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हिन्दी समिति प्रभाग ग्रन्यमाशा-२१ 


० 


` ` उर्दू-हिन्दी शब्दकोश | 


ह, ( जिसमें अरनी, फारसी, तुर्की के वे तमाम शब्द हैं जो प्राचीन फारसी ग्रन्थों में 


प्रयुक्त हुए हैं और जिनमें से अधिकतर अब भी प्रचलित हैं । ) 


संकलनकर्ता 
घुहम्मद (ुस्तफ़ा खाँ 'मददाइ' 


७ 4 he हिन्दी ° 
उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्था 
है ˆ ` (हिन्डी- समिति प्रभाग) 2 
- ह राजषि पुरुषीत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन ; 
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एंचम संस्कररा के प्रकाशन पर 


चौथे संस्करण क प्रकाशन को ऋभी दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं कि पाँचवें संस्करण 

के प्रकाशन का सुयोग श्रा गया, यह इस कोश की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

« . ` इसके सुयोग्य सम्पादक, मु० मुस्तफा खाँ “महाह” (अहमक) की निष्ठा, श्रघ्ययन, 
अध्यवसाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ही इस कोश को इतना उपयोगी और मानक 

बनाया है। इसका एक एतिहासिक पक्ष भी है । हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओ्रों के 

उद्भवः और विकास की जमीन करीब-करीब एक ही रही है । दोनों के प्रेरणा के मूल में 

संस्कृत और श्ररबी-फारसी जैसी क्लॅेसिकल (शास्त्रीय) भाषायें हें जिससे इन दोनों के 


42 पारस्परिक आदान-प्रदान के दौरान बहुमूल्य शब्द सम्पदा का समन्वय हो गया है । 
५ - सौभाग्य से इस कोश के सुयोग्य और प्रबुद्ध सम्पादक को दोनों स्रोतों का समुचित ज्ञान 
है, साथ ही वह भारत की अन्य प्रान्तीय और लोक भाषाझ्रों से भी परिचित हें। उन्होंने 


ध्वनि वैशिष्ट्रय, उच्चारण-भेद और लिपि-वैविध्य पर विशेष ध्यान देकर न केवल शब्द- 
अ्र्थ की औपचारिकता निभाई है वरन्‌ दोनों भाषाओं की आत्माओं क संरक्षण का भी 
इलाघनीय प्रयत्न किया है। वस्तुतः यह कोश दो सहोदरागओं के पारस्परिक सोहादे को सहज 
भावभूमि प्रदान करने की प्रयोगशाला भी बन ग्यां है । पाठकों द्वारा उन्मुक्त हृदय से 
इसको भ्रपनाने की प्रक्रिया ने संस्थान को प्रोत्साहन के साथ-साथ नई प्रेरणा भी दी है । 
अब हमारे अन्दर एक नई भावना अंकुरित होने लगी है कि क्यों न उर्दू के समस्त क्लेसिक 
साहित्य का देवनागरी में*लिप्यंतर प्रकाशित कर दिया जाय। यदि हम ऐसा साहस कर 
पाये तो निश्‍चय ही इसका श्रेय इस कोश के संकलनकर्ता के सद्प्रयास को ही जायेगा । 


अंत में विनीत भाव से एक क्षमा प्रार्थना भी । इस शब्द कोश के पुनभ्रकाशन की 

माँग के कारण हम पाँचवाँ संस्करण प्रस्तुत तो कर ही रहे हें पर इसं बीच इस शब्द-कोश 

के के परिवर्धन के.लिए भी इतने .म्राग्रह हमें प्राप्त हुए हैं कि यदि अवकाश मिल सकता तो 
`= इसका आकार बड़ी सरलता से दुगुना हो सकता था, अथवा इसे दो खंडों में प्रकाशित 

करना पड़ता । * हम प्रयत्न करेंगे कि झगला, संस्करण संशोधित और परिवद्धित रूप में 

प्रस्तुत किया जा सक । दो भाषाओं के मारस्परिक सोहाद और जाग्रत रुचि का इससे 

बढ़कर दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता ।, संकलनकर्ता क प्रति साधुवाद भ्रौर पाठकों के 


प्रति, कृतज्ञता सहित--+ 


» 


~ 9 ८ डा० शिव मंगलं -सिह 'सुसन' 
४ ; ४. उपाध्यक्ष कै ह 
LoS oe Hi . 3० प्र "हिन्दी संस्थान 
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हे Se प्रा ङ्ऋथन्त 

कोश लिखने का शौक मुझे पागलपन की हदें तक शुरू से ही है अब से १५-१६ वर्ष पहले इसका 
श्रीगणेश पाली-उदूं शब्दकोश से हुआ। इसके पश्चात्‌ हिन्दी-उदू, फिर संस्कृत-उर्दू, फिर अरबी, फ़ारसी, 
तु्की-उदू के बड़े-बड़े कोश, लिखें । सन्‌ १९५० में मेरे जेल के साथी आदरणीय श्री नारायणप्रसादजी 
अरोड़ा ने कहा कि उर्दू साहित्य बड़ी तेजी से हिन्दी में लिप्यन्तरित हो रहा है, तुम एक उर्दू-हिन्दी-कोश 
केवळ हिन्दी जाननेवालों के लिए हिन्दी लिपि में लिख दो।' बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मेंने 
लिखना प्रारम्भ कर दिया । जब में उसे काफ़ी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय 
भारत से उर्दू रिपि खत्म हो गयी तो क्या होगा ? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फ़ारसी लिपि में हे 
और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवार्य है । ऐसी दशा में एक ऐसे कोश की आवश्यकता महसूस 
होगी, जो इस कठिनाई का समाधान कर सके ओर हमें प्राचीन फारसी ग्रन्थों का अनुवाद करने में कोई 
विशेष परिश्रम न करना पड़े, इसलिए मेंने फिर से अपना काम शुरू किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, 
इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमें साढ़े तीन साल लग गये । 

अब यह पूर्ण रूप से मुकम्मल है और आशा है कि भविष्य में इस पर कुछ विशेष बढ़ाया न जा 
सकेगा । k 
अंग्रेजी में संसार की सारी भाषाओं के कोश मिलते हें, यहाँ तक कि उन भाषाओं के शब्दकोश भी 
हैं, जो बहुत कम प्रचलित हैं या बहुत थोड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं । 

भारत को भी यह सब करना है। यद्यपि अभी उसे स्वतन्त्र हुए बहुत कम समय बीता हैं, फिर भी 
उसे यह करना होगा । यदि मेरे जीवन ने कुछ ओर साथ दिया तो एक तुर्की-हिन्दी, एक आधुनिक अरबी- 
हिन्दी, एक आधुनिक फ़ारसी-हिन्दी कोश और लिखूंगा । इस समय तो में सारा जोर एक हिन्दी-हिन्दी 
कोश पर दे रहा हूँ, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता हैं, और वह हैं प्राचीन हिन्दी-शब्दों का संग्रह और 
उनका अर्थे जो चन्दवरदाई, सूर, जायसी, . तुलसीदास, बिहारी और अन्य प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं 
इ-क्त कियेण्हैं और जिनका कोई मुंकम्मल ग्रन्थ नहीं है, यहाँ तक कि 'नागरी प्रचारिणी सभा' के शब्द- 
सागर में भी उनमे से ब्रहुत-से शब्द नहीं हें। | 

में अपना यह साहित्यिक परिश्रम मात्रनीय श्रौ डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी की सेवा में उपस्थित 
करते हुए गवे महसूस करता हं क्योंकि वह हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ही नहीं बल्कि बड़े साहित्य-म्मंज्ञ, 
विद्वान्‌ और्‌ सहृदय व्यक्ति हें.। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना हैं कि वह ऐसे महत्त्वपूर्ण कामों के लिए भी 
एक रकम हर साल बजट में सुरक्षित कर दिया करें। का 

मुमकिन है, इन कामों को अभी लोग महत्त्व न दें लेकिन समय आयेगा जब लोग इसकी कद्र करेंगे । 
मेने यह काम उसी समय के लिएं किया है ।- "_ व कट 
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उच्चारण की शुद्धता हे ड 


= ७ 

किसी भाषा का सारा महत्त्व उसके शब्दों के शुद्ध उच्चारण में हैं ।. यदि उच्चारण अशुद्ध हे तो 5 
बोलनेवाला कितना ही विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल सम्रझगे । शुद्ध उच्चारण तभी होगा,जब हम शब्द | 
को शुद्ध रूप से लिखेंगे । यदि हम संस्कृत के शब्द 'सम्बद्ध' को 'समबदघ' लिख दें, तो यह शब्द मज़ाक 
बन जायगा। इसी प्रकार यदि हम उर्दू-के शब्द 'फुज्ल:' (विष्ठा) को 'फुजला' (विद्वान्‌ लोग) लिख दें पट 
तो कितना बड़ा अन्तर हो जायगा । इस कोश में इस बात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। ३. 

हिन्दी में जो उर्दू के कोश लिखे गये हें या हिन्दी शब्दकोशों में जो उदू के शब्द दिये गये हें, उन के 
सबका उच्चारण प्राय: अशुद्ध है क्योंकि उनके लेखकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है 5 ७ ¬ 

शब्द-क्कम र ०३४ 

कोश फो आधुनिक ढंग से लिखा गया है और पहले अनुस्वारवाला अक्षर लिया गया है । जँसे-- * 
हिन्दी में पहला शब्द अंक' है । परन्तु इस कोश में इस सम्बन्ध में शायद कुछ लोग भ्रम में पड़ जायें कि हे 
'बंकाइतः' तो अनुस्वार से है, 'परन्तु इन्कार अनुस्वार से नहीं है। बात यह है कि फारसी में 'ङ' की ध्वनि 
है, परन्तु अरबी में नहीं है । 'इड्ार' लिखने से 'इंकार' होता और अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध 
होता, क्योंकि अरबी में यह शब्द इनकार हूँ । g 

शब्दों की उदू लिपि 

कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि हिन्दी में लिखने के पश्चात्‌ शब्द को उर्दू अक्षरों में लिखने की आव- 
शयकता क्या थी ? इसके विषय में प्रार्थना है कि यह विवत: किया गया हुँ । उर्दू में एक उच्चारण के 
कई-कई अक्षर हैं जैसे-स' के लिए तीन (, » -८०-७), ज के लिए छ: (७ - ५-} -;- २८). और 
अ, क, ग, त, हु के लिए दो-दो हें। ऐसी दशा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया । ` 

'असीर' शब्द उर्दू में पाँच प्रकार से लिखा जाता हैं और सबका अर्थ अलग-अलग हें। )#~। 

` बन्दी, कदी ; )४| निष्केवल, खालिस ; ,..2 दुष्कर, मुदिकल ; ५-७ अंगूर का शीरा ; +५८ धूलि, गर्दे । यदि 
हर शब्द के साथ उर्दू लिपि न'हो तो बड़ी कठिनता हो। f र 
F उच्चारण-भेद ; £ ९ 


ad 
एक दूसरी बहुत ही आवश्यक और ध्यान में रखनेवाली बात यह हैँ कि संस्कृत में जहाँ एक अक्षर 


में दूसरा भिन्न अक्षर मिलता है वहाँ प्राय: उस अक्षर का जिसमें दूसरा अक्षर मिला हु,द्वित्व हो जाता है, 

म्र फ़ारसी या अरबी के शब्दों में ऐसा कभी नहीं होता । जैसे-'भद्र' का उच्चारण 'भद्द्र होंगा, 

परन्तु अरबी शब्द 'बद्र' का उच्चारण 'बद्र' होगा । 'अन्याय' का उच्चारण .अनून्याय होगा, परन्तु दुन्या 

का उच्चारण 'दुनूया' होगा | इसी तरह 'पत्री' का उच्चारण 'पतूत्री' होगा, परन्तु 'फ़िन्री' का उच्चारण | 

'फ्रितूरी' होगा । इन्हीं उदाहरणों पर सारे कोश रा अनुमान लगा लीजिए । ५ हू /५ इ 
Rg, एक शब्द के कई रच्लारण " ` 

अरबी, फ़ारसी कोश में बहुत-से शब्द ऐसे हैं जिनके कई-कई उच्चारण 


द रण हें । इस कोश में उन 
सबको दे दिया गया हूँ । साथ ही जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हें, 


“वह अशुद्ध शब्द भी दे दिये गये हुँऔर - .: 
F se 


~~ 


« 
ष ५) ७ 
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वहीं उनके शुद्ध शुब्द का हवाला दे दिया गया है । जो शब्द अशद्ध हें, परन्तु उर्दू या फ़ारसी में शुद्ध मान्‌, 
लिये. गये हैं उनकी व्याख्या भी कर दी गयी है। C 
० +*एक विवशता 


हिन्दी में 'ज' के नीचे बिन्दी देकर 'ज़' बना लिया गया है और उससे जे, जाल, ज़्वाद, ज्ञो का काम 
ले लिया गया ह, परस्तु 'फ़ारसी जे' ( के लिए कोई ऐसा चिह्न ) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूर्ति 
कर देता । 'फ़ारसी जे' क्का उच्चारण अंग्रेजी शब्द “४7९६७७४५? के 'ज' की तरह है, पाठकगण उर्द शब्द 
देखकर, “इसका उच्चारण करें। 

अळबत्ता 'ऐन' और 'अलिफ़' का फ़कं करने के लिए जहाँ ऐन' शब्द के बीच में आया हे वहाँ 
(~~) चिह्न लगाकर उसे प्रकट कर दिया हें । जेसे-आ'ल्‌ (७८१ ), मेयार, ()७५० ) माकू ल 
( ए ) इत्यादि । 


मुहम्मद मुस्तफा ख्राँ महाह (अहमक) 
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अ० फा०-अरबी फारसी ` _ पुं०-पुंल्लिग 
अव्य्‌०-अव्यय प्रत्य ०-प्रत्यय 

इ०-इग्रानी फा०-फारसी ५ 
उ०-उर्दू फा०,अ०-फारसी अरबी , 
उदा०-उदाहरण, जैसे फा० तु०-फारसी तुर्की 
क्रि०-क्रिया बहु ०-बहुवचत्र 

ती० शु० हें-तीनों शुद्ध हैं व्या ०-व्याकरण 
तु०-तुर्की लघु ०-लघु रूप 

तु० फा०-तुर्की फारसी " वा०-वाक्य 

दे०-देखिए वि०-विशेषण 

दो० शु० हें-दोनों शुद्ध हैं स्त्री०-स्तरीलिङ्ग 
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अंकाइतः (५८\५|) फा. वि.-दे. अंगाइतः' जो अधिक 
शुद्ध है । 

अंकितत (८-५८५) फा. पुं.-कोयला, जली हुई लकड़ी। 

अंकुज ($८) फा. पृं.-हायीवान का आँकुस, अंकुश । 

अंकुस. (, ५८|) फा. पुं.-आँकुस, अंकुश । 

अंगल्यून (,.))५।८|) फा. स्त्री.-इंजील, बाइबिल, ईसाइयों 
का घामिक ग्रंथ । 

अगारः (४)।५|) फा. पृं.-रेख्षाचित्र, खाका; अधूरा चित्र; 
हिसाब-किताब का रजिस्टर; उपन्यास, कहानी; लेख, 
निगारिश; हर अधूरी वस्तु। 

अंगार (१५) फा. प्रत्य.-सोचनेवाला, चाहनेवाला, जैसे 
सहल अंगार' सुगमता चाहनेवाला । 

अंगाइतः («5.<&(८/| ) फा. ति.-जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात। 


` तीनो रजो 


पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोल, अंगुलिवाण। 

अंगुरते जिनृहार ()५-; ~|) फा. वि.-पराजित, 
वशीभूत, मगूलब । 

अंगुश्ते नर ()/ ८=^5|) फा. पुं.-अंगूठा, अंगुष्ठ । 

अंगुइतो (५-2९5]) फा. पृं.-घी और शक्कर डालकर चूर की 
हुई रोटी, मलीदा, चरमा । 2 

भंगूर (£|) फा. पुं.-एक सुप्रसिद्ध फल, द्राक्षा; भरते हुए 
जरम के छाल दाने। | 

अंगूरी (, /१%|) फा. वि.-अंगूर के रंग की (वस्तु); अंगूर 
से वनी हुई; अंगूर से संबंध रखनेवाली (वस्तु) । लाक्षणिक 
अर्थ में अंग्र-निमित (मदिरा) भी। 

अंगशतः (०.४%) फा. वि.-उठाया हुआ, उत्यापित; 
उभारा हुआ, उत्तेजित । 

अंगर्तनो (_ १४५) फा. वि.-उठाने योग्य; उभारने 
योग्य । 


अंगाइतनो (, ,7\|) फा. वि.-भानने योग्य, समझने | अंगेजः (५,४८५) फा. पुं.-क्ारण, सबब । 


योग्य । ' 
अंगिशत (८-5) फा. पृं.-दे. 'अंकिद्त' दो-शु. हें। 
अंगुज्ञः (5;६५|) फा. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद । 
अंगु ($|) फा. पुं.-दे. 'अंकुस' । 
अंगुलः (4.८5|) फा. पुं.-छुरते आदि का तुबमः, जिसमें घुंडी 
डाली जाती ह । E 
अंगुइत (--«८;|) फा. स्त्री.-उंगी, अंगुलि । 


अंगेख (८]) फा; प्रत्य -उठानेवाला, उभारनेवाला, जेसे 
'दर्द-अंगेज' ददं उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला, पीडा- 
जनक । 

अंषेखिदः (४७५८) फा. वि.-उठानेवाला; उभारनेः 
वाला; -उत्तेजित करनेवाला । 

अंगेजोद: (३५२५६६०) ) फा. वि.-उठाया हुआ; उभारा 
हुआ; तेज़ किया हुआ । 


अंगुश्तनुमा ( -८०८८-८6|) फा. वि -प्रसिद्ध मशहूर ; कुख्यात, | अंगेज्ञोदनौ (_,०२:३४०।|) फा. बि-उठाने योग्य; उभारने 


बदनाम । उर्द्‌ में दूसरे अग्नं ही लिये जाते हें। , * 


योग्य; तेज करने योग्य । 


अंगुरतेनुभाई (fil) फा. स्त्री -कुस्याति, अंगोज्ञः (5३) ) फा. स्त्री.-दे. 'अगुज आुद्ध उच्चारण 


०५ 


बदनामी, अपयश, निदा । 


बही है, परन्तु यह्‌ भी बोलते हे । 


अंगुइतपेच ( ९५१ ८८2८) फा. पुं.-वचन, प्रतिज्ञा, अह.द; | अंगबों (४९) फा. पु-मधु, शहद । 


दस्तावेज़ । 


अंस (३५2) अ. स्त्री.-बकरो, अजा; हरिणी । 


अंगुत बदंदां (, ००.१ <~) फा “वि.-जो अच॑मे के अंजब (५०२) अ. वि.-बहुत अधिक शुद्ध रक्तवाला, 


कारण दांतों में. उंगली दाबकर रह धया हो, .निम्तव्ध, 


चुकित। » tA 


# अंगुश्तरो (_)२६7|) फा. स्त्री-सुद्िकां, अँगूटी । 


अंगुइता्नः (६०१०-०८॥) फा.पुं.-उँगली की रकशर के लिए उस | हो गदा। 
[] 2 * 


° « 
० रु 
° c . 

. 


कुलीनतम; दासीपुत्र, लौड-बच्च। । 
अंजल (२ )>५|) अ. वि-जड़ी पांसोवाला, विश्ञालनेत्र। 
अंजस (, »~२०|) अ. _वि.-बहुत अधिक अएबित्र, - बहुत , 


A 


n 
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ES (55”।) अ: वि.-जिसके माथे के दोनों ओर के बाल 
झड़ गये हों । 

अंजाम (#\ॐ०|) फा. 'पुं.-परिणाम, फल, नतीजा; अन्त, 
अखीर; पूर्ति, तकमील । 

अंजामिदः (४७००५२८|) फा. वि.-अंजाम पानेवाला, पूर्ण 
होनवाला; समाप्त होनेवाला, खत्म होनेवाला। 
अंजामोदः (३७५-०५३०) फा. वि.-अंजाम ° पाया हुआ, 
पूरित; समाप्त, खत्मशुदः। 

अंज्ञार (||) अ. स्त्री.-नजर' का बहु., दृष्टियाँ, नज़रें। 
अंजास (, +० 5~|) अ: स्त्री.-नजिस' का बहु., अपवित्रताएँ, 
गंदगियाँ । 

अंजोदः (४०५३-|) फा. वि.-क्षत, आहत, जख्मी, घायल; 
अभिभूत। - 
अंजोर (>५5~|) अ. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'इंजीर'। 
मंजुदान (,.७ॐ]) अ. पृं.-हींग का पेड़; हींग की लकड़ी 
जो दवा के काम आती है। ” 

अंजुम (/5८|) अ. पुं.-'नज्म' का बहु., उडुगण, तारे। 
अंजुमन (..)>5|) फा. स्त्री.-सभा, संस्था, इदारः; गोष्ठी, 
महफ़िल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसिएशन । 
भंजुमनआरा (|),.)-~5-|) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ाने- 
वाला (वाली), सभा में अपनी उपस्थिति से श्रीवृद्धिकर्त्ता, 
सभा में उपस्थित, जेसे-“वह अंजुमनआरा हें महफिल मे' 
रक्रीबों की”, सभा में सुशोभित । 

अंजुमन आराई (, ,१|) ,)~5०|) फा. स्त्री.-सभा की शोभा 
बढ़ाना, सभा में उपस्थिति । 

अंतर (५-८) अ. पुं. -एक प्रकार की बड़ी मक्खी, खरमगस। 
अंद (५०|) फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; कतिपय, चंद । 
अंदक ((_५७०|) फा. वि.-अल्प, न्यून, कम, थोड़ा । 
अंदर ()७०|) फा. वि.-भीतर, अंतर्गत । 
अंदर ( ,१७०|) फा. पुं.-'अंदरुन' का लघु. दे. 'अंदरून' । 
अंदरून (..)११५०|) फा. पुं.-भीतर, अंदर; जठर, पेट। 
अंदरूनी (, ५००|) फा. वि.-आंतरिक, भीतरी; मानसिक, 
किह ६ 
' अंदर्ज (५५०) फा. स्त्री.-हितोपदेश, नसीहत । 
अंदर्वा (।१५०|) फा. वि.-लटका हुआ; अधोमख, आधा; 
उड्ग्नि, परेशान; चकित, टवैरान, क्षुब्ध । 


अंदल (,।५4८) अ. वि.-बड़े डोलडौल का ऊंट; सर्व का! 


लंबा पेड । * 

अंदलीब (६-१-६०७५. ) ॐ स्त्री.-एक प्रसिद्ध गानेवाली 
चिडिया, दुलबुल, कल्विकक, गोवृत्सक । 

अंदलस (, «१७५ ) अ. पुं-यूरोप का एक राष्ट्र, खेन । 


ig e 
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२ अदेशीदनी 


अंदाइश (,५५|) अ. स्त्री.ज्दीवार पर किया जानेवाला 
लेस, लेपन, कहगिल। . . ° 

अंदाहतः (०5||) फा. वि.-फेका हुआ; डाला हुआ। 
अंदाख्तनो (, ,25|57|) फा. वि.-फेकने योग्य; डालने 
थोग्य। 

अंदाजः (४|७०|) फा. पुं--अनुमान, अनुमिति, तख्मीना; 
भटकल, क्ियास; विचार, खयाल; शक्ति, ताक़त;० साहस, 
जुरंत; नमूना, वानगी; चिह्न, निशान; निश्चय, इरादा । 
अंदाज (5|७५|) फा. पुं.-भनुमान, अंदाज; अटकळ, क्रियास; 
शेली, पद्धति, तज; हावभाव, नाजो अंदाज, प्रत्य.) फेंकने- 
वाला, जैसे 'तीर अंदाज़' तीर चलानेवाला । “तीरंदाज” 
भी प्रयुबत, जेसे--“तिर्छी नजरों से न देखो आशिक़्े दिलगीर 
को, केसे 'तीर॑दाज़' हो, सीधा तो कर छो तीर को”। 

अंदाजन (|।५]) फा. वि.-अनुमानतः, अंदाजे से; अटकल 
से, क्रियासन; लगभग, क़रीब-क़्रीब। 

अंदाम (#|५|) फा. पुं.-शरीर, देह, जिस्म। 

अंदामी (, „*|५०|) फा. पुं.-वह सुन्दर वस्त्र जो शरीर पर 
बिलकुल ठीक हो । 

अंदामे निहानी (, ,।५५,।७२) फा. स्त्री.-स्त्री की गुह्येन्द्ियं, 
योनि, भग, फुर्ज, वराङ्ग, स्त्री का गृप्तांग । 

अंदायः (८२।७५|) फा. पुं.-दीवारों पर लेस करने की करनी, 
गिल मालः। 

अंदार (|५०|) फा. पं.-कहानी, आख्यायिका, क्रिस्सा। 

अंदोक (५£-५२|) फा. अव्र्य.-आशा है, उम्मेद है। 

अंबीदः (४५२७०|) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, हैरान। 

अंदोदनी (, /५५७०|) फा. वि.-अचंभे के योग्य। 

अंदुर्ज (3,७०|) फा. स्त्री.-दे. 'अंदजं' दो. शुः हें। 

अंदुहाँ (,2५]) फा. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, गमगीन । 

अंदूदः (४०)७४| )-फा. वि.-लेपा हुअष, पोता हुआ; मढ़ा हुआ, 

चढ़ाया हुआ । 


अंदेशः (८७५+) फा. पुं.-शंका,' शुब्‌हा; भय, खतरा; 


चिता, फ़िक्र । 
अंदेशःनांक ((_४०५.४०७-|) फा. वि.-चिन्ताजनक, तशूबीश- 
नाक; भयानक, खतरनाक । - 


अंदेश (,_+*५५]) फा. प्रत्य.-मोचनेवा छा जसे.'बदअंदेश' बुराई 
मोचनेवाला । अभिलापी, 'खेर-अं देश'== शभाभिलापी । 

अदेशः (००५१७०) फा. वि.-सोचनेवाला, ब्रिचारने- 
वाळा |. 3:82 

अंदेशीदः ( ४५४८:७४|) फा. वि.-सोचा हुआ,वविचारा हुआ। 


देशीदनी ( /७4-०५|) फा. वि~सोचने „योग्य, ` 


शोचनीय ।* है? ३ २६ 


कप 
कि 
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० 
अंदोहतः (०5१५०) का. वि.-कमाया हुआ, उपाजित; 


मंवोइतः 


अक़द 


जमा किया हुआ, सूंचित; धन, संपत्ति । 

अंदोहतत्ती (_ ५५5५.५५) फा. वि.-कमाने योग्य; जमा 
करने योग्य । र न्ह 

अंदोह (३५) फा. पुं.-क्लेश, दुःख, कष्ट, रंज। * 

अंदोहगों ((»३८०)७०+) फा. वि.-दुःखित, शोकान्वित, 
रनीदा। 0 

अंदोहनाक (,_¢७४१७०|) फा. वि.-शोकपूर्ण, रंज में डूबी 
हुई वात, शोकान्वित, विषादबूणं । 

अंदुजान (०७०) फा. पुं.-तूरान का एक नगर। 

अंबः (2२ |) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, आम्र, आम, रसाळ । 

अंबज (7९५) अ. पृं.-दे. 'अंबः'। 

अंबर (२५-८) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुगं धित पदार्थ, जो 
मछली के मुख से द्रवित होता एवं दवा में काम आता है। 

अंबरचः (+५८) अ. फा. स्त्री--दे. 'अंवरीनः” । 

अंबरबारीस (, १, ,»०|) अ. स्त्री.-एक खट्टा फल जो 
दवा में चलता है, जिरिइक। 

अंबरबेज (34५,५५) अः फा. वि.-अंबर जैसी सुगंध फंलाने- 
वाला; अंबर छिड़कनेवाला । 

अंबरबेजो (_,४५१५८) अ. फा. स्त्री.-अंबर छिड़कना, 
अंबर की सुगंध फलाना । 

अंबरागों (५४,५४०) अ. फा.-वि. दे. अंबरी" । 

अंबरीं (, ५२५५५८८) अ: फा. वि.-बिसमें अंबर जेसी सुगंध हो; 
जो अंबर की सुगंध में बसा हो; जिसमें अंबर मिला हो। 

अंबरीनः (4,५५८) अ. फा. स्त्री.-सित्रियों की गले में 
पहनने की धुकधुकी । 

अंबरेसारा (|)।..)+५८) अ. फा. पुं.-वह अंबर जो बिलकुल 
बेमेल हो, विशुद्ध अम्बर। हृदयशकितिव घंक औषध-द्रव्य । 

अंबह्‌ (८५) अ. विः-बहुत अधिक सूचना देनेवाला; बहुत 
अधिक ज्ञेतावनी देनेवाला । | 

अंबाग (+|) अ. स्त्री.-सौत, एक पुरुष की दो स्त्रियों में से 
कोई एक जो दूसरी की सौत होती है। - 


अनाज (;५-|) फा. वि.-भागीर्दार, साझेदार, शरीक, 
` पार्टनर । है 

अंबाज़ (;५५४|) अ. पुं.-नर्वज' का बहु. उपाधियां, 
अल्क़ाब । 

अंबाच्रः (८८५५|) "का. पुं.-मइक जेसी एक चमड़े का पा! 
जिसमे नाज भरा जाता है। ˆ" ” आ 


अुंबान ()७४०) फा. पुं--कमाया हुआ चमड़ा, .कूम; ' फ़कीर 
की चझड़े की झोली; छोटी मशक, मइकीजः। 
अंबएने निफ्त, (५५,८४/] फा. अ. पुं.-रुमड़े का कुप्पा, 


= 0 हु 


न 
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जिसमें बारूद अथवा मिट्टी का तेल भरकर शत्रु को सेना 
पर फेके थे । 2 

अंबानेबाद (७।५,.५५//) फा. पृं.-लोहार की चमड़े की 
धोंकनी । 

अंबार ()५०|) अ. पुं--ढेर, राशि, टाल । 

अंबारखानः (।)।३०|) अ. फा. प्‌ं.-वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, मालगोदाम। 

अंबुरः (४,--|) तु. पृं.-सड्सी, जिससे लोहार गर्म लोहा 
पकडते हे। 

अंबुर (५५) तु. पृं.-दे 'अंबुरः' । 

अंबुह (८|) फा. पुं.-'अंबोह' का लघु. दे. 'अंबोह्‌' । 

अंदूबः (4,५१) अ. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'उबूबः'। 

अंबोह्‌ (३५) फा. पृं.-समुदाय, समूड्‌, भीड़, जुमाव, हुजूम । 

अंसफ़ (..६.००|) फा. वि.-बहुत अधिक न्याय करनेवाला । 

अंसब (~|) अ. वि.-बहुत मुना सिब, अत्युचित। 

अंसाव (८-\..|) अः पुं.नसव' का बहु., वंशावलियां, 
नसबनामे । 

अंसाब (>।.५|) अ. पुं.-नसब' का बहु. आपत्तियाँ, दुःस- 

= समूह, मुसीबत; मूतियां जो पूजी जाती हे। 

अंसार ()\.७/|) अ. पुं.-नस्र' का बहु , सहायता करनेवाले, 
सहायकगण; मदीने के वह लोग जिन्होंने हजरत मुहम्मद 
साहब को और उनके साथियों को अपने घरों में ठहराया 
था और उनकी सहायता की थी । Ha ;: 

अंसारी (,_,\-७|) अ. वि.-अरव की अंसार जमाअत का 
व्यक्ति; अंसार का वंशज; आधुनिक समय में जुलाहों 
की उपाधि । 

अआजिम (०७]) अ. पुं.'आ'जम' का बहु., बड़े-बड़े लोग । 

अआजिम (३.८) अ. पुं..'आ'जम' का बहु., गूंगे लोग । 

अआदी (_,०।४|) अ. पुं.~'अदू'का बहु. शत्रुगण, दुश्मन लोग । 

अआली (८) अ. पुं.-आ'ला' का बहु., ऊंचे और 
प्रतिष्ठित लोग । 

अइज््ः (+|) अ. पं -'अजोज' का बहुः, वंशवाले, नातेदार । 

अइन्नः (=|) अ. पुं.-इवान' का बहु , घोड़ों की लगामें । 

अइफफः (५०) अ. पुं.-अफ़ीफ़ का ब्रहु., इन्द्रियनिग्रही लोग, ˆ 
वे लोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाए। 

अइम्मः (<-४|)अ. पुं.-'इमाम' का बहु., किसी कलाविशेष के 
आचार्य लोग। | 

अइम्मः (८~=|) अ. प्‌.='अम' का बहु., चना लोग । 

अकक (५९५८) अ. पुं.-उमर, तौंस; गर्मी, ग्रोष्म। 

अक़द (५+) अ. पृं.-बात करने में ज़बान फा लड़खड़ादा:; 
रस्सी में गांठ पड़ना । द 


स (७०) अ. पुं.-मोटा होना, स्थूल होना, चरबी 
¬ चढ़ना। 
अक्बः (०५०) अ. पुं.-कूड़ा रास्ता; कठिनता से पहुँचने 
वाला स्थान; जटिल समस्या । 
अक्रब (५) अ. पुं-परोक्ष, पीठ पीछे; पञ्चात्‌, बाद। 
अकब (५.८८) अ. पुं.-होंठ या चिबुक का मोटापा। 
अकर (£८) अ. पुं.-तेल की गाद; शरा की तलछट; हौज़ 
के पानी की गाद। 
अक्कल [ल्ल] (, ||) अ. वि.-बहुत थोड़ा, अत्यल्प ! 
अक़ल्लोयत (-..५/5|) अ. स्त्री.-किसी देश की वह अनता 
जो दूसरी जनता की अपेक्षा कम हो, अल्पसंख्यक । 
अक्स (, ५०२८) अ. पुं.-कृपण होना; दुःशील होना । 
अकस (, ५०८८) अ. .पुं..पशु का चंचल, शरीर और 
स्वभाव का (जसे कटखना) होना । 
अक्काइव (५००) अ. पुं.-'अक्रीदः' का बहु, अक़ोदे, धम 
विश्वास । 
अक्राक्क (७८) अ. पुं-पेट का बोझ, गर्भ; पीठ का बोझ, 
गट्ठर । 
अक्राक्नोर (१४3५2) अ. स्त्री.-'अक्क्ार' का बहु., जंगली 
जड़ी-बूटियाँ, बनश्पतियाँ। 
अकाजोब (.-~2५६|) अ. पुं -'किउब' का बहु, झूठी और 
सारहीन वाते । 
~ अक्रानीम (/+.5|) अ. पुं.-'उक्नूम' का बहु., ईसाई 
घमंग्रंय । 
अफ्रानीमे सलासः («5॥४/५०४5|) अ. पुं.-ईसाई धर्मग्रंथ की 
तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तकं । 
अकाबिर ()/४|) अ. पुं.-अकवर' का बहु., प्रतिष्ठित जन, 
बड़े लोग। 
अक्रारिय (.>)।३|) अ. पुं.-अक्रबर' का वहु., समीपवाले; 
रिइतेदार, स्वजन । 
अक्रारिब (>)७३-०) अ. पृं.-'अ'क्रव' का बहु., बहुत-से बिच्छू । 
अकारिम (/)६|) अ. प्‌.-'अक्रम' का वहु., पूज्य व्यक्ति, 
श्रेष्ठ जन। , $ 
अकालीम (/५५।/) अ. पृ.-इक्लीम का बहु., बहुत से देश, 
बहुत से महाद्वीप । 
अकासिरः (४)..४|) अ. पुं-'किस्र/' का बहु., 'किस्र।' 
उपाधि रखनेवाले सम्राट्‌। 
अक्रासी (_,०5|) अ. वि.-अक्सा' का बहु , दूरवाले । 
अक्रिब (८) अ. पुं.-एंड्री “बेटा, पुत्र; पोता, बेटे का बेटा । 
अकिलः . (८।४) अ. पुं-एक बहुत हो] खराब फोड़ा, जिसे 
'आकिलः' भी कहते हैं।, , e 


अफ्लीक्न:. («७.० ) अ. पुं--मुसलश्चान बच्चों का मुंडन और 
नाप्तकरण संस्कार जिसमें.बकरी .की कुर्बानी होती है। 

अक्लीक़ (३५०) अ. पुं-एक बहुमूल्य पत्थर जो कई रंग का 
होता है। नज़र बचाने के लिए माताए इसे बच्चों के गछे में 
र्हनाती हें। दिल घड़कने की बीमारी में पहनने से लाभ 
होता है ।--“बक्ीक्रे-सुखं की तख्ती है लस्ते-दिछ मेरा, 
गले में डाल लो इसको नजर-गुजर के रिए।” » 

अक्लीदः (४५४०) स. पुं.-धर्म, मत, मब; श्रद्धा, ऐविक्वाव ; 
विश्वास, यक्कीन ! ° 

अकीद (७७४|) अ. वि.-दृढ़, मजबूत, पुख्त:१ 

अफ्रीदत (८०५७५८) ब. स्त्री.-अरद्धा, आस्था, एतिकाद; 
भरोसा, एतबार, निष्ठा । 

अक्रोदत केष (0५४ ८८,५५६०) अ. फा. वि-श्रद्धावानू, 
श्रद्धालु, मोतक्िद । 

अफ्रीदतमंद (..५-०.-,५५३.०) अ. फा. यि.- दे. 'अक्कीदत केश'। 

A झिआर (७.५ ५७४४०) अ. वि.-दे. 'अकीदत 
जशः 

अक्रोव्त संज (€ ४22) अ. फा. वि. दे.~'अफ़्ोदत 
केश । 

अक्रीब (८.५६८) अ. यि.-पीछे आनेवाला, पीछे बरूने- 
चाला, अनुगामी, अनुकर्ता, पैरो, अनुयायी । 

अक्लोमः (८८-७६०) अ. स्त्री.-बाँझ, बंध्या, जिस स्त्री के 
सन्तान न होती हो। « ; 

अफ्रोम (४५.०) अ. पुं.-नां पुरुष, जिस पुरुष के बीय में 
संतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हों, क्लीव, नपुंसक । 

अक्नोर (५५०) अ. वि.-निराश, नाउम्मेद; बाँझ, बंघ्या । 

अकीलः («/!५४|) अ. स्त्री.-खाने की चीज़, खाद्य पदाथं। 

अक़ीलः (८७३०) अ. वि.-अपनी जाति का नेता ; हर अच्छी 
चीज़; श्रेष्ठतम, घरगुञ्जोदः, (स्त्रीं.) पर्दादशीन स्त्री; 
बुद्धिती, आक्विलः। | न 

अक़ोल ((/७६-) भर. वि.-बुद्धिमान्‌,अक्समंद; ऊंट के पांच 
बांधने क्ली रस्सी । ! 

अकील ((|५८|) अ. ° वि.-प्राथ खानेवाला, हमकासँः, 
सहक्षौजी । S 

अक्र्बत (८,५२८) अ. स्त्री.-यातना, पीड़ा, तकलीफ़; पाप, 
यातना, अज्ञाब। 

धकर” ())४«) अ. विः-जिसे कुत्ते ने काट लिया हो, प्वान- 
दंशित/ , a 

अफूल (, ||) अ. वि.-अहुत खानेवाला, बहुअषक्षी 

अफ्रअक्त (३०.८) अं. पुं.-एक प्रकार का को, जो रुहुत्‌ तेज 
उड़ता है। + § ० 
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अस्कः 


Fe लिन (६६८) अः पुं.-दे. अक़्अक़' । 
अकक्कार ()।५८) भ. पृं.-वनस्पृति, जंगली जड़ी-बूटी । 
अक्कार (|) अ. पुँ.-कृषकं, किसान; कूपकार, कुआँ 
खोदनेवौला। 

अक्काऊः (4५४४) अ. वि-बहुत ही अधिक खानेवाछा, 
बहुत बड़ा पेटू, अतिभोजी, अमिताहारी। 

अक्काल (,|६|) अ. वि -बहुत खानेवाला, बहुर्भक्षी । 
अक्कास (, ४८) अ. वि.--छापाकार, फोटोग्राफर; चित्रकार, 
अवस उतारनेवाला । 

अक्फासी ( ५८८) अ. स्त्री.-छापाकर्मे, फोटोग्राफ़ी; 
चित्रकारी, अक्स उतारना; प्रतिलिपि, नकल, नक़ल । 
अकचः (4२०5|) तुः पुं -सोने-चाँदी का छोटा टुकड़ा। 
अक्षय (८-५5]) अ. वि.-वहुत बड़ा झूठा; बहुत बड़ा पापी । 
अका (।५,५३]) अ. वि.-वहुत बड़ा हुक्म देनेवाला; बहुत 
बड़ा काम करनेवाला । 

अक्जियः (०.३|) अ. पृं.-'क्जा' का बहु , आज्ञाएं, हुक्म । 
अक्षता’ («(:5|) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। 
अक़ताअ (८।८5|) अ. पुं.-'कत्‌अ' का बहु, जागीरे, परगने; 
प्रदेश, इलाके । 

अक्ताब (-०\८५३|) अ. पूं -'क़ुत्ब” का बहु , बड़े-वडे महात्मा 
और बली। 

अकतार ()\८३|) अ. पुं--क़श्र:' का बहु, बुँदे; 'क॒त्र' का 
वहु , किनारे। » 

अकतार ()७७|) अ. पुं.-'कुत्र' अथवा 'कुतुर' का बहु, 
किनारे; शिकारियों की ठाहें। 

अबद (५८८) अ.पृं.-विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह; ग्रंथि, गांठ; 
वचन, प्रतिज्ञा, अहद, निकाह । 

अकदर ()५5|) अ. वि.-बहुत गॅंदला, बहुत मला । 

अक्दस (,»७5|) अ. विऽ-बहुत पवित्र, बहुत पाक; बहुत 
प्रतिष्ठित, बहुत बुजुर्ग; बहुत कल्याणकारी । 

अंकदह (7५) अ. वि-बहुत ख़रांब, निक्रष्टतम; बहुत 
अधिक व्यंग और कटाक्ष करनेवाला; बहुत दूषित । 
अकाम (/।५|) अ. पुं-क़ दम कः बहु , हहुत से पाँव, चरण- 
समूह । र Er 
अक्दाह (||) अ. पुं.-'कदह्‌' का बहु. पियाले । 

अक्दे अनामिल (“| ५३) अ.पु -उेगलियों पर हिसाब 
लगाने की एक बिधि। ~ 


अक्राद 


अक्नान ((.५.४|) अ. पुं.-'किन' का बहु. पदे, आड़ें। 

अवनाफ़ (८5\5|) अ. पुं.-'कन्फ़' का बहु., किनारे, छोर; ` 
दिशाएँ, सिम्तें; त्राण-स्थान, पनीहुगाहें। 

अबन्‌ं (,५5|) फा. अव्य०-दृढ़; इस समय । 

अक्फ़र (45|) अ. वि.-बहुत बड़ा काफ़िर, बहुत बड़ा 
नास्तिक, बहुत बड़ा विधर्मी। 

अबका (\25|) अ. पुं.-कुफ्व' का बहु., अहुत से गोत्र, बहुत 
से खानदान । 

अबफ़ा (.।५३5|) अ. वि.-बहुत काफ़ी, बहुत पर्याप्त । 

अक्फ़ाल (,/\5]) अ. पुं.-'कफ़ळ' का बहु., ताले। 

अक्ब (५८६०) अ. वि.-किसी के पीछे आना; अनुगमन, 
अनुसरण । 

अक्बर (+५5]) अ. वि.-महान्‌, अजीम; “सबसे बड़ा, (पृं. ) 
एक सुप्रसिद्ध मुगल सम्राट्‌। 

अबल (, ५|) अ. वि.-बहुत काबिल, बड़ा विद्वान्‌; भेगा, 
जिसे एक की दो चीजें दिखाई देती हों। 

अक्बह्‌ (|) अ. वि--निक्ृष्टतम, बहुत खराब । 

अवबाद (०५५४) अ. पुं.-'कबिद' का बहु., जिगर । 

अफ्सल (, ||) अ. वि -अहुत कामिल, पूर्णेतम, सर्वाङ्ग 
पूणं। 

अक्माम (^\-८5।) अ. पुं.-आस्तीने; बीजों के ऊपर के 
गिलाफ़। 

अक्मिशः (००.४) अ. पृ.- कुमाश' का बहु., कपड़े, वस्त्र- 
समूह । 

अक्रयाल (|५४|) अ. प्‌.-प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग; पूज्य 
व्यवित, बुजुगे लोग । 

अकयाल ((|४४|) अ. पुं.-'कंल' का बहु., नाज आदि नापने 

के वेमाने। 


अक्र (=) अ. पु -बाँझपन,“अनपत्य दोष । 

अक्र (८,3।) अ. वि.-गजा, खल्वाट। 

अफ्रव (८-५५) अ. वि.-बहुत करीब, समीपतम, अति 
| निकट। 


अक्रब (५०८८) अ. प्‌ं.-बिच्छ्‌, वृह्चिक, अछि; वृश्चिक 
राशि, बुर्जे अक्रब । 

अफ्रबौ ( ५२५३८) अ. वि.-बिच्छू से संबंध रखनेचाला, 
(प्‌ं.) पद्मराग अर्थात्‌ लाल का एक प्रकार, मणि विशेष, 
बदला के लाल सुप्रसिद्ध हे। 


अंक्दे नमकी (, ०४४-५ ७८०) अ. फा- पूं -मूताअ' शीयो | अत्रम ()5।) अ. वि -अति दागी, वदान्य, बहुत बड! सखी; 


को बह बिबाह-पद्धंति, जो थोडे समय के लिए होती है। - 
अक्दे स्वां (२१७) अ. फा. पुं -दे. 'अक़दे नेमकी'। 
धक्दे सानी (? +\ॐ ७५८) अ. पं.-दूसरा ब्याह, पुनविवाह। 


अति प्रतिष्ठित, बड़ा बजुर्ग। ' 
अक्काद (>।,5।) अ. पुं -किरदः' का बहु , बदरो की टोळी; 
बहुत-से बंदर । 


हु 
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अङ्गान ६ 


EE (७/१॥|) अ. पुं.-ङ्रने' का बहु., युग-समूह, लंबे 
ज्ञमाने । 

अक्ताम (/|,|) अ. पुं.-करम' का बहु., कृपाए, दयाएं; दान, 
बस्झिरां । 
अङ्गास (, +“।,|) अ. प्‌ं.-'कूसं का बहु., रोटियां; टिकियां, 
चपटी आकार की बटी, टेन्लेट । 
अक्रिबा (\५)5]) अ. पुं.-'करीव' का बहु» स्वजनगण, 
अज्ीजो अक्रारिब । 

अक्ल (, ||) अ. प्‌ं.-खाना, भोजन करना। 
अक्छ (, ८) अ. पू.-बुद्धि, धी, प्रज्ञा, मेधा, सुझ-बूझ; 
चतुरता, होशयारी; विवेक, तमीज़ । 
अङ्लमंइ (०८०, |८) अ. फा. वि.-वृद्धिमान्‌, मेधावी, 
तेज़ अक्ल वाला। s 
अक्लमंवी ( ५७.० , 2०) अ. फा. स्त्री.ुद्धिमत्ता, अक्ल 
वाला होना । 

मक्ले कुल (, |5 , |) अ. पृं.+जिब्रील फ़िरिश्त 
घामड़, मूखं, लाल बुझक्कड़ । 
भक्ले सलीम (#५८. |£) अ. स्त्रो.-एसो बुद्धि जिसका 
निइचय सदा ही ठोक और शांत रहता हो, सत्यनिश्चयी 
बुद्धि, सद्बुद्धि, संतुलित बुद्धि । 

जक़बः (४५५८) अ. पृं.-मेदान, खुला हुआ क्षेत्र; आँगन, 
अजिर । 

अक्वा (,५)5|) अ. वि.-सबसे बलवान्‌, पराक्रमी, महाबलो, 
बड़ा जोरावर । 

भझ्चात (<|१३|) म. पुं.-'क्रत' का बहु., खुराके । 
आअक्वाब (./|) अ. पुं.-बिना टोंटी और पेदे के लोटे, 
लूटियाँ, गड़ वे, (व्यंगायं-चंचळ प्रकृति वाला, अस्थिर 
बुद्धि) । 

अवाम (/।५5|) म. पूं.- क़ौम' का बहु., क्रौमें, बिरादरियाँ; 
राष्ट्रसम्‌ ह्‌, सल्तनत; जातियाँ, आातें । 
अङ्गवाल (, |||) अ. पूं.- क़ौल' का वहु., किसी बड़े व्यबित 
या धर्माचायं के कहे हुए प्रवचन । र 
अञ््बास (, +“,5।) अ. पुं-'क्रोस' क! बहु., धनुषे, कमानें । 
अक्ष्यः (»2)७|) अ. पु -'कवी' का बहु., जोरदार लोग 
बलीजन, बळवान्‌ व्यक्ति । 

अक्स (, ५०८८) अ. पृं .-प्रतिश्रिब, साया; चित्र, तसवीर ; 
प्रत्युत, विपरीत, बरअवस । 
अक्सर (+|) अ. वि,-बहुधा, प्रायः, उमूमन | 
अकसर (८०5|) अ. वि.~बहुत छोटा, ह्वस्वतम, अल्पतम, 
लधतभ $ 

अक्सरीधत (.-.५,45।) अ. स्डी.-किसी देश की वह जनता 


: (व्यंग) 


¢ 


ट] 


= °, 


अखीर (५5) अ. पुं.-अंत, 


अछ्गर ()£5|) फा 


अकचः 


जो दूसरी जनता की अपेक्षा अधिक हो, बहुसंख्यक । 
भक्स्रे्च (२, ५५८०) अ. फा. प्‌ .-एक्सरे। 

मक्सा (४१०५]) अ. वि.-बंहुत दुरं ;‹ दूरवर्ती; अंत को पहुँचा 

C हुआ । ७ ट 

अछा (।-०३|) अ. पुं.-कतारें, छोर; दूर्रियाँ। 

मक़साम (/०७|) अ. पुं.-क्रिस्म' का बहु., क्किस्में, प्रकार; 
'कसम' का बहु. शपथे, सौगंधें । 

अक्सिसः («०«5|) अ. पु.-'क्रिस्म' का बहु, "क्रिस्में, 
प्रकार । 

अक्षसियः (4५,५|) अ. प्‌ं.-'क्रियास' का बहुः, अटकले, 
अंदाज । 

मक्सोतदं (०)४, ८) अ. पूं.-एक काव्याळंकार जिसमें 
आधे मिस्ने मं जो शब्द लाये जाते हे, बाको आधे मिसे में 
उन्हीं को उलट दिया जाता है। 

अकहल (, ||) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी पलके 
निकलने का स्थान फाला हो; जिसकी आँखें अंजनसार हों । 

अख (ट|) भ. पुं.-्राता, भाई । 

अज़अख (ह| ह|) फा. अव्य-न्वाह वाह, खूब खूब; उफ़ उफ़, 
हा हा। 

अल्लफ़ [फ] (|) अ. वि.-वहुत हलका, लघुतम । 

अछवात (-|)>|) म. स्त्री.-'उख्त' का बहु., बहिनें। 
अखस [स्स] (,,०ॐ|) वि.-बहुत ही खास, मुख्यतम । 

भब्नस [स्स] (,_,५ॐ|) वि.-बहुत ही खसीस, अति कृपण, 
मबखीचस। ? 

अखस्सुल शसीस (, ५५६८५५५}, „५५|) अ. वि.-सारे कृपणों 
में सबसे अधिक कृपण, धनपिशाच। 
अखस्सुल खास (, (| ,०>|) अ. वि.-सवसे अधिक 
मुख्य, जो मुख्य हें उन सब में मुख्य, मुख्यतम । 
अखिल्ला (|) अ. पुं.-'खलील' का बहु., मित्रगण, दोस्त 
लोग, यार, सुँहृद्जन । ० 
अछिस्सा (१.«७|) अ. पुं.-'खसीस' का ब्वहु., कृपणगण, 
कंजूस लोग। ; 
अछो ( ,|) अ. अव्य.-मेरा भाई; हे भाई । 

इस्तिताम; छोर, किनारा; 
मरण-काल, मौत का समय | (वि.) समाप्त, खत्म । 

अखुंद (७०)७|) फा.-शिक्षक, उस्ताद । * 

.-स्फलिग, अग्निकण, पतंगा 
चिनगारी-"सुन अय ! जुन्‌ने-इइक ! तुझे .इसमे क्या 
मिळा ? 'अहगर' सा तहे-खाक जलाया किया मझे । 

अछ्चः (५३>) तु पुं -सोने या चांदी का«कण या टकड़ा, दे 


अक्चः' । * \ 


७ 


00-०0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_. ° , 


अग्रयार 


अख्ख ७ 
ह 5>।) अ. पुं-प्रहण, आदान, लेना; प्राप्ति, हुसूल, 

प्‌ सू 
लब्धि । ° 


अहजम (०;>|) अ. पुं.-नर साँप । 

अह्र (,-4|) अ. वि.-गहरे हरे रंग का, हरा रंगा हुआ। ` 

अहद्धरीयत (.-.५५०.५|) अ. स्त्री.-हरापन । 

अस्ततःख्ञानः (=5८:|) फा. प्‌ं.-तबेला, अश्वशाला । 

अख्तबर (.!५३।) अ. वि,-बहुत बड़ा वक्ता, भाषण-पटु । 

अहतर (,:5|) फा. प्‌ -तारा, सितारा, उड़; भाग्य, 
प्रारब्ध, क्रिस्मत । ^ 

अह्तरशनास ( >|) फा. वि.-ज्योतिषी, नजूमी । 

अहतरशुमारी (, ,))5|) फा. स्त्री-तारे गिनना, 
तारे गिन-गिनकर रात काटना, बेचैनी मे रात काटना, 
जसे-'अल्ला रे ! शबे-हिज्र की अस्तर-शुमारियाँ ! ! ” 

अह्तरे जौज़ा (|> ,२3।) फा. अ. पुं.-बुध ग्रह, उतारिद 

अछ्तान (,.\+|) अ. पुं.-'खतन' का बहु., दामाद लोग | 

अछदान (..|७>|) अ. पु.-'खिद्न' का बहु, मित्र लोग; 
प्रेमपात्र लोग । 

अज़्फ़श (,/०५|) अ. वि -शिसकी आँखें निर्बल हो; जो 
चुंधा हो। 

अख्बस (०-+७|) अ वि -अहुत ही ख़बीस, अत्यंत दुष्ट, 
बहुत बड़ा पापी | 

अछ्बार ()५>|) अ. पुं-'ख़बर' का बहु., खबरें, समाचार- 
पत्र. । है ४! 

अझ्यार नषीस (, ५०:१7 )+5|) अ. फा.. वि.-पत्रकार, 
अखबार का एडीटर । 

अर्थारो ( ,)५>|) अ. वि.-अख्यार से सम्बन्धित; 
अखबार का । 

अहमः (८--ॐ|) अ. पुं -भुर्री, शिकन, बल । 

अहम (>|) अ. पृ.-माथे, को शिकन, ललाट बल; भौ 
की, शिकन, अब्रू` का बल । 

अष्मस (,५०२#) अ. पृ.-तुलवे का कह भाग जो भूमि से 
नहीं लगता । 

अल्मिरः ,(३;~२|) अ. पुं.-खिमार' का ब्रहु., ओढ़नियां 
चादरे। 

अख्याशी (,,०।४|) अ. वि.-वह भाई बहन, जिनके बाप 
अलग-अलग और माँ एक हो । 

अल्यार ()\५४।) अ. पु.-'सेर' का बहु., पुपम-समू ह्‌, यश- 
समूह, भलाइयाँ, नेकियां | 

अखब (८)5() अ. वि.-निर्जन, बौरान; उदूं छंदशास् मे 
'मफ़ाईडन्‌' मे से“म' और 'न' गिराकर 'फ़ाईल' करके 
मफ़ऊल' ढनाशा । - धर 
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अलम (»)5।|) अ. वि.-जिसकी नाक कटी हो; उर्दू छंद- 
शास्त्र में 'मफ़ाइलून्‌' में से 'म' गिराकर 'फाईलुन्‌' करके 
'मफूऊलुन्‌' बनाना । दे 

अलस (»)5|) अ. वि.-गूंगा, जो न बोल सके न 
सुन सके । 

अल्ललकंद ( ७४ |-|) फा. पुं-भुनझुना, 
खिलाने का 'झुनभुर्ना । 

अक्लाक़् (755|) अ. पु.-'खुल्क का बहुः, परन्तु उर्दू में एक- 
वचन के अर्थ मे प्रयुक्त है, शिष्टाचार, खुशखुल्की । 

अहलाक़ोी (५5१5) अ. वि.-अछ्लाक़ सम्बन्धी, शिष्टाचार- 
सम्बन्धी । 

अछलाक़े आलियः (4९ = ,१६५।) अ. पुं--सत्तव गुण, अच्छे 
अछलाक़, उच्च कोटि का शिष्टाचार। 

अल्लाक अमौमः (4-८४५ ,३१३|) अ. पूं--दे. 'अल्लाके 
रदीयः।' 

अहलाक्को रीयः (८७) (95।|) अः पु.-तमोगुण, बुरे 
अछ्लाक़ । 

अहलात (४१5) अ, पुं -खिल्त का बहु., धातुएँ, वात, 
पित्त,कफ और रक्त। 

अहलाफ़ (॥५|) अ. पुं.-'खलफ़' का बहु., लड़के, लड़के 
पोते आदि। 

अल्या (, +|) अ. पुं.-'खाल' का बहु., खालू, बहनोई, 
मौसा; शडे, प्वजाएँ। 

अशम (/-५5।) अ. वि.-जिसे सुयंध और दुर्गध का 
अनुभव न हो । 

अल्सम (९.०५) ध. वि.-लंमी नाकषाला । 

अगर (,४|) फा. भव्य.-यदि, जो । 

अगरखे («> )५|) फा. अव्य.-यद्यपि, गोकि। 

अप्राइद (७2५४) अ. पु.-'अग्रोद* का बहु., अत्यंत कोमल और 
मुदुल अंगों वाली स्त्रियां, तन्वङ्गी, कृशाङ्गी, कोमलाङ्गी । 

अग्रामिम (५) अ. पुं -'गनम' का बहु., भेड्‌-बकरियां । 

अंग्रानी (. १2) अ. पु.-'उरिनियः' का बहु., वह बाजे जो 
फूंककर न बजाये जाय, जैसे सितार, मृदंग आदि-। 


बच्चों को 


* अग्लियः («७४ ) अ. स्त्री.-'गिज़ा' का बहु., गिडाएं, खाद्य 


पदार्थ । 
अगनाम (#।4|) अ. पृं.-'गनम' का बहु., भेड़-बकरियां । 
~अश्निया (५३०४) अ. पु.-ग़नी का बहु., धनाइय लोग । 
आफ़र (2८) अ. वि.-बड़ा छिसनेवाला । ड 
अग्बर (५४) अ. वि-धूसर, मटोला, खाकी रंगबाला। 
अगयार (७४) अ. प्‌ं.-गेर' का बहु., अस्वजन, गेर लोग,- 
प्रतिद्वंद्वी जन, रकोब लोग । 
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अगव ८ अ्जाँसुम्लः 
Ei (->»#) अ. वि.-आश्‍श्चर्यजनक, बहुत अजीब, 
अद्भुत, विलक्षण । 
अप्राज (, |) अ. पृं.-'गरज' का बहु., इच्छाएं, ख्वाहिशं, 


RE = 
अद्धबस (:.)2 ३) फा. अव्य.-त्यंत, अधिक; बहुत, चूंकि । 
अजम (+3) अ. पुं--'अज्मः' का. बहु} जंगलात, बीहड़; एक 

प्रकार का खाना खाने से घवरा जाना, शाम का एक स्थान॑। 


अभिप्राय, मक्रासिद, स्वायं-समूह, खुदगरज़ियाँ । ` अजम (२८) अ. पुं.~'अरब' के अतिरिक्त बौक़ी संसार, 
आलत (|) अ. वि.-बहुत अशुद्ध, बहुत गलत; अत्यंत | ` ईरान और तूरान; दाना; धान्य, (विं) मूक, गूंगा, जो 
झूठ, बिलकुल मिथ्या । बोल न सके । 2 
मरलब (<->/£|) अ. वि.-निश्चय, यकीनी । अमत (८-५०८) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, बड़ाई; आदर, 
अरल्बन (+!) अ. वि.-यक्रीनी तौर पर, करीव-करीब, | सम्मान, इज्जत, यह शब्द उर्दू में 'अज़्मत' है, दे. 'अउमत' । 
अवश्य ही । पु अजमी ( ०“_#+) अ. (ईव.-जो अरबी न हो; ईरानी, ईरान- 
आलाज ऐमान (..)-~2।४!|) अ. पुं.-बुरी-वुरी क्रसमें। निवासी । है 


अलात (४७१४) अ. पुं.-गरलत' का बहु., अशुद्धियाँ, गलतियाँ; | अज रए इंसाफ़ (३-०7 <) ) फा. अव्य.-न्यायतः, न्याय 
त्रुटियाँ, भूल । 3 के अनुसार, इंसाफ़ से। 
अगलाल (, १४) अ. पुं--ग्रिल' का बहु., अपराधियों के गले | अजल (|) अ. सत्री.-मृत्यु, मरण, मौत; समय, काल, 


में डाले जाने वाले तौक़; बहते हुए पानी वक्त । 
अगसान (,.)-००|) अ. पुं.-ग॒स्न' का बहु., छोटी फंली | भजल [ल्ल] (,)3|) अ. वि.-श्रेष्ठतम, बहुत ही मुअज़्जज़ । 
शाखाएँ, डालियाँ । अञ्चल [ल्ल] (|) अ. वि.-अति नीच, अधसतर, बहुत 
अचार ()८३|) फा. पुं.-प्रसिद्ध खटास, खटाई । ही कमीना । £ 
अर्ची (>|) तु. प्‌ं.-बड़ा भाई, अग्रज । अजल (5८) अ. पृं.-'अज्लः' का बहुः, पट्ठे, स्नायु-समूह्‌ । 
अखंग (-£3|) फा. पुं.-ुर्री, बल, शिकन, खाल की झुर्री । | अऊल [ल्ल] (,);) भ. प्‌ं.-जिसकी जंघाएँ और नितंब 
अज [सश] (५३०) अ. पुं.-दाँतों से फाटना। दुबले-पतले हों । 
अण [ज्ज] ( ५) अ. पुं.-ज़मीन से चिपकना । असल (, |) अ. वि.-वह समय जिसकी शुरूआत न हो, 
भज (3) फा. अब्य.-से । अनादि काल, वह समय जब सृष्टि की रचना हुई “दिल, 
भज [श्ल] (५०) अ. पुं.-प्रभुत्व स्थापित करना, गूलबः | अजल से है, कोईआज से शंदाई है? ” 
करना; शोर की वर्षा, तेज़ बारिश। अजल गिरिफ्तः (८5,४ , ||) अ. फा. वि.-जो मौत के 


अज अब्बल ता आर ()5| ७ (|); ) फा. वि.-आदि से | मुंह में हो, मरणासन्न। 

अंत तक, शुरू से अखीर तक, आद्योपांत; नितांत, बिलकुल । | अजल रस्तीदः (४०५५८) । >|) म. फा. वि.-जिसकी मौत 
अज़कार रफ्तः (८2) %;|) फा. वि.-काम से गया बीता, | आ गयी हो, मृतप्राय । 

अपाहज; नपुंसक, क्लीव, नामर्द; बेकार, व्यथं, निकम्मा । | अछली (, |) अ. वि.-अनादि काल से संबद्ध; अनादि 
अज खद (५५5 $|) फा. अव्य.-स्वयम्‌, आप से; आप ही | कालवाला+ सूष्टि की रचना» के समय का। 


आप, स्वतः, खुद ब खुद । अज्ञ सर ता पा (१२५० »-.३।) फा. वि.-सिर से पांव“तक, 
अळलुद रफ़्तः (८५) ०५७ $) फा. वि.-संन्नाहीन, निश्चेष्ट, | आपादमस्ब्रक; सवथा, नितगंत, बिलकुल, नख से शिख तक, 
बेसुध, बेखबर, बेखुद ।_ -पूर्णंतः। 


अजफ़ (-25-०) अ. स्त्री--दुर्तेलता, कमखोरी; दुबलापन, मख सरे बस्त (०-० )-)|) फा. वि.-शी घ्र, तुरंत, जल्द; 
r DS ~ a | |] 

छाग्ररी, कृशता, तनुता । | सहसा, निःसंकोच, बेतअम्मुल; चुस्त, स्फूतियुक्त, फ़र्तीला । 
अजब (~>) भ. वि.-विचित्र, अद्भुत, अनोखा; आश्चयं, | अज सरे नौ (> ~~ अ) फा. वि.-नये सिरे खे, फिर से, पुनः । 


अंभा । अजहव (>|) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद; अत्यधिक, 
अजब (५४०) अ. पू.-यह्‌, पुरुष जो स्त्री न रखता हो। "| बहुत ज्याद। 
अजप्रतर (5 ५~>८) ज. वि.-बहुत ही विचित्र, निहायत | अजां (3). फा\ अव्य.-उससे 

अजीव} ८ अर्जा (|) अ. स्त्री.-अजान' का रूघ., दे. 'अज़ान' । 
-अजबद (५२ ;|) फा. वि.-वह चीज जो जबानो याद हो, | असानुभ्लः {९८८5 छ|) अ. फा, अंब्य.-उन 'सबसें से 

कंठ, फंठस्य, मुखाग्र, बरजबाँ । | उद्में से । पु ० 0 ४ 
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अज्ञांपेश २ ९ 


अञ्ापेश (५२,3) फा. वि.-उससे पहले, र । 

अजाँबाप्ड (३।५,)|५|) फा. बि.-उस समय से, उस वक़्त से । 

अज्ञांबाद (७०2) ॐ फा.- वि.-उसके वाद, उसके 
पश्चात्‌, तत्पश्चात्‌ । 

अज्ञांसू (~. (॥॥|) फा. वि.-उस ओर से, उधर से। 

अजा (।53/) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, अजीयत, यातना । 

अजा (|+) अ. प्‌.-मृत्युशोक, मातम, देवी आपत्ति पर 
धैर्यं अबैर उस पर दृढ़ता । 

अजाइज (75८) अ. पं.-अजूज' झा बहु, बूढ़ी स्त्रियाँ । 

अज्ञाइफ़ (.४४0.5|) अ. प्‌.-'जेफ^का बहु, मेहमान लोग, 
अत्तिथिगण । * 

अजाइब (८५5-८) अ. पुं.-'अजीब' का बहु., विचित्रताएँ, 
अजीव बातें । 

अजाइब खानः (८5 ^.) अ. फा. प्‌ं.-कौतुकालय, 
विचित्रालय, भद्‌भुतालय, अजायबधर । 

अजाइबात (८०\५५८०-८) अ. पुं.-'अजाडुब' का बहु., चूँकि 
'अजाइब' स्वयं बहुवचन है इसलिए इसका बहु. अशुद्ध है, 
परन्तु उर्दू में प्रचलित हूँ । 

अज्ञाइम (+|) अ. प्‌ं.-'अजौमत' का बहु., वे मंत्र और 
पाठ जो भूत, प्रेत आदि को वश में करने या रोकने के लिए 
पढ़े जाते हैं; बीमार के अच्छा होने के लिए पढ़ी जाने 
वाली दुआएँ। 

अज्चाल़ानः (ॐ५>/८) अ. फा. पृं.-शोकगृह्‌, मातमखाना, 
जहां कोई मर गया हो और-उसका शोक,मनाया जा रहा हो । 

अजाज (६५३४०) अ. पृं.-धूल-मिट्टी, गद-गुबार । 

अयाजील (23०) अ. पुं.-शेतान का नाम, जब वह 
फ़िरिइता था । 

अझ्चादार (०/४) अ. फा. वि.-जो किसी के मरने का शोक 
कर रहा हो, मातमदार; मुहर्रम में इमाम हुसंन का मातम 
मनानेवाला । ठ ड 

अख्श्वारी (५०१०) अ. फा. स्थी.-मृत्यु-शोक-काल; इमाम 
हुसेन का मातम अनाना; .ता'जियादौरी। „ 

अजान (...|5|) अ. स्वी.-नमाज का बुलावा; नमाज की 
सूचना. के शब्द जो जोर से पुंकारे जाते ह । F 


अजानिब (४१७) अः प.- अजूनबी' का बहु., अपरिचित | 


लोग, बेगाने,; अस्वजन, गर। « 
अञ्जाब (-|=) अ. १.-पापों का वह दंड जो यमलोक में 


मिळता है, पापकष्ट; यातना, पीड़ा, दुःख; तकलीफ़ । =| 


अजाबुल कवे (५*/| >|; ) अ. प्‌ .-करब्रत्के भीतर का अजाब्न, 
जो मुसलमानों के मतानुसार 'मुन्कर नकीर' दो फ़िरिक्ष्तों- 
द्वारा होता है। , rh: 
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अज्जीम 


अज्ञाबुलहून (,.))+-।८-। ) अ. पृं.-तिरर्कृत और अपमानित 
करने की यातना । 

अजाहीफ़ (५१५~|) अ. पुं.-'अजूहाफ़' का बहु., जो 
'जिहाफ़' का बहु. है, उर्दू छंदों के गणों के परिवर्तन । 

अज्ञाहीर (१2||) अ. पुं.-'अजूहार' का बहु., जो 'जहरः', 
जुहर: और 'जुहः' का बहु. है, कलियाँ, विन खिले 
फूल, शगूफे। 

अजिज्ञ (५5) अ. स्ग्री.-श्रोण, नितंब, चूतड़, दे. 'अजुज', 
दोनों शुद्ध हें 

अजिन्नः (८५> |) अ. प्‌ं.-'जनोन' का बहु, वे बच्चे जो 
माँ के पेट में हों, अूणसमूह। 

अजिफ़ (45°) अ. वि.-दुबला, लागर, कमज़ोर, कृशकाय । 

अज्ञिमः (८*;।) अ. पुं.-दु्भिक्ष का कष्ट, कहत की सख्ती 
और तकलीफ़। Ee 

अञ्जिम्मः (|) अ. पृं.-जिमाम! का बहुः, लगामें । 

अजिल्लः (८.3) अ. पृं.-जलील' का बहु., बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

अज्जिल्लः (<|) अ. पुं.-ज़लील' का बहु. सधम लोग, 
निकृष्ट लोग, कमीने लोग, नीच जन। 

अजी *(, 3) फा. अव्य.-इससे । 

अज्ञोममर (~ , +2३) फा. अ: अव्य.-इस कारण से, इस 
सवव से । 

अजोज (५५.८) अ. वि--नामर्द, नपुंसक, कलीब । 

भजोज़ (३२५.०) अ. वि.-स्वजन, रिश्तेदार, प्रिय, प्यारा; 
रुचिकर, मर्गूब; अप्राप्य, कामयाब; मिस्र के प्राचीन बादशाहों 
की उपाधि ।--/मिलने से भी अजीज है मिलने की आर्ज, 
है वसल से जियाद: मज़ा इंतज़ार मे॥।”-_ (प्रिय के अर्थ मे) 

अज़ीज़ तरीन (२) 3२३०) अ. फा. वि.-बहुत ही प्यारा, 
अजीज, बहुत अधिक पसंद, प्रियतम । 

अजोन (.)४>=) अ. वि.-गुंधा हुआ, सना हुआ; खमीर। 

अजोब (_~५ऊ=) अ. वि.-विचित्र, आइचयंजनक ; अनुपम, 


„ अद्वितीय, बेमिस्ल; अनोखा, निराला । 


अजीब तर () +२) अः फा. वि.-बहुत ही विचित्र; 
बहुत ही अनुपम; बहुत-ही निराला, अति अद्भत । 

अजोबुलखिल्क़त ( CRIES अ. वि.-जिसकी 
आकृति ओर बनावट विचित्र हो, विकेटम्‌ति; जो प्राकृतिक 
रूप से विरुद्ध हो, अप्राकृतिक । 

अजीबो ग्ररोब (२१.५३८) अ. वि.-जिसमे बहुत-सी 
बाते ऐसी हों जो दूसरों मे न हों, बहुत ही विचित्र + 

अजीम (५५) अ. वि--महान्‌,*बहुत बड़ा; विशाल, 
विस्तृत । 


अज्ञोमत 


१० अज्नास 


अज्ञोमत (-..«2;०) अ. न निश्चय, इरादा; 
तंत्र-मंत्र, अभिचार, जादू-टोना, भूतों को बुलाने भौर उन्हे 
बंद करने आदि के लिए मंत्र आदि का उच्चारण। 

अजोमत हवां (, /|५ॐ =~) अ. फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति 
जो अभिचार और जादू से भूतःप्रेतों को बुलायें । 

अज्ञोमुलजुस्सः (८5|/५८५०) अ. वि.-वहुत बड़े डील-डौल 
का, गिरांडील, महाकाय । ; 

अडीमुश्शान (| .)८)|/५५.८) अ. वि.-बहुत बड़ा, महान्‌ 
विशाल; महामान्य, बड़े मर्तबेवाला। 

अञ्जीयत (-~५|) अ. स्त्री.-कष्ट, यातना, तकलीफ । 

अज्ञीयत देह्‌ (५२० ८=,५।) अ. फा. वि.-कष्टदायी, दुःखदायी, 
तकलीफ़ देनेवाला । 

अज्ोयत रसाँ (, )\..) ८-५2३) अ. फा. विदे. 'अज़ीयत देह । 
अजीर (>|) अ. वि.-श्रमिक, मजदूर । 

अजोर ()५5 =) अ. वि.-कलोव, नपुसक, नामदं । 

अजील (, ५5-०) अ. बि.-फूर्ताला, चुस्त, जल्दवाज, आतुर । 
अजुज्ञ (+5८) अ. पुं.-श्रोण, नितंब, कटिदेश, सुर्रान। 

अजुद (७.5८) अ. पूं.-भुजा, बाहु, वाजू । 
अजूज्ञः (५५५०.८) अ. स्त्री--दे. 'अजज़' । 
अजज (>) अ. स्त्री.-वृढी स्त्री, वद्धा; 
जिसमे काम-त्रासना का आघिवय हो । 
अजूबः («०)२-०) अः वि.-अनोखी चीज़ 
बही है, परतु उर्दूबाले दोनों प्रकार से बोलते हैँ । 

अज्ूबत (५-»?9;£) अ. स्त्री.-मधुरता, मिठास, रसीलापन; 
पानी का स्वादिष्ठ होना । 

अजूल (५5०) अ: वि.-वहुत घी घ्रता करनेवाला; स्तब्ध, 
चकित, हैरान; वह ऊटनी जिसका बच्चा खो गया हो । 
अत्रा (।2;।) फा. अव्य.-'शेरा' का बृहत्‌ रूप, इसलिए, 
इस कारण; क्िसलिएं, क्यों । 

अजअफ़ (<~) अ. विः-बहुत जईफ़, बहुत कमज़ोर, 
अति निर्बल । 

अञ्ञआफ्र (५०-४) अ. पुं--जेफ़' का बहु., दूने, दोगुने । 
अङ्क्का (॥५४।) अ. वि.-बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही 
जहीन, कुशाग्रव॒द्धि, मेधावी । » 

अक्का ( ।55।) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक । 
अड्कार (५६) अ. पुं.-जिक्र का बहु., चर्चाएँ, तज्किरे; 
जप-तप, वज़ीफे आदि । 

अञ्किपा (\.555।) अ. पं .-जुकी का बहुवचन, कुशाग्र विः 
वाले? प्रतिभाशाली लोग ? 
अउिकिया ।!55}) अ 7. जकी' का 
शृण्यात्दा लोग, व॒जग लोग। , 


वह्‌ बृद्धा नारी 


दे. 'उजब:' शद्ध 
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अज्खर (+>५)' अ. वि.-बहुत ही तीब्र गंधवाला, तेजबू । 
अज्यास (८१\%५|) अ. पुं.-घासि के मूट्ठे जिसमें सूखी गीली 
धास मिली हो, अस्त-व्यस्त वस्तु । 

अज्गास अहूलाम (#८ ०००-४|) अ. पृं.-ऐसे स्वप्न जिनका 
, स्वप्न-फल ठीक न बताया जा सके, परीझान-ख्वाव । 

अज्ज्ञः ($) अः पृं.-प्रभुत्व, ग़लबा ! 

अञ्जः बजृल्लः (, (१५८) अ.'वि.-जो गालिब और महान 
हो, ईश्वर के नाम के साथ, बोलते हे । ° 
अज्म (#+।) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। 

अजूजाए तर्फीवी (_,१4)7 <|;>।) अ. पुं-वे मूल धातुएँ 
जिनसे मिलकर कोई पदार्थ बना हो, "संयोजक पदार्थ, 
उपादान तत्त्व । 

अज्जा (|> |) अ. प्‌ं.-'ज॒ज' का बहु, टुकड़े, खंड, किसी 

| पदार्थ की मूळ धातुएँ अथवा वस्तुएं, किसी नुस्खे की 
दवाएँ। 

अच्दः (४०)|) फा, 
खुरदरापन। 

| अज्द (५.4८) अ. 
सहायता, मदद । 

अज्दअ (८५>|) अ. वि.-जिसकी नाक या जिसके कान 
कटे हों । (नकटा, वूचा) 

अज्दर (०३!) फा. प्‌ -अजगर, अजूदहा, बहुत बड़ा सांप। 

अज्चरदहा (, ०७५०) फा. वि.-जिसका मुंह अजगर जेसा 
हो, जिसके मुंह मे"जाकर कोई जिंदा न वचे, जो आग 
बरसाता हो । 
अज्दरहा (\२,०|) 
वचन है । 

अउदल (, ५5) अ. प्‌.-एक शिकारी चिड़िया, चर्ग । 
अज्दहा (\2०5|) फा. प्‌ -अज्द्वर, अजगर । 

अज्दाद (०।५ॐ|) अः पुं.-'जद' का बहु. पूर्वज, वाप-दादे 
पुराने लोग, पुरखे । 

अज्दाद (०/55!) अ. पृं.-'जिंद* का बहुँ., परस्पर विरोधी 
चीजे । 

अञ्न (>) अ. पुं.-गूंधना 


पुं.-असमानता, नाहगवारी, रेती का 


पुं.-एक राजा की दूसरे राजा की सहायता; 


फा.-अज्दहा, अजगर, यह 


शब्द एक- 


खमीर करना । = 


| अज्नब (~>) अ. वि.-दे. 'अज्नबी'। « 
अज्नवी ( >|) अ.'बि.-अपर्रिचित, नजान; अस्व जन, 
गर । 


“अज्नाद (७५) अ. प्‌ -'जुंद' का बहु , सेनाएँ, फ़ौजें। 

| अन्नाब् (००५) अ. प्‌ ~'जनव' वा वृह,, पंछे, दमे । 

| श्रज्नास („+ ^5।) अ स्त्री -जिस' का वह , जिसे, गल्हे, 

अनाज; क़िश्म, प्रकार; चीज, असवात्न, सामान । ° . 
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ह («5५८ |) अ. पुं.-जनाह' कर बहु., पक्ष, पर । 
अज्क (६२) अ. पृ.स्थयं भूखा रहकर अपना खाना दूसरे 
भूखे को खिलानाँ; बिपत्ति में धयं रखना । > 
अछफ़र ()5७|) अ. वि.-तीत्र सुगंध वाला, तेज़ बू वाला। 
अछ्फ़र ()»४|) अ. वि.-बड़े-बड़े नखोंवाला । 
अज्फ़ान ((.६०|) अः पूं.-'जफ़्न' का बहु., पपोटे; पलके। 
अज्ष्य (५८) अ. पुं.-भधुर, मीठा; स्वादिष्ठ, मज़ेदार, 
, मौ पानी । च 
अज्य (५-८-८) अ. पुं.-काटना, विच्छेदन; खङ्ग, तलवार । 
अज्बीयत (७-४-३. ) अ. स्त्री.-ज़बान की तेज़ी, बोलने की 
शक्ति, भाषण-पटुता । 

अञ्बुल लिसान (..|.०)०) अ. वि.-जिसकी बातों में 
रसीलापन हो, मधुरभाषी । 

अज्बुल बयान (|.)\५-|५०५-) अ. वि.-दे. 'अउबुल लिसान'। 
अज्म (#०) अ. पु.-संकल्प, निश्चय, इरादा; दृढ़ निश्चय, 
तहीदः; इच्छा, ख्वाहिश । 
अज्म (#5८) अ. पुं.-अक्षर पर बिंदी रखना । 
अएम (५८) अ. पुं.-हड्डी, अस्थि, श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी । 
अज्मईन (..#०-->|) अ. वि.-सब, सारे, तमाम, संपूर्ण । 
अस्मत (=) अ. स्त्री.-माहात्म्य, महिमा, बुजुर्गी; 
महत्व, अहमीयत; सम्मान, आदर, इज्जत । 
अउमबिल जज्म (,५>।२३०) अ. पुं.-दृढ़ संकल्प, दृढ़ 
निश्चय, पक्का इरादा । 

अज्मल (,}~>|) अ. वि.-वहुत अधिक रूपवान्‌, सुंदरतम । 
अज्मा (३०) अ. पुं.-गूंगा, मूक । 
अज्मात (८:१\८०५८) अ. पुं.-'अउ्म' का फारसी बहु., इरादे, 
` निश्चय । 

अल्मान (,.५०।३/) अ. १.-ज़मन' का बहु., ज़माने, युग । 
अस्मिनः (५८१३) अ. पुं.-ज़मान:' का बहुः, काल-समूह, 
ज़माने। «» ६ 
अउ्यक (.3%| ) अ. वि.-दहुत अधिक सकुचित और तंग। 
अजयद (५४>।) अ. वि.-बहुत ही उत्तम, बहुत ही उम्दा । ~ 
अज्या' (८५८) अ. वि.-ब्रहुत अधिक्‌ नष्ट करनेवाला, 
बहुत 'जाये' करनेवाला, हिन्दी में 'जाया' (नष्ट, बर्बाद) 
बहुत प्रचलित है। द 
अज्याफ्र (८३४५३) अ पु.-'जेफ़' का बहु., मेहमान लोग, 


आगंतुक जन । > 
अज्याल *(,]५:५।) अँ पुं.-जेल' का बहु., दामन, बहुत 

मे दामता लय 
अज्र (३) अ. पुं-प्रत्यूपकार, भलाई का बदल, सत्कर्म 
* फल, श्वर्षि। ° ~ 
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अजहर 


अज्॒क़ ((3)|) अ. वि.-नीला, नीले रंग का। 

अज्धब (->)>|) अ. वि.-जिसे खाज का रोग हो । 

अज्या (|);८) अ. स्त्री.-अविवाहिता, कुमारी; सुंदर गाछों * 
वाली; प्रकट, व्यक्त, कन्या राश, बुर्जे संबुल:; अरब की 
एक सुंदरी जो वामिक़' की प्रेमिका थी। 

अज्याब (>|) अ. पुं.-'जबं' का बहु., क़िस्में, प्रकार; 
सदृश, समान, अम्साल। 

अञ्ाम (>>) अ. पुं--'जिमं' का बहु., पिण्डसम्‌ह्‌, यह शब्द 
आकाशीय पदार्थो अथवा बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रयुक्त है। 

अज्त्रार^(५।>5|) अ. प्‌ं.-'जरर' का बहु., हानियां, नुक्सानात। 
अउ्लः (५.4) अ. पृं.-पुट्ठा, स्नायु, नस। 

अज्ल (, ८८) अ. पुं.-विधवा को दूसरा विवाह करने से 
रोकना । _ 

अङ्ल (|£) अ. पुं.-पदच्युत करना, मा'जूल करना; पद- 
च्युतिं, मा'जूली; बेकारी, निठल्लापन, मुअत्तली । 

अज्ल (, ||) अ. पृं.-उत्तेजित होना, उभरना । 

अज्ला (५+|) अ. वि -बहुत ही चमकदार, बहुत ही साफ़ । 
अच्छा (८५५|) अ. पूं.-जिल्अ' बा बहु., जिले, मंडल; 
पसलियाँ; भुजाएँ, रेखाएं। 

अज्लाक़ (5४७) अ. पुं.-जिल्फ़' का बहु., कमीने लोग, 
नीच लोग। 

अउ्लाम (/!५|) अ. पृं.-'जुल्मत' का बहु., अंधेरे, अंधकार- 
समूह्‌ । 

अर्लोनस्ब (०१, +£) अ. पुं.-किसी को पद से हटाना 
और किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना । 

अरब (=) अ. पं.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सम्बन्धित 
करना; विपत्ति में धैर्य रखना । - 

अज्वफ़ (>|) अ. वि.-जो बीच से खाली हो, सुषिर, 
खोखला; वह अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर 'अलिफ़', 
'वाव' या 'ये' हो । 

अउवाज (ट|) अ. स्त्री.-ज़ौज' का बहु., पत्तियां, स्त्रियाँ, 
भार्याएं । ` 

अज्विबः (८,१३|) अ. पृ.-उप्वाब' का बहु., जवाबात, उत्तर । 

अज्साद (>।-.३) अः पु.-जसद' का बहु., देहे, शरीर। - 

अज्साम (#५८) अ. पुं.-जिस्म' का बहु., देहे, शरोर। 

अज्सुर ()-~>।) अ. पु.-जस्र' का बहुः, बहुत से पुल । 

-अज्हर ()४२|) अ. वि.-जिसे दिन में न दिखाई देता हो, 
दिनांध, रोजकोर। *, = 

अजहर (|) अ. वि.-यश और क्रति से मुख को उज्ज्वलता ; 
बहुत अधिक प्रकाशमान्‌, रौशनतर; मिस्र का पाचीन 

| विश्वविद्यालय, 'जामि्जए अजूहूर' । F 


अजहर 


१२ अस्वार 


—————— SRN 
अजहर ()१५|) अ. वि.-बहुत अधिक स्पष्ट, बहुत ही साफ। | हाजिर; तसर असादा जज हाजिर; तत्पर, आमादा। 


अजहर मिनइशम्स (, ~ ~ॐ।.-^,५४|) अ. वि.-सूयं से 
अधिक स्पप्ट और उज्ज्वल, सवंविदित, सबको ज़ाहिर । 

अजहर (. =|) अ. वि.शबहुत अधिक जाहिल, मूर्खंतम। 

अजहा (।५=-|) अ. स्त्री.-करर्बानो, बलि । 

अख्हान (,,०5/) अ. पुं -'ज़ेहन' का बहु., प्रतिभाएँ, जेहन । 

अतगः (०५|) तु. पृं.-दाथः का "ति, दूध पिलानेवाली धाय 
का पति। f 

अतन (,)८) अ. पुं.-ऊटों के पानी पीने का स्थान। 

अतबः (“= अ. पुं.-चौखट, देहलीज़; देहलीज़ की. लकड़ी 
या पत्थर; कष्ट, सख्ती; रमल की एक आकृति। 

अतब (=) अ. पुं.-तर्जनी ओर मध्यमा या मध्यमा और 
अनामिका उंगलियों के बीच का अंतर। 

अतब (५८) अः पुं.-मरण, हलाकत, वध । 

अतम [म्म] (»7|) अ. वि.-बिलकुल पूरा, मुकम्मल, सर्वाग- 
पूर्ण, संपूर्ण । 

अतल (/४«) अ. स्त्री.-बिना श्टंगार की हुई स्त्री; बिना 
बिदीवाला अक्षर । 

अतश (_!८) अ. स्त्री.-प्यास, पिपासा, तइनगी । 

अता (\5|) तु. पृ.-पित्‌, पिता, जनक, बाप । ^ 

अता (१७०) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, वस्शिश; पुरस्कार, 
अतीय; दिया हुआ, दत्त। 

भताई (_/ ५+) अ. वि.-जिसने कोई कला या गुण नियम- 
पूर्वक गूरु से न सीखा हो, वरन्‌ यों ही सुन-सुनाकर या 
देख-भालकर या किसी अनाडी के पास रहकर थोड़ा-बहुत 
उलटा-सीधा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। 

सताक़ (.3:=) अ. प्‌ -दास का अपने स्वामी के बंधनों 
से मुबत होना । 

अतान (..!2|) अ. स्त्री.-गधी, गर्दभी, गधे की मादा। 

अताबुक (_£»५०|) तु. प्‌ -गुरु, उस्ताद, सरदार । 

अताया (\-।५५८) अ. पुं.-अतीय:/ का बहु., वस्शिदों । 
अतालिय: («»/७|) अ. प्‌ -इटली, यूरोप का एक प्रसिद्ध 
राष्ट्र । : 

अतालोकक ( १५०) तु. षुं -शिक्षक, उस्ताद; शिक्षा के साथ 
साथ शिए्टता, सम्यता और व्यवहार-निष्ठता आदि सिखाने- 
वाळा और चाल-चलन की देख-रेख करनेवाला गुरु। 


अतिब्बा (५५७) अ. प्‌. तबीव' का बहु., चिकित्सकगण, 


हकीम लोग । वी 

अतीक (5५7८) अ. वि.-पुरातन, क़दीम; बंधनमुक्त, 
आज़ाद : श्रेष्ठ, गिरामी । 

* अतीद (७-०) अ. वि,-विद्यरान, मौजूद; उपस्थित, 
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अतोफ़ (५८८) अ. स्त्री.-कह स्त्री जिसमें नम्रता, 
पाढिब्रत्य और आजाकारित् हो ।« 

अतोथः (८५८०) अ. पृ -अनुदान, बह्शिश ; रदानु, भता; 
पुरस्कार, इन्‌आम, उपहार, तोहफ़ा। 

भर्तीयात (००५७०) अ. पुं -अतीय:' का बहु., बरूशशों; 
अताएँ; इन्‌आमात; तोहफे। ° 

अतोल (, २५+) अ. वि.-प्यासृ, तृपित। ° 

अतूफ़: (4.५७८) अ. स्त्री -मुशील और विनम्र स्त्री । 

अप्तूफ़ (८-५०८) अ. वि.-दयाल, मेहरबान; वह ऊंटनी जो 
अपने बच्चे से बहुत स्नेह करे, वत्सला; चिड़ीमार का जाल ! 

अतूफ़त (.-,५५०) अ. स्त्री.-अनुकंपा, अनुग्रह, शफ़क़्त। 

अत्‌दमः (~^) अ. पुं.-तआम' का बहु, खाने, भोजन। 

अत्क्िया (१५४७४) अ. पुं.-तकी' का बहु., ऋषि और मुनि 
लोग; सदाचारी और धर्मनिष्ठ लोग । 

अत्‌गह (८५|) तु. पुं-शाही महल में दूध पिलानेषाली 
धाय का पति। 

अत्तार ()\४००) अ. वि.-सुगंथकार, इत्र बनाने बेचनेवाला ; 
ओपधियाँ बेचनेवाला; एक मुसलमान महात्मा । 

अत्तार (,\५-८) अ. वि.-साहसी, शूर, दिलेर बलिष्ठ घोड़ा; 
वह स्थान जिसमे जी न लगे । 

अत्फ (५-६७०) अ. पूं-कृपा, दया; मिलाना, जोड़ना ; 
फिराना; लपेटना; दो शब्दों के वीच में 'वाव' या कोई 
दुसरा अक्षर या शब्क लाकर उन्हें आपस में मिलाना । 

अत्फ़ाल (७७|) अ. पु -'तिफल' का बहु., बालकगण, 
बच्चे, लड़के । 

अत्ब (५) अ. पूं -निदा करना, क्रोध करना । 

अत्याअ (८।२५/) अ. पुं.-'तबा' का बहु. अनुकारी वर्ग, पैरवी 
करनेवाले । f 

अत्मक (-६-.५|} तु. स्त्री.-रोटी* नान । | 

अतूयब (......७|) अ, वि.-वहुत अच्छी सुगंधूवाला । ° 

^अत्राक (. ¢|,१|) तु. प्‌ -'तुर्क' का'बहु , तुके लोग। 

अत्रा ((-|,५|) अः पृं.-तरफ़' का बहुः, दिशाएँ, सिमतें । 

po ) अः स्त्री.-'तिबं' का बहुः, सु 

अत्रियः (५५,५) अ. स्त्रो-सिवैयां। , . 

अत्लस (,_,»।७।) अ. स्त्रो.-एक बहुमूल्य रेशमी बस्त्र (पृ.) 
स्वच्छ आकाश, साफ़ आसमान | « र 

पी ६/४०|) अ, प-पराते भौर धस्त भको आदि 
कें चिह्न | , , 

अत्वार (,|५!। ) Ey प्‌ -तौर' 


का बहु., आचरण, आ'माल । ६ 
A $ ७ e 
न र © ७ क 


अत्शान 


१३ 


अदाइनासत 


अत्शान (.)८२।०८) अ. सजा नि दा तृषित । 

अत्सः (-५८=) अ. स्त्री.-झ्षोंक । 

अत्‌ह्र (|) अ.,वि.-बहुत ही पवित्र, अत्यन्त पोक । 

अद [ह] (७०) अ. पुं--गिनज्ञा, गणना करना, शुमार 
करना। , a 

अदक़् [बक्क] (52/} अ. वि.-वहुत ही क्लिप्ट, बहुत ही गूढ़, 
रहस्यमय, बहुत ही सूक्ष्म, निहायत दक़ीक़ | 

अदक़चः (२०5०) तुः पुं.-परूंग पर बिछाने को कामदार 
चादर। र 

अदद (००७०), अ. पुं.-संख्या, अंक; तादाद, मात्रा। 

अवन (...७८) अ. पुं.-यमन का एक द्वीप जहाँ का मोती 
प्रसिद्ध है। 

अदब (८००) अ. पृं.-हर चीज़ का अंदाज़ा और हृद को 
दृष्टि में रखना; शिष्टता, सम्यता, तमौज; आदर, सत्कार, 
ताजीम; साहित्य , कला, लिट्रेचर; बुद्धि, विवेक। 

अदब आमोज (3) ८-०]) अ. फा. वि.-अदब सिखानेवाला, 
अदव सीखनेवाला । 

अदब नवाज (|) ८2°।) *अ. फा. पुं-जो साहित्य का 
कद्रदान और साहित्यकारों का गुणग्राही हो । 

अदबी (,५२२।) अ. वि.-साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदब 
से मतअल्लिक़् । 

अदवीयत (८५५2२) अ. स्त्री.-साहित्यिक प्रवाद, साहि- 
त्यिकता । ५ 2 

अदबौयात (०७५०) अः स्त्री--साहित्य सम्बन्धी पुस्तके 
आदि। 

अदम (०५०) अ. पं.-यमळोक, परलोक, जहाँ मनुष्य मरकर 
जाता है; हीन, बिना; अभाव, फ़िक्दान । 

अदम आवाद (०।५) (७०) अः फा. पुं.-यमलोक, परलोक, 
अदम की बस्ती। ० 

अदरनः (८3) तु. प्‌ं.-एडिरयानोपिल। 

अदल [च्छ] (,१०|) अ» वि.-बहुते ही मुदल्लल, तकंयुक्त, 
संगतियुकत । 

अदकात (<।१२।) अ. पुं.-अदात का“बहु., आले, 


आलात, 
आजार, उपकरण-सम्‌ह। ~ 
अदा (| फ़. स्त्री.-हाव-भाष, अंगभंगी, नाजअदाज; 


पद्धति, तर्ज, प्रणाली । 


अदा (|0|) अ. पुं.-डेबाक़ं करना, देना; चुकाता; वेबाऊ, | 


~ 


परिशुद्ध । कि 
अवाइगी ( ||) अ फा. स्त्री--बेबाक़ी, परिशुद्धि। ~ 
:भदाएँ कजे (5,7०२) अ पुं-ऋण-शुद्धिं, कसं की | 

बेबाक। | र ERR | 


~ . ~ Sg 
° 
® न 
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अदाए दास (, > <|२]) फा. अ. स्त्री.-पद्धति-विशेष, 
खास तजं। 

अदाकार (:६[3|) फा. वि.-अभिनेता, नट, ऐक्टर (पुरुष); 
अभिनेत्री, तारिका, लष्वा, एक्ट्रेस । 

अदात (<०|५|) अ. पुं.-ओजार, आला, उपकरण । 

अदानो (.5/|) अ. पुं.-'अदना' का बहु., बहुत पासवाले; 
बहुत कूमीने । „ 

अदालत (८-/|७७) अ. स्त्री.-त्यायालय, कचहरी: न्याय, 
इंसाफ़ । 

अदालत पोह (४१३२ ०-|७०) अ. फ़ा. वि.-त्यायनिष्ठ, 
मुंसिफ़मियाज । 

अदालते आलियः («५-८ <~|७८) अ. स्त्री.-उच्च 
न्यायालय, द्वाईकोट । र 

अदालते खफ़ीफ़ः (८4४५5 ७~|७) अ. स्त्री.-अल्पवाद 
न्यायालय, स्माल काज कोर्ट । 

अवालते दीवानो (, ,{२० ०.७०) अः फ़ा. स्त्री.-व्यव- 
हारालय, लेन-देन और रुपये-पंसेवाली कचहरी, व्यवहार- 
न्यायालय । 

अदालते फ़ोजदारी (_ ५35 ८~!|७-=) अ. फा. स्त्री.-दंड- 
न्यायालय, वह कचहरी जहां अपराधों के इस्तिगासे 
होते ह। 

अदारते मातहत («5०५० =. !|५) अ. स्त्री.-अधीन 
न्यायालय । 

अदालते माल (,]५० <~/|७=) अ. स्त्री.-राजस्व न्याया- 
लय, मालगृज़।री, गान और सेतो सम्बन्धो कचहरी । 

अदालते मुजाज (१३०० ७०) अ. स्त्री.-अधिङृत 
न्यायालय, जिसे किसी मुआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अधिकार हो । 

अदारते भुराृअः (“०७ ७०) अ. स्त्रो.-पुन- 
विचारालय, अदालते अपील। 

अदावत (<-,।५=) अ. स्त्री--शत्रुता, वेर, दुश्मनी । 
अदावतन (५)७०) अ. वि.-अदावत से, शत्रुता से। 
अदावत पेशः (5-४ -०५।७=) अ. फा. वि,-जिसका काम 
हरेक से शत्रुता रखना हो, वंर्वृत्त । > 
अदावते क़ल्बी ( ०५७ ७०५७) स. स्त्री.-हादिक बेर, 
दिली दुश्मनी, बहुत अधिक शत्रुता । 

अदाबते फ़ित्रो (_ 5) १०>) अ. स्त्री.-पेदाइशी दुश्मनी, 
प्राकृतिक बेर, जैसी सांप और न्योले में। 

अदाशनास (, (५/5) फा. वि-यंह समझनेवाऊा कि इस 
समय उसका स्वामी वया चाहता है, ओर क्या करना , 
चाहिए, भालदर्शी । 


x 


अदिल्लः 


१४ अनारवानः 


अदिल्लः (*/०|) अ र 'दलील' का बहु., दलीलें। 

अदीद (७२७.६) अ. स्त्री.-अधिक, बहुत; गणना, शुमार 
सदशता, नज़ीर । 

अदीब (...-2०|) अ. वि.-साहिंत्यकार, कलाकार। 
अदीम (१२७८) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । 

अदोस (/2०|) अ. प्‌ं.-कच्चा और बूदार चमड़ा; धरातल, 
जमीन को सतह; खाना, भोजन। :; 

अदीमल्बुहा (,।५5६)|*-५|) अ. पृं.-तूर्योदय के पश्चात्‌ का 
समय, चारत का शुरू, प्रत्यूष-आतप | 

अदीमुन्नलीर (;५८५|४२७८) अ. वि.-जिस जसा “दूसरा 
न हो, अनुपम, अद्वितीय, बेमिसाल, अनुपमेय । 

मअदीमुलअज्ञं (, ))|#२०|) अ. पृ.-धरातल, ज़मीन को 
सतह्‌। : 

अदीमुलफुर्सत (५--०)४/|»२४७-०) अ. वि.-जिसके पासं 
समय न हो, अवकाइ-विहीन। 
अवीमुलमिसाल ( ,)८--|/-०.९ ) 
'अदीमुन्नज्जीर' । 

अदील (,|2०८) अ. वि.-समान, तुत्य, हमसर; दो व्यक्ति 
जो एक कजावे पर दोनों ओर बेठें। 

अदूल (। १५) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ व्यवित, सच्चा पुरुष; 
सच्चा गवाह । 

अदूले हुक्म (१८>, १५) अ. पुं.-अवज्ञाकारी, नाफर्मान । 

अदूइयः (८£»०|) अ. स्त्री.-'दुआ' का बहु, दुआएँ । 
अद्कन ( +5०|) अ. पृ.-खाकी रंग, ऐसा रंग जो कालिमा 
लिये हो । 

अद्छिनः (०-०) अ. पुं.-'दु्लान' का बहु., घुएँ । 

अदन (,.५५८) अ. प्‌ं.-निवास, क्यास; किसी जगह हमेशा 
रहना; स्वगं के बाग़ । 

बरना (५०) अ. वि.-तुच्छ, अधम, कमीना; बहुत छोटा 
ज़रा सा (काम आदि); पास, समीप | 


अ. वि.-देखिए 


अदनान (,.)८.५०) अ. पृं.-हज़रत मुहम्मद साहब के एक 


पूर्वज जो बड़े अच्छे वक्ता थें। 

अदनास (, +८\०|) अ. पु.-दनस' का बहु., मंल-फुचेल । 
अद्मान (०२) अः प्‌ -'अदम' का बहु , गंदुमी रंग के 
मनष्य । 

अद्यान (..।2०।) अ 
मजहूब । 

अदूल (|=) अ. पुं.-न्बायु, दसाफ; न्यायकर्ता, मुंसिफ; 
बह सच्चp¥ व्यतित 'जो वाही के लिए ठीक हो; सदृश, 
मिसळ; एके वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर करना । 

अद्लपर्वर (१2,५८) अ. फा. वि -न्यायनिष्ठ, न्यायप्रिय 


प.-दीन' का बहु, बहुत से धर्म और 
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— yr र 
हर बात में न्याय की ख्याल रखनेवाला । 


अद्लेन (४/५८) अ. पुं.-दो सच्चे व्यित जो गवाही 
के लिए उचित हों । र 

अद्व़न (,.)१०|) अ. वि.-अङ्गमतर, कमीनःतर; समीपतर 
क़रीबतर। ४ 

अवबात (००|)०|)) अ. पुं.-अदात' का बहु., औजार, 
उपकरण-समूह । हे 

अद्वार (||) अ. पुं.-दोर' का बहुः, बारियां। " 
अव्बियः (*५,०|) अ. स्त्री.-दवा' का बहुं. ओषधियाँ, 
दवाएँ। ° 

अदृहम (#००|) अ: पृं.-काला; काला घोड़ा; काला साँप; 
बेडी । 

अन (..") अ, अव्य.-से, अज्र। 

अनक़र 7 (2३,५) अ. अव्य.-शीघ् ही, बहुत जल्द} 
अनत (४) अ. पृ.-पाप, गुनाह; दोष, खराबी; हत्या, 
हलाकी । * 

अनफ़ (५-४) अ. स्त्री.-नाक, नासा, बीनी । 

अनब (५..|) अ. पु.-बेंगन, भाँटा । 

अनलबर् (८5)५५|७|) अ. वा.-में बिजली हूँ। 

अनलबह्ल (५5||) अ. वा.-मे समुद्र हूँ । 

अनललाह्‌ (६४।७|) अ. वा.-मे ईश्वर हूं । 

अनलहक्क ((=॥।५|) अ. वा.-मं सत्य हूँ, में सदाक़त हूं 
में ब्रह्म हूं, अहं ब्रह्मास्मि, में खुदा हूं । 

अना (|) अ. अन्य.-भं। 

अना (|) तु. स्त्री -माता, जननी, माँ । 

अना (६५) अ. स्त्री.-कष्ट, दु:ख, तकलीफ प्रयास, मशवक़त। 
अनाक् (34८) अ. पृं.-बकरी की बच्ची । 

अनाफ़ौद (५१३५५८) अ.पुं.-'उन्कूद' का बहु., अंगूर के गुच्छे । 
अनाजील (,५5\०|) अ. स्त्री.-*इंजील' का बहु., इंजी लें. 
बाइबिले। 

अनात (<|) अ. स्त्री.-देर, विलंब, दिरा ।* 

अनातूलियः (६,।७|) तु. पुं -तुकिस्तान का एक नगर । 
अनादिल (०४५), अ.उभ.-'अंदलीब्र' का बहु., बुलबलें । 
अङ्रानीयत (५८\५|) अ. स्त्री.-अहंवाद खुदी, यह भावना 
कि जो कुछ हूँ, बस में कं 
अनाम (/\५|) अ. पुं -जनता, सर्वसाधारणं, अवाम | 


„| अनामिल (||) अ. स्त्री.-'अन्मिलः' का बह उंगलियों 


के मिरे । ८ 
अनार (५|) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल; दाडिम । 


अनारदान | | ) फा. पं. अनार के सू खे हए ब्रीक्ष जो 


दवा मं काम आते हें, अनागदाना। * 


° G 
गा |] 
¢ « 
. 


अनासिर 


ह 2 (5०५८) अ. पुं.-उसुर॑' का बहु., पंचभूत-आग 
पानी, हवा, मिट्टी "और आकाश । 

अनीक़ (. |), अ. विः-अद्भुत, आइचर्यजनकं, अजीवो- 
ग्रीव; सुन्दर, मनोरम, दसीन। पु 

अनोद (५५५-०) अ. वि.-लड़ाक, झगड़ाल उहंड, सरकश | 

अनीन (..)४“|) अ. पुं.-चीखना, चिल्लाना । 

अनीफ़ (६५४८) अ. वि.-तीब्र, तेज; . खुरदरा, दुरुस्त 
झगड़ाल, लड़ाक्‌। ० 

अनोस (, ५०।) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 

अनीसून (,.)-५५-|) अ. स्त्री.-एक प्रकार की सौंफ जो 
दवा में काम आती है। 

अन्कवूत (८५५८५८) अ. स्त्री.-छूता, मकड़ी । 

अन्कबूतीयः (०५५५६५८) अ. स्त्री.-आँख का चौथा पर्दा 
या पटल । 

अन्क्रस (, +०) अ. वि.-बहुत ही खराब, अत्यन्त निङृष्ट। 
अन्क्ा (७५८) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल 
कल्पित है; वह वस्तु जो अप्राप्य हो; लंबी गर्दनवाली स्त्री । 
अन्क्राब (६४०) अ. थुं.-तक्व' का बहु., छिद्र-समूह, बहुत 
से सूराख । 

अन््रास (५ ५५५|) अ. पुं.-निक्‍्स' का बहु., लिखने की 
स्याहियाँ । 

मन्क्तास (, +` |) अ.पुं.-नक्स' का बहु., कमियां, त्रुटियां; 
अशद्धियाँ; दोष, ऐव । 

अन्नाव (०\/५) अ. वि.-अंगूर बेचनेवाला । 

अन्फ़ (८-८) अ: पुं.-सुदंरापन, रूखापन; रुखाई, बेरली, 
दे. 'इन्फ़' और 'उन्फ़'; तीनों शुद्ध 

अन्फ़त (|) अ. पुं.-धृणा और अवहेलना करना । 


अन्फ्रस (, ५) अ. वि.-वहुत ही नफ़ीस, बहुत ही उत्तम, 
अत्यधिक सुन्दर । 
अन्फ़ास (,१०७.५|) अ. पूं -नफ़स' का वहु., सांस । 


अन्फिसः (2२८५|} अ. पुं.-नपएख' का ब्रहु., फूंके । 

अन्फ्रिहः (५०५०) अ. पं -पनीर मायः, वह जमा दुग्ध जो 
नवजात शिश-पण को भारकर उरूमे मेदे से निकालते हैं । 

अनस्‌ (५) Ei प्‌ ~नपरा' का बहुः, रूहे, आत्माएँ; 
व्यक्षितय़ाँ, जाते । - 

अन्मलः (4५८०।) अ. सत्री ~'दे. 'अन्मिलः' । 

अन्मार ()।८०।) भुः प-नम्र: का दहु , चीते। ^ 

अग्मिलः (2४.०) अ. रत्री.--उगर्लश का, सिरा, he शब्द नौ 
प्रकार भे आता है, परन्तु बोला यही जाता है, अलिफ़-और 
भीम पर जंब्र, जेर, पेश, तीनों आते है। 


अपः (00.2) अ स्त्री *दे. अन्मितः!। 
Se 5 fl 


> 


१५ 


अफ्गानः 


अन्‌बर (|) अ: वि.-बहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलतम । 
अनूवाज (८|$|) अ: पुं.-'नोअ' का बहु., प्रकार, क्रिस्में। 
अन्‌वार ()//।) अ.पुं.-'न्‌र्‌' का बहु., प्रकाशपुंज, जममगाहटे, 
रोशनियाँ। 

अनुहार ()।४०।) अ. पृं.-'न ह्ल' का बहु., नहर, नदियाँ, चश्मे । 

अफ़ [फ] (०६९) अ. पृं.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत । 

मफ़न- (.)५=) अ. पुं.-मलिन होना, गंदा होना । 

अफ़रना ((४)»») अ. पृ.-फाइ खानेवाला शेर, व्याघ्र । 

अफ़ा (७६) अ. पुं.-मरना, हुलाक होना; नापंद होना; 
आँख के पपोटों की कालिमा। 

अफ़ाई (._,£।५|) अ पुं -'अफूई' का बहु., काले साँप । 
अफ़रागिनः (“४४|) अ. पुं.-अप्रगान' का बहुः, अफगानी 
लोग, कस्बुली । 

अफ़ाजिल (,|-।५|) अ अपज़ल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग; प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग। 

मफ्राफ़ (१५) अः पुं.-संयम, पार्साई; सतीत्व, इस्मत । 

अफ़ारोत (-~२)८६) अ. १.-इफ्रीत का बहु., पिशाच-समूह, 
देव लोग। 

अफ़िन (८) अ. वि.-दुर्गधयृक्त, .बदब्दार । 

अफ़िस (९१०५८) अ. वि.-वकठा, कसौला; बकठी चीज़ । 

अफ़ीफ़: (4५५८) अ. स्त्री-सती, साध्वी, पतितः, 
वाइस्मत । 

अफ़ोफ़ (६५५८) अ. वि.-पत्नीब्रत, परस्त्रीविमुख, दूसरी 
स्त्री पर आँख न उठानेवाला । 

अफ़ोल (, ||) अ. पुं.-जवान ऊंट । 

अफअफ़ (५०) अ. अव्य.-कुत्ते के भूँकने का शब्द । 

अफ़्आल (,)«3|) अ. पुं.-'फेल' का बहु., काय-सम्‌ह; 
कृतियाँ, करतूत। 

अझ्इदः (४०५।) अ. पृः~'फुआद' का बहुः, हृदय-समह । 

अफूई (|) अ. पृ.-काला साँप, नाग। 

अफ्कर ()53|) अ. वि.-बहुत ही कंगाल, बहुत ही फ़कीर। 


"अपकार ()६७|) अ. प्‌.-'फिक्र' का वहु., फ़िक्रे, चिताएँ; 


रचनाएं, तसानीफ़्‌ $ ~ 
अफ्गंदः (५५.|) फा. वि.-फेका हुआ, गिराया हआ। 
अप्गंदः सुम (५-.७००५८०|) फा. वि.-लायार, दुःखित; 
चळने-फिरने में बिवश। 
अफ्गंदनो (_,७५६|) फा. वि.-फेकने के योग्य, डाल 
योग्य, गिराये जाने सोग्यः। ” 
अफ्णां (७) फा. पृ.-'अफ्गान का लघ." दे. अपगान' । 
अफ़गानः (.९५।) फी. पु.-भूण, अधूरा वच्चा; वर्‌ दच्चाः 
जो सात महीने से पूवं उत्पन्न हो जाय । 


ने वे 
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अएग्रान 
——— nM 2 लि 


द अपसरो 


अफ्यान (..०७|) फा. पुं.-अफ़ग़ानिस्तान का निवासी i (७.११5) फा. पुं-तुरान का एक प्राचोन 


अफगानी, काबुली | 

अफगानिस्तान (,.)\:-..5 |) फा पुं.-काबुलियों का देश, 
काबुल का मुल्क, काबुल का राष्ट्र । 

अफगानी (_-\;|) फा. वि.-काबली, अफगान । 

अफ्गार () £5|) फा. वि.-क्षत, घायल; (प्रत्य: ) जरूम खाया 
हुआ जसे दिल अफ़्गार' जख्मी दिलवाळा । र 
अफजल (,-८५) अ. वि.-बहुत ही बढ़िया, उत्तमतर बहुत 
अधिक, बहुत ज्यादा । 

अफ्जलीयत (८-^५५.६५|) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बड़प्पन, बज़ाई। 

अफ़्सहू («<5|) वि.-बहुत ही निदित, बहुत ही 
बदनाम, कुख्यात । 

अफ्बा (|+) फा. प्रत्य.-बढ़ानेवाला जैसे हौस्लः 'अपजा' 
उत्साह बढ़ानेवाला । 

अफ्बाइश (. #>/|;|) फा. स्त्री.-बृद्धि, बढ़ती, ज्यादती । 

अप्ज्ञाइश नस्ल (, ~. ५५/५5) फा. स्त्री.-संतान-वृद्धि, 
बंशवृद्धि, नस्ल का बढ़ना। 

अफ्बाइश हुस्न (~>, /|;5/) फा. अ स्त्री.-सोदर्य- 
वृद्धि, सुन्दरता का बढ़ना। 

अफ्जियः (८५-६५।) अ. रत्री.-'फ़जा' का बह., खले स्थान । 

अप्च (,१५|) फा. वि.-अत्यधिक, प्रचर, बहत उयादा; 
कुल जोड़, ग्रांड टो 

अफ़्जूनी (_/);४|) फा. रुत्री.-अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत, 
उयादता ! 


अएदर (५-५) अ. पं.-भतीजा, श्रातृ-पुत्र; भानजा, भगिनी- 
युत्र । 
अफ्याल ( (५४) अ. पुं.-'फ़ील' का बह. बहत से हाथी । 


अफ्राल्त: («ॐ 5)५|) फा. वि.--उठाया हुआ, ऊँचा किया हआ। 

अफ़ास्तनी ( ,2>{,:|) फा. दवि.-उठाने योग्य, ऊँचा 
करने योग्य । 

अफ़ाज्ञ (॥,०!) फा. प्रत्य.-'उठानेवाला' 'ऊँचा करनेवाला 
जमे सरअफ़ाज' सिर ऊंचा करनेवाला। 

अफ़ाजिद; (5५-३५१ ) फा. वि.-उडानेवाला, ऊंचा करनेव। छा । 
अफ्राजीदः (5५२५५) फा. वि.-उठाया हुआ, बळद किया 
हशा । 


अफ्राइतः (42८६।,।) फा. वि -उटाया हुआ, ऊँचा किया 
आ ब्रद्द किया हआ । 

अफ्राइतनी ( 5.) फ्रा 
कर योग्य । 

अफ्रास (7०) अ 


वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 


पु -फ़रस' को बहु., घोड़े । 


| 


| अफशुदए अंग्र (+ 
अफ्राद (2|,.!) अ प्‌ -फ़द' का वह , व्यक्तियां, आदमी । | 
नपस ( +=) अ. ध -माज, माजफ 
। अफसर ()~५।) अ 


शासक। 

अक्रासे आब (>, +“,4|) फाः प 
बरगते समय उठते हें। , 

अफ़ोल्तः («:5))४|) फा. वि.-जलाया हुआ, रौशन किया 
हुआ; कु, गुस्से में; उत्तेजित, मइतड्ल | 

अफ्रोल्तगो (_ +९६5५) फा. स्त्री.-कोध, रोष; उत्तेजना 
उकसाटर: रौशनी । ° 

मफ्नोहतनी (_(४६.:५))०|) फा. वि.-जलाने योग्य, उत्तेजित 
करने योग्य, क्ृद्ध करने योग । 

अफरोज ())5|) फा. प्रत्य.-जलानेवाला, रीशन'करनेवाला 
उज्ज्वलकारी, बृद्धिकारी, जैसे--दिल-अफ्रोज़, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रीनक-अफ़ोज--शोभावद्धिकारी । 


'बुलबुले जो पानी 


अफ्लाक (. ४५) अ. पृं.-'फलक' का बहु., आकाश-, 


समूह्‌, सब आसमान । 
अफ़्लाक़ (3% ) अ. पुं.-फ़लक़' का बहु., प्रात:काल के 
उजाले। 
अफ़्व (५५८) अ. पू.--क्षमा, मुआफ्री । 
अफ्वाज (|) अ. स्त्री -'फौज' का बहु., फ़ोजे, सेनाएँ । 
भफ्वाह (5१५) अ. स्त्रो--वहुवचन है परन्तु एकवचन 
म प्रयुक्त होता है, किवदती, जनश्रति लोकोक्ति, उड़ती 
हुई शोहूरत। 
अफ़्वाहन्‌ (2।,५।) अ वि “अफवाह के तौर पर, उडते- 
उड्सै। § 
अपश (८८) अ. प.पथिक का सामान। 
अफ्शां (,।.:) फा. स्त्री “स्त्रियों के बालों अथवा 
गालो पर छिड़कने का सुनहला या रुपहरा चण 
(प्रत्य.) झाड़नेवाला, छिड्कनेवाला जने दस्त अपशां 
हाथ झाड़नेवाला । 
अफ़शार ().०४) 
का एक गोत्र । 
अफ़शुरः (४)-:५।) फा प्‌.-दे. 'अपशद:'। 
अफ़शुद: (७०,::|) फा. वि -निच्मेड़ा हुआ, ( 
हुआ, अर्क आदि। 


प्‌.) निचोडा 


१5०१5५) फा. प्‌ -अंगर का निचोड़ा 
हुआ अरक, अगर की मदिरा। 


; एक वनौषधि । 
प-घ्ुकुट, ताऽ, पदाधिकारो, ओहद- 


दार गरैदार, अव्यक्ष। 


अफसरी (*.)«»|) अ. स्त्रो तपदाषकार, औओहृदादार; 
सता, हुकूमत, अध्यक्षता, सरहारी। .* «७ 


. 
५ + t o 
« _ ° 
° 
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तु पुं-तुकों में 'क़िजिल्माश' जाति, 


अफ्सह रे 


१७ 


अब्खर 


अफ्सह ( «-«3|) अ. वि.-वहुत फ़सीह, जो बड़ी विद्वत्ता से | अब 
बातचीत करशा हो और वहुत अच्छे शब्द बोलता हो। 

अफ्साँ. (,)८.५।) फा. पुं--घार तेज करने का पत्थर, शाण, 
सानै। ५ 5 

असा (!«४|) फा. प्‌.-अभिचारक, मायावी, जादूगर। 

अफ्सानः (०...) फा. पृ.-आख्यायिका, कहानी ; उपन्यास, 
ननाविल; लम्बा वृत्तान्त; मनगढ़ंत कहानी या हाल। 

अफ्सानःगो (+5।-.५/) फा. वि.-कहानियाँ कहनेवाला, 
क्रिस्सःगो । ० 


अफ़्सानः नलव्ीस (, ५५५१ “«०|) फा. वि.-कहानियाँ 
लिखनेवाला; उपन्यारा-लखक । 
अफ्सानः निगार (५५ ~|) फा. वि.-दे. 'अफ्सानः 


नवीस'। 


` अफ्सार ()\८५५/) फा. पुं-घोड़े की बागडोर । 


अफ्सुर्दः (४०)-४|) फा. वि.-जाड़े से ठिठरा हुआ; वुझा 
हुआ, ठंडा; खिन्न, उदास। : 
अफ़सुर्दःदिल (,|०४०)-४॥|) 
सिन्नचित्त, उदास । ° 
अपसुर्द:दिली (, ०४५५-५५) फा. स्त्री-दिछ का बुझा 
होना, उदासी । 

अफ्सुदंगी (_५४०)-०|) फा. स्त्री.-मलिनता, 
उदासीनता; ठिठरापन; वेरौनकी, शोभाहीनता । 
अफ्सुदंनी (._,?०--५|) फा. व्वि.-ठिठरने योग्य, मलिन 
होने योग्य। 


फा. वि -तुझे दिलवाला, 


खिन्नता, 


अफ्स्‌ (_))-४|) फा. पुं.-अभिचार, मायाकर्म, इन्द्रजाल, 
जादू । 
अफ्सूंगर (५5~५|) फा. वि.-अभिचारक, मायावी, 


जादूर। 

अपसूंतराज (॥)४६/)-४|) फा. वि.-दे. 'अपसूंगर'। 
अफ्मून (rst ) फा. प.-दे. 'अपसूं'। 

अपसूने सामिरी (५१-७. ८~५।) फा. अ. पुं -सामिरी' 


का जादू, बहुत सस्त जादू । 
अफसोस (_»»5|) ˆ फा. पुं-झोक, रंज; ` पझ्चात्ताप, 
खेद, पशेमानी । > 


अफ्सेसनाक (९९4८८५०5) फा. वि.-शोफजनफ, रजदेह , 
अशभ, मनम ¦ दयनीय, क़ाधिळे रहम । 
अब [ब] (~) अ. पुं -वार-ारू पानी पीना; 
भर के साना । 5 
अब्दः (५५५९) अ. पु ~'आबिद' का बहु तपरवी झोग। 
° अबद (<2|) अ. प->बहू समय जिसको अत ,न ज्ञात 
निताता, हमेशडो । 
° . . 


म्प भर- 


शह, 


अबदन (९२!) अ. वि.-कदापि, हरगिज; नित्य, हमेशा। 


अबदी ( |) अ. वि.-नित्य की, हमेशा की; साद- 
कालिक, दायमी । g 


अबदीयत (०2७५) अ. 
अनइ्वरता, लाज़वालीयत । 

अयबुल आबाद (०० ||७५।) अ. पुं.-नित्यता, हमेशगी । 

अबवी ६, »१२|) अ. वि.-बाप का; बाप संबंधी । 

अबस (०-१४) अ. वि--व्यर्थ, निरर्थक, फजूल, वेकार । 


अबस (०५८) अ. पुं.-रूखापन, वदमिजाजी; सूखा पेशाब- 
| पाखाना। 


अबा (\%८) अ. पुं.-लंवा चूगा; मस्र, लिबास । 
अवाबील (,|:५।५|) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध काली और 
छोटी चिया, जो उजाइ मकानोंमे रुती है, भांडकी। 
अबिक़ (3) अ. वि.-सुगंधित, खुशबूदार। 

अबीद (++) अ. पुं.-'अब्द' का बहु., ईश्वर के दास । 

अबीर (7५८) अ. पुं.-एक प्रकार की सुगधित गुलाबी 
वुकनी जो कपड़ों पर छिड़की जाती है , गुलाल। 

अब्र (+५५) अ. पुं.-नई वकरी या भेड़; वह मनुष्य 

» जिसका सत्ना न हुआ हो। 

अबूस (, +५५८) अ. वि-त्रदमिजाज और खुर्रा व्य 
रूखे स्वभावाला । 

अबुअव (५^५।) अ. वि-बहुत अधिक दूर 

अबुआद (७2०) अ. पुं.-बो'द' का वहु. दूरियां, फासिले । 

अबआदे सलासः (45१5 >! ^2।) अ. पं -तीन फ़ासिले, लंबाई, 


स्त्री-नित्यता, हमेशगी; 


चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई या गहराई । 
अब्‌इरः (५,८2।) अ. पुं.-'बईर' का बहुः, उष्टू-समूह, बहुत 
से ऊँट । 


अम्कर (52०) अ. पुं-शोरा, एक क्षार जिससे बारूद 
बनतो है। कै 


अब्कर (५२५) अ. पु -भूत-प्रेत और जिनों आदि का एक 


| कल्पित नगर्‌ । 


अब्करी (_५,२५८) अ वि.-्रहृत्त बढ़िया और अद्भूत 
वस्तु जिसे मनप्य न वेना सके, बल्कि जिसे जिनों या भूतों 
ने बनाया हो, उम्दा और नफीस कपड़ा; हर उत्तम और 
अस्त 

अब्का ( (५८०) अ वि--बहुत रोनेवाला। 


अब्कार (६२) अ. पु-व्रिक का बहु., कुआरियाँ; बक्रः 
का बहू., सबेरे, प्रातकाऊ' के समय। 
अब्खर: (५,5५०) अ पं -हखारे' का वह ? धएं, । 


अन्खर (५२०!) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके मंट से 
आती हो, गंदाइहून । 
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अन्चल 


१८ अश्नेयार्रा 


अब्लल ( ||) अ. वि.-बहुत अधिक कंजस, कृपणतम | 
अब्जद (७०००।|) अ. स्त्री.-वर्णमाला, अलिफ़, बे; अरबी 
अक्षरों का वह क्रम जिसमें .डर अक्षर का मूल्य एक 
हजार तक, क्रमशः दिया गया है, और वह इस प्रकार 
iF ॥/.॥| EN) 

है, अबजद (०८ > |) हब्वज॒ (} ) ४) हुत्ती 

| १4 

(5७ ट) कलिमन 
१+ A+ ४+ + 


Sere re rts: - 

(८ ९५ 5) सअफ़स 
reefs I++ |+ 
(८०६८) फ़रशत (= ४ ) ५5) ससज 
Ys> 4२+ ०+० >+ १०+ ॥++ 
(3 ह॑ ७) जज्जग्र (& ७ (७४) -इन 
अक्षरों को सहायता मे लोगों के मरने और पदा होने 
का साल निकाला जाता है, और कुछ लोग अपने बच्चों 
के नाम भी इसी हिसाव से रखते हें जिससे उनके जन्म 
का वर्ष मालूम हो जाता है। ८ 

अब्जदलवां (|) ५००2|) अ. फा. वि.-अलिफ़, बे, पढ़ने 
वाला; नौसिखिया। 


अ ज्ञार (।3>|) अ. पुं-बज्र' का बहु., अनाजों के बीज । 


अब्जार (||) अ. पृं 
बीज । 

अन्तर (+|) अ. वि.-अस्तव्यस्त, तितर-बितर; दुर्दशा- 

„ ग्रस्त, बदहाल | 

अब्तरो (. +)५।) अ. स्त्री.-अस्त-व्यस्तता, गड़बड़ बुब्ज- 
वस्था, बदनउमी; राज्य-परिवर्तन, इन्क्रिलाब। 

अब्ब (५८) अ. पृं.-दास, सेवक, बंद:, भवत, फ़िदाई । 

अब्दान (.|७2।) अ. पु.'बदन' का बहु., बहुत से शरीर । 

अस्दोयत (२५५.८) अ. स्त्री.--दासता, सेवाभाव, बंदगी 
ईइवर का दास होना , भकिति। « 

मन्डुहराहिम (»०|)७2|७५०) अ. पुं.-रुपंये का दास, जिसका 
श्रमं ईमान केवल रुपया हो । 

अम्बुल जिन्न: (८५३-।५२८) अ. पृं.-कादूम रोग, जिसमे 
रोगी अनुभव करता है कि “किसी ने उसका गला 
घोंट दिया । 

अब्दुलबत्न ( )५~-।५+८) अ. पृ.-पेट का बंदा, उदर- 
स्वस्व, पट । 

अब्ना (\,|) अ. पुं.-'इब्न' का बहु., बेटे, पुत्रगण । 

अब्नाए जमानः («००५ ०००) अ. प.-संसारवाछे, 
दुनियावाले अवसरवादी' लोग़, दुनियासाज लोग । 

अच्नाए जिस (0२ ८७.,।) अ. पुं.-एक जातिवाछे 
एक आयुवाठे, समवयर्क । पु 


-बज्र' का बहु., तरकारियों के 


९३६ 
- « 
5 
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SEE लि 

अब्नाए वतन (६८) <(०|) अ. पुं.-वतनवाछे, देशवाले। 

अंब्नियः (<५५.|) अ. स्त्री -बिना' का बहु. बुनियादरे,नींव । 

अब्बादान (,.)/०।५-८) अ.पु.-फारस की ख्भड़ी का एक द्वीप । 

अब्बास (, +००) अ. पृं.-रूखे* स्वभाव वाला; व्याघ्र+ शेर 
हजरत मुहम्मद साहब के चचा, अश्वासी खलोफ़ा इन्हीं 
से सम्बन्धित हें । 

अब्बासियाँ (७.५०) अ. पृं.-हजञरत अब्बास की संतान- 
वाले । 

अब्बासी (५०) अ. वि-हृजरत अब्बास का वंशज, 
हजरत अब्बास से सम्बन्धित; एक फूल, गुलार्बाँस । 

अबूयज्ञ (, १०५2|) अ. वि.-बहुत सफ़ेद, धवलतम । 

अब्यस (, ,«४२|) अ. वि.-बहुत खुश्क, बहुत सरकी पैदा 
करनेवाला । 

अबषात (८८४२|) अ. स्त्रो.-वेत' का बहु., शेर । 

अग्रः (४२।) अ. पुं.-दोहरे कपडे में ऊपर वाला कपड़ा, 
अस्तर का उलटा। " 

(२।) फा. पुं.-मेघ, बलाहक, बादल । 

अब्र (+) अ. पुं.-स्वप्न का फल बताना, ता'बीर कहना । 

अब्र आलूद (०2.०!) फा. वि.-वादल से घिरा हुआ, 
मेघाच्छादित । 

अग्रक (. ४,2|) फा. पुं.-अश्रक, एक प्रसिद्ध और बहुत ही 
उपयोगी पारदर्शी धातु । 

अन्नक्त ((5,2|) अ. पुं.-दे. 'अब्रक'। , 

अन्रस (,»)2|) अ. वि.-जिसे सफ़ेद कोढ़ का रोग हो, 
सिघ्म। 

अब्रार ()।,२।) अ. पुं.-'बार' का बहु., ऋषि, मनि लोग । 
अब्री (, +|) फा. स्त्री.-अब्र से सम्बन्धित; एक चित्रित 
और रंगीन कागज, जो प्राय: जिल्दों पर चढ़ाया जाता है। 
अब्रू (१2।) फा. स्त्री.-भ्रू, भृकुटी, भां॥ 

अब्रकमां (,)~5१५२।) फा. वि.-जिसकी भौहे 'धनप-जैसी 
मेहराबदार हों; सुंदर भौंहोंवाली हस़ीना। « " 

अब्र कशोवः (३०५५६१०।) फा. वि.-जिसकी भौ तनी हों, 
संकुचित श्र। द 

अग्रगल्फ्रैज् (५५८,२।) फा. अ. प्‌ -काली घटा, घनघोर घटा । 

अब्रेतीरः (४,५०,2|) फा. प्‌ -हे. 'अब्रेगलीज़' । 

अग्रेनसां (,)\~~४०५२।) फा. पु -चेत के महीने का बादल 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर बूँद मोती बन 
जाती है। se 

अन्न बहार ()(४५>५।) फा. पुं.-वसंत ऋतु काः मेघ । . 

अब्रबारां (,|)५+५।) अ. प.-बरसता हुआ बादल, द्रोण* 
मेध; वर्षाकाल का बादळल। . 2 °. 


e 


ie 22225: 
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bE 


DE 


अन्लक़् 


अब्लक्त (3८।) अ वि-विलकार कला कर कद, | एज्म उजा जज न्‍न्‍-३२३२]-++ (5५2) अ. वि.-चितकनरा, काला और सफेद; 
चितकवरा घोड़ा, कालो और सफ़ेद घोड़ा। 

अन्लह (^|) अ. वि.-भोला भाला; मूर्ख, वेवकूफ़ । 

अब्लहाँ, (( ५६:४०) अ. प्‌ं.'अन्लः' का फारमी वह्‌, भोले- 
भाले लोग;. मूर्ख लोग । हि 

अब्लही (. +#५।) अ. स्त्री.-भोलापन; मूर्खता, नादानी । 

अन्लूज (८)४2|) फा. स्त्री.-सफेद शवकर, शर्करा; मिस्री, 
खड शर्करा। ` 

अन्स (, ५५) अ. पुं.-र्खापन, तुरुशरूई; एक पैरा, 
सीसंबर । 

अबहर (४५८) अ. स्त्री.-वह नगिस का फूल जिसके भीतर 
पीलापन हो; वह व्यक्ति जिसके शरीर में मांस खूब हो। 

अवृहा (५८५) अ. वि.-मुंदरतम्‌, जेबतर, | 

- खुशनुमा । 

अबूहार (:८७५|) अ. पुं-वह' का.वहु., बहुत से समुद्र । 

अम [म्म] (»£) अ. पुं -चचा, पितृ भ्राता । 

अमलः (%/»2) अ. पुं -कर्मचारीवर्ग, किसी संस्था या 
कार्यालय के काम करनेचाले लोग । 

अमल (,}-+) अ. पुं-कार्य, कर्म काम; लोकाचार, तजे 
अमल; संसार में अच्छा या बुरा किया हुआ काम, कृत्य; 
कोई जप या वजीफ़ा; मिस्मरेजम का अमल । 

अमल (|) अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मीद । 
असलखानः (८१७ |=) अ. पृ.-दीवानखानः। 

अमलवारी (,,)।०,}--=) अ. फी. स्त्री.-शासन, सत्ता, 
राज्याधिकार, हुकूमत । 

अमलन ((।८.-) अ. वि.-अमल के तौर पर, कार्यान्वित 
करके । 

अमली (, ५५.८) अ. वि.-कायं सम्बन्धी; काम का; कर्म- 
निष्ठ, कर्मठ, वाअमल-। 

मअमलीयात (५५०४) अ. पुं--जंत्र-मंत्र जो भूत-प्रेत आदि 
के लिए एयुक्त होते हू । 

अमश (, १-५८) अ पु.-दृष्टि की निबर्लता; आंख से आंमू 
बहना । 3 y है 

अमो (५»«) अ. स्त्री.-अंधता, नाबीनाई ; कुमाग, गुमराही; 
हलका बादल; गहरा बादल । 

अमाइद ” (५\८८) अ. प्‌.-'अमीद' 
प्रतिष्ठित लोग; उच्च पदाधिकारी 


का बहु, बड़े लोग, 
लोग । है 


अमाइम (#५८) अ. पु -इमाम:' का बहु., पगड़ियाँ, सोफे । 


अमाकिन (..४0-०।) अ. पुं.-'मकान' का बहु., 
बहुत से मकान । FR 
अमाजिव. (७२५-०|) अ. पु.-'अम्जद' का बहुः, प्रतिष्ठित जन, 


नहुर्तसे घर, 


| 
| 
| 
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अभीक (३५) 


4 ८ अमीरे कारवां 


पूज्य व्यक्ति, बुजुर्ग लोग । 

अमान (|) अ, स्त्री.-सुरक्षा, हिफ़ाजत, पनाह; निर्भयता, 
बेखौफ़ी; शांति, सुकून। 

अमानत (-~।.०/) अ. स्त्री.-गयास, थाती, धरोहर; किसी 
को कोई वस्तु सिपुर्द करना ! 

अमानतदार ()॥००--.०|) अ. फा. वि.-जिसके पास कोई 
धरोहर-रखी हो; न्यासधारी; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 

अमानो (.०(८|) अ. पृं -'उम्नीयत' का बहु., आशाएँ, 
आकाक्षाएं, आजूए । 

अमाम (»(»|) अ. वि.-सामने, प्रत्यक्ष । 

अमारत (०) »|) अ. स्त्री--चिह्न, निशान ; लक्ष ण, अलामत । 

अमारात (--।)।/) अ. स्त्री.-'अमारत' का बहु., निशानात, 
चिह्न; अलमत, लक्षण । 

अमारिद (७५८) अ. प्‌.-'अञ्रद' का बहु., बे डाढ़ी-मूंछ के 
खूबसूरत लड़के । 

अमारी (.;)५..८) अ> स्त्री “हाथी का हौदा, अम्मारी। 

अमासिल (, (5।८०|) अ. पु.-अम्सल' का बह., उदाहरण, 
मिसाल । 

अ. वि.-अगाध, गहन, गंभीर, गहरा, 
डुवाऊ, सूक्ष्म, गूढ़, दक़ौक़ । 

अमीद (७५-०४) अ. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज्जज; नेता, रहवर, 
लीडर । 

अभीम (,५१-०|) अ. वि.्यासघारी, अमानतदार; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार । 

अमोम (०४-८) अ. वि.-व्यापक, आम, जो सबके लिए हो। 

अमीर ()+-।) अ. वि.-धनाढघ, दौलतमंद; अध्यक्ष, सरदार 3 
लीडर, नेता; शासक, हाकिम। 

अमीरजादः (३२; ५-०। ) अ. फा. वि.-अमीर का लड़का, 
धनीपुत्र; आर्यपुत्र, शरीफ़जादा। 

अमौरानः (ॐ।,४८०।) अ. फा. वि.-अमीरों जेसा, रईसों 
की तरह । 

अमोरी (_५)३।) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजुर्गी; धनाढ्यता, 
मालदारी; स्वामित्व, सरदारी । 3 
भभीरुल अस्कर (,२....।,..) अ. प. सेनापति, सिपह- 
सालार, कमांडर । 

अमौरुल उमरा (!-*५,५-०।) अ. पु.-शाही ज्ञमाने की एक 
बड़ी पदवी; अमीरों का अमीर, बहुत बड़ा अमीर । 

अमोरुल बह्व (३5०० |३६० ) अः पुं-नो-सेनापति, समद्री 
फ़ोज का कमांडर । 5 के 

अमोरे कारवां ((॥))६ 
अध्यक्ष । ० 


>$) अ. फा. पृ.-यात्रीदल का 


s 
a थे 


~ 


अमोरे नह्ल 


२० अयादी 


अमीरे नह्ल (5० ५४०) अ. पु--हडरत अली की 
उपाधि । 
अमूद (५५-५०) न. प्‌ं.-स्तंश, खंभा; वस्त्रपट, खमः; 'शश्न 
लिंग; अध्यक्ष, सरदार; तराजू की मूठ; लंब, वह खड़ी 
रेखा जो दूसरी पड़ी रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण 
बनाये । 
अमूदी (_/3५~८) अ. वि.-अमूद से सम्बन्धित; अमूद जस्ता । 
अमूम (५५-८) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'उमूम । 
अमूर (~) अ. पुं.-दातों और मसूढ़ों के बीच का मांस । 
अमूल (, ५८) अ. वि.-बहुत अधिक काम करनेवाला । 
अम्‌ (=) अ. प्‌ं.-चचा, बाप का भाई। 
अमअक़ ( >>“) अ. पुं.-अस्ब का एक शायर। 
अम्‌आ (\७५०।) अ-पुं.-मिआ' का बहु., आते । 
अम्किनः (</.८-०|) अ. पुं.~मकान' का वहु., मकानात। 
अम्जद (७5-“|) अ. वि.-अत्यंत पत्िित्र; अत्यंत बुजुग । 
अम्जाद (००-०|) अ. पु.-प्रतिष्ठित जन, बुजुर्ग छोग। 
अभ्बिजः («>३०|) अः पुं.-मिज़ाज' का बहुः, स्वभाव, 
मिजाज । 
अम्त (|) अ. पुं.-ऊंची भूमि; दीवार आदि का 
पुशता । 
अम्तार ()५००|) अ: पुं.-'मतर' का बहुः, बरसातें, बरसात के 
पानी । 
मम्तिअः ( |) अ. पुं--'मताअ' का बहु., मालो अस्बाब । 
अम्ब (८८८) अ. पुं--संकल्प, इरादः; इच्छा, स्वाहिश। 
मम्बन ([५-८) अ. वि.-समझते-बूझते हुए, जान-मझकर, 
निइचयपूर्वक, इरादे के साथ। 
अम्न (|) अ. पुं--शांति, सुकून; सुख-चेन, आराम । ` 
अम्न पसंद (५-८-१ ५*।) अ. फा. वि.-अम्न का हामी 
घांसिम्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार का झगड़ा 
नहो। 
अस्त पसंदी (५४७2-०2 ८)*।) अ. फा. स्त्री.-अम्न की 
हिमायत्त, शांतिप्रियता, झगड़ा न चाहना । 
अम्सः (८८८) अ. स्त्री.-फूफी, बाप की बहन; मनुष्यों का 


« समूह । 
अम्मा (~=) अ. पुं.-अम्म' का वहु., फारसी में । 
अम्मान (..).~2) अ. पुं.-शाम का एक नगर। 


अम्भारः (६)-०]) अ. वि.-पाप की ओर भ्रवृत्त करनेवाला 
गुनाह की तर्गीब देनेवाला; बहुत हुबम करनेवाला । 

अम्मारः (३५०५) ठ. पृं.-जहाजों का बेड़ा | 

जम्मारी (, ५८०) अ. स्त्री.-हायी का होदा। 

झमृया (८४-०८) अ. स्त्री.-अंधी स्प्री। 


& 


] ज (>~।) अ-पूं ~आदेश, आज्ञा, हुक्म; कम, काय, काम; 

विषय, मुआमला; समस्या, मसअलः। 

अ्रड (०,-|) फा. पुं.-विनों दाढ़ी-मूँछ का सुंदर लड़का । 

उरस पशस्त (५०५५९ ०५०] ) फा. वि.-गुद्भोगी/ बच्चः- 
बाज़; सुंदर लड़कों से प्रेम करनेवाला । » 

अम्ाद परस्ती ( «१ ०+/|) फा. स्त्रो-सुंदर लड़कों से 
प्रेम करना !- 

अम्पाज (, ||) अ. पुं.-'मरज़' का वहु. 
से रोग। 

अम्लः (६-५८) अ. स्त्री.-भलाई, उपकार, नृकी । 

अम्लज ( -५| ) अ. पुं.-आँवला, एक प्रसिद्ध फल । 

अम्लस (,५।८|) अ. वि.-चिकना, मुलायम; समतल, 
हमवार; नमं, साफ़, मृदुल । 


रोग-समूह, बहुत 


अम्लाक (._९५०|) अ. पुं.-मिल्क' का वहु., सम्पत्तियाँ, 
जायदादें । 
अम्लाह्‌ (/-/*|) अ. पुं.-'मिलूह' का बहु., ब्रहृत से नमक । 


अम्‌बाज (||) अ. स्त्री.-'मौज' का बहु., मौजे, लहरे 
तरंगे । a 

अमूवात (८०||) अ. स्त्री.-मौत' का बहु., मौतें, मृत्युएँ । 

अमबाते अहमर (, =| ८-५८१) अ. स्त्री.-वध होनेवाले; 
शहीद होनेवाले । 

अम्‌बाल (, ^|) 
समूह । 

अमूषाह (६।५८|) अ. प्‌.-'माअ' का बहु., बहुत पानी । 

अम्म (, ५५०]) अ. पं -गत कल, गुजरा हुआ कल। 
अम्सरू (,}^८|) अ. वि.-पूज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अभ्सार ()-०“|) अ. पुं.-मिस्र' का बहु., बड़े-बड़े नगर । 
अम्साल (,]\५८।) अ. पुं.-'मसल' का बहु., कहावतें, 
लोकोवितयाँ, मसले । t 

अम्सिकतः (८/*»|) अ. पुं-मिसाल' का यहु 
उदाहरण! - ; 

-अष (९१७४८) अ. विस्पष्ट, जाहिर, दृष्टिगोचर, इस 
शब्दं का शद्ध उच्चारण 'इयाँ” है । 

अया (५७८ ) अ. पुं.-एसी पीड़ा जिसकी चिकित्सा न हो मके । 
अयाक़ (.5५:|) तु. पं--दे. 'अयाग' । 

अयाग्र (2५2।) तु. पु-प्याला, पानपात्र, सैषक | 

अपाज़ (;५४|) फा. पुं.-महमूद के गुलाम का नाम जिसे 
वह बहुत चाहता था,--“न वो ग़द्धनेबी में तड़प रही, न 
वो अ्म”है जुल्फ़े-अयाज़ में ।” इकबाल | 


अ. पुं.-'माल' का बहु., सम्पत्तियाँ, धन- 


मिसाले; 


अवादी (९५०५४।) अ. पुं.-'यद' का बहुः, बहुत-से हाय; बहुत- 


सी भलाइयाँ । है मु 
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अपाशा 
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अपामा (\०५२|) अ. दि हिम का बहु, बिना पति की | का बहु., बिना पति की 
स्त्रियाँ; बिना स्त्रियों कै पुरुप । 
अयार (१४) फा. पुं-़ूमियों का एक महीना जो शेठ में 
पड़ता है ० है 
अवार (७०) अ. पुं.-तोळना; चाँदी-सोने को कसौटी 
पर कराना; परख, जाँच । 
अयाल (६४) फा. पुं--घौड़े की गर्दन के लंबे बाल, फ़ारसी 
दाब्रद“याल' है। t 
अयास (,५\२।) फा. पुं.-अयाज़' वा असली नाम। 
अय्यार (४०) अ. वि.-बहुत “अधिक चालक, 
वंचक, छली, दै. ऐयार' । 
अपाद (, #५०) अ. वि.-भोग-विलास और अच्छे साते- 
पीने का शौक़ीन; व्यभिचारी, दे. 'ऐयाश'। 
भय्यूक (3४८) अ. पुं--एक तारा जो बहुत तेज़ और 
प्रकाशमान्‌ होता है, दे. 'ऐयूक' । 
अस्यूब (८०५२।) अः पुं.-एक पेगम्बर ज्ञो बड़े ही धंयंवान्‌ 
थे, दे. 'एयूब' । 
अरफ़ (८3,८) अ. पुं.-जल,दवाओं का खींचा हुआ पानी; 
मदिरा, शाराव; पसीना । 
अरक्र [ इक ] (,३)।) अ. वि.-वहुत अधिक पतला, बहुत 
रक़ीक़; बहुत अधिक सूक्ष्म, बारीकतर। 
भर (3) अ. स्त्री.-अनिद्रा, वेख्वाबी, जागरण, वेदारी। 
अरफ (, ४)) तु. प्‌ं.-कोट, दुर्ग, क्रिला । 
अरक़्गीर (,%५:५£) अ.फा. पुं.-अरकःखींचने का भभका। 
अरक़चों (५५२.३८) अःफा. पुं.-कुलाह्‌ जो पगड़ी के नीचे 
पहनी जाती है; पसीना पोछने का छोटा रूमाल। 
अरफ़रेज़ (५2),,८) अ.फा. वि.-दास, सेवक, नौकर; लज्जा 
देनेवाला, लज्जित करनेवाला । 
अरफ़्ीयः (८५,८) अः पुं-ससीना पोंछने का छोटा रुमाल । 
अरफेवहार (१४२.५५०) अ.फा. पुं.-मदिरा, शराब । 
अरंचंद (७-३५), फा- अव्य.-हरचद, अगरचे । 
अरज (,,;८) अ. पुं-वह चीज जो दूसरी के सहारे क़ायम 
हो, जेसे~'रंग' जो कपड़े के सहारे क़ायम होता है;-बह 
उपरोग जो किसी बड़े रोग के कारण उत्पन्न हो क्‍ 
जैसे-बुखार में सिर का दर्द । 
भृ (८72) अ-पृं.-लंगडापन, लंगै। 
अरफ़ः (५,८) अ. प्‌ं.-अरबी जिलहिम्जः महीने का नवां 
दिन, जिस रोज़ हज होता है। : 
अरफ़ात (५०५८) .अ. पुं--मकके से ना कोस पर बहु. मंशान 
जहाँ हाजी लोग हज के दिन एकत्र होते और दोपहर और 
- शाम की बुमाज पढ़ते हे । ; 


धूतं 
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अरब (०५८) अः पुं.-अरत्र देश; अरब का निवासी; 


अरब का व्यित । 


अरब नाद (3 ०2,2) थः वि-अरव की नसूछ का, * 


अरबी । 

अरबिरतान (६) 5०२५८) अः फा. पुं.-अरव देश । 

अरबी (5:५८) य. वि.-अरब का निवासी | अरब का व्यक्ति; 
अरब से सुम्बन्ध रखनेवाला, ( स्त्री.) अरबी-भापा । 

अरश (,#)।) अ. पू.-कोहनी से उंगलियों तक का हाय । 

आरा (८५) फा- पुं.-भाजरवाईजान का एक नगर ओर 
उसकी (एक नदीं । 

अरस्तातालीस (५८.१) अ. पुं-- अरस्तू'। 

अरस्तू (५७-८५) अः पुं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो 
३८४-३२२ ईसा पूव हुआ है। यह अफलातून का शिष्य और 
सिकंदर का गृरैथा। ° 

अरा (।८) अ. पुं.-चटयछ मैदान, जहाँ न घाल हो 
दरगाह, आश्रम । 

अराइक (६१) अ. पुं.-अरीक:' का वहु., बहुत से तस्त, 
सिहासन-समूह्‌ । 

अरादज़ (०५2) अः प्‌. 'अर्जा' का बहु, अजिया, प्रार्थनाएँ। 

अराइश नवीस (६७2४ ०४३२) अः फा. नि.-अर्शी 
लिखनेवाला। 

अराइब (<८४|)/) अ. पुं.-इवं' का बहु-। 

अराइस (,-५|;८) अ. पुं.-अरूस का बहु, हल्हा। दुल्हने । 

अराक (८.४१) अ. पुं-पीलू का पेड़; जमीन का टुकड़ा । 

अराज्िळ (,3)/) अ. पुं.-अर्जल' का बहु., कमीने लोग। 

अराजिल (,}>।१) अ. पुं.-रजुल' का बहु., मनुष्य लोग, 
बहुत से आदमी । 

अराजी (८5-१) अ. स्त्री.-अर्ज भः वहु ज़मीन, भूमियां; 
सेतियां, खेतों की जमीने। 

अराजोफ़ (८३४३) ) अ. पुं/-अर्जाफ़ का बहुः, व्यथ की 
बाते; बेहूदा लोग । 


न पड़; 


| अराबः (५2!)| ) फा. पुं.-गाड़ी, शकट, छकड़ा । 


अरावः («2|)>) अः प्‌ं.-दे. 'अरावः' ।' 

अरायची (_०&२|)) फा<पुं.-गौड़ीवान, गाड़ी दांकनेवाला । 

अरामिल (|!) अः स्त्री-'अर्मलः' का बहुः, विधवा 
स्प्रियाँ; विना स्त्रियों के पुरुप, बिना पुरुष की स्मियाँ । 

अराया (\२।,=) अ. पुं.-लजूर के पेड़ जो किसी गरीब 
“व्यक्ति को फल साने के लिए दे दिये गये हों। 

अरिज (ह) अ: वि.-हर वस्तु जो सुगधित हो। = 

अरिशञ^(. >) अः वि.-बुद्धिमान्‌ऽ 7 भावान्‌, “होसियार, 
प्रवीण, चतुर; पटु , ४ 


अरी 


०३ ५.०) SO TT जज न ता तल आामा कक रे 
अरीकः («८०)|) अ. पुं.सिहासन, तस्त, राजमंच | 


अरीकः (८५,०) अ. पुं.-अभिमान, ग्व; ` स्वभाव, 


तबीयत; ऊंट का कौहान । 


अरीजः (८,८) अ. पृं.-प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त; पत्र, 


चिट्ठी । 


अरीजञः गुज्ञार (,|;5 ८२,८) अ. फा. वि.-प्रार्थना करने 


वाळा, प्राथना पत्र देनेवाला, प्रार्थी; पत्र भेजनेवाळा । 


अरीज्रः निगार (,। ८५ ८८२५.८) अ. फा. वि.-पत्र लिजनेवाला 
पत्र-लेखक 


अरीज (९५३२०) अ. वि.-चौड़ा; . चौड़ा चकला; एक 


साल का वकरा। 

अरीफ़् (2,८) अ. वि.-पहचाननेवाला। 

अरोदः (4५,८) अ. पृ.-सोंपड़ा, उप्पर, जहाज का डेक। 
अरीश (९११२८) अ. पुं.-झोपड़ा, छप्पर; अंगूर की बेल 
चढ़ाने की ट्ट्टी । 

अरीस (2.2) अ. पूं.-दूल्हा, वर। 

अर्ज् (|) अ. पृं.-चावल, तंडुल । 

अर्ज (, ५१,८) अ. पुं.-पिंगल, छंदशास्त्र । 

अरुज्चवाँ (० , ५१,८) अ. फा. वि.-दे. 'अरूजी'। ^ 

अरूजी ` (, +१,.८) अ. वि.-जो पिगल शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता हो। 


अरूफ़ (५१५८) अ. वि.-बहुत पहचानने वाला; धैर्यवान 
साबिर। 

अस्ब (१५८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपने पति को बहत 
प्यार करती हो; बह स्त्री जिसे उसका पति बहुत 
चाहता हो, प्राणप्रिया 

अर्स (, +१८) अ. अव्य.-दूल्हा, वर, नोः; दुल्हन, वधू । 
अरूसक (९..१,८) अ. स्त्री.-गड़िया, बीर बहोटी । 
अरूसी (, ५.१८) अ. वि.-विवाह, शादी, निकाह गह्‌; विवाह 
सम्वन्धी 

भरुसुलबि्ताद (०१५०॥ ,-१५०) अ. प्‌.-ऐसा नगर जो सब 
नगरों म दुल्हन के समान हो। 

अर्अर (£=) अ. पृं.-चीड़ का षेड़। 

अक्रंम (#5) अ. पृ.-काला साँप जिसकी पीठ पर सफ़ेद 
चित्तियाँ होती हे । 

अति (¢|) अ. पूं.-रुवन' का वहु., खंभे, सुतून; सदरय 
लोग, मेम्बर । क 

अर्कान दौलत (-.)०./४|) अ. पृं.-राज्य के प्रमुख 
पदाधिकारी, बड़े-बड़े ्हदेदार । 


मर्दान सल्तनत (५८०१... ५५) अ. पृं.-दे. 'अर्काने दौळत'। 
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२२ अर्जाफ़रोश 
अकनि हुकूमत "(००८० ..४)) अ. पुं.-दे. 'अर्काने 
दौळत' । h 

अर्काम (#४) अ. पुं.-पत्र-समूहः खतूत । 

अर्गन (5) अ. पृं.-अरगन वाजा । 

अगन्‌ (५) अ. पृं.-अरगन बाजा । 

अरू ' (,),5,|) अ. पृं.-अरगन बाजा । 

असयां (|) ) फा. पुं.-'अगंवीन' का लघ, दे. 'अग्रंवान'। 

आँवान (५५) फा. पुं.-क लाल फूल लानेवाला पेड़; 
एक लाल रंग का फूल । 

अचानी (|) फा. वि.-लाल रंग में रंगा हुआ, 
लाल, सुर्ख, “पियें साक़िया क्या जवीनी में पानी-- 
मये अगवानी मये अगवानी ।”--जिगर। 

अंग (53) फा. पुं.-चीन का एक चित्रकार; मानी के 
चित्रों का अल्वम; मानी का नाम, मानी अजग । a 

अरः (५५) अ. पुं.-एक वार जाहिर करना, एक बार * 
सामने रखना । «» 

अर्जः (८) अ. पुं.-दीमक, एक कीड़ा । 


अ (|) अ. स्त्री.-पृथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा । 
अज (८) अ. स्त्री.-्ा्थना, गुजारिश; (पुं.) चौड़ाई; 
रेलू सामान | 
(5) फा. पृं.-मूल्य, दाम, कीमत। 
अर्ज (द|) फा. पुं.-मूल्य, क़्ीमत; पद, मर्तबा; सुगंध 
खुशबू; अनुमान, अटकल; निदा, हत्क । 
जेंगाह (४४,2) अ. फा. स्त्री.-सेना के गिनती करने 
का स्थान । 
अर्ज गु्ार (५५5 ५,5) अ. फा. वि.-प्रार्थना करनेवाला, 
प्रार्थी । 
अर्जदाइत (०-<|७.2,2) अ. फा. स्त्री.-प्राथंना, इल्तिजा; 
प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त । ँ: 
अर्जब्गी (५४७०, १,०) अ. फी. पं.-वादशाह के सामने 
प्राथनाएँ और प्राथियों को पेश करने वाला-व्यक्ति । 
अर्जमंद (3४:>,|) फा. वि.-प्रैतिप्ठित, मान्य, मुअज्जज; 
सफल, कामयाब; प्रतापी, इतवालमंद । 
अल ((|5,|) अ वि.-बहुत ही नीच, बहुत ही कमीना । 
अजल ( |>) अ. वि -लंब्री टांगोंवाला. व्यवित ;* वह घोड़ा 
जिसका एक पाँव सफ़ेद हो । abt 


अर्जा (( ॥;,|) फा. वि.-सस्ता, मंदा, कम दानों का । “शिगफ्ता 


देख ले नगिस ता मजन्‌ यह लगे बहने--चमन में चश्मे 
छा का नज़ाश कितना अर्जा है।'” 


अर्जाफरोश (, ४१,5८5, ) फा. वि.-सस्तः बेचमैवाला, जो 


बहुत कम लाभ पर सौदा वचे । a 


३ 


अर्जफ़रोशो ु गे 


अर्जाफ़रोशी (५४3). /$)) फा. स्त्री.-कम लाभ पर सौदा 
बेचना, सस्ता माछै बेचना । 

अज़ार्नी (55), फा. स्त्री.-सस्तापन, मंदा, बौज्ञार भाव 
गिर्‌ जाना । : 

अर्चाल ((॥5)) अ. पुं.-'रज्ञील' का बहु. रज़ीले, नीच 
लोग, कमीने । i 

अर्जी (५2५) अ. शत्री--्रा्थनापत्र, दरस्वास्त। 

अघो (५5) अ. वि--भूमि संवंघी, भौमिक; ज़मीन का। 

अर्जजीदा'वा (22 ०5,2) अ. पुँ-वादपत्र, नालिश के 
ब्यौरे का काग़ज़ । 

अर्जीन ( >%3,|) अ. पूं.-अर्ज' का बहुः, ज़मीनें । 

अर्जीर (+5) अ. प्‌ं.-राँगा, राँग, एक धाठु। 

अजे उन्म (५८११7८) अ. स्त्री.-दे. अर्जे हयात । 


,अर्जे हयात (००५० ६5) अः सत्री.-जीवन के आनंद, 


सांसारिक सुख, सुख-चेन में जीवन व्यतीत करना । 

अर्तग (£42) फा. पु.-चित्रकार का तस्ता जिस पर 
कागज रखकर वह चित्र खींचता है, मानी के चित्रों का 
संचय । 

अतंजक (५-६३१) फा. पुं.-विजली, विद्युत्‌, बक़ । 

अर्ताल (}\०;|) अ. पुं.-'रत्ल' का बहु., आध सेर के बाँट; 
शाराब के ग्लास । 

अर्द (७) फा. प्‌.-क्रोध, रोप, गुस्सा । 

अवंशेर (५४९०, ) फा. पुं.-बहमन बिन इस्फ़ंद यार की 
उपाधि। C 

अर्बुबेल (।]४२०)) फा. प्‌ं.-एक मगर । 

अनब (८८०) अः पुं.-शशक, खरहा, खरगोश । 

भर्फ़ (5) अ. पुं--सुगंध, खुशबू; कभी-कभी दुर्ध के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। 

अर्फ़ा' (८5) भ. वि.न्वहुत ऊंचा, उच्चतम । 


,अब्नईन (७२३) अ. वि.-चालीस । * 


अर्दजी (१३४१०) भ. पुं.-गाड़ीवान, दे. अराबजी। 

अर्बदः (४७2)-) अः-कुस्वभाव, कुप्रकृतिं, आदतेबद, 
स्वभाव; लड़ाकापन, कलहप्रियता । i 

अर्बदः खू (५5४०५३) अः फा. वि.-झगड़ालू, जिसको 
स्वभाव से झगड़ा पसंद हो; मा शूक, प्रेमपात्र । 
अर्बदःज्‌ˆ (१२४७२५६) भ. फा. वि-झगड़े के लिए बहाने 
ढंढ़नेवाला; -प्रेमपात्र, माशूक । „ 

अर्ब! (८) अः विचार, चाट कीसंख्या। 

अर्बा (५,०) अ. पुं.-शुद जाति का अँरब, खाळिस अरब । 

मर्ज़्ाम (६५२५) अ. पुं-स्पान-समूह, मुक़ामात; गृह-सम्‌ह, 
मकानाश । '- 

७ 
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अर्दानः (5।५५८) अ. पुं--डफ, दाइर:, वड़ी खंजरी । 

अर्वान (५५८) अ. एं.-वेआतः, अग्रिम धन, बयाना । 

अर्वाब (<५) अ. पूं.-रव का बहुः, वाले, अहूल। > 

अरबि अक्ल (,}८ ८२५१) अ. पुं--वुद्धिवाळे, मेधावीगण, 
अव्रळमंद लोग । 

अर्बाजे इलम (० >` 2) अः प्‌ं.-विद्यावाळे, विद्वज्जन, 
पढ़े-लिखे लोग । 

अर्दादे कनाल ((]५८5 ८०२) अः पुं.-गुणवान्‌ लोग, 
हुतरमंद लोग। 

अर्वाबे कलम (#५5 ०५२) ) अ. पुं.-लेसकगण, लिसने- 
पढ़ने का काम करनेवाले; साहित्यकार वर्ग, अदीव लोग | 

अर्वाबे फ़न (८)? ०५२) ) अ- पुं.-कलाकार लोग; शिल्पकार 
लोग; साहित्यकार लोग; विहज्जन। 

अर्वावे वफ़ा (७) ०७) ) अः पुं.->प्रेमीजन; आशिक लोग; 
भवतगण, फ़िदाई । 

अर्वाचे शुङर (,१*+ ८०५१) अ. पुं -शिष्टजन, तमीज़दार 
लोग; बुद्धिमान्‌ जन, अक्लमंद लोग । 

अर्वाबे हुज्जत (५७> ०५२५) अः पुं.-न्यायशास्त्र जानने- 
वारे लोग, मंतिक़ जाननेवाळे, नेयायिक, मंतिक़ी, ताकिक। 

«अर्बावे हुनर (+ -०२)) अः फा. पुं.-दे. 'भर्वावे कमाल' 
अथवा 'अर्बावे फ़न' । 

अर्मद (७०)|) अः वि.-जिसकी आँखें आयी हुई हों । 

अर्मन (५०५) फा. वि.-एक देश, काकेशिया । 

अर्मनो (5) फा. वि.-अर्मन का निवासी, काकेशियन।' 

अर्मान (,)-^५) तुः पुं.-इच्छा। ख्वाहिश; उत्कंठा, इरिति- 
याक़्; लालसा, छालच। 

अमुरा (७५०) फा. पुं.-उपहार, पुरस्कार तोहफ़ा । 

अर्रावः (३१५८) अ. पुं-एक यंत्र जिससे दुर्ग पर बड़े-बड़े 
पत्थर फेके जाते हैं । 

अर्वाह्‌ (ट।१)) अः पुं.-'हूह' का बहुः, आत्माएं, रूहे: फिरिइते, 
मलाइक । 

अर्षः (<८) अ. पुं.-घर की छत; जहाज की छत। 

अं (८#)=) भ. पृं.-सिहासन, तस्त; आकाश, आसमान, 
सव आस्मानों से ऊपर का स्थान। 

अर्श (, 2) अ- पुं-न्युद्ध, लड़ाई; झगड़ा, फ़साद, फिंतना | 

अद (५०,|) अ. वि--सीधा रास्ता पानेवाला; वह शिप्य 
जिसपर गुरु ने सव से अधिक परिम किया हो। 

अञो (55,८) भ. वि.-अशं से सम्बन्ध रजनेदाला; अशं पर 
रहूनेवाला । 3 * 

अशे आ'जम (|,=) अ. पुं.-ईश्वर के सिंहासन 
का स्थान। ५ 


]क्‍ 


*. ° CC-0. ॥ Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शा | १.8 : 
भशे सानी ( | | 


अझ सानो 
££) अ. पृं -कुर्सी, वह स्थान जहां | अलमनाक 
तारे ह। 
"असः (८०,८) अ. पुं.-क्षेत्र, मदान; समय, वक्त; 
फ़ासिला; शतरंज की बिसात । 
असः गाह्‌ (५४५.०,८) अ. फा. स्त्री.-रणत्षेत्र मदान जंग । 


असए जग (. १५: ०.८ ) अः 
समरोगण, मदाने जंग । 


असए ज्ञौस्त (^ -..; ४०५८) अ. फा. पुं.-जीवनकाल, 


जिंदगी का जमाना । 
जसए दराज (;|,> ६०,८) अ. फा. प्‌ं.-लंवा समय, दीर्घकाल | 
असए हयात (५०५० ४८,८) अ. पृं.-दे. 'असं एजोस्त'। 
असए हृश्र (~ ६,८) अ. पृं.-कयामत का मेदान, जहाँ 
सब मुद एकत्र हों। 
असलां (१. |) तुःपं.-व्याप्न, सिह शेर; दास, गुलाम । 
अहम (^>) अ. वि.-महादयाल बहुत अधिक 
करनेवाला । 
अलक (,३।८) अ. स्त्री.-जोंक, रक्तपा, जलौका जमा हुआ 
रक्त; प्रेम या शत्रुता जो छुटे नहीं हर वह चीज़ जो 
चिपक जाय। 


अलत्तवातुर (,५/,/ »(«) अ. वि.-निरंतर, लगातार 
मुसल्सल । 

अलद [हृ] (५-|) अ. वि “बहुत ही झगड़ालू, कलहप्रिय । 
अलद्बाम (|, ,।८) अ. वि -नित्य, सर्वदा, सदा, 
हमेशा, सतत । 

अलद्डुलखिसाम (/५०७.॥७.॥) अ; पं. 
झगड़ा करनेवाला | 

अलन (..)4«) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर । 

अलप असला (४... (~|) तु, पृ -बहादुर शेर, तुर्की 
शासकों की उपाधि । 

अलफ़ (45) अ. स्त्री-घास, हरी घास, हरा चारा । 

अलफ जार (६5) अ. फा. प .-चरागाड़, पता ओ के चर 
का स्थान, सब्जाज़ार, गोचर 

अलम (| ) अ. १.-ट.ख, पढ़े, रंज, ग़म । 


दया 


शत्रुओं से बहुत 


„अलम (५) अ प्‌ -ध्वजा, पताका/ झंडा; प्रसिद्ध, स्याति- 


प्राप्त; पहाड़ । 
अलमअंगज्ञ ( >|) अ. फा. वि 


“शोकजनक, दुःसप्रद, 
रंज बढ़ानेबाला । 


अलमदार (५-८) अ. फा. वि.-मेना के आगे शंडा छेकर १ 


चलनेबाछा, ध्वजावाहक, पत्ताकित । 
अलमनद््रह (CS )° अ. वि -सबम 
विदित, सबमें फंली द्रई बात । « 


जाहिर, सर्व 
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फा. पु--रणभूमि, युद्धक्षेत्र, 


अलाइक़ (५५६) 


(5७४) अ. फा. वि.-खेदजनक, कष्टप्रद, 
रजदेह । % 
अलम बरदार (| ^) अः फा.ऽवि.-झंडा उठानेवाला 
सृता के आगे झंडा लेकर चलनेवाला, ध्वजाबाहक । 
अलमीयंः (4५ -~.।) अ. पुं.-कष्टसूचक वात; दुःखांत, ट्रेजिडी 
कहानी जिसका अंत शोकमय हो । 
अलराम (2 ५।८) अ. वि.-त्रर॑खिलाफ़, बरअकस । 
अलल इत्तिसाल (|.००)| ८ ),अ. वि.-निरंतर, लगानार, 
वेदर पे। 
अलल इत्लाक़ (5000 2५) अ. वि.-नितांत, क्रत्‌ई, 
विलकुल । ः 
अलल ए'लान (१४० ८) अ. वि.-खुळेखजाने, खुल्लम- 
खूल्ला, सब प्रकार से। 
अललखसूस (, ,)-०ॐ.| „।) अ. वि.-मुख्यतः, खासकर । 
अललहाल ((/६७०॥ ९८) अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, इसौ 
समय, तुरंत, फौरन, प्रद्यः । 
अळवी (_ ५५८) अ. पुं.-हज़रत अली की वह सतात जो 
हजरत फातिमा से अतिरिवत है। 
अलस्त (||) अ. स्त्री.-'अलस्तु विरब्विकुम क़ालबला 
का संक्षेप, सृष्टि की उत्पत्ति के समय ईइवर ने कहा था “बया 
तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ”, तों सबने कहा था कि, अवश्य 
तू हमारा ईश्वर है । अलस्त कहकर सृप्टिकाल भी म्राद- 
लिया जाता है । 
अलस्सबाह्‌ (\+-०-| ९५.८) अ. वि.-प्रातःकाल, 
तड़के, मुंह अंधेरे, 'अलर्सुबः' भी प्रचलित है। 
अलस्सवा (०।१८.। ५४४) अ. बि.-वराबर-बरावर, एक सा, 
जितना एक को उतना ही सब को। 
अला (॥।) अ. अव्य.-सावधान ! खबरदार ! होशियार ! 
अला (१८) अ. स्वो.-सम्मान, बुजूर्गी; उच्चता, बुलंदी । 
अला (!।) फा. अध्य.-संबोधन-सूचर्क शब्द, ऐ-! आय ! हे ! 
अला (।2) अ. अव्य.-ऊपर, पर । 
पुं.-अलाक़ा: 


बहुत 


का बहु. तअल्लक़ात, 
सम्बन्ध । 


अछाक़: (<८) अः पृ.-सम्बन्ध, लगाव, प्रेम-व्यहार 


अलाचः (५-१) तु. प्‌ .-धोरीदार कपड़ा जे; दरंग ह्दो। 
अखात (४) अ. प्‌ -निहाई, अहरन, जिस पर रखकर 


गम लोहा कूटा जाता है 
अलामियः («३-१८ अ. वि.-रपप्ट 


साफ़ तौर से; खह्लम- 

उल्ला इकार स, उद्घोषित रुप से, लाक्षणिक अर्थ में-- 

डके की चोट से । 902५ aa 
= ° ® 


- अलूअमाद (..«४|) अ. अव्य,-धबराहट के समय , थोलते 


हझत्रामत ¥ 


oe ET (००८) थ. स्त्री.-चिह्न, निशान; 
पहचान । रे 

अलामते इम्तियाज (५५८*| ८८-४८) अ. स्त्री.-विल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, बज । : 
अलामते बुलूग्र (८,५2 ०/६) अ. स्त्री.-जवान होने क 
लक्षण ग्रा चिह्ल। * 

अलासते मर्दुमी (._५८*५)-* ५-५०८) अ. फा. स्त्री.-पुरुप होने 
का चिह्न या लक्षण। 

भलालत (<~!०) अ. स्त्री.-रोध, बीमारी । 

भलायः (३१४०) अ. अव्य.-दे. 'इलाव:' वही शुद्ध है, परंतु 
उर्दू में अछाव: भी बोलते हं; सिवा, सिवाय, अतिरिवत । 
अलाहदः (४७5५५८) अ. वि.-पृथक्‌, अलग, जुदा। 

अला हाज़ल फ्रियास (,+“\५२१||५2 ५।८) अ. अव्य.-इस 
पर क्कियास करके, इस विचार के अनुसार । 

अलिफ़ (५.६2) अ. पुं.-उदूं वर्णमाला का पहला अक्षर, 
जो अ,इ और उ का काम देता है, चिह्न । 

अलिफ़ क़ामतां ((००४५,६/|) अ. प्‌ं.-पलके; निगाह | 
अलिफ़ फूफ़ी (, ५५5 4!) अ. पृं.-टेढ़ी बस्तु । 

अलिफ़े ताज्यानः («०५४३ 7 ५&/|) अ. फा. पृं.-शरीर पर 
कोड़ा लगने का चिह्न 

अली (_०/») अ. वि.-उच्च, ऊंचा; ईश्वर का एक नाम; 
हजरत मुहम्मद के दामाद और चौथे खलीफ़ा । 

अलीक़: (५5.४०) अ. पृं.-घोड़े को दाना खिलाने का 
तोबड़ा । 

अखोफ़ (१५) अ. वि.-मित्र, ससा, दोस्त; एक जैसे 
स्वभाववाळे; प्रेमपात्र ब। 

अलीम (|) अ. वि.-कष्टजनक, दुःखद, पीड़ा देनेवाला, 
ददनाक । ° 
अलीम (#४५८) अ वि-सब तु 
महाज्ञानी, ईश्कर का एक नाम | « x 

अलील (४८८) अ. वि.-रीगी, बीमार, रुग्ण; दूषित 
मायब। 0 
अलहा (५५५५०) अ. अव्य.-उस पर (स्भी-वाचक)। = 
अलेहि (<=) “उस पर (पुरुष-बाचक ) । 
अलेहिन (+११५) अ. अव्य.-उन सब पर (पुरुष-बाचक ) । 
अल्अणब (.^~>-।) अ. अव्य.-आश्चर्य, के समय बोलढ़े 
है, कितने आश्चर्य की बात है। , 

अलूअजल (Ux) अ. वा-जल्दी करो, शीघ्रता करो | 
अलूअत्त (_४४०-|) अ. अब्य.-प्यास के समय" बोलते 
-ह्‌, हाय. पाभी, हाथ- पानी, हाय प्यास, हाय प्यास। 


लक्षण, 
० 


कुछ जाननेत्राला, सर्वेजञ, 


२५ 


अलूमस्त 


हें, बचाओ, बचाओ, त्राहि, त्राहि । 

अलूआन (,.|) अ. अव्य.-इसः समय; इसी समय, अभी; 
अभी तक; अब तक। 

अलूक़्त (८/|) अ. वि.-समाप्त, इतिश्री, बस, खत्म । 

अल्कन (,.५८२|) अ. वि.-ते।तला, तुतलाकर वोलनेवाला। 

अल्क़ाव (८०७६! } अ. पुं-लक़ब' का बहु., उपाधियाँ, 
खिताबात; खत का अल्काव, प्रशास्ति । 

अल्काहिल (०५८ ) अ. पुं.-सुस्त, प्रशांत । बह्रुल्का हिल = 
प्रशांत' महासागर, पैस्फ़िक ओशन | 

अलूफ़िस्स: («»|) अ. अव्य.-किवहुना, किस्सा मुख्तसर, 
सारांश यह कि । 

अल्खालुक्क (905) तु. पुं.-एक विशेष वस्त्र । 

अलगरज़ ((#,<2|) अ. अव्य.-दे. 'अळूक्गिस्सः' । 

अलग़यास (७०८)।) अ. अव्य.-दे. अल अमान'। 

अल्चः (ङ|) तु. पुं.-यृद्ध मे शत्रु से प्राप्त माल-अस्वाब 
और धन आदि। 

अलजज़ाइर (»+]>~|) 
एक देश । 

अल्दम (»;-|) अ. वि.-वहुत ही जरूरी, अत्यावश्यक, 
अनिवार्य । 

अलूजूअ (£)३-|) अ. अव्य.-भूख फे समय कहते हें, 
हाय भूख, हाय भूख, हाय रोदी, हाय रोटी । 

अल्तफ़ (५-६८५|) अ. वि.-अत्यंत मृदुल, कोमल और 
मुलायम || 

अल्तमिश (2-४!) तु. स्त्री.-आगे चलनेवाली सेना; छः 
की संख्या । ® 

अल्ताफ़ (-\८*।) अ. पु.-लूत्फ़ का बहु., | 
मेहरवानियाँ । 

अल्तून (,.५२!) तु. पृ.-सुबणं, सोना । 

अल्प असलां (_४...। ५०2) तु. पु-दे. 'अळप अर्स 
दो. श. हे। 


. पृ.-अलूजीरिया, अफ्रीका का 


3 
आपस मे लिपट इए वक्ष ! 


AX 


अल्बत्तः 


अल्यान 


33 


(44 
अल्वान { & ~ ) अ. पं.-'लबन' का बह., दध 
अहेब ( 3° ) अ. प.-एक पहाड़ । 
\ 


शव 
-3 


=~-।) अ. वि.-ख्ह व्यक्ति जिसकी राय सदा 


Gt 


क होती हो, जो बहुत ही प्रद्योण'ओर प्रतिभावान्‌ हो । 
) ह समय या भड के 
हते हे, सहायता करो, बज्ा्ओो । 

~~~) फा. वि.-ढ़शे में चर, बहुत ही मस्त ! 
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अलूसान 
SR 5 मा डा शीममिलम मन 
अलूनान (,.' =~!) अ. पुं.-दे. 'अल्मानियः' ¦ 
अलूमानियः (०.2) अ. रत्री.-जमंनी, यूरोप का एक 
प्रसिद्ध देश । 
अल्मास ((»५“४ै|) फा. पृं.-हीरा, एक परम मूल्यवान्‌ 
रत्न । 
अल्‌ मुस्तसर (~-ॐ5--“|) अ. अव्य.-दे. 'अलक़िस्सः'। 
अलूयः (०५ ।) अ. स्त्री.-नितंव, कटिदेश, सुर्रान। 
अल्यौम (/१।) अ. पुं.-आज, आज का दिन। 
अल्लाती (_५१५=) अ. वि.-वह्‌ भाई-बहन जो दूसरी माँ से 
हों, मगर वाप एक हो। 
अल्लाफ़ (5!) अ. वि-घास वेचनेवाला, घेरा, 
घसियारा । » कि 
अल्लामः (८०६5) अ. वि.-वहुत बड़ा बिद्वान्‌, महापंडित, 
जिसके इल्म की थाह न हो । 
अल्लाम (-!=) अ. वि.-वहुत वड 
अल्लामी (. ५५.८) अ. त्रि 
अल्लाह्‌ (४४) अ. पुं.-ईइ्वर, परमात्मा, ख़ुदा । 
अलबंद (५५२) फा. पुं.-हमदान मे ईरान का एक पहाड़ | 
अलूबान (..।५-।) अ. पं ~'लन' का बहु, बहुत रो रंग। 


विद्वान, वहविद्य । 


अलूबाह (7|,-।) अ. पु.- छोह' का बहु., तितयां, पट्रिका एँ । 
अलूवियः (८२५) अ. पुं-लिवा' का बहु., झंडे, ध्वजाएँ, 


पताकाएँ । 

अलसग़र (|) अ. वि.-जो अक्षरों का शुद्ध उच्चारण नक 
राके “र' के स्थान पर 'ळ' और 'श' के स्थान पर 'स' बोले । 

अल्सिनः (५.८५) अ. स्त्री-लिसान'’ का बहु., जीभे, 
जिद्वाएँ; भाषाएँ, जवान । 

अलहक़ ( २-|) अ. वि.-सव्यतः, सचमुच, हक़ीक़त में । 
अलहान (..१७-।) अ. पुं.- छहून' का बहु., आवाज़ । 
अलूहाल (, ||) अ. वि.-ततक्षण, इसी समय, तुरंत, 
फ़ौरन। 

अलहासिल (_|० 2») अ. अव्य.-सारांध यह कि, खुलासा 
यह कि। ० कक 

` अबा (|) ) अ. पुं.-श्यगाल, सियार, गीदड़ 

अवाइक़ (.3|५८) अ. पु.-'आइक़्ः' का बहु., 
वाधाएँ । 

अवाइद (.५५|५) अ. पुं.-'आइ्द': का बहु., छीटनेवाले+ 
फिरनेवाळे; मुनाफ़े, लाभ; कृपाए; 5, सिळे । 
मवाइल (,!५|१) अ. पुं.-अब्वल' का बहु., शुरूआत, 
आरंभ-काल। 

अवाक़िब (०.5३) अ. प.-'आकिवः' का बहु., नतीजे, फल, 
परिणाम । 


घटनाएं; 


~) 
«n 


अब्वान 


त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्त््त्त्क्त्कततत्न्त्त्त्न्जनल्ल्नन्ननननन्त्सड: 
अवातिफ़ (५३४७।५८) अ. प्‌-'आतिफ़ः' का बहु., कृपाएँ, 
अनुकपाएँ, मेहरबानियाँ। ¬, | 

अदान (..)|) अ. पु -समय, काल, व्रत । 

अवान (,/५=) अ. स्वी -वह स्त्री जिसका पति जीवित 
हो, मुहागिन, सधवा । 

अवानो (, +।५|) अ. पुं-'आनिय: का बहुः, वरतन, भांडे। 

अवाम (#५८) अ. पुं-आम' का वहु., साधारण जन, सर्व- 
साधारण, आम लोग। _ 

अवामिर (,~।१) अ. प्‌.-'आमिरः' 
हुक्म, आज्ञा । 

अवामिल (, |=) अ. पृं.-'आमिलः' का बहु., अमल करने 
वाले; अरबी भाषा के कारक । 

अवामुन्नास (bless) ञअ पुं.-सर्वसाधा रण, जन- 
साधारण, जनता, अवाम । 

अवारात (||) 'अ. पृं -'अवारः' का बहुः, वृराइयाँ, 
दोष, ऐब । 

अवारिजः (४>१) फा. पुं.-हिसाव का रजिस्टर, बही । 

अवारिज्ञ (, |,=) अ. पु.-'आरिजः' का वहु., वी मारियाँ, 
रोग-समूह । 

अवारिफ़ (१,५८) अ. पुं.-'आरिफ़' का बहु., पहचानने- 
वाले; उपकार करनेवाले; सुगंधियां; बस्शिश । 

अवालिम (/-|,=) अ. पुं-आलम' का बहु., बहुत से संसार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएँ । 

अवाली (, +|) अ. पु.-'आलियः' का बहु., ऊंची वस्तुएँ। 

अवासिफ़ (५६०|,=) अ. पुं.-'आ।सिफ़ः' का बहु, तेज हवाएँ, 
आंधियां । 

अविर (+८) अ. वि.-दुप्टात्मा, बदवातिन। 

अवील (, =) अ. पुं.-रोने के साथ आवाज़ । 

अवीसः (4-५-५८) अ. वि.-दुप्कर, कठिन, मुदिकिल । 

| अवीस (, +०२४) अ. चि.-कटिन्‌, मुश्किल ।” 

अब्बल (, १) अ. वि.-प्रथम, पहला; प्रमुख, खास; सबसे 

पहलें। ° 

अध्वलन ( ॥॥ ) अ. थि.-पहले-पहछ, सवस पहले सर्वप्रथम । 


काः वहु., आदेश, 


अब्बलों (, +१) अ. फा. वि.-प्रथम, पहला; सबसे पहले 
वाला, प्रमख सारा। 
अव्वलीयपत (७-१) अ. स्त्री.-प्रथमता, पहूलापन; 


प्रज्ञानता; फ़ीक़ियळ 
अब्वा (|,=) अ. पुं.-वहुत भूँकनेवालां कुत्ता;. बूढ़ा ऊंट 
तेरहवाँ नक्षत्र । - 
अस्वान (,.५८) अ. वि.-अत्याचारी; जालिमै; -क्षमा न॑ 
करनेवाला, सस्त पकड़ करनेवाला ।. | 
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| 


अत्वारः 


अव्यारः (४,१०) *अ. वि.-जिसका चित्त हट गया हो, 
वददिणा - ०. ८७ ०४ ° 
अव्विदा (|2)|) अः पुं.-वदीद' का बहु., मित्रगण, यार, 
दोस्त । 

अफर [क्क] (८३) अ. वि.-बहुत कठिन, बहुत मुश्किल । 
अशक़ (८३२) अ. पृं.~किसी को बहुत चाहना; किसी चीज़ 
में. चिपक जाना, 'इश्क़्' बहुप्रचलित। " 

अशज [ज्ज] (|) अं. वि.-जिसका सर टूट गया हो, 
सर फटा । ° 

अशद [ह] (७४) अ. वि.-वहुत सस्त, प्रचंड, अति तीब्र। 
अझम (८०) अ. स्त्री.-सूखी रोटी । 

भशरः (४,८) अ: पृं.-दस, दस की संख्या । 

अशर [रं] (+|) अ. वि.-बहुत ही शरीर, बहुत ही धूतं, 
“अत्यधिक दुष्ट, बहुत ही पाजी। 

अझर (4८) अ. वि.-दस, दस की संख्या। 

अशरात (८-।)८८) अ. पृं.-दहाइयाँ, दस-दस के थोक । 
अशल [ल्ल] (, ||) अ. वि.-लुंझा, अपाहज, जिसके हाथ- 
पाँव काम न दें, अपंग । 

अशाइर ()१।.५०) अ. पुं.-अशीरः' का बहु., स्वजनगण, 
अज़ीज़दार; गोत्र या कुटुम्बवाले । 

अशिफः (८.५८) अ. प्‌.-इश्कपेचाँ, एक प्रसिद्ध बेल। 
अझिद्दा (||) अ. पुं.-शदीद' का बहु., सस्ती और 
अनीति करनेवाले । ` ° 

अशीक़: (९६५८) अ. स्त्री.-प्रेमिका, प्रेयसी, म('शूक्ता । 
अशीयत (५-५८ ) अ. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 

अशीरः (४५५८) अ. पृं.-अजीज, स्वजन, नातेदार; घर- 
वाले, घर के लोग, बाल-बच्चे । 

अशीर (,£«£) अ. वि.-अज़ीज़, स्वजन; पड़ोसी, प्रतिवेशी; 
वह व्यनिति ज्ञो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रहन-सहन 
'करता हो।१ . ¢ 

अशूक्र (३१-५०) अ. वि.-वहुत अधिक प्रेम करनेवाला । « 
अशूर (१२८) अ. पु.-चुंगी का भाड़ा या शुल्क। .” 
अश अं: (८८) अ. स्त्री--शुआअ' का बहु., किरण, शुआएँ। 
अशृअरीयः (८४) अ. पुं.-मुसलमानों का एक संप्रदाय 
जिसका मत हैः कि मनुष्य अच्छा-बुरा सुद करता है, ईश्वर 
का इसमे कोई हाथ नहों होता। 

अशअश (५.५) अँ. अव्य.-आरचु्यं, हैरत । 
अशआर (५: ) “अ. पुं.-शेर' का वहु., बहुत-से केर । 
अश्कु (-(<|)'फा. पुं-अश्ु, ऑसू। .,. ° 

-अइक अपश+  ( ७७|५८<|) फा. वि.-दे. अश्क फ़िशाँ'। 
अश्क किश्या ६ ०७ ५६४). फा. वि.-आँसू” बहानेवाला, 


अइबाल 


अर्थात्‌ रोनेवाला । 

अइकबार (+५५९४) फा. वि.-आंसू बरसानेवाला, अर्थाद 
रोनेवाला, “तेरी वफ़ा पे जंब से मुझको एतवार आया, 
तेरा छमाल-अइ्कवार बार-बार आया । 

अइक़्र (|) अ. वि.-लाल और सफ़ेद; घोड़ा जिसकी 
अयाल और पूंछ लाल हो; हर लाल वस्तु जिसमें पीलापन 
और कालापनःहो। 

अइ्करेज (72,-५८|) फा. वि.-दे. 'अस्क फ़िशाँ', अश्रुवषंक। 

अइकल ((£<|) अ. वि.-वह्‌ डोरी जिससे ऊंट की काठी 
कसते हूँ, पशुओं के पाँव वाँधन की रस्सी। 

अइक्रा (।५४]) अ. वि.-बहुत ही निदंय, बहुत ही शक्रो 

अश्क़िया (६४४) अ. पुं.-शक़ी' का बहु., निर्दय और 
कठोर हृदयवाले । ° 

अइकोल (, }#८८|) अ. पुं.-वह्‌ घोड़ा जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफ़ेद हो । 

अवज़ास (, ,०५.५|.) अ पुं.-शख्स' का बहुः, कई व्यक्ति, 
लोग । 

अद्खुस (,,-ॐ.:|) अ. पुं -'शख्स' का बहुः, लोग । 

अङगर्फ (5,|) फा. वि.-प्रतिष्ठित, पुज्य, महान्‌, 
अजीद, बुजुर्ग । 

अश्ग़ल ((/४5|) अ. वि.-बहुत अधिक काभ में व्यस्त, 
बहुत अधिक मश्गूल । 

अद्गाल (( |४५४| ) अ. पुं.-'शुरल' का वहु. कामधंधे, मश्गले । 

अइ्जा' (८२.५) अ. वि.-बहुत ही वीर, बड़ा ही शूर, 
विक्रमी, बहादुरतरीन । 

अजार (,५६७८|) भ. पुं.-'शजर' का वहु., वृक्ष-समूह, पेडु। 

असतात (<०५:.|) अ. पुं.-'शतीत' का बहु., अस्त-व्यस्त 
और तितर-बितर चीज़ । 

अइताद (०५) फा. पुः 
तारीख। 

अदइदक़ ((3|) अ. वि.-चौड़े दहानेवाला, जिसके मुंह का 
दहाना चौड़ा हो । द 


-ईरानी महीने की छब्बीसवीं 


अइना' (&५८|) अ यि.-निकृष्टतम, बहुत”ही बुरा, बहुत 


ही खराब्र। 
अइफ़ा (५५+) अ. स्त्री-चमड़ा सीने की सुताली। 
अइफ़ा' (९४) अ. वि.-बहुत अधिक सुफ़ारिश (सिफारिश) 
करनेवाला । i 
अशफाक (5८३.५|) अ. पुं. शफ्‌$तः का बहु, अनुकपाएँ, 
कृपाएं, शफ़कत । > C 


अइबाक (. (| ) अ. शुं.-'शबकः' का बहु., बहुत से जाल। " 


अइ्बार (,|\++|) अ. पु शिब्ल' का बहुः, शेर के बच्चे । 
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ह (४५४८) अ. पुं.-शिवह का बहु., 
उदाहरण । 

अइ्बाह (५-४) अ. पू-शवह” और 'शब्‌ह्‌' का वहु., 
अनेक व्यक्ति, लोग; बहुत से शरीर, वहुत से जिस्म। 

अश्या (६५) अ. स्त्री.-शय' का बहु., वस्तुएँ, चीज़ । 

अश्याअ (८\५-५|) अ. पुं.-शीअः का बहुः, मित्रों फे 
समूह, मि्रमंडल, दोस्तों के गिरोह । * 

अइ7: (३)-५=) अ. प्‌ं.-दस, दहाई; मुहरंभ के दस दिन; 
मुह्रंम की दसवीं तारीख । न 

अद्यकफ़ (-5,<|) अ. वि.-बहुत ही शरीफ़, बहुत ही 
प्रतिष्टित; वहुत अच्छे कुल का, कुलीनतम । 

अश्यफ़ो (_ 55५5) अ. स्त्री.-स्वर्ण-मुद्रा, मोहर, अशर्फ़ी । 

अञ्यफ्ुल अद्याफ़ (५,9| .४,८|) अ. वि.-कुलीन जनों मे 
सबसे कुळीन, कुली नतम । 

अद्फुलं सूषलूक्र (5)5»-| -3,</|) अ. वि.-सारे प्राणि- 
वर्ग में सबसे श्रेष्ठ; मनुष्य, आदमी। 

अश्म (/,<!) अ. वि.-नाक फटा हुआ, जिसकी नाक 
फटी हो । 

अद्याफ़ (५!) अ. प्‌.-'शरीफ़' का बहुः, शरीफ़ लहरेग, 
सज्जन लोग, अच्छे खानदानवाले । 
अझ्यार (+।५#|) अ. पुं.-शरीर' का वहु., धूत लोग, 
दुण्टात्मा लोग, बुरे लोग । 

अश्निवः (<२ ५~|) अ. १.-शराब' का बहु 
मद्य, मदिराएं, दारावे । 

अशूवः (४५८.5) अ. पृं.-दे. इशव:। 
अदावक़ (९६५४|) अ. वि.-बहुत शौक़वाला, बहुत शौक़ीन। 
अशवाक़ (30) अ. पं .-'शौक़' का बहु. । 

अशएब (५५८८) अ. वि.-हर काली चीज जिसमे सफ़ेदी 
अधिक हो; सब्जा घोडा जिसके सफ़ेद वालों मे काळे बाल 
अधिक हों। 

अशहर (+५८) अ. वि.-वहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत मशहूर । 
अदहल ( _४<) अ. वि-काली आँखों बाळा पुरुष; 


पीलापन छिझ हए याला रंग। . 


मिसाळ, 


., पीने की चीज़ें; 


अ. वि.-बहुत अधिक उत्कटा रंखने- 
वहत अधिक सचिकर, बहत ही मर्गब्र। 
पत्नी, सिहिनी, शेरनी । 
असद (८.१) अ. प्‌ -सिह, व्या श्र, शेर । 
असदुल्लाह (४१७...! ) अ. प्‌ “अल्लाह का शेर, हजरत अली 

की उपाति | 
असाक् (७...) अ. प्‌.-बहुत अधिक खेद, सख्त रंभ । 


असब्रः (८०८) अ. पू -प<ठा, सुताय ; रड्मे यारे, पुत्रा दि; 


२८ असाफ़ी 


स्वजन लोग, अजीज़दार। ८ 

असब (...-०«) अ. पृं.-स्नायु; पट्ठा । ˆ 

असबात (८०२-००) अः पूं.-असव का बहु., लड़के या 
नातेदार (पुरुष लोग) 

असबीयत (८-५५.८८) अ. स्त्री. -दूसरों की” अपेक्षा अपने 
लोगों को लाभ पहुँचाने की भावना; पक्षपात, तरफ़दारी। 

असम[म्म] (०) अ. वि.-निपट बहरा, बधिर । 

असर [रं] ()«|) अ. वि.-बहुत ही आनंदित, प्रमुदित, 
बहुत ही मसूर । ~ 

असर (+) अ.पुं.-प्रभाव; चिह्न, निशान; गुण, तासीर । 

असरअंदाजच (॥५०|,४|) अ. फा. वि.-असर डालनेवाला, 
प्रभावित करने वाला । 

असरअंदाजी (५|००|)४|) अ. फा. स्त्री.-असर डालना, 
प्रभावित कर्‌ना। |; 

असर पिज्ञीर (,२;२)०|) अ. फा. वि.-जिस पर असर पड़ा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, मुतअस्सिर। 

असरपिजीरी (_»)२:२)-) अ. फा. स्त्री.-प्रभाव पड़ना, 
मुतअस्सिर होना। से 

असल ( |=) अ. पुं-मधु, शहद । 

असतत (|) अ, स्त्री.-नीव, बुनियाद । 

असस (, ५५-८) अ. पुं.-कोतवाल, शहनः; 
करनेवाला । 

असह्‌ [हह] ( ७2) अ» वि.-अत्यविक शुद्ध, बहुत ही ठीक, 
बहुत ही सही। : 

असा (५-८) अ. अव्य.-क़रीब 
निश्चय; शायद । 

असा (००) अ. पुं-हाथ में पकड़ने की लकड़ी । 

असाकिर (55०.८) अ. पुं.-'अस्कर' का बहु, सेनाएँ, फ़ौज । 

असाग्रिर (+2\.०।} अ. पृ.-'अस्गरर' का बहु., छोटे लोग; बच्चे, 
बालक । & 

'असातिः (५२४.|) अः पुं.-'उस्लाज्ञ' का बहु., गुरुजन, 
शिक्षुकगण, पढ़ानेवाले । 

असातीन (..)४५। ८.४) 
सुतून | 

असातीर ()%५७!..!) अ. पुं.-उस्तूर:' का ब्रहु 
कथाएं, गाथाएँ, किस्से । 

अक्षादिक्क (5०.०!) अ. पुं.-'अस्दक़' का वहु., वहुत ही सच्चे 
छोर, सुत्यनिप्ठ + 

अराफ़िल, (_)3..!) अ. पृं.-'अस्फल' का बहु., नीच लोग, 
अधम लोग, लॉफ़र लोग । 

असाफ़ी, (५०४) अ. 


. 


रात मं गइत 


कि ऐसा हो; यक़ीन 


अ. पुं.-'उस्तुवानः' का बहु., , खं भे, 


कहानियाँ 


~ 
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पु. उस्फीयः' का बहु., चल्हे के पाये । 


r™ 


अस्ताफ़ीर 


~ 


० 


अस्नाद 


क #३६०] ) अ. पुं.-'उस्फूर' का बहु., गौ याँ, घरेलू 
चिड़ियाँ, चटकगण। - 

असाबे' («2५० )* अ. पुं.~' इस्वा' का बहु., उँगलियाँ। 

असामी (० «| ) अ. पुं--'अंस्मां' का बहु., नामावळी, नाम; 
किसान; "किसी दुकानदार या महाजन से छेन-देन 
रखनेवाला । : 

असामी (_५\ॐ) अ. पुं.-पापी लोग, गुनाहगार लोग; 
अपराधी लोग, मुच्यिम (मुजरिम) लोग । 

असामौर (#८०८) अ. हं.-उस्मूर' का बहुः, बहुत से 
रहट; बहुत से डोल । 

असार (,८८०) अ. स्त्री.-दरिद्रता, 
साधूपन। 

असारून (..),००) अ. स्त्री.-एक इकाई। 

असालत (<।८०।) अ. स्त्री.-खरापन, असलियत; 
कुलीनता, शराफ़त। 

असतालतन ((८२८०|) अ.-स्वयं, खुद, बराहे रास्त । 

असालीब (५५५७८. ) अ. पुं.-'उस्लूब' का बहु, शलियाँ 
पद्धतियाँ, तज । 

असाविरः (४,१५८) अः पुं.-'अस्विरः' का बहुः, बाजूवंद; 
एक क्ौम। 

असासः («5 ॐ) अ. पुं.-सामग्री, सामान; संपत्ति, धन- 
दौलत; पूँजी, सरमाया । 

असास (, ८.) अः स्त्री.-नीवः बुनियाद । 

अस्तास (००५५) अ. पुं.-सामान, असबाब्र । 

असासुल यंत (--७+“/००७|) अ. पुं.-घर का सामान, 
गृहस्थी का सामान । 

असिर (+~) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, दुशवार । 

असिहृहा (५००४) अ; पुं.-'सहीह्‌' का बहुः, स्वस्थ लोग, 
तनदुरुस्त.लोग। * * 

असी (,-.) अ. वि.-दु:खित, खेदित, |गगीन, म्लान । 

असीदः (३७४-०८) अः पु.-एक प्रकार का हलवा। 

असीफ़ (४५०. ) भ. वि.-दुःखित, सेदग्रस्त, मलूल रंजीदा। 

असीब (-~१०३०) अ. वि.-पक्षपाली, तरफ़दार; सुवजन्‌ 
आळीय जन, रिश्तेदार । = 

असीम {#|) अ. वि.-पापौ; गुनाहिगार । 

असीर (,४4=) अ. पं-धूलि गर्दे । 

असीर (+४) अ. %~उच्च, बलद अंतरिक्ष, फैजाए ख्सीत* 
आकाश, आसमान; ईयर; निष्केवल, खालिस। « 

असीर (५९८) अ. वि-बंदी कंदी, कारावासी । « 


कंगाली; फ़क्ीरी, 


अशीर ()४०) अ. पुं--निचोड़ा हुआ अर, भगूर की 
मदिरा। ° . ` 
° ° ह ° 
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असीर (५४-८) अ. वि--कठिन, दुष्कर, किलष्ट, मुश्किल । 


| असौल ((}:-०2|) अ. वि--कुलीन, शरीफ़; खरा, उत्तमड 


अच्छे लोहे का अस्म । 
असूफ़ (५-५) अ. बिः-कुमागंगामी, बेराह; अनीति 
करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, जालिम। 
असूछ (5००८) अ. पुं.-झवकड़, अँधियाव, झंसावात। 
असूम (००); अ. वि.-बहुत खानेवाला, वहुभक्षी । 
असूअद (७०...) अ. बि.-बहुत ही शुभ, अहुत ही मुबारक, 
अत्यधिक मांगलिक. 
अस्हफ़ (८६८) ) अ. वि.-लंबा और कमर झुका पुरुष। 
अस्कर (7-८) अ. पु.-सेना, फ़ौज; एक नगर का नाम। 
अस्करी (+६०८) अ. वि.-मंनिक, सिपाही । 
अस्करीयः (९२५८०) अ. स्त्री.-फ़ौजी खिदमत, संन्य-सेवा। 
अस्फ़ल (,}६5/) अं. वि.-बहुत ही भारी, अति गुरु, गुरुतभ। 
अस्कलान (४-०) अ. पुं.-शाम का एक नगर। 


अस्क्राम (»2...]) भ. पुं-सुक्म' का बहु., वुराइयाँ, 
श्रुटियाँ, खराबियाँ; बीमारियां, रोग-समूह । 
अस्क़ाल (५५5) अः पुं.-सिक्‍ल' का बहु., बहुत से बोझ । 


अस्खिया (५६%...) अ. पुं.-सखी' का बहु., सखी, दाता 
लोग, देनेबाले लोग । 

असार (>^८|) अ. वि.-बहुत अधिक छोटा, सगोर (छोटा) 
का लघुरूप, लघुतर । 

अस्जद (७२७००) अ. पुं.-स्ोना, चाँदी और रत्न। 

अस्जाअ (£(७०--|) अ. पु.-सजअ' का बहु., मुकप़फ़ा बातें, 
ऐसी बाते जिनमें तुक हों, सतुकान्त वाक्यावलि। 

अस्त (=~) फा. क्रि.-अस्ति, है। 

अस्तन्ल (, ३००) फा. पुं.-तबेला, घुइसाल, अश्वशाला । 
अस्तर (,.।) फा. पुं--खच्चर, अश्वतर; अब्न: का उलटा, 
आस्तर। 

अस्ता' (५-.|) अ. वि.-बहुत ऊंचा; लंबी गरदनवाला । 
अस्तार (,-६..]) अ. पुं. सत्र' का बहुः, पद । 


अस्तुवां (१5०००. ) फा. स्त्री.-ह्टी, अस्थि । 

अस्वक्त (८5०|) अ; वि.-अहुत सच्चा, सूत्यनिष्ठ। 
अस्दाद (०।५८.|) अ. पुं--'सद' का बहुः, रुकावट, रोके । " 
अस्वाफ़ (--।५।) अ. पुं.-सदफ़' का बहू, सीपियाँ, 


शुवितर्या । 

अस्विक्ना (5७०|) अ. पु.-सदौक' का बहुः, मित्र-सम्ह, 
सुहृद-जन, दोस्त लोग। « * : 

अस्ना (८५) अ. अव्य.-मध्यः बीच, दरमियान। 

अस्ना (३००) अ. वि.-बहुत ऊंचा; बहुत उज्ज्वल। 
अस्नाद (०७५८.|) अ. पुं.-'सनङ्ग' का बहु., सनदे, प्रमाणपत्र । 


अल्नान 


G 


न 


३० 


अस्लाब 


अस्नान (,.) ~|) अ. त्ति बताती सेतो अला 0 अजरे का बहु., दंतावली, दाँत । 

उ््नाफ़ (5७.०) अ. फुं.-'सिन्फ़' का बहु., करिसमें, प्रकार । 

अस्नाम (,\५|) अ. प्‌ं.-सनम' का वहु., मृततियां। 

अस्नियः (५५5) ) अ. स्त्री.-सना' का बहु., स्तुतियां । 

अस्प (~~) फा. पुं.-अश्व, वाजि, हय, घोटक, घोड़ा । 

अस्पगोल (, ५) फा. पृ.-ईसवगोल, एक प्रकार के 
दाने जो दवा में चलते हे ५ 

अस्पडुवानो (, +|)०५५^.]) फा. स्त्री.-घुड्दौड़ । 

अस्फ़र (,६०|) अ. वि.-पीला, पीत, ज़र्द । 

असल (,|5.०|) अ. वि.-वहुत नीचा, सबसे नीचा; वहत 
अधम, कमी ना । 

अस्फ़लुस्साफ़िलोन (..)5८..१५५..|) अ. स्त्री.-नरक का 
सातवां तवका ! + र: 

अस्फ़ा (,५:०|) अ. वि.-बहुत स्वच्छ, बहुत साफ़, निर्मल । 

अस्फ़ाद (०७-०}) अ. पु.-'सपद' का बहु., कैदे; जंजीरें; 
बझ्शिध्ं । 

अस्फार (,\५८.|) अ. पुं-'सिफ्र' का बहु, बड़े ग्रंथ; 'सफी र 
का बहु., पथिक लोग; दूत लोग; 'सफ़र' का बहु, दिनों 
के प्रकाश । 

अस्फ़ार ( ०] ) अ. पुं.-सिफ़र' का बहु., बिन्दु, विदियाँ, नु कते । 

अस्फिया (\३८-८।) अ. पृ.-'सफ़ी' का बहु., पूज्य लोग, बुजुर्ग 
लोग; ऋषि लोग, वळीअल्लाह । 

अस्वः (४२-८८) अ. प्‌.-सुनायू, पट्ठा । 

अस्चक् ( 32-|) अ. वि.-सथसे आगे, सबसे अव्वळ। 

अस्वक (£|) अ. पू--बड़ा तंव्‌, बड़ा खेमा । 

अस्बाक़् ((:०--| ) अ. प्‌.- सबक़' का बह पुस्तक के पाठ 
अस्बात्र (&(५«|) अ. पुं.-'सठ्ग' का वहु., बहुत से रंग । 
अस्बात (/५५०|) अ. पुं.-'सिव्त' का बहु., नाती,पोते । 
अस्दाब (->»०.) अ. पृ.-सबबः का बहु,, कारण-समह 
बजह; उपकरण, सामान । 
अस्बाबे खानः (८.5 ८०३८ |) अ 
गृह्‌-सामग्री । 

अस्बाह (३-०) अ. पुं-'मुख्‌ह' का बहुः, प्रातःकाल- 
“ समूह, सुबह । 

अस्मन ( .,>|) अ. वि.-बहुत मोटा, बहुत चर्बीला । 
अस्लख ( ८-१८.) अ. वि.-गंजा, खल्वाट; बहत छाल । 
अस्लल् (८०) अ. वि-बधिर, बहरा । 

अस्मर (,...!) अ. वि.-गेहएँ ,रंगवाला । 

अस्मरा (,)५~~~|) भ.*पुं >गेहूँ, गंदुम, गोधम। 

अस्मा (|) अ. पुं.-'इस्म” का बहुः, नामावली, नामों 
की सूची । 


- फा. पुं.-घर का सामान, 


» 0 
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अस्मा' (८-.०|) अ. वि.-छोटे कानोंवरला । 

अस्माअ (\-..|) अ. पुं.-'सम्‌अ' का बहु., कान, बहुत 
से कान। 

अस्मा उरिजाल (, ]८>)२|»।-.८.|) अ. पुं.-बड़े-बड़े लोगों का 
नाम और उनकी की्तियों का वर्णन । 

अस्मान (...५०5|) अ. पुं. 'समन' क; ब्रह., क्रीमते, मल्य । 

अस्मार ()-५|) अ. पुं.-'समर' का बहु., फल, मेवे । 

असूया (-\५८.|) अ. पुं.-संफ़' का बहु-, तलवारें। 

असन (५-०६) अ. प्‌ं.-समय, काल, वक्त; सूर्यास्त से पहले का 
समय; इस समय की नमाज़ । 

अब्न (5५|) अ. पुं.-तलवार के लोहे की धारिया; मुहम्मद 
साहब की हदीस का वर्णन। 

अल्ला' (८)«|) अ. वि.-बहुत शी प्र, बहुत जल्द बहुत तेज । 

अत्रा (~|) अ. प्‌ं.-'असीर' का बहु., कंदी लोग, 
कारावासी । 


अस्नानः (८.८) अ. फा. प्‌ं.-शाम को दी जानेवाली 
चाय आदि की दावत, एट होम। 

अन्नार (/,~|) अ. पुं.-'सिर' का हुः, ममं, भेद, राज़ । 

अञ्नं अतीक़ (,३५.०)५००) अ. प्‌ं.-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना। 

असे क़दीम (/2०७,-०८) अ. पुं.-दे. 'अस्रे अतीक़'। 

अञ्ने जदीद (०२७५-०८) अ. पं.-आधनिक काल, नवीन 
काल, आजकल का मौजदा जमानाः। 

अत्न नो (०८) अ. फा. प्‌.-दे. 'अस्रे जदीद' । 

अन्न हाजिर (..3' ~ ५-०८) अ. पृं.-दे. 'अस्ने जदीद । 

असल (,}०|) अ. स्मी.-मूल, जड़; आधार, बुनियाद; 
सत्य, सच; यथार्थ, वाक़ई 

अस्ल (, 5) अ. पू.-झाऊ का पेड़ । 

अस्लन (£»|) अ. वि.-यथार्थतः, बौकुई, अर्ल मं । 

अस्लम (#!..) अ. वि.-बहुत ही सुरक्षितं बिलकुल 7 
महफूज; बहुत हू] सहिष्णु, मुतहम्मिल । 


अस्लम (/।.०।) अ. वि.-बूचा, जिसके कान कटे हों 
कनकटा* 


| अस्लह ( «(०|) अ. वि.-बहुत ही सदाचारी; परम शुद्ध; 


बहुत ही उचित। > 
अस्ला (१०) अ. वि.-कदापि, हरगिज; नितांत बिलकुल, 


० अट्टा भी। ° 


अस्ला'_ (&!०) अ. बि+-खल्वाट, गंजा । 
असलया (५-~|) अ. पृ.-'सलफ़' का बहु., पूर्वज, पुराने 
बुजुर्ग, पुरखा । ° 
अस्लाब (५०४५.०।) अ. प्‌. सुल्ब',का बहु., औरस, भैत्फ़े 


° 
> s 


or 


अस्लिहः 


३१ महदेज्नर्शी 


अस्लिहः ( प रन अ. पुं.-सिलाह' का बहु., अस्व-शस्त्र, 
हथियार। ˆ _ ० 

अस्लिहः खानः (०५> <-.०) अ. फा. पु.-शस्त्रागार, 
अस्त्रगाला, आयुधागार, हथियारपर । 
असली (..५!-०|) अ. वि.-जो नक़ळी न हो, अकृत्रिम; सत्य 
सच्चा; निष्केवल,खालिस, यथाथ, वाक़ङ्‌ । 
अस्लीयत (०-६०) ,अ. स्त्रो-यथार्थंता, 
सत्यता, सच्चाई, वास्तविकता । 

अस्लुलउसूल (१०१८2) अ. पृं.-संपू्णं नियमों की जड़, 
सठसे वड़ा नियम। 

अस्लुस्सूस (८)०>-~।८)०।) अ. स्त्री.-एक पेड़ की जड़, 
मुलेठी । 

. असूय (१८) अ- पुं.-छड़ी से मारना! 

असूवद (०५८।) अः वि.-बहुत काला; काला, कृष्ण। 

असूचदोअहसर ()००|१०)-४) अः पुं--हवश' और 'रूम' 
के देदा । 

असूबब (->)०) अ. «वि.-्रहुत ही ठीक, 
सही । 

असवाफ़ (39) अ. 
बाजार । 

असवात (००) अ. स्त्री.-सौत' का बहु., आवाजें, 
ध्वनियाँ, स्वर-समूह्‌ । 

असूवाब (|ॐ) अ. पुं.-सौब' का वहु., वस्त्र-समूह, कपड़े। 

असूवार (,।५~-।) अ पुं.-सवार, अश्वारोही । 

असवार (५5) अः पु.-'सौर' का बहुः, बहुत से बल । 
असूविलः («/$»।) अ. पुं-सवाल' का बरहु-, वहुत से प्रश्‍न 
प्रश्‍नावळो, सवालात। 

अस्सार (,८) अ शं.-तैलकार, तेली, रौगनगर । 

असूहल (/६-।) अं. वि.-ब्रहुत ही सुयम, बहुत ही आसान । 

असहाब 4 -(5८०।) अ. पु.-प्राहिव' का वह साहिवान; 
हजरत मुहम्मद साहिब के सिहाबी धाले। 

असूहाबुर्रय («००००० ) अ. प--शुद्ध , रायवाल, 
जिनकी राय हर विषय में ठीक होती हो। 
असहाबुड्शिमाल (.।५-~। ८०-०) अ. पु.-नरकवाछे । 
असहाये कहकर (2१57 . पुं.-सात ईइवरभक्त 
जो दक्यानस बादशाह के अत्याचार फे भय से एक गुहा मे 
छिप रहे थं। * 
असूदाबे फ़हूम . (#4४ “०४  पुं--्बुद्धिमान्‌ लोग, 
समझंदार छोग । हे 

असहाबे, फ़िक (४८० ८००००) अः प्‌ -गौरो फिक्र करने- 
दले लोग, चितनशीज़ लोग । © 


वाक़्ईयत; 


शुद्ध और 


पुं-सूक' का बहु., बाजार, बहुत से 


=|) 


असूहाबे मिनल (,}2१०८००५०|) अ. पुं--बेतकल्लुफ़ 
दोस्त, लँगोटिया यार दोस्त, बूजम फ्रेंड | - 
असूहार (+८) अः पुं.-सहर' का बहु., सवेरे, प्रातःकाल। 
अहक [वक्र] (.>|) अ. वि.-जो बहुत अधिक हक़दार हो । 
अहद (७५>) अ. वि.-एक, एक की संख्या, (पुं.) ईश्वर, 
खुदा । 

अहम [म्म] (#2) अ. वि-महत्वपूर्ण, ज़ोरदार, वजनी 
मुख्य, खास । 

अहम्मीयत (->#>०) अ स्त्री.-महत्ता, महिमा, वज़न; 
मुख्यता, खुसूसियत। 

अहाली (४५०५) अ. पुं--'अहूल' का बहुः, लोग, अगेक 
व्यवित; बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन । 

अहासिन (७-५०|) अ. पुं.-'अहसन' का बहुः, अच्छे 
लोग, सज्जनगण; अच्छाइयाँ, खूबियां । 


अहिब्बा ( >|) पुं.“हबीब' का बहु., मित्रगण, 
यार-दोस्त। 
अहिल्लः (2!2|) अ. पुं.-'हिलाल' का बहुः, नये चाँद । 


अहकम (>|) अ. वि.-बहुत बड़ा हाकिम, बहुत बड़ा 


° शासक; बहुत अधिक दृढ़, बहुत मज़बूत । 


अहकमुल. हाकिमीन (..)*-~5००|४५=|) अ. पुं.-सारे 
हाकिमों का हाकिम, सारे शासकों का शासक अर्थात्‌ ईश्वर। 
अहक्वाद (७६०|) अ. पुं--'हिक्द' का बहु., द्वेष, कीने । 
अहकाम (/(४०|) अ.पुं -हुम' का बहु , आज्ञाएं; आदेश । 
अहज्ञम (/५>|) अ. वि.-बहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 

अहूजान (||) अ. पुं.- हुउंन' का बहु., खेद-समूह्‌, बहुत 
से रंज। 

अहज्ञाब (५-|>|) अ. पुं.- हिज़्ब' का बहुः, दल, पाटियाँ। 
अहजार (७०) अ. पुं.-हजर' का वहु., पत्थर। 

अहद (७६०) अ. पुं.-प्रतिज्ञा, इकरार; वचन, क़ौल; युग, 
काल, जमाना; समय, वक्त । 

अहूदनामः (“७१५ ) अ.फा. पुं.-प्रतिञ्ञापत्र, इकरारनामा । 

अहदाक़् (८१५ |) 'हृदकः' का बहु., आँखों के डेले । 

अहदो (_५७>।) अ. वि.-बरहुत ही आलसी, बड़ा हो 
काहिल। 

अहदेअतोक्क (,3५८०७४८) अ. पुं.-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना । 

अहदेजदोद (५९७३०४०) अ. पुं.-आधुनिक "काल, नया 
जमाना । , 

अह्देखरों (,:,०४5) अ. फा. पुं-स्वर्ण-युग, बहुत हीः 
अच्छा जमाना, सुखद समय*। ° 


4. 


i 
yt 
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अहदे संग 


अहदे संग (६५... ०.) अ. फा. पुं.-प्रस्तर-युग, वह पा 
“जब मनुष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता था। 

अहूदे हाजिर (,-5=~ ५५) अ. पृं--आधुनिक काल, मौजूदा 
जमाना, वर्तमान समथ । 

अहूदे हुकूमत (----*+८०.५५.) अ. पुं.-शासन-काल, राज्य- 
काल, हुकूमत का जमाना । 

अहूनफ़ (=|) अ. वि.-जिसके घुटने एके ओर को झुके 
हों और चलने में टकराएँ । 

अहूफ़ाद (०५७-|) अ. पुं.-'हपद' का बह., नाती-मोते; 
सौकर- चाकर । 

अहूबाब (:\>>।) अ. पुं.-'ह्बीब' का वहु., मित्र लोग, 
दोस्त, अहवाब । 

अहूबार (,\+>।) अ. शुं-हित्र' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग; 
वेज्ञानिक लोग। 

अहमक़ (,५~>|) अ. वि.-बहुत ही मूर्ख, निपट अनाडी; 
मूख, बेअक्ल । E 


३२ 


ळे 


पात्रता इस्तेहक़ाक़; निपुणता, होशयारी। 

अहे अदम (५८ ||) अ. पुं -यमलोक कें निवासी, मृत, 
वे लोग जो मर चुके हं। 

| अहुले इल्म (»(« ||) अ. पुं-विद्वान्‌ लोग, पंडित जन, 

आलिमे लोग, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग । , 

अहे खर ( 2#> ८/2) अ. पुं.-वे रोग जो परोपकार में 
जी खोलकर ख़र्च करते हे, दानशील लोग । 

अहे ज्ञमीं (, ५५; , | ) भ. फा. पुं.-संसारिक लोग, पृथ्वी 
पर बसनेवाले लोग । _ ^ 

अहते ज़िम्मः (८८ (=|) अ. पु.-वह गैर मुस्लिम जो 
मुस्लिम राज्य में रहते हों । 

अहले वतन (०) , ||) अ. पृ.-देशवासी, वतनवाले ! 

अहले हक़ (5० (|) अ. पु.-सत्यनिष्ठ लोग, ईमानदार 
लोग, सच्चे लोग; महात्मा लोग । 


अहबज ( ८.०) अ. वि.-लबा-तड़ंगा व्यवित; जल्दव्राजी 
करनेवाला मूर्ख । 


अहमञ्च (. )५--~।) अ. वि.-खट्टा, अम्ल । 
अहूमर (>>|) अ. वि.-लाल, सुखं, रवत | 
अहूमाल (,/(~>।) अ. पु.- हम्ल' का बहु., बोझ, बहुत से, 
बोझ । 
अहयान (८)७४>।) अ. पुं.-हीन' का बहु., काल-समूह, 
वक्त। | 
° अहयानन (८५>) अ. वि.-क्रभी-कभी; सहसा, एकाएक, 
इत्तिफ़ाक़न । 
अहूरमन (..)“)»|) फा. पुं.-ईरान के आतशपरस्तों के 
मतानुसार “बदी” का खुदा । 
अह्राम (=| ) अ. पुं.-'हरिम' का बहु., बहुत बूढ़े लोग । 
अहूरार (,/,>।) अ. पृं.-'हुर' का बहु.,, आज्ञाद लोग । 
अहर (५,=।) अ. पृ.’ का यह. अक्षर-समृह, हुरूफ़ । 
अहूल (|) अ. वि.-योग्य, पात्र, मुस्तहक़; वाले। 
अहूलकार (,४४।) अ. फा. पु.-कर्मचारी, सरकारी दप्तर 
में काम करनेवाला व्यक्ति । 
अहलमद (>> ||) अ. प्‌ -माल, दीवानी अथवा फ़ौजदारी 
-यायाळयों में काम करनेवाला एक कर्मचारी । 
अहूला (५६>!) अ. बि.-वहुत ही मौठा। 
अहूलाम (/५>।) अ. पुं-हुलम' या हुल्म' का बहु., स्वप्न- 
समूह, ख्वाव । 
अहूलियः (८५४।) अ. स्त्री.-पत्नी, भार्या, सत्री, जोरू । 
अहलियत (५५४) अ. स्क्री.-दे. 'अहलीयत' दो. „शुः हु। ' 
अहूली ( 5५) अ. वि.~वहृशी' का उल्टा, पालतू, पाळू | | 


अहृबन (..)०) अ. वि.-बहुत आसान, बहुत सुगम । 
अहबल ((/,०() अ. वि.-भंगा, जिसे एक वस्तु की दो 
वस्तुएँ दिखाई दें। TE 

अहूवा (|५2|) अ. स्त्री.-'हवा' का बहु., इच्छाएँ, ख्वाहिश । 

अहूबाल (, ||५=|) अ. पुं-हाल' का वहु., घटनाएँ, 
हालात, समाचार, हाल; समस्याएं, मुआमले । 

अहुवाल (, |,2|) अ. पृं.“हौल' का बहु., भय, डर, खौफ़ । 

अहा (\८५5/) अ. पुं.-'हशूव' का बहु., आंत, अंतड़ियां; पेट 
के भीतर की सब चीज़ें, जिगर, तिल्ली, पाकाशय और 
आंत पीते सब । 

अहशाम (»'«>|) अ. पु.-'हशम' का बहु, नौकर-चाकर । 

अहसंत (>|) अ. वि.-साधु-साधु, धन्य-धन्य, बाह- 
वाह । c र 

अहसन (.>-->|) अ. वि.-अति सुंदर, बहुत हसीन ; अत्यृतित, ˆ 
पृहुत मुनासिव; अश्यु न्तम, वहुत उम्दा । 

अहसने तक़्वीम (/२१३०.)००॥) अ. प्‌.-मानव दरीर, जो 
इेश्वर की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, ईश्वरीय 
कृति” का सर्वोत्तम कलापृणं उदाहरण । - 


_ 


आ 
भाइक (४०५२) फा+ वि.-आने वाळा, जो आते को 
भविष्य्‌, मुस्तविबल | ` 

आइव+ (५७) अ. पुं.-परम्परा, रिवाज; शल्क, 
लाभ, नफ़ा; उपकार, एहमान; 


| हो; 


महसुल; 


अहलोयत (--५५।) अ शत्री.-याग्यता, क़ाबिली यत; 
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प्रतिकार, बदला; 
० 
अनुकम्पा; दव़ा। 3 है $ 
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आइद ५ 


: (५ॐ\८) अ. वि.-लौटनेवालौी, पलटनेवाला; लाग 
होनेवाला, लगृनेवाला । 

आइनः (८५५।) फर. पुं.-'आईनः' का लघु. दे. 'आईन: 
आइनः (५५५०) अ. वि.-सल्लयक, मददगार। _ + 
आइलः (८।४\.८) अ. पुं.-कुल, खानदान, वंश, अभिःजन । 
आइल (८) अ. वि.-संन्यासी, दरवेश, फ़क़ीर | 
आइस (४!) अ. वि.-निराश, नाउम्मीद। 
आईनः (१५/) फा. फूश-दर्पण, मुकुर, आदर्श, शीशा; 
(वि०) स्पष्ट, साफ। , 

आईनःगर (+४८५!) फा. वि.-आईनः (आईना, शीशा) 
बनानेवाला, दर्पणकार । 

आईनःबंदी (५७४० ०]) फा. स्त्री.-किसी बड़े व्यक्ति के 
आगमन के समय या किसी बड़े उत्सव पर नगर की 
- सड़कों और वाज़ारों को झाइ-फ़ानूस से सजाना। 
आईनः साज (३८. ८४) फा. वि.-'आईन:गर'। 
आईन (..५४5]) फ़ा. पुं.-विधान, क़ानून; नियम, कायदा; 
परम्परा, रवाज; व्यवहार, चलन; प्रणाली, पद्धति, 
तरीका, तर्ज । ° 
आईनदाँ (०.४४) फा. 
विधानज्ञ, वकील । 
आईनबंदी ( ५७४०..)१४) फा. स्त्री.-कमरे में झाड़ आदि 
सजामा; फर्श में पल्थर आदि की जुड़ाई। 
आईनसाज (5।...)+4]) फा. वि.-विधान बनानेवाला, 
बिधावक; बिधान बनानेवाली परिषद्‌, विधायिका । 
आईनी (.५५४५]) फा. वि.-कानूनी, बैधानिक, वेघ । 
आकर [क्र] (८३८० 
या पिता ने उद्दंडता के कारण बहिष्कृत कर दिया हो । 
आक (._४[) फा. प्रत्य--सम्बन्ध का वाकय, जैसे 'खुराक' 
और 'ोज़ाक'; (पुं.) दोष, ऐब। , 
आ्ाक्रकर्हा (५०)>,७५०) अ. पुं-एक जंगली जइ जो दवा 
मं चलती "है, अकरकट्रा। * 7 
आक्रा ((5[) तु. पं.-स्वामी, प्रभु, मालिक; अध्यक्ष, सरदार । 
आका. (४) तु. प्‌ं.-बड़ा भाई, अग्रज 

आक़ासी (,_~५5।) तु. एुं.-दीवानखाने का दारोगा। = 
आक्निद (35५८) अ. वि.-ग्रंथि ळगानेवाला, गांठ देनेवाला; 
वचन देनेवाला, प्रतिज्ञा करनेवाला । 

आकिफ़ (८-३5८) अु. वि.-किसी जगह निवास करने 
वाळा; किसी चीज़ के चारों ओर* फिटनेवाला; मस्जिद 
में तपस्या के लिए बेठनेवाला । ° 
आक्किब (८५७०) अ. वि.-किसी के पीछे आमेवाला; किसी 
ˆ की अनुपाल्थिति मे उसकी जगह काम करनेवाछा। 


वि.-क्रानूत जानेवाला, 


) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसे उसकी माता ' 


"आपाततः, 


आर्तः 


आक्रिवत (८३५४) अ. स्वौ.-पमलोक, आखिरत; परि- 
णाम, अंजाम; अंत, अख्ीर। (आकवत) _ 

आक्रिबत अंदेश (_०७५| ८-५३१) अ. फा. वि.-हर 
काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणाम- 
शोची, परिणामदर्शी । 

आक्रिवत नाअंदेश (._+*२७०|।० ५५८) अ. फा. वि.-जो 
कार्य के परिणाम से वेसर (असावधान) रहकर 
काम करता हो, अपरिणामदर्शी । 

आक़िबतवीं (, +२५५५.) अ. फा. वि.-दे 
अंदेश'। 

आफ्रिर (,५।८) अ. वि.-निःसंतान पुरुप; बाँझ स्वी; रेत 
का टीला जिस पर कोई चीज़ न होती हो। 
आफक्किलः (५९.2) अ. स्त्री.-वुद्धिमती स्त्री; 
जिससे पदार्थो का ज्ञान किया जा सके । 
आक्रिल (, |!=) अ. वि.-वुद्धिमान्‌, मेधावी, अकळमंद; 
पहाड़ों पर भागने-फिरनेवाला हरिन । 

आक्चः (५३ ।) तु पृ.-रुपया; अश्रफ़ी, स्वर्णमुद्रा, मोहर । 

आख ( ट) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साधु; (पुं.) शोर, 
«कोलाहल; विलाप, रोना-धोना । 

आखि (३%) अ. वि.-पकड्नेवाला, लेनेवाळा, ग्रहण- 
कर्ता, उद्धरणदाता । 

आखिर ()) अ. वि.-अंत, अखीर; पिछला, आखिरी; 
अंततः, आखिरकार । 

आखिरत (८,5) अ. स्त्री.-परलोक, यमलोक, उकब; अंत, 
अखीर; परिणाम, नतीजा । 

आह्िरतबीं (, ४७०५३) अ. फा. वि--परिणामदर्शी, 
अंतदर्शी, दूरदर्शी, अंजाम पर दृष्टि रखनेवाला । 
आखिरी (_»,७) अ. वि.-अंतिम, पिछला, 
निश्चित, क़तई । 

आखिरुल अस्र (,“॥|)5) अ. वि.-आखिर फो, अंततः, 

आखिरकार । 

आखिरेकार (४,३) अ. फा. वि.-दे० 'आखिएल अम' । 
आखुंद (>|) तुः ए.-शिक्षक, पढ़ानेवालब । 

आखुर ())>) तु. प्‌ं -अश्वशाला, मन्दुरा, 
गोचर, चरागाह । 4 

आसुरेसंगी (_५४....)>) तु. फा. पुं-ऐसा स्थान जहाँ 
घास और हरियाली न हू । 

आखोर (,)3!) तु. पु-आख्रे' का बिगड़ा हुआ रूप, 


आक़िबत 


हदा वित 


अखोरी; 


_ ® 
तत्रला; 


कवाड, फ़ुजूर सामान । हट रे 
आहतः (>|) फा. वि-खीचा हुआ; खस्सी, बिया, 
वञ्नि, मृप्कशून्य । »- 
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आछ्तः बंगो ३४ ट 


क्तः बेगी (, ५८५५०२३) फा. वि.-बधिया करनेवाळा । 

आए्शीज (४-५५) अ. पूं.-दे. 'आस्शेग'। 

आज्शेग (८५.45) फा. पृ.-विरोधी वस्तु; उंसुर, तत्तव । 

आगंदः (४०४) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । 

आग्रश्‍तः (८५.८४) फा. वि.-सना हुआ, लथड़ा हुआ | 

आग्रइतः बलं (+०) ८८४) फा. वि.-खून में लथड़ा हुआ, 
खून में लतपत। i 

आ्स्तए खूं (५% 4१२८.४) फा. वि.-दे. 'आगइत: बखूँ/। 

आगहो (. ५४5) फा. स्वी.-'आगाही' का लघु. रूप ज्ञान, 
जानकारी; सूचना, इत्तिलाअ; परिचय, पह्चान। 

आग्रा (४) तु. पं.-स्वामी, मालिक; आता, भाई; काबुली, 
अझग्रानी पठान । 

आप्राज (३५४) फी. पूं 
इन्तिदा, आदि। 

आाग्राडिदः (५५७४) फा. वि.-शुरू करनेवाला, आर॑भ- 
कर्ता । i 

आग्राज्ञोद: (३०-८८) फा. वि.-शुरू किया हुआ, प्रारब्ध । 

आग्राज़फार (५४३४) फा. पुं-काम की शुरूआत, 
कार्यारंभ, सूत्रपात। हे 

आग्रारीदः (४७2, ४) फा. वि.-गूंघा हुआ, माड़ा हुआ, साना 

हुआ । 

आग्राल (,/५४|) फा. पुं.-जंगल में भेड़-बकरियों के सोने 
का सुरक्षित स्थान । 

आग्रालीबः (४७८४) फा. वि.-श्षत्रुता और युद्ध पर 
उत्तेजित किया हुआ। 

आगाह (४४) फा. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; सूचित, मुत्तला; 
परिचित, वाक़िफ़। ; 

आगाही («४ ) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी; सूचना, 
इत्तिलाअ; परिचय, जान-पहचान । 

आग्रोश ( ४») फा. उभ.-अंक, क्रोड, गोद, बग्रल । 

आणेशकुशा (८४ »,) फा. वि.-गोद फंलाये हुए, किसी 
को लिपटाने के लिए गोद खोले हुए। 


आङर्ः (४०) फा." वि.-रातावा हुआ, पीड़ित; खिन्न, 
मलिन, क्पसुर्दा; दुःखित, रंजीदा; रपट, नाराज। 

आज्रदः पुइत (०-५२४०))) फा. वृ.-नुवड़ा, कुञ्ज, 
जिसकी पीठ में कूबड़ हो 

आजर (०,४।) फा. पुं.-बहुत खाना, बहु दाणा) ह 

आजर्दगी (. ४५३) फा. स्मी.-खिन्नता, उदासी; दुःख, 
रंज; रोप, ज्ञाराजगी; सताव।* 

आजर्देनी (५५०३) फा. वि.-सताने के क़ाबिल; दुःखित 
करने योग्य; रुप्ट करने योग्य | 

आसं (/।) फा. पुं.-शांति, सलाह; कृपा, दया; लज्जा, 
शर्म; सम्मान, इज्जत; प्रतिष्ठा, बुजुर्गी। * 

आजा (६८६८) अ. पु.-उजूव' का बहु., शरीर के अंग, हाथ, 
पाँव, सिर आदि। 

आयाए रईसः (5३) अ. पुं-शरीर के हू 
अवयव जो राबंश्रेष्ठ हें । जैसे--हृदय, जिगर, मस्तिष्क 
आदि। C 

आज़ाद: (३५३) फा. वि.-स्वच्छद, स्वच्छायारी, निरंकुश, 
आज़ाद | . 

आजादःरबी (_»),४०|/) फा. स्यी.-स्येज्छाचार, मन की 
मौज | 

आख़ादःरी (४०/५) फा. वि.-स्वेच्छाचारी, मनमौजी । 

आज़ाद (०|;|) फा. वि.-स्वतंत्र, स्वाधीन; वंधनमुक्त, 
गुलुखलास; निरकुश, सुदराए; .एक प्रकार के फक्रीर 
जो घमं आदि के बंघनौं से मुक्त होते हे; रिहा, कारामुक्त । 

नाडार तबन ` (५८००/१). झाः अ. वि.-दे. “आजाद 
मिज्जाज'। 

आजावगनिशा (8.००); ) फा. वि.-दे. 'आजाद मिज्ाज'। 

आजाव मिज्राज ( ८३१०5) फा.अ. वि.-मनमौजी, स्वेच्छा- 
चारी, वह व्यक्त जिसके मन में जो आये सो करे। 

आउादानः (८/५) फा. वि.-स्वतंग्रतापवंक, आजादी 
के साथ, वे रोक-टोक। A र 

आजारी (, ५०/३) फा. स्थी-स्वतंत्रता, खुदमुस्तारी; 


“अनुष्ठान, प्रारभ, शुरूआत; 


आज्ंग (5sT) फा. पु.-आ्ुर्री, बल, शिकन | निरंफुशता, खुदराई; बंधनमुक्ति, खलासी । 
आज (०) अ. पुं .-हाथीदांत, हस्तिद॑त। आयावीपसंद (5) फा. वि.-जिसे स्वच्छंदता 


आज (5) फा. स्त्री.-लोम, लालच, हिसं । पसंद हो, जो निरंकुश रहना चाहता हो; जो स्वतंत्रता 
भायछ (८]) फा. प्‌.-मस्सा, मोटा और उटा हुआ तिल। | चाहता हो, जिसे गुलामी पसंद न हो। * 

आजज ( >|) अ. बि.-अत्यन्त विवश, बहुत ही छाचार। | भाजन (,,/3|}. अ. पु.-“उजुन' या 'उउन' का बहु. कान। 
आजरंद (०/०) 'फा. बि.-लोमी, लालची, हरीस। माजाम (/(>) अ.,पु.'अजम' क बहु. वृक्षों के झुंड, पेड़ों 
आ'ज्य (#2०|) अ. बि.-बहुत बड़ा, महान्‌; बिशाल, | के समूह्‌ । हि 

यह्तीन। आञ्चार (||) फा. पु. -रोग, बीमारी; आपत्ति , मुसीबत; 
आ'जभ (७३००) ब. जि.-ूंगा, मूक, जो बोल न सके। खेद, रंज; दुब्यंसन, लतृ। (परत्य) दुःख द्वेनेवाला; 


न ५ .» ® 2 
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Ti \ 


आजार तलब 


EE ; जैसे, 'दिऊ आज़ार' हृदय को दुःख 
देनेवाला। , | न 
आजार तलब (५०५.०)/५) फा. अ. वि.-जिसे कष्टों में 
रहना अच्छा लगता हो, दुभ्खप्रिय। क्षपः 
आजार देह्‌ (४०); ) फा. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःखदायी । 
आउारिदः (९७.५) फा. वि.-सतानेवाळा, दुःख देने- 
वाला | : 
आखरी (5/5) फा. थि.-रोगी, वीमार, अस्वस्य । 
आजारीरः (४७२); ) फा. वि-सताया हुआ, दुःख पहुंचाया 
हुआ, पीडित, दुःखित । 

आजाल (,]८३) अ. पुं.-अजल' का बहु. मौत के वक्‍त; 
मृत्युएं, मौतें । 

आजिज्च (>) अ. वि.-निराश्रय, असहाय, बेबस, 
. लाचार; ऊबा हुआ, परीशग्न; विनम्र, खाकसार । 
आजिजी (. ५५>) अ. स्त्री.-असहायता; बेबसी; ऊबना; 
विनम्रता । 
आजिदः ( ४०३) फा. स्त्री.-तल की असमानता, सतह 
की नाइमवारी; रेती कश खुदं रापन। 
आजिम (८०) अ- वि.-इच्छा करनेवाला, इरादा करने- 
वाला। उ 
आजिर (>|) अ. वि.-मजूरी (उजरत) देनेबाला। 
आजिः (८.७८) अ. स्त्री-मत्यंलोक, संसार; जिसभें 
विलंब न हो। न i, 
आखिल (,}>८४) अ. वि.-जल्दी करनेवाला, जल्दबाज़; 
जल्दीवाली वस्तु; संसार, दुनिया। 
आजिल (, |>) अ. वि.-जिसमें विलंव और देर हो; परः 
लोक, उक्या । ; 
आनः (८५25) फा. पुं.-छेनी, टाकी, पत्पर आदि छीलने 
का यंत्र। ना ५ 
आजीच (८/४५५) फा. स्त्री.-अग्नि, आग। 
आजुक्तः (८) फा. प्‌े. 'आजूकेः। « 


आजुर (,७) फा. पुं.-ईरानियों का नवाँ महीना; स्फुरिंग, 


चिनगारी। ° 
आजुर (>>) फा. स्त्री-पकी हुई इंट। 
आजुर्दः ( ३०) का. वि.-दे. 'अपजदं:' वही शुद्ध है। 
आजूफ़ः (५5); ) फा. पुं.-जीयिका, रोजी, मआश; थोड़ी 
सी गिजा जिस से जील़न बना रहे। * ° 
आजूर (,;) फा, बि.-लालची, लोभी» हरीस।, - 
आदः (४०१), फा. पु.-शुरी, बल, चीन; चिह्न, निशान; 
, फॉई नोकदार बस्तु बुभाता । : 
आसमा” (५5) फा. परत्य--जाजमानेवाला; जसे, किस्मत 
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आतरयनी 


आउमा' भाग्य की परीक्षा करनेवाला! 

आज्माइंदः (४७५५८०३) फा. वि.-आजमानेवाजा, परीक्षा, 
करनेवाला । 

आज्माइजञ (०५८०३) फा. स्त्री.-परीक्षा, परख, जाँच। 
आउ्मूदः (३०५०३) फा. वि.-परला हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित । 

आज्मूरःकार (४४०५१३) फा. वि.-अनुभवी, बायंसिद्ध, 
बहुदर्शी, ताजिवःकार (तजरबादार) । 

आस्मूबनी (, ५०/5) फा. वि.-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के क़ाबिल । 

आज्मून (५.७) ) फा. पुं--जांच, परीक्षा, इम्तिहान । 

आत (<) तुः पुं.-धोड़ा, अश्व । 

आतश्च (0) फा. स्त्री.-अग्नि, अनल, वल्लि, शृशानु, 
आग । 

आतशभंगज ( ३४६5) फा. वि.-आग भङ्कानेवाला, 
उत्तेजित करनेवाला; ?आग जलानेवाला । 

आतश अगन (८5||) फा. वि.-आग फेकनेपाळा, 
आग बरसानेवाला । 

आतशक (५47) फा. स्त्री--गरमी का रोग, उपदंश! 

आतशकदः (४५5, 7) फा. पुं.-दे. 'आतशखानः'। 
आतशकार ( ual) फा. वि.-आतशबाज्ज; रसोइया, 
बाबरची । 

आतणशखानः (“५५५ /»-) फा. पुं-वह स्थान जहां पूजा की 
आग रहती है, अग्निशाला; पारसियों की अग्निश्ञाळा जहाँ 
की आग कभी बुझती नहीं है; चूल्हा, भट्ठी; वह स्यान 
जहाँ चूल्हा या भट्ठी जलती हो। 

आतशस्यार (५%?) फा. पुं.-आग सानेवाला ; चकोर, 
कब्क, एक पक्षी जो चाँद का प्रेमी है। 

आतशगोह्‌ (553 ) फा. स्त्री.-दे. 'आतशखान:। 
आतशगीर ()&5%०।) फा. वि.-आग पकड़ लेनेवाला, वह्‌ 
वस्तु या माह्या जो तुरंत आग पकड़ ले, विस्फोटक, ज्यलन- 
शील; जिस चीज़ से आग पकड़ी जाय; जसे, चिमटा । 

आतशजदः (5०3८!) फाः वि.-जिसमें आम लप गयी 
हो, आग लगा हुआ; आग से जला हुआ, सोस्ता। 

आतशजरगी (.५५०;.) फा. सत्रो.-आग लगना, 

अग्निकांड । 


“आतशज्ञनः (८3. ) फा. पुं.-चफमक पत्थर, चुंबक; 


जिस चीज से आग फोड़ । * 
आतश्च (.... ०) फा. प्ि.-आग .लंगानेवाला; 
'कक्नुस' पक्षी, जिसके गाने से आभ लग जाती है। 
आतञ्ञडनी (५०.४२) फा. स्त्री.-दे. आतशजदगो । 


छ थ 


आतशज़बाँ 


आतशज़बाँ (_2; 5) फा. वि.-धुआँघार - देने- 
वाला, वावदूक, व्याख्यान में आग बरसानेवाला । 

आतज्ञ जेर पा (५2 »२३ (9०) फा- वि.-जिसके पाँव के 
नीडे आग हो, बहुत ही वेताव, आतुर। 

आतन्ञ तब्‌अ (८१००) फा. अं बि.-दे. 'आतश 
मिजाज । 

आतशताब (<>. ) फा. वि--आझ से तपा हुआ, आग 
जेसी चमक रखनेवाला । 

आतशदस्त (५१,१ ) फा.वि.-फूर्तीला, तेज, चालाक। 

आतइदस्ती (४-००) फा. स्व्री--फुर्ती,ˆ तेजी, 
चालाकी; प्रभूत्व, गलबः । 

आतशदान (८२>) फा. पुं.-चूल्हा, अँगीठी भटूठी । 
आतक्दीदः (५२,7) फा. वि.-आग इर स॒का हुआ 

आग पर जला हुआ। 

आतझनफ़स (, ५५५८.२5) फा- अ. वि.-जिसकी सांस के 
साथ आग निकले, अर्थात्‌ प्रेमी,“दिलजला । 

आतक्षनफ़सी (. ५-5८ ) फा. अ. स्त्री-सांस के साथ 
आग निकलना, दिल का दग्ध होना, प्रेमाग्नि से हृदय का 
जलना। 

आतशनाक (:_९७८५५०) फा. वि.-आग की तरह तमः 
तमाता हुआ, आग से भरा हुआ। 

आतशपरस्त (०--)२ /»>|) फा. वि.-आग की पूजा 
करनेवाला, अग्नि-पूजक; ईरान का पारसी, जरतुश्त का 
अनुयायी । 

आतशपरस्ती (५-०)२८/००) फा. स्त्री.-अग्निपूजा, आग 

परस्ति 

आतशपा (५2.१) फा. वि.-दे. 'आतश अर पा । 
आतशपारः (5,५१८) फा. पुं--अग्निकण, चिनगारी 
अग्निखंड, अंगारा । 

आतशबर्जा (.)\>2 ८५१2 ) फा. वि.-जिसके अंदर आग ही 
आग हो, अग्निगर्भ; प्रेमी, आशिक 


FN ६ 


अग्निमूय; आग जैसा छाल | 

आतक्ञीरुख़ (&, »+४०) फा. वि.-जिसका मुख आग जंसा 
भभूका हो, बहुत ही सुंदर» 

आतझ्ञीों कु७तसार (,५५>, )४००|) फा. वि,-जिसके गाल 
आग जेसे लाल हों। 

आते अफ़्सुदं; (४०५८५, ) फा. स्त्री--वूझी हुई आग। 

आतशे खामोश (, ५५, ०६) फा. स्त्री--बुझी हुई 
आग; दवी हुई आग। 

आते जिगर ()£+, ४») फा. स्त्री.-हूदय 
्रेमाग्नि। : 

आतञ्ञेतर ()०, ०) फा. स्त्री-वहती हुई आग, शराव, 
मदिरा । 

आते दरू (६१०,५१7) फा. स्त्री.-दे. आतझे जिगर'।, 

आतश दिहक्रां (, ००,५} ) फा. स्त्री.-वह आग जो 
कृपक घास-फूस जलाने के लिए खेतों में लगा देते हें। 


य॒ की आग, 


आतर नुञ्रूद (०५-०८५५) फा. अ. स्त्री-वह आग जो. 


हरत इब्राहीम को जलाने के लिए नुत्रृद बादशाह ने जल- 
वाथी थी । 

आतझ्े फ़ारिस {, »,० ) फा. स्त्री.-वह आग जो जरतुइत 
के समय से ईरान में जल रही थी, जिसे इस्लाम से बुझाया । 

आतशे बेदूद (७१०५. ,_/*2) फा. स्त्री.- (धूम्रह्मीन अगति) 
सूयं, आफताब, सूरज। 

आतश्ञे महुलूल (, ७०-०, ०) फा. थ. श्प्री--पानी में 
हलकी हुई भाग, शराब, मदिंरा। 

आता संयाल (,)\४० |) फा. म. स्त्री.-पिथली और 
बहती हुई आग, शराब, मदिरा। 

आते मूर्दः (४०), »० ) फा. स्त्री.-बुझी हुई आग। 

आतिफ़ (-६७।.-) अ. वि.-कृपा क्वरनेवाला, मेहरबान । 

आतिफ़त (<^४७।८) अ. स्त्री.-कृपा, दया, «मेहरबानी । 

आतिर ()४५०) अ. वि.-सुगंधित, सुगंधम्मय^ सुगंध से 


आतशबाज़ (3५२५०) फा. पु--आतशबाजी बनानेवाला, |* प्रेम करनेवाला छाँ। 


बारुद के खिलौने बनाने और बेचनवाला | 
आतदाबाज्ी (४५०५ )०० ) फा. स्त्री.-वारूद के खिलोने 
बनाने का काम; अग्निक्रीडा, बारूद के खिलोने । 
आतमिजाज (८३५) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में हद से अधिक रोप़ हो, क्रु्धात्मा, गुस्सल । 
आतक्षमिजाजी (५५/९२) फा. अ. स्त्री-स्वभाव 
का अधिव रोष । , 
आठणशरंगय (५.०, ०) फा. वि.-आग जैसे रंगवाला, 
दहकता हुमा, खूब लाल, | 


आतिश+ (_/*४| ) फा. स्त्री.-अग्नि, आग, 'आतिश' भी शुद्ध 
है, मगर 'आतश' अधिक बोलते हें । 

आतूस (९“५७६८) अ. पु.-छींक लानेवाली वस्तु, हुलास; 
वह्‌ पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है। 

आदत (७००\०) „अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, स्लत, 
व्यसन, छत; अभ्यास, मइक । ®, 

आदत (००) अ. पुं.-अस्त्र, हथियार । 

आदतन (४७८८-७०७८८) अ. वि.-स्वभाव-से, आदत से 
स्बभावतः। Fe 


« 
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आतशों (, »*-८| ) फा. वि.-आग का; आग का वना हुआ, 


El 


ह 


. ४ . h _ 
आदम (#२) अः पुं--हज्जत आदम जो सबसे पहले पुरुष थ, 


मूळ पुरुष; मानव, मन्‌ज, पुरुप, आदमी, इंसान | « 

आदमक़द (७5/3) अ. वि.-दे. 'कद्वेआादम । 

आदमखोर (५०) अ. फा. विँ.-आदमी को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, माषुपाशी । 

आदमगर ()5/>) अ. फा. वि.-दयाल्‌, कृपालू, रहमदिल । 

आदमज्ञाद (३-०) अ. फा. पुं.-मनुष्य का पुत्र, मनुष्य, 
आदमी । § 

आदमबेज्ञार (।३४२८०]) अ:फा«वि.-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 
की संगत से, घबराता हो । 

आदमी (,५००[) अ. पुं.-मनुष्य, मानव, इंसान; सभ्य, 
शिष्ट, मुहज्जब । 

आदमीजादः (४५।३५००]) अ. फा. पुं.-आदमी की संतान, 
मनुष्य, आदमी । 

आदमौयत (०५००।) अ. स्त्री.-मानवता, इंसानियत; 
सभ्यता, शिष्टता, तमीजदारी; सुशीलता, अख्लाक़ । 

आदमे आबी (५२८०) अ: फा. पुं--पानी में रहनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जाषैवर, जलमानुष । 

आदमे सहाई (.55],५० /०) अ. पु.-एक बड़ा बंदर, 
वनमानुष; जंगली आदमी, देहाती; उजडु, अबखड। 
आदमे सानी (५०७ १५) अ. पुं.-हल्त नूह', तूफान के 
पश्चात्‌ इन्हीं से संतान चली है। 

आ'दल ((]५०|) अ. वि.-वहुत अधिक न्याय करनेवाला। 
आ'दा ((७०|) अ. पु -अदू का वहु. शत्रु लोग, दुश्मन लोग । 
आदात (०0) अ. प्‌ं.-'आदत' का वहु. हथियार । 
आदात (८७४०) अ. स्त्री.-'आदत' का बहु. आदतें, 
स्वभाव, प्रकृतियाँ । 

आ'दाद (०|७»|) अ. पु.-अदद' का बहु. संख्याएँ, गिनतियाँ, 
हिंदसे । ~ 

आदाब (|ॐ) अ. पुं.-अदव' का बहु प्रणाम, नमस्कार, 
तस्लीम; बरीक, ढंग; , शिष्टाचार, तहजीब; सुशीलता, 
अछलाक़ । F 

आदावे फ़ाजिलः (५३८३ ५४०) अ. प्‌.-अच्छे स्वभावः 
चार गुण-शूरता, सतीत्व, न्याय और विद्या । - 
आदिल “((|>५८) अ. वि.-न्यायनिप्ठ, व्यायवान्‌, मुंसिफ़- 
मिजञाज। ° 

आदी (.५०\८) अ. वि.-जिसे कुछ खाने,या कुछ करने की 
लत पड़ गयी हो, अभ्यस्त, अनुसेवी, व्यसनी । 
आदीनः («४० ) फ़ा-शुक्वार, जुम! = ., 
आद्र ( (8४; ) फा. पु.-चमारों की सुताली (मुंजा) । 

- आनः (५०) अ.पुं.-उपस्थ, पेड़,, जेरेनाफ़ । 


३७ 


आफ़ाक्त माइलः 


आनः (ॐ) फा. प्रत्य--सम्बन्ध का वाकय, जैसे, रोजाना, 
सालाना; (पुं७) रुपये का सोलहवाँ भाग, एक आना। 
आन (८) अ. स्त्री-क्षण, पल'लम्‌हा । 

आन (..)) फा. स्तरी-छटा, छवि, शोभा; टेक, बात, 
नाक; हाव-भाव, नाजोअदा । 

आ'नक़ (,3५|) अ. वि-बड़ी गर्दनवाला। 

आनक आनिक (८ #/ ८६2) फा- अव्य.-वह वह दूरवर्ती । 
आनन क़ आनन (६५५७) अ. वि--तत्क्षण, तुरंत, फ़ोरन, 
फौरन ही, जरा सी देर में, वात की वात मे, आनन फानन। 
आ'नश (४०) अ. वि-छः उंगलियोवाला, छगा । 
आ'नाक़ (८३५2) अ. स्त्री.-उनुक़' का वहु , गदन, गले। 

आनात (<०\।) अ. पु.-'आन' का बहु. बहुत से समय, काल- 
समूह्‌। ° ० 

आनिद (७०५०) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन, वैरी । 

आनिफ़ (.०५०) अ. वि.-वशीभूत, मुतीअ; आज्ञाकारी, 
फ़र्मावरदार । 

आनियः («५») अ. पुं.-इना' का बहुः, वहुत से बरतन। 

आनिसः (2८) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीजः। 

आनिस (८) अ. वि.-स्नेह्‌ करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
वाला। 

आनी (९५०७) अ. वि.-कंदी, बंदी; बहता हुआ सून। 

आनी (57) अ. वि.- क्षणिक, थोड़ी देर का; सामयिक, 
तात्कालिक, वक्ती । 

आनुक (५६५) फा. पुं-सीसा, एक धातु। 

आपा (५) तु. स्त्री.-बड़ी बहन, जीजी। 

आफ़ (५३८) अ. वि.-क्षमा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
वाला । : 

आफ़त (०-७) फा. स्त्री.-आपत्ति. विपदा, मुसीबत; दुःख, 
कष्ट, तकलीफ़; शामत। 

आफ़तजदः (५०५५) फा. वि.-विपद्ग्रस्त, मुसीबत 
का मारा। 

आफ़तनसीब (...-६-००--» ) फा. अ. वि.-जिसके भाग्य में 
आपत्तियां ही आपत्तियाँ हों। « 

आफ़तरसीदः (१५४०-५८५ ) फा. वि.-दे. 'आफैतजदः' । 

आफ़ते नागहानी (.5१\५5७ ८-५) फा. स्त्री.-अचानक 
पड़नेवाली विपत्ति, देवात्यय, देवी घटना । 

आफ़ाक़ (5७७) अ. पुं.-'उफ़ूक' का बहु. उषाएँ, संसार, 
दुनिया । si 

आफ़ाक़ो (_,3\|) अ. वि.-दुनियावाना, सांसारिक । 

आफ़ाक़े माइलः (८५८०.५५ ) अः पुं.-पृथ्वी का वह्‌ भाग 
जो खुझ्क है। ° र 
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3 (जा ) फा. स्त्री. आफ़त' का बहु. आपत्तियाँ, 


आफ्रात 


जन । < 


मृसीवतें । 

आफ़िदी (_ ५५५५) तु. प्‌ं“श्रीमान्‌, महोदय, जनाव । 

आफ़ियत (०४७५८) अ: स्त्री.-सुख, चेन, आराम; शांति, 
सुकून; नेरुज्य, स्वास्थ्य । 

आफ़ियत फेश (१% ८८०५४८) अ. फा. वि.-शांतिप्रिय 
मम्नपसंद । 

आफ़ियत कोश (, #55 ८८०५५८८) अ. फा. वि.-शांति के 
लिए प्रयत्न करनेवाला । 

आफ़ियतगाह (३६५८०५५५८) अ. फा. स्त्री.-शांति कां स्थान, 
जहाँ सुकून और शांति हो, एकांतवास । 

आफ़िल (, ||) अ. वि.-नीचे जानेवाला, लोप होनेवाला । 

आफ़िलोन (5४) अ. पुं.-नीचे जानेव्छे; लोप होने- 
वाले, आफ़िल' का बहु. । 

आफ्ताबः (५१५५) फा. पुं.-एक प्रकार का लोटा जिसमे 
दस्ता होता है। ” 

आफ्ताब (०५०७) फा. पुं.-सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज । 

आफताब आसार (,४४ ५०७७! ) फा. अ. वि.-जिसमें सूयं का 
प्रताप हो, जिसमें सूर्य जैसा जलाल हो । 

आफ्ताबगीर (+४४०७) फा. पुं.-छज्जा, साइबान 
छतरी, आतपत्र, छाता; धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपड़ा आदि । 

आफ्ताबपरस्त (८-८ ,१-०.३५]) फा. वि.-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक; गिरगिंट, कृकलास । 

माझ्ताबपरस्ती (, ५२००५१००७५) फा. स्त्री.-सूरज की 
पूजा, सूर्यपूजा, रविभनित । 

आफताब सवार (+।५-~ ८०५5४) फा. वि.-बहुत तड़के उठने- 
वाला । 

आफ्ताबी (४४ ) फा. वि.-धूप में रखकर बनायी हुई 
औषधि आदि; सूरज का; सूरजमुखी का फूल। 
आफ्ताबे लबे ब्वाम (९५५८० ०४४ ) फा. पुं.-डूबने के 
क़रीब सूरज; भरने के क़रीब पुरुष, मरणासन्न । 

लाफताबे सरे शास (+८४ ५५०८०७५] ) फा. पुं.-संघ्या समय 
का सूर्य, डूबता हुआ सूरज; वह व्यक्ति जिसका सम्मान 
उठ जाय। 

आफ्ताबे हृश्र (2५० ५००७) अ. फा, पुं.-महाप्रलय-काल 
का सूर्य, जो बहुत निकट होगा। a 
आएं (, ५२५3) फा. अब्य.-रधन्यवाद, शाबाश, साथ साधु । 
आक्रीदः (५७२५३) फा. वि.दा किया हुआ, उत्मादित। 
झाक्रीदगार (9६७५5) फा. वि.-पदा करनेवाला उत्पत्ति- 
कर्ता, लष्टा । 
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आफ्रीदनी (, ४७२) ) फा. वि.-पैद[ करने योग्य । 
आफ्रीन्‌वः (४७५५) ) फा. वि.-स्रप्टा, उत्पत्तिकर्ता, 
खालिक़, पेदा करनेवाला । ~ 

अफ़ीनिश (५५५5| ) फा.स्त्री--उत्पत्ति, सृष्टि, पेदाइश। 
आब (-।) फा. पृ.-जल, वारि, सलिल, नीर, आप, पानी । 
आबकामः (८०५८५।) फा. पुं.-ट्टे पदार्थो से बनाया हुआ 
पानी। « 

आबकार (,\८५।) फा. वि. -मदिरा बेचनेवाला, शराब का 
व्यवसाय करनेवाला, मद्यु-व्यवसायी । 

आबकारी (,५)५८५।) फा. स्त्री.-मदिरा का व्यवसाय, 
मदिरा का विभाग, मद्य-विभाग । 

आवकोर (,£५]) अ. वि.-वह ब्यवित जिसके: दाने- 
पानी में किसी का भाग न हो, बहुत ही कृपण, मक्खीचूस। 

आबख्ानः (८००) फा. पुं.-पाखानः , शौचगृह । 

आबलुर (ॐ >|) -दे. 'आवखुर्द' । | 

आबलुर्द (७,५5५) ) फा. पुं.-भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत; भाग, 
हिस्सा; वह तालाब जहाँ मनुष्य और पशु पानी पीये । 

आबखेजच (५५५५०]) फा. स्त्री>-वह भूमि जिसे जहाँ भी 
खोदे, थोड़ी दूर पर पानी निकल आये; लहर, तरंग, मौज । 

आबखोरः (३५५०) फा. पुं.-पानी पीने का मिट्टी का 
पियाला, कुल्हड़, पुरवा । 

आब गदिश (, #5 ५) फा. स्त्री.-जीविका, रोजी; वह 
रोग जो देश-विदेश में फिरने.और पानी बदलने से 
उत्पन्न हो। 

आबगीनः (०५५) फा. पुं.-बहुत ही बारीक काँच की 
बड़े पेट की बोतल, जो भव से कुछ पहले शराब और 
गुलाव जल रखने के काम आती थी; बोतल, शीशा; 
बहुत ही नाजुक शीशा। 

आबरगीर ()५£५]) फा. पुं.-छोटा"तालाब, तलैया, जूहड़, क्षुद्र 
जलाशय । 

आबज्‌ (ॐ 2।) फा. स्त्री.-नदी, नहर, चरुम!। 


« 


'आजोश (, ५%) फा. पुं.-शोरवा, रसा; यहनी, 


गोरल का पानी; सोडा वाटर; सुखे मुऩ्का। 

आबदंदां (, ५०५२) फा. पुं.-एक प्रकार का हलवा । 
आबदरजू (५,०) फा. स्त्री.-सम्पत्ति, दौलत; सत्ता, 
हुकूमत ॥ 

आाबरस्त (८.७?) फा. प्‌.-शौच कमं के पश्चात्‌ पानी 
लेना, इस्तिंजा करना। 

आबदस्ती (_/०...७2 ) फा. पृं.-आफताबः, हत्थेदार लोटा । 

आबदार (/७०६) फा. वि.-चमकदार, उज्ज्वल; धारदार 
पानीदार्‌; पानी पिछानेवाला । १9 42 


आदार 


आबद।र खान: 


आवदार खानः (००७ )७2 ) फा. " ठंडा स्थान जहाँ 
पिलाने के लिए 'पानी के घड़े आदि रखे जाते हो 

आबदारी (५७५) फा. स्त्री.-चमक, आभा; शोभा, 
छटा, रौनक । , 

आबदीदः (४०१७०) फा. वि.-जिसकी आँखों मे आँसू भरे 
हों, सजलनयन, रुआंसब । 

आब दुखद (०;> |) फा. पूं -वह रास्ता जिसके नीचे पानी 
हो; एक तंग मुंह का बतंन जिसकी तली में छेद होते हूं । 

आबवोज (3५2) फा. वि-पाबी के अंदर का रास्ता; पानी 
के भीतर चऴनेवाला पोत आदि। 

आबनाए (<५-.) फा. पुं.-पृथ्वी का वह तंग भाग जो दो 
समद्रों को मिळाता हो, जलडमरूमध्य । 


आबपाशी (_५#\2८।) फा. स्त्री -भूमि और खेती की 
“सचाई, सेचन, सिचन | 


आबबाज्च (२८. ) फा. वि.-तरनंवाला, तराक, पराक । 
आवबाजी (५१५) फा. स्त्री.-त रना, पानी मं तरना । 
आबयानः («५2 ) फा. पृं.-सिचाई का महमूळ, जलकर | 
आवयारी (5,८2 |) फा. स्त्री.-सिचाई, आबपाशी । 
आबरुख (८2) फा. स्त्री.-दे. 'आवरु' । 


आबरू (१५2) फा. स्त्री--प्रतिष्ठा, इज्जत; सतीत्व, 
इस्मत; कीति, यश, नेकनामी । 
आवबरूदार (५/०१)2।) फा. वि.-प्रतिप्ठित, रांमानित, 


बावक्‌अत; सती, साध्वी, इस्मत मुआव । 

आबरूरेजी (,५3५,)2।) फा. स्त्री-मानह्ानि, इज्जत 
उतरना; सतीत्व-हरण, इस्मतदरी । 

आबलः («/2|) फा. पुं.-छाला, फफोला । 


आबलए फ़िरंग (८६५5 «(2 ) अ. पृं.-गर्मी रोग, आतशक, 


उपदंश । 
आबशनास (_ #५5.) फा. वि -माँझी, अल्लाह्‌, कणधार, 
मह जाननेवारँ कि समुद्र में कहाँ कितना पानी 
आबशार (५४४०१) फा. पुं.-झरना,'निर्झर, अपात । 
आबसाल (,/८५५।) फा. पुं.-बाग, वाटिका 
आबरसाला (ए/४\०-१।) फा. पुं.-दे. 'आल्लसाल । 
आबा (|) अ. पु. अब' का बहु. पूर्वं ज, बाप दादे, पुरखे । 
आबाए उलूबी (, ५८८ <\२।). अः पुं.-तौ आकाश; 
सप्तग्रह! 7 
आबाद (७।५।) फा. वि,-जिसमे आवादी*हो, वसित; वह 
जमीन जो बोई-जोती जाती हो; भहा. चहल-पहल .हो, 
गुलज़ार ।. पु 
आबाब (०. ) अ. पुं.-/अबद' का बहु., हमेशणियाँ, नित्यताएँ। 
आबादक्नर ” (४०५५) फा.-वि.-वह्‌ जो बिझी यीरान 


~ 


आये गोइत 


(बंजर) इलाके को आबाद करे; वह किसान जो किसी 
परती भूमि को उपजाऊ वनाय । न 
आवादकारी (६५४००) फा. स्त्री--किसी वीरान इलाके 
या देश को आवाद करना; विसी बंजर भूमि को उपजाऊ 
बनाना । 

आबादान (,.|०५) फा. वि.-दे. आवाद । 

आवादानी (,०|3८२]) फा. स्म्री.-दे. 'आवादी । 

आबादी (.५०।५]) फा. स्त्री-वस्ती, बसा हुआ इलाका, 
चहल-पहल, रौनक़ । 

आबान (,।\५]) फा. पुं.-ईरानियों का एक महीना जो 
अगहन में पड़ता है! 

आबारः (४)५2[) फा. पृं -हिसाव, हिसाव-किताब। 

आवार (५५२।} अ. पुं--जला हुआ सीस! सीसे का अस्म | 

आबिदः (५५२।८) अः स्म्री--तपस्विनी, इवादतगुजार स्त्री । 

आबिद (32५८) अ. वि.-तपस्वी, इवादत करनेवाला पुरुष । 

आविर (१2८) अ. विपथिक, वटोही, राहगीर; नदी 
या पुल आदि को पार करनेवाला। 

आबिस्तः (८८५५।) फा. स्त्री.-गर्भवती, गुविणी, हामिला 

आबिस्तनी (, ६-०) फा. वि--गर्भवती, अंतवंत्नी 
हामिला, पेट से । 

आवी (५2) फा. वि.-एक मेवा, विही; जल सम्बन्धी; 


जल का; पानी की मोटी रोटी. जो पलोथन के बिना 
पकती है । 

आ'बुद (७०४) अ. पुं. 'अब्द” का बहुः, सेवकगण, दास 
लोग । 


आबे अंगूर (5९|->।) फा. पुं.-अंगूर का अरक, अंगूर का, 


शीरा; अंगूर की मदिरा। 

आबे अनार (७. ) फा. पुं.-अनार का अरक़, अनार के 
अरक जैसी लाल मदिरा। 

आबे आतशरंग (५४, ० ५.०) फा. पृं.-आग के रंग का 
पानी, अर्थात्‌ शराब, मदिरा । 


| आबे आती (, ००८०) फा. पृं.-आग जेसा पानी 


अर्धात्‌ मदिरा, शराव 4 . 
आबे कमां (०४.०) फा. पं. -षनुष का जोर । 
आबे कौसर (5,5८०) अ. फा. प्‌ं.-स्वरग के होज़ का पानी । 
आबे खंजर (»5५५५>।) फा. पुं-खंजर की धार, छुरी 
शकी धार। 
आबे सिउ (५-4२५) फा. अ. पु.-आबेहयात, अमृत्तजलू । 
आबे खुइक (५५.५२८०) फा. पुं.-विल्ळूर का पियाला। 
आब गोइत (८५४ ५.) फा. पुं-गोश्त की यख्नो “या 
शोरबा। * £ 
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आबे गोहर 


¥o आमियान: 


ह अर गोहर (2,४ ८>। ) फा. प्‌ं.-मोतियाविद, आँख में पानी 
उतरने का रोग। | 

आबे जारी (_५,५> ->।) अ. फा. पूं -बहता हुआ पानी, 
प्रवाहित जल । 

आबे जाविदाँ (,,|>)५>--|) फा. पुं.-आवे हयात, अमृत। 

आबे जुलाल (([);..) अ. फा. पु.-निथरा हुआ पानी; 
ठंडा पानी । 

आबे तरब (->)७ ५“) फा. पुं.-मदिरा, शराव । 

आबे बक़ा (७१ >|) अ. फा. पुं.-आबे हयात, मदिरा । 

आवे बस्तः (८-५५ ०) फा. पु -शीशा, काँच; जमा 
हुआ पानी । 

आबे मर्वारीद (७2।१) ५) अः फा. प्‌ं.-मोतियाविद 
का रोग। 7 

आवे मुंजमिद (७-००००-० ०) अः फा. पु.-जमा हुआ पानी; 
बिल्ळूर का पियाला । 

आवे मुर्द: (४७५० ८) फा. पुं.-टहरा हुआ पानी, जो पानी 
बहता न हो, स्थिर जल । 

आबे रवा (,)|१) >|) फा. पुं-वहता हुआ पानी, जारी 
पानी; एक बारीक मलमल । है! 

आबे शोर (+£ -“) फा. पुं.-खारा पानी; काला पानी, 
अंडमान । 

आबे सियाह (४५५० ८.) फा. पं -गहरा पानी; मोतियाबिद । 

आबे हयात (<०\५> ५०!) फा. अ. पुं -अपृतजल, सुधा । 

आबे हराम (/)> <>) फा. अ. पुं.-मदिरा, शराव । 

आब हुँवां ((/।५४०५>।) फा. अ. पूं--दे. आब हयात । 

सावोगिल (, 5१८०) फा. पुं.-मन्‌ष्य का ढाँचा। 

आबोताब्र ( 3१>) फा. स्त्री.-चमक-दमक, दाठ-बाट; 
शानोश्यौकत; धूमधाम । 

आबोदानः (८।०१-०) फा. पुं--दाना-पानां, अन्नन्जल; 
जीविका, रोजी । 

आबोरोग्रन (.)>),)-2 ) फा. अ. पुं.-वातचात म॒ नमक 
मिच, चिकनी-चुपड़ी बात । 

आबोहवा ६०) ) फा- अ. स्त्री--स्वासुथ्य क दृष्टिकोण 
से किमी स्थान का पानी और वायु, जलवायु । 

आबनूस (, ५५2) फा. पुं-एक प्रसिद्ध काली लकड़ी जो 
बहुत भारी होती है 

आमः (५८०) फा. स्त्री.-दवात, मसिपात्र। : 
आम (/५८) न. वि.-सर्वव्यापक, हमःगीर; सवसाधारण, 
आम लोग; जो मुख्य न हो, गौण। 

आमदः (४७८) फा. बि.-आया हुआ, आगत। 

आमद (७८) फा. स्त्री.-अआगमन, आमद; आय, आभदनी; 


बह विचार जो मस्तिष्क में बिना'सोचे आया हो। 

आमद आमद (७ ०») फा: स्ती.-र्विसौ के आगमन की 
धूमधाम; किसी के आने की खबर! 

आमदनी (५५०) फां. स्वी.-आय, आमद; कमाई; 
उत्पत्ति, पेदावार । 

आमदोखर्च (८)>१७०) फा. मुं.-आमदनी और खर्चा, 
आयजव्यय 

आमदोरफ्त (3.७०) ˆ फा. 
यातायात । ° 

आ'मा (,५०=|) अ. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध । 

आ'माक़ (३५-०) अ. पु.-'उम्‌क' का बहु लंबाइयाँ, 
चौडाइयां और ऊंचाइयाँ या गहराइयाँ। 

आमाज (ह!) फा. पुं.-निशाना, लक्ष्य । 

आमाजगाह (४४८*। ) फा. स्त्री.-वह्‌ स्थान जिसे ताकफर 
उसपर निशान: लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, हरफ़, “किस्मत 
मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं-आमाजगाहे-जौर 
बनाया किया मुझे।'' 

आमादः (४०८०) फा. वि.-तँत्पर, उद्यत, तयार; भनुमत, 
राज़ी। 

आमादगो (_५5०।८।) फा. स्त्री--तत्परता, मुस्तंदी; 
अनुमति, रज़ामंदी । 

आ'माम (,।-८|) अ. पूं.-'अम' का बहु. चचा लोग। 

आ'मार ()\--८।) अ; स्त्री-उम्‌' का बहु. उम्र, अवस्थाएँ | 

आमाल (|| ) अ. स्त्री.-'अमल' का वहु. आझाएँ, उम्मीद । 

आ'माल (, ||) अ.पूं.-'अमल' का बहु. काम, कार्य-समूह; 
कृतियाँ, कर्म-समूह्‌; आचार-व्यवहार; जप-तप, ` विदं 
वज़ीफा आदि। 

आ'मालनामः (८०७१।-~८|) अ. फा. पुं.-बह पत्र जिस पर 
मनुष्य के अच्छे बुरे कमं लिखे जाते हें; बह काग्रज जिसम 
सरकारी नौकरों की कारगुजारियाँ या बद आ'मालियाँ 
लिखी जाती.हें+ * पर Rs 

आमास (।५०\८]) फा. पुं.-सूजन, शोथ। 

आमास जदः (५०५८५०५८| ) फा. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 

आमासिदः (४७०७) फा. वि.-सूजनेवाला । 

आमासीदः (४७५०-०४ ) फा. वि.-सूजा हुआ । 

आमिनः (८.८) अ. स्ती.-निर्भय स्त्री, निडर स्त्री; हजरत 

^ मुहम्मद साहबतकी श्री माताजी का नाम। 

आमिन (५०) अ^वि.-निर्भेय, निडर, बेखौफ़; सुरक्षित, 

* महफ़ूज । 

आमियानः (८४०७८) अ. फा. वि.-आम लोगों «जसा, 
बाजारियों जैसा, अइलील,, अशिष्ट, नाशाइसशा । 


स्त्री -आना-जाना, 
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आमिरः ६ 


आ (४५०५८) अ. पुं.-भरा हुआ, परिपूर्ण; आबाद 
करनेवाला, बसानेव्वालां । 

आमिर ()-*\८) अ. वि.-बसानेवाला, आबाद करनेवाला; 
आवाद, बसा हुआ; भरा हुआ, परिपूर्ण । 
आमिर (+|), अ. वि.-हुक्म करनेवाला; 
हाकिम, डिक्टेटर, अधिनायक । 
आमिरीयत (५५०) अ. स्त्री -शासन, हुकूमत; शख्सी 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनामकता । 

आमिलः (4५.०५८) अ. स्त्री.-क्ाम करनेवाली स्त्री , कार्य- 
कारिणी, विषय निर्धारिणी, मज्लिसे आमिला | 
आमिल (,|-*() अ. वि.-शासक, हुक्मराँ; पदाधिकारी, 
हाकिम; जो मिस्मिरेज़म आदि का अमल करता हो; जो 
भूतप्रेत या जिन और परी उतारता हो। 

आमिल (|) अ. वि.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; आशा 
करनेवाला, उम्मेदवार । 
आमो (_५०७८) अ. वि.-मामा।न्य व्यित, साधारण जन, 
बाजारी आदमी, लोफ़र, नीच । 

आमौन (..)#०[) अ. अव्य.रएवमस्तु, तथास्तु । 
आमुख्तः (२३८) फा. पुं.-दे 'आमोस्त'', यह भी शुद्ध है। 
आमऊंगार (,-१) फा. वि.-बरुशनेवाला, मोक्ष देने- 
वाला अर्थात्‌ ईइवर । 

आमृजिदः (४५०३५/]) फा. वि -मोक्ष देनेवाला, बस्शने- 
वाला । : 

आमु (~) फा. स्प्री-मौक्ष, कल्याण, नजात, 
ब्रिशश । 

आमुर्जोदः (5५३५) फा. वि.-मोक्षप्राप्त, वस्या हुआ, 
नजात पाया हुआ । 

आमुर्जोदनी (_४०७०))८ ) फा. वि.-मोक्ष प्राप्त होने 
के योग्य, नज।त पाने के काबिल । 

आमुलः (०८) अ.पु य आवळा, एक फलः आमलक । 
आमुल ( Ui ) क्रा. पु.-'मा जिदरानू' का एक नगर। 
आमदः ( ४७५] ) फा. वि.-भरा हुआ, तूणं 
आमदनी ( >~) फा. वि.-भरने योग्य । hy 
आमून (० ) फा. पु -६रान और शूरान के ध्री की 
एक नदी । 

आमेहतः (९८३५४८। ) फा. वि =र्मिला हुआ; मिलाया हुआ; 
कृतिम, मिलावट किया हुआ। 


शासक, 


आमेश्तनी ( +४#-हों ) फा. वि.-मिलाने योग्य, मिलने 
योग्य । ०५ पर a] 
आमेग (४). फा. प्रत्य.-दे. 'आमेज' । है 


-आमेज्ञ (१४४ ) “फा प्रत्य -मिलनेवाला, भिलानेवाला, 
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आयानी 


म 


जैसे, “रंग आमेज़ '--रंग मिलानंवाला । 

आमेजगार (,४#-*।) फा. वि.-सुशील, खुश अछ्लाक । 
आमेजिदः (३५५,४०) फा- वि.-मिलनेवाला; मिलानेवाला। 
आमेजिश (, ~) फा. स्त्री-मिलावट, उपाधि, मिलोनी । 
आमेज्ञीदः (४७2)%“* ) फा. वि.-मिलानेवाला । 

आमोख्तः (८2५) फा. पुं-पढ़े हुए पाठ को फिर से 
पढ़ना, उद्धरणी; (वि-) पठित, पढ़ा हुआ; सीखा हुआ। 
आमोहतनी (_५+:53.,“) फा. वि.-सीखने योग्य; सिखाने 
योग्य; पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्यं। 

आमोखग्ार (,6;)४) फा. वि.-शिक्षक, सिखानेवाला; 
शिक्षार्थी, सीखनेवाला । 

आमोजिदः (४०३०) फा. स्त्रो.-सिखानेवाला; सौखने- 
वाला । र 

आमोजिश (, ४9”) फा. स्त्री.-शिक्षण * सिखाई, सौख । 

आमोजीदः (5५2 ) फा. वि.-सौखा हुआ; सिखाया हुआ। 

आमोजीदनो (५७२५०) फा- वि.-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । ; 

आम्मः (८०५८) अ. वि.-सावंजनिक, अवामौ, सब जनता 
की, जैसे 'राए आम्मः' अर्थात्‌ सारी जनता का मत। 

आम्भवुक्नास ((/५-|००-०५) अ. पुं-सबंसाधारण, जन- 
साधारण, आम जनता, अवाम। 

आम्मतुलखलाइक़ (,3२६ॐ|४२८०७८) अ. पुं.-सर्ष साधा रण, 
अवाम, आम जनता। 

आयंदः (४७४४ ) फा. वि -आनेवाला, आगामी; भविष्य, 
मुस्तक्विळ; आगे चलकर, भविष्य मे। 

आयंदगानो रावदगां (५७/9) ०४७४) फा. पु-आने- 
जानेवाले लोग । ८ 
आयत (~र) अ. स्यो -चिह्ण, निशान; कुरान का एक 
वाकय, उर वावय के अंत पर वना हुआ गोल चिह्न । 
आयत (!%।) अ. वि -लंबी गदेनवाला। 

| आयद (२८) अ. वि -दे. 'आइद', 'आयद' अशद्ध है। 

आ'पन (..५5०|) अ वि -बड़ी-बडी आंखो वाला। 

आया (५४४ ) फा. अव्य -एक प्रश्नवाचक शब्द, बया, किम्‌, 
जैसे 'आया आप वहाँ ज्ञायगे', बेथा आप वहीँ जायेगे । 

| आयात (टी) अ. स्वी-~आयत' का बहुः, कुरान की 
आयतं । 

आयान (६५२) फा पु.-आनेवाला, आगमनकर्ता । 

| आपान (८) ) अ. पु = ऐन, का बहु, बड़े-बड़े लोग, 

| प्रतिष्ठित जन, महान्‌ व्यकितिं। ` 5 

| आयानो (_\४।) फा. स्मो ¬ शिष्टा, सम्यता, सुशो- 

। लता, शाइस्तगी; सुदरन्ना, उत्तमता, अज्छाई । 


आ'यानो 


i 344 ++-++ ३ + 
आ'यानो (. „\: =|) अ. वि oe वेट एक माँ-बाप का । 
आ'युन (|) अ. स्त्री.-ऐन' का बहु., आँखें । 
आर ()\८) अ. पुं.-लज्जा, लाज, गैरत; घणा, नफ़रत 

धिन; दोष, ऐव । 
आ रज (=|) अ. वि.-लंगड़ा, पंग । 
आरज्म (5) ) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 
आरश (Up! ) फा. पृं.-ईरान का ;एक पहलवान जो 
घनुविद्या में अत्यंत निपुण था। 


आरा (|) ) फा. प्रत्य -सेवारनेवाला, सजानेवाला, जैसे, जहां ' 


आरा --संसार को सजाने या संवारनेवाला अथवा वाली । 

आरा (|;]) अ. स्त्री.-'राय' का बहु. रायें, मत । 

आराइंदः (५५५) ) फा. वि.-संवारनेवाला, सूजानेवाला । 

आराइश (,_/४|) ) फा. स्त्री.-सजावट, सुसज्जा । 

मराद (७|)|) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की पच्चीसवी 
तारीख । 

आ'राफ़ (८५||) अ. प्‌.-स्वग्रं और नरक के बीच का 
स्यान। 

आ'राब (८-|५०|) थ. पुं-वे अरब लोग जो जंगल में इधर- 
उधर घूम-फिरकर जीवन व्यतीत करते 
(यह शब्द बहुवचन है, परंतु इसका एकवचन नहीं हैं ) 

आ राबी (_५2|)“|) अ. प्‌ -अरब जाति का ब्यमित, बददू 

आराम (/|) ) अ. प्‌ -'रीम' का बह., हिरनों के दज्चे । 

आराम (|; ) फा. पं -सुख, चेन, ऐश; आनंद, हूष 
खशा ' सुगमता, आसानो । 


बद्‌दू लोग। 


आरामकुर्सो ( ५...) ) फा. र्ी-ड़ी कुरी जिस पर | 


लेट सकते हें, सुखासंदी । 

आरामख्वाह (४,-.|) ) फा. वि “सुख चाहनेवाला, काम- 
धंधों मे जी चुरानेवाला । 

आरामगाह (४४.|) ) फा. स्त्री.-यहरने और आराम करने 
का स्थान, विश्रामालय; शयनागार, सोने का स्थान, 
ख्वाबगाह 


आरामतलब (._.!४|५।) फा. अ. वि.-आराम चाहने-, 


वाला, सुखेच्छु ; आळसी], काहिल । 
आरामतलबो (००2५८) ) फाः अ. सत्री.-सुख की चाह 
काहिली, आलस्य; पड़े-पड़े खाना और काम गे जी चराना । 


आराम्रदेह (४०/|) | फा. वि.-सुख देनेवाला, आराम पहें 


चानवाला, सुखदायी; आराम पहुँचानवाली वस्तु या काम । | 


न 


आरामपसंद (७/...2/ ५ ) फा. वि-दे. आरामतलब' । 
आरामरस्ां (.../|) ) फा. वि.-दे. आरामः 
आरामिदः (5७/-०|)| ) फा. वि.-आराम करनेवाला । 
आरासिश (४-“|) ) फा. स्त्री,-सुख, चेन, राहत । 
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आरोग्रे तुरुश 


आरामीदः (४५ॐ*|)।) फा. वि.-आराम किया हुआ, जिसने 
आराम किया हो । 

आरामे जां (,)> /|) ) फा. पृ.-प्राणों[का सुख, प्रेमिका पुत्न। 
आ राश (,_,:|)०|) अ. पुं.'अशं' का बहु., बहुत से अझ 
आ.रास (, “|| अ. पुं.-'उसं' या 'उरूस' का बहु., बहुत से 
उसं। 

आरास्तः (4८...) ) फा. वि.-सुर्सज्जित, सजा हुआ (घर 
आदि); श्ंगारित आभूषित; जेवर आदि से सजी हुई 
(स्त्री) । 

आरास्तः म्‌ (१ ९८.) ) फा. वि.-बाल सँवारे हुए, चोटी 
आदि गूंथे हुए 

आरास्तगी (_५£५.|)।) फा. स्त्री.-घर आदि की सजावट; 
स्त्री आदि का श्रृंगार; क्रम, तर्तीब । 

आरिज्ञः (4५)।८) अ. पूं.-रोग, बीमारी, व्याधि, आमय; 
व्यसन, लत । 

आरिज्ञ (,%)\८) अ. 
रुकावट डालनेवाला । 

आरिज (८)५०) अ. वि.-ऊपर्‌ की ओर जानेवाला । 

आरिजी ( ५5,») अ. वि.-अस्थायी, गर मृस्तक्रिल; 
क्षणिक, थोड़ी देर का। 

आरिफ़ः (८५.८) अ. स्त्री.-आरिफ़ स्त्री, ब्रह्मज्ञानी; 
पहचाननेवाली । 

आरिफ़ (-5;=) अ. वि.-ज्ञाता, जाननेवाला; 
वाक्िफ़; ब्रह्मज्ञानी; हक़ आगाह; सूफ़ी । 

आरिफ बिल्लाह («५५ 5,») अ, वि.-ईश्वर को पहचानने- 
वाला, ब्रह्मज्ञानी, खुदा रसीद', ऋषि, मनि, वली । 

आरिफ़ानः (५३५८) अ. फा. वि.-आरिफों जैसा सूफियों 
जसा, ब्रह्मशानियों जैसा, ऋषियों जेसा। 

आरियत (-->2)'») अ. स्त्री.--अस्थायित्व, नापाइदारी ; 
किसी वस्तु का माँगा हुआ होना। 

आरियतन (५४५)०) अ. वि.-थोड़ी देर के लिए ; मांगा हआ। 

आरियती (_;5५)!०) अ. विं,-अस्थायी, अल्पकारि लक, 
आ[रिजी; मांगी हुई वस्तु। 

आरी (_5)\८) अ: वि.-नंगा, नान; वंचित, महरूम; गद्य 

`का एक प्रकार जो सीधा-सादा होता है, और जिसमे 
अळंकार आदि कुछ नहीं होते, रोज़मर्रा.की नस्न। 

आरे (<) फा. स्त्रो.-हा, जी हां। 


पुं.-कपोल, गाल, रुख़सार; वाधक, 


परिचित, 


आरोग (&))) फा. स्त्री.-डकार/ उद्गार, धूम । 


ऑरोणिदः (५७)| ) फा. वि.-डकार लेनेवाला । 


आरोगे तुरुश ( uf) &) ) फा. स्त्री.-खड़ी डकार, अम्लो- 
दूगार, भम्लिका। 


n 
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आलमे खयाल 


स (55) फा. स्त्री.-इच्छा, खाहिशि; उत्कंठा, इश्ति- 
याक़; आश्रय, „सहारा; मनोकामना, दिली मुराद; 
आशा, उम्मीद। + 

आर्बए खाम (५ ८१) फा* स्त्री.-वह इच्छा जो पूरी 
नहो सके। « 

आर्जू ए; मुर्द: (३०) ८3) फा. स्प्री-मरी हुई आस, बुझी 
हुई आस, मृतेच्छा। 

आर्जए म॒लाक़ात (८०७१००८-))) ) फा. अ. स्त्री.-मिलने की 
इच्छा; प्रेमिका से मिलन की इच्छा । 

आर्ळए बस्ल (०) ८१) फा. अ. स्त्री.-प्रेमिका से प्रेमी 
के मिलने की इच्छा | 

आर्जूगाह (४४१३) ) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ से कोई 
मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो । 
आरजूमंद ( ५5) फा. वि.-इच्छुक, 
स्वाहिशमंद । 

आर्जूमंदी (, ५५५) फा. स्त्री.-ईच्छा अभिलाषा । 
आदं (०) ) फा. पृं.-आटा, पिसा हुआ अन्न, चून। 
आर्वी (.५१)) फा. पुं.-श्तालू, एक फल। 

आलंग (५-९५) तु. पुं.-चरागाह, हरियाली का मंदान 
सब्जाजार। 
आलः (|) 
आल (| 
कुलवाल ले। ई 
आल (, |) तु. बि.-लाल, सुखं, रक्त । 

आलएकार (,४«४./ ) अ. फा. पुं.-काम करने का यत्र; वह 
व्यक्ति जो किसी कार्य-सिद्धि में माध्यन हो; वह व्यित 
जिससे हर काम लिया जा सके 
आलए फुशावर्जी (. 5,१५5 «| ) 
औज्ञार । 

लए तनासुल (,|~\2 «4० ) अ. पुं.-शिश्न, लिग। 
आलए नवबज्ती- (५3-८2 ~|} अ. फा. पुं--चारां का 
संध लगाने का यंत्र, सावर, सवरी । 

आलए मोहलिक (०६४-० ४“) अुः पुं.-वह्‌ हथियार 
जिरारो हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त्र । 

आलए हबं (> 4५] ) अ. .प्‌ं.-लड़ाई का हथियार, 
यद्धासत्र । 

आलची (. क~) तु. शं.-छेनेवाला, वसूछ करनवाला | ® |* 


अभिलाषो, 


अ. पुं.-उपकरण, औजार । 


अ. स्त्री.-संतान, औलाद, बाल-वच्चे, वंशज, 


फा. पुं.-खेती के 


आलत (<~) अ. प.-दिइन, लिग^ 
आल तम्ग़ा («7 |) तु. प.-किसी का पुझ्त दर्‌ पुश्त* 
लिए कोई जागीर दे देना । ९ 


` आा'लनः( ७.०) अ. वि.-छहुत अधिक स्पष्ट ) 
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आ'लम (#४) अ. वि.-बहुत अधिक जाननेवाला, सबसे 
अधिक जाननेवाला। 

आलम (#८) अ. पुं.-जगत्‌, संसार, दुनिया; दशा, हालत। 

आलम (२) अ. वि.-बहुत अधिक कष्ट दैनवाला । 

आलम अफ़ोज (:)5| #२७) अ. फा. वि.-संसार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम आरा (।५/#\=) अ. फा. वि.-संसार को सुसज्जित 
और श्छुंगारित करनेवाला । 

आलम आराई (८5१५ (७) अ. फा. स््री.-संसार की 
सजावैट और श्यृंगार। 

आलम आइकार (,४< #१८) अ. फा. वि.-विश्व-विदित, 
संसार भर में जाहिर। 

आलम आइकाडा (|)४< #२८) अ. फा. वि--दे 
आइकार | 

आलम आइना (५४. ५०) अ. फा. वि.-सारे संसार से 
परिचित, सव का मिइ; जिससे सारा संसार परिचित 
हो, सर्वप्रिय । 

आलम आइनाई ( ०४४ //०) अ. फा. स्त्री--सारे संसार 
का परिचित होना; सारे संसार से परिचित होना । 

आलमगीर (५१५५) अ. फा. वि.-विश्वव्यापी, संसार 

फैला हुआ; विश्वविजयी, संसार को जीतनेवाला। 


'आलम 


आलमताब (५००/-५०) अ. फा. वि.-सारे संसार को 


प्रकाशित करनेवाला । 
आलम फ़रेब (^) /- ५०) 
संसार को मुग्ध करनेवाला । 

आलमी (.५~! ७) अ. वि.-सांसारिक, दुनियावी; संसार 
का निवासी; पूण संसार का। ड 

आलमे अज्साम (+\-५>| #\=) अ. प्‌ं.-मत्यंलोक, भूलोक, 
दुनिया । 

आलमे अर्वाह (ट।१,। (^=) अ पुं-आत्माओं के रहने का 
लोक, परलोक, स्वर्ग । 

आलमे अलवी (_५)।> +) अ. पु.-परलोक, स्वग । 

आलमे अस्वाब (+| #५2) अ. पुं-जहाँ हर कायं फे 
लिए कोई कारण अवश्य हो, जगत्‌, दुनिया । ® 

आलमे आब (<| >>) अ.फा. प -यह स्थान जहाँ पानी 
ही पानी हो; मद्यपान की अवस्था । 

आलसमे फ़दुस (_»५४ #५८) अः पूं -स्वगं 
आलमे कौपोफ़साद (>'-75%.७) /- ८) अ 
जहां चीज़ पंदा होती और मिस्लो रहें, अर्थात्‌: ससार 
आलमे खयाल (५० ४) अ. पु.-कल्पना-जगत्‌ » एसी . 
दुनिया जिसे केवल तसब्युर ने बनाया हा । 


फा. वि.-विश्वमोहन, सारे 


स्रः FF 


हु] 


आलमे खाक vv 


क बाअमल 


आलमे खाक (५७५ 7९) के. ज लोक म्वेलोक,| मनर (५57) अ -ीवनवस, आलल ) अ. फा. पुं.-भूलोक, मर्त्यलोक,, | आलमे वुजूद (५३5 !।८) अ. पुं.-जीवनावस्था, अस्तित्व । 
हे 


दुनिया । आलमे शुहुद (०५५ /-५०) अ. पुं.-वह, जगत्‌ जिसमें हम 
आलमे ख्वाब (>|, »/7>) अ. फा. पूं.-स्वप्न-जगत्‌, वह | सब कुछ देख सकें, मर्त्यलोक, दुनिया,। 
स्थान जहां मनष्य स्वप्न म॒ पहुँच' जाता है; स्वप्न की | आलमे सिफली (, ५! २८५ /-/) अ.पृ.-तुच्छ जगत्‌, अधम- 


अवस्था; नींद की हालत। लक अर्थात्‌ संसार, देनिया। 
आलमे गब (~£ #८) अ. फा. पुं.-परोक्ष लोक, वह | आलमे सुग्रा (।५)५८० #१८) अ. पुं.-मनुष्य का शरीर 
जगत्‌ जो हम दिखाई नहीं अक्ऱ्य जगत्‌ । जिसमें सूक्ष्म रूप में वह सव कुछ छ है जो संसार में है। 
आलमे जवरूत (.))+> #\=) अ. पृं.-ब्रह्मलोक, आलमे | आलमे हयूलानी (, ५१४% #१।=) अ. पुं--जगत्‌ , संसार, 
क़दुस; वह लोक जहाँ ईश्वर ही ईश्वर होता है। मर्त्यलोक, दुनिया । 
आलमे जावेद (५२१५३ #-।=) अ. फा. पुं.-नित्यलोक, जहाँ | आ'ला (५५८०|) अ. वि.-सवसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ; उत्तम, 
हमेशा रहना पड़े, स्वगं । श्रेष्ठ, बढ़िया । ५ 
आलमे जाहिर (+०५ #\.८) अ. पु.-वह जगत्‌ जो दृष्टिगत | आलाइश (559) फा. स्त्री.-पेट के अंदर का मल; 
रहता है, संसार, दुनिया । * पाप, गुनाह्‌। 
आलमे तसब्दुर (१-०० #2८) अ. पृ.-वह्‌ संसार जहाँ | आलाईदः (५५५५५) फा. बि.-लथड़ा हुआ, सना हुआ।, 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के ध्यान में पहुँच जाता है आलात (५) अ. पु.-'आलः' का बहु., औजार, 
आलमे तस्वीर (+२१०० #-\=)^ अ. पुं.-स्तब्धता और | उपकरण; हथियार,“ अस्त्र-शस्त्र । 
निइच्रेघ्टता की अवस्था । आलाते जंग (८£५> ८०५) अ. फा.-लड़ाई के हथियार, 
आलमे नासूत (--)~।५ #“।=) अ. प॒.-मर्लोक, मनुष्य- | युद्धास्त्र, आयुध । « 
लोक, इहलोक, दुनिया । आलाते हर्ब (<>) ५-०) ) अ. पुं.-दे. 'आलाते जंग'। 
आलमे फ़ना (५५४०५८) अ. पृ.-दे. 'आळमे फ़ानी'। † आलाफ़ (-5)|) अ. पुं.-'अल्फ़' का बहु., हज़ारों । 
आलमे फानो (. 5०५ (-\८) अ. पं. -नश्वर जगत्‌, वह लोक | आलाफ़ (-५५.|) अ. पु.-'अलफ़' का वहु., हरी घासे । 
जिसे नाश होना है, अर्थात्‌ दुनिया । आलाम (#9) अ. पुं.-अलम' का बहु., कष्ट-सम्‌ ह, 
आलमे वक्रा (५22 /+) अ. पु -वह लोक जिसका कभी | हर प्रकार के दुःख; आपत्तियाँ, मुसीबते । 
नाश नहीं होता, देवलोक, परलोक, स्वगं । आ'लाम (/५८|) अ. पुं.~'अलम' का बहु., संज्ञाएँ, नामावाळी । 
आलमे बर्जख ( ₹)२ #*\८) अ. पृं.-वह्‌ लोक जो स्वर्ग और | आलामे रोजगार (,४)), /४) अ. फा. पुं.-सांसारिक कष्ट, 
नरक के बीच में है। दुनिया की आपत्तियां। 
*आलमे बाक़ी (_५5!2 /!\=) अ. पृं.-दे. आलम बक़ा'। | आलिफ़ (०३!) अ वि.-स्नेह करनेवाला । 
आलमे बाला (१2 /*\८) अ. पुं.-परलोक, देवलोक; | आलिमः (५.१.८) अ. स्त्री.-विद्वान्‌ स्त्री, विदुधी । 
आकाश, आस्मान, यमलोक, अदम | आलिम (८) अ. वि.-विद्वान्‌, पडित, कोविद; ज्ञाता, 
आलमे मलकूत (<०»)४&/» (०) अ. पुं.-देवलोक, जहाँ | जाननेवाला। * ८ ; 
वेळ फ़िरिश्ते रहते हें । जालिम (#:।) अ. वि.>कष्ट देनेवाला, दुःख़दग्यी । 
आलमे माना (, ५८ #\८) अ. पृ.-वह्‌ अवस्था, जिसका |" आलिमानः (८।-..।।८) अ. फा. वि.-विद्वानों जैसा, आलिमों 
अनभव न किया जा सके ।« की तरह । 
आलमे मिसाल (| 4» //!<) अ. पु -बह जगत्‌ जो परलोक | आलिमुलगंब (८८.४%! «!६८) अ. वि.-अंतर्यामी, परोक्षेवेत्ता, 
के अंतगंत है, और जिसम संसार की हर वस्तु ज्यों की | गंब की बात जाननेवाला। के 
त्यों मौजद है । आलिमे कुल (,)४ #८) अ. वि.--सब कुछ जीननेवाला, 
आलमे रोया (१, #”\=) अ. पु -द. 'आळमे स्वात्र ,| ार्बज्ञ, सर्वविद्‌ ॥ 


आलमे लाहूत (५2४०-८), अ. प्‌ .-अद्यलोक, जहाँ £श्यर | आलिमे गेव (~ #/५०) अ, वि आलिमल गेब'। 


के मिवा और कुछ गही होता । आलिमे “बाअमल ( />०#४ #/<) अ. पृ.-ऐसा विद्वान्‌ 
आलूमे लोहो क्लम (»!3 9 7१? (`=) अ. प ~अ, वद | जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जसा हो, उसने जो कुछ 
लोक जहाँ ईश्वर का सिहासन है। | पढ़ा हो उसी के अनुसार उसका आचरण भी ही 
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आलिमे बे अमल 


EC Eo बे अमल (, 2 #१८८) अ. फा. पु.-ऐसा विद्वान्‌ 
जिसका आचरण विद्वानों से विरुद्ध हो, उसका आचरण 
पढ़े हुए से प्रतिकूल हो । 

आली (, ५५५) अ. वि.-उच्ब, बलंद ; श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया, 


बिशाल, ब्रा; महान्‌, अजीम । ० 
आलीक़द्र (५७ ५/५) अ. वि.-बहुत बड़े मर्तबेवाला, महा- 
महिम । ० 


आली खानदान (..)७०९ॐ ,५१७८) अ. फा. वि.-बहुत ऊँचे 
वंशाला, उच्चकुळ, कुलीनत॒म । 

आली गुहर (५४5 ,८\८) अ.फा. वि.-दे. 'आली खानदान'। 

आली जनाब (->\५> ५०) अ. फा. वि.-अत्रभवात्‌ ! , 
जनाबे आली ! ; महामान्य, आलीजाह। 

आलो ज्र्फ़ (५5,७ ५१०) अ. वि.-बड़े दिलवाला, जो 


« प्रत्येक की बुरी-भली बाते सुनकर सहन करे, उच्चादाय, 
विशाल-हृदय, उदारमना । 
आलीजाह (५३,४५८८) अ. वि.-वहुत बड़े स्त्बेवाला, 


महामान्य; वड़े आदमियों का संबोधन-वाक्‍्य । 
आलीतबार (६०.52! =) अ. फा. वि.-दे: 'आली खानदान । 
आली दिमाग़ (६०> (४१०) अ वि.-बड़ी सूझ-बूझवाला 
+ महाप्रज्ञ, उच्चबुद्धि, उदारधी । 
आलीनज्जर ( 5? , ;?\८) अः वि.-उच्च दृष्टि, बलंद नज़र, 
उदाराशय, फ़राख़ दिल । 
आली नसव (~~ ८5५५८) अ. वि.-दे. 'आली ख़ानदान'। 
आली मक्राम (/५०_४४!०) अ. वि.-दे. आलीक़द्र । 
आली मनिद (८% , „१७ ) अ. फा. वि.-दे. 'आली जर्फ'। 
आली मर्तबत (५५०) _ ५१८) अ. वि.-दे. आलीक़द्र । 
आलो बक़ार ()७) 2!) अ. विदे. 'आली मतंवत'। 
आलीजान (| »५०) अ. वि.-महान्‌, भव्य, अजीमु- 
इशान; वहत बड़े मतेवैवाला, महामाऩ । 
आलो हिम्मतै (८२ ७५७) अ. वि.-बडे हौसलेवाला, 
दिलावर, *उच्चोत्साही, महासाहसी । . 
आलीहौसलः («६2 »)> , ५७८) अ. वि.-दे. 'आली हिम्मत'। 
आलफतः (८५८ ) फा. वि.-निरुश, स्वच्छंद, बेबाक । 
आलू ( /) का- पु--आलूवुलारा । 
आलूचः (५०१: ) फा. पं -एक आठा मवा । 
आलूदः (४७५२) फा. वि =लिप्ति, सना हुआ। 
आलूदः दामन (>° ३3२ ) फा. दि--अपराधी, दो 


जिसका किसी अर्म में हाथ हो। ° , हलक 
आलद (०)”) फा: वि-दे. 'आलूदः । मु 
अलघए इसपाँ (१३-०८ ४२/) फा. अःवि -पाप से भरा 
हुआ पापमय । ° क 


अवारः गर्द 


आलूदए मा'सियत (७-०१० ४५) फा. अ. वि.-दे. 
'आळूदए इसूयां'। . 

आलूदगी (५४०) ) फा. स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; किसी 
जुम में शुम्‌लियत, पापलिप्तता, अपराध । 

आलू बखारा (|)५5०-/) फा. पुं-एक मशहूर मेवा, 
आरूक । 

आले अबा (५५४, |) अ. पुं.-हजत फातिमा, हत अली 
और इमाम हसन और हुसंन । 

आवंग (५८५५) फा. पुं.-अलगनी । 

आवद (2७) ) फा. पुं.-वरतन, जर्फ़ । 

आव (3) फा. पुं.-पानी, आव। 

आवख (7१) फा. अव्य.-आह, हाय, उफ़; वाह, खूब, 
अजीब, अदभुत । ° 

आ'वज (|) अ. वि.-टेढ़ा, वक्र । 

आ'बर ()=|) अ. वि.-सौतेला भाई; काना, यक चश्म; 
एक आँत का नाम;*कौआ, काक । 

आर्वारदः (5५,१) फा. वि.-लानेवाला; आक्रमण करने- 
वाला, हम्लाआवर। 

आवर्दः (५०,१) फा. वि.-लाया हुआ, 
खाम व्यबित; किसी का मिफ़ारिशी; 
एजेंट । 

आवर्द (०,१) फा. स्त्री.-'आमद' का उलटा, वह्‌ विचार 
जो कविता मे सोच-साच कर लाया गया हो, मस्तिष्क 
में तुरंत न आया हो । 

आवर्दनी ( ८,9] ) फा. वि.-लाने योग्य । 

आवा (|) ) फा. स्त्री.-'आवाज़' का लघु., स्वर, शब्द, नाद 
आवाज । 

आवाजः (3)|) ) फा. पुं-यशोध्वनि, कीति की धूम, शुहृत, 
नामवरी । 

आवाज़ ()|)) फा. स्मी.-स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, बोली । 

आवाज़ पा (९: ५१!) फा. स्त्री.-पांव की आहट, पगघ्वनि। 

आवाजे बाजगइत (०--.५४;५२|) ) फा. स्त्री.-प्रतिष्वनि, 
प्रतिशब्द, प्रतिवाद, ट्रकराकैर लोटी हुई आवाज । 

आवान (..)|) ) अ. पुं.-'आन' का बहु. बहुत से काळ ! 

आ'वान (||) अ. पुं.-'औन' का बहु. सहायकगण, मदद 
करनेवाले । 

आवारः (४)|) ) फा. वि.-बदचळन, कदाचारी, दुश्चरित्र; 


(प्र.) किसी का 
किसी का दलाल; 


बेकार घूमनेवाला, व्यर्थ भ्रमणं करनेवाला; जिसका किसी 


एक स्थान पर ठिकाना न हो, “संचारजीवी ii 


आवारः ग्द (>) ४५|५ ) फा. वि.-च्यथं में इधर-उधर भारा- - 


मारा फिरनेवाला, व्यर्थ भ्रमण्श्शील। 
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Ei गर्दो (५0) ४,|)| ) फा: स्त्री.-व्यथं में इधर-उधर 


आवारः गर्दो ४६ 


° घूमना। ६ 
आवारः मनिश (, ५० ४)|)) फा. विँ.-वदचलन, 
कुमार्गी; व्यर्थ श्रमण करनेवाला, आवारा गर्दे । 
आवारः मिजाज (| 3,|१।) फा. अ. वि.-दे. ‘आवारः 
मनिश', दुष्टप्रकृति, दुइ्शील । 
आवारः मिजाजी (, ५>|३* ०) ) फा. एत्री.-वदचलनी; 
व्यर्थ भ्रमण, आवारागर्दी । 
आवारः वतन (,)०१४५।१।) फा. अ. वि.-जो अपना घर-बार 
छोड़कर परदेश में मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेशी । 
आवबारगो (. ८,|१) फा. स्त्री.-बेकार इधर-उधर 
फिरना; दुराचार, बदचलनी । 
आविनः (2५१) अ. षुं.-'अवान' का बहुः, समयै और काल। 
आवेख्तः (८.२१|) फा. वि.-लटका हुआ; लटकाया हुआ | 
आबेस्तनो (, „25 ) फा.वि.-लटकने योग्य,लटकाने योग्य। 
आवेज्ञः (४२१! ) फा. पुं.-कान का बुदा, लोलक, लटकन | 
आवेज (५२) फा. प्रत्य.-लटकन या लटकानेवाला 
जैसे दिलआवेज दिल को लटकानेवाला अर्थात्‌ सुंदर । 
आवेजए गोश (, #४ #5२9) फा. पुं-कान का लटकत, 
बंदा, लोलक । 
आर्वोजदः (४७०५२) ) फा. वि.-ल्िपटनेवाला, छटकनवाला 
लिपटाने वाला, लटकानेवाला । 
आवेजिश (, ८2१) फा. स्त्री -लाग-डाट, चढ़ा-ऊपरी; 
गत्थमगत्वा, हाथापाई; युद्ध, लड़ाई। 
आश (|) फा. पुं -वह्‌ पतला खाद्य पदार्थ जो पिया जा 
सके, पेय । 
आद्ापुञ्च ($>, #।) फा. वि.-रमोदया, वावर्ची । 
आजा (॥०८“|)अ. वि.-रतौंधी का रोगी, राष्यंध, शवकोर । 
आश्ञाम (९८) फा. पुं.-चावळ की पीच, भोजन 
खुराक; खीर, (प्रत्य-) 'वीनेवाला', जैसे 'मय आशाम' 
शराव पीनेवाला, मद्यप। 
आश्यासिद: (5७५-०५४) फा. वि.-पीनेवाला । 
आश्ञामोदः (%»%०८:) फाः वि.दूपिया हुआ, जो पिया 
गया हो । ँ 
आश्ञामीदनी ( ५७%“) फा. वि.-पीने योग्य, पेय । 
आशिक़ ( ६८८) अ. वि.-प्रेमी, अनुरागी, मुहिब; व्यसनी, 
लती । व ° 
आशिक़ मिजाज (८८ “३५५८ ) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
म प्रेम अधिक हो, और 'जो हर सुदर व्यवित से प्रेम करने 
के “लिए तत्पर रहता हो, प्रेमप्रवृण । 
आशिक्रानः (०५.४५) अ. फा. वि.-प्रमियों जैसा; प्रेमः 


'आशूरा (।,१८।८) 


पूर्ण, प्रेम के भावों से भरा हुआ। 
आशिक़ी (५४८) अ. स्त्री.-प्रेम, अनुराग, स्नेह, चाहत, 
इ्इङ्गा । f 

आशिर (+८८) अ. वि.-दसवाँ, दसवाँ भाग। 

आशुफ्तः (4७. ) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
आतुर, व्याकुल, परीशान। 

आशुफ्तः खयाल (,]५ॐ ९५५) फा. अ. वि.-जिसके 
विचार अस्त-व्यस्त हों, व्यस्तविदारवान्‌; प्रेमी, आशिङ्ग। 
आशुफ्तः खातिर (५७५+ 4.८] ) फा. अ. वि.-जिसका मन 
एकाग्र न हो, उद्विग्नचित्त; जिसका दिल परेशान हो 
प्रेमी । 

आशुफ्तः तब्‌अ (८७ ८५८) फा. अ. वि.-दे. 'आशुपतः 
खातिर' । 

आशुफ्तः नबा (|% ५५८) फा. वि.-च्यर्थं की बकवाद 
करनेवाला, अनर्थ भाषी; प्रेमी। 

आशुफ्तः बयां (,).# ५.) फा. अ. वि.-दे. 'आशृफ्तः 
नवा'। 

आशफ्तः मिजाज (|; ८८५.) फा. भ. वि.-जिसका 

चित्त परेशान हो, उद्विग्नचित्त; जिसका मन एकाग्र न हो 
प्रमी । 

आशुफ्तः म्‌ (१ 4-५८ ) फा. वि.-वाल बिखेरे हुए; शोक- 
ग्रस्त, रंजीदा, प्रेमी । 

आशफ्तः रोजगार ( 6१, «4.८ ) फा. वि.-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, दुःखी, कालचक-ग्रस्त। 

आशुफ्तः सर (~~ 4८) फा. वि.-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पागल; प्रेमी । 

आशुफ्तः हाल (( ० ५५-८ ) फा.वि.-कालचक्र-ग्रस्त, हत- 
भाग्य, मुसीबत में फंसा हुआ; प्रेमी । 

आशुफ्तगी (_/७.४ ) फा. स्त्री.>उृद्विग्नता, व्यग्रता, परे- 
शानी; बौखलाहट, बदहूवासी। £ 

आइूर (,+५।८), अ. पदे. 'आशूरा'। 7” ^ 

पु.-म॒हरम की दसवीं तारीख । 

आशोब :(->+८।) फा. पु.-हलचल, उथल-पुयल; उपद्रव, 
बलवा; विप्लव, इन्किलाब । 

आझोब कदः (४७४ ०-८ ) फा. पं दे. 'आशोब गाह 

आशोबगाह (५४-०५) फा. स्त्री.-हलचल और झगडे- 
फ़साद का स्यान, अर्थात्‌ संसार | 

आशोबिंद: (७५१५५) फा. वि.-परेशान होनेवाला; 
रोहित होनेवाला । ग 
आशझोबीदः (१.५४५१८) फा. वि.-उद्दिग्न, व्यार्दुल, 
परेशान; मुग्ध, आसक्त, फरेपत: । Fhe 


« 


> 
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आश्ञोबीदः 


| 
"4 
| 
| 


आशोबे आगही 


ह आगही (_ ९5८५.) फा; पुं.-माया-जाल, मोह 
बंधन, संसार ,के झगड़े । 

आझोबे चश्म (5 ८५] ) फा. पुं.-ऑखें दुखने का रोग 
नेत्राभिष्यंद । ° 

आशोब द ह()०० >£) फा. अ. पृं.-सांसारिक - उथल- 
पुथल, इन्क़िलाबात ज़्माना। 

आशोबे रोणगार (४) ५०१४ ) फा. पुं.-दे. आशोबे दह' 
भाग्यचक्र की उथल-पुषल | 

आश्रवः (४०,५) फा. वि.-गूंधा हुआ, मिलाया हुआ; 
खमीर किया हुआ । 

आकार (७८) फा. वि.-दे. 'आशकारा' । 
आइकारा (|, ) फा. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; स्पष्ट; 
साफ़ । 

-आइसी (, ५-४) फा. स्त्री-मित्रता, दोस्ती; शांति, सुकून; 
संधि, सुलह्‌। 

आइतीकोश (, 4५5.522] ) फा. "वि.-मित्रता के लिए 
कोशिश करनेवाला, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ । 
आइती सू (५5 ८52-5] ) का. वि.-जो स्वभावतः मित्रता और 
शांति चाहता हो, शांतप्रकृति । 
आइती पसंद (3०.०२ , ५१) फा. वि.-जिसे शांति पसंद हो 
जो अमन चाहता हो; जो मित्रता और संधि पसंद 
करता हो, शांतिप्रिय, संघिप्रेमी । 
आइना (६०. ) फा. पुं.-मित्र, सुहृद, रोस्त; जार, उपपति, 
यार; परिचित, जानकार, वाक्िफ़ । 
आइनाई (_ ४७.८) फा. रत्री -मेत्री, दोस्ती; नाजाइज 
सम्बन्ध, जारत्व। 

आइना फ़रोशी (५50) ४.४) फा. स्त्री.-मित्र की उसके 
मुंह पर प्रशांसा करना। 

आइना रू (१, 2.४.) फा. वि.-जो सूरत पहचानता हौ 
« सूरत आश्मा, मुखचर्या-निरीक्षक 
आइना सूरत (७५१० ४ ) फां. अ. ब्ञि.-जिसकी शकल 
पह्चानी हुई हो; जिसे पहले देखा हो, पर उससे परिचय 
हो, परिचित-मख । 
आइनाह (४७.८) फा. स्त्री--तेरना, पैरना, पेराकी, 
तैराकी ; (बि.) तेरनेवाळा, तुँराक, पेराक। 
आइमालों ( /५०< ) फा. रत्रो.-चापलूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद । ब पे ° 
आझयाँ (४) फा. पृं -घोगल$ नीड़ कुलाय। . 
आशयान: («५ ) फा. पु.-द. आशूयां । मु 
आक (,_) फा. स्त्री.-चकक्‍्की, पेषणी; लाश, गजिफः) 
_ आस ६८“) अ. पु. -एक पेड जिः।के फल और पत्ते दवा म 


ट CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaah Kosha 


आसिफ 


प्रयुक्त होते हे । 

आस [स्स] (८५०८) अ. पुं.-रात में पहरा और गर्त देने” 
वाला । 

आसफ़ (८-०) अ. पु.-हजरत सुलेमान का वज्ीर जो 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निपुणः था। 

आसा (५८) फा. वि.-'आसान' का रघु., दे. आसान । 

आसा (८) फः. अव्य.-समान, तुल्य, वत्‌, संज्ञा के अंत में 
आकर अथं देता है, जेसे-हबाब आसा, बुलबुले के सदूश। 

आसाइंदः (४७०... ) फा. वि. -आराम पानेवाला, सुख पाने- 
वारा । 

आसाइश (, 2४...) फा. स्त्री-सुख, चेन, आराम; 
सुगमता, सुविधा, सुहलत; समृद्धि, खुशहाली । 

आसाईवः (४७.७४... ) फा. वि.-आराम् पाया हुआ, जिसे सुख 
मिला हो । 

आसाईदनी (, ५५३८५) फा. वि.-सुख पाने योग्य। 

आसान (..!») फा.* वि.-सुगम, सरल, सुकर, सहज, 
सहल । 

आसान पसंद (५५-० ,.)\८.। ) फा. वि.-जो हर काम में विघा 
चाहता हो, परिश्रम या झंझट के काम से घबरानेवाला। 

आसानी (,%\-~। ) फा. स््ी.-सुविधा, सुगमता, सरलता, 
सुकरता, सुहूलत । 

आसानी पसंद (५५-५१ ४) फा. वि.-दे. आसान 
पसंद'। 

आ'साब (->\-८।) अ. पु.-असब' का बहु., ५दूठे, स्नाय्‌- 
समूह्‌ । 

आसायश (2...) फा. स्त्री.-दे. 'आसाइश', वही शुद्ध है। 

आसार (,।5।) अ. पुं.-'असर' का बहु., लक्षण, अजामतें; 
चिह्न, निशानात; दीवाल की चौड़ाई; पुरानी इमारतों 
के खंडहर । 

आसारुस्सनादीद (७८०:..०.|)४) अ. प्‌.-पूवंजों की 
निशानियाँ । 

आसारे फ़दीमः (८-२७5 ५७) अ. पृं.-पुरानी काबिलछे 
यादगार इमारतों के, अवशेध, भग्नावशेष ७ 

आसारे क्रियामत (-~५5)\5।) अ. प्‌.-महाप्रलय के 
लक्षण; कोई बहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण । 

आसाल (_[») अ. पु.-असील' का बहु, सध्याएं, शाम 

f in वक्‍त । 

आसास (+~!) अ पं -असस्‌' का बट , नीव व, बुनियादे । 

आसिफ़ (६०८) अ. पु -आँधी, झतकड़; लक्ष्य से हटने- 
वाला बाण; जिस दिनु तेज आंधी चले; तेज उड़ने धाला - 

REBEL ड 


आसिम 


FF (#2७८) अ. वि.-अलग रखनेवाला, बाज़ रखने- 
- वाला; पत्नीव्रत, पाकदामन । 

आसिम (+5) अ. वि.-पापीं, पातकी, गुनहगार। 
आसिम (#१५०) अ. वि.-देर लगानेवाला, विलंब करने- 
वाला, दीर्घसूत्री । 

आसियः (८३.८) अ. स्त्री.-फिरऔन की स्त्री का नाम। 
आसिया ((५५-।) फा. स्त्री--चक्की, १पेषणी, सुन 
अयजुनूने-इइक़ तुझे इसमें क्या मिला-मानिद आसिया 
के घुमाया किया मुझे ।'” 

आसियाए आब (<| <-\५८]) फा. स्त्री.-पानी से च॑लने- 
वालो चक्की, पनचक्की, जलपेषणी । 
आसियाए बाद (०५) “५०. ) फा. स्त्री--वायु के वेग से 
चळनेवाली चक्की, पवन चक्की, पवन-पेषणी*। 
आसिया जनः (८!) फा. पृं.-चक्की टाँकने की छेनी । 
आसियाब (५४-८) फा. स्त्री.-पानी की चक्की, जलपेषणी । 
आसिल ()»«) अ. वि.-शहद ऊमा करनेवाला, शहद 
निकालनेवाला; (पुं.) जोर से चलाया हुआ भाला । 
आसो (, ५~]) अ. € -दुःखित, ग़मगीन; वह्‌ वेद्य या हकीम 
जो रास्ते में दुकान लगाता है; उर्दू के एक सुविस्यात 
दानिक शायर । 

आसो (४“) अ. वि.-बहुत ही बूढ़ा, वृद्धतम । 
आसी (, ५०८) अ. वि.-पातकी, पापी, पापात्रारी, 
गुनाहगार । 

आसोमः ( ८.०५ ) फा. वि.-स्तब्ध, चकित, शशदर; आतुर, 
उद्विग्न, व्याकुल, परेशान । 

आसूदः (४०५८) फा. वि.-धनवान्‌, समृद्ध, खुशहाल; 
संतुष्ट, मृत्‌मइन; पेट भरा हुआ, अघाया हुआ । 
आसूवः खातिर ()५।5 ४०५८५ ) फा. अ. विं.-जिसका मन 
भर गया हो, परितप्त । 

आसूदः दिल (, |> ४०) ) फा. वि.-जिसे पूर्ण संतोष प्राप्त 
हो, जिसका मन अधाया हुआ हो । 

आसूद: हाल (, |> ४०)-।) फा. अ. वि.-धन-धान्य से 
परिपूर्ण । 7 

“आसूदगी (50 ) फा. स्त्री.-संतोप, तृप्ति, इत्मीनान; 
समृद्धि, धन-संपन्नता, खुशहाली; पेट भरा होना । 
आमूदनी ( ८5,८८) फा. वि.-आमूदः होने के क़ाबिल, 
तृप्त होने योग्य । 

आसेब (=~) फा. पु .-प्रेत-ब्ाधा, भूत-प्रेत, जिन-परी , 
कोई बड़ा अनिष्ट, खत्र: (खतरा) । 

आसेबृत्ञदः (४०)... ) फा. वि.-जिस पर जिन या भूत 
का खलल हो, प्रेतबा धा-ग्रस्त, भूताबिष्ट । 


४८ अहस गर 


आसेब बाद (०० ५-४०) फा. पुं.-बगूला, वातचक्र, 

चक्रवात,. वातावत्तं, बवंडर। | 

आस्तर ()2८~।) फा पु.-दोहरे कपड़े में लीचे वाला कपड़ा, 
अस्तर । . 

आस्तां. (०...) फा. पुं.-च।खट, देहलीज; ड्योढ़ी; 

किसी ऋषि का आश्रम या वली की खानकाह । 

आस्तानः (०५. ) फा. पुं.-दे. 'आस्ता', “नसीव हो न 
सकी दोलते क़दमबोसी-अदब से रूम के हुप्रत का आस्तानः 
चरे।” 

आस्ताने यार (,\२ (८) ) 'फ़ा. पूं.-प्रेमिका के मकान की 
चौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । ॥ 

आस्तों (,५१५८.]) फा. स्त्री.-आस्तीन का लघु., दे 
आस्तीन! । 

आस्तीन (४7) फा. स्त्री.-कुर्ते, अंगरखे या कोट का 
वह भाग, जो बाँहों को छिपाता है। 

आस्माँ (०) फा. पुं.-'आस्मान' का लघु., दे. 

'आस्मान' । 

आस्मां कद्र (5,१८८) फा. अः वि.-बहुत ऊँची पदवी- 

वाला, बहुत अधिक प्रतिष्ठित, सर्वोच्च प्रतिष्ठित, 

उच्चासनासीन । 

आस्मांजाह (४३ ए)(-~।) फा. वि.-दे. 'आस्मां कद्र! । 

आस्मा रस (, +“, ।)' ~~~) फा. वि.-आकाश तक पहुँचने- 

वाला, गगनस्पर्शी । 

आस्मां रिफ़अत (८५५, । )\-~.८।) फा, अ. वि.-दे. 'आस्माँ 

कद्र । 

आरस्मा झिगाफ़ (५%, )।-८~.]) फा. वि.-आकाझ को फाड़ 

देनेवाला, गगनभेदी । 

आस्माँ सर ()»- ।)\-~~।) फा. अ. वि.-आकाश पर 

उड़नेवाला, गगन्‌श्रमी, गगनचारी, आकाशगामी । 

आस्मानः (४-०...) फा. पूं.-छत । ; 

आस्मान (..- ) फाः प्‌ -आकाश, गगन, 'अंवर, नभ, 
“व्योम, फ़लक, चख । 

आहुंग (£2) फा. पुं.-संकल्प, निश्चय, इरादा; गान, 
राग, नगमः; समय, काळ, वक्त । 

आहंज (१%) अ. पुं.-दे. 'आहंग'। , 

आह (४) फा. स्त्री.-हदय से निकळमेवाळा आर्तनाद, 
उच्छ्वास; हाय, अपसोस । | 

आहुक (६2) फा. ए.-चूना, जला हुआ पत्थर । 

आहून (|) फा. पू--लोह, लोह, अय; लोहा । 

आहून गर (+5 ९)*) फा. वि.-लोहार, लोहकार, 
अयस्कार । + I 
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आहन रुवा ७ 


आहन रुवा (६०, $०) फा. पत्थर, मक़नातीस । 


आहनों ( +४५) फा. वि.-लोहे का; लोहे का बना हुआ, 
गेहमय; लोहे ज॑सा। , 

आहनीं अज्म (५ , +५ ) फा. अ. वि.-लोहे.की तरह अट्ट 
निश्चयवाा, वह व्यक्ति जो अपने संकल्प पर अटल रहे। 

आहनीं जिगर (£१ |») फा. वि.-लोहे. जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्दय, दयाशून्य, संगदिल, बौंर । 

आहनो (, 2) फा. वि.-लोहे का; लोहे का वना हुआ। 

आहमंन (..)-)») फा. पृं.-*अहरमन' पारियों का वदी का 
खुदा। « 

आहा (४) _ फा. अव्य.-वाह-वाह, साधु-साधु । 

आहाद (०५४) अ. पुं.-'अहद' का. बहु, दवाइयां । 

आहार (,\2।) फा. पुं.-लेई, जिससे कागज आदि चिपकाते 


` हे; खाना, भोजन। 


आहिरः (४५०८) अ. स्त्री.-व्यभिन्नारिणी, कुलटा, जञानियः। 
आहिर (#८) अ. वि.-व्यभिचारी, विषयी, जानी । 
आहिल ((|») अ. पृं.-जहाँ किसी के वाल-बच्ने हों। 
आहिल (,।2\=) अ. स्त्री.-वे शौहरवाली स्त्री; सम्राट्‌, 
महाराज, शहंशाह; जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खुदमुख्तार । 

आहिस्तः (८८ ) फा. वि.-मंद, धीमा; शनेः शनेः, धीरे- 
धीरे। 

आहिस्तःकार (४९-५०) फा. वि.-बहुत धीरे-धीरे काम 
करनेवाला, दीघं सूत्री । 

आहिस्तःलिराम (/|)>«८....) फा. वि.-धीरे-धीरे 
चळनेवाला, मंदगामी, मुदुलगति, शनेःगामी । 
आहिस्तःरवी ( „१,५८० ) फा. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना । 
आहिस्तःरौ (११५५५५५६) फा. वि.-धीरे-धीरे चलनेवाला 

दगति, मद्गगामी । 

आहिस्तगी «( «० ) फा. स्त्री.-मंदता, धीमापन; मृदु 
ऊता, मलायमपन; गभीरता, धयं, मलानत, तहम्मुल।* 
आहू (५2) फा. पृ.-मृग, हरिण, हिरन; छिद्र, दोष, एब। 
आहूए रम खुर्दः (३०,५ॐ /) <2) फा. पुं.-भागा हुआ 
हिरन। 

आहूगीर” (+55, ) फा. वि.-हिरन पकड़नेवाला, व्याध; , 
द्िद्रान्वेषी, दोष पकड़नेवाला, ऐवचीं । 

आहूचश्म (#2३१) फा. वि.-हिरत-जंसी आँखोंवाली 
सुन्दरी, मृगनयत्नी, मुगाक्षी; हिरने-जंसी “आँखांवाला 
मुन्‌ष्य, मृगनयन । £ 

आहूनिगाह (३ +=) फा. वि.-दे. 'आहुचश्म'। 

आहूप्ण्स्ती €_५२८)२ १४) - फा स्त्री.-हिरमि पकड़ने या 
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४९ 


दुजिजत्र 


मारने का शोक, मृगया-प्रेम । 

आहू बचः (२५ 3) फा- 
शाषक । 

आहू बरः (3)२ ५2) फा. पुं.-दे. 'आहू बचः'। 

आहू शिफार (.£< ५2) फा. वि.-हिरन का शिकार करने- 
वारा, व्याध, बहेलिया; बड़ी-बड़ी आँखोंवाली सुन्दरी, जो 

हरनों को मुग्ध कर ले । 

आहेख्तः (८.५०) फा. वि.-लटकाया हुआ; खींचा हुआ। 

आहेस्तनी (, #5. ) फा. वि.-लटकाने के योग्य; खींचने 
योच्य, आकर्षणीय । 

आहेजीबः (५५५६2 ) फा. वि.-लटकाया हुआ; खींचा हुआ। 

आहे नीम कुं (5/५४) फा. स्त्री-बह आह जो 
बदनामी के भय से खुलकर न,खींची जाय, अर्धोच्छवास | 

आहे नीम अबी (, ५५४ #४० ४) फा. स्त्री-वह आह जो 
आधी रात को जब,सब सोते हें खीची जाय, विरह की 
रात में खींची जानेवाली आह । 

आहोजारी (, ४,9०४) फा: स््री.-रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप । 

आहोबुका (४११४) फा. अ. स्त्री--दे. 'आहोजारी'। 


ET 


-हिरन का बच्चा, 


इंजाज़ (३३०|) अ. पुं.-परतिज्ञा पूरी करना, प्रतिज्ञापूति, 


वादा वफ़ा करना; किसी की जरूरत पूरी करना। 

इंजाज (८०4०|) अ. पुं.-पकाना; फल को पाल आदि द्वारा 
पकाना; शरीर की दूषित धातुओं को दवाओं द्वारा पकाकर 
इस काबिल करना कि दे शरीर से निकाली जा सकें; दक़ओं 
द्वारा गाढ़े माहे को पतला और पतले को गाढ़ा करना । 

इंद, .म (#\५०|) अ. पु.-सजाना, सेवारना, व्यवस्थित, करना 
क्रम से लगाना, विभूषित करना। 

इंजार (५७/|) अ. प्‌ं.-मोहलत देना, छुट्टी देना । 

इंज़्ार ()|)2|) अ. पु.-डराना, त्रास देना; डरना, खौफ़ 
खाना । 

इंज़ाल (|||) अ. पुं.-नीचे उतरना; नीचे उतारना 
सत्री-प्रसंग अथवा स्वप्न मे वीर्यपात होना । 

इंजास (५०८३०) अ. पुं.-अपवित्र करना, गंदा करना। 

इंजाह (7५5०) अ. प्‌ं.-इच्छा पूरी करना, हाजतबरारी 
करना; इच्छा पूरी होना।. 

इंजाहे मराम (#|)० ८०४) , अः प्‌. -मनोकामना सिद्ध 
होना, मनोरथपूति, दिली मुराद बर आना । 

इंजिज्ञाब (-।>~।|) अ. पुं.-जउब होना, आत्मसात्‌ होना; 
आकृष्ठट होना, खिचना । 


इंख्िबात 


इंजिबात (\५-६०|) अ. पुं.-दृढ़ता, मजबूती 
बाक़ाइदगी । 
इंजिमाद (०।--5~|) अ. पुं.-जम जाना, जमकर ठोस होना, 
बस्तः होना । 
इंजिमाम (,/\-०|) अ. पुं.-जुड्ना, सटना, युक्त होना; 
मिश्रित होना, मिलना। 
इंजियाग्र (£\०;५|) अ. पुं.-यथार्थ को छोड़कर अनृत ( 
मिथ्या) की ओर झुकना । 
इंजिला (५5|) अ. पुं--चमकना, प्रकाशमान होना; घर या 
देश से निकलना; वादल का छेंटना; दे:ख का दूर होना। 
इंजिलाब (८०!5|) अ. पृं.-आकृष्ट होना, खिचना । 
इंडिवा (||) अ. पुं.-एकान्तवासी होना, गोशःनशीनी 
करना; एकान्त, गोदाः, तनहाई। 
इंज्िहाक् (,३७०५५|) अ. पुं.-नप्ट होना, वरवाद होना; मर 
जाना; हलाक़ होना । 
इंजोर ()५5००|) अ 
उच्चारण अशुद्ध है । 
इंजील (,{+5¬।) अ. स्त्री.-ईसाइयों की मुख्य धामिक 
पुस्तक, बाइबिल । 
इंतिआश (, #८५/|) अ. पुं.-ऊपर उठना, बळंद होना; 
समृद्ध होता, खुशहाल होना । 
इंतिक्रा (\५५०|) अ. पुं.-चुनना, बीनना; स्वीकार करना, 
क़बूछ करना। 
इतिक्वाम (८\५2|) अ. पुं.-मुंह्‌ फेर लेना, पराअमुख होना। 
इंतिक्ाउ (,५\2०|) अ. पुं.-प्रतिज्ञा आदि भंग करना । 
इंतिक्राद (०७५|) अ. पुं.-नक्द लेना; भुस में से अनाज के 
दाने अलग करना; जाँचना, परखना; आलोचना करना, 
तनक्रीद करना; - आलोचना, तनक्रीद । 
इंतिकाफ़ (-०४०५|) अ. पुं.-किसी वस्तु का घृणास्पद होना । 
इंतिफ्राम (^|) अ. पु.-दुइमनी चुकाना, बँरशुद्धि; बदी 
का बदला लेना, प्रत्यपकार । 
इंतिक्रामानः (८८०\३।) अ. फा. वि.-इंतिकाम से भरा 
* हुआ; इंतिक्राम का ध्यान रखते हुए, शत्र॒तापूर्ण । 
इंतिक़ाल (,५7|) अ. पुं.-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाना; मरना, मृत्यु ; एक से दूसर का पहुचना | 
इंतिक़ाले अराज्ञो (. +|. , |(:५०।) अ. पुं.-जमीन का एक 
के पास से दूसरे की मिल्कियतत में चला जाना । 
इंतिक़ाले खिडनी (. ५५०5, ||) अ. पु .-खयाल का एक 
ओर से दूसरी ओर जाना, कुछ सोचते हुए कुछ सोचने 
लगना । कि कर्तेव्य विमूढ़ता 
इंतिक्राश (. ८:२) अ. पृ.-साकार होना; कांटा 


~ 


पूं.-एक प्रसिद्ध फल, अंजीर। (यह 


uo इंतिबाअ 


निकालना; मोचने से बाल उखेड़ना। 
इंतिकास ' ((»८०|) अ. पुं.-उलटा होना, औंधा होना; 
उलटा, औंधा, अधोमुख । , 

इंतिकास (८०४४०|) अ. पृं. -वादा पुरा न करना, प्रतिज्ञा 
भंग करना । 
इंतिक़ास (_,»5:०|) अ. पुं-कम फरना; कम होना । 

इंतिख्ाब (५०।०५|) अ. पूं -बहुतों में से थोड़ा-सा छाँट 
लेना; चुनना, बीनना; चुनाव, निर्वाचन, एलेक्शन 
खतियौनी के किसी कागज 'की बाजान्ता नक़ल । 

इंतिखाब जुदागानः («४७% ८५७.५|) अ. फा. पूं.- 
ऐसा चुनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात्‌ 
जिसमे मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दू हिन्दुओं को, ईसाई 
ईसाइयों को वोट दें, पृथक्‌ निर्वाचन । 

इंतखाबे मस्लूत (५५६८ ५०!5०:०|) अ. प्‌ .-वह्‌ चुनाव 
जिसमें सव मिलकर बोट दें, संयुक्त निर्वाचन। 

इंतिजा (\5 |) अ. पुं.-किसी को अपना भेदी बनाना। 

इंतिजाअ (£|) अ. पृ.-उखड़ना, अस्त-व्यस्त होना; 
इन्क़िलाब होना, विप्लव होना । 

इंतिज्ञाए सल्तनत (५८५८।.. £|५2/|) अ. पृ,-राज्य का 
उथळ-पुथल होना, मुल्क मे इन्क़िलाब आना, राज्यक्रांति । 

इंतिजाब (०! 5०|) अ. पृं.-प्रतिष्ठित होना, सम्मानित 
होना, श्रेष्ठ होना । 

इंतिज्ञाम (/\५।) अ. पुं.-काम का दुरुस्त होना; काम 
का दुरुस्त करना; प्रबंध करना; बंदोबस्त करना; प्रबंध, 
बंदोवस्त । 

इंतिज्ञार ()५३५|) अ. पुं.-राह देखना, प्रतीक्षा करना; 
आस लगाना, सहारा देखना; प्रतीक्षा । 

इंतिताह (7\५०|) अ. प्‌ं.-गाय-भेस आदि का किसी को 
सींग मारना। 

इंतिदाब (->|७०८।) अ. पुं.-किसी काम के किए बलाना 


* अपना प्रतिनिधि बनाना; प्रतिनिधित्व, नियाबत। 


इंतिफ़ा (५५०८ | पु.-नष्ट करना; नष्ट होना । 

इंतिफ़ा (७५/|) अ. प्‌ -आग का बुझना; चिराग का गल 
होना । 

इंतिफ़ाअ (६५45५।) अ. पृं.-लाभ उठाना, नफ़ा हासिल 
करना । है 

इंतिफ़ाख ( ८ '55०|) अ. प्‌ .-पेट फलना, अफार होना; किप्ती 
चीज में हवा भरना, आनाह, आध्मान। 

इंतिफ़ाश (, #\25/|) अ. प्‌ -मवेशियों को रात में चरागाह 
में छोड़ देना व्रिना रखबाले के। 


इंतिबाज (६५५५५।) अ. पुं -छपना, मृद्रित होना, कोई 
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इंतिबाक़ ५१ 


ह या लेख दूसरी चीज़ पर ज्यों का त्यों उतरना, यथावत्‌ 
अवतरण, यथानुरूप चित्रण । 

इंतिबाक़् (३८१) अ. प्‌ं.-एक दूसरे में मिलना, जुड़ना; 
घटित होना, मुताबिक़ होनाँ । 

इंतिबाश (, १०५४५५|) अ. पृं.-नंगा करना, कपड़े उतांरन[; 
कन्न में से मुदे का कफ़न उतार लेना, कफ़न वुराना । 
इंतिवाह (३५|) अ. पुं.-चेतावनी देना, तंवीह करना; 
चेतावनी, तंब्रीह। * 

इंतिमा (\-~2०|) अ पुं.-किसी,से सम्बन्धित होना; विकसित 
होना, ( प्रत्य.) अधिक या विकसित करनेवाला जैसे 'सआदत 
इतिमा' सआदत बढ़ानेवाला, “लुत्फ-इंतिमा' आनन्दवर्थक । 
इतिमास (,५\..!5/|) अ. प्‌.-लुप्त होना, गायब होना । 
इंतियाअ (2\५5|) अ. पुं.-समस्या का हेल होना; बहना, 
प्रवाहित होना । 

इंतिलाक़् (५५८५५) अ. पुं.-जाना, गमन करना । 

इंतिवा (।,८/|) अ. पुं.-लिपटा हुआ होना। 

इंतिशार ()५५२०|) अ. पु -तितर-वितर होना, अस्त-व्यस्त 
होना; अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; घबराहट, परेशानी, बेचैनी; 
लिगेद्रिय का खड़ा होना। 

इंतिसाक़् (१५.७]) अ. पृ.-व्यवस्था ठीक करना, प्रबंध 
दुरुस्त करना; क्रमबद्ध करना, तर्तीव देना; झोली, ढंग, 
तरीक़ा; प्रबंध, इंतिजाम । 

इंतिसाख ( «+८| ) अःपुं.-किसी लेख़ आदि की नकल लेना। 
इंतिसाफ़ (०-०५) अ. पुं.-न्याय पाना, न्याय के अनुसार 
काम होना; आधा-आवा होना; आधा पाना। 

इंतिसाब (५>'.<|) अ. पुं.-किसी वस्तु को किसी से संबं- 
धित करना; किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समपित 
करना; डेडीकेशन, समर्पण । 

इंतिसाब (-०५०ॐ|) अ. पुं.-होना, उठ छड़ा होना, बरपा 
ब्होना। 

इंतिसाम (/.५०|) अ..पुं.-सुगंधित पदार्भ सूंघना, सुगंध, 
लेना, खुशबू सूंघना । * 
इंतिस।ल ((|«४०|) अ. पृं.-वंश का “आगे चलना, लड़का 
उत्पन्न होना, वंशवृद्धि । 

इंतिसाह (-7-५७।) अ. प्‌.-हित* की वात सुनना, नसीहत 
मानना । 

इंतिहा (५५८।) अ. स्बी-पराका-टा, आखिरी हृद; छोर, 
सिरा; अत्यधिक, बहुत ज़ियादा; चेरम«सीमा । 

इंतिहाई (..५१।५२।) अ वि.-अत्यधिक, बहुत; आखिरो 


इंतिहाजू (+०५-०|) अ पुं--फुर्सत पाना, अवसर श्सप्त द्वोना; 
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काबू पाना, वस में लाना । 

इंतिहाज (,#(५३५|) अ. पुं.न्कच करना, प्ररथान करना; * 
कूच, प्रस्थान; उठना, खड़ा होना । 

इं तिहापसंद (५.५-.२।५.५|) अ. फा. वि.-हर काम को उसकी 
अन्तिम सीमा में पसंद करनेवाला; क्रान्ति और हिंसा द्वारा 
देश में इन्किलाव लाने का सिद्धान्त माननेवाला। 

इंतिहापसंदी ( ,५..।४३५|) अ. फा. स्त्री.-क्रान्ति द्वारा 
देश में इन्क़िलाब लाने का सिद्धान्त मानना; हर काम को 
उसक़ी अंतिम मीमा में पसंद करना । 

इंतिहाब (->५५|) अ. पुं-डाके आदि में लट जाना 
वरबाद हो जाना, गारत करना लूटना । 

इंतिहार (,।,:५|) अ. पु.-हापना, हॉफना । 

इंतिहाल (|«०|) अ पु -किसी दूसरे की कविता या लेख 
को अपना बताना । 

इदज्जुरूरत (»,))०|॥५४०) अ. वि.-आवइ्यकता पड़ने 
पर, जव जरूरत हो तब। 

इदत्तलब ( ०२७४०) अ. वि.-माँगने के समय, जब मांगा 
जाय तब, एक प्रकार का ऋणपत्र जिसमे जिस समय 
मांगा जाय उसी समय रुपया देना जरूरी है। 

इंदत्तहक़ीक़ ( ३५५०००८|७४० ) अ. वि.-जाँच के समय; जाँच 
के अनुसार । 

इंदश्चास ((»/४|७४०)अ. वि.-आम जनता की राय में 
सर्वसाधारण के नजदीक 

इंदल्लाह («७.८ ) अ. वि.-ईइवर के नजदीक, खदा के यह 

इंदलहाजत (-^>\०~)|७५=) अ. वि.-दे. 'इंदज्जरूरत 

इंदार (,|७०|) डालना । . 

इंदिक़ाक़ (,३\५७०|) अ. पुं.-कूटा जाना, कुटना । 

इंदिफ़ाअ (£(५--।) अ. पुं -दूर होना, दफ़ा होना, निराकरण 
होना। 

इंदिबाग (\..५|) अ. पु.-चमड़ा पकाना और रंगना । 

इंदिमाज (८५०७४|) अ. पृं.-घुसना; निकलना; किसी 
जगह मजबूती से खड़ा होना। 

इंदिमाल (,|\८०७०|) अ. प्‌.-घाव का भरनाँ क्षतपू्ति। 

इंदियः (५५०५ ) अ. प्‌.-अभिप्राय, उद्देश, मकसद ; 5 पचार, 
खयाल । 

इंदिराअ (£|)०-।) अ. पुं -सामने आना, घटना का उपस्थित 


* होना। दर 


इंदिराज (८)००|) अ. पुं.-दजं होना,.लिखा जाना 
आदि में लिखा जाना। | 
इंविरास (,»|)००|) अ. प.-जीणं होना पुराना होना 
जीणंता, पुरानापन; नष्ट होना । 


रजिस्टर 
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ज (£४७०|) अ. पुं.-तोंद निकल आना, पेट बढ़ जाना । 
इंदिलाक़ (.3)५|) अ. पुं.-उगल पड़ना । 
इंदिलास (, ,!५५|) अ. पृं.-गिर पड़ना । 
इंदिसास (. +“\-.५|) अ. पुं.-छ्पना, छिपना, गुप्त होना; 
मिट्टी में छिपना। 

इंबा (५०।) अ. पुं.-सूचना देता, खबर द्वेना। 
इंबात (</५-|) अ. पृं.-उगना, जमना; उगाना। 
इंबार (+|) अ. पुं.-राशि, ढेर; गल्ला (अनाज) जमा 
करने का स्थान (अंबार) 

इंबाह (४२|) अ. पुं.-जगाना, बेदार करना, सोते से उठाना । 
इंबिआस (<^\*५5}) अ. प्‌ं.-उत्यान, उठना; उत्तेजित 
होना, तेज़ होना । | 
इंविग़ा (\८+5।) अ. पुं.-पात्र होना, मुस्तहक़ होना; इच्छित 
होना, अभिलषित । 

इंबिसात (५\..-5|) अ. पुं.-खुलना, शगपतः होना; आनंद 
हेष, खुशी; ग॒स्ताखी, धष्टता । 
इंबिसास (५८५/) अ. पुं.-तितर-बितर होना, मुंतशिर 
होना । 

इंशा (\५२|) अ. स्त्री-लेख लिखना; लिखना, तहरीर 
करना; साहित्य, अदब; उत्पन्न करना; आरंभ करना । 
इंशा अल्लाह्‌ («| (|) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इनशा अल्लाह' । 
इंशाद (>।८|) अ. पुं.-कविता सुनाना, शेर पढ़ना । 
इंशा पर्दा (॥|०)2 "<०|) अ. फा. वि.-गद्य-लेखक. निबंध- 
कार, नस्ननिगार; साहित्यकार, अदीब। 
इंशा पर्दाजो (_५|3)२ ५|) अ. फा. स्त्री.-मज्मून निगारी, 
*निबंध-रचना । 

इंशिक्राक़ (3.२५ | ) अ. पुं.-फट जाना, तड़कना, शक़् होना, 
दरकना । 

इंझिराह (7|)-5।) अ. पु -हृदय का खुल जाना, दिल 
का कुशाद: हो जाना; चित्त की प्रसन्नता, मसरंत । 
इंशिराहे क़ल्ब (~! 5 7 ||) अ. पु -हृदय का इस प्रकार 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष बाते ज्ञात हो जायें, 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, देवी ज्ञान प्राप्त होना। 
इंस (|) अ. पु -छोग, मनुष्यवगं, यह शब्द बहुवचन 
के अर्थ मं आता है, परन्तु इसका एकवचन नहीं है । 
इंसा (--|)अ. प. -भला देना। 
इंसाक़ (,३८०|) अ. प्‌ .-नियम और दस्तूर बनाना, किसी 
चीज को क़ायदे के अंदर लाना । 
इंसान (..)-८|) अ. पु.-मनुष्य, आदमी; मानव जाति, 
नौए इंसानी; सम्य, शिष्ट, मुहज्यब; सज्जन, भलामानस, 
शरीफ़ । 


५२ इआनते मुस्त्रिमानः 


इंसानी (, 5०५५५।) अ. वि.-मानवीय, आदमी का; मनुष्य 
जेसा, आदमी की तरह का। - 

इंसानोयत (<-५\.५।) अ. स्त्री.-मांनवता, आदमियत; 
सम्यता, शिष्टता, तमीजदारी। 

इंसानेएन (..)%८...--० |) अ. पुं.-आँख की पुतली, कनीनिका । 
इंसाफ़ (5८.८) अ. पुं.-न्याय, नीति, अद्ल। 

इंसाफ़न ((5..०/|) अ. वि.-इंसाफ़ से, न्यायतः, न्याय के 
अनुसार । 

इंसाफ़ पसंद (७२.2 -5\.०//) अ. फा. वि.-न्याय की बात 
कहनेवाला, न्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला 

इंसाफ़ पसंदी (. ५५५५..१3।.८/| ) अ. फा. स्त्री.-न्यायप्रियता, 
न्याय की बात पसंद करना, पक्षपात न करना। 

इंसिकाब (.«|) अ. पुं.-पानो गिरना; बहुत रोना। 

इंसिदाअ ( £|५~/|) अ. पु.-फटना, बीच में दर्ज हो जाना । 

इंसिदाद (>।५-|) अ. पुं.-बंद होना, रुक जाना; निवारण, 
खातिमा | 

इंसिदादेजुर्म (७)>०|७००।) अ. पूं.-जर्मों का रुक जाना 
चोरियाँ डकेतियां आदि न होना। 

इंसिबाग (£५५-००|) अ. प्‌ -रंग चढ़ना, रंगीन होना, रंगा 
जाना । 

इंसिबाब (.५-०/|) अ.पुं-पानी या किसी पतली चीज़ 
का रसना या टपकना। 

इंसियाक़ (_:\५..|) अ.पुं -बहना,प्रवोहित होना,रवाँ होना । 

इंसिराफ़ (-5|,-५/|) अ. प्‌.-फिरना, लौट आना । 

इंसिराम (/|+-|) अ. प्‌.-कटना, कटकर अलग होना; 
समाप्त होना, पूरा होना; प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम । 

इंसिलाक (_४१....|)अ. प्‌ं.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश करना, घसना । 

इंसिलाब (!-./|) अ. प्‌.-नष्ट होना, जाए जाना; खो 
जाना, गुम होना। _ 5 

इंसिहाक़ ( :७८-..|) अ. प्‌ं.-घिसा जाना। 

इंसो '(. ५-~|) अ. पुं.-मनुष्य, आदमी; सीधी ओर, दाहिनी 
तरफ़; शरीर का भीतरी: अवयव । 

इआदः (४०५।) अ. पुं.-लोटकर आना, वापस आना, कही 
हुई बात को फिर से कहनौ; पुनरावृत्ति, दुड्रानः । 

इआदत (०५०) अ. स्त्री.-दे. 'एयादत'। 

इआनत (~|) अ. स्म्री.-सहात्यता, मदद; सहयोग, 
तआवृन॥ ९ 

इआनते प्रुद्धिमानः («१.०)००० ०-०»|) अ स्त्री.-किसी 
अवध कार्य में सहायता, किसी काप में ऐसी मदद 
जो जुर्म हो । 
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इसार 


Ge (५७६०) अ. पुं-कसौटी का ऊस, वानगी, चाशनी; 
सोना तौळने का काँटा । 
हक्राय (८०६३८) अ पृं.-यातना, कष्ट, दुख, तकलीफ़; पाप 
कष्ट, अज़ाब । ° 

इकाफ़ (-५६।) अ. पुं.-घोड़े या गधे का पलान, (दिइन) । 
इक्रामत (<-~०\३|) अ. स्त्री.-किसी स्थान पर ठहरना, 
रहना, बसना; क्रायम करना; नमाज़ के लिए तक्बीर । 
इक्रामत पजीर (+२३ “>५*।३|) अ. फा, वि.-जो कहीं 
ठहरा हुआ हो, जो कहीं रह, रहा हो। 
इक्रालः (“४|) अ. प्‌.-चेची हुई चीज़ को आपस की 
रज्ञामंदी से वापस ले लेना; किसी काम का विचार 
छोड़ देना । 

इक़ालसत (-~७|) अ. स्त्री.-दे. 'इक़ाल:'। 
क्रित (८3|) अ. पुं.-दे. 'इक्त'। 
इकत (५3|) अ. पुं.-पनीर, शुष्क दही जिसमें नमक मिलाया 
गया हो, दे. 'इक़्ित'। दोनों शुद्ध हेँ। 
इक्आ (\८5|) अ. पुं.-मनुष्य का चूतड़ों के बल बैठना, 
जिसमें दोनों पिडलियाँ छड़ी रहें। 
इक्तिजा (\८८५५|) अ. पुं.इच्छा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश; 
समय की माँग, वक़्त की ज़रूरत । 
इक्सिज्ाज्ञ (_2-555|) अ. पुं.-कुआरी स्त्री के साथ 
संभोग। 

इफ्तिज्ञाब (८५\५८५|), भ. पृं.-काटना, टुकड़े करना। 
इक्तिताफ़ (5।८६५|) अ, पुं.-मेवा चुनना; फल बीनना; 
फल पाना, स्र: पाना। 

इक्तिताय (\५5|) अ. पुं.-किताब आदि में लिखना; 
चंदे की फेहरिस्त खोलना । 

इक्तिताम (/०-४|) अ. पुं.-छ्पाना, गोपन; गुप्ति, 
पोशीदगी; बालों में खिजाव लगाना । 
इङ्षितदार ()|७७&.5|) अ. पुं.-सत्ता, प्रभुत्व, ताक़त; हुकूमत, 
राज, शासने; आतंक, रोबदाब; न्सम्मान, इज्जत । 
इक्तिदारे आ'ला (॥५४| १५०५) अ. पुं.-राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियों की मंडली, हाई कमांड । 
इक्तिदा (||) अः पुं.-अनुकरण करना, पैरवी करना; 
अनुकरण, तक़लीद; इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना । 
इक्तिना (५5) अ. प्‌ं.-किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूंजी इकट्ठी करना । _ मु 
इक्तिनाअ (£७४०८७।) अ. पुं.-निसपृह्‌ः रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गुजर करना, क़नाअत करना। ˆ . 
इक्तिताफ़ (--५७.५5|) अ. प्‌.-किसी की शरण लेर्ना, पनाह्‌ 
° मेआन्प्र। ` : ६ 
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५३ इक्तिसावे जर 


इक्तिनास ((+०७५|) अ. पुं.-शिकार करना; व्यवसाय 

करना, जीविका कमाना। 

इब्तिनाह (४७५5|) अ. पुं.-वोत की तह-तक पहुंचना। 

इवितफ़ा (\५5|) अ. पुं.-पर्याप्त होना, काफ़ी होना । 

इक्तिफ़ा (\५५५]) अ. पुं.-अनुकरण; परवी। 

इक्तिफ़ाल (,३०५|) अ: प्‌ं.-क्रूफल (ताला) में वंद होना, 
मुक़फ्फ़ल होना ९ 

इवितवास ((/»५०७|) अ. पुं.-जल उठना, आग पकड़ 
लेना; रौशन होना, प्रकाशमान होना; किसी पुस्तक, लेख 
या काव्य-संग्रह में से आवश्यकतानुसार इबारत (वाक्य) 
या अशआर अपनी किताब में देना, उद्धरण । 

इक्तिमान (,.)८८८४|) अ. पृं.-छ्पनता, छिपकर बैठना; 
छिपकर घातश्में बेठना; छिपाना । 

इक्तियाब (८>\५5|) अ. पृं.-दुःखी होना, गमगीत होना। 

इक्तितयास (,+-\४३|) अ. पृं.-अनुकरण करना, पेरवी 
करना; अनुमान करन, क्रियास करना । 

इक्तिराज (,५|,55|) अ. पुं.-उधार लेना, कर्ज लेना। 

इङ्तिरान ((.)›५|) अ. पुं.-समीप होना, निकट होना, 
पास-पास होना । 

इक्तिराब (५०||) अ. पुं.-समौप होना, क़रीब होना; 
पास आना; समीपता, नज्जदीकी । 

इक्तिराह (ट|)]) अ. पुं.-पूछना, जिज्ञासा करना; प्रश्न 
करना, सवाल करना; इच्छा करना, चाहूना। 

इक्तिया (|,5|) अ.प्‌.-बीमारी मे किसी अंग को दाना, 
दाग्र देना । 

इक्तिशाफ़ (-५।.३%5|) अ. पुं.-प्रकट होना, खुलना, जाहिर 
होना। . 

इक्तिसा (\..:5|) अ. पुं.-कपड़े पहूनना । 

इक्तिसाद (०५०६5}) अ. पुं--बीच की राह चलना; 
किफ़ायतशिआरी करना; अर्थ, रुपया। 

इक्तिसावी (, ,।.५६7|) अ. वि.-आधिक, माली, रुपये-पेसे 
से सम्वन्धित। 

इक्तिसादीयात (<\-०।.०५†) अ. स्त्री.-न्भथव्यवस्था, 
आथिक समस्याएं, माली मसाइल; अशास्त्र, अथं- 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । 

इक्तिसाब (..-५5|) अ. पुं.-उपार्जन, कमाना, स्वयं अपने 
« प्रयत्न से प्राप्त करना। 

इक्तिसाबे इल्स (= .(...४४|)! अ. प्‌.-विद्योपाजन, ज्ञान 
प्राप्त करना, इलम हासिल करन । ` 
इक्तिसाबे जर ()3..।..:5|) अ. फा. पुं-धनोपाज न, रुपया 

कमाना । 


_ 


इव्सिसावे छन 


ड फन (5 ०४) अ. पुं.-कोई शिल्प या 
हुनर प्राप्त करना, फ़न सीखना । 

इक्तिसाब माल (५० (० .४|) अ. पुं.-दे. 'इव्तिसावे 
ज़र। 

इश्तिसाम (».«८०5|) अ. पुं.-बाँटना, तक्सीम करना । 
इक्तिसार ().5|) अ. पृं.-जबदंस्ती किसी से कोई काम 
लेना; जवर्दस्ती । 

इक्तिसार ()५०:5|) अ.पुं.-कम करना, छोटा करना; एक 
चीज़ पर खड़ा होना; ऐसी इबारत लिखना जिसमें शब्द 
बहुत हों और अर्थ कम हो। 

इक्तिसास (, »\८१५/) अ. पूं.-खून का बदला लेना, 
प्रतिहिसा करना। 

इक्तिहाम (/५७55|) अ. पृं.-इस्तियार' करना, धारण 
करना; किसी चीज़ में घुसना; अत्याचार करना; अप- 
मानित करना, जलील करना। 

इक्तिहाल (, ||) अ. प्‌.खों को अंजनसार करना, 
सुरमा लगाना। 

इकवाम (»|७७|) अ. पुं.-किसी काम करने के इरादे से 
आगे बढ़ना, पेशक़्दमी करना; अग्रसरता, पेशक़दमी । 
इष्षदामे फ़त्ल (, |: /|७5|) अ. पृं.-मार डालने के लिए 
आगे बढ़ना, क़त्ल के लिए तैयारी करना। 
इक्दाह (ट।७५|) अ. पुं.-ऐब करना, बुराई करना, निन्दा 
करना; निदा, बदगोई। 

इक्दिश (, #५5|) तु. पुं.-प्रिया, प्रेयसी, महवूवः; वह व्यक्ति 
जिसकी मा हिन्दुस्तानी और वाप तुर्की हो; वह घोड़ा 
, जिसकी माँ तुर्की और वाप अरबी हो। 
इना (\५५|) अ. प्‌.-किसी व्यवसाय में पूँजी लगाना; 
व्यवसाय करना, धन कमाना । 

क्वान (..|)5|) अ. पु-समीप आना, पास पहुंचना; 
पास-पास होना । 

इक्वाम (*।5|) अ. पुं.-सम्मान, सत्कार, आव-भगत्त; 
प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजर्गी । 

इकफ़ा (\5४) अ. पूं -क़ार्फ़िए का,एक दोप जिसमें दो ऐसे 
अक्षरों का काफिया होता है जो उच्चारण में समीपवर्ती 
डति हे, जसे 'सबाह (rie) और सिपाह (४...) 
इनम एक 'बड़ी हे” है और एक छोटी हे। 
इब्फार (५५5|) अ. प.-किसी आस्तिक को नास्तिकः 
दताना, काफिर कहना । 

इक्बाब (..!०४|) अ. पर-ऑधे मुँह गिरना, मुंह के बल 
झिरणा। 

इक्बाल (, )\५|) अ. पुं:-प्रताप, तेज, जलाल; सौभाग्य, 


= 


प्‌ एक्लोमियाए जहौ 


सुशकिस्मती, समृद्धि, फ़राग्रत; स्वीकृति, इक्रार (इक़रार)। 

इक्बालमंद (७४० ||) अ. फा. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 
जिसका इक्याल जोरों पर हो। > 
इक्सालमंदौ (५७०५ |।५५।) अ. फा. स्त्री.-इक्याल का 
जोर, तेज की प्रबलता । ५ 

इझ्बाली (,„!।५5]) अ. वि.-इकरोर करनेवाला, इक़रारी; 
जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे। 

इक्बालेजुमं (=, |५५७|) अ. प.-अपराध करने और दोषी 
होने का इकरार, स्वीकारोक्ति । 

इक्याह (7(५५|) अ. पुं.-किसी वस्तु को बिगाइकर 
भोंडा कर देना । 

इफ्माअ (&(०४|) अ. पुं.-तोड़ना, खंड-खंड करना । 

इक्माल (,)६-.5|) अ. पूं.-पूरा करना, समाप्त करना, खत्म 
करना। 

इमास (१५०\-.5|) अ.प्‌.-ग्रोता लगाना, डुबकी मारना, 
निमञ्जन । 

इक्माह (7५५5) अ. प्‌ं.-आकाश की ओर इस प्रकार सिर 
उठाना कि आँखें पृथ्वी की ओर रहें। 

इक्काअ (&|)5]) अ. प्‌.-लाटरी डालना; पासा फेकना। 

इक्राजच (९१||) अ. प्‌.-उधार लेना, कजं लेना । 

इक्रार ()|)5|) अ. पृं.--प्रतिज्ञा, अहद; वचन, वादा; 
स्वीकृति, इक्बाल; संविदा, एग्रीमेंट । 

इक्रारनामः (८*७)|)३|) अ. फा. 
अहदनामा; संविदा, एग्रीमेंट । 

इक्रारे सालेह (८«१।.० ५|)5|) अ. प्‌.-वह प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की गयी हो, पक्का निश्‍चय, दृढ़ प्रतिज्ञा । 

इक्रा (£)5|) अ. पृ.-निदा करना, बदगोई करना; 
निदा, बुराई । 

इक्राह्‌ (४|)४|) ,अ. प्‌ -घृणा, नफरत, घिन, कराहत । 

इबलाअ (८!5|) अ. पृं.-उखेड़ना, जड़ से उखेड़ना; नऽट 
करना, बरबाद करना, सफ़ाया.करना। 


पूं .-प्रतिज्ञापत्र, 


| इक्लीद (७५/5|)अ. स्त्री.-'क़िलीद' का मुअर॑व (अरबीकृत ) , 


कुंजी, ताली । ^ ; 
इकलीदिस [दस] (»७४७|) अ. स्त्री.-ज्यामिति, रेखा- 
गणित, ज्यामेट्री।. « PR 

इक्लीम (/५५|) अ. स्त्री.-महाद्वीप, बरंआ'जम; देश, 
मुल्क; प्रदेश, ईलाका । . 

इकलीमिया (५५.-४०5|) अ. स्त्री.-रूपामनखी, चांदी का 
मेल; सोनामक्खो, सोने का मेल। ` 

इपलीमियाए अईयी ( ५००; <४) अ. स्त्री.-सोने 
का मेल, सोनामक्खी। * 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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इक्लोमियाए फ़िज्जो 


इक्लीमियाए फिजी, (_ ५-५. ८५-०४/७| ) अ. स्त्री.--चांदी 
का मल, रूपामक्खी। ' 
इक्लील (,|5|) अ. पृं.-मुकुट, ताज; टोपी। 


इक्लीलुलमलिक (५-६० &।5|) अ. 
पुरंग, अस्परक । 

इक्बा (||) अ. प्‌ .-का फ़िए का एक दोष जिससे से रवी से 
हूले के अक्षर की मात्रा एकन्सी न हो । जैसे-गुल और दिल 
का काफ़िया, इसमें 'ग' पर पेश है और 'द' पर ज़ेर। 

इक्सा (|) अ. प्‌ -हृदय का कठोर होता, निर्दय होना । 

इक्सा (४.०5|) अ. पु..-अलग करना, हटाना, दूर करना; 
किनारे पहुँनाना । 

इक्साब (\-०५|) अ. प्‌ं.-काटना, टुकड़े करना । 

इक्सास (५.५) अ. प्‌ं.-हिस्से करना; शपथ छेना, कसम 
खाना । 

इक्सार ()४४|) अ.-बहुत कहना; थ 
खाना; अधिकता, इफ़ात (इफ़रात) । 

इक्सास (_,१।.५३|) अ. पुं.-क्रन के बदले में जान लेना, 
हिसा के बदले हिसा, प्रतिहिसा । 

इक्सीर (५२~5| ) अ. स्त्री.-रसायन,कीमिया; (वि.) अमोघ, 
अचूक, जैसे दमे के लिए इक्सीर (अकसीर) । 

इक्सीरी (, ५५) अ. वि.-कीमियागर, 
बनानेवाला । 

इकसून (५5) फा. स्त्री.-एक काला शमी कपड़ा। 

इ़ाज्ञः (३३ |) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब, जलाशय । 

इखाज़् (3\ॐ|) अ. पुं.-लेना, ग्रहण करना; वह्‌ तालाव 
जो जंगल में हो; वह जमीन जो राजा अपने लिए अलग 
कर ले। 

इस्तार ()\७ॐ|) अ. पुं.-अपने को जान जोखिम में 
डालना, स्तरे में: फंसाना । 

इहितिजाब (।-७६३|) अ. पृं.-वालों में खिज़ाव लगाना । 

इछ्तिताफ़ (५३।५२५|) अ. पृं.-उचक लेना, उड़ा लेना। 


पुं.-एक वनस्पत्नि, 


हुत करना; बहुत 


रसायन 


इस्तिताम (#६५३|) अ. पुं.-समाप्त होना, खत्म होना; ` 


अन्त, समाप्ति । 
इह्तिनाक़् (5५५|) अ. पुं-गला बंद होना, गला घुटना। 
इह्तिनाकुरं हिम" ( »००)-| 3५५६७) अः पुं--स्त्रियों का मूर्छा 
ग, हिस्टीरिया । 

« इस्ति्ञा (६५५३|) अ. पुं.-गीपन, छिपाना, पोशीदा करना। 
इस्तिफ़ार ()\५.:|) अः.पुं--प्रतिज्ञा भंग करना । = 
इफ्तिबार (५५५) अ. पुं.--ख़बर लेना; परीक्षा करना; 

पर्क्षा, इम्तिह्यन । 


इष्तिमार (५.-.५[) अ. पुं.-खमीर उठाना, औषधियों 


५५ 


- इस्ति्ास (,,\.०५।|) अ. 


इएफा 


आदि को पानी आदि में भिगोकर रखना ताकि सड़कर 
उनका खमीर उठ आये। *- 

इस्तिषान (,.)५2ॐ|) अ. पुं -अमानत में खियानत करता। 

इह्तियार (५०% |) अ. पुं.-अधिकार, हक़; सत्ता, 
हुकूमत; स्वामित्व, मालिकीयत। 

इस्तियारी (, (५५ |) अ. वि.-जो अनिवार्यं न हो, 
जो लाजिमी न हो। 

इस्तियारे समाअत (७... )।५2ॐ|) अ. पुं.-मुक़दमा 
सुनने कौ अधिकार । 

इस्तिपाल (,!५ॐ|) अः पुं--अवज्ञा, नाफर्मानो ; उहंडता, 
सरकशी; ध्यान रखना, खयाल करना। 

इह्तिराअ (£)०७-|) अ. पुं.-एऐसी चीज़ बनाना जो पहले 
न हो; आविष्कार, ईजाद | 

इहितराआत (.-\=|)2ॐ|) अ. पुं--तयी नयी ईजादें, चये 
नये आविप्कोर । C 

इस्तिराई (._ =|) |) अ. वि.-इजाद से सम्बन्धित; 
मनगढंत, फर्जी, कल्पित । 

इस्तिराक्न (,:)५ॐ|) अ. पु.-फटना, विदीणं होना; फाइना, 
विदीर्ण करना । 

इह्तिलाज (६५८७ |) अ. पुं.-दिल की धड़कन, हौलदिल। 

इहितलाजे क़ल्ब (८-५ ८/६७।) अ. पृं.-दिल की धड़कन, 
हृत्कम्प । 

इस्तिलात (७!३5|) अ. पृं.-मेत्री, दोस्ती; प्रेम-व्यवहार, 
मेल-जोल; चुंबनालिगन, चूमाचाटी। 

इस्तिलाफ़ (०! |) अ. पृ.-मतभेद, राय का इस्तिलाफ; 
वैमनस्य, रंजिश; फूट, नाइत्तिफ़ाक़ी, भिन्नता, अळग- 
अलग होना। 

इस्तिलाल (, ||) अ. पुं.-विघ्न, 
कुन्सवस्था, अस्त-व्यस्तता, गड़बड़ी । 

इस्तिलाले दिमाग (६५०० |७७|) अ. पु 
“हवास'। 

इस्तिलाले हवास (+~।,> (१०६5४) अ. पुं--वुद्धि-विकार, 
मतिश्रम; पागलपन, वृद्धि-बिजेप। 

इस्तिलास (._+“!५5|) अ. पुं.-उचक छे जाना। 

इस्ति्ताम (०५.७५5 |) अ, पु.-शत्रृतता करना, दुश्मन होना । 


विकार, खलल; 


-द्‌. 'इस्तिलाले 


„इस्तिसार ()\-०२३|) अ. पुं.-संक्षिप्त करना, कम करना; 


मउमून को काट-छाँटकर छोटा करना। 
पुं- विशेषता, मूझस्यता, 


संक्षेप, कमी; बड़े 


सुसूसियत। 
इहदाम (|ॐ) अ. पुं.-सेवो करना, खिद्मत करना । 
इस्फ़ा (७|) अ. पुं.-छिपाना, प्रकट न करना। 
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इल्फाए जुर्म 


न हम (/७)> ॐ\७ॐ|) अ. पुं-अपराध करके उसे 
छिपाना, जुर्म जाहिर न करना । 

इसफ़ाए राज़ (:|, <-\८ॐ|) अ. फा. पुं--भेद छिपाना । 
इस्राए यारिदात (<¬|>)|१ ८-5 |) अ. पुं.-दे. इस्फ़ाए 
जुम’ । 

इख्फ़ाफ़ (-5\५|) 
खफ़ीफ़ होना। 
इख्दार (,\»2|) अ. पुं.-खबर देना, सूचना देना; जासूसी 
करना, भेद बताना। 

इस्मार (~|) अ. पृं.--आग बुझाना। 

इस्याज (८|)ॐ|) अ. पुं-खारिज करना, निकाल देना; 
बहिष्कार; खर्च, व्यय। : 

इस्याजात (->>|)>|) अ. पुं.-व्यय, खचं । 

इष्राव (.-|ॐ|) अ. पुं.-वीरान करना, सुनसान करना, 
निर्जन करना; नप्ट करना,”मिटाना; खराब करना। 
इस्लाफ़ (.५!|) अ. पुं.-पुराना करना; पुराना होना; 
पुरानापन। 

इछ्लास (, ५५ |) अ. पूं.-निशछलता, निष्कपटता, खुळ्स; 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 
इष्लासमंद (५५.१ »१5|) अ. फा. 
स्वा्थंहीन मित्र, खालिस प्रेमी । 
इष्लासमंदी (. ५५५-०, /!५ॐ|) अ. फा. स्प्री.-निःस्वार्थ 
मित्रता, सच्चा प्रेम । 

इल्यान (,.|१5|) अ. पुं.-'अख' का बहु., भाई-बंधू , बंधुवगं । 
इस्वानुश्शयातीन (..)%०५५-०/|..|५5|) अ. पुं.-शतानों 
के भाई-बंघु, खल और घूतं लोग। 

इहवानुस्सफ़रा (।५-८०.|,.१।५|) अ. पुं.-सज्जन लोग, 
भलेमानस। 

इस्सा (\.०%|) अ. पृं.-अंडकोष निकालना, खस्सी करना । 
इग्रारत (-~)\८|) अ. स्त्री.--लूटना, ग्रारत करना; दौड़ना 
भागना; पीछे दौड़ना, तआक़ब करना। 

इग्रासत, (-->\४|) अ.-स्त्री.-किसी दुखी की फर्याद सुनना, 
किसी अन्याय का न्याय करना। 

इरज्चा (०) अ. पुं.-किसी को लड़ाई पर उकसाना; 
किसीको वरग़लाना, बहकाना । 

इसका (\८८|) अ. पुं.जचदमपोशी करना, किसी की ग़रूती 
पर नोटिस न लेना, ध्यान न देना । 

इग्याउ (३.४) अ. पृं.-चर्खा कातना, सूत कातना। 
.. इग्तिज्ञांब (. >८८८|) म. पुं.-किसी को गुस्से में लाना, 
गुस्सा दिलाना। 

इफ्तिजालू ((॥:२) ब. पुं--सूत कातना। 


पुं.-दूसरों की दृष्टि में हलका होना 


वि.-सञ्या और 


५६ 


इरितफ़ार ()७६:५।) अ. पुं--मोंक्ष, मुवित, मग्फ़िरत । 

इग्तिमास (. +“\-~:४|) अ. पुं.-इबकी लगाना, गोता 
मारना, निमज्जन । « 

इरितयाब (८>\५८|) अ. पुं.-गीयत्त करना, पीठ पीछे 
बुराई करना; पिशुनता, चुगुलखोरी। 
इरितराब ,( ||) अ: पृं.-परदेसी होना; 
होना; अपने कुळ से अलगनस्त्री से ब्याह कुरना 

इरितरार (-॥):४ ), अ. पुं.-ओक से पानी आदि पीना; 
चुल्लू बनाना । 

इत्तिशाश (, #५०:४|) अ. पुं.-हरूचल, आंदोलन । 

इग्तिसाव (-५०५|) अ. पुं.-किसी का माल गायब करना, 
जवरदस्ती छीन लेना; गस्व, अपहरण, मोषण। 

हशतिसालू (|...) अ. पं.-रनान करना, नहाना; शुद्ध- 
करना, धोना; स्नान, गुसल | 

इना (७८) अ-'पुं.-मालदार बनाना, समृद्धिशाली करना; 
निःस्पृह करना, वेनियाञ्ज बनाना । 

इनान (,.)७-]) अ. पु.-रक्खी आदि का भित्तभिनाना। 

इगमा (५८५) अ. पुं-बेहोश करना, अचेत कर देना; 
बेहोशी, संज्ञाहीनता। 

इगमाज (,%\--:|) अ. पुं.-किसी का कुसूर देखते हुए टाळ 
जाना, चइमपोच्ची करना; दर गुजर, चश्मपोशी-। 

हमाज (३-८) अ. पुं.-निदा, तिरस्कार, बेहुर्मती; 
पिशुनता, चुगली । 

इगमाम (/\-.८|) अ. पृं.-वादल घिरकर आना, घटा 
छाना। 

इग्रा (||) अ. पुं.-उत्तेजित करना, 
उभारना; बहकाना, बरग़लाना। 

इग्राक़् (.5|)०|) अ. पृं.-श्रात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अतिशयोक्ति, मुबालगा; ऐसी दात जिसका, होता 
बुद्धि के अनुसार-संभव हो, पर कभी हुई न हो; डुवाना, 
ग़क़ करना; कमान जोर से खींचना। 

इग्राज ((2|)2) अ. पुं.-सताना, दुःखी करना, उत्पीडित 
करना । 

इग्राव (प.१/)८|) अ. पृं.-अनोखी चीज़ लाना, नयी बात 
करना; परदेशी होना, मसाफ़िर होना; पानी से महक 
भरना। 

इग्राम (/)४). ठ -मारं डालना; लालच करना; - 
ठावान लेना, हून, वसूल करना । 

इला (१४) अ. पुं.-भाव्‌ बढ़ाना, मेंहगा खरीदना । 

इरखाक्र (5६४) अ. पुं.-दरवाज़ां बंद "करना; मुश्किल 
बनाना; कठिन, मुश्किल । 


मुसाफिर 


भड़काना, 
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हरलात ८ ५७ इञ्तिनाद 


ह ठी ज इलो कल मम रल | र (५) क-म त, पला (४१४) अ. पुं.जालती करना, अशुद्धि करना, 
अशू दि, त्रुटि, गलती । ° 

इलाम (/!|) अ. पू.-गदमंथुस करना; गुदमे थुन, पमेयुन, 
बालमेथून, बच्च ब्ाजी। : 

झाराल (|!|) अ. प्‌ं.-अमानत में खियानत करना; दवेप 
रखना; खियानतँ, द्वेष, कोना । हि 
हवा (||) अ. पुं--वहक़ाना, वरग़लाना;। बहकाकर 
भगा ले जाना, विशेषतः स्त्री को। 

हृरश्ञा (८४) अ. पुं.-पर्दा डालना, आड़ करना, अंघा 
करना, आंखें फोड़ना । ° 

रसा (४.6) अ. पुं. -रात का नियत अँधियारा होना। 

इजा (||) अ. पुं.-आमना-सामना, मुकाबला; समान, 
बराबर। 

इजा (|५|) अ. अव्य.-जब, जिस समय; आकस्मिक, 
अचानक । 

इख्ाअत (--७८०|) अ. स्त्री.-नष्ट करना, बरबाद करना; 
नाश, बरबादी । 

इज्ाअत (<-~५८४|) अ. स्त्री.-चमकाना, रौशन करना; 
“सुशोभित करना, खुशनुमा करेना; खुशनुमाई। 

इजाजत (८,5५>|) अ. स्त्री.-अनुमति, आज्ञा, परवानगी । 
आदेश, निर्देश, हुक्म । 

इजाजतनामः (८*७८¬5।->| ) अ.फा. पुं.-आज्ञापत्र, | 
पत्र, इस बात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को 
अमुक काम करने का हक़ है। « 

इज्ाफ़: (५५८०) अ. पुं-वृद्धि, बढ़ोतरी, उन्नति, तरकक़ी । 

इस्राफ़त (५^१।-३|) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, निस्वत; फार्सी शब्दों 
के नीचे जेर की मात्रा; फार्सी में छठे कारक का चिह्न | 

इजावत (<~१\>|) अ. स्त्री.-स्वीकृति, कुबूलियत; शोच, 
दस्त, पाखाना । 

इख्ायत (<-५|५|) अ. सत्री.-पिषलाना, पिघलाकर नर्म 
करना, धातु आदि को पिघलाना । 

इजाबते दुआ ( (५.०... ०१) अः स्त्रीं.-ईह्वर से जो प्रार्थना 
की जाय उसका स्वीकृत होना, दुआ का क़बूल होना। 

इज्ाम (१८८५८) अ. स्त्री.-'अउम' कई वहु., हड्डियाँ, 
(पुं.) बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन। 

इजारः (४)५>|) ,अ- पुः-ठेका, एकाधिकार; जोर, हक़, 
सत्त्व। 

इजारःदार ()|0४3)५०।) अ.फा- वरि-ठेकेदार॑, एकाधिकारी ।* 

इजारःदारी (. ५)।०४)३|) अःफा- स्त्री:-ठेक्रेदारी ।_ 

इखार ()|3|) फा. स्त्री.-पाजामा । 

इज़ार ()|०) अ. पुं-गाल, कपोल, रखसार । 


इज्ञारबंद (५५2५5) फा. पुं--कमरबंद, नारा, पाजामा 

वाँधने का फ़ीता आदि। 

इजालः (5०८) अ. पुं--हर वह ज्ञीज़ जो बहुत जल्द लायी 
गयो हो; वी घ्रता, जल्दी । 

इ्ालः (८०3) अः पुं.-निवारण, निराकरण, दफ़ोआ; 
क्षतिपूति, तलाफ़ी । 

इडालए मरज (५११ ९५||) अ. पुं.-रोग-निवारण, 
बीमारी का चला जांना। 

इज्ञालए हैसियते उर्फ़ो (, „>: ४३> 3) अः पु¬ 
मानहावि, हल्के इज्ज़त। 

इज्ञालत (५|3) अ स्त्री.-दे. इज़ाल:। 

इजालत (<~) अ. स्त्री.-दे. 'इज़ाल:। 

इजालत (८-२३) अ. स्त्री.-घुमाना, फिराना, चक्कर 
देना; आग की बेनेठी फिराना। ° 

इज्ाहत (<->) अ. स्त्री.-दूर करना, हटाना । 

इज्‌ (ज्ज्ञ) (५८) अ. स्त्री.-इस्जत, सम्मान, सत्कार। 

इज्‌आज (८५८)|) अ. पुं.-हिलाना; निकालना; उठाना; 
लालची बनाना; किसी पर पाप लगाना । 

इज़आन (,.)०५!) अः पुं.-आज्ञा-पालन, हुक्म मानना । 

इज़्आफ़ (-०-४|) अ. पुं.-दूना करना; निर्बेल करना । 

इज्कार (,४$।) अ. पुं.-जिक्र करना, चर्चा चलाना, 
किसी के वारे में वातचीत करना । 

इज्खर (+५|) अ. पुं.-एक ओपधि, सिरकडे की जड़। 

इज्ज़ (३.०) अ. पृं.-नम्रता, विनीति, आजिजो; अस- 
मर्थता, बेबसी, कमजोरी, नाताक़ती । 

इज्जत (८०) अ. सत्री.-सम्मान, आदर, आवभगत; प्रतिष्ठा, 
मान-मर्यादा, आवरू; सतीत्व, इस्मत; पद, पदवी, दर्जा। , 

इज्जत तलब (_.~।।७०५*) अ. वि.-जो हर व्यक्ति से 
अपनी इज्जत कराना चाहता हो, मानेच्छूक । 

इज्जतदार (०८५५८) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज््जज; 
कुलीन, शरीफ़; सती, बाइस्मत। 

\इज्जा (|3।) अ. पुं.-जिज्या देना; बदला देना (नेकी का), 
निःस्पृह करना, बेनियाज़ करना । 

इज्जास (,\३|) अ- पुं,-आलूँ बुखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 

इस्तिआद (०७६०३) अ. पुं.-ऊंट का बहुत जोर से बल- 
बलाना । 

इस्त्तिजाअ (६३५-३) अः पुं--ऋरवट से सोना । 
इज्तिना (५०३) अः पुं-फल बीभना, मेवा चुनना। 
इज्तिनाब (->७८5|) अ. पुं-दूर रहना, घृणा करना; 

घृणा, उपेक्षा, नफ़रत। _ >> 


- ° 
e - . 
° ° ~ 
. 
. . 
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इज्तिया 


हि. १५०-।) अ. पृं-छांटना, चुनना; पवित्र करना; 


पसद का चीजों मे से सबसे अच्छी चीज़ को अलग करना। 
इज्तिमाअ (&-5>|) अ. प्‌ं.-सम्मेलन,कान्फ़रेस जनसमह, 
भीड़; चंद्र और मूर्यं का एक राशि में होना, जिसमें चांद 
दिखाई नहीं पड़ता और यह्‌ समय अशुभ माना जाता है। 
इज्तिमाई (५०-८5!) अ. वि.-सवका मिला-जुला, 


सामूहिक । 


इज्तिमाए जिहुन ( +५५८० £\-.२|] अ. पृं.-दो परस्पर 
विरोधी चीज़ों का एक जगह जमा हो जाना, यह असंभव 


है, मिथ्या योग । 


इज्तिमाए नक्ोजेन (..)३-4५६०८.-०->| ) अ, पं -दे. 'इज्तिमाए 


जिहँन' । 

-इज्तिराब (-|)५-०|) अ. प्‌ं.-्याकुलता, बेचेनी, बेताबी; 
आतुरता, जल्दी, जल्दवाजी, व्यग्रता; “यह इज्तिराबे- 
शौक़ तो बुलवुछ का देखिए-जी चाहता हैं गोद में ले ले 

वहार को ।” 

इस्तिराम (|!|) अ. पुं.-लपटें उठना, शोले बलंद होना । 

इर्तिरार ()|)/०-४ ) अ. पुं.-आतुरता, जल्दी, वे इस्तियारी । 

इर्तिरारी (_ ५५/५८८] ) अ. वि.-ेइख्तियाराना, आतुरता में । 

इज्तिहाद (०५५५5) अ. पुं.-प्रयत्न करना, कोशिश करना 
रास्ता दूंढ़ता; जहाँ करूरान और हदीस का आदेश साफ न हो 

रा अपनी राय से उचित रास्ता निकालना । 

इस्दियाद (०२०३) अ. पृं.-आधिक्य वाहुल्य, इक़रात, 
ज़ियादती । 

इछ्दिराद (०|,53|) अ. पुं.-निगलना, गळे के नीचे उतारना। 

इडिदिवाज (||) अः -विवाह, निकाह, पाणिग्रहण । 

इञ्दिहाम (/१००;|) अ. प्‌.-भीड़, जन-सम्‌ ह, जमाव | 

इज्नाब (.-५५|) अ. पुं.-पाप करना, गुनाह करना । 

इज्नाब (५) अ. पुं.-स्नान न किये होना, मुन के 
पश्चात्‌ स्नान न करना । 

इज्फार (५८५५|) अ. पृं.-विजय प्राप्त करना, जीतना 
विजय, फ़तेह । 

इज्चार (;\५5|) अ. पृं.-किसौ से जबरदस्ती कोई काम” 
लेना । : 

इज्माअ ( 2\-->|) अ: पुं. -किसी एक बात पर बहुमत होना । 

इज्माए उम्मत (<-^८]८।..>|) अ. पुं.-सारी जनता का 
बहुमत; मुसलमानों का किसी घामिक समस्या में बहुमत। 

इज्माम (/.=|) अ. पुं.-घोड़े को सवारी के लिए सजाना। 

इरमार ()।८८।) अ. पुं.-किंसी वावय में नाम के स्थान 
पर राडनाम का प्रयोग। 

इज्मार क़ब्ल जिक्र (+55, 23 )५०-४|) भ. प्‌ -नाम आने से 


५८ 


पहले सर्वताम 8 यह दोष है। 
इज्माल (,|\-->|) अ. पृं.-सक्षेप, इस्तिसार; किसी लंबे 
वृतांत में से मुख्य-मुख्य बाते लेकर उसे बहुत कम कर देना 
बात खोलकर न कहना। 
इज्मालन (४.८>|) अ. वि.-संक्षिप्त रूप में, मख्तसर 
करके । 
इज्माली { ,१\-~>|) अ. वि.-संक्षेप में, संक्षिप्त, मर्तसर। 
इज्मील (९5-०३) अ. प्‌ं.-चमड़ा काटने का यंत्र, राँपी । 
इज्मीर ()४*।) तु. पुं.-तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, समरना। ^ 
इउ्मेह्लाल ((!००.-३|) अ. पृं.-शिथिलता, खिन्नता, शांति, 
ग्लानि, अफ्सुदंगी । 
इज्यूत (७,2;+) अ. पुं.-बह व्यक्ति जिसे मंथन के समय 
पाखाना हो जाने का रोग हो। 
इज्या (|»>|) अ. पुं.-संचालन, अनष्ठान नुष्ठान, शुरूआत; जारो 
करना, भेजना। 
इप्त्राईल (, 4५,८) अ. पुं.-यमराज, धर्मराज, यमदूत, 
प्राणांतक, मौत का फ़िरिइता, मलकुलमौत । 
इज्याए कार (५४ <|,>|) अ. फा. पृं.-किसी कार्य का 
सूत्रपात (आरम्भ), अनुष्ठान, काम की शरूआत । 
इउ्य्राब (|>) अ. पृं.-अवज्ञा करना, हुक्म न मानना ; एक 
स्थान पर ठह्रना; सर झुकाना; नर का मादा पर छोड़ना; 
तृप्ठ करना, अघाना; किसी का सदृश न होना, वेमिस्ल 
होना, अनुपम होना । 
ज्ञाम (/])-3) अ. पुं.-आग जलाना । 
इद्र (५/४) अ. पुं.-हानि पहुँचाना, नुकसान देना; 
आघात करना, चोट पहुँचाना । 
इज्ल (२००) अ. पूं.-गाय का वच्चा, बछड़ा। 
इज्लत (८-५०) अ. स्त्री-शी घ्रता, जल्दी; आतुरता, 
जल्दवाज़ी (उजलत) ।. ? 
इज्लाक़ ( ४))|) अ. पृं.-फिसलना; फिसँलाना।  » 
इज्लाफ़ (८:45) अ. पुं.-अत्याचार फरमैवाला; खाली 
घड़ा; हर वह्‌ वस्तु जो भीतर से खाली हो । 
इज्छाम (/१७|) अ. पुं.-अंधकारमय होना, तारीक होना। 
इज्लाल (,|५5|) अ.पु.-्रेष्ठता, उत्तमता, बज़र्गी ; वैभव, 
शानो शौकत । 
इउ्लाल (,|१;|) अ: पृं.-किसी को डगर्मगाना। 
इस्लाल ((१८) अ. पुं.-किसी को कुमार्ग पर चल्मना, 
गुमराह करना। 
इज्लाल (,]५७|) अ. पुं.-छाया डालना । 


इज्लास (,)-।5|) अ. पृ.-बिठाना, बैठालना; न्यायलय में 
का i 
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इयूहाक 


| के बैठने का स्थान, हिंदी में इजलास प्रचलित 
कोट, अदालत । 

इजहाक (८.९७८५०), भ. पुं.-छलकना; घास जमना; 
हँसाना, एसी वात कहना जिसम्ने हँसी आये । 
इजहात (८,७०३) अ. पुं.-नपुंसक, क्लीव, नामदे । . 
इजहाफ़ (८१७७) अ. पुं--तुकसान करना कोई वस्तु 
उड़ा लेना; पास आना; किसी के काम में शरीक होता । 
इञृहाब (८०७२५) अ.पुं.-े जाना, तेज़ करना, रवाँ करना 
ऊपर से सोना चढ़ाना, मुलम्मा करता । 

इजूहाम (७०%) अ. पुं.-रोकना, मना करना; मरने के 
क़रीब होना, मृतप्राय होता । 
इजहार ()८६५|) अ. प्‌ं.-प्रकट होना या करना; न्यायालय 
मे वादी-प्रतिवादी या साक्षी आदि का वयान। 
इजहार (५७०5) अ. पुं.-दीपक जलाना; चिराग रौशन 
करना । 

इजहार ()।४|) भ. पुं.-्रोर से बॉलना; व्यक्त करना, 
ज़ाहिर करना । 

इजहाल ((|५०|) भ. पुं-ङ्राफ़िल होना, सतर्क न होना, 
बेखबर होना । 

इताअत (<^९५७|) अ. स्त्री.-आज्ञा-पालन, फ़र्मावरदारो; 
सेवा, खिदमत। 

इताअत गुज़ार (+| -०\५७|) अ. फा. वि.-आज्ञाकारी, 
फ़र्मावरदार । 4 

इताअतमंद (५-०८-०।७|) अ.फा. विः-दे. 'इताअत गुजार' । 
इताअत शिआर (५५ ५८८|) अ. वि.-दे. 'इताअत 
गुज़ार'। 

इताव (3८) अ. पुं.-सामान, उपकरण; तेवारी । 
इताब (५०५५८) अः पुं--कोप, क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, ग़ज़ब, 
“जाने वया लिख गया था. उन्हें म॑ इताब में, क़ासिद की 
लाश आयी दै खत के जवाब में।' * 

इताबत (८०३५४|) भ. स्त्री.-सुगंधित करना शौच में पानी 
लेना, शरीर को पवित्र करना; खुश करना, प्रसन्न करना । 
इताबनामः (५०७५५) अ- फा. पृ.-वह.पत्र जिसमे क्रोध 
प्रकट किया गया हो, कोप-पत्र । 

इतारत (८5)५८|) अ स्त्री.-चिड़िया आदि को उड़ाना। 
इतालः (०२।५।} अः पुं. -द. इतालत । 

इतालत (०--५७|) अ स्त्री.-लंबा करना, तवीळ करना । 
इतालत (७-७७०) अः स्त्री.-निठल्लापन बेकारी । 
इताहत (<~०\०।}, अ. स्त्री.-मार डालना, हलाव-करना | 
डालना, भीतर करना। पु 
“इत्‌आम (७0०४) अ. पुं--खाना खिलाना, भोजन देना | 


५९ 
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इसिसार 


इत्तिमाद (०\०|) अ. पुं--वचन देता, वादा करता। 

इत्तिमाथ (८०७४५]) अ. पुं.-दुःख मं डालना, मुसीबत में 
फाँसता। 
इत्तिक़ा (७७) अ. पुं.-संयम, इद्वियः निभ्रह, पारसाई । 
इत्तिका (५८)|) अ: पुं.-भरोसा करना, सहारा दूना; 
भरोसा, सहारा। 

इत्तिक्रान (,.,७22| ), अ पुं.-दृ ता करना, मजबूती करना । 
इत्तिकार (,८८|) अ. पुं.-घोंसला बनाना। 

इत्तिकाल ((|५०|) अ. पुं.-भरोसा करना, सहारा. पकड़ना । 
इत्तिलाइ (७७०|) अ. पुं.-ग्रहण करना, लेना। 

इत्तिजार (+|) अ: पुं.-व्यवसाय करना, व्यापार करना, 
तिजारती कारोबार करना । 

इत्तिज्ाहू (८\८४।) अ. पुं--प्रकाशित होना, रौशन होना। 

इत्तिफ़ाक़ (,४१|) अ. पु.-संयोग, दवयोग, अचानकपन; 
मैत्री, दोस्ती; एकता, इत्तिह्ाद; सहमति, राय का एक 
हाना । ° 

इत्तिफ़ाक़न (६७५|) अ. वि.-सहसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यदच्छया, दववशात्‌, अचानक । 

इतिफ़ाक्नात (८७७१) अ. पुं.-आकस्मिक होनेवाली 
घटनाएँ । 

इत्तिफ़ाक़ियः (०५३।४5|) अ. वि--दे. 'इत्तिफाक़न'। 

इत्तिफ़ाकी („७.२ ) अ. वि.-आकस्मिक, नागहानी; संयुवत, 
मिला-जुला, मुत्तहदा। 

इत्तिबाअ (८\५२]) अ. पुं--अनुकरण, पेरवी, धर्म या पथ 
का अनुसरण, मतानुगमन । 

इतिलाअ (|) अ. स्तरी--सूचना, खबर, इत्तिला, इत्तला। 

इत्तिलाअन (५०१७|)अ. वि.-इत्तिलाअ के लिए, सूचनाथं । * 
इत्तिलाअनामः (<१७६!७|) अ. फा. पृ.-वह्‌ पर्चा 


-जसमें 
इत्तिलाअ दर्ज हो, सूचनापत्र । 
इत्तिलाई (, +०!) अ. वि.-सूचना से संबद्ध । 
इत्तिसाअ (&--१|) अ. पुं -चौड़ा होना, विस्तृत होना, 


आँख का एक रोग। 
इत्तिसाक़ (८३७५2) अ. प.-ऋमवड करना, 
इकट्ठा होना, एकत्र हाना; ठीक होना । 
इत्तिसाख (८५-५०|) अ. पु--मेला होना, दूषित,होना। 
इत्तिसाफ़ (-..००|) अ. पुं-प्रशंसा करना, तारीफ़ करना 
किसी विशेष गुण का अधिकारी समझा जाना । 
इत्तिसाम (»५--)|) अ. पूं -न्विक्ल .बनाना, 
अंकित करना, नफ़्श करना। 
इत्तिसाल (_|.०/|) अ. पं -मिलना, एक जगह होता, बराबर 
होना, लगातार होना; मेल-मिलाप, निरंतरता; क्रमश: । 


तर्तीय देना; 
क 


निश्ञान करना; 


ह (०७८०|) अ. पुं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 
मंत्री, दोस्ती । 

इत्तिहादी (.५०८०|) अः वि.-परस्पर एकता और 
मंत्री रखनेवाले; वह राज्य जो परस्पर मित्र हों। 
इत्तिहाफ़ (“४०-०७ ) अ. पुं -भेंट देना, तोहफा देना; उपहार, 
भेट, पुरस्कोर, तोहफ़ा । 

इत्तिहाब (>|) अ. पुं.-किसी के नाम हिंबा करना, 
वल्हाना, बछ्िश स्वीकार करना। 

इत्तिहाम (/५३|) अ. पुं.-आरोप लगाना, इल्जाम देना; 
आरोप, लांछन, दोष, तोहमत। ० 
इतसाब (५>.५७|) अ. पुं.-लंबा करना, वढ़ाना; बात लंबी- 
चौड़ी करना । 

इत्का (५५) अ, पुं.-आग बुझाना; चिराग गुल करना। 
इत्फाल ((|५७|) अ. पुं.-छोटा बच्चा होना, शिशु होना । 
इत्बाअ (£!%5|) अ. पुं.-अनुयायी होना, पेररो होना। 
इत्बाक़ ( ४५०४|) अ.पं.-दरवाजा भ्रेडना, किवाड़ बंद करना । 
इत्याख (7\५५।) अ. पुं-खाना पकाना, वावरचीगरी 
करना । 

इत्याल (, ||) अ. पुं.-श्रुता रखना, दुश्मनी रखना ; देष, 
बेर, शत्रुता, अदावत; मित्रता भंग करना । 
इत्माअ (£\-८५|) अ. पुं-किसी को लालच में डालना, 
प्रलोभन देना । 

इत्माम (#\--|) अ. पुं.-समाप्त करना, खत्म करना; 
समाप्ति, पूर्ति । 

इत्मामे हुज्जत (<~>~ #\~०|) अ. पु.-किसी को आखिरी 
तौर पर बुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर बह्‌ 
- काम करें तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। 
इत्मोनान ( .)\५*-~५।) अ. पुं.-तुष्टि, संतुष्टि, सत्र; 
विशवास, प्रत्यय, यक़रीन; सांत्वना, तसल्ली । 
इत्मोनानी (४-०४) अ. वि.-इत्मीनानवाळा व्यक्ति, 
विश्वस्त; इत्मोबानवाली बात। 

इतयान (,)\२|) अ. पु--प्रवेश करना, भीतर जाना; प्रवेश, 
दाखिला । 


दत्र (१६०) जन पु-सुगंध, खुणब : छुण्णसार, फलों का इत्र ' | 
त्र आगों ( _»०४ ,७-०) अफा वि.-इत मे बसा हुआ। 
त्रत (४) अ. सत्री -संतान, औलाद , स्वजन, अजीज । 
इत्रदान ( ./>)/००) अ फा. पु. -दन्न रखने की पिटारी। 
इत्रयेड (०५५) अ फा वि.-इत्र की महक फेलानेवाला, ' 
सुगंध वरसानेवाला । 
इत्रा {।+५!) अं प्‌ “किसी की प्रशसा बढ़ा-चड़ाकर करना । 
दृप्राउ (3!) अ पु -अकित करना, नकश करना । 


इत्राब (||) अ. पुं.-मट्टी में मिलाना; मट्टी में भर जाना; 
मालदार होना। मै 

इत्रास (_,०)०|) अ. पुं-दृढ़ करना, मजबूत बनाना, बराबर 
करना । ० 

इत्राह (| ) अ: पुं.-नीव रखना, बुनियाद डालना; डालना । 

इत्रोफ़ (.६०)४००) अ. पुं-श्र, वीर, बहादुर, महारथी, 
सफ़ शिक। , 5 

इत्रोफ़ल ((|»2)४|) अ. पुं-एक«यूनानी अवलेह जिसमें हड़, 
बहेड़ा, आँवला होता है, त्रिफला' का मुअरंब | 

इत्रीयः (<2)४| )अ. पृं.-सिंवेयाँ । 

इत्रीयत (-~५)८७८) अ. स्त्री.-सुगंघ, खुशव्‌; इत्रपन। 

इत्लाक़ (_:4८|) अ. पुं.-वंघनमुक्त करना; खोलना; 
कहना ; जारी करना ; दस्त आना ; चरितार्थ होना, 
मुताबिक होना । 

इत्लाफ़ (-5५5|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना, हत 
होना, मारा जाना । 

इत्लाफ़ जाँ (,)५> -55|) अ. फा. पु.-प्राणों का नाश, 
प्राणियों का घात । 

इतूवाल (,|।५५।|) अ. पृं.-लंबा करना, बढ़ाना । 

इतहार ()५५७।) अ. पुं.-पवित्र करना, पाक करना । 

इदाम (/|>|) अ: पं.-सालन, जिससे रोटी खायी जाती है, 
व्यंजन । 

इदामत (-~^|ऽ|) अ. स्त्री.-नित्यता, शाश्वतता, हमेशगी । 

इदारः (४)।२) अ. पृं. संस्था, सभा, अंजुमन; कार्यालय, 
दप्तर; विभाग, महकमा । 

इदारए निज्ञामो (, ,^\८ ४)|५|) अ. पुं.-सेन्य विभाग, फौजी 
महकमा। 

इदारत (»)|०|) अ. स्त्री.-संपादन, एडोटरी | 

इदारियः (<|२|) अ. पृं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियल । 

इद्काक् (५५>) अ. पुं.-बारीक करना,. कूटकर चूणं 
करना । a; 

इद्खान (,.)५+५|) अ. पुं.-अळग होना, पृथक्‌ होना । 

इद्खाल (,]६४२।) अ. पुं.-प्रवेश करना, दाखिल करना, 
अंदर छे जाना; रुपा आदि जमा करना । 

इद्ग्राम (#\>।) अ पु-किसी चीज को बे चब्राये खाना, 
घोड़े के महू मे लगाम देनो, किसी अक्षर .का दुसरे अक्षर 
में मिलकर एक होना, आदेश । 

इदजान (..\>>।) अ. पु -जोर की दर्षा होना, मेंह की झड़ी 
लगना । { 

इद्वत (<५) अ स्त्री -गणना, गिनती; मुसलमानों में पति 
के मरने या तलोक देने के वाद का वह समय जिसमे रत्री , 
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इहिआ 


Ey नहीं कर सकती, वह्‌ समय सौ दिन का 
होता है। जा 

इद्दिआ (५८०|) अ पूं.-दावों करना; इच्छा करना; दावा । 
इदिआम (/८०|) अ. पुं--तकिया लगाना, सहारा लेना। 
इहिकार ()४:|) अः पुं.-न्याद करना, नसीहत पकड़ना। 
इद्खार ()५५०|) अ. पुं.-जमा करना, जखीरा करना । 
इह्लिाज (ट!) अ. पुं/-रात्रि का पिछला भाग बीतना। 
इद्व्हान (८)२०|) अ. पुं>-तेल चुपड़ना। 
इद्नाफ़ (८५५०) अ. पुं.-सूरज (सूर्य) का अस्त होने के 
क़रीब होना । ९ 

इद्बाज (८५४०) अः पुं.-किसी वस्तु को लपेटना। 
इद्बार (५५२) अः पुं.-दरिद्रता, निधनता, कंगाली; 
तबाही, दुर्दशा । 

इद्मान ()००]) अः पु.-लोहुलुहान होता, खून में तर 
होना। « 
इद्राक (_/|)०|) अ.पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, गर 
महसूस चीज़ों की दर्याफत; ज्ञान, बोध, समझ-बूझ । 
इद्राज (ह|)०|) अ. पुं.-'ृरस्पर लिपटना। 
इद्रार (>|) अः पुं.-जारी होना; तेज़ वर्षा होना; 
वृत्ति, वजीफ़ा; बार-बार पेशाव करना; बार-बार पुरस्कार 
और बखशिश देना । 

इद्लाज (८१०) अ. पुं--रात में सेर करना; रात की सेर; 
रात्रि का पहला भाग बीतना । 

इद्हान (७२) अ. पुं.-खियार्नत करना, खियानत; 
फूट डालना। 

इद्हाम (#७८०) अ. पृं.-काला होना, सियाह होना। 
इनब (७-५०) अ. पुं.-अंगूर, द्राक्षा । 
इनबीयः (८४१५०) अ. पुं.-आँख का एक पर्दा । 
इनबुस्सा'लब (Lai) अ. पृं.-मकोय, एक 
„ प्रसिद्ध वनौषधि । : 
इनाँ (५० )+ फा. स्त्री.-'इनानः का लघुः, दे. “इनान', 
लगाम, वागडोर, अश्वंपरिचालक सूत्र ।' . 
इनां गदिश (६2) ४») फा..स्त्री.-घोड़े का कावा । 
इनांगीर (१ ४“) फा. वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक छेनेदाला, आगे बढ़ने न देनेवाला; चलते हुए 
काम में बाधां डाळनेवाठा, वाधक, मुज़ाहिम, निरोधक। 
इनां गुसिस्तः (७.० ०६० ) फा. क्षि--जिस घोड़े | की 
लगाम टूट गयी हो “और वह इधर-उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरुश, मुत्लकुर्ल इतों।। , 
इना ताब (०७८७) फा. विवह सुधा हुआ घोड़ा जो 
लगडम के इशारे पर चले | 

थक पु 7 [+ न. 
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इन्क्रिवाक्न 


इना (७|) अ: पुं--बरतन; जं । 

इनाअत (८-५०) अ. स्त्री.-विलंब, देर; ढील, सुस्ती; 
आहिस्तगी, धीमापन । न 

इनाद (०७.८) अ. प्‌ .-शत्रुता, वेर, दुइमनी ; द्वेष, कीना । 

इनान (५७५-० ) अ: स्त्री.-धोड़े की लगाम, कविका! 

इनाने हुकूमत (०५०५४ ८/५८) अ. स्त्री-हुकूमत की 
बागडोर, शासन | शासन-तंत्र। 

इनाबत (८--१७|) अ. स्त्री.-ईइवर की ओर फिरना; 
बुरे कामों से अलग हो जाना; तौबा करना। 

इनायत (०2७-८) अः स्त्री.-कृपा, दया, अन्‌कंपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए । 

इनायतनामः (८०७८८-५५५८) अ. फा. पुं.-कृपापत्र, किसी 
दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते हे । 

इनारत (८५७) अ. स्त्री.-आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना। 

इनास (५) अ. स्त्री--उंसा' का बहु., स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरतें। 

इन्‌आम (॥\|) अ. पुं.-पुरस्कार, बश्शिश, किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया । 

इन्‌इफ़ाद (०७»०|) अ. प्‌ं.-आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक्िद होना, आयोजित होना। 

इनुइकास (,५०५५०।) अ. पुं.-परछाई पड़ना, प्रतिबिबित 
होना; अक्स, प्रतिबिब। 

इन्‌इताफ़ (--८|) अः पुं.-लोटना, फिरना; प्रवृत्त होना, 
रुजू होता, झुकना । 

इन्‌इदाम (/७००|) अ. प्‌ं.-नष्ट होना, ध्वस्त होना, मिट 
जाना। 

इन्क्का (७७) अ. पूं -चुनना, बीनना। 

इन्क्रास (५७८|) अ. पुं.-छ्डाना, मुक्त कराना । 

इन्कार ()\८-|) अ. पुं.-अस्वीकृति, न मानना, नामंजूरी । 

इनकास (८५०\५०/) अ. पुं.-ओंधा करना, उटा करता; 
खोलना । 

इन्क्कास (, »४८०|) अ. पुं.-कम करना, घटाना; नाकिस 
करना, अपूर्ण कर देना । * 

इन्क्िज़ा (35०) अ. पुं-समय पूरा हो जाना, नियत समयः 
का बीत जाता । 

इन्क्रिजाज (,%\%|) अः पृं.-ऊपर्‌ गिर पडना । 

इन्क्रिताअ (&५७७|) अ. प्रुं--कुटना, विच्छिन्न होना, अलग- 
अलग होना । न 

इन्किबाज (( 2५५४०) अ. पुं--सिकुड़ता, मिचना; चित्त का 
मिन्‌ और उदासीन-होना; खिन्नता, अफ़सुदंगी । * 


. 
= 
. 


इन्किबाब 


की घूनी लेना । 
“इन्क्रिमाआ (£(»६०|) अ. पुं.-अपमानित और तिरस्कृत 

होना, जलीलो ख्वार होना। 

इन्क्रियाद (२५५५|) अ. पुं. वशीभूत होना, अधीन होना, 
ताबे' होना । 

इन्क्रिराज (, ||) अ. पृं.-कटना, टुकड़े होना; समय का 
खत्म होना, मुहृत पूरी होना । ies 

इन्क्रिलाअ (८४/|) अ. पुं.-उखड़ा हुआ होना, उखड़ना । 

इन्क्रिलाब (|) अ. प्‌ं.-उलट-पलट, परिवर्तन; क्लाल- 
चक्र, समय का उलट-फेर; राज्य-परिवर्तन, क्रान्ति, शासन 
की तब्दीली । 

इन्क्रिलाबात (००५2१ |) अ. पुं -लगातार इन्क्रिलाब । 

इन्करिलाबी (५2३४) अ. वि.-इन्किलाब लानेवाला; वह 
ष्यक्ति जो किसी बड़े इन्क़िलाब लाने की साजिश में 
शरीक हो । 

इन्क्रिशाअ (८।८.|) अ. पृं.-वादल खुल जाना, अब्र छट 
जाना। 

इन्किशाफ़ (५८) अ. पुं.-प्रकट होना, जाहिर होना; 
खुलना, पता चलना; गवेषणा, तहक़ीक़ । 

इन्किसाफ़ (.४-०८४॥) अ. पृं.-मूरज को ग्रहृण लगना, 
सूर्यग्रहण होना । 

इक्तिसाम (/\..|) अ. पुं.-येंटना, विभवत होना, 

` तक्सीम होना; तक़्सीम, विभाजन, बंटवारा । 

इन्क्िसाम (/.०४|) अ. पुं.-टूटकर टुकड़े-टुकड़े होना । 

इन्किसार (८५५|) अ. पृं.-ट्टना, टुकड़े होना; नम्रता, 
विनय, खाकसारी । 

इन्खि्ाअ (८|5.।) अ. प्‌ं.-कटना, विच्छिन्न होना । 

इम्खिदाअ (८|५ॐ५।) अ. पृं.-धोखा खाना, फ़रेब में आ 
जाना । « 

इन्लिफ़ाज् (५ ५\६४५।) अ. पुं-किसी शब्द के नीचे 'जेर' 
होना; नीचे गिर पड़ना । 

इन्लिफ़ाफ़ (5\५४५| ) अ. पं ,-संकुचित होना, लज्जित 
“होना; लज्जा, संकोच, खिपफ़त। * 

इन्खिराक़ (८३|)५५|) अ. पुं.-फटना, तड़कना । 

इन्खिरात (७|)5०।|) अ. पुं.-आदमियों में जाना; किसी 
चीज़.में घुसना , सुई में डोरा डालना; डोरे में पिरोया जाना | 

इन्खिराम (/|)५|) थ. पुं.-छीजदा, कम हो जाना | 

इन्छिलाज (£!८४५|) अ, पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना; 
बेंघी हुई हवा का उखड़ना । 

इन्खिलाक़ ((9«०|) अ. पूं -बंधना, बाँधा जाना । 
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इन्किवाब (५५८) अ. पं .-मुंह के बल गिरना; ओपधियों | इन्खिलाल ((/.|) अ. पुं-नष्ट होना, तबाह होना; नाश, 


तवाही। 

इन्‌गिमामं (,८८८५|) अः पुं.-६:खित होना, खेद में होना, 
गमगीन होना । 

इन्गिमास (, ५०५-५) अः पुं.-डवकी मारना, गोता 

लगाना, निमज्जन। 

इन्‌गिरास {ull ) अ. पुं--वक्ष लगाना, पेड़ लगानः। 
इन्नीन (,५४५८) अ. वि.-क्लीब, «नपुसक, नामर्द । 

इन्छहः (५००४०) अ. पुं.-पनीर मायः, दे. 'पनोर मायः'। 

इन्फ़ाक़ (.७०|) अ. पृं.-व्य॑य करना, खर्च करना ; जीविका 
देना, रोज़ी देना । ; 

इन्काज (5५५/) अ. पुं.-जारी करना; भेजना, प्रेषण; 
रवाना करना; तलवार मारना । 

इन्फ़ाल (,|\७०]) अ. पुं.-छड़ाई में लूट का माल वाधना । 8 

इनफ़िआज (४) अ. पुं.-लज्जित होना, शर्मिंदा होना ; 
किसी असर से प्रभावितः होना; लज्जा, संकोच, शर्म । 

इन्फ्रिकाक (५ ४७८६५|) अ. पुं-मुक्त्‌ होना, अदा ` होना, 
छूटना; अलग-अलग होना । _ 

इन्फ़िज्ञार (।३५५|) अ. पु.-रिसना, टपकना; निकलना, 
प्रकट होना; पीप बहूना । 

इन्फ़िताक़ ((5८७०|) अ. पुं.-बादल छट जाना, फट जाना। 

इन्फ़ितार (+\८६५| ) अ. पुं.-टुकड़े-टुकड़े होना ; उत्पन्न करना, 
पदा करना । न 

इन्फ़िताह ( 7५5] ) अःपुं.-खुलना, विस्तृत होना, कुशादा 
होना । 

इन्फ़िराक़ (|) ) अ. पृं.-फटना, शिगाफ्तः होना । 

इन्फ्रिराद (७|)-|) अ. पु.-अकेला होना, तनहा होना। 

इन्फ्िरादी ( +०|)/) अ. वि.-एक आदमी का, व्यक्तिगत, 
वेयतितक, शख्सी । ८ 

इन्फ़िरादीयत (-.०।)४०|) अ स्त्री.-अकेलापण, बेमिस्ली |, 

इन्फ़िलाक़ (३८.|) अ. पुं.-फटना, फट जाना 4 

इन्फिसाम (/(-०४०|) अ. पु.-टूट जाना । 

इन्फ़िसाल ((०५०|) अ. पृ.-वाद का निर्णय होना, फसला 
होना; निर्णय, फसला । 
इन्मास (, +| ) अ. पु-शिकारी का शिकार के लिएं आड़ 
में छिपना; छिपना, लुप्त होना । pte 


, इन्मिलाक़ (Gl) अ. पुं.-मित्रता, दोस्ती; चापलसी, 


चाटुकारिता; अनुकपा, दया, मुक्ति पाना, छुटकारा; 

बरावर होभा, एक-सा होना । f 
इनहा (६८५) अ.पृ.-जारी करना; "फिराना। ° 
इनहा (१५४) अ. पुं-खबर पहुंज्ञाना, सूचना देना « 
४ 2 ब्क 
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इनृहाब (००५५८) अ. पुं.-लूटना, ग़ारत करना। 
इन्‌हिजाज (2५5५४) अ. पुं.-टूटना, शिकस्त होना। 
इन्‌हिजाम (#-5«7|) अ. पुंः-पचना, हजम होगा । 
इन्‌हिजाम (5१!) अ. पुं..सराजय होना, हारना , पराजय, 
शिकस्त । 
इन्‌हितात (०\८५|) अ. पुं.-ह्लास होना, घटनां; कमी, 
'हास। 0 
इन्‌हितात (०-४०-४॥) अः पुं--पतझड़, खिजाँ । 
इन्‌हिताम (/४०००।) अ. पु.--शिकस्त होना, दूटता । 
इन्‌हिदाब (०७००) अ. ¢ -कुवड़ा होना; कुब्ज, कूबड़ । 
इन्‌हिदाम*(/।५९०।) अ. प्‌ -मकान्‌ आदि का ध्वस्त 
होना, गिरना; वर्राद होना, वीरान होना; ध्वंस, वरवादी। 
इन्हिना (५५००) अ. पृं.-टेढ़ा होना, झुकता; टेढ़, झुकाव; 
कुतर्जपन, कुबडापन । 


` इन्‌हिमाक (।९५००।) अ. प्‌, -तन्मयता, संलग्नता, तल्ली- 


नता, तनदिहो, किसी कायं में छत्तचित्त होना । 

इन्‌हिमाम (५०५) अ. पु.जाळना, घुलना, पिघलना । 

इन्‌हिराफ़ (-॥)>०|) अ प, एक ओको फिर जाना; 
किसी की ओर मे फिर जानो, अबज्ञाकारी हो जाना; 
अवहेलना, अनाजञा, अवज्ञा, नाफर्मानो । 

इन्‌हिलाल (।]५5५।) अ प.-विस्तृत होना; नष्ट होना, 
नापद होना; तुच्छ होता, नाचीज़ होना। 

इनृहिलाल (५!४/!) अ. प,-वहुत अधिक वर्षा होना, 
मुसलाधार पानी वरसना। * 

इन्‌हिसार (१००००) अ. पुं.-निभंर होना, आश्रित होना, 
मुनहसिर्‌ होना; निर्भरता, दारोमदार । 

इन्‌हिसार (१८-००) अ. पु -वाल झड़ जाना । 

इफ़ाक़ः (55५3)) अ. प्‌.-रोग कए स्वास्थ्य की ओर 
परिवर्तन, आरोग्य-त्गभ; फिर से होश में आना; सेभाल 
लेना; आदरोग्योन्मुखता । 

इफ़ाक़त ७५३!) अ. रत्री--हे. 'इफ़ाक़: । 

इफ़ाजः (९५।३| ) अ. प.-मार डालना, हलाक करना । * 

इफ़ाज्ञः (८०\५|) अ. प्‌ यश पहुँचाना, फंज पहुँचाना; वहुत 
अघिक दान करना । 

इफ़ाॉलत (७) अ. पूं -दे. 'इफ़ाजः' । 

इफ़ादः' (०६५) अ. पुं -छाभ पहुँचाना (विद्या आदि का, 
घन का नहीं) । ° oN 

इफ़ादत (८००१४|) अ. स्त्री--दे इफ़ाद:। 

इफ़ादी (, ५0४) अ.वि--ऐसी चीज जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । 

इफ़ादीयत (<^२०\५|) अ. स्त्री.-लाभक्रारिता; उपादेयता, 

फ़ाळ्ामैरी । ˆ : 
~ () ° न 


» 
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इफ्क (८-६५|) अ. पूं--झूठ, मूषा, मिथ्या, असत्य; आरोप, 
लांछन, वोहतान, झूठा इल्जाम। 

इफ्क्रार (५८६५|) अ: पुं.-ब्विना दाना-पानी के होना, फ़ा्के से 
होना, निर्जल ब्रत रहना । 

इफ्चाअ (£]5|) अ. प्‌ं.-डराना,भय-प्रदर्शन, खौफ़ दिलाता ! 

इपज्ञाल (९८३|) अ. पुं.-कृपा, दया, अनुकंपा, करम; 
बढ़ाना, वृद्धि करना । 

इफ्ज्ञाह्‌ (ट ) अ: पुं.-निन्दा करना, बदनाम करना; 
भत्संना करना, फ़जीहूत करना । 

इफ्ता (\5५|) अ. पूं.-'फ़त्‌वा' देना, यह बताना कि धमं के 
अनुसार अमुक काम केसा है । 

इपतार (१५०४) अ. प्‌.-रोजा खोलना, रोजा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना। 

इफ्तारी (_५)५७४|) अ. स्त्री.-रॉज़ा खोलने की खाद्य 
सामग्री । 

इपितआYw(. || ) अःपृ --आरोप, मिथ्या छांछन,बोहतान । 

इफ्तिकाक (९५८) अ. प्‌ -प्‌ थक्‌ होना, अलग होना, जुदा 

होना; पृथकूता; अल।हिदगी । 

इप्तिक्वाद (०७) अ. प्‌.-अनूकंपा करना, मेहरबानी 
करना; अनुपस्थित करना, खो देना; खोजना, तलाश 
करना; खोई हुई बस्तु को ढूंदना, अन्वेषण । 

इफ्तिक्रार (५५2) अ. प्‌.-इरिद्रता, कंगाली; फ़क़ोरी, 
साधुता; विनीति; आजिजी; तिरस्कृति, स्वारी। 

इफ्तिखार ()5७६४।) अ. पुं.-ग्ं, गौरव, मान, फ़स्य । 

इफ्तिज्ञाह्‌ (ट| ) अ. प.-फ़जीहूत करना, निन्दा 
करना, भत्सना करना; निम्दा, भर्त्सना, रुसवाई। 

इफ्तितान (,.)५।) अ. पू.-झगड़ा खड़ा करना, वघंडर 
बनाना; झगड़े में डाल देना । 

इफ्तिताश (, ४५८» ) अ. प्‌ं.-तपतीश करना, जांच-पड्ताळ 
करना, खोज लगाना । 

इफ्तिताह्‌ (=| ) अ. प्‌. -उद्‌घाटन, अनुप्डान, शुरूआत ; 
खोलना; खुलता, प्रारम्भ करना । 

इफ्तिताहीयः (०>\२5५॥) अ. प्‌ -संपादकीय लेख, अग्र 
लेख, एडीटोरियल। F हर 

इफ्तिदा (|०।) अ. प्‌.-प्राणों के बदछे माळ देना, किसो 
के प्राण ले लेमे पर उसके वारिशों को धन देकर राज़ो 
कर लेना । 

इप्तिरा (||) अ. ५ -आरोप, लांछन, तोहमत। 

इफ्तिराक (>|) अ. प्‌ .-सरस्पर एक दूसरे को अलग- 
अलग कर देना; फूट डालना; फूट, वेमेनस्य। . . 

इक्तिरा पर्वाज (5|)2।) 5! )अ.फा.वि.-झठा आरोप लगाने- 
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इफ्तिशर 


६४ 


इस्तिदा 


वाला; झूठा आरोप लगाकर Mo se EE ed खड़ा कर देनेवाला । 
इफ्तिरार (||) अ. प्‌.-दांत निकालना, दाँत चमकाना । 
दफ्तिराश (, #५५) अ. प्‌ं--निन्दा करना, बदगोई करना; 
खोज लेना, टोह लगाना । | 
इफ्तिरास (, +-।५५|) अ: प्‌ -किसी चिह्न से किसी वस्तु को 
पहचानना; घोड़े पर चढ़ना; गर्दन तोड़ना; मार डाळना। 
इफ्तिराह (7।)-|) अ. पु--ह्षित होना, खुश होना, खुशी 
मनाना । 
इफ्ना (४०७|) अ. पुं.-नादा करना, 
करना। 
इफ्नान ()८5|) अ. पुं.-योड़ा-थोड़ा लाना। 
इफफ़त (<५) अ.स्त्री.-सतीत्व, पातित्रत्ए, इस्मत, अस्मत। 
इफ्फ़त मआब (५-?(-० ८-०५८ ) अ.वि.-सती, पतिव्रता, बाइस्मत 
इफ़ंज (7)3]) अ. पुं-फ़िरं गिस्तान, यूरोप, इंग्लिस्तान । 
इफ़ंजो (, ,5)५|) अ. वि.-अंग्रेज़, यूरोपियन। 
इफ्रात (७|,४|) अ. स्त्री.-प्राचुर्य, वाहुल्य, ब्रहृतात. कस्नत। 
इफ्रातो तफ़ीत (2५2०१५],५|) अ. स्त्री.-आधिकय एवं 
न्मूनता, कमोबेश, थोड़ा-बहुत, तारतम्य, न्यूनाधिक । 
इफ़ाश (( +|) अ.पुं.-अघिकता और न्यूनता, जियादती 
और कमी । 
इफ्राह (ट|) अ. पु.-हषित करना, प्रसन्न करना, खुश 
करना । 
इफ्रीत (८^५)५८) अ 
° इफ्लाज (7-५) 
फ़ालिज गिरना । 
इफ्लास (,+-!५5|) अ. पं.-धनहीनता, कंगाली, मुफ़लिसी । 
इफलासजदः (४०३, ५-५५|) अ. फा. वि-दरिद्र, निर्वन, 
मुफ़लिस, दरिद्रता से पीड़ित, निर्धनता से दुखी । 
इफ्लासजदगो (५०; ५-!५।) अ. फा. स्त्री.-दरिद्रता, 
निर्धनता, मुफलिसी । 
इफ्लाह्‌ (7!|) अ. पूं -हित करना, भलाई करना; समृद्धि, 
खुशहाली; मवित, मोक्ष । 
हफ्शा (८5 प्रकट करना, ज़ाहिर करना । 
इफ्शाएराज (;।५<-!८३।) अ. फा. पं «रहस्य का प्रकट हो 
जाना, भेद खुल जाना । 
इफ्साद (>' ~|) +. प्‌ -उपद्रव वरना, फ़साद करना; 
करना, तबाह करना । 
इफूहाम (/«४]) अ. पं. -समझाना, अच्छी तरह वताना 
बोघ कराना। 
इफ़्हास (/>४|) अ. पू >विसी को वादविवाद में तकं 
»ठारा चुप कर देना। 


नष्ट करना, फ़ना 


राक्षस, देव । 
किसी अंग का सुप्न हो जाना; 
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इफ़्हामों तफ़्हीम (,१५२१९८५|) अ. पुं.-स्वय समझना 
और दूसरे को समझाना, विचार-विनिमय, समझौते की 
वातचीत* 

इफ़्हाश (,/७७५|) अ. पुं.-अइ्लील बातें बकना, 
बकना, अवाच्यवाद । 

इबा (| ) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, इन्कार; घृणा, नफ़रत, धिन । 

इबाद (०५८) अ. पुं.-'अन्द' का बहुः, सेवकगण, दास लोग, 
गुलाम। ° f 

इबादत (५००५०) अ. स्त्री.-उपासना, 
बंदगी, तप, तपस्या । : 
इबादतखानः (८५२८-५०७५८) अ. फा. पुं.-इवादत करने का 
स्थान, उपासना गृह, मसजिद, मंदिर, गिर्जा आदि । 

इबादतगाह (४४८:५०७५८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इबादतखानः' । ‘° 

इबादतगुज्जार ()]+5८-०५५.८) अ. फा. वि.-वहुत अविक 
इबादत करनेवाला, तपस्वी, तप:शील । 


कुह 


आराधना, पूजा, 


इबारत (<०)७५०) अ. मत्री.-अक्षर-विन्यास, पदावली, 
इवारत; श्रुत लेख, अनलेख, इम्ला; लेख, तहरीर । 


इबारत आराई ( ,|)]८०)५) अ. फा. स्त्री.-झब्दाडंबर 
इवारत में बना-वनाकर शब्द टाना; लेख को अलंकारादि 
से सुसज्जित करना, इवारत को पुरतकल्लूफ़ बनाना; 
लेख लिखना । 

इबाहत (<> |) अ. स्त्री.-किसौ खान-पान अथवा कार्य 
का धर्म के अनुसार विहित होना, मुबाह होना। 

इबिल (,}।) अ पृ. -ऊँट, उप्ट्र, यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नहीं है । 

इब्‌आद (>।,|) अ. प्‌ दूर करना, हटाना, दूर फंकना । 

इब्क़ा (७2|) अ. पूं.-बाक़ी रखना, बचा लेना । 

इब्का (४2|) अ. प.-रुलाना, रुदित करना । 

इन्कार ()४2|) अ. पुं.-प्रातःकाल, प्रभात, सबेरा, सुबह । 

इब्त (७2|) अ. स्त्री.-वगल, कक्ष । 

इब्ता (\५|) अ. पुं -देर करना, बिलम्ब करना, ढील डालना । 

इब्ताल (,)५८५५।) अ. पुं -झुठलाना, गलत ठहराना; खंडन 

करना, तर्दीद करना; खंडन, तर्ददि । 


इब्तिआद (५2) अः पृं.-दूर होना, पक्ष से हटना । ` 
इब्तिकार ()\२।) अ. पृ.-नया करना, नवीन करना-। 
इब्तिगा (७5०) अ. पु.-इंच्छा करना, चाइना; " चाह, 
इच्छा, खाहिश। _ 
३ब्ति्ील (, ||+,|) अ 
चछ्ता 


पुं.-अपव्यय, फैजूलखर्ची ; अइली- तु 
फ्टडप्रन, फबकड़पन । 

इब्तिर्दी (।७%2।) अ. स्त्री.-प्रारमभ, आरम्भ, शुरुआत] 
आदिकाल, इब्तिदाए जमाना । 2 ५ 


इब्सिवाअन्‌ रु ६५ 


इब्तिदाअन्‌ न ) अ. वि.-आरम्भ में, पहले-पहल, 
शुरू-शुरू में । £ 

इस्तिदाई (__;|५2|) अ. वि.-प्रारम्भिक, प्रायमिक, आदिम, 
शुरू का, पहला । - 

इ्तिला (|) अ. पुं-परीक्षा, आजमाइश; ' दुःख में 
डालना; दुःख, कष्ट, मुसीबत। 

इन्तिलाअ (£४2|) अ. पुं.-निगलना, हुलक में उतारना । 

इस्तिलाल ((|१८०|) अ. प्‌ं.-भौगना, तर होना । 

इब्तिसाम (१।-~२| ) अ..पु>-खिलना, प्रफल्ल होना; हँसना, 
मुस्कराभा। 

इन्तिहाज (\₹२२।) अः पुं.-आनन्द, हषं, प्रसन्नता, खुशी । 

इब्तिहाल (६/५४] ) अ. प्‌ं.-रोना-धोना, रोना, गिडगिड़ाना । 

इब्दा (|७2|) अ. पु.-प्रकट करना, जाहिर करना; उत्पन्न 
करना, पैदा करना। 

इब्दाअ (६७२।) अ. पुं,-ऐसी वस्तु बनाना जो बिलकुल 
नयी और अनोखी हो, आविष्कार करना । 

इब्दाल (,]|५२|) अ... -वदलना; एक अक्षर को दूसरे अक्षर 
से बदलना । 

इब्न (+१) अ. पूं.-पुत्र, बेटा । 

इब्नः (६2|) अ. स्त्री.-पुत्री, बेटी । 

हन्ना (७६५।) अ. प्‌ं.-नींव डालना, वनाना। 

इब्नुल अल (८॥|)२|) अ. पृं.-भतीजा, भाई का लड़का। 

इब्नुल इस (।५०>१|)२| ) अ.शुं.-नेवला, एक जंगली जन्तु । 

इम्नुल उरत (^|) अ. पुं.-भांनजा, बहून का लड़का । 

इब्नुल गब (-&!|9२|) अ. पू-वह लड़का जिसके पिता 
का पता नहीं, जारज, दोगला, अज्ञातकुलशील । 

इब्नुल लबून (१*.|८)२) अ. पृं.-ऊंट का दूध पीता बच्चा | 

इब्नुल यष (७-०) »२|) अ. प्‌ वह व्यित जो अपने को 
समय के अनुसार ढाल ले, अवसरवादी। 

इब्नुरसबीज्ञ (()++००2|२.) अः पुं.-पधिक, मुसाफ़िर, 
राहगीर । 4 दे ० 

इड्ने आवा (09) ०2|) अ. पुं--श्यगाल, गीदड़, सियार । 

इब्ने सुब्ह्‌ (८९०७७१) अः पु.-सू्यं, सूरज । 

इग्रः (३५५८) अ. पुं--नाव या जहाज़ का महमूल; राहदारी 
का महशूछ; नदी पार करना; खिराज। 

इः (४)2|) अ. स्ती -सुई, सूची ^ Cd 

इब्रत (<)*) अ. स्त्री--वह „मानसिक खेद जो किसी बड़े 
आदमी को “बुरी अवस्था मे या “किसी अपराधी को कड़ी 
सजा या दैवी कष्ट में देखकर होता हे। * 

हरता अंगेज (;३५०।५,>*०) अ. फा. वि-इब्रत 

ˆ करनेदाली बात । Rr 
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इब्रतल्लेख (++ॐ८०)१८) अ. फा. वि. -एऐसी बात जिससे इब्रव 

पदा हो । है 

इग्रतनाक ((_४७००)+०) ` अ. फा. वि.-इब्रत अंगेज; 
भयानक, भयंकर, बहुत सख्त। 

इग्ना (|)2|) अ. पूं--बेज़ारी, उपेक्षा; रोगमुक्ति, शिफा; 
अदा करना, चुकता करना; पवित्र होना, शुद्ध होना, पाक 
होना। 

इब्राक़ (:|)२।) अ. प्‌ं.-बिजली गिराना; बिजली का शाक 
लगना । 

इब्नाज़ (5|,2।) अ. प्‌.-प्रकट करना, जाहिर करना। 

इद्रानी (_/|)५=) अ. स्त्री-मुल्क शाम की एक प्राचीन 
भाषा, इब्री । 

इग्राम (?|:2।) अ. पुं.-दूढ करना, मज़बूत करना; कष्ट 
देना; दुःखित करना, रस्सी बटना। 

इस्रार (१2) अ. पु.-भलाई करना, बस्शिश करना; 
यश देना । $ 

इब्राहीम (/५२।)२।) अ. पुं.-एक पैगम्बर जिन्हें नंखूद ने 
आग मे जलाना चाहा था, परन्तु वह आग का समुद्र 
उनके लिए वाग बन गया । 

इब्री (_५)%) अ. स्वी.--दे. 'इब्रानी । 

इब्ीक (,३2)2।) अ. पुं -एक प्रकार का चमड़े का टोंटीदार 
लोटा; शराब का जग। 

इब्रीज (+२)२।) अ. प्‌ -खरा सोना ओर चांदी। 

इग्रीज (@2२।) अ. स्त्री--छाछ बिलोने की रई, मथानो ! 

इग्रेशम (/&2)2|) अ. पुं -रेशम, कौशेय; कच्चा रेशम, 
रेशम का कोया । 

इम्ल ((|2|) अ. प्‌.-ऊंट, उष्ट्र, दे. 'इबिल', दोनों शुद्ध हैं। 

इब्लाग़ (€!५|) अ. प्‌.-पहुँचाना, भेजना । 

इब्लीस (,»52|) अ. प्‌--जो ईश्वर की दया से निराश 
हो; शतान, देत्य । 

इम्सार ()\-०२।) अ. प्‌ं.-देखना, आलोकन. अवलोकन । 

इबृहाम (/\४२|) अ प्‌.-चुपके से कहना; चुपके से छोड़ 
देना; द्वार बन्द करना; अँगूठा; *निगढ़ता, पिलष्टता, 
द्ग्लाक़ । bp 

इमा (\८) अ. स्प्री.-अमत' का बहु., लौडियाँ, दासियाँ, 
कनीजे । 

इमादः (४०००) अ. प्‌ं.जस्तम्भ, सुतून । 

इमाद (०८८०) अ. पु--इमाद्‌ः का बहुः, सभे, सुतून । 

इमामः (५) अ. प्‌ >पगड़ी, उष्शोष, साफ़ा । 

इमाम (०५०) <अ. पु.-नेता, अग्रसर, पेशवा; नमाज 
पढ़ानेवाला, जो नमाज में इमामत करे। 


. 
. 
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E (|) म. स्त्री.-नेतृत्व, नेतापन, पेशवाई; 
« नमाज पढ़ाना; नमाज पढ़ाने की नौकरी । 


इमामतपेजः (५.३.४२ ८--०५५|) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो 


किसी मसजिद में नमाज़ पढ़ाकर जीविका चलाता हो। 
इमामियः (८३-०८०|) अ. वि.-शीआ मुसलमान । 


इमामे घातिक़ (, ७७ /(.०|) अ. प्‌ं.-हजरत इमाम जा'फ़रे 


सादिक, अभिभाषक-इमाम, उपदेशक-धर्मंगुरु। 

इमारत (८)\५|) अ. स्त्री-धनाढ्यता, मालदारी; शासन, 
राज्य, हुकूमत, हिन्दी गें अमारत प्रचलित 'अमीर' से 
भाववाचक संज्ञा बनी । 

इमारत (=) ५८-०) म. स्त्री.-मकान, बिल्डिंग । 

इमालः (!०|) अ. प्‌.-फ़ार्सी अथवा अरबी में किसी 
शब्द के 'अलिफ़' को, 'ये' बना देना जेसे 'किताब' को 
“कितेब' कर देना। | 

इम्‌आन (,.)*८|) अ.प्‌ .-गहरी दृष्टि डालना, गौर से 
देखना; खूब ग्रौर करना, गहरा सोचता | 

इमआने नदर (५ ..)».«|) अ. पुं.-गहरी दृष्टि, ग्राइर 
नज़र, सूक्ष्म दृष्टि। 

इम्कान (..)०) अ. पूं.-संभावना, मुमकिन होना, हो 
सकने का भाव | 

इम्जा (\५८.*|) अ. प्‌.-आदेश जारी करना; किसी काग़ज़ 
पर मोहर और हस्ताक्षर करना । 

'इम्ताअ (८७५) अ. पुं.-लाभ पहुँचाना । 

इम्तार ()/०“|) अ. पुं.-पानी बरसना, वर्षा होना । 

इम्तिक्ाअ (८७६८|) भ. पुं.-रंग उतर जाना, रंग फीका 
पड़ जाना । 

इम्तिश्ञाख (7) अ. पुं.-हड्डी से गूदा निकालना । 

इम्तिडाज (ट|) अ. पृ.-मिलाना, मिश्रित करना; 
मिश्रण, मिलावट । 

इस्तिदाद (०|७०-०|) अ. प्‌ं.-खिचा हुआ होना; दीर्घता, 
लम्बाई, विस्तार । 

इम्तिदादे मानः («०१००; ०५.१] ) अ. प्‌ .-अधिक समय बीत 
जाना, दीर्घंकालीनूता । 

~ इस्तिनाअ (८।५५८०|) अ. पूं.-निषेध, प्रतिबंध, मनाही । 

इम्तिनाए शराब (|). ८०७०-०५) अ. पुं.-मद्य-निषेध, 
शराबबंदी । 

इम्तिनान (...४०-०| ) अ. प्‌--अच्छी-अच्छी नेमतें देना; एह्‌- 
सान रखना, कृतज्ञ करना । ; 

इम्तियाज (3५-०५) अ. पुं.-दो एक-सी चीज़ों में भेद 
करना, विवेक, तमीज़; मुख्यता, खुसूसियत; एक को दूसरे 
पर तर्जीह; परीक्षा में विद्याथियों को 'अच्छे नम्बर लाने 


६६ 


के फलस्वरूप डिस्टिकशन, विशेष योग्यता । 
इस्तियाज्ञभामः (<-०४)१५०-० ) अ. फा. पूं.-लाइसेंस । 
इम्तियाज ( +3८४५) ) अ. वि.-मुख्य, सुसूसी, विशेष । 


इम्तिश्ञात (०६०..० ) अ. पूं.-बालों में कंघी करना । 


इम्तिसाल (( ७५५८] ) अ. प्‌.-आज्ञा-पालन, फ़र्माबरदारी ! 
इस्तिसाले अस्र ()*।, ५६८) अ. पृं.-हुक्म मानना, आज्ञा- 


पालन करना । 


इम्तिसाले हुक्म (१ (४५४० ) अ.पृं.दे. इम्तिसाले अम्र । 


इम्तिसास (,०\-०६|) अ. पु.-चूसना, चूषण ¦ 

इम्तिहात (५५००८|) अ. पृं.-नाक साफ़ करना । 

इम्तिहान (,)००|) अ. पुं-परीक्षा, जांच, परख; 
विद्यार्थियों की परीक्षा, पढ़ाई की जाँच । 

इम्तिहान (५८२८०) अ. पृं.-अपमानित रखना । 

इम्तिहाल (५४२-०) अ. पुं.-मोहलत देना, छुट्टी देना । 

इम्दाद (०/५८]) अ. स्त्री.-सहायता, मदद, सहयोग । 


इम्दादे बाहुमी (, ५०००2 ०।५८१| ) अ. फा, स्त्री-मिल-जुलकर 


काम करना, सहकारिता । 


इस्रा (|>) अ. पुं.-पेट में अन्न का पचना, खाना हजम होना । 


इम्रान (,)/५-८८) अ. पुं.-आवादी, जनसंख्या । 

इम्प्रार (५-१) अ. पुं.-ग॒ज़ारना, गुजरवाना। 

इम्रोजः (३१५-११ ) फा. वि.-आज का, आज के दिन का । 

इम्रोज्ञ (११-५) फा. पुं.-आज, अद्य, आज का दिन । 

इम्लः (4८) अ. पुं.-काम, मजदूरी । 

इम्ला (४°|) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, इवारत; श्रृतलेख, 
अन्‌लेख, वह्‌ इवारत जो बच्चों को पुस्तक दिखाये बिना 
लिखायी जाती है; ,भरना। £ 

इम्लाफ़ (३५०) अ. पु.-दरिद्रता, कंगाली; फ़क़ीरी, 
साधुता । ; ४ : 

इम्लाक (( ९५०|) अ. पुं.-किसी को किसी वस्तु का स्वामी 
बनाना, मालिक करना ६ ४ 

इम्लाल (४-०) अ. प्‌.-दु:खित करना, मुलूल करना। , 

इम्लास (, १८) अ. प्‌.-पेट गिराना, अणपात _। 

इम्लाह (7%|) अ. प्‌.-नमकीन करना, नमक मिलाना । 

इम्‌शब (६-५५) फा. र॑त्री.-आज की राळ, आज रात । 

इम्सा (५८) अः प्‌.-ट्टात र देना; हाल बदल जाना, 
अवस्था का परिवर्तित होना । £ 

इम्साल ((/..|) फा. पूं.-इस साल, मौजूदा साल ।. 

इम्साल (, |ॐ] ) अ. पृ.-कान-नाक काटना । 
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इस्तिराश (, +८१) अ. प्‌.-उचक लेना, छीनकर भागना! । 
इम्तिला (५८) अ. पुं.-पेट में अन्न. का अधिक हो 
जाना; बदहजमी, अजीर्ण; भर जाना, आध्मान, अफारा । 


इम्सास 


_  उयड (८) _ अ. पुंपं करना, छूना; मर्दन, 
मसलना। . ; } 
इब्हाल (( ५-०) अ. प्‌ं.-मोहरूत देना, सभय देना । 
इयां (, ५६०) अ. पूं .-प्रकट, व्यत, स्पष्ट, जाहिर (अयाँ)। 
इयाज (७७५०) अ. स्त्री.-त्राण, रक्षा पनाह। कि 
इयादत (०००७०) अ, स्त्री.-रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना ७ 
इयाब (५०५४|) अ. प्‌ं.-त्रापस आना, लौटना, प्रत्यागमन । 
इयावोज्ञहाब (८००३१८०८२ ) अ.पुं.-आना-णाना, यातायात। 
इयारिज (८)५2|) अ.प्‌.-एलुआ, गुआरपाठा (घीकुआर) 
का सुखाया हुआ रस | 
इयाल (७७०) अ: प्‌.-वाल-बच्चे (अयाल)। 
इयालत (~|) अ: स्त्री.-रखवाली करना, निरीक्षण; 
दंड देना, सज़ा देना; डाँट-फटकार करना । 
इयालत (८५७४०) अ. स्त्री.-वाल-वच्चोंवाला होना । 
इमास (,५०८८|) अ. प्‌ं.-निराश होना, नाउम्मीद होता! , 
इरम (/)| ) अ. प्‌ -आद' नाम की क़ौम का नगर, 'आद' 
नामक व्यवित का पिता»; वह कृत्रिम स्वग जो शहाद न 
बनाया था; स्वर्ग, विहिश्त । 
इराअत (८५||) अ. सत्री-दिखाता, नुमाइश करना । 
इराफ़ः (5|)) अ. पुं.-पानी या कोई दूसरी पतली चीज़ 
गिराना । 
इराक्र (|£) अ. पुं-पूवी अरब का एक देश, जिसकी 
राजधानी 'बग़दाद' है ष 
इराक़त (५७||) अ. स्त्री--दे. इराक: । 
इरागः (५4||) अ. प्‌.-दे. इरागत'। 
इराग्रत (<-^१||) अ. प्‌.-माँगना, तलब करना । 
इरावः (४२१) अः पुं.-ंकल्प, कर्द; निश्चय, तहैयः; 
इच्छा, ख्वाहिश । ° 
इुरादत (०९||) अ. स्त्री--भ्द्धा, आस्था, एतिक़ाद । 
इरादत केशर. _५5८०])|) अः फा. वि.-श्रद्धावान्‌, शद्धालू, 
मो'तक़्िद; भक्त, नियाजमंद। ३ ° 
इरादतन (४०५) अ. वि.-जान-बूझकर; क़स्दन । 
इरादतमंद (५०५००१) अः'फा. वि.-दे, 'इरादतकेश'। 
इरादी (59/१) अ. वि. - इरादे का; इरादे से सम्बन्धित । 
इराबत (५८०५) ) अ. स्त्री.-शक करना, संदेह करना; किसी 
को संदेह में डालना । . ह 
इराहृत (५८०५) अ. स्त्री.-मरन; किसी चीज़ को बू 
सूंघना; अपवित्र होना; सुख देना; तप्त होन । 
इ्जास (२/०७८) ) अ प्‌.-दरसरे को केपाज्ञा। * 
- इर्क (55) अः स्वी.-स्नायु, पट्ठा, एग। 


~ 
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इतिजाल 


तर्का ((2४)|) अ. पुं.-बच्चे का पेड में फिरता। 

इर्क़ास (/5)|) अ. पुं.-लेखन, लिखना। 

कास (,०७)|) अ. पूं-उछालना; बच्चे को खेल, में ˆ 
लगाना, ऊंट को भगाना। 

इर्कुन्नसा (८०५|.3)-= ) अ. स्त्री. -वह दर्द जो चूतड़ से एड़ी तक 
उठता है, कुलंग, गृधसी स्तायृ-सूल, साइटिका, नर्वस पेन। 

इर्खा ((५)|) अ.फु.-ढीला करना, झिथि% करता; छोड़ देना । 

इर्खास (, ५) अः प्‌.-सस्ता करना, भावे गिराना। 

इर्गाम (/५)|) अ. प्‌ं.-अपमानित करना, जलील करना; 
नाक' रगइवाना । 

इर्जा (५>)|) अ. प्‌ं.-आशान्वित करना; फेंकना; रास्ते का 
खत्म के क़रीब आना! 

इर्ज़ा ((.2)| )० अ. पु.-मनाना, राजी करना । 

इर्जाअ (&>)| ) अ. पुं. -रजूअ करना, आकृष्ट करना, 
मुतवज्जेहू करना । 

इर्ज़ाअ (६५)/) अ. पूं&-स्त्री का बच्चे को दूध पिलाना । 

इतिआद (०७०५) अ. पू.-कंपन, कंपकंपाहट, थरथरी, 
लॉजिश । 

इतिआश (,#००)|) अ. प्‌ .-कपकपी, कंपन, लर्जा ; कापता, 
थरथराना । 

इतिकाज (५५०) ) अ.प.-रगड़ना, मर्दन: भरोसा करना । 

इतिकाज (,५\६१| ) अ. पूं.-पेट में डोलना, बच्चे का पेट में 
हरकत करमा । 

इतिकाब (८०६२) ) अ. पुं.-पाप करना; किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना; किसी चीज़ पर सवार होना । 

इतिक़ाब (८०22) ) अ. प्‌ -आजश्ञा रखना, उम्मेद रखना । 

इतिकाबे गुनाह (४५५5 २१) अ. फा. पृं.-पाप करना, 
गुनाह करना । 

इतिकाबे जुर्म ( «+> ->५०)| ) अ. प्‌ -अपराध करना, 
कुसूर करना । 

इतिखास (,_)>\ॐ\१)) अ. प्‌ं.-सस्ता खरीदना, भाव गिराकर 
मोळ लेना । 

इतिजा (\००)|) अ. पुं.-अबशा रखना, आज्ञान्वित होना । 


इतिज़ा (८३2) ) अ. प्‌:-राजी होना,प्रसन्न होना; पसंद करता « 


इतिजाअ (६5१) ) अ. पुं.-लौटाना, फिराना। 
इतिज्ञा (८०१) ) अ. प्‌ -बच्चे का स्त्री का दूध पीना । 


| इतिजाज (ट\ॐ)) अ. प्‌ं.-हिलिना, डोळना; कंपकोपाना, 


धरवथराना । जे 

इतिंजाल ( |.-०) ) अ. प्‌ं.-विना सोचे तुरन्त झे किसी विषय 
पर बोलने लगना; बिना सोचे तुरन्त हो अविता करना; 
किसी .फाम को तुरन्स ही कुर देना। आशुभाषण, 
आशुकविता है 


इतिजालन्‌ ६८ 


ड (६७५) अ. वि.-इतिजाल के तौर पर, 
_ फ़िलवदीह, आशू गति से । 
इ तिताम (#.०5,|) अ. पूं ~दलदल में फंसना; गिरफ्तार 
होना; नीचे जाना; कीचड़ में कोई चीज़ फेंकना । 
इत्तिवा ((७०)|) अ. प्‌ं.-चादर ओढ़ना । 
इतिदाइ (|< >)|) अ. प्‌.-धमं-परिवर्तन, अपना धर्म छोड़ 
कर दूसरे घमं में चला जाना। : 
इतिफ़ाअ (£५»०)| ) अ. प्‌ -ऊँचा उठना; कहीं से निकलना; 
गल्ला उठाना; लगान; देश की आय; ऊंचाई । 
इतिफ़ाक़ (८१७८5)|) अ. प्‌ -साथ देना, दोस्ती निवाहना; 
कोहनी का तकिया लगाना, कोहनी पर टेक लगाना । 
इतिबात (!\५०५।) अ. प, -एक चीज को दूसरी से बांधना ; 
मेल-मिळाप; मंत्री, दोस्ती । न 
इतिवाह ( ट ) अ. पुं -च्यापार मे ब्याज लेना । 
इतियाद (>'५०)|) अ. प्‌ -माँगना, तलब करना: ढूंढ़ना, 
खोज लगाना। « 
इतियाब (-.'»-)| ) अ. प.-शक में डालना, शंका में डालना । 
इतियाश (__\2५)।) अ. प. -अवस्था का अच्छा होना । 
इतियाह ( 7\४)।) अ. प्‌ -प्रसन्न होना, हृषित होना, खुश 
होना । 

इतिशा (\८5,|) अ. प्‌.-रिश्वत लेना, घूस लेना, उत्कोच 
ग्रहण । 

इतिशाफ़ (-+.45)|) अ. प्‌. -चसना। 
इतिसाम (\...5)|) अ. प्‌.-चित्रित करना, चित्र बनाना । 
हतिहान (,.)८८२)|) अ. प्‌ं.-रेहून की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरो रखना । 

हतिहाल (, |\55)|) अ. पु.-किसौ वस्तु को एक जगह से 
उठाना; कहीं जाना; प्रस्थान करना, कूच करना । 
इर्दगिदं (०)४०)|) फा. वि.-चारो ओर, चहुपास, चारों 
तरफ़, आस-पास । 

र्दा (||) अ. पु.-मार डालना । 
इरफ़ान (...७)>) अ. प.-विवेक, ज्ञान, तमीज; ब्रह्मज्ञान, 
मा'रिफ़त । 

इब (>|) ॐ. स्त्री -आवश्यकता, जरूरत । 
मेन ( ~|) अ. पु. -एक देवा, काकेशिया । 
इमंनो (. 55८)|) अ. वि.-दर्मन का निवासी, काकेशियन । 


इर्माग्र (६५०|) अ. प्‌ .-हग मारना, पाखाना निकल जाना । 


इर्साज (,५\.;|) अ. पु.-गमं रेत से जरना । 

र्या (|))|) अ. प्‌ .-पानी देना, सेराब करना, तृप्त करना। 

दुर्शाद (०७८५) अ. प्‌ .-सोधा रास्ता दिखाना; आक्षा देना, 
हुरम करना; दीक्षा देना; हिदायत करना; आज्ञा, 


हुक्म दीक्षा, पीर की हिदायत, धमंगुरु का उपदेश । 

इर्शाश [, /७४)|) अ. पु.-फूहार पड़ना, धीमी वर्षा होना; 
आँसू गिरना; खून टपकना । 

इस (८)|) अ. स्री.-किसीः काम का पुरत दर पुश्त चलना, 
मीरास; मूल, असल; राख; बाकी बची हुई वस्तु; परम्परा, 
पूर्व-प्रचलित मान्यता । 

इर्साद (>८०,|) अ. प्‌ं.-निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 
करना। h 

इर्साल (,|\..)|) अ. प्‌ .-प्रेषण, भेजना, भूलना; उपहार, 
भेट, तोहफ़ा । र 

इलल आन (..! ॥।. ५/|) अ. अव्य.-अब तक, इम समय तक; 
अव भी, अद्यापि । 

इला ()।) अ. स्त्री.-भळाई, अच्छाई, नेकी; नेमत, दिव्य 
पदार्थ । 

इलाक़ः (4 ) अ.पुं -क्षेत्र, सकिल . देश, मुल्क ; प्रदेश, खित: । 

इलाज (८८०) अ. प्‌ः-उपचार, चिकित्सा, दवा-दारू; 
उपाय, प्रयत्न, तदबीर । 

इलाज पिदर ()2)३ 7-५) अ. फय. वि.-जो दवा के काबिल 

हो, साब्य । 

इलावः (३१५८) अ. अव्य -अतिरिक्त, सिवाय । हिन्दी 

में अलावा प्रचालित है । (अलावा ) 

इलाह (“|) अ. प्‌.-ईश्वर, अल्लाह, खुदा । 

इलाहा (५५।) अ. अब्य.-हे ईश्वर, ए खुदा । 

इलाही (.५४-।) अ. अव्य.-मेरा ईश्वर, मेरा खुदा; 

ईश्वर, सुदा । 

इलाहीयात (८-५५६-|) अ. स्त्री.-ब्रह्मज्ञान से सम्वन्धित 

शास्त्रादि । 

इल्आब (५>«/|) अ. प्‌.-सेलना, क्रीड़ा करना । 

इल्क्का (|) अ. प्‌ .-पहुंचाना, डालना; देवी शक्ति द्वारा 

अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिष्ट 

से बचाव अथवा इप्ट के ग्रहण की ओर संकेत हो । 

-इल्णा (|) अ. पू -डालना, फेकना; हटाना, निवारण 

करना; झुठलाना ॥ 

इल्जा (५-|) अ. प्‌ -बराई और पाप से बचना; अपने 

काम को ईश्वरेच्छा पर निर्भर कर देना । 

इल्बाक़् (|) अ. प. -चिपकना; चिपकाना । 

इल्जाम (५5) „ अ. पु .-घोडे के मुंह मे लगाम देना। 

इल्याम (/|;2|) अ. प्‌.-दोप, अपराध, जुमं ; कोई बात अपने 

ऊपर या-ूसरे पर लाम कर देना । - 

इल्बामातः ( ८८|| ) अ. प्‌ -'इल्जाम' का बहु., दोष-सम्‌ हं, 
बहुत से अपराध, जराइम। _ 
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सा (५०४७०) अं कृपा करना, दया करना, करम 
करना (लुत्फ़ कौ बहुवचनः: अल्ताफ) । 
इल्तिक्का (\६%|) अ, पै.-इकट्ठा होना; एक दूसरे में घ्रसना 
एक दूसरे को देखना । 

इल्तिक्रात (७|५5|) अ. पृं.-चूनना, बीनना; 
इकट्ठा करना । पु 

इल्तिक़ाभ (/\२|) अ. पूं.-कौर करना, निवाला करना । 
इल्तिजा (\5-|) अ. स्त्री.-प्राथंना करना, दरखास्त 
करना; प्रार्थना, दरखास्त; दुहाई देना । 

इल्तिज्ञाक़ (,:।५२|) अ. प्‌ं.-चिपकना, सटना। 
इल्तिजाज (६५७०८) अ. प्‌ं.-लड़ना, युद्ध करना । 
इल्तिज्ञाजञ (5|55|) अ. प्‌ं.-स्वाद लेना, मज़ा चखना ; आनंद 
लेना, लुत्फ़ उठाना । 

इल्सिज्ञाम (/|;2|) अ. पु.-किसी कार्य को अपने ऊपर 
, लाज़िम और अनिवार्य कर लेता । | 

इल्तिफ़ात (-\५-|) अ. प्‌.-कनखियों से देखना; कृपा, 
दया; तवज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, कृपाकोर। 
इल्तिबास (, +-\>५|) अ. प-एक-सा होना; सदृश होना; 
सदृशता, मुशाबहत | 

इल्तिमाअ (£(-«८|) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान्‌ होना । 
इल्तिसास (( »0«०८०|) अ. स्त्री.-प्राथंता करना, सवाल 
करना; प्रार्थना, सवाल । 

इल्तियाअ (£५५-५|) अ. प्‌+-प्रेम की अग्नि से हृदय का दाह्‌। 
इल्तियात (८\५/|) अ. प्‌ .-चिपकाना, मिलना, जोड़ना । 
इल्तियाम (/५५०|)अ. पु.-घाव का भरना, जसम का 
अच्छा होना; परस्पर पंवस्त होना। 

इल्तिवा (||) अ. प्‌.-लिपटना; मुलतवी होना, रुक 
जाना। 

इल्तिसाक़ (८३५-०५५| , (१६.%५|) अ प्‌ं.-च्रिपकना । 
इह्त्साम (/५|) अ. प्‌ -किसी चीज़ को चूमना। 
इल्तिहा (५८८ )* अ. प्‌ --द्वाढ़ी निकलना । « 

इल्तिहाफ़ (-४५०८-/|) अ. प्‌.-सिर से कपड़ा ओढ़ना। 
इल्तिहाब . (->।४2|) अ. प्‌.-आग का भ्रड़कना, आग का 
लपट मारना । 

इल्फ़ (..४|), भ. प्‌.-अम्यस्त होना, आदत पड़ जाना। 
इल्फ़ाफ़ (-१२|) अ. प्‌ .-लपेटना । 

हल्बाब (८०५५२|) अ. प्‌.-ब्रसना, ठहरना, मकम होना । 
इल्बास (, +५५५) अ. प'--कपड़े पहनना। „ 

इल्म (#।=) अ. प्‌.-विद्या, विज्ञान; ज्ञान, जानकारी 
शिल्प," दस्तकारी; कला, फ़न: बद्ध, अकल; विशेक, 
शऊर; शिक्षा, तालीम। * धु 


* - ~ 
® 


चुनकर 


® 
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इल्मे इलाज 


इल्मराँ (ips ) अ. फा. वि. -बिद्वान्‌, पंडित, आलिम, 
फ़ाजिल। ०. 

इल्मदोस्त (-«)०५(०) अ. फा. वि.-विद्या से प्रेम करने- 
वाला; विद्वज्जनों की कद्र करनेवाला, गुणग्राही । 

इल्मी (.५~५८) भ. वि.-इल्म से सम्वन्धित; इलम का; 
विद्ठत्तापुणं, क़ाबिलाना । 

इल्मीयत (५-५-५८) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, पांडित्य, कावि- 
लीयत, योग्यता । 

इल्मृत्तवारीस (८२)।२।७।.०) अ. पुं.-इतिहास विज्ञान, 
तारीख का इल्म। 

इल्मुन्निसा (\--५|०८८) अ. पृं.-कोकशास्त्र, कामशास्त्र। 

इल्मुल अछलाक़ ( ४४52०) अ. पु.-नीति्ञास्तर । 

इल्मुल अरिलयः (८२३४१|,।८) अः. प्‌.-आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान । 

इल्मुल अज्साम (५०३/६५८) अ. प्‌.-शरीर-विज्ञान। 

इल्मुल अद्वियः (९२३०)|/।८) अ. १--औपधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, । 

इल्मुल अफ्लाक ((४१/७)|»५०) अ. पुं.-अंतरिक्ष-विज्ञान। 

इल्मुल अब्दान (,)|५५५|४..) अ. पुं.-दे. 'इल्मुलअज्साम'। 

इल्मुल अम्राज (, %|)-*) |०.८) अ. पुं.-रोग-निदान-शास्त्र। 

इल्मुल अर्वाह (7|१)५|*!८) अ. पृं.-प्रेतविद्या । 

इल्मुल अस्सिनः («५...)|.(०) अ. पुं.-भाषा -विज्ञान। 

इल्मुल अशुजार ()\5-+४।,।८) अ. पृं.-नृक्षायुरवेद, वनस्पति- 
शास्त्र, निघण्टु-विज्ञान। 

इल्मुल आ'ज़ञा (\.५०४।४५८) अ. पु.-शरीर-रचना-शास्त्र। 

इल्मुल इफ्तिसाद (०.०८७॥|७५५) अ. पु.-अर्यं शास्त्र । 

इल्मुल इतिफ़ा (५०))|»«) अ. पुं.-विकास-विज्ञान। 

इल्मुल इलाज (८%/|»१«) अ. पुं.-चिकित्सा- शास्त्र । 

इल्मुल फ़ाबिल: (५५ ।2२|,।८ ) अ. पुं-धात्रीविद्या, दायः- 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान। 

इल्मुल जराहत (८<|)>~/|/८-) अ 
शल्यविद्या । 

इल्मुल मिसाहत (<>... 
क्षेत्रगणित, रेखागणित । 

इल्मुल हयात (८-५५.)|*।) अ. प्‌ं.-जीव-विज्ञान। 

इल्मुल हैबान (..|४5--|/.५०) अ. पृ .-प्राणिशास्त्र । 

इल्मे अबब (५-०|/७५०) अ. पुं.-साहित्य-शास्त्र । 

इल्मे अरूज (, १५८ »4«) अ. प्‌ं.-पिगल, छंद झास्त् । 

इल्मे इंशा (| #५.) अ. पुं.-गद्यःरचना-शास्त्रु। „ 

इल्मे इंसाफ़ (--\\.%| #5 ),अ. पृ.-च्यवहार-शास्त्र । 

इल्मे इलाज (६१ #५) अ. पु.-दे. 'इल्मुलइलाज' । 


(.-शल्यशास्त्र, 


|^) अः पुं.-ज्यामिति, 


इल्मे इलाहीयात 


Co मय किक इलाहीयात (<>\४९-। #4«) म. पुं.-दशन-शास्त्र । 
इल्मे कलाम (/!5 /।८). अ. पुं.-मीमांसा, तकंशास्त्र । 
इल्मे फ्राफियः (८५७५5 #।८) अ. पुं.-अनु प्रास-शास्त्र । 


इल्मे क्रियाफ़ः (८५५३ ८।८) अ. पुं.-सामुद्रिक-शास्म, 


अंगविद्या । 

इल्मे कोमिया (५-०४ //०) अ. पुं.-रसायन-शास्त्र । 

इल्मे सब (~ #८) अ. पुं.-परोक्ष-विद्या, भविप्य-ज्ञान, 
परोक्ष-ज्ञान । 

इल्मे जरासीम (»$|)>//2) अ. पुं.-कीटविद्या, कंटिकी, 
कीटाणु-विज्ञान । 

इल्मे जिसादात (<|०५८> #!.=) अ. पुं.-खनिज-विज्ञान, 
घातु-विद्या । 

इल्मे तसलीक़ (१४५०.२ ४।८) अ. पुं--सुष्टि-विज्ञान | 

इल्मे तबक्रातुलअजं (_2)|:०७०७ #८) अ. पुं.-भूगर्भ- 
शास्त्र, भौमिकी; भूगर्भ-विद्या। 

हल्मे तबईयात (<०५०७+४०//०) अ. पुं.-प्रक्ृति-विज्ञान, 
विज्ञान-शास्त्र। 

इल्ले तमद्दुन (_.,, ~!) अ. पृं.-नागरिक-शास्त्र । 

इल्मे तसब्बुफ़ (5-०2 #५८) अ. पुं-अध्यात्म, ब्रह्मविद्या । 

इल्मे तस्खीर ( )५२.. «(«) अः पुं-वशीकरण-शास्त्र । 

इल्मे तारीख (&२2)५० #५८) अ. पुं.-दे. 'इल्मृत्तवारीख'। 

इल्मे तिजारत (८०) #।८) अ. प्‌.-वाणिज्य-शास्त्र । 

इल्मे तिलिस्म (८.५ #८) अ. पुं -भोजविद्या, इंद्रजाल | 

इल्मे दस्तबीनो (_५५५१ ५८०८८५ #4<) अ. फा. पृं.-हस्त- 
सामुद्रिक विद्या । 

इसमे दीन ( 2७ #।८) अ. प.-धर्म्ास्त्र । 

इल्मे नफ़्सीयात ( =\-~५7 «८ ) अ. पृं.-मनोविज्ञानशास्त्र, 
मानसशास्त्र । 

इल्मे नबातात (५०५०० /।८) अ. पुं.-वनस्पति-शास्त्र, 
उद्भिञ्ज-शास्त्र । 


इल्मे नुजूम (/५5 #५०) अ. पु ~फलित ज्योतिष, ज्थोतिप- 


बिज्ञान । 

इल्मे फ़ल्सफ़ः (~. #८) ˆ अ. पु.-विज्ञान, साइंस; 
पदार्थविज्ञान; दर्शनशास्त्र, वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 

इल्मे बयान (..)\५2 £ ) अ. पु.-फ़साहूतो बलागत का इल्म 
वर्णन-पट्ता, भाषण-कौशल । 


इल्मे मंतिक ( ३८५.० #(<) अ. पु.-न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, ˆ 


तकंविद्या । 
इल्मे मा'कूल (५2१० #८ ) अ. पुं.-दर्शनशास््; तकंशास्त्र । 
“इल्मे मा'दनी पात (५०००-०३ +! £ ) भ. प्‌ -खनिज-विज्ञान । 
इल्मे मा'रिफत (5०८० #१) अ. पु.-अध्यात्म-शञान । 
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इल्मे मुआशरत (००)-४«-« #८ ) ‹अ. पूं.-समाज-शास्त्र । 

इल्मे 'मुनाज़रः (४,७६.० »!«) अ. प्‌ः-शास्त्रार्थ-विज्ञान । 

इल्मे मूसीक्री (, +५०५१ ७८) अ-'पुं.-संगीतशास्त्र, गान- 
बिद्या, नादशास्त्र। 

इमे मौजू दात (८०।०५३५/० #८८) अ. प्‌ >सूष्टि-विज्ञान । 

इल्मे रियाज्ञत (८८५७.२) #।८} अ. पु--योगशास्त्र । 

इल्मे रियाज्जी (५०५2) (५८) अ. पुं.-गणितशास्त। 

इल्मे रीमिया (५५-०४) #८) अ. पुं.-इंद्रजाल, जादूगरी । 

इल्मे लढुन्नी (, ५५०. #७८) अ. पुं.-ईश्वरदत्त ज्ञान । 

इल्मे लिसानीयात (०४०...) #८) अ. पुं,-दे. इल्मुल 
अल्मिनः' । 

इल्मे श'र (+ #८) अ. पूं.-काव्यद्षास्त्र । 

इल्मे सनाअत (०-४!७.०७ #।८) अ. पुं.-शिल्प-शास्त्र । 

इल्मे सनाए («४७.० #!) अ. पृं.-अळंकारादि-यास्त्रः । 

इल्मे सिपली (५५.५ #/<) अ. पुं-पिशाचविद्या, भूत- 
विद्या । | 

इल्मे सियासत (०.३... ¢!) अ. पुं.-राजनीति-शास्त्र । 

इल्मे सौमिया (५-५५. #४ अ. पुं--परकाय-प्रवेश-विद्या । 

इल्मे सेहत (५-०० #५८) अ. पुं.-स्वासथ्य-विज्ञान। 

इल्मे हिदिसः (८-०५. #५८ ) अ. पुं. -गणितशास्तर, अंकशास्त्र । 

इल्मे हैअत (८८-५० #। ८) अ. पुं .-खगोल-बिज्ञान। 

इल्यास (, »«/|) अ. प्‌ं.-एक पैगम्बर जो सदा जीवित 
रहेगे, यह समुद्रों के संरक्षक हे । 

इल्ल ((॥) अ. पूं-वचन, प्रतिज्ञा, पेमान; शरण, 
अमान; शपथ, सौगंद। 

इल्लत (<^. ) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबव ; रोग, बीमारी; 
दुव्यंसन, बुरीलत; झंझट । 

इल्लतुल इलल (, |.«०|०-१०) अ. स्त्री.-मूल वारण, 
निदान, सारे कारणों का कारण; ईइबर, खुदा । 

इल्लतुल मशाइख (८५\:३-~ | ८०.८ ) अ. स्त्री--यूढेटलोगों 
बाला दुव्यंसन, गुदादान व्यसन, बुरा काम करान की लत; 
भवेसिया । { 

इल्लते आपताब- (_>\५] ८-८) अ. स्त्री.-क्रमल रोग, 
यरक़ान । पे 

इल्लते उबनः (५४.2 | ७.१०) अ स्त्री.-दे.इल्लतुल मशा इख'। 

इल्लते गराई (_५2५८ ८-५८) अ. स्त्री.-मूछ कारण, निदान, 
असल सवव, जिस कारण के छ़िए कोई काम किया जाय । 

इल्लते ताम्मः (५००५० ८८-८ ) अ. स्त्री.-पूरा कारण, कामिल 
सबव । ० 

इल्लते फ़ाइजी (. 5८५5 ८०८८) अ. स्त्री.-किसी कार्य का 
कारण, जैसे--मकान के छिए राज। ' 
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EE सुरी (,५)५० ५-९८) अ. स्त्री.-जाहिरी इल्ळत, जेसे 
मकान का आकर । _., ० 
इल्ला ()|) अ. अव्य.-मगर, परन्तु; नहीं तो, वरना । 
इल्साक़ (८३८५) , (१८८|) म. पृं.~चिपकाना। 
इलहा (६-०) अ पुं.-झ्षगड़े में डालना । . 
इलहाक़ (55०) प्‌.-मिलाना, जोड़ना; मूळ पुस्तक 
में ऊपर से कुछ जोड़ देना, क्षेपक । * 
इलूहाव (०००|) अ. पुं.-नास्तिफता, बेदीनी । 
इलहान (...(००/|) अ. प्‌.-स्वंर-माुयं, खुशआवाज़ी ; गान, 
नगमः; अच्छी आवाज़, कंठ-माघुयं। 
इलूहाव (५५|) अ.सुं .-आग भड़कना, शोले उठना। 
इलहाम (५८५) अ. पूं.-ईदवर की ओर से हृदय में आयी 
हुई बात; देववाणी, आकाशवाणी । 
इल्हाह (ट\०./|) अ. पुं.-गिड़गिड़ाना, आजिजी करना, 
घिघियाना; खुशामद, विनती; गिड़गिड़ाहट । 
इलहाहोजारी (, 5)/५7\०.|) अ. फा. स्त्री.-रोना ओर 
गिड़गिड़ाना । 

इवान (,.)१|) फा. प्‌ं.-ईवान+प्रासाद, महूल। 
इक्षक (५९४) तु. पुं.-भधा, गदहा, खर। 
इशा (५.७०) अ. स्त्री.--रात्रि, रात; रात का अंधेरा; राते की 
नमाञ्च। 

इशामत -(<ः^०८४|) अः स्त्री.-प्रचार, प्रसार, मुश्तहरी; 
संस्करण, एडीशन; प्रकटन, जुहूर। 
इशाकत (०-४४|) अ. स्त्री-~ -ड़ाना, चुभोना । 
इशादत (०००५४) अ. स्त्री.-ऊचे स्वर से पढ़ना। 
इशारः (४)५४|) अ. पुं.-प्ंकेत, इंगित, ईमा; तात्पर्यं, 
मतलब। 

इश्ारःबाजी ((५)५2४)५४॥) अ.फा. स्त्री.-आपस में इशारे 
करना, संकेत करना । * : 
इशारज्ञ (७>)\५|) अ. स्त्री.-दे. 'इशारः'। 
इञ्ञारतन्‌ (८,५५) अ.वि.-सुंकेत से,इकारे मे, सुंकेत करके । 
इशारात (८०|,७८|) अ. प्‌ं.-इशारः का बहु., हशारे। 
इशआर (+\४५।) अ.पु.-सचरेत करना, सूचुना देना, आगाह 
करना । 

इशुआल (,|..«४|) अ. पुं.-आग भड़क़ाना। 
इइक़ (,४) अ. पूं.प्रे म, अनुराग, आसक्ति, मोह, महब्बत; 
दुर्व्यसन, लत। 
इृदकनः («.८2|) अ. पूं.--बढ़ई का बर्मा | | 
इश्कबाज़ (5,३०) अ.फा. वि.-इश्क करनेवाला, प्रेमी । 
इक्कबाज्णी (५५५३७०) अ.फा. स्त्री.-प्रेम-व्यवहार, ईर 
कॅरना। « * 
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इइकाल '(, |) अः पु-कठिनता, दुष्करता, दुशूवारी, 
कठिनाई । 

इइकूणा (८2]) अ. पुं.-ठोकर; ` फिसलन। 

इकर पेयाँ (९४२,३५८) अ. फा. पुं.-एक बेल, जो पेड़ों 
पर लिपट जाती है। 

इझ्के मजाजी (, 5५5० (ॐ) अ. पुं--मानव-प्रेम, भौतिक 
प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सांसारिक प्रेम । 

इकहे ह्री (५2> (32) अ. पुं--ईश्वरःप्रेम, ईश्वर- 
भक्ति, इइक़्े इलाही। 

इश्तात (८०।५८|) अ. पुं.-तितर-बितर करना। 

इहितआल (,|\०५ॐ|) अ. पुं.-उत्तेजना, भड़काना; जोश 
दिलाकर मारकाट पर आमादा करना; लपट मारना, 
भड़ना। «४ 

इश्तिका (४८६५) अ. पुं.-उलाहना देना, गिला करना | 

इश्तिफ़ाफ़ (($७.५४|) अ. पुं.-लकड़ी आदि का चीरना; 
एक शब्द से दूसरा शब्द क्नाना। 

इश्तिकार ()४०ॐ|) अ. पूं.-शिकायत करनो, गिळा करना । 

इश्तिग़ाल (( «६ ) अ. पुं.-काम में लगना, मह्यूल होना; 


तन्मयता, संलग्नता; मुंह फेरना, बेजार होना । 

इहितदार (०।०५|) अः पृं.-तीब्रता, प्रचंडता, तेजी; 
अत्याचार, जुल्म। 

इश्तिवाक ((_४५५०८४|) अ. पुं--दोनों हाथों की उंगलियाँ एक 
दूसरे में पेवस्त करना; पेड़ की डालियों का एक दूसरे में 
गुंयना । 

इहितिवाह (४८५५८ॐ|) अः पुं.-सं देह्‌, शंका, शक । 

इद्तिमाल (५७०४) भ. पुं-कई चीज़ों को मिलाकर एक 
करना । 

इस्तिमालीयत (-४/५००८८|) अ: स्त्री--मिलाकर एक करने 
का सिद्धांत। 

इश्तिमाले आराजी (, ५-5) ।} ६-५८) अ. पुं.-विभिन्न खेतों 
की भूमि को मिलाकर एक कर देना, चकबंदी । 

ईहितयाक़ (८५४+) अ. पुं.-बहुत अधिक शोक, उत्कंठा, 
लालसा । हज ; 

इुरितयाक़् मालायुताळ (८3/५२ )५० ८५७७-५४|) अ. पुं--ऐसी 
बढ़ी हुई उत्कंठा जो रोकी न जा सफे, बहुत ही अधिक 
लालसा, अभिलाषा । 

इश्तियाफ़ (5६५५४) अ. पुं.-संमानित करना, सर वलंद 
रखना। ans 

इश्तिरा (|)-४|) अ. पुं.-मोळ लेना,.खरोद्रना। * 

इश्तिराक (: ४|)८८|) अ. पुं.-भागीदारो, साझा; समानता, 
मुसावात; साम्यवाद, कम्यूँनिएम ।. 


. 
. 
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इद्तिराको (_»४|):<|) अ. वि.-यह सिद्धांत माननेवाला | इश्ते फ़र्दा ([2)5 ००)-४०) अ. फ़ा. स्त्री. -वह्‌ सुख जो कल 


कि देश के धन में सब वरावर के भागीदार हे, साम्यवादी । | शिलेगा, अर्थात्‌ पारलौकिक सुख । * 
हितराकोयत (<-५5।,55।) अ. स्त्री--साम्यवाद, कम्य्‌- | इझते फ़ानी (_+५७ ->)४) अ. स्त्री.-वह्‌ सुख जो क्षणिक 
निञ्म । हो, थोड़ दिनों का सुख, अर्यात्‌ सांसारिक सुख। 
इह्तिरात (५|,~।|) अ. पु -त्राजी बदना, शतं लगाना । इझ्याक् (,३।,८|) अ. पुं-चमकना; = उज्ज्वल होना; 
इक्तिहा (५५:-८।) अ. स्त्री.-क्षुधा, भूख, इच्छा; ख्वाहिश; | सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय,। 
रुचि, रगवत । 
इश्तिहाए काजिब (५% ८-\+।) अ. स्त्री.-झूठी भूख । 
इङ्तिहाए सादिक (.5>।० <\८२ॐ। ) अ. स्त्री.-सच्ची भूख, 
तेज़ भूख । 
इश्तिहार ()।५2५[) अ. पुं.-प्रचार, प्रसार, प्रोपेगंडा; विज्ञा- 
पन, मुश्तहरी का पर्चा; मुनादी, घोषणा : 
इश्तिहारी (»)५६४८|) अ. वि.-इछ्तिहार द्वारा प्रसा- 
रित, जेसे-इश्तिहारी दवा; वह अपराधी जो भागा हुआ 
हो और जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार जारी हो; इश्तिहार 
से सम्बन्धित । 
इइनूसः (<..)-|) फा. स्त्री.-छींक, विक्षाव । 


इस्‌आद 


इश्याक़नी (~ 55||) अ. वि.-प्राचीन वेज्ञानिकों का वह दल 
अथवा व्यक्ति जो आत्मर्शवित द्वारा दूर बठ हुए पठन- 
पाटन करता था । ये,लोग यूनान देश के'थे। 

इशाफ़ (-|‡|) अ. पुं--ऊंचा होना; ऊँचे पर बेठना; 
किसी चीज़ की चोटी पर बेठना; वाक्किफ़ होना; ऊपर से 
देखना । 

इश्रीन ( .)2)<-2) अः पुं.-बीस । 

इइ्वः (५३०५८) अ. पुं.-सं दर स्त्रियों का हाव-भाव । 

इशयःकार (४४५४.८) अ फा. वि.-दे. इशूवःगर । 

इशबःकारी (, 5)४५ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इश्‌वःगरी'। 

इशूबःगर (४४५२८) अ. फा. वि.-हाव-भाव से दिल मोह 

इङ (८३७८+) अ. पुं--कृपा करना, दया करना; छृपा- | छेनेवाला (वाळी), नाजो'जंदाज़ दिखानेवाला (वाली) । 
दृष्टि; त्रास, डराना, 'अश्फ़ाक' भी प्रचलित । इशवःगरो (, ५,5४) अ. फा. स्त्री.-हाव-भाव दिखाने का 

इक्बाअ (८\५+|) अ. पुं.-पेट भर खिलाना 'जबर', | आव। 
जर? और 'पेश' को इतना बढ़ाना कि वह अलिफ़, ये और 
वाव हो जाय, जैसे 'खर' म 'स्र' के ज़बर को बढ़ा द 
तो खार' हो जाय। 

इश्बाल (, |७५|) अ. प्‌. -विधवा का अपने बच्चों के कारण 
पुनविवाह्‌ न करना; कृपा करना, मेहरबानी करना । इसा (\८.|) अ. पुं -अपने साथ बुराई करना। 

इश्बाह (४५५८|) अ पुं -सदृश होना, तुल्य होना, एक-सा | इसाअः («»!...]) अ. पु:-नष्ट करना, जाए करता; त्यागना, 
होना । छोड़ना । 

इश्बेल्त: (८.५१-|) फा. वि.--छिड़का हुआ, बखेरा हुआ । | इसाअत (--«(..]) अ. स्त्री--बुराई, बदी; पाप, गुनाह। 
इक्माअ (६\-+।) अ. प.-चिरारा की लो का बढ़ जाना, | इसाखत (:८०>।८|) अ. स्त्री.-सुनने के लिए कान लगाना । 
चिराग का तेज़ जळना । इसादः (७५८.।) अ. पृ.-तकिया, बारिश, उपधान । # 
इश्माम ( (५) अ. पु. सूंघना; सुँधाना । इसाबः (<,\.०|) अ. पु -हैज्‌ में मुब्यछ, होना, हैजा हो 
इत (<>) अ. स्त्री.-मुख, आनंद, चंन, आराम, भोव- | जाना । 
बिलासू का सुख, ऐयाशी; हर्ष, खुशी। इसाबः (६.०८) अ. पु.-सर बांधने की पट्टी । 

इद्त अंजाम (०।>०|:०५८८ ) अ.फा. वि.-वह कायं जिसका | इसाब (->\-५८) अ पं -पट़्ी। 
अंत आनंदमय हो । 

इश्तकदः' (४०८५.५८) अ. फा. पु.-रंगभवन, रंगशाला, 
एशमहल । 


इशूयःतराज (|)।४५:-८) अ. फा. वि -दे. 'इश्‌व-गर'। 
इशबःतराजी (_,|,५४५५.३) अ. फा. स्त्री.-दे 'दशवःगरी'। 
इशबःसंज ( /-४--४३८-२) अ. फा. वि - इशवःगर' । 
इशयःसंजी (_ ५5५.४५८८) अ. फा. स्त्री -दे. 'इशव.गरी । 


इसाबत (-^\०|)_अ. स्त्री -पहुँच, रसाई; ठोक पाता 
यथाथयता, हकाकत। 
इसाबते राए (<|, =^» ।८०|) अ. स्त्री.-राय का ठीक और 
इशातखानः (५ \>५०)८८) अ. फा. पुं.-दे. 'इइप्रतकदः' । दे होना । » 
इझ्ातवाह (४८८०५८ ) म. फा. स्त्री.-दे. इष्थतकद:' । इसान (०५७८) अ. पृ -मुइक उठाने का तस्मा; बेद मुक । 
, इञ्चते इभूरोज्च (3१)-*] ८०)८-८) अ. फा. स्त्री.-वह्‌ सुख जो | इसूआद (४७५.-।) अ. पु -शभाग्वित करना, झगलकारी 
आज प्राप्त हो, अर्थात्‌ सांसीरिक सुख। , बनाना; मंत्री, दाह्ती । 


‘ 
प्‌ 
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इस्‌आफ़ १० 


७३ 


इस्तिफ्यार 


EE (<७८..|) अ: पुं-इच्छा पूरी करना, काम निकाल | इस्तार ()\८.|) अ. पुं.-छिपाना, गोपन; साढ़े चार 


देना, किसी का काम उसकी म॑ शा के अनुसार कर देना ।* 

इस्कंदर ()०५८-|) अ.पुं.-सिकंदर,यू नान का प्राचीन शासक । 

इस्कंदरीयः (५०)००४८..]) अ. स्त्रीः-मिस्र देश का प्रसिद्ध 
बंदरगाह जिसे सिकंदर ने बनाया था। 

इस्कदार ()|७४..|) फा. पुं.-डाकिया, हरकारा; डाक की 
चौकी । ° 

इस्क्का (५७...]) अ. पुं.-पानी याशराव आदि पिलाना। 

इस्क्ात (०७५६...]) अ. पुं.-गिरना, ड्डालना; पेट से बच्चा 
गिरना या गिराना। 

इस्कात (८०।५८.|) अ. पुं.-चुप कर देना, चुप कर देनेवाली 
वात करना । 

इस्क्ाते हम्ल (, | ~~ ०\८८.|) भ. पुं.-स्त्री के पेट से बच्चा 
गिरना; गर्भपात, गर्भक्षय, गर्भस्राव । 

इस्कान (,.}८८.|) अ. पुं.-शांति, सुकून; अक्षर को हलू करना । 

इस्काफ़ (८5६८५. ) अ. पुं.-जूता बनानेवाला, मोची । 

इस्क्ाल (||) अ. पुं.-भारी होना। 

इस्किनः (८५८८.|) अ. पुं.-छेदकरने का बरमा । 

इस्कोजः (४३४५५. ) अ. पुं--घोड़े की दुलत्ती । 

इस्क़ील (, |५४...]) अ. पुं.-जंगली पिया । 

इस (<...|) अ. पुं--बात सुनने के लिए कान झुकाना । 
इस्प्राब (-०\५८.|) अ. पुं.-भूखा होना । 

इस्जाम (८।३८.|) अ. पुं.-बातों में तुक वाले शब्द बोलना, 
मूकपफ़ा इबारत बोलना, सतुकान्त भाषण । 

इस्तंयोल ((|)++०--|) तु. पुं.-यूरोपीय तुर्की की राजधानी 
कस्तुंतीनिया । 

इस्त (-५~|) अ. पुं.-मलद्वार, गुदाद्वार, मक्कअद का 
सूराख । 

इस्तल्लर ()5५००|-)ॐ.५-|) भ. पुं.-तड़ाग, तलाब; ईरान 
का एक दुगं । 

इस्तब्रक़ (3)#५-|) अ. पुं-एक बहुमूल्य रेशमी कपड़ा। 

इस्तब्ल (, |+०.»|) अ. पुं.-अश्वशाला, घुड़साल, तवेला, 
'अस्तबल'-भी प्रचलित है। (अस्तब्ल) 

इस्तम (८.|) अ. प्‌ं.-अत्याचार, सितम। 

इस्ता (\५८.|) फा. स्त्री.-प्रशंसा, ताखफ़ । 

इस्ताज (द\०८.|) अः पुं.-सूत लपेटन का अटरत। 

इस्तादः (५०।८.|) फा. वि>-सीधा खड़ा हुआ। 

ˆ इस्तादगी (_ $०५८. |) फा. स्त्री.-खड़े होने का भाव, खूड़ा- 
पन; लिगेद्रिय का उत्योन । 

इस्तादनी” (_-०५०...]) फा. वि.-खड़े होने योग्य । 

इस्तारः (४३४०-|) अ. पुं.-दे. उस्तूर:। न 
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मिस्क़ाल या २०३ माशे का एक भार। 

इस्तिंजा (।८.|) अ. पुं--मूत्र या शौच के पश्चात्‌ पानी 
लेना, आबदस्त। 

इस्तिंताक़् (८३५८५५८. ) अ. पुं.-वात पूछना; प्रश्‍न करना; 
बोलने की शक्ति चाहना । 

इस्तिंबात (५५५०८...) अ. पुं.-बात में से बात निकालना, 
किसी बात से कोई निप्कषं निकालना । 

इस्सिंबाह (४५५००...) अ. पुं.-वेतावनी चाहना; सतकंता 
ढूँढ़ना । 

इस्तिंशाक ((30०-..|) अ. पुं-नाक से हवा या पानी 
खींचना, नाक से दवा सुड़कना, “नोज-स्पञ्ज”। 

इस्तिंसार (१४४०/|) अ.पुं.-नाक छिनकना, ' नाक साफ़ 
करना; तितर-बितर करना । 

इस्तिंसार (५.८०५५.|) अ. पृं.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना। § 

इस्तिआजत (८-७।८.|) अ. स्त्री.-त्राण चाहना, पनाह 
ढूँढना; शरणागतिः। 

इस्तिआवत (७००५५५८) ` अ. स््ी.-लोटाने की इच्छा 
करना । 

इस्तिआनत (<०. ) अ. स्त्री.-सहायता चाहना, मदद 
मांगना । 

इस्तिआरः (४)५०८.|) अ. पुं.-उधार लेना; शाइरी को 
परिभाषा में किसी अगोचर वस्तु को साकार मानकर उस से 
काम लेना जैसे-'सरे होश' होश का सिर और पाए फ़िक्र' 
फ़िक्र के पांव, इसमें होश ओर फिक्र को आदमी मानकर 
उसके सिर और पेर बनाये हें । “काव्य में अमूत्तं का मानवी- 
करण', रूपक । 

इस्तिकाक (._५।५८०|) अ. पुं--दो कड़ी वस्तुओं की रगड़ से 
पैदा होनेवाली आवाज्ञ। 

इस्तिक्कानत (<७।८८८.}) अ. स्त्री.-नञ्जता दिखाना, तिर" 
स्कार करना; विनति, नम्रता, आजिजी । 

इस्तिक्कामत (८०६३३...) अ. स्त्रो.-सीघा होडा; दृढ़ 
होना; सिधाई, सरलता; दृढता, मजबूती । 

इस्तिक्ताब (-०५:८८८...) अ. पुं--लिखना, लेखन; किसी 
चीज के लिखने को कहना । 


“इस्तिशदाम (/|०७८--|) अ. पुं.-स्वागत करना, पेशवाई 


करना; आगे होना । 


` इस्तिकफ़ाफ़ (८\८३.|) अ. पुं-हाथ फँलाना।, ˆ 


इस्तिक्बार ()५८७.|) अ. पुं.-अपने को महान्‌ जानना; 
अवज्ञा करना; आगे होने के लिए कहना । 


इल्तिक्याल 


आ ((५५०...]) अ. पु.-आगे बढ़कर लेना, स्वायत 
करना; स्वागत के लिए आगे जाना; चांद-सूरज का आमन- 
सामने होना, यह पूर्णमासी की रात को होता है; भविष्य 
मुस्तक्विल 
इस्तिक्रा (|)5८~|) अ. पुं.-गवेपणा करना; तलाश करना 
अनुसरण करना, पेरवी करना, कुछ वातों से कोई 
निप्कषं निकालना । 
इस्तिक्राज॒ ((४|)४:-|) अ. पुं--उधार माँगना, कजं 
चाहना, ऋण लेना । 
इस्तिक्रार ()|)&०...]) अ. पुं-उहरना, रुकना; शांत होना 
प्रमाणित होना । 
इस्तिक्रार ()|)८.-०|) अ: पुं.-वार-बार मांगना । 
इस्तिकारे हक़ (,५> )|)४०००]) अ. पुं.-अपना हक़ (स्वत्व, 
अधिकार) माँगना; हक़ साबित करना। 
इस्तिक्राह (|); अ. पुं--घुणा करना, नफ़रत, नापसद 
करना। 
इस्तिक्लाल (, ६८१८. |) अ. पुं -अपने सहारे खड़ा होना; 
थोड़ा जानना; दृढ़ता, मजबूती; किसी बात पर अटल रहना । 
इस्तिक्सा ( ८८५८०. | ) अ.पुं.-किसी चीज़ के अंत को पहुंचना 
बहुत अधिक इच्छा करना; कृपणता, कंजूसी; प्रयत्न, 
आयास, कोशिश । 
इस्तिक्साब (८>७८०८५-|) अ. पुं.-अपनो जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज़ या गुण प्राप्त करना । 
इस्तिक्साम (५८५५५८. ) भ. पुं.-भाग करवाना, बटवारे की 
इच्छा करना; शपथ लेना, क़सम खिलवाना । 
इस्तिक्सार ()\-००८..|) अ. पु.-कम करने की इच्छा 
करना, कम करना। 
इस्तिक्सार (५।५५.|) अ. पुं.-अधिकता चाहना । 
इस्तिखारः (४)००...]) अ. पुं.-किसौ कारं में दवी 
सहायता चाहना; परोक्ष ज्ञान की इच्छा करना; किसी 
धार्मिक कृति द्वारा यह जानना कि अमुक काम शुभ ,है 
या अशुभ । 

इस्तिहर्दाम (/|3-४०....]) अः पुं.-सेवा करने की इच्छा 
करना; नोकरी चाहना । 

इस्तिहफ़ाफ़ (-५०८.|) अ. पु.-लज्जा, शमं; संकोच, 
` नदामत; तिरस्कार, तहक़ौर। 


इस्तिण्ाज (८|)०८:-०|) अ. पु.-बाहर निकालना, | 


सन; निकालने की इच्छा करना | 


इस्तिह्ठास (, ०१5०... |) म.पुं.-बंधनमुक्त करना,छोड़ देना I 


इस्तिग्रासत (०६५२८) ) अ: स्त्री--दे. 'इस्तिग्रासः' । 

इस्तिना (७८५८| ) म. पुं--निस्पृहृतः, अनिञ्छा, बेनियाञ्जी। 

इस्तिरफ़ार (७.४८) अ. पुं.-ईश्वर से पापों की क्षमा 
चाहना; मुक्ति चाहनी, मोक्ष-प्राप्ति को इच्छा करना। 

इस्तिप्राफ़ (3|)६०|) अ. पुं.-अपनी दशा में ऐसा मग्न 
होना कि किसी का पता न चले; तन्मयता, तल्लीनता 

संलग्नता, इन्‌ हियाक, महूवियत। 

इस्तिप्राब (->|)००८८|) अ. पु.-आश्चयं में डालना, अनोखी 
बात करना; बहुत अधिक प्रशंसा करना; आश्‍चय, हैरत। 
इस्तिजा (५5:...]) अ. पुं.-रौशनी ,पकड़ना, प्रकाशित 
होना । 

इस्तिजाजः (४;५२-०००|) अ. पुं.-आज्ञा मांगना, इजाजत 
चाहना । 

इस्सिजाबत (८५ ५५.८८.) अ. स्त्री.-प्रष्न का उत्तर देना; 
प्रायंना स्वीकार, करणा । 

इस्तिज्बार ()५+०-०) अ. पुं.-अभिमान करना, अवश्षा 
ओर उद्दंडता करना । 

इस्तिज्ला (2८०|) अ. 'पुं.-प्रकाशमान करना, रोक्न 
करना। 

इस्तिज़्लाफ़ ((9);7.-|) अ. पुं--फिसलाना। 

इस्तिज्छाब (-०४८~|) अ. पुं.-अपनी ओर खींचना; कोई 
वस्तु प्राप्त करना । 

इस्सिस्लाल ((|#४..]) अ. पुं.-छाया दढूँढ़ना; छाया म॑ 
आना; किसी की रक्षा मं आना। 

इस्तिजूहार ()८८५०८.|) अ. पुं.-सहायता चाहना; किसी का 
सहायक होना; बलवान्‌ होता; कठ पढ़ना | 

इस्तितामल (५०५७२८८|) अ. स्त्री.-सामथ्यं, शकि, 
मक्दरत, जोर, बल, कन्वत्‌। 

इस्तिताबत {<^ (२. |) अ. स्त्री.--पाप न करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा करना, तोबा करना । 

इस्तिताबत (--२ ५००.) अ. स्त्री.-पवित्र करना सुगंधित 
करना; आनंद करना। 

इस्तितार (,७८८..|) अ. पुं.-प्दे में छिप जाना; ग्रायब हो 
जाना। 

इस्तित्राद (3|)५८-|) अ. पुं.-किसी के -बाहुर आने की 

इच्छा करना; किसी को भगाने की इच्छा करना; काम की 

तेज़ी । ५ 


इस्तित्‌लाम (८०7...) अ. पुं--सूचना चाहना, आगाही , 


पाने की इच्छा करना; सूचना, इत्तिलाअ। 


इस्तिग्रासः (८५. ) म. पुं--वाद, नारिश, फ़ोजदारी का | इस्तितूलाफ़ (,१५०५..|) अ. पुं.-बंघन-मुक्त करना, द से 


दावा; मदद की पुकार। 


छोड़ता, रिहा करना । 
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Fe (9) अ. स्त्री.-नित्यता चाहना, किसी 
कार्य के हमेशा होने की*इच्छा करना । 
इस्तिदार॑त (८०)|७४०|) अ. स्त्री.-बंधक हीना, गिरौ होना । 
इस्तिद्‌आ (५८७०.०|) अ. पुं-प्रार्थना, निवेदन, दरखास्त, 
'इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 

इस्तिद्फ़ाअ ( £८५०५०|) अ. पुं.-अपने से अलग करना, एंक 
चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना । 
इस्तिद्राक (८.५|,००८-।) अ, पुं--समझने की इच्छा करना। 
इस्तिद्राज ( ह|०७०|) अ:पुं.-वह्‌ करामात या चमत्कार जो 
किसी नास्तिक द्वारा प्रकट हो । ° 
इस्तिदळाल (,११०.८|) अ. पुं.-प्रमाण चाहना, सुदूत 
माँगना; गवाह माँगना; दलील देता, तकं करना; तके, 
दलील; प्रमाण, सुबूत । 

इस्तिनाअ (&५.८०|) अः पुं -भलाई करना, नेकी करना, 
फिंरना, घूमना । 

इस्तिनाव (०७५.|) अ. पुं.-सहाझ़ा लगाना; 
(प्रमाणपत्र) चाहना; प्रमाणित होना । 
इ स्तिनाब्त (००2५०...) अ. स्त्री.-किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहना, नियाबत चाहना ” 

इस्तिनारत (<>)\५८८|) अः स्त्री.-प्रकाशमान होना; दूसरे 
प्रकाशित पदार्थ से प्रकाश ग्रहण करना। 
इस्तिन््काअ (८.३५.|) अ. पुं.-सूखे मेवों आदि को पानी में 
भिगोकर और हाथ से मलकर, निचोड़कर उनका रस लेना, 
नुक्अ ग्रहण करना। ` ° 
इस्तिन्काफ़ (-८८५८-।) अ. पुं.-बुरा जानना, घृणा 
करना | 

इस्तिन्फ़ाज़ (८५५८८) अ. पुं-किसी के कपड़ों की 
तळाशी लेना, झाड़ा लेना, जामातलाशी । 
इस्तिऩ्ास (०७ 2] ) अ. पुं--जीवन की इच्छा करना; 
खून निकलता | रु 
इस्तिफ़ा (४८०) अ. पुं--अ्रतिप्ठा, बुजुर्गों, स्वीकार 
करना, लेना । ° 
इस्तिफाजः (८2\.६५|) अ. पु -किसी का यश चाहना, 
फ़ैज़ तलब करना । C 
इस्तिफ़ाज्षत (<~ | ) अ. स्त्री.-दे. 'इस्तिफाज़ः । 
इस्तिफ्रादः (५०।३८८-|) अ. पुं--किंसी से लाभान्वित होना, 
नफ़ा उठाना । a 
इस्तिफ़ादत (७०७७८०५-।) अः स्त्री--दे. इस्तिफ़ाद: । 
इस्तिफ़ाफ़ (-४५७४७०|) भ. पुं--पक्तिबद्ध होन, सफ़ 
बाँधता । हा 
इस्तिफ़ाफू (००\५२७-|) अः पुं.-फंकी फाँकना। 


< ° 
e ° 


सनद 


इस्तिम्दाद 


इस्तिफ्ता (\५८.|) अ. पु--मुफ्ती से फ़तूवा माँगना। 

इस्तिफ्राश (&)४८..]) अ. पुं--वमन करना, के करना, 
उलटी करना; वमन, के, उलदी; फ़ुसंत चाहना। 

इस्तिएसार ()\-५५०००|) अः पुं.-प्ररन, सवाल; जिज्ञासा, 

पूछताछ, दरयाफ्त। 

इस्तिपहाम (५५९६०) अ. पुं--किसी . चीज़ को समझना 
चाहना, समझने की इच्छा करना; धूछता, सवाल 
करना। 

इस्तिफ़हामे इन्कारी (. 5१५८] ९५९०५।) अः पुं.-ऐसा प्रश्न 
जिससे ,किसी बात की अस्वीकृति प्रकट हो । 

इस्तिफ्हामे इक्रारी (. 5[)3] ९१०२८|) अः पुं.-एसा प्रश्‍न 
जिससे किसी वात की स्वीकृति प्रकट हो। 

इस्तिबाग (£\३८५०|) अ. पुं-चमड़ा रंगना; पानी में गोता 
देना; ईसाई धर्म में बपतिस्मा देना। 

इस्तिबार ()\>८.०|) अ. पु.-थेयं धरना, सब्र करना। 

इस्तिबाह्‌ ( 7७३७-०) अः पु.-सबेरे की शराब पीना। 

इस्तिबाहुत (०-०.५५०«|] अः स्त्री.-धमं विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज करना, मुबाह करना। 

इस्तिबुआद (-।१८-|) अ. पुं.-दूर हटना, अलेग होना; 
दूर जानना। 

इस्तिबुका (५६५-५) अ. पुं.-वाक़ी रखना, बाक़ी बचाना, 
शेप छोड़ देना। 

इस्तिम्ता (५५५४...) अ. पुं-देर करना, ढील करना, विलंब 
करना। 

इस्तिब्दाद (०।०.|) अ. पुं.-अकेले किसी काम में लगना 
और किसी की बात न मानना; अत्याचार, जुल्म । 

इस्तिक्रा (||) अ. पुं--दोप से अलग रहने की इच्छा; 
पवित्रता, शुद्धि । 

इस्तिब्शार ()५४%०००|) अ. पुं.-अच्छी खबर पूछना; शुभ 
समाचार सुनने की इच्छा। 

इस्तिब्सार (१०५४--|) अ. पुं-दिव्य दृष्टि, बीनाई, 


, वसारत; बुद्धिमत्ता, दानाई। 


इस्तिमाअ (&५-»००|) अ. पुं.-सुनना, श्रवण । 

इस्तिमालत (८-९-.८८.]} अः स्त्री.-अपनी अबेर आकृष्ट 
करना; अपने से राज़ी करना । 

इस्तिम्जाज (८।३~~ ) अ. पुं.-अन्‌मति लेना, राय पूछना; 
आज्ञा, इजाजत; मर्जी, अन्‌मति। 

इस्तिम्ताअ (८५००२८०) अ, पुंलाभ-प्राप्ति की इच्छा 
करना, नफ़ा चाहना; नफ़े की तलाश। 
इस्तिम्बाद (०|०-~~|) अ. पु.-सँहायता चाहना, मदद 
मांगना; सहायता, मदद, ५ 
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र (~|) अ. पुं.-वीयंपात करने की इच्छा, 
मनी खारिज करना। 

इस्तिम्ना बिलयद (०३६५, ५-2८. ) अ. पुं.-हाथ से इ द्रिय- 
संचालन करके वीयंपात करना, हस्तमंथुन, हयलस। 
इस्तिम्रार ()|)->5.-|) अ: पृ.-नित्यता, हमेशगी ; निरंतरता, 
लगातारपन, तसल्सुळ । 

इस्तिम्ारो (_ 5)।)~-|) अ. वि.-जो सदा के लिए हो, 
स्थायी; माजी अर्थात्‌ भूतकाल का एक प्रकार, 'इस्तमरारी' 
भी प्रचलित । 

इस्तिम्साक (२ ¢।--~2८~।) अ. पुं--रोकने की इच्छा करना, 
रोकना; रोक, निरोध, रुकावट; चंगुल मारना। 

इस्तियाद (७०।३५८०|।) अ. पुं.-शिकार मारना, शिकार 
खेलना; शिकार, आखेट। 

-इस्तिराक (,3{)८~|) अ. पुं.-चोरी से छिपकर किसी की 
बातें सुनना, कनसुए लेना । 

इस्तिरादः (३५|)%-~|) अ. पृं.-फिरना, पलटना । 

इस्तिराहत (<-०|)८।) अ. स्त्री.-सुख चाहना, आराम 
को इच्छा करना; सुख, चेन, विश्राम, आराम । 

इस्तिर्खा ((>)४--]) अ. पु.-ढीला हो जाना; शरीर के किसी 
अंग का ढीला और शिथिल हो जाना; ढीलापन । 

इस्तिर्खाए आ'साब (_>\-०=| ८-\ॐ |) अ. पुं.-पट्ठों का 
ढीला पड़ जाना। 

इस्तिर्खास ( LPNS yl ) 
लना; सस्ता माल लना। 
इस्तिर्जा (७८०)२८-।) अ. पुं.-अनुमति लेना, मर्जी पूछना; 
राय, अनुमति, मर्जी । 

- इस्तिजौअ (£५०-)०...) अ. प॒ -दी हुई चीज वापस मांगना; 
'इन्ना लिललाह' पढ़ना । 

इस्तिर्दाद (5।७2८-|) अ. प.-लौटा लेना, वापस माँग लेना । 
इस्तिर्हाब (\ ~|) अ पु.-डराना, भयभीत करना । 
इस्तिलाम (५८) अ. पु. हाथ या मुंह से पत्थर च मना । 
इस्तिलाम (/!८०|) अ. पु.-जड़ से उखेड़ना, उन्मूलन । 
इस्त्तिलाह्‌ ( 72५५०।) अ. स्त्री -परस्पर संधि करना; किसी 
शब्द का वह अथं जो किसी शास्त्र विशेष में किसी निदिष्ट 
भाव या उद्देश्य के लिए सफेत मान लिया गया हो, 
परिभाषा । 

इस्तिलाहात (-०>१००। ) अ. रत्री -परिभाषिक शब्दावली, 
इस्तिळाही लप्जो का मज़मआ | 

इस्तिलाही „ (_+>१०.०।) अ. वि -पारिभाषिक्, परिभाषा- 
बाला शब्दण 4 

इस्तिल्क़ा (\८५२८~}) अ. प॑ -पेट के बल लेटना, चित लेटना । 


प्‌ -जान की आज्ञा लेना, विदा 


मं । राए 


इस्तिल्ज्ञाज्ञ (5|;.(5...]) अ. पू..-स्वाद ग्रहण करना, मझा 
लेना; “आनंद लेना, ल॒त्फ़ उठाना'। 

इस्तिवौ (,:...]) अ. पूं.-समानता, बरावरी; दोपहर 
का समय, मध्याह्न; विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, खते 
इस्तिवा । 

इस्तिवज्ञार ()|:५२..|) अ. पृ.-विज्ञारत चाहना, मंत्री के 
पद की इच्छा करना । £ 

इस्तिशारः (3).«०...]) अ. प्‌.-परामर्श करना, सलाह- 
मशवरा करना। 

इस्तिशारत (<)७५८..] )* अ. स्त्री.-दें. 'इस्तिशार:'। 

इस्तिशआर ()\-५८८|) अ. पुं.-मन ही मन में डरना । 

इस्तिशूफ़ाअ (८७८-५२८.|) अ. पुं.-सिफ़ारिश चाहना, अन्‌- 
शसा-याचना । 

इस्तिइमाम (#८८५८. |) अ. पुं.-सूंघना । 

इस्तिशृहाद (०।५५८-|) अ. पुं.-गवाही चाहना, गवाह 
मॉगना, साक्षी-याचुना । 

इस्तिशृहादनामः (००\५०।५.२5८.|) अ. फा. पुं.-प्रमाणपत्र, 
सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट । 

इस्तिसा (\-०८.|) अ. पुं.-स्वास्थ्य चाहना। 

इस्तिसुआद (०!»......]) अ. पुं.-कल्याण चाहना, भलाई 
याहूना; सहायता चाहना, मदद चाहना । 

इस्तिस्क्रा (७-८५. |) अ. पु.-पानी मांगना; तृप्णा, 
पिपासा, प्या; वर्षा चाहना; जलंधर, जलोदर । 

इस्तिस्काए जिक्क्नो (०५५) <८... | ) अ. पुं-वह जलंधर 
जिसमें सारा शरीर सूजकर मश्क जंसा हो जाता है। 

इस्तिस्क्राए तब्ली (_५।५ ८ (८... |) अ. पुं.-वह्‌ जलंधर 
जिसमें केवल पेट नकक्कारे की भांति फूल जाता है। 

इस्तिस्ना (६५५.|) अ. पृ.-बहुत में से किसी वस्तु को 
अलग कर देना; किसी व्यापक़ नियम में से किसी की 
मूक्ति, अपवाद®। ह 

इस्तिस्मार ()-४:...]) अ. पु.-पेड़ के नीचे से मेवा 
चुनना; फल चाहना । न 

इस्तिस्लाम (/!-..|) अ.पु.-शाति चाहना; क्षमा चाहना 
गदन झकानी, आज्ञा मानना । 

इस्तिस्लाह (7१--|) अ. पु.-परामशं लेना; सलाह 
पूछना । > 

इस्तिस्वाब (८>।,४२~|) अ. पु.-यथार्थता की तलाश; 
“ठोक-टोक बात जानृने की इच्छा ; स्वीकृति लेना। 

इस्तिस्वाबे राए (=|) .|)-०४-।) अपु -किसी विषय में 
ठीक-ठीक राय॒ जानना चाहना; राय लेना, वोट ,लेना, 
मतादान । का 
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क य (८३८5८. ]) अ. पुं.-मासिक धमं अधिक मादा 
में आने का रोग, भति रजस्राव, अत्यातव । 

इस्तिहानत (८.०५:.|) अ. स्त्री -अप्रमानित्त और 
तिरस्कृत जानना । 

इस्तिहालः (००७०८८|) अः पुं.-किसी वस्तु को प्राप्ति 
असंभव होमा; एक दशा से दूसरी दशा मं जाना; वदता 
करना । ° 

इस्तिहालत (०००...) अ. स्त्रीः इस्तिहालः' 
इस्तीआब (-०\८४८।) अ. पुं-आदि से अंत तक सब ले 
लेना; किसी पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ना; जड़ से 
उखेड़ना, उन्मूलन । 

इस्तीजाब (->5०%:००)) अः पुं.-योग्य हाता पात्र होना 
अधिकारी होना, मुस्तहक़ हना । 

इस्तोनाफ़ (-१\५-४३८|) अ. पुं-तये सिरे से आरभ करता 

` शुरू से लेना; अपॉल। 
इस्तौनास (, »“५४४:..|) 
करना; प्रेम, मुहब्बत; 
जाना । 

इस्तीफा (५४%४-०| 

लेना । दे० इस्तेफ़ा । 
इस्तीला (१३००) अ. पुं-किसी पर विजय पाना, किसी 
पर ग़ालिब होना । 

इस्तीलाद (०१५००) अ. पुं--संतान होने की इच्छा करना। 
इस्तीलाफ़ (-१५४०-|) अ. पुं-लिसी से प्रम को इच्छा 
करना । 

इस्तीसाक (.१\५४२००।) अः पुं.-दृढ़ता चाहना, 
बनाने की इच्छा करना । 

इस्तीसाल (( (५०५००) अ. पुं--जड़ से उखेड़ फेंकना, उन्मू- 
लन, समल बिनाश । 

इस्ते'जाब (८०७१८) अ- पं-आढचय प्रकट करना 
तअज्जव करना; आश्चय, तअज्जुब । 

इस्ते'जाल (`~ ) अ. पुं-किसी «यात म शीघ्रता 
चाहना; दौड़ना, भागना, जल्दी करना । 

इस्तेरताफ़ (१८८७२) अ. पु -दयादृष्टि चाहना, 
महरवानी चाहना; किसी का दिल मुट्ठी में लेना। 

इस्ते'दाद (०|००४-|) अ पं,-योग्यता, पात्रता, क़ावि- 


पं.-किसी से प्रेम-ब्यवहार 
किसी वात की आदत पड़ 


पं-सब ले लेना; अपना पूरा हक़ 


मज़बूत 


लीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत किसी चीज़ से प्रभावित होन 
की योग्यता । . ° 
फ़ा (\७.५5८८|) अ. पुं-क्षमा' चाहता; नोकरी 


त्याग; त्यागपत्र, टामनेशन आफ सावस। 


इस्ते' बाद (०५५००००|) अ. पुं. -दास बनाना गुलामी म लेना । 


. 
~ रु 
०. > 


इस्तेड्साल बिलजब्र 


इस्तेमाल ((|५०»-८०|) अ. पुं.-प्रयोग करना, बरतना; 
औषध आदि खाना, सेवन करना । 

इस्ते'माश (, ४“... ) अ..पुं -दृष्टि कम हो जाना, आँख* 
से कम नज़र आना | 

इस्ते'ला (/७-..|) अ. पुं--ऊँचा होना, बळंद होना; प्रतिष्ठित 
होना, बड़ा होना । 

इस्ते'लाज (ह!) अः पुं.-चिकित्सा कराना, इलाज 
कराना; खाल का कड़ा हो जाना। 

इस्ते'लाम (»!«४.०|) अ. प्‌.-सूचना चाहना, जानने की 
रूवाहिश । 

इस्तेहक़ाक़ ((9५४६००---| ) अ. प्‌ .-अपना हक़ मांगना, जाइज 
हक़ चाहना; हक साबित करना; हक़, स्वत्व। 

इस्तेहकाम (,४००५८~। ) अ. पुं-दृढ़ता, मजबूती स्थिरता, 
पायदारी ।* 

इस्तेहक्कार (५७६००) अः पुं.-अपमान करना, हक्कार 
जानना; अपमान, हक़ारत; निदा, बुराई । 

इस्तेहज्ञा (|ऽ४२-|) अ. पृ.-हेसी उड़ाना, ठठोल करना; 
हँसी, मजाक, खिल्ली, मखोल । 

इस्तेहज्ञार ()५५=०५-~|) अ.पुं.-याद रखना, स्मरण रखना; 
किसी के सामने रहने की इच्छा; किमी को सामने रखने की 
इच्छा । 

इस्तेहफ़ाज्ञ (०\५०१-८|) अ. प्‌ं.-निरीक्षण करना निगरानी 
करना; निगरानी, निरीक्षण । 

इस्तेहबाब (.>५५००८०-|) अ. पुं.-अच्छा जानना, पसंद * 
करना । 

इस्तेहमाम (#\~=५५.।) अ. पूं -हम्माम में नहाना; किसी 
चीज़ की भाप लेना । 

इस्तेहूलाफ़ (-११०६८...|) अ. पुं.-शपथ 
खिलाना । 

इस्तेहाल (,|५०८-।) अ. पुं.-नया चांद देखना; बच्चे का 
पैदा होते समय रोना; व्यक्त होना, जाहिर होना । 

इस्तेहसा (\.००७८-|) अ. पृं.-गिनना, शुमार करना; 
क्रमबद्ध करना, तर्तीब से लगाना । 

इस्तेहसान (..)\-५|) अ.. पुं-अच्छाब्जानना; पसंद 
करना; उपकार, भळाई। 

इस्तेहसार ()-७5०--|) अः पुं-निर्भर करना, मुन्‌हसिर 
करना; गिनना, हिसाब करना। 

इस्तेहसाल (।)५८००७८~|) अ. पुं.-प्राप्त करना, लेना, 
हासिल करना । 5 

इस्तेहसाल बिलजन्र (335०४ (०5०६०) अ. पुं- 

जबरदस्ती छीनना, बुलात्‌ अपहरण । 


लेना, कसम 
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EE (उ।%2|) ज. पुं.-किसी की बात की तस्दीक करना । 
इस्ना अशर (५८ ५५|) अ. वि.-बारह, द्वादश; बारह 
- इमाम। 

इस्ना अशरी (, +५० ५७|) अ. वि-वारह इमामों को 
माननेवाला, शीअः 

इस्नाद (७७८-|) अ. पुं.-एक चीज को दूसरी चीज़ का 
सहारा देना; एक चीज का दूसरी चीज से सम्बन्ध जोड़ना; 
सनद देना । f 
इस्नान (..)०-०|) अ. पुं.-वग्रल से दुर्गंध आने का रोग, गंदा 
वग्रल । 

इस्पंज ( ९-५५८) ) फा. पुं.-एक मरा हुआ समुद्री कीड़ा 
जो पानी सोखने के काम आता है। 
स्पंद (००५) फा. पुं.-एक तरह के दाने जो दवा में चलते 
हें और नजर उतारने के लिए जलाये जाते हें, काला दाना। 
इस्परक (. £)५८~|) फा. पुं-एक घास जिससे कपड़ा रंगा 
जाता था, स्पृक्का । 
हस्प्ष्ट४द (५४५८.]) फा. पं.-सेनापति, सिपहसालार। 
इस्पानाख (७५३८.|) फा. पृं.-पालक का साग। 
इस्छंजः (५८५५८) ) अ. पृं.-दे. 'इस्पंज'। 
इस्हंज (५. ) अ. प्‌ं.-दे. 'इस्पंज'। 
इस्फ़दयार ()५०००५...]) फा. पुं-ईरान का एक बहुत 
बहादुर बादशाह जिरो रुस्तम ने अंधा करके मारा था। 
हस्फ़दार ()|५.५८|) फा. पुं. -ईरानी बारहवा महीना । 
इस्फहान (...५४-०| ) फा. पुं.-ईरान का एक प्राचीन और 
प्रसिद्ध नगर्‌। 

इस्फ़ानाख (८०७...) अ. पुं.-पालक का साग, दे. 
'इस्पानाख' । 

इस्क्रार (१५...) अ. प्‌ं.-प्रकाशित होना, रोशन होना। 
इस्फार (५७-०) अ. पृं.-दरिद्र होना, कंगाल होना। 
इस्फ़ाह (ट\५-०|) अ. पृं.-याचक के प्रइन को टाल जाना 
माँगनेवाले को कुछ न देना; किसी वस्तु को फंलाना। 
इस्फ़िरार ()|)४-०|) अ. प्‌ं.-पीला होना; पीलापन । 
इस्फेदबाज (\५५५५..|) अ. पृं.-मरीजों के लिए बे मसाले 
के गोश्त का छोरबा । 

इस्फ़ेदाज (7-|५५५८.|) अ. प्‌ -सफ़ेदा काइगरी । 
इस्बा' (८१८०) अ. पुं.-अंगुली, उंगली । 
हस्बाग्र (£५...!) अ. पुं.-पूरा करना, पूर्ति करना; समाप्त 
करना, खत्म करना । 

इस्थात (-०»5|) अ. प्‌ .-प्रमाणित करना, साबित करना £ 
इस्थात जुर्म (> ८०८5| ) अ. पुं.-अपराध साबित करना । 
इस्याल (,|८>~|) म. पुं.-कपड़े उतारना, जारी करना। 


७८ 


दशा में परिवर्तित होना; सवेरे (तड़के) जाना। 

इस्म (|) अ. पुं.-पाप, पातक, गुनाह; बदी, बुराई। 

इस्म (८.|) अ. पुं.-नाम, संज्ञा 

इस्मत (५-^८.०८) अ. स्त्री-सतीत्व, पातिव्रत्य, पाक, 
दामनी, नामूस, 'अस्मत' भी प्रचलित । 

इस्मतदर (०८.८०८) अ. फा. दि.-सतीत्व हरण करमे- 
वाला, बलात्कारी । : 

इस्मतदरी (, ५०८-०५०८) अ. फा. स्त्री.-सतीत्व-हरण, 
बलात्कार, आबरूरेज्ी। * 

इस्मत फ़रोश (, १५८-७८ ) अ. फा. वि.-अपना सतीत्व 
बेचनेवाली--पुंइबली, फ़ाहिशा; गणिका, वेक्या, 
वारांगना । 

इस्मत फ़रोशी (»49)5:--«०८) अ. फा. स्त्री.-रुपया 
लेकर सतीत्व बेचना, वेशयाकमं , पेशा । 

इस्मत मआब (५४००-००) अ. वि.-अपने सतीत्व की 
रक्षा करनेवाली, सती, साध्वी । 

इस्मत सआबी (५१००-०६) ,अ. स्त्री.-अपने सतीत्व 
की रक्षा, सतीत्व-पालन। 

इस्माअ (£५०».|) अ. पुं.-सुनाना; गाली बकना; गाना 
गाना। 

इस्मार (५५८५) अ. पुं.-फल लाना। 

इस्मिद (७~5|) अ पृं.-सुरमा, एक पत्थर जिसका अंजन 
बनता है । ° 

इस्मे आजम (|, ) अ. पृं.-महामंत्र । 

इस्मे जामिय (७००५> ~|) अ. पृं.-वह संज्ञा जो किसी से 
बनी न हो, रूढ़ि। 

इस्मे निरः (४) ~|) .अ. पुं.-जातिवाचक संज्ञा । 

इस्मे सा'रिफ़ः (१-० /-.| ) अ. पुं.-व्यक्तियाचफ संज्ञा । 

इस्‌याँ (,)५४-००) अ.पृं.-इसयान्‌ का लघ रूप, द्रे. 'हसयान' 
पाप, “मेरे इसूयां से ज़ियादह रहमतों में जोश है, में 
नदामत-पेश हूँ, भोला नदामत-पोश है।” 

इस्यांकार ()६)५५००८) अ. फा. वि.-पापजीबी, पाप में 
जीवन व्यतीत करनेवाला, पातकी । 

इस्‌याँ झिआर ()।~ )' ६-०) अ.फा. वि.-दे. 'इ्र्याँकार'। 

इसूयान (.).४-०) अ. पृं.-पाप, अघ, पातक, 'गुनाह; 
अवज्ञा, नाफर्मानी । 

इख्रा (|)|) अ. प्‌.-रात्रि में यात्रा करना, रात में रस्ता 
चलना । » 

इल्राईस (,.)«४|)»|) अ. पुं.-हूजरत यूसुफ़ के पूज्य पिता 
हजरत याकूब का नाम। 


= 
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इस्याह (7८०|) अ. पुं.-सवेरा करना; एक दशा स्ने दूसरी 


bE ( _-५३।)८|) अ. वि.-हेज़रत याकूब के मत का 


अनुयायी, झहूदी । , | 

इस्राफ़ (-|)-०) अ. पुं.-आवश्यकता से अधिक व्यय, 
अपव्यय, फुजूलखर्ची। * 

इस्नाफ़ (५5,००) अ. प्‌ -व्यय करना, खर्च करना; व्यय, 
खर्च । त 

इस्नाफ़ील (,!5५|+८|) अ. पुं.-वह पिरिरिश्ता जो कयामत 
में सूर फूंकेगा। ° 

इस्रार ()|)»|) अ. पुं-छिपाना, गुप्त करना; भेद बताना; 
भेद, राज । 

इस्नार ()।५०।) अ. पुं.-वार-बार कहना; हठ करना, 
जिद करना; हठ, जिद। 

इस्लाख (|) भ. पुं-खाल उतारना, खाल खीचना। 

इस्लाफ़ (५-५८-|) अ. पुं.-आगे भेजना । 

इस्लाम (/7..|) अ. पुं-शांति चाहना; ईूइ्वराज्ञा के आगे 
सर झुकाना; इसलाम धमं ।* 

इस्लामी (,५०१]) अ. वि.-इमलाम घमं सम्बन्धी; 
मुसलमानों का । » 

इस्लामीयात (<>\४०‰८.| ) अ स्त्री.-इसलामी साहित्य । 

इस्लाल (, |!|) अ.पुं.-घूँस देना, रिशवत देना; चोरी करना। 

इस्लाह (ट-०|) अः स्त्री.-बिगड़ी हुई अवस्था का सुधार, 
त्रुटियाँ दूर करना, शुद्धिः संशोधन, तर्भीम; काव्य या 
लेख की त्रुटियों की शुद्धि | 

इस्लाहात (<०>-५८०| ) अ स्त्री:-'इस्लाह' का बहु., 'इस्लाहें। 

इस्लाही (५०८2) अ. वि.-सुधार सम्बन्धी; शुद्ध किया हुआ। 

इसहाक़ (८३७०७८) अ. पुं.-एक वेगम्बर, जो हजरत इब्राहीम 
के सुपुत्र थे । 

इसूहाब (>|) अ. पृं.-बहुत बोलना; जंगल में फिरना। 

इसृहाल (४०) अः पुं.-दस्त, शौच, पतला, पाखाना; 
दस्तों की बीमारी, अतिसार । 

इहातः (०७०) अ. पु -घर, वेष्ठन; चारदीवारी, प्राचीर; 
प्रदेश, इलाका; कत्र, हलका (अहाता) । ८ 

इहानत (०-४०) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, अनादर, 

` बेइज्जती; मानहानि, हत्के इसँ्रत।. 


न 
€ 


° x . ङ्‌ 
इ (,५२|) फा. अव्य.-यह्‌, यह वस्तु, यह व्यक्ति। 
इंचुनी (_,#२५7।) फा. अव्यु--इस प्रकार, ऐसे ऐप 
इंनां (०2) फा. अव्य.-यह सर्व॑, 'ई का बहु.। 
ईहा (७२,५२।) फा. अव्य--यह्‌ सव, ई का बहु. । 
हुआळ (5\:]) अ. पुं--संकेत करना, इशारा करना; आदेश 
~ ] 
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देना, हुक्म करना । 

ईआद (०।५:|) अ. पुं-वचन देना, वादा करना । 

क्काम (६७८|) अः पुं.>घ्रटित करना, वाके' करना; मुँद् 
में घसीटना । 

ईकाज़ (७७६-]) अ. पुं.-तींद से उठाना, जगाना। 

ईफ़ाद (०७|) अ. पुं.-चिराग़ जलाना, दिया बारना। 

ईक्ान (,)७८८।) अ. पुं -निश्चय, यकीन; किसी बात पर 
दृढ़ विश्वास । 

ईफ़ाफ़ (-३८६-|) अ. पुं.-उह्राना, रोकना; पदच्युत करना, 
सुअत्तल करना। 

ईकार ()८६५|) अ. पुं--बोझ लादना; भारी करना । 

ईकाल (,|६2|) अ. पुं.-खाना खिलाना; आलोचना करना। 

ईक्रास (,५७८८|) अ. पुं.-जड़ से उखेड़ना । 

ईखाश (( ८८५) अ. पुं.-लराब होना, दूषित होता। 

ईग्रार ()(«८|) अ. पुं.-गरम करना, खोलाना, औंटाना। 

ईज़ा (।;2।) अ. स्त्री-कष्ट देना, दुःख देना; कष्ट, पीड़ा, 
यातना, तकलीफ़ । 

ईजाज (3७८।) अ. पुं--सं क्षिप्त करना; संक्षेप, इख्तिसार; 
बड़े लेख को छोटा करना। 

ईजाद (७।३२|) अ. स्त्री.-नयी बात पेदा करना; आविष्कार, 
इस्तिराअ। 

ईज्ञाव (०|;2|) अ. पुं.-अधिकता, जियादती (यह शब्द 
इस अर्थ में अशुद्ध है) । 

ईजादेबंदः (५०५१०५३२|) अ. फा. स्त्री.-मनगढ़ंत, कपोल- 
कल्पित । 

इजञादेही (. „>०।५2|) अ. फा. स्त्री-कष्ट देना, दुःख 
पहुँचाना। 
ईजान (८॥;२।) अ. पुं.-सूचना देना, चेतावनी देना, आगाह 
करना, खबरदार करना । 

ईजाब (-०६5२|) अ पुं. अनिवार्य करना, वाजिब करना। 

ईजाबोक़बूल (९१४3 १ (२२) अः पुं.-निकाह के समय, 
दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को स्वीकार करना । 

ईजार ()५२२।) अ. पुं.किराए पर उठाना। 

इजञारसां (०३२) अ. फा. वि*-कष्ट देनेवाला, 
दुःखदायी । र 

ईज़ारसानी (_/'०.)|३2|) अ. फा. स्त्री-कष्ट देना, दुःख 
देना, तकलीफ़ पहुँचाना । 

ईजाल ((|५-०४|) अ.शुं.-प्रासना, डराना, भयभीत करना। 

ईजास (,+०७४२।) अ. पुं.-मन में डरना, भयभीत होना। 

ईजाह (ट७ॐ२।) अ. पुं.-पकाशित करत, रौशन करना; 

स्पष्ट करना, वाजू करता । 


इता 


0 (५७2|) अ. पुं.-पाँव तले रौदना; काफ़िए का एक 
दोष, जिसमें दो शब्दों को जो सानुप्रास न हों कोई अक्षर 
ˆ या शब्द बढ़ाकर काफिया -बनाना, जेसे--'उठ' और 
“शिर से 'उठा' ओर “गिरा' बनाना । 

इताअ (|) अ. पुं.-फळ का वृक्ष मे पकना । 
ईताए खफ़ो (. ५५:८-\८.-|) अ. पुं.-ईता की वह क्रिस्म 
जिसमें उसका दोष हलका हो, जेसा कि ऊपर के उदाहरण 
में दिये गये 'उठा' और 'गिरा' के क्राफ़िए । 

ईताए जलो (, »><2|) अ. पुं.-ईता की वह क्रिस्म 
जिसमें उसका दोष भारी हो, जेसे 'खुशतर' ओर 'बेह्तर' 
के काफ़िए जिनमें खुश' और 'बेह' पर जो सानुप्रास नहीं 
हें तर' बढ़ाया गया है। 

ईतान (,) >|) अ: पुं.-आगमन, आना। 

ईतान (..).४०2|) अ. पुं.-किसी दूसरी जगह को अपना वतन 
बनाना, प्रवास। 

ईतिनाफ़ (-5।५५-|) अ. पुं-नय सिरे से कोई काम 
करना । ; 

ईतिमान (,.)~८-|) अ. पुं.-अमानतदार बनाना । 
ईतिमार ()\८२-।) अ. पुं.-परस्पर परामशं करना; आज्ञा- 
पालन करना; काम बनाना। 

ईतिलाक़ (,3:-|) अ. पुं-चमकना, प्रकाशमान होना, 
रोशन होना । 

ईतिलाफ़ (.१०|) अ. पुं.-एकत्र होना, एक जगह होना; 
मरेल-जोल होना; मित्रता, दोस्ती । 

ईद (०५०) अ. स्त्री.-हर्ष, आनंद, खुशी; मुसलमानों का 
एक त्योहार । यह शब्द ऊद (५५2) से बना है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष आनेवाला । 

ईदगाह (४४०५०) अ.फा. स्त्री-ईद की नमाज़ पढ़ने का 
स्थान । 

ईदर ()०८|) फा. अव्य.-इधर; अब; यहाँ। 

ईदी (५५८) अ. स्त्री.-ईद से सम्बन्धित; पढ़ानेवाले 
मुल्ला को ईद का इन्‌आम | 

ईडुल अजहा ( ।५०४|५५ ) अ. स्त्री.-दे. 'ईदे कुर्बा' जो मास 
(८55१3) की दस तारीख को होती है। 

ईंडुल फ़िन्न ()।०५।५५८ ) अ. स्त्री.-वह ईद जो रोजे पूरे होने 
की खुशी में मनायी जाती हे और जिसमें सिवयाँ पकती 
ह । यह्‌ तारीख पहली शब्वाल को होती है । 

ईदे अजहा (,।५२.०| ५५८) अ. स्त्री.-दे. 'ईदे कर्बा' । 
दि र्षा (,).५)5 ५४०) अ. स्त्रो.-वह ईद जो हज की खुशी 
मे मनायी जातो है और ।जिसमें कुर्बानी होती है, बक़रीद । 
दि रमज़ां (,)\.५.५) ७५८) अ. स्त्री.-दे. 'ईदुल फ़ित्र'। 
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ईदेन (..)2०»०) अ. स्त्री.--दोनों ईद, ईद और बक़रीद। 

ईन (..)*£) अ. स्त्री.-एना” का वहु., काली आँखों वाली 
स्त्रियाँ । 

ईनक (८ £१-|) अ. अव्य.-यह्‌» समीपवर्ती । 

ईनत (५-५२|) फा. अव्य.-साधु-साघु, वाह-वाह; ओहो, 
बहुत अजीब । 

ईनां (५८) फा. अव्य.-दे. 'ईनाँ' | 

ईनास ((»/४2|) अ. पुं.-अम्यस्त होना, आदत पड़ जाना; 
जानना; सुनना; देखना । 

ईफ़ा (\५|) अ. पु -वचन पूरा करन, प्रतिज्ञा-पालन । 
ईफ़ाअ (६\६८|) अ. पुं.-लड़के का बालिग्र होमा; ऊँचा 
होना, उठना । 

ईफ़ाए अहूद (०४० ८-७.२|) अ. पुं.-वचन या प्रतिज्ञा का 
पालन । 

ईफ़ाए क्रौल (,|5 <-\५:|) अ. पुं.-बांत का पालन। 

ईफ़ाए वा'दः (४००)०-५८!) अ. पूं.-प्रतिज्ञा का पालन, 

बात निवाहना । 

ईफ़ाग्र (2\2.:|) अ. प्‌.-दे. 'ऐफाग'। 

ईफ़ाल (, ||) अ. पुं.-रोगमुक्त होना; जल्दी जाना। 

ईबा (\२|) अ. पृं.-संकेत, इशारा। 

ईबास (, +०८५-|) अ. पृं.-सुखाना, खुश्क करना । 

ईमां (/५-2४|) अ. प्‌ं.-ईमान का लघु. दे. 'ईमान' । 

ईमा फ़रोश (, १,5 ,)\-~2।) अ. फा. वि.-बेईमानी 
करनेवाला, ईमान बेचनेबाला । 

ईमाँ फ़रोशो (_५*१)५ , (|) अ: फा. स्त्री.-ईमान बेचना, 
बेईमानी करना । 

ईमा (५-2) अ. प्‌ .-संकेत, इंगित, इशारा । 

ईमान (,)५~2|) अ. पुं.-धर्म पर दृढ़ विश्वास; धमं,मज़हब; 
विश्वास, यकीन; पथ, पंथ, अक़ीदा । 

ईमानदार (+|०.)\-~2।} अ. फा. वि.-जो घमं में पक्का हो, 
धमंनिष्ठ; जो लेन-देन में सच्चा हो, व्यवहारनिष्ठ । 

ईमानदारानः (*/|)|७.०2|) अ. फा. वि.-ईमानदारों 
अंसा, ईमानदारी का। 

ईमानदारी (, ५)|०.)८५२।) अ. फा. स्त्री.-धर्मनिष्ठता; 
व्यवहारनिष्ठता । 

ईमान फ़रोश ( _४))5..)००८|) अ. फा. वि:-जो अपना ईभान 
बेच दे, बेईमान, गहार । 

ईमान फ़रोशी (, ५:१)५,.)\-८-|) अ. फा. -स्त्री.-ईमान बेच 
देना, बेईमानी करना, बेइमानी, ग्रह्ारी। 

ईमान बिलग्रेब (..--६“-/.०..०2|) अ. पुं.-बिना देखे किसी | 

बात पर विशवास; अनदेखे ईएवर पर निष्ठा । 
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ईमान कामिल ११ 


॥० RRR 3 कल ननन 
इमाने कामिल (, -*..५-४) अः पुं--सक्‍्का ईमान, पूर्ण 


धर्मविश्वास 4 न ; 

ईयल (,|2|) अ. प्‌ं.-वारहसिगा, हरिण की एक जाति। 

ईयास ((५\५।) अ. पुं.-निराश करना नाउम्मीद करना । 

ईर ()४०} अ. पूं.-यात्रीदल, क़ाफ़िला; हर -जानवर 
जिस पर नाज लादा जाय। 

इरा ((॥)2|) फा. पुं.-ईरान' का रघ्‌# दे ईरान'। 

ईरा (।५2|) अ. पुं.-आग जलाना ; चिमटे से आग निकालना । 

ईराक़ (.:|)२।) अ.प्‌ं.-तक्षु में से हरे पत्ते फूटना, कापल 
निकलना । 

ईराव (०[)2|) अ. प्‌ं.-लागू करना, वारिद करना; आपत्ति 
उपस्थित करना, एतराज करना । 

ईरान (..)२|) फा. पृं.-एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फ़ार्स, 
फ़ारस । 

ईरानी (_/|)2|) फा. वि.-ईरान का निवासी ईरान से 
सम्बन्धित । 

ईरास ((»/)2|) अ. पुं.-पेड़ के पत्ते पीले होना। 

ईरास (८०।,२।) अ. पं--अपना उत्तराधिकारी बनाना; दाय 
(रिक्थ) देना, तरिकः पहुँचाना; किसी को शप वस्तु 
देना । 

ईर्मान (..)८०५२।) अ. पु.-जो बे बुलाय किसी दूसरे निम- 
त्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय, तुफ़ली। लज्जा 
शर्म; पश्चात्ताप, अफ़सोस | 

ईर्सा (\७८.)२।) अ. स्त्री.-इंद्रधनुप, धनका; सौसन की जड़ 
जो दवा में चलती है । 

ईल (,}-|) तुः प्‌ं-वपं, साल; वशीभूत, ताब'दारः मित्र, 
दोस्त; अनकूल, मुआफ़िक़ । 

ईरू (,}2]) सु. पूं.-ईश्वर, खुदा । 

ईला (४८|) अ. प्‌ं.-दान देना, बख्शना; पास हाना शपथ 
खाना । * 

हलाक्रातन («०७१४|) तुः पूं--तुर्कों के रहने के मकानात 
और उनकी खेतों की ज़मीन आदि । ® 

ईलाज (८१४|) अ.पुं.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अन्दर 
घुसेड़ना । र 

इलव (०१४|) अ. पुं.-बच्चा पदा करना जनना । 

ईलाफ़ (-92|) अ. पुं.-अम्यस्त होना, आदी होना; रुप्ट 
होता, बेजार होना । ° a 

ईलाम (/१2|) अ. पुं.-दुःखित करना, फष्ट दना । 

ईसिया (५४-८) सु. प्‌ं.-बहुत सच्चा। ° 

बा (|५२।) अ. पुं.-वसाना, आबाद करना; * स्थान देना 
गह देना । 
थक 


° है कर 


८१ 


उंबब: 

EB (५१४) फा. पु.-प्रासाद, भवन, महल; परिषद्‌, 
कौंसिल । 

ईवाने ज्ञरों ( 25९3 
हाउस । 

ईवाने बाला (४\२१।५२।) फा. पूं. -उच्च सदन, अपर हाउस! 

इवाने शाही (._५२।५८१।५२।) फा. पुं.-राजभवन; राजद्वार, 
शाही महल ।« 

ईशः (५७४5) अः पुं -चन ओर सुख का जीवन । 

ईश (|) अ. पुं.-गुप्तचर, जासूस । 

ईशौअ (५७२!) अ. पूं.-पेड़ मे कलियाँ निकलना 

ईस (५०४०) अ. पुं.-सफ़ेद ऊंट, जिनकी सफ़ेदी में 
लालिमा हो । 

ईस (, ५०%) अ. प्‌ -पेड़ों का झंड; भीड़ अंबोह 

ईसवी (, ५०४०) अः वि.-हेजरत ईसा से सम्बन्धित वस्तु 
जसे-ईसवी सन्‌ । 

ईसा (\८०२।) अ. «पं -उत्तराधिकारी बनाना, अपने 

बाद अपना वारिस बनाना; उपदेश देता, वसीयत करना । 

ईसा (।5०%) अ. प्‌ं.-हजरत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 
धर्म के संस्थापक । 

इसाई (._,7 ८८-८) अ. वि.-हजरत ईसा के धर्म का अनुयायी 
स्थ्रिष्टीय, क्रिश्चियत । 

ईसाद (०५०2|) अ. प्‌ं,-पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना; 
दरवाजा बन्द करना । 

ईसानफुस (,५०।३०९०) अ. वि.-जिसकी फूंक से मृतक 
प्राणी जी उठे, मर्दों को जीवन प्रदान करनेवाला । 

इसानफसी (._.~५०।५-%८) अः स्त्री-मृतक प्राणियों को 
जीवित करना, मूर्दे जिछाना । 

इसार (१५४०) अ. प्‌ं.-दूसरे के हित के लिए अपना 
हित त्याग देना, स्वाथ त्याग। 

इसार ()\८५२।) अ. प्‌ं.-माळदार हना, धनवा होना। 

ईसारपेशः (२१५।५2|) अः फा. वि.-जों दुसर लिए 
अपना हित सदा ही त्याग देता हो । 

ईसाल ((|.०2|) अ. पृं-नपहुँचाना, भेजना । 


८१४) - का. पुं.-निम्न सदन, लोअर 


ईसाले सवाब (-।५5 (७२) अ. प्‌. -मैंदों की रूह फो « 


करान पढ़ने या खाना खिलाने का सवाब पहुंचाना । 
हाम (^\४२।) अ. प्‌ं.-अम आंति, बहम) एक अर्थालंकार 
जिसमें ऐसा शब्द लाते हे जिसके दो अथं होते हे और 
पासवाला अथ छाइकर दूरङ्नगाला अव लयात हू 


ये 


उंबूबः, (८५७) अपुं-टोंदी, नली । 
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उबस ८२ 


उंयब (५ ।) अ. प.~उत्रवः का बहु. ल | डर नलियाँ । 

उंस (|) अ-पूुं -स्नेह, प्रेम, मुहब्बत; लगाव, तअल्लुक्क । 

डंसा (_५८%|) अ. स्त्री--मादाः स्त्री । 

उंसीयत (--२०४।) अ. स्त्री.--स्नेह 
तअल्लूक 

उंसुर (;-०*-) अ. पृं.-आग, पानी, हवा, 
आदमी का शरीर बना है, तत्त्व, भूत। 


महब्बत लगाव, 


मिट्टी, जिनसे 


उंसुल ( ०-०) अ. प्‌.-जंगली पियाज़ । 
उफ्रद (७६०) अ. प्‌--'उक्दः' का वहु., ग्रंथियाँ, गांठे । 
उक्ला (५६०) अ. प्‌.-आक़िल' का वहु., वुद्धिमान्‌ जन | 


उक्राब (-\८०) अ. पुं.-गरुड़, एक शिकारी चिड़िया । 

उक्रावीन (..)*2७) अ. प्‌ -लोहे के काँटे। 

उफ़ाबन (,.)*2 ८) अ. प्‌ं.-दो लम्बी लरकाड्रा जिन पर 
अपराधियों को लटकाते थे। 

उक्रार (७) अ. स्त्री.-मदिरा, शराब; एक प्रकार का 
खाल कपड़ा । ; 

उकाइः (८७८) अ. स्त्री.-मकड़ी, लूता । 

उक्र (,:)५८ ) अ.पु.-माता-पिता की अवहेलना ओर अवज्ञा । 

डफ (८) अ. स्त्री.-'अकल' का वहु., बुद्धियाँ, अक्ल । 

उककाश ( ४») अ. पुं.-मकड़ी, लूता । 

उदः (४००८) अ. प्‌ .-ग्रंथि, गृत्यी, गाँठ; जटिल समस्या, 
पेचीदा मसला । 

उषदःकुशा (5४७४०) अ. फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; 
समस्या हल करनेवाला; दुःख निवारण करनेवाला । 

उश्इःकुशाई ( ५८४००) अ. फा. स्त्री.-गाँठ खोलना, 
समस्या हूल करना; दुःख मेटना। 

उषइए ला यन्‌हूल (, 5-४४ ७४०) अ. पुं--एऐसी गाँठ जो 
खळ ने सके; एसी समस्या जो हल न हो सके । 

उषनं (_५-।|) फा. अव्य.-अब, इस समय । 

उक्रन्‌भ (»)2|) अ.प्‌.-मल, जड़; ईसाई धमं की एक किताव 
जो तीन महान्‌ ग्रंथों मे से है। 

उवबा (।५८) अ. पृ.-परलोक, यमलोक, आखिरत। 
उक्वान (,.)५५८) अ. प्‌.-'उकाबु' का बहु , वहुत से उक्राव, 
गरुए-समह। ˆ 

उक (८) अ पु.-वाँझपन। 

उकलः (६८) अ पं -बंद, बाँध, रोक; रमल की एक दाक्ल । 

उक्रठीदिस (, +०५४|) अ. स्त्री.-रेखागणित, ज्यामिति । 
उक्रहृवान ( 5०) अ. पृ .-एक टनस्पति, बावूनः । 

उस्त (->>|) अ. स्त्री -बहन, भगिनी । 

उख्दूद (०५५३) अ प्‌-जमीन की हूम्बी-लम्बी दजे 
और खोहू । हे 


उस्प्रयो ( 
आखिर का, अन्त का । 

उस्मा (।५५ॐ।) अ. स्त्री.-आखिरी, अंति । 

उछुब्यत (८०५+ |) अः स्त्रो.-भाईचारा, बंधुत्व । 

उगुल (|) तु. पुं-लड़का, बालक । ^ 

डालूतः («०)-(४|) अ पूं.-कोई वस्तु या वात जिससे दूसरा 
श्रम में पड़ जाब्र, वोखा । 

उचुब (८०५% १|) तु. वि.-विस्तुत, 'कुशादा । 

उसमा (८८७८) अ. पुं.-अज्जीम का बहु., वड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

उजाक़ ((5.>॥|) तु. पुं--चल्हा, अंगीठी । 

उजाए (८\>१|) तु. पुं.-दे. उजाक़'। 

उजाज (ट\>|) अ. प्‌.-खारा पानो; कड़वा नमक | 

उज़ाद (०\-६८) अ. पुं -दरवाज्चे में बाजू की लकड़ी । 

उजाय (->\5८) अ. पुं.-आइचर्य, विस्मय, तअज्जुब । 

उजाम (/.»८) अ. पृं.-'अज्जीम' का बहु., बड़े लोग, महान्‌ 
अनेक व्यक्ति । 

उजालः (१८८) अ. पृं.-वह्‌ वस्तु जरे तुरन्त लायौ जा सके। 

उजालत (<९।०८) अ. स्त्री.-दे. 'उजाल:'। 

उजुन (,.))]) अ. पुं.-कान, कर्ण । 

उजूबः (८५३०) अ. वि.-विलक्षण, विचित्र, अद्भुत, 
अजीबो ग्ररीब। 

उजूरः (४)५>|) अ. पूं.-मजदूरी, पारिश्रमिक । 

उज्जः (५७-०) अ. प्‌ .-अण्डे का खागीनः, आमलेट । 

उजूज़ (+>) अ. पुं.-श्रोणि, कटिदेश, च्‌तड़। 

उज्या (५८) अ. पुं-अरब की एक प्राचीन मृति जिसकी 
पूजा होती थी । 

उरज्ञाम (०७५८) अ. पु.-'अज्ीम' का बहु, बड़े लोग। 

उस्न (..)|) अ. पुं.-क्ान, कणं, दे. “उजुन' दोनों शुद्ध हें। 

उज्य (5८) अ. प्‌.-अहकार, अभिमाग, गृएर । 

उज्म (८५) अ. प.-निइचग, संकल्प, इरादा;- दे" 'अज़्म', 

$नों शुद्ध हें । 

उज्म (#5१।) तुः पं.-अगूर, द्राक्षा । 

उच्च (५८) भ. पं.-आपत्ति, एतराज; विवशता, मजबूरी । 

उञ्त (५०+>।) अ. स्त्री.-मजदूरी, भति, पारिश्रमिक 

उग्ग्ररार (५७५५८) अ. फा. वि -आपत्तिकर्ता, एतैराज 
करनेवाला; कानूनी उप्यदारी करनेवाला । 

उञ्र॒वारी (_+)|२)#) अ. फा. स्त्री.-आपत्ति करना, उज्ज 
लगाना, किरी दूसरे के मुकाबले में अपने हूक की सुरक्षा 
के लिए प्राना करना । 

उज्या (।०)>।) अ. पूं -दत्ति, वज्ञोफा। 
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उज्त्रा 


८5११5) अ. वि.-परलोवः सम्बन्धी, आखिरत का; 


आ (७७५2) अ- फा. पुं--मासिक धर्म, हैज। 

उस््रलंग (०७५०) अ. फा. पुं--ऐसा उञ्ञ जिसे,मानने में 
संदेह हो, झूठा उन्य । 

उज्सत (८५५८) म. सत्री.-बाल-वच्चों से विरक्त होकर 
ईषवरःस्मरण में लगना; एकान्तवास करना; एकान्त, 
तन्हाई । र्‌ 

उज्लस (८५३.०) अ. स्त्री--शी घता, जब्दी, इसका शुद्ध 
उच्चारण 'इज्लत है, परन्तु उर्दू में 'उज्लत' ही वोलते हें। 

उस्छतगु्शी (, ५2५९-५) , अः फा. वि.-एकांतवासी, 
संसार के झगड़ों से विरक्त, गोशानशीन। 

उस्लतनच्ों (, #५८ ) अः फा. वि.-दे, “उउलतगुजी' । 

उखूब (५/००) अः पुं.-अवयव, अंग, शरीर का कोई 
आग। 

-उञहकः (6,००४) अ. विवह जिस पर सव हंसे, 
हास्यास्पद । 

उसाफ़ः (८७|) तु.-कलगी। 

उताक़ ((3०]) सु.-घर, गृह, मकान; कोठा, कमरा । 

डाच (८७) तु-दे-*ंउताक । 

उसारिद (७५७७०) अ. पुं.-बुध ग्रह। 

उत्ता्ञ (#५७०) अ. स्त्री.-प्यास की बीमारी, बह रोग 
जिसमें प्यास अधिक लगे । 

उतास (५०८७०) अ. स्त्री-छींके आने का रोग; छींक। 

उवुल [ल्ल] (८०) .म. पुं.-बहुत खानेवाला; कड़ी आवाज 
बाला; अत्याचारी; कड़ा नजा, मोटा बल्लम। - 

उषुष्व (५:८) अ. वि.-अभिमान, गुरूर; उहुंडता, सरकशी; 
हृद से गुज्जर जाना; बहुत बूढ़ा हो जाना। 

उसी (, ०) अ. वि.-दे. 'उतुव्व' । 

उत्तू (५०|) फा. पुं.-लोहे का ठप्पा जिसे गरम करके कपड़ा 


उदूलहुक्मो (५^८>८/१५९) अः स्त्री.-आज्ञा च मानना, 
आज्ञोल्लंघन, नाफ़र्मानी । 

उदृत (८०) अ: स्त्री.-तत्परता, तैयारी; बनावट, साख्त। 

उद्बः (४१७५) अ. पुं--दूर का स्यान; नदी का किनारा, 
नदीतट। 

उद्वान (७१००) अ. पुं.-शत्रुता, दुरमनी; अत्याचार, 
जुल्म। ० 

उनसा (|) अ. पुं.-अनोस का बहु., मित्रगण, दोस्त, 
अहबाब । 

उनासे (७०७|) अ. स्त्री.-'उंसा' का बहुः, मादाएं, स्त्रियाँ । 

उनास (।+“\५|) अः पुं.-लोग, जन-समूह (इस शब्द का एक- 
वचन नहीं है) । 

उनुक (५%) भ. स्त्री--गर्दन, ग्रीवा, गला। 

उनुस (७|) अ: स्त्री-- उंसा' का बहु., मादाएँ। 

उनूद (०५) अ. पुं.-सत्य के प्रतिकूल कायं करना; युद 
करना, लड़ना | «७ 

उनूस ((»9»7-) अ, पुं--लड़की का बालिग होकर बिना 
पति के बहुत दिनों घर में बेठना। 

उन्ह (३५८) अ. स्तरी--दे. 'उनुक'; दोनों शुद हें। 

उन्नाव (८०७५८) अ.पुं.-झरबेरी की तरह के फल जो दवा में 
काम आते हें। 

उन्नाबी (, ५१५८४) अ. वि.-उन्नाव जैसे रंगवाला, हलका 
बेंगनी। 

उन्‍्फ़ (५-८७८) अ. पुं.-खुर्रापन, खुरदरापन; स्साई, " 
बेरुखी । 

उन्ह॒बान (६१५८८) अ. पुं.-प्रारम्भ, शुरुआत; युवावस्या 
का आरम्भ । : 

उन्ह॒वाने शबाब (८० ५- ६५२८) अः फा- पुं.-जवानी की 


छापते हें। 5 उठान, यौवनारम्भ । 
उत्बः (४३८८) अ. पुं.-अरब का एक ब्यक्ति । उन्मूजज (८5) अः पुं.-तमूना, बानगी । 
उत्बा (३४2८) भ. पुं.-आज्ञा; मर्जी |, उन्‌बान (,.५५ ) अ: पूं -शीर्ष क, सुर्खी ; शेली, पद्धति, त; 
उत्रुज (८)7|) अः पु.-निम्बु, नींबू। C प्रशस्ति, सरनामा, खत का अल्काबो आदाब; भ्रस्तावना, 
उत्रूबः (९2१७) अ-पुं--वह वस्तु जो आनन्द दे, बाजा-गाजा | दीबाचा; प्रयत्न, युक्ति, तुदबीर। 

आदि मनोरंजन के साधन। | उफ़ (|) अ. अव्य--हाय, ओह, आह, है । मु 
उत्र ((/9)४|) भ. बि.-ब्बधिर, वहरा। उफ़्क़ (छः ) अ. प्‌ं.-क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाश 
उत्सत (८-९७०) अ. स्त्री--निठल्लापन, ्रेकारी, काम का | पृथ्वी से मिला हुआ जान पड़ता है। 

अभाव । - + उफूनत (५५८) अ. ्त्री--दुगं न्घ, बदबू; सड़ाँध, सहने 
उदबा (\१७|) अ. पुं.-अदीब का. वुः, साहित्यसेवी लोग, | की दुर्गंध Re 

अदीब लोग । A: उफ़ूल (|) अ. प्‌ं.-अस्त होना, डूबना | 
उबात (०|७+) अ. पुं/आदी' का बहु, दत्र-लोग । उफ़ूसल (८०५४८) अ. स्त्री-कसोरापन, बसठापन | 


उद्ूछ ((॥)७०) अः पुं.-अवज्ञा, अवहेलना, ताफ़र्मानी। | उफ्ताँ (()०७|) फः वि.-गिरता-पङ्ता । 


. 
है ] 
= ©. ° _ 
. 
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_ उतार (+५) फा.ि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ; दुखित, | उम्मीयत (५-५५-) (४०5७५) फा.वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ; दुःखित, 

_ दलित, मुसीवतज़दा | 

उफ्ताद (०५:५|) फा. स्त्री.--आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, बला, क्ल (क़हर) । 

उफ्सादगी ( ५४>(5७|) फा. स्त्री.-गिरना, पड़ता; विपत्ति, 
आपत्ति, दुःख; विनय, आजिज़ी । 

उफ्तादनी (. ५०५) फा. वि.-गिरने योग्य, जो गिराया 
जा सके, जो गिर सके। 

उबाश्र (०७५०) अ. पूं--छहारे के पेड़ का पत्ता; पानी की 
प्रचंड बाइ; बहुतायत; भरा होना; उचाई; शुरुआत । 

उब॒ध्बत (.-5-|) अ. स्त्री.-बाप होना, पितृत्व । 

उबबीयत (-^2०५*) अ. स्त्री.-दासता, बंदगी । 

उबर ()५१) अ. स्त्री.-नदी आदि को पार करता, उतरषा। 

उबसत (८८५५४०) अ. स्त्री.-तुरुश रुई, मूह वनाभा 
विमुखता, उपेक्षा । 

उबहुल (, }+२।) अ. पुं-एक वनोषशि, हाऊबेर। 

उम (म्म) (/!) अ. स्त्री.-माता, माँ । 

उमम (.८|) अ. स्त्री.-'उम्मत' का बहु., उम्मते विभिन्न 
घमं-समुदाय । 

उमर (>~०) अ. पुं.-मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा । 

उभरा (|)०|) अ. पुं.-'अमीर' का बहु., धनवान्‌ लोग। 
ङमीद (७७) फा. स्त्री--दे. उम्मीद । 

उमौषचार ()|१०४*]) फा. वि.-दे 'उम्मीदवार' । 

डम्‌क्क ( ३००) अ. पू.-गहराई, गंभीरता । 

डमु (५-८) अ. पुं.-'अमूद' का बहुः, खमे । 

उमूस (५) अ. पु,-साधारण, आम। 

उभूबन (८८५८०) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, अवसर। 

उभूमी (_५०५~८) भ. वि.-सावंजनिक, अवामी, जनसाधारण 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

डमूमौयः (५४००५८८) अ. स्त्री.-जनता, पब्लिक । 
उसमीयत (५८०५८५०८) अ. स्तरी.-साघारणता (विशेषता 
का उलटा) । 

डमूमीयत (५४०५८) अ. स्त्री.--माँ की ममता, वात्सल्य । 


उम्र (५५*|) अग्य' का वहु., कार्य-समूह, काम; 
समम्याएँ, मगले । 

डमूरेआम्मः (५०८४,।) अ. प्‌ं.-जनसाचारण के हित 
सम्बन्धी कायं । 


उच्च: (४७०४) अ. वि.-उत्तम, श्रेप्ठ, वढ़िया; सुन्दर, 
मनोरम; टिशवासपाश्र, मातमद। 

उम्दणी (, ५९५०) अ. फा. स्त्री.-उत्तमता, वढ़ियापन; 
सुन्दरता, खुसनुमाई; भ्रेप्ठता, खरापन । 


८४ उम्मेवलद 


उम्नीयत (--५०-०|) अ. स्त्री.-आशा,,आजू, उम्मीद; झूठ, 


मिथ्या;* उद्देश, मक्सद; पुस्तक का पाठ? 

उम्मः (८०|) अ: स्त्री.-माता, जननी, माँ । 

उम्मत (~|) अ. स्त्री.-किंसी विशेष अवतार या पेगम्वर' 
को माननेवाला समुदाय । 

उम्महत (<|) अ. स्त्री.-माठा, माँ, (केवल मानव 
जाति की) । 

उम्महात (<४) अ. स्त्री.-'उम्महत' का बहु., माताएं। 
यह्‌ शब्द केवल मानवजाति क्रे लिए प्रयुषत होता हैं। 

उम्महातेसिफ्ली (५५... ८:१८००|) अ. स्त्री.-पंचभूत, 
अनासिर; पृथ्वी के तल। 

उम्मात (८०\-*|) अ: स्त्री.-“उम्मः' का बहु., मानवजाति के 
अतिरिक्त दूसरी माताएँ। 

उम्मान (,.)७~०) अ. पुं.-अरव के शाम प्रदेश का एक नगर | 

उम्माल (}५००) अ. पुं.-आमिल का बहु., कर्मचारी वर्ग, 
अमला। 

उम्मी (,५०|) अ. वि.-वह व्यवित जिसका पिता 
बाल्यावस्था में मर जाय और जिसके कारण वह पढ़-लिख न 
सके; वह व्यक्ति जो लिखना-पढ़ना न जानता हो, चाहे अपने 
बाप की छत्रछाया में जवान हुआ हो; मुहम्मद साहब का 
लक़ब जिन्होंने किसी से पढ़ा न था । 

उम्मीद (०»”|) फा. स्त्री.-आशा, आस, उमीद; इच्छा, 
ख्वाहिश; उत्कंठा, इश्तियाक़ ; भरोसा, सहारा, आसरा । 

उम्मीदवार ()।१०४०|) फा. वि.-आदान्वित, आस लगाये 
हुए; नौकरी आदि का उम्मीदवार | 

उम्मुह्दिमाग्र (\०५./।) अ. स्त्री.-सर के भीतर भेजा रहने 
का स्थान। 

उम्मुल उलूम (०५५/|/|) अ. स्त्री.-व्याकरण । 

उम्मल किताब (-०\८८.|,|) अ. रुंब्री.-कुरान की पहली 
सूरत, 'फ़ातिहा। 

उम्मुल खबाइस (८^१।५०४)|/|) अ. स्त्री--ारा बुराइयों 
की माँ अर्थात्‌ शराव। 

उम्मुल जराइम (/“|)552|/|) अ. स्त्री-सारे अपराधों की 
माँ, दरिद्रता, मुफिलसी । 

उम्मुस्सिब्यान (,)८४>~२१|/|) अ, स्त्री.-वच्चों का एक 
रोग, जमोगा । 

उम्मेग्रीलां (,)५५५४|} अ. स्त्री.-वबूल का पेड़। 

उम्मेमिल्वम (/५५५/।) अ. स्त्री.-मौत की माँ, क्षयरोग 
तपेदिक़्। * 

उम्मेषलव (५०५/|). अः स्त्री.-वह्‌ दासी जिसने अपरे 
स्वामी के सहवास से पुत्र या कन्या को जन्म्‌ दिया हो : 
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उम्रः 


८५ 


उलस 


उम्र: (४-०) नम, पुं-हज करनेवालों की एक इबादत 
मवके से तीन केस पर 'तन्‌ईम' नामक स्थान पर नमाज 
पढ़कर वापस आकर, का'वे का तवाफ़ करते हें । 

उम्र (+=) अः स्त्री.-आय्‌, "अवस्था, सिन । 

उयून (६५४०) अ. पुं ~'ऐन' का बहु., चश्मे, सोते; आंखे, 
नेत्र-समृह्‌। है 

उयूब (०,५८) अ. पूं.-एब' का वहु., 

उयूल ((|)३०) अ. स्त्री.-संग्यास, दरवेशी, 
निर्धनता । 

उरफ़ा (!5)८) अ. प्‌.-आरिफ़ का बहु., ब्रह्मज्ञानी लोग, 
महात्मा लोग। 

उराज़ः (८2) ) अ. पुं--वह वस्तु जो यात्री विदेश से 
उपहार के तौर पर मित्रों को दे। 

उरात (८०|)=) अ. पुं.~आरी' का बहु., नग्न लोग, नंगे । 

उरुज (7११८) अ. पुं.-उन्नति, तरक्की; ऊँचाई, बलंदी; 
उत्कर्ष, उत्थान, उठान । + 

उरुज्ष्ज (3)|) अ. पुं.-चावल । 

उरुस (,५०)८) अ. पुं.-देः 'उसं', दोनों शुद्ध हैं । 

उरूक़् (,१)=) अ. स्त्री.-इक़्' का बहु, रग, नस । 

उरूज्ञ (,५१)=) अ. पूं.-प्रकट होना, जाहिर होना; लागू 
होना, आरिज्ञ होना । 

उरूफ़ (5,८) अ. पुं.-किसी चीज़ से मुंह फेर लेना; दिल 
सदं हो जाना, उत्साह न रहना, लग़ाभाव | 

उरेत्र (५.2) ) फा, पुं-तिरछा, टेढा; तिरछापन, टेढ़, वक्रता । 
विल्लोम 

उचः (८५८) अ पुं -साहस, हिम्मत; मिप, बहाना; बीच 
में डाला हुआ। 

उर्दक (५ ¢०,|) तु. स्त्री.-मुर्याबी, एक प्रसिद्ध जल पक्षी । 

उर्दक परानी (,;|)२.५५१।) तु. फा स्री. रोल, उपहास, 
असख़री । * 

उरी (. ८०५] ) का.नपुं--ईरानी दूसरा महीना, वृहार का महीना । 

उर्दीबिहिश्त (७-५८२, ४०)|) काः पु.-दे. उर्दी । 

उदू (१०)|) तुः प्‌.-सेनावास, छावनी, फ़ौजी पड़ाव 
(स्त्री.) उर्दू भापा। 

उर्दृए मुभल्ला (,५५००८-१०)|) तु. अ स्त्री.-वह उदू जो 
दिल्ली के क्रिले"म बेगमे बोलती थीं, उच्च कोटि कौ उद्‌ 
भाषा । ° 

उर्द्बाज्ञार ()|5५५१०)| ) तु. फा. प्‌«-सेनावास, छावनी, 
सदर बाज़ार । ' & 

उर्फ़ {-5)=) अ. पूं -मुख्य नाम के अतिस्तित दूसरी छोटा 
नाम जो प्रीय: बचपन मे पड़ जाता हं। . 

उयते (५४,८) अ. स्त्री--यर्फ़ होना; उफ़ंव्राला नाम । 


बहुतःसे दोष। 
फ़क़ीरी, 


लाकर 
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उर्वोयः («५-)|) अः स्त्री.-जाँघ की जड़, चिड्ढा । 

उमः (८०)|) सुः पुं-उमिया का लघुः, दे. “उमिया' । 

उमिया (५७०) सुः पुं-खिज् का नाम। 

उर्मुजञ ($)।) फा. प्‌.-हर ईरानी महीने की पहली तारीख। 

उर्या (८५२) ) अ. वि.-नग्न, नंगा; अश्लील, फ़ोह्श | 

उर्या नवीस (६ ,«/)-५)४)०) अ. फा. वि.-अइ्लील लेख 
लिखनेवाला, फ़ॉह्‌श निगार । 

उर्या निगार (५४११५८५८) अ. फा. वि.-दे. 'उर्या नवीस'। 

उर्यानी, (, ५\८£) अः स्त्री.-तग्तता, नंगापन; अश्लीलता, 
फक्कड्पन । 

उर्यानीपसंद (७०००१, ५१५८) ) अ; फा. वि.-जिसे अश्लीलता 
पसंद हो । 

उवः (४१५८) अ. पुं.-हर चीज़ का किनारा; लोटे आदि का 
दस्ता, हत्या । 

उर्वतुलवुस्का (।५५-।३१)८) अः पु.-भ्रमाणित, दस्तावेज । 
उरस (( »०)+) अ. पुं.-व्याह्‌ का खाना; किसी मुसलमान 
ऋषि का वापिक उत्सव। 

उलंग (£|) तु. पु.-चरागाह, गोचर, सब्जाज़ार। 

उलमा (८.०) अ.पू.-'आलिम' का बहु., आलिम -लोग, 
विद्वज्जन । 

उला (!८) अ. स्त्री.-उच्चता, बलंदी; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; 
उत्तमता, उम्दगी । 

उलाक़ (9)) तु. प्‌ं.-गधा, गदहा, खर, रासभ । 

उलाग (|) तु. प्‌.-दे. उलाक़ । 

उलाचुक़ ( ३१) तु. प्‌.-जंगली आदमियों को झोंपड़ी 
जो बालों से बनायी जाती है। 

उलुग (&) तु. प्‌.-बड़ा श्रेष्ठ, महान्‌ । 

उलुलअज्म (»)«-!)-)|) अ. वि.-बड़ी हिम्मतवाला, साहसी 
उच्चोत्साही । 

उलूलअज्निहः (ॐ॥।५१| ) अ. प्‌.-परोंवाला, फ़िरिश्त:। 

उलुलअस्र (८५||) अ. वि.--शासक, हुक्मरां, युग का 
महापुरुष । 

उल लअल्बाब (-०\२-!।५)।) अ. वि.-बुद्धिमाज्ञू, अक्लमं द । 

उलवीयां (६.2५५) अ. फा. प्‌ .-सयद लोग, सादात। 

उलुब्व (५५>) भ. पुं.-उच्चता, ऊँचाई, बलंदी। 

उलश (,,५:१|) तुः प्‌ं.-अमीरों के आगे का बचा हुआ खाना 
जो नौकरों का हक होता है; किसी ऋषि मूनि' के आगे 
का बचा हुआ खाना, जो प्रसादं के तोर पर साया जाता 
है; तवरुक; प्रसाद; भोग । र्‌ 

उलस (८५५१) तु. प्‌ं.-राष्टर, क्रोम; जाति, वराक्री, 
बिरादरी। 
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उलूक़ ८६ 


उस्तुवारी 


CCE (ॐ) अ. पं .-लटकना; मित्र रखना; गर्भाशय में 

= अरूण बनने के समय पुरुष के वीयं के साथ स्त्री के रवत का 
जमना । | 

उलूफ़ः (4,५८) अ. पूं.-खुराक, भोजन; खाद्य पदार्थ, 
खुदनी चीज़ । 

उलूक (-%|) अ. पुं.-'अल्फ़' का बहु., सहस्रों, हजारों । 
उलूम (५८) अ. युं.-इल्म का बहु., विद्याएँ, शास्त्र समूह्‌। 
उलूमेमक्लो (_,८/५५०) अ. पुं.-वे विद्याएं जिनका 
सम्बन्ध बुद्धि और तकं से है। ४ 
उलूमेनक्लो (, ५७०/५५ ) अ. प्‌ .-वे विद्याएँ जिनका सम्बन्ध 
बुद्धि से नहीं है, बल्कि पुस्तक में लिखे हुए को मानने से 
है, जसे--धमं -सम्बन्धी विद्याएं । 

उल्कः (०८) तु. पृं.-देश, राष्ट्र । 

उल्फ़त (<=-५.|) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 

उलया (६४४०) अ. स्त्री.-'आ'ला' का स्त्रीलिंग, जेसे-पुरुष 
के लिए 'आ'ला हज्तरत' स्त्री के लिए 'उल्या हज्जुत'। 
उवेस (, ~2१|) अ. प्‌ं.-एक मुसलमान ऋषि, जो यमन 
देश के 'क़रन' गोत्र से थे। 

उश(इश) (८%) अ. पृं.-नीड, घोसला । 

उशक़् ( 5४) अ. प्‌.-एक गोंद जो दवा में काम आता है; 
उशाक़ (३।५|) तु. पृं.-बिना दाढ़ी मूँछ का सुन्दर लड़का, 
अम््रद । 

उदतुर ()2+|) फा. पुं.-उप्ट्र, ऊंट । 

उदलुलुम (ॐ ) तु. प्‌ .-प्रचंडता, तेजी; अत्याचार, जुल्म; 
प्रभुत्व, गबा । 

उदनान (,.)५५|) फा. पुं.-एक घास जिससे खाद वनता है। 
उझ्बः (७८) अ. प्‌ं.¬एक बनौपधि जो रख्त शुद्धि के 
लिए प्रसिद्ध है । 

उदब (....£) अ. पु.-ह्री घास। 

उद्य (०८) अ. वि.-दस॒वां भाग, दशम अंश, बड । 

उदे अशीर ()2<०)2-) अ. वि.-दसवें का दसवां भाग 
अर्थात्‌ सौवाँ भाग, इदे, शीतांश । 

उवः (४५) अ. पु.-आग जो रात में दूर से दिखायी 
पड़े; छिपाकर काम करना । 

उद्दशाफ ( 32») अ. पुं.-आशिक़' का बहु., प्रेमी लोग । 
उस (स्स) (, ५००) अ. प्‌ं.-रड़ा पियाला, बादिय:। 
उसात (२.०८) अ. पुं.-'आसः£' का बहु, पापी लोग । 
उसामः («.«..]) अ. प.-ब्या घ, शेर, एक सिहावी । 
उसारः (४१-८८) अ. पुं.-किसी पेड़ के पत्तो आदि का 


कुचल कर निकाला हुआ रस जो णूप या आग में जमा । 


छिया जाता है । 


उसारा (॥9)--|) अ. पुं--'असीर' का बहु., बंदीजन, कदी लोग। 

उसुर (५-८) अ. स्त्री--दे. “उस्न, दोनों शुद्ध हें । 

उसूफ़ (५५-०० ) अ. पुं.-वायु का बहुत केग से चलना, झक्कड़ 
चलना । p 

उसूल (, |+०|) अ.प्‌ं.~'अस्ल' का बहु., जड़े सिद्धान्त समूह; 
नियम, कायदे । 

उसूलन (५०|) अ. वि.-उसूल से, नियमानुसार । 

उसूलो (, ५०|) अ. वि.-मौलिरकं, आधारभूत, बुनियादी । 

उसँलः (८५५५.०) अ. पुं.-मेयुनानंद, हमविस्तरी की 
लज्जत; वीयं, मनी । | 

उसूउस (, ०१-०८) अ. प्‌ं.-चूतड़ों के बीच की हड्डी, 
दुमगजा; सुस्त और आलसी व्यक्ति। 

उस्क्फ़ (<६. |) अ. पुं.-ईसाइयों का धामिक गुरु, पादरी। 

उस्क्फ़े आजम (| ०.४...) भ. पुं.-सबसे बड़ा पादरी, 
लाट पादरी। है 

उस्कुपफ़ः (०५८...) अ. पुं -देहलीज, चौखट | 

उस्कुरः (४)८८.|) अ. पुं.-छोटा पियाला, सकोरा। 

उस्कुर्जः ।‰> ८८.) अ. पुं.-दे. उस्कुरः' 

उस्ग्रर ()..) फा. पुं.-सेही, एक प्रसिद्ध जन्तु । 

उस्तः (५. ) फा. पुं.-खजूर की गुठली । 

उस्ता (५..)|) फा. पुं.-पासियों का एक धार्मिक ग्रंथ । 

उस्ताज (३\..|) अ. पुं.-दे. “उस्ताद' । 

उस्ताद (०७८..|) फा. एं.-शिक्षक, अध्यापक; कोई शिल्प 
आदि सिखानेवाला; चालाक, होशियार । 

उस्तादानः («०|०१०...|) फा. वि.-उस्तादों जेसा; चालाकी का। 

उस्तादी (, ५>५५८८|) फा. वि.-उस्ताद से सम्बन्धित (स्त्री.) 
चालाकी, धूर्तता । 

उस्तुक़स (_»5०..|) अ. पु.-तत्त्व, पंचभूत, उंसुर। 

उस्तुख्वां ((|॥5००-) फा. पु--हड्डी, अस्थि। 

उस्तु्वांदार (5|०,१|०८ ) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थिर, 


« क्रायम। 


उस्तुन (,)|) अ. पुं.-स्यूण, सुतून, खंभा। 

उस्तुरः (४)८.|) फाः पुं.-हजामत बनाने का नाई का छुरा। 

उस्तुर्दः (३०५२५.|) फा. वि--मूंडा हुआ, मुंडित । 

उस्तुर्लाब (-४)८-|) अःपूं.-एक यंत्र जिससे गहों आदि 
की पमाइश होती हे। 

उ्स्तुबानः (०।५५८|) अः पुं--स्थूर, सुतून, खंभ। 

उस्तुबार ()|)2«|) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थायी, मुस्त- 
क्रिल ।. 

उस्तुबारी (._५१।१२८-]) फा. वि.-दृढ़ता, मजबूती. स्थायित्व, 
इस्तिङ्गलाल । - 
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NY 


उस्तूरः 


८७ 


एता 


ठ (४)१५..।) अ. पुं.-कहानी, आख्यायिका, अफ़्सानाः। 
उस्तूल (। १४८.) अ. पृ.-भुद्धपोत, जंगी जहाज। 

उस्पुशं (.५...|) फा. पुं.-जूं, स्वेदज । 

उस्फुर (4.०८) अ. पुं.-कुसुम का फूलः। 

उस्फूर ()१५.०८) अ. पुं.-चट्क, गौरेया, एक प्रसिद्ध घरेलू 
चिड़या। * 
. उस्वः (५५-०५) अ.पुं.-मनुष्यों का समूह जो बीस से चालीस 
तक हो । 

उस्वूअः («०)»».|) अ. पूं.-सप्ताह, हफ़्ता। 

उस्वूअ (६१५८.|) अ. पू--सप्ताह; हफता, सात वार; 
सात दिन। 

उस्मान (,.)८८५८) अ. पुं.-मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा। 
उस्मूर (१,०८) अ. पुं.- पानी का रहट; डोल। 

उस्नः (४)०५८) अ. पृं.-दे. 'उस्नत'। 
उत्त ()-) अ. पृं. कठिनता, दुशवारी । 
उत्त (८-५-५८) अ. स्त्री.-कठिनता, टुष्करता, असुगमता, 
दुशवारी; दरिद्रता, कंगाली। ® 

उत्रतयदः (४०३८-५५०५८) अ. फा. वि.-दरिद्र, कंगाल । 
उल्लुब ()»|) अ. पुं.-सौसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसकी गोली बनती हें। 

उस्लूब (८०५५..|) अ. पृं.-पद्धति, शेली, ढंग; आचरण, 
वज़ा; व्यवहार, तर्जेअमल। * ° 

उसूयः (४५) अ. प्‌ं.-नेता, पेशवा; ऐसा आचरण 
जिसका अनुकरण कल्याणकर हो; जटिल समस्याओं 
को हल करनेवाला नेता। 

उसूबएहुसनः («०.००४)..]) अ. पुं.-सदाचार, अच्छा 
आचरण । 

उहूद (२५४०) अ. पुं.-'अहूद' का बहु., प्रतिज्ञाएं, वचन, 
वा'दे।« हि 

उहृदूसः («5)७०|) अ. पु.-कहानी, आख्याने, क़िस्सन । 
उहबत (-~५#|) अ. पुं-हथियार और सामान। 

दा ° 

ऊ (|) फा. अंव्य.-वह । 

ऊक़ (८५८) अ. पुं--'ऊज' का पिता। 
ऊक्रियः (4५5१|) अ. पु.-आधी,छटाँक से कुछ अधिक की 
आएक तोळ। 


° 


. S ७ 
ऊक्रियानूस ((»»५४:)|) अः पु -अतलांतिक महासागर । 2! 


ऊज (६१०) भ. पृ.-एक बहुत ही लम्बा व्यवित जो' हजरत 
आदम के जमाने में पंदा हुआ और हजरत मूसा के जम्पमे 
तक रहा; साढ़ तीन हजार बरसू की आये पायी,'इसके बाप 


का नाम 'ऊक़' है। जो लोग ऊजब्िन उनुक़्' कहते हें वे 
ग़लत कहते हुँ; ऊजबिन ऊर” कहना चाहिए। 
ऊद (५५८) अ. प्‌ं.-एक सुगंधित लकड़ी, अगरु; एक बाजा, 
बबंत । 
ऊदनवाज़ (3|,“०)£) अ. फा. पूं--बर्बंत बजानेवाला। 
ऊदसाज (३५८.५१५०) अ. फौ. वि.-वर्बत बाजा वनानेवाला। 
ऊदसोज (5५-५०५८) अ. फा. पुं.-ऊद सुलगाने का पात्र, 
अगरदान । , 
ऊर (५2) फा. वि.-नग्न, नंगा, वरहनः। 
ऊरी (,५)५८) फा. वि.-नग्नता, नंगापन। 
ऊस ((»“) अ. स्त्री.-बकरी की एक जाति। 
° 


ए 


ए (<|) फा. अब्य.-एऐ, अयि, बुलाने का संबोधन, 'ए'। 

एभावः (४७८८|) अ. पुं.-दोहरौना, पुनरावृत्ति; लोटना, 
वापस आना। 

एआदए शवाब (५०५४ ६०८०|) अ. फा. पूं -युवावस्था की 
पुनःवापसी, बूढ़े का जवान बनना। 

एआनत (५८|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 

एभानते मुझिमानः (८।८०)ॐ-० ०८०|) अ. फा. स्त्री.- 
अपराध करने में सहायता, अवध सहायता । 

एजद ( (०:|) फा. पुं.-ईश्वर, खुदा । 

एजव परस्त (५५१ ०;२|) फा. वि.-आस्तिक, ईशवरवादी, 
खुदा को माननेवाला। 

एजदी (५0)2|) फा. वि.-ईशवरीय, ईएवर का; ईएवर- 
सम्बन्धी । 

एजाज (५३-०|) अ. पुं.-चमत्कार, करामात; —“तेरे एजाज 
की है धूम ज़माने भर में--में जो बच जाऊं तो समझू कि 
मसीहाई है ।” 

ए'जाजे ईसवी (, ५५४०३८३०४] ) अ. पुं.-मुतक प्राणियों को 
जीवित करने का चत्मकार। 

ए'जाब (<०\ॐ|) अ. पुं.-अभिमान कंरना, घमंड कसना; 
मान, हर्ष, घमंड । 

ए'जारू (,]\७०|) भ. पुं.-शी घता करना, जल्दी करना । 

एजाज (5।#।) अ. पुं.-सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत; राज्य 
यी किसी वड़ो सभा की ओर से कोई, महत्वपूर्ण काम 
सपुर्द करके सम्मान । ४ 

एज़ाज़ी (|) अ. वि.-कोई काम जो सम्मान. के 
लिए हो, अवेतनिक कायं। » 


,ए'ता (५७८) अ. प्‌.-देना, प्रदान करना, अता करना; 


शवस्शिश, पुररँकार। » ४ 
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ए'ताफ़ ८८ 


ए'ताक़ (5५८०) अ. पुं.-दास को मुक्त कला, पन | ए ता (७०) अः पु-बालच्चो के लिए हुत अपने बंधन 
से छोड़ना। ट. 

ए'तांडा (, #\८८|) अ. पुं--प्यासा करना । 

ए'तिक्राद (०७०८८|) अ. पुं.-श्रद्धा, आस्था, अक्रा प्रत्यय 
विश्वास, यक़ोन । 

ए'तिकाफ़ (--४६०|) अ.पुं--एकाज्त मं ईश्वर की तपस्या 
एकान्तवास, गोशानशीनी । 

ए'तिज्चाज (5।2=|) अ.प्‌ं.-प्रिय होना, प्यारा होना, अजीज 

होना । 
'तिज्ञाम (||) अ. प्‌ं.-संकल्प करना, इरादा पदका 
करना, दढ़-प्रतिज्ञ होना ! 
'तिज्ार ()३:-|) अ. पु.-उप्त्र क्रना, विवशता प्रकट 
करना; उज्रदारी करना; उज, आपत्ति । 
'तिजाल (,/।५८|) अ पं.-अलग होना; एकान्तवासी 
होना; यह्‌ अक़ीदा होना«कि मनुष्य अच्छ बुरे कर्मो का 
स्वयं ही कर्ता है, ईर्वरेच्छा का इसमे कोई प्रश्‍न नहीं । 
"तदा (|७०-०|) अ. पुं.-अनीति करना, जुल्म करना । 

ए'तिदाल (,]|५८|) अ.पुं.-गर्मी -सर्दी या तरी-खुदकी में 
बरावर होना; संतुलन, बराबरी । 

ए'तिना (७०८८|) अ. प्‌ं.-सहानुभूति करना, हमदर्दी 
करना; रोगी की देख-रेख करना; दया करना; सहानुभूति 
तीमारदारी; दया, कृपा । 

ए'तिनाक़ (5०-८०|) अ. पु.जगले मिलना, एक दूसरे के 
गळे में हाथ डालना । 

ए'तिमाद (०५०5-०८) अ. पुं.-किसी चीज पर पीट टकना 
सहारा लेना; सहारा, भरोसा; विश्वास यकीन । 

ए'तिमाल (,]५~८|) अ. पुं.-काम करना । 

ए'तियाक़ (८३८५८|) अ. पुं.-मना करना, बाज रखना, 
रोकना । 

ए'तियाज (.५\५५|) अ. पुं.-वदजा लेना; बदला देना । 
'तियास (, /\५ॐ०|) अ. पु.-किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई म ,पड़ना । 

ए'तिराज़ (.५|,=|) अ.'प्‌.-आपत्ति, उज्र; हस्तक्षेप, 
दस्तंदाजी; वीच म आ जाना। 

ए'तिराफ़ (-5|)2८|) अ पु.-स्वीकृति, अंगीकृति, इत्रार; 
अपने अपराध को स्वीकृति, इक्रारेजर्म । 

ए'त्तिला (१5०।) न. प. -ऊपर 
हंः्ना । 


~ 


उठना, ऊँचा होना, बलद 


ए'तिलाफ़ (-5!%=|) अ. प.-पशु का घास खाना । 
ए'तिलाल (5४|)अ.पु*-ब्रीमार पड़ना, रोग-ग्ररत हाना । 
ए'तिवार (॥|$5“|)अ. प्‌ -किसी तरतु को हाथ्रो:हाथ लेना । 


| एसार ()-२८/ )अ 


एस्तादगो 


ए'तिशाश (८/५००{) अ. प्‌ं.-बल-बच्चों के लिए बहुत 
थोड़ा खाना लाना । हे 
ए'तिसाफ़ (5८८०+) अ. पुं.-कुमागं पर चलना; अनीति 


. करना, जुल्म करना । 


'तिसाम (/..०:-०|) अ. पुं.-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी । 
ए'तिसार. (५\-००|) अ. पुं.-निचोड़ना । 


'तिसास (,+-\८.०८|) ॐ. पूं.-रात को पहरा देना, रात 


को गइत लगाना । 

ए'दाम (/|०-|) अ. पुं.-ध्वस्त करना, बरबाद करना। 

ए'फ़ाफ़ (-\८|) अ. पुं.-किसी को संयम नियम का पाबंद 
बनाना । 

एबक (.£»2|) तु. प्‌ -दास, गुलाम, एलची, दूत; प्रेमपात्र, 
मा'शूक़ । 

एमन (~|) फा. वि.-आमन का इमाळ सुरक्षित, 
महफूज़; अभय, निडर। 

एमनी (._५~2|) फा. स्त्री.--सुरक्षा, हिफाजत भयहीनता, 
निडरपन । 

एमिन (.~2|) फा. वि.-सुरक्षित; अभय, निडर। 

ए'राज (, ||) अ. पुं.-किसी की ओर से मुँह फर 
लेना, विमुखता, उपेक्षा; प्रकट होना; चौड़ा चकला हाना; 
बकरी के बच्चे का अंडकोष निकालना; भलाई करना। 

ए'राब (||) अ. प्‌. जबर', 'जेर' और पेश । 

एलची (,+ऊ |) तुः पुं.-पत्रवाहक, क़ासिद; राजदूत 
सफ़ीर। 

ए!ला (१«|) अ. पुं.-ऊंचा करना, उठाना; प्रसार करना, 
फंलाना। 

ए'लान (...१०|) अ. प्‌ं.-घोपणा, अभिज्ञापन, मुनादी, 
उद्घोष । r 

ए'लाम (2८८) अ. पुं.-ज्ञान कराना; वताना, जताना | 

ए'लाल ((|१०|) बीमार करन्ए, रोगी बनाना । 

ए'यास (. »।५८|) अ. पु.-शत्रु पर काम मुश्किल कर 
देना, शत्रु को कठिनाई में डाल देना। 
'चिजाज (>|) अ. पुं.-टेढ़ा होना टेढ,वक्रता, कजी । 

एशां (५५२२|) फा. अव्य.-यह लोग, यह सब । 

ए'शाश (४५०) अ. पुं. -दूसरे के घर'म इस इराद सआ 
बैठना कि-वह्‌ घबराकर घर छोड़कर भाग जाय । 

प्‌. जलः 


रकी का बालिग हाना; बादल का 
थरसने कै क़रीब होना। 

एस्तादः (५३।३८-२।) फा. वि.-दे. 'इस्ताद:', दोनों शुद्ध ह्‌। 

एस्तादगी (_,5०\5--7]) फा. रत्री--देः 'इस्तादगी', दोनों 
शद्ध हू। द न 
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एस्तादनी १२ 


८९ 


एहराम 


एस्तादनी (,#०७००२|) फा. वि.-दे. आ / दौनों | एहतियाज (८*०->|) अ. स्त्री.-आवश्यकता, जरूरत; 


शुद्ध हें : 

एहक्ताक्न (८३७८>|) अःपु.--हक़् साबित करना; ठीक जानना । 

एहक्राक्न हक्क (३७६०) अ. प्‌ं.-अपना हक़ साबित 
करना; सच्ची बात सावित करनो। 

एहज्ान (,.|;=|)*अ. प्‌.-दुःखित करना, गम में डालना । * 

एहजार ()५-»०|)अ. पृं.-अ्लील बातें करना, फुहँश बकना । 

एहज्चार (५।;2|) अ. पुं.-बहुत बोलना, बहुत बाच्ने करना; 
वाचालता, बकवास । 9) > 

एहूज्ञार ()\८५>|) अ. पुं.-उपस्थित करना, हाजिर करना; 
घोड़े का दौड़ना । 

एहुतिकाक (५ £४३|) अ पुं.-अपमान करना, अवहेलना 
करना, हत्क करना । 

एहतिक्रान (..)८८:>|) अ. पुं.-पिचकारी लगाना, इंजकशन 
करना; हुक्नः देना, इनेमा करना। 

एहतिक्वार (५७७>|) अ. पुं.-तिरस्कार करना, अपमानित 
करता । ५ 

एहतिकार ()८<०|) अ. पुं.-इस विचार से अन्न संचित करना 
कि भाव तेज़ होने पर बेचाy्जायगा । 

एहतिजाज (\ऊ%>|) अ. पुं.-वाद-विवाद करना, हुज्जत 
करना; अपने किसी अहित के लिए अहितकर्ता से रोष 
प्रकट करना । 

एहतिज्ञाज्च (\८५>|) अ. पुं.-आनंद लेना, लुत्फ उठाना । 

एहतिजाजच (37०) अ. पु.न्ूमना; झूमकर मस्त हाना । 

ए हतिजाम (>|) अ. पुं-पछने लगवाना। 

एहति्ञार ()\-.>|) अ. पु.-सामने आना, हाजिर होना; 
मृत्यु का आना; नागरिक होना; घोड़ा दौड़ना। 

एहतिदा (|७०:०|) अ. पु.-सन्मार्ग पाना, सीधा रास्ता प्राप्त 
होना। 

एहतिफ़ाल (।]\2>|) अ. पृ~सभा करना; सभा होना । 

एहतिद्वाल (,]\५%>|) अ. प्‌ .-जाल से शिकार पकड़ना। 

एहतिबास (। ५-५१५) अ प्‌ं.-अवरोधः, रुकना, बंद होना; 
निरोध, अवरोध, बं दिश । 

एहतिबासे तम्स (८-७० ।५-७५>|) अ, पुं-मासिकधमं 
का रुक जाना । 

एहतिबासे हैँज ( _>*>  /५:--|) अ. पुं-दे. 'एहतिबासे 
तम्स' । : 


दरिद्रता, कंगाली। 

एहतियाज (५४> ) अ.पुं.-एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा” 
होना । < 

एहतियात (७\५>|) आ. स्त्री.-सावधानी, खबरदारी; 
चौकसी, होशयारी । 

एहतियातन ((८।५>|) अ. वि.-एहतियात के तौर पर, 
सावधानी के रूप में 

एहतियातो (. ;७\५५>|) अ. वि.-एहतियात सम्बन्धी; 
जिसमें एहतियात का ध्यान रहे। 

एहतियाल (,]।४५>|) अ. पुं.-हीलाबाजी करना, बहाने 
बनाना । 

एहतिराफ़ (||) अ. पुं.-जलना; चांद ओर सूरज को 
छोड़कर वाकी पाँच ग्रहों में से कसी एक का छिप 
जाना। 

एहतिराज ($|)>|) अ.प्‌ .-परहेज़ करना, बचना, अलग 
रहना; घृणा करना, नफ़रतकरना । 

एहतिराम (/|)>|) अ. पुं.-संमान करना, इज्जत करना; 
संमान, आदर, इज्जत । 

एहतिलाम (,५>|) अ. पु-सोते में वीयंस्खलन होना; 
स्वप्न-दोष । 

एहसिश (|)०|) अ. पुं.-चारों ओर से घेरना, इहाता 
करना । 

एहतिशाम (०.५२5 |) अ.पुं.-लज्जा करना; बहुत से नोकर 
चाकर वाला होना; वभव, शानोशोक़त । 

एहतिताब (-\..५>|) अ. पुं.-हिसाब करना; निषिद्ध 
वस्तुओं के खान-पान से रोकना । 

एहदा (|०|) अ. पृं. -किसी को उपहार भेजना । 

एहवार ()|>०|) अ. पुं.-फिसी को किसी व्यक्ति को हत्या 
करने की आज्ञा देना; किसी का हक़ नष्ट करना । 

एहदास (||) अ. पुं.-नयी बात निकालना, जिइत 
पेदा करना, आविष्कार । 

एंहमाल (,)\-%|) अ. पुं.-भूल से छोड़ जाना, भूल जाना । 

एहमाल (।/\~>।) अ. पुं.-लादना, बोझ उठाना | 

एहृया (८५>|) अ. पुं.-जीवित करना, प्राण दान देना, जिदा 
करना । 

एहराक़ (||) अ: पृं. -जलाना। 


एहतिमाम (०\-.५५|) अ.पं--प्रयोजन, ईतिजा म; तत्त्वावधान, ¢ एह्राम (८।>।) अ. पु.-हाजियों का वस्त्र, दो चादरें जो 


देख-रेख; निरीक्षण, निगरानी, ब्रंदोवरुब, प्रबन्ध । 
एहतिमाल (,|(-+>।) भः पु.-शंका करना, शक करना; 


दाका, भदह, शबहा । 
£ RE 


वना सिली हुई एक बाँधी औरं एक 'ओढ़ी जाती है। 
एहराम («|)»|) अ. पुं.-बहुत बूढ़ा होना; बहुत “अधिक 
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बुढ़ापा, परमवद्धत्व। है 
हि 


एहुलाक ९० 


5 (~|) अ.पुं.-प्राण ले लेना, मार डालना, हिसा 
हलाक करना, वध करना । 
एहलील (, |४>|) अ.पुं--मूत्र की नली ; स्त्री के दूध की नली । 
एहुलीलज (८४) अ. पुं.-हलेला, हइ । 
एहसा (\->|) अ. पृं.-गणना करना, गिनना; सीमित करना, 
महदूद करना; गिनती, गणना, शमार । 
एहसान (..)-~>|) अ. पं -उपकार, आभार, भलाई, नेकी । 
एहसान (,.)\-०=|) अ.पूं -पुरुष को स्त्री की इच्छा करना; 
स्त्री का पुरुष की इच्छा करना; गर्भवती होना; संयमी 
होना; मजबूत करना; घेरा डालना। , 
एहसान नाशनास (, +०५ ,.}..-> |) अ.फा. वि.-अङृतज्ञ, 
कृतघ्न, नमकहराम, जो उपकार न माने। 
एहसान फ़रामोश (, ४ |)५ ,.)\८~>~|) अ.फा.वि.-कृतघ्न, 
नमकह्राम, जो किसी का उपकार भूल जाय । 
एहुसान फ़रोश (, /१)3 ,\८८~|) अः फा. वि.-जो 
उपकार करके सबसे कहता फिरे । 
एहुसानमंद (०५५ .)\..>|)* अ. फा. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
उपकार माननेवाला । 
एहसानमंदी (५०७००..)०००।|) अ. फा. 
उपकार मानना । 
एहसान शनास (, ५०\५* |) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, 
उपकार को पहचाननेवाला। 
एहसार (५।-०~|) अ. पृं.-गिनना, शुमार करना; घेरे में 
लेना, ; खुला रखना; हज को न जाना। 
एहसास (, +५.>|) अ. पृं.-अन्‌ भव, संवेदन, हिस; ध्यान, 
खयाल; पाना; देखना । 
एहसासात (-:\...।..>|) अ. पृं.-एहसास का बहुवचन । 


~ 


ए 
ए (<|) अ. अव्य.-ए, अयि, हे। 
एकर (५४८) अ. पुं.-रोके रखना, बाज़ रखना । 
ऐंजन (.5०|) अ. अव्य.-जेसा पहले या ऊपर था वसा ही। 
एत (५८) अ: पुं.जादन का लंबा होना । 
एताम (\८-|) अ. पृं.-*यतीम्‌' का बहु., अनाथ बच्चे । 
एन (,)४०) अ. पुं.-नेत्र, नयन, आँख; छोटी नदी; स्रोत, 
चश्म; सदृशा, तुल्य, मिस्ल; यथार्थ, वास्तविक वाक़ई। 
एनक (९५५८) अ. फा. स्त्री:-आँखों में ठगाने का चश्मा , 
उपनेत्र। 
ऐना. ( (४५०) अ. स्त्रीं.-सुंदर आँखोंबाली स्त्री । 
एनुद्दीक (५ £५०.| ४८) अ. स्त्री.-घुघचो । 
ऐनुलमालं (, ५८०.५४८) अ. पुं.-मूलधन, असल पूंजी । 


ष 


स्त्री.-कृतज्ञता, 


कि. 
= =) ली 
ऐनुलयक्रोन (५४२% |.)४ ) अ. पुं.-वह विशवास जो आँखों 
देखकर प्राप्त हो । 
एषाग्र (६£५०|) अ. प्‌ं.-पिशुन, “चुगल; ऊँघता हुआ, 
निद्रालु; घुष्ट, शोख । 5 


एबः (५५५८) अ. पुं.-चमड़े का थेला; कपड़े रखने का पात्र 
रहस्य का स्थान । 

एव (~%“) अ. प्‌.-दोष/ बुराई; पाप, गुनाह; त्रुटि, 
भूल; अशद्धि, गलती । 

एबगो (५४.८४८) अ. फा. वि.-दोष बतानेवाला, दोष 
निकाळनेवाला । 

ऐबचों (, ५५% ५८०) अ. फा. वि.-द्रोष ढूंढ़नेवाला, ऐब 
तलाश करनेवाला, दिद्रान्वेषी । 

एबज्‌ (> ८८४८) अ. फा. वि.-दोष 
दिद्रान्वेषी । 

एंबतराश (, »|)2 ८-४) अ. फा. वि.-ऐव लगानेवाला, 
दोषारोपक; ढूंढु-ढूंढ़कर एब निकालनेवाला । 

एबवार ()|०...-६०) अ. फा. वि.-दोषयुवत, दोषी, जिसमें 
ऐव हो;. खराब, दूषित; धूतं, पाजी । 

एबपोश (, ‰२५०४८) अँ. फा. वि.-दोषों को छिपाने 
वाला, एबों पर पर्दा, डालनेवाला, दोष वा रक । 

एबबों (, ५१? ~) अ. फा. वि.-दे. 'ऐवजू'। 

ऐबस (,_५-+०|) अ. वि.-बहुत अधिक खुश्क; बहुत अधिक 
खुइकी बढ़ानेवाला। 

एमः (|) फा.०अव्य.-अब, इस समय; मिथ्या, अनर्थं । 

एम (#४) अ. पुं.-प्यासा होना; तृप्त होने की इच्छा होना। 

एम (/2|) अ. पूं.-सफ़ेद सांप। 

एमन (..)>२|) अ. वि.-वड़ा कल्याणकारी, बहुत ही 
शुभान्वित; दाहनी ओरवाला । 

एमान (...०2|) अ. पुं-अनुक शपथ, कस्म; ताक़तें, बल 
यमीन' कां बहु. । 

एयाम (/\-}) अ. प्‌.-योम' का बहु;, द्विन-समूह। 

एयार ()\३०) अ. वि.-वंचक, छली, चालाक । 

एयारानः (४८) अ. फा. वि.-वंचकों जैसा, छलियों की 
भाँति । ° ; 

एपारी (_ )।४५) अ. स्त्री.-वंचकता, छल, चरलाकी | 


ढूंढ़ने वाला, 


एयाश (, #७८) ज. वि.-व्यभिचारी, « विपंय-लंपट, 
जानी; अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का 
शौकीन । ° 


एयाञ्ञानः («४<५०) अ. फा. वि.-ऐयाशों-जैसा । 
ऐयाशी (_-+\५८) अ. स्त्री.-व्यभिचार, जिना; अच्छा 
खाना-पट्न॑ना और आराम से रहना। . 


° ० 
. Fe © 


७00 In Public Domadin,Digitized By SiddhantaeGangotri Gyaan Kdsha 


NSS SS 3 म-न+«++> ९ 


एयिम 

एयिम (|) अ. वि.-बिना पति की स्त्री, विधवा ; बिना स्त्री 
का पुरुष, रंडआ, विंधुर। 

ऐयूक़ (५४०) अ. पुं.-एक तेज़ ओर चमकदार तारा। 

एयब (--५-|) अ. पुं.-एक पेगम्बर जो बड़े ही धर्यंवान्‌ थे। 

एर (+|) अ. पुं.-शिइन, छिंग। 

एर (५४०) अ. पुं.-जंगली गधा, गोरखर। 

एलः (०८५८) अ. स्त्री.-संन्यास, फ़क्रीरी। | 

एबान (||) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; राजप्रासाद, 
शाहीमहल; परिषद्‌, संसद, कोसिल। 

एवानेखेरीं ((»२)2)./|१2|) फा. पुं.-निम्न सदन। 

ऐवानेबाला (9७२ (१२) फा. पुं.-उच्च सदन । 

ऐश (८५०५८) अ. पुं.-भोग विलास, विषयवासना; 
चार; खाने-पीने का सुख । 

ऐशतलब (५... /»४०) अ. फा. वि.-भोग-विलास का 
आनंद चाहनेवाला । 

ऐशतलबी (, ५१-० ८०) अ. फाः स्त्री.-भोगविलास के 
आनंद की इच्छा । 

ऐशपरस्त (८५५३ ७०१४०) अ. फा. वि.-दे. 'ऐयाश'। 

एशपरस्ती (, ५.५३ ८४०) अ. फा. स्त्री--दे. ऐयाशी' 

ऐशपसंद (०५-५२ ८५१४) अ.फा. वि.-दे. 'ऐशतलब' । 

ऐशपसंदी (, ०५२,१४८) अ. फा. स्त्री--दे 
तलबी' 

ऐशमंजिल (००८१४०) भ. स्त्री-रंगभवन, रंगमहल, 
ऐश करने की जगह । ° 

ऐशमहफ़िल (, ४०००, ४४०) अ. स्त्री-दे. 'ऐशमंजिल । 

एशेरफ्तः (८५) ५४०) अ. फा. पुं.-बीता हुआ सुख चन 
बीता हुआ सुख का समय । 

ऐशोनशात (५५४४) /५०) 
सब प्रकार के आनंद । « 

एस ( )- अ.पुं--भेड़िए का बकरियों के झुंड को नाश 
करना; वरिनाझ, बरबादी । , 

ऐस (,_»2|) अ. प्‌ं.-निराशा, नेराश्य, नौउम्मेदी । 

एसर ()-«2|) अ. वि.-बहुत सुगम, अति सरल, बहुत 
आसान । 


व्यभि- 


'एश 


अ. पुं.-सुख चेन, भोगविलास, 


ओ 


(5।) फा. अव्य.-वह्‌। 
ओफ़्तादः (४०६३५१|) का. वि.-दे. उपतादः , दा. शु हू । 
ओफ्ताद (७।25)|) फा. स्त्री--दे उपतष्द', दो. शु. हे 
ओफ्तादगी (, »४०१००)|) फा. स्त्री--दै. उपतादूगा , दो 


शु. हु। . 
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ओफ्तादनी (५०८३१) फा. वि.-दे. 'उफ्तादनी', दो. 
शेद्धह। 

ओस्ता (५..)|) फा. पृं.-दे. “उस्ता' । 

ओस्ताद (५८२..१|) फा. पुं.-दे. “उस्ताद”, दो. शु. हें । 

ओस्तादानः (८|२।..१|) फा. वि.-दे. 'उस्तादानः', दो. 
शुः 

ओस्तादी (, ,>(५-१|) फा. स्त्री.-दे. 'उस्तादी', दो. शु. हें। 

ओहुदः (४७४०) अः पुं.-पद, दर्जा, पदवी, मतंवा, पदा- 
धिकार, अफ्सरी । 

ओहदःबार ()०४७५-+) अ.फा. वि--पदाधिकारी, अफसर । 

ओहृवःबरा (|)2४०६४) अ. फा. वि.-सिम्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

ओहदःबराई (६ /|)2४०-६४) अ. फा. स्त्री.-जिम्मेदारी की 
पूर्ति । 


औँ 


ओइयः (००१|) अ. ुं~'विआ' का बहु., बरतन-भांडे । 

औक़र ()१|) अ. वि.-बधिर, बहरा। 

ओकस (।५५१|) अ वि.-छोडी गदनवाला; एसा माल 
जिसके बढ्ने पर जकात न देना पड़े 

औका' (८5) अ. वि.-कृपण, कजूस। 

ओफ़ात (००७)|) अ. पुं.-वक्त' का बहु., समयावली 
(स्त्री.) प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा । 

औफ़ाफ़ (-3७३१।) अ. पुं-वक़फ़' का बहु., वे जायदादें 
आदि जो समर्पित हुँ; देवोत्तर सम्पत्तियां । 

औज्ञः (०-१|) अ. पुं -क्रम, कोठा । 

औज (द्‌?|) अः पुं.-उच्चता, ऊंचाई, बुलंदी; उन्नति, 
तरक्की; प्रतिष्ठा, मान, ववअत। 

औज (ह्‌+*) अ. पुं.-वत्रता, टेढ़ापन । 

आजह (८६२१|) अ. वि.-अत्यंत स्पष्ट बिलकुल साफ़ । 
रौज्ाअ (5|39|) अ. पुं.-मन्‌प्यों के समूह। 

औजाअ (.£५३१|) अ. पुं.~'वजा' का बहु. पीडा एँ, ददं । 

औज्ञाअ (£\2१]) अ. पु.-'वजूअ' का बहु., तोर-तरीके । 

औजान (..))|) अ.पुं.-'व्न का बहुः, तोलनङ्गे वाँट; तोळे । 

औजार ()|$)|) अः पु.-विज्ञ' फा बहु., उपकरण समूह, 
आलात, कारीगरों के यंत्र । 

औताद (०७१|) अ. पु.-वतद' 
खूंटियाँ, मेख, सूंट। , 

औतान (,.)७१।) अ. पु.-वतन ' का बहु. जन्मभूमियाँ । 

औतार (५७)।) अ. पु.-वतर'° का बहुः, धनुषो की 
ज्याएँ; बाजे के तार | 


या 'वतिद' का बहु., 
हु 


ओद ९२ 


ओद (७५) अ. पुं.-लौटना, वापसी, पलटना । 

ओन (..)») अ. वि.-सहायक, मददगार । 

ओफ़ (८5) अ. पुं.-आपत्ति, आपदा, मुसीबत; 2 
दुःख, तकलीफ़ । 

औफ़क्र (|) अ. वि.-अन्‌कूलतम, बहुत मुआफ़िक | 

ओबाज (, #\2१|) अ:पुं.-'बोश' का बहु., लंपटजन, शोहदे- 
लोग, लोफ़र, दुराचारी । 

औबाशी (. £\:१|) अ. स्त्री--धूर्तता, लंपटता, शुहृदपन, 
लोफ़रपन । 

मरंग (५%)१|) फा. पुं.-राजसिंहासन, तस्तेशाही*; बुद्धि 
मत्ता, दानाई । 

औरंगजेब (८-८-०३ ८)१| ) फा.वि.-राजसिहासन की शोभा; 
शासक, हुवमरां; एक मुगल सम्राट की उपुधि। 

भरंगनशों ((»१८०५-£०)|) फा. वि.-सिद्दासनारूढ़, 
तख्तनज्ञी । 

ओरंग जहाँ बानो (. 5१०, )।४>%०१[) फा. पु -राजसिहा- 
सन, शाही तस्त, संसार का राजसिहासन । 

ओर ())#) अ. पुं.-कानापन, एक आँख का होना । 


मारत (८,८) अ. स्त्री.-स्त्री, नारी, महिला; जाया, 


भार्या, पत्नी, जोरू; मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग; हर वह चीज़ 
| 


जिसके देखने से लज्जा आयें । 

औराफ़ ((5|))|) अ. पुं.-'वरक़्' का बहु., पुस्तक के पन्ने, 
किताब के वरक़, पेड़ों के पत्ते । 

औरात (<,|,५८) अ. स्त्री.-औरत' का बहु., 
औरतें; मनुष्य या स्त्री के गुहूयांग । 

औराद (०|)१|) अ. पुं.-'विदं' का बहु. जपतप, विदंवज़ीफ़ः । 

राम (/|))|) अ: पृं.-'वरम' का बहु., सूजनें, वरम । 

मौरिदः (४०))|) अ. पृं.-'वरीद' का बहुः, रक्तवाहिनी 
रगें (नाडियाँ) । 

मौल (५८) अ. पुं.-पालन-पोषण करना, रोटी कपड़ा 
देना, दान; बस्शिद् । 

औला (.५११]) अ. वि.-बहुत बढ़िया, अति उत्तम; बहुत 
मुनासिब, परमोचित । 

आऔलातर ()।५5१|) अ.फा. वि.-उत्तमतर, बहुत उम्दा 
उचिततर, मुनासिबतर । 

मलातरीन (,.)२)२।५'१|) अ. फा. वि.-बहुत ही उत्तम; बहुत 
ही उचित। 

लाद (०))|) अ. पं.-'वळ्द' का बहु., संतान, बाल-बच्चे । 

आलिया (\५:|) अ. पुं.-वली' का बहु., उत्तराधिकारी- 
गण, वारिसीन, ऋषिगण, वली अल्लाह छोग। 

बेत (८ £|) फा, स्त्री.-अल्शानी । 


स्त्रियां, 
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औस (, ;५८) अ. पुं.-कठिनता, दुशूवारी, कठिनाई । 
ओसक़ (_५१|) अ. वि.-बहुत ही मजबूत, दृढ़तम । 

औसत (४...)|) अ. वि.-मर्य॑, बीच, दरमियान; माध्यम, 
दरमियानी; अनुपात, माध्य; एवरेअ । 
औसतन (६-..१|) अ. वि.-औसत के हिसाब से, अनुपात 
के अनुसार । क 

औसतुल हाल ((७८-॥०..)|) अ:* वि.-ऐसा व्यक्ति जोन 
बहुत अमीर हो न बहुत गरीब, मध्यवित्त । 

औसा (&...)|) अ. वि.-वहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 
औसान (,.,\5)|) अ. पुं-वसन' का बहु., मूतियाँ, बुत। 
आसान (,.)..१|) अ. पुं.-हवास, होश, संज्ञा/बुद्धि ! 

औसाफ़ (-5०)|) अ. पुं.-वस्फ़' का बहु., गुणसमूह, 
खूवियाँ, अच्छाइयाँ । 

औसाफ़े हमीदः (४०४०-५-१-०|) अ. पुं.-अच्छे और 
इलाध्य गुण, सर्वगुण, प्रशंसनीय शालीनता । 

औसिया (\>०१|) अ..पुं.-'वसी' का बहु., रिक्थाधिकारी, 
उत्तराधिकारी, वारिस लोग । 

आहद (००-)|) अ. वि.-अद्वितीय, यगाना, अनुपम । 

ओहाम (/०)|) अ. पु--बह' का बहु., भ्रांतियां, 
मुग़ालते, धोके । 


क 


कंज (55) अ. पुं-कोश, निधि, खज़ाना । 

फ़ंज़फ़ीर (#5५5) अ. पृं.-वृद्धा शत्री., बूढ़ी औरत। 

कद्ध मसफ़ो ( ५६००० ५5) अ. पुं.-जमीन के भीतर दवा 
हुआ खज़ाना, भूनिहित निधि। 

कतरः (४)#५5) अ. पुं.-पुल, सेतु.; बड़ी इमारत, प्रासाद । 

फ़ंतर ()5-5) अ. वि.-ह्लस्व, छोटा, कोताह। 

क़ंतूरः (४५५५5) अ. पुं.-एक प्रकार का कोट जिसके 
दामन छोटे होहे और जिसमें काज बहुत होते हें । 

कंदः (०5) फा. वि.-अंकित, खुदा हुआ; लिखित, लिखा 


» हुआ; पत्थर आदि पर खुदा हुआ । 


कंदः (४७.५) फा. पुं--खाई, खंदक । 

कंदकार (५४४०५5) का. वि.-चाँदी, सोने, लकड़ी अथवा 
पत्थर पर बेळ-वूटे बनाने का काम करनेवाला। _«» 

कंदःकारी ( ,)४४७५5) फा. स्त्री.-वे बेलू-बूटे जो सान, 
चाँदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि पर बनते हुँ; बल-बूट 
बनाने का काम। न 

क्रंद (७०४) भ. स्त्री.-सफ़ेद दाना दार शकर, शर्करा । 
ब (७%) तु. पुं.-गाँव, ग्राम, देहात। 

कंद (५५5) फा. स्त्री.-कंद, शकर, शकरा, खंड । , 


~ 
हा 
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क्ंदखानः (८००४०) अ. फा. पुं.-खंडसाल, शकर कजकोल (|ॐ) फा. 


का कारखाना । 

कंदोल (, 2७४४) फा. स्त्री.-दीपक, चिराग; दे. 'किंदील'। 

कंदूरी (, ५१५५५) फा. पुं-खाना खाने का कपड़ा, 
दस्तरखान । 

कंबर (५५5) अ. पुं.-हज़रत अली का एक दास, जो 
उनका बड़ा.भवत था ।* 

कंस (५०५) अ. पुं--शिकार खेलना; जाल लेगाना। 

कंत (५०५) अ. पुं.-घर आदि झाड़ना, झाड़, देना । 
क़अलची (( /5-5) तु. पुं.-मीर शिकार, वह व्यवित जो 
बादशाहों के-शिकार का प्रबंध करता है। 

करद (७४2५) अ. वि.-साथ बेठने-उठनेबाला, सभासद । 
फ़ईर (५८%) अ. पुं.-अथाह, गहरा, अगाध। 

क़कर (39००) अ. पुं.-गहरा, अथाह, गंभीर । 

कख क (८5 ८४) फा. अव्य.~-छीछी, घृणावाचक शब्द; 
खिलखिल हँसने का शब्द । 

कचः (८5) फा. पृं-छल्ला, उँगली में पहनने की विना 
नग की अंगूठी । 

कचकोल (१४55) फा. पुं.-भीख मागते का पियाला, 
भिक्षापात्र, दे. 'कजकोल' और कश्कोल'। 

कञः (४5) फा. पुं-तालू का कोआ । 

कज (८5) फा. वि--टेढ़ा, वक्त, तिर्छा। 
कज (55) फा. पुं.-कच्चा रेशम, अबरेशम; कज़, वक, टड़ा । 
कज (३5) फा. वि.-दे. "कज 5 | * 

कज अफल (( 5» ८४) अ. फा. वि.-ऐसा व्यवित जिससे 
जो कुछ कहा जाय उसका उलटा समझे, वक्रमति, 
विपरीतबुद्धि । 

कज अहलाफ़ (८३5 5) 
दुःशील, खुर्रा, रूखा। | 
कज अदा (| ह) फा. वि.-जिसमें . शील-संकोच न 
हो, जो बहुत ही खुर्रा हो। 

कज अदाई (५3 ह5) फा. स्त्री-शील-संकोच की 
हीनता, खुर्रापन । ; 
कज आजा (५3“| €5) फा. अ. वि.-जिसके शरीर के अंग 
टेढ़े-मेढ़े हों, वक्रांग । 

कजक (८-६55) फा. पुं.-अंकुश, आँफुस, हाथीवान का यंत्र । 
फज़क (८.९35) फा. पुं.-दे. 'कजक'। _ 2 

कज फुलाह (४५ &5) फा. वि.-टेढ़ी टोपी ओढ़नेवाला, 
प्रेमपात्र, माशूक; शासक, राजा | « . 

कञ कुलाही (, ५२५5 ४) फा. स्त्री.-बाँकापन, मा'शूक्िः 
यते, राजापन। 


फा. अ. वि--बेमुरव्वत, 


कज मिजाज 


पुं.-मीख माँगने का बर्तन, 
भिक्षापात्र, दे. कचकोल' और 'कश्कोल | 

कज छुल्क ( ३५ 5) अ. फा. वि.-दे. 'कज अछलाक | 

कज जुल्को (४६ ५) अ. फा- स्त्री.-दुःशी लता, खुर्रापन । 

कज जख्म: (८~ॐ} 55) फा. वि.-धूतं, दगाबाज । 

कज तबूअ (८१५ (5) फा. अ. वि.-दे. 'कज मिजाज । 

फज़दुम (० 55) फा. पुं-बिच्छू, वृश्चिक । 

कज निगाह (४४ ह$) फा. वि.-भेगा, जो टेढ़ी आंखें करके 
देखता हो; गूस्संल, क्रुद्धात्मा । 

कज निगाही (, #०८5 ) फा. स्त्री.-भेंगापन, क्रोध । 

कज निहाद (०५८८ द) फा. वि.-दे. कज मिज़ाज'। 

क़ज़फ़ (55) अ. पुं.- चटयठ मंदान, लंबा-चौड़ा मेदान। 

कज फ़ह्‌म (#९५ ह$) फा. अ. वि.-उलटी समञ्चबाला, 
मूख, वत्रबुद्धि। 

कज फ़हमी (५४० ८४) फा. अ. स्त्री--उलटी समझ, 
मूर्खता । 

कज बहस (८-००? ह+) फा. अ वि.-उलटी सीधी बहस 
करनेवाला, मूर्खता का वाद-विवाद करनेवाला, कुतकी । 

कज बहूसी (, ५४००८ ह$) फा. अ. स्ती--उलटा सीधा बाद- 
विवाद, किसी की बात न मानकर केवल अपनी बात 
मनवाना । 

कजबाज़ (}\२६-5) फा. वि-ेन-देन में व्यवहार-कुशलता 
न. करनेवाला, बदनीयत । 

कजबों (+१५८5) फा. वि.-केवल बुराइयां और मुटियां 
देखनेवाला । 

कजबोनो (, ५०२८४) फा. स्त्री.-केवल बुराइयां और 
त्रुटियां देखना । 

फम (/}7) अ. स्म्री.-अधमता, नीचता, कमोनगी; ` 
अधम, नीच, कमीना; कमीने, नीच लोग। 

कज मज (“हद ) फा. वि.-जिसकी जिह्वा बात करते 
समय लड़सड़ाती हो, जो ठीक से बात न कर सके । तोतला 

कज मज जबां (, 3 (१६5) फा. वि.-जिसकी जीभ 
बातें करते समय लड़सड़ाती हो; जिसे बात करने की 
तमीञ् न हो, मूर्ख । 0) ड 

कज मज बया (३२१-०5) फा. अ. वि.-दे. 'कज-मज- 
जबाँ । 

कजमदारो मरेज (5२०१ १)|०-* 5) फा. वा.-'ेड़ रखो 
और गिराओ मत'। एसी बात का आदेश जो असंभव हो 
और हो न सके। 4 

कज मिजाज (ट|; (5) फा. अ. वि.-जिसंके स्वभाव में 
टेढ़ापन हो, जो सीधी-सादी बात में भी शंका करे। . 
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र रफ़्तार ()७५) #5) फा. वि.-टेढ़ी चाल चलनेवाला, 
बुरा आचरण करनेवाला; अत्याचारी, जालिम। 
कजरवी ( ५)) €$) फा. स्त्री.-टेढ्रोचाल, दुराचार, अत्या- 
चार, जुल्म । 

कजरो ())८-४) फा. वि.-दे. कज रफ्तार'। 

कृजल (55) अ. पुं.-लंगड़ापन, बहुत अधिक लेगड़ापन । 
कजा (55) अ. स्त्री.-आदेश देना; मृत्यु, मौत; न्याय, 
इंसाफ़; जो इबादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो । 
कजा (५५2) अ. पुं.-तिनका, घास-फूस; आँख में तिनका 
पड़ जाना। 
क्ज्ञाए कार ()६८।.८८5) अ. फा. वि--दे. 'कजारा'। 
क़जाए मुअल्लक्क ( ५०-० ८-७६5) अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो 
आचनक हो, जेसे पेड़ से गिर के, आकस्मिक मृत्यु । 
क्रज्ञाए मुग्रम (4) ८७८६5) अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो ट 
न सके, निश्चित मृत्यु। 

क्र्ताए हाजत (“>५> <-\८45) अ. स्त्री-शौचकर्म, पाखाना 
आकस्मिक आवश्यकता । 

क्रज्ञाकंद (०5|ऽ5 , »४|;४ ) फा. पुं.-एक प्रकार का कोट 
जिसमे कच्चा रेशम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तलवार असर नहीं करती । 

क़ज्ञाया (५2५5७) अ. पुं.-कजीयः' का बहु., हुत्रम; खबरें 
झगड़े । 

क़ज्ारा (|)७६३) अ. फा. वि.-अचानकर, अनायास, सहसा, 
अकस्मात्‌, नागहाँ । 

कजावः (४१५५) फा. पुं.-ऊंट का हौदा जिसमें दोनों ओर 
अदमी बंठते हे। 

, कजा व कजा (|° १ |५5) अ. अव्य.-एसे और एमे, यों 
और यों। 

कजिब (८०55) अ. वि.-झूठा, मिथ्याभाषी । 

क़लिर (५) अ. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, गंदा । 
क्ज्ञिल (, 3) अ. वि.-लंगड़ा, पंग । 

कजी ( ५२४5) फा. स्त्री-टेढ़ापन, वक्रता । 

कजीन (..)५5) तु. पुं.-घोड़े की पाखर । 

क़ज्जीब (../४८5) अ. पुं.-पेड़ की डाली; शिश्न, मेहन, 
छिग। 

कजीम (५८5) अ. वि.-क्रोध पी जानेवाला । 

कलीम (+45) अ. पुं.-धोड़े को दिये जानेवाले जी, क्रोध के 
समय क्रोध न करनेवाला, क्षमाशील । 

कजीम (5.5) तु. प्‌ं.-दे. 'कजीन' । 

क्द्धीयः (2५.५5) अ. षुं.-आदेश, हुक्म; झगड़ा, आपसी 
झगड़ा, व्यवहार, मुकदमा । 
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क़ज््णान (,.)४55) तु. स्त्री.-बड़ी डेगची; कड़ाही । 

क़ज््ज्ञाक (555) तुः पुं.-ल॒ट रा, डाक, दस्य । 

कृज्जाक़ी ( ,3|$5) तु. स्त्री.-लूटमार, डकेती । 

कज्तञाब (>|) अ. वि.-वहुत बड़ा झूठा, अनगलभाषी 
गप्पी, वाचाल, मुखर । 

क्फ (५5५5) अ. पुं.-पत्थर मारना; गाली देना; किसी 
पर व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना । 

कर्म (/55) फा. पुं--काई, जो,पानी के किनारे हो जाती है। 

कर्म (+5) अ. पु .-गुस्सा पी जाना, क्रोध के समय क्रोध न 
करना । 

क्लिक (५९/५5) फा. प्‌ -छोटा चाकू । * 

क़ज्वीन (,.)2१5) फा. पृं.-इराक़ अजम का एक नगर। 

कत (८5) अ.पूं.-क़्लम की नोक; क़्लम की नोक वनाना । 

क़तक़ (१५१) तु. प्‌ .-वह्‌ खटास जो आठे में मिलाते हैं। 

कतखुदा (|+ ४) फा. वि.-विवाहित अथवा विवाहिता; 
गृहस्वामी, घरवात्प्न, गृहस्थ । 

कतखुदाई (,५*|०४५१5) फ़ा. स्त्री.-विवाह, पाणिग्रहण, 
ब्याह, शादी । 

क़तज़न (,.)८5) अ. फा. पृं.-वह चीज़ जिस पर रखकर 
कलम को क़त लगाते हें। 

क़तन (..)५5) अ. पृं.-दोनों चूतड़ों के बीच की हड्डी; पक्षी 
की पूंछ की जड़। 

कतम (८5) अ. पु.-कामातुरता, शहवत का जोर। 

कतां (४) फा. ६.-अलसी, अलसी का बीज, अलसी 
के पेड़ के रेशे से वना हुआ कपड़ा । 

क़ता (५७5) अ. पं.-एक चिड़िया जो पत्थर खाती है। 

कृताइफ़ (५०८७5) अ. पु.-क़्तीफ़ः' का बहु., मखमल की 
चादर, मखमली कपड़े। 

कताइब (...%\55 ) अ. पु--'कतीबः' का बहु., सेनाएँ, फ़ौजे । 

कृताम (७) अ. पुं.-धूल-मिट्टी, ग्द-गुवार । 

कताम (५5) अ. पृं.-छिपना, गुप्त होना,। , 

कतार ()५४35) अ. स्त्री.-शुद्ध शत्द क़ितार' है 
'कृतार' ही बोलते हें, पंक्ति, पांति, पंगत । 

कतार दर क़तार (११८5 )० ५८5) अ. फा. वि.-बहुत-सी 
पंवितयों मे, पंवितयाँ बनाकर; बहुत अधिक । 

क़तारीक़ (_३२५८७०) अः पृं.-युद्ध में सैनिकों का`कोलाहळ; 
कोलाहल, शोर-गुल। 

बतिफ़ (५5) अ 

क़तीअः (८८५८5. 

रेवड़ | 


कतीअ (८५४5) अ. पु.-दे. क़तीअ:'। ट 


, परंतु उर्दू में 


पुं.-कधा, स्कंध, शाना । 
अ. प्‌.-भेड़-बकरी. या गाय-भेंसों का 


~ 
हू 


BRI SR 


कतीमत 


_ (७५४७5) म. स्त्री-जुदाई, विच्छेद; पृथक्ता, 
अलाहदगी; काटना । 

करतीन (,)#७) अ-वि.--कम खानेवाला, पुरुष अथवा स्त्री। 

फ़तीफ़ः (४५८४) अ. पु.-मखमल का कपड़ा । 

कतीब्रः (८५५% ) अ. पुं.-सेना, फ़ौज । 

कतीब .(<५#5 ) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ ।* 

कतीरः (३,४०५) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध गोंद जो दवा के काम 
आता है, और जिसका अधिक खाना नप्‌ंसक बना देता है। 

क्कतील (,}#) अ. वि.-जिसे मार डाला गया हो, पुरुष हो 
अथवा स्त्री, हत, वधित। 

क़तुर (८5) अ. प्‌ं.-पतली.दवा जो कान या नाक में 
टपकायी जाती है। 

फ़तूर (3७) अ. वि.-बल्रील, कंजूस, कृपण । 

फ़त्‌अः (८५) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; जमीन का टुकड़ा, 
भूमिखंड; ता'दाद, मात्रा, जेसे-चार क़तूअः कपड़े; उर्दू 
अथवा फार्सी नज़्म की एक क़िस्म जिसमें ग़ज़ल की तरह 
क्राफ़िए की पाबंदी होती है, और जिसमें कोई एक बात 
कही जाती है। 

क्ृत्‌अ (९७5) अ. श्त्री.-काटना; पृथक्‌ करना; विच्छेद; 
वेषभूषा, बजूअ; प्रकार, रंग । 

क़त्‌अन्‌ (८०५) अ. वि.-कदापि, हरगिज; नितांत, बिलकुल। 

क्रत्‌ई (५१५) अ. वि.-कदापि, हरगिज्ञ; नितांत, बिलकुल; 
अटल, मजबूत; अंतिम, आखिरी । 

क़तईयत (५७०७) अ. स्त्री.-अंतिमता, आखिरीपन; 
अटलपन । 

क्रतए सअल्लुक्न (,५० ८५5) अः पुं-परस्पर मेल-मिलाप 
का खातिमा, सम्बन्धःविच्छेद; विवाह-विच्छेद, तलाक, 
“'कृत॒अ कीजिए न तअल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत 
ही सही ।”-ग़ालिब। 

क़त्तात (८,५5) अः वि.-निदक, बदृगो; पिशुन, चुगुल। 
कत्तामः (2०७०५) अ. स्त्री--वह स्त्री जिसमें कामवासना 
अधिक हो; स्त्रियों के लिए एक गाली, 'छिनाल'। 
फ़त्तालः (०२७७) अ. स्त्री--बहुत अधिक क़तल करने- 
वाली; प्रेयसी, प्रेमिका, माशूका) ब 
फ़त्ताल ((]०७) अ. वि.-बहुत अधिक क़तल करनेवाला, 
जल्ऴाद; प्रेमपात्र, माशूक़ 4 

फ़त्फ़ (५-४) अ. पुं--फल आदि बीनना, मेवा चुनना । 
कत्फ़ (५25) अ-पुं.-कंधा, स्कन्ध; धीरे-धीरे चलना$ दोनो 
हाथ पीछे बाँधना; कंधे का ऊंधा होना । _ 

कत्यः (८५०४) भ.प्‌--वह पत्थर जो किसी इगारत या क़त्र पर 

* लगाया जाता है, और जिसमें मकान आदि बनने का विवरण 


> हर] 
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या मरनेवाले का नाम और उसके मरने की तारीख आदि 
दी जाती है, शिलालेख, अंतलेंख, अभिलेख। 

कत्म (#75) अ. पुं.-छिपाव, गुप्ति, पोशीदगी । » 

कत्मे अदम (७० »४) अं. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ जीवारमा 
उत्पत्ति से पहले रहती है। 

कत्रः (४५५७) अ. पुं.-बिदु, बूँद। 

कृत्रःजन (..)) ४५५) अ. फा. वि.-बहुत शीघ चलने या 
दौड़नेवाला, 'शी प्रगामी । 

क़त्र:बुक्द (०३० ४)५5) अ. फा. पुं-बादल, अश्न; सूरय, 
सूरज। 

कत्र ()८5) अ. पुं.-वर्षा, बारिश । 

कृत्रए्‌ अइक (५८<| ६,८५) अ. फा. पुं.-आँसू की बूंद, 
अश्रुकण । 

क़त्रए आब (प ४,८०5) अ. फा. पुं.-पानी की बूंद, जलकण। 

फ़त्ल (, |) अ. पुं-वध, हनन, हृत्या, हिंसा, जान से मार 
डालना । 

क्रत्लगाह (३६,५७) अ. फा. स्त्री.--क़्त्ल करने का स्थान, 
वधस्यल, वधभूमि, वघगृह्‌ । 

क़त्ला (।७७) अ. पुं-क़ृतील' का बहु., कतल होनेवाले। 

कृत्ले अम्द (७०० (|75) अः पुं.-जान-बूझकर हत्या, प्रयतित 
वघ, वध करने के निश्चय से वध | 

कृत्के आम (#७० , ७5) अ. पुं.-सर्वसाधारण का वध, अप- 
राधी अनपराधी छोटे-बड़े पुरुप स्त्री सब की सिर से हत्या। 

कदः (3७४) फा. पुं-घर, गृह, मकान, प्रत्यय रूप में--* 
मदिरा |-कदः =आलय (मदिरालय--मंखाना) । 

कव (५5) फा. पृं.-दे. 'कदः' 

कृद [है ] (५) अ. पुं.-डील, आकार, कामत । 

कद [ हृ ] (७४) अ. स्त्री.-वेमनस्य, रंजिश; द्वेष, कीना; 
प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश। 

कवखुदा (|०५५५) फा. वि.-दे. 'कतखुदा । 

कदलुदाई (, ५/|५५५$ ) फा. स्त्री--दे. 'कत खुदाई'। 

कवन (+ ००) तुः पुं.-मनाही का हुम, निषेधादेश; 
प्रतिबंध, रोक, मनाही । 

क्दरानचो (_,>५ ७०) घुः पुं.-रोकनेवगुला, मना करने- 
वाला, निषेधक, प्रतिबंधक । ` 

कदबान्‌ (५\५५5) फा. स्त्री.-गृह्‌-स्वामिनी, घर की 
मालिक; घर-गहस्ती वाली स्त्री, भहिला, खातून । 

कदम (८०) अ. प्‌ -पद, पांव, पेर; डग, एक कदम की 
दूरी। Eo 

कदम य क़दम (८०! ,०१) अ. 'फा. वि >कदम से कदम 
मिलाकर, बराबर-वराबर, साध-साथ। 5 


5 
५ 5 _ 


फरमबाज ९६ 


क़दमबाज (३२ /००) अ. फा. न चलनेवाला, शी घ्र- 
गति; 'क़दम चाल' चलनेवाला घोड़ा । 
क़दमबोस (( »9२/०४) अ. फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पद- 
चुंबक । ) 
क़दमबोसी (, ८२०) अः फा. स्त्री-पाँव चूमना, पद- 
चुंबन; बड़े व्यवित की मुलाक़ात । 
क़दमरंजः (८5०५/७) अः फा. वि--सदापंण करनेवाला, 
आनेवाला, पवारनेवाला। ‘ 
कृदमरंजगो (, ५5/०) अः फा- स्त्री--पदार्पण, आना, 
तारीफ़ लाना । 
कदर (५७5) अ. स्त्री आदेश, हुम; पराकाष्ठा, इंतिहा; 
अनमान, अंदाजा; शवित, ताकत; भाग्य, तकदीर । 
कदर (५०5) अ. स्त्री--अँधेरा, तीरगी; मलिनता, मेला- 
पन । ° 
कदर (५७5) फा. पुं.-केवड़े का पेड़ । 
क़दरअंदाज़ (|| ००) अ. फा. वि-ठीक निशाना लगाने 
वाला, लक्ष्यमेदी, शीघ्रभेदी। ° 
कदरअंदाजी (. 555] )०४) अ. फा. स्त्री-ठीक निशाना 
लगाना, निशाने का अचूक होना । 
क्रदह्‌ (८००) अः पुं--पियाला, चषक; शराब पीने का 
जाम, पान-पात्र, पेयपात्र, प्रत्यय रूप में-मे=मद्यन- 
क़दह >प्याला, पात्र (मधुपात्र, मधुष्याला) । 
फ़दहकदा (5 >) अ.फा. वि.-शराबी, मद्यप । 
क़दहरूबार (|>) अ.फा. वि.-दे. 'क्रदहकदा'। 
क्रदहनोश (£५८) अ. फा. वि.-दे. क़दहकश' । 
क़दामत (<|) अ. स्त्री--प्राचीनता, पुरातत्त्व, 
पुरानापन (समय का) । 
क्दामत परस्त (५~८~)२ ~^] ) अ.फा. वि.-जो पुरानी 
बातों को छोड़कर नयी बातें ग्रहण न करे, रूढ़िवादी, 
प्राचीनतावादी । 
कृदासत परस्ती (, 52-११ ५-|०७) अ. फा. स्त्री.-पुरानी 
बातों को छोड़कर नये खयालात का ग्रहण न करना, 
“हृढ़िवाद' प्राचीनतावाद। 
क्रदामत पसंद (००...) ८-“|००) अ.फा. वि. -दे. 'कृदामत 
परस्त' । 
क्रदामत पसंदी (५0०४-०३ -^^|०5) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'क़दामत परस्ती' । 
कदिर (५55) अ. वि.-मेला, गेंदला, मलिन, मटीला। 
कदीद (७५०5) अ. स्त्री.-कूटी-पीठी ज़मीन । 
क़दीद (७2०5) अ. पुं.-मुखाया हुआ मांस जिसे पकाकर 
खाते हैं । 


क़द्रदाँ 


क़दीम (#०७5) अः वि.-पुरातन, पुराना; जो आदि से हो, 

अनादि, बहुत दिनों का। 

क़दीसानः («०५-०2५०) अ. फा. वि<-पुराने सनय का; पुराना 
जैसा, क़दीमी । : 

क़दीमो (, ५५०) अ. वि.-पुराना, पुरातन; पुराने समय 
का। - 

कदीरः (४)५5) अ. चि.-मलिन, गद्रला, मटीला; गुप्त, 
पोशीदा । - 

क़दीर (५२०5) अ. पुः-शवितमान्‌; ताक़्तवर; समर्थ, 
कुद्रतबाला; सर्व्ञवितमान्‌ ईश्वर । 

क़दीस (, ८५०) अ. पुं.-मुबता, मोती । 

कदू (१०४) फा: पु.-लोकी, तूंबी; लौकी का खोल, जिसका 
पियाळा आदि बनाते हे; पियाला । , 
क़दूअ (८१०) अ: वि.-अधम, नीच, कमीना । 


कदूए हज्जाम (/५००० ८-१०5) अ. फा. पृं.-पछने लगानेवालों - 


का पियाला जिससे वह खून खींचते हें, फ़स्द खोळनेवाले 
नाई का प्याला । 

कदूकश (१४१७) फा. पूं-छीकी आदि छीलने का यंत्र, 
कद्दूकदा । = 

कदूद (२१७5) अ. वि.-विपत्ति उठानेवाला व्यक्ति, (पु.) 
वह्‌ कुआँ जिसमें से पानी बड़ी कठिनता से निकले । 

क़दूम (०१००) अ. पुं.-बढ़इयों का बसूला; बार-बार आगे 
आनेवाला व्यतित । 

क्रूस (, ५-१७5) अ: वि -तळवार लेकर सामना करनेवाला 
व्यवित । s 

करह्‌ (८0०7) अ. पुं-वह कुआं जिसमें से हाथ रो पानी 
निकाल ले, बहुत उथला कुआं । 

कदेवर (५२५) फा. पुं.-किसान, छृषप; गृहस्वाभी, 
घरवाला; गांव का मुखिया, पटेल । 

कृदो क्रामत (५०७ १५5) अ. पुं.-डी-डौल, “क़दो-क़ामत 
यार का समझा अंधेरी रात में, धोके-थोके में अहुत बोसे 
लिए शहतीर के ।” 

कदो काविश (, #१ १७5) फा. स्मी.-दौड-धूप, भाग-दौड़, 
परिश्रम, मेहनत । 

क़द्दावर ()३००) अ.फा. पुं.-लंबा-तड़ंगा, गिरांडील। 

ह्वे आदम (/ ऽ) अ. वि.-मनुष्य की लंबाई के वरो- 
बर लंबा। ५ 

फ़ब् (०5) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, आवभगत; सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत; मूल्य, क्रीमत; गुण की परख । 

क़द्रदां (२०,७) अ. फा. वि.-गुण की कद्र (कदर) 


पहचाननेवाछा, गुण-ग्राहक, गुणज्ञ। ~ 
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क्ृ्दानो (.„|०)५5) अःफा. स्त्री--गुण की कद्र पहचानना, 
गुण की परख। * 
फ़द्रशनास (, ५०८2५5 ) अ.फा. वि.-दे. क़द्रदाँ' । 
क़द्रशनासी (, ५००४-४,००) अ. फा. स्त्री--दे- 'कृद्रदानी'। 
द्रे (८5) फा. वि.-योड़ा, जराःसा, किसी कदर, 
किचित्‌, किंचन, किचिन्मात्र। 
दृह्‌ (ट) अ स्त्री--निंदा, हजव; तिरस्कार, अपमान, 
तहक़ीर। 
कन (८55) फा. प्रत्य.-खोदनेवाला, जैसे-कानकन', कान 
खोदनेवोला । 
फनफ़ (५५) अः पुं-किनारा; तरफ़, छोर; दिशा, जानिब, 
ओर; पनाह, रक्षा, त्राण। 
कनब (५-५5) अ. पुं.-चटाई बुनने की एक घास; काम की 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी में हाथा-पाई। 
क़नवात (८०|)/०) अ. पुं--क्नात' का बहु, पटी हुई 
नालियाँ; भाले; पीठ के बाँसे (रीढ़) की हड्डियाँ। 
क़नस (,»>) अड पुं.-थोड़ी-सी क़ । 
क़नाअत (<७) अ. सत्री.-थोड़ी-सी चीज़ पर संतोष, 
आाग्यतुष्टि। , 
क़नाअत गु्ों (..)२ 
जाय उसी पर प्रसन्नता 
भाग्यतुष्ट। . 
कृनाअत शिआर ()\८८+ 0S) 
कनाइस (,.५० ५५) अ. पुं -'कनीसः' का बहुः, 
गिरजे । 
फ़नात (७०७५5) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; 
की हड़ी। 
कनात (००५४०) 
दीवार खड़ी की जाती है.। ज 
फ़नादैल «((|२०५०) अ. स्त्नी.-'क़िदील' का बहु , क्रिदील । 
नानः (०७५5) अ. वि.-'पुराना, जौर्ण, कोहन:। ` 
कनान (ए) ) अ. वि.-दे. 'कनानः' । 
कनारः (४)०४) फाः पुं-तैट, साहिल; छोर, सिरा; 
° अंत, अखीर; एकान्त, गोश I 
कनारःकश (८०२5४). ) फा. वि-मृथक्‌, 
बेतअल्लक़; एकांतवासी, गोशफ़्नशीन । ४ 
कनारःकी (५255) ) छा. सत्री-पृथकूता, अलहदगी 
निवृत्ति, बेतअल्लुको; एकांतवासँ, गोशालशीनी । 
कनार (५५5) फा. पुं.-अंक, क्रोडू; गोद; कितारः, छोर; 
« तष्ट, साहिल। EF 
= कानद (४०:०४) फा. 'विः-स्रोदनेवार्ला। ^ 


५5 ७८5७३) अः फा. वि.-जो कुछ मिल 
से जीवन व्यतीत करनेवाला, 


अ.वि.-दे.'क़्नाअत गुजीं'। 
ईसाइयों के 


रीढ़ 


सु. स्त्री.--मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी 


अलग; निवृत्त, 
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कनिश (, 8४) फा. स्त्री.-कीना, द्वेष; वेमनस्य, मनमुटाव । 

कनीज (5४५5) फा. स्त्री-दासी, सेविका, लौंडी, बाँदी। „ 

कनीज्ञक (55245) फा. संत्री-छोटी दासी। 

कनोफ़ (८-४५5) अः पुं-शौचगृह, पाखाना¡ तलगृह, 
तहखाना; स्तानागार, गुस्लखाना । 

कनीसः (८०५५5) अ. पुं.-ईसाइयों का उपासना-गृह, 
गिरजा, दे. “किनीसः'। 

क़्नीस (_,०४५) अ. पुं.-शिकार, आखेट, मृगया । 

क़नत (५,५5) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद । 

कनूद (०,५४) अ. वि.-ङ्कतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फ़रामोश। 

कन्‌आं (७५७८५५) अ. पुं-कन्‌आन' का लघु., देखो । 

कन्‌आन (७५५5 ) अ. पुं.-हजजरत यूसुफ़ की जन्मभूमि। 

कनुआनो ` (१८५५5) अ. वि.-कन्‌आन' का निवासी; 
'कन्‌आन' से सम्बन्धित। 

क़न्नाद (००८) अ. पुं.-मिठाई बदानेवाला, हलवाई; शकर 
बनानेवाला । 

फ़न्नादखानः (०५०७७) अ.फा. पुं-शकर का कारखाना; 
हलवाई की दुकान | _ 

कन्नास (८५०५५5) अः पुं.-ाडू, देनेवाला, मेहतर, भंगी; 
फाँसी देनेवाला, जल्लाद। 

कन्फ़ (५-७५५) अ. पुं.-देख-रेख करना, निगरानी करना; 
सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना । 

फ़न्फ़त (५५5) अः स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द कुन्फ़ुज'। 

कपंक (८६५४5) अ. पुं--कम्मल। 

कपी (, ५३5) फा. पुं.-बंदर, शाखामृग, कपि, वानर। 

कप्नक (6५३४) फा. पुं-कम्मल, कम्बल । 

कः (८5) फा. पुं.-अधकुटी बाल जिसमें दाने हों। 

कफ (5) फा. पुं--फेन, झाग। 

कफ़ [पफ़] (५%) अ. पुं.-पंजा, हाथ का पंजा; हथेली, 
करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में सात अक्षरवाछे “गण 
का अंतिम अक्षर गिराकर 'फ़ाइलातुन्‌' से 'फ़ाइलातु' और 
'मुफ़ाईलुन्‌' से 'मुफाईल्‌' आदि बनान(--“पहचानिए तो, 
किसका यह नक्शे-केफ-मा है, अक्रीर उठा लाया दुश्मन 
की गली से में ।/-दाग़ । 

क्रू (५-६) अ. स्त्री-घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो। 

कफ़गीर (५४४५) फा. स्वी.-चमचा, डोई; एक प्रकार का 
छेददार चमचा । , , 

कफ़चः (२३५5) फा. पुं-कफूगीर, डोई; चमचा; साँप का 
फन । | द 

कफुचए मार (५० ६३५5) फा. पुं.-सांप का फन, फण 

क़फ़द (७४७) अ. पुं.-पाँव को उंगलियों के बल चलना । 
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कफ़न (..)*४) अ. पु.-मुर्दे को दिया | कपड़ा, 
मृतचेल, मृतावरकवस्त्र । 

कफ़न दुझ्द (०० ,.५-5) अ. फा. वि-एसा धूर्त चोर जो 
मुद का कफ़न भी न छोड़े, बहुत ही बेईमान; कब्र से 
कफ़न निकालकर उससे अपना खच चलानेवाला। 

कफ़रः (४5) अ. पुं.-काफ़िर' का बहु., काफ़िर लोग। 

करर ()४5) अ. पुं.-धन का कम होना; शरीरै में मांस का 
कम होना। 

कफर (४4) अ. पुं.-उपस्य, नितंब, चतड़ । हु 

क्फ़ल (, “५5 , (००७) अ. पुं.-पिजड़ा, वितंस; कारागार 
कदखाना। 

क्रफ़सआइना (७. , ५५5) अ. फा. वि.-जिसे पिजड़े में 
रहने का अम्यास हो; जो कारागार में रह चुका हो । 

क़फ़से उंसुरी (५-०० (४) अ. पुं-पंचभूत रूपी 
पिजड़ा, या पिंजड़ा रूपी पंचभूत, मनुष्य का शरीर, प्राणी 
का शरीर। 

कफ़ा (५४४) अ. पुं.-सिर के वल गिरना, आँधा गिरना; 
फिराना, लौटाना । 

कृफ़ा (६५5) अ. पुं.-गुद्दी, सिर के पीछे का भाग। 

कफ़ाफ़ (545) अ. पुं.-अनुमान, अंदाजा; प्रतिदिन की 
जीविका जो गुजर भर की हो । 

क्रफ़्ार (५५५5) अ. पुं.-बे सालन की रोटी; बिना हरियाली 
की भूमि। 

कफ़ालत (८८१५.5) अ. स्त्री--प्रतिभूति, जमानत; भरण- 
पोषण, परवरिश । 

कफ्रालतनामः (८७८.३5) अ. फा: पुं.-प्रतिभूतिपत्र, 
जमानतनामा । 

क्रफ़ाहोर (५५०५) फ़ा. पुं.-सुंदर और प्रियदर्शन मुख । 

कफ़रीदः (४०४५5) फा. वि.-फटा हुआ, तड़का हुआ, विदीणं। 

क्रफ़ीफ़ {(५५४5) अ. पुं.-सूखी हुई घास। 

क्रफ़ीर (५४५) अ. पुं.-एक सो चवालीस दार्‌ईगज भूमि; 
छियानबे रतल का पेमाना। 

कफ्रोल (, ५5) अ, वि.-प्रतिभू, आमिन; पोषक, पर- 
वरिश कुनिदः। 

कूर ()५५5) अ. वि.-कतघ्न, अकृतज्ञ, नाशुक्रा । 

कफ़ दस्त (८८८८५१ ५ 45) फा. पुं.-हथेली, करतल। 

कफ़े पा (५८ ५-५5) फा. पुं-तलवा, पदतल। 

कफ्रे सार (७० ५25) फा. पुं-सॉप का फन । 

करपा (५७७.5) फा. पुं.--काकेशिया, यूरोपीय रूस का 
प्रदेश । 

पुतः (००७४) फा. वि.-फटा हुआ, विदीर्ण । 


QC 


कफ्तार (७5) फा. पुं.-बिज्जू, बिल्ली के बरावर एक 
काला जंतु जो मृत मनुष्य का मांस खाता है। 

क्रफ्फ़ाफ़ (5७.5) अ: पुं-चाँदी-सोना । 

कपफ़ारः (४५६5) अ. पुं.-किसी पाप से शुद्धि के लिए किया 
जानेवाला कृत्य, प्रायश्चित्त । 

क्रफाल (,)\५5) अ. वि.-क़फ़लू बनानेवाला, ताला बनाने- 
वाला । 

कफ़फुल खजीब (..५-5१| 5) अ. पृं.-एक तारा। 

कफएफे खजीब (४५८5 ६४) अ. पुं.-रंगा हुआ हाथ । 
कफर (५5) अ. पृं.-छिपाना, गोपन; वड़ा पियाला । 
कफश (, १45) फा. स्त्री. जूता, पादुका, पदत्राण । 
कफ्शकार (६,१५१) फा. वि.-जूते बनानेवाला; जूते 
मारनेवाला, कफ़्शकारी करनेवाला । 

फफ्शकारी (, ५,१५5) फा. स्त्री.-जूते बनाने का काम 
जूते मारने का काम, ज्तेबाज़ी । 

फफ़्शदोज् (१०, ९५5) फा. वि.-जते गाँठनेवाला, मोची । 
कफ्शवोज्ञी (+3१०, 5) फा. स्त्री “जूते गाँठने का काम। 
कफ़्सबरदार ()|०)? , १4) फा. वि.-जूते उठानेवाला; 
बहुत बड़ा भकत, बहुत बड़ा श्रद्धावान्‌ । 

कफ्शबरदारी (५)|2)2(/%*) फा. स्त्री.-जूते उठाना; 
भक्ति, श्रद्धा । 

फ़बक़ (४) तु. पुं.-लोकी, कद्दू । 

फ़बक़अंदाज़ (3|५|,३+५) तु.'का. वि.-बहुत अच्छा निश्षाने- 
बाज, लक्ष्यभेदी, निशानची, निशाना लगानेवाला । 
फ़बक़अंदाज़ी (_५;|७४| ५5) तु. फा. स्त्री.-अच्छा निशाना 
लगाना, निशानावाजी, क़दर अंदाजी । 

क़बक़अफ्गन (£| +5) तु. फा. वि.-दे. 'क़बक़ अंदाज'। 

क़बक़अफ़ानी (, ५५४5] ३५) तु. फा.. स्त्री.-दे. 'क़बक़ 
अंदाज़ी'। ~ a 

कबद (५5) अ. स्त्री. कठोरता, सख्ती, कठिनाई । 

क़बज (, ५५५5) अ. पुं.-पेट की ऐंठन और पीड़ा, 'क़ब्ज' भी 
प्रचलित । 

फ़बब (५-5) अ. वि.-अतली कमरवाला, कृशोदर, 
कृशकटि । ः 

क़्बस (१५१) अ. पुं.-अंगारा, 'अग्निखंड, दहकला हुआ 
कोयला । 

कबस (, ५5) आ. पुं.-गढ़े में मुंह के बल गिरना । 

क़बा (७5) अ.. स्त्री.-दोह्रा लंबा अंगरखा, चोग्रा, 
गाउन । 

कबाइर (१५४5) अ. पूं.-कबीरः का बहु., बड़े-बड़े पःप, 

महापातक । 
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क़बाइल (, 5५०) उन कला पुं.-क़वील:.' का वहु., कवीले, कुटुंव, 
जरगे । _ ० 

क़बाइली (, ५४५५०) "अ. वि--सरहदी, अफगानिस्तान की 
सरहद फे निवासी । 

क़बाएह (१५५5) अ. पुं -कृवीहः ' 
खराबियाँ। के 

क़बाचा (५७५५०) फा. पुं --छोटी कवा । 

कबादः (४०५५४) फा. पुं-बहुत नरम धनुष; लेजुम, जिसे 
पहलवान हिलाते ह्‌ । 

क़बादोज़ (3१०६५१) अ. फा. वि.-क़बा सौनेवाला, दर्जी । 

कबाबः (८५५5) अ. पुं -एक प्रसिद्ध वीज, तोमर के वीज । 

कयाब (->७>5) अः पुं-क़ीमे की तली हुई टिकियां अथवा 
सील पर सेंकी हुई नलियाँ। 

कबाबचीती (, +५%२५०।५5) फा. स्ती.-एक प्रसिद्ध वीज, 
शीतलूचीनी । 

क़्बालः (2७5) अ. पुं.-जमानत करना; घर की बिक्री की 
दस्तावेज़; बिक्री का कागज । 

क़्बालःनवीस (८८५८५९5) अ. फा. वि.-क़्वाला लिखने- 
वाला, दस्तावेज लिख़नेवाला । 

क़बाल:नवीसी (, ५-.५०८७५5) अ. फा. स्त्री-क़्बाले और 
दस्तावेज़े लिखने का पेशा । 

फ़्बाह (7५5) अ. प्‌ -निकृष्ट होना,खराब होना, बुरा होना । 

क़बाहत (>>) अः स्प्री--तुर्ई, खराबी, अनिष्ट 
आपत्ति; कठिनता, मुश्किल; बाधा, ख़लल । 

कब्रिद (2.४) अ. प्‌ .-जिगर, कलेजा, यकृत्‌ । 

क़बीज (५४5) अ. वि.-बहुत तेज चलनेवाला, शी घ्रगामी । 

कबीदः (५७५५४) फा वि.-दुःखित, पीडित, रंजीदा; मलिन 
खिन्न, अएसुदः । 

कबीद:खातिर ( ४35) फा. अ.. वि-मलिनचित्त 
शिवन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाखुश, अपमुदः। 

कबोदगो (7७2०४) फा स्त्री.-मलिकता, 
अप्रमन्नता, नाराजी । 

कब्रीब (८०५5) अ. वि.-औधे मुँह पडा हुआ; मिर के बल 
गिरा हुआ, अधोमूस । 

कबीरः (४५5) अ पूं-बड़ी स्त्री; बड़ा पाप, महापातक 
कबीर (+5) अ. वि.-बड़ा, महान्‌ उत्तम, आ ला । 

क़बील: (५१६१०) अ. प९-वं श, गोम, खानदान; एक दल*के 
आदमी । : ह ° 

क़बील (, १९०) अ. पुं.-क़्बूळ करनेवाला; दल, -समुदाय, 
गिरोहू। « te 
Ds ५-५१) 


का बहु., वुराइयाँ, 


श्रेष्ठ 
. 


अपसुदंगी, 


हो; सिर झुकाय हुए, परीशान; मलमास, लौंद का महीना । 


अ. पुं.-कुआं या नदी जो मद्री" से पट गयी । 


क़वीह (१5) अ. वि.-निकृष्ट, खराब; दूषित; बुरा; 
अप्रियदर्शन, बदनुमा । 

क्वोहसूरस (८)१० ८४5) अ. वि.-बुरी सूरत वाला, कुख्स, 
कदाकार । 

कबुरः (८४5) तुः पुं.-पाश्वं, पहलू, बगल; पार्श्वास्थि, 
पहलू की हट्डी। * 

कबूतर (2) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध चिड़िया कपोत, 
पारावत । 

कबूतरखानः (८०७५)7)५४) फा. पुं.-कबूतरों के रहने का 
कावुक; ऐसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते रहते हों । 

कब्ूतरदम (/20)-9+5) फा. पुं.-लंबा चुंबन, खूब खींचकर 
लिया हुआ बोसा। 

कबूतरपरपा (५2)२ )०+5) फा. पुं.-एक प्रकार का कबूतर 
जिसके पाँव मे पर होते हुं और बहु अच्छी तरह उड़ नहीं 
सकता। 

कब्तरबाज (})५४) फा. बि.-कबूतर उड़ानेवाला, 
कबूतर पालनेवाला। 

कब्तरबासो (५५५५०५४ ) फा. स्त्री.-कबूतर उड़ाने और 
पालने का काम, कपोत-फ्रीडा । 

कवूद (०५१5) फा.पुं.-हलका नीला रंग; हलके नीले रंग का। 

कब्‌दी (_५0,»5) फा. वि.-नीले रंगवाला। 

कबूल (,|५5) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर; स्वीकृति, मंजूरी, 
सबेरे की ठंडी हुवा । 

फ़बूलसूरत (७)५०।१%5 ) अ. वि--प्रियदर्शन; जिसकी शवल 
अच्छी हो, संदर, हमीन, लावण्यानन, सुमुख, निर्दोषरूप । 
कबूली (, ५५%) अ. स्प्री-चने की दाल का पुलाव या 
खिचड़ी । 

कृबूलोयत (५-५५5) अ. स्त्री-स्वीकृति, अंगाकार, 
मंज्री; मकानदार या जमीदार की तरफ से पट्टे या 
किराये की तसदीक़ की तहरीर । 

फ़बूहू (7५) अ. वि-निकृष्ट, खराब, बुरा। 

कर्क (६५5) फा पुं-एक प्रसिद्ध पक्षी जो झाँद का प्रेमी है, 
चकोर । 

कम्ब (५5) अ. पुं.-पेट, जठर, उदर। 

क़ब्काब (०७) अ. पुं.-लकड़ी का खड़ाऊं, चट्टी; झूठ 
बोलना ; स्त्री की भग जो, वहुत बड़ी हो। 

कन्के दरो (_ ८१०५६४) फा. पु.-पहाड़ो चकोर, जिसकी 
चाल बड़ी संदर होती हे। * 

क़ब्जः (५45) अ. पु.=अधिकार, इस्तियार्‌; बश, काबू 
मूठ, दस्ता; पकड़, गिरिफ्त । 
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दि मा अल का (हक) अ. पुं--दे. कब्क । 

फ़ब्ज (५१३४) अ. पुं.-बदहजमी, कोष्ठबद्धता; सिकुड़न, 
खिंचाव; पकड़, गिरिफ्त; आनाह, अजीणं। 

करन्तए क़त (८०५० ०५३+) अ.'पुं.--देव शक्ति, खुदाई 
कव्दत; अधिकार, क़ाबू, इस्तियार (अख्तियार) 

फ़न्चुल वुसुल (।)१-०५).१३२5) अ. पुं--प्राप्तिपत्र, रसीद 
वसूल्याबी का सूचक अधिकारपत्र । 

क्रन्द रूह (7१) (५4) अ. स्त्री.-शरीर से प्राणों का 
निकलना । 

कब्त (८५5) अ. पुं--अपमानित करना, तिरस्कृत करना । 

ब्द (०५5) अ. पुं--जिगर, यकृत्‌, दे. 'कविद', वही अधिक 
बोला जाता है। 

फ़ब्वान (,.)८५१) अ. पुं.-एक पल्ले की तराजू; बड़ी तराजू, तक। 

फब्र (>) अ. स्त्री.-वह गतं जिसमें मुसलमानों के शव गाड़े 
जते हैं, ग्रोर, समाधि-भवन। 

कृग्रपरस्त (८-५५) ५१5) अ. फाः वि.-मुसलमान महात्माओं 
की क़ब्र पर फूल चढ़ाने, दीप जलाने, सफाई करने और 
चादर आदि चढ़ानेवाला । 

काप्रस्तान (,.) ७८५८५5) अ. फा. पुं.-जहाँ बहुत सी कब्र हों, 
जहाँ मृदें गाड़े जाते हों, समाधि-कषेत्र। 

फ़ब्ल (,|5) अ. वि.-पपूव॑, पहले । 

फ़ब्ल अज वकत (~) 3] (/+5) अ. फा. वि.-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 

फ़ब्लअर्ज़ी (()2)| |+5) अ. फा. वि.-इससे पहले, अव से 
पहले, तत्पूवं । 

फ़ब्ललवफ़ल (८५+2|}+5) अ. बि.-घटना से पहले, वाक़ए 
से पहले । 

कब्द ((»०४) अ. पूं--मेंढा, सींगोंवाली नर भेड़। 

म्स (, ०5) अ. पुं.-कुएँ को मिट्टी से पाटना; गर्दन नीचे 
लटकाना; षाबखून मारना, रात में आक्रमण करना। 
कमंद (००.०४) फा.स्त्री.-फं दा, पाश; एक लम्बी रस्सी जिसके 
एक सिरे पर गोह बंधो रहती थी, उसके द्वारा ॐंपी-ऊंची 
दीवारों पर चढ़ा जा सकता था, गोह जहाँ चिपक जाती है 
फिर कितना ही जोर किया जाय-वहाँ से नहीं छूटती, 
“क्रिस्मत की देखो खूबी टूटी कहाँ कमंद-दो-चार 
हाय जव कि लबे-बाम रह गया ।” 

कमंद अंदाज (;|५०]७५5) फा. वि.-कमंद फेकनेवाला। 
कमंदे खुल (५-१ ७५८४ ) फा. स्त्री.-वालों की कमंद, केश- 
पाञ्च । , 

कम (#5) फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा हीन, विहीन, विना । 
कम (5) अ. वि.-कितने, कितना; बहुत, अधिक । 


१०० 


कमयक्ल (()2०/5) अ. वि--बेवक़्फ़, नासमझ, अल्पधी । 
कम अज कम (5 ;| #5) फा, वि.-कमःसे कम, अधिक न हो 
तो इतना अवश्य । 

कमअस्ळ (, |-०|^5) फा. अ. वि.-अकुलीन, बदनस्ल; अधम 
प्रामर, नीच । 

कमआज़ार ()|5 #5) फा. वि.त््जो अधिक न संताय, कम 

ख़ देनेवदरला। 

फमआमेज (£५5) फा. वि:-जो लोगों से मिलने-जुलते म 
कतराता हो, जिसे मनष्यों की संगत पसंद न हो, “रिज़व्डं 
नेचर” । 

कमइहितलात (£/-|/४) फा. वि.-दे. कम आमेज' ! 
कमइयार (५५ #5) फा. अ. वि.-वह सोता या चाँदी जो 
कसौटी थर खरा न उतरे; खराब व्यवित। 

कमइल्म (#८४5) फा. अ. वि.-जिसे विद्या सम्बन्धी ज्ञान 
कम हो, कम पढ़ा-लिखा, अल्पविद्य । 

कमउस्र (५-८४5) फा. अ. वि.-छोटी आयुवाला, 
वयोबाल, अलपवयसक, कमसिन । 

कमउम्री (, ५)-~८#5) फा. अ. रत्री.-कमसिनी, बाल्यावस्था, 
अल्पवय । 

फमओक्रात (.:५5)| ९5) फा. अ. वि.-तिरस्कृत, अनादृत, 
बेक़द्र । 

कमक्रद्र ()०७/४) फा. अ. वि.-दे. कम औक्रात'। 

कमकम (#5) फा. वि.-थोड़ा-थोड़ा 

फमक्रीमत (५०५४5) फा. अ. वि.-थोड़े मूल्यवाला, 
सस्ता, अल्प मूल्य। 

फमखचं (€)>/४) फा. वि.-थोड़ा खचं करनेवाला, अल्प- 
व्ययी, मितव्ययी । 

कमखर्चो (५३) #5) फा. स्त्री.-थोड़ा खचं करना, 
किफ़ायत-शिआरी बरतना, मिएव्यय। 

कमखाब (->५००-.४ ) फा.पुं.-एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा। 

कमजोर ())+ £) फा. वि.-कम खानेवाल; मिताहारी, 
मितभोजी, स्वल्पाहारी । 

कमखोरी (_५)१5) फा. स्त्री.-कम खाना, मिंताहार। 

कमएवाब (|ॐ) फा. वि.-कम सोनेवाला, मितस्वापी । 

कमगो (५४ #5) फा. वि.-कम बोलनेवाला, कम बातें 
करनेवाला, मितभाषी । 

फ़मची ( ४३२०४) तुः स्त्री.-कोड़ा, चाबुक, प्रतोद; पतली 
छड़ी, साँटी। 

कमजन (५5) फा. वि.-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी । 

कमञर्फ़ः (५5)% #$) फा. अ. वि.-ओछा, तुच्छ, कमीता; 

अनुदार, तंग नज़र । 
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फमसंज 


| (.5>2 #5) फा- अ. स्त्री.-ओछापन; अनुदारता। 
कमजोर ()१}-:5) फा. वि.-दु्बंल, नाताक़त, अशक्त । 
कमजोरी (, ५)))/४) फा. स्त्री.-दुबंलता, नाताक़्ती, अशक्ति। 
कमतर (५५5) फा. वि.-वहुत कम, न्यूनतर। 
कमतरीन (...2):८»४) फा. वि.-बहुत ही कम, न्यूनतम, इस 
शब्द का प्रयोग बोलनेवाला नम्रता दिखाने को अपने लिए 
भी करता है। है 
कमतवज्जुहो (, ५१३१5) फा. अ. स्त्री.-रूखापन, दुःशी- 
लता, उपेक्षा । 

फमतालिई (, ५१०७5) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की खराबी, 
अभागापन । 

कसनसौब (प~) फा. अ. वि.-त्रदक्किस्मत, हतभाग्य, 
मंदभाग्य । 

'कमनसीबी (, १४-०५१5) फा. अ. स्त्री--क़िस्मत की खराबी, 
भाग्यहीनता । 

फमनिगही (,५४४०९5) फा. स्त्री-उपेक्षा, रूखापन; 
कृपणता, कंजूसी । 

फमनियाही (, #०७५०5) फा. स्त्री--दे. 'कमनिगही । 
कमपायः (५५२९5) फा. वि.-जो पदवी और सम्मान में 
कम हो । 

कमपायगो (, +९५४5) फा. स्त्री-पदवी और मतंबे में कम 
होना । 

कसफ़हूम (+१५९5). फा. अ. वि.-नासमश्न, अल्पबुद्धि, 
बेअकल, मूर्ख । » 
कमफ़हूमो (~+ ९१) फा. अ. स्त्री-समझ की कमी, 
बेअक्ली, मूर्खता । 
कमफ्ुसंत (५५०) #5) फा. अ. वि.-जिसे काम की अधि- 
कता से छुट्टी न मिले, अबकाशहीन । 
कमफर्सती (, ५८०)3 /“) फा. अ. स्त्री.-छुटूटी न होना, अव- 
» काशहीनता | ; 
कमब्त {७०१ #*) फा. वि.-यदक्किस्मत, हृतभाग्य, 
शामत का मारा। है 
फमबहती (. ५2२ #5) फा. स्त्री--भाग्य की खरावी, 
हतभाग्यता, अभागापन; शामत। ५ 
कमबौं (,५#१/7) फा. वि.-कुम देखनेवाला, अल्पदृष्टि; 
अनुदार, तंगनजर; अदृरदर्शी, आकिव्त ना अंदेश । 
कमबोनो (_/+२/ ) फ़. स्त्री.-कम देख्ना,दृष्टि की खर्वी; 
अनुदारता, तंगनज़री ; अदूररदशितग, आफ्रिन्त नाअंदेशी । 
#5) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम का 


कमश (32 
अम्यास कम हो, नवाभ्यस्त, नौसिखिया । ः 
कमुमुरैफी ( ५24८९5) फा. स्ती.-नवा म्यास, नौसिखियापन। 


फममायः (2८० #5) फा. वि.-योड़ी पूंजीवाला, दुटपुंजिया; 
तुच्छ, नीच, कमीना । 

कममायगी (.,८2\/९5) फा. स्त्री.-पूंजी की कमी; नीचतां, 
कमीनगी । 

कमयाय (५०२ +) फा. वि.-जो बहुत कम मिल सके, 
दुष्प्राप्य; जो बिलकुल न मिल सके, अप्राप्य । 

फमयावी (, ५२८४५) फा. स्त्री.-किसी वस्तु का अभाव, कम 
मिलना अथवा विलकुळ न मिलता । 

कमर (5) फा. स्त्री--कटि, लंक, मध्यदेश । 

फ़मर (+८5) अ: पुं.-चाँद, चन्द्र, चंद्रमा, शशि, राकेश । 

कमर तलूअत (५८७५७ +~) अ. वि.-चांद-जेसी प्रभा वाला 
या वाली, चन्दरप्रभ, चन्द्रकान्त, चन्द्रप्रभा, चन्द्रकान्ता । 

करमर दर अव (८०> )० >~) अ. फा. वि-चद्रमा का 
वृश्चिक राशि में होना, जो अत्यन्त अशुभ माना जाता है 

क़मर पकर (५८२ >~5) अः फा. वि.-चाँद जैसे शरीरवाला 
या वाली, चंद्रांग, चद्रांगना । 

कमरबंद (७५,५5) फा.पुं.-पाजामे आदि को डोरी, नाड़ा, 
इज़ारबंद,. नीवी, (वि.) जो किसी काम के लिए कील-काँटे 
से लेंस हो । 

कमरबंदी (५००2)०४) फा. स्त्री.-किसी काम के लिए 
तैयारी, पुलिस आदि के सिपाहियों की कहीं दविश या 
आक्रमण के लिए वर्दी ओर हथियार आदि से दुरुस्त 
होकर कूच की तेयारी। 

कमरबस्तः (०८८५२ )-~5) फा. वि.-कमर वांधे हुए, तेयार, ` 
कटिवद्ध, बद्धपरिकर । 

फसरशिकस्तः (२-५५ )>४) फा. वि.-जिसकी कमर टूट 
गयी हो, जिसका सहारा छिन गया हो। 

कमरसी (, ५४5) फा. स्तो--फमइत्मो, कम पढ़ा-लिखा 
होना, विद्वत्ता का अभाव; 

क़मरी (५०5) अ. वि.-चाँद से सम्बन्ध रखनेवाळा; 
चन्द्रमास, हिदी या इस्लामी महीना जो चोद के हिसाव से 
होता है, चान्द्रमास। 

कमरू (१५४5) फा. वि.-बढ़सूरत, 
जो किसी बड़े पद पर न जेंचे। 

कमरे फोह (५,5 )>5) फा. स्मो--पहाड़ झा मध्य, पहाड़ 
फी गुफ़ा। 

फ़मरंन (५2५०) अ. प्‌.-चाँद और सूरज, च-द्र-सूयं । 

फ़मल (,१~5) अ. पुंज प्रडना, कपड़ों या बालों में 
जएं हो जाना; पेट का बड़ा हो जाना। « 

| कमसंज (७) फा. वि-कम तोठमेदाला, इंड 

। मारनवाला । 


बुरी शबलवाला, कुरूप; 
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कसोदेश 


ह (#5) फा. स्त्री--कम तोलना, डंडी मारना, 
तुलाकूट। 

कमसिन (..५५४5) फा. अ. वि.-कम आयुवाला, छोटी उम्र 
का, अल्पवयस्क; अवयस्क, नावालिग । 
कमसिनो (, #5) फा. अ. स्त्री-कमउम्री, बाल्यावस्था, 
अल्पवय; नाबालिग़ी, अवयस्कता । 

कमसुखन (५.०5) फा. वि.-जो बातचीत कम करे 
मितभाषी, अल्पवादी, कम बोलनेवाला। 
कमसुखनो (_ ५ #5) फा. स्प्री.-कम बोलना, कम बातें 
करना, मितभाषण । 

कमहिम्मत (८-०४१) फा. अ. वि.-जिसमे साहस की 
कमी हो, अल्पोत्साह, अल्पसाहसी । 
कमहिम्मतो (, ५-०१5) फा. अ. स्त्री.-साहस और 
हिम्मत की कमी, साहसाभाव । § 
कमहैसियत (५८-५४०5) फा. अ. वि.-बेक़द्र, अनादृत, 
अप्रतिष्ठित; जिसक्री आथिक दशा अच्छी न हो; अकुलीन, 
बदनस्ल। ड 

कमहोसलः («-५०,>.४ ) फा. अ. वि.-दे. 'कमहिम्मत' । 
फमहोसलगी (५०,०5४) फा. अ. स्त्री--दे. 'कम- 
हिम्मती' । 

क्रमहबुवः (४१०००५) अ. पुं.-खोपड़ी का पिछला भाग,गुद्दी । 
कमां (१५५5) फा. स्त्री.-'कमान' का लघु., दे. 'कमान' । 
कमामंदाज (5।५०| (५०४) फा. वि.--तीरंदाज़, घनुधर। 
कमाँमब्र (9)2| ()-*४ ) फा. वि.-जिसकी भौंहें धनुष की तरह 
टेढ़ी और सुन्दर हों, अंचितश्रू; प्रेमिका, प्रेयसी, मा शूका । 
कर्माकश (,»»४ ५.४) फा. वि.-घनुर्घर, तीरअंदाज। 
कर्मांगर (5,५८5) फा. वि.-धनुष बनानेवाला, धनुष्कार। 
फर्मांगीर (१५५८5) फा. वि.-धनुघं र, तीरंदाज़ । 
कर्माग्रोहः (2१,४ ,)७८5 ) फा. स्त्री.-गुलेळ, जिसमें गुल्ला 
चलाते हें। 

कर्माजोलः (८५> ।)\-5) फा. पुं.-गले में पहना जानेवाला 
चमड़े का तस्मा जिसमें कमान लटकायी जाती है, कमा- 
दान, कर्बान। 


कर्सांबार (५!१,).०5) फा. बि.-धनुर्धेर, तीर चलानेवाला । 


कर्मापुषत (०5७2५ )५८5) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 
कमांबदस्त (५५०७१ ।)\८5) फा. वि.-हाथ में कमान 
लिये हुए, धनुष्पाणि । 

कर्मांबरदार (५०2 (१५८5) फा. वि.-धनुष लेकर चलने- 
वाला, घनुर्धर, तीरमंदाज। 

कमात (५.४) अ. पृं.-कुकुरमुत्ता, बरसात मे पदा होने- 
वाली खुंबी । , 


कमानः (८५\..५) फा. पृं.-बढ़इयों की कमान, जिससे 
वह्‌ बर्मा चळते हें। 

कमान (१८८-5) फा. स्त्री.-धन्‌प, धनु, धन्व, धन्वा, तीर 
चलाने का यंत्र, क़ौस । 

कमानचः (५५८5) फा. पुं.-छोटी कमान, धनुही, 
धनुक । हे 


कमानी (, ५0०४) फा. स्त्री--कमान की तरह झुकी हुई , 


चीज़ अथवा पुर्जा । न्‍ 

कमाने शा (, ५०४+ ..)५०४) फा. स्त्री.-इंद्रधनूप, धनक, 
क़ौसे क़जह। 

फमामंबग्री (, ५५०८५) अ. वि.-जेसा 'चाहिए वेसा, 
यथेष्ट, यथोचित । 

क्रमारी (५१७०5) अ. स्त्री.-कुम्री' का बहु., कुञ्चियाँ । 
कमाल (४४) अ. पुं.-गुण, खूबी; कला, फ़न, शिल्प 
दस्तकारी; विद्वत्ता, क़ाविलीयत; पूणता, पूरापन; 
चालाकी, धूर्तता; अधिक, बहुत । 

कसालात (८५५८-5) अ. प्‌.-कमाल का बहु बहुत-से 
गुण, वहुत-सौ खूबियाँ, बहुत-से हुनर । 

कमाले फ़न (..)3 ।]७८) अ.पु.-किसी कला की जानकारी 
की पराकाष्ठा, कला-नेपुण्य ! 

कमाही (, ५2८८.5) अ. वि.-पूरी-पूरी, यथेष्ट । 

कमों (, #5) अ. प्‌ं.-'कमौन' का लघु. दे. 'कमीन'। 
कमोंगाह (३८,9४5) अ. फा. स्त्री.-वह गुप्त स्थान जहाँ 
किसी की ताक में छिप्रकर बैठा जाय, आड़, शिकार की 
ताक में छिपकर बेठने का स्थान। 

कमी (. ५०5) फा. स्त्री.-न्यूनता, थोड़ापन; दोष, नक्स; 
त्रुटि, गलती । 

कम्रौनः (2८५०5) फा. वि.-तीच, अधम, खल, धतं, 
पाजी; अकुलीन, गर शरीफ़ । > 

कमीन (५४-५5) अ. पुं.-दे. 'कमींगाह', (उ-) कमीनः। 
क्रमीम (४-०१) अ. विः-सूखी हुई तरकारी । - 

'फ़मीस ( ५०-३) अ. स्त्री.-एक विशेष प्रकार का कुर्ता, 
क़मीज़ । 

क़मुग्रं: (५)-5) तुः प्‌ं.-शिकार खेलने का जंगल, आखेट- 
स्थल, दिकारगाह। 

फमून (५-5) अ. पुं-जीरा, जीरक। - 

फमूनी (, ४5) ,अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें जीरा 
प्रधान होता है (यथा माजून=र्अवलेह्‌+ कमूनी जीरे 
की), जीरकावलेह । 

क़मूस (, ०५५5) अ. पुं.-बहुत गहरा कुर्वां । ५ 

कमोबेश (४११९5) फ।. वि.-थोड़ा-बहुत, न्यूनाधिक । 
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कमभ (&*5) अ. पुं--तोड़ना; तिरस्कृत करना; न 


(लंब) डालना । 

क्रम्क़राम (०-००) अ. पु.-बड़ा चाक्‌, छुरी; नदी, दर्या 
श्रेष्ठ, मुअज्जज़ । | 

फ़म्तरीर (५५,५५5) अ. पृं.-विपत्ति और मुसीबत का 
दिन । ने 

कम्मह (८८5) अ. वि.-जन्मांश्न होना, पैदाइशी अंधा | 
होना । 

फ़म्मास (९५०-०5) वि.-गोताखोर, डुबकी लगानेवाला। 

फम्मी (_/5) अःवि.-शूर, वीर, दिलावर। 

फम्मीयत (५८०५-5) अ. स्त्री.-मात्ना, मिक़दार्‌। 

कम्मून (,.)१-८5) अ. पृं.-जीरा, जीरक । 

फ़स्रा (|)८5) अ. स्त्री.-एक चिड़िया; चाँदनी रात; 
चाँद की किरन । 

फ़म्ल ((|»5) अः स्त्री.-जूं, कपड़े या बालों में पड़नेवाला 
कीड़ा । 

फ़य (ॐ) फा. पुं--दे. क्र) 

कयाँ (( ४४) फा. प्‌ं.-कय' का बहु., सम्राट्‌, ईरान में चार 
सम्राट्‌ हुए हें-कंकाऊस, कंखुस्रो, कंक़ुबाद, कंलोहास्प । 

कयानी («४ ) फा. वि.-'कर्या' से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत 
वस्तु और अमूल्य वस्तु जो बड़े-बड़े सम्राटों के योग्य हो । 

फ़्रयासत (८८०३५ ) -दे. 'क़ियामत'। 

क्रय्यूर (५४5) अ. वि.-जिसके कुल की पता न हो, 
अज्ञातकुल, वर्णसंकर, दोग्ला । 

क्वरंतीनः (५६४७५५5) अः पुं.-रोककर टीका लगाने कौ 
अमल; समुद्र पार जाते हुए रास्ते में रुकने और “टीका 
लगवाने फा स्थान, कोरण्ट।इन। 

करं (५८८०१5) अ. प्‌ं.-करमकल्ला, एक शाक। 

फर ()5) फा. वि.-बहिरा, बधिर, जिसे ऊंचा सुनाई 
देंता हो । 

करख (75) फा. वि.-'करस्तं' का लघु, दे. 'कंरस्त'। 
फरख्त (८८,5) फा. वि.-कठोर, कर्कश, सख्त; वह अंग 
जो सुन्न हो गया हो। 

करणतगो (२,८५3 )5) फा. 
सख्ती; अंग का सुत्र होना। 

फ़रन्फ़ू्ल (, |) अ. स्त्री.-लोंग, लवंग,» (आभूषण 
विशेष, न कि मसाछे की झींग) (यह शुन्द संस्कृत के 
'क्णफुल्ल' से बनाया मया है, भौर अरब मे डेढ़ हकार 
बरस पहूले से प्रचलित है, जिससे अरब और भारत के 
प्राचीन सम्वन्ध का पता चलता है) कान में पहना जाने- 
वाला पुष्प्श्कृति का आभूषण | 


स्त्री.-कठोरता, कर्कशता, 


3 
` 


फ़राबावीन 


करफ्स (._,.5+६) फा. स्त्री.-एक बीज, जो अजवाइन जसे 
होते हे और दवा में चलते हे। 

करब (५०)5) अ. वि.-त्रेचैन रहना; दुःखित होना । 

करम (2,5) अ. प्‌.-दया, कृपा, मेहरवानी; दानशीलता, 
बस्शिश। 

करमगुस्तर (५९,५5) अ. फा. वि.-दयालु, कृपालू, 
मेहरवान । 

फरमगुस्तरी (_ ;५..५५5 
करना । 

फरमफ़र्मा (\८*५५,5) अ. फा. वि.दयालु, मेह्रवान; 
मित्र, दोस्त । ' 

करमफर्माई ( ,१\-*५३।5) अ. फा. स्त्री.-दया करना, 
कृपा करना । 

फरर ((॥|)5) फा.  पुं.-छोर, 
पराकाष्ठा, इंतिहा । 5 

करा' (६5) फा. प.-वर्षा का रुका हुआ पानी; तालाब आदि 
मे मुंह से पानी पीना; (वि.) पतली पिडलियोंवाला । 

फरा (5,5) अ. पू.-सोने का आरम्भ, स्वापारंभ; एक 
पक्षी, जिसे 'दुबारा' और 'चज्रं' कहते हें , अर का नर। 

फ़रा (|) तु. पुं-काला रंग। 

फ़रा' (८) अ. पूं.-सर के बाल गिरना। 

कृराइन (,.५/|)) अ. पू.-क़रीन: का वहुः, क्रीने, 
आसार, लक्षण; सम्यताएं, शिप्टाचार। 

फ़राक्तिर (,>|)>) अ. प्‌. -क़क़र' का बहु., पेट की गुड़गुडाहूट। 

फ़राफ़रम (५)5|)>) तु. प्‌.-चुकिस्तान की एक पर्वतमाला । 

क़रातीस (, +१५) ) अ. पुं.-क्किर्तास' का वहु., कागज के 
तस्ते, बहुत से कागज । 

करानः (८|)5) फा. प्‌.-टल, किनारा; छोर, अखीर; हुद, 
सीमा; इंतिहा, पराकाष्ठा । 

फ़राबः (५१।)5) अ.पुं.-शराब की सुराही; बहुत बड़ी बोतल । 

क़राबःफश (,^5०५|5) अ. फा. वि.-शराबी, मद्यप; बहुत 
पीनेवाळा, पूरी सुराही पी जानेवाळा। 

फ़राबःनोश (, ५ ८५|)5) अ. फा. वि.-दे. 'क़राब:कश'। 

फ़रावत (~|) अ. स्त्री.-समीपता, नजदीकी; नातेदारी, 
स्वजनता । 

फ़राबतदार (।०<५])5) अ. फा. वि.-रिश्तेदार, नातेदार, 

ˆ सगोत्र, स्वजन । ® 

कृरात्रतेक्ररीबः (८३२) ८५|)) अ. स्तरी.-अहुत ही करीब 
की रिश्तेदारी । * 

फ़रायादीन (,.५२०५२।)>) अ. सश्री--यह्‌ प्रंथ जिसमें यूनानी 
आयुर्वेद सम्बन्धित दवाएं और नुस्खे लिखे रहते हें। यूनानी 


) अ. फा. स्त्री -दया कर्म, कृपा 


किनारा; हद, सीमा; 


. 
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योग-संग्रह, यूनानी भेषज संकलन, ee ज़काई, 
कराबादीन शिफ़ाई इत्यादि | 
क्रावीन (...>2|)०) तु. स्ती.-एक प्रकार की तोड़ेदार बंदूक, 
जो अव से सौ बरस पहले तक प्रचलित थी। 
करःमत (००,5) अ. स्त्री--क्कपा, नवाजिश; प्रतिष्ठा, 
बुजुर्गों; चमत्कार, शोबदः; मो जिः, अवतारों का 
चमत्कार । 
करामतनत्मः (८०९५०८-००।५5) अ. फा. पुं--पापत्र, 
इनायतनामा । प्‌ 
करामात (<.५“|)०) अ. स्त्री.-करामत का बहु., करामतें, 
चमत्कार, मो'जिजे। 
करामाती (,५४५०|)४) अ- वि.-बझ्शमात दिखानेवाला, 
चमत्कारी; श्ोबदेवाज, मायावी, जादूगर; धूत । 
फरार (५५) अ. पुं.-स्विरता, सुकून; सान्त्वना, ढाडस; 
प्रतिज्ञा, इक्ररार, चन, आङाम। 
क़्रारदाद (०|०)|)5) अ. फा. स्त्रो--प्रस्ताव, तउवीज; 
निश्चय, ते, पहले से ते दहेज । 
क्रारेवाक़ई (. ५०।१)।)) अः वि--यथेष्ट, एूरा-ूरा, 
काफ़ी । 
क्ररावुळ (, |)|)5) तुः प्‌ -सेनिक, सिपाही; शिकारी, आखें- 
टक; वह फ़ौज जो आगे चरती और शत्रु की सेना की 
खबर देती है। 
करासीस (, »»««|)४) अ.प्‌ं~कुरीसः' का बहु., पुस्तक के 
अध्याय, किताव के जुज़; कुरान के सीपारे। 
कराह्‌ (ट|) अ. पुं.-स्वच्छ और निर्मल जल विमल जल 
साफ़ और खालिस पानी । 
कराहत (०-»/)४) अ. स्त्री.-घुणा, घिन, नफ़रत; 
नापसंदीदगी; उदासीनता, बददिली । 
कराहतन (०|)४) अ. वि.-कराहत के साथ, बददिली 
के साथ, घिन करते हुए। 
कराहीयत (०-«०|)५) अ. स्त्री.-दे. कराहत' । , 
करिश (, £5) अ. प,-जुगालो र 
पायादाय; छोटे 


करनेवाले पशुओं का 
दे. “कर्ण! । 


ग्रीं (६५22) अ. बि.-क़रीन , दे. 'क़्रीन'। 
करी (, ८55) फा. स्ती.-वहरापन 
रीळ (९२>) अ. वि.-प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़; ठुल्य, समान, 


मानिद; श्रेष्ठ, पूज्य, ब॒ुझु्ग । 
क्रीज (.५५2)5) अः पुं.--पद्यात्मक वायय, नउम किया हुआ 

कलाम, छंदोवद्ध रचना । 
क्रीनः (०३5) अ. पुं,-४ंग, तर्ज; शिष्टता, तमीज; क्रम, 
तर्तीव; प्रसंग; अनुमत्ति, अंदाजा । 


करीन (५२१) अ. वि.-समीप, निकट, नजदीक; सभासद 


ङ्रीह्‌ 


सखा, मुसाहिव । 


क़रीने अल (, 2 +2५5) अ. वि.-जो बात अक्ल कबूल 


कर ले, बाद्धगम्य, मतिग्राद्य । 


_ करीन इंसाफ़ (५३८०५| ,५२)5) अ वि.-जो बात न्याय से 


ठीक हो, न्यायोचित । 


क़रीने क्रिया (,१०\४१ ...2)5) अ. वि.-जो बात अटक 


और अंदाजे से ठीक हो, ज्ञानगम्य । 


क़रीने सस्लहत (७५०-००१ (9२)5) अ. वि.-जो बात समय 


अवस्था के अनुकूल होते हुए अपने हित म हो ! 


करीब (८०४५१) अ. वि.-निकट, समीप, पास, नजदीक; उदू 


की एक वह; कम दूर। 


क़रीबतर ()5....2)४) भ. फा. वि.-अहुत पास, समीपतर ; 


बहुत कम दूरी पर, निकटतर। 


करीबुल इफ्तितास (#३) |५^2)5 ) अ. वि.-खत्म होने के 


करीब, जो शीघ्र ही समाप्त होनेवाला हो, समाप्तप्राय । 


क्रीबुल इन्‌हिदाम (/|०४२)|०--२)०) अः वि -गिरने और 


ध्वस्त होने के क़रीब, भग्नप्राय, नष्टप्राय । 


करीबुलखत्म (/::5०]...-०)४) अ. वि.-समाप्त होने के 


क़रीब; मरने के क़रीब, मरणासन्न, मृतप्राय । 


फ़रीबलफ़हम' (eels?) अ. वि.-जिसका समझना 


सरल हो, सुबोध । 


क़रीब॒लमौत (९)-०।५८)१) अ. वि.-जो मरने के निकट 


हो, मृतप्राय, मरणासन्न । 

क़रोबुलहर्म (-९।५-०४)) अ. वि.-जो खाया हुआ पदार्थ 
पचने के समीप हो, हज़म होने के क़रीब, पववप्राय । 

करीम (#25) अ. वि.-कपालु, मेह्रवान; दानशील, सखौ; 
ईश्वर का एक नाम। > 

करीमी (५-०) ) अ. स्त्री--कृपा, -दया, करम; ईदवरी 
माया । 

करीमुप्नपस (, ५-५५-|९२5 ) अ. वि -सदाचारी, पुण्यात्मा, 
सदात्मा, मेकदिल । 

करीर (२5) अ: पू.-प्रसन्न, हपित, खुश; प्रसन्नता) 
हप, खुशी । 

रीस (, ५०२५१) अ. पु.-वहुत बड़ा जाड़ा; पुरानी और 
जीण वस्तु । 

फ़रोस (, +25) अ.प्‌.-एरक प्रकार का साळन। 

क़रोह: (८९०५) ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; वह पानी 
जो कुएं से पहले निकरे; हर चीज का अग्रभाग । 

करीह (८2) ) अ. वि.-घुणास्पद, मक्ूट्‌; कदाकार, कुप, 


। बदशवल; अप्रियदर्शन, कुदर्शन, बदन्‌भा। 
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ठ (हडः) अः वि.-खालिस और बे, वस्तु, विशुद्ध, 
(पृं.) घाव, ज़रूम । 
करीहुलमंजर ()८५--!।५५२)१) अः वि.-जो देखने में भोंडा 
हो, जिसे देखकर धिन “आये, दुर्दशन, घृणित रूप | 
करीहुस्सूरत (००))-०-॥०२)४) अ. वि.-जिसकी शकल भद्दी 
हो, जो देखने में दुरा लगे, दुराकृति, कुरूप, अप्रियदशंन । - 
करीहुस्सोत (८-१००।८५४> ). अ. वि.-जिसकी आवाज बहुत 
खराब हो, कटुस्वर, कर्कश स्वर । 
करूबी (, ५११)5) अ. पुं.-फ्रिरिईता, देवता । 
कर्मः (८5) अ. पुं.-लोकी, कद्‌दू। 
कमं (£१) अ. पृं.-दरवाजा खटखटाना; खटखट करना; 
लौकी । 

क्रक्ना (८३75) अ. पुं.-मुशियों का शब्द । 
कां (८5) तुः प्‌ं.-दंबा, मेदपुच्छ, भेड़ की वह्‌ क़्िस्म 
जिसकी पूंछ पर चर्बी का चकत्ता होता है। 
कराह (८-५) अ. पुं.-मदिरा, शराब; ईसाइयों के तीन 
घामिक ग्रंथ । 

कग (८55) फा. प्‌ं.-'कगं दन' का लघुः, देखो 'कगेंदन'। 
कर्मदन (..७४)४) फा. प्‌.-गैडा, एक प्रसिद्ध जंगली जान- 
वर जो हाथी से छोटा होता है, तुंगमुख, वजाचमं । 
कर्गन (55) फा. पुं.-अघपका अन्न जिसे भूनकर खाते हुँ। 
कर्गस (, +55 ) फा. पुं.-गीध, गिद्ध, गृ, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
कर्ज (95) अ. पु.-ऋण, उधार, कर्जा । 
कर्जख्वाह (४)5५)०)४) "अ. फा. हि. -फजे लेनेवाला, 
ऋणेच्छुक । 

्रजंदार (५२7) 5 ) अ. फा. वि.-जिस पर कजं हो, ऋणी, 
अधमर्ण । 

फ़जे हसनः (2५.५०८१) ) भ.पु.-ऐसा ऋण जिस पर न कोई 
ब्याज हो न उसका तक़ाज़ा किया जा सके, ऋणी को जब 
सुविधा हो उसे अदा करे, और न अदा कर सके तो उस पर 
कोई भार न रहे। 

फ़तंबान (,)\५2)5) अ. पुं+=दय्यूस, भेगभोगी, क़ल्तवान। 
कर्ता (, ५७१) अ. पुं.-एक प्रकार का कपड़ा जो काले और, 
हरे रंग का होता है। ; 
कर्दः (४०३5) फा. वि.-किया हुआ, छत | 
कर्द (०)४) फा. पू.-कार्य, काम; कुरति, अमल । 
कर्दगार ()50)5) फा. वि.-ईस्वर, सर्वेशवितमान्‌, दे. 
'किदमार', नियमानुसार 'किदंगार' अशुद्धं है, परन्तु शुद्ध 
समझा जाता है । . De र 
कर्दनी (,/०)5) फा.वि.-करने योग्य, जो किया जा सके; 
जिसका करता उचित हो, करणीय । 

कि 5 


न e 


कलवर 


कर्दार (५०५5) फा. पुं--आचरण, व्यबहार, चलन, दे. 

'किर्दार', व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप 'कर्दार' ही है, 

परन्तु प्रचलित *किर्दार' है। 

करनं (..))४) अ. पुं.-श्टंग, विषाण; सींग; वाल, केश; लंबा 
समय जो ३० से १०० वर्ष तक माना जाता है। 

कर्नब (५८०५६) अ. पूं.-करमकल्ला, एक श्र सिद्ध सब्जी । 

कर्ना (\7,5) अ. पुं.-दे. क़र्ना । 

र्ना (७,5) अ. पुं-छुरही, एक प्राचीन वाजा जो फूंबकर 
बजाया जाता है । 

कर्पास (, +255) फा. पुं.-मोटा कपड़ा, संस्कृत 'कप्रट' का 
अपश्रंश | 

कर्फश (५,5) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधिका-। 

कबं (५०55) अः पुं.-व्याकुलता, वेचेनी; पीड़ा, यातना, 
दुःख। 

कर्बला (!१)5) फा. पुं.-इराक़ का एक प्रशिद्ध स्थान, 
जहाँ हजरत इमाम हुसेन शहीद हुए थे, और जहाँ उनकी 
मज़ार है। 5 

कर्बलाई (, +/१०)४ ) फा.वि.-वरबला की जियारत करनेवाला; 

एक कपड़ा । 

कर्बस (, ५०25) फा. स्त्री-छिपकली, गृहगोधिका । 

कर्बासू (३८२) ) फा. स्त्री -दे. कर्बस, कफ़ंश । 

कर्म (/)5) अ. पुं.-अंगूर का पेड़ 

क्रमं (/)5) अ. पुं-व्यान्न, शेर, अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ 
व्यवित । 

क्रय: (८5) अ. पुं.-ग्राम, गांव, मौज़ा। 

कर्त (७) ) अ. स्त्री.-बार, दफ़ा । 

कर्रात (८,5 ) अ. पुं.-करंत' का वहु., कई वार, बहुत दा । 

कर्रार ()।,5) अ. वि.-शत्र्‌ की सेना पर बरवार आक्रमण 
करनेवाला; हजरत अली की उपाधि। 

करूबियान (..)६०))४) अ. पूं:-करूंबी' का बहु, फिरिश्ते 
करूंबी (,५१))४) अ. पुं.-फ़िरिब्ता, दे. 'करूबी', वही 

अधिक फ़सीह है, शुद्ध दोनों हैं। 


° हक ~ 
क्रा ( LAS ) ञ्‌. प्‌ं.-जुगाली करनवाळे पशु का पाकाशय; 


बाल-बच्चे, दे. 'फ़रिश'। ः द 

कर्सनः (८५,5) फाः प्‌.-मटर, एक प्रसिद्ध अनन । 

कह: (2) अ. पुं--बह पाय जिसमें पीप पड़ गयी हो। 

फ़लंगः (०.५) तु. पुं.-घेरे मे लेना, मुझासरः करता; चाहुर 
जानेवाले पियादे की खुराक । 

कलंद (५५) फा. पुं.-अमीन खोदने का एक यंत्र, सी; 
हल में लगनेवाला फाल। A ^ 

क़लंबर (७-५) फा. पुं.-एक प्रकार के फोरे जो मस्त 


हे 
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अत Fr आज़ाद रहते हें; मस्त और आज़ाद मनुष्य; घृष्ट, 
गुस्ताख । 

क़लूंदरानः (ॐ|,०५।5) फा. वि.-क़्लंदरों-जेसा; आजादों- 
जसा; गृस्ताखों-जेसा । 

क्लंदरी (५५५५5) फा. पृं.-क़्लंदर का काम या पेशा; एक 
प्रकार का खेमा, रावटी। 

फ़्ळंसुवः (४५-५५५) अ.प्‌.-टोपी, कुलाह। 

कल (ल्ल) (5) अ: पुं.-गूंगा हलेना, बोल न सकना; 
बोझ, भार; भारी बोझ; वह व्यक्ति जिसके न वाप हो न 
लड़के। 

कल (,]5) तु. वि.-गंजा, खल्वाट। 
कलक (८९5) फा. पूं.-पछना; चीरा लगाने का नइतर, 
शल्य, (स्त्री.) आपत्ति, बला, (वि.) अशुभ, मनहूस । 
क़लक़ (9-०) अ. प्‌.-व्याकुलता, बेचेनी; दुःख, कष्ट, 
तकलीफ़; शोक, खेद, अफ़सोस । 

क़लक्रअंगेज (३५८| , 3५०) अ.फा. वि.-शोकजनक, दुःखप्रद, 
रंज पदा करनेवला । है 

क़लक़अफ्जा (|;:5| (७०) अ. फा. वि--दे. कलक अंगेज़' | 
फ़लक़आमेज्ञ (५#-*] (५) अ. फा. वि.-शोक मिला हुआ, 
शोकान्वित, रंजदेह । 

कलकखुस्प (५८०५०५६५5) फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, 
कंगाल। 

कलफ़ (५.५) अ. पुं.-काले दाग़ जो मुंह पर पड़ जाते 
हे, झाई । 

फ़लम (५.०) अ पुं.-लेखनी, किलक; पेड़ की डाली जो 
काटकर लगायी जाती है; काटा हुआ, तराशा हुआ; कनपटी 
के बाल; किसी पदार्थ का पतला और लम्बा टुकड़ा । 
क्लमकदा (, 5९5) अ. फा. वि.-लिखनेवाला, कलम से 
काम करनेवाला; काट देनेवाला, मिटा देनेवाला । 
फ़लूमकार (५४०५) अ. फा. पुं.-क़्लम से काम करने- 
बाला, लिखनेवाला, एक फूलदार नक्शीन कपड़ा। 
फ़लमज़द (०३/5) अ.फा. वि.-क़्लम फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मसूस्र । ५ 
क़लमज्जन (...)/3) अ. छा. वि.-लिखनेवाला; चित्रकार, 
मुसब्विर; क़्लमजद करनेवाला, मंसूख करनेवाला । 
क्लम दरकशीदः (४०५५.5० #5) अ. फा. वि.-मिटाया 
हुआ, महूव किया हुआ । 

क़्लमदस्त (-०/-७४) अ. फा. वि.-जो क़्लम से काम 
करता हो, लिखनेवाल्म; भित्रकार । 

क़्लमवार (..)|०--/७) अ. फा. पुं--क़्लम-दवात रखने का 
पात्र, पद; पदवी, ओहदा । 


कराल 


क़्लमदाने वज्चारत (८>)|३१ ७०००४) अ. पुं.-मंत्री का पद, 
वजीर का ओहदा । 

क्लम पाक कुन (५5. १५२ ९५5) अ. फा. प्‌.-वह कपड़ा 
जिससे क्लम की सियाही पोंछी- जाती है। 

क़लूमबंद (५५५९-५) अ. फा. वि.-जो लिखा गया हो, 

. लिपिबद्ध, चित्रकार की कूची बनानेवाळा। 

फ़लम बरदाइतः (५2|०)2 ४५) अ.फा.वि.-क़्लम उठाकर 
बिना सोचे लिखा हुआ लेख। 

क़लसरौ (१,-५.५) अ. फाः स्त्री.-राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 
सल्तनत । 

क्लमो (, ५५५) अ. वि.-क़्लम सम्बन्धी; हस्तलिखित ग्रंथ, 
विशेषतः पुराने हस्तलिखित ग्रंथ; क़लूम लगाये हुए पेड़ का 
फल; लंबा और पतला पदाथ, जेसे--'क़लमी शोरा' । 

क़लमे फ़ोलाद (०४५3 (७) अ.फा. पुं.-फाउण्टेन पेन, मसी- 

गर्भ, लौह-लेखनी । 

क्रलमेरसास (, ७०) #५) म. पूं.-पेंसिल, सीसांकनी । 

क़्लमेसुर्व (.०)०/०) अ. पुं.-दे. क्लमे रसास'। 

क़लमेसुमं: (4-०), #5) अ. पुं-दे. “क्लमे रसास'। 

कलल (,.४) अ. स्त्री.-कळ्ग़ी, शिरमोर। 

क़्लह (८७) अ. स्त्री-दांतों का मेल और उनका पीलापन। 

कलाँ ((/४) फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; दीघं, लंबा । 

क़ला (5) अ. पुं.-किसी से शत्रुता करना; शत्रुता, दुइमनी। 

फ्रछाइद (५५४5) अ. पुं.-क्रिलादः' का बहु., गले के पट्टे। 

कलातः- (255 ) फा. पुं.-छोटा गाँव, नगला । 

कलात (००४४) फा. पूं.-गाँव, ग्राम; पहाड़ी पर बना 
हुआ दुर्ग। 

कलानी (, ८!) फा. स्त्री.-ज्येष्ठता, बड़ापन; दीर्घता, 
लम्बाई; गुरुत्व, भारीपन। 

कलापेः (८...५१४5) फा. प्‌.-आँखों की रंगत का बदल 
जाना, जेसे--गुस्से में या मॅथून के समय । 

कलाबः (०५५5) फा. पुं.-चखें पर काती जानेवाली अंटी, 
पिदिया। ४ प्र 

कलाम (/४४) अ. पुं.-शब्द, वाणी, वोली; वार्तालाप, 
गृफ्तग्‌; आपत्ति, ए'तिराज; मौमांसा, इल्मे कलाम । 

कलामुल्लाह («/|/१४) अ. पुं-खुदा का कलाम, ईश्वर 
की वाणी, क़ुरानशरीफ़ | hp 

कलामे मुस्तदाम (/|७०००»/१४) अ. पुं.-ईदवर की ओर से 


- पेग्रम्बर पर आनेवाा आदेश, बही । 


कलालः (८5) उ. पुं-दे. 'कलालात'। 
कलाल ((|॥४) अ. पुं-तलानि, थकन, माँदगी । 
फकलालत (०-१४) म. स्त्री.-थकन, ग्लानि, माँदगी । ' 
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है] 


कलावः १०७ 


5 (४96 ) फा. पुं-चर्खे पर काती जानेवाली पिदिया 
क़लावजी (,५))१४) फा. स्थ्री-अग्रगमन, आगे त्वलना; 
मार्ग-दर्शन, रहबरी सेना का अग्रभाग | 
फ़लिक़ (३४3) अ. वि--व्याकुल, मुज़्तरिब; दुःखित, 
रंजीदा । 

कलिब (५८-5) अ. वि.-दीवाना, पागल, कटखना (कुत्ता ) । 
कलिमः (८-5) अ. पुं--शब्द, लफज, वाक्य, जुम्ला, वचन, 
बात, मुसलमानों का धम॑मंत्र । 

कलिमःणवाँ ((॥१>०-०.७) अ. फा. वि.-दे. 'कलिमःगो'। 
कलिमःगो (५5८. ) अ. फा. वि.-कलिमः (कलमा) 
पढ्नेवाला अर्थात्‌ मुसलमान। 

कलिम (5) अ. पुं. 'कलिमः' का बहुः, कलिमे, जुम्ले, 
वाक्य-समूह। 

कलिमतुलूलेर (४०५०८५५5) अ. पुं.-भलाई की बात, 
ऐसी बात जिसमें किसी का हित हो। 
कलिमतुलहक ( $००॥००-०-४) अ. पुं.-सच्ची बात, बेलाग 
बात, इंसाफ़ की बात, सदुक्ति। 

कलिमात (००७०४) अः पुं-कलिमः का बहुः, कलिमें, 
बातें, शब्द, अल्फ़ाज़ | 

क़लीद (५४५) अ. स्त्री.-वटी हुई रस्सी। 
कूलीदान (०५ ) "फा. पुं.-लकड़ी का कुंदा जो अप- 
राधियों के पाँव में बाँधा जाता है। 
क्लीव (८-^#) अ. मुं.-पुराना कुआ | 
कलीम (#४५5) अ. पुं-बात करनेवाला, वातचीत करने- 
वाला; घायल, जख्मी; हज़रत मूसा की उपाधि। 
कलीमुल्लाह्‌ (८४४५) अ. पुं-ईश्वर से वार्तालाप 
करनेवाला, हज़रत मूसा की उपाधि। 
क़्लीयः (८४३) अ. पुं.-भुना हुआ गोश्त । 
क्रलीलः (८3) अ. पु*केलूलः करने का समय, दोपहर में 
ब्योड़ी देर सॉने का समय । 

कलील (, |£ } अ. वि--शिथिल, भाँदा; मुंद, सुस्त; गूंगा; _ 
कुंद, भोयरा । 
क़्लील (, |) अ. वि.-अत्प, न्यून, थोड़ा; हृस्व, छोटा। 
क़लील तरीन ((.५२)२८/४५) अ. फा. वि.-बहुत ही 
छोटा । | 

कृलीलूल क्रीमत' (<^-१ॐ|.}४५5) अ. वि.-धोड़ी कीमत- 
वाला, कम दामों बा, सरता । पु 
फ़लीलूल बिज्ञाअत (Lass) अ. वि.-जिराके 
पास पूंजी थोड़ी हो, जो अप्रतिष्ठित हो, कम हैसियत । 
क़लोलुल मिक्दार ()|००-०॥ #५7) भः बि.-धोडी, कम, 
'अल्प्षात्रा में। ५ 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotsi Gyaan Kosha 


क्रल्बसाजी 


क़्लीलुस्समाअत (<~*'-~--|.]४५) अ. वि.-जो कम 
सुनता हो, बधिर, बहरा । 

क़्लीस (, ५५४५) अ. वि.-कृपण, कंजूस, बखील। 

क़लूस (, ५५) अ. स्त्री -जवान ऊँटनी । 

क़लोला (४,५) अ. पुं.-काज, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

क़लूअः (८४) अः पुं.-दुर्ग, कोट, गढ़, क्रिला। 

क़लआःगीर (५25६५) अ. फा. वि.-दुगं विजित करने- 
वाला, महारथी, बहुत बड़ा शूर। 

क़लूअःशिकन (८) ८) अ. फा. वि.-दुर्ग को ध्वस्त कर 
देनेवाला, दुगंभेदी (तोप या कोई यंत्र) | 

क़लई ( ५५5) अ. स्त्री-ंग, रांग; फूंका हुआ चूना; 
मुलम्मा; बर्तनों पर रांगा का मुखम्मा; चूने की पुताई। 

क्लूईगर (४५५५) अः फा. वि.-वरतनों पर राँग का 
मुलम्मा करनेवाला । 

कल्क (६.४) फा. स्त्री.--कक्ष, बगल; क्रोड, गोद, आग्रोश। 

कल्कज (2-८४) फा. वि-लड़नेवाला, युद्ध करनेवाला । 

क़ल्क़लः (८८६७) अ. पुं.-आवाज करता, बोलना; हिलाना । 

क़ल्क़ान (,./७५5) तु. सत्री -डाळ, सिपर। 

कल्ग्ी (५-४) फा. स्वी -फुंदना, तुर्रा, पक्षो के सिर का 
केस ! 

कल्तः (८५५) फा. वि.-पूंछ कटा हुआ; थोड़ा, न्यून; 
जो शुद्ध उच्चारण न कर सके; सोटा, डंडा, गतका । 

क़ल्तबान (..)५५५ ) फा. पुं -वह निर्लज्ज मनुष्य जो अपनी 
सत्री को पर-पुरुष के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्री की 
कभाई खानेवाला, भेंड आ। 

ह्ल्तबानो (५०:७४) फा. स्त्री-स्यी की कमाई खाना, 
भेंड अई। ? 
कल्पन्रः (४,५५5) फा. वि -मिथ्या, झूठ, अनगेल, बेहूदा । 
क़ल्पाक़ (८३५५५) तु. स्त्री -टोपी, कुलाह। 

क़ल्फ़ः (९५५) अ. पुं-खतना का न होना, बे खतना होना। 
कल्फ़ (५.५ ) अ. पुं.-मूग्ध होना, आसवत होना, शेफ्तः 
होना । 

क़ल्ब (८५५5) अ. पुं.-हृदय, सन, दिल; मध्य्‌, बीच; कूट, 
सूंटा; औधा, उलटा; १७वाँ नक्षत्र । 

कल्ब (५.४) अ. प्‌ -सुक्‍्कुर, इवान, कुत्ता । 

कल्बतान (८५८४५) अ. स्त्री-छोहार को सड़सी, 
संगसी; मोमबत्ती का गुळ काटने की क़ंची, गुलगोर। 
कल्बतेन (..)%:-५५६) अ. रेत्री-दे. 'कल्वत्तान' । 
क़ल्बसाज (३५-५-~५) अ. फा.. यिः-सोटा रुपया बनाने 
बाला, कूटकृत ¢ 

क़्ल्बसाजो (_+3८.८-५१] अ.फा स्त्री -जाली रुपया बनाना। 


क्रल्वी 
EE (५१४७) अ. वि.-हादिक, दिली; मानसिक, रूही; 
हृदय-सम्वन्धी । 
* कल्ये अव्वा (|,= ~) अ. पुं.-बहुत भोकनेवाला कुत्ता; 
एक नक्षत्र । 
कल्ये फलिद (~ 
कुत्ता। 
फ़ल्े माहीयत (८-५२-१ ....-(3) अ. स्त्री:-किसो पदार्थं के 
धर्म और गुण का परिवर्तन, कायाकल्प । 
कल्म (#5) अ: पुं.-धायल करना, जख्मी करना। 
फल्मल (, ~.) फा. पुं.-कोलाहल, शोर-गुल । 
कल्मुग्रं (८-४) फा. पुं.-गिद्ध की एक जाति । 
क़लूयः (०.5) उ. पुं.-भुना हुआ मांस, शुद्ध शब्द क़लीय:' 
है, परन्तु प्रचलित यही है । (क़लिया ) 
फ़ल्यान (७१5) फा. पृं.-हुक्क़्ा, चिलम पीने का यंत्र, 
गुडगुड़ो, दे. 'क़िल्यान', दोनों शुद्ध हें । 
कल्लः (2५४) फा. पुं.-जवड़ा; कनगटी; सिर । 
कल्लःदराज् ($|)०८०४) फा. वि.-मुखर, जबाँदराज़ । 
कल्लःमनार (५८०८५5) फा. अ. पुं.-वहू जयस्तंभ जो 
मारे गये संनिकों के सिरों से बनाया जाता था। 
कल्लए क़ंद (७5 #5) फा. पुं.-मिस्री का कूज़ा। 
क़्ल्लमा (६७) अ. वि.-थोड़ा, किचित्‌। 
कल्ला (१४) अ. अव्य.-सत्य है, यथायं है, ठीक है। 
फ़ल्लाब (८०!) अ. वि.-छली, वंचक, दग़ाबाज़ । 
फ़ल्लाबी (, ५:१७) अ. स्त्री.-छल, दगाबाजी । 
क्रल्लाश (, #5) तु. प्‌ं.-तीच, कमीना; निर्धन, कंगाल। 
फ़ल्लास (, +!) अ. पुं.-चढ़ी हुई नदी, बाढ़ पर आयी 
हुई नदी; समृद्ध, मालामाल! 
फल्स (, +5) अ. प्‌ं.-जो एक बार मुंह से निकले, (कई 
बार निकले तो उसे कं कहते हे); नाव की मोटी रस्सी । 
क्रवव (७५5) अ. १.-क़सास, प्रतिहिसा, किसी की हत्या 
होने पर उसके खून का बदला लेना । 
रुवल (5) फा. पुं.-कम्मल, कंबल । 
क्रवाइद (७-|,5) अ. पुं.-'काइदः' का बहु., नियमावली 
जाबिता; व्याकरण, सर्फ़न ह्व; सेना की परेड; परम्पराएँ, 
रस्मोरिवाज । 
क्याइदगाहू (४७०|)४) अ. फा. स्त्री--परेड करने का मेंदान, 
संन्य-व्यायाम-क्षेत्र । 
फ्रयाइददां (९१०७८५) आ. फा. वि.-परेड सीखा हुआ 
सैनिक, परेड से परिचि; किसी कायं के नियमों से परिचित। 
फवाद्फ़ (५-55) ज. पुं.-क़फ़ियत” का बहु., हालात, 
` समाचार; घटनाएं, समस्याएं, माइल । 


+5 5) अ. पुं.-कटखना और पागल 
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१०८ कषु: 


कवाइब (५-~“|५5) अ. स्त्री.-'काइब' का बहु., वे स्त्रियाँ 
जिनकी, छातियाँ कड़ी हों। i 

कवाइबे अंजुम (०३४ | ५-४) अ. ,स्त्री--सप्तषि-मंडल, 
वनातुन्ना'दा । 

फ़वाइम (/४|)>) अ. प्‌ं.-क्राइभः' का बहु., मनुष्य के हाथ- 
पाँव; चूल्हे आदि के पाये। 

फवाकिब (५-~5|५5) अ. पुं.-'कोकब' का बहु., तारे, 
उड्गण । ः 

क़वानीन (,.५%|5) अ. पुं.-क्रानून' का बहु., हर प्रकार के 
क़ानून । 

फ़वाफ़िल (, ५/१5) अ. प्‌.-काफ़िला' का बंहु., यात्रियों 
के क्राफ़िले; पतली कमर के घोड़े। 

क़वाफ़ी (, ,3|,5) अ. प्‌ं.~क्राफिया' का बहुः, क़ाफ़िए। 

क़बाम (|) अ. पुं.-सत्यता, सच्चाई; सरलता, रास्ती; 
न्याय, इंसाफ़ । 

क़्बामोस (, ५-०|५7 ) -अ. पुं.-'कामूस' का बहु., बड़ी-बड़ी 
नदियाँ, महानद-समूह्‌ । 

फ़वारीर ()४)|०) अ. पुं.-'कारूर्‌ः' का बहु., क्रारूरे की 
शीशियाँ; बोतलें, शीशियाँ। 

क़वारे' (६3|,5) अ. पुं.-क़ारिअः' का बहु., आपत्तियाँ, 
सस्तियाँ; सांसारिक दुर्घटनाएं, हादिसे । 

कवी (५2) अ. वि.-बलवान्‌, शक्तिशाली, जोरावर; 
ईश्वर का एक नाम। 

फ़वीउलजस्सः (८5.५१7) भ. वि.-मजबूत डीलडौल 
का, दुढ़ांग, हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा । 

क्रवीतरोन (..५2)१ ५5) अ. फा. वि.-वहुत अधिक शकित- 
शाली, महावल । 

क़्बीदस्त (८-५५७ ५93) अ. फा. वि.-शवितशाली, जोरावर्‌। 

क़वीपंजः (८. , ५7) अ. फा. दि.-दे. क़वी बाजू'। 

क्रबीपुइत (५८-५५०, 57) अ. फा. वि.-जिसे किसी महान्‌ पुरुष, 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किम्री «बड़े व्यक्ति 
“का हाथ हो, ताकतवर हिमायती, बलिष्ठ पक्षपाती | 

क्रवीवाज्धू ())2, ५५?) अ. फा. वि.-जिसकी भुजाएँ काफ़ी 
द॒ढ़ हों, जो अपनी भुजाओं के बल पर हूर कार्य करता हो 
पराक्रमी; साहसी, जफ़ाकश्‌ | 

क्रवीमः (०-२५7) अ. स्त्री.-सीधी, सरल; दृढ; पुप्ट, मज़बूत 
(स्त्री.) । « 

क्रवीस (#८५१) अ. वि+सीघा, सरल, रास्त; दृढ़, पुष्ट 
मजबत । ” 

युगः (८४,5) तुः पुं.-बड़ा नक्क्ारः (नगाड़ा ), धोंसा। 

कयु्मः (५३) तु. पुं.-कोर्मः, शोरबंदार गोरी, लिसमें 
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र आदि न हो, शुद्ध उच्चारण यही है, पर उर्दू में, 
'क्ोरमः' बोलते हे। 

फब्बः (४५5) अ-पुं.दीव्ार का छेद चाहे वह आरपार होया 
ताक़्नुमा हो; दरीचा, झरोखा । 

फ़व्बात (५5) अ. पृं.-भेइ-वकरियों के झुंड का चरवाहा | 
क़ब्बाल ((|)2) अ. पुं-बहुत बातें करनेवाला; क़ब्वाली 
गानेवाला। RR 

क्रब्वाली (, ८२५5) अः स्त्री --वे इसलामी गाने जो मज़ारों 
आदि पर गाये जाते हें, हक्कानी गाने। 
फ़व्वास (५१) अ. वि.-धनुप्कार, कमानें बनानेवाला । 
फश (५25) फां. पुं.-कक्ष, वगळ; वक्षःस्थल, छाती; दम, 
खींच, जैसे-हुक्क़े का कश; (प्रत्य.) खींचनेवाला, जैसे-- 
'कर्मांकश' धनुष खींचनेवाला; सहन करनेवाला, जैसे-- 
“सितमकश' अत्याचार सहन करनेवाला, मयकश-शराव 
खींचने या पीनेवाला। 

करदा [इशा] (८०5) (अः) पृ -दुबलेपनः के बाद मोटा होना; 
भलाई पाता । 

कझाफ़ (८-45) फा. पूं.-छछवा, कूमं । 
क्रशफ़ (८5) अ. पुं-सूरज की धूप में मुंह का झुलस जाना; 
दरिद्रता और फ़ाक़ों से मुंह की शोभा का चरा जाना। 
कशामकद (८४८%) फा. म््री.-खींचातानी,आपाधापी; 
बैगनस्य, कशोदगी; असमंजस, संकोच, दुविधा, पसोपेश; 
संघर्ष, लड़ाई; दौड़-धूप,, पराक्रम । 
कञ्ञा (८५55) फा. प्रत्य--खींचते हुए, जेसे- मूकशाँ' बाळ 
पकड़कर खींचते हुए। 

कशां कञ्ञा (७25 ()४४) फा. वि.-खींचते-खींचते, खींचते 
हुए, जबरदस्ती । 
फशाकश (८5५55) फा. स्त्री.-खींचाखींची, संघष; 
चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा; असमंजस, तजब्जुव | न्‍ 
कञचु (3१७३5) फा. पू.-छषक, काइतकैर, किंसान। 
कशावर्ज्ी (uss) फा. स्त्री.-कृषिकमं, ु काइतकारी, 
खेती, किसानी । द 
कशिश (5 ) फा. स्त्री.-आकर्षण, खिंचाव; रोचकता, 
जाजिबीयत; प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, रुजहनि। 
फशिश इश्क़ (3७4 ८25) फा. अ स्त्री.-प्रम का आकः 
पंण, मुहब्बत का जज्वा । 
फशिशे सिफल (, }2 25) फा.अ. ्री,-गुरत्वाकर्षण l 
कशीदः (३७४5 ) फा. (व.-खिचा हुआ, अंचित; अप्रसन्न, 


नाराज़, (पुं.) बेल-बूटे का काम । पक $ 
कशीदःकमर (9-४ ४०४ ) फा. वि.-झुकी हुई ,कमरः 
वाला ७ ° “८ 
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कशीदःक्ामत (८८०३३७2४) फा. अ. वि.-लम्बे आकार 
वाला, लम्बे क़दवाला, रंवकाय। 
कशीदःकार (४५७४८5) फा. वि--कशीदे का काम 
करनेवाला, चिकन काढ़नेवाला। ; 
कशीदःकारी (._5)४४०२:३5) फा. स्वी.-कपड़े परः बेलबूटे 
बनाना, चिकन वनाना । 
कशोदःखातिर (१५७३३०४5 ) फा. अ- वि.-अप्रसन्न, रुष्ट, 
नाखुश; खिन्न, मलिन, अफ्मुदेः । 
कञीदःरू (),४५%-5) फा. वि.-लम्बे मुंहवाला, लंबोतरे 
मुंह का; मुंह विगाड़े हुए, रुष्ट, नाराज़। 
क़शीव (८-४5) अ.पुं.-नया वस्त्र, पहनने का नया कपड़ा। 
कशीश ( _५५5 ) तुः प्‌ं.-ईसाइयों का धर्मगुरु, पादरी। 
क्ृशूर ()):४) अ. पुं-वेहरे पर मलने की दवा जिससे मुंह 
का रंग साफ़ होता है। 
क़इककः (८५5) अ. पुं.-चंदन आदि से माधे पर बनायी 
जानेवाली लकीरे, तिळकु, चित्रक 
कइक (५-९5) फा. पुं.-छिलके उतारे हुए जौ; सूखा दही; 
जौ का पानी जो रोगियों को दिया जाता है। 
कइकाव (००४४) फा. पुं.-छिलके उतरे हुए जो का 
वानी जो रोगियों को दिया जाता है, आशे जौ। 
कइकोल (+८5) फा. पुं.-भिक्षापात्र, भीख माँगने का 
वर्तन, दे: 'कचकोल', 'कजकोल'। 
कइख़ान (८८८५5) फा. पु.देः 'कल्तबान'। 
कहती ( +35) फा. स्त्री--चाव, नौका, तरणी, “जोशे 
तूफ़ाँ, शोरे-दर्या, बके छर्जा, बादे तुंद, कश्तीए उम्रे रवाँ 
यारब बड़ी मुश्किल में है” । 
कश्तीबान (५, ५०४४) फा. वि.-नाव चलानेवाला, 
नाविक, कर्णधार, मल्लाह्‌। 
कइतीबानो (. ५१५,५६5) फा. स्त्री-नाव चलाना, नाव 
खेना । 
कइतीरां ((॥) ४५४) फा. वि--दे. “कश्तीबान' । 
« करतोरानी (, ¢|, ४४४) फा. स्त्री--दे. 'कस्तीबानी'। 
कद (“८५5 ) अ.पुं.-जाहिर होना, प्रकट होना; आत्म- 
शक्ति द्वारा गुप्त बातों का ज्ञान, मुवाशफ़ः । 
कदमीर (+४5 ) फा. पुं.-भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश 
कर्मोरी (, ५४७5) फा. वि.-कश्मीर से सम्बन्धित; 
कइमीर का निवासी; कश्मीर की भाषा; कश्मीर का। 
क (५5) अ. पूं.-छिलका, भूसी, तुष। 
क़शुलबेज (.५५| २7) अ. पुं.-अंडे का छिलका । 


कशबर (ॐ) फा. स्त्री--देश, मुल्क; महाद्वीप, बरें- 
आ'जम; प्रदेश, इलाक़:,,दे. 'किश्वर', दोनों शुद्ध हें। 
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ठ (५5%) अ. स्त्री-वह्‌ स्त्री जिसे मासिक-धर्म न 
आता हो, नष्टातंव। 

कइदरकुझा (\45५१.७5) फा.वि.-शासक, हाकिम, हुक्मराँ । 
कदर सितां (८१७८० )१5) फा. वि.-विशवविजयी, 
आलमगीर । 

कइ्शाफ़ (८१५१) अ. वि.-खोलनेवाला, प्रकट करनेवाला । 
क्रस[स्स] (,५०१) अः पुं.-वक्षस्थल, सीना, छाती; सीने 
की हड्डी । 

कल (५०5) फा. प्‌ं.-व्यक्ति, शख्स । 
क़सबः (2-०5) म. प्‌ं.-डाली, शाखा; छोटा शहर। 
फ़सब (५-०5) अ.प्‌.-नकंट, नळुंल, नम; हर चीज़ जो 
नर्कट-जेसी भीतर से खाली हो। 
क्रसबुउ््चरीरः (४)2))-|५--०००) अ. प्‌.-चिरायता, एक 
वनौपधि। 


कृसबुलजीब (८5५५-०) अ. प्‌ं.-काँस, एक घास। ` 


क़ सबुलजेब (५-८५४ |८८-०ॐ ) अ. प्‌ं.-खत रखने का वांस 
आदि का खोल, जिसमें रखकर खत भेजे जाते थे। 
क़सबुलहबीब (५-४१-१००5) अ. प्‌ं.-गन्ना, नेशकर, 
ऊख । 
क्रसवुस्सबक्न (,३- |५-^-०१) अ. पुं.-वह्‌ बल्लम जो दूर 
पर्‌ गाड़ दिया जाता है ओर कुछ सेनिक सवार वोड़े दौड़ा- 
कर उसकी ओर दौड़ते हें, जो उसे पहले उखाड़ लेता 
है उसे इनाम दिया जाता है। 
कृसम (५5) अ. स्त्री.-ऽगपय, सौगंद । 
कसमपुर्सी (, „८५-५०५5 ) फा. स्त्री.-वेबसी, बेकसी; ऐसा 
जीवन जिसमें कोई पूछनेवाला न हो । 
फसल (,).४) अ. प्‌.-शिथिलता, आलस्य, काहिली; 
बलांति, श्रान्त, थकावट। 
कसलमंद (०५००, ४) अ. फा. वि.-वलान्त, म्लान, श्रांत, 
थका हुआ । 
कृसस (, ,००5) अ.पुं.-क्रिस्सा कहना, कहानी कहना । 
क्साइद (७४.०४) अ. पुं.-'क्रसीदः' का बहु., क़सीदे। 
कसाद (०८८5) अ. पृं.-सस्तापन, मंदता; खरीदारों का 
अभाव; दिखी वस्तु का प्रचलित न होना, बेरिवाजी । 
कसादबाजारी (_»)|५००५४) अ. फा. स्त्री.-बाजार भाव 
का बहुत मंदा हो जाना; बाज़ार में खरीद फ़रोस्त बहुत कम 
हो जाना; किसी चीज़ की पूछताछ न होना, कसमपुर्सी। 
कसाफ़त (५५5) अ.स्त्री.-मलिनता, समलता, गैलापन; 
अशुद्धता,, गंदगी । . 
क्रसारत (८०५७८०३ ) अ. स्त्री.-कपड़े धोना, धोबी का काम । 
कसालत (५१८८.5) अ. स्त्री.--दे “'कसल'। 


” कसीर ( 
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फ़सावत (०१५०४) अ. स्त्री.-निर्देयता, बेरहमी; कठोरता, 
सख्ती । 

फ़सावतेक़ल्बी (, 5 ००३००) अ, 
होना, निदंयता। 

हस्ती (५5) अ. वि.-निर्दय, कठोर, हृदय, बेरहम । 
कसो-उलू-क्ल्ब (५-५८६, ५०5) अ. वि.-कठोर हृदयवाला, 
पाषाणहूदय, सख्त दिल । 

कसीदः (४५४५५5) अ. वि.-कह माल जिसकी विक्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो। 

क्रसीवः (४०.४५०) अ. पुं.-पद्यात्मक प्रशंसा; नज़्म की एक 
क्रिस्म जिसमें किसी महान व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है 
एसी प्रशंसा जिसमें यथार्थता कम हो, भटई। 

क्रसीदःछर्वां (, |ॐ ४५४५०३) „अ. फा. वि.--क़सीदा पढ़नेः 
वाला; झूठी प्रशंसा करनेवाला, खुशामदी; भाट, बंदी ।. 

क्रसीदःछ्यानी (, „|ॐ ४७५५०5) अ. फा. स्त्री.-क़्सीदा 
पढ़ना; झूठी प्रशंसा करना, भटई करना। 

क़्सोवःगो (४४.४०5) अ. फा. वि.-क्रसीदा लिखनेवाला; 
वह शाइर जो क़सीदे अधिक अरैर अच्छे लिखता हो । 

क़सीदःगोई (, ५5)४४७७-०७) अ. फा. स्त्री.-क़्सीदे लिखना । 

कसीद (७४.५5) अ. वि.-वह माल जिसका चलन न रहा हो। 

क्सीब (५-०) अः पुं.-सूखा चमड़ा; तीन शे'रों से अधिक 
दस तक; टूटा हुआ, शिकस्ता। 

कसीफ़ ( ) अ. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा। 

कसीफुतब्‌अ (८|. ६५5) अ. वि.-जिसकी आत्मा 
अशुद्ध हो, बदबातिन। 

कसीफ़ुलबातिन (..५४\|. ६४५5) अ. वि.-दे. 'कसी- 
फुत्तबृअ'। 

क़सीमः (4-०४०७) अ. पुं-मुशक का नाफ़ा। 

कृसीम (४७) अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीफ़; 
बाटनेवाला, विभाजक । 

फ़सीर (+५०००) अ. वि.-ह्वस्व, छोटा; वर्मन) बौना । 

१४45 ) अ. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत । 

कसीर (#५5) अ: वि.-ट्टा हुआ, शिकस्तः, खं डित। 

कसोरुच्चौजात (-->१३-।)४5) अ. पुं.-जिसकी बहुत-सी 
पत्नियाँ हों, अनेकभायं, बहुपत्नीक । 

कसीरुत्तहम्मुल (, |---| ५:५5) अ. वि.-जिसम धर्यं बहुत 
हो, बहुक्षम, बहुष्षयं। 

कसोदसा बाद (०|००७००॥|)४४४) अ. वि.-जो गिनती में 
बहुत हों; बहुसंख्यक, विपुल, असंख्य । 

कसीदलअक्लाक (3१5१/४5) अ. वि.-जो बहुत सुशील 

और मिलनसार हो, बहुशील। 


-हूदय का कठोर 


= 
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| 


कसी रुलअडलाअ 


(६-०)।,५5) अः वि.-वह क्षेत्र जिसमें 


बहुत-सी भुजाएँ हों, बहुभुज क्षेत्र । 

कसीरुलअत्फाल ((|५७.०)|,५४४) अ. विः-त॑ह व्यक्ति 
जिसकी संतान बहुत हो, बहुमंतति; वह स्त्री जिसने बहुत 
से वच्चे जने हों, बहुप्रसवा, बहुसू, कृमिला । 

कसीरुलअफ्कार ()।5)|)१५5) अ. वि.-जिसे चित्ताएँ बहुत 
हों, बहुचित। + 

फसोीरुलअलाइक़ (_३०!-|)&5 ) अ. वि.-जो मायाजाल में 
पूरी तरह फंसा हो; जिसके मित्र और रिश्तेदार बहुत 
हों; जिसके पीछे दुतिया के बहुत से झगड़े लगे हों । 

कसीरुलअऽकाल (,|४८)|)%४४) अ. वि.-जिसके बहुत से 
रूप हों; बहुरूप, अनेकाकार । 

कसीरुलद्दयाल (।]८५०।४५5) अ. वि.-जिसके वाल-बच्वे 
बहुत हों; जिसकी संतति अधिक और आय कम हो। 


- कसीरलइल्म (५४५४) अ. वि.-जो बहुत बड़ा विद्वान्‌ 


हो, बहुविद्‌ । 

कसो रलऔलाद (०५,४।५25 ) अ. वि.-दे. 'कंसीरुलइयाल' । 

कसीरुलऔसाफ़ (-४५०)१|)५४४) अ. वि.-जिसमें बहुत 
अधिक गुण और अच्छाइयां हों, बहुगुण । 

कसीरुलकलाम (५८५४५5) अ. वि.-जो बहुत वाते 
करता हो, वाचाल, बहुलालाप, बकी, झक्की । 

फ़्सीरुलक्कामत (५००७८।५४५०5) अ. वि.-वहुत छोटे 
डील-डौल का, बौना, वामन, ह्लस्वांग। 

कसीरुलखंर (,£००/)०.४४) अ. वि.-जो बहुत अधिक दान- 
झील हो, जो अच्छे कामों में काफ़ी खर्च करता हो, जो 
गरीबों की काफ़ी सहायता करता हो। 

फसीरुलमा'ना (_५-/|)+४४) अ. वि.-वह्‌ शब्द, वाक्य 
या श'र जिसके बहुतं से अर्थ हों, अनेकाथं । 

कसीझलभाल (।]८०॥|,४%) अ. वि.-जिसके पास धन 
बहुत हो, धनाढ्य, विपुलद्रव्य, पृथूलक्न। 

कसी रुलवुक्क अ, (६५१५ ५) अ. वि.-एसी घटना जो 
प्रायः घटित होती रहती हो । 0 
कसीरुशुञ्ञा'र ()०४|)»४5) अ. वि.-जिसके शरीर पर 
बाल बहुत हों, लोमश, बहुलोमा * 

कसीरुशुञ्ञहवत (८१४१५5) अ. वि.-जिसमें काम- 
वासना काः आधिक्य हो, “बहुकाम, अतिकामी, घोर 


विषयी । ° 
कसीरुस्समर () ५४५5) अ. वि.-ऐसा वृक्ष जिसम फल 
बहुत आते हों | 2 


क़सील (,|+०5) अ. पुं-जौ, जो अभी पूरी-तरह पके 
न हों, भधपका जौ । 
की 


१११ कसत 


कसीस (,_५«%५४) अ. पुं.-मुखाया हुआ क़ीमा; छुहारे की 
मदिरा । 

कसीह (#५) अ. वि.-विवश, लाचार; जो एक जदह 
ठहरकर रह गया हो, हिल-डुल न सके। 

कसूस (८०५5) अ. पुं.-एक बेळ जो वृक्षों पर फेलती है, 
अमर बेल। 

कसे बाशव (७५,८५5) फा. वा.-कोई हो, चाहे कोई हो। 

कसो को (53,५५) फा. पुं.-मित्र और स्वजन । 

कसो नाकस (, +५5५ १ । ५) फा. पुं.-रान्छा-बुरा, हर 
प्रकार का व्यक्ति, बड़ा-छोटा, हर आदमी । 

फ़स्द (७-०४) अ. पुं.-संकल्प, निश्चय, इरादा; इच्छा, 
कामना, ख्वाहिश । 

क्रस्वन (७.०5) अ. वि.-जान-बूझकर, निशचयपूरवक। 

क्रस्थः (१-८०१) अ. पृं.-शहर से छोटी और गाँव से बड़ी 
बस्ती । 

कस्ब (५-५५5) अ. पृं.-कमाई, उपाजन; उद्यम, घंषा, 
रोजगार; वेश्याृतत, वेश्याकर्म, रंडीपन। 

क्रस्थ (५-००5) अ. पृं.-काटना, छेदन। 

कस्बी ( ५१-५५) अ. वि.-वह्‌ विद्या जो कमाने और परिश्रम 
करने से प्राप्त हो, 'बहबी' का उलटा; वेश्या, गणिका । 

कस्बे इलम (#८ ७) अ. पुं.-विद्या प्राप्त करना, 
विद्योपार्जन । 

कस्ये कमाल (५०४ .....४) अ. पुं.-कोई गुण प्राप्त करना, 
गुणोपार्जन । { 

कस्ये जर ()} ५-~५४ ) अ. फा. पुं.-स्पया कमाना, घनोपार्जन। 

कस्ये हुनर (५१ ८-~~) अ. फा. पुं.-कोई शिल्प या कला 
सीखना, शिल्पोपार्जन । 

क्स्म ( ~ ) अ. पुं.-बाँटना, वंटन; दान करना, बल्शिश 
करना । 

क्स्मत (~~) अ. स्त्री.-हिस्से लगाना, हिस्से बाँटना। 

रुः (५)-५5) अः पुं.-उर्दू में 'जेर' की अलामत, जेर की 
मात्रा। 

रुख (+~) अ. पुं-जेर की मात्रा; टूट, शिकस्तगी; वहू 
संख्या जो एक से कम हो, भिन्न, जेसे, ६, $, ठै, इ । 

क्रम (+¬) अ. पुं.-किसी से बलात्‌ कोई काम लेना, 
जबरदस्ती किसी काम पर लगाना । 

क्न ()-०) अ. स्त्री.-न्यूनता, कमो; त्रुटि, खामी, (पुं.) 
भवन, प्रासाद, महल ॥ . 

कसत (<१) अ. स्त्री.-य्यायाप्र, यजिश । 

क्त (८८५5) अ. स्त्री.-प्राचुयं, वाहुल्य, अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात, इफ़रात । 


= 
« 
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ऋन्नतगाह 


११२ 


काइद 


करस््रतगाहु (४-०)-४) अ. फा. स्त्री.-कल्नत करने का 
स्थान, व्यायामशाला। 
क्ल्ननफ्सी (५०७०)-४) अ. स्त्री.-मम्रता, 
खाकसारी | 
क््नेशान (..५४)००४) अ. स्त्री.-शान के खिलाफ़, हेठी 
अपमान, बेइज़्ज़ती । 
कस्लान (..)१-४) अ. वि.-आलस, काहिल, सुस्त, आलसी । 
क्रस्वः (४५८5) अः पुं.-हृदय की कठोरता, सुख्तदिली । 
क्रस्वरः (3१०) अ. पुं.-च्या घ्र, सिंह, शेर । 
क़स्सा (५5) अ. स्त्री.-ककड़ी । 
क्रस्साव (८०८०) अ. पुं.-गोरत बेचनेवाला, मांस-विक्रेता; 
शुवध करनेवाळा, क्रसाई । 
क्रस्साबखानः (०७३५०५७5) अ. फा. पुं.-मांस बिकने का 
स्थान; पशुवध का स्थान, वघस्थछ, कसाईखाना । 
फ्रस्साम (९५८5) अ. वि.-वाँटनेवाला, वितरण करने- 
वाला; क्रिस्मत लिखनेवाला, भाग्य-लिपिक । 
करस्सामे अज्चल (| ^) अ. पुं--मनुष्य की उत्पत्ति के 
समय उसके भाग्य में उसका भाग लिखनेवाला, ईश्वर । 
क्रस्सार ().००) अ. वि.-कपड़े धोनेवाला, धोबी, रजक । 
(८5) फा. स्त्री.-काह' का लघु., घास, तृण। 
कहकशाँ (, 4८5) फा. स्त्री.-आकाशगंगा, छायापथ। 
कहूगिल (,}£(5) फा. स्त्री.-मट्टी में घास मिलाकर 
दीवारों पर लेस करने के लिए बनाया जानेवाला गारा । 
कहनः (८८5) अ. पुं.-'काहिन' का बहु., शकुन विचारने- 
वाले । 
कहर ()५5) फा. पुं.-कुमेत, कुम्मेत; कुम्मंती रंग। 
कहरुबा (५१५) फा. पुं.-एक हलका पत्थर जो घास को 
अपनी ओर खींचता है, तृणमणि। 
कहरुबाई (, ५१२,९5) फा. वि.-कहरुबा से सम्बन्ध रखन- 
वाला; बर्की, विदयुत्सम्बन्धी । 
कहो (५६४) फा. पुं-वह सेनिक जो सेना के आगे चलकर 
पड़ाव के लिए घोड़ों के दाना-घास का प्रबंध करते हें । 
कहूल (४5) अ. वि.-खिचड़ी डाढ़ीवाला, अधेड़ उम्र 
बाला। 
फ्रहुक़ाहू (४७.५१) फा. पुं-अट्टहास, क़हक़हा “किसी के 
कहक़है मे प्यार की रंगीन अंगडाई, उतर आई हज़ारों बार 
दिल में, छू के गहराई।” 
क्रत (५०5) अ. पुं.-दुमिक्ष, अकाल; अभाव, क्रिल्लत, 
बहुत अधिक कमी । 
करह्ूत्दः (४३४०००5) अ, फा. वि.-अकाल का मारा 
हुआ, जिसे अकाल के कारण खाने को बहुत कम मिला 
हो, दुभिक्षग्रस्त । 


विनीति, 


| 


i (५०३८55) अ. फा. स्त्री.-अकाल के कारण 
भूखों मरना । 
क्रहूतसाली (, ५१८-७८०5) अ. फा. स्त्री.-दु्मिक्ष, अकाल 
अवर्षा, पानी की कमी । 
करहर्तारजाल ((|>)-॥०5०) अ. पुं.-अच्छे और सज्जन 
मनुष्यों का अभाव । 
रुह (८-८5) अ. पुं.-गतं, गढ़ा, ग़ार,. खोह, गुफा, कंदरा । 
क़हबः (०५००) अ. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण क्रुहवः । 
क्रह्न (ॐ) भ. पुं.-क्रोष, कोप, गुस्सा; देवी कोप, अजाब; 
देवी आपत्ति, बलाए आस्मानी । 
कह (८१) अ. पुं.-सूरज निकलना, दिन होना; चिल्लाना, 
शोर करना; कुपित होना, गुस्सा करना । 
क्रह्रमान (..)५*५१) तुः पुं.-काम करनेवाला, कर्मचारी, 
कारकुन ! 
क्कृमान (५७०१५१) फा. पुं.-शासक, हाकिम; शासन, ` 
हकमत; अत्याचार और अन्याय का शासन। 
कहल (,}५5) अ. पुं.-अधड़ आयुवाला मनुष्य । 
कहल (, |) अ. पुं.-दामक्ष का समय, क़हत का साल । 
क्रहवः (३५४१) भ. पुं.-एक दाना”जिसे भूनकर पीसते 
और उबालकर पीते हैं, काफ़ी । 
क्ृहूवःानः (८७३४१) अ. फा. पुं.-जहां क़हवा पिया 
जाता है, काफ़ी-हाउस । 
क़हहार (५५०) अ. वि.-अहुत अधिक कोप करनेवाला, 
महाकोपी; ईश्वर का एक्र नाम । 
कहृहाल (( (७-४) अ. वि.-आँख के रोगों की चिकित्सा करने- 
वाला, सथिया; सुरमा बनाने और बेचनेवाला। 

का 
क्वाअ' (£5) अ. पुं.-ऊंबी-चौड़ी ज़मीन, जो समतल भी हो । 
कामन (..7७) तु. वि.-न्यायशील रसजा, आदिल बादशाह | 
क्राइदः (४७४७) अः पृं.-नियम, उसूल; सिद्धांत, नजरीयः; „ 
विधि, पद्धति, तरीक़ा; बच्चों के पढ़ने की झलिफ़ बे की 
गुस्तक । f 
क्राइदःदां ((|०४७० 5) अ. फा. वि.-क्राइदा जाननेवाला 
जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज्जम, वड़ा 
वेधानिक । 
क्राइद (०४७) अ. वि.-अंघें की लाठी पकड़कर उसके आग 
चलनेवाला; नेता, लीडर; फ़ौज का सरदार, सेनाध्यक्ष । 
फ़ाइव (०७०५) अ. वि.-बंठा हुआ, (स्त्री) वह स्त्री जो 
रजोधर्म और जनन से फ़ारिग हो, (पुं.) वह्‌ खजूर जिस तक 
हाय पहुँच, जाय । 
काइद (०६) अ. वि,-छली, वंचक, धूतं, मवकात्‌। 
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क्राइदए फुल्लोप:ः १५ 


[ह फुल्लीयः (+५ ६५.०) अ. पुं.-वह्‌ नियम जो एक- 
सी चीजों में सव पर लागू हो, व्यापक नियम”! 
फाइन (,.»/6) अ: वि.-उपस्थित होनेवाला; उत्पन्न होनेवाला । 
फ़ाइन (,.५७) तु. पुं-पति का भाई, देवर; पत्नी का भाई 
(साला) । 

काइनात (७०७५४) अ. स्त्री.-ब्रह्मांड, खलाए आस्मानी; 
संसार, दुनिया; सामर्थ, हैसियत, बिसात। 
क्राइफ़ (५/०७१) अ. पुं.-बहुत ही कड़ी वर्षा, सख्त वारिद । 
क़ाइफ़ (५-३५७) अ. वि.-चेहरा देखकर हाल बता देने- 
वाला, 'क्रियाफ़ःशनास, सामुद्रिक । 
फ़ाइमः (८०५७) अ. पुं.-पाया, खंभा; नब्बे अंश क! कोण; 
वह खड़ी लकीर जो पड़ी लकीर पर गिरकर नब्बे अंश का 
कोण बनाये । 

क्राइम (#3) अ. वि.-खड़ा होनेवाला, उल्लंबित; दृढ़, 
मजबूत; स्थिर, पायदार (क़ायम) । 
क्राइम अंदाज (3|७४| (५) अ.फा. वि.-शतरंज का बहुत 
वड़ा उस्ताद; बहुत बड़ा शक्तिशाली। 
क्राइस विज्ञात (“।}\५ ७४७) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
बिना दूसरे के सहारे के हो। 

क्राइम बिलार (५१००४१७) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अस्तित्व पर अवळ॑बित हो, जेसे-रंग का अस्तित्व 
कपड़ें के सहारे। 

फ़ाइम मफ़ास (#\५५ #१५) ,अ. वि.-जो किसी दूसरे के पद 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापन्न (क़ायम मुक़ाम) । 
क्राइम मिजाज (7|५०#७) भ. वि.-जो किसी निश्चय 
पर अटल रहे, दृ ढनिइचय । 

फ़ाइल: (४.४७) अ. स्त्री.-कहनेवाली, बात करनेवाली; 
केलूल: करनेवाली । 

फ़ाइल (, |४७) अ. वि.-कहनेवाळा,बोलनेवाला; लाजवाब, 
निरुत्तर; दोपहर में खाने के पद्चात्‌ थोड़ी देर लेटने- 
वाला (कायल) ड : 
फाऊस (, ५५१४) फा. पृं.-केकाऊस, ईरान का सम्राट 
रुस्तम इसी का नौकर था। „ 

क्रा़ (३७) तु. पुं.-सुखाया हुआ मांस; सूखा-साखा मनुष्य । 
काक (३) अ. वि.-बहुत लम्बा व्यक्ति। 
फाक (८.5४) फा. स्प्री.-आठे की मोटी और छोटी रोटी, 
टिकिया। . «» हे « 
काक (६5) अ. स्त्री--दे? काकी 
काका (६४) तु. पुं.-वड़ा भाई, अग्रज; घर का बड़ा बूढ़ा 
नौकुर। 

«हाफुम (#5७) फा. पुं--एक जंगली जन्तु जिसकी खाल 
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बहुत मुलायम होती है और उसका पोस्तीन बनता है; उस 

जानवर की खाल । 

क्ाक्म उंगुइतनुमा (।--१०=~५४८५| #5) फा. पुं.-एक प्रकार 
का क्ाक्ुम जिसके रोएँ अंगुल-अंगुल भर उठ होते हू । 

क़ाक़लः (८४७) अ. स्त्री.-वड़ी इलाइची। 

फाकुल ((/5४) फा. स्त्री.-बालों की लट, केशपाश; अलक, 
जुल्फ़; माथे पर के बाल। 

काक्कुलतेन (\.)*५१८१) अ. स्वी.-छोटी और बड़ी दोनों 
इलाइचियाँ ! 

काकुले परीशां (, ३२५३ ,5४) का.स्त्री.-बिखरे हुए बाल । 

काकुले पेचाँ (५४८१ , 5४) फा. स्त्री-घृंघरवाले बाल! 

काकुले शमूअ (९० , 5४) फा. अ. स्त्री-चिराग या शमा 
का धुवाँ। 

काख (7४) फा. पुं -भवन, प्रासाद, महल; वर्षा, वारिश। 

काग्र (2४) फा. प्‌. -आग, अग्नि; पशुओं की जुगाली 
रोना-धोना, शोरभूंल। 

काय्रज (५५) अ. प्‌.-लिखने का कागज, पत्र; दस्तावेज़ 
आदि। 

काराज़गर (५५४५.४) अ. फा. वि.-कागज बनानेवाला, 
काज़ी । 

कागजगोर (५५5५.५४) अ. फा. पुं-खिड़की या झरोखा 
जिस पर कागज या अभ्रक मढ़ा गया हो। 

कागजात (५०|५-४) अ. पुं-काग़ज़' का बहु., वह कागज 
जो किसी विषय से सम्बन्धित हों । 

काएजी (, ५५) अ. वि.-कागज से सम्बन्धित; कागज 
का; कागज बनानेवाला; बहुत हलके छिलके का; कागज 
का वेना हुआ। हु 

फागज़ेज़र (); ५-०४) अ. फा. पूं-प्रामेसरी नोट, पत्र मुद्रा । 

काशजेबाद (०५५०४) अ. फा. पुं.-पतंग, जो हवा में उड़ाई 
जाती है। 

फागजे हलबा (|,।> ५४) अ. `पुं.-मिठाई पर पेटा 
जानेवाला कागज; व्यर्थ वस्तु, जंसे--मिठाई खा लेने के 
बाद उसका कागज व्यर्थ हो जाता है। 

कारणाद (५) फा. पुं.-दे. 'कागज़'। « 

काचक (५-६5४) फा. पुं.-खोपड़ी की हड्डी । 

फाचार ()५२४) फा. पुं-घर का सामान, घर का अस- 
बाब, गृह-सामग्री । 

काचाल (,]५३४) फा. पूँ.-दे. 'काचार'। 

काखः (३४) फा. प्‌ं.-वह्‌+गढ़ां जिसमे? शिकारी छिपकर 
बेठता है और उस पर पत्ते ओर घास-फूस डाल-लेता है.। 


क्रात् (५७) तु. पुं-हंस की जाति का एक पक्षी जो ` 
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दूसरे उड देशों से जाड़ों में भारत आ जाता है और जाड़ों के 
,वाद लौट जाता है। 

काज (;४) फा. पुं.-फूस का छप्पर या झोंपड़ा, फूस का 
मकान । 

काज (८४) फा. अव्य.-काश, ईश्वर करे; भेगा, जिसे 
एक की दो चीज़ दिखाई पड़ती हों । 

काज (६) फा. प्‌ -भेंगा, अह वल; सनोवर को एक जाति। 
क्राजिए चछ (ट) ॐ , #25) अ. फा. पृं.-मृइतरी, बुध ग्रह्‌ । 
क्राज्ञिए शह्ल (>+ 2) अ. फा. पूं.-वह क़ाज़ी जो 
श्व में निकाह पढ़ाता है। 

काज़िबः (०२५६) अ. स्त्री.-झूठ वोलनेवाली, मिथ्या-वादिनी । 
काजिब (५-५४) अ. वि.-झूठा, मिथ्यावादी । 

फ़ाज्िब्र (५०३५) अ. वि -लालची व्यापारी, जो माल पर 
अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता हो। 

काज्ञिस (४६) अ. वि.-क्रोध की बात पर क्रोध न 
करनेवाला, धेर्यवान्‌; इमाम मृसारिशा की उपाधि । 
क़ाजियुल हाजात (<-->! (५१०) अ. पु -कामनाएं पूरी 
करनेवाला; ईश्वर । 

क्राजी (. ~) अ. वि.-ज्यायकर्ता, मुंसिफ़; निकाह पढ़ाने- 
वाला; देनेवाला, अदा करनेवाला । 

काजीरः (३५५३-५) फा. पुं.-दे. 'काजीरः ' 

काज़ोर: (४५४%) फा. पुं.-कुसुम का फूल। 

क्राज्रः (४,5५) अ. स्त्रो.-अपवित्रता, नापाकी; गंदगी, 
मलिनता । 

क्राजूरात (<५) अ. स्त्री.-नापा कियाँ, गंदगियाँ । 
कात (६) फा. पुं.-खुरासान का एक नगर; एक चावल; 
कत्था । 

क्रातईन (१००७) अ. पं -'काते' का बहु., यात्रा 
करनेवाले, मुसाफिर लोग, पथिकगण । 

क्रातिउत्तरीक़ (२८-।९८\) अ. पुं -रास्ते में लूट लेने- 
वाला, छूटेरा, कज्जाक । 

क्रातिएतरीक्क (, ३५,०८०७) अ. पुं-दे. 'कातिउत्तरीक्र' 
दोनों शुद्ध है । , , 

“कातिएबाह (४०८७७) अ. फा. पृं.-वह खाद्य पदार्थ जो 
काम-शबितत के लिए विनाशकर हो, वीर्यनाश्ञक पदार्थ । 
क्रातिन (.)८।5) अ. वि.-जो किसी स्थान पर ठहरा 

हुआ हो, जो सफ़र में न हो, 'मुसाफ़िर' का उलटा । 
्रातिनीन (५०५5) अ. पुं-ठहरे हुए लोग । 
कातिब (...7६) "अ. वि.-लिखनेवाला, लेखक; क्लकं, 
लिपिक; ,छीचो प्रेस पर छपने के लिए एक विशेष कागज 
पर बिशेष सियाही से लिखने का काम करनेवाला । 


हू 


क्रातिबतन (६५७७) 
सब, तमाम । 

कातिबे अजल (, |;| ~) अ. पुं--म्नुष्य की उत्पत्ति 
के समय भाग्य-रचना करनेवाला, भाग्य-लेखक, ईश्वर । 

कातिबे आ'माल (, |---| . ४) अ. पुं-भछे बुरे कर्म 
लिखनेवाला फ़िरिइता, कम-लेखक ।* 

कातिव क्रिस्मत (८८-5 6) अ. पृं.-भाग्य-लेखक, 
कातिबे अजल। 

कातिबे कद्रत (०,००७ ५०६) अ. प्‌ --दे. 'कातिवे अजल । 

कातिबे तवदीर (५-५५१ ०६) अ. पुं.-दे. कातिवे किस्मत । 

क्रातिम (#०७) अ. वि.-काला, कृष्ण, सियाह । 

क़ातिर (५2७5) तु. पृं.-अइवतर, खच्चर। 


अ. वि.-नितान्त, विलकुल, सर्वथा; 


क्रातिल (2७) अ. वि.-वध करनेवाला, मार डालने- 


वाला, वधक, हिसक, वधिक । 

फ़ाते! (८७) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; सफ़र 
करनेवाला, पथिक । 

क़ादिम (/०७) अ. वि.-यात्रा करके लौटा हुआ, सफ़र से 
वापस आया हुआ। 

क्रादिमुलइंसान (.....)|/०७) अ. पुं.-मनुष्य की खोपड़ी, 
आदमी का सिर । 

क्रादिर (०७) अ. वि.-शक्तिशाली, ताक़्तवर; समर्थं, 
काबूदार; ईश्वर का एक नाम। 

क्रादिर अंबाज (;|५५| ,०७) अः फां. वि.-जेचा-तुला 
निशाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी । 

क्रादिर अंदाजी (, ,;|५/| १९७) अ. फा. स्त्री--जेंचा-तुला 
निशाना लगाना, लक्ष्यभेद । 

क्रादिर अललएरलाक़ ((0७) | १०७) अ. पुं.-सवंशक्ति- 
मान्‌, हर बात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

क्रादिरवस्त (-...०,०७) अ. फा, वि.-जिसका हाथ किसी 
काम में मजा हुआ हो। , है 

क्रादृलकलाम (/१/०)|,»७) अ. वि.-धातचीत करने या 
भाषण देने में निपुण, वागीश, वाक्यपटु । 

फ़ाविरे मुत्स (,३५।७,०)०७) अ. पूं.-दे. 'क्रादिर अलल- 
इत्लाक़्'। 

क्रादिस (५:०७) अ. पू.-बड़ी नाव, स्टीमर। . - 

कान (,.४) फा. स्त्री.-ज़ान, खनि, मख्जन। 

क्वान (८/०) तुः प्‌.-रक्त, लोह, खून। * 

कानकन (+१८६) फा." वि.-खान में कामः करनेवाला 
मजदूर, खनक। 

कानकनी (, ५६.४) फा. स्त्री.-खान में काम करना, १ाळ 
में खुदाई का काम, खनि-कमं। , ० 
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FE दुआ माँगनेवाला। 

क्रानितोन (,.५>७) अ. पुं-- क़ानित' का बहु, आज्ञाकारी 
लोग; नमाज़ में दुआ माँगनेवाले । 
क्रानिस (, ०5) अ. वि.-शिकार करनेवाला, आखेटक । 
कानी (, ५४) फा. वि.-खान से सम्वन्ध रखनेवाली वस्तु; 
खान से निकला हुआ पदार्थ । 

क्रानी (, ७) तु. वि.-वहुब्र अधिक लाल । 
क्रानून (६१११५) अः पुं.-विधान, आईन; नियम, उसूल; 
रीति, विधि, तरीका, परम्परा, रिवाज । 
कानून (१/४) फा. स्त्री-भट्ठी, आष्ट्र; चूल्हा, अेंगीठी । 
क्रानूनगो (५५११०७) अ. फा. पुं.-माल विभाग का एक पदा- 
घिकारी जो पटवारियों के काम की देख-रेख करता है। 
क्रानूनदां ((॥|»..%५) अ. फा. विः-क्रानून जानेवाला, 
विधानज्ञ; वकील, अभिभाषक, अभिवक्ता । 
क्रानूनदानी (, ५7,८५५७) अ. फा. स्त्री.-क्रानून जानना, 
क़ानून की जानकारी । 

क़ानूनन (८५७) अ. वि.चविधान के अनुसार, क़ानून के 
मुताविक । 

फ़ानूनशिकनी (, ५४८ १७) अ. फा. स्त्री.-कानून को 
न मानना, नियम-भंग; सिविल नाफ़र्मानी; सविनय 
अवज्ञा । 

क़ानूनसाज (5७० ६८११०७). अ. फा. वि.-क्रानून बनानवाला, 
विधायक; क़ानून बनानेवाली एसेम्बली, विधायिका । 
कानूने अब्दल (())| ८१/6) फा-अ. पुं--एक तुर्की महीना जो 
पुस' के लगभग पड़ता है। 

कानूने आखिर (५.५/४) अ. पुं.-एक तुर्की महीना जो 
माघ' के लगभग पड़ता है। 

क्ानूने जंग (८१> ८७३) भ: फा. पुं-लड़ाई का क़ानून, 
युद्धविधान । ˆ 

्रानूने ता/ चीरा (-०|)२)०-८ ८४०७) अः पुं--सुज़ा का क़ानून, 
दंड-विघान । 

क़ानने फित्रल (७०५५ ८४/७) अ. पुं.-प्राकृतिक नियम, 
नेचर का क़्ानून। 

फ़ानने थिरासत (८-५) ८११७) .अ. पुं.-किसके बाद कौन 
उत्तराधिकारी होता है इसका क़ानून । 
फ़ानूनें शहादत (८०७५८४ ८१७) अ. पृं.-गेवाही लिये जाडे 
का कानून, साक्षी-विधान, 'एविडेन्स "एक्ट । 
छरानूने हिसस (| ५०-० ८/५) अ: पुं.-दाय और रिक्थ में 
किसको कितना भाग मिलना चाहिए, इसका०क्रानून। 
काने! | ८०७) अ. वि.-ओ कुछ मिछ जाय उसी पर 


क्रानित (८~७) अ. वि.-आज्ञाकारी, फर्मावरदार; नमाज़ 


संतुष्ट रहुनेवाला, आत्मसंतोपी, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, 
कालतुष्ट ॥ 

फाने ज्र (); ८%) फा: स्त्री.-सोने को खान, स्वर्णाकर। 
काने नमक (८-९४) फा. स्त्री-नमक की खान, 
लवणाकर; बहुत ही सलोना और सुन्दर व्यक्ति। 

काने मलाहुत (८०२५०. ) फा. अ. स्त्री.-अति लावण्यमयी 
सुन्दरी, बहुत ही म्रलीह हसीना । 

क्रापी (५२७) तुः पूं.-दरवाज़ा, द्वार। 

क्रापू (५७) तु. पु.-दरवाजा, द्वार। 

क़ापूची (, ५११७) तुः वि.-द्वारपाल, दरब्रान, ड्योढ़ीदार | 

क्राफ़ (५७) फा.पुं.-एक उर्दू अक्षर; कोहे क़ाफ़, काकेशिया, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

काफ़ (५%) फा. १.-एक उर्दू अक्षर; 'शिगाफ़' का ऊघु., 
दे. 'शिगाफ़'। 

क्ाफ़ ता क्राफ़ (८५७ ७ ५८७) फा. वि.-सारा संसार, 
संपुणं जगत्‌, सारी दुनिया । 

काफर ()४४) अ. पुं.-दे. 'काफ़िर', शुद्ध उच्चारण यही है 
परन्तु फार्सीवाले काफ़र भी लिखते हूँ। 

क्राफ़ियः (८४५७) अः पुं.-अन्त्यानुप्रास, अनुप्रास, तुक । 

फ़ाफियःबंद (५५५०४५७) अ. फा, वि.-वह्‌ शेर जिनमें 
क्काफ़िए की पाबंदी की गयी हो। 

क़ाफियःबंवी (, „२५५५५७ ) अ. फा. स्त्री.--कविता, शाइरी; 
फूसफुसी शाइरी जिसमें केवर क़ाफ़िए हों, मजमून न हो। 

फाफ़िर (५५6) अ. पुं.-सत्य को छिपानेवाला; ईश्वर की 
दी हुई ने'मतों पर कृतज्ञता प्रकट न करनेवाला, नदी; 
दर्या; कृषक, किसान; 'काफ़िरिस्तान' देश का निवासी; 
प्रेमपात्र, मा'शूक । 

काफ़िर माजरा (|> १४) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दशा काफ़िरों जसी हो। 

फाफ़िरी (५५४) अ. वि.-काफ़िरपन, नास्तिकता, मा'शू- 
क़्ीयत । 

काफ़िरे न'मत (५५५४) अः पुं.-अकृतज्ञ, इतघ्न, 
नाशक्रा । ° 

फ़ाफ़िलः (2७७) अ. प्‌.-यात्रियों का समूह, मुसाफ़िरों 
की जमाअत, यात्रीदल। 

फ़ाफिलः सालार ()४५« ८३७) 
समूह्‌ का अध्यक्ष, सार्थपति। 

काफ़िल (,|४४) अ. वि.-प्रतिभू, श्ामित। 

काफ़ी (, ५५) अ. वि.-पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार; 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा। 

काफ़ूर (५५४) फा. पुं.-कपूर, कर्पूर; स्वर्ग का एक चश्मा । 


अ: फा. पुं.-यात्रियों के 


. 
. 
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काफूरख्वार 


ल (७५5३४) फा. 
नामदं; कपूर खानेवाला । 
फाफ़्री (, ५१५५४) फा. वि.-काफ़ूर के रंग का, बहुत सफेद; 
काफूर की बनी हुई वस्तु; काफूर पड़ी हुई बस्तु; काफूर का। 
फाऊेरा (१ /])-%) फा. स्त्री.-भग, योनि, फुजं । 
काफ्तः (८०४) फाः वि.-फठा हुआ, विदीणं, शिगाफ़्तः। 
काफफः (८५४) अ. वि.-सषं, समस्त, क्ल, तमाम । 
कापफ़लुन्नास (, १०७।०५५४) अ. पुं.-जनसाधारण, सर्व- 
साधारण, जनता, अवाम। 

काफ़्ठुल अनाम (७)।८८५४) अ. पुं--दे. 'काफफ़तुन्नास'। 
का'वः (०१५८5) अ. पुं.-मक्के की एक इमारत जिसे मुसल- 
मान ईश्वर का घर समझते हें; चौकोर चीज़; पासा । 
राब (८०७) फा. पं--चश्मा रखने का घर; आईना रखने 
का केस; पाँसा। 

क्राय {८>५) तु. पुं-बड़ी रिकावी, थाल; खाने का ख्वान 
(पात्र) । 

क्राब (५०७) अ. पुं.-योड़ी वस्तु; धनूष की मूठ और बाण 
रखने के स्थान का अन्तर। 

क्रांव (५००) म. पुं.-रकड़ी का बड़ा पियाला; इतना बड़ा 
पियाला जो एक आदमी फे लिए हो। 
का'ब (४) अ. प्‌ं.-टखना, पिडली और पाँव के पंजे 
के बीच की हड्डी । 

फ़ाय खानः (oo) फा. पुं.-जुआघर, यूतागार, 
क्रिमारखाना। 

का! दतेन ( we ) अ. पुं.-पाँसों की जोड़ी, जिससे चौसर 
खेलते हूँ । 

क्राबिज (74१७) भ. वि.-जिसका अधिकार हो, जिसका 
कब्जा हो; कोप्ठ-ग्राहक, क़ब्ज करनवाला पदाथ । 
फरामिजे भर्वाह (८9०२०) अ. पुं.-प्राण निकालने- 
बाळा, यमराज, धर्मराज, मलकुल मौत । 
कादिर (५१४) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुर्ग । 
क़ाबिलः (८:2७) भ. स्त्री.-विद्यावती स्‍त्री, काबिल 
औरत; बच्चे जनानेवाठी स्त्री, धाय, धात्री । 
काबिल (,}2७) भ. वि.-विद्वान्‌, इल्मदाँ ; योग्य, अहूलिय 
रखनेवाला; पात्र, मुस्तहक़; उचित, मुनासिव; कुशल, 
माहिर; दक्ष, निपुण, होशियार | 
फराबिलानः (2५७) अ. फा. बि.-विदवत्तापूर्ण, आलि- 
माना; दक्षतापूण, होशेयारोना। 
काविलींबत (५८०४५७) अ. स्त्री.-विद्धत्ता, कौविध, इत्मी- 
.यत; योग्यता, क्षमता, अहलीयत; पात्रता, इस्तेहककाक्; 
कुशलता; महारत; दक्षता, ।निपुणता, हरोशियारी । 


वि.-नपुंसक, क्लीब, 


११६ 


फ़ाचिले ए'तिवार 


क्राबिले अदब (५.-०| (2७) अ.वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, 
जितका आदर आवश्यक हो। 

काबिल अदा (|| (2७) अ. वि.-जिसका दिया जाना 
आवश्यक हो, देय । 

क़ाबिले आज्साइ्ष (, #८०३ , २७) अ. फा. वि.-जिसकी 
परीक्षा जरूरी हो, परीक्ष्य । 

क्राबिले इंतिक्राल (|| , १७) अ. वि.-वह्‌ सम्पत्ति और 
जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 

क्राबिले इंतिसाब (०७८०| , |2७) अ. वि.-चे मज़मून आदि 
जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सक, 
उद्धरणीय; वह्‌ व्यक्ति जो किसी निर्वाचनः्षेत्र से चुना 
जा सके | 

क्राबिले इसाज (|+ 2७) अः वि.-निकाल देने योग्य, 
निष्कासनीय; नाम खारिज कर देने योग्य; बरखास्त कर देने 
योग्य। 

फ़ाबिले इनुआम (/०“| , ७) अ. वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति; पुरस्कार के योग्य काम । 

क्राबिले इन्‌क्रिसाम (#८०) ,|2७) अ. वि.-बँटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक़्सीम के लायक़, वितरणीय । 

क्राबिले इन्फ़िकाक (( ४॥७-| , 25) अ, वि.-जो वस्तु बंधक- 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती हो। 

क़ाबिले इन्फ़िसाल ( ८\८५०| }2७) अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 
वचन भंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 
मंसूख हो सके । | 

क़ाबिले इम्तिहान (..०००-०| , } ७) अ.वि.-जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक हो । 

क्राबिले इम्दाद (०/०-०| ,}२७) अ. वि.-सहायता देने के 
योग्य, दुःखी, लाचार, असहाय । 

फ्राबिले इल्तिफ़ात (८०७६२ (2७) अ. वि.~जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो । हे 

फ़ाबिले इल्तिया (|| ,}७) अ. वि-लिस समस्या का 
स्थगित यां मुळूतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 

फ़ाबिले इितबाह (४५०८८ , | ७) अ. वि.-जिस पर संदेह 
किया जा सके; शंकनीय । 

क्राबिले इस्ते'माल (५०८. , |2 ७) अ. वि.-जो प्रयोग 

, किया जा सदे, जिसका प्रयोग जरूरी हो, प्रयोज्य । 

क़ाबिले उमर ()१८ ,}५७) अ. वि.-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके। 

छाबिले ए तिबार ()७०००| , |: ७) अ. वि.-जिसका विशवास 
किया जा सके, विश्वसनीय; मोतबर, विएयस्त। 
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फ्राबिले ए'तिमाद 


हिले ए'तिमाद (०-०० ()२७) अःवि.-जिस पर भरोसा | बिले तरोंद (3:02 2७, ए'तिमाद (००० | |2५७)अ.वि.-जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विश्वासपात्र; मोतबर, विइवस्त। 

फ्राबिले एविराज़ (, || (२७) अ. वि.-जो बात 
एतराज़ के लाथक़ हो, गलत बात, आपत्तिजनक । 

क्रायिरे एहूतिराम ((/|५२>। , २) अ. वि.-जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 

क्रादिले एहसास ( ५+. | , ७) अ. वि.-जो बात हृदय 
में कोई खटक पेदा करे, दिल को जॅंचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 

फ़ाबिले क़बूल (५ ,।2५5) अ. वि.-जो बात मानी जा 
सके, स्वीकरणीय; जो बात मन को लग सके, जिस वात 
को चित्त क़बूल करे, ग्रहणीय, राह्म; जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो। 

क़ाबिले गुज्ञारिश (२१/55 (२७) अ.फा.वि.-जो वात कहने 
योग्य हो, आवेदनीय; जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य। 5 

क़ाबिले गौर ()५ (2४) अ.वि.-जिस वात पर विचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचार्य; जो वातत अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर तै कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 

फाबिले जिक्र (४७ , (२७) अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय । 

क़ाबिले जिराअत (८-~|५5 ८५) अ. वि.-ऐसी भूमि जिसे 
जोता-वोया जा सके, कृष्य, सेती योग्य। 

फ्राबिले तंबीहू (०४०,२७) अ. वि.-ऐसा व्यमिति जिसे 
किसी भूल पर डांटना और चेतावनी देना आवश्यक हो। 

फ़ाबिले तक्सोम (४५०६० (५५) अः वि.-जो वाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बेंटवारा आवश्यक ही । 

क़ाबिले तजूवीज्च (५५%? (2०७) अः वि.-जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णेय; डो सोचा जा सके; जिसका निर्णय 
आवश्यक हो * 

क़ाबिले तजूहीऊ (,-८४--३? ५७) अ.वि.-ऐसा विषय जो 
उपहास के योग्य हो, जिंस पर लोग हंसे; हास्य । 

फ़ाबिले तब्दील ((|२७३०२ (2०) अ. वि.-जो बदला जा 
सके; जिसमें परिवर्तन आवश्यक हो? परिवर्तनीय । 

फ़ाबिले तरद्दुब (2०)? (2७) अ. वि.-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चिंतनीय; “जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो; कृष्य । 
क़ाबिले तर्क (८५५3 (७) अ. बि.-छोड़ देने के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक हो । 

क़ाबिले तर्जीह (४32 (/२०) अ. वि.-ऐसा ज्दवित या 
विपय जिसे दुसरे व्यक्ति था विषय पर, प्रधानत्ता दी 
जा सके। * 

की | 


११७ 


फ़ाबिले बाजपुर्स 


क़ाबिले तर्दोद (७/०)? , |2७) अ.वि--जिसका रह या खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क़ाबिले-मंसूख, रह करने योग्य । 

काबिले तवज्जुह (०५०१११७) अः वि.-जिस पर घ्यान 
देता आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य। 

क़ाबिले तस्लीम (#१-० (/२!3) अ. वि.-जिसका मानवा 
जरूरी हो, मान्य, ग्राह्य, स्वीकार्य । 

क्राविले तहरीर (१२५०७ (२७) अ. वि--जिसका लिखा 
जाना. आवद्यक हो, उल्लेखनीय; जो लिखा जा सके । 

क़ाबिले तहुसीन (६४-०२० (2७) अ. वि.-जो प्रशंसा 
के योग्य हो, इलाघ्म, प्रशंसनीय; जिसे शाबाशी दी 
जाय, सराहनीय । 

क़ाबिले ताईद (3५४७ (2७) अ- वि.-जिसका समर्थन 
किया जाता आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमोदनीय्‌ । 

क़ाबिले ता'रीफ़ (५-4२)? ८}2७) अः वि.-दे- 'क्राविरे 
तहसीन'। 

फ़ाबिले दस्तमंदाजी (. 55|०।०८०५१७) अः फा. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, 'कागूजिनेबुळ' । 

क़ाबिछे दस्तमाल (,|-००-«० }2७) अ. फा. वि.-ह्ाधों 
से मले जाने के लायक़ । 

क्राबिले दस्तरस (, +०५५७ ६ ।१७) अ: फा. वि.-जहां पहुँच 
हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तळभ्य। 

फ़ाबिले दार ([२,}२७) अ: फा. वि.-जो फाँसी की सजा के 
योग्य हो, प्राणदंड के योग्य। 

क़ाबिले नफ़्त (०) ।|25) अ. वि.-जो घृणा के योग्य 
हो, वीभत्स, उपेक्ष्य, गहित, धृष्य । 

फ़ाबिले निकाह (ट ५/२७) अ. विवह्‌ मनुष्य या स्त्री 
जो ब्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

फ़ाविले पर्वरिश (,»)))३ ८2७) अ. फा. वि.-जिसका 
पालन-पोषण आवश्यक ही; जिस पर दया आवश्यक हो । 

क़ाबिले फ़तृह्‌ («०७ (१७) अ. वि.-जो जीता जा सके, 
जेय, जेतव्य। ह 

कफ़ाबिले फ़ना (५७ |) अ. वि.-जो भंगुर ही, जो मिट 
जाय, नाशवान्‌, नइवर। 

क्राविले फ़्म (#१५ ,।५७) अ. वि.-जो समझा जा सके, 
सुबोध, बोधगम्य। 

फ़ाबिले वरदाइत (<^*|७+५, १2%) अ. फा. वि.-जो सहा 
जा सके, सहूनीय; जो उठाया जा. सके, हनशोल, 
सह्य। ५ 

झाबिले बाजपुर (, +५२३७ (२७) अ. फा. वि.-जिससे 
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क्राबिले मंजूरो 


जवाब तलब किया जा सके; जिसे उसकी त्रुटि पर दंड 
दिया जा सके । 
` क़ाबिले मंजूरी (५१४० (2७) अ. वि.-ऐसी बात 
जिसके लिए स्वीकृति लेना आवश्यक हो; ऐसा विषय 
जिसकी स्वीकृति दी जा सके। 
क्राबिले मंसुखो (, +5८५० (|2७) अ. वि.-ऐसी बात 
जो रद की जा सके; ऐसा निर्णय जो रद हो सके। 
क्राबिले मुमाखजः (४;5। , |) 5) अ. वि.-दे. 'क़ाबिले- 
बाजपुस । 
नाक (४-७१७. ५७) अ. वि.-जिस वस्तु के 
ले छेने पर उसका मूल्य दिया जाना आवश्यक हो; जिस 
काम का मेहनताना दिया जाना जरूरी हो। 
फ़ाबिले रहम (»>) ,|,७) अ. वि.-जिस पर दया की जा 
सके, दयनीय; दुःखित, क्लेशित, बेवस, लाचार। 
क़ाबिले राज़ (;|, , |, ७) अ. फा. वि.-राज़ में रखने के 
काबिल, प्रकट न करने के योग्य, गोपनीय | 
क्राबिले वुसुल (, |+) , 2७) अ. वि.-जो प्राप्त हो सके, 
जो वुसूल किया जा सके, प्राप्य । 
फ़ाबिले सजा (।;-. , ५) अ.वि.-जिसे दंड दिया जा सके, 
जा सजा का पात्र हो, दंडनीय । 
फ्राबिले सम्राअत (<८... , |,5) अ, वि.-जो सुना जा 
सके, जिसकी सुनवाई हो सके। 
क्राबिले सरतनिश (_/०))» (2७) अ. फा. वि.-दे. 
'क्ाबिछे तंबीह'। 
फ़ोबिले सिताइश (०४७... , |, ७) अ.फा. वि.-दे. 'क़ाविले 
तहूसीन'। 
ऋाबिले सुफ़ारिश (, #)७... , {)७) अ. फा. वि.-जिसकी 
सुफारिश की जा सके, अनुशंस्य, अभिस्ताव्य, सिफ़ारिश 
भी प्रचलित। 
फ्राबिले हजूव (५ऊ% , |) अ. वि.-जिसकी निन्दा की 
जा सके, निन्दनीय, गह्यं। 
फाबीनः (८५२४) अ. प.-वजीरों की मजलिस, 
केबिनेट । 
काबीन (...£2४) फा. प्‌ं.-निकाह्‌ में बंधनेवाली मेहर । 
फाबीननामः (५०७,४५४) फा. प्‌.-निकाह में मेहर का 
कागज, मे हूनामा। 
काबीङ्गः (८2५४) फा. प्‌--कुसुम का फूल। 


११८ 'कामिलूल इयार 


काबू (१७) तु. 
अधिकार, क़ब्जा। 

क़ाबूची (_५>१२०) तु. वि-स्वाथं साधक, ख़ुदग़रज, 
दवारपाल, क़ापूची। 

काबूस (, +०५१४) अ प्‌ं.-एक भयानक रोग जिसमें 
सोते हुए ऐसा जान पड़ता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है । र 

क़ाबूस (, +०५१७) अ. प्‌.-दे. 'काऊस'। 

कामः (०४) फा. प्‌ -कागना, इच्छा, उद्देश्य, मकसद; 
खट्टा सालन, संस्कृत रूप फारसी में प्रचलित । 

काम (/४) फा. पुं-इच्छा, मनोरथ, ख्वाहिश; तालू, 
मूर्दा, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित । 

कामगर (5,6) फा. वि.-दे. 'कामगार'। 

कामगार (५४०८) फा. वि.-सफलमनोरथे, प्राप्तः 
काम, कामयाव । 

फ़ामत (५-८-५) अ. प्‌. -शरीर, देह, जिस्म; डील, लम्बा 
शरीर। 

क्रामते जेबा (५०; ८-०७) अ. फा. प्‌.-सुन्दर और सुडीर 
शरीर। 

कामदार ()|3-०४) फा. वि.-कारकुत। 

फाम ना काम (४ ७० /६) फा. वि.-चार नाचार, विवशता- 
पूर्वक, लाचार होकर, विवश होकर। 

कामयाब (-\५/४) फा वि.-सफल, सफलकाम, प्राप्त- 
मनोरथ, वामुराद; परीक्षा में उत्तीण, पास, कृताथ, 
कृतकार्यं । 

फामयाबी (५१७५-५४) फा. स्त्री.-सफलता, कामरानी; 
परीक्षा में सफलता । 

फामरवा (|))/४) फा. वि.-अटके में काम निकालने- 
वाला, हाजतरवाई करनेवाला । 

कामरयाई (. ८*।१)/८) फा. स्त्री.-अटके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना। 

^कामरां (,|८४) फा. वि.-दे. ‘कामयाब'। 
कामरानौ (५:|)“४) फा. स्ती.-दे. 'कामयावी'। 
कामिन (..)*४) अः वि.-छिपनेवाला, लुप्त होनेवाला । 
कामिल (४) अ. वि.-पूरा, रामूचा, संपूर्ण; बिलकुल, 
मुकम्मल, सर्वागपूणं; निपुण, दक्ष, होशिगार; चमत्कारी 


पुं.-अवसर, फ़ुसंत; बश, जोर; 


है 


साधु या फ़क़ो र; «एक वल्ल, एक उर्दू छन्द । 


काबुक (६,६) फा. प्‌ं.-कबूतरें का दरवा, कपोत-पालिका | | कामिलन (£»6) अू. वि.-पूरे तौर पर, अच्छी तरह, 


काबुल (,/2४) फा, पुं.-अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी | 
काबुली (६५५४) फा. वि.-कावृल का निवासी, 
अफ़ग़ान, खान; काबुल से सम्धन्धित। 


& 


पूर्णतया$ पूरा पूरा । - 
कामिलुळ इपार, (५।५१| |.) अ. वि.-वह सोना और 
चाँदी जो कसौटो पर पूरा कस दे, खरा सोन या_चांदी । 


¢ e 
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फामिले फ़न 


ङ फ़न (,.)5 ०४) अ. वि -किसी 
निपुण । 
क्रामूस (५-१७) अं. पे.-गहरी नदी; शब्दकोप, लूयत । 
क्रामे' (८\5) अ. वि.-तोड़-फोड़ देनेवाला, विध्वंसक; 
निरादुत करनेवाला, स्वार करनेवाला। 
क़ा'र (+5) अ. प--गहरई, गंभीरता । 
फ़ार (५०) तु. प्‌.-वर्फ, तुहिन। 
कार (५४) फा. पुं-कार्य, काम; 
फन; विषय, मुआमला । 
करार [रं] (७) अ. वि.-स्थिर रहननेवाला, ठहरनेवाला, एक 
स्थान पर करार पकड़नेबाला। 

कार (७) अ. स्त्री.-क्ोर, राल, तारकोल । 
कारआगाह (५४,४) फा. वि -दे. 'कार आज्मूदः' ! 
फारओऔउमू दः (४०५५५६ ) फा. वि.-कार्यक्षम, काये-कुशल, 
काम में माहिर; अभनुबी, तज्थिव:कार, (तजुरवाकार) । 
कारआजउ्मूदगी (, ८5०.५५४) फा. स्तरी.-काम में महारत, 
कार्य-क्षमता; तञ्रिवःकारी (तजुरबाकारी ), अनुभव। 
कारआमद (५८ ४) फी. वि.-उपयोगो, उपयुक्त, 
बामसरफ़ । 

कारकर्दः (५०५5)६) फा. वि.-दे. 'कारआउमृदः' । 
कारकर्दगो (_५४०,४,४) फा, स्त्री-कार्यक्षमता, काम में 
महारत; अनुभव, तञ्धरिव.कारी । 

कारकुन (५5,४) फा. वि.-कार्यकर्ता, काम करनेवाला; 
उहदेदार, कर्मचारी; गमाइता, एजेंट, अभिकर्ता। 
कारखानः («०५>;६) फा. पृ.-वह्‌ स्थान जहाँ चीजे बनती 
हे, शित्पशाला, उद्योगशाला, कार्यालय । 
कारखानःदार (५।०८)४) फा. प्‌-कारखाने का 
मालिक | |! 

फारगर (75६) फा. वि.~गणकारी, फ़ाइदामंद; प्रभाव- 


फन में या कला में 


उद्यम, पेशा; कला, 


कर/असरअंदाज ! 

eo क e ~ 
कारगाह (१6,६) फा. स्थी-कार्यालय, काम*करने का 
स्थान, कपड़े बनने का स्थान। 


कारगुज़ार (५।55,४) फा. वि.-मुन्दरता से काम करनेवाला 
कायप; जिसने बड़े-बड़े और पेचोदा काम किये हों, 
कार्यक्षम। . * 


कारगुज्ञारी ( ८[55,6) फा. स्त्री.-बड़-बड काम सरलता 
और सुगमता से करना, कड्यं-कोशळ; कारनामा; किसी 
महत्वपूर्ण कार्य का सरअंजाम | ` 
कारचोब (५5:५) फां. पू-लयाड़ी फा चौसटा ऑजिम्गगे 
कपडा कसकर कसीदे का काम हो, ज रदोजी । 
कारचोवी ,( (2,७३४) पा. पु -जरदोजी, कस्तीदाकम्री ।, 


*कारिदः 


२ क्रारिज 


कारज्ञार (+।;,६) फा. पूं.-युद्ध, संग्राम, लड़ाई, जंग । 

कारतलब (५०४) फा. अ. वि.-शूरवीर, बहादुर, 
शुजाअ । 

कारदा ((॥०)6) फा. वि.-किसी काम को अच्छे प्रकार से 
जाननेवाला; अनुभवी, तजुरबाकार । 

कारदानी (_„|>)४) फा. स्त्री--कार्य-कौशल, काम की 
अच्छी जानकारी, अनुभव, तस्त्रिबाकारी । 

कारदार ()|>,6) फा. वि.-दे. 'कारदां”। 


कारदीदः (४७2०)४) फा. वि.-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 


से काम निकले हों, परिपक्व, पुख्ताकार्‌ । 
कारदीदगी (, ५5५2०४) फा. स्तरी.-अनुभव, परिपक्वता, 
पुस्ताकारी । 


क़ारन (.))०) फा. पू.-रुस्तम के समय का एक पहलवान । 


कारनामः (८०५४) फा. पुं-एसा काम जो यादगार 
रहे, बहुत बड़ा काम; चित्रकारों के चित्रों का अल्बम 
जिसमे वह अपने कला-प्रदशन के लिए बढ़िया-वढ़िया चित्र 
रखते हे । 

कारपर्दाज (3|५५6) फा. वि -च्यवस्थापक, मुंतजिम; 
अनिकर्ता, कारकुन । 

कारफर्मा (५८०५३,४) फा. वि.-काम करनेवाला; असर 

डालनेवाला, प्रभावकारी । 


फारफ़र्माई (_,\५.,६) फा. स्मी.-काम करना; असर 
डालना । 

कारवंद (५५५४) फा. वि.-पाबंद, वाध्य; विवश, 
मजबूर । 

कारबरारी ( ,।;२)४) फा. स्जी.-कामनापूति, मंशा पूरी 
होना, स्वाथसिद्धि, गरज निकलना । 


कारमंद (०५४) फा. वि-दास, नौकर, सिदमतगार। 

काररयाई (_,।,,,६) फा. स्थो.-रूदाद, कार्यवाही; कायं, 
काम । 

करशनास (_+~\५०5,६) फा. वि.-दे 

कारशनासो ( ८-७-५४) फा. स्त्री.-दे. 'कारआज्मदगो । 
कारसाज्ञ (5\..५५) फा वि-बिगउे हुए कामों क? बनाने 
बाला, अर्थात्‌ ईइ्वर। 

कारसाज़ी (_-5\-,४) फा. स्नी.-बिगडे हुए कामों को 
बनाना, ईश्वर की माया । 

(5556) फा. वि -जमौद्वार भा एजेंट; कर्मचारी, 
कारकुन । 

फ़ारिअः (<5) अ. पं -दुषंटना, हादिसा। „ 

क़ारिज़ { ४००) अ. वि-उधार देनेवाला, उत्तमं, कर्ज ˆ 


देनेचाळा, ऋणदाता । 
® 


'कारआज्मदः' । 


= 
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क़ारिब १२० काविश 


Eo विश (>) अ. स्त्री -छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 
चलती है । 

क़ारी (५.७) अ. वि-पढनेवाला, पाठक; कुरान को शुद्ध 
उच्चारण से पढ़नेवाला । 

कारो (४) फा. वि.-भरपूर, पूरा-पूरा। 

कारीगर (५£-)४) फा. वि--शिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार; 
गुणवान्‌, हुनरमंद; दक्ष, कुशल, होशयार; छली, धूते । 

कारीगरी (, ५८2४) फा. स्त्री.-शिल्पकर्म, दस्तकारी; गुण- 
ज्ञान, हुनरमंदी, दक्षता, होशयारी; छल, कपट, धूतता। 
फ़ारून (..)))) अ. पुं.-एक बहुत वड़ा धनवान्‌ जो अत्यन 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी मे समा 
गया; वह व्यक्ति जो मालदार होने के साथ बहुत ही 
कंजूस हो । 

फ़ाएनी (. ५7७) अ. वि.-क़ारूत का काम; कारून से 
सम्बन्धित; कृपणता, कंजूसी । 

क्रारूरः (5१)७) अ. पृं.-शीशी, बोतल; बीमार का पेशाब; 
पेशाब की शीशी; बारूद की कुप्पी । 

कारे? (६,७) अ. बि.-शकून विचारनेवाला, शकुन-विचारक । 
कारे आब (५३४) फा. पुं.-मद्यपान, शराबनोशी ! 

कारे खर ()#२ )४) फा- अ. पुं-पुण्य का काग, दूसरों की 
भलाई का काम। 

कारेज (2,४) फा. पुं.-पटी हुई नाली, जो खेतों में पानी 
देनं के लिए बनायी जाती है । 

कारे दस्त बस्तः (८०.०2--.० )४) फा. पुं -ऐसा कठिन काम 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर 
सके, जो उसे करता रहा हो। 

कारे नमायाँ (, ७८० ४) फा. पुं.-ऐसा काम जो सारे कामों 
से ऊपर हो, बहुत बड़ा काम, कारनामा । 

कारे सवाब (>| )४) फा. अ. पुं.-पुण्य का काम, दूसरा 
की भलाई का काम; एसा काम जिससे परलोक म पुण्य 
प्राप्त हो । 


कारेह (,-)४) अ. वि.-घृणा करनेवाला, घिन करनेवाला । 


फारोबार , ()\५१)४) फा. पुं.-व्यवसाय, व्यापार, तिजा- 
रत; कामकाज, कामधंधा । 

कादं (०,४) फा. पूं.-चाक़ू । 

कार्या ((॥))४) फा. पुं.-क्राफ़िला, यात्रीदल, सार्थ। 

फारबांसरा (|)« । )|१)४) फा. स्ग्री.-मुसाफिरों के ठहरने की 

सराय, पथिकाश्रय । 

कार्वांसाठार (५८. | ॥|))४) फा. प्‌--क़्ाफिछे का सरदार, 
,सायंपति, सार्थवाह । 

कालः (८४) फा. पु.-३े. काला; दोनों शुद्ध ह; कच्चा 


हई भमि। 

काल ((|७) अ. पूं -वचन, कथन, क़ौल, बात । 

क़ालब (~!) फा. प्‌ं.-दे. 'कालब', दोनों शुद्ध हें । 

क़ालमक़ाल (| (|५७) अः स्त्री.-लम्बी चौड़ी बातचीत, 
वाद-विवाद, हुज्जत । - 

काला (४6) फा. प्‌. -गृहस्थी का सामान, घर का अस्वाब। 

क्रालिब (८25) अ. पुं.-शरीर, दह्‌; ढाँचा; सांचा। 

कराली (८5) तु पुं-क़ालीन का सामान । 

क़ालीच: (८ङ%/५) तुः पु.-छोटा कालीन। 

क्वालीदः (४५४५७) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर। 

कालीन (..५>/७) तु. पृं.-विछाने का एक ऊनी और रोयेदार 
बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा । 

कालुम (#४) फा. स्त्री-वह स्त्री जो कुमारी न हो, परन्तु 
जिसका पतिया तो मर गया हो या दु.खी हो, दिल से 
परित्यक्ता । 

कालेव (+४५४) फा. वि.-निस्तञ्ध, साबूत, शशदर, उद्विग्न, 
परेशान, पागल, विक्षिप्त रांत । 

कालेवगी (,,5४/४) फा. स्त्री.-निस्तब्धता, हेरानी, 

उद्विग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 

कालेह (६) अ. वि.-कटु स्वभाव का, तुरुशरू। 

क़ालोक़ोल (, ४5 ५5) अ. स्त्री.-वाद-विदाद, तकः 
वितर्क, कहा-सुनी, हुज्जत । 

क़ालोमक़ाल (, ३१ |) भ. स्त्री.-दे. 'क़ाल मकाल' । 
काल्बुद (५+) फा. प्‌ं.-शरीर, देह, जिस्म; अस्थि-पंजर, 
ढाँचा । 

कावः (४१४) फा. प्‌.-ईरान के एक लोहार का नाम, 
जिसने 'जहहाक' के अत्याचारों से तंग आकर उसके विरुद्ध 
लडाई लड़ी और उसको हराकर 'फ़िरीदूँ' को उसके स्थान 
पर उपस्थित किया । 

कावकाव (५ ५४) फा. स्म्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
मेहूनत। 

कावसंः (८८,१४). फा. प्‌.-हर वह वस्तु जो छुटाई में 
वाजरे जसी हो। 

काबसँ ( »))४) फा. प्‌ं.-वाजरा, एक प्रसिद्ध, अन्न । 

कालो (, ८/१5) फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, रंडी। 


“काबाफ (४|)४) फा. वि.-खोखला, सुषिर; निस्तार, 


ब्ेमग्ज। , 

फाविद: (६००५४) फा. वि.-खोदनवाला। 

फाबिदा (, #3) फा. स्त्री.-खोद, कुरेद; टोह, खोज, तलाश, 
जिज्ञासा; चिन्ता, फ़िक्र। i 
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खरबजा; मदिरा पीने का पात्र; खेती के लिए कमायी 


SS 


फावी १६ 


6 (26) अ. वि.-लोहा आदि गरम करके अंग पर दागा 
देनेवाला, दाग्रनेवाला । 

कावौदः (+५५५६) फा. ,वि.-खोदा हुआ। 
कावीदनी (_ ,५:५४) फा. वि.-खोदने योग्य । 
काश (८5) तु. स्त्री.-लम्बी फाँक, फाँक, खण्ड, टुकड़ा। 
काश (, ५) फा. अव्य.-ईश्वर करे, खुदा करे, (पुं.) 
कोच, काच, शीशा । 

काशके (£४) फा. अव्य.-दे. 'काश' । 
काशानः (८८५४) फा. प्‌ं.-छोटा-सा घर जिसे शीशा 
आलात से सजाया जाय । 

काशान (५७) फा. पृं.-ईरान का एक नगर । 
फाशिफ़ (4५:४) अ वि.-प्रकट करनेवाला, खोलनेवाला; 
नंगा करनेवाला: पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक 
काशिफ़ अल्लार ()|3-.). 46) अ. प्‌ -भेदों को प्रकट करने- 
बाला, रहस्योद्‌घाटक । 

क़ाशिर (५४७) अ. वि -छिलका उताररनेवाला । 
काशी (_५+) फा वि-'काशान' का निवासी । 
क़ाशुक़ (६:१) तु. प्‌ -छोटा चमचा, चमसः । 
क़ाशूर (५-८) अ वि -अशुभ, मनहूस; जिसका देखना 
अशकुन करे; बड़ा दुर्भिक्ष, सस्त कहत । 
फ़्ाझेज़ीं (3०) ४3) तु. फा. स्त्री.-जीन के सामने का 
उठा हुआ भाग। 

काञ्ञेह (८५४) अ. पृं.-वह शत्रु जो झत्रुता प्रकट न करे, 
ही रखे । 

काइतः (८२५४) फा. वि.-जोता-ोया हुआ, कृषित । 
काइत (<५) फा. स्त्री -कृषि, काश्तकारी; खत की भमि, 
सेती । 

काइतकार (६५४) फा. वि.-कृषक, कृषीबेल, 
काइतकारी (_ ,)६५५) फा+-कृषिकर्म, किसानी । 
काइतुनी (. ~+) फा.वि.-जोतने-बोन योग्यं, कृषि के योग्य । 
कासः (५८४) भ. मूं -पियाला, चषक 
फासःगर ($५४) अ. फा. वि.-पियाले' बनानेवाला 
कंसकार्‌; मिट्टी के बर्तन बनानेवाला, कुंभकार, कुम्हार । 
कासःगरी (_ ५४४,५६) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी के पियाले 
बनाने का काम, मिट्टी के वरतन बनाने का काम। 
कासःबाज (५८.५) अ. फा. विः-छली, वंचक, कपटी, 
धूत, मक्कार । 4 ८ 
फासःबाज्ी (५).९०-४) अ.फा. स्त्री.-छलकर्म, धोखेंवाज़ी, 
धूतंता, मक्कारी। & 
कासःलेस (०१४०४) अ.फा. वि.-चाटुकार, खुशामदी, 
चापल्स4 * 
> 


किसान। 


१२१ 
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कास्तनो 


कासःलेसी (_+५-१५६५.४) अ.फा. स्त्रो.-खुशामद, चापलूसी, 
चाटुकर्म । 

कासः सर निग्‌ं (, ८ )« ९८.6) अ.फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, 
मोहताज । 

करास [स्स] (५) अ. वि.-कहानी कहनेवाला; किसी 
के पीछे आनेवाला; सूचना देनेवाला; धर्मोपदेशक, वाइज़ । 

कास ((»४) फा., पु.-बड़ा नगाड़ा, घोसा, दुंदुभि; 
शूकर, मुअर। 

कास (, +४) अ. प्‌.-मदिरा पीने का पियाला, पान-पात्र। 

कासए गदाई (_८%|५5 १.5) अ. फा. प.-भीख माँगने का 

शीकरा, भिक्षापात्र 

फासए चहम (२5% ‰.6) अ. फा. पुं-वह गढ़ा जिसमें 
आंखों के डेले रहते हे, चक्षु-गोलक। 

कासए सर ()« #६) अ. फा. पुं.-खोपड़ो, कपाल । 

कासम्‌ (+८४) फा. पुं-सुअर के बाल । 

कासात (<-\.£) अ: पृं.'कासः' का बहु., पियाले। 

क़ासित (!८.५) अ. वि.-अत्याचारी, ज़ालिम; अन्यायी, 
नाम्‌ सिक; फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

फ़ासिद (५०७) अ. वि.-इरादा करनेवाला; 
जानेवाला, पत्र-वाहक; दूत, एलची । 

कासिद (५८५६) अ. वि.-खोटा, कूट, जाली; जिसका चलन 

हो, अप्रचलित । 

कासिफ़ (4.४) अ. वि.-छिपानेवाला; दुर्दशाग्रस्त, बद- 
हाल; कडए स्वभाववाला, तुरुशरू । 

कासिब (प ०८४) अ. वि-कमानेवाला, उपाजेक; परिश्रम से 
जीविका चळानेवाला, उद्यमी । 

क्रासिम (#५5) अ. यि-ांटमेवाला, वितरक; बेंटबारा 
करनेवाला, विभाजक । 

फ़ासिर (+०७) अ. वि.-कमी करनेवाला, कसर रखने- 
वाला; असमथ, नाकाम । 

क्वासिर (५०-७) अ. वि.-जबदस्ती किसी से कोई काम 


चिट्ठी ले 


* लनेवाला । 


कासिर (५८६) अ. वि.-तोइनेवइला, भंजक; एक ददं । 
फ़ासिरातुत्तफ़ न 3 i ° 
फ़ (७५||) अ. स्त्री.-बड़ पतिब्रता 


स्त्री जो परपुरुष की ओर आंख उठाना पाप सम- 
झती हो । 
क़ासी ( +५७) अ. वि.-कठोर हृदयवाला, सख्तदिछ। 
क्रासी (. +०५5) अ. वि.-बात' की सह्‌ को पहुँच जानेदाला, 
दूर स्थान का रहनेवाला; दरर। - : 
कास्सः (८८.४) फा. वि.-घटा हुआ। थ 


कास्तनी (, +\..४) फा. वि.-घटने योग्य; कम करने योग्य । 


कास्नो १२२ 


क्रित्‌अः 


कास्नी (. „४ ) फा. स्त्री-एक पौधा जिसकी जड़ बी 
बीज दवा में चलते हें और जिसके हरे पत्तों का अरक़ 
दवा मं पिया जाता है। 

काह (५४) फा. स्त्री.-घास, तृण । 

कराह (४७) अ. पं -आज्ञाकारिता फ़र्मावरदारी । 

काहकशा (०४४४४) फा स्त्री.-आकादा गगा, कहकशो । 

कराह क़ाह (५७ ४७) फा. पुं.-अट्टदास, क़टकहा । | 
काहरुवा (\५,४४) फा. पुं.-दे. कहरबा । 

काहिनः (८%) अ. स्त्री.-शकुन विचारनेवाली सत्री । 

काहिन (..)०४) अ. वि.-शकुन विचारनंवाला पुष्प । 

फ़ाहिफ़ (=) अ. पुं -वहुत अधिक वर्षा । 

क़ाहिरः (5५५) अ. वि.-्रलवान्‌, जोरावर, ' अत्याचारा 
जालिम, (प्र०) मिस्र की राजधानी । 

क़ाहिर (५०७) अ बि.-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक 
गुस्सा करनेव्राला । 

काहिल (,।2४) अ. त्रि.-आलमी, अलस, मुस्त, मद। 
काहिलबुजूद (>,>) ५४) अः वि.-दे. काहिलुलवुजूद । 
काहिली (_५४४) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ता, फत का 
न होना । 

काहिलुलवुजूद (>५१-।.\४) अः वि.-बहुत बड़ा आळसी, 
जो काम-धंधा न करे, पड़ा रहे । 

काहिश (. ५2४) फा. स्त्री-ह्वस्व, घटाव, वमी, क्षीर्णता । 


एक प्रकार की कागज मढ़ी हुई-बड़ी सी लालटेन, जिसमे 
कागज की तस्वीरें बनी होती हें और वह हुवा से घूमती 
हें, क़न्दील। है 

क़िबील (। »०४७) अ. प्‌ं.-एक दवा, कमीला । 

क़िज्ञिल ) तु. वि.-रकत, लाल, सुखं । 

फ़िज्ञिल अर्सलान (६)!.१। (१55) तु. पुं -लाल रंग का व्या घ्र, 
लाल दोर; एक बादशाह की उपाधि । 

क़िज्ञिलबाश (, ५५53) तु- पूं -छाल टोपीवाला सेनिक; 
ईरान के शाह इस्माईल सफ़्वी ने अपनी तुर्की सेना को 
लाळ टोपी पहूनायी थी और उनका नाम क्रिजिलबाश 
रखा था। 

किज्व (८०55) अः पुं.-झूठ, मिथ्या, असत्य, गप, असार 
बात । 

क़िज्बान ( .,)५-43 ) अ. पूं -क़जीव का बहु., डालियाँ; लिग। 
किडिलिक (५5) फा. पुं.-छोटा चाक़ू । 

| (3७८5) -अ. पुं.-अंगूर और दूसरे फलों के पकने 
का समय, जब वह तोड़े जा सक । 

किताबः (८०७६४) अ. पुं.-वत्वुः, बहू शिला या तख्ती, जो 
इमारतों या क़ब्रों पर लगती हू । 

क्रिताब (७८5) अ. प्‌.-कुते आदि का गला गिरीवाँ । 
किताब (०७5) अ. स्त्री.-पुस्तक, ग्रथ; कापी मियाज । 
कितावखानः (५०७-७५) अ. फा. पुं.-पुस्तकालय, किताव 


काहो (. ५०६) फा. वि-घास का बना हुआ; घास का; 
घाग-जसे रंग का, हरा । 

काहीदः (३०५४) फा. वि--घटा हुआ, ह्वस्व, घु हप 
मे होना । 

काहीदःतन (५7४५४५) फा बि.-सूखे शरीरवाला, दुत्रला- 
पतला, क्षीणांग । 

फाहीदःरू ())४०%०४४ ) फा. वि.-कुम्हलाये हुए मुँह का उतरे 
हुए मुँहवाला, म्लानमुख । 

काहीदगी (५४०५४४) फा. स्त्री.-घटाव, कमी। 
काहीदनो (, ५/०५६) फा. वि.-घटने योग्य। 
काहू (५०5) फा. पुं.-एक पौधा जो दवा म काम आता 

काहू-कद्दू-बादाम इनके बीजों के तेल म॒ गुलाब का 

तेल मिलाकर मस्तिप्क-निर्वेलता म प्रयोग करते ह 


कि 
किणद (, ४2.5) तु. एं~क्िगाश' का लघु , दे. 'किगाश'। 
किगादा £, #5) तु. पृं.-परामशं, मशविरा, सलाह्‌। 
क्ितार ($५८५5) अ. पुं.-एक बोरी भर चाँदी या सोना । 
क्रिदील (2५००) अ स्त्री.-दीप, दीपक, चिराग, दिया; 


बिकने को दुकान । 

किताबचः (०१७5) अ. फा. पुं--छोटी किताब, पुस्तिका । 

किताबत (५७५) अ. स्त्री.-कापीनवीसी का पेशा, लीथो 
प्रेस के लिए लिखाई का काम । 

फिताबिस्तान (८८८.२७५ ) अ. फा. पुं.-पुस्तकालय, मक़्तवा । 

कितावी (, ५१७६5) अ. वि.-मुस्तक सम्बन्धी; पुस्तक जसी; 
पुस्तक में लिखी हुई; लंबोतरा, जैसे--कितादी चेहरा। 

किताबल्लाह (८८-०५५ ) अ. स्त्री-ईस्वरीय ग्रंथ, इलहामी 
किताब; क्रुरान शरीफ़ । 

किताबेरुख (.-)-०७:5) अ. फा. स्त्री.-प्रेमिका को पुस्तकाकार 
मखाकृति, किताबी चेहरा, जिस मुख पर प्रणय-चेष्ठाए 
अंकित हों। 

| क्रितार (9४5) अ. स्त्री--श्रेणी गि, पंक्ति, लाइन; परी, 
सफ़, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही हैं, पर्यु उदू म 
कतार' बोलणे हे । 

क्रिताल ((]७5) अ. पुं--रवतपात, मार-काट, खुँरेजी; सुड 

। संग्राम, लड़ाई । 

कितः (८०५5) अः पुं--दे. 'क़त्‌ 


[अः', शुद्ध यही है, परण्जु 
पढ़े-लिखे लोग अधिक वही बोलते हें 
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MINERS 


फित्फ़ि १२३ 


फ़िब्लएआलम्त 


SER nS (५३5) अः पुं.-क्रंधा, स्कंव, दे. 'कतिफ़' और 
'कत्फ' । तीनों शुद्ध हें । . . 
कित्मान (८-५5) अ पुं.-छिपाव, दुरात्र, गोपन । 
फ्रित्मीर (+१८८5) अ: पुं.-थोड़ी चीज; छोटा, ह्लस्व; 
छुहारे में की वारीक झिल्ली । 

क्त्र (८5) अ. पुं.-पिघला हुआ तांबा । 

क़्िदम (+५5) अ. पृं.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, क़दामत ; नित्यता 
अनश्वरता, लाज़वालपन 4 

किदेवर (२०5) फा. प्‌.-कृपक, किसान, दे. 'कदेवर', दोनों 
शुद्ध हूँ। 

क्रिद्‌बत (<^८५५5) अ. स्त्री. -पुराना होना। 

क्विद्र (५5) अ. पृं.-हाँडी, देगची । 

क्विद्वः (५५५5) अ. पृं.-नायफ, नेता, प्रधान, सरदार । 
क्विदुवतुल आरिफ़ीन (_.४५।.।३)०5) अः पु.-ब्रह्मज्ञानी, 
महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ । 

क्रिद्बतुस्सालिकीन (..)६४-...8)५») अ. पुं.-संन्यासियों 
और साधुओं में सर्वश्रेष्ठ । 

किनायः (८२५४) अ. पुं-्गुप्त संकेत, छिपा हुआ इशारा 
छिपी हुई बात; उर्दू साहित्य की परिभापा में उपमेय का 
वर्णन न करके, केवल उपमान का वर्णन करना, जैसे-- 


क्रिनुयः (८६७) अ. पुं.-मूंजी, सरमाया । 

क्विन्ब (५5) अ. पुं.-फलों का गृच्छा, खोशः । 

क्रिन्वान (,.,/,५5) अ. पृं.-गुच्छे, खोशे । 

किफ़ायत (०2७४) अ. स्त्री.-पर्याप्त, क्राफ़ी होना; अल्प 
व्यय, जुज़रसी । 

किफ़ायतशिआर ()०७८५-..७४) अ. वि.-कम खर्च 
करनेवाला, वचाबवाला, मितव्ययी, जुजरस, । 
किफ़ायतशिआरी (_५)०-४०-२०४) अ. स्त्री.-खचं में 
कमी, मितब्यय, जुज़रसी । 

क्रिल (, ५5) अ. पु.-खंड, अंश, ट्कड़ा, हिस्सा; जो घोड़े 
पर न चढ़ सके; घोड़े की पीठ का नमदा । 

क्विबाब (५५) अ. पुं.-'कुब्ब:' का बहु., छोटे गुंबद, कुबे । 

क्िबार (५५5) अ. पुं.-कवीर' का बहुः, आयु मे बड़े 
लोग; प्रतिष्ठा में बड़े लोग। 

क़्िबालः (८५5) अ. पुं-बच्चे जनाने का काम, धायफमं, 
दायःगीरी, दूसरे अथं के लिए, दे. 'कवाल:' । 

क्रिव्चाक़ (,२८३-५5) तु. पुं-तुकिरतान और तूरान के बीच 
का एक जंगल, जहाँ के तुकं निर्दय और उदंड होते हू। 

क्न्ती (५५३5) अः पुं -प्राचीन मिसो जाति, जो फ़िरऔन 
के वंशज हे। 


कहा जाय कि 'नगिसू ने मोती बरसाये' और मतलब यह्‌ 
हो कि प्रेयसी की आंखों से आंसू गिरे। यहाँ 'नगिस' 'आंख' 
का उपमान है और 'मोती' 'आंसू' का। प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्ररतुत की योजना की जाय, जैसे--“चरमे-गिरियां 
ने लूटाये थे गृहर-रात भर रोए थे हम, शबनम नही ।” 

फिनायत (५-25) अ. स्त्री.-गृप्त बात; गुप्त सांकेत, 
किनायः । 

किनायतन (5५५५5) अ. वि.-गुप्त रीति से, इशारे मे, 
संकेत में। * 

किनारः (५,५५5) फा. पु.-शद्ध कनार:' है, परन्तु 'किनारः 
भी बोलते हूँ» तद, किनारा, साहिळ । 

किनार (,०४) फा. पुं-क्रोड, गोद, आगोश। 

फ़िनीनः (८५५45) अ. स्त्री--शराब रखने का बरतन, दे 
किंन्नीन:', दोनों शुद्ध हे । 

कितीसः (4... ) फा. पुं.-ईसाइयों का गिरजा, दे 
कनीसः', दोनों शद्ध हे । ड 

किन्न (.)5) अ पूं-बस्त्र, छिवास, पहनने*के कपड़े। , 

फ्िन्नब (5) अ स्त्री-भाँग, भंग, बिजया, एक घोट- 
छानकर पी जानेवाळी मादक पत्ती । : 

क़िन्नीन: (५५५5) अ स्त्री.-मदिरा रसने का पास, दे 
'क्िनीन,, देशो शुद्ध है । 


» . 
. ° 
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किब्र (,+5) अ. स्त्रो.-वड़ाई, ज्येष्ठता; श्रेष्ठता, वजुगीं। 

किद्रसिन (,)-.+:5) अ. वि.-बूढ़ा, वयोवृद्ध, जरत्‌ । 

किब्रसिनो (_ ५.) +5) अ. स्त्री.-भृहापा, जरा, वद्धावस्था । 

किब्रिया (५५५४) अ. पुं-महत्ता, वड़ाई; ईश्वर, परमात्मा । 

किम्रियाई (_<५\:;-5) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, वडप्पन महत्ता, 
ईश्वरत्व, खुदाई । 

किग्रीत (<२) अ रत्री.-गंधक, एक 
पदार्थ, जिससे बारुद बनती है । 

किग्रीते अहमर (,---|-५/५५४) अ. स्त्री.-छाल गंधक, जो 
रसायन में काम आती है; अप्राप्य वस्तु, नायाब चीज़ । 

क्रिब्लः (६५५) अ पुं -मक्के म वह स्थान जटां हजरे अस्वद 

ˆ (काला पत्थर) स्थापित है, और जिसको ओर मंह करके, 
मुसलमान नमाज़ पढ़ते है का यः+ प्रातप्ठित और सम्मानित 
व्यक्तियों के लिए संबोधन का शब्द । 

क्रिब्लःगाह (५४५५५5) अ.फा. वि.-भान्य, पूज्य, श्रद्धेय । 

फिब्लःनुमा (५०९५३5) अ. फा. पं -पद्चिम की दिशा 
बतानेवाला यंत्र, दिग्दशंक यंत्र । 

क्िद्लःपरस्त (.......२ ९4,5). फा. वि.-मर्ठमान । 

| किवलए भाळम (ess ) अप जे. किक गार ,जसत्पुज्य 

पीर या वृजग, “ये बाते राज को हे, जिल्शएआालभ भी 

पीते हृ ।/ 


ज्वलनशील 


क्रिन्लएहाजास 


नि (०५००० ८०५४) अ. पुं.-आझाकेन्द्र 
स्थान जहाँ से स्वार्थ-सिद्धि हो; वह व्यवित जो आशाएं 
पूर्ण करे। 

किमत्र (७-5) अः पुं-छोटे आकार का मनृष्य, मेंठां, 
ठिगना ; मोटा ऊँट; पुस्तकों की पेटी । 

फ़रिमम (#5) अ.स्त्री.-- कम्म का बहु. चोटियाँ, उँचाइयाँ । 
फ़िमात (०७८-०) अ. पुं--वह कपड़ा जिसमें नवजात शिशु 
लपेटा जाता है। 

किसाद (७७८5) अ. पुं.-दवाओं की पोटली को गरम करके 
उससे किसी अंग को बार-बार सेंकना, टकोर। 

क्रिमार (५५०5) अ. पुं.-जुआ, यूत, कतव, पग । 
क़िसारसानः (०७५५८५) अ.फा. पुं--जुआ खेलन का फड 
अक्षवार, पणशाला, द्यूतागार, जुआघर । 

क्रिमारबाजच (5५५५-१) अ. फा. वि.-मुआ खेलनेवाला, 
द्य॒तकार, कितव, केतव, जुआरी, जुएवाज । 

क्रिमारबाज्ञी (, ५5७५७०५) अ. फा. स्त्री.-जुए का खेल, 
द्य॒तत्रीडा, द्यूतकर्म, कंतव, जुएबाजी । 

क़ियम (९%) अ. स्त्री.-क़ीमत का बहु क्रमते, मूल्य । 
किया (५४) फा. पुं.-पहलवान, मल्ळ; स्वामी, मालिक; 
पवित्र, पाक़ीज:, स्वच्छ । 

फ्रियादत (८००५७) अः स्त्री--नेतृत्व, रहनुमाई, मार्ग- 
प्रदर्शन, नेतागिरी; करम साकी, भड॒आपन, दल्लाली, । 
क्रियाफ़ः (८3७5) अ. पृं.-चेष्टा, हुळूयः; चेहरे के आकार- 
प्रकार और उसके चिह्वां द्वारा मनप्य के स्वभाव आदि का 
ज्ञान, सामद्रिक विद्या, क़याफ़ा भी प्रचलित, “आदमी 
पहचान लेते हैं. कयाफ़ा देखकर, खत का मझ्मूं भाप लेते 
छिफ़ाफ़ा देखकर । 

क्ियाफ़ःदौ (५5४3७5) अ. फा. वि.-दे. 'क्रियाफ़ःशनास', 
चहरे को देखकर मनष्य-स्व॑भाव पहचाननेवाला । 
क्रियाफ़ःशनास (। )०७८३७५५) अ.फा-वि.-क्रियाफ़ा पहचानने 
बाला, चेष्टा देखकर हाल बता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता | 


कियाफ़ःहानासी ( ५-००-८६०७७७) अ. फा. स्त्री.-क्रियाफ़ा ˆ 


पहचनाने,की विद्या; चेहरे से हाल जानना । 
क्रियाम (2५5) अ. पुं.-अस्थायी निवास, थोड़े दिनों का 
वास; किशी संस्था आदि की नीव, स्थापना; नमाज म॑ खड 
होने की अवस्था; निश्चय, यक्रीन, क़याम भी प्रचलित । 
फक्ियामगाह (२६४५३5) अ. फा. स्त्री.-ठहेरने का स्यान; 
रहने का स्वान, निवासस्थान । 
क्रियासमत (००५७) अ. स्त्री.-मददाप्रलय, सारी दुनिया का 
खलट-पलट; 
सुन्दर और बढ़िया, बलाका; अत्यन्त, बहुत (क़यामल)।॥ 
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किरार 


क्ियामतअंगज्च (}2५०।५८८५०७5) अ.फा. वि.-दे. 'क्ियामद- 
खज" 
क्रियामत आसार (३७ ८८५०७३) अ. वि.-जिसमें क्रियामत 
के लक्षण हो, बहुत अधिक उपद्रवी ; जिसमें बहुत उथल-मुथल 
होने की संभावना हो । 

क्रियामतखेजञ (३१% ८८००७४१) अ.फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला, प्रलयंकर; बहुत उथलपुथल करनेवाला, विप्लवकारी। 

क्रियामतखेजी (5५४% ८८००७४१) भ. फा. स्त्री.-क़ियामत 
उठाना, उथल-पुथल करता । 

क्रिघामपिज्ञीर (१2३२/०) अ. फा. वि.-बसा हुआ, ठहूरा 
हुआ, मुक़ीम । 

क्रियास (| +०५) अ. पुं.-विचार, खयाल; अनुमान, अटकल, 
अंदाजा । 

कियांसत (-=-८५) अः स्त्री-दक्षता, निपुणता, चातुरी, 
चतुराई, दानाई। 

क्रियासन (६.४5) अः वि.-अटकल से, अंदाज से, अनु- 
मानतः। 

क़ियासी (, ५८७४5) अ. वि.-अठकलवाली बात, अललटप;' 
कल्पित, फ़र्जी । 

क्रिरव (-०५5) अः स्त्री-“क्रिवं ' का बहु. पानी की मक्के । 

किरा ([)5) फा. अव्य.-किसको, किसे । 

किरा (|)5) अ. पुं.-किराया, भाड़ा। 

क्रिराअत (८८-५|)5) अ: स्त्री.-दे, 'क्रिअतं', दोनों शुद्ध हे । 

किराइंदः (४५०:४|)४) फा. वि.-किराए पर लेनेवाला । 

फ़िरान (..|7) अः पुं--समीपता, निकटता, नजदीकी; 
दो ग्रहों का एक राशि में होना, योग। 

क्रिरान (..)3) अ. पुं.-क़र्न! का बहु., जमाने, युग। 
फ़िरानुस्सा देन (,)२००-। ८/१5) अ. पुं.-दो शुभ ग्रहों 
का एक राशि में होना, शुभ-योग । 

क्रिराब (|) तु. पुं-तलवार या भूजाली आदि, का 
नियाम, कोष, मियान। Ge" 

क़िराब (-|)5) अ. पुं.-समीपता, नजदीकी; नापने की 
जरीब, (स्त्री.) “किव; का बहुः, पनी की मरक़। 

किराम (८।5) अ. पुं.-करीम' का बहुः, कृपाळू जन, 

दयालवर्ग; दानशील, जन, फ़ंयाण लोग; पूज्य लीग, 

प्रतिष्ठित लोग । ' 


क्राम (/।५5)* अ. पुं.-हूलका और महीन पर्दा; चित्रित 


और नवशीन पर्दा 
किरायः” (;।५5) अ. प्‌ .-भाड़ा, भाटक। 


महाप्रलय-काळ, हश का दिन; बहुत ही | किरायैःदार (०|७००)४) अ,फा. वि.-किराये पर कोई चीज 


प्रयोध करनेवाला, किराये पर घर आदि में रहावाला। 
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किल्लले शिखा 


किराय:दारी (,०)|2%2|)) अ. फा, स्त्री.-किराये पर कोई 
चीज प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहूना। 

किरायःनामः («-*०£2|)5) ` फा. पुं.-किराये पर कोई वस्तु 
लेने का इक़रारनामा, भाटकपत्र । 

फिरिइसः (८०-5) फा. प्‌ं.-आंख या भौं का संकेत, सेन; 
हाव-भाव, नाजोअदा; माया, इन्द्रजाल, जादू; चमत्कार, 
शा'बद:; आश्चर्य, अचम्भा (करिद्मा) । 

किरिइमःकार (४-५-5) फा. वि.-दे. “किंरीश्मःसाजर' । 

किरिहमःकारी (59४5455) फा. स्त्री.-दे.किरिश्म:साजी । 

फिरिइमःसाज (३८८.८८५5) फा. वि.-मायावी, शो'बदः- 
बाज; हाव-भाववाला, माजो-अंदा़वाला, जादूबर । 

किरिइमःसाजी (, ५५७.६०४) ) ` फा. स्त्री -मायाकर्म, 
शो'बदःवाजी । 

फ्िरिवम (८5) फा. पुं.-देः 'किरिश्मः'। 

करिअल (८५,5) अ. स्त्री.-पड़गे का भाव, पढ़ाई; कुरान 
की शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाई । 

छिलेबूस (५५१५०)5) भ. पुं.-बहुत बड़ी देवी आपत्ति। 

किर्तास (।५.५०)5) अ पुं.-कागज-पत्र। 

क्रितासि अब्यक्ष ((५३५५।५५५०)३) अ- पुं,-सफेद कागज, 
इवेत पत्र, व्हाइट पेपर। 

हिर्द: (5७५5) अ. प्‌ं.-बन्दर की मादा, वानरी, बंदरिया । 

क्रि (७,३) अ. पुं.-बंदर, वानर, कपि, शाामृग। 

किदं (५,5) फा. पुं.-देः 'क्द'! 

किदंगार (%)5) फा. पुं.-दे. “कदंगार', परन्तु अधिक 
किदंगार ही बोलते हे, वह यद्यपि अशुद्ध है, परन्तु फ़ारसी 
और उर्दू के विद्वानों मे शुद्ध माना है। 

क्रिः (०१,5) अ. पुं.-पानी भरने की मएक, भस्त्री। 

िर्बास (,»५)४) अं. पुं.-सफेद कपड़ा, श्वेत वस्त्र; सूती 
कपड़ा। - 

किम (#55) फा. प्‌-कीडा, 
फ़ारसी भे प्रचलित रूप। 

किर्मक (.६»,४) फा पुं.-छोटा कीड़ा, -कृमिक, कीट | « 

किर्मकुञ्ञ (०५५5) फा. वि.-कीड़ों को मारनेवाली दवा, 
कृमिनाशक । 

फिर्मकेश्ञबताब (५०५.-४८-६७)४) फा, पू्‌ं.-जुगनू, खद्योत, 
ज्योतिरिगण, कीटमणि, ज्योतिर्बीज । 

फिर्मसु्यः (३०>) ) फा. वि.-कीड़ों का खाया हुआ, 
जिसे फीड़ों ने चाटेकर खराब फुर दिया हो। 

किमुदंगी (5०१3/5) फाः स्त्री.-किसरे वस्तु का 
कीड़ो का खा जाना। ँ - 

किम्मील: (८५४२३5) फा. पृं-रेशम का कीड़ा। 
» = 


कीट, कृमि, संस्कृत कृमि का 


किर्मान (...०)४) फा. पुं--ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
जहाँ का जीरा और फ़ प्रसिद्ध है। 

क्रिमि (३८5) अ. पुं.-एक प्रकार के छोट-छोटे लाल . 
कीड़े जिन्हें सुखाकर उनसे रेशम रंगते हे। 

क्लिमिज्ञी (,5-)7) अ. वि.-क्रिमिज् के रंग का, रझ्त, 
लाल, सुसं 


| क्रिमे झबअफ़ोज (3५,5५-~ॐ #5 ) फा.पुं-दे- किमे शबताब'। 


किमे झबचिरा '(८|)२ ५०५९5) फा. पुं:-दे. 'किमे- 
शवताब' । 

किमेशाबताब (<०७..८५ॐ#)5 ) फा. पुं.-खद्योत, कीटमणि, 
ज्योतिरिंगण, ज्योतिर्बीज। 

किमेंशिकम (८५,5) फा. पु.-पेट के कीड़े, उदर-क़मि 

किर्षास (,५.५८,5) अः पुं.-अट्ठालिका, अटारी, बाला- 
खाना; शौचालय या स्नानागार जो अठारो पर हो; 
राजभवन, राजद्वार, शाही दरबार। 

क्निर्वात (%|१,) अ. स्त्री.-नाव, नौका, किइती; हुदा भरी 
हुई मशक, जिस पर बेठकर नदी पार करते हें। 

फ़िलाअ' (£5) अ. पूं.-'क़लूअः' का बहु., दुगं-समूह, किले 

क़िलादः (४०४) अ. पुं-गले का पट्टा, कुत्ते या ऊट के गले 
का पट्टाः गुलूबंद। 

किलाब (५०४) अ. प्‌ं.-'कल्य' का बहुः, कुत्ते। 

क्रिलीच (६-३५) तु. पुं.-तलवार, खड्ग। 

फिलोद (७५-४४) फा. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। 

क्िलीदे फामरानी (, ५१-१६०४) फा. स्त्री.-सफलता की - 
कुंजी, सफलता का गुर। 

किलीबे फ़तहेयाब (०५५४४ ७४५) फा. अ. स्त्री.-दरबाजा 
खोलने की कुंजी; सफलता का गुर (मूलमंत्र) । , 

किलीदे घिहिएत (७४१ ०५५5) फा. स्थ्री.-स्वर्ण की 
कुंजी; पुण्यकर्म, नेक आ'माल। 

किलोसा (५५-४५) फा. पुं.-ईसाइयों का गिरजा, चर्च । 

छिलोस्ताई (५८-३५5) फा. वि.-ईसाई, खिष्टीय । 

किलेसा (७०४-5) फा. पुं.-दे. 'किलीसा', दो. शु. हे । 

क्िल्क (५६5) फा. स्भी.-नरकट, नरसल, नरकुल, ने; एक 
विशेष नरकट की बनी हुई कलम; कलम लेखनी । 

क्रिल्चान (८४८) फा. पुं--हुक्का, चिलम पीने की 
गुड़गुड़ी, दे. 'क़लूयात', दो. सु. हूँ । 

हित (०-०४) अ. स्त्री.-न्यूनता, कमी; अभाव, नायाबी । 
हिल्सते आब (<~ ७-5) अ. फा. स्यी.-पानी की कमो, 
जलाभाव, जलकष्ट । 


क्रिरलते शिक्षा (|5 ८-५५) अ. स्त्री--खार्न के पदायों की 


| कमी, खाद्याभाव । _ 


~ 
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ड़िल्लते बारां ((|)० ८-5) अ. फा. स्त्री--बरसात की 

कमी, वर्षांभाव, क़हतसाली । 
- क्रिल्लतो कसत (<) ५-5) अ. पृं. -कमी-बेशी, न्यूनता 

और अधिकता, न्यूनाविकय। 

किल्स (, ५! ) अ. पृं-चूना । 

क्रिवाम (|) अ. पुं.-मूल, तत्त्व, अस्ल; 
निज्ञाम; शीरा, चाशनी, पक्वस्वरस | 

किवेर (,-)5) फा. पुं-समतल भूमि; बिना पानी की 
भूमि; मरीचिका, मुगतृप्णा, सराव । 

किदावर्जं (39८55) फा. वि.-ऋषक, किसान, दे. 'कशा 
वर्ज', दो. गृद्ध हें। 

किशावर्जी (_५))):८४) फा. स्त्री.-कृषिकर्म, किसानी 
कशावर्जी', दो.-शु. हें । 

किशिक (५६:5) तु. पूं-पहरा, चौकसी, निगहवानी, 
रखवानी । 

किशिकची ( ५३१८-४४) तु. पुं.-पहरेदार, रखवाला। 

किशिकदार ()|5-८८४) तु. फा. पुं.-दे. 'किशिकची'। 

किइतः (८५5) फा. पुं.-शपताल्‌ व जर्दाळू आदि जिनके 
बीज निकालकर गूदा सुखा लेते हें; कस्तूरी, केसर और 
लोबान आदि का मिश्रण जिसे गुलाब में धिसफर टिकिया 
बना लेते और सुळगाते हे । 

किइत (.--४४ ) फा. स्त्री.-कृषि, खेती; शतरंज की 'शह्‌'। 

किइतकार ()६---:४ ) फा. वि.-कृषक, काइतकार, किसान । 

किइतकारी ( ५//---४) फा. स्त्री.-क्रिकर्म, किंसानी। 

किइतयार ()।~५5) फा. पुं-वह्‌ स्थान जहाँ बोये हुए 
खत ही खेत हों, सब्ज.जार। 

किइते जा फ़रान (...])3 ८०८5) फा. अ.'स्त्री.-एसा स्थान 
जहाँ केसर के खेत हों; बह स्थान जहाँ चित में उल्लास और 
आनद उत्पन्न हो । 

क्रिकफ़ (4४5) अ. वि.-विकत, जिसका रंग-रूप बिगड़ 
गया हो, दूषित । 

किशमिश (2-४) फा. स्वी.-मनकके की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अंगूर जिसमे वीज, नहीं होता, अवीजा। 
किश्मिशी ( ५-८८5) फा. वि ~किद्मिश' जसे रंग का , 
हलका हरा; जिसमे किश्मिश मिली हो; किर्मिश का । 
क्रिइलाफ़ (९5:5) तु. पुं-वह गरम 'स्थान जहां जारे 
गुजारे जाये । 

किशवर (+5 ) फा. स्त्री-न्देश,“मल्क; राष्ट्र, सल्तनत; 

दाटीप, बरज्ा जम, टे. 'बवर', दो. शु. हूँ ! 

किर कुशा «(५५४ ,)४४) फा. बि.--विश्वविजयी, 

दिग्विजयी, जहांगीर । 


क्रम, तर्तीब, 


फिहीं 
किशवर मितां ((७५.))४४ ) फा. वि.-दे. किश्वर छुशा' । 
क्रिसस (०-०5). पुं.- क्रिस्सः' का बहुः, क्रिस्से, कहानियाँ । 
क़िसास (,,2।.८5) अ. पुं.-खून के वदले में खून, प्रतिहिसा। 

क्रिसुअः (८-०) अ. पुं.-बड़ा पियाला । 

क्रिस्त (/०5) अ. स्त्री--्याय, इंसाफ़; भाग, अंश, हिस्सा; 

खंड, टुकड़ा; अदाइगी का एक जुज़। 

क्रिस्तवंदी (, ०५१८०३) अ. फा. स्त्री.-अदाइगी के लिए 
किस्तों की नियति । 

क्रिस्तास (, +०५..३) अ. स्त्री.-बड़ी तराजू, नक । 

क्रिस्म (५,५) आ. स््री.-प्रकार, भांति, तरह; जाति, नौअ। 

किस्मत (८००.०5) अ. स्त्री.-विभाजन, तक्सीम, भाग्य, 
अदृष्ट, प्रारब्ध, तक़दीर्‌। 

क्स्मत आज्ष्मा (८०५-८5) अ. फा. वि.-भागय की 
परीक्षा करनेवाला, किसी कठिन काम का बीड़ा उटानेत्राला, 
कोई कड़ी परीक्षा देनेवाला ¦ 

क़िस्मत आज़्माई (_ ४०३ ८८०५.०5) अ. फा. स्त्री.-भाग्य 
की परीक्षा, किसी कठिन काम का साहस, किसी कड़ी 
परीक्षा की तैयारी । न 

क़िस्मतवर ())०--०००) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशनसीब । | 

क्िस्मतवरी (. ५११-८5) अ. फा. स्त्री.-खुशक़िस्मती, 
भाग्यशीलता, भाग्यशालीनता । 

किल्ला (५५-८5) अ. पुं-ईरान के शासकों की उपाधि; 
नौशेरवां की उपाधि । 

किसूयत (५०५-५5) अः स्त्री.-वस्त्र, वसन, लिबास, पोशाक; 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 

क्रिस्सः (८-३) अ. पुं-कथा, कहानी; उपन्यास, नाविल; 

वृत्तांत, हाल; घटना, वाक़िअः; कलह, झगड़ा; समस्या, 


मसूअल: | ६ 
किस्सःकोताह (४७५5 ८.८) अ. फा. अब्य.>सारांश यह 
कि, कि बहुना, क्रिस्सः मुख्तसर । br 


झिस्सःर्वां (६ )|५>०.५5) अ.फा. वि.-दे. 'क्रिस्सः गो’ 
क्रिस्सःगो (३४००४) अ.फा-वि.-कहानियाँ कहनेवाला; अब से 
कुछ पहले क्रिस्से कहनंवालों की एक बड़ी संख्या सारे देश 
में फली हुई थी और बह्‌ कल्पित कहानियाँ सुना-सुनाकर 
अपना जीवन निर्बाह करती थी, दास्तां गो । 

क़िस्सू: मुख्ततर ()-.८ ५.८) अ. अव्य--दे. 'किरसः 
कोताह' । ” 

क्रिस्सीस (, ५-५३) अ. पुं.-ईसाइयों का धमंगुरु, पादरी, 
राहिब । ° 

किहीं (,५2६५) फा. वि.-अति क्षुद्र, बहुत छोटा । ' 
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डुंग 


किहीनः (2५५5) फा. वि.-कुद्र, Ss आयु मं छोटा, 


अल्पवयस्क । 
क़िहफ़ (८-६55) अ. पुं-खोपडी, कपाळ। 


को 


७%) फा. पुं.-कीन' का लघु., दे. 'कीन'। 

कों (, ५१5) फा. अब्प.-कि यह्‌। 

कोनः (5) फा. पुं-वह शत्रुता जो दिल में रहे, द्वेष, 
खुंस, अमे, “अय जहे रंजिश ! कि कल्बें यारकी मंजिल 
में है। रुतवा देखो मेरे 'कीने' का कि उनके दिल में है॥ 

कोतः अंदोज (}5-| ०५45) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

कीनः अंदोजी ((५)०४|००५5) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी'। 

कोनःकहा (_५5८4%5 ) फा. वि.-दे. 'कोनःवर' । 

कोनःकशी (55५५५) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी । 

कीनःतोज (3१०८५5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

कोनःतोजी (. 55५०5) फा. स्त्री.-दे. “कीनःवरी'। 

कोनःपर्वर (+१५१५) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

कीनःपर्वरी (5११५५५5 ) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी । 

कीनःवर (५१५५5) फा. वि.-किंसी की ओर से हृदय म द्वेष 
रखनेवाला, जो मुंह पर तो कुछ न कहे, परंतु समय 
पड़ने पर पूरी शत्रुता दिखाये। 

कीनःवरी (, ५»))००४४) फा. स्त्री.-मन में द्वेप रखना और 
समय पड़ने पर शत्रुता प्रकट करना । 

छीन (55) फा. पुं-दे. 'कीनः+ द्वेष, अमषं, सुंस, रंजिश । 

कीन (५१5) अ. पुं.-सेवक, दास; लोहार, लोहकार; 
लोहारी का काम, दे. 'कॅन', वही अधिक शुद्ध है। 

क्षीपा (५०४) तु. पुं-एक प्रकार का पुलाव जो बकरी 
की आंँतों में चावल और मसाला भरकर पकाया 
जाता है। 

कीफ़ (६५5) फा. स्त्री.-बोतल आदिःमे तेल आदि उंडेलने 
का यंत्र; कीप। 

क्ीफ़ाल (,]७%5) अः स्त्री.-एक बड़ी रक्तवाहिनी नाड़ी 
जिसको फ़स्द ली जाती है, सरोरू। 

क्रीम: (2-५5) फा. पुं.-कुटा हुआ “मांस, जिसके कोएने या 
कबाब बनते हें। 

क्रीमत "(<~-%5) अ. स्त्री.-भूल्य, दाम; प्रतिष्ठा, कद्र; 
श्रेष्ठता, उच्यता, बड़ाई। _ 

क्लीमतम्‌ (७:५5) अ. वि.-मूल्य देकर, दामों से । 

कीमती (५८-१०) अ. वि.-बहुमूल्य, मूल्यवान्‌, बेशक्रीमत। 

कोमिया (७०४४ ) अ. स्त्री.-रसायन, के मिस्ट्री;« सोना-चांदी 
बढाने की कला, धातुवाद । 
» 


| 


कोमियाअसर (+| ) अ. वि -अति गुणकारी, बहुत 
ही फ़ायदेमंद; मट्टी को सोना वना देनेवाली चीज । 

कीमियागर (+१५५5) अ. फा. वि.-ताँवे आदि से सोडा 
वनानेयाला; बहुत बड़ा हुनरमंद। 

कीमियागरी (. +5४5) अ.फा. स्री.-ताँवे आदि से सोना 
बनाना; हुनरमंद होना। 

कोमियावां (,)|०७६-५5) अ.फा. वि.-पारे आदि मे सोना 
बनाना जाननेंवाला। 

कोमियादानी (>|०५--»४) अ. फा. स्प्री.-पारा आदि से 
सोना बनाना । 

कोमियासाज (७.५४५५५) अ. फा. वि.-दे 
गर'। 

कोमियासाज्ो (५) ) अ.फा-स्त्री.-दे. 'कोमियागरो' । 

कोमुष्त (०४०४४) फा. पृं.-घोड़े या गधे का कमाया 
हुआ चमडा । 

कौर (५45) फा. पृं.-राल; तारकोल । 

क़ोरगं (४४5) फा. वि.-काले रंग का, तारफोळ जैसा । 

क़ीरात (५।)५5) अ. स्त्री.-एक तौल जो चार जौ के बराबर 
होती है,. रत्तियों के हिसाब से तीन रत्ती । 

कील: (०५५) अ. पुं.-अंडवृडि, फ़ोते बढ़ने का रोग; 
दोपहर को थोडी देर लेटना, केलूलः । 


'कोमिया- 


क़ीलोक़ाल (, |७) !:5) अ. स्ती.-वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, 
बहस-मुवाहसा । 
कोसः (५-5) अ. पृ.-जेव, पाकेट, खलीता:; थलो । 


कीसःतराश (_४|)२४-..४) अ. फा. यि.-जेब काटनेबाला, 
जेबकतरा,. ग्रंथिमोचक, पाकेटमार, जेबतराश । 

कीस:तराशी ( +ॐ{,२८-५5) अ.फा. स्त्री -जेब कारने. का 
काम, जेबकतरापन, पाकटमारी, गंविमोचन । 

कोसःब॒र (+१९५5) अ. फा. वि.-दे. 'कीस तराश', 
वर' भौ प्र्तलित। 

कोसःब्री (, 5)१५-५5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'कीस तराशी', 
'कोसावरी' भी पचलित । 

कोस (, ५५55) अ पु.-दे. (कीस: । 

कोसे फ़िदा (| ४) अ. फा. पुं.-शर्जुओं में धिर जाने 
के समय भागते हुए स्पया फेक देना, ताकि लोग उसे बडो रमे 
में लग जायें और धोछा न करे। 

क्रीह (८5) अ. र्गो. -भोप, मवाद, पोव, क्षत्राय । 


'कोसा- 


कु 


~ 


कुंग (५5 ) फा. थि.-मोटा-ताज्ञा, हृष्ट-दुष्ट; शक्तिशाली, 
बलवान्‌; छुहारो का गुच्छा । K 
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र (४,८5) फा. पुं.-भवन आदि की गुमटी, छोटा गुंबद, 
कगरा । 

-कुंगुर ( NAS ) फा. पं.-दे 'कुंगुर १ 

झुंज (८5) फा. पुं.-एकांत, गोशः, “दुनिया में रंजोगम 
से जो फ़्संत न मिल सकी, आखिर को थंक के सो गये 
कूंजे मजार में। 

कुंजकावी (, 5,९८.५४) फा. स्त्री-तलाश, खोज, जिज्ञासा; 
परिश्रम, मेहनत; घ्यानपू्वंक विचार, ग्रौरं। 

कुंजद (७३५5) फा. स्त्री.-तिल, तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज । 
कुंजारः (३५३५ } फा. पुं.-तेळ निकलने के पश्चात्‌ बीज का 
फोक, खल, खली । 

कुंजिइक (८९८.५5) फा. स्त्री.-वह छोटी चिड़िया जो घरों 
में रहती है, गोरेया, चटक । 

कुंजे इंखिया (|| 5) फा. अ. पुं.-एकांत, गोशः, अकेला 
स्यान, निर्जनल्यल । 

कुंज उद्चत (८५५० 45) फा.अ. पुं.-दे. 'कुंजे इंजिवा' । 
कुजे कफस (। ५०5,६५5 ) फा.अ. पुं.-पिजड़े का कोना, पिजड़े 
का एकांत स्यान; कारागार, क़दखाना, जेलखाना । 
कुंज खलबत (००)-५>८६-/४) फा.म. पुं-दे. 'कुंजे इंजिवा'। 
कुंभे तन्‌हाई (, ५४५5 5 ) फा. पुं--दे. 'कुंजे ईजिवा'। 
कुंजेदहन (,)> ८-४) फा. पु.-मुंह का दहाना, मुंह का 
कोना! 

कुंजेरां (८/645) फा. पुं--रान की जड़, चिड्ढा । 
कुंजे छहद्‌ (७० ८०४) फा. अ, पुं.-क्ब्र का कोना, ब्र का 
एकांत स्यान। 

कुदः (४७५.५) फा. पुं.-लकड़ी का मोटा ओर छोटा टुकड़ा; 
बंदूक़् का कुंदा । 

कुंदःकार (४५७५.5) फा. वि.-दे. शु. उच्चारण, 'कंदःकार' । 
कुंदः कारी (, ५४४०५5 ) फा. स्त्री --दे.शु. उच्चारण 'कंद:कारी! 
कुंद (५५5) फा वि.-मंद, मूढ़, भोयरा; मंद, सुस्त, आलसी । 
कुंबए नातराश (, #५2७ ४००४) फा. पुं.-अख्खड़, उजड़, 
असम्य, घामड़, बुद्ध, बिना तराशी लकड़ी का मोटा टुकड़ा, 
लाक्षणिक अथं मूखं । 

कुंदएपा (५२ ४७५5) फा. पुं.-एद मोटी और भारी लकड़ी 
जिसमें कई छेद होते हें जिनमें अपराधी के पाँव डाल दिये 
जाते हू । 

कुंदजेहून (०००४) फा. अ. वि.-जिसका जेहन तेज़ न हो, 
मंदप्रतिभ । 

कुंदपीर (५४५०५5) फा. स्त्री.-बहुत बुढ़िया स्त्री, सठियाई 
मूर्खा स्त्री ।” 

फुंदाक्र { ५७५5} तु. पुं.-बंदूक का कुंदा । 
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कुंदावर ())|७०४) फा. पुं.-मेधावी, दाना; वंज्ञानिक, हकीम; 
पहलवान, मल्ल । 

कुंदुज़् (५5) अ. पुं-कुत्ते के प्रकार का एक जंतु, जिसकी 
खाल से पोस्तीन बनते हैँ; उसे जानवर की पोस्तीन; जल- 
कुक्कुर, पानी का कुत्ता । 

कुंदुर ()५५5) फा. पुं-एक गोंद जो दवा के फाम आता है। 

कुंदुलान (५५५५) तु. पुं-वह बड़ा” खेमा जो बादशाह के 
दरवाजे पर लगाया जाता है। , 

कुंबुश (७५5) अ. अव्य.-दे. कुंदुर; दे. 'अक्‌अक' । 

कुंबू (५०५5) फा. पुं-पात्र, वरतन। 

कुंदूएजाव (०८.५५५४) फा. पुं.-पानी की टंकी या हौज । 

कुंदएग्रल्लः (८५८ ८५०५5) फा. पुं.-नाज का कोठार या 
बखारी। 

क्ऊव (५५११) अ. पृं.-बेठने का भाव, बेंठक; नमाज़ में बेठने 
का अमल। | 

क़फ़नुस (, १५५5) अ. पुं,-एक बहुत ही मधुरस्वर चिड़िया 
जिससे यूनानियों ने गानविद्या सीखी, इसके गाने से आग 
लग जाती है। 

कुख कुख (755) फा. अव्य.-खासने का स्वर। 

फ्रच (ह~) तु. पुं -मेढ़ा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें, और 
जो लड़ाई के काम आता है। 

ऋजह (८३5) अ. पुं.-वह फ़िरिशता जो बादलों का प्रबंध 
करता ठ, इद्र । 

कुजा (५55) फा. अव्य.-कहाँ, किस संयान पर । 

फुजाअ: (८०७६5) अ. पुं.-एक समुद्री जंतु जिसके अंडकोष से 
'जुंदवे दस्तर' निकलता है, जो दवा मे प्रयुक्त होता है। 

कुजाज (555) अ. पुं-रगों और पटूठों के खिचाव से उत्पन्न 
होनेवाली एक पीड़ा। 

फ़ुज्ञात (००.५5) अ. पुं.-'फाज़ी' का बहु., निकाह पढ़ानेवाले 
क्राज़ी; न्यायंकर्ता.क्राज्जी । | 

क्रूजुर (ॐ) अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, पलीदी । 

फुतल (, ०५5) तु.पुं.-लास सवारी का घोडा, 'कोतल' भी 
प्रचलित । 

कतास (, +०७5) तु. पं.-पहाड़ी गाय (सुरा गाय) की 
पूंछ, जिससे मोरछल बनता है। 

क़तुन (५५५) अ. पुं.-कपास;- कपास का खेत; ,रुई, तल । 

कुतुब (25 ) अ, स्त्री.-'किताब' का बहु, पुस्तके, किताबें । 

कुतुवऽरोश (, #).०५ ) अ.फा. वि.- पुस्तकं बेचनेवाला । 

फुतुबफ़रोशी (, ५“)... ) अ.फा. स्त्री.--पुस्तकें बेचने का 
काम । 


क़तूफ़ (५५5) अः पुं.-कत्फ' का बहु., मेवे, फल आदि, 
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कुत्ता उत्तरीक (,37५०-।६।५ॐ र वि.-राह में लूटनेवाले, 
डाकू, लुटेरे, बटमार । 

कर्ती (५०5) तु. स्त्री.-पिटारी, संदूक़ची । 

फ़त्न (८८5) अ. पुं--कपास; रुई, दे. 'कुतुत', दो. शु. हें । 

फ़त्नी (२५८5) अ. पुं.-सूत का बना हुआ कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला हुआ कपड़ा। 

कुत्व (५-८३) अ. पुं.-पृथ्वी का धुरा, धुव; एक तारा जो 
अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ध्रुव तारा; एक प्रकार के 
मुसलमान ऋषि जिनके सिपुर्द कोई बड़ा इलाका होता है। 

कृत्बनुमा (५०.८5) अ. फा. पुं.-दिशा वतानेवाला यंत्र, 
दिग्दर्शक यंत्र । 

क्ये जुनूबी (, ५१५५> ५८८5) अ. पुं--दक्षिणी धुव । 

कुत्वे शिमाली (. ५०४ ५-०८) अ. पु.-उत्तरी धुव 

क्न (५५५८) अ. पुं--उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव । 

कत्र (८) अ. पुं.-वह रेखा जो किसी परिधि से गुजरती हुई, 
उसे दो बराबर के भागों में बाँट दे, व्यास। 

क्य (५)४5) अ. पुं.-एक बहुत छोटा कीड़ा जो पानी पर 
दौड़ता रहता है और कभी नहीं थसता; पागलपन की एक 
क्रिस्म, इस रोग का रोगी किसी एक स्थान पर नहीं 
ठहरता और सब से भागता है। 

फ़ूदमा (७०७३) अ. पृं.-'कदीम'* का बहुः, पुराने लोग; 
प्राचीन विद्वान्‌ लोग; प्राचीन वंज्ञानिक लोग । 

छुदुस (५-७5) अ. वि.-पवित्र, पाक; पवित्रता, पाकीजगी । 

कुदू (/१०3) अ. पुं.-आागमन, पदार्पण, आना। 

कदर (१०5) अः स्त्री.- क्िद्र' का बहु... हाँडियाँ, डेगचियाँ । 

कुदूरत (५>)१५5) भ. स्त्री.-मेल, गलिनता, गंदलापन; मनो- 


भालिन्य, शकररंजी । - 
*हुब्दूस (( ४५०३) अ. वि.-अत्यंत पवित्र, बहुत ही पाक; ईश्वर 
काएकनाम। ` - 


_ 


कुच (८-५०३) अ. सम्री.-प्रकृति, निसग, नेचर, फिश्रत; 
सामर्थ्य, शक्ति, मक्दूर; देवी माय), सुदा की क़ुदरत; षश, 
जोर; झवित, ताक़त; समृद्धि, दौलतमंदी। 

कु्रतन ७५५5) अ. वि.-कुदरती तौर पर। 

क्ली (7०3) अ. वि.-प्राकृतिक. नेचुरल; ईदवरीय, 
देवी, खुदाई; क़ुदरंत से सम्बन्धित । 

व्रते हफ़ (,३> ८०१०) अ. स्त्री-ईक्वर की माया, खुदा की 
कुदरत । 

रुव (८७5) अ. पुं-पवित्रता, पाकीजगी; पवित्र, पाक; 
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कुत्कः (८८5) तु. पु -मोटा और छोटा डंडा । क्रुद्सियाँ (५००००) अ. पुं.-'कद्सी' का बहु., फ़िरिस्ते; 
क्त्ताअ (£५८३) अ. बि.-क़ाते' का बहु, काटनेवाले। ऋषियण, औलिया अल्लाह्‌ । 


पः 


क्द्सो (५००). अ. वि.-फ़िरिश्ता, देवता । 

क़ुदूसी सिफ़ात (५०७.० , ५.०5) अ. वि.-फ़िरिश्तों जेसे 
गृणवाला, देवोपम, देवात्मा। 

कुन (५) फा. प्रत्य.-करनेवाला, जेसे 'कारकुन'-क्ाम 
करनवाला । ° 

कुन (.)5) अ. क्रि.-हो जा, ये शब्द ईश्वर की जबान से 
निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई । 

कुनाम (१८५5) फा. पुं.-पशुओं का निवासस्थान; चिड़ियों 
का घोंसेला; चरागाह, गोचर। 

क्रुनार (५६5) अ. पुं.-लंबी लकड़ी या लोहे की सलाख 
जिस पर चिकवे बकरी की खाल उधेड़कर टाँगते हें। 

कुनार (५५) फा. पृं.-बेर, बेरी, कोल, बदरी । 

कुनारे दती (, 4५ )७४४) फा. पृं.-जंगली बेर, झरवेरी। 

कुनासः (5८.५५5) अ. पुं.--झाड़ में बठोरा हुआ कूड़ा-करकट | 

फुनिइत (०-७४) फा. पृं.-उपासनागृह, इबादतखाना; 
मूतिगृह, बुतखाना; अग्निशाला, आतशकदा। 


छुनुक़ (५) अ. पुं.-मेहमान, अतिथि, आगंतुक । 


छुन्‌अ (६५५) अ. पुं-क्ाने' होना, निःस्पृह होना, जो कुछ 
मिल जाय उसी पर संतुष्ट रहना । 

फुनूज़ (3) अ. पुं.~'कंज़' का बहु., खजाने, निधियाँ। 

क्न्‌त (८,५5) अ. पृं.--आज्ञापालन करना, फर्मावरदारी * 
करना; नमाज़ में चुप खड़ा होना; दुआ पढ्ना। 

कुन्त (७४५) अ. पुं.-निराशा, नाउम्मेदी। 

छुनूती (, ५७५३); अ. वि.-निराश, नाउम्मेद; निराशावादी, 
जिसका विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी । 

क्नूतीयत (८८५७५५५) अ. स्त्री.-निराशावाद । 

कु्लियत (०-५४) अ. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण 'कुन्‌यत' । 

फ़न्फ़त (५25) अ. स्तरी--दे. 'कुन्फुज' दो. शु. हें। 

फ़न्फ़ल (५३2७) अ. स्त्री-साही, सेहाँ, एक जंतु जिसके 
शरीर पर काँटे होते हें । 

फ़नयः (५५५7) अ. पुं--पूंजी, सरमाया । » 

कुन्‌थत (७७५) अ. स्मी-वह्‌ नाम जिसमें अरबी परंपरा 
के अनसार अपने पिता, माता या लड़के का सम्बन्ध प्रकट 
किया जाय, जैसे-अबुलहसन' या 'उम्मेकुल्सूम'; उपाधि, 
लक़ब। न 

कुफ़ात (८०५४४) अ. पुं.-काफ़ी' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग। 

हुफुल (3) अ. पुं--ताला, दवारपंत्र, तालिका । 

कुफूर (५5) अ. पुं.-कृतध्नता, अकृतज्ञता, नाशु - 

कपफः (५5) अ. पुं.-उच्च, ऊना; ऊंची भूमि; ऊेया स्थान । 
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कुृपफ़ार (५७5) अ. पुं-काफ़िर' i बहु 

„ नास्तिक लोग । 

कुफ़ (५५5) अः पुं.-अस्वीक्ृति, कबूल न करना; कृतघ्नता, 
अकृतज्ञता, नाशृक्री । 

कुफ़ आइना (७.८ 5 ) अ. फा. वि.-जिसे कुफ़ से प्रेम हो, जो 


काफिर लोग, 


काफ़िरों से प्रेम करता हो, जो स्वयं आधा काफिर हो, 


पाप-परायण । 

कुफ्रात (.)।>5) अ. पुं -कृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी । 

कुक्लाने ने'सत (८-५ ५5) अ. पुं-ईदवर की दी हुई 
ने'मतों (नियामतों) की अक्ृतज्ञता । 

कुफ़िस्तान (...७५०)०४) अ. फा पुं-काफिरों के रहने का 
स्थान; एसा स्थान जहाँ अत्याचारी लोगो के कारण न्याय 
और नीति का व्यवहार न हो । 

कुफ्रोइल्हाद (७७००|))४४) अ. पुं.-बंदीनी, नास्तिकता । 

क्क्ल (, ४७) अ. पु.-ताला, द्वारयंत्र, तालिका । 

क़पल शिकनो (५५5८ ५५) अ.फा. स्त्री.-घर या दुकान 
आदि का ताठा टूटना, चोरी होना । 

क़फ्ले वस्वास (, ५“|५-.१, 5) अ. पुं--गो रखधंधा । 

क़बब (५५5) अ. पुं.-कूव्वः' का वहु., कुब्वे, गुमटियाँ, 
छोटे गुंबद । 

कुबरा (|~) अ 
जन। 

फ्बुल (, |+5) अ. पुं.-क़वील' का बहु., दल, गरोह; सामने 
की वस्तु, सामने का रुख; सामने का - शरीर। 

क़बब (०५४5) अ. पुं.-घान का सूखना; कोलाहल करना 
शोर मचाना; शत्रुता और लड़ाई, शरीर की खाल और 
मांस का मुरझाना । 

फ़बर (५४3) अ. स्त्री.-कब्र' का बहु., कत्रे । 

कबूल (,|)५०) अ. पुं.-सामने आना, उपस्थित होना । 
क़ब्बः (८५) अ. पुं.-छोटा गुंबद, बुर्जी, गुमटी । 

फ़म्मर: (४५५) अ. पृं.-अबाबील पक्षी; सुर्खाब पक्षी । 
कुङ्रा (।५)^5) अ. स्त्री.-अक्बर' का स्व्री., बहुत बड़ी, जये 
'कियामते कुब्रा'/ बहुत बड़ी आपत्ति | 

कृष्छः (८५3) अ. पृं.-चुंबन, बोसा, चूमा। 

क्क्ल (,}>5) अ. स्त्री.-भग, योनि, फ़र्ज । 

फ़बह (१5) अ. पृं -दोष, ऐंव, खराबी; त्रुटि, गलती; 
भोंडापन । 

रूम (#5) अ. क्रि.~उठ बेठ', खड़ा हो जा', ये वे आब्द 
हे जिनके उच्चारण से हजरत ईसा मृत व्यित को जीवित 
बार देते थे । 

कुस[म्म] (#5) अ.-आस्तीन । 


. पुं.-कवीर' का बहु., बड़े लोग, प्रतिष्ठित 


कुरए फ़लक 


क़मल (, “~5) अ. स्त्री.-वह्‌ 
कपड़ों में पद़ जाता हे, जूँ। 
कुमाचः (5-५८5) तु. पृं. -एक प्रकार की रोटी। 

कमामः (५८०५-५) अ. पुं-कडा-करकट जो घर झाइने से 
निकटे; मनृष्यों का द 
कुमाश (, ८८३) अ. पु -वस्त्र, कपड़ा, लिबास; घर का 
रामान; ग॒ण, हुनर । 

कुमक (९-८5) तु स्त्री.-सहायता, मदद, काम में अथवा 
वद्ध म। 

कुमे (६५-०४) फा. पृं.-पेशाव, भू त्र, मृत। 

कुमेत (८-५5) अ. पृं.-कालिमा लिये हुए लाल घोड़ा, 
“जिसकी पूँछ और अयाल के बाल काले हों; अंगूर की लाल 
मदिरा। 

क्ुम्क्रमः (५-८५-५5) अ. पुं.-काँच का गोल लट्टू जो छतों की 
सजावट के काम आता है; बिजली का बल्ब,कूजा; पियाला । 

क़म्मः (८०5) अ. पु चीज का सिरा; हर चीज की 
ऊंचाई, चोटी; जनसमुदाय, गरोह्‌। 

क़म्मल (5) अ. पु.-क़्म्मल:' का बहु., किलनियाँ, जो 
पशओं की देह में चिपककर उनका रकत पीतौ हे; टिट्टियाँ । 

कुम्मज्ना (।५५*~5) अ. पुं.-अमरूद, एक प्रसिद्ध फल । 

क्रमा (६०४) तु. स्त्री.-दासी, लोंडी, कनीज। 

कुम्मेत (०५-5) अ. पुं,-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुमेत'। 

र्री (5५~5) अ. स्त्री--एक प्रसिद्ध सफ़ेद पक्षी। 

म्ल (६-5) `अ. पूं-जूँ। 

कुस्लक (५९८०५5 ) नु.पुं.-वस्त्र, लिबास; कुर्ता, क़मीस। 

कुयूस (, +५५५5) अ. पु.-'कासः' का बहु., पियाछे, कटोरे। 

कुरंग (८ £,5) फा. पुं.-लाल रंग का घोड़ा। 

कुरः (55) अः पृं.-वर्तुल, परिधि, -घेरा; गेंद, कंदुक; 
गोला, मंडळ । 

क्र [रं] (5) अ. पुं-जाड़ की ऋतु, शीतकाल। 

कुरए अज (, | ४) अ. प्‌ं.-भूगाल, भूमंडळ । 

कुरए आतज (, +] ४,5) अ. फा. पुं.-अग्तिमंडल। 

कुरए आफ्ताब (->।5५| ४,४ ) अ.फा. पृं.-रविमंडल, सूर्यमंडल। 

कुरए आब (>| ४,5) अ. फा. अव्य.-सारी पृथ्वी पर फेला 
हुआ जल । 

कुरए आसमा (५७०. ४,१) अ. फा. पु.-आकाझमंडल, खगोल । 

कुरए जी (, )#^४)5) अ, फा. प.-दे. 'कुरए अज । 

कुरए ज़महरीर {+:)४-*) ४5) अ. फा. पुं.-वह्‌ वायुमंडळ जो 
बहुत ही ठंडा है। , 

कुरए नार (८४,5) अ. पं.-अरिनिमं डळ । 


कुरए फ़लक (९५:४5) अ. पु.-2े. 'कुरए आस्मान'। 
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कुरए बाद 


कुरए बाद (७2 5,5) अ.फा. पुं.-वायुमडल 

कुरए माह (३८५5) अ. फा, पु-चंद्रमंडठ। . 

कुरए शान्स (, )^--४५६) अ. पुं.-दे. 'बुराए आफताव' । 

कुरए हवा (।५० ४5) अ. पृ.-दे. 'कुरण बाद'। 

फुरगः (5,५5) तु. पृं.-वड़ा नगाड़ा, थौंसा, दुंदु भि । 

फ़्रमराक (३५.)-) तु. पुं-वह निर्लज्ज व्यक्ति जो अपनी 
पत्नी की कमाई खाता हो । 

फरशी (. 5५5) अ. वि.-कूरेशके वंश से गम्बन्ध रखने वाला, 
इस अर्थ गे 'कुरंशी' अशुद्ध है। 

क़रा' (८5) अ. पुं.-कुर्अँ' का बहुः, पासे । 

कुरा (१५५5) अ.पुं.-क़यंः' का बहु , बहुत से गाँव, ग्राम-सम्‌ ह । 

कुराअ (८|)5) अ. पुं.-गाय-भेस या बकरी के पाये, पशु 
की पिडली; घोड़ों का समू ह; «पहाड़ की चोटी । 

क्ुराजः (८४,5) अ. पृं.-वह कण जो क़ेची रो 
गिरे; चाँदी और सोने का कण। 

क्रुरात (५०|,5) अ. पुं.-क़ारी' का वहुँ., कारी लोग, कुरान 
को शुद्ध उच्चारण से पढ़नेवाले हाफ़िज । 

फ़्राद (०,5) अ. स्त्री.-किलनी, पशुओं का रगत पीनेवाला 
कीड़ा । 

फ़्रान (६5) अ. पृं.-दे. 'कुर्जान', शुद्र उच्चारण वही हैं, 
परंतु फ़ार्सीवालों ने 'क़ुरान' भी लिखा है, अतः यह भी 
शुद्ध है। 

कुरासः (८.5) अ. पुं. -ग्रंथ, पुस्तक, किताब; कुरान । 

फ़ुदत (५०))४) तु. पुं. -दही, दधि। 

क्रुरती (_ ५०,५5) तु. पुं.-एक प्रकार का दलिया जिसमें 
सूखा दही डाला जाता है। 

क्रून (,.)))5) अ. पुं.-'क़्नं' का बहु., बहुत से युग, बहुत 
से ज़माने; बहुत से सींग । 

क्रून ऊला (५१६८११5) ` अ. पुं-इस्लाम का प्रारंभिक 
वबल, प्रारंभिक काल, इब्तिदाई दाई जमाना । 

फ़रूने खालियः (३५३,११५) अ. पुं.-पिछले सुग, गुजरे हुए 
जमाने । 

कुरूनवुस्तर (५८.१ ८१) ) अ. पुं.-इूलाम का मध्यवर्ती 
समय; मध्यवर्ती समय, दरमियानी जमाना। 


करकर 


कुरून (५०१५5) अ. पूं.-'कर्व का बहु., व्यागुलताएंँ; काष्ट, 
पीड़ाएँ । है 

फ़रूह ((.))5) अ. पुं.-कहेः' का बहुः, बहुत से घाव। ° 

क्रुर (५5) अ. पुं-अरब का एक भ्रैतिष्ठित वंश, जिसमे 


हज़रत महम्मद साहिब उत्सन्न हुए थ। 


क़रंशी (५५) अ. वि.-दे. 'कुरशी', शुद्धे वही है, परंतु 
उर्दू प्लक़रेशी भी बोलते हे। - 
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कुर्वत 


फुरोह (५5) फा. पृं.-एक कोस या दो मील का अंतर, कोस, 
क्रोश । 

| फ़र्अ: (2८५3) अ. पुं.-पाँसा, पाशक, सारि, शारि । 

क़र्अः अंदाज: ()|५-|५८)३) अ.फा. वि.-पाँसा फकनेवाळा; 
झफुन बिचारनेवाला । 

| कर्भ: अंदाजी (_ 53|| ०८५) अ. फा. स्वी.-पासा फेंकना 
किसी विषय में निर्णय के लिए पासा फेककर समझोता 
करना । 

कुअंए फाल (७5 ८८,5) अ पु. 
फेंकना । 

क्न (../ 5) अ. पृं -मुसलमानों का धमं ग्रंथ, जो उनके 
मतानुसार आस्मानी किताब हे, जिसमें तीस 'पारे', छोटी 
बड़ी एक सी चौदह 'सूरते', ६६४० 'आयते' और ५४० 
रुकूअ' हे । 

कूक (3) तु पु.-निषिड, मना किया हुआ; रोका हुआ, 

| वर्जित; देखभाल, निगरानी; रोकना, अलग रखना । 

| कुं अमीन (,.)४| ८3५3) वि.-दीवानी या माल का 
वह कर्मचारी जो शिग्री या मुतालवे में कुर्फी करता है। 

कर्को (5,5) तु स्वी.--किसी डिग्री आदि मे सरकारी 
कर्मचारी द्वारा जायदाद, माल या रुपये की जन्तौ । 

कुरो (, 555) अ. पु.-एक पक्षी, कुलंग । 

कुकुंम (#55) फा. पुं.-केसर, ज्ञा'फ़रान । 

कुतः (८5) तु. पुं.-पहनने का कमीस जैसा एक वर्त्र । 

हर्त (७,5) अ. पृं.-कान में पहनने का बुंदा, लटकन, 
गोशवारा। 

क्कृतं (५5) तु. पृं.-दहो, जुग्रात, दधि । 

छतंक़ (,३७)7) अ. पुं-दे. 'कुतं:'। 

फ़र्तुम (५5) अ. पुं -कुसु, कड़ । 

कुर्द (७5) तु. प्‌-तुर्कों की एक संचारजीवी अर्थात्‌ साना- 
बदोश जाति, जो प्रायः जंगलों में रहती ओर बड़ी बहादुर 
होती है 

कुर्दक (( ४५,5 ) फा.पुं -वहुत मोटा-ताज़ा और बलवान्‌ व्यक्ति। 

फुदिस्तान ((..०..७,४) तु. फ. प -कुदं जाति केनुर्को के रहने 
का प्रदेश । 

फूर्नक (३०५3) तु. पृ.-दास, नौकर; दासी, लौड़ी; कनीज। 

फ़र्नास (, +५5) अ. पुं-पिशाच, राक्षस, देय; पहाड़ की 
चोटी । 

फुर्नुश (. ०5) तु. स्त्री.-झककर प्रणाम करना । 

कब (>) अ. प्‌.-समीएता, निकटता, नज़दीकी । 

क्बत (५,5) अ. स्यो-सामौप्य, नेकटघ, नजदीकी 
सहवास, मंथुन, सोहबत । 


-शकुन विचारने के लिए पाँसा 


कुर्त १३२ कुलम 


कुर्त (<५) अ. स्त्री-कष्ट, क्लेश, दुःख; शोक, रंज । 
क़र्बा {,)२५5) अ. पुं.-'कुर्वान' का लघु,, दे. 'ुर्वान'। 

कबांगाह (३४८५5) अ. फा. स्त्री-वधस्यल, कुर्बानी 
करने का स्थान। 

छर्बान (८८५5) अ.पुं-बलि, सदर्केः; न्योछावर, निसार। 

कर्बाल (६५५5) फा- पुं-गले में पहनने की पेटी जिसमे 
घनूष लटकाया जाता है। ~ 

रर्बानो (_७)5) अ. स्त्री.-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध; किसी बड़े काम के लिए जान की भेंट; 
त्याग, ईसार । 

क़र्बोजुबार ()।५>१-) अ. पुं.-आसपास, चारों ओर, 
चहुँपास । 

कुमं (+5) अ. पुं.-अत्यंत शोक और दुःख । 

करः (५५5) अ. पुं.-ठंडक, शीतलता; सुख, चेन; ज्योति, 
रौशनी । 

कुरंः (४५5) अः पुं-भधे या घोड़े का वच्चा; कोड़ा, चाबुक, 
प्रतोद । 

फ़रंतुलऐन (,.)१०।५5) अ. पुं.-आंखों की ठंडक, आंखों की 
ज्योति, इस शब्द का प्रयोग प्रायः पुत्र के लिए होता है। 

ऋरंमसाक़ (39५०. #7) तु. पुं.-दे. शु. उच्चारण कुरमसाफ़ । 
कुर्रासः (|$) अ. पुं.-पुस्तक का एक खंड अथवा अध्याय; 
करान का एक पारा । 

कुर्रास (५,5) अ. पुं.-गंदना, एक दाना जो दवा में 
चलता है। 

कुर्रासी (, ५,5) अ. वि.-गंदने के रंग का, मटमेला । 
कसे (55) अ. पुं.-रोटी, नान, रोटिका; टिकिया, 
वाटिका, ददा की चपटी गोळी । 

कुर्सी ( ~) ) अ. स्त्री.-बेठने का विशेष भ्रकार का आसन, 
आसंदी, चेयर । 

कुर्सानशों (४, ५०८१ ) अ. फा. वि.-पदासीन, ओहदेदा र; 
प्रतिष्ठित, संमानित, मुअज्जजञ। 

कुर्सोनामः (८-०, ५5) अ. फा. पुं.-खातदान का शजरा, 
वंशवृक्ष, वंशतालिका, वंशावली । 

कुर्सोनुमा (५०० ५८५5) अ. फा. वि.-कुर्सी के आकार- 
प्रकार का, कुर्सी जेसा। 

क़सेरोई (, ४५), 22) अ. फा. पुं.-घडयाळ, जो समय 
बताता है । 

हुः (८०५5) अ. पुं.~धात्र, जरुम । 

कुलंग (५४.४) फा पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिंग । 

क्लः (2१5) अ. पृ.~'गिल्ली' जो डंडे से खेली जाती है, 
और. जिस खेल को गिल्ली-डंडा कहते हुँ । 


¢ 


कुल (,}$) अ. वि.-सर्व, सव, तमाम। 
क्छ (,|5) अ. पुं.-किसी बुजुर्ग के उर्स में आखिरी 
फ़ातहः; अंत, समाप्ति, खातिम:; कुरान की चार छोटी 
सूरतें जो प्रायः किसी के फ़ातहः में पढ़ी जाती हें। 
क्रलआऊची ( ५)» (३) अ. पुं--दे. क़ुछाऊजी | 
कलकल (5.5) फा. स्त्री--सुराही से शराब के निकलने 
की आवाज़; व्यर्थ की बातचीत, “हँसी के साथ याँ रोना 
है मिसले कुलक़ुले-मीना/-जौक़ । 
क़ुलल (,}.) अ. पुं-'क़ुल्लः का बहु., पहाड़ों की चोटियाँ । 
कुलह (४४) फा. सत्री.-'कुलाह' का ऊूघु रूप, टोपी; शिश्न, 
लिग। 
क़लाअ (£!४) अ. पुं.-मुंह आने का रोग, मुंहाँ । 
क्लाऊर्जा (_५)203) अ. पुं-कठमुल्ला, रोटियों पर 
मस्जिद में पड़ा रहनेवाला मुल्ला; बहुत ही तुच्छ, नीच 
और गहित व्यक्ति । 
कलाक (3) तु. पुं.-कान, कर्ण, गोश। 
कुलाग्र (६१४) फा. पुं.-जंगली कौआ, डोम काक । 
कुलाबः (०२:5) अ. .पुं--दे. 'कूल्लाबः' शुद्ध वही है, 
परंतु उर्दू में 'कुलाबः' ही वोलते हें; किवाड़ों में डालने का 
लोहे का हल्क़', नोना खरोबने का यंत्र। 
कुलालः (८५5 ) फा. पुं.-टेढ़े बाल, घूंघरवाले बाल; अलक, 
जुल्फ़ । 
| कुलाल (८]५) फा. पुं.-मट्टी के बरतन बनानेवाला, 
कुम्हार, कुंभकार । 
कुलाह (४१४) फा. पुं.-टोपी; ताज, मुकुट । 
कली (५45) तु. पुं-सेवक, दास, नौकर; स्टेशनों पर 
सामान ढोनेवाला व्यक्ति । 
फुलीचः (ङ) फा. पुं.-खमीरी टिकिया। 
कुलुंबः (५५-०४) फा. पृं.-वह` कुलीचः जिसमे हलवा, 
खोया और मरज बादाम आदि भरकर घी में पकाते हं 
पिरक, गझिया । - 
-कुलूख (75) फा. पुं-ठेला, मट्टी का टुकड़ा, ईट या 
पत्थर का टुकड़ा । 
फुलूखभंदाच्च (3|५०|2५) फा. वि.-ढेला मारनेवाला; दुगे 
में बनी हुई दराज़ जिनमें से बंदूक चलायी जाती है; 
गोफन, फ़ला खन । 
कुलूखअंदाज़ी (. ५१|७०|2५५ ) फा. स्त्री.-डेले मारना; क्किले 
के सूराखों से बंदूक जलाना; गोफन से पत्थर फेंकना । 
कल्ब (०५3) अ. पु.-'कल्ब' का बहु., मनुष्यों के हृदय । 
कुलूम (3५५5) अ. पुं~'कल्म' का वहु., बहुत-से घाव, बहुत-से 
| अस्म। ४ 
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कुलो 


कुलो (+५5) फा. वि.-महान्‌ व्यक्ति, बड़ा आदमी; रईस, 
धनवान्‌; महल्ले या गाँव का मखिया । 

फ़ल्क़तार (५७८३.5) फा: पुं-फिटकरी, एक ओषधि । 

क़ल्क़ास (९५५5) फा. पुं.-घुइयाँ, अरुई, अर्वी । 

फुल्चः (ऊ) फा. पुं -दे. 'कुलीचः'। 

फ़ल्याक़ ( ) तु. पृ.-लोहे का दस्ताना। 

क़ल्जुम (+५5) अ. पु.-नदी, दर्या; समुद्र, सागर। 

फुल्त (~) फा. स्त्री.-मोठ, एक अन्न । 

कफ: (५५.5) अ. पुं.-खतना न किये हुए शिइन का अग्र- 
भाग, लिगाग्न । 

कुलफ़त (५.५5) अ. स्त्री.-कण्ट, दुःख, तकलीफ़; रंज, क्षोभ, 
ग़म । ह 

क़रूल्बः (४५.७) फा. पुं-हल, लांगळ, खेत जोतने का यंत्र। 

कुल्वः (४5 ) फा. पृं.-छोटा-सा घर, झोपड़ा; दुकान का कोना, 

'क़ल्ब:राँ (, ५५५५5) फा. वि.-हल चलानेवाला, किसान, 
खेतिहर, कूपक | 

क़ूल्बःरानी (_„|)८५७) फा. सत्री.-हल चलाना, किसानी, 
कृपिकर्म। 

कुल्बए अहाँ (ulss:] १45) फा. अ. प्‌. -शोकगृह, ग़म 
का घर्‌, दुखियों के रहने का घर; प्रेमी का घर। 

क़ल्माश (, ५८.१5) फा. प्‌ -अनग्ग ल, व्यथं, बेहूदा । 

कुलूयः (८५5) अ. प्‌ं.-शरीर का एक अंग विशेष, गुर्दा । 

कुलूयतेन (..)०४-४) अ. प्‌.-दोनों गुर्दे । 

क्ललः (4०७) अ.प्‌.-पहाड्‌ की चोटी, श्रुंग; हर चीज़ की 
चोटी; बड़ा घड़ा जिसमें छः सौ रत्तल (७% मन) पानी 
आता है; मौन, डहर; तलवार की मूठ, क़्ञ्जा। 

क्ल्लए कोह (२५5 ५४-5) अ.फा. पुं.-पहाड़ की चोटी। 

क़ूल्लकची (, ५5६4५) तु. प्‌.-वह व्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर, न हो, अधिकारी का निजी नौकर । 

कुल्लतेन (५४.3) दो घड़े पानी अर्थात्‌ १५ मन पानी। 

क्लुल्लाज (ट) त्‌ं. पुं.-किसी चीज का बलपूर्वक खींचना, 
जैसे-धनुष का; दोनों-फेले हुए हाथों की लम्बाई । 

क्रुल्लाबः (4२!) अ. पुं.-दे. 'कुलाव', उं में वही प्रच- 
लित है, परन्तु शुद्ध 'कुल्लाबः' है, कुलाब: भी प्रवलित। 

फ़ल्लाब (५०५) अ. पुं-लोहे का टेढ़ा बांटा जिसमें 
कोई चज ळटकाई जा सके । 

कुल्लियः (८४५४) अ. पृ. -ऐसा नियम ओ एक जैसे विषय 
में सब पर लागू हो*सके, व्यापक नियम। 

कुल्लियात (०-५४) अः प्‌ं.-'कुल्लियः' का बहुः, बहुत से 
व्यापक नियम; किसी शायर की तमाम रचत्ञाओं का 
संग्रह, जिसमें ग़ज़लें, मसूनवियां, कत्‌आत, मुसइस, 
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मुलभ्मस, नउमें आदि सभी चीजें होती हे, 'दीवान' 
में केवल गजलें होती हें। 

कुल्ली ( ५) अ. वि.-कुल से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुः 
पूरी तौर पर; समग्र, समस्त, सव । 

कुल्लूब (५५5) अ. पुं.-लोहारों की सँड्सी। 

करुवा (५५२) अ. पुं.-कुत्वत' का बहु., शक्तियां, जोर, 
बल; इद्वियां, हवास । 

क़वाए नफ़्सानी (७... <|+5) अ. प्‌ -दृष्टि, घ्राण, श्रवण, 
स्पश, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शकितियाँ। 

क़रुवाए शहूदानी (, #।)#+ <|) ॐ. प्‌ -जननेद्रिय। 

कराए हैवानी (_।,५> ८,5) अ. पृं.-जीवन-रक्षा करने- 
वाली शक्तियां जो हृदय की गति को संतुलित अवस्या में 
रखकर, शरीर की धातुओं को दूषित होने से वचाती . 
और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हें । 


. छुवार: (5)|,5) अ. प्‌ं.-कतरन, टुकड़ा, किसी वस्तु के चारों 


ओर से वाटी हुई वस्तु 

करन्वः (३5) अ. पुं.-दे. 'कुब्वत'। 

कुब्वः (४५5) अ. पुं.-दीवार का छेद; 
दरीचा। 

कुन्त (५०) अ. स्त्री.-शविति, बल, जोर; साम्यं, 
ताक़त, मक्दिरत; इंद्रिय, हिस । 

क़ब्बते आसमा (५०५ ८५) अ.फा. वि.-बल दिखानेवाला, 
किसी कायं में बल लगानेवाळा । 

क़ब्वते ऑज््माई (_ ५८०५] ८०५5) अ. फा. स्त्री.-किसी कायं 
मे बल लगाना; वल दिखाना, बल-प्रदशन । 

क्रम्बतबरुश (, ^०२८.,३) अ. फा. वि.--ताक़त देनेवाला, 
ताक़त वढ़ानेवाला, बलदायक, बलवद्धक । ० 

क़व्वते आखिज्ञ: (४५३ ८५5) अ: स्त्री. -लेने की कञ्वत 
ग्रहण-शक्ति। 

क़व्वते इरादी (, ,५|)| ७-५5) अ. स्त्री.-इरादे की क़व्वत 
संकल्प-शक्ति। 

करब्वते ईजाद (०७२| ०-5) अ. स्त्री.-नयी वात पेदा करने 
की शक्ति, आविष्कार-शबित्, उद्‌भावना, कप्पशक्ति। 

करुब्वते कशिश (_,5 ८-५३) अ. फा. स्त्री.-खीचने की 
कूव्यत, आकपंण-शक्ति। 
कुब्वते गोयाई (_ „१:५४ ०५०) अ. फा. स्त्री.दे कुञ्वते 
नातिक़ः'। 

करुव्वते जाइक़ः (५४५ ७») ञ्ज. स्त्रो-चखने की कूस्वत, 
स्वादद्रिय। हर A 

क़ब्बते जासिवः (<५३५> ८५5) अ. स्त्री.-अज्ब करने या 
अपनी ओर खींचने की कुब्वत, आक्षण-शक्ति। ˆ | 


ताक़, तासा; 
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क्रष्वते दाफ़िअः (८३।७७) अ: स्तरी--हटाने की कुब्वत, | अ. स्त्री.-हटाने की क़ुव्वत, 
निवारण-शक्ति, उत्कद्रक-शक्ति । 
ˆ क्रूब्वते नातिक्रः (५०७८-५5) अ. स्त्री.-बोलने की कुव्दत, 
वाणी, वाक्‌शक्ति, वाचन-शक्ति, वाकय-शक्ति। 
कव्यते नामियः (०-०७ ००१७) अ. स्त्री.-बढ़ानेवाली शक्ति, 
विकास-शक्ति । 
क़ब्वते फिक्र (५५८०५5) अ. स्त्री.-विचार करने की. शर्क्ति, 
विचार-शक्ति । 
करुव्वते फ़ंसलः (०.०५५ ८:५२) अ. स्त्री--दो बातों में अच्छा 
ब॒रा सोचकर अच्छी बात ग्रहण करने की शक्ति, अच्छे-बुरे 
में तमीज़ करने की कुन्त, विवेचन-शक्ति, निर्णय-शक्ति 
करव्वते बरदाइत (०-४०) ७०५5) अ. फा. स्त्री.-कष्ट या 
कड़वी बात सहने की शक्ति, सेभारं, सहनशीलता, सहन- 
शक्ति । 
क़ब्वते बर्फी (, ,)2 ७-५7) अ. स्त्री-बिजली की शक्ति, 
विद्युत्‌-शक्ति । 
कव्यते बाजू (१:५१ ८०५5) अ. फा. स्त्री.-अपनी निजी मेह- 
नत, निजी परिश्रम, बाहुबल। 
करब्बते बासिरः (५,०५१ ७०५) अ. स्त्री.-देखने की शवित 
नेत्रशक्ति, दृ ष्टिशक्ति। 
्च्चते बाह (४७२ ८१5) अ. स्त्री--सत्री-प्रसंग की क्रूव्वत, 
रति-शक्ति, काम-दावित। 
ऋ़ब्बते मर्दानगी (, 5] ८-5) अ.फा. स्त्री --दे. 'कुब्वते 
बाह, 


कुब्बते मासिकः (2८,५० ८-5) अ. सत्री-सुरक्षा करनेवाली | 


दाक्ति। 

करस्ते मुतलेयिलः (८५००१ ८,५5) अ. स्त्री.-ख्याल करने 
की क्रव्वत, विचार-शकित, कल्पना-शक्ति 

क्रव्बते म्‌रमेयिज्ञः (४३५-१ ८०१७) अ. स्त्री.-दो चीजों में भेद 
करने की शाबित, बिवेचन-शवित । 

फ़ब्बते मतर्सारफ़ः (५५)-०१ ५:,५) अ. स्त्री.-किफ़ायत- 
शारी की ताक़त, मितव्यय की शक्ति, अधिकार करने 
की शक्ति । 

फ़ब्बते मद्रिवः 
मफ़बिकर 

फ़्बते मुफुक्किरः (४)८-^ ८१5) अ. स्त्री.-विचार करने की 
शाबित, विचार-शवित । 

रब्वते मुद्लाहृदः (४०५-० ५०१०) अ. स्त्री -दे. 'कुन्वरते 
बासिरः'। 

रुब्यते रूहानी (. ५/५>१) ८०१४) अ. स्ती -आत्मा की शवित, 
आत्मबळ, मनोबल, आत्मझबित। 


(«४,७०७ ८८५5) अ. स्त्री.-दे. 'कुब्वते 


| 
| 


क़ुब्बते लामिसः (८५०) ७-5) अ. स्त्री.-छूने की शक्ति, 
स्पश-शक्ति । 

क़ुव्यते बाहिमः (*-००|) ७०५5 ) अ. स्त्री.-भ्रम में डालनेवाली 
शक्ति, कल्पना-शक्ति । ८ 

छुब्वते ज्ञास्मः (४०५४ ८-५) अ. स्त्री.-सूंघने की शक्ति, 
घ्राणशक्ति । 

करव्वते सामिअः (०००५० ८०५) अःस्त्री--सुनने की कुब्यत, 
श्रवण-शक्ति। 

क़व्वते हाजिमः (८-०० ८-१5) . अ. स्त्री.-हजम करते की 
शक्ति, पाचन-शवित । 

क़ब्वते हाफ़िजः (३८> ७८०५5) अ. स्त्री.न्याद रखने की 
शक्ति, स्मरण-शकित । 

क़व्बते हास्सः (९८५ ८:१5) अ. स्त्री.-दरयापत करने की 
शक्ति, जैसे-श्रवण-शवित, पर्श-शवित आदि। 

कुद् (5) फा. प्रत्य.-मार डालनेवाला, जसे- जरासा 
कुश' कीड़ों को मार डालनवाला । 

क्रश (#5५१) तु. पुं.-वाज, श्येन पक्षी । 

कुशक (५४६५५5) फा. पूं.-दे. शु. उच्चारण कुक और 
'कोशक'। 

कुशा (५५४) फा. प्रत्य.-खोलनेवाला, जैसे-क़ब्जकुशा' क़ब्ज 
को खोलनेवाला । 

कुशाइश (६2-४४) फा. स्त्री.-विस्तार, 'कृशादगी'; वृद्धि, 
बढ़ती । ` 

कुशादः (४००४४) फाः वि.-चौड़ा चकला, फला हुआ, 
विस्तृत, वसीअ। 

कुशादःअब्र्‌ (१,०| ४0४४) फा. वि -जिसकी दोनों भौंहों के 
बीच काफ़ी अन्तर हो । 

कुशादःकफ़ (०४ ४०५८४) फा. वि.-जिसके हाथ देन के 
लिए खुले रहते हों, दानशील, वदान्य, मुक्तहस्त । 

कुशादःजबी (,+४+> ४०७५5) फा. वि.-हेंसमुख, सुशः 
मिज्ञाज । है 

कुशादःदस्त (८.०४७३5) फा. वि.-दे. कुशाद: कफ 

कुशाद:दिल ((|७ ४०५४४) फा. वि.-उदारचित्त, उदार- 
हृदय, मुत हृदय, एराखदिल । 

कुशाद:नफ़्स (, २ ४७.४४) फा. अ. वि.-वाचाल, मुखर, 
बातूनी, बकवासी । . 

कुशादःपेक्ञानी (, ५-४२ ४०५८४) फा.वि.-दे. कुशाद:जबीं ।' 

फुशादःरू (१४५५.5 ) बि.-जिसका मुँह प्रसन्नता के 
कारण खिला हुआ हो, प्रफुल्लवदन । 

फुशाद (७०८४) फा. स्त्री--हपे, खुशी; प्राप्ति, लाभ, 
नफ़ा; विजय, फतह; उद्घाटन, खुळना । 
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फ्ुशादगी 


कम किन मनन (४5७३5) फा. स्त्री.-विस्तार, फैलाव; 
समाई; खुजापन; प्रसन्नता, उदारता । 
कुशादनी (५७.५5) फा. वि.-लळने योग्य । 
कुशादे कार (,६७८३) फा. स्त्री-सफलता, कामयादी; 
इच्छापूति, मकसद बरारी । | 

कशा रीरः (3५२५५5) अ. पुं-जरीर के रोंगटे खड़े हो जाना। 
कुशिदः (४७५5) फा. वि.-मारनेवाला, वध करनेवाला । 
कशुन (,:,५९१३) तु. प्‌ -सेना, फौज, लर्कर, दे. 'कुशून'। 
कुशूदः (४०५५) फा. वि.-खुला हुआ, खोला हुआ। 
कुशद (०५५5) फा. स्त्री.-खुलाव, खुलापन । 

कुशूदे कार (५४७५45) फा. स्त्री.-दे. 'कुशादे कार'। 
हुघून (८८) तु. पूं.-दे. 'कुशुन', शुद्ध वही है, परन्तु 
क़ुशून भी बोला और लिखा जाता है। 

छुशूर (3४5) अ.पू.--क़श्र' का बहु., छिलके, छालें । 
कुशूस (८५५5) अ.पु.-एक मशहूर दाने जो दवा के काम 
आते हैं, तुख्मे कशूस। 

कुश्क (९5) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; दे. 'कोशक'। 
कुश्तः (८45) फा. वि.-मारा हुआ, वध किया हुआ, 
(पुं.) भस्म, फूंकी हुई धातु; आशिक, प्रेमी । 

कुरत (५-८४) फा. पृ.-मार-धाड़, इस शब्द का प्रयोग 
खून के साथ होता है और 'कुरतो खून' बोलते हे । 
कुश्तए इश्क़ (,३५९ 2:45) फा. अ. वि.-प्रेमाग्न में भस्म 
किया हुआ, इश्क़ का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रमी, आशिक । 
कुश्तए ग्रम (८ ५५5) फा. अ. वि.-दे. कुश्तए इइक'। 
फुश्तए नाज (७ ४८.5) फा. वि.-प्रेमिका की अदाओं का 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक़ । 

कुर्तए हि (३६० 55 ) फा. अ. वि.-प्रेयसी की विरहाग्नि 
में जला हुआ, फ़िराक़ का मारा हुआ, विरह-विदग्ध । 
कुश्ती (5) फा. स्त्री.-दो पहलवानों का. परस्पर बाहु- 
युद्ध) निमुद्ध, मल्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, बाहुयुद्ध । 
कुश्तीगीर (4१,25) फा. वि.-कुश्ती «लड़नेवाला, 
पहलवान, मल्ल, नियोद्धा । 

कुश्तोबाज (3५१ ५45) फा. वि.-दे. 'ुछती गीर'। 
कुश्तोखून (,.+5१८-.५5) फा. पुं.-मारकाट, कटाघनी, 
रक्तपात, सूँरेज़ी । ° 

कुश्नीज़ः (५४५.५४ ) फा. पुं.-अंगूर के फल .जो प्रारम्भ मे 
धनिए के बराबर होते हे 4 

कुश्नीज (३५५५5) फा. पुं.-धनिया, धांन्यक, मसाले की 
एक वस्तु । the 
कुस (, 5) फा. स्त्री.-भग, योनि, फुं । 

कुसूफ (२१०४) अ. पु -सूरंग्रहण, सूरज गहन! = . 


| CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गुंजाइश, 
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कुहछलबसर 


ख़ुसूर (५०5) अ. पुं.-ऊस्न' का बहु., बहुत से भवन, हवे- 
लियाँ; दोष, अपराध, जुर्म; त्रुटि, गलती; न्यूनता, कमी। 
कुसूर (),०४) अ. स्त्री.-कस्र' का वहु., भिन्न संख्याएँ । 
क़ुमूरवार ()|))४०) अ. फा. वि.-अपराधी, दोवरी, 
मुल्जिम । 

कुसूरे आ'शारियः («०)५५८| )»४) अ. रत्री-दशमलद 
भिन्न, कुसुर या कसर =भिन्न, आशारिया = दशमलव । 

कुस्त (५.5) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, कूट। 

क्रुस्तनतीनियः (५०-५५/०४/७..७) अ. पृं.-यूरोपीय टर्की की 
राजधानी, इस्तम्वोल। 

कस्ता (५७.5) फा.प.-पासियों का एक धाभिक ग्रंथ । 

कुह (९५5) फा. प्‌.-'कोह' का लघुः, पहाड़, पर्वत (यौगिक 
शब्दों में प्रयुवत होता है, जैसे-'कुहसार' )। 

कुहून (५५) फा. नि.-पुरातन, पुराना। 

कुह्‌ नसाल (१/८. );5) फा. वि.-वयोवृद्ध, वूढ़ा। 

फ़्हाब (८-५७५) अः पूं.-खाँसी। 

कुहुलत (८-५५5) अ. स्त्री.-अधेड़ आयु का होना, काले 
और सफ़ेद बालोंवाला होना। 

कुहूनः (८५5) फा. बि.-पुराना, पुरातन; क़्दीमी, हमेशा 
का; बहुत दिनों का। 

कुहुनःमइक्क (,५२०५५.५) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम 
का पुराना अभ्यास हो, चिराम्यस्त। 

कुहूनःमश्की (. „५-० ९.५) फा. अ. स्त्री.-किसी काम का 
पुराना अभ्यास, चिराभ्यास । 

कुहनःसाल (, ७.०५५5) फा. वि.-बूढ़ा, जरठ, वयोवृद्ध । 


कुहूनःसाली (0..०..४) फा. स्त्री.-चुड़ापा, जरा, 
वद्धावस्था। 
कुहूनगी ( ५.४) फा. स्त्री.-पुरानापन, प्राचीनता; 


जीर्णता, फटा पुरानापन; बहुत दिनों का हो जाना। 
फ्रृह्वः (५५०७) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, परपुरुपगामिनी, 
-फाहिशः; गणिका, वारमूखो, वेश्या, (ंडी। 

कुहूबःानः (ॐ।5 ५५०५5) अ. फा., पुं-चकला, वेश्यालय, 
रंडियों का महल्ला। 
फुह्लाम (/।)+5) अ. प्‌.-हाहाकार, वाबेला, शोरोगुल। 
फुहल (55) अ. पृ.-सुरमा, रसांजन। 


| फुहूली (, ५५,४) अ. वि.-सुरमे के रंग का, सुरमई; एक 


काला वस्त्र जो ईरानी स्त्रिय पहनती हें। 
कुड्लूल जवाहिर (५०,5, 5४) अ. पु.-ऐसा +सुरमा 
जिसमें मोती आदि बहुमूल्य रत्न पड़े हों। > दि 
अहलुलबसर (~|, (5४) अ. पं --नेत्र-ज्योति बढ़ानेनाला 
सुरमा। 


कुहतार 


Foe EE (5७८५5) फा. पुं.-दे. 'कोहराए , पर्वत-श्रेणियाँ, 
उपत्यका, पहाड़ियों का अंचल । 

क्‌ 
के ( ५5) फा. स्त्री-'कून' का लपु,, दे. 'कून । 
फ्‌ (५5) फा. अव्य--कि वह्‌। 
कू (+5) फा. पुं.-कूचः का लघुः, दे. 'कूचः' । 
कए खराबात (<०१|,> ८5६) फा. पृ.-दे -कूए मुर्गा । 
कए गुगाँ (०० ८-५5) फा. प.-मधूशाला की गली, शराब- 
खाने का कूचा। 
कूक (. ५5) फा. स्वो.-जोर की आवाज; काहू का बोज। 
फूक (+555) फा. स्त्री.-फ़ास्ता की बोली, (पू) एक प्रकार 
का पुलाव । 
कूख (+5) अ.पू -'फूस की झोपड़ी जिसमे रौशनदान न हो। 
कूजः (८२१) फा. पुं--दो घरों के बीच वाली तंग गली, 
वीयी, गली । 
कूचःगदं (3)8०>)४) फा- वि.-गल्यों के चम़कर काटने- 
वाला, गलियों में मारा-मारा फिरनेवाला । 
कूचःगर्यो (५0,759) फा. स्त्री.-गछियों में मारा-मारा 
फिरता, आवारागर्दी । 
कूचः दर कूचः ( ८२५5 )७ ८६१) फा- वि. र 
बकच: । 
बूचःबंद (5०६२-५९) फा. वि -ऐसी गली जिसमे रक्षाथं 
फाटक आदि छगा हो, जो संकट के समय बन्द किया 
जा सके । 
फुचःबंवी (. ५०५३१४) फा. रती -गली में हिफ़ाजत के लिए 
फाटक आदि छगाना, जिससे समय पर गली की रक्षा 
हो सके । 
कूचः बकूचः (५३५९ «ॐ ) फा. बरि.-गली-गळी, क्‌चे-कूचे, 
घर-घर, हर स्थात पर । 


फूच (5) फा. पु.-प्रस्थान, रवानगी; मरण, मौन; सेनः | 


का प्रस्थान ) 
क्च (५०) तुः प्‌ -मेढा, नर भेड़, दे. क़च', दो. शू. है। 
कचए इश्क (३५८ ८२5) फा. अ. प, -प्रेम की गळी । 


फूचए खमो रां ( ७2५०३६255) फाःपु.-कत्रिरतान, श्मशान । | 


फूचए नो (५7 ५55) फा. प्‌ -चकला, वदयालय, र॑दियों 
का स्थान। 

फूल: (5३%) फा प, -मट्री वा राकोरा. मत्कस, कुब्ज, 

„ कुदा 

कञःफ़िमार (५७०१ ४३५९) फा, अ 
“उधार देकर जुआ खिलानेवाला । 


बि-जआरियो को 
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| 


कंसकार, कसगर । 

फूजःगरी (५५5 ४355) फा- स्मरी.-मिट्टी के सकोरे बनाने का 
काम, कंसकर्म, कसगरी । 

कूजःपुश्त (--४४१४)) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज। 

कूजपुइ्ती (, ९४३५5) फा. स्त्री.-कुबड़ापन। 

कूजःफ़रो (१55395) फा. बि.-मिट्टी के सकोरे 
बेचनेवाला । 

कूण (5) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

कण (355) अ. प्‌ं.-कूजा, सकोरो। 

क्त (१3) अ. स्त्री--भोजन, खाना, गिजा । 

क्रतवसरी (_५-+ ७०१7) अ. फा. सत्री.-गुजर भर आमदनी, 
इतनी आमदनी जो केवल खाने भर को काफी हो सके, 
जीवन व्यतीत करने में केवल भोजनमात्र की सुनिधा । 

कूते ला यमूत (७०३०२४०७४) अ. स्त्री.-डूतना भोजन जिससे 
जीवन वना रहे, बहुत थोडा भोजन । 

कूद (७55) फा. पूं.-अन्न की राशि, अनाज का ढेर; 
समाहार, मजमूआ। 

कून (..७४) फा. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मनुष्य के पाखान का 
मुक़ाम । 

कूनस्तः (०.०/5) फा. प्‌.-मनुष्य का चूतड़, नितंव; कून, 
गुदा । 

कून खर (५८,५5) फा. स्त्री.-गधे का मलद्वार, अत्यन्त 
मुखं और निकम्मे व्यक्ति के लिए बोला जाता हे। 

कूफ़ः (८५५5) अ. पु.-ईराक़् का एक नगर । 

कूफ़ (५5) फा. प्‌.-उल्लू, उलूक, वायसाराति, वून, 
चुरद । 

कफ़ी (.५555) अ. वि.-कूफे का निवासी; बहुत ही निर्दय 
और बेईमान व्यक्ति, क्योंकि कूफियों ने हजरत इमाम हुसेन 
को बड़े-बड़े वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हे अकेला 
छोड़कर क़त्ळ होने दिया य। 

कूब्क्‌ (+९५५४) फा. वि.-दे. 'कूचः बकूचः', गली दर गली | 


कबा (७५५) अ स्त्री.-एक रोग, दाद, दद्रु। 


क्रः (555) फा. पुं.-इटें पकाने का पजावा, चूना पकाने 
का भटूठा। 
कुरुत (<»))>) तु. पु.-दही, दधि । 


क्रलंज (८०९५5) भ. प्‌ं.-दे. “क़ूलिज', Ab SEE 


'कूलिज' अधिक प्रचलित है। 

कालिज (५3) अ. प .-औँतों की एक पीड़ा जो कभी-कभी 
घातक सिद्ध होती है.। 

का (, #१5) तु. प्‌ .-बाज पक्षी, श्येन। 
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कूजःगर (5395) फा. वि.-मिट्टी के सकोरें बनानेवाला, 


Fi सिय्भतभय (८७०5४) फा. पु.-डंका, धौंसा, दुदुभि, नक्‍्क़ार:। 
कूसे रहोल (, > ५५5) फा. अ. प्‌ -क्च का नक्क्ारः, 
क़ाफ़िले के चलते समय वजनेवाला घांसा । 

फूसे रेहृत (५-८८) , +55) फा. अ. प्‌. दे.-कूसे रहील', 
प्रस्थान-बाद्य। 


~ 


फे 
केद (०५४) फा. पु.-एक अशुभ तारा, केतु । 
केर (५५5) फा. पुं.-शिइन, मेहन, लिंग, उजवे तनासुल। 


केश (५१%) फा. पुं.-धमं, पंथ, मश्रब; आचरण, व्यवहार, 
अमल; तकंश, तूणीर। 

केह ((/.६४४) फा. पुं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; काल, समय, 
जमाना । 

कहू (५-५८०) भ. स्त्री.-खोपड़ी, कपाल। 


a 


क 
(ॐ) अ. स्त्री.-वमन, उद्गार, उल्टी । 
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कर्ती 

जिसमें मेहनत ली जाय, कठोर कारावास, असाधारण 

कारावास 

कैदे बिला मशक्कत (८-७-५८०२ ७४5) अ. स्त्री.-जिस केद 
में मेनहत न करना पड़े,-साधारण कारावास, सामान्य 
कारावास। 

कदे महच (।५३००० ५45) अ. स्त्री.-साधारण कारावास, 
कंदे बिला मशक्कत । 

कंदे ददीद (०2०८ ७५5) अ. स्त्रो.-दे. “कदे सख्त'। 

फ़ंदे सस्त (०-०... ७७०5) अ. फा. स्म्री.-कठोर कारावास, 
असाधारण करावास, कदे बा मशक्क़त। 

फ़न (५४१) अ. पु.-लोहार, लोहुकार। 

कंनूनत (८५५५४) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, पंदाइश; सृष्टि, 
आफ्रीनिश; होना। 

कैफ़ (८-5) अ. प्‌.-भद, नशा; आनंद, सुरूर; वज्द, हाल, 

“रफ़ता रफ्ता ये हुआ कंफ़े तसब्वर का असर, दिल के 

आईन में तस्वीर उतर आयी है।” 


क़ 
फं (5) फा. पु.-सम्नाटू, शाहंशाह, ईरान में चार सम्राट्‌ हुए | कंफ़दान ((./७-४5) अ. फा. पूं.-नशे की वस्तु रखने 


हें-केकाऊस; कंक़ुबाद; ,कंखुस्रौ; केलो ह्वास्प। 


की डिविया। 


कँ (5) अ. पुं.-गर्भ लोहे का दाग; अंग को दाकर | फंफ़र (५%) फा. पुं-बुराई का वदला, प्रत्यपकार। 


रोग की चिकित्सा । 

(८६५5) फा. पुं.-काटनेवाला एक लाल कीड़ा । 
ककाऊस (, #०१८४5) फा. पुं.-ईरान का एक सम्राट्‌, काऊस। 
फंखुद्नो (१५५.६5) फा. प्‌.-ईरान का एक साम्राट्‌ । 
फ़्ेची (५545) तु. स्त्री.-कतरनी, कपड़प आदि काटने का 

यंत्र, कतंरी, कतंनी । 


फरे कर्दार ()|०)४ ,४&४) फा. पं.-करनी की सजा, बुरे 
कर्मो का वदला, कर्म-दण्ड। 

कंफ़ी (५४४) अ. वि. मत्त, मदोन्मत्त, मख्मूर। 

कंफ़ीयत (८-५५5) अ. स्त्री.-समाचार, हाल; दशा, हालत; 
हपं, आनन्द, सुरूर, मस्ती, नशा; रिमाकं, नोट; वज्द, 
हाल, “कफ़ीयते-चश्म उसकी मुझे याद है 'सोदा' |” 


केतुन (५५४१) तु. स्त्री.-रेशम की गोट जो दामनों और | क्रेसाक़ (30०४४) तु. स्त्री.-मलाई, बालाई, क्षीरसार। 


गलों पर लगती है। 


क्रेमाज (१५-४०) फा. स्त्री.-दासी, सेविका, कनीज़ । 


केद (७४5) अ. रत्री.-गिरपतारी, उपग्रह; कारावास, जेल'| कंमूस (५५१०३5) अ. पुं.-खाये हुए अन्न का वह रस जो 


की सज्ञा । ° 

फंव (५५5) अ. स्त्री.-छल, कपट, धोखा, फिंरेब। 

फ़ंदफ (८५५.४४) अ. फा. स्त्री.-तत्थी, फ़ाइल | 

फ़दखानः (८३५५) अ. फा. पूं.-कारागार, कारागृह, 
जेल, जिदाँ । 


जिगर के दूसरे पाक में वनता है। 
फेयाद (०५४) अ. वि.-बहुत बड़ा छली, बहुत बड़ा घूतं, 
बहुत वड़ा फ़रेबी । 


(२५5) अ. स्मी.-छल करना, छल, दगावाज्ो, 


कपट। . 


फ़ंदी (, ५3५७5) भ. वि.-कारावासी, जेल में कंद के दिन | कंयाल ((|५४४) अ. वि.-नापनेवाला, पेमानों से अनाज आदि 


काटनवाला; आबद्ध, गिरिपतार । 


नापनेवाला । 


कवे तन्‌हाई (__,।:.५० ५.५5) अः फा. स्त्री-ऐसी केंद जिसमे केयूम (,५३5) अ. वि.-अनश्वर, नित्य, लाज़बाल; ईश्वर का 


कदी को अलग कोठरी में ब्द कर दिया जाती है, वहीं उससे: 
मशक्कत ली जाती है और वहीं खाना अन्नद दिया जाता है। 
कंदे फ़िरंग (८६,3 ०५5) अ. फा. स्त्री.-अंग्रेजी केंद, जिसकी 
प्रचंडता और निर्दयता असिद्ध है । - 
कंदे बामधुएकत (७८०-०७१ ७४३) अ. फा. स्त्री.-ऐसी केद 


एक नाम । 
कयूर (१४०) अ. वि.-जिसके कुल का पता न हो, जज्ञातवे 
वणसकर । ke 
फ्ती (5५,5) अ. स्ती.-मोम रोगन को भाँति, से 
आदि पर मलने की एक दवा। 
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केलः 


ह (८८5) अः पुं.-दे. 'कंल'। 

केल (, ५5) अ. पृं.-सूखी वस्तु नापने का पेमाना। 
कलूलः (५५5) अ. पुं.-दोपह्र में खाना खाकर थोड़ी देर 
आराम करना। 

केलूस (, +५५५5) अ. पुं.-खाये हुए अन्न का पहला हउम 
जो आमाशय में होता हे। 

केलो ह्वास्प (८५.५९२) फा. प्‌ं.-ईरान के चार सम्नाटों 
में से चौथा । 

केवा (,)|५४5) फा. प्‌ं.-'केवान' का लघु. दे. 'केवान'। 
कंवान (..)/ॐ5) फा. प्‌.-शनिग्रह, जुहल; सातवाँ आकाश। 
फेस ( ५०४) अ. पुं.-अरब का एक प्रेमी जो लेला पर मुग्ध 
था । लोग उसे 'मजनूं' कहते थे । 

क्स (५०%) अ.प्‌ .-दाँतों का जड़ से निकल जाना; पेट की 
गति। 

क्रसर (५-०४) अ.प्‌.-रूम के शासकों की पदवी; बादशाह, 
राजा। 

क्सरो (, ;)-०४5) अ. वि.-बादशाही, राज्य । 

फ्ेसूर (५५८०६5) अ.प्‌.-एक नगर जहाँ का कपूर प्रसिद्ध है। 
करह्‌ (८४5) भ. प्‌.-घाव की पीप अथवा कचलोहू। 

कहां (0८५%) फा. प्‌ं.-संसार, दुनिया, काल, समय, ज़माना। 


को 


को (55) फा. अव्य.-कि वह । 

कोकः (८६5) तु. पु -वह लड़का जिसने किसी दूसरे लड़के के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 

कोक (. £५5) फा.स्त्री.-वाजे के तार ठीक करना; बाजे की 
आवाज़ में आवाज़ मिलना; खाँसी, कास। 

कोकनार ()\५55) फा. प्‌ .-पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की बोंड़ी 
जिसमें दाने हों। 

कोकलताश (, ५५:४९) तु.पं -वह लड़का जिसने किसी दाई 
के लड़के के साथ दूध पिया हो। 

कोल (75) फा. पुं.-ऐसा झोंपेड़ा जिसमें रीशनदान न हो; 
एक घास जिससे चटाई बनाते हैँ; कीट, कीड़ा। 

कोचक (५-९5-५5) फा. वि.-छोटा, लघु। 

कोचकबिल (, |£) फा. वि.-थुड़दिला, अनुदार; 
लघुचेता, तंगनज़र; मृदुलहृदय, नमंदिल। 

कोचकदिली (, ५/०६55) फा. स्त्री.-दिल का छोटा होना; 
तंगनज़री; दिल का नमं होना । 

कोचकी (, ५८5%) फा. स्त्री.-छुटाई, लघुता । 

कोचः (४३5) फा. प्‌ं.-एक फूल, जो नख्नी-जैसा होता है। 

कोख (55) अ. वि.-टेढ़ापन, वक्रता; बुबड़ा, कुब्ज । 
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कोताहनख्चरी 


कोजपुइत (८-३२5) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

कोतल (। 5) तु. प्‌ं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुतळ', परन्तु उर्द- 
वाळे कोतल भी लिखते हे, खास सवारी का घोड़ा। 

फोतह (५5) फा. वि.-कोताह' का लघु. दे. 'कोताह'। 

कोतहअंदेश (, १५७-४२५) फा. वि.-लघृचेता, अदूरदर्शी, 
नाअंदेश; मूर्ख, वेवकूफ। 

कोतहअंदेशो (, »+:०४|५०,४) फी. स्त्री.-अदूरदशिता, ना- 

देशी; मूखंता, जहालत। 

कोतहूनजर (+४५४५) फा. अ. वि.-नाआकिब्रत अदेश, 
अदूरदर्शी। 

कोतहनज्ञरी (_,)८०००५5 ) फा. अ. स्त्री.-नाआफक्रिबत अंदेशी, 

अदूरदाशिता । 

कोतही (, ५२5) फा. स्त्री. दे.-'कोताही' । 

कोताह (४८५5) फा. वि.-हस्व, छोटा; अल्प, थोड़ा। 

कोताहअंदेश (, )१.५०-।४७५६) फा. वि.-दे. 'कोतहअंदेश'। 

कोताहुअंदेशी (, ५४2००|४७०५४) फा, स्त्री.-दे. 'कोतहअंदेशी' 

कोताहक़द (००४७५5) फा. अ. वि.-छोटे डीलडौल का, 
अल्पकाय, हस्वांग। 

कोताहक़्लम (#४५5) फा. अ. वि:-जो चिट्ठी-पत्री लिखने 
में बहुत आलसी हो। 

कोताहुक़्लमी (, ५०-८४७५) फा. अ.-' 
आलस । 

कोताहुक्ामत (५०५०३४५५5) फा. अ. वि.-दे. 'कोताहक़द' 
छोटे डील-डौलवाला' मनुष्य । 

कोताहक्रामती (, ५५०७४७५5 ) फा. अ. स्त्री.-डौल-डौल का 
छोटा होना । 

कोताहगर्दन (११५१४२५5) फा. वि.-छोटी गर्दन का व्यक्ति, 
ऐसा मनुष्य चालाक होता है 

कोताहदस्त (५८५.०४७5) फाः वि.-जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तक न हो सके,'नारसा; जिसके 
हाथ छोटे हों। 

कोताहदस्ती (, ५१५८७४०५5) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, हाथ 
की छोटाई। , 

कोताहदामन (,.५/*|०४\५5 ) फा. वि.-जिसके दामन में गुंजा- 
इश कम हो, कम हीसला। 

कोताहदामनी (, ५ |२४\०५5) फा. स्त्री.-दामन की छोटाई, 
उमंग की कमी । 

कोताहनज्जर (५५०४७५5) फा. वि.-जो दूर तक न देख सके 
जो दुर तक न सोच सके; अनुदार, तंगदिल । 

कोताहनजरी (, ५५८०४७५5) फा. अ,-दूर तक न देख सकता; 
दूर्‌ तक,न सोच सकना; अनुदारता, तंगदिली। 


चिट्ठी-पत्री लिखने में 
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क्ोताहपाजः 


| (45-७ 35,5) 
जंगली चौपाया । 
कोताहफहूम (५५७ ४७५5) फा. अ. वि.-जिसकी समझ 
भोथरी हो, मंदबुद्धि 

कोताहुफ़हमी ( ,.३ ४७५5 ) फा. स्भ्री.-बात की समझ पुरी- 
पूरी न हो, कमसमझी$ बुद्धिमांच । 

कोताहवों (, ५१५४७५5) फा. वि.-दे. 'कोताहनऊर'। 
कोताहवीनी (, ५५४७५5) फा. स्त्री. दे. 'कोताहनज्री'। 
कोताहृहिम्मत (¬. ४७३5) फा. अ. वि.-कमहिम्मत, 
अल्पोत्साह, मंद साहस । 

कोताही (, +२५5) फा.वि.-लघुता, छोटाई; 
त्रुटि, खामी; भूल, ग़लत । 
कोद (०५5) फा. प्‌ -मल, पााना, विष्ठा। 

कोदक (( ५५,5) फा. पुं.-बालक, शिशु, बहुत छोटा बच्चा; 
बाल, किशोर, जवानी के करीब ,लड़का। 

फोदाब (५०/०,5) फा. पुं.-अंगूर के रस में पकाया जानेवाला 
एक पेय। 

कोपलः (८५५5) फा. प्‌-वे बुलबुले जो पानी और हरेक 
पतले पदार्थ में उत्पन्न होते हे । 

कोफ्तः (९६५५5) फा. वि.-कूटा हुआ; चोट खाया ॒ 
परिश्रम से थका हुआ; (पु.) बह्‌ कमाई जो भड्एपन से 
प्राप्त हो; क्रीमे की गोली, पके हुए मांस का एक विशिष्ट 
प्रकार का सालन । ० 

कोफ्तःबेस्तः (८२२.५५ ८५,5 ) फा. वि.-कूटकर छाना हुआ, 
(पुं.) बुटी-छनी बस्तु । 

फोफत (५८५५5) फा. स्त्री.-मनरताप, दिली खलिश; दुःख, 
कण्ट, रंज; परिश्रम, प्रयास, मेहनत । 

कोपतनी (, ,५5५5) फा..वि.-कूटने के योग्य । 
कोबः (८5) फा. पु.-मिट्टी आदि कूटने की मोगरी। 
कोबःकार (५४५५५5) फा. वि.-मोगरी से कूटनवाला; मार- 
पोट करनेवाला। ; के पर 
कोबःकारी (_५)४०५४) फा. स्त्री.-मोगरी से कुटाई; मार- 
पीट, मरम्मत । पर 
कोब (..)४) फा. प्रत्य.-ूटनेवाला; जैसे-पाकोब' पांव 
पीटनेबाल्क । . द: 

कोबां (५,5) फा. वि.-कूटता हुआ; बारता हुआ। 
कोबिदः (४५५५5) फा. वि.-कूटनेवाला,। 

कोबिदः (३५.५५5) फा. वि.-कूटा हुआ । 

कोरः (5,५5) फा. पू.-भाग, अंश, हिस्सा; ,ईरान 'देश का 
पाँचवाँ,भार । 

कोर (53) तुथप्‌ं -अस्त्र, हथिययर ! 


फा. वि.-दे. कोताहृकामत ; एक 


न्यूनता, कमी; 
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कोछ 


कोर ())४) फा. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंघ, नाबीना। 

कोरअङ्ल (। 2८,5) फा. म. वि.-अक्ल का अंघा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतबुद्धि, अंघबुद्धि, नितान्त मूखं। 

फ़ोरलानः (८३,५5) तु. फा. पु.-शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिहःखानः । 

कोरचस्म (०:९5) फा. वि.-नेत्रहीन, अंधा । 

कोरचइमी ( ,«८६२.,,5) फा. स्वी.-अंधापन, नेत्रहीनता। 

कोरची (_,+)) तु. प्‌ -सेनिक, सिपाही, फौजी; लोहार, 
लोहकार; शाही दरबार का प्रबंधक। 

कोरदिल (,]०,५5) फा. वि.-दे. कोरबातिन। 

कोरदिली (5555) फा. स्त्री.-दे. 'कोरबातिनी' । 

कोरवों (७२०३३5) फा. पु.-ऊन का मोटा कपड़ा, कम्मल, 
धुस्स्ा। 

कोरदोदः (४५.७)५5) फा. वि.-दे. 'कोरचश्म' । 

कोरदीदगी (८554२०55) फा. स्वी.-दे. 'कोरचइमी' । 

कोरदेह (४७,5) फा. पु.-ऐसा गाँव जो बड़ी बुरी जगह बसा 
हो ओर जहां जरूरत की कोई वस्तु न मिले। 

कोरनिश (, ०,५5) तु. स्त्री.-दे. 'कुनुंश', शुद्ध उच्चारण वही 
है, परन्तु उर्दू में यही अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है, झुककर 
सलाम करना। 

फोरबस्त (२१,५5) फा. वि.-अंघे भाग्यवाला, अत्यन्त 
दुर्भागी, हतभाग्य । 

कोरबख्ती (, ,५ॐ,५5) फा. स्त्री.-बहुत ही अभागापन। 

कोरबातिन (,.)७।५)५5) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा में ज्ञान 
का प्रकाश न हो, अन्धात्मा; जिसमें घमं न हो। 

कोरबातिनी (, ७७,५5) फा. अ. स्त्री.-आत्मा में ज्ञान के 
प्रकाश का अभाव; धमं के प्रकाश का अभाव । 

क़्ोरबेगो (_;४£$०))5) तु. प्‌.-शस्त्रागार का रक्षक, अस्लिह्‌ः- 
खाने का मुहाफ़िज्ञ । 

कोरमाज (३.५5) फा: अ. वि.-जिसकी सभझ बहुत मोटी 
हो, कोढ़मरज़, मदबुद्धि । 

कोरमाजो ( ,५२८*,५४) फा» अ. स्मी.-समञ्च का अत्यन्त 
मोटा और भोधरापन । 

कोरी (, ५5) फा. स्त्री.-अंधापन, आंघ्य । 

कोरे मादर जाद (5,५८ 555) फा. वि.-जो माँ के पेट से ही 
अंधा पदा हुआ हो, जन्मांध । 

कोरे मृक्ो (_,)२ ,,5) फा. अः पृं.-मा के पेट से अंधा, 
जन्मांध; बच्चों का पढ़ानेवाला, अंधा हाफ्िञ्ञ। 

कोरोकर (,5),,४) फा. वि.-अंधा और बहरा, जो न कुछ - 
देख सके और न कुछ सुन सके । 

कोल ८ /)४), फा. पु -ताल, तालाब, तडाग । 
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लाब (०!५5) फा.पूं -ताल, तालाव, तड़ाग । 
कोश (, /४४) फा. पुं.-ईरानी हर महीने का चौदहवां दिन, 
दे. गोश', दो. शु. हें, (प्रत्य.) कोशिश करनेवाला, जैसे 
'मस्लहृत कोश” हित की कोशिश करनेवाला । 
कोशफ (८६.६५६) फा. पुं.-भवन, प्रासाद, महल, दे. कुइक , 
दोनों शुद्ध हे । 
कोशां ( +5) फा. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्न मे 
लगा हुआ, यतमान, यत्नवान्‌ । 
फोशिश (१-5) फा. स्त्री-प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, जिद्दो- 
जहद; उपाय, तद्बीर; परिश्रम, मेहनत । 
कोमः (८८.५5) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूँछ-ववस्क 
होने के बहुत दिनों बाद निकले । 
पल (,५5) फा. प्‌ं.-तक्क्रारः, दुंदुभि, डंका, धौसा । 
कोस्तः (५.)5) फा. वि.-कूटा हुआ । 
कोस्त (८५.५5) फा. पृं--मनस्ताप, खेद, सदमा । 
कोहः (८५5) फा. पृं.-कोहान, ऊंट या बेल की पीठ का 
उभार । 
फोह (४५5) फा. प्‌.-पहाड़, पर्वत, गिरि, जबल । 
कोहफन (..)£2५5) फा. वि.-पहाड़ काटनेवाला, पव॑ तभेदी, 
(व्‌ं.) 'शीरीं' के प्रेमी 'फर्हाद' की उपाधि, जिसने शीरीं की 
आज्ञा से पहाड़ काटते हुए अपने प्राण दे दिये-“कह दो यह 
कोहकन से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिज़े-यार में 
जीना कमाल है ।” 
फोहकनी (, £2१९) फा. स्त्री.- पहाड़ काटना; कोई बहुत 
कठिन काम करना । 
कोहजिगर ()#> ४५5) फा. वि.-पहाड़-जेसा अचल साहस 
रखनेवाळा, बहुत बड़ा बीर, वञ्र-हृदयी, वज्य-साहसी । 
कोहपायः («2० ४५) फा, वि.-पहाड़-जेंसी महत्ता रखने- 
बाला (प.) पहाड़ की तराई की भूमि, गिरि-सा गौरवमय | 
कोहपेकर (,८:- ४५९) फा. ब्रि.-पहाइ-जैसा डीलडौल 
रखनेवाला, बहुत ही गिरांडीड, पर्वताकार, महाकाय, 
भीमकाय । 
कोहपेमा («०४५४ ) फा. त्रि~पहाड़ों में मारा-मारा फिरने- 
7, [प.) आधुनिक समय में पहाड़ों की चोटियों तक 
पहुँचने और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्न करनेवालछा, 
पर्वतारोही । 


फोड़ साई (_ ७०६५८५5 ॥ फा. स्त्री -पहाडों मं फिरना; 
पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर वहाँ की दशा और दूसरे 
समाचार ज्ञाते करना । 

हनेक़ार (५३१४५5) फा. अ. दि -पर्वत-अैसा धैय रखने वाला, 

यं; पर्णः जैसी प्रतिष्टा रखनेचाळा, भहाप्रतिप्टित | 


फोहसार ()...०१४) फा. पुं--वह देश जहाँ पहाड ही पहाड़ 


हो; पहाड़ों का सिलसिला, पर्वतमाला, उपत्यका । 

फोहान (८५२५5) फा. पृ.-ऊंट या बेल की पीठ का कूबड़, 
ककुद्‌ । 

फोहिस्तान (..०:०-०)४) फा. पुं.-पहाड़ी इलाक़ा, पहाड़ी 
प्रदेश; पहाड़ी सिलसिला, पर्वतमाळा । 

कोहिस्तानी (, ५७९५२५5) फा. वि.-पहाड़ी प्रदेश का 
निवासी, पहाड़ी; पहाड़ी इलाके से सम्बन्ध रखनेवाला । 

कोही (, ५25) फा. वि.-पहाड़ से उत्पन्न; पहाड़ से सम्बन्धित; 
पहाड़ का। 

कोहे आतरफ़िशां (८)८५५,* ४५5) फा. प्‌ं.-आग उगळने- 
वाला पहाड़, ज्वालामुखी । 

कोहे आदम (० ४५९) फा. अ. पुं.-लंका के एक पहाड़ की 
चोटी । 

फोहे क़ाफ़ (५५ ४५5) फा. अ. पु-काकेशिया का पहाड़ जहां 
का सौन्दर्थ प्रसिद्ध है। 

कोहे तुर (५ ४५) फा. अ. पु.-वह पहाड़ जिस पर हजरत 
गमा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था। 

कोहे नूर (५४५5) फा. अ. पृं.-प्रकाश का पहाड़, बहुत अधिक 
प्रकाश; विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुंडा 
से प्राप्त हुआ था और मुगल सम्राटों के क़ब्जे में रहा, और 
अव ब्रिटिश सम्राट्‌ के ताज में जड़ा है। 

कोहे बेसुत्‌ं (। ५-१२ ४४१) फा. पुं.-अर्मन देश का वह्‌ पहाड़ 
जिसे फ़र्हाद ने काटा था । 

कोहे सफ़ा (४-० ४5 ) फा. अ. पुं.-मवके की एक पहाड़ी, जिससे 
दो सौ कदम पर दूसरी पहाड़ी मवं: है और इन दोनों के 
बीच म हाजी दौड़ते हे 

कोहे सीना (७-५. ४) फा. अ. पुं.-शाम का एक पहाड़ । 

फोहे सेना (५०३..४५5) फा. अ. पुं.-दे. 'कोहे सीना' । 

कोहूनः (०८5) फा. वि. दे.-कुहनः' प्राचीन, जीणं, पुराना^। 


को 


कौसल (, !-७,5) स. पु-राजदूत, सफ़ीर । 

क्रासलखानः (००५ २५5 ) अ. फा. पुं.-रफ़ीर के रहने का 
स्थान, दूतावास, सिफ़ारलखाना ! 

कौकबः (८५5५5) अ. पु.-जनमम्‌ह, भीड़, अंबोह; ठाट-बाट, 
शानो-शौकत; धम-धाम; लोहे कर एक चमकदार गेंद जो 
एक ळंबी लकड़ी मे जिसकी नोक टेढ़ी होती है लटकाकर 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 

कीकब (८-९५5) अ. पू-बड़ा और तेज प्रकाश का तारा; 


तारा, उड्‌^। 
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फौदत 


कौदन (५५5) अ. वि.-मूखं, घामड़, बहुत ही बेबुकूफ़, | क्ौसुस्समा (५-८-५) अः स्ती.-आकाशमंडल जो 
छद्‌दू घोड़ा जो बहुत धीरे चलता है; कम चळनेवाला टट्टू, 
मठठर । 

कौन (,.,५5) अ. पुं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; उत्पत्ति, सृष्टि, 
तख्लीफ़ । 

कौनोमकान (..४»)..७५) अ. पुं.-संसार, जगत्‌, जहान। 

कोनेन (#5) अ. पुं.-दोनों संसार, यह संसार और ऊपरी 
संसार अर्थात्‌ परलोक ! 

क्रमः (८) अ. पुं.-नमाज़ में खड़े होने की अवस्था। 

फ़ौम ( +5) अ. पुं.-जाति, वंश; राष्ट्र, सल्तनत; बिरादरी; 
वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शेख, सेयिद आदि जातियां। 

क्रौमी (, ५) अ. वि.- राष्ट्रीय, मल्की; जातीय, विरादरी 
का; वण-सम्बन्धी । 

फ़ौभीयत (८५३) अ. स्त्री-राष्ट्रीयता,  नेशनछिटी; 
बिराहरी; वर्ण । 

कौर: (४,१5) अ. पुं.-निर्जन और वीरान स्थान। 

कौर ())5) अ. पुं.-पंजों के बल चलना, ताकि कोई आहट 
न सुन सके । 

कौर (,55) अ: पुं.-वृद्धि, बढ़ती; समृडि, फ़रागत । 

फ़ौल (,|)5) अ. पुं.-फथन, वंचन, वात; प्रवचन, मक़ूलः; 
प्रतिज्ञा, इकरार, वादा । 

क़ौलन (६५5) अ. वि.-जबानी, बातों से, जबान से, क़ौल 
से, 'फ़ेलन' का उलटा । र 

कौले सालेह (7८१५१) अ. पुं.-सच्ची वात, ठीक बात; 
सच्ची राय, सही राय। 

क़ौलोफ़रार ()|)5) |$5) अ. पुं.-आपस में प्रतिज्ञा करना, 
पारस्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 

फ़ौलोफ़सम (/5१.])5) अः पुं.-परस्पर शपथ और प्रतिज्ञा 
अहूदोपेमा । 

फ़बैलो फ़े'ल (,}# ५5) अ. पुं.-कहूना और करना, कथन 
और कम, कथनी और करनी। 


फ़ौस (५५5) अ.स्त्री--धनुष, धनु, धन्व, कमान; धनुराशि; 


बुजे क़ौस। 
कौसज (८5) अ. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी डाढ़ी-मूछ बहुत 
समय के पश्चात्‌ निकलें, दे. 'कोसः'। 
फ़ौसनमा (८०१५०५5) अः फा. वि.-फमान की शकल का, 
धन्‌पाकार ८: ° 
फौसर (,35) अ. पुं-स्वर्ग का एक कुंड या होज। 
फ़ौसुन्नहार (१५८८-११) भःस्त्री-सूरज की पूर्व से पश्चिम 
तक की यात्रा, जो १२ घंटे में समाप्त होती है और पूरा 
घनुष बनाती है। ° 
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दए ज़रेलन 
फ़ौसुस्समा (५०००. || +५5) अ. स्त्री.-आकाशमंडल जो घनुष 

की तरह दिखाई पड़ता है । 
फ़ौसे कलह (77८५-५5) अ. स्त्री.-इंद्रघनु, घनुक। 
क़ौसे शतान (,.)५७४, ५५3) अ. स्त्री.-दे. 'क़ौसे कुज़्ह । 
क़ौसन (०५2) अ. स्त्री.-दो घनुष, दो कमानें; कोष्ठक, 
ब्रेकेट । 

ख्‌ 


खंजर ()%०-) अ. पुं.-छुरी, भुजाली, बड़ा चाकू, पेश 
कब्ज, क्षुरिका। 

खंजरजन (3५5५+) अ. फा. वि.-खंजर मारनेवाला, छुरी 
भोंकनेवाला। 

खंजरजनी (, ५35.५%) अ. फा. स्त्री.-छुरा भोंकना, खंजर 
से घायल करना । 

संजरबकफ़ (८2 ५२५+) अ. फा. वि.-हाथ में छुरी 
लिए हुए, वधोद्यत। 

खंजरी (_;+5५+) अ. स्त्री.-एक प्रकार की छोटी डफली । 

झंदः (४०-५७) फा. पुं.-मुस्कुराहट, मुस्कान, मंदहास; हंसी, 
जोर की हँसी, अट्टहास, क़हक़हा । 

खंदहज़न (3४०७-५५ ) फा. वि.-हँसनेवाला ; हँसी उड़ानेवाला । 

सखंद/ज्ञनी (, „४०५ ) फा. स्त्री.-हसना, मुस्कुराना; हँसी 
उड़ाना। 

खंदःदहन (५२०४०५ ) फा. वि.-हँसमुख, जिसके मुंह पर हर 
समय हँसी खेलती रहती हो। 

संदःपेशानी (५०४४२ ४०००) फा. वि.-खुश अरूुलाक़, 
सुशील; जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती हो, स्मितमुख। 

खंदःरू (४०५%) फा. वि.-दे. 'खंदःपेशानी' । - 

संदः्ूई (, 5४०५) फा. स्त्री.-चेहरे की मुस्कुराहट; 
सुशीलता, खुश अरूलाक़ी । 

खंदःलब (.-~४०५) फा. वि.-जिसके होंठों पर मुस्कान 
रहती हो, अघर-स्मिति। ` 

खंदःलबी (+४०५) फा. स्त्री--होठों पर मुस्कुराहट 
रहता । ८ ४ 

संदए जख्म (/+) ४०५७) फा. पूं.-धाव का मुंह खुला होता, 
घाव का खुलापन। 

खंदए जमीं ((»*/; $००७ ) फा. पुं.-फुलों और हूरियालियों 
का भूमि से निकलना । 

खंदए जाम (+५ ४०५) फा. पुं.-शराब उेडेलने का शब्द 
शराब के प्याले की लहर । F 

खंदए ज़रेलब (....))23 ६०५%) फा. पुं-एस्ती हँसी, जो 
होंठों में ही रह्‌ जाय, मंदहास, मुस्कुराहट, तबस्सुम । 


खंदए दंदां नुमा १४२ 


अर ल स | न 00 नः ह या ते इंदां नुमा (८८%, ॥००० ६०५) फा. पुं.-ऐसी हँसी जिसमें 
द्रात खुल जायें, जोर की हंसी । 

खंदए सुबह (० ६५> ) फा. अ. पृं.-प्रातःकाल की सफ़ेदी । 

खंदफ़ (३५>) अ. स्त्री.-दुर्ग आदि के चारों ओर का गहरा 
गढ़ा, खाई; ग्रार, गत, गढ़ा। 

छंदरीस (, ०२,०५5) अ. पुं.-पुरानी मदिरा; पुराना गेहूं । 

खंदा (००७) फा. वि.-हेंसता हुआ। * 

छंस (<>) अ. पुं.-सुस्त होना, मंद होता; दोहरा होना, 
शुका होना, (वि.) मंद, सुस्त; वक्र, टेढ़ा। 

छज्बर (ऊ) तु. पुं.-घोड़े और गधे के मेल से उत्पन्न 
एक प्रसिद्ध पशु, अश्वतर, वेसर, गर्द भाइव। 

ख [ स्ख ] (+): अ. पुं.-एक रेशमी कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला एक कपड़ा। 

ञ्च (५) फा. पुं-खर्जा' का लघु., दे. “सज़ा (स्त्री.) 
उच्चता, ऊंचाई, (पुं.) एक नगर। 

जज्ज (२५5) अ. पुं.-रंगबिरंगी खाना; सफ़ेद मोती जो 
बालकों के गले में पहनाये जाते हें। 

खञ्जन (,.)५ॐ) अ. पुं.-गोइत का सड़ जाना। 

खज्फ़ (5५+) अ. स्त्री.-ठीकरा, गुट्टी; मट्टी का बरतन, 
सकोरा, कुल्लहड़ । 

छत्ञफ़ (५+) भ. स्त्री.-दे. 'खजफ़'। 

छज्ञफ़ (५%) अ. पुं-खरबज। 

जफ़र ज्ञः (४५२) %>) अ. फा. पृं.-मट्टी का ठीकरा, गुट्टी । 
खस्चब (०4) अ. पुं.-रंगना, रंग करना । 

ञ्जब (५०5) अ. पुं.-मूर्खता, नादानी; लंबाई, दराजी। 
छज्र (ॐ) अ. पुं.-उत्तरी तुकिस्तान का एक प्रदेश जहाँ 
के निवासी बहुत ही सुन्दर होते हें। 

खजल (, 55) भ॑. पुं.-दे. 'खजलत'। 

छजलत (५-२०) अ. स्त्री-लज्जा, ब्रीड्टा, शमिदगी । 
खजलतजदः (४७३८८५३२) अ. फा. वि.-लज्जित, शमिदा। 
खजा (, |ॐ) फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु, जाड़े का मौसिम 
खिज़ाँ भी प्रचलित। 

ब्राँआइना (£|, )/%) फां. वि.-वह पक्षी जिसे पतझड़ 
और ऊजड़ स्थान में रहने का अभ्यास हो । 

छंर्जादीदः (४-७, >>) फा. वि.-वह पत्ता या पेड़, जो 
पतझ्ड़ का कष्ट उठा चुका हो, जो पतझ्ड़ के दुःख से 
दुःखितं हो । Bs 

अर्जारसीदः (४७५... |) फा. वि.-जिसः पर पतझड़ का 
समय आ गया हो, जो पतझ्नड़ के कारण नष्ट होमेवाला हो । 
ब्जा (८53) अ. पुं.-मित्रों सेवचन का पालन न करना 
दान करना, देना। 


खप्द्रान 


स्रजाइन ( |>) अ.पुं.'खिज्ानः' का बहु., निधियाँ, खजाने । 

खज्जानः (ॐ|;%) अ. पुं.-निधि, कोष; भंडार, मझ्जन 
सरकारी खज़ाना, राजकोष, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
खिज्ानः है, परंतु उर्दू में जानः ही बोलते ह। 

जज्ानए आमिरः (३-०५० |ॐ) अ. पुं.-ऐसा खज़ाना 
जो भरपूर हो । मु 

खज्चानची (_ ,क०|ॐ) अ. फा. वि.-खज़ाने का हिसाब-किताब 
रखनेवाला, कोषाध्यक्ष । 

खज्जार ()८८%) अ. पुं.-वहुत-सा पानी मिला हुआ दूध; नयी 
तरकारी । 

खजालत (८७%) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शमं; 
परचात्ताप, नदामत; संकोच, पशेमानी। 

खज्ञिम (/५ॐ) अ. वि.-तेज तलवार; शूर व्यक्ति। 

खञ्चिर (4%) अ.पूं .-हरी डाली; हरियाली, सब्जी; हजूत 
खिजू । हि 

खंजिल (, |+) अ. वि.-लज्जित, शमिदा; पश्चात्तापी, 
नादिम; संकोच, प॑शेमानी । 

खज्जी (,,>) अ. वि.-बदनाम, निदित, रुस्‌वा। 

खजीज (। ३५५०) अ. प्‌ं.-बरसात की अधिकता से भीगी 
हुई भूमि । 

खज्जीन: (८-५ॐ) अ. पुं.-दे. 'लजानः' । 

खज्जीब (८.८५५%) अ. वि.-रंग किया हुआ । 

खजीर ()*>.ॐ) अ. वि.-उत्तम, अच्छा; रुचिकर, पसंदीदः। 

खजूर (५५-4०) अ. वि.-ह्रा होनेवाला। 

खजूल (,|१५%) अ. वि.-लज्जित, शर्मिंदा । 

खजअः (८=ॐ) अ. पुं.-एक पाँव का लेंगड़ापन । 

ख़ज्सजः (4.5:७-५--) अ. पुं.-हस्त-मथुन, जलक़ । 

खजज्न (...)>) अ. पुं.-माल जमीन में गाड़ना; रहस्य को 
छिपाना; गोइत क्रा सड़ जाना। 

खज्फ़ (८5) -हाथ-पाँव से चलना । च 


खज (८०५% ) भोजन करना, खाना खाना; जल्दी देना; 


दिशा, ओर, तरफ । 

खज्म (ॐ) अ. पुं.-श्ंका करना; ऊंट, वैल आदि के नथनों 
में नाथ डालना । 

खज्त्र॒ज (८))>) अ. पुं.-अरब्र का एक वंश | 

खप्त्रा (|ॐ) अः, पुं.-हरियाली, सब्ज:; हरी घास। 

खर्त्रीए दिमन (.)-५० “|, ) अ. उ. पुं.-धूर पर उगी हुई 

हरियाली या फूल आदि; हर चीज़ जो ऊपर से खूब सजी 

हुई हो, परंतु भीतर से अच्छी न हो; वह स्त्री जो अकुलीना 
हो, परंतु बहुत ही सुंदर हो । 

खज्त्रान.(,.)|5ॐ ) अ. पुं.-तुकिस्तान का एक नगर । 
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स्त्री 


Colette ee ee तय (८5>) अ. वि.-ख़ज्बान' का निवासी, अथवा वहाँ 
से सम्बर्धित । é 

खज्ल (, >+) अ. पृं.-लज्जा, शर्म, लाज । 

खज्लत (८०५३) आ. स्त्री.-छज्जा, शर्म, ब्रीड़ा, लाज 
संकोच, पशेमानी। 

खज्लतजदः (३०३८२.ॐ) अ. फा. वि.-लज्जित, शमिदा; 
संकुचित, पशेमान। * 

खत [ स्त] (५३) अ. पुं--लकीर, रेखा; पत्र, चिट्टी; मूँछ 
डाढ़ी; लेख, तह्लीर, परवाना, राजादेश; चिह्न, निशान। 

खतकद्गीदः (५५४५८४ ) अ. फा. वि.-लकीर खिचा हुआ, 


वह इवारत आदि जिसके नीचे ध्यान दिलाने के लिए 


लकीर खींची गयी हो। 
खततराश (।#:|,०५>) अ. फा. वि.-हुजामत बनानेवाला, 
, नाई, नापित। 
खतन (,):%) अ. पुं.-दामाद, जामाता; ससुर, श्वशुर; 
साला, श्यालक, हर वह्‌ पुरुप जो'स्त्री का नातेदार हो। 


ख़तम (/-५*) अ. वि.-मुंहछ की हुई वस्तु, जिस चीज़ पर 


मुह हो, मुद्रांकित। 

सतर ()४३) अ. पुं-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, शहा । 

खतरनाक (( ४०,४७७) अ. फा. वि.-भयानक, भयंकर, हौल- 
नाक; अनिष्टकर, नुक्सानदेह। 

खतरनाको (, ;5५)।.ॐ ) अ. फा. स्त्री.-भयानकता, हौलनाकी ; 
अनिप्ट, हानि, नुकसान । 

तल (,]!ॐ) अ. पुं.-मंदता, सुस्ती;' हलकापन; शीघ्रता, 
जल्दी; आतुरता, उतावलापन, घबड़ाहट 

खता (७७७) अ-स्त्री.-दोप, अपराध; पाप, गुनाह ; त्रुटि, भूल। 

खता (७४५) फा. पुं.-चीन का एक प्रदेश; चीन। 

खता (\५ॐ ) फा. पुं.-किसी काम से रोकना; फल देना। 

खताकार (6५>) अ. का. वि.-दोपी, अपराधी, म॒स्त्रिम; 
पापी, पातकी, गुनाहगार। 

खताकारी ९ ५)४५७७) अ. फा. स्त्री.-दोप करना, दोषी 
होना; पाप करना, पाप कमं। पु 

खतागर ()४७७) अ. फा. वि.-दे, 'खुताकार'। 

खतागरी (, ५5५०+) अ. फा. स्त्री.-दे. 'खताकारी'। 

खतापोश (, /:५१५५ॐ ) अ. फा. वि.-पाप और अपराध देखते 
हुए उन पर पर्दा डालनेवाला। 

छतापोशी (, +“५१७०३) अ. फा. स्प्री.-पाप और अफ्राध 
देखते हुए उन पर पर्दा डालना, उल्हें प्रकट न करना । 
क्लताफ़ (५५८७२) अ. पुं.-देव, राक्षस, पिशाच । 

ब्रताबः (२५७% ) अ. पुं.-खतीबी करना,” भाषण देने का 
कामू* करुना । . 


१४३ 


खते ए'तिवाळ 


खताबहश (९ /.१७०> ) अ. फा. वि.-अपराध क्षमा करने- 
वाला; पाप क्षमा करनेवाला; मोक्ष देनेवाला , 

खताबल्शी (_ १०%) अ. फा. स्त्री.-अपराध क्षमा 
करना; पाप क्षमा करना; मोक्ष देना । 

ख़ताबीं (+५२५०) अ. फा. वि.-दोष और पापों का देखने- 
वाछा, अर्थात्‌ ईश्वर । 

खताबीनी (५१२५०) अ. फा. स्त्री.-दोष और पाप देखना । 

खताया (६२५०५ ) अ. पृं.-'खतीयः' का वहु., बहुत से अपराध; 
बहुत से पाप। 

खतावार ()|१८०ॐ) अ. फा. वि.-अपराधी, सिद्धदोष, क्रुसूर- 
वार; पापी, गुनहगार । 

खताशिआर (५८-५०% ) अ. वि.-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृष्ट, पापप्रवण, पापाभ्यस्त। 

खतिल (|) अ. वि.-मूर्ख, बेवुकूफ़; उतावला, आतुर, 
जल्दबाज्ञ। 

खतीअः (^) अ. पुं.-धनुप चलानेवालों की अंगठी 
जो वह अंगूठे में पहनते 

खतीफ़ (८५८४ ) अ. पुं-तेज चलनेवाला ऊंट; आरे और 
दूध की लपसी। 

खतीबः (५५५४) अ: स्त्री.-भापण देनेवाली स्त्री, वक्त्री । 

खतीब (.~+८५ॐ) अ. वि--खुत्व: पढ़नेवाला, मस्जिद या 
निकाह में खुल्न: पढ़नेवाला; भाषण देनेवाला, वक्ता; 
धर्मोपदेश करनेवाला, वाइज़, धर्मोपदेशक! 

खतीबानः (९०५५४ ) अ.फा.वि.-खतीबों-ज सा, वाइज़ों-जैसा । 

खतीबी (, ५८५%) अ. स्त्री.-सुत्वः पढ़ने का काम या पेशा; 
भाषण देने का काम । 

खतीयः (५,८२) अ. पुं.-पाप, अपराध, गुनाह । 

खतीर (+५५) अ. वि.-बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत 
जियादा; महान्‌, श्रेष्ठ, अर्जाम। 


'खते अञ ((5))| ४5) अ. पृं.-जामे जमशेद की रेखाओं में 


से चौथी रेखा । 

सते अफव (+५ ५७) अ. पुं.-मुआफ़ीनामा, क्षमापत्र । 

खते अमान (,८०| ७5) =. पुं-इस बात, की तह्लीर कि 
अमुक व्यक्ति की रक्षा की जायेगी, सं रक्षणपत्र । 

खते अमूव ()+-= .ॐ) अ. पुं.-वह्‌ खड़ी रेखा जो किसी पड़ी 
रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण बनाये । 

खते आज़ादी ( „|; ४5) अ. फा. पुं-किसी को बंधनमक्त 
करने का लिखित प्रमाण, मक्तिपत्र। 

खते इस्तिवा (|):..| ५) अ. पुं -भूमध्य रेखा, विघवत रेखा 
विषुव रेखा । * 

खते ए'तिदाल (()|७००८| ७६) अ. पुं-दे. 'खते इस्तिवा'। 


e 
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खते गुलामी 


[ES 


खदंग 


खते गुलामी (, +५८५5) अ. पुं-इस बात का लिखित | छते मुतदाजी (, ५)|॥/-* ४ |) अ. पुं--वह रेखा जो दूसरी 


प्रमाण कि अमुक व्यक्ति, फ़ळां व्यक्ति का सदेव दास रहेगा, 
दासता-पत्र । 
खते चलीपा (४! ५%) अः: पृं.-हाशिये पर जो इवारत 
तिरछी लकीरों में लिखी जाती है। 
खते जदी (_+५> (७२) अ. पृं.-उप्ण कटिबंध की दक्षिणी रेखा, 
मकर-रेखा । र 
खते जवां (, ५५> ) अ. फा. पुं.-दे. 'खते पेशानी । 
खते जली (. „> ४७) अ. पुं.-मोटी लकीर; मोटे क़लम से 
लिखा हुआ लेख। 
खते जवाज़ (|> ८+) अ. पुं.-पर्वानए राहदारी, पासपोर्ट 
परिपारपत्र । 
खते तकदीर (+०5 ७) अ. पृं.-किस्मत का लिखा, 
भाग्यलेख, भाग्यरेखा । 
खते तहरीर ()2५-० ४<) अ. वि.-खत की लिखावट, 
“मुद्तों के वाद क्रासिद आज लाया है पयाम, पसला 
किस्मत का जाहिर है खते तहरीर से ।” 
सते तष॒सौम (१-० ५ॐ) अ. पुं.-वह्‌ रेखा जो किसी भूमि 
आदि को दो भागों में वाँट दे, विभाग-रेखा । 
खते तर्सा (७८८५ ८5) अ. फा. पुं--पासियों का लेख जो 
बहुत टेढ़ा-मेढ़ा होता है। 
खते तस्दीक़ (,3:०-० ७) अ. पुं.-प्रमाणपत्र, सर्टीफिकेट । 
खते तस्लीम ( ७१-०० ५+) अ. पुं. -सरल रेखा, सीधी लकीर। 
खते वीवनी (, £|५४० ८) अ. फा. पुं.-दपतर के मुंशियों का 
लेख, जो बहुत धसीट होता है। 
खते नस्तालीक़ (,१*५०5-५ !०>) अ. पुं.-बह लिपि जिसमें 
आधुनिक उदकी लीथो पुस्तकं छपती हें । 
खते निस्फ़ुन्नहार ()\०।६-६-० ॐ ) अ. पूं -वह कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो बराबर भागों में बांट 
देता है। 
छते पर्फार (+४१ ४) अ. फा. पुं.-वह गोल रेखा जो 
पर्कार से खींची जाती है। 
छते पेशानी (, „2४५+ ) अ, फा. पुं.-तक़दीर का लिखा, 
छलाट-रेखा, भाग्य-रेखा । 
झले यंदगो (, „5०५५ ५%) अ. फा. पुं.-दे. खते गुलामी'। 
छते मंदल (, ७५+ ५ ) अ. पुं.-वह घेरा जो मंत्र द्वारा खींचा 
जाता है और जिसमें रहने से एक विशेष समय तक कोई 
अनिष्ट नहीं होता, अयवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं 
डाल सकते | ५ 
खते मुग्तसर (3-८५३. ८% ) अ. पुं.-संक्षिप्त लिपि, संकेत- 
लिपि, शी घ्रलिपि, दार्टहेंड । 


रेखा से बराबर अंतर पर हो, समानांतर रेखा। 

खते मुनुहनी (. ०५-८० ४5) अ. पुं.-टेढ़ी लकीर, वक्र रेखा । 

खते मुमा (, ५०५८.५ ॐ) अ. पुं.-संपात रेखा । 

खते मुस्तक्रीम (२.५.८० ॐ) अ. पुं.-सीधी लकीर, सरल 
रेखा । 

खते मृस्तदौर (५२०५-० ।ॐ) अ. पु.-गोल रेखा। 

खते राह (४) ५%) अ. फा. पुं.-दे. 'खते जलाज'। 

खते शिकस्तः (००८८.. ८+) अ, फा. पुं.-वह लिखावट जो 
बहुत टेढ़ी-मेढ़ी लिखी जाय । 

खते सर्तान (...०)... ८%) अ. पुं.-उष्ण कटिवंध की उत्तरीय 
रेखा, कक रेखा । 

खते हिलाली (,_,!० /४२ ) अ. पुं<-कमान की तरह आधी गोल 


रेखा, धन्वाकार रेखा, अर्थवृत्ताकार रेखा, चद्राकार रेखा | _ 


खतो किताबत (५५५ ५८) अ. स्त्री-पमव्यवहार, 
चिटिठियों का आदान-प्रदान । 

खत्तार ()७:) अ. वि.-मुग्ध होनेवाला, फ़रेफ़्ता होने 
वाला । 

छत्रः (८७%) अ. पुं-एक वार इस प्रकार चमकना कि 
आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर दे। 

खत (.४०७) अ.पुं.-तिजली का आँखों में चकाचौंध उत्पन्न 
करना। 

खत्म (#5 ) अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; संपूर्ण, 
मुक़म्मल, (पुं.) समाप्ति, खातिमः। 

खत्म (८) अ. पुं--ताक में नकेल डालना; नाथ डालने 
के लिए नथने छेदना। 

खत्मी (०5) अ. स्त्री.-एक बीज जो दवा में काम 
आता है, दे. खित्मी'। 

परत्मी मआब (५० ८००५७) अ. पुं:-हजरत मुहम्मद साहिब 
की उपाधि। i 

छत्र (५%) अ. पुं.-मुगध होना, फ़रेफता होना। 

खत्ल (75) फा. पुं-बलख के निकट एक नगर, जहाँ के 
घोड़े बहुत अच्छे होते हे । 

खत्ल (|) अ. पुं.-मेड़िये का शिकार के लिए छिपना; 
धोखा देना, छल करना। 

खत्लान (७५७ ) फा. पुं.-दे. 'खत्ल', एक नगर। 

झत्ली (, ५.५५) फा. वि.-वह्‌ घोड़ा जो. ख़त्ल” अथवा 
'खत्लान' से आता है! 

हत्‌बः (४५५5 ) अ, पुं--एक डग, एक कदैम। 

बंग (५-९०५ } फा. पुं.-एक विशेष पेड़ जिसके बाण बनते 
हें; छोटा बाण, नावक। 
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खद १९ 


१४५ 


फस 


खद [हू] (७६) अ. पुं-कपोछू, गाल, रुखसार; भूमि के 


भीतर की लंबी दरार या मार्ग, सुरंग। कु 
खदअः (£-»>) अ. पुं.-छल, कपट, कूट, दमा, फ़रेव। 


खदम (५%) अ. पुं.- खादिम' का बहु., सेवक लोग, तौकर- 
चाकर ! 
खदर (०5) अः पुंः-आस्य, सुस्ती; तंद्रा, गुन्‌नदणी । 
खदरी (, ५५%) अ. पुं-एक पीड़ा जिससे किसी अंग की 
हिस जाती रहती है । 
ख़दाज (६०७ ) अ. पुं.-दे. 'खिदाज', दो. शु. हे। 
ख़दाद (०५%) अ. पुं.-गाल का दाग़। 
खदिर (५%) अ. वि.-मुन्न, वेहिस; मंद, सुस्त । 
खदीअः (८५ ) अ. पुं.-छल, कपट, मक; एक खाद्य जिसमे 
गोइत और जीरा होता है। 
` ़्दीजः (८३.५७४) अ. स्त्री.-हजरत मुहम्गद साहिब की 
पहली पत्नी । : 
खदीज (२०%) अ. वि.वह शिशु जो समय से पहले 
उत्पन्न हो, परंतु सवगिपूणं हो । 
खदीन (..)2०+) अ. वि.-मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, मा'शूक्। 
खद्अः (८५ ) अ. पुं.-छल, कपट, ब्याज, मक्र। 
खद्दाअ' (८|%5) अ. वि.-बहुत अधिक छली, वड़ा मवकार; 
अधम, नीच; खोटा, कूट । 
खदूल ((|७७) अ. पुं.-गिडलियों और भुजाओं का भरा 
हुआ होना। ° 
खद्शः (४८७५) अ. पुं.-शंका, संदेह, शक; भय, उर। 
जद्शात (८०८५) अ. पु.-खदूशः' का बहु., शंकाएँ, 
शुवहे; डर, भय। 
खनस (, ५५%) अ. पुं.-वापस लौटना, प्रत्यागमन । 
खनाक़् (७५) अ. पृं.-एक रोग जिसमें रोगी को अपना 
गला घुंटता हुआ लगता है; गला घोंटने का स्थान। 
* नाजिर (५५८५) अ. पुं.-खंजर' का बहु., छुरियां, 
भुजालियाँ । * ४ 
` खनांजीर ()2)०५७) अ. पुं.-|खिजीर' का बहुः, बहुत से 
सुअर; एक गले का रोग, कमला । 
खनाजीर (५५>) अ. पुं. 'खिजीर' का बहुः, जली हुई 
हड्डियों की_गंध। * 
फनाफ़िस (, ५५५) अ. पुं.-खुन्फ़सा' का बहु., गुबरीले । 
खनिक़ (५%) ॐ वि.-जिसका गला घोंटा गया हौ। 
खनोफ़ (३५५३) अ. वि--दे. 'खनिक्र'। 
खनीदः (५.४५ ) फा. वि.-उत्तम; उम्दा ; रुचिकर, पसंदीदः। 
खनीफ़ {८.५५% ) अ. पुं--सफ़ेद अलमी । 
खबूर (9५%) फा. पुं पान्न, भाजन, बर्तेन; “अपक; पियाल 


खनूस (, ४०१५ ) अः वि.-छिपनेवाला । 

न्क (५५३) अ. पुं-गला घोटना, गला घोंटकर मारना» 

खन्नास (५-५७) अ. पुं.-राक्षस, देव, शतान, पिशाच; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर। 

खपः (८५5 ) फा. पुं.जाळा घोंटना। 

खफ़ः (25.) भ. पुं.-गला घोंटवा, गला घोटकर मारना, 
जिसको गला घोंटकर मारा गया हो। 

खफ़ (६) फा. पृ.-चकमक़ में जळाने का फूस, वह चीज़ 
जिसमे चकमक से आग लगायी जाय | 

खफ़क्रान (,)७> ) ज. पुं.-दिल की धड़कन का रोग, हृत्कंप, 
इ स्तिलाज; वहशत, घबराहट । 

सफ़कानो (. ५७) अ. वि.-जिसे दिल धड़कने का रोग 
हो; जिसके स्वभाव में घबराहट नहुत हो । 

खफ़गी (, ५२ ) फा. स्त्री.-गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता, 
वमनस्य, नाराजी । र 

सफ़र (> ) अ.पृं.-लज्जा, लाज, शर्म; देखरेख, निगहवानी । 

खफ़श (१%) अ. पुं.-दष्टि की निर्बलता; जन्म से आंख 
का छोटा होना। 

खफ़ा (७%) अ. पुं--छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि.) कद्ध, 
स्ष्ट, नाराज,-“गर मुझसे हो खफा तो उसे दीजिए 
निकाल-तुम कौन रखनेवाले हो मेरे मलार के ।” 

खफ़ाजः (८७% ) अ. पुं.-अरब का एक लुटेरा क़बीला । 

सफ़ाया (५2५०५) अ. पुं-खफ़ीयः' का बहु., छिपी हुई बातें। 

जफ़ी (. ५%) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ; प्रकट, व्यवत, 
जाहिर; बारीक, महीन । 

खफ़ीफ़ (३४६%) अ. पुं.-पानी बहने का शब्द; 
चलने का शब्द । 

खफ़ीफ़ः (०-४५ ) अ. स्त्री.-एक दीवानी न्यायालय, जिसमे 
छोटे केस सरसरी सुने जाते हें, जिनकी अपील नहीं होती । 

लफ़ोफ़ (६५) अ. वि.-हलका, सबक; थोड़ा, कम; 
लज्जित, शमिदा; अधम, कमौना; एक बह्व, वृत्त । 

प्फ़ोफ़त्तवुअ ( ८५५) ५+ ) अ.वि.-दे. 'सफ़ोफ़ल हरकात' । 

खफ़ोफ़ूल हरकात (-४)-७/५-४५४-) «अ. वि.-छिछोरी 
हरकतें करनेवाला, टुच्चा, तुच्छप्रकृति, छिछोरा । 

छफ़ोर (५४५%) अ. वि.-मार्ग-प्रदर्शक, रहनुमा; सुरक्षक, 
निगहबान; त्राता, पनाह देनेवाला; सिकृष्ट, जलील । 

खान (७०>) अ. पुं,-दे. 'सफ़कान', परंतु उदू में 
'खपकान' भी बोलते हें । न है 

खप़्चाक़ (३२४) तु. पुं-जंगली तुर्कों, को एक जाति | 
लफ्स (५%) अ. पुं-किसी को उसके पद से गिराना; 
होले-होले चलना; एश्वर्य, ऐश; आरामतलबो । 


Fs 
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लफ़्तः 


खतः (५६४) अ. वि.-सुका हुआ, खमीदा। 
क्रपतान (,)७ॐ) अ. पुं.-सिपाह्यों के पहनने _ एक 
विशेष कोट । 
एद (७७०) अ. पुं-तेज चलना, शीघ्र गमन । 
खप्फ़ाफ़ (८५७५+) अ. वि.-जूता बनानेवाला; जूता वेचमे- 
वाळा; चमड़े के मोजे वनाने और वेचनेवाला। 
खफ़क़ (ॐ) अ. वि.-निकृष्ट, अधम, बुरा; अपमानित, 
बेइज्जत; दुःस्वभाव, वदख्‌ । 
खबस्ब (५५०५+) अ. पुं.-चुंबन का शब्द, 'बोसे की 
आवाज। 
खबज् (++*>) अ. १.-रेत, रेग; एक स्थान का नाम। 
खबब (५.२) अ. पुं-तदी का मौजें मारना; घोड़े का कभी 
इस पाँव और कभी उस पाँव पर खड़ा होना । 
खबर (५५५) अ. स्त्री.-सूचना, संवाद, इत्तिलाअ; संदेश, 
संदेसा, पंगाम; समाचार, हाल; मुहम्मद साहब का 
प्रवचन, हदीस । 
खबरगीर (५5१%) अ. फा. दि.-ख़बर लेनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला; रक्षक, देख-रेख करनेवाला । 
खबरगीरी (, ५५४5+) अ. फा. स्त्री.-पालन-पोषण; रक्षा, 
देख-रेख । 
खबरदार (५।०५४%) अ. फा. वि.-सचेत, सतक, बाखबर; 
सावधान ; चेतावनी देने का शब्द, होशयार ! 
खबरदारी (, ५)|०)++) अ.फा. स्त्री.-सतकंता, होशयारी । 
खबरदिहंदः (४०५-०७ > ) अ. फा. वि.-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 
खबररसाँ (,)\.))*ॐ) अ. फा. वि.-सूचना पहुँचानेवाला, 
सूचना-वाहक, पत्र-वाहक । 
खबररसानी (5\..))*ॐ ) अ. फा. स्त्री.-सूचना पहुँचाना, 
ख़बर ले जाना, खबर छाना । 
खबसः (८+) अ. पुं-खबीस का बहु., खबीस लोग। 
छबस (~+) अ. स्त्री.-अपवित्रता, यंदगी, मलिनता, 
मंछापन । 
खब्रा (५5) ८. पुं.-छिपाना; छिपाव, गुप्ति; वर्षा, 
बारिश; घास, सब्जः ! 
खबाइस (८-2५) अ. पुं.-नापाकियाँ, अपवित्रताएँ । 
खब्राया (\२\५) अ. पुं.-खबा' का बहु., छिपाव; 'खिबा' 
का बहु., खेमे, रादटियाँ। _ 
खबार (\५) अ. पुं.-मूलाइग और भुरभुरी भट्टी, अथवा 
भूमि। 
सबाल (,/!५%) अ, पुं.-विनाश, तबाही; कुमार्गता, गुम- 
राही; हत्या, हुलाकी; श्रांति, थकान; घातक विष । 
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खमी 


खबासत (८-~(५+ ) अ. स्त्री.-दुष्टता, नीचता, कमीनयी; 
हृदय की” अपवित्रता, अंतःमलिनता। 

खबी (, >) अ. वि.-गुप्त, पोशीदा; अंतर्धान, ग़ाइब | 

खबीर (>) अ. वि.-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो; 
ईश्वर का एक नाम। 

खबीस (८-५५३) अ. वि.-अंतःकुटिल, शरीर; अंतःमलिन, 
बदवातिन; बहुत बड़ा पापी; बहुत वड़ा धूत॑; भूत-प्रेत । 

खबीस (, ५५५%) अ. दि.-विनोदप्रिय, जरीफ, मखोलिया; 
हसमुख, जिदादिल , विदूषक। 

खबीस (, ०४५+) अ. पुं-घी ओर खजूर से वना हुआ एक 
भोजन। 

खबीस तीनत (८-५५५ ८-४२ ) अ.वि.दे.~खवीस बातिन'। 

खबीस बातिन (..)७० ५०-५) अ. वि.-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो बहुत बड़ा धूर्त हो, अंतर्मल। 

खबीसुल बातिन (,)७०७५] ८५५%) अ. वि.-दे. 'खबीस 
बातिन' । 

खब्जः (८5५) फा. पुं.-इमली, एक खट्टा फल । 

ख़ब्य (५%) अ. पुं.-रोटी पकाना । 

खब्त (८५४) अ. पुं.-जुद्धि में पागलपन की मिलावट, बुद्धि- 
विकार, पागलपन्‌ । 

खब्तो (, ५७५%) अ. वि.-विक्ृतबुद्धि, पागल, मिराक्री, 
विक्ृृतमस्तिष्क, दूपितबुद्धि । 

खब्तुल हवास ((»)०००|७५०) अ. वि.-दे. 'खब्ती' । 

खब्न (,.)*५ ) अ. पुं.-कुर्ते या अंगरखे आदि का दामन लपेटना 
या सीना ताकि वह छोटा हो जाय; छंदःशास्त्र के अनुसार 
किसी 'गण' का दूसरा अक्षर जो हलू हो, उसे गिरा देना, 
जेसे--'काइलातुन' से 'फ़इलातुन्‌' बनाना! 

लब्बाज (५७४) अ. वि.-रोटी पकानेवाला, नानबाई। 

खब्बाजी (, ५५%) अ. स्वी.-रोटी पकाने का काम, 
नानबाईपन । 

मू, (#२) फा. पुं-वक्रता, टेढ़ापन; झुकाव, खमी, (वि.) 
वक्र, टढ़ा, खमीदः । 

खम [म्म] (#5) अ.-पुं.-मांस का सड़ जाना; घर या 
कुएँ का अपवित्र हो जाना। 

खमज़दः (५७३%) फा. वि.- भागा हुआ। , 

खम दर खम (#* )५ ४) फा. वि.-पेचीदा, जिसमें बहुत से 
पेच हों, जो बहुत उलझा हो | f 

खमदार ()|५-) फा. वि -झुका हुआ, खमीदा; बक, टेढ़ा । 

खमवीदः (४५५७+) फा. वि.-दे. खमदार'। 

जमन (..)+) अ. पुं.-अपवित्रता, मलिनता, गंदसी । 

खमी (, «5 ) झा. स्त्री.--बत्रता, कुटिलता, टेढ़ापन; झुकाव | 
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समीत 
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खय्यात 


खमीत (८४>) अ. वि.-विना छिलके के भुनो हुई SE 

खमीदः (४५५-२) फा. वि.-झुका हुआ, खमदार्‌; वक्र, 
टेढ़ा । 

अमीदःफ़व (५४०५५८) फा. अ. वि.-जिसका शरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, व्रक्रकाय; बहुत वूढ़ा। 

खमीवःकमर (१-5 ४०५.५५) फा. वि.-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि; बहुत बूढा, “कमर खमीदा नहीं बेवजह 
जईफी में-जमीन ढूंढ़ रहा हूँ गज़ार के क्ाविळ ।” 

खगीदःक्कामत (०-०७ ४७५५) फा. अ. वि.--दे. 'खमीदः 
क़द' | 

खमीदःसर () ४०४५) फा. वि.-जिसका सर झुका हो, 
सर झुकाये, नतमस्तक; लज्जित, ब्रीडित, शमिदा। 

समीरः (४,५५३ ) फा. पुं.-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ 
दवा; पीने का सुगंधित तंवाक्‌। 

खमौर (,५-०5-) अ. पुं-ओपधियों में पानी डालकर सड़ाया 
हुआ अरक़; आटे में सोडा और नमक डालकर बनाया 
हुआ खट्टा आटा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 

खमीरमायः (०-५,४५ ) अ. फा. पृं.-वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढ़ोतरी का कारण हो। 


ससीरी (, ५४%) अ. वि.-खमीर से वनी हुई चीज, विशेषतः | 


रोटी; खमीर मिली हुई. वस्तु; खमीर से सम्बन्धित। 

मील (। |~) अ. पुं.-हलका भोजन; घंटा, वादलों का 
झुंड; पंबंद लगे हुए कपड़े । 

मीस (।५५५% ) अ. पुं.-वृहस्पतिवार, जुम्‌अरात; पाँच 
अंगोंदाली सेना। 

लमोस (।४०५५ॐ) अ. वि.-पतले पेट और कमरवाला, 
कृशोदर । 

झमूश (११५%) अ. पुं.-पिस्सू, डॉस; मशक, मच्छर । 

ल्रम्मोचम (१5-१४%) फा. पुं.-सुंदर स्त्रियों के चलते समय 
के, हाव-भाव ।- ४ 

खम्त (५५५5 ) «अ. पुं--पीलू की एक जाति जिसमें छोटे-छोटे 
फल होते है । 

खस्मान ((..»+) अ. पुं-कमज़ोर भाछा; तुच्छ व्यक्ति । 

सम्मार ()\८.ॐ) अ. वि.-शराब वनानेवोछा; शराब बेचने- 
वाला । 

सम्मारखानः ` (८5)।-.५) अ. फां. पुं-मदिरालय, शराव- 
खाना । ¢ ४ न 

खम्मूद (५५५+) अ. पुं-बह स्थान “जहाँ आग सुरक्षित 
रखते हों। ! 

समयाज़: (४५७०७) फा. पुं.-अंगड़ाई, नतीजा, परिणाम, 
जेंभाई, झंभा; भुगतमान, करनी का फल। . 


सम्यायःकश (, ४५;५--+) फा. वि.-अंगड़ाई लेनेवाला; 
जेभाई छेनेवाला; भुगतमान भुगतनेवाला, परिणामभोगी | 

खमयायःकशी (, +२5४}, ) फा. स्त्री.-अंगड़ाई लेना; ˆ 
जंभाई लेना; भुगतमान भुगतना, करनी का फल भोगना। 

समयाज्ए खुइक (५ ९८५ ४३५५ #>) फा. पुं-एसी इच्छा 
जो कभी पूरी न हो सके । 

ख्यः (३५>) अ. पुं.-'खंमीरः' का लघुः, दे. 'खमीरः' । 

खस्न (~=) अ. पुं.-खमीर करना; मदिरा, शराव । 

खम्ल (, ~>) अ. पृं.-कपड़े के तार, (वि.) खालिस, बेमेल । 

खम्सः (८५.५5) अ. पूं.-पांच वस्तुओं का समाहार; उर्दू 
चउम का एक प्रकार जिसमे पाँच मिस्ने हर बंद मे होते हें 
गजल के दो मिश्रों पर तीन मिसे बढ़ाकर उसे भी खम्सः 
किया जाता है। 

खम्सए मुतहैयिरः (४५०५८० ९.५) अ पृं.-सुयं ओर 
चंद्रमा को छोड़कर वाक़ी पाँच ग्रह, जिनकी चाल उलटी- 
सीधी होती है। 

खम्सए मुस्तशक़्ः (८.५.५० ८.......) अ. पुं.-ईरानी 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परंतु 'इस्फ़ंदार' 
को ३५ दिन का कर देते हें। यह पाँच दिन 'सम्सएमुस्तझङ्:” 
कहलाते हु । 

खयफ़ (५६५४) अ. पुं.-एक आँख काली और एक 
नीली होना। 

खयाल (( ७७ ) अ. पुं.-विचार, ध्यान; कल्पना, तयु; 
तवज्जुह, प्रवृत्ति; भावना, जज़्वः; मति, राय; स्मृति, याद; 
संज्ञा, होश; संलग्नता, इन्‌ हियाक; दुर्भावना, बदगुमानी ; 
अम, वहम; अनुमान, अंदाज़:; एक कविता । 

खपालआराई (५४), ६४) अ. फा. स्त्री.-परवाजे फिक,” 
कल्पनाएँ; कविता के लिए मउमून की तलाश । 

खयालबंदी (, +०५५ ७७०) अ. फा. स्थी.-अनेक कल्पनाएँ 
करना; एक विशेष कविता (खयाल) की रचना करना। 

खयालात (८-५५5) अ. पुं.-याल' का बहु., खयालो का 
तांता, विचारधारा । 

खयाली (५०) अ. वि.नकाल्पनिक, फ़्ज्ञों; कपोल- 
कल्पित, मनगढंत; खयाल से सम्बन्धित । 

खयाले खास (#5 , ५५>) अ. फा. पुं.-असंगत और मिथ्या 
बिचार, गलत खयाल; भ्म, वहम । 

खयाले फ़ासिद (५.५३ , |\५5) अ. पृं.-दे. खयाछे खाम? । 

खयाले बातिल (,|७२ (५5) अ. पुं-दे. खयाले खाम'। 


| खयाशीम (/५७ॐ) अ. पुं-खैशम' का बह, नवमे । 


खय्‌ (५४5) फा. पृं.-धूक, मुखस्ताव, दे. खिय”, दो. श. हु*। 


* खय्यात (४१३२) अ. वि.-दर्जी, कपड़ा सीनेदाला, सचिक । 
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छूप्पाते अउल 


खय्याते अजल ((])| ॐ) अ. 5 हनन में आत्मा को 
शरीररूपी वस्त्र पहनानेवाला, अर्थात्‌ ईइवर। 

लय्याव (८०७) अ. वि.-निराश, नाउम्मीद; बंचित, 
महरूम; अभागा, बदक्रिम्मत। 

खय्णाम (९५५%) अ. वि.-खटिया बनानेवाला, खमे सीनवाला 
फ़ारसी का प्रसिद्ध मधुवादी कवि, जो नशापुर नगर 
का निवासी था, मधु की प्रतीकदृदी पद्धति मं उसको 
कात्याभिव्यंजना सर्वोत्तम हुई है। 

खरः (३)ॐ) फा. स्त्र.-तेल निकले हुए बीजों की खली; मिट्टी 
और धूल का ढेर। 

स्रः (ॐ) अ. पूं.-गधा, छोटा, रघु । 

खर (५%) फा. पुं.ाधा, गर्दभ, रासभ; शराव की गाद; दे 
खरचोब, (वि-) विशाल, महान्‌ । 

खर (रं) (५+) अः पुं.-ऊपर से नीचे को पाँव फिसलना । 

खरक (। 5) फा. प्‌ खरचोब' । 

खरक़ (८3५5) अ. पुं.-छज्जित होना; मूर्खता, हिमाक़त । 

खरकुस (,)~+>) फा. वि.-मूख, बुद्ध, ववक़्फ़ । 

खरखेड (३४५५5) फा पुं.-चीती तुकिस्तान का एक प्रदेश । 
रगह (५5%) फा. पु 'खिरगाह' का ळघु., दे. खरगाह 

खरगहेमह्‌ («“४5)>) फा. प.-कक राशि, बुर्जे सर्तान 
चंद्रमंडल, चाँद में पड़मेवाला घेरा, दालः । 

खरगाह (४६>) फा. पुं.-बड़ा खमा, बड़ी रावटी, दे. 'खिर- 
गाह, दोनों शुद्ध हें । 

खरगोश (।५:५5ॐ) फा. पुं.-शश, शशक, खरहा । 

एरस्ंग (>>) फा. पं.-केकडा, ककट, संतान; वाक- 
राशि, बुर्ज सतान। 
खरचोब (५०२०२) फा. पुं.-वह छोटी लकड़ी जो सितार या 
रबाब की तंबी पर होती है और जिसमे तार जड़ते हू। 
खरज़: (5३%) फा. प्‌ मोटा और लम्बरा छिग । 

खरजः (४५>) अ. पु पीठ की हड्डी की गुरिया, मो ह्ल:। 
खरच (5५%) अ.पुं.-खरज: का बहु,, पीठ की हड्डी के 
मोहरे, रीढ़ की गुरिया! 

खरजन (..)))>) फा. पुं--चावुक, कोड़ा, कशा । 

खरदलः (८७)ॐ) अ. पुं--दे. खदल'। 
खरदल (,]०)%) अ. पु.-दे. खदंल 
खरदिल (,|>)>) फा. वि.-डरपोक, भीरु, बुज़दिल । 
खरदिली (, »/>)< ) फा. स्त्री .-भीरुता, डरपोकपन, बुजदिली । 
खरनफ्स (_»«४०)>) झा. अ. वि.-अहुत अधिक कामशवित- 
वाला;* बहुत बड़े लछिगवाला । 

छरपाचः (८-।५५ॐ ) फा. प्‌ -राथे का बच्चा, खर-शावक | 
छरपुक्तः (4५.५५% ) फा. पुं.-बहुत बड़ा पुष्ता । 
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/ख्रातीम ( /5५०/५>) 


खरफ़ (५५%) अ. प्‌.-बुद्धि का विनाश, अवल की तवाही । 

खरबंद्रः (४७००)७) फा. पुं-गधे का मालिक, गधेवाला । 

खरबत (/०2)>) फा. पु -बड़ी बतख, राजहस; मूर्ख, घामड़। 

खरब॒ज़ः (४2०) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, खरबूजा'। 

खरमगस (,_»४“)>) फा. पुं.-एक बड़ी भवखी, जो घाव 
पर बेठती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हु । 

ख़रमस्ती (5०५%) फा. स्त्री.-ऐसी मस्ती जिसमे पुरष 
बिलकुल गधा बन जाय और बेहूदा और अश्लील हरकतें 
करने लगे, पिशाचोन्माद । 

खरसोहरः (४५४००५) फा. पृं 
होता है। 

खरमोह्रए कोचफ (८६3१5 ४५४०)%) फा. पुं.-कौड़ी, 
कपदिका, वराटिका । 

खरमोहरए जर्द (५)5)४ॐ ) फा. पुं - 

खरमोहरए सफ़ेद (७५४० ४०५%) फा. पूं 
कंबु, संख। 

खरवार ()|9)>) फा. पुं.-एक गधे का बोझ; किसी वस्तु का 
गधे के बराबर ऊंचा ढेर। 

खरसंग (५४०-८५5) फा. पुं--बड़ा पत्थर, शिला । 

खरस (८५५%) अ. पुं--गूंगा होना, मूक होना । 

खरस (, ५%) अ. पृं.-भूखा होना । 

खरह (४) अ. पुं.-कुवकुट, मुर्गा ; मुर्गे के आकार की सुराही | 

खरा' (८) अ. पु.-आलस्य, सुस्ती; मंदता, सस्तापन; 
डालियो का टूटकरे गिरना। 

खराइद (५५|५+ ) अ. स्त्री.-'ख़रीदः' का बहु., कुंवारी सित्रयाँ; 
अनवबिधे मोती; ऊज्जावती महिलाएँ । 

खराइफ़ (५-४५५) अ. पृं.-'खरीफ़ः' का बहु., खजूर के वे 
पेड जिनके खजूर तोड़ लिये गये हों। 

खराज (ट|) अ. पुं--छगात्, भूमिकर; वह्‌ रक़म जो 
अधीन राज ब॑डे राज को देता है, चौथ । । 

खराजगुज्ञार (४६००) अ. फा. वि.-ख़राज देनेवाला, 
अधाोन राज अथवा राजा । 

खरात (०|ॐ ) अ.पु.-लकडी पर रंदा करना, लकड़ी खरादना, 
दे. 'खराद' | 

खरातीन (,)५८|५5) फा. पृं.-केचुआ, भूलता, महीलता। 
किचुलक, भूनाग। ' 


फटा घोंघा जो तालाबों में 


दे.'खरमोहरए कोचक' 
शंख, दर, 


पु.-लुतम' का बहु., हाथी की सूंड 
राष्ट्र अथवा जाति के महान्‌ व्यक्ति । 

ख़राद (५|)%) फा. पुं.-लकड़ी खरादने की क्रिया; लकड़ी 
खरादने का यंत्र, शुद्ध शाब्द 'खरात' है, परन्तु उर्दू और 
फार्सी में 'खराद' ही है। } 


;) 


७ 0-0. In Public Domajin.Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


खराद 


स्रावः 


व (|ॐ) फा. पृं.-निर्जन और अन्न - जल - रहित 
स्थान; खेंडहर, वीरान; शत्रु शासक का देश। 

खराबः आवाद (७० ८:|)) फा. पूं -संसार, जगत्‌, दुनिया । 

खराब (८०|)%) अ. वि.-बिगड़ा हुआ, विकृत; दूषित, नाक़िस; 
अपवित्र, नापाक; निकृष्ट, बुरा; नीच, कमीना; धूतं, 
बदमआश; विध्वस्त, बरबाद; निर्जन, वीरान; उन्मत्त, 
मतवाला; कदाचारी, 'ब्दचलन । 

खराबहाल (,|५>--।५%) अ. वि.-जिसकी आथिक दशा 
खराव हो, दुर्देशाग्रस्त; जिसकी दशा बिगड़ी हुई हो, पतले 
हालवाला। 

एराबात (८>\५|५ॐ ) फा. पं.-मधुशाला, मदिरालय, शराब- 
खानः; कंतवालय, अक्षवार, जुआघर । 

खराबातो (_ ॐ) फा. वि.-ह्र समय नशे में मस्त रहने- 
वाला; जुआ खेलने का धर्ता । 

खराबी (, |ॐ) अ. स्त्री.-विकार, दोष, नक़्स; अनिष्ट, 
हानि, जरर; निकृष्टता, जिइती; उन्माद, मस्ती; निर्जेनता, 
वीरानपन, विध्वंस, वरवादी । 

छराद (, +५5) फा. स्त्री.-उचटता हुआ घाव, छीलन, रगड़। 

खराशीदः (४७०८|)>) फा. वि.-खरोच लगा हुआ। 

ल्रास (, ५५%) फा. पुं.-बेल आदि से चलनवाली चक्की; 
तेल का कोल्हू । 

छरीफ़ (५-८५५) अ. वि.-बहुत बूढ़ा, सठियाया हुआ। 

खरिब (०%) अ. वि.-निर्जन, वीरान, खराबशुदा, ध्वस्त। 

छरीक़ (,५५ॐ) अ. वि.-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
बुराइयाँ प्रकट हो गयी हों। 

खरोज (>+) अ.पुं.-एक खेल जो अरब में खेला जाता है। 

खरीतः (८७५५) अ. प्‌ं.-थेला, झोला, लिफाफा; सरकारी 
आदेशपत्र का लिफ़ाफ़ा। 

खरीदः (४५५५) फा. वि.-मोल लिया हुआ, क्रीत । 

खरीदः (४५५५४) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज़ः; लज्जाबती 
“स्त्री. (पुं.) अनविधा मोती । 

ख़रीद (५५५%) फा. स्त्री.-मोळ लेने का भाव, खरीदारी। , 

खरीदार (५।७५५ॐ) फा. वि.-मोल लेनेवाला, ग्राहक। 

खरीदारी (,५)|५2>ॐ) फा.स्त्री.-मोलः लेने का काम. खरीद। 

खरीदो फ़रोहत (८-१५5 ५ ७२)%) फा. स्त्री-मौल लेना 
और बेचना, फ़य-विक्रय । 

खरीफ़ (५५%) अ. स्त्री.-फ़सली साल की दो ऋतुओं मे 
से एक, कातिक की भस। 5 

छारूफ़ (.))5) अ. पुं.-घोड़े, भेड-बकरी अथवा खरगोश 
का बच्चा । 

खङ्गं (3) ) अ. पुं-फटना, टुकड़े होना । 


१४९ 


खल[ल्ल] 


ख़क़ें आदत (-००५८ (5,$) अ:पूं.-प्राकृतिक कायं के विरुद्ध 
कार्य, चमत्कार मो जिज:। 

खत्रों इल्तियाम (#५५ १८३7+) अःपृं.-फटना और मिळना, 
अलग-अळग होकर एक हो जाना, तलवार की कटन भर 
जाना, घाव भर जाना। 

खर्च (हॐ) फा. पुं-व्यय, सं ¡ उपभोग, इस्ते'माल। 
खजं (हॐ) अ. पु.-वाहर निकलना, व्यय, खच । 

खजं (३८) अ. पू.-चमङ़े का मोजा सीना; जूता सीना । 

ख़त (७५३) अ. पुं.-लकड़ी पर रंदा करना; हूर कटी और 
छिली चीज़ को चिकना करना। 

खर्दलः (८७५४) अ. प्‌.-राई का एक कण। 

खदल ((|७)७) अ. स्त्री.-राई। 

ख़ (-3,5) अ. पुं.-फल बीनना, मेवा चुनना। 

खर्बफ़ (,३१%) अ. स्त्री.-कुटकी, एक दवा। 

जम (/)«-) अ. प्‌.-नयना छेदना; काटकर कम करना; किसी 
“ाण' का पहला अक्षर गिराना, जैसे-'फ़कलुन्‌' से ऊलून 
करके 'फ़अलुन्‌' बनाना। 

खर्मन (..)*)>) फा: पुं.-बिना दायें चलाया हुआ खलियान। 

खर्या' (८%) अञ. पुं.-शक्ष-शावक, खरगोश का बच्चा। 

खर्रा्ः (३;|)ॐ) अ. पृं.-जोर की आवाज करके बहनेवाला 
पानी । 

रराज (}।5) अ. वि.-चमड़ा सीनेवाला, जूता सीनवाला, 
मोची । 

खरात (|ॐ) अ. वि.-खराद का काम करनेवाला, बढ़ई। 

खर्राती (५४|)>) अ. स्त्री.-खराद का काम। 

खर्राद (५)5) झा. बि.-खराद फा काम करनेवाला, लकड़ी 
पर रंदा फेरनेवाला। 

खर्रदी ((५०))5) फा. स्त्री.-खराद का काम, रदे का 
काम। 

खर्रास ((+|)%) अ. वि.-कुम्हार, कुंभकार। 

खर्रास (,»|)ॐ) अ. वि.-कूत करनेवाला, कूतनेवाला, 
तरुमीनः करनेवाला; छूठा, मिध्यावादी। 

खश (,#)%) अ. प्‌.-छीरना; बच्चों के लिए रोटी कमाना, 
कमाई करना। रे ° 

खरस (, ५%) अ. प्‌ं.-भड़ा, कुंभ, भटका । 

खस (, ॐ) अ. प्‌.-लड़ी फसल का कूत करना; झूठ 
बोलना । 

खलज (a) अ. पुं-दे 'खदंग'। 

जलः (८५) फा. एं.-नोकदार सीख; हर चुभनेवाली 
वस्तु; लम्बी लकड़ी जिससे नाव चलाते हैं, पतवार। 

जल [हल] (, |) अ. पुं.-सिर्का, एक प्रसिद्ध सटास + 
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, क (ॐ) अ. पुं-कपड़ों का पुराना होना; पुराना 
वस्त्र, पुराना लिबास। 
खलक़ान (७.४) अ. पुं.-पुराना लिबास, पुराना बस्त्र। 
लज (८-४) अ. पुं-काम की थकन से जोड़ों का दर्द; 
आँख या किसी अन्य अंग का फड़कना। 
खललाम ((.)८०.७-) अ. पुं.-दे. 'खल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू मे 'खल्जान' ही बोलते हें । 
खलद (५४) अ. प्‌ं.-हृदय, मन, दिल; आत्मा, रूह । 
खलफ़ (४5) अ. पुं.-सुपु्न, अच्छा लड़का, सपूत, (बि.) 
पीछे आनेवाला । 
खलफ़्रंशीद (५५५.३5) अ. प्‌.-सपूत, अच्छा और 
नेक लड़का । 
खलफुस्सिद्कर (८३५८० 45) अ. पुं.-दे. दो 'लफुरंशीद'। 
खलल (, 5) अ. पृं.-विघ्न, बाधा, अडचन; हस्तक्षेप, 
दसरलअंदाजी; विकार, खराबी । 
छल्तलबंदाज (:/०५|, |) अ. फा. वि.-गड़बड़ी और बाघा 
डालनेवाला, विध्नकर; हस्तक्षेप करनेवाला । 
खललमंदाजी (, ,5/२५| ~) अ. फा. स्त्री.-गड़बड़ करना, 
वाधा डालना; हस्तक्षेप करना। 
खले दिमाग़ (८५५७ , |) अ. पुं.-दिमाग्र की खराबी, 
बुद्धिदोष, पागलपन । 
खला (५४) म. पुं.-अंतरिक्ष, फ़िजाए आस्मानी; रिक्त 
होना, खाली होना; अकेला होना, एकाकी होना; एकान्त 
में किसी के साय आना। 
लागत (५-~०॥+ ) अ.स्त्री.-माता-पिता की आज्ञा न मानना; 
बे सामान और परीशान होना; पापकर्म और दुराचार । 
लाइक (550) भ. स्त्री-'खलीक़ः' का बहु., जनता/जन- 
- साधारण, अवाम। 
खलाइफ़ (55) अ. पूं.-'खलीफ़ः' का बहु. प्रतिनिधि 
लोग, जानशीन लोग। 
छलाक़ (,5१+) अ. प्‌.-किसी व्यवित में सदगुणों की बहुतात । 
खलाफत (५-०४5) अ, स्त्री.-पुराना होना, जीर्णता । 
खलाबः (८५१५) अ. पृ. दे.-'खलाबत' । 
खलाब (.-!+) अ. स्त्री.-क्रीचड़-पानी मिली हुई मिट्टी। 
ख़लाबत (५८-५४) अ. स्त्री.-किसी को वातों से मुग्ध कर 
लेना । 
खामला (४०४५) अ, प्‌.-गहरा मेलजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार । 
जलाश:ः (८५५) फा. प्‌.-कूडा-करकट । 
अलाश (८४) फा, पूं.-कोलाहल, शोर-गुरू | 
चला (, ५८१3.) फा, पुं.- लाश: ', का बहु, कूड़ा-करकट, 


खरूष्यरन 


इसका अथं लिया जाता है; ईर्ष्यालु और विरोधी छोग | 

खास (, ४8) अ. पूं.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, (वि.) 
मुक्त, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, रिक्त । 

खलासी (, ५०१+) तु. स्त्री.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। 

खलिक़ (,४।5) य. पुं.-षुराना कपड़ा। 

खछलिफ़ (५&४) अ, स्त्री.-गाभिन ऊेंटनियाँ । 

खलिश (५5) फा. स्त्री.-चुभन; चुभने का भाव; दर्द की 

टीस; चिन्ता, फिक्र, उलझन । 

लीम (४+) भ. पुं.-जुआरी और शिकारी जिनका दाव 
खाली जाय; अवज्ञाकारी और परेशाम व्यक्ति; भेड़िया, 
भृक। 

खलीउल इजार ()।५*। ८२.७) अ. वि.-जिसक्री बागडोर 
टूट गयी हो, स्वच्छंद, बे लगाम। 

खलीक़्ः (०६५५) अ. पुं.-जन साधारण, जनता; संसार में 
उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाष, प्रकृति, तवीअत। 

लीक (३४5) अ वि.-सुशील, सुष्ठु, मिलनसार, मुरब्बत- 
बाला। 

खलीज (१5) भ. स्त्री-नदी आदि की शाखा; खाड़ी, 
कुक्षि, समुद्र-कुषि। 

खलीत (८५%) अ. वि.-किसी संपत्ति के भागीदार; पति, 
शोहर; चचा का लड़का, चचाजाद भाई । 

खलोफ़ः (०५८४) अ. पृं.-प्रतिनिधि, नाइब, नुमाइंदः; 
किसी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर.काम करनेवाला; 
हज रत मुहम्मद साहिब के बाद उनका जानशीन । 

खलीफ़ (७%) अ. पुं.-पीछे आनेवाला; दो पहाड़ों के 
बीच का मार्ग। 

ल्लीफ़तुल मुस्लिमीन (,.४-.८...८./८८०.५५.) अ. पूं.- 
महम्मद साहिब के खलीफ़ाओं की उपाधि; मुसलमान 
शासकों की उपाधि । 

खलीयः («१5 ) भ्‌. वि.--वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी गयी हो, 

विवाह-विच्छिन्ना; वह्‌ ऊंट जिसे छोड़ दिया गया हो। 


,खलील (, ५५5) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 


खलीलुल्लाह (4४ ५५+ ) अ. पृं.-ईरवर का मित्र, 'ह्रत 
इब्राहीम' की उपाधि। 

खलीस (, ५०५५) अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ। 

खलूफ़ (5) अ. पुं.-सुगंध, खुशबू; ,एक प्रकार का 
सुगंधित मिश्रण । 

लसूअ (८) अ.प्‌.किसी अंग का'अपने स्थान से विचलित 
हो जाना; पहने हुए वस्त्र उतारना; स्थान से हटना; 
किसी को खिलूअत देना । 

्ल्एबदन (५५८५) अ. पुं--दे. 'खलूएरूह '।। 
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Ee आ जप काका 
खलूएरूह (7१) &५5) अ. पुं.-अपने प्राणों को किसी दूसरे | खल्बतियां (।५5५+ ) अ. फा. पूं.-खल्वती' का बहु., एकान्त 


के शरीर में डालना; प्राण का शरीर से निकाल देन्म्र। 

सल्क़् (५४) अ.पृं.-सष्टि करना, उत्पत्ति करना; उत्पत्ति, 
पंदाइश; उत्पन्न, पेदाशुदः; जनता, अवाम। 

खत्क्रुलाह (४55) अ. स्त्री.-ईस्वर की मछलूक़; प्राणी- 
वर्ग, जानदार; मानवजाति, जन साधारण। 

खल्खाल (,|७.।४) अ. स्त्री.-नृपुर, अंदुक, पाजेब। 

खल्जान (...5०-८) अ. प्‌.-झगड़ा, बखेड़ा, खटखट; चिन्ता, 
फ़िक्र; दुविधा, द्विधा, तजब्जुब । 

खल्त (८५+) अ.पुं.-मिलाना, मिश्रित करना, मिश्रण। 

ख़ल्तमल्त (८५५०५४) तु. प्‌.-मिला-जुला, मिश्रित; 
गड्डमड्डु, एक में मिला हुआ; प्रेम-व्यवहार, खिल्तमिल्त। 

खल्ते मबृहस (५००१५० ८५% ) अ. पुं.-किसी एक प्रसंग के 
बीच दूसरा प्रसंग छेड़ देना; एक काम के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना। 

खल्फ़ (ॐ) अ.प्‌ं.-कपूत, बुरा लडका, कुपुत्र; पीछा। 

खल्फ़िशार () ) फा. पृं.-गड़ बड़, खलबली, अशांति; 
आपाधापी, अपनी-अपनी पड़ना; घबराहट । 

खल्लाक़ (८५१) अ. वि.-बहुत अधिक उत्पन्न करनेबाला; 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर। 

खल्लुज (5) अ. पुं-तुर्की का एक नगर। 

खल्वत (००७५5) अ. स्त्री.-जहाँ कोई दूसरा म हो, एकान्त, 
तनूहाई; स्त्री-पुरुष का एकान्तवास | 

खल्बतकदः (३०5५०५५५) अ. फा. पू.-वह स्थान जहाँ कोई 
दूसरा न हो। 

खल्बतखानः (०३८-५४) अ. फा. पुं.-दे. 'खस्वतकदः'। 

खल्बतगाह (५5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'खरवतकदः' । 

खल्वतगुज़ी (, ५२5८-५५) अ. फा. वि.-सवसे अरग रहकर 
एकांत में वास करनेवाठां, एकान्तवासी । 

खल्यत्गुजीनी (7255 ८०५।5-) अ. फा. स्त्री.-सबसे अलग 
रहकर एकान्त में रहना। 

खल्वतबोस्त (५५५१५ =१५ॐ) अ. फा. वि -अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, एकांतप्रिय। 

खल्वतनशों (#८५५) अ. फा. वि -दे. 'खल्वतग॒जीं'। 

सल्वतनक्षीनी ( Uh ००१४४) म्‌. फाः स्त्री.-दे. 'खल्वत- 
गज़ीनी' 

खल्वतपसंद (०.५५ ८४१४०) अ. फाः वि.-दे. 'खल्वह 
दोस्त' । 

खल्वतपसंबी (, ५५५२८५5) अ.फा, स्त्री.-अफेला जीवन 
व्यतीत करे में आनन्द लेना। SR 
धल्वतसुश ([~„ ८०५5) अ. फा. स्त्ी--दे. “खस्वुतकदः' । 


खबीद 


में वास करनेवाले; किसी एकांतवासी के पास आने- 
जानेवाले। 

खल्वती (, „5 ) अ. वि.-एकांत जीवन व्यतीत करने- 
वाला; किसी एकांत निवासी के पास आने-जानेवाला। 
खल्बते सहोह (५०० <५) अ. स्यी.-निकाह के बाद 
पुरुष और स्त्री काः संभोगार्थ एकांत में रात काटना जहाँ 
कोई दूसरा प्राणी न हो। 

खबर (५४%) अ. प्‌.-आलस्य, सुस्ती; समाचार। 

ख़वनंक़ (5१%) अः प्‌.-वह अद्भुतं भवन जो नो'मान 
बिन मुंजिर ने बह्लामगोर के लिए बनवाया था। 

ख़बल (,]ॐ) अ. पुं-'खाइल' का बहु., ईश्वर के दिये हुए 
नौकर-चाकर और धन-संपत्ति आदि । 

खबाक़ीन (..५।५ॐ) अ. पुं.-'खाक़रान' का बहु., सम्राट्‌ 
लोग । 

खवातिफ़ (.-४|,) अ. पृं.-'खातिफ़ः' का बहु., उचक ले 
जानेवाले, उड़ा ले जानेवाके; आपत्तियां, मुसीबत, सद्मे। 

खवातिम (#|५%) अ. पुं.-खातिमः' का बहु., खातिमे। 

ख़वातिर (+५|५ॐ) अ. पुं.-खातिर' का बहु., हृदय में आने- 
वाले व्रिचार। 

ख़बातीन (,.+7।१ॐ) अ. स्त्री.-'खातून' का बहु., महिलाएं, 
बड़े लोगों की स्त्रियाँ । 

खवातोस (४ ।*) अ. पृ.-खातम' का बहुः, अंगूठियाँ, 
मुहर करनेवाली अंगूठियाँ । 

खवानोन (..)४”३) अ. पुं.-खान' का बहु., 'खान' की 
उपाधि रखनेवाले लोग; बड़े-बड़े सरदार । 


खबाफ़ी (|) अ. पु.खाफ़ियः' का बहु., पेड़ के तने के * 


पासवाली शाखाएं; पक्षी के नीचेवाले पर । 

खवारिफ़ (८३१४) भ. पुं-खारिक़ः का वहु., बह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के लिए आश्चयंजनक हों। 

खयारिज (ह|) अ. पुं.-खारिजी' का बहु., 'खारिजी' 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो हजरत अली को बुरा जानते और 
कहते हें । ° 

खवास (, |) अ. पुं.-खास' फा बहु., खास लोग, मुख्य 
लोग; 'खास्सः' का बहुः, गुण, धर्म, खासियतें, (स्त्री) 
शाहीमहल की वह दासी जो वादशाह के पास एकांत में 
आती-जाती हो। 

खबासी (, +०|,5) अ. स्त्री.-भृसाहिबत, खिदमतगारी, उच्च 
सेवाकार्य, राजसेवा । 

छबीद (७०५) फा. पुं.-गेहूँ या जो का हरा पेड़ जिसे भूनकर 
दाने चबाते हे। 
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ब्यान 


EE (७१>) अ. वि.-बहुत अधिक खियानत करनेवाला । 
_ खब्वास (, |) अ. वि.-थेले बनानवाला; खजूर की 
चटाइयाँ बनाने और बेचनेवाला। 
खशन (_)५5 ) फा. प्‌ं.-पलास, टाट, मोटा कपड़ा । 
खशब (~+) अ. पुं.-लकड़ी, इमारती लकड़ी; इंघन, 
जलाने की लकड़ी। 

खशम (+५5 ) अ. प्‌.-मांस सड़ जाना; -ताक के नथन चौड़े 
हो जाना; नाक में रोग से दुर्गन्ध उत्पन्न होना । 
खशिन (,45) अ. वि.-खुरदरा, खुर्रा, (प्‌ ) एक पीड़ा 
जिससे शरीर की त्वचा खुरदरी हो जाती है। 
सशी (_०८४>) अ. स्त्री.-डरना, भय करना । 
खशीयत (८-०५५ ) अ. स्त्री.-डर, खौफ, भय, त्रास। 
ख्ररखशः (८-4०.५5 ) अ. प्‌ -काग्रज़ अथवा नये कपड़ों का 
शब्द | 

खदजाश (, #\४.५* ) अ. स्त्री.-पोस्त का दाना, खशखश, 
(वि.) सशक्त व्यक्ति, मुसल्लह्‌। 
छश्फ़ (८%) अ. प्‌.-हिलना, झूमना; पूछना, जानना; 
पत्थर से सर टकराना, सर फोड़ना। 
इब (८-५) अ. प्‌ं.-किसी चीज में से दूसरी चीज़ 
छाँटना; किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 
खम (/४> ) फा. पृ.-क्रोष, कोप, रोप, गुस्सा, दे. 'खिइम”, 
दोनों शुद्ध हू । 

श्म (/++) अ. प्‌.-नथने का टूट जाना। 
छश्मगीं (, ७०-५5 ) अ. फा. वि.-रोष से भरा हुआ, 
क्रोघातुर, प्रकुपित । 

हाइमनाक (._ १५-८५५) अ, फा. वि.-दे. 'खह्मगीं!। 
शाम (०५५+) अ. वि.-यहुत बड़ी नाकवाला घ्यक्ति, 
जिसके नथने बह्टुत उठे हों। 

छस (, ५) फा. स्त्री--सूर्खी घास; एक सुगंधित जड़, 
उशीर; फूस, गाढर । 

खस [स्र] (, ५५) अ. पुं.-कम करना; कंजूस होना; 
काहू, एक पेड । 

सक (९.5) फा.प्‌.-गोखरू, गोक्षुर; लोहे के गोखरूनमा 
काँटे । 

खसल्लानः (८२ ,«>) फा. प.-खस का मकान, झोंपड़ा । 
छसपोद (, #5२, ५८५) फा. यि.-घास से ढेंका हुआ, घास से 
पाटा हुआ। 

छसाइल ()४.«-) अ.प्‌!.-'स्लत' का बहु., अच्छे स्वभाव, 
कभी बुरे स्व॒मावों फे लिए भी आता है। 
छत्ताइल (, +५५.) थ. प्‌'.'ख्रसीसः' का षहु., नीचताएँ, 
कृमीनगियां; बुराइयाँ, निङृष्टताएँ। 


हिः 
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खुसूसियते । 

ख़सारः (४,\५५ॐ ) अ. प्‌ -हानि, क्षति, नृक़सान । 

खसारत (००)५०«+ ) अ. स्तरी.-हानि, नुकसान; हूत्या,हलाकी; 
कुमार्ग-गमन, गूमराही ! 

खसाः (८०.०७) अ. पूं.-दरिद्वता, कंगाली; संन्यास, 
दरवेशी । 

खसासत (८...) अ. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी; नीचता, 
अधमता, कमीनगी । 

खलसीन (,.)४५०%) अ. वि.-छोटा, लघु, (पुं.) कुल्हाड़ी । 

खसौफ़ (५५६-5) अ. प्‌.-पथरीली जमीन में खोदा हुआ 
कुवाँ, जिसका पानी कभी कम न होता हो । 

खसीम (५०% ) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन । 

खसीसः (९-०५-०) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत। 

ससीलः (८.५.५ ) अ. स्त्री.-अघमता, नीचता, कमीनगी; 
निकृष्टता, बुराई । ˆ 

खसीस (. ५०१५८) अ. वि.-क्ृपण, नद्धन, व्ययकुंठ, बद्धमुष्टि, 
कंजूस; पामर, अधम, नीच, कसीना। 

खसूर' (५०) अ. वि.-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया। 

खसूस (, ५१५०) अ. प्‌'.-दे. खुसूस', दोनों शुद्ध हे । 

खसूसीयत (८-५०५-०5 ) अ.स्त्री.-दे. 'खुसूसीयत',दोनों शुद्ध हैं । 

छस्तः (५८... ) फा. वि.-क्षत, घायल, जस्मी; दुद शाग्रस्त, 
बदहाल; श्रान्त, .क्लान्त, थका हुआ; मुरभुरा, जिसमें 
खस्तापन हो, (पु.) गुठळी, फल का बीज। 

खस्तःछानः (० ३८६..ॐ) फा. पुं.~ज़ह्मियों का यिर्कि- 
स्सालय। 

सस्ता (४०५०७) फा. वि.-दे. 'खस्तःदिर' । 

खस्सःआनी (_ ७७०६५२} फा. स्त्री.-दे. 'जस्त:दिली” । 

छस्सःखिगर ()£545..5) फा. बि.-दे. 'खस्तःदिल' । 

खस्सःजिगरी (, ५५९45५४ ) फा. स्त्री.-दे. 'सस्तःदिली' 

खस्तः्षन (,)००८..%) फा. वि.-जिसका तमाम शरीर 
घायल हो; जिसका शरीर थका -हुआ हो। 

सस्तःतनी (sas) फा. स्त्री.-सारे शरीर का घायल 
होना; शरीर फा थका हुआ होना। 

खस्तःदिल (।|८.८% ) फा.वि.-जिसका हृदय घायल हो, क्षत- 
हृदय; जिसका मन दुखी हो, दुःखितहूदय; प्रेमी, आणिक । 

छस्तःडिली (, ,४५०.०५.) फा. स्त्री-हृदय का घायल होना; 
मन फा दुःखी होना । 

जञस्तःहाल (, |> ०.५5.) फा. अ. वि.-जिसका हाल दुःख से 

पतला हो, दुःखितहृदय, जिसफी आधिक दक्षा खराब हो, 

दरिद्र, अकिणन। 
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खसाइस (, ,-%\८८5 ) भ.पु.-खसीसः' का बहु., विशेषताएँ 
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सस्तःहाली २० 


ह (५००५०) फा. थ. स्त्री--दुःख से हाल 
पतला होना; दरिद्र होना, निर्धन होमा, कंगाल होनां। 
सस्तएग्रम (5६.4) फा. अ. वि.-दुःख से बदहाल; प्रेम 
के रोग से पीड़ित। 
छस्तगों (५.७) फा. स्त्री.-शिथिलता, थकन; घायल 
होने का भाव; भुर॑भुरामन। 
खस्फ़ ( ) अ. पुं.-किसी को भूमि का निगलना; चांद 
को ग्रहण लगना; आँखों का गढ़े में वंठ जाना। 
खस (६८.०% ) अ. प्‌'.-ना'ल ठोंकना; एक वस्तु को दूसरी 
में जोड़ना और चिपकाना। 
झस्म (/-०-) अ. पु.-शत्रु, बेरी, दुश्मन; स्वामी, मालिक, 
पति। 
लस्मानः (०-५०) अ. फा. प्‌ं.-देख-रेख, देस-भाल । 
खस्छ ((|-«+) अ. पूं.-वह धन जो जुए के दाद में एक 
बार रखा जाय । 
झस्लस (८८८.०% ) अ. स्त्री-स्वभाब, प्रकृति, आदत; धमे, 
गुण, खासियंत। 
सस्साफ़ (४.०७) अ. वि.-ना'ल जड़नेवाला, ना'लबंद; 
मिव्यावांदी, झूठा । 
छह (८+) फा. अव्य.-अहो, वाह्‌। 
ख़ह छह (८+ ५%) फा. अव्य.-बाह वाह, साधु साधु। 
खहे (2%) फा. अव्य.-वाह, अहो, साधु । 

खा 
ख (ए) ) फा. पु.-खान' का रूघु., दे. 'खान'। 
छां बहादुर (५०६२ (५) फा. तु. पृं.-अंग्रेजी राज के समय 
की एक उपाधि जो वह अपने मुसलमान भक्तों को दिया 
करता था। 
खा (७३) फा. प्रत्य.-सानेंवाला; जैसे-शकरखा' शकर 
खौनेवाला। 
ज्ञाइन (,.५१*) अ. वि.-बददियानत, रुपये-असे में सुर्द-बुदं 
करनेवाला, व्यवहारानिष्ठ। 
खाइफ़ (१५५५) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त्र, डरा हुआ; डरने- 
वाला। 
लाइ (....५> ) अ. वि.-हताश, निराश, नाउम्मीद; वंचित, 
विहीन, मह्रूम। 
ज्ञाइळ (५) अ. विः-किसी वस्तु की चोकसी करभे- 
याला; टहलनेवाला । 
खाईदः (४०५५७७) फा. वि.-चबाया हुआ, चवित; खाया 
हुआ, भुक्त 
घाईदग्ले (५0४7५) फा. यि.-बबषाने योग्य; खाने ग्रोग्प। 
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जाक़ः (८5५) फा. प्‌.-रेखाचित्र, तस्वीर का ढाँचा; किसी 
कार्यादि काँ ढाँचा, रूपरेखा; किसी कहानी आदि का प्लाट, 

` कथावस्तु; किसी कार्यविशेष का प्लाट। 

खाक (२ ४) फा. स्त्री-धूलि, रज, गर्द; मृत्तिका, मिट्टी; 
भूमि, जमीन। 

खाफमंदाज (७० ५७) फा. पुं.-कूड़ा-करकट डालने का 
पात्र, कूडाखाना; किसी चीज़ के खो जाने पर शंकित लोगों 
से घूर फिकवाने की क्रिया, ताकि वह घूल में मिलाकर 
चीज़ फेंक दे और किसी को निदित न होना पड़े! 

लाकममेज (}४०[. ४७५) फा. वि.-मिट्टी मिला हुआ, जिस 
सस्तु में मिट्टी मिली हो। 

लाकआलूव (५५ 5७७) फा. वि.-मिट्टी में लयड़ा हुआ, 
मिट्टी में सना हुआ, मिट्टी या धूल लगा हुआ। 

ज्ञाकजाद (०) ४४) फा. वि.-मिट्टी से उत्पन्न, मनुष्य और 
दूसरे प्राणी। 

छाकदान (५5७) फा. पुं.-कूड़ा डालने का स्थान, कूड़ा- 
घर; संसार, जगत्‌, दुनिया। 

ख्ञाकदाने देव (१२७ ७७४७) फा. पुं.-संसार, दुनिया । 

जाकनशोी (()४ ४५७) फा. वि.-भूमि पर बंठनेवाला, 
विनम्र, विनीत; दीन, दुखी, लाचार । 

खाकनशीनो (_ ५०,५७३) फा. स्त्री.-विनम््रता, विनति, 
खाकसारी; दीनता, हीनता, लाचारी । 

ख्ाकनाए (<५.5७> ) फा. पुं.-पानी का वह्‌ तंग हिस्सा जो 
पृथ्वी के दो भागों को अलग करता है। 

खाकनिहाद (०५५० ४५६) फा. वि.-दे. खाकी निहाद'। 

ज्ाफबसर ()०५ ४) फा. वि.-सर पर खाक डालता हुआ, 
धूल उड़ाता हुआ, शोक से रोता-पीटता हुआ। 

जाकवाज़ (३७,५७) फा. वि.-धूल-मिट्टी उड़ानेवाला, 
मिट्टी से खेलनेवाळा। 

ख़ाकवेज (३४.५८३) फा. वि.-खाक छाननेवाला; न्यारिया, 
जो मिट्टी में से सोना-चाँदो निकाळता है। 

खाकयेजो (_ „५२.५७ ) फा. स्त्री--खाक छानना; न्यारा 
कमाना, न्यारिये का काम करंना। - 

जाकरोबः (८५) ४५) फा. पु.-पझाड़, से झड़ा हुआ कूड़ा- 
करकट । 

खाफरोब (८५५5८) फा. वि.-साइ_ लगानेवाळा, झाइने- 
वाला; मेहतर, भंगी । | 

जाकरोबी (. ५५,5७) फा. स्त्री.-झाड छगाने का काम 
मेहतर का काम। h 

खाकशी (_ 5) फा. स्त्री.-एक बहुत ही मह्दीन दाने जो 
दया में काम आते हूँ। 


cD (०-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खाकसार 


(5६८5७) फा. वि--विनम्र, विनीत, आजिज्ञ; 
बोलनेवाला इस शब्द का प्रयोग अपने लिए _भी करता है। 
छाकसारी ( ५)४५-) फा. स्त्री.-विनञ्जता, `विनति, 
आजिज्ी। 
खाक्रान (०८) तु. प्‌ं.-सम्प्राट्‌ महाराज, शहनशाह; तुर्की 
शासकों की उपाधि; चीनी शासकों की उपाधि। 
छाकिस्तर (~>) फा. स्त्री.-राख, भस्म; जली हुई 
वस्तु का अवशेष। 
खाकिस्तरी (. ५२-५5७४) फा. स्त्री.-मटमेला रंग; मटमले 
रंग का। 
खाकी (_;१(>) फा. वि.-मिट्टी से सम्बन्धित; मिट्टी का 
वना हुआ, मृण्मय; खाकी रंग। 
खाको निहाद (०, ५5७) फा. वि.-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो ; प्राणिवगं; मनुष्य। 
खाके अंगेस्तः (८५०१४ ` ¢ ) फा. स्त्री.-पृथ्वी, भूगोल । 
खाफे जिगरगोर (+#%८5 ८.5%) फा. स्मी.-एऐसा स्थात 
जहाँ रो मन कहीं और जाने को न करे। ४ 
खाके पा (\> ८5>) फा. स्त्री.-पाँव की घूल, पदरज, 
पदार; बोलनेवाला बड़े आदमी से संवोधन करते हुए 
अपने को भी कहता है। 
जाके फ़रामोशां (।)८४१-^]५5 ८९५+) फा. स्त्री.-समाधिःक्षेत्र 
कब्रिस्तान । 
ख़ाके मुरककब (५-~5)* ५ £) फा. अ. स्त्री.-प्राणिवगं, 
वनस्पतिवगं और पाषाणवर्ग का समाहार । 
झाके मुदः (४७,^ ५ ५७) फा. स्त्री.-एसी भूमि जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर, बंजर। 
छाके शिफ़ा (७-८ ४५) फा. अ. स्त्री.-रोगमुक्त करनेवाली 
मिट्टी, किसी महात्मा या वली के द्वार की धूळ; करबला की 
मिट्टी जिसकी मालाएँ आदि बनती हैं। 
छाके सियाह (४५५. ४५) फा. स्त्री.-जलकर काली राख 
बना हुआ, भस्मसात्‌, भस्मीभूत। 
छाग (५१७) फा. पुं.-मुर्गी का अंडा। 
छागीनः (८४६८५ ) फा. प्‌ .-अंडों का आमलेट। 
खाः (४३४) फा. पुं.-सनी हुई मिट्टी जो दीवारों पर लेसी 
जाती ह। 
खाज (५) अ. स्त्री.-ईसाइयों की सलीब, क्रास। 
खाउन: (८; ) फा. स्त्री.-साली, पत्नी की बहन। 
खाचिक् (5:५५) ज. प,-निशाने पर लगा हुआ तीर। 
छाजिन (,५;>) अ. वि.-खजानची, कोषाध्यक्ष। 
खाद्चे' (८०>) अ. वि.-बिनम्रतं और विनती करनेवाला, 
विनम्र, सुशील। 
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खात (००५) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

खातम (#2 ) अ. स्त्री.-अंगूठी, मुद्रा; मोहर लगाने की 
अंगूठी । 

खातमकार (६४०5) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो हाथी- 
दांत आदि के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जडता है। 

खातमकारी (, ५५६४०८>) अ. फा.-हायी-दांत या दूसरी वस्तु 
के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़ने का काम। 
खातमबंद (५५५४०५३ ) अ. फा. दे.-'खातमकार'। 
स्ातमबंदी (, +५५५४०ॐ) अ. फा. स्त्री. दे.-'खातमकारी' 
खातिफ़ (६७०७) अ. वि.-उचक ले जानेवाला, उड़ा ले 
जानवाला; आँखों की ज्योति उड़ा ले जानेवाला। 

जातिब (५-५७५) अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री की चाह में 
हो; वह स्त्री जो पुरुष की चाह में हो; दामाद। 

ज्ञातिः (८०७+ ) म, प्‌.-अन्त, अखीर; परिणाम, अंजाम; 
मृत्यु, मौोत। ., 

खॉतिमःबिलखँर ()४०-)५ ५००८४) अ. पुं.-सद्गति-लाभ 
मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसूल । 

खातिम (७०७५) अ. वि.-खत्म करनेवाला, समाप्त करने- 
वाला; सबके पींछेवाला, बादवाला । 

खातिर (,४\ॐ) अ.स्त्री.-वह्‌ विचार जो मन में उत्पन्न हो; 
हृदय, मन, दिल; सम्मान, सत्कार, तवाज्ो'; लिहाज । 
आदर; लिए, वास्ते, निमित्त। 

खातिरस्वाह (४५४,०७५) अ. फा. वि.-मनचाहा, मनो- 
वांछित । 

खातिरदार (०,७५५) अ. फा. वि.-आदर-सत्कार करने- 
वाला, आव-भगत करनेवाला । 

खातिरदारी (५०,४७५) अ. फा. स्त्री.-आवभगत, आदर- 
सत्कार, खातिर-तवाज़ो। | 

ख़ातिरन्‌ ([}०'ॐ) अ. वि.-दिल रखने के लिए। 

खातिरनझाँ (( ८०,७५५.) अ. फा. वि.-दे. 'खातिरनशीं', 
वही शुद्ध है। 

खातिरनशीं (, ५८,७५५ ) अ.फा. वि.-हूदय में जमनेवाली 
बात, बोधगम्य, टूटयंगम। 

खाती (_,०\ॐ) अ.वि.-जान-बूझकर अपराध करनेवाला । 

खातून (०७>) तु. स्त्री.-सम्य और शिष्ट स्त्री, महिला। 

खातून अरब (>= (५७7५) तु. अ. स्त्री.-का'बः । 

खातूने खानः (८५५,7७५) तु. फा. स्त्री.-घर में रहने- 
वाळी स्थी, गृहिणी, गृहस्वामिनी, धर्मपत्नी, मनकूहा बीबी, 
चिराग्रेखान: | 

खातूने लक (६5 ५7५) तु.अःस्त्री.-सू, रवि, सूरज | 

खातून महफिल (, | ५7८5 ) तु. अ. स्त्री-सबके सामन 
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ह ओर सबसे मिळमेवाली स्त्री, सोसाइटी गलं 
शमए-अंजुमन। 

छातूने यामा (०४० (१) तु. स्त्री.-सू्यं, रवि, सूरज। 
ज्ञाद (०५७) फा. स्त्री.-दे. 'खात'। 
छादिमः (०७ ) अ.स्त्री.-दासी, परिचारिका, नौकरानी । 
खादिम (/०८ऽ) अ. वि--दास, सेवक, नौकर। 
ज्ादिमुरूखुद्दाम (/|०.|४७८) अ. वि.-नौकरों का 
नौकर, दासानुदास, बहुत ही तुच्छ। 
छादे' (८०+) म. वि.-धोखा देनेवाला, छली,' मक्क्तार। 
खानः (८५+) फा. पृं.-गृह, गेह, घर; संदूक आदि का 
खाना; रजिस्टर आदि का खाना; जन्मकुंडली आदि का 
घर; छेद, विवर। 

ज़ानःआवाव (ojos) फा. वा-घर आवाद रहे, एक 
आशीर्वाद। 

ज्ञानःआबावाँ (( ॥००००५ ) फा.अ.वि.-वह्‌ व्यक्ति जो बहुत 
अधिक परिश्रम करता हो; निडर और बेषड़क आदमी । 
खानःआबादी (, +5८।०८७) फा. स्त्री.-विवाह्‌, ब्याह, 
शादी । 

खानःकन (५5८+) फा. वि.-घरबार नष्ट कर देनेवाला 
व्यकिति, धन-संपत्ति उड़ा डाळनेवाला, कुपूत, कुलघातक। 
खानःकनो (, „5०७ ) फा. स्त्री.-धरवार तवाह कर देना, 
धन मे आग लगा देना, कपूतपन। 
खरानःखराब (>|) ) फा. वि.०जिसका घरबार और 
धन आदि सब नष्ट हो गया हो; अभागा, भाग्महीन, 
बदनसीव। 

झानःसराबी (३,५०५) फा.अ. स्त्री.-घरबार और धन- 
दौलत का नाश; अभागापन, भाग्यहीनता, बदक़्िस्मती। 
खानःएवाह (४/५5०७) फा. वि.-मुसाफ़िर के जान-पहचान 
का घर जहाँ वह उतरे। 
खानःजंगो (, ५८५-5८ ) फा. स्त्री.-किसी देश 
की आपसी लड़ाई, अंत:कलह, गृह-युद्ध ।* 


भीतर 


खानःजाद (५।३०५ॐ) फा. वि.-घर में उत्पन्न, घर का पंदा 


हुआ; घर की लॉंडी से उत्पन्न, दम्सीपुत्र, इस शब्द का 
प्रयोग वकता अपने लिए भी करता है। 

ल्लानःतलान्ञी (, १४४०५) फाः तु. स्त्री-पुलिस आदि की 
ओर से घर की तलाशी। टः 

खानःदामाद (७५०७ &\>) फा. प्‌...वह दामाद जो अपना 
घर छोड़कर सुसराल में रहे । 

खानः दामादी (५०७ «७४ ) फा. स्त्री.-दामाद क्रा अपना 
घर छोड़कर सुसराल में रहना; दामाद से सुसराल में 

रहने की कम पर शादी करता। 


१५५ 


ज्ञान:सोजी 


ल्ानःवार ()|००८५-) फा: वि.-गृहस्थ, घरेलू जीवन व्यतीत 
करनेवाला; घर का स्वामी; घर का व्यक्ति; द्वारपाल, 
दरवान। 

खानःदारी (, ;)|७०ॐ) फा. स्त्री--घर-गृहस्थी का जंजाल, 
घरेलू जीवन। 

ख्ानःनश (, +१८०५) फा. वि.-सांसारिक विषय-वास- 
नाओं से निवृत्त होकर एकान्त में रहनेवाला। 

स्ञानःनशोनी (, ४५०८०५ ) फा. स्त्री.-संसार के झगड़ों 
से मुक्त होकर एकान्त में जीवन व्यतीत करना। 

ख्ानःपुरी (, ५)३००५) फा. स्त्री.-किसी फ़ामं या रजिस्टर के 
खानों का भरना; केवल दिखाने या छूछा उतारने के लिए 
बेदिली से कोई कार्य करना। 

खानःबखानः (८४१ ८७+ ) फा. वि.-घर-घर, हर घर में। 

खानःबदोश (#५५०७८) फा. वि.-धर का सामान साथ 
रखकर, इधर-उधर जीवन बितानेवाळा, संचारजीवी । 

खानःबदोशी (५४)०/००५७) फा. स्त्री.-इघर-उघर धूम- 
फिरकर जीवन विताना। 

खानःबरंदाज़ (5|५|)१ ०५५) फा. वि.-धर को विनष्ट 
करनेवाला, गृह्‌-धातक । 

ल्लानः बरमंदाज (;।०-|,2 ०८> ) फा. वि.-दे. खान: बरंदाज़', 
दोनों शुद्ध हे। 

खानःबरबाद (०।५)१०ॐ ) फा. वि.-दे. खान:खराब' । 

खानःबरबादी (, +3२१० ) फा. स्त्री.-दे. 'सानःखराबी' ! 

खानःबारा (£०००५) फा. प्‌.-वह बाम जो घर से मिला 
हो, गृहवाटिका, गृहोद्यान, पाईबाग़ । 

खानःबुस्तां ((/७....००५) फा. प्‌ .-दे. खान:बाग'। 

खानःरस ((»)«५५) फा. वि.-घर में पकाया हुआ फल, 
पाल का मेवा। 

ख्ानःवीरां ((॥)2)००५-) फा. वि.-दे. 'खान:खराब'। 

खातःवोीरामनो ( ,|,:१०> ) फा. स्त्री.-दे. 'खानःखराबो'। 

खानःशुमार (८-२ ॐ) फा. वि.-घरों की गिनती 
करनेवाला । 

खानःशुमारी (_ ८५८ «१७ )` फा. स्त्री.-धर्बें की गिनती । 

सानःसाज (५.३/४ ) फा. वि.-घर का बना हुआ, घर को 
वनी हुई वस्तु, गृह्‌-निमित । 

खानःसियाह (३५५८. ०७+) फा. वि-अभागा, बदनसीब ; 
कृपण, कस । 

खान:सोज़ (})-५०>) फा. वि.-धर की संपत्ति फूंक डालने- 
वाला, घर का नष्ट कर दनवाळा। { 

खानःसोज़ी („3५०७५ ) फा. स्त्री 
कर देना, घर बरबाद कर देना । 


घर का सपत्ति”नृध्ट 
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खान १५६ 


ठ (७) तु. पुं.-अध्यक्ष, अमीर, सरदार; बहुत बड़ा 
ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति। 

खान (.)+) फा. प्‌.-'खानः' का लूघु., जो यौगिक शब्दों में 
व्यवहृत है, जेसे--खानमाँ'; पठान, काबुली। 
खानए खुदा (५५ #5) फा. पुं.ईश्वर का घर, उपा- 
सनालय, मस्जिद। 

खानए खुर्शीद (3५£ॐ £ ) फा. पृं.-सिंहराशि, बुर्जे असद। 
खानए चश्म (८-5 £05) फा. पु.-वह गढ़ा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है; आँखरूपी घर, जिसमें प्रेमिका का निवास 
होता है। . 
खानए तोर (५? ) फा. प्‌.-मिथुन राशि, बुज़ें जौजा। 
खानए दिल (,]७४ ८) फा. पुं.-हूदयश्पी घर, हुददेश, 
जिसमें प्रेयसी का निवास रहता है। 
खानए बेतकल्लुफ (६.० 2८७५) फा. अ. प्‌.-ऐसा धर 
जहाँ तकल्लूफ़ न करना पड़े । 

खानए माही (_ २८० ॐ ) फा. पुं.-नदी तालाब आदि, 
जहाँ मछलियां रहती हों। 

खानक़ाह (३८७८५) फा: स्त्री-फ़क्रोरों और साधुओं के 
रहने का स्थान, आश्रम। 

खानगी (“४ ) फा. वि.-निजी, जाती; घरेलू, घर्‌- 
गृहस्थी सम्बन्धो, (स्त्री) वह घरेलू स्त्री जो व्यभिचारिणी 
हो, विना ब्याही स्त्री जो घर में स्त्री की तरह रख ली गयी 
हो, उपपत्नी, रखेली, रखेल, बेठाली स्त्री । 
खानदान (७०५% ) फा. प॑.-वंश, कुल, परिवार, घराना । 
खानदानी (_ /|५०५+ ) फा. वि.-ख़ानदान का, वंश सम्बन्धी ; 
वंश का व्यक्ति, स्वजन, अज़ीज़; कुलीन, शरीफ़, (व्यंग) 
` अकुलीन, दोगला। 

्ानम (#६) तु. स्त्री.-खान की स्त्री; बड़े घर की स्त्री, 
महिला । 

खानवादः (४५/५५५ ) फा. पूं-वंश, कुल, खानदान। 
खानसामां (०...) फा. पुं.-खाने की मेज़ या दस्तर- 
ख्वान का प्रबंध करनेवाला; बावरची, रसोइया । 
खानिक्र (५) ) अ. वि.-गछा घोंटनेवाला, गला धोंटकर 
मार डालनेवाला । 

खानो (_/\>) फा. वि.-छोटा हौज। 
खाने! (०5) अ. बि.-दुराचारी, बदकार; बुरा विचार 
रखनवाला, बदगमान ॥ 
खानोमाँ (०००) ) फा. पुं-गृहस्थी का सामान, गृह्‌- 
सामग्रा । 

खान्मां (६०5 ) फा. प्‌.-दे. '्ानोमा' । 
खान्मांखराब (.,> , |. ) फा. वि.-दे. 'खानः ख़राब'। 


खानता! 


खान्मॉबरबाद (७५,१, ।।-५५६४ ) फा. वि.-दे. 'खान:बरबाद' । 

जाफ़िक़ने (५४३८+ ) अ. पुं.-पूरव और पच्छिम। 

खाफ़िज्ञ:ः (५४५४७) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो स्त्रियों के 
खत्ने करे। 

खाफ़िज (५4+) अ. वि.-नीचे -लानेवाला, पस्त करने- 
वाला; अक्षर पर 'जेर' देनेवाला; ईश्वर का एकः नाम, 
जिसका अर्थं है, अत्याचारियों को अपमानित करनेवाला। 
खाफ़ियः (८५५७ ) अ. वि.-दिया हुआ, गुप्त । 

खाब्रियः (८५२५५) अ. पुं.-सिर्का आदि रखने की मटकी, 
मर्तबान । 

ख्ाबूर ()११५) अः पुं.-एक घास; एक चश्मा; एक गाँव! 
खामः (८८०७५ ) फा. पु.-रेखनी, क़लम। 

खाम:फ़र्सा (५.3 ८-८५) फा. वि.-क़्लम धिसनेवाला, 
अर्थात्‌ लिखनेवाला, खामःवर्दार, लेखक, राइटर । 
ख्ञामःफर्साई (, ,१८.८)५ ८०5 ) फा. स्त्री.-लिखना, तहरीर 
करना, खामःवर्दारी, लेखन-कायं। 

खाम (#५) फा. वि.-कच्चा, अपरिपक्व; असंस्कृत; 
नातप्िबःकार, भनुभवहीन; खालिस, निष्केवल; कच्ची 
हाराब । 

खाम [म्म] (#5) अ. प्‌.-सड़ा हुआ मांस । 

खामअक्ल (। = /५-) फा. वि.-जिसकी समझ-बूझ कच्ची 
हो, अपरिपकवमति; नातज्िब:कार, अननुभवी । 

खामअक्लो ( ५५ #5) फा. अ. स्त्री.-समझ-बूझ का 
कच्चापन; नातञ््िबःकारी, अनुभवहीनता। 

खामकार (६५%) फा. वि.-मिथ्या कार्य करनेवाला, 
मिथ्याकारी; अननुभवी। 

खामकारी ( ४०७) फा. स्त्री.-मिथ्या काम करना; 
अनुभवहीनता । 

खामख़याल (,/५5 ८5) फा. अ.-मूख,बेवुक्रफ़; जिसकी 
विचारधारा ठीक न हो; जो ठीक बात को ग़लत समझे; 
कच्चा विचार,,ग़लूत विचार। ; 

खामखमाली ( ,!४ /५>) फा. अ. स्त्री.-मूर्खता; ठीक 
बात को गलत समझना; विचार ठीक न होना । 

खामख (५5) फा. वि.-नादान, मूखं ; नातप्रिन्र:कार, 
अननुभवी । | 5 के. 

खामचमं (५३ /:>) फा. वि.-मनुष्य की देह, इंसानी 
जिस्म। ^ 

खामतब्‌अ (८/५५) फा, अ, वि.-तासमझ, मंदमति । 

खामतबई (, „८+! ९७5) फा. अ. स्त्री।.-नासमझी। 

खामतमा' (&~७ ९) फा. अ. वि.-लाळची, लोभी, 

लोलूप। » 


~ 
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छखामदत्त 


खामदस्त (<^. /#५+) फा. वि.-जिसे काम का अम्यास 


न हो, अनम्यस्त; फ़जूलखचं, अपव्ययी, अननुभवी । 

खामदस्ती (, ८.७ ^) फा. स्त्री.-काम का अनम्यास, 
अनाड़ीपन; फ़ुजूलखर्ची, अपव्यय; अननुभव। 

खामपारः (४)५२/५-) फा. स्त्री.-( गाली ) वह स्त्री जिसका 
कौमाय नष्ट हो गया हो, क्षतयोनि; व्यभिचारिणी, छिनाळ। 

खामरीश (,१2)/४०) फा. वि.-मूर्ख, घामड़, बुद्धू; 
विदूषक, मस्खरा। 

ख्ामसोज (3५९८) फा. वि.-वह पदार्थ जो ऊपर से जल 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 

खामसोज़ी (, ४5-८९८) फा. स्त्री.-ऊपर से जल जाना और 
भीतर कच्चा रहना । 

खामिल (,]०७४) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे कोई याद न 
“करे, गुमनाम, तुच्छ। 

खामिस (._*5) अ. वि--पांचवाँ, पंचम। 

खामी ( ५") फा. स्त्री.-कच्चापन, अपरिपववता; 
नातस्तिब्रःकारी, अनुभवहीनता। 

जामुशी (५४०८) फा. स्त्री-'खामोशी' का लघु., दे. 
“खामोशी' 

ब्लामोश (। ५३) फा. वि.-चुप, निर्वाव्‌, नीरव, अवाक्‌, 
मौन; शान्त, साकिन। 

खामोशी (, ८9-०८) फा. स्त्री -नीरवता, मौन, चुप्पी; 
सन्नाटा । a 

खायः (८८७५) फा. प्‌.-अंडा, अंड; अंडकोप, फ़ोता। 

खायःबरदार (५/५२८४ ) फा. वि.-झूठी और गिरी हुई 
खुशामद करनेवाला, बहुत ही तुच्छ लुशामदी, चाटुकार। 

ख्ायःबरवारी (. 5०,१८२७) फा. स्त्री--शूठी और तुच्छ 

खुशामद, चाटुकं । 

खायःरेज (5५२) फो. पुं.-सागीनः, आमलेट, अंडों का 

*चीला। | 3 

खायस्क (५६८३ ) फा. प्‌ं.-सुनारों या लुहारों का हथोड़ा। 

लायिस्क (-(....) फा. प्‌ं.-दे. खायरक', दोनों शुद्ध हु। 

खारः (५,७) फा. पु..-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारा; 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप मं फट जाता है। ब्र 

खार (३) फा.पुं--काँटा, कंटक; चुभने और कप्ट देने- 
वाली बात; पक्षी फे पांव का कांटा। 

खारफश (८१5) फा. विः-लकड्हारा, लकड़ी काटने 
और बेचनेवाला। है 

छारफशी (, ५5१5) फा. सत्री.-लकड्हारे य \ 

ल़ारखसक, (६०>) ) फा. पुं.-गोखरू, गोक्षुर। 

ज्ास्ञ्ार (5) ) फा. वि.-सोच में पड़ा हुआ, चिन्तित; 
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लारिओ 


र परेशान, (प्‌. ) फिक्र, चिन्ता; लगाव, सम्बन्ध। 
खारचंग (£५३) ) फा. प.-ककंट, केकड़ा। 
खारचों (५५%) ) फा.प्‌.-कांटों की बाड़ जो खेतों के * 
चारों ओर छगा देते हें। 

खारदार (५|5)\ॐ) फा. वि.-कंटीला, काँटेदार। 
खारपुइत (५=~१)७५ ) फा. स्त्री.-साही, शल्लकी, एक जंतु 
जिसकी पीठ पर्‌ लबे काँटे होते हं । 
सारबंद (०५५८ ) फा: प्‌ं.-दे. 'खारची'। 
खारबस्त (८८५५५) ) फा. पुं.-दे. 'खारचीं'। 
खारशुतुर (८७४) फा. पुं.-एक काँटेदार झाइ, जिसे ऊट 
बड़े प्रेम से खाता है, ऊंटकटारा। 

खारा (|)५>) फा. प्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारः; 
एक रेशमी कपड़ा जो लहरियेदार होता है। 
खाराशिकन (..»८४|)५-) फा. वि-दे. 'खाराशियाफ़'। 
ख्राराजिगाफ़ (५,८४) फा. विः-पत्यर में छेद कर 
देनेवाला, पापाणभेदी, प्रस्तरभेदी। 

खारिदः (३७५) ) फा. वि.-सुजानेवाला। 
जारिफ़ (८३) ) अ. वि.-फाइतेवाला, विदारक। 
खारिक़ आवात (-०|०५ ८३) ) अ. पुं.-चमत्कार, मो जिज: 
वारामात, करिश्मा । 

खारिजः (८>)५) अ.प्‌ं.-पृथक्‌, अलग; रसीद का दूसरा 
परत; विदेशी, परराष्ट्रीय । 

सारिज (८)५) अ. वि.-निकरनेबाला; निकला हुआ; रद 
किया हुआ; बहिष्कृत, बिरादरी से खारिज। 
खारिज अज अपल (,} | ह) ) अ. फा. वि.-जो बात 
समझ से बाहर हो, ज्ञानातीत; जो व्यक्ति बुद्धि से खारिज 
हो, मूखं। : 
खारिज अज्ज आहंग (८-६ 3] €) ) अ. फा. वि.-जो बात 
बिना इरादे के हो; जो स्वर स्थान से विचलित हो। 
खारिज अज क्रियास (१-४० )| ८) ) अ. फा. वि.-अनुमान 
से अधिक, बहुत अधिक । 

खारिज अज बहस (८-०५ ;| ८) ) अ. फा. वि.-जो बात 
असंगत हो; जो बात सर्वमान्य हो; निविदाद बात। 
खारिज आहंगी (>> ह)) अ. फा. स्त्री.-स्वर का 
विचलित हो जाना। 

खारिज क्रिस्मत (“८०० 7१>) अ. पुं-वह संख्या जो भाग 
देने से प्राप्त हो, लब्धि, भजनफल, भागफल । 
खारिजन्‌ (\>)५+) अ: वि.-उड़ते-उड़ते, अविश्वस्त रूप से 
(सुनने के लिए प्रयुक्त होता है) । ५ 
खारिमी (>) ) अ. वि.-बाहूरी, बाह्य; मुसलमानों का 
एक समुदाय जो हज़रत अजी को नहीं मानता । 
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छारिजुलअक्ल १५८ 


ड (U८) ॐ) अ. वि. दे.-खारिज अजज 
अक्ल’ । 

“खारिजुलबलद (५.८-५,)५५) अ. वि.-वतन से निकाला 
हुआ, देश-निष्कासित, जलावतन। 
लारिफ (5,७) अ. वि.-खजूरों की देखरेख करनेवाला। 
खारिम (/)८) अ. वि-नाक काटनेवाला; नथने छेदने- 
वाला; शरारती, उपद्रवी। 
खारिश (, ५+) फा. स्त्री.-खुजली, कंडू, खर्ज, विचाचिका, 
खाज । 

ारिझत (८+) ) फा. स्त्री. दे.-ख।रिश'। 
छारिशती (, #८) ) फा. वि.-जिसे खाज हो, खुजली का 
मरीज । 

खारिशी (_ £) ) फा. वि. दे.-'खारिइती'। 
ख्रारिस्सान (.)७८५.) 5) फा. पृ.-काँटों का जंगल, जहाँ 
काँटे ही काँट हों। 

छारोदः (४७५७ ) फा. वि.-ख्रुनलाया हुआ। 
छारीदनी (/७2)५७) फा. बि.-खुजलाने के छांइक्र। 
छारे अक्रन (८०) )५-) अ. फा. प्‌.-मिर्रीख; कउदुम, विच्छू 
का डंक; नामुबारक, मनहूस, अशुभ। 
खारे मुग्रीलां (, ५५० )> ) फा. पुं.-बवूल का काँटा, बब्बूर- 
कंटक । 

खारोखस (,_)«+,)८५ ) फा. प्‌.-कूडा-करकट | 
लारोखसक (५४...>)),५) फा. पृं. दे.-खारखसक'। 
खालः (८५) अ. स्त्री.-माँ की वहन, मामी, मौसी, 
मातृष्वसा । 

छाल: (५) ) फा. प्‌ -छाला, फफोला। 
खल:जाद (०|;८०) अ. फा. वि.-मौसी का लड़का या 
लड़की | 

साल ((|५-) अ. प.-तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग; 
मामू, माँ का भाई; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; मेघा, बुद्धि, अक्ल; 
अहूंकार, अभिमान, गुरूर । 

खाल झाल (५ (५७) अ. वि.-कहीं-कहीं, यदा-कदा, 
कोई-कोई, बहुत कम । 

खालिक़ ((97-) अ. वि.-उत्पत्तिकर्ता, पंदा करनेवाला; 
सृष्टिकर्ता, ख्नप्टा, ईदवर। 

खालिक़ कुल (५१५५ ) अ. प्‌ ब्रह्मांड की हर वस्तु उत्पन्न 
करनेवाला, स्वं स्रष्टा, ईइ्वर। 

खालिद (७७६) अ. वि.-हमेशा रहनेवाळा, नित्य, अनश्वर ; 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 
घालिफ़: (८५५५) अ. वि.-वहुत अधिक प्रतिकूल पुरुष; 
जिससे किसी को यश न हो; रावटी का खंभा। 


खातगा 


खालिफ़ (५८५) अ. वि.-पानी खींचनेवाला; पीछे छटा 
हुआ, जो पीछे रह गया हो; ऐसा व्यक्ति जो यशहीन हो। 
खालियः (८४५5) अ. वि.-प्राचीन, पुरातन, क़दीम; 
पिछला, गुजरा हुआ, गत। 

खालिसः (८-८/८) अ: पृं.-राजा की निजी और जाती भूमि 
और जायदाद; निमंल, निष्केवल, खालिस; सिक्खों का 
एक सम्प्रदाय (खालसा) । 

खाल्सि (, ५०!) अ. वि.-बेमेल, विशुद्ध, निष्केवल; 
निरछल, मुख्लिस; केवल, सिर्फ़ । 

खास्िसुन्नस्ल (, |. |, ,०/) अ. वि.-जिसके वंश में कोई 
दोष न हो, कुलीन । 

खालिसुलअस्ल (, ०9/१०) ) अ.वि. दे.-'खालिमुश्नस्ल'। 
छाली (५५५). अ. वि.-जिसमे कुछ भरा न हो, रिक्त; 
जिसमें कोई रहता न हो, गर आवाद; केवल, सिफ़। 
खाली अञ्च अक्ल (,/2 | _ ५८+ ) अ. फा. वि.-बुद्धिहीन, 
मूख ,रेवक़ूफ़ । 

खात्री अज इल्लत (८ ;| ५2७ ) अ. फा. वि.-बिना वाघा 
का, विना दोष कां। 

छालू (५१5) अ. पु.-माँ का भाई, मामू, परन्तु इस समया 
माँ की बहन के पति को कहते हें, (माँ की बहन, खाला, 
मोसी) , मौसा। 

खाले' (९१+) अ.वि.-बह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो; 
वह पति जिसे स्त्री ने छोड़ दिया हो; खूब पका हुआ खजूर। 

साले आरिख (2, , ७) अ. प्‌ं.-गाल का तिल। 

खाले र (ट) । |> ) अ. फा.पुं.-मुंह का तिल ; गाल का तिल। 

छाषंद (५०८) फा. वि.-खुदावंद का लघु., स्वामी, 
मालिक; पति, शौहर (खाविद) । 

ख्ाबंदी (.,>)८) फा. स्त्री-स्वामित्व, मालिकीयत; 
पतित्व, शौहरपन ) 

जावर ())५) फा. वि.-पूर्वं दिशा, पूरब, मर्क; पश्चिमी 
दिशा, पच्छिम, .मग्रिव। & 

छावियः (८१७५ ) अ.वि.-रिवत, खाली; पड़ा हुआ, उफ़तादः। 

्राशः (८५) फा. पू; -कूड़ा-करकट। 

खाश (, ५5) फा. स्त्री.-सास; पति की माँ; पत्नी की माँ। 

खाशाक (४.४५) फा. पृं-कूडा-करकट। , 

स्राशे' (८५) अ, वि.-विनम्र, विनीत, खाकसार। 

ख्रासः (८०५५) अ. प्‌.-राजाओं और धादशाहो का खाना। 

खास (स्स) (, ५५>) अ.वि.-विश्षेप, मर्मूस; मुख्य, प्रधान। 

खासगी (_ «#०5 ) अ. फा. प्‌ं.-राजाओं के पास उठने-बैठमें- 

बाळा; सेनापति; (स्त्री.) वह्‌ बांदी जिससे राजा संभोग करता 

हो; राजा की रखेल दासी; हर अच्छी और मुन्दर वस्तु। 
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जालवान 


क (८१५० ) अ.फाःप्‌ं.-पान रखने का पात्र-विष्लेष। 
चात्तम्वीस (०५5,५०४) अ. फा. वि.-पर्चानन्नीस, जो 
वादशाहों को हर वात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
पसंनल असिस्टेंट । 
घासवरदार (५०)? , ५५+ ) अ. फा.पुं.-वह नौकर जो बंदूक़ 
या बल्लम लेकर मालिक के आगे चलता है। 
छासियत (८०४०८) अ. स्त्री.-गुण, सिफ़त; धर्म, गुण, 
मिजाज; स्वभाव, आदत। 
सासिरः (४,०७४) अः स्प्री.-कमर ओर पेडू। 
खासिर (५.५) अ.वि.-वह व्यक्ति जो स्वयं अपना नुकसान 
करे; जिसे माल में घाटा आया हो। 
्रासीयत (८-४०६ ) अः स्त्री. दे--खासियत', दोनों शुद्ध हैं। 
खासोआम (५१,५ ) अ. पुं.-छोटे-बड़े सब व्यक्ति, सबं- 
- साधारण, अवाम। 
ख्रास्सः (८०७+) भ. प्‌. दे.-सासियत'। 
खास्सीयत (८-४-०७) अ.स्त्री. दे.-'खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचलित 'खासियत' ही है। 
जाए (,)५०५>) फा. वि. दे.-ख्वाहां। 
खाहि (९/2५४) फा. स्त्री दे.-ख्वाहिश'। 

खि 
ख्लग (८-९45) फा. वि.-श्वेत,सफ़ेद; सफ़ेद घोड़ा, इवेताश्‍्व। 
खिगबुत (५०८१५5) फा. पु.-श्वेत मूर्ति, सफ़ेद बुत; 
बिल्लूर का प्रियाला; गोरा माशूक़। 
खिग सगसी (५०४८० ०-८७) फा. पुं.-सफ़ेद घोड़ा, जिस पर 
काली बूंदकियाँ हों। 
छिजीर (४०.५%) अ. पुं.-हडूडी सुलगने की दुर्गष। 
खिजीर (५४5५+) अ. पुं.-शूकर, व॑राह्‌, सुअर। 
जिसर (+०५). अ. स्त्री. दे-खिसिर'। 
.िसिर (५-०५४) अ. स्त्री.-हाथ की" सबसे छोटी उंगली, 
छिंगुली,*कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनीनिका। 
छिघर (५4३) अ.प.-यह उच्चारण अशुद्ध है, केवल 'खिज्दू 
और 'खज़िर' शुद्ध हे। 
खा (८३%) फा. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण 'खजा। 
जिसानः (2%) अ. प्‌.-दे. खज़ानः', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू में प्रचलित 'खज़ानः' हीं है। 
खिख्लानगी ((»|३%) फा. स्त्री--ऐसी सुन्दर और बहुमूल्य 
वस्तु जो राजाओं के योग्य हो । « 
खिसाब (५-४) अः पुं.-बालों के रंगने का मसाला; 
रंगा हुआ हाथ; एक तारा जिसके बीच आशकः में आने पर 
जे) दुआ मागी जाय वह्‌ पूरी होती है। 


१५९ 


शिवश्य 


छिप्ण (+) अ. पुं-एक अमरपंगम्बर जिनके अधिकार में 
बन हैं और जो मूले-मटकों को मार्ग बताते हें; एक समुद्र, 
कस्पियन; लम्बी आयु का फ़रिश्ता--गुज़ार दूं तेरे ग्रम 
में जो उम्रे खिउ्य्र मिले ”। 

लिर््सुरत (८)१०)-४ॐ ) अ. वि.-जो देखने में हजरत खिद्ध 
की भांति सहूदय और दयालु हो। 

खिज्न मंजिल (( [92.७ »ॐ ) अ.पृं.-मा्गदशक, रहनुमा, खिद्य 
की तरह मंज्ञिल तक रास्ता वतानेवाला,-क्या मिला खिद्ध 
से सिकंदर को--किसको अब रहनुमा करे कोई ।”- 
ग़ालिव। 

हिज्ञे राह (४))4>) अ. फा. प्‌. दे.-खिज़्मेमंजिल। 

खिस्लान (...)३>) अ. प्‌.-यंचकता, हीनता, महरूमी; 
अभागापन, बदक्किस्मती; मित्र की सहायता न करना। 

लिप्ता (७४६) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उदू. में 
'खता' बोलते हे, दे. 'खता'। 

खितान (८७७) अ. प्‌.-खत्नः, लिंग के सिर की खारू 
काटना; लिंग का वह्‌ भाग जौ काटा जाय, लिणाग्र। 

खिताब (८०८% ) अ. पुं.-उपाधि, लक़व ; संबोधन, मुखातेवः; 
सरकार की ओर से मिली हुई उपाधि। 

खिताबत (८-५\७%) अ. स्त्री.-संबोघन, खिताब; खतीब का 
काम, भाषण देने का काम; खुत्बः पढ़ने का काम। 

खिंताबयाएतः (८५५०५८२) अ. फा. वि.-जिसे राज की 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपाधि, राज्यःप्रदत्त पदवी 
पाया हुआ व्यक्ति। 

खितामः (०२%) अ. प्‌'.-दे. 'खिताम'। 

खिताम (१७%) अ. पुं.-चपड़ा या मोम जिसपर मोहर की 
जाती है । 

खिताम (/५७>) अ. प्‌ं.-ऊंट की नकेल । 

खित्तः (4७७) अः प्‌.-क्षेत्र, इलाक्का; प्रदेश, देश; जमीन का 
प्लाट जिस पर घर बनाया जाय। 

'खित्बः (८३७% ) अ. प्‌ .-स्त्री को चाह, व्याह की इच्छा। 

खित्वत (८-५५७) अ. स्त्री.-मेगनी, सगाई; वह्‌ शब्द जो 
खतीब निकाह के समय पढ़ता है; वह्‌ बात जो कड़ा ते 
कर दे। * 

खित्मी (५०४२) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में खत्मी बोलते हें, दे. 'खत्मी'। 

लिइफ् (७%) अ. पुं.-हुर्ते या अंगरखे के अंग। 

खिवाअ (८०%) अ. पुं-धल करना, घोखा देना, फरे 
करना; छल, कपट, फ़रेब। k 

लिदाज (ट]०% ) अ. पु.-हानि, नुकसान; अपूणं, नातमाम; 
समय से पहले धनन, दे. ख़दाज', दोनों शुद्ध हूँ।” 
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खिदारल 


बरत (८०२) नरो आवदेन सा. के छा एज 77८ (<3) अ. स्त्री--स्त्री का पर्दे में रहना, पर्दा- 
नशीनी। 

“खिदेव (५२५%) फा. पुं--राजा, बादशाह, शासक; स्वामी, 
पति, मालिक । 

खिदन (८५५२ ) अ. पृ.-मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, मा'शूक़। 

खिद्मत (८-८५५) अ. स्त्री.-दासता, गुलामी; सेवा, 
नौकरी; शुश्रूषा; कार्यक्रम। 2 

लिब्मतगार ()४८-५७०.) अ. फा. वि.-दास, नौकर, 
खिदूमती । 

खिबूमतगारी (, ,)४८-~५५५८ ) अ. फा. स्त्री.-दासता, नौकरी, 
परिचर्या। 

जिद्ससगुज्ञार (55-७८) अ. फा. वि.-दिल से सेवा 
करनेवाला; आश्ञापालक, फर्माबरदार। 

जिद्मतगुशारोी ( ५)|:४..००८ ) अ. फा. स्त्री.-दिल से सेवा 
करना; आज्ञापालन करना। 

खिद्मती (५.७८) अ. वि.-सेवक, दास, खिंद्मतगार। 

खिद्मते छल (, ८5 ८-०५८ ) अ. स्त्री.-जनता की सेवा, 
देशसेवा । 

खिद्र (५) अ. पुं.-सिह के रहने की माँद; आड़, पर्दा। 

छिफ़ा (७८) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी। 

लिफ़ारः (३)७८ ) अ. पुं.-प्रतिज्ञा-पालन का वचन देना; 
परस्पर क़ौल-क़रार करना; प्रतिज्ञा, वचन, क़ौल-क़रार । 

छिएफ़त (५८५%) अ. स्त्री.-लाज, लज्जा, शर्म; संकोच, 
नदामत; न्यूनता, कमी । 

छिफ़क- (5.5) अ. वि--निङ्गष्ट, दूषित, खराब, नाक्रिस। 

लिफ़िक (5५5) अ. वि.-दे. 'खिफ़क़'। 

लिफ़ीक़ (5!)*>) अ. वि.-दे. 'खिफ़क'। 

जिबा (७५%) अ. पुं.--खमः, रावटी, तंबू। 

छित्रल (८०) ) अ. स्त्री.-परीक्षा, आज़माइश ; बुद्धिमत्ता, 
दानिश; दक्षता, चातुर्य, होशयारी। 

लिमार (५८८5 ) अ. स्त्री.-ओढ़नी, दुपट्टा । 

खिमअ (८८ ) अ. पुं.-घातक भेड़िया । 

लिम्मौर (४५८) अ. वि.-जो हर समय शराव में मस्त 
रहता हो । * ४ 

लिवम (५ ) अ. पुं.--खेम:” का बहु., रावटियाँ, तम्बू, खेमे। 
खियरः (४,४ ) अ. पृं.-'खर' का बहु., सज्जन लोग, अच्छे 
और नेंक लोग । 

चिपात (५७८) अ. स्त्री--मुई, मूची, सूजी, कपड़ा सीने 
की सूजी। 

खियातत (७०५० ) पुं. स्त्री.-कपड़ा सीने का काम, सिलाई ; 

„ सिलाई का पेशा। 


१६० खिर्मन 


खियानत (८०५४५ ) अ. स्त्री.-ग़वन, मोपण, अपहरण । 

ख्ियानते मुस्तरिमानः (०८०,३५० ८८०६४४) अ. फा. स्त्री. 
निद्य भावना से धन हथिया लेना। 

खियाबां (,) ८१८५८ ) फा. पुं.-कियारी, रविश; उद्यान, बाग़। 
खियाम (५४%) अ. प्‌ं.-खेमः' का बहु., खेमे, तम्वू। 
खियार (५७५४) अ. पुं.-खीरा, एक प्रसिद्ध फल । 
खियारक (. ४). ) फा. पुं.-रान की जड़ में निकलनेवाला 
फोड़ा, बद। 

खियारजः (४५५४८ ) अ. फा. पूं.-ककड़ी, एक प्रसिद्ध फल। 
खियारशंबर (१५-४४% ) अ. पृं.-अमलतास, आरग्वध । 

खियारेन (.)2)५+) अ. पुं--खीरा और ककड़ी दोनों । 

खियू (9७%) फा. पु-थूक, मुखत्राव, दे. 'खयू', दोनों 
शुद्ध ह 

खिरगाह (४४,5 ) फा. पुं.-बड़ी रावटी, बड़ा खेमः, दे. 'खरगाह', 
दोनों शुद्ध हें । 

खिरद (०) फा. स्त्री-बुद्धि, धी, मनीषा, मेधा, अक्ल। 

खिरदपषंर ()))२०)) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद'। 

खिरंदमंद (५०१५४ ) फा. वि.-मेधावी, मनीषी, बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद | 

खिरदमंवी (५०५४-००) ) फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 

खिरदवर (१७५%) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद'। 

खिराज (ट|) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'खराज'। 

खिरातत (५--|)>) अ. स्त्री.-लकड़ी खरादने का काम। 

खिराम (/|)>) फा. स्त्री.-चाल, गति, रफ़्तार; नर्म चाल, 
मृदुल गति, (प्रत्य.) चलनेवाला; जैसे-सबुकखिराम' 
हलकी चाल चलनेवाला। 

लिरामा ()५०|/*) फा. वि.-टहलते हुए; टहलनेवाला। 

खिरामां खिरामाँ ((/-०)> ।)\०),ॐ ) फा. वि.-धीरे-धीरे 
टहलते हुए; हलकी चाल से, मंद गति से। 

खिरामेनाज (5७/)) फा. स्त्री.-इठलाती हुई चाल, 
मा'शूक्राना चाल। तर 

छिः (५5) अ. पृं.-गुदड़ी, फटा-पुराना लिवास; किसी 
ऋषि या वली के शरीर से उतरा हुआ लिवास। 

छिक्र:पोश (, /५२०३५%) अ. फा. वि-फकीरों का खिरक: 
पहननेवाळा, फ़क्रीर, साधु। 

लिक्नं (३5) अ. वि.-विनोदी, हँसोड़, मोलिया; शूर, 
वीर, बहादुर । «» 

लिनिक (505) अ. पृ, खरगोश का बज्वा। 

खिमंन (,«ॐ) फा. प्‌.-वह खलियान जिस पर दायें चल 
गयी हो; भूसा मिला हुआ अन्न; भूसा निकला हुआ अन्न 

का ढेर। 
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सिमंने माह २१ 

सिर्मते माह (४५० ,,०५ॐ) फा. पुं.-चाँद का घेरा, हालः, 
चंद्रमंडल । 

खिस (८६.५%) फा. प.-एक खेल, जिसमें एक धेरे में एक 
लड़का खड़ा होता है, और सव लड़के उसे मारते हॅ, जिस 
लड़के के शरीर में वह लड़का पाँव मार देता है, उसे उस घेरे 
गें खड़ा होना पड़ता है! 

खिल [ल्ल] (,}%) अ. प्‌.-मित्र, दोस्त, सखा, यार। 

खिलाज (४%) अ. स्त्री.-|खिलअत' का बहु., खिलूअते। 

खिलाअत (८०५% ) अ. स्त्री.-रोग के कारण दुखी रहना । 

खिलाफ (८3१%) अ. प्‌.-एक प्रकार की सुगंध । 

खिलात (४%) अ. पुं.-बुद्धि-विकार, अकल की खराबी 
नर और मादा का मेल। 

खिलाफ़ (१७) अ. पुं.-त्रेत का पेड़, वेत्र, (वि.) विरुद, 
मुखालिफ़; प्रतिकूल, नामुआफ़िक़; प्रत्युत, वरअक्स; 
शत्रु, दुश्मन । 

खिलाफ़त (७८५।%) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी; 
स्थानापन्नता, क़ाइममक़ामी; मुहम्मद साहब के बाद 
उनकी जानशीनी । 

खिलाफ़ते राशिदः (३०८|) ०-४) ) अ.स्त्ी.-हज रत मुहम्मद 
के चार खलीफ़ाओं का समय और उनकी खिलाफ़त। 

खिलाफ़ब्रयानी (>>?!) अ. स्त्री.-झूठ कहता, 
ग़लत बयान करना, मिथ्यावाद । 

खिलाफ़वर्जी (, 3) -ॐ५ॐ) अ. फा. स्त्री.-अवज्ञा, आज्ञो- 
ह्लंघन, हुक्मउदूली । 

खिलाफ़े उम्मीद (७४७ ०१७) अ. फा. पु.-आशा के 
खिलाफ़, जिसकी आशा न हो; आशा से अधिक, आशातीत । 
खिलाफ फ़ाइव: (४०-०७ ८55 ) अ. प्‌ .-नियम के विरुद्ध, 
उसूल फे खिलाफ़; कानून के विरुद्ध, अवेध। 

खिलाफ़े फ़ानून (१७ «४१% ) अ. प्‌.-विधाच के विरुद्ध, 
„अवैध; नियम के विरुद्ध, क़ाइदे के खिछाफ़। 

खिलाफ़े क्लिग्यास (१५०५5 ०४१९) अ. प्‌.-अनुमान के परे, 
ज्ञानातीत; जो सोचा हो उसके ख़िलाफ़ । 

खिलाफ़े जाब्रितः (८८७२३५३) अ. पुं.-दे. 'खिलाफे 

आदे 2) 

खिलाएहे तवएको' (5५ १%) अ.प्‌..-आशा के खिलाफ़, 
आश्ञातीत । * 

खिलाफ़ तहृज्जीब (८५१० ५-१३) आ. प्‌.-सभ्यृता और 
शिप्टता के विरुद्ध, अइलील। 

छिलाफ़े दस्तूर (5०७८७ ०४३) अ. फा. प्‌.-दे. 'खिलाफ़े 
क्राइदः'; परंपरा के विरुद्ध, रवाज के ख़िलाफ़, नियम- 
विरुद्ध । ° 


१६१ 


लिल्ते ्ालेह 


छिलाफ़े मर्जो (, ५5० ८५% ) अ. प्‌ -दे. 'सिलाफ़े मिजाज 
इच्छा-विरुद् 

खिलाफ मिजाज (ह]३ ८%) अ. पुं.-जिस वात को * 
जी न चाहता हो, मजी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध । 

खिलाफ़ मौचूअ (£)-592 ५०) अ. पुं.-किसी विषय के 
अतिरिवत दूसरा विषय, विषयांतर; जो प्रसंग चल 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसंग, अप्रासंगिक । 

खिलाफ दजुअ' (८-5) 5!%) अ. पृं.-अपती परंपरा और 
वजा'दारी के विरुद्ध, परंपरा-विरुद्ध । 

खिलाफ़े वज्ए फ़ित्री (५०४४ ९८) ॐ) अ. पूं.- 
अप्राकृतिक मैथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
क्रीड़ा । 

खिलाफ़े शान (..)४ -5!%) अ. प्‌.-अपनी आनबान के 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध। 

खिलाब (>+ ) अ. स्यी.-कीचड़, कीच 
शद्ध हैँ परन्त्‌ वह अधिक शद्ध दै। 

|खिलाल ((/४ॐ) अ. प.-मध्य, वीच; दो वस्तुओं के बीच 
का अन्तर ; मंत्री, दोस्ती; दाँत फुरेदने का तिनक!; ताश 

। की बाजी में मात, पराजय। 

खिलाले माइदः (४७०५ ५७) अ. प्‌.-सिवयाँ ! 

खिलाश (0५७) अ. प्‌.रास्ते की कोचड़। 

खिलास (#!७) अ. प.-खालिस, निष्केवल; 
चाँदी और सोना; श्रेष्ठ, उत्तम; प्रेम और सच्चाई ! 

खिलअत (<७) अ. स्ती.-राज की ओर से सम्मानार्थ 
दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन कपड़ों से कम नहों होते; 
अपने शरीर से उतारकर दूसरे को वस्त्र पहनाना। 

खिलसते फ़ालिरः (४) ^> ) अ. स्त्री--सूरा खिलूअत, 
जिसमें सात कपड़े, मोतियों की माला, रत्नजटित पगड़ो 
का जी: और तलवार आदि होते हे । 

जखिल्कत (७६५) अ. स्त्री.-उत्तत्ति, सृष्टि, पंदाइश; 
जनता, जनसाधारण, अवाम । 

झिल्को (५६७) अ. वि.-पेदाइशी, जन्मसिद्ध; प्राकृतिक, 
फ़िल्नी । हे 

लिल्तः (४४०७) अ. प्‌ मिश्रण, मिलना; 
रहकर जीवन व्यतीत करना । 

खिल्त (७/७) अ. स्त्री.-शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ 
आदि रस, धातु । 

खिल्ते फ़ासिद (७०.७ ७५%) अ; स्त्री.-दृषित धातु, प्रकुपित 
धातु, बह्‌ वात, पित्त आदि जो बिगड़ गया हो । 

लिलते सालेह ("० ७५) अ. स्त्री--शुद्ध धातु, बह्‌ खिल्त 
जिसमें कोई विकार न हो। 


खलाब' दोनों 


खरा 


किसी फे साथ 
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जिम्क्रः 


लह (०.८) अः पु.-एक दूसरे के पीछे आना अथवा | बाला, लिय पपाणरयय (लहि (८-८) अ. पुं.-एक दूसरे के पीछे आना अथवा 
जाना; एक दूसरे के पीछे आया हुआ। 

खिल़् (~+ ) अ. प्‌.-मनुष्य अथवा पशु के स्तन का 
सिरा; लड़ाका मनुष्य । 

खिल्म (#5) फा. पुं.-नाक से निकलनेवाला रेट । 

खिस्म (>) अ. प्‌ -मित्र, सखा, दोस्त; हरिण का ठाह 
उसका निवासस्थान । ि 

खिशत (--४>) फा. स्त्री.-इंट, इष्टिका; छोटा नंज़ा, 
सांग, शक्ति। 

खिएतक (५६८८ ) फा. पूं.-कपड़े का वह टुकड़ा जो कृतें 
आदि मे बगल के नीचे लगता है, चौवगला । 

खिइतब्रारी ( ५५५५५८५ ) फा. स्त्री.-ईटे फेकना, ईंटों की 
मार, ईटबाज़ी । 

'खिएम ( »&+) फा. प्‌ .-क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा, दे. 'खश्म' 
दोनों शुद्ध हें । 

हिसांवः (४००५... ) फा. प्‌ः 
प्रचलित वही है । 
खिसाम (५८०%) अ. पु.-'स्म' का वहु., शत्रु लोग, 
लर्नेवो५ लोग; युद्ध करना, लड़ाई लड़ना । 

हखिसाळ (, ७+) अ. १.-खस्छत' का बहु., स्वभाव, 
आदतें, प्रकृतियाँ । _ 

खिस्कदानः («|») फा. प्‌ं.-कुसुम के बीज । 

खिस (८०% ) अ. प्‌.-विभव, बेमव, समृद्धि, रागत; 
घास ओर सब्जी की बहुतात; गुंजान नगर । 

खिस्सत (^~ ) अ. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी । 
लिस्सतनआब (->\-०८-~..ॐ ) अ. वि.-बहुत बड़ा कंजूस, 
मर्कसोचस, फपण-प्रकृति। 


खसादः, दोनों शुद्ध हें, परन्तु 


खो 


छीफ (£=) फा. स्त्री.-पानी भरने की मइक, भस्त्रा । 
खोत (५४>) अ. वि.-सिला हुआ। 

छ्लौते बातिल (, ०) ८४+) अ. पुं.-.हवा के वे कण और 
महीन रेशे जो मकान के सूराख में से दिखायी पड़ते हे । 

झलोष (०५) फा. प्‌ .-गेहूँ और जौ जो पूरे पके न हों और 
भूनकर चबाये जायें, दे. 'खवीद', दोनों शुद्ध हें । 

खोफ़ः (८५% ) अ. पृ.-भय, डर, खौफ । 

खीम (+>) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खीर: (३४> ) फा, वि.-धृष्ट, ढीठ, बेहया; जिसकी आँखों 
म चकाचौंध हो मयी हो, चौंषयाया हुआ; अंधकारमय, 
अँधियारा; चकित, हैरान, स्तब्ध; अकारण, बे सबब । 

छीरःकुष् (११५४५५८) फा. वि.-बिना कारण वध करने- 
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जुजस्तः 
याला; निर्दय, पाषाण-हृदय, संगदिल । 
ख्लोरःकुशी (. +25४)५ॐ ) फा. स्त्री-बिना कारण प्राण लेने 
का कर्म; निर्देयता, बेरहमी । 
खीरःचश्म (/-+>४)»>) फा. वि.-निलंज्ज, बेहया; घष्ट 
वेवाक, गुस्ताख । 
खीरःचइ्मौ (, +८४५४ ) फा. स्त्री-.निलंज्जता, बेहयाई; 
धृष्टता, गुस्ताखो । 
खोरःबातिन (,)७।५४५४% ) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा 
पापमयी हो, अंत:मलिन, बदसिरिइत। 
सोर:बातिनी (_,७७५४५४ॐ ) फा. अ. स्त्री.-आत्मा की 
अशुद्धि, अंत:मलिनता, वदसिरिइती । 
खीरःसर (८.४५४5) फा. वि.-उद्दंड, सरकश; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़्मान; स्वच्छंद, खुदराय; लोलुप, लालची । 
छोरःसरी ( ५)०४)४>) फा. स्म्री--उद्दंडता; अबज्ञा; 
स्वच्छदता; लोभ। 
खीर छीर (५५४ ) “फा. वि.-मिथ्या, फुजूल, बेहद: । 
खीरगी ( ,१)४) अ. स्त्री.-आँों की चकाचोंध; घ॒ष्टता, 
वेह्याई; अँधेरा; स्तब्धता, हैरानी । 
खीरी (५४%) फा. स्त्री.-दे. 'खत्मो'। 
खीर (५४% ) फा. स्त्री.-दे. 'खत्मी' 
खौबः (४४+) फा. पुं.-'स्वारउम' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 
जीवफ़ (५४>) अ. पुं.-दे. 'खोवः' । 


खरी (, ०५५ ) फा. प्‌ .-दे. 'खेश' । 
खीस (, ५-४) अ. पूं.-सिंह के रहने की माँद, कछार; 
पेड़ों का झुण्ड । 


खीस (, ००5) अ. स्त्री-मसि, सियाही, छिखने की 
रोशनाई; थोड़ी सजावट, दे. 'खंस', दोनों शुद्ध हें। 


ख 


> 

लुंदगार (४5 ) फा. प्‌.-'ुदावंदगार' का लघु., सञ्राट्‌, 
शहूंशाह्‌; बादशाह, शासक; '्वांदगार' का लघु, 
शिक्षक, पढ़ानेवाला, अध्यापक । 

खुंबक (५६०४5) फा. प.-साज के साथ ताल देना, ताली 
वजाना; फ़क़ीरों के पहनने का एक मोटा कपड़ा; सिर 
और पूंछ हिलाना; कोलाहल, शोर । 

छूंता (।:*->) अ. प्‌.-वह पुरुष जिसमे स्त्री और पुरुष 
दोनो के चिह्न हों, जाना, नरदारा, शिखण्डी। 

खजंद (~> ) फा. पु -मावराउन्न ह का एक छोटा नगर। 

खुजस्तः (८..+) फा. वि.-कत्याणमय, शुभान्वित, 
मुबारक । 
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खुजस्तःपै 


हः चुजस्तःपं (2 ८९.३ ) फा. वि.-जिसका आगमन कल्याण- 
कर हो, मुबारकक़दम । 
खुजस्तःराय (<|) ०५.०%) फा. म. वि.-जिसकी सराह 
बहुत ठीक और शुभान्वित होती हो। 
सुजाअः (८=|ॐ) अ. पुं.-किसी वस्तु से कारा हुआ खंड, 
टुकड़ा; अरव का एक वंश । 

खुज्ञाबील (, ५९०) ˆ अ. वि -अनृत, असत्य, गलत; 
बातिल । 

खुजारः (४७६% ) अ. प्‌.-नदी, दर्या। 
खुजूअ (८१०%) अ: पृं.-नग्रता, विनीति, खाकसारी। 
खुजर (५५%) अ. पृं.-खजर' का बहु, हरियालियाँ, 
सब्जियाँ । 

खरुज्त्त (८०० ) अ. स्त्री.-हरियाली, हरिमा, सब्जी । 
खुज्त्री (, ॐ) अ. स्त्री.-तरकारी, शाक, सब्जी। 
खुज्त्रीयात (८०\५)-६% ) अ. स्त्री.-तरकारियाँ, सब्जियाँ। 
खु फ़ (८५५),४%) अ. वि.-युद्ध में: फुर्ती से लड़नेवाला, 
युद्व-कुशला (स्त्री.) चमड़े की फिरकी जिसमें डोरा डालकर 
घुमाते हेँ। 

खुतन (,.५+ ) फा. पुं.-चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 
प्रसिद्ध है। 

खरुतार (५५८) अ. प्‌.-घास-फूस से खेत. को साफ़ करना, 
जमे हुए खेत में से घास आदि निकलना । 
खुतुबात (८०|१५5) अ. प्‌.-'खुत्वः' का बहु., डगें, क़दम । 
खुतूत (४५५) अ. प्‌.~खत' का “वहु , लकीरे, रेखाएं, 
चिट्ठियाँ। 

खुतून (१7०) अ. पु.-दामाद बनना । 
लृसाफ़ (८५७७+ ) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, अबाबील; 
पानी खींचने के पुर का कुंडा। 
सत्यः (५८५) अ. प्‌.-पुस्तक की भूमिका, प्राक्कथन; 
उपदेश, धर्मोपदेश; भाषण, बयान; नमाज़ या निकाह 
को खुत्व:। 

खुत्व: (७१७ ) अ. पृं.-एक डग, एक क़दम, चलते समय दोनों 
पाँवों के दीच का अंतर। 

खुद (५०५%) फा. अव्य.-स्वयं, आप; स्वतः अपने आप | 
छुदअंदोल्त: («५०,०८४ ०,>) फा. वि.-अपने आप कमाकर 
इकट्ठा किया हुआ धन आदि, स्त्रोपाजित । 
खुदजः (८००७) अ. वि.-जो दूसरों को छूले । 
खुदआरा (|) ०७७) झा. वि.-अपने को बना-सँवारकर 
रखनेवाला (वाली), स्वयंसज्जिता, सुसज्जिता । 
खुश्भाराई (, /]५[५५%) फा. स्त्री.-अपने आपको _बनाने- 
सेंबारने की. क्रिया । 
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खुदहृत्मीनानी (५ ४५०७|०)+) फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
इत्मीनान होने का भाव; अपने मन को संतोष होने का 
भाव । 

खुदए' तिमाद (>.०:८|७)%) फा. अ. वि.-अपने पर भरोसा 
और विश्वास करनेवाला, आत्मवरिश्वासी । 

सुदए/'तिमादी (_ ७८-८०|५५% ) फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विशवास । 

छुटफ (६०५% ) फा. प्‌.-मन में उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
विचार । 

पुदकक्षालत (५-~७.5०५% ) फा. अ. स्त्री.-अपना भार खुद 
उठाना। 

खदफफ़ील (, |५#5७५% ) फा. अ. वि.-अपना भार स्वयं 
उठानेवाला, स्वावलंबी, आत्मावळंबी । 

खुदकास (९५% ) फा. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, खुदराय। 

सुदकामी (, „०४५५ ) फा. स्त्री-स्वच्छंदता, निरंकुशता, 
खुदरायी । 

खुदकुश (, ०5५५२) फा: वि.-आत्महत्या करनेवाला, खुद 
को मार डालनेवाला। 

सुदकुशी (, ५5५५3) फा. स्त्री--खुद को मार डालना, 
आत्महत्या । 

खरुवग्ररज्च (, ११४%) फा. अ. वि.-अपने मतलब में 
चौकस, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाला, स्वार्थी, 
स्वार्थपर। 

घुयग्ररजौ (_ „०)५७५ॐ ) फा. अ. स्त्री.-स्वार्थपरता, आत्म- 
लाभ, स्वार्थसाधन, सुदमत्लबी । 

खुदद (७७०) भ. प्‌.-'खुहृः' का बहुः, सुरंगें, भूमि के भीतर 
के रास्ते । 

सुददार ()|७७+>) फा. वि.-अपनी प्रतिष्ठा फा ध्यान 
रखनेवाला, स्वाभिमानी । 

खुददारी (_ ,)।७७५%) फा. स्त्री.-अपनी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान । 
खुदनविश्त (८-५७५ ) फा. वि.-अपने कलम का लिखा 
हुआ; स्वयं लिखे हुए अपने हालात । 

खुदनुमा (५०७%) फा. वि-अपने सौंदर्य आवा वेभव 
आदि का प्रदर्शन करनेवाला (बाळी), आत्मप्रदशी । 

सुदनुमाई (, „०७% ) फा.स्त्री.-अपने हुस्न अथवा अपनी 
शान-शोकत का प्रदर्शन, आत्मप्रदर्शन । 

खुदपरस्त (--.)२०)> ) फा. वि.-हर बात में अपना गौरव 
और अपनी महत्ता जतानेबाला, आत्मपूजक । 

सुरपरस्ती ( /०-)२०) फा. स्त्री.-अंपने ही झो सब कुछ 

जानने का भाव, आशम-पूजा । - 
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£ (२०....२०५२ ) फा. वि.-अपने को सबसे अच्छा और 
बड़ा समझनेवाला। 

खुदपसंदी (_५१०--२०१>) फा.स्त्री.-अपने को सवसे अधिक 
पसंद करने का भाव । 

छुटफ़रामोश (, #०५१५5) फा. वि.-ऐसा अचेत जो 
अपने को भी भूल जाय, आत्म-विस्मारक, “अपना भी 
मुंतजिर हूँ तेरे इंतज़ार में 

झुदाफरामोशी («9०,४०५ ) फा. स्त्री.-खोया खोया रहना 
वेसुध रहना, अपना होश न रहना, आत्म विस्मृति। 
खदफरेव (...2)3०१२) फा. वि.-अपने को धोखा देनेवाला 
अपने को बोखे में रखनेवाला, आत्मवञ्चक 
खुरफ़रेदी (_५१५१५५*) फा. स्त्री-अपने को धोखे मे 
रखना, आत्मवञ्चना । 

खुदफ़रोश (£१०५) फा. वि.-वह व्यक्ति जो धन या 
पद के लोभ में अपने राष्ट्र या अपने स्वामी से विइवासघात 
करे, आत्म-वित्रेता । 

खुषफ़रोशी (, +57०5) फा. स्त्री.-अपने को दूसरों के 
हाय बेच देना, गद्दारी करना, आत्म-विक्रय । 
खुदफ़िगन (,.)८४ ७५%) फा. वि.-घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला। 

खुद ब खुद (५५५१ ७५ॐ) फा. वि.-अपने आप, आपसे आप, 
स्वतः, स्वयं । 

खदबदौलत (५५० ५५%) फा. अ. पुं.-श्रीमान्‌, महोदय, 
जनाव; स्वयं, आप, आप खुद। 
छूदबीं (, १४०७ ) फा. बि.-अपने को सव कुछ समझने- 
वाला, आस्मदर्शी; अहंक्रारी, अभिमानी, मग्रूर । 
छबीनो (. ,५५५०५*) फा. स्त्री--अपने को सब कुछ 
समझना, आत्मदर्शन; अहंकार, अभिमान, गुरूर । 
खुदरत्लब (००७%) फा. अ. वि.-दे. 'खुदगरज', 
स्वार्थ -साधक । 

छुरमत्लबी (_५१४७०००)-) फा. अ. स्त्री.-दे. खुदग़रजी', 
स्वार्ध-साथन । 

छुदमुख्तार ()\२.५%) फा. अ. वि. -स्वेच्छाचारी, 
निरंकुश, ग्तमानी करनेवाला; स्वतंत्र, स्वाधीन, आज़ाद। 
छुदमुस्तारी ( ५७६४०५०५) फा. अ. स्त्री,-स्वच्छंदता, 
मन की मौज; स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी । 
छुदरफ्तः (८5,०५ ) फा. वि.-यो अपने आपे में न हो, 
संश्नाहोन, निइचेष्ट, बेसुध । 

ुदरफ्तमी ( £759) फा. स्त्री-अपने आप में न 
होना, निश्चेष्टवा । 

छुदराई (, 2,» ) फा. अ. स्त्री.-अपनी ही राय पर 


खुदातर्सी 


चलना, दूसरे का परामश न मानना, स्वेच्छाचार, स्वच्छंदता। 
खुदराए (<|)०)>) फा. अ. वि.-जो केवल अपने विचारों 
पर चले और किसी की बात न माने, स्वेच्छाचारी । 
खुदरुस्तः (2०...५७१ॐ ) फा. विः-दे. खुद रो'। 

खुदरो (१,०५४) फा. वि.-अपने आप उगा हुआ, जो 
वोया न गया हो । 

खुदशनास (, +०५८५५५% ) फा. वि.-अपना हलकापन या 
भारीपन पहचाननेवाला, अपनी जगह पहचाननेवाला। 
खुदशनासी (, +८५ ०५% ) फा. स्त्री.-अपना हुलका-भारी- 

पन पहचान कर वेसी ही वात करना, निजज्ञान। 

खुदर्शां (,)५५०५ॐ ) फा. पुं.-वह सव । 

खुदशिकन (..) ८७५% ) फा. वि.-विनम््र, विनीत, खाकसार। 
खुदशिकनी (, ,^८५५०५ॐ) फा. स्त्री.-विनम््रता, विनीति, 
खाकसारी। 

खुदसना (\५५५५%) फा. अ. वि.-दे. 'खुदसिता' । 

खुदसर (५५८५५ ) फा. वि.-उद्दंड, उजड्ड, अक्खड़; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; विद्रोही बाग्री। 

खुदसरी (, ५५.७५ ) फा. स्त्री.-उद्दंडता, उजड्डपन; अवज्ञा, 
हुक्मउदूली; विद्रोह, वग़ावत। 

खुदसवार ()|१५८५०५% ) फा. वि.-दे. 'सुदराए'। 

खुदसवारी (, ५)|१५८७५ॐ) फा. स्वी.-दे. 'खुदराई'। 
खुदसाहतः (८५८.७५) फा. वि.-अपना बनाया हुआ, 
आत्म-निमित; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित। 

खुदसाज (5५८०) फा. वि.-अपनी बाह्म वेशभूपा को 
सुसज्जित रखनेवाला;' अपने आचरण की शुद्धि का प्रयत्न 
करनेवाला । 

खुदसाजी (, ५७-०५४) फा. स्त्री.-अपनी वेशभूषा को 
संवारना; अपने आचरण की शुद्धि की कोशिश करना। 
खुदसिता ('..०५>) फा. वि.-अपने मुँह मियाँमिट्ठ्‌ 
बननेवाला, आत्मरलाघी, आत्म- प्रशंसक । 

खुदसिताई (, ५१५८...» ) फा. स्त्री-अपने मुंह से अपनी 
प्रशंसा करनः, आत्मश्छाघा, आत्मप्रशंसा । 

खुदसुपुर्दगी (, ;5७)५५..५ॐ ) फा. स्त्री.-अपने को किसी के 
अधिकार मे दे देना, आत्मसमर्पण, अंगदान । 

खुदा (>>) फा. प्‌ .-परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह । 

खुदाई (, „|> ) फा. स्त्री.-ससार, जगत्‌, दुनिया; ईश्वरत्व, 
खुदापन, (वि) देवी, गैरी, आस्मानी । 

खुबातसं (, +7५5 ) फा. वि.-ईश्र से डरनेवाला, दूसरों 
पर दया करनेवाला, सदय, दयावान्‌ । 

ल्वातसी (४०) ०>) फा. स्त्री--ईश्वर का भय, दूसरों पर 
दयाभाव, सदयता, दयालुता । 
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जुदादाद ( ह ) फा. वि.-खुदा का दिया हुआ, ईश्वर- 


दत्त; जो परिश्रम ओर प्रयास से न प्राप्त हो बल्कि ईश्वर 
की कृपा से मिले। 

खुदा न स्यास्तः (4:..|)०|७७) फा. अव्य.-खुदा न करे, 
ईश्वर ऐसा न करे, एक आशीर्वाद का वाक्य, जो किसी 
अनिष्ट की शंका के समय बोलते हं, जैेसे--खुदा न 
स्वास्तः चोट आ गयी तो कया होगा ?' 

खुदा ना कर्दः (४०-5७५5 ) फा. अव्य.-दे. खुदा न ख्वास्तः। 

खुदा ना खवास्तः (८. |५5\५|५ॐ ) फा. अव्य.-दे. खुदा न 
ख्वास्तः', दोनों शुद्ध हे। 

लदा ना तस (, +०) ७ | ) फा. वि.-ईश्वर से न डरनेवाला, 
निर्दय, बेरहम । 

खुबा ना तों (_ ८.7०० |०5 ) फा. स्त्री--ईश्वर का भय न 
होना, निर्दयता, बेरहमी । 

लुबापरस्स (-=.)१।७ॐ ) फा. वि.-खुदा को पूजनेवाला, 
धर्मनिष्ठ; खुदा के अस्तित्व का क़ाइल, आस्तिक; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार; ऋषि, मुनि, वली; दयावान्‌, रहमदिल; 
ईर्वर-भक्त। 

लुदापरस्ती (५7..)२७७) फा. स्त्री.-धमंनिष्ठता; 
आस्तिकता; सत्यता; ऋषित्व, वलीपन; दयालुता, 
रहमदिली; ईश्वर-भकति । 

खुदायरगां (,)\८५।७ॐ ) फा. प्‌.-स्वामी, मालिक; राजा, 
बादशाह. 

लुदाया (-।५ॐ ) फा. अव्य.-हे ईश्वर, ऐं सुदा, हे प्रभु, प्रभो। 

छुवारा (|)|०-) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के वास्ते। 

छुवाषंद (००)|०० ) फा.प्‌.-ईशवर, खुदा; स्वामी, मालिक। 

लुवाबंदगार ()४५०१|७% ) फा. पुं.-दे. 'खुदाबंद'। 

खुदावंदा (|ॐ) फा. अव्यः-दे. 'खुदाया'। 

छवावंदी (, „|ॐ ) फो. स्त्री.-ईएवरत्व, खुदाई। 

खुद्राशनास (।५०५८५|०% ) फा. वि.-द्हमज्ञानी, आरिफ; 
दयालु, रहूबदिल; न्यायवान्‌ः, मुंसिफ़मिजाज । 

लुदाशनासौ (, »०-“|७३) फास्त्री.-अह्मशान, मा'रिफ़त; 
दयालूता, रहमदिली; न्यायकर्म, इंसाफ़परवरी । 

खुदासाज़ (3\..|ॐ ) फा. वि.-खुदा का बनाया हुआ, जो 
अपने परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 

लुदाहाफिज (८१> |ॐ ) फा. अ. वा.-किसी को विदा करते 
समय बोला जानेवाल्यू वाक्य, अर्थात्‌ ईए्वर आपकी रक्षा 
करे । र 

खुदी (५७१३) फा. स्त्री-अहंकार, अहंवाद, यह भाव कि 
बस हमीं हम हैं; गवं अभिमान, घमंड । 

खुबुक ,(५ (०9) ) फा. प्‌. -दे. 'सुदूक'। न 
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स्न (५५% ) फा. प्‌.-थक, मुखस्राव। 
छुदूक (५१७5 ) फा. पूं.-क्रोष, ग.स्सा; छज्जा, शर्म; 
उद्विग्नता, परेशानी; मन के बुरे विचार, भ्रम; ईर्ष्या 
रश्क। 

खुद॒भः (८८५%) अ. प्‌.-छल, कपट, फ़रेब, (वि.) वह व्यक्ति 
जिसे दूसरे लोग छलें। 

लनः (४७ ) अ. पुं.-भूमि के भीतर का मागं, सुरंग। 

सुद्दाम (/।७%) अ. प्‌ं.-'खादिम' का बहु., नौकर लोग, 
सेवकगण । 

खुनाफ़ (3७%) अ. पुं.-दे. खनाऊ । 

सुनक (८९५5) फा. वि.-शीतल, ठंडा; सुन्दर, अच्छा; 
क्लीब, नामर्द । 

सुनक (५८४5) फा. स्त्री.-शीत, शीतलता, ठंडक; 
शीतकाल, जाड़ा; नपुंसकता, नामर्दी । 

खुनूअ (८५५%) अ. पुं.-विनम्रता दिखाना, खाफसारी 
करना; नञ्ज करना, नमं करना । 

खुनूस (, ५५५+ ) अ. प्‌.-पीछे रह्‌ जाना; किसी चीज़ फे 
पीछे छिपना। 

खुन्फ़सा (८८५५३ ) अ. पृं.-गुबरीला, गोबर का एक कौड़ा। 

खुन्या (५+ ) फा. पूं.-गान, राग, नगमः; वाद्य, साख । 

लुन्यागर (५१४५5) फा. वि.-गानेवाला, गायक, गयेया। 

खुन्यागरी (४४५०७) फा. स्त्री.-गाने का काम; गाने 
का पेशा। 

खुफ [फ] (८%) अ. प्‌ं.-मोजा; शुतुरमुग्रं; पांव का 
तलवा; ठोस जमीन; बूढ़ा ऊंट । 

खुफ़ाफ़ (८५७% ) अ. वि.-हलका, अगुरु, लघु । 

खफ़ारः (५% ) अ. प्‌.-दे. 'खिफ़ारः', दोनों शुद्ध हे। `° 

खुफ़ीयः (५४५5 ) अ. प.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशोदा। 

खुफूक (३%) अ. पुं.-तारे का ड्बना;' नीद की 
अधिकता से सिर हिलना; रात में चलता; पक्षी का उड़ना। 

लुफूफ (५%) अ: पुं.-हूलका होना; तेज़ चलना; 
कम होना । 

खुफ्वः ( ) फा.प.-पशुओं के हांकने की छड़ी, जिसके 
सिरे पर नोकदार कील रूगी होती है । 

लुतः (ॐ ) फा. वि+सोया हुआ, सुप्त । 

हफ्तःनसोब (५-~४-०००५% ) फा. अ. वि.-जिसका भाग्य 
सो रहा हो, हतमाग्य, दुर्देष, दुदुष्ट। 

सृफ्तःनसीब्री (, +४००८ ) फा. अ. स्त्री.-भाग्पहीनता, 
बदनसीबी। र $ 

छूस्तःदक्त (७५०% ) फा. वि.-दे. खप्तःनसीय'.। 

लुपतःवहती (_,ॐ१००% ) फा. स्त्री.-दे. खुफ्त:नसीबी' । 
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खुफ्तक (६०४) फा. प्‌.-काबूस का रोग, दे. 'काबूस' । 
खुफ़्तगी (, ५८५ ) फा. स्त्री--सोने का भाव, स्वप्नता । 
खुफ्तनी (, „५७ ) फा. वि.-सोने के क़ाबिल। 
खुफ्फ़ाश ((/१५-) अ. पु -चमगादड़, चमंचटक, वातुलि। 
खुफ़्यः (<६००-) अ. वि-खुफ़ोयः' का उर्दू रूप, छिपा 
हुआ, गुप्त; रहस्यमय, राज़दारान:; गृप्तचर, जासूस, 
(स्त्री) गुप्तचरी, जासूसी । ५ 
खुफ़यःनवीस (, ५८१५८५४) अ. फा. वि.-छिपकर किसी 
काम को देखने और उसकी रिपोर्ट करनेवाला । 
खुबस ( ) अ. वि.-अपवित्र, गंदा, मलिन, पलीद । 
खुबसा (५५+) अ. प्‌.-'खवीस' का बहु., खबीस लोग, 
दुष्ट लोग। 
खुबात (0५४) अ. स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप, दीवानगी । 
खुब्च (४5) अ: स्त्री-रोटी, नान, रोटिका । 
सुन्स (८--५ॐ) अ. य्‌.-मेलकुचेल; दुष्टता, खबासत; पाप, 
गुनाह; अन्तर्मलिनता, बदबरातिनी । 
खुब्सुलहदीद (०2००-८७) अ. १-लोहे का मेल, 
मंडूर। 
खुब्से नफ़्स (, ५४ ८-५ ) अ. प्‌ आत्मा की मलिनता, 
हृदय का पापमय होना । 
सुन्से बातिन (,.५०\५ ८-४२) अ. प्‌.-दे. खुब्से नफ्स' । 
खुम (ॐ ) फा. पुं.-घड़ा, मटका; शराब रखने का मटका; 
“लुम के खुम पी जाऊंगा में ऐसा बादानोश हूँ ।” 
खुम [म्म] (#) भ. प्‌.-मुगियों का दरवा। 
झुमकदः (४५४ ) फा.पु.-मदिरालय, सुरालय, शराबखाना । 
खुमकश (, ५/5) फा. वि.-पूरी मटकी पी जानेवाला, 
धती शराबी, पान शौंद । 
खुमख़ानः (०५5 ) फा. प्‌.-दे. 'खुमकदः ' । 
छुमाअ' (2८ ) अ. पुं.-चलते हुए झूमना, झूमते हुए चलना । 
खुमार ().>) अ. पुं.-नरे के उतार की अवस्था, जिसमें 
हलका सिरदर्द और हलकी ऐंठन होती है; नशा, मद, 
उन्माद, “आँखों ने मए हुस्न पिलाई थी एक रोज़-अँग- 
ड़ाइयाँ लेता हूँ अभीतक सुमार में ।” 
खुमारमालूदः (४२१५५५८) फा. वि.-नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त, प्रायः प्रेमिका की आँखों के लिए आता है। 
“खुमार-आलूदः नजरें तीरसी दिल में उतरती हें ।” 
खुमारआलूद (०). )५८-ॐ) फा. वि.-दे. 'खुमार आलूदः'। 
खुमारों (,५:)८८८ ) अ. फा. जि.-दे. 'खुमार आलूदः'। 
छुमाल (८८५% ) ॐ. पुं.-गठिया का ददं; सच्चा मित्र। 
सूमासी ( ५-५८ ) अ. पुं.-अरबी का वह शब्द जिसमें 
प्राच अक्षर हों । 


खुरूर 

खुमाहून (५०[७%) फा. पुं.-लालिमा लिये हुए एक काला 
पत्थर । 

खुमूद (५५-5 ) अ. पुं.-आग का कुम्हला जाना या ख़त्म 
हो जाना, अर्थात्‌ बुझ जाना। 

खुमूल (,]१५% ) अ. पुं.-गुमनामी का जीवन व्यतीत करना, 
अज्ञातवास; गुमनामी । 

खुमूश (।५५५८ ) अ. पुं.-छीलना। 

खुसस (, ५५ ) अ. पृं.-सूजन का उतर जाना, सूजे हुए 
अंग का ठीक हो जाना। 

खुमे अफलातून (.१।१५] #ॐ ) फा. अ.पुं.-वह्‌ मटका जिसमें 
अफलातून को मरते समय बंद करके पहाड़ की खोह में 
रख दिया गया था। 

सुमे ईसा ( ॥५-०६४ ॐ ) फा. अ. पुं.-वह्‌ घड़ा जिसमें चाहे जिस 
रंग का कपड़ा डाला जाता, हज़रत ईसा की दुआ से वह 
सफ़ेद या काळा निकलता था । 

सुमे मय (१ #ॐ) फा. पुं-शराब की मटकी । 

खुयूल (५५%) अ. पुं.-'ख़ेल' का बहु., समूह्‌, समुदाय, 
जमाअते । 

खुरः (३५%) फा. पुं.-एक रोग जिसमें बाल झड़ने लगते हें। 

खुर (+) फा. प-सं, सूरज। 

खुरदाद (५/०) फा. पुं.-फ़ार्सी का एक महीना जो असाढ़ 
के लगभग पड़ता है। 

खुरशीद (५५५) फा. पुं.-रवि, दिनकर, 
सूर्य, सूरज । 

खुरशेद (०५,5) फा. पुं.-दे. 'खुरशीद', 
'खुरशीद' फ़सीह है 

खुराक (( ४|)5) फा. स्त्री.-भोजन, खाता; खाद्य, खाते 
की वस्तु, गिजा। 

खुराज (|ॐ ) अ. पुं.-फोड़ा, ण; घाव, जरुम, क्षत । 

खुराफ़त (--०|)>) अ. स्त्री.-बकब्रास, अनगेल प्रलाप, 
बेहृदःगोई। 

खुराफ़ात (८\५|)+) अ. स्त्री.-खुराफ़त' का बहु., बेहूदा 
बातें, बकवारों; बेहूदा और व्यर्थ के काम । 

खुरिदः (४००)५ॐ ) फा. वि.-खानेवाला । 

खुरिश (, ५%) फा. स्त्री.-खुराक, भोजन, गिजा । 

खरूज (7:१५) अ. पुं.-निकलना, निःसंरण; शासन के 
“विरुद्ध विद्रोह, बगावत । 

खुरूजुल मक़अद (०-...| 7१+) अ. पुं-बच्चों को काँच 
निकलने का रोग, गदश्रंश, गुद-निर्गम। 

खुरूर ()))>) अ. पुं.-गिरना, गिर पड़ना; सोनेवाछे के 
गळे का बोलना, खर्राटे लेना । 


दिवाकर, 


शुद्ध दोनों हैं, मगर 
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लुरूस 


5 (555) ` फा. पुं.-मुर्गा, कुकुट । 
खुरोश (५१४) फा. पुं.-कोलाहल, शोर; हाहाकार, 
को ह्लाम। 

सुखंजीवन (,.)५>)५5) फा. अ.-एक शेतान जो स्त्रियों 
से संभोग करने के लिए उनके शरीर मे प्रवेश कर जाता है। 
सुरजा (, ५५>) ) फा. पुं.-छद्दू गधे या घोड़े की पीठ का 
थेला, गौन, गोण । 

खुजी ( ) फा. पुं.-दे. 'खुजीं' 
खुर्तृस (/3४७)) अ. पुं-हाथी की सूंड, शुंड; तेज नशेवाली 
मदिरा; क्रौम का सरदार। 

खुर्द: (४५% ) फा. वि.-खाया हुआ, केवल यौगिक शब्दों 
के अंत में आता है, जेसे-जख्मलुर्द:' घाव खाया हुआ। 
खुर्द: (४०५%) फा. पुं-खंड, टुकड़ा, रेजः; दोप, एब; 
रेजगारी, नावाँ। 

खुर्द:कार (५४४9)%) फा. वि.-काम में वारीकी पसंद करने 
वाला; कठिन काम सुगमता से करनेवाला। 
खुर्दःकारी (, ५)४४५५ॐ) फा. स्त्री.-काम में वारीकी पसंद 
करना; कठिन काम सरलता से करना। ह 
खर्दःगीोर (,५४४७)>) फा. वि.-ऐव ढूँढनेवाला, दिद्रान्वेपी, 
ऐवची। 

खु्ःगोरी (, ५)४४०)३ॐ) फा. स्त्री.-दोषों की खोज, छिट्रा- 
न्वेषण, ऐबचीनी । 

लुदःचों (, ५४२४०५ ) फा. वि.-दे. 'सुदं:गीर'। 
खुदःचोनी ( ४३४०) ) फा. स्त्री.-दे. 'खुदंःगीरी'। 
सुर्वःफ़रोश (।/)०,*) फा. वि.-फुटकर माल वेचने- 
वाला, थोकफ़रोश का उलटा। 

खुर्द:फ़रोशी (, ५#)४9)ॐ ) फा. स्मी.-फुट माल बेचना। 
खुद्द:बीं (, ५४१४०५) फा. वि.-दे. 'खुदंःगीर'। 
खुदःबीनी (, #४५४७) ) फा. स्त्री--दे. खुर्द गीरी' 
(७) ) फा.'वि.-छोटा, क्षुद्र; लघु कसीर; ह्वस्व, 
नाक्रिस; कण, रेज़:; योग्य, लायक़ । i 
खुद (०),>) फा. क्रि.-खाया। 

खुर्दनी (, ,०))ॐ) फा. वि.-खाने योग्य खानेवाली वस्तु। 
खुर्दबों (, ५४१०) ) फा. वि.-छोटी चीज़ को देखनेवाला; 
दे. खुदेवीनं । 

खु्दबीन (,५४५७)5} फा. स्त्री.-एक यंत्र, जिसमें छोटे से 
छोटी चीज़ बहुत बड़ी दिष्राई देती 
लुदंबीनो (, „५४५७४ ) फा. स्त्री.-छोटी वस्तु को देख लेना। 
खुदमुदं (०)५०))>) फा. वि.-ग्तं, रबूद, नष्ट, बरबाद; 
ग़बून, अपहूत । 
लुर्दसारू ((|५..०,5) फा. वि.-अल्पवयस्क, पैयोबाल 


कमसिन। 

खुदंसाली (, ८.५५%) फा. स्त्री.-वाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 

खुर्दो ( ५७>) फा. स्त्री.--छोटाई, लघुता । 

खु'ब (८५>) अः पुं.-एक जंगली पेड़ जिसका. फल दवा 
में काम आता है; उस पेड़ का फल। 

खुफ़ः (५%) अः पृं.-एक साग जिसके बीज दवा में काम 
आते हं । 

सुर्मा (८०५%) फा. पुं.-छुहारा, सूखा खजूर; हरा छुहारा, 
पिंड खजूर, एक तरह की मिठाई | 

खुरंम (/)>) फा. वि.-प्रसन्न, आनदित, हषित, खुश । 

खुरंमी (०७) फा: स्त्री.-प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, खुशी । 
खुर्सद (०५.५%) फा. वि--दे. 'खुरंम'। 

खुसंदी ( ५५०...)5) फा. स्त्री--दे. खुरंमी' । 

खुल [ल्ल] ((|>) अ: पुं--मित्र, दोस्त, यार, सखा । 

खुलता (५०.७७) अ. पृं.-खलीत' का बहु., साझेदार लोग। 

खुलफ़ा (१४.५७) अ. पुं.-'खलीफः' का वहु., प्रतिनिधि लोग; 
स्थानापन्न लोग; हरत अवूबक्र आदि खलीफ़े; मुसलमान 
शासकगण। 

खुलासः (८०४) अ. पुं.-सार, संक्षेप, निचोड; परिणाम, 
नतीजा; सारांश, तल्खीस। 

लुलु (,३८5.) अ. पुं-दे. सुर, दो. शु. हे। 

खुलुब (~) अ. पुं-कचला मिट्टी, एक काली और 
चिपकनेवाली मिट्टी; बटी हुई रस्सी । 

लुब्ब (५५४) अः पुं-दे. 'खुलू' । 

खुल (५५%) अ. पुं-खाली होना, रिक्त होना; रिक्तता, 
खालीपन । 

खुलूए मेदः (४०७०० ८-५५5 ) अ. पुं.-आमाशय का भोजन 
आदि से रिक्त होना, पेट खाली होना । 

खुलूज (८१८+) अ. पुं-आँख का या किसी दूसरे अंग का 
फड़कना । 

खुलूद (५५५%) अ. पुं.-सदा रहना, हमेशा रहना; नित्यता, 
हमेशगी । ° a 

ख॒लूफ़ (८५५) अ. पुं.-खलफ़' का-बहु., मृत व्यक्ति के 
पीछे रहनेवाले बाल-बच्चे; भोज्य पदार्थं का स्वाद 
बिगड़ जाना; पानी भरना; पुराने कपड़े उतारना और 
नये पहनना; नाश होना, बरबाद होता। 

खुलूस (, +5५६ ) अ. पुं.-निष्कंपटतो, निश्छलता, सिद्क- 
दिली; सत्यता, सच्चाई; गाद, तलछट। 

खुलूअ (४) अ. पुं.-मुसलमान स्त्री का अपने पति रे 

तलाक चाहुना। 
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EE (उ) अ. पुं-सुझीलता, मुरव्वत; सदाचार, 
अख्लाक़्; स्वभाव, आदत । 

खुल्क्रान (,.५७5 ) अ. पुं.-पुरातन, पुराना; पुराना वस्त्र, 
पुराना लिवास। 

खुलत (2८५५४) अ. पुं.-भागीदारी, शिकंत, साझा । 
खुलत (~+) अ. पुं.-अच्छा स्वभाव, सत्प्रकृति। 
खुल्दः (४७४ ) अ. प्‌ -कान का वंदा, लटकन, गोशवारा । 
खुल्द (७००७) अ. पुं.-स्वर्ग, नाक, विहिइत; नित्यता, 
हमेशगी, (स्त्री.) छछूंदर, एक ज॑तु। 
खुल्द आइयां (५४ ७५> ) अ. फा. वि.-जिसका घर स्वग 
मे हो, स्वर्गवासी, दिवंगत । 

खुल्दनशों (, +५९०७.5 ) अ. फा. वि.-दे. “खुल्द आइ्यां'। 
खुल्दमकां (\)५८०७५ॐ) अ. वि.-दे. 'खुल्द आइ्यां' । 
खुल्देवरीं (, )२१७५ ) अ.फा पुं.-सबसे ऊंचा स्वर्ग, सातवां 
स्वगं । 

ख़ुल्फ़ (45 ) अ. पृं.-वचनभंग, प्रतिज्ञा-भंग, वादाखिलाफ़ी । 
खुल्फ़ वा'दः (४५०) ८३५5 ) अ. पुं.-प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिज्ञा-भंग । 

खुललत (०-७) अ. स्त्री.-मेत्री, दोस्ती । 
खुल्लब (~+ ) अ. पुं.-वह वादल जिसमे पानी न हो । 
खुल्लान (..१>) अ. पृं.-ल़लील का बहु., मित्रगण, 
दोस्त लोग । 

लुरुलास (, »१२ ) अ. पुं-घर के सूराख; घर की बुराइयाँ। 
खुल्सः (८८.५5) अ. पुं-काले और सफ़ेद बाळ मिले हुए, 
खिचड़ी बाळ; सूखी और तर घास मिली हुई । 
खुवार (५५>) अ. पुं.-ब्रेल की डॉकन । 
खुश (, ४%) फा. वि.-प्रसत्न, मसूर; शुभान्वित, मुवा- 
रक; सुंदर, हसीन; प्रियदर्शन, खुशनुमा; पवित्र, पाक; 
पुनीत, नेक; उत्तम, श्रेप्ठ, आला । 
ख़ुशअंजाम (०५5०४) फा. वि.-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह्‌ काम, शुभ परिणाम। 
ख़ुशअछलाक़ (,3५ॐ|, #५) फा; अ. वि.-सुशील, चारु- 
शील, खुशखुल्क़; विनम्र, विनीत, मुन्कसिर। 
खुशअछलीक़ी (_५5५5|, ४१>) फा. अ. स्त्री-सुरीलता, 
खुशखुल्क़ी; विनीति,इ न्किसार । 
खुशअत्‌वार ()|८|, #५ ) फा. अ. वि.-अच्छे आचरण वाला, 
सदाचारी । 

खुशअदा (|| ॐ ) फा." वि.-जिसकी अदाएँ अच्छी हों; 
जिसकी वर्णन-झेली अच्छी हो । 

खुशअमल (, १-०/५) भ. फा. वि.-शुद्ध आचरण- 
वाला, सदाचारी । 


ख्ल्क़ १६८ 


खुशक़लामो 


खुशआब (५०, #५% ) फा. वा.-अच्छी चमक-दमक वाला। 

खुशआमदेद (७५), #५> ) फा. वि.-शुभागमन, आपका 
आना शुभान्वित हो, एक वाकय, जो किसी बड़े व्यक्ति के 
आने पर कहा जाता है। 

खुशआ'माल (।|\-८-०| #:१%) फा. अ. वि -अच्छे आचार- 
विचारवाला, व्यवहार-शील। 

खुशआयंद (२५८, १%) फा. वि.-जिसका भविष्य 
अच्छा हो; अच्छा, सुंदर, उत्तम। 

खुशआवाज़ (3), ४95) फा. वि.-जिसका स्वर अच्छा 
हो, कलरव, कलकंठ, सुस्वर । 

खुशआवाज़ी (५9 ४५%) फा. स्त्री-स्वर का अच्छा 

होना। 

खुशइंतिज्ञाम (/\८ॐ|, ८%) फा. अ. 
अच्छा करता हो, प्रवंध-कुशल । 

खुबाइंतिज्ञामी (_५-१५७ॐ| (४9>) फा. अ. स्त्री.-प्रबंध की 

अच्छाई, प्रवंध-कौशल । 


वि.-जो प्रबंध 


मय, तेजस्वी; भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली । 

खुशइक्बाली (, ५५5,४१5) फा. अ. स्त्री.-प्रतापवान्‌ 
होना; भाग्यवान्‌ होना । 

खुशइनाँ („५४५% ) फा. अ. वि.-बह घोड़ा जो लगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा | 

खुशइयार (५५५८ ४५ॐ ) फा. अ. वि.-वह्‌ सोना अथवा 
चाँदी जो कसौटी पर पुरा कस दे, खरा, खालिस। 

खुशइलूहान (५०१, /,>) फा. अ. वि--दे. “खुश आवाज'। 

खुशइलहानी (, ५5५, /»>) फा. अ. स्त्री--दे- खुश 
आवाज़ी'। 

खुशउस्लूब (५०)/५| (/95) अ. फा. वि.-जिसका तौर 
तरीका बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार। 

खुशउस्लूबी (_५१४५ ४५% ) फा.अ. स्त्री, आचार-व्यवहार 
की अच्छाई। 

खुशओऔक़ात (<5, ४-५) फा. अ. वि.-जिसका समय 
अच्छा बीते; जो अपना काम ठीक समय पर करता हो । 

खुशक़दम (७5,४५) फा. अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसके 
आमे से घर में वरकत और कल्याण हो । 

खुशक़्लम (5५) ) फा. अ. वि.-जच्छा लिखनेवाला, 
अच्छा और चिकना काग़ज़। 

खुशकलाम (६४,४५5) फा. अ. वि.-मधुरभापी, मिष्टः 
भापी, शीरींगूफ्तार । 

खुशफलामी (५४ #१ॐ ) फा. अ. स्त्री.-बातचीत की 

माधुयं, शीरींगुफ्तारी । 
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oe 


खुशइक्वाल (, ५5,५ ) फा- अ. वि.-प्रतापवान्‌, तेजो- 


छुशफ़ामत २२ 


१६९ 


खशतक्वोर 


ड (ual 


ु | (_/9> ) फा. अ. वि.-जिसके शरीर की 
बनावट सुदर और सुडौल हो, सुष्ठ । 


खुशफ़ामती ((>&-«3 ८) फा. अ. स्त्री-शरीर का 
सुडौल और सुंदरपन, सौष्ठव, तनासुबे आ'जा । 

सुशकिस्मत (५ , #५ॐ ) फा. अः वि.-सौभाग्यशाली, 
सुभागीन, भाग्यवान्‌; अच्छी तकदीर वाला। 

सुशक्किस्मती (55%) फा. अ. स्त्री.-सौभाग्य 
तकदीर की अच्छाई। 

खुशकुन (,)5 ५५%) फा. वि.-खुश करनेवाला, विशेषतं 
दूसरे शब्द के साथ आता है, ज॑से-दिल खुशकुन, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला । 

खुशखत (५%) फा. अ. वि.-जिसका लिखना अच्छा 
हो, अच्छा छिखनेवाला, सुलेखक । 

खुशखती (, ५%, ५४५5 ) फा. अ. स्त्री.-लिखायट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखावट, सुलेख । 

खुशखबरी (, +), ५% ) फा. अ. स्त्री:-अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ संवाद, ललित सूचना । 

खुशखयाल (|>, ४१%) फा. अ. वि.-अच्छा विचार 
रखनेवाळा; जिसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो। 

लुशलरीद (०८%, /£)>) फा. वि.-नक़द दामो से खरीदी 
हुई वस्तु । 

खुशखिराम (/)> ॐ ) बि.-अच्छी चाल वाला 
(वाली), सुगाभी, सुगामिनी, गजगामिनी । 

सुझखिरामो (_,|)> ८१> ) फा. स्त्री-सुंदर चाल। 

खुशखुराक ((४|))> ४१%) फा. वि.-अच्छा ख़ानेवाला, 
खाने का शौक़ीन । 

लाद्ाव॒ल़् (३८% #)>) फा. अ. वि.-हरेक से खुश होकर 
मिलनेवाला, सबसे सुशीलता को व्यवहार करनेवाला 
सच्छील, सदवृत्त, सुशील। * 

आरुह (_२५७,४५ॐ ) फा. अ. स्त्री ~शील-सकोच, 

सदवत्ति, अच्छा१्शर्ळाक 

खुशबू (ॐ , «५% ) फा. वि.-अच्छे स्वभाववाला,सत्प्रकृति 
अच्छे अझ्लाक़ वाला, सच्छील, सद्वृत्त 

खुशखई ( ॐ ॐ) फा. स्ती.-अच्छा स्वभाव; अच्छा 
अस्लाक । 

खुशगप्पो (८५४, ४५> ) फा. स्त्री.--हंसी-मज़ाक़, वाग्विलास 
रसवाद । है 

खुशगाम (,६६५५ॐ ) फा. वि.-दे. खुशखिराग । 

लुशगिलाफ़ (५5! ॐ ) फा. वि.-वह तलवार जो तुरंत 
ही म्यान से निकल आये, अच्छी, हलकी और बाढ़ंदार 
तलवार ; , वह स्त्री जो जरा.सी लगावट में पर-पुरुष,के साथ 


सहवास को तँयार हो जाय। 

खुशगुजरान (,)|)५ /)> ) फा. वि.-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करनेवाला, अच्छा खाने-पहननेवाला । 

खुशगफ्तार ()।२5 , ८ >) फा. वि.-जिसकी बोलचाल 
मीठी हो, मधुरभाषी, मिष्टभाषी; अच्छा भाषण देने- 
वाला, सुबकता । 

खुशगुफ्तारी (_,)५५ /,>) फा. . स्त्री.-बोलचाल और 
बातचीत की मिठास, दार्ता-माधुय; धुआंधांर भाषण देना। 

खुशगुमान (.)(~5 , ५) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों। 

खुशगुमानी (८-४ ४9) फा. स्त्री-विचार का किसी 
की ओर से अच्छा होना । 

खुशगलू (५-४ ४५%) फा. वि.-जिसका गला सुरीला हो, 
कलकंठ, मधुरकंठ, खुशइलहाँ । 

खुशगुलूई ( „५,45 , ,१> ) फा. स्त्री-गले का सुरीला होना, 
कठ-माधुर्यं । 

ख़ुशगुवार (+|5 ,#५ॐ) फा. वि.-जो चित्त के अनुकूल हो, 
जो मन को अच्छा लगे, मनोवांछित, रुचिकर; सुस्वाद, 
खुशज।इका । 

खुञ्ञगुवारी (_५)॥४ /£+>) फा. स्मी.-मन को पसंद आने 
का भाव, अच्छा लगने का भाव; मजे का अच्छा होना। 

खुशगो (१) /१ॐ ) फा. वि--दे. खुशगुफ्तार'। 

खुशगोई (, +5 , #१) फा. स्त्ी.-दे. 'लुशगपतारो'। 

खशचइम (/=5।75%) फा. वि.-अच्छी आखो वाला 
(वाली), सुनेत्र, सुनेत्रा, मुळोचना, चारनेत्रा। 

सुशचइमी (27>) फा. स्त्री-ओंखो की सूदरता, 
नेत्र-सौदर्य । 

ख़शचे हः (४)८क , #)ॐ) फा. वि -दे. 'सु्ञरू'। 

खशज़बा (,)\>}, ४१ ) फा. वि.-दे. 'खुशगुफ्तार'। 

खुशजमाल (, >> ४१३) फा. अ. वि -अच्छे सौदयंत्राला 
(वाली ) , सुंदर, हसीन, सुंदरी, रूपवती, सुरूण, हसोना। 

खुशज़ाइकः (=५|5 , +> ) फा. अ. वि.-जिसका स्वाद 
अच्छा हो, सुस्याद, स्वादिष्ठ, मुस्शपय। 

खुशज्ौक़ (३०, ५१+) फा अ. वि-जिसको कविता- 
सम्बन्धी गुण-दोष का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-ममंज्ञ हो 
रसिक, सह्दय, रसानुभवी; जिसे दूसरी किसो कळा मे 
रुचि हो । 

सुशोको ( ५)», ४)>) फा." अ." स्त्री-काव्य-म्मज्ञता, 
रसिकता, सहृदयता ; किसी दूसरे विषय मे"अच्छी दिलचस्पी | 

खुशतकदोर (+: , >) फा. अ. वि-दे. खुश 
किस्मत'। 
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जुशतबभ १७० खुशमुआमलगी 


[5 ( ८२० 555) फा: अः वि--दे. 'खुशमिजाज'। खुशफ़हूम (#१5४५5) फा. अ. वि.-शीघ्र वात समझ 
खुदतबई (, +५७, ॐ) फा. अ. स्त्री.-दे. खुशमिजाजी । जानेवाला, तीब्रबुद्धि किसी की ओर रो अच्छा विचार 
खुशतर (ॐ) फा. वि.-वहुत अच्छा, उत्तमतर। । रखनेवाला, खुशगुमान। 

सुञ्ञतरक (८ 5५५% ) फा. वि.-बहुत ही अच्छा, -अत्यधिक | खुशफ़्हमी (, ८०४०४५ ) फा. अ. स्त्री--युद्धि की तीव्रता, 


उत्तम। ¦ अक्ल को तेज़ी; किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 
खुशताले' (८-५८, #5) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्किस्मत'। | खुशफ़ली ( ५०० 9) फा. अ. स्त्री.-मनोरंजन,-मनो- 
खुशदामन (,.)~|०, 99) फा. स्त्री-सास, इवश्रू, चारु देवी। | बिनोद, तफ़ीह, चुहल, मजाक़। 
खुदादिल (° ;ॐ) फा. वि.-जो हर समय प्रसन्न रहे, | खुशबएत ( १5) फा. वि.-दे. 'खुशक्किस्मत'। 
प्रसन्नचित्त, सुमनस्क; जो विनोदप्रिय हो, मनोरंजक, | खुशबल्ती (,_,5१ ॐ) फा. स्त्री--दे.. 'खुशक्रिस्मती'। 
पुरमज़ाक़ । खुशबयान (,.)७२ ४१%) फा. अ. वि.-दे. 'खुशगुफतार'। 
खुशदिली (. ५) ॐ) फा. स्त्री.-हर समय प्रसन्न रहने | खुशबयानी (, १४२ ५ ) फा. स्त्री--दे. 'खुशगुफ्तारी' 
का भाव; व्रिनोदप्रियता, पुरमज़ाक़ी । लुझबाश (।/१७,४५% ) फा.'वि.-अच्छे प्रकार से रहने- 


खुदनवीस (, ५-५० (#५) फा. वि.-जिसकी लिखावट | वाला; रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, बेफ़िक्री 
अच्छी हो, सुछेखक;, जो खुशनवीसी का पेशः करता | मे जीवन व्यतीत करनेवाला, (वा.) एक आशीर्वाद, खुश 


हो, कातिव। रहो, स्वस्तु । 

खुशनवोसी (५2 , #)ॐ) फा. रत्री.-अच्छा लिखना, | खुशबू (५१-ॐ) फा. वि.-सुगवित, अच्छी सुगधवाला, 
सुलेख, खुशखती; खुदानवीसी का पेशा। (स्त्री.) सुगंध, अच्छी महक । 

खुशनशों (, ४-2 , #5) फा. ` वि.-वह व्यक्ति जिसे अगर | खुशबूदार (०५१८५ ) फा. वि.-जिसम सुगंध हो, सौरभित, 
कोई स्थानं पसंद आ जाय तो वहीं का हो रहे । सुगंधित । 

खुशुनशीनी (, ५५८+ , #)ॐ) फा. स्व्री-कोई स्थान पसंद | खुदामंज़र (४५-५५% ) फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 
आने पर वहीं का हो रहना। लगे, प्रियदर्शन, शुभदर्शन, नेत्रप्रिय। 


खुशनसीब (८४-० , #ॐ ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्रिस्मत'। | खुशमआाश (, ६०५, ८५) फा, अ. वि.-वदमआश' का 
खुनसीबौ (, १-० , ५%) फा. स्त्री.-दे. 'खुशक्िस्मती'। | उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बितानेवाला; नेकचलन । 
खुशनिहाव (०५० ४%) फा. वि.-अच्छी प्रकृति वाला, | खुशमआशी ( ५५», #५) फा.अ. स्त्री-बदमआशी' का 
अच्छे स्वभाव वाला, सत्प्रकृति, सदात्मा। उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बिताना; नेकचलनी । 
छुशनीयत (८-४ , ४१5) फा. अ, वि.-ईमानदार, | खुशञमजाक़् (3० /)>) फा. अ. वि.-दे. 'खुशजोक़ 
व्यवहारनिष्ठ; जो यह चाहता हो कि किसी का पेसा | जिंदादिल, विनोद-रसिक । 
उस पर न रहें; जो यह्‌ चाहता हो कि उसका पेसा अच्छे | खशुमजाक़ी (55०८9 ) फा. अ. स्त्री.--दे. खुदजौक़ी', 
कामों में व्यय हो। जिदःदिली, विनोदप्रियता । * 
ख़शनीयती (, 5५ , #५) फा. अ. स्त्री.-ईमानदारी; खुशमनिश (, १५, ४५४) फा. वि.-दे. 'खुशमियाज', 
किसी का ऋणी न रहने का भाव; अच्छे कामों में पेसा | सज्जन, शरीफ़। 


खर्च करने का भाव। खुशमनिशी (५८०० ४95) फा. स्त्री.-दे. 'खुशमिज़ाजी, 
खुशनुमा (४, ‰५%) फा. वि.-जो देखने में अच्छा लगे, | सज्जनता, शराफ़त । 

नेत्रप्रिय, प्रियदर्शन, मनोरम सुन्दर, हसीन । खुशमिज्ञाज (roe ) फा. अ. वि.-जिदादिल, हासप्रिय, 
खुशनमाई (४५०, &9>) फा. स्त्री, ननेत्रप्रियता, दिल- | विनोद-रसिक; सुशील, सच्छील, खुश अछूलाक़ । 

कशी; सुन्दरता, हुस्न । खुशमिज्ञाजी ( >|}. ५५) फा. अ. स्त्री.-जिदादिली 


खुशपोश (, /२, ०१>) फा. वि.-जो अच्छे वस्त्र पहनने | हासप्रियता; सुशीलता, खुश अस्लाक़ी । 
का शौक़ीन हो, जो सदा अच्छे कपड़े पहनता हो, चारुवेष। | खद्ामआमलः (Ea ps5.) फा. अ. वि.-लेन-देत की 
जुशपोशाक (. १५८५२, /ॐ) फा, वि--दे, 'खृशपोश'। पाक-साफ़, व्यवहारनिष्ठ; वा'दे का सच्चा, दुढ़प्रतिश । 
ख़जपोशी (_,*१२,४५>) फा. स्वी.-अच्छे वस्त्र का शौक़, | खुशमुआमलगी (५५१५ #५5 ) फा.अ.स्त्री.-लेन-देन की 
सुवस्त्रप्रियता । सफ़ाई, व्यवहारनिष्ठता; वचनबद्धता, वा'दे की रुच्चाई। 
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सुझ्कसाली 


डः (०.५०, #५5) फा. वि.-अच्छे रंगवाला, सुवर्णं । 
खुशरंगी (५०) /95) फा. स्त्री--रंग की सुन्दरता, 
वणं-सौन्द्यं । 

लुशरफ्तार ()७५) । #५5 ) फा. वि.-दे. खुशखिराम' । 
छशरफ्तारी (५००) (/७३) फा. स्त्री.-दे. खुशखिरामी । 
खुशरू (9) /9>) फा. वि.-रूपवान्‌, सुरूप, अच्छी शक़ल- 
वाला; रूपवती, सुरूपा, हसीना। 
खुशरूई (, „5% ) फा. स्त्री-मुखमंडल की सुन्दरता, 
चेहरे की खुशतुमाई। 

छुशलगाम (#५८११५5) फा. विदे. 'खुशइना'। 
लुशलहूजः (5५, १ॐ ) फा. अ. वि.-जिसका लबो लहजा 
(टोन) सुन्दर हो; जिसकी आवाज सुन्दर हो, कलकंठ । 
खुशलिबास (, ५०५, ५%) फा. अ. वि--दे. 'खुशपोश। 
लुक्लिब्रासी (_,५७) , #5 ) फा. अ. स्त्री--दे. 'खुशपोशी'। 
लुशाबकत (०-5) /95) फा. अ. वि.-जिसका समय अच्छा 
हो; समृद्ध, संपन्न, फ़ारिगुल बाळ; भाग्यवान्‌, खुश- 
किस्मत । 

लुशबक्ती (, ५१5), /95-) फा. अ. स्त्री-समय की अनुकूलता; 
समृद्धि, दौलतमंदी; भाग्यशीलता, खुशक़िस्मती। 
लुशबजूज (८-2१, /55) फा. अ. वि.-जो अपनी परंपरा 
पर दृढ़ रहे, वज़ा'दार । 

छुशवजई (, ५१८०१) फा. अ. स्त्री-परभ्परा पर 
दृढ़ता, वज़ादारी । 

छुशसलीफ़ः (४... #५) फा. अ. वि.-जिसे हर बात का 
ढंग आता हो, व्यवहार-कुशल; जो हर वस्तु क्रम और 
तर्तीब से रखता हो, शिष्ट। 

छुशसलोकगी (, ५.५.५55) फा. अः स्त्री.-ह्र बात 
का ढंग; हर चीज़ को क्रम से रखने की तमीज। 
झुशसवाद (०१०५५१४) फा. अ. वि.-वह्‌ नगर जिसके 
„ चारों ओर. का दृश्य अच्छा हो। 

खुश्सीरत {५०)१५५८/5ॐ ) फा- अः वि.-अच्छी प्रकृतिवाला, 
अच्छे स्वभावाला; शील-संकोचवालाः। 
छुशसीरती (, ५४८/५5) फा. भ. स्त्री-स्वभाव की 
शिष्टता; सुशीलता, खुश अछलाक़ी । 
खुशहाल (, |>.) ) फा. अ. वि.-जिसकी आर्थिक दशा 
अच्छी' हो, -संपन्न, समृद्ध, मालदार । 
खुशहाली (ts) फा. भ: स्म्री.-संपन्नता, समृद्धि, 
माळदारी । # 
खजुशा (७५५ ) `फा. अव्य.-अहो, क्या खूब, वाह्‌ वाह, 
“लुशा! नसीब ! तपिशहाए-आलमे-बेदाद, हमारे सर पे 
तुष्हारः हसीन साया हैं।” 
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खुशाक़िस्सतत (७-८५५ ) फा. अ. अव्य--अहो भाग्य, 


वाह री तकदीर, वाह रे में। 

खुशानसीब (५४००५४५४) फा. अ. अव्य-दे. खुशा- 
क्रिस्मत'। 

खुशाम (५2%) अ:पुं.-वह्‌ व्यक्ति जिसकी नाक ऊंची 
हो; वह पहाड़ जिसकी चोटी ऊँची हो। 

लुजञाभद (५००७५१) फा. स्त्री.-चापलूसी, चाटुकारिता; 
मिन्नत, समाजत, उल्लाप। 

छुशामदगो (5९०००८५५5) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, 
चाटुकार। 

खुशामदपसंद (५५८५-१०-१५ ) फा. वि.-जिसे चापलूसी 
अच्छी लगती हो, जो चाहता हो कि लोग उसकी खुशामद 
करें, चटुलालस। 

खुशामदशिआर (5५५०-०८५5 ) फा.अ. वि.-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही खुशामद करना हो, 
चाटुपटु । 

ख़ुशासदी (५५-०८५५ ) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, चाटु- 
कार, चाटुलोल, उल्लापी। 

खुशी (, ५%) फा. स्त्री--हषं, आनंद, मसरंत; इच्छा, 
रुचि, मर्जी; बच्चे की पेदाइश, बाल-जन्म; स्वीकृति, 
मंजूरी; आनंदित, हृषित, खुश । 

खुश (८१%) अ. पुं.-नम्रता, विनय, आजिज्ी; तारे 
का अस्त होने के निकट होना; नींद से आँख का बंद 
होना । 

खुशूनत (८०१.५% ) अ. स्त्री खुरदरापन, खुरखुरापन; 
अक्खड्पन, रूखापन, बदमिज्ाजी। 

लुइक्ः (८८% ) फा. पु. -उबाले हुए चावल, भात। | 

खुइक (८-६५5 ) फा. वि.-सूखा हुआ, शुष्क; बिना रस का, 
नीरस; दुःशील, रूखा; अनुदार, तंगदिल; कृपण, कजूस । 
लुश्कदिमारा (०७ ८९%) फा. अ. वि.-जिसके मस्तिष्क 
में खुरकी बहुत हो, चिड़चिड़ा, बदमिज्ञाज। 

लुइकमाज (5५० ८६२%) फा. अ. वि.-दे. 'खुस्कदिमाग' । 

खुर्कमिजाज (,।-१ -६2ॐ) फा. अ. वि.-बहुत ही रूखा 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुरा। + 

खुश्कसिज्ञाजी (, +>।० {ॐ ) फा. अ. स्त्री-मिज्ाज का 
रूखापन, खुर्रापन । 

खुश्कलब (५~-£ॐ ) फा. वि.-पयासा, पिपासित, जिसके 
ओंठ प्यास के कारण सूख गये हों। 

खुश्कसाल (, ]\८.८- ६5% ) फा. वि.-दे. 'खुरकसाली'। 

लुस्कसाली (, ,'०..४5) फा. स्त्रो.-अवषो, बरसात का 
अभाव; दुर्भिक्ष, कहतसाली। - 


खुस्कारी १७२ सूंरेख्तः 


खुस्झारो (, ५)७०५5) फा. स्त्री-वें छना आटा; बंजर जमीन, 
ऊसर । 

लुश्की (, ८5) फा. स्त्री.-सूखापन, शुष्कता; बद- 
अख्लाक्ी, दुःशीरता; खुर्रापन, बदमिजाजी; मिजाज की 
सुइको । 

खुसुर (+--+) फा. पुं--पत्नी का बाप, ससुर, श्वशुर। 

खुसुरखानः (८-५) फा. प्‌.-सुसराळू, ससुराल, एवशु- 
रालय । 

खुसुफ़ (८-५) अ. पूं.-चंद्रग्रहण, चांद-ाहन । 

लुसूमत (<-~०५००ॐ) अ. स्त्री.-द्वेष, कीना; वर, शत्रुता 
अदावत। 

खसुस (, ०:०) अ. पुद. 'खुसूसीयत'। 

खुसूसन (८०-०) भ. वि.-खास तोर पर, विशेष करके 
मुख्यतः, विशेषतः। 

खुसूसी (. ०5-०5) अ. वि.-मुख्य, प्रधान, खास । 

लुसूसीयत (४००) अ. स्त्री.-विशेषता, प्रधानता, 
खासवात; मंत्री, दोस्ती, गाढ़ी मंत्री । 

सस्त (८५.५८) फा. वि.-मला-दला, मसला हुआ, मदित। 
छुस॒यः {८४-० ) अ. पुं.-अंडकोप, मुष्क, फ़ोता। 

सुसयतन (,४५-०ॐ ) अ. पुं.-दोनों फ़ोते। 

खुत्र. ( ~+ ) अ. प्‌ हानि करना, क्षति पहुँचाना, टोटा होना। 
खुत्लान (..|)-) अ. पुं.-हानि, क्षति, घाटा, टोटा; 
वंचकता, हीनता, मह रूमी; अभागापन, दुर्भाग्य । 
जुलो (ॐ) फा. प्‌.-सम्पराट्‌, शहंशाह; परवेज का 
लड़का जिसने फ़र्हाद को मरवाया था; नौशेरवाँ का 
लड़का; चौदहवीं शताब्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान्‌ जिन्होंने सबसे पहले हिदी भापा का कविता में 
प्रयोग किया । इनकी 'मुकरनी' हिन्दी काव्य में बहुत 
विख्यात हूँ । 

सुहुलः (८८५5 ) फा. वि.-टेढ़ा, वक्र। 


ख़ 


।.-खन' का लघु. दे. खून! । 

खुंआलूदः (४3), ५») फां; वि.-लोह में लथड़ा हुआ, 
रक्ताक्त । 

खुंआलद (०५/१/५5) फा. वि--दे. 'खुंआलूदः', दोनों 
शुद्ध हू । 

खंआशाम (५५ , ॐ) फा. वि.-खून पीनेवाला, रवतापी 
रक्तपाय; निदेय, पापाणहूदय, डालिम। 

खुआशामी (० (ॐ) फा. स्वी.-सन चूसना, खून 
पीला; निर्दयता, जुल्म । 


a 
~ 
प्र 

b. 
ड 

«a 


लूँकईः (४०५5१ॐ) फा. वि.-जिसकी हत्या की गयी हो, 
वितर । 

लुः (४२,५२ ।५ॐ) फा. वि.-जिसने खून पिया हो; 
जिसका खून पिया गया हो। 

सँछ्वार (५५%) फा. वि--खून पीनेवाला, रुधिराशी, 
रक्तपायी; प्राण ले लेनेवाला श्वापद आदि, दारिदा; 
अत्याचारी, ज़ालिम; निर्दय, बेरहम । 

लझ्वारी (_ ५५५%) फा. स्त्री.-खून पीना; अत्याचार; 
निर्देयता। 

लूंल्वाह (४५४५१5) फा. वि.-खून का बदला चाहने- 
वाला, प्रतिहिसक । 

जंगमा (५०)१८१%) फा. स्व्री.-प्रेम, स्नेह, इश्क; मंत्री, 
मुहब्बत । 

खूंगइतः («०-५४ ॐ) फा. वि.-जो, खून हो गया हो, जो 
पिघलकर मांस आदि से खून बन गया हो। 

लंगिरिफ्तः (०,5 ॐ.) फा. वि.-जिसकी मृत्यु समीप हो, 
मरणासन्न; जो वध होना चाहता हो, वधेच्छु। 

खूंचिकाँ (७८७ , >) फा. वि.-रक्त टपकता हुआ, जिसमें 
से खून बह रहा हो । 

सूँचिकानो (, „(५2 +>) फा. स्त्री--सून टपकना, खून का 
बहाव । 

खूँदार (५५०%) फा. वि.-वधिक, हिसक, खूनी । 

खूँदारी (, |ॐ ) फा. स्त्री--त्रध, हत्या, खून । 

खूनाबः (०२५५१ॐ ) फा. प्‌ -खून और पानी मिला, हुआ, 
मिश्रण; खून के आँसू। 

खूनावःफ़िशां (४5००७ )>) फा. वि.-खून के आसू 
बहानेवाला, खून रोनेवाला। 

खूनावःफ़िशानी (, ५५२५2५५५5 ) फा. स्त्री.-खून के आँसू 
बहाना, खून रोना। 

खंनाब (०४०) ) फा. प्‌ .-दे. खूनाव:। 

खंफ़िशां (४ )>) फा. वि.-खून बहाने या बरसान” 
वाला, जिससे सून टपके। 

खूंफ़िशानी (>>) फा. स्त्री.-सून वरसाना। 

खूंबहा (५५२, १>) फा. पूं.-खून की फ्रीमत, प्राणों का मूल्य 

किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराविकारियों को धन 
देकर राजी करने की क्रिया; वह धन जो प्राणों के बदल म॑ 
दिया जाय, खून = क्रत्ल-बहा= मूल्य, प्राणों के बदर म 
प्रदय धन । . 

खूंबार ()\२,ॐ) फा. वि.-खून बरसानेवाला, रक्‍्तवर्षक। 

खंबारी (५८५%) फा. स्त्री.-रत बरसाना । 

खूंरेहतः ( {> ) फा.वि.-जिसका खून बहाया गया हो। 
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खूरेज़ 

खूरेज (5२५%) फा. वि.-सून > हिसक, 
हत्यारा; निर्दय, बेरहा। 

खूंरेजी (, ५7५.१%) फा: स्त्री.-खून बहाना, हत्या करना; 
निर्दयता, बेरहमी । 

ख्‌ (५%) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खूएबद (५५ <)>) फा. स्त्री.-बुरा स्वभाव, बुरी आदत । 

खूक (:_5५%) फा. पुं.-शूकर, वराह, सुअर । 

सूकर्दः (४७5१) फा. वि.-दे. 'लूगर'। 

खूगर (५5५%) फा. वि.-डिसे किसी वात की आदत हो, 
अभ्यस्त; जिसे कोई लत हो, व्यसनी, लती। 

सूत (८%) फा. पुं.-मृदुळ शाखा, नाजुक डाली; मोटा- 
ताज़ा व्यक्वित जो ,फूतीला और हसमुख हो। 

खूद (७५%) फा. प्‌.-दे. 'खोद', दोनों शुद्ध हे। 

खून (...१२ ) फा. पं.-रवत, रुधिर, लोह; वघ, कत्ल, हत्या। 

खनावः (५१५%) फा, पुं.-दे. 'खूंनाबः'। 

खूनाव (०५>) फा. पुं.-दे. “खूँनाब' । 

खूनीं (, ५४०%) फा. वि.-सूज म सना हुआ, इक्ताक्त; 
रकत सम्बन्धी; खून का; खून मिला हुआ। 

खूनींकफ़न (..)2५5, ५३५%) फा. वि.--जिसका कफ़न खून में 
छथड़ा हो, अर्थात्‌ जिसकी हृत्या प्रेम ने की हो, शहीदे इश्क़ । 

खूनोजिगर (> , +5५ ) फा. बि.-जिसका जिगर (हृदय ) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम ने घायल किया हो, 
प्रेमी। 

खूनींनवा (|+ । ५४/५) फा. वि.>जिसकी आवाज़ से सुनने 
वालों के हूदय से खून टपकता हो; अत्यन्त द्रवी; प्रेमी, 
आशिक़। 

खूनी (, ८%) फा. वि. 
से सम्बन्धित | 

खूने कबूतर (5 (७३) फा. पुं-छाल रंग की मदिरा। 

खून नामूस (।५५१५६१%) फा. अः पुं-मदिरा, शराब। 

खूने नाहक ,(.३>५६. ) फा. अ. पुं.-बिना अपराध के हत्या, 
बिना कुसूर किसी का क़त्ल। $ 

खूब (५.७२) फा. वि.-सुन्दर, हसीन; उत्तम, उम्दा; 
स्वच्छ, साफ़; शुभदर्शन, सुशनुगा; शुभ, मुवारक, (अव्य.) 
वाहू, क्षया खूब। 

सूबफला- (, १5-०५) पा. स्म्रे.-एक दवा, खाकश्ी। 

खूबतर (>2--५>) फा. वि.-बहुत अक्ष्या, अत्युत्तम । 

खूबतरीन (,.५२)१-५% ) फा. वि.-बहुत ही अच्छा, उत्तः 
मोत्तम, सबसे बढ़िया। 

छूबरू (१५%) फा. वि.-रूपवान्‌, रूप विशिष्ट, खूबसूरत, 
सुन्दर, इसीन; माशूक्न, प्रियतमा। 


-हँत्या करनेवाला, वधिक; खून 
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खसांदः 


खूबरूई (, 3))--9- ) फा. स्त्री.-सौन्दयं, सुन्दरता, खूबसूरती । 

खूबसूरत (००))-०--५२) फा. अ. वि.-दे. खूबरू । 

खूबसूरती (, ५१-०५) फा. अ. स्त्री--दे. खूबरूई' 

सूबा (, ,\५५ॐ) फा. पुं--खूब' का वहु. सुन्दर स्त्रियाँ; 
मा'शूक़ लोग, प्रियतमाएँ । 

खूबानी (, ५%) फा. स्त्री.-एक मेवा, जर्दाळू। 

खूबी (_५१*) फा. स्त्री.-गुण, वस्फ़; सुन्दरता, हुस्न; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त; कला, हुनर; 
नवीनता, अजूबापन। 

खूलिजान (५5०५) फा. प्‌.-एक दवा, कुछंजन, पान 
की जड़। 

ख 

खेज (३४%) फा. स्त्री.-पानी की लहर, गौण, हिल्लोल; 
नर से मिलने के समय मादा कबूतर की मस्ती, (प्रत्य.) 
उठानेवाला, जैसे 'तूफाँसेज' तूफान उठानेवाला; बढ़ाने- 
वाला, ज॑से-वहशत खेअ', हौल बढ़ानेवाला। 

खेजरा (():४) फा. पुं--बंत का वृक्ष, येत्र, वेत । 

खेजिश् (४५६%) फा, स्त्री.--उठान, उत्थान; लिगेद्रिय 
की उठान, इस्तादगी । 

खजोमेज (}२५०१४% ) फा. पुं.-मेलजोळ, रव्तञ्चवत; जौक़- 
शौक़, चाव । 

से (८५१%) फा. प्‌ .-स्वयं, सुद; 
अजीज; दामाद, जामाता। 

जोश (८५%) फा. प्‌.-एक मोटा कपड़ा, खेस। 

झेक्षतन (५५ ) फा पुं.-स्यतः, अपने आप, स्वयं खुद। 

खेशदार ()|०, /2१%) फा. विवह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्तियों से बचाता हुआ जीवन व्यतीत करे। 

जेशदारो (५७ »४)>) फा. स्ग्री.-अपने को आपत्तियों 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना । 

खेझपर्वर ( )))२६ /१२१> ) फा, वि.-अपने कुन्बेवालों और मित्रों 
का पालन-पोपण करनेवाला, उनको रिआयत देनेवाला। 

खेशपर्बरो (५)))२ २५३) फा. स्त्री-अपने लोगों का 
पालन-पोषण करने और उनेको.अनुचित ड्थियत देने को 
प्रवृत्ति। 

जेशाबंद (3०१५५) फा. प्‌.-अपने रिश्तेदार, अजीज, 
अक्नारिव, स्वजनगण । 

खेशी (, -२५५% ) फा. स्पो.-अपनायत, स्यजनता; दामादो। 

खसांइः (५७०८८४ॐ ) फा. प्‌.-पानो में भोगी हुई दबाएँ 

जो बिना औटाथे पी जायें, हेम, 'जोशांदा' में दवा औटायी 

आती है, इन दोनों में यही अन्तर s 


स्पतः आप; स्वजन, 
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en सिम नम ० 
ख 
ख (८५>) फा. पुं--पसीना, स्वेद। 
खैजुरान (,.)|)४%) अः प्‌.-खेजरान' का अरबी रूप, 
बेत का वृक्ष, वेत्र। 

खेत (०४%) अ. प्‌--डोरा, तागा, सूत्र; हराममग्ज, रीढ़ 
की हड्डी के भीतर का गूदा। , 

खते अबयज (, १३१ ७५२) अः प्‌ं.-प्रातःकाल की सफ़ेदी । 
खते अस्वद (७9० ५४>) अ. प्‌.-रात की कालमिा। 
खफ़ (५4४% ) अ. पु.-भय, डर्‌; समुद्र के स्तर से ऊंची और 
पहाड से नीची भूमि; पहाड़ के किनारे की हर उँचाई 
अथवा निचाई। 

खेबत (८--१४% ) अ. स्त्री.-निराशा, नराश्य, नाउम्मेदी; 
वंचकता, हीनता, महरूमी । 

खबर (+४ ) अ. प्‌ं.-अरब का एक दुग, जिसे हज़रत अली 
ने जीता था। 

खेमः (४-»5) अ. प्‌ं.-कपड़े का मकान, पटवास, खेमा, 
डेरा, रावटी, तम्बू । 

खलेमःगाह (३६८८५ ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ तम्बू गडा हो वह. 
स्थान। 

लेमःदोज् (3१५५-८५5 ) अ. फा. वि.-तम्बू बनानेवाला, खेमा 
सौनेवाला। 

खयात (७५७०) अ. प्‌.-दर्जी, सूचिक, सीनेवाला, कपड़े 
सीनेवाला। 

हयातो (, «०५८ ) अ. स्त्रो.-कपड़ा सीने का काम या पेशा। 
खयाब (८०\५ ) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मेद; वंचित, 
हीन, मह्ूम। 

खेपाम (०५५%) अ. वि.-तम्बू बनानेवाला, खेमादोज़; 
फ़ासी का एक सुप्रसिद्ध शाइर नेशापुर-निवासी जिसकी 
रुबाइयों का अनुवाद संसार की प्रायः सारी भाषाओं में हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह बड़ा वैज्ञानिक, वैद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिषी भी था। 

खर (४) अ. स्त्री.-कुशल, मंगल, खेरियत; शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा; उपकार, भलाई; पुण्य, सवाब; प्रदान, बरिंशश, 
अव्य. अस्तु 

छरमंदेश (,&2००| ४५) अ. फा. वि.-भलाई की बात 
सोचनेवाला, शुभचितक, खेरख्वाह। 

छेरअंदेशी (, ,2-५| ५४) अ. फा. स्त्री.-भलाई की बात 
सोचना, खंरख्वाही। 

खैरख्पाह (४७ ५७) अ. फा. वि.-मलाई चाहुनेवाला, 
शुभचितक, शुभेच्छु । 
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खररूवाही (, ५०५% ४) अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना, 
खेर अंदेशी, शुभेच्छा । 

खरबाद (०५५४*) अ. फा. वा.-एक आशीर्वाद, कल्याण 
हो, बिदा के समय का नमस्कार, गुड बाई। 

खेरमकदम (०८० ५5%) अ प्‌.-स्वागत, इस्तिक्त्राल, 
शुभागमन । 

खेरसिगाळ (५९.५ )#*) अ. फा. वि.-भलाई की बात 
सोचनेवाला, शुभचिंतक । 

खेरसिगाली (, ५१५८८. ५४>) अ. फा. स्त्री.-भलाई, खेर- 
अंदेशी; शुभकामना । 

खेरात (८०|)४ ) अ. स्त्री.-'खैर' का बहु., दान, धर्मादि। 

खरातखानः (०७४८-१५५ ) अ. फा. प्‌ं.-अन्नसत्र, मोहताज- 
खाना, जहाँ कंगालों और अपाहिजों को भोजन आदि दिया 
जाता हो। 

खेराती (, „|,४ॐ) अ. वि.-दान का, खैरात का; खैरात- 
सम्बन्धी । : 

खरियत (८2५४5 ) अ. स्त्री.-कुशल, मंगल, खेरो आफ़ियत। 

खेरियतनामः (५५४८८-५)५ॐ) अ. फाः पृं.-खैरियत का 
खत, कुशल-पत्र। 

खरोआफ़ियत (५:४५ ,,५*) अ. स्त्री.-क्षेम-कुशल, 
शान्ति और कुशल, खेरियत और अमन। 

खरोबरकत (०-४). १,४) अ. स्त्री.-कल्याण और समृद्धि । 

खेल (,|५%) अ. प.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; घोड़ों 
का गल्ला; सवारों का समूह, (वि.) अधिक, बहुत । 

खेलखानः (०७, |ॐ) अ. फा. पृं.-वंश, कुटुम्ब, कुनबा, 
खानदान । 

खेलताश (,/५, {५% ) अ. तु. पृ.-एक स्वामी के सेवक, वे 
सेवक आपस में खैलताश हें । 

खेले (८५%) फा. अंव्य.-बहुत जियादा, अत्यधिक । 

खश (५१४%) अ. प्‌.-एक मोटा कपड़ा, खेस । 

खेशूम (,१4) अ. पुं.-नथना, नासापुट। 

खेस (_५०६%) अ. प्‌. लिखने की सियाही, मसि, रौशनाई; 

थोड़ी सजावट, दे. 'खीस', दोनों शुद्ध हें । 


खो 


खोजिस्तान (,.)५५..३५5 ) फा. प्‌ -ईरान का एक प्रदेश । 

खोजी (, ५))>) पत. वि.-खोज़िस्तान का निवासी । 

खोगीर (५५४५) फा,,प्‌ं. घोड़े का पालान, घोड़े की पीठ 
का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। 

छोगीरदोज (3५,४५) फा. वि.-पालान सीनेवाला; 
जीन सीनेवाला। 
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ख्रोगीरवोजी 


खोगीरवोजी (, ५39०)४४५>) फा. सीने का 
काम; जीन सीने का काम या पेशा। 

खोद (०७७) फा. पुं.-लोहे की टोपी जो सिपाही ओढ़ते 
हें, शिरस्त्राण । 

खोल (, |) फा. पु.-वेष्टन, ग्रिलाफ़; कोष, म्यान। 

खोशः (ॐ) फा. पुं.-गोहेँ या जौ की वाल; गुच्छा, 
मंजरी, गुच्छ । 

खोज्ञःचीं (,+५२०४५%) फा. वि.-खेती में सिला बीनने- 
वाला, उंछवृत्त; लाभ उठानेवाला। 

खोशःचीनी (, ५५०५१४) फा. स्त्री-सिला बीनना, 
उंछवृत्ति; लाभ, प्राप्ति। 

खोशएमंगूर (५१% ४५५% ) फा. पुं.-अंगूर का गुच्छा। 
ख्रोशएगंबुम (०५5 ०५% ) फा. पुं. गेहूं की बाल । 

. खोशएचसं (क १ ) फा. पं.-कन्याराणि; ुर्जे जौज़ा। 

सोशएपर्वी (, +;१)३ १५५५5) फा. पु.-ृत्तिका नक्षत्र। 

खोशीदः (३.५४५%) फा. वि.~सूखा हुआ, सुखाया हुआ। 

खोशीदनी (, ५0४9) फा. वि.-सूखने के योग्य, सुखाने 
फे योग्य। 

खौ 


खौ (५) फा. स्त्री.-लकड़ी की पाड, जिस पर बेठकर राज 
मकान बनाते हें; एक घास जो खेतों में पेदा होती है। 

खौक्त (८%) अ. पुं.-कान के कुंडल का घेरा, गोशवारे 
का हलका । 

खौख (१+) अ. पु.-आडू, शाता छू । 

खोज (3५%) अ: पुं.-शत्रुता, दुष्मनी । 

खरौ (,५,ॐ) अ. पुं.-विचार, मनन, चिन्तन, गौर, यह शब्द 
गौर के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला जाता। 

खौद (५५ॐ) अ. स्त्री.-कोमल, मुदुळ और सुन्दर स्त्री । 

खौन (ॐ) अः पुं.-दृष्टि की कमी और मंदता; धोखा 
देना भर बेवफ़ाई करना । 

खौफ़ (८५%) अ.पृं.-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, शुब्हा । 

खौफ़जञदः (४०३-5५) अ. फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ । 

खोफ़जदगी (,५5०३-५>) अ.*फा. स्त्री-भयभीत होना, 

डरना, खौफ़ खाना । 

सोफ़नाफ - (८५७८-५) 'अ. फा. वि.-भीषण, भयंकर, 
डरावना; जहाँ या जिसमें प्राणों का भय हो। | 
खौफ़नाकी (_५४५५०७,>) अ. फा..स्त्री.-भयानकता, डरावना- 
पन; जान जोखिम, प्राणों का भय । 

जोफ़े जाँ ((+ -+)) अ. फा. प्‌.-जान का डर, प्राण- 
«भयः मरने का खोफ़। 


१७५ 


स्वाते परीर्शा 


खोश (, ५%) अ. स्त्री-नितंब, कटिदेश, चूतड़, (पुं-) 
भाला मारना; ब्याह करना; लेना, पकड़ना। 

स्रौस (१५%) अ. पृं.-धोखा देना, दग़ा करना; खियानेत 
करना; खोटा होना । 

खोस (, ५5%) अ: पृं.-आँखों का गढ़े मं चला जाना। 


स 


इवा ((॥%) फा. प्रत्य.-पढ्नेवाला, जैसे--मीलादख्वाँ 
मीलाद पढुनेवाला। 

सबा (, १%) फा. प्‌.-ख्वान' का लघु., दे. 'ख्वान' । 

झवांदः (४७०|)>) फा. वि.-पढ़ाया हुआ, शिक्षित; बुलाया 
हुआ, निमंत्रित, आहूत । 

छवांदगी (, +५०।५%) फा. स्त्री.-पढ़ंत, पढ़ाई; परिषद्‌ में 
किसी क़ानून की पढ़ाई। 

ख्दांदनो (, /००।५%) फा. स्त्री.-पढ़ने योग्य, पाठ्य। 

हयाः (८>|१ॐ ) तु. प्‌.-स्वामी, पति, मालिक । 

हवाख़ः (४३|५+) फा. स्त्री-इच्छा, ख्वाहिश। 

सवाज़ःगर (+5५5) फा. वि.-इच्छुक, चाहनेवाला, ख्वाहिश 
करनेवाला। 

हसाजःताश (,#७८>।५ॐ) तु. वि.-एक स्वामी के दास, 
जो आपस में ख्वाज:ताश कहलाते हें। 

वाजःसरा (|) |ॐ) तु. फा. पुं.-महूल का रखवाला; 
जनाना, हीजडा, नरदारा; शिखण्डी। 

छवान (,१।१ॐ) फा. पुं.-थाल, ट्रे; खाने से भरा हुआ थाल। 

ख्वानपोश (। 5२१) फा. पुं.-ख्वान पर ढंकने का कपड़ा 
आदि। 

रवाना (७।१%) फा. वि.-बुळानेवाला, पुकारनेवाला | 

ख्यानिदः (३५५-।५ॐ) फा. वि.-बुलानेवाला, पुकारनेवाला; 
पढ़ानेवाला, शिक्षक । 

सवाब (|ॐ) फा. पुं.-स्वप्न, स्वाप, सोने की क्रिया; 
स्वप्न, जो सोते में दिखाई दे । 

छवाबआवर ()५ >) फा. वि.-नींद लानेवाली ओषधि 
आदि, निद्राकर, निद्राकारक । 

इवाबिवः (४७.५|५ॐ ) फाः वि.-सोता हुअ६ सुप्त। 

इवाबीदः (४०७२) ) फा. स्त्री.-सोने और नींद लेने का भाव, 
सोने की दशा । 

छ्वाबोदगी (५४७७१) फा. वि.-सोने के योग्य। 

ख्वाब खरगोश (, +5१५5 ५०।५ॐ) फा. प्‌.-थोखा, छल; 

गहरी नींद । 5 : 

खवाबे ग्रफ्लत (-~७५ .|)>) फा. अ. पुं.-गह्री नीद । 

हवाबे परोशां (,)८५२५२ ५-।५ॐ ) फा. पुं.-उचटती हुई नीर, 


~ 
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हवादे संयाद 


एसी नींद जो बार-बार उचट जाय; ऐसा 5 जिसका 


स्वप्नफळ न जाना जा सके। 


इंवाब सयाद (५-० |ॐ) फा. अ.-वनावटी नींद; छल, 


घोखा, फ़रेब। 

छवार (,|)>) फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील; 
दुदेशाग्रस्त, बदहाल । 

हवारो (, ५५5) फा. स्त्री.-अपमान, अन्दर, जिल्लत; 
दुर्दशा, बदहाली । 

हवाल (, ||) फा. पुं.-भोजन, खाना । 

हवालगर ()१ ५%) फा. वि.-रसोइया, वावरची । 

इवालगोर (+४५, ||) फा. वि.-दे. 'सुवालगर' । 

इवास्तः (८.५) फा. वि.-चाहा हुआ, माँगा हुआ। 

ख्वास्त (-~.|५ॐ) फा. स्त्री.-चाह, माँग, सवाल। 

स्वास्तगार ()£--..])>) फा. वि.-मागनेवाला, चाहने- 
वाला, इच्छुक । 

छ्वास्तगारी ( ५)४८..|)>) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह; 
मॅगनी, सगाई। 

ह्वास्तगो (. +£5..|५>) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, मांग । 

हवास्तनो (_,*..|> ) फा.वि.-चाहृने योग्य, माँगने योग्य । 

हृवाह (११>) फा. प्रत्य -चाइनेवाला, अच्छा लगनेवाला, 
जैसे ~ दिलख्वाह' मन को अच्छा लगनेवाला, (अव्यः) 
अथवा, या; चाहे। 

हवाहर ()2|> ) फा. स्य्री.-भगिनी, बहन। 

हवाहां ( ,|,>) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; 
वाला, याचक । 

हवाहिद: (५५५५+) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; 
मांगनेवाला, याचक । 

ख्वाहिश (_/»|)>) फा. स्त्री-इच्छा, चाह, तलब; 
लालसा, उत्कंठा, इश्तियाक। 

हवाहीदः (४७2»|)>) फा. वि.-चाहा हुआ, वांछित, 
अभीप्सित । 

हवाहोदनी (._,५५#|)= ) 
योग्य । 


माँगने- 


फा. वि -नाहने योग्य, मॉगने 


, ग 

गंग (£45) फा. स्त्री-गंगा नदी । 

गंगबरार (|). £45) फा. रत्री-गंगा या दूसरी नदी की 

धारा के नोचे से निकली हुई (नयी) जमीन । 

गंगल (, |£) फा. प्‌ -उपचार, जादू; ठठोळ, मरखरी । 

गगोजमन (~> ५८५5) फा. स्त्र -गंगा और यमना । 
(<5) फा. प.-एक नगर्‌ । 

गंज (ह) फा. प्‌ .-निधि, खज़ाना, कोष। 


१७६ गंजे शायगां 


ग्रंज (८-५६) अ, प्‌.-आँख अथवा भौंह का संकेत, संन; 
हावभाव, नाजोअंदाज । 

ग्रंज (७2) अ. प्‌.-बहुत अधिक दुःख; नित्य का शोक। 

गंजदान (...|०८-०४) फा.प्‌ं.-वह स्थान जहां घन गड़ा हो 

खजाने का स्थान, कोपागार। 


वाला, बहुत बड़ा दाता; 
उपाधि। 

गंजारः (5)।३५४) फा. पुं.-गुलगूनः, मुखच्‌र्ण, मुख पर मलने 
का सुगधित लाल पाउडर । 

ग्रंजार (५.५८) अ. पुं.-दे. 'गंजार'। 

गंजिद्रः (४०५५४) फा. वि.-समानेवाला, प्रवेश करनेवाला । 

गंजिफ़ः (५३४) फा. प्‌ं.-ताश के प्रकार का एक खेल, जो 
ताश से पहले प्रचलित था; तादा पत्तों का खेल । 

गंजीदः (४५५5५४) फा. वि.-सभाया हुआ। 

गंजोदनो ( ५५३५5) फा. वि.-समाने योग्य । 

गंजोनः (८५५३५5) फा. प्‌.-निधि, कोष, खज़ाना। 

गंजोनए जर" (); 4५5.५5) फा. पुं-केवल सोने का 
खज़ाना, स्वर्णनिधि । 

गंजूर (+३४) फा. वि.-खजाने का मालिक, निधि-स्वामी ; 
खज़ानची, कोषाध्यक्ष । 

गंज इलाहो (_,#| 245) फा. पं -क़रान । 

गंज क्रारून (..७)७ ८5) फा. पुं.कारून' का खज़ाना 
जो चार लाख चालीस हजार बोरी भर था और जिसमें से 
वह एक पसा भी ईइवर के नाम पर व्यय नहीं करता था, 

अन्त मे हज़रत मूसा के शाप से वह अपनी निधि समेत 

पृथ्वी मे धेस गया । 

गंज गाव (५४ 2-४) फा. प्‌.-जमशेद की निथियों में से एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिला था । 

गंजे बादावदं (>, ८-५४) फा. प्‌... 'गंजे शाययां' क्योंकि 
इस खजाने को हवा लेकर आयो थी, वायु-प्रेरिद निधि, 
वायु-प्रदत्त निधि। ` 

गंजे रवां (.|,) ८%) फा. प्‌ .-दे. 'गजे कारून' वयोंकि कारून 
का खज़ाना कियामत तक जमीन मे धॅसता चला जायगा। 

गंजे शहोदां (, ५५४ ८५५ ) फा. प.-कब्रिस्तान, समाधि- 
क्षत्र, जहाँ बहुत-से शहीद दपन हो। 

गंज शायगां (_ ४८ ८55) फा. पु -रूम्‌ के कंसर मे पर्वेज 

के भय से अपना धन जहाज़ों मे भरकर एक टीप मे भेजा 

था, हवा के प्रतिकूल होने से वह पर्वेज के देश मे पहुँच गया 

चूँकि यह्‌ बहुस बड़ा खजाना था और बिना परिश्रम मिला 

या इस कारण इसे 'गजे शायगां' कहते 


एक मुमलमात ऋषि की 
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गंजबछ्श ( , ।१४.,८५5) फा. वि.-ख़ज़ाना बाँटने या देने- 


RRR कक कक कक कि किक कक कक की किक कक कक कक कल न ला 


गेंद: २३ १७७ गजा 


गदः (४0५४) फाः वि.-मलिन, मेला, अपवित्र, नापाक; | गजर (८.55) फा. पु.-श्ञराब के साय खाने की चोज; (४००४) फा. वि.-मलिन, मेला, अपवित्र, नापाक; | गजक (८.55) फा. पुं.-श्चराब के साथ खाने की चोज; 


दुर्गधयुक्त, वदवूदार; दूषित, खराब; अशुद्ध, जिसमें मेल 
हो; गेंदला, मटमेला। 

गंवःदहन (००४७-८४) फा. वि.-गालियाँ बकनेवाला, 
दुर्भाषी; जिसको मुंह से दुर्गंध आने का रोग हो। 

गंदःदहनो (, ०४०५४) का. स्त्री.--गालियाँ बकने का 
रोग; मुंह से दुर्गंध आने का रोग। 

गंदःबग़रल (, }५४७५$) फा. वि.-जिसे बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग हो। 

गंदःबग्रली (, ५५७५४७५४) फा. स्त्री.-बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग। 

गंवःमाज (३८०४०५४) फा. वि.-अहंकारी, घमंडी; डींगिया, 
शेखीखोर । 


.गंदःमःजी (, ,०४७५5) फा. स्त्री.-अहंकार, घमंड; 


डींग, शेखी । 

गंद (५५४) फा. स्त्री.-वदवू, दुर्गध। 

गंदगी (५४००४) फा. स्त्री.--दुगंध, बदबू; अपवित्रता, 
नापाकी; मलिनता, म॑लापन; विष्ठा, गू। 

गंदना (७०५5) फा.प्‌'.-एक वीज जो दवा में चलता है। 

गंदनाग्‌ं (, ४७०५5) फा. वि.-गंदने-जैसे रंगवाला, खाकी 
रंग का, मटमेला। 

गंदीदः (४०५०५४) फा. वि.-सड़ा हुआ, दुर्गधित। 

गंदुम (/७०४) फा. अ. पु .-गहें, गोधूम। 

गंदुमगूं (४/५५) फा. वि.-गहुएँ रंग का । 

गंुमनुमा जौफ़रोश (। १7> ७०/५5) फा. वि.-ोहें 
दिखाकर जो तौलनेवाला, छली, वंचक, ठग । 

गंदुमी ( ०५५४) फा. वि.-गेहूं से सम्बन्धित; गेहूँ का; 
गेहुएँ रंग का। 

गच (५) फा. स्त्री/-चूने की टीप, चूने सें पक्की की हुई 
जगह्‌। ` 

गजंद (७४४) फा. स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुक्सान; दुःख, 
कष्ट, तक़्लीफ़ ) 

गजः (४४४) फा. प्‌ं.-नगाड़ा बजाने की लकड़ी; एक प्रकार 
का तीर। 

ग (55) फा. प.-नापने की लकड़ी जो १६ गिरह या 

६ इंच की होती है; झाऊ का पेड़। 

रज [ज्ज]. (5०) अू-पु.-घाव मे पीप पडना और उसक्रा घाव 
से बहना। 

ग्रज [ज्ज] (८५६) अः पु.-आँखें बन्द करना; आवाज 

धीमी करना; धैर्यं धरना; बुरी बात फा सहन करना; 


हानि करना । * 


एक मिठाई जो शकर ओर तिल से बनती हे। 

ग्रजगाव (९४;«) फा. पुं.-एक जंगली गाय जिसकी पूछे 
से मोरछल वनते हैँ, सुरा गाय। 

गजपा (६२५5) फा. पुं.-एक लम्बे पाँव का पक्षी; सारस। 

ग़ज़न्फ़र (५५-६८) अ. पूं.-च्याघ्र, शेर, फाड़ खानेवाला 
सिह। . 

ग़ज़ब (८-2) अ. प्‌.-क्रोध, गुस्सा; वहुत अधिक क्रोध, 
प्रकोप; देवौ प्रकोप, खुदाई क़हर। 

ग्जबआलूद (39 ८५५) अ. फा. वि.-कोपयुक्त, गुस्सा 
मिला हुआ । 

ग़ज़बनाक (५ ४०...-5८) फा. वि.-कुपित, प्रकुपित, गुस्से 
मं भरा हुआ । 

गज़वाज़ी ( ,}।५55) फा. स्त्री-एक प्रकार का नाच। 

गजर (५5) फा. स्त्री.-गाजर, एक प्रसिद्ध शाक। 

गजर (+५) अ. प.-मेह्गाई के पश्चात्‌ मंदी; दरिद्रता 
के पश्चात्‌ समृद्धि। 

ग़ज़ल (।।५2) अ. स्त्री.-प्रेमिका से वार्तालाप; उर्दू, फ़ार्सी 
कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमे प्रायः ५ से 
११ शेर होते हें। सारे शे'र एक ही रदीफ़ ओर क़ाफ़िए 
मं होते हें, और हर शे'र का मज़्मून अलग होता है, पहला 
शेर “मत्ला' कहलाता है जिसके दोनों मिसे सानुप्रास 
होते हें, और अंतिम शेर 'मक्ता' होता है जिसमें शाइर 
अपना उपनाम छाता है। ग़ज़ल के संग्रह को दीवान' एवं 
संपूर्ण प्रकार के पद्य-संग्रह्‌ को 'वयाज़' कहते हें। 

ग़ज़लगो (५55) अ. फा. वि.-वह शाइर जो ग़ज़ल अच्छी 
कहता हो, जिसकी सारी कविताओं में ग़ज़ल सर्वश्रेष्ठ हो । 

गजजलगोई (, 5/५5) अ. फा. स्त्री.-गज़ल कहना । 

ग्रजलसरा (|,-]2) अ. फा. वि.-गज़ल सुनानेवाला, 
ग़ज़ल पढ्नेवाला, ग़ज़ल गानेवाला । 

ग़ज़लसराई (, ४४|)-५ ३5) अ. फा. स्त्री-ाज़ल पढ़ना, 
ग़ज़ल गाना। 

ग़ज़वात (८०।१३ॐ) अ. प्‌,-ग़ज़्वः का बहु., इस्लाम धम 
की परिभाषा में वे लड़ाइयां जिनमे पगम्बर साहिब 
साथथे। 

गज्ञा (5) अ. 
दोनों शुद्ध हँ 
गज्ञा (|) फा. प्रत्य-खानेवाला, जेसे-जाँगज़ा' प्राणों 
को खा जानेवाला; हानि पहुँलानेवालए ५ 

गजा (५७5) अ. प्‌.बेर-्जेसा एक वक्ष, जिसकी लकड़ी 

। बहुत देर तक जलती रहती है। 


प्‌.-धर्मयुद्ध, मजूहबो लड़ाई, दे. 'शिजा', 
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ग़ज़ाज: (५६८) अ. पुं.-नवीन होना; एक पत्थर 
खानेवाली चिड़िया, (स्त्री.) नवीनता, नयापन। 

भरात (८५८८) अ. पुं.-ग़ज़ा” का बहु., बेर-जेसे पेड़ 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। 

ग़ज्ञारः (३)।४) अ. पुं.-दूध, पानी अथवा फल आदि का 
अधिक होना; बहुतात, बाहुल्य, प्राचुये, इफ़ात । 

गजचारः (४)5८) अ. पुं.-एक चिपकनेवाली, मिट्टी, कचला 
मिट्टी; समृद्धि, दौलतमंदी; वेभव, ऐश; मंदापन, सस्तापन। 

ग्रजार (८) अ. पुं.-मकान के चारों ओर की दीवार; 
घर का भीतरी भाग। 

ग्रज्ञार (५५६४) अ. स्त्री.-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचला 
मट्टी । 

ग्रजालः (०४) अ पृं.-हिरन का वच्चा, मृगशावक 
सूर्य, सूरज, उतूस के निकट एक गाँव, गजाल भी प्रचलित, 
जसे-- दावा जुबाँ का लखनऊवालों के सामने, इजहारे 
बूए मुझक गज़ालों के सामने ।” 

गज्ालःचइम (५-८५४) अ. फा. वि.-हिरन के बच्चों- 
जेसी सुन्दर और बड़ी-वड़ी आँखोंवाला (वाली), मुग- 
शावक-नयनी । 

ग्रजाल (, ||८) अ 
सूर्य, सूरज। 
ग्रजालचशम (55, ||४) अ. फा. वि.-दे. 'ग्जाल:चइम' 
मृगनयनी। 

गरज्ञालचवमी (, ५५२ (5) अ. फा. स्त्री.-हिरन के 
बच्चा-जेसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखें होना । 

ग्रज्ञाली ( /|५2) अ. वि.-गज़ाला' का निवासी । 

गाजिदः (४५५५) फा. वि.-काटनेवाला, काट खानेवाला; 
डसनेवाला। 

शज्षिदः (४००५४) फा. वि.-बच्चों, की भांति चूतरों के बल 
घिसट-घिसटकर चलनेवाला। 

गजिदगो (५ ००)४) फा, स्त्री.-काटने का भाव; डसने 
का भाव, डसन। 

ग्रजीज (, १4५०४) अ. वि.-नवीन, नया; ताजा, प्रफृहल 
मृदुल और कोमल कली । 

गज्जीत (५5) फा. पृं.-भूमिकर, लगान; 
खराज; जिञ्जया। 

गजीदः (४०२३४) फा. वि.-काटा हुआ; डसा हआ, दंशित। 
गज्चीद (७५३४) फा. स्त्री.-दे. 'मजीत', काटा हुआ। 
गडीदगो ( ४७.५४) फा. स्त्री.-दे, 'गजिदगी'। 

गञ्चीदनी (, ,/५५;४) फा. वि.-काटने योग्य; उसने योग्य । 
ग्रज्ञीर (+५८) अ. वि.-हर चीज़ जो बहुत हो; बहुत 


पुं.-हिरन का बच्चा, मृगशावक; 


राजकर्‌, 


वर्षा; बहुत अधिक पानीवाला कुआँ या तालाब; बहुत 


आँसुमओंवाली आँख । 

ग्रज्ञीर (५४५८४) अ. वि.-हर पदार्थ जो हरा और कोमल'हो। 
ग्रजून (५-५-४) अः वि.-वहुत अधिक करुद्ध, ग़ज़वनाक। 
गज्चाल (, ||) अ. वि.-रस्सी बनाने और बेचनेवाला। 
गज्नः (८) फा. पुं.-दे. 'ग्नी'। 

गज्नवी (55) फा. वि--'गउनी' का निवासी; महमूद 
गाज्नवी । 

गरज्नों (, ५४५८) फा. पुं.-अफ़ग्ानिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, ग़ज़नी'। 

गरज्बान (,)५४५८) अ. वि.-वहुत अधिक प्रकुपित, बहुत 
ग़ज़बनाक; वे पत्थर जो 'मिजनीक़्' से दुग पर फेके जायें। 
ग्रज्म (+३) अ. प्‌ .-अंगूर का फल जो ताजा और पका हो। 
गर्म (55) -फा. पुं.-झाऊ का पेड़। 

ग्ज्ल (|) अ. पुं.-रस्सी बटना; रस्सी, रज्जु; डोर। 
गज्लक (९५5) फा. पूं.-वह चाक़ जिसकी नोक मड़ी हो, 
क्लम बनाने का चाकू । 

गरवः (४5) अ. पृं.-धमंयुद्ध, मजहवी लड़ाई; हज़रत 
मुहम्मद साहिब के समय का वह युद्ध जिसमें वह स्वयं 
सम्मिलित हुए 

ग्रज्बर (६) अ. स्त्री.-चिपकनेवाली मिट्टी, कचला । 
ग्रत[्त] (८४) अ. पुं.-पानी में गोता देना, पानी में इवोना। 
ग़तफ़ (८२८७६) अ. प्‌ -आँखों की विशालता और पलकों 
की लम्बाई। 

ग्रतम्तम (५०.५५८) अ. पृ.-महासागर। 

ग्रतात (90०5) अ. पुं.-एक पक्षी जो पत्थर खाता है, संग- 
ख्वार। 

ग्रतोत (८०५७४) अ. पुं.-सोते समय खर्राठों का शब्द; गला 
घुट हुए का शब्द; गला कटे हुए का शब्द। 

ग्रतीम (+2) अ. पूँ.-महासागर। 

ग़तूस (, ५५८४) अ. वि.-वह शर व्यवित, जो^ यद्ध या 
आपत्ति के समय संबसे आगे बढ़े । 

ग़त्तास (५०५०८) अ. पुं.-पनड॒ब्बी, एक जलपक्षी । 

गत्स (, +७८) अ. पूं -पीनी में घसना; पानी में ड्बाना; 
बरतन में लेकर पानी पीना । $ 

गद (०४) फा. पुं.-भीख माँगंना, दे 

ग्रद (२८) अ. पृं.-आशेवाला कल। 

ग़वक़ (३७४) अ. पृं--बहत अधिक पानी। 

ग़दद (०७५) अ. पृं.-महामरी, वबा; ऊंटों का ताऊन। 

ग्रदफ़ (८५०) अ. पु.-समृद्धि, सम्पन्नता, फ़राखी; ने'मत 
ईइवर का दिया हुआ धन आदि। 5 


- 'गिद्यः'।' 
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r 


गदर 


गदर (५-५) न प्‌ .-वह्‌ पथरीली भूमि जिसमें कोई जन्तु 
बिल न बना सके; रात का अँधियारा होना। 

गदा (35) अ. प्‌.-आगामी कल। 

गदा (७5) फा. वि -भीख मांगनेवाला भिक्षुक, भिखमंगा, 
भिखारी, मंगता। 

गदाइर (,५|०८)अ.प्‌.-'गदीरा' का बहु , गुँधी हुई चोटियाँ । 
गदाई (_5|35) फा. स्त्री -भीख माँगने का. काम, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकमं । 

गदागर (,5|5) फा. वि-भिक्षुक, भिक्षु, भिखमंगा, 
फक़ोर। 

गदागरी (, ५5७5) फा. स्त्री.-भीख माँगने' का काम, 
भिक्षाबृत्ति। 

गदात (~|) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, सबेरा। 

गदाप्लानः («०|७४) फा. वि.-भिखमंगों-जंसा, भिखारियों 
को तरह। 

ग़दीरः (४५००८) अ प्‌ -गूंधी हुई चोटी, गुँध हुए बाल । 
ग्रदीर (+२०८) अ पृं.-बह पानी जो नदी में बाढ़ आन 
के सभय नदी से निकलकर कहीं जमा हो जाय; इस 
पानी के एकत्र होने का स्थान, जलाशय। 

ग़दूर (१०%) अ. वि.-कृतघ्न, बेवफा, गद्दारी करनेवाला । 
गद्दार (५2) अ वि.-कृतघ्न, नमकहराम; देशद्रोही, मुल्क 
का दुश्मन, बहुत बड़ा, विशाल (केवल नगर के लिए) । 
गद्दारी (५०४) अ. स्त्री--कृतध्नता, बेवफ़ाई, नमकः 
हरामी, देशद्रोह, मुल्क की दुश्मनी । 

ग़दुफ़ (५०८) अ. पू.-बहुत अधिक दान। 

गद्र (७८) अ. पुं.-विष्लव, कान्ति, इन्किलाब; सेन्य-द्रोह्‌, 
बगावत; लूटमार, प्रबंध की बहुत ही बुरी व्यवस्था। 
गदवः (४१०८) अ. पु.-प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच 

का समय। i 

गद (१०४) `अ. पृं.-आगामी कळ, आनेवाला कल। 

गनज (ठ) अ. पुं.-हाव-भाव दिखाना; बूढ़ा पुरुष । 

ग्नम (#42) अ. स्त्री-भेड़ और वकरी। 

गना (५५६) अ. प्‌ -लाभ, नफा, प्राष्ति। है 

ग़नाइम (५5५5) अ. पु.-गनीमत' का बहु., युद्ध में लूट हुए 
माल-अस्बाब और धन आदि। 

गनी (, ६४) अ.वि--धनवान्‌, मालदार; तिह अनिच्छुक, 
वेनियाज। ठ्‌ 

गनीम (#१42) अ विः-प्रतिद्वद्ी, हहीफ़; वहं राजा जो 
किसी दूसरे राज पर आक्रमण करे। 

ग्रनोमत (८-४५४) अ. सत्री--युद्ध में शत्रु की सेना से छीना 
हुआ,माल, (विः) उत्तम, अच्छा। 


१७९ 


गब [ब्ब] 


गन्ना (४-४) अ.प्‌ -किसी चीज के ढेर होने का स्यान; 


किसी चीज के बहुत होने का स्थान! 

गए (५४) फा. स्त्री.-मिथ्यावाद, अपवाद, व्यर्थ बात, 
बकवास; उड़ती हुई बात। 

गपबाज्ञ (5८८.८5) फा. स्त्री-गप्पी, बकवादी; डीगिया, 
शेखीखोर । 

गपबाजी (__ +८5) फा. स्त्री.-गप हाँकना, डींग मारना। 

ग़फ़र (+25) अ. प्‌.-सफ़ेद बालो को खिजाब से छिपाना; 
छोटी घास; गर्दन और गुद्दी के बाल, डाढ़ी के दोनो ओर 
के बाल । 

गफ़ल (|) अ. पु.-निश्वेष्टता, संज्ञाहीनता, बेखबरी; 
विस्मृति, भूल । 

गफ़ीर ()५८) अ. प्‌ -लोहे की टोपी जो सारे सिर को 
छिपा ले (वि.) छिपानेवाळा, इतनी भीड़ जो शुमार में 
न आ सके। 

गफूर (५2) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमावान्‌; मोक्षदाता, 
बरुशनेवाला , ईश्वर का एक नाम। 

गफ़ूल (|;+«) अ वि-बहुत अधिक निश्चेष्ट. बहुत ही 
बेखबर । 

गपफ़ार (१०८८) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमा करनेवाला; 
पापो को छिपानेवाला; मोक्षदाता; ईश्वर का एक नाम। 

गपफ़ारी (_;१७2) अ. स्त्री.-पापों को छिपाने का कमं; 
मोक्षदान, बझ्शिश; ईश्वरत्व, खृदाई। 

ग़फ़ (५2) अ.प्‌ -वैभव का आधिवय, ऐश को फरावानी। 

गफलत (०-४४) अः स्तरी.-असावधानी, असतकंता, 
ब्रेखबरी; संज्ञाहीनता, निर्भेष्टता, बेहोशी; टि, भूल, 
चूक; उपेक्षा, बेपर्वाई; आलस्य, काहिली । 


गफलतआइना (५५.७४) अ फा वि-जो बहुत सुस्ती 


बरतता हो । 

गपलतकदः (३०४८~५५) अ फा. प -गफ़लत और 
असावधानी का स्यान, अर्थात्‌ ससार । 

गफलतज्ञदः (५०३-५८४) अ. फा. वि.-असावधान, बेसबर; 
संज्ञाहीन, बेहोश; आलसी, सूस्त। 

गफ्लतजदगी (, ५5०)८-८5) अ. फा. सत्री.-असावधानी ; 
संज्ञाहीनता; बेहोशी, ध्यानहीनता, आलस्य, सुस्ती । 

गप्लतपशः (4२२८८०५५) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव 
ही गफलत करने का हो; बहुत ही आलसी; असावधान। 

ग़फ्लतशिआर ()७५~५.३) अ वि.-दे. 'गपलतपेशः' । 

शफ्स (, ५०५५) अ. वि.-मोटा, गफ।- 

गब [म्ब] (+) अ. पुं -पशु का एक दिन बीच करके 
पानी पीना। 
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है 


ज III 


रावन (...>८) अ. प्‌.-बुद्धि ओर मति में कमो; भूल जाना, 
विस्मृति; निञ्येष्ट करना, गाफ़िल करना। 

ग़बब (५5४) अ. पुं.-ठुड्डी के नीचे का गोश्‍त। 

गबरः (४,५८) अ. पूं--धूल-मिट्टी, गर्द-सुबार; बहुत पेड़ों 
वाली भूमि। 

गवस (_»+«) अ. वि.-मटमेले रंगवाला, खाकी रंगवाला। 

गावत (<>१\५-5) अ. स्त्री-जेहन का तीब्र न होना, कुंद- 
जेहूनी; बृद्धि का तेज़ न होना, कमअक्ली। 

गादी (५) अ. वि.-मंदवुद्धि, कुंदजेहन; अतीब्रब॒द्धि, 
कमअकल, मंदमति । 

ग्रबीत (!४५5) अ. प्‌.-समतल भूमि, हमवार जमीन । 

ग़बीन (,)५>८) अ. वि.-मंदमति, जिसकी राय ठीक न 
होती हो। 

ग्रबीसः (६५५४) मक्खन और पनीर मिला हुआ । 

श़बूक़ (3५५८) अ. स्त्रो.-शाम के पीने की शराब, हछ्विस्की । 

गब्ज (+5) फा. प्‌ं.-मोटा, दबीज; मोटा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट। 

ग़बग़ब (~५८) अ. स्त्री-वह्‌ मांस जो ठोड़ी के नीचे 
होता है; ठोड़ी, चिबुक, जक़्न । 

गब्तः (4५७५४) अ. प्‌.-दे. ग्िब्त/। 

ग्न्त (५2) अ. प्‌ -बकरी और दुंबे की पीठ और कोख में 
उँगलियाँ गड़ाकर यह देखना कि वह चरबीला है या दुबला । 

गन्न (,)5) अ. प्‌.-माल लेने-देने में घाटा; अमानत में 
खियानत, पोषण, अपहरण, खुर्द-बुर्द । 

गब्र (+५5) फा. वि.-आतशपरस्त, पार्सी । 

एख्रा (|)५८) अ. प्‌ .-वह भूमि जिसमें पेड़ बहुत हों; फलदार 
वृक्ष; भूमि, जमीन, (स्त्री.) चकोर की मादा; चकोरी। 

गबोतर्सा (५५३४) फा. प्‌ं.-आतदापरस्त और ईसाई । 

ग्रम[म्भ] (#८) अ. प्‌-खेद, शोक, क्षोभ, रंज; कष्ट, 
क्लेश, दुःख; डाह, ईर्ष्या, हसद; मनस्ताप, संताप, अंदरूनी 
खलिश; चिन्ता, फ़िक्र। 

ग्रमअंगेज्च (४|/८) अ. फा. वि.-ग़म बढ़ानेवाला, शोक- 
प्रद, खेदजनक। 

प्रमआगी (७5९४) अ. फा. वि.-ग्म से भरा हुआ, 
दुःखपूण । «» 

एमआलूद (५०/८) अ. फा. वि.-दे. 'गरमआगी'। 

ग्रसक़ (१५५४) अ. पुं.-भूमि के ऊपरी भाग के पानी से 
भीय जाना। 

ग्रमकदः (४०५४४) अ. फा. पुं.-ग्रम का घर, जहाँ शोक ही 
शोक हो, जहाँ शोकग्रस्त लोग रहते हों; जहाँ कोई मृत्यु 
हो गयी हो । F 

« प्रहकश (८/5४2) अ. फा. वि.-दुःख सहनेवाला, क्लेश 


उठानेवाला, वलेशग्रस्त। 

शमखानः (००७७४) अ. फा. पृं.-दे. 'ग्रमकदः'। 

गमखोर (52) अ. फा. वि.-ग़म खानेवाला, दुःख सहन 
करनेवाला, सहनशील। 

गमस्वार (५।५>४४) अ. फा. वि--सहानुभूति करनेवाला, 
हमददं। 

गमस्वारी (, ५५/५४) अ.फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी । 

ग़मगीन (.)*४४»<) अ. फा. वि.-दु:खित, संतप्त, रंजीदा। 
ग़मगूसार ()\.-५४८) अ. फा. वि.-दे. 'गमख्वार'। 
गरसगुसारी (, ,)५-5/८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'गमख्वारी'। 
गमचशोदः (४०५-३52) अ. फा. बि -दे. ग़मज़द:। 

ग़मज़ (८) अ. पुं.-बुरी कमाई का धन, निकृष्ट माल; 
अशक्त पुरुष। 

ग़मज़दः (४०५४४) अ. फा. वि.-संतप्त, दुःखित, रंजीदा; 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

ग़मद (>~) अ. पुन्कुएँ में पानी की अधिकता; कुएँ रे 
पानी का खत्म हो जाना। 

ग्रमदीदः (४०८५/८) अ. फा. वि.-दे. 'गमगीन'। 

ग्रमदोस्त (<-~.१००) अ. फा. वि.-जिसे क्लेश और दुःख 
पसंद हो, निराशावादी । 

ग्रमनाक (. ५७.८८) अ. फा. वि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण, शोक- 
युक्त; दुःखित, रंजीदा। 

गरमनाकी (, ,5७-५) अ. फा. स्त्री.-टुःखपूर्णता, गम भरा 
होना; दुःखित होने का भाव, र॑जीदगी । 

ग़मरसीदः (५०५५.८) अ. फा. वि.-जिसे दुःख पहुँचा हो, 
जिसे दु.ख दिया गया हो, दुःखित । 

ग़मरात (८>|,८८) अ. पृ.ा्रः का 
मुसीबत; मनुष्यों के समूह। 

ग्रमस (, १०५) अ. प्‌.-आँख का मेल; आँख का मेल जो 
बाहर बहे। 

ग़माँ (०४) अ. फा. वि.-दे. गमनाक'। « 

ग्रमाइम (#५८८४) अ.प्‌ं.-'गमाम' का बहु., बादलों के समूह । 

ग्रमामः (०८४) अ. प्‌.-सफ़ेद बादल; एक बादल, बादल 
का एक टुकड़ा। 5 

ग्रमाम (/-<) अ. पु.-मेघ, बादल, अब्र; सफ़ेद बादल। 

ग्रमार (५-८५) अ. प्‌.-अधिकता, बहुतायत; समूह होता, 
जमघट। « 


ग्रमारत (८०५८४) अ. स्त्री-भनुष्यों का जमाव; पानी की 
अधिकता। 


ग्रमिक्र (३४) अ. पुं.-वह तरकारी या घास जो पानी की 
सीलन से बिगड़ या सड़ जाय । 


बहु., आपत्तियां, 
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गमो (५४) अ. स्त्री.-गप से सम्वन्धित; मृत्यु, मोत। 

ग़मूस (, ५५) अ. पू.-झूठी कमम, एक तारा; संवर 
के सात दुर्गो भें से एक। 

ग़मूस (६५०८८) अ. प्‌ -ऐसी शपथ जिससे किसी का हक 
या धन आदि मारा जाय, (वि.) झूठी शपथ लेनेवाले को 
दंड देनेवाला । 

गमे गेती ( «८४६6 ८5) ज. फा पु.-सांसारिक दुख, जीवन 
की व्यथाएँ, जीवत-काट। 

ग्रमे दिल (७ =) अ. फा.-ममस्ताप, मन.पोड़ा, दिल 
का रंज। 

ग्रमे दौरा (ए );95 ९४) अ. फा. प्‌ -दे. 'गमे गेती'। 

गमे पिन्‌हाँ (६५४० /5) अ. फा. प्‌-मानसिक दुख, 
मनस्ताप; प्रेम की व्यथा, इश्क़ का ग़म। 

गमे रोजगार (५४:१, #2) अ. फा. प्‌ -दे. “गमे गेती' । 

गमोरंज (०५५.८) अ. फा. पृ.-रंज और ग़म, | 
मुसीबत । 

गम्चः (४४) अ. प्‌ -आँख का संकेत, सैन; हावभाव, 
नाजोमदा। 

गम्ज (३.३) अ. प ~-आंख का इशारा, सन; दवाकर 
निचोड़ना; आलोचना, सुखनचीनी ! 

गम्ज (५५८) अ. पु.-नीची भूमि; ग॒प्त गढ़ा, छिपा हुआ 
गरत ; ऐसी बात करना जो समझ मं न आये, बात का रामझ 
से परे होना। 

ग्रम्त (८-५८) अ. प्‌.-किसी को ,अपमानित करना, 
कृतघ्नता, नाशुक्री। 

ग्रम्द (५-४) अ. प्‌.~तलवार को भ्यान मे करमा, किसी का 
अपराच छिपाना; कुएँ का पानी बढ़ जाना। 

गम्मा (०४) अ. वि.-पिशुन, चुगुल; आंस के इशारे 
से चग़ली खानेवाला; गृप्तचर, जासूस; दोप ढूंढ़नेवाला। 

गम ( )-<) अ. पूं.-पानी का किसी वस्तु को छिपा छेना; 
बहुत पानी; उदार, राखी; शूर, जवाँमर्द । 

ग़म्नरिदा (0)/|,-४) अ. वि.-बहुत ही “उदार और 
दानशीछ। 

गम्प्र लब (०)५०|)०४) अ. वि -दे. 

गम्दा (Urs) अ. पुं.-भूख-प्यास 
गे अवरा छ जाज़ा। ° 

य.-किसी को तुच्छ जनना; आएस्य 

क्म); दाप उगाना, कृत्ध्नत्ा, 


गम्धरदा'। 
की तीव्रता रे आँखों 


Ey 


करना (किसी का हक 
माणुत्ती । 

ग़यद (०७-६७) अ. पुं.-गदन का टेढ़ा हाकर एक ओर झुक 
जाना; शुरीरका मुदु और कोमळ हाना। 


गयत्र (५5) अ. प्‌-गाइबव' का बहु., ग्राइव ( गायत्र ) 
होनेवाळे, छिपनेव्राले, लोप होनेबाळे। 

ग्रयाबत (०2४) अ. स्जी-ळुप्त होना, ग्राइव होना; 
कुएँ की गहराई; बह्‌ वस्तु जो किसी बस्तु को छिपा ले । 

गयर (+५५) अ. वि.ोरतमंद, स्वाभिमानी । 

गरयूरानः (८-।,५५5) अ फा. वि -स्वाभिगानियों-जेसा, गेरत- 
मंदो की तरह । 

गय्याफ़ (०:५) `अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लंबी और 
घनी हो । 

गर (+5) फा. अव्य.-अगर' का लघु , यदि , जो, अगर। 

गर (+5) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फाहिशा । 

ग़र[रं] (2) अ.प.-चे दाने जो पक्षी चोच मे लेकर अपने. 
बच्चों को खिलाता है, चुगा; कपड़े को शिकन, मिळवट ; 
भूमि की दरार; जमीन के भीतर पानी की नाली; मुस्झ ` 
होना। 

ग़रक़ (५,८) अ. प्‌ -पानी मे डूब जाना; पानी सिर ते 
ऊंचा हो जाना। 

गरगर (+55) फा. प्‌.-ईइवर के नामों म से एक नाम 
डिगळा अर्थ है सारी निमित वस्तुओं का निर्माता । 

गरज (५,5) अ. स्ती.-दच्छा, ख्वाहिश, स्वार्थ, मतर , 
आशय, मकसद; किब्रहुना, किरसा मृस्तसर; सम्बन्ध, 
तअल्टक़; प्रयोजन, मतलव । 

गरज (35) अ. पुं-एक घास । 

गरज़आश्ना (५७-८५ ४,०) अ. फा. वि.-मतलब का यार, 
स्वाथसाधक, स्वाथी । 

ग़रज़मंद (५०८५५४) अ. फा. वि.-इच्छ्क, स्वाहिशिमंद; 
जिसका कोई मतलब अटका हो। 

ग़रज़मंदी (_५००-०३)४) अ. फा. स्मी.-इच्छा, ख्वाहिश- 
मंदी; मतलव अटका होना । 

गरजे कि (५४ ८3५5) अ. फा. अव्य--सारांश यह शिः । 
ग़रद (७,४) अ. प्‌.-गछे मे आवाज़ को लद़काना। 

ग़रदिल (, 5५2) फा वि.-डरपोक, भीर, वुजदिल। 

गरर (,,5) अ. प्‌ -शंका, भय, डर; शत, पण। 

गरव (+2) अ. प्‌.-नरकट जिसमे क़छम बनाते ई। 

गरस (5) अ. स्त्री.-भूख, शवा । 

गरां ((॥६४) फा. वि.-दे. गिरा, शुद्ध दोनों हे, रम्न 
बह अधिक फ़सीह हैत 

गरा (।5) फा. प्‌.-भूमि समतल कूरने का पत्र ! 
गरा (|,5) अ. पु.-हर चिपकनेबाळी सज; 
मछली का सरेस; हर चपड़नेवाली वस्तु; शिशु, बच्चा; 
दुबला । ३ 


सरेस, 
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वस्तुएं। 

ग़राइर (,5|)£) अ. प्‌.-“गिरारः' का बहु., खादने की गोनें, 
खुजियां । 

ग़रानिक्रः (८ |+८) अ. पुं.-दे. गरानीक़ । 

ग्ररानोक (५४|)४) अ. पुं.- गूर्नूक' का वहु., कुलंग पक्षी; 
सुन्दर और युवा लोग; गुंधी हुई चोटियों । 

ग़राबीव (५--|८) अ. पुं. गुर्बीवन्का बहुः 
काले । 

ग्रराबत (~|) अ. स्त्री.-अनोखापन, अद्‌भुतता । 

ग्राम (८95) अ. पुं.-दुष्टता; लोभ, लालच; हत्या, 
हलाकत; पीड़ा, अजाब; मोह, प्रेम । 

ग़रामत (--^|,£) अ. स्त्री.-हानि उठाना; पर्चात्ताप, 
पशमानी; दुःख, पीड़ा, अज़ाब। 

ग्ररारः (४)|८) फा. 
गर्गरः, आचमन। 
ग्ररारः (४५|८) अ. पुं-नातज्थिबःकारी, 
अपारिपक्वता; धोखा खाना, छला जाना। 
ग्रास (, +“|£) अ. प्‌.-खाने या पीनेवाली दवा का वह 
अंश जो गिर जाय । 

ग़रिक (3८) अ. वि.-दे. 'गरीक”। 

ग़रीक़ (३५५८) अ. वि.-जो पानीमे डूब गया हो, निमग्न, 
प्लावित, निमज्जित। 

ग्रीज (। १५,८) अ. प्‌.-नवीन, ताज़ा, नया; प्रफुल्ल, 
शागुपता; वर्षा का जल; नयी मदिरा; हर सफ़ेद वस्तु; 
कली, शिगूफ़ा । 

ग्ररोक्ष। (-०)2)5) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत। 
ग़रीज्ञो (, ,५२)४) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
फ़िन्नी, विशेषतः 'हरारत' के लिए आता है, 'हरारते 
गर्राजी' अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी। 

ग्ररीब (८-८५४) अ. वि.-विदेशी, परदेसी; जो सफ़र में हो; 
दरिद्र, दीन, कंगाल; असहाय, बेचारा, लाचार; दीन, 
दुखी, बेबस। 
ग्ररीबआजार (५5५-~५५ॐ) अ. फा. 
ब्यक्तियों को सतानेवाला। 

ग़रीबखानः (८५.८८५2) अ पा. प्‌ ऐसा घर जिसमे सुख 
का कोई साधन न हो, वक्ता अपने घर को भी बोलता है । 

ग्ररीबज्ञादः (५०|५-८५>४) अ. फा. पृ.-वेश्यापुत्र, रडी का 
लड़का, र॑ंडी-बच्चा। | 

ग्ररीदनवाज्ञ (3१२-८५४) अ. फा. वि.-दीनो दुियों पर 
करुणा करनेवाळा, प्रणतपाल, दीनवत्सल । 


, वहुत्न अधिक 


अनाड़ीपन, 


वि.-दीन दुखी 
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ij cj कम आज कलम जन जा जज हज: 7 उ्ज्यसस 
गरराइब (...४|,+) अ. पुं.गरीबः' का वहु., आइचयंजतक | ग़रोबनवाज़ी (५५-४४) अ. फा. स्त्री.-दीनों और 


[मुंह में पानी भरकर चलाना 


ह 


असहाय व्यक्तियों पर क्ृपादृष्टि। 

गरीबपरवर (१२८-५५५४) अ. फा. वि.-दे. 'गरीबनवाज्'। 

गरीवपर्वरी (_ ;)१)२५-०४१८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ग़रीब- 
नवाज्ी' 

गरीबाँ (, ५५५5) फा. प्‌ .-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरीबाँ'। 

गरीबो (, ,*५)2) अ. स्त्री.-घरबार से दूरी; दरिद्रता, 
कंगाली; दीनता, लाचारी; एक वहुत बढ़िया कपड़ा । 

ग़रोब॒हयार ()००-|...-२)) अ. वि.-दे. 'गरीवुलवतन' । 

गरीबुलबतन (..)५।८-०५)2) अ. वि.-वेवतन, जो अपना 
घरवार छोड़ परदेश में पड़ा हो, प्रवासी, परदेशी 

ग़रीबशह (+4५५५) अ. फा. वि.-जो नगर में किरी 
को जानता पहचानता न हो और मुसाफिर की तरह 
पड़ा हो। ४ 

ग़रीम (#५५८) अ. वि.-जिसे टोटा हुआ हो; 
कर्जदार; ऋणदाता, क़र्जख्वाह। 

ग़रीर (५५४) अ. 'वि.-वह युवक जो अनुभवी न हो; 
जामिन, प्रतिभू, (पुं.) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत । 
गरूगर (५5,५5) फा. प्‌.-ईस्वर के नामों में से एक, जिस 
का अर्थ है कामनाएं पूरी करनेवाला । 

गरूर ()))०) अ. वि.-छली, धोखेवाज, (पृं.) वह दवाओं 
का पानी जिससे गरारा करें। 

गर्कः (८५८) अ. वि.-ड्बा हुआ, निमग्न । 

गक (३४) अ. प्‌.-पानी में डूबना, निमञ्जन, (वि.) डूबा 
हुआ, निमग्न। 

ग़क़ए खं ()> ०5,८) अ. फा. वि.-खून में डूबा हुआ | 
रकाब (५५८) अ. फा. वि.-डूबा हुआ, निमज्जित, 
(पु.) डूबना, निमज्जन; डुवाऊ पानी। ह 
गर्गो (, ४) अ. स्त्री.-डूबना; बाढ़, तुगपानी; जुलाहा 
के कपड़ा बुननें का गढ़ा । 

गर्ग (-5,5) फा. पृं.-खुजळी, खर्जूर; एक नगर। 

ग़ग़रः (3५४) अ. पूं--मुँह मे पानी लेकर'फिराना, ग़रारा 
करना, आच्तमन । 

गर्गर (+८2) अ. प्‌ं.-सूत लपेटने की चर्खी । 

गर्गो (, ५५5५5) फा. वि.-जिसे खाज का रोग हो । 

ग़चें: (5४) फा. वि.-वलीव, नपसक, नामर्द; मूल, 
नादान बद्ध ॥ 

था्चंक (६5४) फा वि-मूर्ख- घामड़, बुद्धू । 

गर्ज़ मान (,)\८०५)5) फा. प.-सबरो ऊपर का आकाश । 

गर्दग (:£5,5) फा. प्‌.-स्त्री की कमाई खानेवाला, दयूस, 
भगभागी, भडवा । 
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ऋणी, 


essere rr 


गरदः 


आ (5७5) फा. पुं.-पिसा हुआ कोयला जो सुई से छिदे 
हुए कागज पर फेरकर बेल-बूट बनाने के काम आता है; 
छिदा हुआ कागज जिस पर बेलवूटे बने होते हैं, और जिस 
पर कोयला फेरा जाता है। 
गर्द (3,5) फा. स्त्री.-रज, धूलि, खाक; नगर, . शहर; 
सूरज, सूर्य; खेद, रंज; लाभ, वफ़ा; एक अच्छा रेशम, 
(प्रत्य.) फिरने वाला, जैसे--'जहाँगर्द ' संसार में फिरने 
वाला । 

गर्द॑आलूद (०/575) फा. बि.-दे. 'गर्दाळूद'। 

गर्दन (...०)४) फा. स्त्री.-ग्रीवा, गला; कठे, हरक । 
गर्दनकश (, ५.१५5) फा. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़्मान; 
विद्रोही, वागी; उद्दंड, अकखड़। 

गर्दनकशी (,५:६.,०५5) फा, स्त्री.-अवज्ञा, नाफर्मानी; 
विद्रोह, वावत; उद्दंडता, अक्खडपन । 

गर्दनजदनी ( ५3,७५5) फा. बि.-जो गर्दन मारने के योग्य 
हा, वध्य, हृतव्य । 

गर्दनजन ( .))..)०)४) फा. वि.-गर्दन काटनेवाला, जरुलाद; 
वधिक, क़ातिल; क़साई। 

गर्दनजनी (, ,3,.)१५5) फा. स्त्री--गर्दत काटने का काम; 
जल्लादी; हृत्यापन; क़साईपन। 

गर्दमफ़राज़ (3|)7,.,०५5) फा. वि.-बड़े प्रदवाळा, वड़ी 
पदवीवाला, आला रुत्बा; गर्दन ऊँची केरके चलनेवाला, 
गौरवशाली । 

गर्देनवारीक (५-९:)५५,५०5४) फा. वि.-लाचार, वेवस, 
दीन; अधीन, वद्योभूत, मुतीअ । 

वर्दनी (५०5) फा. पुं.-चांट।, धप्पइ । 

गदी (०5) फा. वि.-घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ, 
घूणित। 

गर्दान (,)।५५5) फा. स्त्री.-व्याकरण मे कारकों या ठ- 
कारों की आदि से अंत तक कँठ-पुनरावृत्ति। 

गर्दाल्ब (७)-|७,5) फा. वि.-धूलि मं अटा हुआ, धूलि-धूसर; 
धूल मिला हुआ; धूल्यावत। 

गदिदः (४७५७५5) फा. वि.-फिरनेवाला, 
चक्कर खानेवाला । ८ 
गदिश (,_/७9)5) फा. स्त्री.-चक्कर, फिराव; दुर्भाग्य, 
बदक़िस्मतो; , कालचक्र, आपत्ति ,का समय; भ्रमण, 
सँ र-सपाटा । 

गविशज्ञदः (४२},/१७,5) प्छ. वि.-काळचतरग्रस्त, मुसीबत 
का मारा। 

गर्दिशसदगी (, ५3050५5) फा. स्त्री.-काल-चत्रग्रस्तता, 
मुसीबत का मारा होना। उक ५ 


घूमनेवाला, 


. 
® ‘ 
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गदिश योरां (, १०,५७५४) फा- स्त्री.-समय का स्कर, 
काळ-चक, समय का उलटफेर । 

गदिश पेमानः (४५०४०, ७)*) फा. स्त्री.-मदिरा के 
पियाले का चक्कर, शराव का दौर। 

गदिशे पेहम (४१५ । #35) फा. स्त्री.-लगातार चक्कर; 
लगातार आपत्तियाँ । 

गदिश रोजगार (४3१) । /०)) फा स्त्री.-दे. गदिश दौरां'। 

गदिश लेलोनहार (७९१५-४५५5) फा- अ. स्त्री.-रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फेर। 

गदिश हादिसात (<>५५५> , 5७५४) फा अ. स्त्री.-दुघंटनाओं 
का चक्कर , आपत्तियों का ताँता। 

गर्दोदः (५५२०)5) फा. वि.-फिरा हुआ, घूमा हुआ, घूणित; 
लौटा हुआ, वापस आया हुआ । 

गर्दोदनी (५५०५5) फा. वि -फिरने के योग्य, घूमने के 
योग्य, चवकर खाने के योग्य । 

गर्दू (,)१०)5) फा. पुं.-आफाश, व्योम, आरमान; शकट, 
छकडा, गाड़ी । 

गर्दुअसास (, +. १०५४) फा. अ. वि.-जिसकी नीव आकाश 
में हो, बहुत बड़े पदवाला। 

गर्दूइक्तिदार (॥००७| , १७५४) फा. अ. वि.-आकाश-जेरी 

सत्तावाला, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित । 


!गरदृजाह (३७३१०५४) फा. वि.-दे. गद्‌इक्तिदार' । 


गर्दूसरीर (५)-५)१०५5) फा. अ. वि.-जिसका सिहासन 
आकाश हो, बहुत बड़ी महत्तावाला। 

गर्दे मलाल (, १» ७,४) फा. अ. स्त्री.-मन का मेळ, मनो- 
मालिन्य, रंजिश । 

गर्दे सफ़र (+. ७५5) फा. अ. स्त्री-सफ़र की थकान । 

गर्तः (३७,८) अ. १.-स्पेन फा एक नगर। 

गर्फ़ः (८५८) अ. पृ.-चुल्ळू से एक बार पानी उठाना। 

गर्ब (०,४) अ. पुं-पश्चिम दिशा, पश्चिम; बड़ा डोळ, पुर। 

शर्बलत (५-५५,४) अ. स्त्री.-चलनी मे छानना; कारना, 
विच्छेदन; हत्या करना, हनन। 

गर्बाल (,|\५,४) अ. स््री.-आटा आदि छानने का यंत्र, 
चलनी, चाळनी, छछनी । . pf 

गर्बी (_,?,5) . अ. वि.-पड्चिम दिशा का, पश्चिमी; 
यूरोप का, मग्रिवी । 

ग़र्बीब (५५,5) अ. वि.-बहुत अधिक काला, काला निसोत। 

गर्म (#5) फा. वि.-तप्त, उष्ण, जो गर्म हो; गमं तारीर- 
वाळा, उष्णवीर्यं; तीब्र, तेज; शीघ्र, जल्द; कद्ध, 
कुपित। k 

गरम (८5) अ. पुं.-रात का अंधेरा होना । 
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ह (७ ५5) फा. अ. वि-तेज चलनेवाला 
घोडा: तेज चलनेवालो सदार। 
रमंझ (२६.०.५) फा प्‌ -उवाले हुए मटर; सफेद ख़रबूजा, 
सर्द की एक जाति {बि.) कम गर्म । 
रमेल  ,>०:४) छा. वि-गाढ़ा मित्र, लेंगोटिया यार; 
दयाळ, कृपाल, मेहरवान । 

गमंख़ (५८,5) फा. वि-तीव्र प्रकृति, तेज मिजाज । 
गर्मखल (>>) फा. वि--फूर्तीर्ला और चालाक; हर 
समय काम के निए तत्पर । 

गर्म गर्म (८5,5) फा. वि.-गर्मागर्म, ताजी सिकी या भुनी 
हई चीज । 

गर्मजोशी (. ५5३५5) फा. स्वी-गाढे प्रेम का प्रदर्शन. 
संञ्राति, तपाक । 

गर्मजोलां (५५5५5) फा. वि -द्रतर्गात, शी त्रगामी, तेज़ रो । 
गर्मजौलानी (_>0,>/)5) फा. स्त्री-तेज रपतारी, तेज 
चलता, शीघ्र गमन । 

गर्मतर (+,,5) फा. थि.-अधिक गर्म, उष्णतर; 
आपि मे गर्मी के साथ तरी हो । 
गर्मतरीन ( .)2)2/)5) फा. वि.-वहुत अधिक गमं, उष्णतम, 
परमोएण । 

गर्मदिमाग (2\८०५/५5) फा. अ. वि.-अहंकारी, घमंडी । 
गर्मदिमागो (, ५,5) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, घमंड । 
गर्मबाजारी (_,।5\५५५5) फा. रत्री.-भाव की तेजी, ग्राहकों 
की बहुतात माळ की मांग । 

गर्ममिज्ाज ((३८/)४5) फा. अ. वि.-चिडचिड़े स्वभाव- 
वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय; जिसकी प्रकृति 
गम हो । 

गर्मेमिजाजी (. ,>।3८/,5) फा. अ स्यो -चिड़चिड़ापन; 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उप्णत्ता । 
गर्मरफ्तार (5,५५5) फा. वि.ेज़ चलनेवाला, शी स्र- 
गामी, गतिशील । 

गमं रफ्तारी (55255) फा. स्त्री.-तेज चलना, चाळ की 
तेजी, शीघ्र गति। 

गर्म रबी ( 529/55) फा. रत्री “गम रफ्तारी' । 
गर्मरी (9) ८55) फा. वि -द. 'गर्मरपतार' । 
गर्मसेर (५४-८,,5) फा. प॒ -बह स्थान जहां का जळ-ब्राय 
गर्म हो । 

गर्मा (०)४) फा. पु-गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु; गर्मी 
का समय, उष्ण काछ | 

गर्मागर्मो ( ,०)४.०)४) फा. स्त्री.-धूमधाम, जोर-शोर 
. 7जम:ज्ो, बातचीत में तेज़ी, मोखिक युद्ध वाग्यद्ध । 


जिस 


_| 
क 
गर्माबः (९०-०५5) फा. प -हम्माम जहाँ पानी गमे मिछे 


स्नानागार; गर्म पानी की टंकी या सकाबर:। 

गामए बाज्ञार (5!> , 4,5) फा. स्त्री-वाजार में भाव 
की तेजी, ग्राहकों की बहुतायत, माल की मांग । 

गर्मी (_,~+5) फा. स्त्री -उष्णिमा, उष्णता, हरारत ; उपदंश 
गमों रोग, बुखार, जोर, तीब्रता, क्रोध, रोष, 
गुस्सा; ग्व, अभिमान, घमंड ¦ 

गर्मोदानः (५-७ ,^,£) फा. पृ -अन्हीरी, घर्म-चचिका । 

गमे सुखन ( 5५. /)5 ) फा. वि.-वामे करता हुआ, वार्तालाप 
करता हुआ। 

गर्मोसरद॑ (>)८-१००,5) फा. पुं -ठंडा और गमं, 
सासारिक दु ख सुख; ऊँच नीच, निशेबोफराज । 

गर्मोसदं चशीदः (३०४-५ ७८८५०५5) फा. वि.-ससार की ऊँच- 
नीच देखे हुए, संसार के दू ख-मुख उठाये हुए, अनभवी 
ब्रहृदर्शी। 

गरः (४५८) अ. पू-मग्ध 
गवं, अकड, हेकट्री। | 
ग्रा (_॥,«) आ. वि.-भयानक शब्द से चीलता चिहलाता 
टुआ। 

गर्रा (।,5) फा. पुं. -पछने लगाने वाला; 
सेवक, दास, नीकर । 

गर (।८) अ. स्त्री 
स्त्रीलिग हो । 

गर्वे (;5) अ. पुं. नरकट, जिसके कलम बनते हे । 

ग्रसं (८,८) अ स्त्री -भूख, क्षुधा । 

गस (+०५८) अ. पु -पेड़ लगाना, पेड़ रोपना 
लगाया हुआ पेड़। 

ग़र्सान (,.।5५८) अ. वि.-भूखा, क्षुधित । 
गल [हल्ल | अ पुं.-भीतर जाना; भीतर ले जाना! 

ग़लक़ (२) अ. पृं-किवाड बंद करने की लकड़ी, 
अर्गल । 


ज्वर; 


शीतोष्ण ; 


होना, फ़रेप्ता होना; घमड, 


नापित, नाई, 


-ह्र स्वच्छ और उज्ज्वल बस्तु जो 


उः, वक्षारोएण; 


ग़लत (४०५) अ. पुं-अशद्ध, जो ठीक न हो; असत्य, 
झट; त्रुटि, भल; अनुचित, ग़रबाजिव; अशद्धि, गळती । 

गलत (/-/«) अ. पुं.-हिमाब की गलती । ह! 

गलत अंदाज (।७५| ८५८) अ. फा. वि.-भ्रम में डालने 
बाला (बाली); एमी दृष्टि जो हो तो किसी और की और 
परतु समझे कोई अपनी ओर, इस शब्द का प्रयोग दृष्टि के 
साथ ही होता है; भूरूभुलेया। 

ग्रलतकार ( ६७८) अ. फा. वि.-काम मे बहुधा चूक जानः 
साळा; जान वूझकर काम खराब करनेवाला; भंट-शंट 
कॉम करनेवाला । 
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गलतकारी २४ 


ड (5६७८) अ. फा. स्त्री.-काम म चूकना; जानते 
हुए काम ख़राब करना; अट-शंट काम करना । 
गलतगो (१४५८) अ. फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
वादी, झूठा । 

गलतगोई (५५5८.८) अ. फा. स्त्री-झूठ बोलना, 
मिश्यावाद ! 

ग़लतनामः (८५।५४०।.४) अ. फा. पुं-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशुद्धियों का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 
गलतफहमी (, +४०८५.) अ. स्त्री.-कुछ का कुछ समझना, 
बोधश्रम; कुधारणा, बदगुमानी। 
गलतबयां (,)`५०८५८) अ. वि.-दे. ‘गलतगो'। 
ग़लतबयानी (, ५2 ५५.८) अ. स्त्री.-दे. 'गलतगोई' । 
गलतबर्वार ()|०)2४5) अ. फा. वि.-वह रबर आदि जिससे 
कागंज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है; वह कागज 
जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल, जाता है। 
ग़लतबीं (, ११-५०८) अ. फा. वि.-जिसे किसी व्यक्ति के 
दोष ही दोष दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नजर न आयें । 
गलतबीनी (. /५५८५५४) अ. फा. स्त्री.-किसी के गुणों को 
छोड़कर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 
ग़लतुलअवाम (/।१*-।:-५८) अ. पुं.-वह गलती जो कुपढ़ 
और जाहिल लोग करें । 

ग्रलतुलूआम (^|!) अ. पुं.-वह्‌ गलती जो विद्वज्जन 
करें और वहू शुद्ध मान ली जाय। 
ग्रलफ़ (८) अ. पुं.-चेभव की बहुतायत; देश में अन्न की 
बहुतात; खत्ना न करना। 

रालबः (८५.८) अ. पुं.-प्रभुत्व, सत्ता, इकितिदार; प्राचुर्यं, 
बहुतायत; मत-बाहुल्य, कसते राय; विजय-प्राप्ति, तसल्लुत, 
रामू हिक झगड़ा या मार-काट। 

ग्रलब (५-८) अ. पुं.-जीतना, ग़ालिब होना; अवज्ञाकारी 
होना, नाफर्माऩी करना । 
ग़लवात (८०५५.८) अ. पुं.-गलवः' का बहु., 
ग्रलयान (,.)\५५४) अ. पु.-उवाल, जोश । 
ग़लल (, ४४) अ. स्त्री.-पिपासा, प्यास;* जलन, सोजिश; 
मनस्ताप, ख़लिश। 

गालस (, +०८5) अ. स्त्री.-रात्रि फे अंत का अंधियारा। 


4. डलबे १ ] 


गला (४४) अ. पुं--अन्न आदि का भाव नेज़ हो जाना; 


दुभिक्ष, कहत । 

शिक ((>(5) अ. पुं.-वह्‌ बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गढ़, निगढ़। 

ग़लिब (.... ८) अ. वि.-विजित, ग़ालिब; अवज्ञाकारी, 
सरकशा। » 


१८५ 
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ग़लयान 
ग़लिम (/-८) अ. वि--्तीब्रकाम, तेज शहवत | 
ग्रलीज (५४४) अ. वि.-गाढ़ा, निविड़; विष्ठा, मल; 


प्रगाढ, सघन । 

ग़लीज़ (५५-४) अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा । 

गलोजुल क्रिवाम (|): |८.4८) अ. वि.-जिग़की चाशनी 
गाढ़ी हो गयी हो; ज्ञों धातु आदि दूषित होकर गाढ़ी हो 
गयौ हो। 

ग़लोल (, |.) अ. वि.-पिपासित, प्यासा, (पु) हेप, 
कीनः; मनस्ताप, दिली रंज; प्यास की तीव्रता 

ग्रलीस (५५५) अ. पुं.-जौ और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 
हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो। 

ग़लूल (,।,५८) अ. पु.-वह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

ग़ल्क़ (,5८) अ. पुं.-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे 
तक घुसना; घृणा, कराहियत; बंधन, बांधना। 

गल्लः (८५८८८) अ. पुं-तेज़ चलना, शी घ गमन । 

ग़लत (८) अ. पुं.-वह्‌ नीची भूमि जो ऊबड़-खाबड़ और 
असमतल हो । 

गल्लत (८-५५४) अ. स्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु हे। 

ग्ल्तक (५-६८.१८) फा. पुं.-करवट लेना, पहल बदलना; 
गाड़ी का पहिया, चक्र 

ग्रस्तां (ए)५-५5) फा. वि.-लुढ़कता हुआ, लोटता हुआ, 
लुठायमान । 

गत्तां वपचां (२५२ ) ए) ५५५.) फा. वि.-लुढ़फता और 
बल खाता हुआ; असमंजस और दुबिधा मे पड़ा हुआ। 

गल्फ (६) अ. पुं--तलवार आदि को म्यान में करना; 
सर अधवा डाढ़ी के बालों मे सुगंध लगाना । 

ग़ल्फ़क (५२५.८) अ. पु.-काई, 
नमं धनुष; एक पानी की घास । 

ग़ल्बः (+१८) अ. पुं.-दे. ग़लुबः', 
वाले यह भी बोलते हें । 

ग़ल्ब (०...) आ. पुं.-विद्रोही होना, वागी होना 
कारी और उहंड होना । पे 

गल्वा (५४४) अ. पुं-वह स्थान जहां बहुत घने वेश हो 


जो पानी पर होती है; 


६२ 
शद्ध वहा है, परत उर. 
पे _ 


8३7 | 


झड की लड़ाई, दो ग़ोलों में आपसी मारकाट । 
ग़ल्मः (२५४) अ. पुं.-काम-वासना को तेजी, शत का 
जोश । सवक 


ग्रल्म (/-८5) अ. पु--कामातुर होना, शहतत से उहतु होसा; 
तेज़ चलना । # 

शलपान (,.).४८) अ. पुं.-दे. गलयान' शद्ध बह > 
उ्वूवाले 'ल' को हलू भी कर देते हें। 


शल्लः १८६ 


ड (५) अ. पं.-अन्न, अनाज, धान्य, दाना । 
गल्लः (८५४) फा. पुं.-भेड़ों, बकरियों या गायों, भेंमों का 
झुंड, रेवड़ । 

ग्रल्लःफरोश (, #५५४५८) अ. फा. वि.-अन्न वेचनेवाला, 
अन्ने-वित्रेता । 

गल्लःबान (,.) ५5) फा. वि.-रेवड की रखवाली करने- 
वाला, चरवाहा, गडरिया । 

गल्लःबानो ( ५७८5) फा. स्त्री-रेवड़ की रछवली का 
काम या पेशा, चरवाहापन। 

प्रल्लाब (--!८) अ. वि.-्रह्‌ व्यक्ति जो हर जगह विजय 
प्राप्त करता हो । 

गव (55) फा. पृं-गतं, गढ़ा; नीची भूमि; योद्धा, जर्वा- 
मर्द; महल, पहलवान; पूज्य, वृज॒गं। 
ग्रवक़ (.५५) अ. पुं-गहरी और गंदी भूमि । 
गवक (. ¢) फा. प -गतं, गढ़ा; छोटा गढ़ा। 
गवज्ध (5) फा. पू.- गवञ्न' का लघु., दे. गवज्न'। 
गवन ( ..3)४) पः. पुं-वारहसिघा, विकटश्धंग । 
गर्वा (_ 5) फा. प.-वहुत से पहलवान; बहुत से थोद्धा; 
श्रेष्ठ लाग, 'गव' का बहुब्रचन । 

ग्रवाइल (_|४|,०) अ पुं.-गाइलः' का वहु., आपत्तियाँ; 
अनिप्ट-समूह; देवी आपत्तियां। 
ग्रवादी (_५०)०) अ. पुं-ग़ादिव' का बहुः, प्रातःकाळ के 
बादल । 

ग्रवानो ( /।५४) अ. स्त्री.-ग़नियः का वहु, वे स्त्रियाँ 
जिन्हे अपने सोन्दर्य और तरुणाई के कारण आभूषण आदि 
की आवश्यकता न हो। 

ग्रवाम|म्म] (।८) अ. पृं.-सर के वाल । 
श़बासिज्ञ (, १६^।५८) अ. पु.-'ग्रामिजः' का बहु. वात की 
गह्राइयाँ, गूढताएँ, नक्ते । 

ग्रथायत (८८~-।५८) अ. स्त्री.-ुमागं ता, गुमराही । 
गवार (|) फा. प्रत्य--भच्छा लगनेवाला, जसे--'खुश 
गवार”, शु. उ. गुवार' है; परंतु उर्दू में गवार' ही बोलते हें । 
गवारा (।५।५5) फा. वि.-इचिकर, पसंदीदः; सह्य, क़ाबिले 
बरदाइत, शुद्ध उच्चारण 'गुवारा' है, परंतु उर्दू में गवारा' 
ही बोलते है । 

ग्रबाशो (, -+|,2) अ. पृं.-ग्राशियः' का बहु., पर्दे, आडे, 
वस्त्र, लिवास; भीतरी रोग; बेसुध करनेवाले । 
गवाह (४४) फा. पृं.जगवाही देनेवाला, साखी, साक्षी, 
शुद्ध उच्चारण 'गुदाह' है, परंतु उर्दू में गवाह बोलते है । 
ग्रवाही ( ,»|५४) फा. स्त्री.-साक्ष्य, शहादत, गवाही देने 
का काम। 


ग्रसिर 


सामने कोई घटना बटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्षप साक्षी । 

गवाहे हाशियः (४५> ४५5) फा. अ. पृं -उह गवाह जिसके 
हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के ह।शिये पर हों । 

ग्रबो (५2) अ. वि.-गुमराह, राह से नेटका हुआ, भ्रष्टः 
पथ, मार्ग भ्रष्ट । 

ग्रबबास (०95) अ. वि.-ग़ोत:खोर, मज्जनार, गोता 
लगाकर समुद्र से मुक्ता आदि निकाळनेवाछा । 

गव्वासी (, ५०८) अ. स्त्री-गोताखोरी, गोता मारने का 
का काम, समुद्र मे पेठ कर मोती निकालने का काम। 

गश (_5) फा. वि.-सुंदर, हसीन; नाज से इठलाकर 
चलनेवाळा (वाली) (वि.), मूच्छित, बेहोश । 

गश [इदा] (८) अ. पुं.-खियानत करना, शोषण; शुभ- 
चितक न होना; जो मन में हो उराके ख़िलाफ़ कहना; 
अच्छी चीज मे घटिया चीज़ मिलाना; मूश्छित होगा। 

गन (५25) फा. वि.-गुंजान, घना (पुं.) समूह, भीड़, 
जमाव; (स्त्री.) अधिकता, बहुतायत । 

ग्रशयान (..।५८) अ. पृ.-मच्छित होना, बेहोश होना । 

गशश (, ५2.) अ. स्त्री.-अँधेरापन. .अंधियारा । 

ग़शावः (४१५५४) अ. पुं.-दे. 'गिशावः' दोनों शुद्ध हूँ, परंतु 
बह अधिक बोला जाता है। 

ग्रशाश (०५०८) अ. पुं.-शी त्रता, जल्दी । 

ग्रशी (_„ॐ८) अ. स्त्री.-वेहोशी, मूर्च्छा, ग़श । 

गइत (<5) फा. पुं--चक्कर, गदिदा; पर्यटन, दौरा; 
थानेवालों की रात में घूम फिर कर देखभाल । 
गरती ( ५45) फा. स्त्री-वह आदेश जो बिरी विभाग के 
सारे कर्मचारियों के लिए हो, सकुंलर, परिपत्र । 

ग्रहन (४) अ. पुं.-लकड़ी या तलवार आदि से मारना । 

गइन (25) फा. पुं.-दे. गशन'। 

ग़सक़ (१३०८) अ. स्त्री.-रात्रि का प्रारंशिक अंथेरा, शुरू 
रात की अंधियारी; मोटा और निकृष्ट अन्न; जेसे-काकुत 

` सावाँ आदि। 

ग़सक (५४...) फा. पुं.-खटमल, मत्कुण । 

गसफ़ (५...) अ. स्त्री.-रात का अंधेरा । 

ग्रसयान (५५4८) अ. पुं. -जी मतलाना, मतली । 

ग़सर (>) अ. पुं-जो तिनका आदि हवा से उड़कर 
आँख में गिरे। 

ग्रसस (, ५००४) अ. पुं.-निवाळे का गले में अटक जाना। 

ग़रसाक़ (३७.४) अ. पुं.-गंदी और बदबूदार चीज, जैसे- 
पीप आदि। 

सिर (४) अ. वि.-गुप्त और शंकित क।म । 
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हो 
गवाहे एंनो (_५५५%।५5) फा. अ. पु-वह गवाह जिसके 


ग़सोल १८७ 


ग्रसील (। ५.2) अ. वि.-धुला हुआ, र हुआ, शुद्ध 

ग्रसोस (, ५७-५८) अ. पुं.-वे खजूर या छहारे जो गल-सड़कर 
छाने के योग्य न रहे हों । 

एसूल (, |३०«८) अ. पुं-वह पानी जिससे कुछ धोया जाय; 
हाथ या सर धोने की वस्तु; जैसे--साबुन या खली । 

गस्फ (5-८) अ. पुं.-आँखे की ज्योति का चला जाना; 
आंख से आँसू बहना; रात का बहुत अधिक अँधियारा होना । 

गस्य (५-००४) अ. पुं.-भ॒बरदस्ती किसी के माल पर 
कब्जा कर लेना, बलाद्धरण; निर्दयता से किसी के बाल 
उखेइना। 

गर्न (+) अ. पुं.-ऋणी पर अपना ऋण वुसूल करने के 
लिए अत्याचार करना। 

ग्रस्ल (, (८) अ. पुं.-धोना। 

ग़स्साफ (८१८५-८) अ: पुं.-दे. ग़साक़। 

ग्रस्साल (१७८.८) अ. वि.-नहलानेबाळा, स्नापक; मुरु 
का नहलानेवाला, मृतस्नापक। 

ग्रस्सुल (। १५५८) अ. पुं.-दे. ग़सूल'। 

गह (८5) फा. अव्य.-'गाह' का लघु., दे. 'गाह्‌'। 

ग्हगोर (+४५५5) फा. प.-वह घोड़ा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे। 

ग्रहब (५.६४) भ. स्त्री.-असावघानी, गफलत; अज्ञान, 
अनजानपन; विस्मृति, भूल; इरादे का न होना । 

गहे (८55) फा. अव्य.-गाहे' का लघु.; कभी, किसी समय। 

गहवारः (३/३४५) फा. पुं.-वच्चों के झूलने और सोने का 
खटोला, पालना, हिडोला, आंदोलक । 

गहवारः जुंबाँ (> ४/५८5) फा. वि.-पालना झुछाने- 
वाला (वाली) । 

गहुवारःजुंबानी (sess ) फा. स्त्री.-पालना झुलान 
का काम। 


. 


. गा 


गाँ (४) फा. अव्य.-'गान' का लघु,, दे. 'गान'। 

ग़ाइत (८५) अ. पुं.-नीची और नम्बी-चौड़ी भूमि; 
विष्ठा, मल, पाख़ाना। 28 

ग़ाइब (५-५८८). अ. वि.-जो नजर के सामने न हो, ठप्त, 
तिरोहित (गायश्र) । 5 
ग्राइबबाज (३७५-८५८) अ. फा. वि.-शतरज का वह 
खिलाड़ी जो सामने बिसात न रखकर शतरण खता हो, 
बहुत बड़ा शातिर। = 
ग्राइबानः (७७५५७८) अ. फा. वि.-पाटःपीछ, पराक्षतः, 
अनुपश्थिति मुं। , 


रादिफर 


गाइर (५5८) अ. बि.-गहरा पैठमेवाला, गहराई में दर 
तक जानेवाला; नीची भूमि। 

ग्राइल; (८५) अ. स्भ्री-अनिष्ट, बदी; हानि, गजंद; 
आपत्ति, मुसीबत; अचानक दबोच लेनेवाली। 

ग्राइस (, ५०५८४) अ. वि.-पानी में पेठनेवाला; डुबकी 
मारनेवाला। 

ग़ाई ( ७) `अ. वि.-अन्तिम, आखिरी; आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी । 

गाईदः (४५४६) फा. वि.-जिसके साथ मंथुन किया हो, 
संभोग्या। 

ग्राक्त (३७८) अ. पृं.-जलकौीआ, पनडुब्बी; कोआ, काक । 

ग्रागः (८७) फा. पृं.-पोदीना । 

ग्राग्रः (८४४) अ. पुं.-तितर-बितर टोलियाँ; मिले-जुले 
लोग; जनसमूह, भीड़। 

ग्राजः (४५८) फा.प्‌.-मुंह्‌ पर मलने का पाउडर, मुख-चूर्ण 

गाज: (४३6) फा. पुं-झूला, जिस पर झूलते हें; 'शकारो 
के छिपने का स्थान; फ़ारेज को झोपड़ी; पहाड़ की चोटी 
पर का मकान। 

गाज ($४) फा. पुं-घास, हरी घास; - केंची, कतरनो; 
चिराग का गुळ काटने की केंची, गुलगीर । 

गाज (5४) फा. पुं.-स्थान, जगह। 

गाज [ज्ञ] (३७८) भः पुं-आंख की एक रग, ` जिसमे से 
मंल निकलने लगे तो बंद नहीं होता। 

ग़ाज़एरुख (८) 5) फा. पुं.-मुख-चूर्ण, मुंह पर मलमे 
का सुगंधित और लाल पाउडर। 

ग्रा्ञिफ (८-८०८) अ. वि.-जिसकी दशा अच्छी हो, 
खुशहाल; जिसका हृदय कोमळ हो, नाजुकदिल। 

ग़ाज्ञियः (<८) अ. स्मी.-हउम करने की कुब्बत, पायन- 
शित, वह शवित जो आमाशय म अन्न पचाती है। 

ग्राजिर (5.2) अ. पुं.-बहुत अच्छा कमाया हुआ और 
चित्रित मिया हुआ चमड़ा; बहुत तड़के अपने काम को 
निकल जानेवाला। 

गजो (_,३७८) अ वि.-मजुहवी लेड़ाई लड़नेबालम भमथो डा, 
धर्मदौर । 

गाजी (_ ५3) फा. बिट, रस्सी पर 
सानेवाला। 

गाज (+56) फा. प, -केबड़ा, एक प्रसिद्ध फूल। 

गाजुर (५5४) फा. प्‌ -कपड़ा धोनेवाला, धोद्रो, रङ्क। 

ग्रात्फर (०७) पा. पं.-दे. गाऩ्र'। F 

ग्रादिफ़ (५5.5) अ. पु-नाव चलानेपाला, नातिके, 
कणंधार, मल्लाह, मांझी। 


कलावाजी 
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आदिपः 


ग्रादियः (०2७.८) अ. प्‌ CE गला उस शत काल का बादल; प्रातः- 


काल, सबेरा। 

प़ादिर (;०«) अ. वि.~कृतघ्न, . नाशुक्रा; वचन-भंजक, 
वाइ: खिलाफ; अभक्त, बेवफ़ा। 

गादी (५०) अ. पूं.-सबेरे का बादल; सवेरे की वर्षा; 
सबेरा, प्रात: । 

पाटकर (१५५५) 
दोनों ओर बंधी 
चलती है 

गानः (८) फा. प्रत्य--किसी संख्या के अन्त में आकर 
वाला' का अर्थ देता है, जेसे--'चहार गानः” अर्थात्‌ चार 
वाला; अपना, जसे-यगानः (यक + गानः) अपना 
अर्यात्‌ स्वजन; वेगानः जो अपना न हो, अस्वजन। 

गान (..%) फा. प्रत्य-कर्ता अथवा कर्मवाचक फारसी 
शब्द जिनके अन्त में विसगं हों । उनके अन्त में आकर 
बहुवचन बनाता है, जैसे - कुइतः से 'कुइ्तगान'; कुशिद: भ 
कुशिदगान' । 

ग़ानिज्ञ (५५८) अ. पु.-कंठ, गळा; 
जहां से स्वर निकलता है। 

ग्रानियः (4५८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपनी सुन्दरता 
और यौवन के कारण आभूषण आदि से वेनियाज़ हो; वह 
सुन्दर सदाचारिणो और जबान स्त्री जिसे पुरुष की 
इच्छा न हो | 

ग़ानी ( ७७) अ. वि.-जिसे कोई इच्छा न हो; समृद्ध, 


दोलतमद । 


दो लकऱ्रियां जो नाव के 
होती हे, और जिन्हे हिलाने से नाव 


कंठ में वह स्थान 


गात्र (५5) फा. पं -तुकिरतान का एक नगर । 
` ग्राफ्रिर (2) अ. वि-छिपानेवाला, गोपनकर्ता; पाप- 
नाशक, गनाह बरुशनेबाला । 
गाफिल (._!५.5) अ. वि.-संज्ञाहीन, बेश; असावधान; 
बेप्रवर्‌; आलसी, काहिल। 
ग़ाफ़िस (७.3५) अ. स्त्री-एक बनौपधि। 
ग्रावः (42५) अ. प -सिद के रहने की कछार; वन, जंगल। 
याब (००८) अ, प.-गावः' का बहु., सिह की टाहरें; 
वलसमह, जंगलात । 
प्राबात (८८१०।.८) अ. पं ~'गा्रः' का बः, दे. 'गात्र'। 
गाबित (७2८) अ. वि-किंगी की अघनति चाहे विना 
स्वयं वसा बनने की इच्छा करनेवाला । 
ग़ाबिन (५१.८) अ. वि.-कार्गे करने मे आलगी। 
ग्राबिर ()१.४) अ. वि.-आनेवबाला; जानेवाला; वाती वचा 
हुआ, शोप! बरसनेवाला। 
गाम (/४) फा. पु -डग, कदम, पग, (प्रत्य.) चलनेवाला; 


अंजीर नज़र आयी ।” 

गारूज़न (,.)/४) फा. वि.-चलनेवाला, गमनकर्ता; | 
हुआ। 

गामञ्ञनी (, „3४ फा. स्त्री.-चलना, जाना, गमन करता। 
गामफर्सा (\..5⁄४) फा. वि.-दे. 'गामजन'। 

गामफर्साई (_ ८\..,5०४) फा. स्त्री--दे. गामज़नी'। 
ग़ामिज्ञ (, ५५०५८) अ. वि.-वह वात जो समझ से बाहर हो; 
नीची भूमि; गतं, गढ़ा; अज्ञात, गुमनाम; अपमानित, 
जलील। 

ग्रामिद (२-०८) अ. पु.-भरी हुई नाव; वह्‌ ठुआं जिसका 
पानो उबलता हो । 

ग़ामिर (०5) अ स्त्री.-वह भूमि जो पानी मे डूबी रहती 
हो; वंजर ज़मीन, (वि.) वह ब्यक्ति जो अपने को 
आपत्ति में डाछे। , 

ग्रामी (४०४) अ. वि.-निर्वल, 
असमर्थ, नातवान। 

गायंदः (5०.५५४) फा. वि.-मंथुन करनेवाला । 

गायत (८-2८) अ. स्त्री-उद्देश्य, मकसद; छोर, किनारा; 
कारण, सवव; पराकाप्ठा, इंतिहा; पताका, झंडा। 

गायत माफ़िलबाब (-2 ५ ४०० ८-४५) अ. स्त्री.-किसी 
विपय का अंतिम निर्णय, आखिरी वात; सारांश, खुलासा। 
ग्रायतुलअम् (०५/५८२८) अ. स्त्री.-अंततः, आखिरकार, 
आपाततः, अगत्या । 

ग्रार (८5) अ. प्‌ -गहस गढ़ा, खड; गर्त, गढ़ा; 
की कंदरा, गुफा; जंतुओं के रहने का भीटा। 
गार (५४) अ. प्रत्य.-करनेवाला; जेरो-'खिदमतगार' 
सेवा करनेबाला। 

ग्रारत (<).४) अ. स्त्री.-तप्ट करना, बरवाद करना; 
लंटन, छूटना, (बि.) नप्ट, बरवाद; विध्वस्त, तवाट; 
लुंडित, ळुटा-पिटा। 

ग़ारतगर ()7).८) अ. फा. वि.-छूटनवाला, लुटरा, डाकू, 
ठक; वरवाद करनेवाळा, विनाश्षक। 

ग्रारतगरी (_,,£5)७८) अ. फा. स्त्री.-लटमार, ऊुटे रापन; 
विनाश, तवाह्दी। 

ग्रारतगाह (56८१५४) अ. फा. स्त्री-लटमार्‌ करने का 
स्थान, वह स्थान जहां लोग टूट जात हो; बह स्थान जहां 
लुटने का भय हो । 

ग्रारतोदः (3७५०)७) फा. बि.-श्टमार किया हुआ, नॉट 
किया हुआ, ग़ारत किया हुआ। 

ग़ारिक़ (.:)७८) अ. वि.-ड्बने वाला, डूबा हुआ, निमण्जित । 


बलहान, कमज़।र 


पहाड़ 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जंसे--तिद्गाम' तेड चलनेवाला,--“दो गाम न चल पाये 


गारिज्ञ 


गरिज (5)\5) अ. स्त्री.-थोड़ा दूध देनेवाली ऊँटनी । 

ग्रारिब (>) 2) अ. वि.-ऊंट की गर्दन और कोहान के 
बीच का भाग, ऊँट के दोनों कंधों के बीच का स्थान । 

ग़ारिम (/)<) अ. वि.--वह ऋणी जो अपना ऋण अदा 
न कर सके। 


ग़ारिस (_»०४) अ वि.न्‍वृक्ष ळगानेवाला, पेड़ रोपने- 
वाला, वृक्षारोपक । 

गारीकून (...१२२५ॐ) अ; प्‌.-एक ओषधि । 

गाल (,|ह) फा. प्‌ “एक अन्न, काकुन; बाजरा; छल, 


फ़रेब; दूर, परे; शृगाल, सिवार। 
गाल [ल्ल] (,।\ॐ) अ पः--वह्‌ नी 
बहत हों; पेड़ उगने का स्थान। 


ची जमीन जिसमें पेड़ 


ग्रालिब (८-८) अ. वि.-शमितशाली, जबरदस्त; विजेता, , 


फ़ातेह; उर्द्‌ के एक श्रेष्ठ कवि का उपनाम। 

ग्रालिबन्‌ (५५-५८) अ. वि.-संबरवतः, कदाचित्‌, शायद; 
निश्चित, यक्रीनन। 

ग़ालिवानः (०४) अः फा. वि.-जबरदस्तो-जेसा । 

ग़ालियः (4५-१०) फा. पु -कई सुगंधित पदार्थो को मिलाकर 
बनाया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । 

ग्रालियःम्‌ (५० ॐ) फा. वि.-सुगंष ळग हुए बाल 
सुगंधित बाल । 

गाली (, ५२७) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ जानेवाला, 
अति करनेवाला; भारी, वश्नी; वहुमूल्य, वेशकीमत। 

ग्रालीचः (५४) तु. पुं--छोटा कालीन । 

ग्रालीदः (5०५५३) फा. वि.-लुढ़का हुआ; लुइ़काया हुआ । 

गालीदः (३०४.४) फा. वि.-जो अलग हो गया हो, निवृत्त । 

ग्रालीन (>+!) तुः पुं क़ालीन' । ] 

गाव (५४) फा. प्‌.-बेढ, वृषभ; गाय, गो, धेनु; शराब 
का पियाला जो गाय की दाक्ल का हो। 

गावअंबर (+८3) फा. अ. प्‌.्गाय-जसा एक समद्री 
पश, जिसका गोबर 'अंबर हेता 

गावआहन (..)४१४) फा. प्‌ .-हले का फल फाल। 
गावकुशी (५5,४) फा. स्त्री.-गाय॑ की हत्या करना, गाय 
का *ज़बह करना, गोवथ। 

गावक्‌न (११११५) फा. बि.-भर्ख, घामड़, अहमक़ । 


गावखरास (६ »/)२१४) फा. स्त्री-घह चक्की जो बेल 


आदि से चले। अर ट 
गावष्तानः (८१५) फा. प्‌ -मवेशियों का बाड़ा काँजी- 
हौस, मवेशीखाना। 
गाउछद (0553४) फा- विनष्ट, बरबाद खुद बुदे, 


बपहत । ° - ला 0२ 


ग़बन, 


१८९ 


| 


प्राशियः 


गावचइम (#5५) फा. वि.-गाय-जंसी आंख।वाळा, 
(षु.) एक फूल। 5 


गावज्ञ्बाँ (_/:3)७४) फा. स्त्री-एक प्रसिद्ध ओषधि, 
भूतांशक, गोजि 
गावज़्ोर (,)))५४) फा. वि.-बहुत बड़ा बझवान्‌;। जबर- 


))9 
दस्ती करनेवाल 

गावजोरी (_)$)5) फा. 
गवित-संपन्नता, जोरमंदी । 

गावतक्‌यः (८५०१.5) फा. प्‌ “बड़ा तरकयः, मरनद, जो पीठ 
के नीचे रखा जाता हे! 

गावताजी ( 5७,5) पा 
में बुज़दिली दिखाना । 
गावदी (५5१5) फा. वि.-मूर्स, बृद्ध, बेवकूफ; कृंदजेहन, 
मंदप्रभ, मन्दमति । 

गावबोदः (५५२७१5) फा. वि.-३. 'गावचइम 

गावदुम (#०५5) फा. वि.-गाय की पूंछ-जेसा ऊपर से 
नीचे को पतला, मखू,ती, गो-पुच्छ। 

गावदोशः (««,>)४) फा. प्‌ -दूध दुहने का बतं, दुधाड़ी। 


स्त्रा.-जबदरता, अन्याय; 


सत्री.-डीग, शेखी; मुकाबले 


गाववोश (, १०५५) फा. प्‌.-दे. 'गावदोशः'। 

गावपुइत (---४०)४) फा. वि.-गाय की पीठ की तरह ढाल । 
गावपकर (,८४०)४) फा. वि.-बेल-जेसे डीङ-डौलवाला, 
वृषकाय । 

गावमेश ( 9४) फा. स्त्री.-भेस, महिषी। 


गावरस (, »))४) फा. पुं-बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

गावरीश (_»2))४) फा. वि.-मू्े, अज्ञानी, घामउ, 
बदव। 

गावशीर (»*+\5) फा. १.-एक तरल ओपधि, जावशीर। 

गावसर ()-)४) फा. वि.--बठ-अंसे सिरवाला, (पुः) 
फ़िरीदूं' के गुज का नाम, गावसार। 

गावसार ()\८-५५) फा. वि.-फिरीदूं के गुज् का नाम, 
गावसर। 

गावेजमी (. ,*३).5) फा. प्‌.-े. 'गावे सरा' । 

गावेगदू' (())०)४ १५) फा. प्‌.-वृषराशि, तूर्जे सोर। 

गावेपर्वारी (_५)|))२:५) फा. पु.-खूब खिला-पिलाकर 
और धूप से बचाकर मोटा किया हुआ बेल । 

गावेसरा (५? १५) फा. अ. प -वह्‌ गाय जिसके सींगों 
पर पृथ्वी सधी बतायो, जाती है । 

गायेसिफ़ालों (,)+/५५~ )४) फा. पुं.-शराब का एटका । 

ग्राशियः (५५८) फा. पुं.-वह्‌ कपड़ा जो घोड़े के चारजामे 
पर पड़ता है; क़ियामत, महाप्रलय; नरक की आग; - 
भीतरी रोग। 


(०-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्राशिय: बरदोश १९० 


ग़ाशिय:ः बर्दार (१५)? «») फा. वि.-सवारी के समय 
जीनपोश लेकर चलनेवाला, साईस, नौकर; आज्ञाकारी, 
अनुयायी । 

ग़ासिक़ (5८५) अ. प्‌ -चंद्रमा, चाँद; कृत्तिका नक्षत्र, 
पर्वी; शिइन! लिग। : 

ग़ासिव (८०८) अ. वि.-जवदस्ती छीन लेनेवाला, ग़स्ब कर 
लेनेवाला, अपहारक । 

ग़ासिबानः (८५८०८) अ. वि.-ग्ासिबों-जेसा, लुटेरों की 
तरह । 

णाह (४४) फा. अव्य.-कभी, किसी समय; समय, वक्त; 
स्थान, जगह; सिहासन, तस्ते शाही; खेमा, रावटी, 
तम्ब्रू; जुए का दांव। 

गाह गाह्‌ (5-5 ४४) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा । 

आह ब गाह (४५९०४८5) फा. वि.-दे. 'गाह गाह' । 

गाहे (25) फा. वि.-किसी समय, कभी; कभी-कभी । 
गाहे गाहे (2४ 2५) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा, 
सरसरी उनसे मुलाक़ात है गाहे-गाहे । सोहबते गैर में 
गाहे, सरे राहे गाहे ।।” 

याहे ब गाहे (2८2 2\5) फा. वि.-दे. “गाहे गाहे'। 
गाहे माहे (2\८ 5) फा. वि.-कभी-कभी, महीने में एक 
बार। 


गि 


शिचक (८६%) फा. स्त्रो.-सारंगी, एक बाजा। 

ग्रिज्ा (|ॐ) अ. स्त्री.-भोजन, खाद्य, खुराक; अन्न, अनाज। 

ग्रिज्ञा (।#) अ. पुं.-धर्मयुद्ध, मजहव्री जंग, दे. 'गज़ा', दोनों 
शुद्ध हूँ। 

ग्रि्ाई (. |£) अ. वि.-भोजन सम्बन्धी; अन्न सम्बन्धी । 

ग्रि्ञाईयत (--५४|७.८) अ. स्त्री-किसी खाद्य पदार्थ में 


शरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस बननेवाला अंश, अन्न-तत्त्व। 


णिज्ञाएं रूहानी (, ;?>१)<|५८) अ. स्त्री.-आत्मा का भोजन, 
अर्थात्‌ अच्छी आवाज़, गाना। 

ग्रिज्ञाए लतोफ़ (४८) ८-|५८) अ. स्त्री.-शी प्र पच जाने- 
वाला भोजन, लघुपाक। 

ग्रिज्ञाए सक्रील (४४० ८-|;.४) अ. स्त्री -देर में पचनेवाला 
भोज्य, गरिष्ठ। 

प्रिजाज (५६.४) अ. पुं.-भीख मांगना, भिक्षाटन । 

गरिब (८०.८४) अ. प्‌ं.-आँख में उड़कर पड़नेवाला 
तिनका ; शरीर पर पड़नेवाले फफोले। 


गिरांगोश 


गिक्लिक (६/5) फा. पूं--क़लूम बनाने का चाकू । 

ग्रिता (७०८) अ. पूं.-पर्दा; पहनने के कपड़े, वस्त्र ।. 

गित्रीफ़ (५-2)८८४) अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; वीर, बहादुर; 
पूज्य, बुजुर्ग । 

गित्रीस (_»2)०८) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; अहं 
कारी, मगरूर । + 

शिद्दीर (५०) अ. वि.-बहुत अधिक कृतघ्न, नमकहराम। 

गिदुयः (८५५5) फा. स्त्री.-भीख मांगना, भिक्षाटन। 

गिना (५5) अ. पृं.समृद्धि, दोलतमंदी; निःस्पृहता, 
बेनियाजी । 

गिना (४७) अ. पुं.-गान, गाना। 

गि्ब[ब्ब] (८५) अ. पुं.-इकतरा, एक दिन बीच देकर 
आनेवाला ज्वर; सीमा, हद, पराकाष्ठा; जो एक 
दिन आये और एक दिन न आये; सप्ताह में एक दिन किसी 
से मिलने जाना। 

गिब्तः (८८५८) अ. पुं.-किसी के माल की इच्छा उसे हामि 
पहुँचाये बिना, किसी-जेसा बनने की इच्छा, उसे हानि 
पहुँचाये बिना। 

गिमामः (८८८८) अ. पुं.-पशु के मूँह पर चढ़ाने की थेली । 

गिमौज (५#~5) फा. पुं.-पेशाब, मूत्र। 

गिम्द (५४) फा. पुं.-तलवार अथवा छुरी या चाकू का 
कोष । 

गियार (५५८) अ. पुं.-धर्म-चिह्ल जो हर.-समय पास रहे, 
जसे जनेऊ, सलीब या यहूदियों का पीला कपड़ा जो 
वे लोग कंधे के पास कपड़े में सिळा रखते हें। 

ग्रियास (००५५०) अ. पं.-दुःख और आपत्ति में सहायता 
करना, (वि.) दुःख और कष्ट के समय सहायता. करने- 
वाला। 

गिर[रं] ()#) अ. वि.-निश्चेष्ट व्यक्ति, बेखबर आदमी ¦, 
अनुभवहीन व्यक्ति, नातज्िब:कार आदमी । 

गिरह (३५४) फ). पुं--दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरिह' । 

गिरां (5) फा. वि.-भारो, वजनी; बहुमूल्य, कीमती; 
महँगा, तेज़ भावबाला। 

गिराँक्व्र (५५,)|)5) फा. अ. वि.-बड़े पद ओर रुतबेयाला; 
बहुमूल्य, कीमती; महत्त्वपूर्ण, अहम। 

गिरांक्रीमत (<-~०४५, ॥)5) फा- अ. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ीमत | 

गिरांखातिर (५७५५, /,5४) फा. अ. वि.-बददिल, उदास; 
मनोमलिन, दुःखी । 

गिराहवाब (८-५5 , | ५5) फा. वि.-गहरी नींद सोनवाला । 


गिरांगोश (५5,४) फा. यि.-ऊचा सुननेबाला, “बहरा, 
बधिर । 
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गिरिहकुस! 


निरज (५०,४) फा. वि.-आलसी, काहिल; जो कड़ी | गिरामोक़द (०5,5) फा. अ. पृं-महोदय, महादय, गिरामीक़द् (५५५. ,|,5) फा. अ. पुं-महोदय, महाशय, 


आपत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे। 

गिराजानो (_ ५५> ॥,४) फा. स्त्री.-आलस्य, काहिली; 
कड़ी मुसीबतों में फंसकर भी उनसे निकल जाना। 

गिराँतर (7,5) फा. वि.-बहुत भारी; बहुत महँगा । 

गिरातरीन (,.५२)१)५४) फा. वि.-सबसे अधिक भारी; 
सबसे अधिक महंँगा। 

गिरांताब (५०५ /)5) फा. वि.-अच्छी तरह तपाया हुआ। 

गिरांपायः (८५३,५5) फा. वि.-दे. 'गिराँक़द्र' ! 

गिराफ़रोश (, #9१५5) फा. वि.-महंगा वेचनेवाला। 

गिराँफ़रोशी (_ ,#१5)|)5) फा. स्त्री.-महेगा वेचना। 

गिरांबहा (\५५)5) फा. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ीमत; 
महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरांबार ()\,,5) फा. वि.-बोझ के नीचे दवा हुआ; 
ऋण अथवा उपकार के बोझ से दवा हुआ। 

गिराबारी (, ५५५५/४) फा. स्त्री.-बोझ से दबना; ऋण 
आदि के बोझ रो दवना । 

गिरांमायः (52० ))४) फा. वि.-बहुमूल्य, कीमती; महत्त्व- 
पूर्ण, अजीम । 

शिराँरिकाब (५४) /)5) फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो चलने 
में सुस्त हो; वह व्यमिति जो रणक्षेत्र में डटकर लड़े और पाँव 
पीछे न हटाये; धैयंवान्‌, शान्ति स्वभाव, वातम्कीन। 

गिराँसंग (८-६५५/+5) फा. वि.-भारी भरकम, गंभीर, 
मलीन; आत्मसतोषी, काने । 

गिरांसर ()०«/)) फा. वि.-अभिमानी, घमंडी; रुष्ट, 
अप्रसन्न , नाखुश । ही 

गिराँसायः (१५-८१5) फी- वि.-दे. "गिरकर | र 

गिरा (|£) अ. स्त्री.-सरेश; जिसके चार पाँव न हां। ए 

° निराइंदः (Ce) फा. वि.-चाहनवाला, इच्छा - 

वाला, इच्छुक | 

मिराइश ((/»2)४) फा. स्त्री 


his (५५४।,5) फा. वि.-चाहा हुआ, इच्छित, वांछित, 


अभिलषित्‌ । है हे जाट 

जिराईवनी (pos) ) फा. वि.-चाहने योग्य, द । 

पिशानी (.५|>5) झाः सत्री.-भारीपन, बोझ; महँगाई, भाव 

तेजी; हज्म की खराबी । hla 

3 कम गु" का बहु, गु, रोखे; एक बड़ा 
दूमामऽ। 

हिरामी (५/१) फाः वि. 
पुनीते, मुङुहुस; प्रिय, अजीज । 


.-रुचि, इच्छा, रसवत, प्रवृत्ति, 


-पूज्य, बुजुर्ग ; -महान्‌, अजीम, 


आलीजनाब; महत्त्वपूर्ण, अहम । 
गिरामौनामः (४५, ५/*|,१) फा. प्‌.-कृपापात्र, दालानामा । 
गिरामीमनिश (. + „^।५5) फा. वि.-पुनीतात्मा, 
पुण्यात्मा, बुजुर्ग निहाद। 
ग्रिरारः (»))८) अ. पु.-गौन, सुर्जी, गोण। 


| गिरार (॥)5) अ. प्‌ -आचारव्यवहार, तौरतरीका; 


वाजार का मंदा होना; हानि, घाटा, कमी; मूखंता, 
नादानी । 

शिरास ((»/)5) अ. पुं--पेड़ लगाने का समय; लगाया 
हुआ पेड़ । 

गिरास (५-5) अ. प्‌ं.-गरीस' का बहुः, भूखे लोग, 
कुधातुर जन। 

गिरिपतः (८5)) फा. वि.-लिया हुआ, पकड़ा हुआ, 
गृहीत. संकुचित; डींग; कटाक्ष, तंज। 

गिरिफ्तःख़ातिर ()७५-०००४)४) फा. अ. वि.-दे. 'गिरिफ्तः 
दिल । 

गिरिएतःस्न (,)३५,४) फा. वि.-डींगिया, दूर की हाँकने- 
वाला; व्यंग करनेवाला, ताना देनेवाला । 

गिरिफ्तःजबां (, २३५७५5) फा. वि.-जिसकी जीभ बात 
करने में लड़खड़ाती हो; हकला; तोतला । 
गिरिफ्तःदिल ((|3«८७,४) फा. वि.-अप्रसन्न, अफसुदः, 
उदास; दुःखित, रंजीदा। 

गिरिफ्तःलब (५५०५५5) फा. वि.-मौन, अवाक्‌, चुप, 
खामोश। 

गिरिफत (८५5) फा. स्त्री.-पकड़, ग्रहण; हिसाब मे त्रुटि 
की पकड़; अपराध की पकड़; आपत्ति, ए'तिराज; 
अधिकार, कब्जा; चंगुल, पंजा; हस्तक, दस्ता । 

गिरिफ्तगी (९5,5) फा. स्त्री.-पकड़, गिरिपत; पड़ 
जाना, वेठ जाना (आवाज); उदासीनता, उदासी, 
अफ़्सुदंगी। 

गिरिफ्तनी ((»०७,)४) फा. वि.-पकड़ने के योग्य, ग्राह्य; 
लेने के योग्य, लम्य। 

गिरिफ़्तार (,०७)४) फा. वि.-ग्रस्त, मुब्तला; बंदी, केद; 
आसक्त, आशिक; फंसा हुआ, बंधा हुआ। 

गिरिफ्तारी (_ ५,५५४) फा. स्त्री.-ग्रस्त होना; बंदी होना; 
बंधना; फेसना; प्रेमे होना। 

गिरिह (35) फा. स्त्री.-ग्रंथि, गाँठ; समस्या, मसूअळा; 
उलझन, परेशानी (गिरह) । र 

गिरिहकुक्षा (\५5५)४) फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; समस्या 

7 करदे; कठिनता का निवारण करनेवाछा। 
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- हेछ करना; कठिनता का निवारण । 

गिरिह बर भिरह (४५52 ३५) फा. वि.-गाँठ पर गाट, 
कठिताई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति। 

णिरिहब॒र (7४)5) फा. वि.-गांठ काटनेवाला, जेबकतरा । 

गिरीबां (, ८५२५5) फा. प्‌.--गिरीबान' का लघु., दे. गिरी- 
यान” कुर्ते व कमीज का गला, दामन, सिदा। 

गिसैवांगोर (५2५ )५:5) फा. वि.-गला पकड़नेवाला, 
तक़ाजा करनेवाला ¦ 

गिरीबांचाक (. ९५७१७०५६) फा. वि.-जिसने अपना 
गिरीबान फाड़ डाला हो; पागल, दीवाना; प्रेमी, आशिक । 

गिरीबांदर (२,४) फा. वि.-गिरीवान फाड्नेवाला; 
पागळ; प्रेमी । | 

गिरीबांदरीदः (5५५). /५2)४) फा. वि.-दे. 'गिरीबांचाक'। 

गिरीबान (,..५५,९) फा.प.-ग्रीवा, गला; कुर्ते कगीज़ आदि 
का गला। 

गिरीबाने कोह (55...\.५5) फा. पूं.-पहाड़ का दामन, पहाड़ 
की तराई । 

गिरेबाँ (, ५५:5) फा. वि.-दे. 'गिरीबाँ', वही अधिक 
फ़सीह हैं । 

गिरेबः {४2५5 ) फा. पु.-टीला, ढह; पुश्ता; पहाड़ी, टीकरी । 

गिरेब (५५,5 ) फा. प.-कोलाहल, गुळगपाड़ा, शोरोगुल । 

गिरेवां (, ५,४) फा. वि.-शोर मचाता हुआ, चीखता 
और चिल्लाता हुआ। 

गिरोह (५,5) फा. प्‌ .-दे. शुद्ध उच्चारण गुरोह'। 

गिरौ (55) फा. प्‌.-गिरवी रखना, बंधक करना। 
(वि.) गिरवी रखी हुई वस्तु । 

'ग्रिमिंर {)2४) अ. स्त्री--जंगली मुर्गी, वनकुक्कुटी । 

गिदे: (२०,5) पा. प्‌.-गोल टिकिया; अखरोट, एक प्रसिद्ध 
फल, अक्षरोट। 

गिदं (£) फा. प्‌-घेरा, हल्का; आसपास, चारों ओर |! 
आसपास का स्थान। 

गिर्दंक (. 53,४). फा. स्त्री.-रावटी, खेमा; कोटा, कमरा; 
पहेली, प्रहेलिका । 

गि्यां (, 5५,5) फा. प.-अखरोट, अक्षरोट। 

गिर्द ब णिदं (७,£०७,४) फा. वि.-चारों ओर, चहूंपास । 

गिर्दबाद (५3,5) फा. प्‌ वातावतं, चक्रवात, पवनचत्र, 
बगूणा, थवंडर। 

गिर्दबालिश (2.७५४) फा. प.-गोल छोटा तकिया जो 
गालो'के नीचे रखा जाता है, गळतकिया, चत्रगंडु 

गिर्दबुर (२५,5) फा. प्‌.-बढ़इयों का बरमा । 


१९२ 
= अर ~ ` समस्या | गिर्दागिर्द ५ = 
गिरिहकुशाई (_,४५५४,६) फा. स्त्रो--गाँठ खोलना; समस्या गिर्दागिद (७,॥७,४) फा. वि.-चारों ओर, हर तरफ़ 


गिलअंदुद: 


चहुपास, चहुंओर। 

गिर्दाब (८५,5) फा. प्‌ .-जलावतं, कलंकुर, भेंवर । 
गिर्दावर ()॥७,४) फा. वि.-हर ओर गइत लगानेवाला, 
दोरा करनेवाला। 

गिर्दावरों ((५))|>,४) गइत लगाने और-दौरा करने का काम । 
गिनोक़ (5०५४) अ. प्‌.-दे- 'गुर्नीक' । 

गिः (८,5) अ. पुं.-चुल्लू में पानी उठाना । 

गिर्बान (,.५५,) अ.पुं.-गुराव' का बहु., कोए, काक-समूह । 

गिर्बाल (५,८) अ. स्त्री.-आटा आदि छानने की छलनो, 
चलनी, चालनी, दे. “गब ल' दोनों शुद्ध हे। 

गिर्बीब (५१,४) अ. पु'-अंगूर की एक बहुत बढ़िया जाति । 

गिरयः (८,5) फा. प्‌.-रुदन, रोना, आँसू बहाना। 

गिर्यःआवर ())«०,४) फा. वि ~ आँसु लानेवाला, रुलाने- 
वाला । हैँ 

गिर्यःकुनाँ (,/५५५८,5) फा. वि.-रोता हुआ, आँसू बहाता 
हुआ। 

गिर्यएग्रम (/८६५५,४) फा. अ. पु.-दुःख का रोना, दुःख- 
विलाप; किसी की मृत्यु पर रोना, शोक-विलाप। 

गियंएशादी (५०८०५४,४) फा. पु.-खुशी की अधिकता में 
आँखों से आँसू निकल आना । 

गिर्यओज्ञारी (5१5१४२५5) फा. स्तरी.-रोना-धोना, हाय- 
हाय करना। 


गिरं: (४५८) अ. स्त्री -नातञ्चिवःकारी, अनाड़ीपन, अननुभव; 


प्रेम, स्नेह, इश्क़ । 

गिर्वोदः (४०2))४) फा. वि.-मुग्ध, मोहित, फरेपतः, लट्टू; 
प्रेमी, आशिक । 

गिर्वोदगो (४७),४) फा. स्त्री.-किसी ओर हद से बढ़ी हुई 
दिलचस्पी, मोह, फ़रेफ़्तगी । 

गिर्वीदनो (, ७५,5) फा. वि.-मुग्ध होने योग्य | f 

गरिसं (, +५) अ. 'पुं-वह्‌ गाढ़ी रुतूबत जो गर्भाशय से 
बच्च के साथ निकलती है; वह झिल्ली जिसमे शिशु 
गर्भाशय मे लिपटा रहता है। 

गिलः (५.४) फा. प्‌.-उपालंभ, उलाहना, शिक्वा। 

गिलःगुज्ञार (5८४) फा. वि.-उलाहना . देपेवाला, 
उपालंभक | 

गिल (, $) फा. स्त्री-मिट्टी, मृत्तिका; मृत्‌ । 

गिल [ल्ल] (४) अ. प्‌.-देष, कीना; खियानत, मोषण; 
मलिनता, गदलापन। 

गिलअंदूदः (४०,७०४ |5) फा. वि.-मिट्टी से लेपा हुडा, मिट्टी 
चढ़ाया हुआ? 
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गिलएरोज्ञगार (;४5,)«४४) फा. पु.-दुर्भाग्य का Es जा 
कालचक्र की शिकायत। 

गिलखोरः (४५>, ॐ) फा. पृं.-भूलता, केचुआ, ख रातीन । 

गिलज्ञ (८-८) अ. पुं. -गाढ़ापन; दल, मोटाई। 

पिलनाक (. £५०5) फा. वि.-गदला, मटमेला । 

गिलमालः (2८० |४) फा. प्‌.-राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढ़ाता है।* 

ग्रिलाज् (505) अ. प्‌.-ग़लीज' का बहु., गाढ़े पदार्थ; 
गंदगियाँ; गू, विष्ठा । 

गिलाज्जत (०५८) अ. स्त्री.-गंदगी, मल, मेल; 
मल, गू; अपवित्रता, नापाकी; गाढ़ापन, गिल्ज। 

गिलाजतखानः (०५३८-५७८८) अ. फा. प्‌.-कूडा-करकट 
और 'गू-गोबर फेकने का स्थानं । 

ग्रिलाज़लखोर ())»५-७)४) अ. फा. वि -विष्ठा खानेवाला, 

ˆ शूकर, सुअर; बुरी कमाई खानेवाला । 

गिलाफ़ (८5!) अ. पु.-तकिए आदि का खोल; सूखे और 
दानेदार फल का बकला; पलक, दृगंचल; तलब्रार आदि 
का कोष । 

गिलाबः (2५5) फा. प्‌.-मिट्टी में भूसा आदि 
बनाया हुआ दीवारों का लेस, लेसन, कहगिल । 


विष्ठा, 


मिलाकर 


गिलालः (८८८) अ. पू -वह कुर्ता जो ववच के नीचे 
पहनते हेँ। 
गिलों (६४४) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृन्मय; 


मिट्टी मिला हुआ। 

गिली (5५) फा. वि.-दे. 'गिली'। 

गिलेअर्मनी (, ५:^)5) फा. स्त्री-एक प्रकार का गेरू जो 
दवा में चलता है। 

गिलेचस्पां (५.५३६5) फा. स्त्रो-चिपकनेवाली मिट्टी, 
जिससे कहमिंल बनता है, कचला मिट्टी। 

गिरेमस्तूम (०१८०-०५ )४) फा. अ. स्त्री.-एक प्रकार का गरू 

* जो गिलेअर्मती से भिन्न है 

गिलेबाजञ (3५१५४) फा. स्त्री-चील पक्षी, चिल्ल। 


गिलोगिश (०) |) सत्री.-मेल, मल; चिन्ता, 
किक; वाधा, विध्न। ° 

गिल्मः (०८८८) अ. पं.-गुलाम का बहुः, लड़के, बालक; 
दास, द्ौकर-चाकर । 9) 

िल्माँ (ut ) अ. पुं.~गिल्मान' का बहु., दे. 'गिल्मान'। 


गिल्मान ( .)+-«) अशु -स्वर्ग के बालक; यह शब्द 'गुः 
बहु. है, परन्तु उर्दू और फ़ारसी में एक वचन म व्यवहृत हे। 
ग्रिहलीम (#४८४) अ. वि.--तीव्र काम-्यासनावाला, तेज 
अहूवतब्वाला, तीव्र बटुक-विलासी। 
s 


° 


१९३ 
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गिन] (५४) अ. स्तरी--खियानत, मोषण; अशुभ 
चिन्तन, बदस्वाही; द्वेष, कीना; आत्मा को दुष्टता । 

ग्रिशा (४) अ. स्त्री-सिल्ली, महीनखाल; पर्दा, पटल; 
गिळाफ़, उपरना; वस्त्र, लिगास। 

गिश्ञावः (५१८.४) अ. पुं.-पर्दा, पटल । 

गिशाश (, +५५) अ. पू.-अंेरे का प्रारंभिक और अंतिम 
समय; झीघता, जल्दी; थोडी चौजञ। 

गिश्यान (,.)%) अ. प्‌ं.-मेथुन, रतिकीड़ा, जिगाअ । 

गिसान (..)७०८5) अ. प्‌ --वच्चों के पहनने का वस्त्र 
जो खाल का बनता हे 

गिस्‍्ल (~) अ. पुं-वह पानो जिससे कुछ धोया गया हो । 

गिस्लीन (,.)१) अ. पुं.-वह पानी जिससे घाव धोया 

जाय; वह मवाद जो नरकवासियों की देह से बहे । 


गी 


गीं (५३5) फा. प्रत्य. -गील' का लघु 

गो (,55) फा. प्रत्य-जिस फ़ारसी शब्द के अन्त में विसर्ग 
हो, उसके साथ लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है; जैसे 
खस्तः' से 'खस्तगी' 'दारिदः' से 'दरिदगी' 

ग़ीज्ञ (५३५३) अ. पुं.-कली, कलिका; गुच्छा, खोशा। 

गोद (७१४) फा. पु.-चोल, चिल्ल; गृध्र, गोध । 

गोदी (, ५५5) फा. वि.-भीरु, डरपोक; नि्ंज्ज, बेहया। 

गीन (..»५5) फा. प्रत्य. शब्द के अन्त में आकर युक्त का अथ 
देता हे, जेसे-'गमगीन', शोकयकेत, यह शब्द आगीन का 
लघु. है। 

गीपा (!.५5) फा. पु.-एक प्रकार फा पुलाव! 

ग्रीबत (००१८) अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुली। 

गीरः (5४5) पा. पु.-लोहे का शिकंजा ! 

गीर (४४) फा. प्रत्य.-पकइनेवाला; जेसे--'माहीगी र 
मछली पकड़नेवाला; काटनेवाळा; जैसे--गुलगीर 
चिराग का गल काटनेवाला । 

गोरख (&)४४) फा. स्तरी.-पुरतक रखन को रेहल। 

गरीरत (५५४४) अ. स्मी.-रशक, होइ; खून के बदले पें 
दिया हुआ धन । धर प्र! 

गोरमाल (६ |५०)»४) फा. वि.-दूटो हुई हड्डी जोड़नेवाला; 

तरी हुई हड्डी चढ़ानेवाला; शरीर की मालिश करने- 

ताला, अंगमर्दक । 

गोराई (, +|)४5) फा. स्त्री.--गिरिफ्त, पकड़। 

गीरिदः (५७५४5) फा. वि.-पकइनेवाला। 

ग्रील (, ]३«) अ. प्‌ -वन, कनन, जेंगल; सिंह की कछार; 
पानीवाळी तराई, पेड़ों का झड! ह . 


दे. 'गीन'। 
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ग्रीलां 


गिला (५%) अ. पुं.-गीलान' का लघु., दे. 'गीलान' । 
गीलान (१५५८) अ. पूं.-ग़ल' का बहु. भूत-प्रेत । 
गोलान (,)!5) फा. पुं.-एक नगर, जीलान। 

गोलो (, ५5) फा. वि.-गीलान का निवासी । 

गोह (५५25) फा. स्त्री.-घास, गियाह्‌।~ 


गु 


गुंग (£45) फा. वि.-जो बोल न सकता हो, मूक, गूँगा | 

गुंगमहल (, 5८० £५5) फा. अ. पु.-वह्‌ मकान जिसे 
अकवर बादशाह ने केवल गूंगों के लिए बनवाया था, इस 
अनुभव के लिए कि बड़े होकर इनके बाल-बच्चे कौन-सी 
भाषा बोलते हे परन्तु वह अपने माता-पिता की भांति, 
गें-ग ही करते रहे । । 

गृंचः (८२०४८) फा. प्‌.-कली, कलिवा । 

गुंचःदहन (..)०७५२४८) फा. वि--कली-जभ सुन्दर और | 
छोटे मुंहवाला (वाली) । 

युंचःदहाँ (, ७०००८) फा. वि.-दे. 'गंचःदहन' ! | 

गुंचःलब (८-०५८) फा. वि.-कली-जेसे कोमल, मृदुल 
और गुलाबी ओठोंबाला (वाली) । 

गुंचए नाशिगफ्तः (८०५.८७०८३५८) फा. प्‌.-वह कली जो 
खिली न हो, म॒कुल, अविकसित कलिका । 

गुंचगी (७२१८) फा. स्त्री.-कली होने का भाव, 
गुंचःपन । 

गुंजः (८5८) अ. पु -गुंच:, कली । 

गुंज ( ८५+) अ. पुं.-द्दावभाव, नाजोअदा। 

गुंजइक (८६.545) फा. स्त्री.-दे. 'गुंजिइक' दोनों शुद्ध हे 

गुंजाइश (४५२४४) फा. स्त्री.-विस्तार, कुशादगी ; सामथ्यं, 
मंक्दूर, समाई, जगह; प्रेम, उदारता, फ़राखदिली । 

गुंजान (..).>5) फा. वि.-घना, गहन । 

गुंजिइक (६-5५5) फा. स्त्री.-गौरेया, चटक । 

गुंदः (४०४४) फा. वि.-दवीज़, गफ़, दलदार। 

गुंदः (५७५४) अ. वि.-लम्पट, धूतं, छोफ़र, गुदा । 

गुंद (०५०) फा. वि.-लिपटा हुआ; एकत्र, जमागुदा; 
जोड़ा हुआ, उपाजित। 

गुंदर (२%) फा. बि.-मोटा-ताजा, हृष्ट-पु गफ, 
दळदार, दबीज; मृदुल, नाजुक; गिड़गिड़ानेबाला ! 

गुंदुर (५5५5) फा. वि.-दे. 'गंदर' । 

गुंद्बोर (१०५४) फा. स्त्री.-वढ़ी स्त्री, वद्धा । 

गुंबद (०७5) फा. प्‌ -इमारतों के ऊपर का गोळ मंडप 
जो वड़ा हो, 'गंबज । 

गुबद आब (-२००४) फा. प्‌ -पानो फा बुल्युठा । 


- 

गुंबदे गदू (( ,१०)४०-.०४) फा. पु.-आकाश का गुंबद, आकाश- 

वळ । 

गंबदे गुल (४ ७.५४) फा. पुं.-कलिका, कली। 

गुंबदे चारवंद (५५,)-५.५५5 ) फा. पूं.-संसार, दुनिया; 
आकाश, आस्मान । 

गुक (. 55) तु. पृ.-आकाश, गगन, आस्मान । 

गुज्जर (5) फा. स्त्री.-निर्वाह, गुजर-बसर; जीविका, रोगी. 
(प्‌. प्रवेश, पहुँच, रसाई; आगमन, आमद । 

गुज़रगाह (३५555) फा. स्त्री.-निकलने-पेठने का स्थान; 
मागं, रास्ता, पथ। 

गुज्ञरतामः (५-*\५)३४) फा. प्‌ .-राहदारी का पर्वाना, सन्ना; 
पासपोर्ट, पारपत्र । र 

गुजरान (../))४) फा. स्त्री.-दे. 'गुज़र'। 

गुर्तारदः (५५०,३5) फा. वि.-गुजरनेवाला। 

गुजञशतः (+5४) फा. वि.-गुजरा हुआ, बीता हुआ, 
व्यतात, भूतकाळ, माजा। 

गुज्ञइतगां (४५०५5) फा. प्‌..-'गुजश्तः' का बहु 
लोग, पूवज । 

गुज़ब्तनी (५५5) फा. वि.-गुजरने योग्य; जहाँ से 
गुजर जाना उचित हो। 

गुज्ञाफ़ः (4५|5) फा. पुं.-जिसका कृता किया गया हो, 
तोला नापा न गया हो; असीम, अपार, बेहद । 

गुज्ञाफ़ (५/55) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्यावाद; डींग, 
शेखी। 

गुज्ञाब (.०4<) अ. प्‌.-वह तिनका आदि जो आँख में 
पड़ जाय; शरीर १२ पड़नेवाले आबले। 

गुज्ारः (४/5) फा. पु -निर्वाह, गुज़र-वस र; नदी पार करना । 

गुज्ञार (555) फा. पु.-दे. गुज़र', निवाहना, बसर करना, 

“गुजार दूं तेरे ग़म में जो उम्रे-खिज्र मिले।” 

(प्रत्य.) करनेवाला, जसे खिंदमतगुज़ार' खिदमत 


! 


» गुज़रे हुए 


करनेवाला। 5 


गुज्ञारिदः (३>०)।३5) का. वि.-गुज़ारनेवाछा, अदा करने- 
बाला । 

गुज्ञारिता (,/)/३5) फा. स्त्री.-प्रार्थना, निवेदन, आवेदन, 
अज । 


| गुञञारिदानामः (८०७, ५३४) फा.पुं.-प्रार्थनापत्र, आ वेर्दन- 


पत्र, देग्ख्वास्त । 


गञ्ञारिटापिज्ञर {)2;२, )।55) फा. ब्वि.-प्रार्थना स्वीकार 


करनेवालछा, बात सुनकर उसे माननेवाला । 


गुज्ञारिशात (<०%|;5) फा. स्त्री.-'गुजारिश' का बहु., 


प्राथनाएं, ग॒जारिशे, बाते। ; 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Sfddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गजाइतः 


EE 
गुज्चाइतः (०५|५5) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 
गुजाइत (<^+|55) फा स्त्री.-छुट, त्याग । 
गुज्ाइतनी (, ,७८४|;5) फा. वि.-छोड़ने योग्य, त्याज्य । 
गुज्ञों (, ५:55) फा. प्रत्य.-चुननेवाला, पसंद करनेवाला, 
जैसे-- खल्वत गुजीं'. एकांतवास पसंद करनेबाला। 
गुजीदः (५५३5) फा. वि -चुना हुआ, छांटा हुआ। 
गुजीदनो (, „५२;४) फा. बि.-चुनने योग्य, छाँटने योग्य । 
गुज्ञीरः (४२5) फा. पं -उपचार, चिकित्सा, इलाज; 
उपाय, प्रयत्न, तद्‌ बीर। 

गुज्जर (+५5) अ. प्‌ं.-चिकित्मा, इलाज; प्रयत्न, उपाय, 
चारा । 

गुज्ीरी ( ५)2)४) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इंलाज । 
गुज़्ज़ः (५-०६८) थ प्‌ं.-नत्रीनता, नयापनः प्रफहलता 
शिगृपतगी; नया होना। 
गुज्ध[फ़ (१५४) अ. सत्री.-चएनी हट्टी: पस्लियों के सिरे; 
के की हट्टी का सिरा; हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुरीं । 
गुतात (४१५७८) अ. पुं.-प्रात.काळ, सबेरा; प्रातःकाल 
की सफ़ेदी; रात का अंधेरा । 

गुदव (७५४) अ. पू.-गुहू का बहु., शरीर के गृदूद, 
ग्रंथियाँ, गिल्टियाँ । 

गुदास्तः («८|७४) फा. वि.-पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित । 
गुदाहत (“-^ॐ|५४) फा. स्त्री.-दे. 'गुदाख्तगी'। 
गुदाहतगो (+५) फा. स्त्री.-पिघलाव; गुदारुत । 
गुदाहतनी (५५3५४) फा. वि.-पिघलने योग्य; पिघलाने 
योग्य । 

गुबाज (/७५) फा. १.-शरीर का मांसल होना, शरीर में 
खूब गोश्त होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जसे--'आह्न 
गुदाज' लोहे को पिघलानेवाला; 'सोज़-गुदाजू' जलाकर 
पिघलानेवाला । 

गुदाज्ञां ((॥$|०४) फा. घि.-पिघलता हुआ; पिघलाता हुआं। 
शुवादधिदः (३७३/७४) फा. वि.-पिघलनेवाला; पिघलाने 
वाला। ° ऐप 
गुवाफ़ (८१/५८) अ. पृं.-काले और लंबे बाल; काला कौआ; 
बहुत परोंवाला गिद्ध। 

गुदुव (५५४) अ. पृं.-प्रात.काल, सबेरा । 
गुदा (५५०८) अ. पुं-शरीर के भीतर की गिल्टियां, 
ग्रंथियाँ । * 

गृहः (४७८) अ. पृं.-शुरीर के भीतर की गिल्टी, ग्रंथि । - 
गुद्र (७०) अ. वि.-कृतघ्न, नाशुक्री, बेवफा । 
गुदवः (४५७८) अ. पुं.-प्रात:काल और सूर्योदय के बीच 
का सम्रय। 


१९, रु > i 


गफ़ांमआव 


गुनह (५45) फा. प्‌.-गुनाह' का लघु., दे. 'गनाह'। 

गुनहगार \)५८5) फा. वि.-दे. 'गूनाह्गार'। 

गुनहगारी (_५)\४५5) फा. स्त्री.-दे. गुनाहगारी'। 

गुनाह (४५५) फा. पृं.-पाप, पातक, मासिसतः 
अपराध, कुमूर । 

गुनाहगार ()४४४४) फा वि.-पापी, पातकी, आसी; दोषी, 
अपराधी, क़ुमूरवार । 

गुनाहगारी (_५)५४४०७) फा. स्त्रो.-पाप कमं, मा'सियत; 
दोष करना, कुर्‌ रवारी । 

गुनाहे फबौरः (४५४५५४७५४) फा अ. पृं -त्रडा पाप, महापातक । 

गुनाहे सगीरः (५,२२.०४५) फा. अ. पृं -छोटा गुनाह 
लघुपातक । 

गुनुज (८) अ. पु -हावभाव, नाजोअदा । 

गुनदः (५५५2) फा वि -जिमकी आसो में नोद भरी हो 
ऊपता हुआ, उन्निद्र, तंद्रालु । 

गुनूदगी (_ ५55५८) फा. स्त्री -ऊँप, तंद्रा, निद्रालस, प्रमीला। 

गुतृदनी (, ५५५८) फा वि.-ऊंघने के योग्य, “जिसका 
उ.ना आवश्यक हा । 

गुन्नः (५) अ. पु -वह 'न' जो नाक मे पढ़ा जाय 'अनस्व्रार'; 
वह अक्षर जिस पर अनस्वार हो । 

गुन्यत (८०५५४) अ. स्त्री -धनाढ्यता, मालदारी । 

गफार (५८) अ पु-डाढ़ी के दोनों ओर के बाळ; गर्दन 
और गद्दी कें बाल; पिडली के बाल । 


दोष, ˆ 


गुफुर (५०) अ पृं -गफूर' का बहु, मोक्ष देनेवाले, 
बरुशने वाळे । 
गुफूल (,।१*४) अ. पु.-भूलना, विस्मृतिः किसी वस्तु 


का त्याग; निरनेष्टता, बेखबरी। 
गुफ्तः (५५.5) फा. वि.-कहा हुआ, उक्त । मु 
गुफ्त (५5) फा. स्त्री.-कहन, कथन, बात । 
गुफतग्‌ (१८०८४) फा स्त्री--बातचीत, वार्तालाप । 
गुफ्तनी (_ ५५5) फा वि.-कहने योग्य, जो बात कहो 
जा सके; जिसका कहना आवश्यक हो । 
गुफ्तार ()८४४) फा स्त्री.-बोली, वाणी, शब्द, 
वार्तालाप, बातचीत। . 
गुफ्तुगू (१४८०४) फा. स्त्री -दे. 'गफ्तग्‌" दो. शद्ध हे। 
गुपतोग (+४१५) फा. स्त्री.-दे 'गपतग्‌' दो श्‌ ह्‌। 
गफ्तोशनीद (७५०.८,-७४) फा. स्त्री.-बातचीत, गपतग, 
कहासुनी, वादविवाद; हुज्जत, तक-वितरं । 
गफ़ाँ (७५) अ पुं .-'गृफ़ा्नः का लघु,, दे. 'गुफ़ान'। 
गुफ़ौमआब (०६,5) अ. 'वि:-मोक्षप्राप्त, स्वर्गीय, 
बड़े लोगों की आत्मा के लिए बोला जाती है। . 


आवाज; 
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गुफ़ान १९६ | 


गुफ्रान {..।>००) अ. पु.-मोक्ष, मुक्ति, सदगति, वचश; 


5) अ. यि.-बह व्यक्ति जिममे न भलाई 
हो, न अनिष्ट का भद हो; हर वह वस्तु 
कोई पता-निशान न हो; अनभवहोंन व्यवित 
जिसे कोई जानता न हो; वह व्यक्ति जिसका कुल 
गुद {चब (5) अ. पं-वह बाड़ पर आयी हु 
जिसका पानी नदी से निकलकर जंगलों में बहे; नीची भमि ! 
गुबारः (५,५५३) फा. पं.-हवा में उड़नेवाला कागज का 

र | !वार्ट जहाज, वायुयान; बेळून । 
गुबार ()\८5) अ. पुं घल, रज, धलि ; 


मनोमाछिन्ग 


गुबारआळूदः ( 539) ५5) अ. फा. वि.-धूल में भरा 
हुआ, घूलिधूसर; जिस पर घूल पड़ी हो। 

गबारआलूद (०) )५५5) अ.फा. वि.-दे. 'गुबार्‌आळूदः' । 

गुबारे खातर (५०५५-८) अ. पुं.-मन की मछिनता, दिल का 
मेळ; दिल का बुखार, मन को भड़ास ; मनो मालित्य, रंजिश । 
गुवर (:५५) अ. पं.-ब्ाकी रहना शेष वचना; विलंब 
करना, देर करना; छोड़ देना, क्षमा करना; आगमन 
आना । 

गेस (, ०५०८) अ. अव्य--कदापि, हरगिज; गित्य, हमेशा । 
गुब्बारः (५४) फा. पु. गुवार: । 

गुम्न (»5) फा. वि.-छोया हुआ; भटका हुआ; तल्लीन 
मुनृहमिक; अचेत, गाफिल; आत्मविस्मृत, खुदरफ्त:। 
गुमकर्दः (४०,४८5) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो 
जिसमे खो बिया हो; भला हुआ । 

गुसकर्द:राह (४)४०)४/४) वि.-जो राह भूल ग्या हो 
“जो रास्ते से भटक गया हो, पथ-भ्रष्ट । 

गुमगठतः (९५५.६०5) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो, 
“लाओ देखें कहीं मेरा दिले गुमगइतः न हो, आप कहते 
कि इक चीज़ पढ़ी पायो है।' 

गुमगऱ्तयो (, ५5४5) फा. स्त्री.-खो जाना, रस्ता भल 
जाना ! 

गुम्रसवः (४०४5) फा. वि.-दे. गुमराह'। 

ग॒मजन (,.)१०5) फा. वि.-नघ्ट और ध्वस्त करनेवाला 
मृदुछ, नाजुक। 

गुमनास (५५८.5) फा. वि.-जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात 
अर्रासद्ध; जिसका नाम न माळूस हो, अज्ञातनाम । 
गुमनामी (, ५.०५४...४) फा. रणी.-शोहरत न होना, अख्याति । 
धुमदूदगी (, १५५४5) अ. स्त्री >दु:खित होना 

गुमराह (३५८४) फा. वि.-जो मार्ग भूल गया हो, रास्ते से 


Jes हुआ गि-अ"ट, नास्तिके लामअहब , कदाचारी, 
चदसलन । 
गुमराहकुन (52५-5) फा वि.-वेदगमानी यैदा करने- 
वाला, अमात्मक; गनाह की ओर प्रवृत्ति करनेवारटा। 
गुमराही ( _८२!~5) फा. सत्री.-माग भूलना; तास्तिकत्ता, 
मजहवीयत; गनाइ की ओ 
गुमश॒दः (४७५०१) फा. वि 


गुमशुदगी (, ५5००5) फा. रत्री.-खो जाना, 
जाना; रास्ता भल जाना। 


गुमशदनी ( ५-४«४) फा. वि.-खोने याग्य । 


[ 


गुमा (०४) पा. पुं- गुमान' का लघु., दे. गुप्तान' ! 

गुमांबरी (, ५०-5) फा. स्त्री.-शंका करना, शुवहः 
करना; बदग॒मानी करना । 

गुमान (,.)-~5) फा. पृ डांका “शुबहू, शक; त्रम, बहा; 
बदगमाना, कुधारणा । 

गुमाने क़बी ( ५३०..७४) फा. अ. पू-ऐसा शबहा जो यक्कीन॑ 
के दर्ज तक पहुँच जाय । 

गुमाने ग़ालिब (८८८.१७५5) फा. अ. पे. गमाने कवी'। 

गुमाने बद (००.७४) फा. पु.-किसी की ओर से बुरा 
बिचार, कुधारणा ! F 


गुमान सहीह ((6१5००..)....४) फा. अ. पृं.-ऐसा गुमान जो 
टाक सावत 

गमाम (r-:) अ. पु.-जुकाम, प्रतिइयाय, प्रतिश्यान । 
गुमार ()\-५) अ. पुं-आविक्य, प्राच्य, बहुतायत; 
जनसमूह, जमाव। : 

गुमारिदः (४००)०४) फा. बि.-नियूवत करनेवाला, मक़रंस 
करनेवाळा। 

गुमादंनी (, ५5)\८5) फा. वि.-नियुक्ति के योग्य, तक्रईर 
के क़ाबिल। 

गुमाइतः (८५.5) फा. वि.-नियकत विया हुआ; प्रति- 
निवि, नुमाइंद:; कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता । 

गुमाइतगो ( ५९3५.5) फा. स्त्री-नियुकितं, तक़रूर; 
एजेटी. कारिदागीरी । 

गुमाइतनो ( ८.5) फा. वि.-नियक्त करने योग्य 
मकर्‌र करने के झायकर 

गुमू्ञ (, २९८.) अ. पृं-भमि का नीचा और गढेदार 
टीना; दात का गुप्त और समय से बाहर होना। 

गुमूजत (०,०४८) अ. स्त्री--बोत का समझ से परे होना; 
गप्त होता, छिपना; भूमि का नीचा होना। 

(/१~5) अ. पुं-गम' का बहु., खेद और झोक 

छोटे तारे जो दिखाई न पड़ें। 
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शम्जः 


गुम्जः (८००८) अ. पुं.-जूठा पानी, पिया हुआ 
पिये हुए पानी का घूंट। 

गुम्दान (७-०४) अ. पृं.-यमन का अद्भुत और विचित्र 
भतन; संसार, दुनिया । 

गुम्मः (६-४) अ. पुं-ददी की तह; 
गुप्त काम; खेंद, गम। 

गुमरक (. 5५5) फा. पुं.-चुंगी, कस्टम । 

गुमाकखानः (८०5 6,5) फा. पुं.-चुं गीघर, कस्टम हाउस। 

गुर[रं] (५5) अ. पु.-अगर' का बहुः, श्रेप्ठ लोग; 
प्रसिद्ध लोग; माथे की सफ़ेदियाँ। 

गुर (८) फा. पुं.-वढ़ा हुआ अंडकोप, गळे का घेधा। 

गुर (५-८) अ. पृं.-'गूर्फः' का वहु., झरोखे। 

गुरवा (५5) अ. पुं.-गरीब' का बहु., गरीब लोग; 
दरिद्र और दीन लोग; परदेसी लोग । 

गुरबापर्वर (१५५५८) अ. फा. वि.-दीन और दु्ियों 
पर दया करनेवाला । पु 

गुरमा ((०)४) अ. पुं.-गरीम' का बहु., ऋणी, क़र्जदार 
लोग; ऋणदाता, कर्जल्वाह लोग; जिन्हें टोटा आया 
हो, वे लोग। 

गुरर (,)#) अ: पुं--गुर:' का बहुः, महीने की पहली 
तारीखें; जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग; लौंडी गुलाम। 

गरस्नः (५८५५5) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर, क्षुधित, दे 
गरर्नः' और 'गुसस्नः'। 

गुरस्नःचदम (/&%८०००)४) फा. वि.-लोरुप, लालची 
कृपण, कंजूस; भिक्षुक, भिखारी । 

गुरस्नःचस्मो (. ~क ५४७)४) फा.स्त्री.-छालच, कंजूसी; 
भिखमंगापन । 

गुराज्ञ (3/5) फा. पुं-शूकर, सुअर (वि. ) अत्याचारी, 
जालिम; शूर, वीर, बहःदुर। 

गुराब (|+) अ. पुं-कौआ, काक, काग। 

गराबलबैन (,५११/-|)*) अ. पु--वह अशुभ भाषो कौआ 
जिसके बोलने पर घर के व्यवित अथवा मित्र लोग अलग- 
अलग हो जाते है । 

गुरास ((»४/)४) फा. पु.-कवल, ग्रास निवाला। 

गुरिज (८०,5) फा. पुं-धान से निकला हुआ चावल, तदुल। 

गुरिश (२/९८) फा स्त्री--दे. 'गुषिश । + 

गुरुप्रात (००५)४) अः पुं-गुफ़: का बहुः, सरा । 

ग़रुब (८०,८) अ. वि.-अद्भुत, अभूतल अजीवोग़रीव । 

गुरुस्तः (८८.५5) फा. वि.-भूखा, क्षुधित, दे. 'गुरस्न:, गुरत 

गुरूब (->))5) अ. पुं-डूबना, किसी तारे का विशेषत 
मुर्गा दवना, अस्त होना । 


हर चीज़ की तह; 
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गुरूर ()))४) अः पुं.-अभिमान, अहंकार, गरव, घमंड; 
रेखी, अहंवाद । 

गुरेततः («६«५०)४) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

गुरेस्तगी (, ५६००.५5) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, पलायन । 

गुरेख्तनी (, ५२5) फा. वि.-भागने योग्य । 

गुरेज (५25) फा. पुं-बचाव, उपेक्षा, बेए'तिनाई; घृणा, 
नफ़त; क्रसीदे में अनप्ठान को प्रशस्य (मम्दूह्‌) 
गृण-गाथा की ओर मोड़ देने का अलंकार। 

गुरेज़पा (\२२5) फा. विः-जो बहुत भाग जाता हो, 
भगोड़ा; वह नौकर जो बार-बार भाग जाता हो। 

गुरेज़पाई (_,१\२३)5) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, वार-बार 
भागने की क्रिया । 

ग्रेजञां (५75) फा. वि.-भागता हुआ, भाग कर जाता 
हुआ; बचकर निकल जानेवाला, पास न आनवाला। 

गरेजिदः (5७०५५5) फा. वि.-भागनेवाला, पलायन-कर्ता 
वचनेवाळा, १२हेज करनेवाला, उपेक्षक । 

गुरेज़ी (.5२)5) फा. स्त्री.-ुद्धिमत्ता, चलुराई; धूतंता, 
मवकारी । 

गुरेजीदः (४७०५२)४) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

गुरोह (३११5) फा. पुं.-समुदाय, जमाअत; दल पार्टी; 
जनसमूह, हुजूम; झुंड, ग़ोल, हिन्दी में 'गिरोह' प्रचलित। 

गुरोह दर गुरोह (३१५5०४१5) फा. वि.-झुंड के झुंड, गोल 
के गोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) । 

गुरोहबंद (५-५४१)5) फा. वि.-गुटबंद, पार्टीबंद, दलबंद, 
प्रचलित 'गिरोहवंद'। 

गरोहबंदी (९५०५५४११5) फा. स्त्री.-दलबंदी, गुटबंदी 
पार्टीवंदी, प्रचलित 'गिरोहबंदी' 

गुर्ग (८-¢)5) फा. पुं.-भेड़िया, वृक 

गुर्गज्ञाद: (४०३-४५5) फा. पुं.-भेड्यि का बच्चा, वृक- 
शावक; खळ पुरुप का पुत्र। 

गुर्गोनः (५४५5) फा. पुं.-पोम्तीन, बालोंदार खाळ का कोट । 

गुर्गुन (55) हरा अन्न जो भना हो, चबना, हारहा। 

गुर्गेबगल (, (*०.5)४) फा. पुं-बगल में रहनेवाला भेड़िया, 
वगली दुश्मन, आस्तीन का साँप । ° 

गुगेंबारांदीदः (४००५११५८४५5 ) फा. पूं -वह भेड़िया जिसने 

बहुत-री बंरसाते देखी हों; बहुत ही धूतं व्यक्ति; बहुत 

ही अनुभवी मनृष्य। 

गुः (335) फा. पुं-सॉप का बुड़ा और फेला हुआ फन 
(वि. ) भयानक, ख्रोफ़नाक। 

गुर्ज (3,5) फा. पुं.-एक प्राचीन अस्त्र, गदा। ˆ 

गुज (८)5) फा. पुं.-दे. ‘गुद \ र ०, 
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ग्जंबरदार १९८ 


DMRS 

गुरजंबरदार (५७,२३५5) फा. वि.-गुज से | 
गुज रखनेवाला, गदाधर। 

गुजिस्तान (,.)५..>)5) फा. पुं--जारजिया, एक प्रदेश । 

गुर्जी (_ ५>)४) फा. वि.-गुजिस्तान का निवासी । 

ग्रुजूफ़ (5-४४) अ. स्त्री--दे. 'गुउय्रफ़', दो. शु. हें 

गुदे (५5) फा. पुं.-एक देश; मल्ल, पहलवान; योद्धा, 
वहादुर । 

युर्नोक़ (,5४)४) अ. पृं.-कुलंग पक्षी; गोरा चट्रा और 
मृदुलांग यूवक । 

गुनूक (८३४) अ. पुं.-दे. गूर्नोक, घूँघरवाले वाल; 
गुंधी हुई चोटी । 

गुपुं्च (3१,४) फा. वि.-दे. 'गुर्बुज'। 

गूः (८४) अ. पुं--झरोखा, गवाक्ष, वातायन; अट्टा- 
लिका, बाळाखाना। 

पुनो (,५२००5)८) अ. फा. वि.-झरोखे में बैठनेवाला 
(वाली) । 

गुर्फात (८०५५४) अ. पुं.-गुफंः' का बहु., झरोखे । 

गुरवः (८१५5) फा. स्त्री.-विल्ली, मार्जारी। 

ग्ग्‌ (, १5८)४) फा. वि.-धूत्तं, मक्कार, छली, वंचक । 

गुबं:चश्म (»<२>«:)४) फा. वि.-दुःशील, बेमुरव्वत । 

गुबंएमिस्कों (»७८.०८८६2,४)अ. फा.. सत्री.-वह व्यक्ति जो 

देखने में बहुत सीघा सादा हो, परंतु बहुत ही धूतं और 

चालाक हो। 

गु्बत (८-५४) अ. स्त्री.-परदेशी होना; परदेश, बेवतनी; 


` दरिद्रता, कंगाली । 

गुर्वतञ्चदः (३७३८८-५)४) अ. फा. वि.-घरवार छोड़कर परदेश 
में पड़ा हुआ, प्रवासी; निधन, कंगाल। 

गुबंत जदगी (, ,४०;--०)) अ. फा. स्त्री.-वेवतनी, परदेस में 
होना; नि्धनता, कंगाली । 

ग्रुबंतदीद: (४५५०८-०५५४) अ. फा. वि.-दे. 'गुर्वतज़द:'। 

गर्बुच (3,5) फा. वि.-छली, वंचक, ठगिया, मककार । 

ु्बुजी (, ;5)5) फा. स्त्री.-छल, वंचकता, ठगई, मक्कारी। 

गर्म (,)४) अ. पुं.-तावान, दंड। 

गुमं (+५) फा. स्त्री-पहाड़ी बकरी। 

गर्म (+5) फा. पुं.-दुःख, रंज; खेद, संताप, ग़म; कष्ट, 
तकलीफ़; मनस्ताप, दिलगीरी; इंद्रधनुष । 

गुरं: (४४) अ. पुं.-चांद के महीने की पहली तारीख, जो 
हिंदी हिसाब से कृष्णपक्ष की तृतीया होती है; घोड़े के माथे 
की सफेद; हर वह वस्तु जो उत्तम हो; दास अथवा दासी । 

गुरंएशब्वाल, ((॥)-#)«) अ. पुं.-शब्वाल महीने की पहली 
तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिन। ` 


गुरिश ( 
हैबत । 
गुसं (, ५५5) फा. स्त्री-भूख, क्षुधा; प्यास, पिपासा i 


~ 


और 'गुरुस्नः', तीनों शुद्ध हें। 


गुनः (५५.८.५४) फा. वि.--भखा, क्षुषातुर; दे. 'गुरस्नः' 


गु्सनःचरस (2-२-८... ,5 ) फा. वि.-लालची, हरीस ; कृपण, 


कंजूस; भिक्षुक, फ़क़रीर। 

गुसनःचश्मी (, ,०४२८०....४) फा. स्त्री.-लोभ, लालच; 
कृपणता, कजूसपन; भिखमंगापन ¦ 

गु्सनगी ( ,९4५.)5) फा. स्त्री.-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा । 

गुल [ल्ल] (१ /<) अ. पुं.-लोहे का तौक़ जो केंदियों के गले 
में पड़ता है; प्यासा, सतृष्ण; प्यास की तीब्रता; मनस्ताप, 
हृदय की जलन। 

गुल (,}:) फा. पुं.-कोलाहल, शोर, चीख, पुकार । 

गुळ (,|5) फा. पुं.-फूल, पुप्प, सुमन; गुलाव का फूल; 
चिराग का गुल; आँख की फूली । 

गुलअंदाम (/|५०|,{5) फा. वि.-फूल-जैसे कोमल, मृदुल, 
सुकुमार और सुगंधित शरीरवाला (वाली), पुष्पांगी, 
पुष्पांगना । 

गुलअफ्शां (_)५५५|, 5) फा. वि.-फूल वरसानेवाला, पुष्प- 
वषं; जिससे फूल झड़ते हें। 

गुलअफ्शानी (८५||) फा. स्त्री.-फूल बरसाना; 
फूल वरसना; मज़ेदार बाते। 

गुलइजार (|$ |) फा. अ. वि.-गुलाब-जैसे सुकुमार 
और कोमल गालोंवाला (वाली) । 

गुलक्रंद (०५३४) फा. पुं.-गुलाव के फूल और साँड़ के 
मिश्रण से बनी हुई एक औषध । 

गुलकदः (४०४, |5) फा. पुं-वह घर जहाँ फूल ही फूल हों, 
पुष्पागार, कुसुमालय। 


गुलकार (८५5) फा. वि.-बेल-बूटे बनानेवाला । 
गुलकारी (, ५)४।४) फा. स्त्री.-बेल-बूटे बनाने का काम; 


बेल-बूटे, नक़्शोनिगार। 


गुलखन (४.४) फा. पुं.-भाड़, भट्ठी; चूल्हा । 
गुलखाल (| |) फा. वि.-चितकवरा, दागोंवाला,. 


चित्तेदार । 


गुलगइत (५-५५, |$) फा. पुं.-बाग की संर; सैर का स्थान, 


त्रीडास्थल। 


गुलगीर (५४५5) छा. पुं.-चिराग या शमा का गुल कतरनें 


की कची । 


गुलगुल्लः (५६४) अ. पृं.-शोर, कोलाहल; हर्षध्वनि, 


खुशी का शोर। 
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££) फा. स्त्री.-गुरहिट, गर्जन; आतंक, भय, 


गुल गू 


१९९ 


गुलामानः 


गुलगूँ (()४5) फा. वि.-गुलाब-जसे रंगब्राला; लाळ रंग 
का घोड़ा; शीरीं के घोड़े का नाम | 

गुलगूनः (४४४) फा. पुं-मुंह पर मलने का सुगंधित 
और गुलाबी पाउडर । 

गुलचीं (,५४)5) फा. वि.-फूल चुननेवाला, पृष्पचायी; 
माली, मालाकार । 

गुलचीनी (५/5) फा. स्त्री-फूल वीनना; माली का 
काम। 

गुलचेहरः (४)८)5) फा. वि.-दे. 'गुलस्ख'। 

गुलज्ञमों (। ५१५३.१5) फा. स्ग्री-ऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पैदा होते हों, पुष्पवन, पुष्पोद्यान; फूलों से लदी हुई 
ज़मीन । 

गुलज़ार (१५5) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग; 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहल और रौनक़ हो । 

गुंलदस्तः (०६५.७ |) फा. पुं.-फूलों का गुच्छा, रंग-विरंगी 
फूलों का मुट्ठा, पुष्पस्तवक,; पत्रिका, रिसाल: । 

गुलदान (५७५5) फा. पुं.-गुलदस्ता सजाने का पात्र। 

गुलनार (७५5) फा. पुं.-अनार का फूल गले अनार 
अनार की एक जाति, जिसमें फल नहीं आता और जिसके 
फूल का दवा में प्रयोग होता है। 

गुलपाश ( ) फा. वि.-फूलों की वर्षा करनेवाला, 
पुप्पवर्षक 

गुलपाशी (४५ /४) फा. स्त्री.-फूलों की वर्षा । 

गुलपरहन (..)०)#१/४) फा. वि.--गुलावी कपड़े पहनने 
वाला (वाली), गुलाब के फूल-जैसे रंगीन, कोमल और 
सुगंधित कपड़े पहननेवाली नायिका । 

गलपरहनी (,»)*२( ४) स्त्री.-फूलो-जेसे रंगीन 
और सुगंधित कपड़े पहनने का भाव। 

गलपोश (, /92 5) फा. वि.-फूलो से ढका हुआ, फूलों से 
मढ़ा हुआ, फूलों से लदा हुआ। 

लपोशी १२,5) फा. स्त्री.-फूलों से ढका होना। 

गलफ़ाम (१५,5) फा. ङ्द. गुलभदाम । 

गुलफ़िशां (,)५,}5) फा. वि.-फूल बरसानवाला, (स्त्री.) 
फुलझड़ी, एक प्रसिद्ध अतशवाजी ८ 

गुलफ़िशानी (, ५५5}5) फा. स्त्री-फूछ वरसाना। 
गुलबदन (१०,5) फा. वि.-फूल-जैसे कोमल और मृदुल 
अंगोंवाला (वाली) (पुं.) एक रेशमी कपड़ा । 

गुलबदनी (, ०२,5) फा. स्त्री-फूल-जेसे कोमल मृदुल 
और सुगंधित शरीर का होना। 

गलबर्ग (५-४५१, |४) फा. पुं--फूल का पत्ता, पुष्पदल। 
गुलब्पुंग (५.९१५५४) फा. स्त्री--वह्‌ शोर जो किसी के 


» 


5 आदि के अवसर पर होता है, हपेध्वनि; 
बुलबुल आदि मधुरस्वर पक्षियों की चहचहाहट 

गुलबाजी (, ५७,5) फा. स्त्री.-एक दूसरे की ओर फूल 
फकने का खेल, पुष्पक्रीड़ा। 

गुलवुन (.)५-४) फा. पुं-गुलाब का वृक्ष । 

गुलमेख (८५११5) फा. स्त्री.-फुल्लीदार बड़ी कोल जो 
किवाड़ों आदि में लगती है। 
गुलरंग (£5), 5) फा. वि.-गुलाब के 
रंगवाली वस्तु । 

गुलरुख (ट),}5) फा. वि.-फूल-जसे सुंदर, सुकोमल और 
सुकुमार मूखवाली नायिका, पुष्पमुखी। 

गुलरुखसार (५८८-३, 5) फा. वि.-गुलाब के फूल-जैसे 
सुंदर कपोलोंवाली नायिका, पुष्पकपोला । 

गुलरू (५5) फा. वि.-दे. गुलरुख । 

गुलरेज (३2.5) फा. वि.-जिससे फूल झडते हों (सनी) 
एक आतशवाजी, फुलझड़ी । 

गुलल (, (2) अ. पुं.-'गलील' का बहु., प्यासे । 
गुलशकर' (,८< |$) फा. प्‌.-दे. गुलक़द । 

गुलशन (..)--४) फा. पुं.-उद्यान, वाटिका, बाग | 
गुलशन आरा (| ..)-४) फा. वि.-उद्यानपाल, माली 
बाग़ को सजाने और सँवारनेवाला। 

गुलाज् (७!) अ. वि.-मोटा, दलदार; कड़ा, कठोर, 
सख्त। 

गुलात (००५८) अ. पुं.-'गाली' का वहु., अति करनेवाले 
किसी विपय में बहुत अधिक अति करनेवाले । 

गुलाब (५०!) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, गुल; गुछाब- 
जल, गुलाव का अरक़। 

गुलावपाश (, ५2१४) फा. पुं.-सभा आदि में गुलावजर्ल 
छिड़कने का यंत्र । 

गुलाबी (१४) फा. वि.-गुलाव-जेसे रंगवाली वस्तु, 
हलका लाल (स्त्री.) शराब की रंगीन काँच की सुराही! 
गुलाम (/!£) अ. पुं-लड़का, बालक; दास, खादिम; परा- 
धीन, महकूम । 

गुलामगदिश (, ७,४5) अ. फा. स्त्री-कोठ़ी या मकान 
के चारों ओर का बरामदा। 
गुलामचापार ()२७/१४) अ. फा. पुं. 
चिट्ठीरसां । 

गुलामजादः (४५/3/५5) अ. फा. पृं.-दासी-पुञ, लौंडी-वच्चा 
विनय प्रदर्शन फे लिए वकता अपने पुत्र के लिए भी 
कहता है। 

गुलामानः (२०७०५5) अ. फा. वि.-शुलामो-जेसा, दासोल्वित) . 


फूल-जेसे गुलाबी 


i 


-डाकिया, पोस्टमन, 


~ . 
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गुलामो 


EE (^५) अ. स्त्री.-दासता, बंदगी; पराधीनता, 
महकूमी । 
गुलालः (८२॥४) फा. स्त्री-प्रेयसौ की अलक, मा'शूका 
की जुल्फ़। 
गुलिस्तां (८.५५४) फा. पुं--'गुलिस्तान' का लघुः, दे. 
'गुलिस्तान'। 
गुलिस्तांादः (४७; )5.«.(४) फा. पु.-पुष्प, फूल; वाग़ की 
घास, सब्जा; दासी-पुत्र, लोंडी-बच्चा^। 
गुलिस्तान (५-5) फा. पुं.-उद्यान, वाग, वाटिका, 
आराम। 
गुलूफ़ (4८) अ. पुं.-ग्रिलाफ़' का बहु., बहुत से गिलाफ़ 
अथवा कोष। 
गुलूब (५) अः पुं--दे. गुलू'। 
गुल (+5) फा. पुं.-कंठ, गला, हुल्कूम । 
गुल्‌ (१5) अ. पुं.-पूरा हाथ उठाना; जनसमूह, भीड़; 
अति करना, हद से गुज़र जाना; एसी अत्युकित जो न 
बुद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो । 
गुलूखलासी (_५०१७)४) फा. स्त्री.-बंधनमक्ति, छुटकारा; 
किसी जंजाळ से छटकारा। 
गुलूगीर (५5५5) फा. वि.-गला पकड्नेवाला (वाली); 
आवाज़ रधा देनेवाला (वाली) । 
गुलूबंद (०५२५५) फा. पुं-गले का एंक आभूषण; गले 
और कानों मं लपेटने का मफ्लर। 
गुूबस्तः («:.....५:४) फा. वि.-निसका स्वर बंठ गया हो । 
गुलूबुरीदः (४७५५५५५४) फा. वि.-जिसका गला कट गया 
हो, छिल्लग्रीव, वधित। 
गुलूलः (८५८) अ. पुं.-जनसमूह, हुजूम; आवेग, जोश। 
'गुलूलः («.)/४) फा. पुं-गुछेल का गल्ला; बंदूक की 
गोली; दवा की गोली । 
गुलूल (95) अ. पुं.-व॒क्षों के बीच में बहता हुआ पानी; 
ग़नीमत के माल में खियानत। 
गुल्सोश (3)»):5) फा. वि.-अति सुंदर, बहुत अच्छा 
बहुत मीठा; चरपरी वस्तु। 
गुले अब्बास (, +“ $) फ़ा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड, गुलाबांस। 
गुले आतश्ञों (,५१८¬[,}5) फा. पुं-सदा गुलाब, गुलाब की 
एक जाति जो सदा फूलती है। 
गुले आफ्ताबपरस्त (५-५ )२५१\५५,{5) फा. पुं.-सूरजमुखी 
का फूछ। 5 
गुले कायसी (, „2६ |४) फा. अ. पुं-काग़ज़ के फल जो 
सजावट के काम आते हें; दिखावे की वस्तु। 


२०० 


गुले सूरो 


गुले खंदां (२०५, |5) फा. पुं.-खिला हुआ फूल । 

गुले खुदरो (५,७५२, |) फा. पुं.-जो फल बोया न गया हो 
बल्कि अपने आप उगा हो। 

गुले चल्‍्म («5>, /5) फा. पु-आँख की फुलली, टेंट! 

गुले जा'फरी ( ;)>, |) फा. अ. पुं.-एक पीले रंग 
का फूल । 

गुले तुरः (५४,5) फा. पृं.-मृर्गकेस, एक प्रसिद्ध फल। 

गुले दाऊदी (, ५०१५, |$) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल । 

गुले नाफ़र्मा (,)०)७,]5) फा. पु.-एक फूल । 

गुले नाझिगुफ्तः (२:५, |४) फा. पुं.-बिन खिला फूल, 
कली, गुंचः, मुकुल; कुंवारी स्त्री, कुमारी, दोशीजः। 

गुले पलास (, ५५२, }5) फा. पुं.-टेसू का फूल, ढाक का फूल 
पलाश' संस्कृत में भी टेसू को कहते हें, सस्कृत और फारसी: 
के प्राचीन सम्बन्ध का परिचायक है। 

गुले पियादः (३७५५१, }४) फा. पुं.-हर वह फूल जिसकी 
पियाली छोटी हो; अपने आप उगनेवाला फूल । 

गुले बेगानः (५०४५०, |) फा. पुं.-दे. 'गुले खुद रो'। 

गुले यासमन (,)-~~-\,।5) फा. पुं.-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका, मालती । 

गुले यासमीन (,)*“~-५५, |$) फा. पुं.-दे. 'गुलेयासमन'। 

गुले राना (७.०), /5) फा. पुं.-एक दोरंगा फूल जो अंदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 

गुले लालः (2), |४) फा. पुं.-एक मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषतः लाळ रंग का, पोस्ते का फूल, 
गुले खशखाश। 

गुले बदं (७), 5) फा. अ. पुं.-गुलाब का फूल। 

गुले शबअफ़ोज (3५५-०५, |5) फा पुं.-रात की रानी, 
एक प्रसिद्ध फूल, रजनीगंधा । 

गुले शब बो (५२+, /४) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध फूल, सुगंधरा, 
(गुल = फूल+- शब = रात +-बो =बू ) रजनीगंधा की, एक 
जाति। : 

गुरे शमअ (८~+}5) फा. अ. पृं.-चिराग्र या मोमवत्ती 
का गुरू । 

गुले सद बर्ग ((४)2०० |४) फा.पुं.-सौ पंखड़ियों वाला फूल; 
गुलाब; गुलनार; गेंदा, (विशेषत: गेंदे के लिए बोलते हैं) 

गुले सर सबद (०५०-)-०, |) फा. पृं.-वह फूल जो.माली की 
टोकरी में सबसे ऊपर रहता और सारी टोकरी में सबसे 
बड़ा और सुगंधित होता है; वह्‌ व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोत्तम हो। ° 

गले मुर्खे (८०, |) फा. पुं.-गुलाब का फूल । 

गुले सूरो (५०५ |$) फा. पुं.-एक प्रकार का गलाव। 
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गुले सौसन २६ 


ह सौसन (,.)--)-,}5) फा. पुं-एक प्रसिद्ध आस्मानी रंग 
का फूल, जिसकी पंखड़ी जवान की तरह होती है-_“सौसन 
ने चमन में जुबान खोली” 

गुले हज़ार: (४५/२ |5) फा. पुं-हजारे का फूल। 
गुलेम (#५४) अ. पुं.-छोटा लड़का, बहुत प्यारा और 
छोटा-सा बालक 

गुल््त (०-४4) अ. स्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु. हे। 
गुल़् (५८) अ. पुं.-'गिलाफ़' का बहु., तकिये के गिलाफ़, 
तलवार आदि के कोप। 

गुल्मः (८5) अ. पुं-कामातुर होता, तेज शहवत होना; 
कामातुरता, शहवत की तेज़ी। 

गुल्लः (१४) अ. पृं.-प्यास, पिपासा; हृदय की जलन, 
दिल की सोजिश; जिरिह के नीचे पहनने का कुर्ता आदि। 
गुवा (|)5) फा. पुं-'गुवाह' का लघु., दे. 'गुवाह'। 
गुवार (,|)४) फा. वि.-दे. गवारा'। ˆ 
गुवारा (|)|)४) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है परंतु 
उदू में 'गवारा' बोलते हे, दे. गवारा'। 
गुवारिदः (४७४)|)४) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, गवारा 
होनेवाला; शीघ्र पच जानेवाला। 
गुवारिश (5,5) फा. स्त्री-अच्छा लगने का भाव; 
हज्म होने का भाव, पचन; सुस्वाद होने का भाव, खुश- 
मजगी। 

गुवारीदः (३५२५/५5) फा. वि.-जो रुचिकर हो चुका हो; 
जो पच चुका हो। 

गुयारीदनी (, ,५५/5) फा. वि.-रुचिकर होने योग्य; 
पचन योग्य । 

गुवार्दनी (, 7५/५) फा. वि.-दे. 'गुवारीदनी'। 
गुवास (५५४) अ. पुं.-कर्याद, दुहाई, न्याय-याचना; 
फ़यृदि सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

गुचाह (५५5) का. पुं-साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही 
है, परंतु उर्द्वाले 'गवाह' बोलते हें और यही प्रचलित है। 
गु [शश] (५5) अ. वि.-खियानत करनेवाला, मोषक; 
अशुभ-चितक, वदस्वाह; जिसके मन में कुछ और मुंह 
पर कुछ-हो। 

गुशावः (३१८२८) अ. पुं--दे. 'गिशावः'। 
गुइनो ( ) फा. स्त्री.-मंथुन, संभोग, विषय, प्रसंग। 
गुत [स्स] 2) वि.-अशवत, कमजोर; दुप्टात्मा, 
ख़वीस; अधम, नीच, कमीना। 
गुसन (,)-~) अ. पुं- गुस्न' का बहु., अशक्त ऊन, कमजोर 
लोग । = - 
गुसस ( ५०-८) अ. पुं.-'गुस्सः' का बहु., गुस्से ।- 
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गुसार ()\-.5) फा. प्रत्य.-खानेवाला, जैसे--'मयगृसार' 
शराब पीनेवाला; 'ग़मगुसार' गम खानेवाला । 

गुसारिदः (४७०)५.४) फा. वि.-खानेवाला, भक्षक; छोड़ने- 
वाला, त्यागी । 

गुसार्दः (४५)।८-5) फा. वि.-छोड़ा हुआ; खाया हुआ। 

गुसालः (८-...८) अ. पुं.-जिस पानी से स्नान किया गया हो, 
धोवन। 

गुसुल (,}..5) अ. पुं.-सारा शरीर धोना, नहाना, स्नान 
करना, गुस्ल, नलशिख-मार्जन। 

गुसून (१०) अ. पुं-'गुस्न' का बहु., शाखाएँ, शाख, 
डालियां । 

गुसूसः (३५2) अ. पुं.-दुबंल होना, दुबला होना। 

गुस्तर ()2..5) फा. प्रत्य.-विछानेवाला, फॅलानेवाला 
जमे 'करमगुस्तर' यश का फंलानेवाला, कृपा विस्तारक। 

गुस्तरिदः (३०५५.5) फा. वि.-बिछानेवाला, फॅलानेवाला। 

गुस्तर्दः (४०). ) फा, वि.-विछाया हुआ, फंलाया हुआ | 

गुस्तर्दनी (, „7७५५.४ ) फा. वि.-बिछाने योग्य, फैलाने योग्य । 

गुस्ता (८.४) फा. वि.-धृष्ट, ढीट; दुःसाहसी, बेडाक; 
अशिष्ट, बदतमीज्र। 

गुस्ताजतबुअ (८५०३६..5) फा. अ. वि--फक्कड, मूंहफट, 
मुखर । 

गुस्तालदस्त (५-५.५८\५..5) फा. वि.-चालाक, चतुर, तेज, 
होशयार; किसी एसे काम के छिए हाथ बढ़ानेवाला जो 
उसके साहस से परे हो, गुस्ताखी के साथ किसी की ओर 
हाथ बढ़ानेवाला । 

गुस्ता़ानः (८०७\५५.४) फा. वि.-गुस्ताखों-जैसा, धृष्टता- 
पूर्वक । 

गुस्ताल्ी (५५.४) फा. स्त्री--धृष्टता, ढीठपन; दु:साहस, 
बेबाकी; अशिष्टता, बदतमीजी । 

गुस्न (5) आ. वि.-अशकत, निर्बल, नाताक़त ) 

गुस्न (,)-४) अ. पुं.-शाखा, शाख, डाली। 

गुत्र (2) अ. वि. अधम, नीच, क्रमीना । 

गुस्ल (, 5) अ. पृं.-स्नान, नहाना; धोना, माजना। 

गुस्लख्ानः (>, |...) अ. फा. पुं-नहाने का स्थान, 
स्नानागार, स्नानगह। 

गुस्ले भस्यित (७-० |.) अ. पुं-शव का स्नान, मर्दे 
को नहलाना, मृतकस्तान। ˆ 7 

गुस्ले सेहत (८-०५० |««) अ. पुं-वह्‌ स्नान जो रोग- 
मुवित पर किया जाता है, आरोग्य-स्नान। 3 : 

गुस्सः (४) अ. पुं-क्रोध, कोप; प्रकोप, गजब; द्वेष, 

बुरज। « 
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गुस्सःवर (),५०८८) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में क्रोध 


अधिक हो, ऋभेद्धी । 

गृहर (+४5) फा. पृं.-गौहर' का लघु., मुक्ता, मोती । 

गुहरअफ्शां (८०,७४5) फा. वि.-दे. 'गौह्रअफशां' । 

गुहुरञ्रफशानी (, \५ 45) फा. स्त्री--दे. 'गीहरअफ़शानी'। 

गुहरवार (५५४5) फा. वि.-दे. 'गौहृरवार', मुक्तावरषेक, 
'चस्मे गुहूरबार' रोती आँख,-- दामन पे तेरे गैर के माथे 
का पसीना, और वह भी मेरी चश्मे गुहरवार के आगे ।” 

गुह्रवारी (, ५५५) ) फा. स्त्री--दे. 'गौहरबारी'। 

गुहररेज (;2))७४) फा. वि.- दे. 'गौहररेज। 

गहररेज़ी (, ५४))५5) फा. स्व्री-दे. 'गौहररेजी। 

गुहरशनास (६५०५५५5) फा. वि.-दे. गोहरशनास', मोती 
चुनने या परखनेवाला, विज्ञ पुरुष। 

गुह्रशनासी (,५०४-४)#४) फा. स्त्री.-दे. 'गोहरशनासी'। 

ग्‌ 
~ 

गूं (055) फा. प्रत्य.-रंगवाला, जेसे--'नीलगूं' नीले रंग 
वाला, गुलगूं' गुलाब के फूल के रंगवाला। 

ग्‌ (55) फा. पुं--गेंद, कंदुक, लड़कों के खेलने का गेंद; 
पोलो खेलने का गेंद । 

गूक (८ ५४) फा. पुं.-मेंढक, दुर्दूर, मंडक, दादुर। 

गूगिर्द (५५55) फा. स्त्री-गंधक। 

गूगिदें अहमर (५-->|55)5) फा.अ. स्वी.-लाळ गंधक जिससे 
रसायन बनती है; ऐसा व्यक्ति, जो सबंगुण-पंपन्न हो, 
और जिसका मिळना दुर्लभ हो। 

गिदे सुखे ()--०)555) फा. स्त्री.-दे. 'गूगिर्दे अमर" 

गूच (द) तु. पुं--मेढा, नर भेड़ जिसके सींग होते हैं । 

गतः (५७५५) अ पृं.-गोता, डुबकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उर्दू में प्रचलित नहीं है, इसके स्थान पर 'गोतः' बोलते हैं। 

गदः (५७५) तु. पुं-शरीर, देह। 

गनः (८०५४) फा. पुं-रंग, रविश; 
दोगुना ।, « 

गून (,५5) फा. पं -रंग, वर्ण, रंगत । 

गूना (७५६) फा. पुं-रंग, वणं; गाजः नियम, 
कायदा, “एक गूना बेख॒दी मझे दिन रात चाहिए हए ।-ग़ालिव, 
गूनागून (...)४४)४) फा. वि.-रंगबिरंगी, चित्र-विचित्र । 
गूनाब (<o\55 ) फा. पुं--मुखंचर्ण, गाज़ः, गुलगून:। 

गूनिया (\५५5) फा. पु.-एक तिकोना यंत्र जिससे राज 
-और बढ़ईं इमारत की सीध नापते हें। 

गूल (, ५5) फा. पुं--दे. 'गोल'। 
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गुना, जैसे--'दोगृन: 


मखचण 


देवी आपत्ति, वला; हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 
हो जाय। 
गूले बियावाँ (,)०\५,।५£) अ. फा. पुं. -जंगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, वेताल आदि । 
गूले बियाबानी (._५१\२५५०.।५८) अ. फा. पुं.-दे. 'गूले 
बियावां । ह 
गे 
गेज (८%) फा. वि.-उद्विग्न, व्यस्तमना, परेशान; अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर । 
गेती (, ५5) फा. स्त्री.-जगत्‌, संसार, दुनिया। 
गेतीअफ़ोज (3)5|..55%5) फा. वि.-संसार को ज्योतिमंय 
करनेवाला । 


गतीआरा (| 545) फा 


सवारनवाला। * 


वि.-संसार को सजाने और 


गेतीनवर्द (५,५ , 5) फा. वि.-संसार मे फिरनेवाला, 
विश्व भ्रमी । 

गेतोपंमा (५८४ , ४४) फा. वि.-दे. 'गेतीनवर्द', विश्व- 
पर्यटक। 

गेसू (+५४) फा. प्‌.-अलक, जुल्फ़; लम्बे वाल जो पीठ 
पर रहते हुँ; वाल, केश। 

गेसुदराज (3,०५.५८5) फा. वि.-जिसके वाळ बहुत लंबे हों। 
गेसूदार (+५५४5) फा. वि.-लौंडी-बच्चा, दासी-पुत्र; 
पुच्छल तारा, दुमदार सितारा। 

गेसूबुरीदः (५०५)२ १००४४) फा. वि.-जिसके वाळ कटे हों; 
निळ॑ज्ज, वेहया । 

गेवः (४५५४) फा. पुं.-एक प्रकार का जूता, किमिच का 
जता। f 

गेव (५5) फा. प.-ईरान का एक बहुत बड़ा योद्धा,-जो 
गौदज का पुत्र था। 

गेहां (६.९४5) फा. पुं-दे. 'ग 
गहाँ' अधिक मान्य है। 


दोनों शुद्ध हें, परन्छु, 


५ 
ग्‌ 

ग (2) अ. प्‌ .-निराशा, नाउम्मेदी; कुमागता गमराही; 
नरक मे एक स्थान । र 

गजः (५5५८) अ. भं.-सिह की कछार; जंगल, वन । 

गज (५५) अ. पुं.-बहुत अधिक, क्रोध, प्रकोप; 
क्रोध, अमपं॥ 

गज (4४८) अ. पुं-अधूरे दिनों का उत्पन्न शिशु 


id छ Stile धिऽ ha 


पृथ्बी 


गेजोगजब 


गंजोग़डब (--~-42 ५८४) अ. जा ही क्रोध और गुरसा । 

गन (..)*5) अ: पुं.-अञ्र, वादल, तृष्णा, प्यास; अंधेरा, तम। 

ग़बः (८५५) अ. पु--तूणीर, तरकश । 

गेबं (~) अ:प्‌.-परोक्ष, पीठ पीछा; परलोक, देवताओं 
का स्थान; नियति, भाग्य,--“काम रुकने का नहीं अय दिले 
नांदा कोई, खुद बखुद गेव से हो जायेगा सामाँ कोई।” 

गबत ( ) अ. स्त्री.-पीठ पीछा, परोक्ष; अंतर्धान होना, 
लोप होना, ग्रायव होना; अनुपस्थिति, गेरमौजूदगी। 

शेबदाँ (१/०...) अ. फा. वि.-जो छिपी हुई बाते जाने, 
अंतर्यामी; जो आनेवाले समय की बाते वता दे, भविष्यवेत्ता। 

बी (( ५४४८) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी; दवी, खुदाई; 
पीठ पीछे की, परोक्ष की । 

ग्रबूबत (८८५५५५८) अ. स्री.-लोप, छिपाव, दुराव; वियोग, 
जुदाई; अनुपस्थिति, नामौजूदगी। 

गम (०५) अ. पुं.-बादल, अश्र; पिपासा, प्यास; आँख 
की भीतरी गर्मी । 

गथाक़ (5५५८) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लम्बी और 
घनी हो, रीशाईल। 

शेर (४) अः पुं.-अन्य, दूसरा; विभिन्न, मुख्तलिफ़; 
अनात्मीय, बेगाना; विरुद्ध, खिलाफ़। 

गरअहम (|,५८) अ. वि.-जिसका कोई महत्त्व न हो, 
महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । 

ग़ैरआईनी («५४ ५८) अ. फा. वि.-जो क़ानून के विरुद्ध 
हो, अवंध। 

प्ररआबाद (०2५४) अ. फा वि.-जो बसा न हो, निर्जन; 
जो खंडहर हो, वीरान। 

ग्रइंसानी (, „\.७|)४८) अः वि.-जो मनृष्यों-जेसा न हो 
अमानुषिक। 

गैरफ़ानूनी (.,7५०।३)५2) अ. वि.-दे. 'गेरआईनी'। 

पंरक्वारआमद (०-०४५४४) अ. फा. वि.-जो उपयोग के 
क्राबिल न हो, अन्‌पयुक्त; जो काम न दे, बेकार। 

परजानिबदार (५०८०३४४) अ. फा. वि.-जो किसी 
का पक्षपात न करे, तटस्थ, उदासौन।, 

गैरजानिबदारी (, ५)०५-०५०)*२) अ. फा. स्क्री-निप्पक्षता 
अतटस्थता। | |] 

ग्रेरज़िम्म:दार (॥०५००७)४४) अ. फा. वि.-जों अपनी 
जिम्मःदारो महसूस न के, दायित्वहीन। 


रारमस्सूस 

गरेरजौरूह (7१५ ५5)४९) अ. वि.-जिसमे प्राण न हो, निर्जीव, 
निष्प्राण । 

गरजोशुऊर '()+, ५५४८) अ. वि.-जिसमे विवेक और 
चेतना न हो, भड़। 

ग़रजुरूरी (, ५१-५८) अ. वि.-जो आवश्यक न हो, 
अनावश्यक । 

गरत (८०५४) अ. स्त्री--लज्जा, लाज, शमं; स्वाभिमान, 
खुददारी। 

गेरतदार ()।५८०>४८) अ. फा. वि.-स्वोभिमानी, खुददार। 

गँ रतनझ्याहदार (+।०३|५४.७)४४) अ. फा. वि.-जो वेतन के 
बिना काम करे, अवेतनिक। 

ग्ररतमंद (५-०८०५४८) अ. फा. वि.-दे. ग़रतदार'। 

गरतहूज्ञोबयाफ्तः ( ०५५-५-५५५२)४५) अ. फा. वि.-असम्य, 
अशिष्ट, नामुहज़्जब । 

गरता'लीमयाफ्तः (०५-४४-३५) अ. फा. वि.-बे पढ़ा- 
लिखा, निरक्षर; अशिष्ट, असभ्य, उजड्ड । 

गँरपसंदीदः (४७२०.५५) अ. फा. वि.-अप्रिय, अरुचिकर; 
अनुचित, नामुनासिव । 

गंरपाएदार (|५५५१)४४) अ. फा. वि.-जो टिकाऊ न हो, 
अदृढ़। 

गंरपुलतः (५००७२)४८) अ. फा. वि.-जो कच्चा हो (फल 
आदि), अपक्व; जो निश्चित न हो, गरयक़ीनी (वचन 
आदि) ; जो कच्ची ईंटों का बना हो। 

गंरफसीह्‌ (५५-०१५५) अ. वि.-जिसे साहित्यिक जन असाधु 
समझ (शब्द आदि), साहित्य में अप्रचलित या अप्रयुक्त 
शब्द । 

ग़रफ़ानी (_,\५)५) अ. वि.-जो कभी नष्ट न हो, जो कभी 
न॑ मरे, अनश्वर, शाश्वत । 

शरफ़ित्री (_५)४७०)४४) अ. वि.-जो प्राकृतिक न हो, अनसगिक 
अप्राकृतिक । 

ग्रेरमक्तूअ ($७7-०)४०) अ. वि.-जो कटा न हो, अविछिन्न, 

अखण्डित | 

गेरमबफूल (, |११८००)५५) अ. दि.-वह संपत्ति आदि जो 
किसी ऋण आदि मे रेहन न हो, बंधकहीन। 

गरमक्ब्ल (,१८०)४५) अ. वि.-जिसे लोग पसंद न करे, 

अग्रिय; जो माना न जाय, अमान्य; जो मंजूर न हो 
रवीकृत । 


पैरज़िम्म:वारी (,५,|०००७)४२) अः फां. स्त्री.-जिम्म:दारी | गेरमकहू (४६,४४) अ. वि.-जो देखने में कुरूप न हो, 


का एहसास न होना। 
गरजीअक्ल («2« ५5५१५) अ. वि.-जिसम बुद्धि न हो 
बुद्धिहीन; जिसुमे अच्छे बुरे की तमीज न हो, विवेकहीन । 


शुभदशन; जिसका खान-पान घुणित न हो। 
ग्रेरमखसूस (, ०)-००७०)४०) अ. वि.-जो खास न हेः 
साधारण, सामान्य । 
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पर कि अक्ृत्रिम । 

गेरम्य अः (००१५४४) अ. वि.-वह भूमि जो वोई-जोती 
न जाती हो, अकृप्य। 

ग्ररमझ्म अ (८१५४४) अ. वि.-दे. 'गेरमंउप्र.अः'। 

ग्रेरमत्वूअः (५८)५५००)०४) अ. वि.-वह्‌ पुस्तक जो प्रकाशित 
न हुई हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुलिपि। 
ग्ररमत्वूअ (£११५८०)४४) अ. वि.-जो मनोवांछित न हो, 
अरुचिकर, नापसंदीदः। 

गेरमत्रकः (८5१५-१४४) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जो छोड़ी न गयी 
हो; वह संपत्ति आदि जो तरीके से अलग हो। 

गेरमत्रक (, १)००*५५४) अ. वि.-वह्‌ शब्द जो साहित्य में 
व्यवहृत हो; वह्‌ वस्तु जो छोड़ी न गयी हो, अत्याज्य। 
ग्रेरमत्लूब (५.८५१५४८) अ. वि.-जिस वस्तु की इच्छा न 
हो, अवांछित, अनिच्छित। 

गेरमद्‌ऊ (१०५-०५५४) अ. वि.-जो किसी दावत आदि में 
बुलाया न गया हो, अनिमंत्रित। 

ग्ररमद्खूलः (८/५०-*,५४) अ. वि.-वह स्त्री जो रखेली न 
हो; जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 

गरमन्क्र्लः (८५१५.५४) अ. वि.-वह संपत्ति जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जैसे--भूमि आदि, 
स्थावर, अचल। 

गेरमन्क्ूल (. |)६५८)८४) अ. वि.-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण न हो सके । 

गरमन्कृहः («०)४०-०)५४) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 

प्ररमन्कह (7१४५०)४४) अ. पुं.-वह पुरुष जिसका विवाह 
न हुआ हो, अविवाहित । 

गरमफ्तूह (()०४०)»४) अ. वि.-जो जीता न गया हो, 
अविजित; जो जीता न जा सके, अजेय; जो हारा न हो, 
अपराजित । 

ग्रमम्नूअ (2*.०)४४) अ. वि.-जिसकी मनाही न हो, 
अनिषिद्ध; जिसका खानम़ान वर्जित न हो। 

गररमम्नून (|८१)५-०)४४) अकृतज्ञ, अनाभारी, नाशुक्रा, गैर- 
महकूर । 

गेरमर्‌ई (५१)-“)££) अ. वि.-जो दिखाई न पड़े, अगोचर, 
अदृश्य । 

गरमरऊंब (-५८)/०)५५) अ."वि.-जो रोब मं आया न हो, 
जो डरा न हो, बेधड़क, निर्भय्र। 

पम्गूंब (<५४)००)४४) अ. वि.-जो पसंदीदः न हो, अप्रिय, 
अरुचिकर। 


यरसरशूश (,)०,५४) अ. वि.-जिसमें मिलावट न 


गरमर्दूद (-५८:)-२)४४) अ. वि.-जो शीतल न हो, जो ठंडा 
न हो; जिसका स्वभाव शीतप्रधान न हो; जिसमे नमी 
या तरलता न हो । 

ग्रेरमवूत (४१२-०५५४) अ. वि.-जो क्रमवद्ध न हो, भग्नक्रम, 
असंवद्ध; जो अंट-शंट हो (बात), बेख्त, विश्यृंखल । 

ग्रेरमइकक (। ५५२.०)४६) अ. वि.-जिसमे कोई शंका न 
हो, असंदिग्ध । 

गरमझ्हर ()9५४०)%४) अ. वि.-जो प्रसिद्ध न हो, अप्रसिद्ध, 
अविख्यात। 

गेरमस्सूम ()---५-)४४) अ. वि.-जो विषयुक्त न हो, 
जो जहरीला न हो, निविष। 

ग्रेरमा'मूली (,५/)+«०)४<) अ. वि.-जो साधारण न हो, 
असाधारण; महत्वपूर्ण, अहम। 

गेरमा'यब (...)५०-०)२८) अ. वि.-जिसमे दोप न हो,दोपहीन । 
गंरमायूस (,५)२\८०)५४) अ. वि.-जो निराश न हो, 
निराशाहीन, आर्शान्वित । 

गंरमा'सुम (५-०-०४५४) अ. वि-जो पाप रहित न हो, 
पापयृक्त । 

गेरमाहिर (५2५४) अ. वि.-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, अविज्ञ । 

ग्रंरमुऐयन (..+४=~)४४) अ. वि.-जो निश्चित न हो, 
अनिङ्चित । 

गंरमुकम्मल (,}-.८१)४६) अ. वि.-जो अधूरा हो, अपूणं, 
नाक्रिस। 

गैरमुक्ररंरः (४))४००)४४) अ. वि.-जो मुकर्रर न हो, 
अनिद्चित। 

गैरमुक़्रंर ())2८०)५५) अ. वि.-दे. 'गंरमुकरंरः ' । 

ग़ैरमुकरंर (7९४४) अ. वि.-जो दोवारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो; अपरिचित, अनजान । : 

गैरमुजज्चा (.।५:ॐ८)४९) अ. वि.-जो अलग-अलग टुक्लड़ी 
में न हो, संबद्ध; जो अध्यायों और खंडों में “न हो । 

गरमुजस्सम (७०5००)+८) अ. वि.-जिसने शरीर धारण न 

किया हो; जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार | _ 

गेरमुजाज्ञ ( ३७७०)४४) अ. वि.-जिसकों किसी कार्यः 
विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी । , | 

गं रमुतअल्लिक़ (_slaxays5) अ. वि.-जो विसी विषय 
विशेष से सम्बन्धित न हो, अम्नंगत, असंवद्ध। : 

गेरमुतअस्सिब (प.-९-०५८०)४४) अ वि.-जिसमें धामिक 
या जातीय संकीणंता न हो, उदाराशय, बृहच्चित्त । हे 

गरमुतअस्सिर "(+ॐ\-०५४८) अ. वि.-जिसने असर न लिया 

हो, जो प्रभावित न हुआ हो, अप्रभावित, तटस्थ, निष्पक्ष । 
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गंरवाक्िई 


गरमुतअहहिल (, 2\-०)४) अ. वि-जिसका ब्याह न | परमुश्तबह्‌ (४१८०४८) अः वि.-जिसमे संदेह न हो, 


हुआ हो, और जिसके बाल-बच्चे न हों । 

गेरमुतर्गीयर (>५५८०)४४) अ. वि.-जो बिगड़ न हो, जो 
खराब न हुआ हो, अविकृत, अर्पान्तरित। 

गैरमुतदय्पिन (.)2०४-०)%४) अः वि.-जिसमे दियानतदारी 
न हो, अविश्वस्त, सत्यानिष्ठ । 

गरमुतनाही (. =५५८०)४४) भ. वि-अपार, असीम, 
जिसकी सीमा और छोर न हो। 

ग़ैरमुतमहिन (..१०५०२८०)४) अः वि.-जो सभ्य और शिष्ट 
न हो, असम्य, अशिष्ट; जंगली, वहशी । 

गैरमुतवकक्' (@2२-१)४८) अः वि.-जिसकी आशा न हो, 
अप्रत्याशित; जो आशा से अधिक हो, आझातीत। 

ग़ेरमुतशदिद (०५५८५)४४) अ. वि.-जो हिसा पर विश्वास 

-न रखता हो; जो हिंसक न हो, अहिसक। 

ग़रमुतशद्दिदानः (4०|००-४०-५)४* ) अ. फा. वि.-जिसमें 
हिसा का प्रयोग न हो, शान्तिमये। 

गरमुतहक्क़िक़ (,5१०००)४८) अः वि.-जिसकी जाँच- 
पड़ताल न हुई हो, जिसका निश्चय न हुआ हो, अनिश्वित, 
संदिग्ध। 

गैरमुतहम्मिल ((|>5:7-०)%) अः वि.-जिसमें सहनशीलता 
न हो, असहिष्णु । 

गेरमुतहरिक (5७८०५४५) जो चळता-फिरता न हो, 
अचल; जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन। 

गैरमुदल्लल (()/७-०)»%) अ. वि--जिसका सुबूत न हो, 
अप्रमाणित; जिसके लिए कोई दलील न हो, अत्यं, 
अयुक्तिसंगत । 

गैरमुनज्म (/५५८)४) अ. वि.-जिसका संगठन न हो, 
असंगठित; जो क्रमबद्ध न हो, बेतर्तीब, असंबद्ध । 

गं रमुनासिब (-^-\५८)४४) अः वि.-जो उचित न हो, 

« अनुचित; अइलीलतापूर्ण, फ़ोहश; उहंडतापूर्ण, नामुहर॑ज़ब ' 

ग़रमुस्किन १ .)*~-०)४४) अ. वि.-जो हो न सके, असंभव, 
अशक्य । 

ग़ेरमुरव्वज (८9))#5) अः वि-जिसका चलन न हो, जो 
प्रचलित न हो, अव्यवहृत, अप्रचलित । 

गरमुवेस्सक़् (559/४४) अ. वि.-जो प्रमाणित न हो; 
जो निझ्चित न हो; जो युक्तिसंगत न हो। 

गरमशऱस (, )०ॐ२००)४) अ. वि -जिसका निदान 
(तशखीस ) न हुआ हो; जिसकेन्वंश और कुल आदि का 
पता न हो । 

प्रैरमुशाबेह (५१२५१-०१४५) अ. वि.-जो एक दूसरे से मिलते- 
जुङते न हों, जो एक-जैसे न हो, असहरूप । 
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असंदिग्ध, अविकल्प, यक़ीनी। 

गैरमुसहृक्कः (5७-८०४८) अ. वि.-जिस सूचना या वार्ता के. 
झूठ सच का निश्चय न हुआ हो, अविश्वस्त; जिसकी 
तसदीक न हुई हो, अप्रमाणित । 

गरमुसहृक्क ((5-०१)४४) अ. वि.-दे. 'गैरमुसह्ृक्ः। 

गंरमुसल्लम (५.०५५८) अः वि.-जो माना न जाय, 
अमान्य; जिसका सुबूत न हो, अप्रमाणित। 

गरमुसल्लह (८५-०)४९) अः वि.~जो हथियारबंद न हो, 
निरस्त्र, शस्त्रहीन। 

ग़ैरमुसल्सल (६-.--१)४) अ. वि.-जो जंजीर में जकड़ा 
न हो, बिश्टरंल; जो लगातार न हो, अनिरंतर। 

ग़ेरमुसावी (, ५१७५-०)४८) अ. विं-जो बराबर न हो, 
असमान । 

मैरमुस्तक्रिल (,|5-)४४) अ. वि.-जो हमेशा के लिए न 
हो, जो थोड़े दिनों के लिए हो, अस्थायी । 

प्रैरमुस्ततीअ (९०२८-०५४८) अ. वि.-जिसमें साम्यं न 
हो, अशक्त; जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र। 

गंरमुस्तनद (०५८-.^)४४) अः वि.-जिसके पास प्रमाणपत्र 
न हो, जो सनदयापतः न हो; जिसका विश्वास न हो, 
अविइ्वस्त। 

गैरमुस्तहक्क (_३०५०५)४४) अ. वि.-अपात्र, अयोग्य, 
नाअहुल; अनधिकारी, गैरहक़दार । 

गैरमुस्ता'मल (।}-८०)४४) अः वि.-जिसका प्रयोग न 
हुआ हो, अप्रयुबत; जिसका प्रयोग किया न जाता हो, 
अव्यवहूत। 

गंरमुहज्जब (८०४०१५४८) अ. वि--दे. 'गं रतहजीबयापतः , 
अशिष्ट, दुःशील, उजड्ड । 

गैरमृहिम (/2)०)४४) अ. वि-जिसमें संदेह न हो, 
असंदिग्ध, जो भ्रम में न डाले। 

गैरमे'मारो (५)०-६“)%४) अ. वि.-जो आदश के अनुसार 
न हो; जो विद्वु्तापू्ण न हो; जो दर्जे भे गिरा हुआ हो। 

गंरमौजूद (०)३१-१>४) ञ्‌. वि.-अनुपस्थित, ग़रहाजिर; 
अविद्यमान, नामौजूद । हु 

ग़ेरमौजूदगी ((५४०)>१“)४+) अ. फा. स्त्री.-अनुपस्थिति, 
गेरहाजिरी; अविद्यमानता, नामौजूदगी । 

पंरमौरूसी (._55))97१)२५) अ. वि.-वह जमीन या जायदाद 
जो मोरूसी न हो, अरपशुक 7 

गैरबाफ़िई (, ५25१४४) अ. वि.-जो सत्य न हो, असत्य, 
झूठ; जो ठीक न हो, अयधायं; जेः उचित. न हो, 
अनुचित। कि 


रारवाजिब २०६ 


ग़रवाजिब (..-+>।१५५४) अ ह नामूनासिव 
जिसका अदा. करना आवश्यक न हो, अदेय । 

ग्रैरवाज्ञह (८५2,५४८) अ. वि.-जो साफ़-साफ न हो, धुंघला, 
अस्फूट; जिसका स्पप्टीकरण न हुआ हो, अस्पप्ट। 

ग्रेरशरीफ़ (.६०)-,२-८) अ. वि.-अकुळीन, हीनयोनि, गैर- 
खानदानी; अनार्य, असज्जन; अधम, नीच । 

ग्रेरशरोफ़ानः (५.५)-,५८) अ. फा. वि.-नीच लोगों- 
जैसा, अशिप्टतापू्ण, अनार्योचित। 

गरसहोह (४८०१४४) अ. वि.-जो सच न हो, असत्य 
झूठ; जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; जो तन्दुरुस्त न हो, अस्वस्थ । 

ग़ेरसालह (८-०४८) अ. वि.-अशुद्ध, दूषित, फ़ासिद; 
असज्जन, नाशरीफ़ । 

ग्ररहमदर्द (००-५४४) अ. फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न 
हो, जो दुःख आदि में सहायता न करे। 

ग्ररहाजिर (+-०\५)५) अ. वि.-जो अपनी डयूटी पर 
हाजिर न हो, अन्‌ पस्थित; जो मौजूद न हो, अविद्यमान । 

गेरहाज्ञिरी (, ५)४८~,५) अ. स्त्री--अनपस्थिति; अविद्यः 
मानता । 

ग्रेल (६2) [-मोटा-ताज़ा शिशु; भरी हुई बाहे; 
वह दूध जो स्त्री संभोग के समय शिशु को दे। 

ग्रलम (५) अ. स्त्री.-वह लड़की जो पूरी आयु को पहुँच 
गयी हो और जिसमें कामेच्छा उत्पन्न हो गयी हो; कुएँ 
का स्रोत । 

ग्रेस (५2) अ. पुं.-वर्षा, वृष्टि, मेह, बारिश; बरसना; 
बरसाना । 

ग्रसान (..)५..५५) अ 
जोश, युवाबेग । 

ग्रेहन (०४४४) अ. स्त्री.-तिमिर, अन्धकार, तारीकी, अंधेरा। 

गहा (६४5) फा.पुं.-'गेहान' का लघुः, दे. 'गंहान'। 

गहान (४5) फा. पृं.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 


गो 


गो (55) फा. अव्य.-यद्यपि, आरचे, (प्रत्य.) कहनेंवाला 
ज॑से--'हक्रगो' सच्ची वात कहनेवाला । 

यो (55) फा. पूं गाय, गो, धेन; कंदक, गेंद 
गेंद (संस्क्रत से साम्य) । 

गोइंदः (४५५५५5) फा. वि.-कहनेवाला, वकता; गुप्तचर, 
जासूस । “5 

गोइया (५४५५४) फा. अव्य.-दे. 'गोया', यह शब्द अब 
व्यवहृत नहीं है, इसके स्थान पर 'गोया' बोलते हे “तुम | 
"मेरे पास होते हो गोया”--मोमिन। | 


-युवावस्था की तेजी. जवानी का 


पोलो का 


गोए (<5) फा. प्‌.-गद, कदुक, पोलो का गेद। 
गोएगिरीबाँ (,)५५)5 <5) फा. प्‌ .-गळे मे लगाने की 
घुंडी । 
गोएचौगाँ (९% <5) फा. पृं.-पोलो खेलने का गद। 
गोएबाजी (, ५5५८-५5) फा. स्त्री.-गद-बल्ले का खेल, क्रिकेट । 
ग़ोक (४५) फा. प्‌.-मेढक, दर्दुर, मंडक 
गोज (595) फा. पुं.-अधोवायु, अपान वाय, रियाह । 
गोज्ञशुतुर ()2 35 ) फा. प्‌.-ऊंट'का अपान वाय, अर्थात 
एमी आवाज जिसे कोई न सुने, मिथ्या और फजल वात । 
गोतः (4०,४) अ, पुं.-डबकी, मज्जन, पानी में पैठना, मल 
शब्द गत: है, परन्तु वह प्रचलित नहीं है 
ग्रोतःखोर ()५ॐ८५०५८ ) अ. फा.-डबकी 
मज्जनार । 


गोतःखोरी (59१5००५४) अ. फा. स््री.-डुबकी लगाना; 
गोता मारना। 

गोतःगाह (४०५४) अ.'फा. स्त्री.-डवकी लगाने का स्थान। 
ग्रोत:ज्षन (३५७४) अ. फा. वि.-दे. 'गोत:खोर'। 
ग़ोतःज्ञनी (. ५५३०७०१४) अ. फा. स्त्री--दे. 'गोत:खोरी' । 
गोदबांन (,.):२७५5) फा. पुं.-ऊंट का कोहान। 

गोनाब (०७५5) फा. पुं.-गाज़ः, गुलगूनः, मुखच्‌णं, फ़ेस 
पाउडर। 

गोमगो (५५१४) फा. वि.-असमंजस, ऊहापोह, दुविधा, 
तज़ब्जुव । 

गोयाँ (५५६८५5) फा. वि.-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (१८५४) फा. अव्य.-मानो, जैसे, गोया कि (वि.) 
बोळनेवाला, वक्ता। 

गोयाई (५५६८५5) फा. स्त्री.-वाकृशक्ति, वाचन-शवित, 
वोलने की क्रुब्बत । 

ग्रोरः (४१४) फा. प्‌ं.-कच्चा अंगूरं। 

ग़ोर' (१2) फा. पुं.-अफ़गानिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर। ^ 
गोर (55) फा. स्त्री.-कब्र, समाधि-भवन; जंग, कानन; 
गोरखर, जंगली गधा विशेष । 

गोरकन (...5))5) फा. वि.-क़्ब्र खोदनेवाला; बिज्जू, एक 
प्रसिद्ध जन्तु जो क़न्न खोदकर मुर्दे खाता है। 

गोरकनो (, ५४),४) फा. स्त्री.-क़ब्रें खोदन का काम या पेंशा । 

गोरखर ()>)»४) फा. पु.-एक जंगली गधा-विशेष, वन- 
गर्दभ। 

गोरखानः («5))5) फा. प्‌ं.-क़ब्, समाधि-भवन। 

गोरपरस्त (५. )५,५5) फा.वि.-कब्र पूजनेवाला, मुसलमानों 
का बह्‌ संप्रदाय जो महात्माओं की कब्रों का सम्मान करता, 
उन पर चिराग़ जलाता और फूल आदि चढ़ाता है। > 


लगानेवाळा, 
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गोरपरस्ती 


लय (55०7३१5) फा. स्त्री.-क़त्र पर फूल आदि 
चढ़ाना और रौशनी करना । 

गोलः (2५४) फा. पुं--गोल पिंड, गोल चीज; तोप आदि 
का गोला । 

गोल:अंदाज (;|७०४|०))४) फा. वि.-तोपची, तोप का गोला 
चलानेवाला । ५ 

गोलःबारी (, ५)०%५४) फा. स्त्री.-तोप से गोलों की वर्षा। 
गोल (5) फा.पु.-कान, कर्णे; सैनिकों का दल; समूह, 
समुदाय, भीड़; दे. गूल'। 

ग्रोल (( ४) तु. पु-वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 
गोल (5) फा. वि.-मूर्ख, मूढ, अनाड़ी। 

गोलबियाबां (९५७१ (१४) फा. पुं-दे. गूले बियावाँ। 
गोशः («८9४ ) फा. प्‌ -धर का कोना, एकान्त ; जावियः, कोण। 
शोशःगीर (355०9) फा. वि.-दे. 'गाशःनशीं'। 

गोज्ञःनीरी (._ ५55०१४) फा. स्त्री--दे. 'गोशःनशीनी'। 
गोशःगुज़ीं (५2५४५४5) फा. वि.-दे. 'गोशःनशी' । 
गोदःगुज्ञीनी (_५2५४८५१5) फा. सत्री-दे. 'गोशःनशीनी'। 
गोश:नकों (#2५5) फा. वि.-एकान्तवासी, कोने में 
बैठनेवाला; सबसे अलग-थलग अकेला रहनेवाला । 
गोशःनशीनी (..५५५ॐ५०४१४) फाः-स्ती.-एकान्त में रहना; 
सबसे अलग होकर अकेला रहंना। 

गोश (६35) फा. पुं.-कान, श्रवण, क्ण । 

गोशएइंजिवा (।१५] #१४) फा. अ. पुं.-एकाच्त, निर्जन 
स्थान, जहाँ कोई न हो ऐसा छोटा-सा स्थान। 

गोशएतनहाई (.52\५% ९95) फा. प्‌.-एकान्त, गोशए 
इंजिवा,-- सैकड़ों हते आवाद किये हैँ इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।” 

गोशएकमा (|. 5 ) फा. प्‌ कमान का चिल्‍्ला। 
गोशएचशम (/४> ८,5) फा. पुं.-आँख का कोना। 
*गोशखा (ss ) फा. स्त्री.-कनमलाई, एक लंबा और 
पतला कीड़ा जो कान में घुसकर बड़ा क्रष्ट देता है। 
गोजञगिरां (८५555) फा. वि.-जिसे ऊंचा सुनाई देता हो, 
बहरा, बधिर। 

गोशगुज़ार ( ५5२५5) फा. 
कथित, श्रुत 3 
गोशज्ञद (७5८१5) फा. वि.-कान मुँ पड़ी हुई वात, शरुत, 
सुना हुआ। ° 


वि.-कहा हुआ, प्राथित, 
th te 


इस सिरे से उस सिरे तक । 
गोशदार (५२४55) फा- वि.--बात सुनने के लिए कान 
झगानेवाला, वनसुए छेनेवाला; निरीक्षक, बिगहबान । 
*, ° 
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गोशवारी (५०/55) फा. स्त्री.-कनसुए लेना; निरीक्षण, 

देखरेख। 

गोशबरआवाज (3५२८/55) फा. वि.-आवाज्च की आहट 
पर कान लगाये हुए, उत्कर्ण। 

गोशमाल ((/\५२८१)5) फा. वि.-कान उमेठनेवाला; कान 
उमेठना। 

गोशमाली (५१७०५१४) फा. स्त्ी.-कान उमेठना, लड़कों 
अथवा छोटे तौकरों को सजा देने के लिए उनके कान मलना। 

गोशमाही (, +2०४) फा. पु.-घोंधा; सीप; पियाला। 

गोशयारः (३१५55) फा.९,-किंसी हिसाब आदि के अळग- 
अलग व्योरे का कागज; कान का लटकन, बुंदा। 

गोशे शुन्या (।५८/55) फा. पुं.-सुननेवाला कान, वह कान 
जो बात गौर से सुने, अर्धात्‌ वह्‌ व्यक्ति जो बात पर 
कान घरे। 

गोशे होश (( /»०५ /»४) फा. प्‌.-होश के कान, होशियारी 
और सतर्कता से बात सुनना । 

गोइत (०-9) फा. प्‌.-मांस, आमिष, माँस। 

गोइतखोर ()++०--+9४) फा. वि--गोश्त खानेवाला, मांसा- 
हारी; जो प्रकृति से मांसाहारी हो, जेसे--सिंह आदि। 

गोइतखोरी (, ५१५5५८०४5) फा. स्त्री.-गोश्त खाना, मांसा- 
हार, मांसभक्षण। 

गोसालः (८५.५४) फा: प्‌ं.-गाय का बछड़ा, गोवत्सळ। 

गोसालए फ़लक (५-६५ ०११६८५5) फा. अ. पुं-वुपराशि, 
बुर्जे सौर । 

गोस्पंद (०५५८-५5) फा. स्त्री.-बकरी, अजा। 

गोस्फ़ंद (७५३५.५४) फा. स्त्री.-दे. 'गोस्पंद'। 

यो 

ग्ौग़ा (५४४) फा. प्‌.-कोलाहल, शोर; हाहाकार, कोहराम । 

गोग़ाई (५४५५०) फा. वि.-कोलाहुल करनेवाला, शोर 
मचानेवारा। 

गौज्ञ (३५2) अ. पुं.-संकल्प, निश्चय, इरादा। 

ग्रौत (७५४) अ. पु.~किसी जज में घुसना; एक चोज का 
दूसरी चीज़ मे समाना। 

गौर (५2) अ. प्‌ः-चिन्तन, मनन, सोच; विचार, ध्यान, 
खयाल; तन्मयता, इन्‌रिमाक; तसब्वुर, अनुध्यान; 
तबज्जुह, ध्यान । 

गौरतलब (८-०१४) अ वि~जिस पर विचार किया जाय, 
विचारणीय; जिस पर विचार आवश्यक हो-। 

| गरौरोोज् (,#)3३))+) अ प, >सोच-विक्ता*, बहुत अधिक 

| गौर। 


= . 
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EE (२२३१५४) अ. फा. स्त्री.--देखरेख, पालन- 
पोषण। 

गौल (,|)2) अ. पूं.-दुःख, रंज; हत्या, हनन, हुलाक; 
अचानक पकड़ लेना। 

गौस (८५४) अ. प्‌ .-वह मुसलमान महात्मा जो वली से बड़ा 
पद रखता है, (वि.) दुहाई सुननेवाला, न्यायकर्ता; न्याय 
लिए पुकारना, दुहाई देना। 
गरोस (, १८) अ. पुं.-पानी में पेठना, गोता मारना; 
अचानक किसी चीज़ पर उतरना । 
गोहर (५2,5) फा. प्‌.-मूवता, मुक्तक, मुक्ताहल, मोती। 
गौहरअपशां (, )\-.|५25) फा. वि.-मोती विखेरनेवाला ; 
ऐसी मीठी बातें करनेवाला मानो मोतो बिखर रहे हों । 
गोहरअफ्शानी (, ०.१५2२५5) फा. स्त्री.-मोती विखेरना; 
मीटी-मीठी बातें करना। 

गौहरफ़रोश (, +:)४)२,5) फा. वि.-मोती बेचनेवाला, 
जौहरी; गृणग्राहकों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन 
करनेवाला । 

गौहरफ़रोशी (, +“),25) फा. स्त्री.-मोती बेचना; गृण- 
ग्राहकों के सामने गुणों का प्रदशन । 
गोहराफिश्यां ((/५८०,»)४) फा. वि.-दे. 'गौहरअफ्शां'। 
गोहरफ़िशञानी (, 5\.५१,2५5 ). फा -स्त्री.-दे.'गौहरअफशानी'। 
गौहूरबार ()०)-०)४) फा. वि.-मोती बरमानेवाला, 
मुक्तावर्षक; रोनेवाला (विशेषतः आंख) । 
गोह्रबारी (५)०)»)४) फा. र्त्री-मोती लूटाना; रोना, 
आँसू बहाना । 

गौहररेज (२५२5) फा. वि.-दे. गौहरबार'। 
गौहररेज़ी (, ५:25) फा. स्त्री.-दे- 'गौहरबारी'। 
गौहरदानास (, +“`:ॐ,2५5) फा. वि.-मोती की परख 
रखनवाला, जौहरी; गुण की परख रखनेवाला, गृणग्राही। 
गौहरशनासी (, +~.\५-:)०५5) फा. स्त्री.-मोती की परख; 
गुणों की परख। 

गौहरसंज ( -..)2)5 ) फा. बि.-मोती तीलनेवाला, जौहरी ; 
गणो का परखनेवाला; अच्छी कबिता करनेवाला । 
गौहरसंजी ( _५:>०...)०,४) फा. स्त्री.-मोती तौलना, जौहरी 
का काम; गणो की परख; अच्छी कविता करना। 
गौहरे ताबां (,)'२। ,८१5) फा. प्‌ -बहुत अच्छी चमक देने 
बाळा मोती । 

गौहरे दंदां (5५०,५४) _फा., पं.-मोतियो-जैसे दांत, 
मोतीळूपी दांत । 


गहरे यकता (५८८ ,»,४) फा. प्‌-बह मोती जो सीप में 
एक ही होता है, इसलिए बड़ा और बहमव्य होता है। 


चक 


च्‌ 


चंग (८६5%) फा. प.-एक टेढ़े आकार का बाजा; मटठी 
पंजा; हर टेढ़ी वस्तु, गोल आकार का बाजा, पतग। 

चंगनवाज़ (:|५५ £4 ) फा. वि.-चंग वजानेवाला । 

चंगनवाजी (, ५3५-५९५३ ) फा. स्त्री.-चंग बजाने का 
काम या पेशा। 

चंगलूक (. 5५-८६५5) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव टेढ़े 
हों, लुंझा । 

चंगाल (, ४५> ) फा. पुं.-दे. 'चंगुल'। 

चंगी (, ५८5) फा. वि.-चंग बजानेवाला । 

चंगुल (, 4%) फा. पुं.-मनुष्य का पंजा; पक्षी का पंजा; 
शेर आदि का पंजा। 

चंगूक (। 5५5%) फा. वि.-दे. चंगळूक'। 

चंगज्ञ (५४६% ) तु. पुं-दे. शुद्ध उ. 'चिगेज' । 

चंदः (४०५%) फा. पुं-वह धन जो बहुत-से लोगों से लेक 
किसी कार्य-विशेप में व्यय किया जाता है। 

चंद (०५) फा. वि.-थोड़े, कतिपय, कितने । 

चंदगाह्‌ (४४००३ ) फा. स्त्री.-वहुवा, प्रायः, अक्सर । 

चंद दर चंद (५५%)9 ०५% ) फा. वि.-बहुत अधिक 

चंदन (१ ) एक प्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी, संदल। 

चंदमर्दः (४७)००००-> ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अकेला वाई 
आदमियों का काम करे। 

चंदरोज्ञः (४३१५०५२) फा. वि.-थोड़े दिनों का, अस्थायी; 
जो अधिक काम न दे, वोदा; जो नाशवान्‌ हो, नइवर, 
फ़ानी । 

चंदसाल: (२). ) फा. वि.-जो थोड़ी आयु का हो; 
जो थोड़े वर्षो के लिए हो; जो थोड़े वर्षो में समाप्त हो। 

चंदां (५५%) फा. अव्यः-इतर्ना, इस कदर; कितना, 
किस क़दर; जरा भी, कुछ भी । ४ 

चंदाल (॥|>०४->) फा. पु.-अधम, नीच, चांडाल ;“चौकीदार, 
रखवाला। 

चंदीं (, ५:५5) फा. अव्य.-इतना, इस कदर; कितना 
किस क़्दर। k 

चंदे (<०) फा. वि.-थोड़े दिन; थोड़ी देर। 

चंबर (५५) फा. वि.-परिधि, महीत; भड़ी डफ़ली, 
डफ; घरा, हल्का; तौक, गले का एक आभूषण; कमंद, 
ऊपर चढून की रस्सी; क्लेद, कारावास; चक्कर देना। 

चंबरों (, >>: ) फा. वि.-गोल, मंडलाकार्‌ । 

चक (£5) फा. प..-दस्तावेज, लेख्य; बैनामा, विक्रयः 
छेख; सीमा, हद; क्षेत्र, रबबा; उद्यान, बाग; आदेशावर, 
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हुमनामा; घुनकी की मूठ; खलियान समेटने की र 
शाखावाली लकडी, पचा; वृत्ति, वज़ीफ़ा। 

चकश (, ८5 ) फा. प्‌.-इयेन का घोंसला, बाज़ के रहने 
का स्थान । 

चकस (, “८ ) फा. पूं.-दे. “चकर'। 

चकाद (७४5 ) फा. स्त्री.-ललाट, माथा। 

चकावक (५ 5५४ ) फा. पुं--चंडूल, एक मधुरस्वर पक्षी; 
टटीरी, टिट्विमि। 

चकीदः (४५५४३ ) फा. ति.-टपका हुआ, गिरा हुआ। 

चकोदनी (_ ५५७५ ) फा. वि.-उपकने योग्य, गिरने योग्य। 

्तकुश (८% ) तु. पृं.-लोहार का हथौड़ा। 

चकोचानः (८५३१-६२) फा. पुं.-योग्यता, 
काविळीयत; पात्रता, इस्ते'दाद। 

चकमः (५८%) तु. पु.-मोज़ा, जूर्राव; बूट जूता। 

चव्रमाक़ (३७.० ) तु. प्‌ं.-एक आग देनेवाला पत्थर, 
अग्नि प्रस्तर; व्यंग, कटाक्ष, तंज। « 

चक्रः (४५८%) फा. पुं.-बूंद-बूंद टपकना। 

चवलः (५५८5 ) तु. प्‌.-वेश्यालय, रंडियों का महल्ला। 

चश (> ) तुः पुं.-लोहारों का हयौड़ा, दे. 'चकुश', दोनों 
शुद्ध हैं। 

चकश (५१८5 ) फा. पुं.-वुलबुल अथवा बाज़ आदि के 
विठाने की लकड़ी, अड्डा । 

चबसः (८.५८ ) फा. पुं.-पुड़या, जिसमें सौदा बंधा होता है। 

चख (7 ) फा. स्ती.-कलह, झगड़ा; कहा-सुनी, तू-तू, मे-मे। 

चखश (९% ) फा. स्त्री.-गले की वतौड़ी, रसौली । 

चखिदः (४०५.०५5 ) फा. वि.-लडनेवाला। 

चखों (, +५२५) फा. वि.-दृःखित, बलेशित, रंजीदा। 

चखीदः (४५५०५% ) फा. वि.-लड़ा हुआ, जो लड़ा हो। 

चखीदनी (, ५००५.४ ) फा. वि.लड़ने योग्य। 

चग (&& ) फा. स्त्री.-मठा फेरने की रई। 

चगरिइतः (५८४) ) फा. पुं.-सूत की पिडिया, अंटी। 

चग़ाज़ (3५%) फा. स्त्री.-व्यभिचारिशी, फ़ाहिशा, 
कुलटा; मुँहफट और वाचाल स्त्री। 

चग्ानः («०७६ ) फा. प्‌--धुनिए की मूठ-जेसी एक लकड़ी 
में झाँझे डालकर बजाने का एक बाजा। 

चग्रानःजन (,.)५५२ ) फा. बि--चगाना बजानेवाला। 

चगिल ( ङ) फा. पूं.-दे. चिगिल' ७ 

चगूक (5८% ) फा.पुं.~चटक, गौरंया पक्षी ; सुर्खाब पक्षी। 

चाज (३३) फा. प्‌.-मेंढक, दर्दुर, मंडूक; वह फोड़ा 
जिसका मुंह बंद हो और भीतर पीप हो । 

चज (६६ )-फा. पुं.-कपि, बंदर, वानर। ` 


विद्वत्ता, 


चतूक (५४% ) फा. पुं.-दे. 'चगूक'। 

चत्र (५ ) फा. प्‌ -छतो, छाता; वह छाता जो राजाओं 
के सर पर लगाया जाता है। 

चत्रजन (..,}२%- ) फा. वि.-जमीन पर हाथ टेककर और 
पाँव ऊपर करके खड़ा होनेवाला । 

चत्रपोश (५१) ) फा. वि.-जो छात से ढेंका हो, जिस 
पर छाता लगा हो । 

चत्रवश (११५२ ) फा. वि.-छाते-ज॑सा, छाते की तरह 
गाळ और सायादार्‌। 

चत्रसाँ (, `.) ) फा. वि.-दे. 'चत्रवश'। 

चन्ने अंबरी (, +२५५ „2% ) फा. अ. पुं--रात्रि, रात, निशा। 

चत्रे आबगूं (£| ):ॐ ) फा. प्‌ं.-आकाश, आस्मान। 

चत्रे कुहूली (555 )#5 ) फा. अ. प-आकाश, आस्मान; 
काली धटा। 

चन्ने जरनिगार (५८३ ५५% ) फा. प्‌.-मोने के काम से 
सुसज्जित छाता; ताराओं जड़ा आकाश । 

चत्रे नूर (५ ):८३) फा. अ. पु -सूर्य, सूरज। 

चन्ने शाही (५०५ ):% ) फा. पुं-वादशाहों के सर पर 
लगाया जानेवाला बड़ा छाता। 

चत्रे सीमावी (_ «१.६८. )ॐ ) फा. प्‌ं.-दे. 'चमे सीमी'। 

चत्ने सौमीं (,४^४-. )% ) फा. प्‌ं.-पूरा चांद, पूर्णचंद्र। 

चनाब (->\५% ) फा. प्‌ं.-रावटी की लकड़ी का छेद। 

चनार (५५%) फा- पुं.-एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हें कि रात 
को इसमें से चिनगारियां झड़ती हे । 

चप (~क ) फा. वि.-वायाँ, वाम; बायीं ओर, उलटी तरफ़। 

चपअंदाज्ञ (॥|००|५.०३) फा. वि.-वह तीरअंदाञ जिसका 
तीर निशाने पर पड़कर लौट आये; छली, ठगिया। 

चपकन (..)£४ ) फा. स्त्री.-अचकन के प्रकार का एक 
वस्त्र, अँगरखा। 

चपक़्लश (, ८६५5 ) तु. स्त्री.-खीचातानी, आपाधापी; 
भीइ-भाड़, जगह की तंगी; झगड़ा, वखेड़ा, लड़ाई। 

चपत्तलः (८३५३ ) फा. पुं.-सूला, झूलने का यंत्र; रपटन, 
फिसलन। 

चपत (०-३) फा. स्मी.-दे. चपात। = 

चपदादः (४७०५०) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 
चपदिहंदः (५००७२०५५८ ) फा. वि.-छोड़नेवाला, त्यागी 
चपरास (, +५५८१) फा. स्त्री -कमर में बांधने की पेटी, 
जो चौकीदार और सरकारी पियादे लगाते है । 

चपरासी (, ५~|५५% ) फा. पु.-बपरास वांधनेवाला; मा 
के विभाग का सम्मन आदि ता'मील करनेवाला व्यक्ति । 
चपात (००५७) फा. स्त्री.-सपत, थप्पड़ । ड 
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चपाती २१० 


चपाती (, >> ४) फा- स्त्री--पतली ह जो हाथ पर 
वढ़ायी गयी हो और बड़ी हो। 

चपार ()\५ॐ) फा. पुं -चापार' का लघु., डाक; डाकिया। 

चपोरास्त (<५.।)१८/ॐ ) फाः पू-दायें-बायें, इधर-उधर, 
दोनों ओर। 

चप्पः (८५२- ) फा. पूं-जों उलटे हाथ से सारा काम करता 
हो, खब्वा। 

चफ़ाल: («७७ ) फा. प्‌ं.-सेना, फ़ौज; पक्षियों का झुंड। 

दफ़ीदः (५५५५.३ ) फा. वि-चिपका हुआ। 

चफ़ीदनी (. ५५७५४% ) फा- वि.-चिपकने योग्य 

चफ्तः (2०२ ) फा. वि.-वक्र, टेढा; धन्वाकार, खमीदः; 
मिथ्यारोप, तोहमत; बकरी का सिर, सिरी। 

चफ्त (८५ ) फा. स्त्री-अंगूर आदि की टट्टी, बांस की 
खपच्चियों से बनी हुई चौकोर टट्टी। 

चप्रसीदः (५५८% ) फा. वि.-चिपका हुआ। 

चबाग़ (2५+ ) फा. स्त्री.-एक मछली । 
चबूतरः (३११ ) फा. पुं-दे. 'चौतरा'। 
चबगुत (८५ ) फा- पुं-रुई अरा हुआ पुराना कपड़ा। 

चम (=) फा. पु--इठलाती हुई चाल; पेच । 

चसगदित्ञ (१95०) फा. स्त्री-इठलाकर चलना, 

खिरामेनाज । 

चमन (.५~> ) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग । 

चमनआरा (।/८५~>) फा. वि-वाग को संवारने और 

सजानेवाला, माली, उद्यानपाल। 

चमनआराई (, ८2) ,»“%) फा. स्त्री-वाग के सजाने का 

काम । 

“खननपंरा (।४२,५~क ) फा. वि.-दे. 'डमनओरा' । 
खमनपराई (, ४४|)४२.७०+ ) फा. स्त्री.-दे. “बमनआराई'। 
चभनबंद (०५०,.५~क ) फा. वि.-वाग सजानेवाला; बाग 

लगानवाला । 

चमनबंदी (. ५०2.५ ) फा. स्त्री-बाग की सजावट; 
बाग़ के लिए पेड़ लगाना । 

चमनिस्ता (८)५५०८३ ) फा. पुं--'चमनिस्तान' का लघुः, 
दे. 'चमनिःतान'। 

दमनिस्तान ((.)७८८.-~% ) फा. पुं.-चमन, बाग। 

चर्मा (०) फा. वि.-इठलाकर चलनेवाला; चलने 
में इठलाता हुआ । 

चानः (८०७ ) फा. पं.-तोंबी का पियाला जिसमें खाते 

पीते हें (वि.) इठलाता हुआ, इठलाकर चलता हुआ। 
चमान (..).०5-) फा. पुं.-पेशाब-पालाने के कीड़े । 

च्मिंदः (३०५.५३ ) फा. वि.-इठलाते हुए टहलनेवाला । 
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दशे तहेदामन 


चमिश (५% ) फा. स्त्री-लचक, इठलाहट। 

चमो (.५~% } फा. वि.-जो भौतिक न हो, मानसिक, सानवी। 

चमीदः (४५७७-०७) फा. विः-जो इठलाकर टहला हो, 
टहलता या चलता हो । 

उम्मीद (०००) फा. स्त्री.-लचक, मटक, इठलाहट। 

चमीदनी (. ५०५५3 ) फा. वि-लचकने योग्य, नाज से चलने 
योग्य । | 

चमोन (..)“> ) फा. पुं.-मेशाब, पाखाना | 

चमोलम (#5५९) फा. पुं.-नाजोअंदाज, हावभाव । 

चम्चः (८०-३) तु. प्‌ं.-हाँडी चलाने का पात्रविशेष; 
खाने का पात्रविशेष। र 

चरंवः (४५) ॐ ) फा. पुं--दे चरिंदः', दो. शुः हें 

चर (५%) फा. प्रत्य.-चरनेवाला; जेसे-'काहचर' घास 
चरनेवाला। 

चरस ((/)%) फा. पुं--शिकंजः, अड़गड़ा; चरागाह, 
गोचर; भीख का माल । 

चरा (|,%) फा. अव्य.-क््यों, किसलिए, किस कारण, 
(पु.) चरागाह, पशुओं के चरने का स्थान; चरना।. 

खराय (£5 ) फा. पुं--दीप, दीपक, दिया; चरना। 

चराणदान (../०४]५% ) फा. पुं.-चराग़ रखने का पात्र, 
दीवट आदि। | 

चराग्रपा (५६)७) फा. पुं.-दीवट, चिराग्रदान, (वि.) जो 
अलफ़ हो गया हो; जो गुस्से में आपे से बाहर हो 
गया हो।, 

चशायर (५5%) फा. वि.-चरनेवाला । 

जराग्रवारः (5११४।)%) फा. पुं.-दीवट, 
कंदील । 

चरागां (५5,३ ) फा. पुं-जलते हुए चराग्ों की क़तारें, 
दीपावली; पंक्तियों में बहुत-से दीपक जलाने का कर्म; 
अपराधी को शारीरिक यातना देने की एक अमानुपिक 
शेली, जिसमें उसके सिर पर बहुत से घावू बनाकर हर 
घाव में एक जलती हुई बत्ती रखते थे। 

चराषाह (ॐ%|५% ) फा. स्त्री.-गो आदि के चरने का स्यान, 
गोचर्‌। : 

चराप्री (, ५5) ) फा. स्त्री.-किसी बुजुर्ग के मजार पर 
फातेहा दिलानेवाछे से रोशनी के लिए .लिया जानेवाला 
पेसा। - 

दरार आस्मानी (,_,२८८८[६|)% ) पा. पुं--विद्युत्‌, बिजली । 
जरासे कुछ: (५.45८|)% ) फा. पुं.-बुझा हुआ दीपक । 
चरा तहेवामन (८५^|०८2४|)% ) फा. पुं-हवा के घेग से 
बचाने के लिए दामन के नीचे किया हुआ दीपः! « 


चराग़दान; 


+ 


चरागे मजार 
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घरागे सज्ञार (5०१६) ) फा. अ. पूं.-क़न्न पर जलनेवाला 
दिया; आशिक़ की क्न पर जलनेवाला दीपक, यह शब्द 
विशेषतः इन्हीं अर्थो में बोला जाता है। 

चराज़न (,.)3|)%) फा. वि.-चरनेवाला, घास खानेवाला, 
पशु, जानवर । 

चरिदः (४५५5 ) फा. वि.-पशु , चौपाया, मवेशी, चरनेवाला । 

चारिद (५५५%) फा. पु.-दे. 'चरिदः । 

चरीदः (४०2) ) फा. दि.-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो। 

चरीदनो (, ५८%) फा: वि.-त्ररने योग्य । 

चर्कस (४, ) तुः पुं.-एक तुर्की जाति। 

चः (८% ) फा. पुं.-सूत या ऊन कातने का यंत्र, चर्खा। 

चख (८%) फा. पुं.-चक्कर, चक्र; आकाश, आस्मान; 
कुम्हार का चाक; पहिया, चक्र; कड़ा धनुष; रहट, 
कुएँ से पानी निकालने का गर्रा; दामन का घेर; चारों 
ओर फिरना, घूमना; कुर्ते का गला। 

चखंअंदाज (5।५५।८)%) फा. पि.-अच्छा तीर चलाने- 
वाला, धनुर्धर । 

चर्षक़्वा (५५८% ) फा. अ. पुं.-एक प्रकार की भतलस। 

चंग (.५%5%) फा. स्त्री.-पहलवान का अखाड़े में 
जीतने के समय खुशी से नाचना-कूदना । 

चंजन (५% ) 'फा. वि.-नाचनेवाला, (वाली) 
नर्तक, नर्तकी; पर्यटन करनेवाला, सैयाह्‌। 

चर्सजनी (, ५५5 ) फा. स्त्री.-नाचना; पर्यटन करना । 

चंजी (, ५5\%)% ) फा. स्त्री-सेना का आगे चलनेवाला 
दस्ता । 

चर्सरीसक (५-९५) ट)% ) फा. पुं.-कषीगुर। 

चर्खाब (८०७% ) फा. पु--जलावतं, भेवर, (चं = चक्कर -|- 
आव-पानी ) गिर्दाब । 

चरखी (५5%) फा. स्जी.-कपास ओटने का यंत्र; पतंग 
,की डोर लपेटने का हुचका; एक आतषबाजी; फिरकी । 

चर्खुशत (<५ॐ% ) फा. पुं.-कोल्हू । 

चर्सूक (८.5१२%) फा.पु-ल्टटू. ' ५ 

चर्छे कमा (८)5 क) फा. पुंधनुप का घरा । 

चग फ़लक ( I ) फा. अ. पुं.~सब से ऊँचा आकाश, 
जिस. पर ईश्वर का सिंहासन है, अशं। 

जं सरीं (rE) फा. *पुं.-ऊंचा आकाश; सबसे 
ऊपरवाला आकाश। - 

चस (६३) फा. पुं.येन, शिक्रा बाज, शिकारी पक्षी; 
लकड़बग्घा, चर्खा। 

चद (५०३) फाःपुं-्गुर। # 

चीन; (०४५७5) ) फा. वि.-तीच, कमीना, अधम। 


चर्ज: (४३५5 ) फा. पुं-मनुष्य अथवा पशु को खाल! 

चं (५% ) फा. पृ.-एक पक्षी । 

चरतः (ॐ) ) फा. पृं.¬ दे. 'चर्दः'। 

चदे: (४०५5 ) फा- पुं.-रंग, वर्णं, परंतु यह्‌ शब्द केवल 
'सियाह' के साथ बोला जाता है, और “काले रंगवाला' 
का अर्थ देता है। 

चर्बः (८५३) फा. पुं--वह महीन और चिकना काश 
जो दूसरे कागज पर रखकर उसके बेलवूटे उतारने के काम 
आता है, अफ्सी कागज; इस प्रकार उतारा हुआ कागज; 
खाका, रेखाचित्र; नकल, प्रतिलिपि । 

चबं (५०१%) फा. वि.-चिंकना, स्तिग्ध, घी में चुपड़ा 
या मला हुआ, घी में तलना, सेंकना । 

चर्बआखोर ()१>[५०)३ ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बिना 
परिश्रम के तर माल खाता हो, मुफ्तखोर । 

चर्बक (५९२५३) फा. पृं--पुरी, घी में तला हुआ फूलका; 
मलाई, क्षीरस्तर; वह महीन कागज़ जिस पर दूसरे 
चित्र का अवस लिया जाता है। 

चर्वक्रामत (८८००७३८)ॐ) फा. अ. वि.-अच्छे डीलडौल 
का, सुडील। 

चर्वज्ञवां (,)५३८०)ॐ) फा..वि.-चापळूस, चाटुकार, खुझा- 
मदी; मुखर, वाचाल, बातूनी; सुशामद से .मीठी-मीढी 
बातें करनेवाला । 

चर्वजबानी (.५५५१३-०)ॐ ) फा. स्त्री.-चापलूसी; बातूनी 
होना; मीठी-मीठी दातें. करना .। 

चर्बदस्त (८-५५०८०)% ) फा. वि.-किसी काम में होशियार, 
सिद्धहस्त; दस्तकार, शित्पकार। 

चर्बदस्ती (, ५२५५५५२ ) फा. स्त्री--काम में कुशलता; 
दस्तकार होना । 

चर्बपहलू (१५४२००)ॐ ) फा. वि.-चर्बीला, मोटा-ताज़ा; 
वह ज्यक्ति जिसके पास बैठना उठना लाभदायक हो। 

चबिंदः (५५५५५ ) फा. वि.-जीतनेवाला; विजेता । 

चबिंदगी (५४७००)३ ) फा. स्मी.-विजय, जीत। 

चर्बीदः (४५२)२ ) फा. वि.-जीता हुआ, जो जीत गया हो, 
प्राप्तविजय । | C 

चर्बोदनी (, ५५०५१)ॐ ) फा. वि.- जीतने योग्य, जेय । 

चब (१% ) फा. स्त्री.-चर्बी, मेदा । 

चर्वोसुइक (६५5 ५०)%) फा. पुं.-अच्छा-बुरा, बुरा- 
भला; उदार और कजूस्‌। , 

चमः (८५% ) फा. प्‌ -गोन, खुजी । 

सर्म (#५३) फा. पु.-चमड़ा, चमं, (संस्कृत का फार्सी 
में प्रचलित तत्सम रूप) । i 
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चर्मदा 


चर्मदाँ (॥>/)> ) ह पु.-चमड़े का थेला ! 

चमंदोज्ञ (3;०/)७) फा. वि.-चमड़ा सीनेवाला, मोची, 
चर्मकार । 

चमंदोज्ञो (_५))०/)>) फा. स्त्री.-चमड़ा सीने का काम, 
मोचीएन । 

चर्मो (, ५५>) फा. वि.-चमड़े का बना हुआ। 

चर्मोनः («४.५-०)> ) फा. पुं--चमड़े की वनी हुई वस्तु । 

चमे आहू (५०/>क) फा. पुं.-हिरन का चमड़ा ! 

चबिंद: (५०५)>>) फा. वि.-दौड़नेवाला; उपाय ढूंढ़ने- 
वाला । 

चर्वोदः (४32५) ) फा. वि.-दौड़ा हुआ; उपाय ढूँढ़ा हुआ। 

चलंजू (५5५% ) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो कपड़ा जल्द 
मंठा करता हो। 

चलपची (, ५३:८७) फा. स्त्री.-हाथ धोने का एक विशेष- 
पात्र । 

चलाली (५१३) फा. पुं.-छींका। 

चालिदः (5७५+ ) फा. वि.- चलनेवाला। 

चलीदः (५७४७ ) फा. वि.-चला हुआ। 

चलोदनी (, ५५५५) फा. वि.-चलने योग्य । 

चलीपा (१५४३) फा. वि.-सळीब, क्रास। 

चलोपाई (, ५५५५१५ ) फा. वि.-सलीब के आकार का। 
चल्पक (५५२) फा. स्त्री.-पुरी, घी में मिकी हुई 
रोटी । 

चल्पासः (८.५५% ) फा. स्त्री-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
“चिल्पासः', दो. शु. हें । 

चल्ब (५% ) फा. स्त्री.-्ञांझ। 

चः (८5 ) फा- पु.-चटनी, चाटने की खट-मिट्ठी चीज़; 
अवलेह, लऊक़ । 

चश (,%क) फा. प्रत्य.-चखनेवाला, जेसे--लज्ज़त- 
चश' मजा चखनेवाला। 

चशक (६६5 ) फा. स्त्री.-चखावट। 

चशिदः (5०५४ ) फा. वि.-चखनेवाला। 

चशीदः (५५५५5 ) फा. वि.-चखा हुआ । 

चशीदनी (, ५००-३ ) फा. वि-चखने योग्य । 

चपर ()५~ॐ ) फा. पु.-पाँव का चिह्न । 

चश्मः (८८५ ) फा. प्‌.-सोता, स्रोत; सरिता, छोटी 
नदी; उपनेत्र, ऐनक; प्राकृतिक स्रोत, कुंड । 

चइमःगाह (४८८.५% ) -फा. स्थ्री.-चश्मे का स्थान । 
चर्‍मःजार (5०८०-०२) फा. प्‌.-जहाँ चश्मे ही चश्मे हों। 

चइमःसार (१५८८.८. ) फा. पृ.-दे. 'चइमःज्ञार', चश्मों से 
भरा हुआ स्थान। 


~ 


उम्मीद । 
चइ्मए आफ्ताब (००६-८5 ) फा. पुं.-मूरज, सूर्य । 
चइमए सिउ ()-३5१-.:२) फा. अ. पृ.-आवेहदयात 
का चस्मा, अमृत कुंड। 

चदमए गमं (#१52. ) फा. पृं.-वह सोता जहां से गर्म 
पानी निकलता हो । 

चश्मए सीमाब (०५-५५५९ ) फा. पृं.-सूरज, सूयं । 

चश्मए होर ())४५८-..२ ) फा. पृं.-सूरज, सूर्य । 

चश्मए हुँवां (,)|१५>०५-.६३ ) फा. अ. पुं-दे. 'चश्मए 
खिज्त्र'। 

चइमक (६८५% ) फा. स्त्री.-गृप्त वात के लिए आँख का 
संकेत; उपनेत्र, एनक। 

चश्मकजन (,)१९-.५% ) फा. वि.-आँख से संकेत करने- 
वाला । 

चश्मकजनी (, ५५५६५२ ) फा. स्त्री.-आंख से संकेत 
करना । 

चश्मखानः («००४२ ) फा. पुं.-वह्‌ गढ़ा जिसमे आँख का 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक। 

चएमगइतः («-८४,.४.२-) फा. वि.-विषम दृष्टि, भेंगा। 

चइ्मजल्म (+5 5१-5 ) फा. पुं-बुरी दृष्टि का प्रभाव । 

चइमज़द (५५% ) फा. पृं.-नजर लगाना; आँख का 
संकेत करना; डरना; पलक झपकना; पल, लमहा। 

चइ्मजदन (...०)/८->) फा. पृ.-पलक झपकना, निमेप। 

चब्मज़ाग (£५5) फा. वि.-निलंज्ज, वेहया । 

चइ्मदरीदः (४५५५००३) फा. वि.-निर्लज्ज, धृष्ट, 
बेह्या। 

चदमदाइत (८^५।५०-५% ) फा. स्त्री.-आशा, भरोसा, 
उम्मेद, आँख लगाना । 

चश्मदीद (3२५#2%) फा. बि.-आंख से देखा हुआ, जो 
आँखों के सामने घटित हुआ हो। 

चइमनुमाई (, ५८.५५२5 ) फा. स्त्री-आँखें तरेरना, 
आँखें तरेरकर धमकी देना। 

चइमपोशो (_5“१०८% ) फा. स्ती -किमी का दोव देखते 

हुए भी निगाह वचा जाना, दर गुज़र। 2 

चइमबंद (५१४% ) फा-- वि.-वह मंत्र या जादू जिससे 
नींद उड़ जाती है। 

चश्मबंदी (, ५५५४०२ ) फा. स्त्री.-मंत्र या जादू के द्वारा 
नोद का उड़ जाना। 

चइमबरजा (२४५ ) फा. वि.-टकटकी बाघे हुए, एक 
टक देखता हुआ। - 
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२ चइमवरजा 


चइम (+५) फा. पु.-नेत्र, नयत, चक्ष, आंख; आशा, 


i २१३ सहास्मी 


जब प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने 
लिए,हो तो अंधी आँख । 

चश्मे हिस्सी (( ५०-०2 ) फा. म. स्त्री-दे- “चश्मे जाहिर । 

चब्मोघरा (2,2४ ) फा पुं.-अपने लिए आँख और 
घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पु, बेटा । 

चस्तः (2८८.३ ) फा. पुं.-घोड़े, गघे अथवा ऊंट की खाल 
की बनी हुई एक वस्तु विशेष; पशु की रान का मांस। 

चस्तःज्वार (१5०५५२) फा. वि.-मुफ़्तखोर । 

सस्पा (( ७०% ) फा. विँ.-चिपका हुआ; चरितां, मुताबिक । 

चस्पानीदः (३५५०।५-५२ ) फा. विं-चिपकाया हुआ । 

चस्मिंदः (४५५-३ ) फा. वि.-चिपकानेवाला। 

चस्पीदः (४०५५-५२ ) चिपका हुआ । 

चस्पौदगी (. ५5०४४०३ ) फा: स्त्री-चिपकन, चिपक । 

चस्पीदनी (, ५००४४७ ) फा- वि.-चिपकने योग्य। 

चह (८) फा. पुं--चाह' का लघु, दे. 'चाह'। 

चहचहः (१ ) फा. पुं-चिढ़ियों की चहकार, चह- 
चहाहट। 

चहार ()४३) फा. वि.-चार, चार की संख्या। 

चषहारगानः (८५४)५४३) फा. वि.-चार से सम्बन्ध रखने- 
वाला; चार सूत्रवाला; चार प्रकारवाला। 

बहारगाह (४५४%) फा. पुं--गाने का एक प्रकार। 

खहारघंद (५२)\४+ ) फा- वि.-चोगुना । 

खहारजानिब (५-०५>)५४क) फा. अः वि.-चारों ओर, 
चारों तरफ़। 

बहारतारः (४,७) ) फा. पुं--एक साज जिसमें चार तार 
होते हैं। 

खहारदह (४७,५७७) फा. वि.-चौदह, चतुर्देश। 

चहारवहुम (८०)५४३) फा. वि.-चौदहवां, चतुदश; 
चोदहवीं, चतुर्दशी । 

बहारदांग (८-९]०)५४क) फा. विचारों ओर, सब तरफ़; 
संसार भर। 

चहारपहल्‌ (५५९३)५३ ) फा- बिचार कोनेवाला, चोखूटा, 
चतुष्कोण । ° i 

घहारमोर ()४०)५४% ) फा. अ. पुं--चारों खलीफा, जबूब#, 
उमर, उस्मान, अली। 

सहार भेजे हयात (७०४०७-११५३) फा- अः स्त्री.-आय, 
पानी, वायु, पृथ्वी, चारों तत्त्व। 

सहारः (८४ॐ).५२) फो. पुं--बुषवार, बुघ का दिन। 

हारम (()८६%) फा. वि.-चौया, चतुर्थ । 

बहार्षी (()७०)५५४६) झा. वि.-घौधे का; चोयाशाशा; , 

चौधा। 


चश्मबराह (४१९५ ) फा. वि.-रस्ते पर आँखें लगाये 
हुए, बेचेनी से प्रतीक्षा करनेवाला। 
चश्मरसीदः (३०४५.४५ ) फा- वि:-जिसे नजर लग गयी हो। 
चइ्मरौञ्ञनी (, ५५८५, ) फा. स्पी.-मुबारकवाद, वघाई। 
चशष्महादीवः (४०2०५६-०८४३) फा. वि.-वहुत-सी आंखें देखे 
हुए, अर्थात्‌ बहुत ही अनुभवी । 
चइ्मारू. ())८८५% ) फा. पुं--खेत रखाने के लिए बनाया 
हुआ फूंस आदि का मनुष्य, घोखा। 
चमे सुरस (“१5-० ) फा. स्त्री--घुंघची, घुमचिल। 
चब्मे ूंजालूद (०) ॥३/४०३) फा. स्ती--ऐसी आँखें जो 
क्रोध के वेग से लाल हो रही हों, मानो उनमें खूत उतर 
आया है। 
छड्से जाहिर ()2\७ (१%) फा. अ. स्त्री-साघारण आँख 
जिससे देखते हूँ, चमंचक्षु । 
चश्मे नम (४६) फा. स्त्री--गीली आँख, जो आँसुओं 
सेतर हो। 
जष्मे नीमबाज (३५०४५७० ) फा. स्त्री.-अधखुली आँख; 
ऊंघते हुए की आँख; नशे में मस्त की आँख। 
खल्मे नीवा (।१४-% ) फा. सत्री--दे- “चस्मे नीमबाज़। 
बएमे पुरमाच (५ )३०४६) फा. स्पी-जिस आँख में 
आँसू भरे हुए हों, रोनेवाली आँख, डबशबाई हुई आँख। 
जहसे पुरमण (/)२७१ ) फा. स्त्री.-दे. “चएमे पुरआव'। 
बष्मे फिरंगी (_५:०)४/४३) फा. स्त्री.-उपनेत्र, चइमा, 
ऐनक । 
स्मे घद (५५७% ) फा. स्ती.--बुरी नजर, कुदृष्टि, लगने- 
बाली नश्चर। 
चश्मे घबयूर (५१००-५२) फा. वा--एक आशीर्वाद, तुम्हें 
बुरी नजर न लगे। 
दमे घातिन (८१०२७४३) फा. अ. स्त्री- चश्मे जाहिर! 
बा उलटा, दिल की आँख, अंतर्दृष्टि, शानचक्षु, दिष्य दृष्टि । 
बझ्मे बीना (\५३९९०क) फी. सप्री.--देखनेयाली आख, 
. जिस आँख मं ज्योति हो, स्वस्य आँसं। 
दस्मे बीमार (८०५१९७ ) फा. टुप्ी.-अधखुली आख, 
विजञेपतः प्रेमिका की आँख फे लिए बोलते हैं। 
जमे बे आज (पर) मी: सत्नी.-जिस आँख में पाती 
न हो, अर्थात्‌ निलंज्य । 4 
खमे बेदार (०४९५) फा- स्त्री-जागती हुई आँख, 
खुली हुई आख, सजम, संचेष्ट । k 
जले शबः (५-५१३ ) फा- स्थी--बंरमा, चाँद। 
अस्मे छोर (४४७%) फा. स्त्री--दे. “चएमेंबद'। 
चश्मे शिषाह ,(४५३०-०२% ) फा. स्री-इस छब्द का प्रयोग 
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चाउञ्ञ (, #१६३) तुः पुं.-दे. 'चाऊश', दो. शु. हे। 

चाऊश (, #५८ ) तु. पृं.-सेना अथवा काफिले के आगे 
आगे चलनेवाला चारक, नक़ीब | 

चाक़ (३७३) तु. वि.-स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट; सतकं, सचेत, 
चौकस; तत्पर, मुस्तइद । 

चाक (५५) फा. पुं.-दरार, दर्ज, शिगाफ़; विदीणं, 
फटा हुआ; फटन, फटने का भाव। 

चाक चाक (. ५३. ९५%) फा. वि.-पुजे-पुजे, ट्कड़े-टुकड़े, 
भिन्न-भिन्न । 

चाक़माक़ (८३५८५६५ ) तु. पुं-बंदूक़ का घोड़ा; दे. 
“चकमाक'। 

चाकर (५5> ) फा. पृ.-सेवक, दास, नौकर। 

चाकरी (, ५) ) फा. स्त्री.--सेवा कमं, दासता, नौकरी । 

चाकश (, #5५) फा. पुं.-वंदूक़ का घोड़ा। 

चाक्र (५5>) फा. प्‌.-एक विशेष प्रकार की दस्तेदार 
छोटी छुरी । 

चाके गिरीबां (,)८५५)5 ¢५ ) फा. प्‌ं.-कुते आदि के गले 
की फटन। 

चाके जिगर (५2>, ४५> ) फा. पुं.-हृदय की फटन, हृदय 
का घाव, प्रम का जरूम। 

चाके दामन (_|५, ४) फा. पु.-दामन की फटन, जो 
प्रेम के आवेग में फाड़ा जाता है। 

चाके रा ((॥, 5८>) फा. पु.-रान की फटन, भग, 
योनि। 

चाग्रर ()-) फा. पुं-चिड़ियों का बीट, जिसमें अन्न 
रहता है। 

चाच (६) फा, पुं.-र्सी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर जो अब ताशकंद कहलाता है, यहाँ का धनुष बहुत 
बढ़िया होता था। 
चाचो (_,>\% ) फा. वि.-चाच की बनी हुई वस्तु, विशेषतः 
घनुष; ढेंढोरिया, घोषणा करनेवाला | 

चाची कमां (, (४ ,>। ) फा. स्त्री.-चाच का बना हुआ 
धनुप । 

चादर (५०%) फा. स्त्री.-ओढ़ने का उस्त्र, प्रच्छादन; 
खेमा, रावटो; तख्ता, शीट । 

चादरबदोश (, ०५,३5. 
हुए, चादर ओढ़े हुए । 

चादरे आब (7,५६5 ) फा 
जलस्तर । 


) फा. वि.-कधे पर चादर डाले 


स्वी.-पानो की सतह, 
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जामीदणी 


चादरे महताब (००५५-०७) फा. स्त्री.-सफ़ेद चादर 
की तरह बिछी हुई चाँदनी, चाँदनी का फ़ । 

चानः (८५ ) फा. पृं.-नीचे का जबड़ा; नीचे जबड़े की 
हट्टी। 

चाप (१% ) फा. पुं--छाप, मुद्रण, छपना, अधंवृत्त, कोस । 

चापची ( ५३-५) फा. वि.-छापनेवाला, मुक । 
चापाती (, „२५ ) फा. स्त्री--चपाती, पतली और बड़ी 
रोटी, जो हाथ से बढ़ायी गयी हो। 

चापार (५।५।३) फा. पुं.-डाक, पोस्ट; डाकिया, चिट्ठी- 

रसाँ। 


चाप्लूस (, +५२५५ ) फा. वि.-चाटुकार, खुशामदी। 

चाप्लूसी (, ५.५२५३ ) फा. स्त्री.-खुशामद, चाटूक्ति। 

चाबुक़ (५१५ ) तु. प्‌.-चषक, पियाला । 

चाबुक (९१>) फा. पृं.-कोड़ा, कशा, प्रतोद; तीव्र, 
तेज़; निपुण, होदायार। 

चावुकखिराम (/|5५ ९५५) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, 
तीव्रगति, शीघ्रगामी । 

चावुकखिरामी (, ५)>..४७) फा. स्त्री.-तेज चलना, 
शीघ्र गति, शीघ्र गमन। 

चाबुकजन (.); ९१८५) फा. वि.-कोड़ा मारनेवाला । 

चाबुकजनो (, ५५३९, ) फा. स्त्री.-कोड़ा मारना। 

चावुकवस्त (५... £१५५ ) फा. वि.-कारीगरी में कुशल, 
क्षिप्रहस्त, कुशलहस्त; तेज़ काम करनेवाला । 

चाबुकदस्तौ (५... ९५५२) फा. स्त्री.--कारीगरी में 
कुशलता; काम की तेजी। 

चाबुकसवार (+|)... ६५५ ) फा. प्‌ं.-घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला; वह व्यक्ति जो घोड़ों को सघाता और सिखाता है। 

चाबुकसवारो (, ,५/१... ९१५८ ) ,फा. स्त्री--घोड़े पर अच्छा 
चढ़ना; घोड़ों को सधाने और सिखाने का काम । | 

चाबुकी ( ,«/-) फा. स्त्री.-निषुणता, दीक्षता, होशियारी 
(पुं.) तेज घोड़ा। 

चामः (८ ) फा. पुं.-कविता, काव्य, शेर, ग़ज़लू। 

चामःगो (१४००७) फा. वि.-कविता करनेवाला, कवि, 
शाइर। 

चाम (#५ ) फा. प्‌.-पहझड़ी की घाटी । - 

चामक़ (.३८\ ) तु. पृं.-दे. 'चामग'। 

चाम्र (८०> ) तु. प्‌ -गहरा कुआँ। 

चामिदः (५७५ ) फा. वि.-मूतनेवाला, पेशाब करनेवाला । 


चामों (,+५-*\> ) फा. पुं.-'चामीन' का लघु,, दे. 'चामीन'। 
चामोदः (५५५-०५ ) फा. वि.-जिसने पेशाब किया हो । 
चामोदनी ( ५४००-००-) फा. वि.-पेशाब करने योग्य। 
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: २१५ चाय 


घामीन (८)४१\क) फाः पुं--पेशाव और पाखाता, गू और | चारजामः («००)५) फाः 
मत। 


जीनपोश । 
चारः (४) ) फाः १.-उपाय, तदबीर; प्रयत्न, कोशिश; | चारताक़ (.१७)।क) फा. पुं-एक प्रकार की रावटी। 
उपचार, इलाज; आश्रय, सहारा, छल, म्क। 


चारताक़ अफ्गन (,.)£7|5५०)५क ) फा- वि.-रावटी गाइने 
चारःगर (५5४) ) फा- वि.-चिकित्सक, उपचारक, वेच, | और फ़शं आदि विछाने वाला, फ़र्राश । 
तबीब । 


चारदह (४७)७) फा. वि.-चौदह, चतुर्दश । 

चार्‌ःगरी (2) ) फा: स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज, | चारदहुम (१००)५३ ) फा- वि.-चौदहवाँ, चतुर्दश । 

दवा-दारू । चारदाँग' (८-%5]5)(क) फा. पुं.-चारों ओर, सब तरफ़; 
घारःजोई (,४9+४)७६) फा स्त्री.-प्रयत्न, तदबीर, दौड़- | सारा संसार । 

भाग, कोशिश । चारदीवार ()9२०)०३) फा. स्त्री-राजि, रात, निशा । 
चारःपिजोर (१०३)४-) फा. वि.-जिसकी चिकित्सा हो | चारदीवारी (. 5१०) ) फा. स्तरी-घर, कोठी, बाग या 

सके, साध्य; जिसका उपाय हो सके। र इमारत आदि के घेरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, इहाता। 
बारःपिजीरी (.५)2२४)-ह ) फाः स्त्री इलाज हो सकता; | चारपा (००४) का. पु.-चौपाया, पशु, मवेशी । 

उपाय हो सकता | फ प 


चारपायः (५८५) ) फा. पुं.-दे. 'चारपा'। 
चारःसाज (5५.४) ) फा. बि.-दे. 'चारःगर । चारपारः (३)\५)\क ) फा- पु.-बंदूक में भरा जानेवाला छर्रा। 
चारःसाजी (८5८४) ) फा सत्री--दे. 'चारःगरी'। 


चारवर्ग (.४)०)५३) फा. पुं.-एक फूल; पहाड़ी लाला । 
चार (१५३) फा. विचार की संख्या, चत्वर; जो चार | चारबाग़ (£५)५क ) फा- पुं.-बहुत बड़ा, और सुंदर बाग़, 
हो; चिकित्सा, इलाज; उपाय, तदबीर। 


जिसमें हर प्रकार के पेड़ और फूल हों। 
चारअनू (9)2|५%) भी: पुं--डाढ़ी, मूँछ, सिर और भौंह | चारबालिश ( #५५) ) फा. पुं-बड़ा तकिया, मस्नद, 
के बाळ। गावतकिया । 
चारआाईनः (५,५३) फा. पुं~एक चौकोर लोहे का | चारबेख (८४२) ) फा. स्त्री.-चार वनोषधियों की जड़, 
पत्र जो तीर आदि के बचाव के लिए कपड़ों के नीचे छाती | कासनी, साफ़, करपस और अंगूर की जड़। 
पर पहना जाता था। 


चारमाज (५%) ) फा. पुं.-अखरोट, अक्षरोट, एक 
चारएकार (3४६) ) फा. पुं-कार्य का उपाय, प्रयत्न; | प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा में 
अंतिम उपाय, आखिरी कोशिश। 


पड़ते हें। 
चारएदर्द (०७४)५३) फाः पुं-पीड़ा की चिकित्सा; चारमेख (@-१*)(क ) फा सत्री.-अपराधी को सज़ा देने का 
प्रेम के रोग का इलाज । एक तरीका, जिसमें चार खूंटियाँ गाड़कर उसमें उसके" 
चारक (८5१५३) फा. वि.जनक़रीब, चोबदार। 


हाथ-पांव बाँध दिये जाते थे। 
चारकुब (८८५)५३) तुः पुं--धनवान्‌ लोगों के पहनने का | चारमोजः (८३५१) भा: पूं.-भेंबर, जलावतं, गिर्दाब। 
एक वस्त्र-विञ्ञेष। 


चारशंबः (८५) ) फाः पुं वुधवार, बुध। 
चारखम (#5५३) फा पुरा, खिचा हुआ धनुष; एक चारज्ञानः (०५४५३) फा. वि.-मोटा ताजा, हृष्ट-पुप्ट; 
प्रकार का धनुष। 


'बहुत बड़े डीलडौल का, गिरांडील। 
चारखानः (८५७.५३ ) फा. पु--चौकोरन्खानोंवाला कपड़ा; चारसू (१००८३) फा पु चारों हर, हर हर्तरफ; बह बाजार 
जिसमें .चार खानें हों। 


जिसमें चारों ओर रास्ते और दुकानें हों, चौक-बाज़ार। 
चारगामः (८४,८३ ) फा वि.-तेज चलनेवाला घोड़ा। 


चारक ((5)५%) तु. पुं.-जंगली तुको के पहनने की एक 
जारगाह (#)3) फा. पु.- एक रागिनी;«आदमी का शरीर प्रकार की जूती। 
जो आग, पानी, वायु और मिट्टी इन चार तत्त्वों से बना है। | घास्म (७ ) फा. वि.--चहारुम, चतुर्थ, चोथा । 
चारजबाँ (ए)५)५क ) फा. वि--बहुत अधिक बोऊनेवाला, 
बातूनी, वाचाल । 


चारुमी (,)४)\क ) फा- फव--चौ्रा, चतुर्थ; चोथे का। 
लारोनाचार ()\क७१)\क) फा वि.-विवशताएंबंक, भज्बूर 
चारजार (3). ) फा. पुं-जालती पांछती (पी) औं 
मारकर वेठड़े की मुद्रा । : 


पूं.-एक प्रकार की जीन; 


होकर । क 
खाय (८\+) फा. स्त्री-पीने की एक प्रसिद्ध पत्ती, चाह। 
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चाल २१६ 


जय (५३) फा. पु-गतं, गढ़ा; कुआँ, कूप; चकोर 
पक्षी; जुए का दाँव; वह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 


बाल मिले हुए हों। 


खालाक (. ¢<) फा. वि.-निपुण, दक्ष, होशियार; धतं, 
वंचक, छली; फूर्तीला, चुस्त; व्यवहारानिष्ठ; बेईमान 
तीब्र, तेज । 

चालाकदस्त (८८.५ ४) ) फा. वि.-जिसके हाथ में बहुत 
फ़र्ती हो; जो आँखों के सामने से चीज उड़ा ले हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला। 

चालाकदस्तो ( ५०० 5) ) फा. स्त्री--काम की तेजी; 
हाथ की सफ़ाई। 

चालाकी (, ५59५) फा. स्त्री.-धूतंता, ठगी; बेईमानी; 
फर्ती, चुस्ती; दक्षता, महारत; तीब्रता, तेजी । 

चालिश (, #५.) फा. स्त्री.-आक्रमण, चम्ला; धावा, 
चढ़ाई । 

चालोक (५६५१२ ) फा. पुं.-गिल्ली-डंडे का खेल । 
घालीज्ञ (, #४५ ) फा. पृं.-इठलाकर टहलने का भाव। 


चावली (, +११८३ ) फा. पुं.-सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 


ाबीदः (४५५५८३. ) फा. बि.-चवाया हुआ। 

चाश (, #८) तु. प्‌ं.-भूसा से निकाला हुआ ग्रल्ला। 

चारत (=~) फा. स्त्री-सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय; इस समय का हलका खाना, नाइता, जलपान; 
इस समय की नमाज़ । 

चाइनो (५४3 ) फा. स्त्री-शकर आदि का क्रिवाम 
चावट, चखने का भाव। 

चाश्नीगीर (५९ ५2४५) फा. वि.-चाइनी लेनेवाला 
बावरची, रसोइया । 

चाह (४७ ) फा. पृं.-कुआँ, कृप; गढ़ा, गतं । 

चाहकन (,)5४ ) फा. वि.-कुआँ खोदनेबाला, कपकार 
दूसरे के काम में विघ्न डालनेवाला; छली, वंचक, फ़रेबी । 

चाहकनी (, ५५5४२ ) फा. स्त्री.-कुआँ खोदने का काम; 
दूसरे के काम में बाधा डालना; छल करना, दग्राबाज़ी । 

बाहजू (५५% ) फा. पुं.-कुएं में गिरी हुई वस्तु निकालने 
का काँटा । 

चाहूसग्र (&.«-> ) फा. पं -गहरा कुआँ । 

चाहे कन्‌ओं (, ७४४४७.) का. अ. पं -वह अंधा कुआँ जिसमें 
हरत यू सुफ़ को उनके भाइयों ने डाला था। 

चाहे खतपोश (, ४५२, ५५३४८.) फा. पृ.-घास से ढंका हुआ 

कुआं, तुणाच्छन्न कप। 


जाह बरब्ब (~ ५८४५.) फा. प्‌.-दे. 'चाहे जक़न। 


चिगिछ 


चाहे जक़्न (,.)75४५२) फा. अ. पुं.-वह्‌ गढ़ा जो ढोड़ी के 
बीच म॑ होता है, चिबुक-कूपिका । 

चाहे जनख (८५:४५- ) फा. पुं.-दे. चाहे जक़न'। 

चाहे जनखदां (। ५०५३४५) फा. पुं.-दे. 'चाहे ज़कन'। 

चाहे नइ्शब (५.५.४५ ) फा. पुं.-नसुशव (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह ग़ार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
हकीम इन्ने मुन्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर वारह-वारह मील रौशनी देता था, और दिन 
को गार में छिप जाता था । 

चाहे. नाफ़ (८5७४३ ) फा. पुं.-नाभिकूप, टुंडी, तुंडी । 

चाहे निसू (( ५५.५४५३ ) फा. अ. पृ.-अंधा कुआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो। 

चाहे बाबुल (, {१७४८३ ) फा. पूं.-वह कुआँ जिसमें 'हारुत' 

और 'मारूत' नाम के दो फ़िरिश्ते बंद हें, और जो लोगों को 

जादू सिखाते हुँ । 


खि 


चिगेजच (५५५५) तु. पृं.-हुलाक्‌ खाँ का दादा, जो बड़ा 
अत्याचारी था, बारहवीं शताब्दी (ईसवी) में । 
चिगडनजाद (५/5५३५. ) तु. फा. वि.-उज़्बक वंश 

के लोग । 

चिदावृरू (, |,/५५.> ) तु. पुं.-सेना का वह दल जो सेना के 
पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता है। 

चि (८%) फा. अव्य.-क्या, कि। 

चिक्र (५%) तु.-चिलमन। 

चिका (५४३) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(प्रत्य.) टपकानेवाला; जैसे-'खूंचिका' खून टपकानेवाला। 

चिकानिदः (४०५४ ) फा. वि.-टपकानेवाला । 

चिकानीवः (४५५०७३ ) फा. वि.--टपकाया हुआ। 

चिकारः (४,४३ ) फा. वि.-निकम्मा, नाकारः । 

चिकिदः (४०५४८५. ) फा. वि.-टपकनेवाला । - 

चिकिन (,.)£) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा जाता है; इस कशीदे का कपड़ा। 

चिकिश (, ०८% ) फी. स्त्री.-टपकन, टपक । 

चिकोदः (४०७८) फा. वि.-टपका हुआ। 

चिकोदनी (, ५५०५५९ ) फा. वि.-टपकने योग्य । 

चिखुश (, #५5५५ ) फा. बा.-एक व्यंगात्मक शब्द, क्या 
खूब, बहुत खूब। , 

चिग्र (5) तु. स्त्री.-दे. 'चिक'। 


चिगिल (८5) फा. पुं.-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 


जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है । 
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Ee (७०४%) फा. पुं.-कढ़ा हुआ कपड़ा, चिकिन। 
चिगूनः (2४) फा. अव्य.-किस प्रकार, केसे, क्योंकर। 
चिगूनगो (, ५४५५5८5 ) फा. स्त्री--वया है, क्यों है, कंसा है, 
यह भाव; वृत्तांत, हाल, केफियत। 

चिग्ता (७.५% ) तुः पुं.-तुको की एक क़ौम। 
चिरताई (५४५०-८७) तु. वि.-चिग्ता क़ौम का व्यक्ति। 
चिज्जिक (८४५%) फा. स्त्री.-साही, एक काँटदार जंतु। 
सिदार (५/७) फा. स्त्री--गाड़ी, शकट । 
चिप्लक (८५%) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, 
मलिष्ठ, गंदा । 

चिरा (|%) फा. अव्य.-वयों, किसलिए, किस कारण। 
चिराग (४|»%) फा. पुं--दे. 'चराग़, दो. श्‌. हे। 
बिरागा ((४)>) फा. पूं-दे. 'चरागां', दो. शु. हें । 
घिरिंग (_£४)७) फा. पुं-धमाका; चोट लगने फा शब्द । 
चिर्क (८.५५%) फा. पुं--मैल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 
रीम; आँख का मेल। 

चिर्कआलूद (७) ५ ४)>) फा. वि-मलयुक्त, गंदा । 
चिकों' (, ५5९५5 ) फा. वि.-चिर्कीन' का लघुः, दे. 'चिर्कीन'। 
जिरकीन (५४5%) फा. वि.-मलिन, मलिष्ठ, गंदा । 
चिम (८) ) फा. पुं.-दे. शु. उ. “चर्म', यह अशुद्ध है। 
चिल (७) फा. वि.-चिहिल' का लघुः, चालीस; मूर्ख, 
बुद्धू (पुं.) चौड़ का पेड़े। 

चिलग्रोजः (5१५८३) फा. पुं.-चौड़ का फल, जो मशहूर 
_मेवा है। 

चिलचिल: (८।ङ-।ॐ ) फा. पुं.-चील, चिल्ल; कछुआ, कच्छप । 
चिलतः (4 ) फा. पुं.-कवच, जिरिह्‌। 
चिलिम (#५5) फा. स्त्री.-तम्बाक्‌ पीने का पात्र, जो हुकके 
पर रखकर.या हाथ से पिया जाता है। (चिलम) 
खिलिमपोश्ञ (#२५३) '"ी. प्‌.-चिलिम पर ढाँकने का 
ढकङ्रन, जिससे आग न उड़े। 

चिली (५5) फा. वि.-मूखं, बेवक़्फ़, बुद्धू। 
, चिल्क्रद (७%) फा. १,-कवच, जिरीह; दे. चिल्क़ब 
और 'चिल्तः' । 

चिल्क़ब (८८०५३) फा. पुं.-दे- 'चिल्क़द' और 'चिल्तः'। 
चिल्तः (२५२) फा. प.-कवच, जिरिह, दे. चिल्क़द 
और 'चिल्क़ब'।" 

चिल्पासः (८.५५५२ ) फा सत्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
'चल्पासः' दोनों शुद्ध हें। - 
चिल्लः (८३ ) फा. पुं.-कोना, गोशा। चालीस दिन भें होने- 
वाला काम; चालीस दिन का समय, चाळीस दिन तक 
लगाता पढ़ा जानेवाला मंत्र आदिं। 


२१७ 


चीजलीज 


चिल्लःकश (, 52२ ) फा. वि.-चालीस दिन तक नियम- 
पूर्वक मंत्र आदि पढ़नेवाला । 

चिल्लःकशी (. 5554.5 ) फा. स्त्री.-किसी कार्यविशेष की 
सिद्धि के लिए निग्नमपूर्वक चालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कर्मों (६०४०5. ) फा. प्‌ं.-धनुष का कोना। 

चिइत (५८०५+) फा. प्‌ं.-अफ़ग्रानिस्तान का एक गाँव । 

चिइती (. ५5-2३) फा. वि.-चिशत गाँव का निवासी; 
हजरत मुहीउद्दीन चिश्ती जिनका मजार अजमेर में है; 
चिद्॒ती खानदान का मुरीद। 

चिहा (५५७) फा. अव्य.-क्या-क्या, क॑सा-कंसा, कितना कुछ, 
कया कुछ, बहुत -कुछ। 

चिहिल (९4%) फां. वि-चालीस। 

चिहिलक़दमी (,५/००८)४क) फा. अ. स्त्री.-धीरे-धीरे. 
टहलना, इाखोरी करना, मन-बहलाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलक़दमी ) 

चिहिलतः (८४%) फा. प्‌-दे. 'चिलतः'। 

चिहिलतन (८८८४%) फा. पृं.-चालीस बड़े महात्मा जिन 

पर सारे संसार का भार होता है। 

चिहिल रोजः (४११.४३ ) फा. वि-चालीस दिन में खत्म 

होनेवाला काम; चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलुम (#५4) फा. वि.-चालीसवाँ; मुर्दे का चालीस 

दिन में होनेवाला संस्कार; कर्बला के शहीदों का चालीसवाँ । 

चिह्मः (४)७६) फा: {देः 'नेहः। 

चिह्न (४ॐ) फा- पुं-दे. चेह । 

चिहलम (»/€>) फा. पुं--दे. चेहलुम। 


चती 


चीं (२५४% ) फा. प्रत्य.-'चीन' का लघु, दे. 'चीन'। 

चों बअब्‌ (५)२।०१ १४) फा. बि.-भौह पर बल पड़े हुए, 
भौं तनी हुई, जिसकी भौंह पर अप्रसन्नता से बळ पड़े हों, रुष्ट । 

चों ब जबीं (,४६३९१,१३क ) फा. वि-जिसके माथे पर 
नाखुशी से बल पड़ गये हों, अप्रसन्न, रुष्ट, नालुश । 

चों बर जबों (, +१३१४ ) फा. विदे. 'चौ ब जबी' । 

चो (.५क) तु. प्रत्य.-वाला, शब्द के अन्त मे आकर अर्थ 
देता है, जैसे--तोपची'। 

चीक चोक (६४२-3२) फा- स्त्री.-चिड़ियों की चेहकार। 

चीज़ (३%) फा. स्ती-बस्लु, पदार्थ, द्रव्य, शय । 

चोजमीज (३४०३४) फा. स्त्री घोडा, न्यून, अडू । 
चोजलीज्च (३५ क) फा स्त्री--पूँजी, सरमाया; सामथ्यं, 
बिसात । र 


न 
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_ मे ण (४०५२) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ | 

चोदःचीदः (३५५५-४७५ ) फा. वि.-चुने-चुने, छटे-छटे; 
मुख्य-मुख्य, खास-खास । 

चीदनो (५००५७) फा. वि.-चूनने योग्य, छाँटने योग्य। 

चोनः (८२ ) फा. प्‌ं.-वे अन्न के दाने जो पक्षी खाते हें; 
दीवार का रह्दा। 

चीनःदानः (८}०४५5- ) फा. पृं.-पक्षी का पोटा। 

चीनःदान (७००५४) फा. पूं.-दे. 'चीनःदानः' । 

चीन (,.)४ ) फा. प्रत्य.-चुननेवाला, जसे--गुलचीन' फूल 
चुननेवाला (पुं. ) एक प्रसिद्ध देश (स्त्री.) झुर्री, शिकन, बल 

चीनिदः (४०५५५३ ) फा. वि.-चुननेवाला । 

चीनी (५५५०) फा. वि.-चीन का निवासी; चीन की 
भाषा; चीन की सफ़ेद मिट्टी । 

चोने अब्र (१)२|.५५% ) फा. स्त्री--भौंहों का तनाव, भौं का 
बल, जो क्रोध का चिह्न है। 

चीने जबीं (५५.५४5 ) फा. स्त्री-माथे का बल, जो 
अप्रसन्नता का चिल्ल है। 

चीन पेशानी (, ,५५५>.५५२ ) फा. स्त्री.-दे. “चीने जबीं'। 

चौरः (४५%) फा. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; विजेता, 
ग़ालिब (पृं.) पगड़ी, उष्णीष । 

चोरःदस्त (-५.४)५३ ) फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
ज़ञालिम; जोरावर, ज़बर्दस्त। 

चीरःदस्तो (_,ॐ..७४)५ॐ ) फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म; 
जोरावरी, जबरदस्ती । 

चीरःबंद (०५४,५२ ) फा. वि.-पगड़ी बाँवनेवाला, (स्त्री.) 
बह्‌ वेश्या-पुत्री जो अभी कुमारी हो । 

चीरःबंदी (, ५४५% ) फा. स्त्री.-पगड़ी बांधना। 

` चौरगी ( „5४+ ) फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
जबरदस्ती, अन्याय । 

चीलदो (५०५5 ) तृ. प्‌.-इन्‌आम, पुरस्कार, बस्शिश। 

चोस्त (--^..५5 ) फा. अव्य.-क्या है? 

चौस्तां (,)..५ ) फा. स्त्री.-पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा। 


Ex) 
चुंग (£५) फा. स्त्री.-चोंच, चंचु। 
चुंदुर (०५५ ) फा. पुं.-चक़ंदर, एक तरकारी । 
चुंबल (, +५८) फा. पं.-भिक्षापात्र, कमंडल। 
चुक़दर ()५५६८- ) फा. पृ.-एक तरकारी । 
चुकुस (, »^८ ) फा. पृ.-बुलबुल आदि के बेठाने का अहा । 
चुला (५5 ) तु. पुं.-एक प्रकार का कोट जो प्रायः फ़क़ीर 
पहनते हें, द. 'चूखा'। " 


चुग्रा (७५% ) तुः पुं-एक प्रकार का अंगरखा | 

चुगुल (, |) तु. वि.-पिशुन, चुरली खानंवाला । 

चुगुलखोर (क ) अ. वि.-क़ाइदे से हु [os अरुद्ध 
है, क्योंकि चुगुल' का अर्थ चुगली खानवाले के है । 

चुगुलखोरी (. ५१5) ) अ. स्त्री--चुग्ली खाना, पिशुनता, 
क़ाइदे से यह शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर 'चुगुली' 
शुद्ध है। 

चुगुली (५% ) तु. स्त्री-चुरली खाना, पिशुनता। = 

चु (५८३) फा. पुं-मंढक, मंडूक; बंद फोड़ा, दे. 
'चस्ज' दो शुद्ध हे । 

चुद (७४७) फा. पुं.-उलूक, पेचक, उल्लू (वि.) मूर्ख 
बुद्धिहीन, मूड, उल्लू । 

चुरली (, ५६% ) तु. स्त्री.-पिशुनता, चुगुलखोरी । 

चुनां (,)७-> ) फा. अव्य.-वेसा, उस प्रकार का; उतना, 
वेसा; इतना, ऐसा। 

चुनांचे (2५५ ) फा. अव्य.-अतः, इसलिए; फलस्वरूप, 
नतीजे में। 

चुनाक़ (३७५% ) तु. पृं.-दे. चुनाग़', दो. शु. हें । 

चुनाग्र (#५) तु. पृं.-जीन, घोड़े की काठी; पालान, 
नमदा । 

चुनों (२१४५ ) फा. अव्य.-ऐसा, इस प्रकार का; ऐसे, 
इस तरह, यूँ। 

चुनीदः (३५५% ) फा. वि.-चुना हुआ, छांटा हुआ। 

चुनू (+५5 ) फा. अव्य.-'चू' का लघुः, दे. 'चू'। 

चुपत (५%) फा. वि.-मोटा-ताजा, चर्बीला; फर्तीला, 
तेज; मोटा, दलदार। ठ 
चुमाक् (१८-३ ) तु. पृं.-वह गदा जो लोहे का होता है और 
जिसका गोला पट्कोण होता है; शिशन, मेहन, लिग । 

चुम्चः (०३-5) तुः पृं.-चम्चः, चमस, शु. उ. नहीं है, 
परणु उद्वाले चम्चः' वोलते हे, दे. 'चम्च:'। 

चुबंक (६१) ) फा. पु.-असत्य, झूठ; चाटकर्म, खशाभद; 
व्यंग, तंज; -अश्लीलता, फक्कड़पन; लज्जा; पहेली । 

चुलाव (5! ) तु पुं -भात, खुरवः, सादे चावल । 

चुलिस्तां (Ube ) तु. पुं.-वह जंगल जिसमें न पेड़ 
हों न पानी । 

चुली (ॐ) फा. स्व्री-भीरुता, कायरता, डरपोकपन, 
नपुसकता, क्ळीवता, नामर्दी । 

चुछूक (४% ) फा. स्त्री-गाड़ी, शटक; धतूरा, धत्तर 
एक विषेला फळ । “8 पड 
ie 
दे धरे डे मु जिसमें शब्ठ न हो । 


* 
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चुस्तः २१९ चोशीवः 


बुस्तः (८५९ ) फा. पृं.-बकरी आदि का ऐन । 
ख्स्त ( ) फा. वि.-फूर्तीला, मुस्तह॒द ; दक्ष, होशियार 
कसा हुआ लिबास; ठीक, फ़िट; दृढ़, मजबूत । 
चुस्ती (, ५५.५) फा. स्त्री.-फुर्तीलापन; दक्षता, होश- 
यारी; दृढ़ता, मजबूती । 
चुह्णः (४५५ ) फा. पुं.-विना डाढ़ी-मूछों का लड़का, अम्रद | 
च्‌ 


~ 


छू (>) फा. अव्य.-केसे, किस प्रकार; जब, जिस समय; 
लुल्य, समान । 

बूँकि (८८५%) फा. अव्य.-क््योंकि । 

जूल्ा (५५३६ ) तु. पुं.-ऊनी कोट जो फ़कीरों का लिबास है। 

जूजः (८5४% ) फा. पुं.-देः चूज़। 

र्टः (४३५३) फा. प्‌ं.-मुर्गी का बच्चा (व्यंग) नयी भौर 
सुंदर स्त्री । 

खूखःच्या (७) ४३५% ) फा. स्त्री.-चील, चिल्‍ल। 

छू (५%) फा. पुं.-चकोर, कब्क; वह शिकारी पक्षी 
का बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो। 

छूनों (, ५५५५+ ) फा. अव्य.-दे. 'चुनीं'। . 

जूनोचरा (|)%-:११ङ ) फा. स्त्री--वाद-विवाद, कहा-सुनी । 


~ 


ष 

चेल (८४+ ) फा. पुं.-वह मनुष्य जिसकी पलके झड़ गयी 
हों, चुंधा । 

वेचक (५९३४+) तु. स्त्री-फूल, गुल; सीतला रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक; मसूरिका, ख्रा। 

चैन: (४५४२ ) फा. पृं.-दे. 'चीनः'। 

चेनःबान (..|७०४५-७) फा. पुं.-दे. 'चीनःदान' । 

चेहरः (४,५३) फा. प्‌ं.-मुखाकृति, मुर्टमंडल, शक्ल, 
सूरत; सामने का भार्ग; हुलूयाः। 

येहरःकुश्ञा (३5४५१२) फा. वि.-मुंह पर से पर्दा उठाने- 
वाला, मुंह खोलने वाला । 

चेहरःछुशाई (. ५५८5४)५-२ ) फा. स्त्री.-मुंह्‌ खोलना; 
किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने की रस्म | 

चेहरःखेज (}४२६४)३-) फा. वि.-स्वंच्छ, साफ़; प्रकाशित, 
रौशंन । 

चेह्रःनवोस (९_०;५५४)४क ) फा. वि.-हुल्या लिखनवाला । 

चेहरःनवीसी (, ५-०८५०४)१क ) फा. स्त्री--हुल्या लिखन 


का काम । ० 
चेहरःपर्दाजञ (3|७)२४;७) फा- वि.-चित्रकार, मुसव्विर, 
चितेरा । 


७ 2 


a 


चेहरःपर्दाजी ( ५।५२३)४क ) फा. स्त्री.-चितेरे का काम, 
मुसव्विरी । 


चो 


चो (५%) फा. अव्य.-जो, अगर, यदि; जब, जिस समय। 
चोलीद: (४०४१ ) फा. वि.-फिसला हुआ । 

चोखीदनी (,,५५४५% ) फा. वि.-फिसलने योग्य । 
चोबः (८५५ ) फा. पुं.-बाण, तीर; छोटी कील । 

चोब (८-५) फा. स्त्री.-काष्ठ, काठ, लकड़ी; लाठी, यष्टि। 
चोबक (९१५३ ) फा. स्त्री.-छोटा डंडा; नकक़ारा बजाने 
की लकड़ी। 

चोबकञचचन (,.)3८-६५५२) फा. वि.-नक्क़्ारची, नक्क्रारा 
बजानेवाला; चौकीदांरों का मेट जो एक लकड़ी और एक 
तख्ता लेकर रात में गइत करता और तस्ते पर लकड़ी 
ठोंकता था, जिससे सारे पहरा देनेवाले होशयार हो जाते थे। 

चोबकी (, +८५५% ) फा. वि.-चोबदार, दंडधारी | 

चोबर्यार (+|+5५% ) फा. वि.-लकड़ी खानेवाला कीड़ा, 
दीमक । 

चोबगज्ञ (५5५%) फा. पृं--कपड़ा नापने का गज़। 

चोबगों (, +५५५५क ) फा. स्त्री.--कपास ओटने की चखीं। 

चोबचीनी (,_५५४२५५+ ) फा. स्त्री.-चीन देश की एक 
लकड़ी जो दवा के काम आती है। लाल रंग की तथा 
अत्यन्त रक्त-शोधक होती है । 

चोबदस्त (५.७५५% ) फा. स्त्री.-दे. 'चोबदस्ती'। 

चोबदस्तो (५४५०-१७ ) फा. स्त्री--हाथ में पकड़ने की छड़ी । 

चोबदार (५५५% ) फा. पुं.-लकड़ी लेकर आगे चलनेवाला 
व्यक्ति, नक्रीब; प्रतिहारी, द्वारपाल, दरवान । 

चोबा (५५५%) फा. पुं.-लकड़ी की थूनी, थुनकी; लोहे 
की पतली और लंबी कील। 

चोबों (,+#१% ) फा. वि.-लकड़ी का बना हुआ, काष्ठमय । 

चोबी (५१२) फा. वि.-दे. 'चोबीं' । 

चोब तरीक़् ((५०)७ ८०५+ ) अ. फा. स्त्री.-पवलिक को किसी 
बात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों का डंडा । 

चोब ता'लीम («४००५-१७ ) फा. अ. स्त्री.-पढ़ानेवाले का 
डंडा, जिससे वह मारता हैं। | 

चोबे मुहस्सिल (, |-०००९५% ) फा. अ. स्त्री.-चगी आदि 
वसूल करनेवाले का डंडा। 

चोबे शिगाफ़ (०१८% ०५% ) फा. स्त्री.-चिरी हुई लकड़ी 
की फटन में दी जानेवाली पूच्चर। 

चोशिदः (६०८५५२ ) फा. वि.-च्‌मनेवाला ! 

चोशोदः (४-४८५) फा. वि.-चूसा हुआ। ˆ 
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चोशीद 


ह (०४५%) फा. स्त्री--दे. “चोल्ीदगी'। 
दोशोदगो (_ +5५५5. ) फा. स्त्री.-चूसने का भाव, चस । 
चोश्ञोदनो (, ५५७५५३) फा. वि.-चसने के योग्य । 
चौ 

चौगाँ (, ॐ) फा. पुं.-चौगान' का लघु., दे. 'चौगान' । 
चोगांदाज़ (3,5) फा. वि.-चौगान (पोलो) खेळने- 
वाला । 

चोगांबाजो (, 3७,४5) फा. स्त्री.-पोलो का खेल। 
चौगात्त (,.४5-) फा. पुं.--एक खेल जिसमें घोड़ों पर चढ़कर 
गद खेला जाता है, पोलो । 

चौगानो (५४५%) फा. पुं-वह घोड़ा जो पोलो पर 
सघा हो। 

चौतरः (४) ) फा. पृं.-मकान के आगे का फ़र्श, चबतरा | 
चोपा (५५७) फा. पुं.-चौपान' का लघ., दे. 'चौपान! । 
चौपान (५२५%) फा. पुं.-रेवड़ चरानेवाला, चरवाहा । 
चौपानी (, ५२५३) फा. स्त्री-रेवड़ चराने का काम, चर- 
वाहागीरी, गल्ल:बानी । 

चोसिदः (४५५.5 ) फा. वि.-चिपकनेवाला । 
चौसोदः (४५.५३ ) फा. वि.-चिपका हुआ। 
चोसीदनी (, ५७५.) ) फा. वि.-चिपकने के लायक़ । 


ज 


जंग (£45) फा. स्त्री.-युद्ध, रण, समर, संग्राम संय॒ग, 
लड़ाई, हबं; कलह, झगड़ा, झड़प; उपद्रव, फसाद 
बर, शत्रुता, दुश्मनी; प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत । 

जंग (. £53) फा. पुं-ठंड और तरी से धातुओं मं ळगने 
वाला मळ, कसाव, मोरचा, मंड्र; मेल, गंदगी: पाप 
गुनाह; घंटा, घड्याळ; हबश देश। 

जंगआजूमा (५०) ५४४) फा. वि.-लड़ाई का अनुभवी, 
युद्ध-कुशल; लड़ाई में मशगूल, यद्धरत । 

जगआज्माई (५४०) ५४४०) फा. स्त्री.-लड़ाई का 
अनुभव; लड़ाई में मशगूलियत; लड़ाई । 

जगआज्मूदः (४०५०5 ९५5 ) फा.वि.-लड़ाई के मंदान मारे 
हुए, अनुभवी योद्धा, यद्ध-कर्शल । 

जंगमाज्मदगी (53st) फा. स्त्री--लड़ाई का 
अनुभव रखना, युद्ध-अनभव, यद्ध-कौशल । 

खंगआलूदः (४०. £5;) फा. वि.-मोरचा खाया हुआ, 
जंग लगा हुआ । 

जंगआछूदग ( ५४७, १5 ) फा. स्त्रो.-मोरचा लग जाना 
जग लगकर ख़राब हो जाना । 


२२० 


जंगुल: 


जंगखुर्द: (४७५४५ £53) फा. वि.-दे. 'जंगआलूदः। 
जंगलुदंगी (५४०),+५ £53) फा. स्त्री.-दे. 'जंगआलदगी'। 

जंगल्वाह (४/१5५९) फा. वि.-लड़ाई चाहनेवाला, जो 
चाहता हो युद्ध हो जाय। 

जंगगाह (४४ ६4> ) फा. स्त्री--लड़ाई का मदान, रंगभूमि 
रणस्यल, युद्ध-क्षेत्र । 

जंगजू (5९>) फा. वि.-प्रकृति से लड़ाई-झगड़ा पसंद 
करनेवाला, लड़ाका; संनिक, सिपाही । 

जंगजूई ( ५55५ £45) फा. स्त्री.-लड़ाकापन; सँनिकता, 
सिपाहीपन; युद्ध, लड़ाई । 

जंग ना आज्मूवः (४०)-५ ५६४०.) फा. वि.-जिसे युद्ध 
का अनुभव न हो। 

जंगपसंद (५.५. ६५>) फा. वि.-जिसे युद्ध और रक्तपात 
अच्छा लगता हो, युद्धप्रिय । 

जंगपसंदी (५०५.५. £>) फा. स्त्री.-यद्ध और रक्तपात 
को पत्नंद करना। 

जंगवाज़ (3 ९५%) फा. वि.-जो हर समय लडाई की 
ही बात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हल 
युद्ध में दीख पड़ता हो । 

जंगवाजी (, ५5७. ९५>) फा. स्त्री.-हर समय लड़ाई की ही 


वात सोचना, हर समस्या को लड़ाई द्वारा ही हल करने की 
कोशिश करना 


जंगल (, £>) फा. पुं--वन, विपिन, कानन, सहरा 
चटयल मदान, वियावान। 

जंगली ( ५४६.) फा. वि.-जंगल का निवासी; असभ्य 
अशिष्ट, वहशो; जंगल में मिलनेवाली वस्तु। 

जंगली यकपा (९९-४० , „५८५ ) फा. पुं.-एक जानवर जो 
मनुष्य की आकृति का होता है, केवल एक पाँव रखता 
है'और बोळ नहीं सकता; धामड़ व्यक्ति हवन्नक़ । 

बंगार (४55) फा. पुं.-मंड्र, “जंग; जंग से बनी हुई 
एक औषध। 

जंगारी (, ५७३) फा. वि.-जिसमें जंगार ” पडा हो 
अगार डालकर बनायी हुई ओषधि; ज॑गार के रंग का । 

जंगाह (४४४०) फा. स्ती.-जंगगाह' का लघ., यद्ध-भमि 
रणांगण, मदाने जंग । 

जंग (५८०) फा. वि.-लड़ाई से सम्बन्ध रखनवाला 
लड़ाई मं काम आनेवाला | 

संगी ( ५£5) फा. 'वि.-हबश देश का निवासी हबशी 
बहुत हो काले रंग का व्यक्ति । 

जगी नजाद (७/५ ५४5) फा. वि.-हबशी नस्ल का हेबशी। 

चगुलः (८४८5) .फा. पुं.-झाझ, बड़े मजीरे; घंघरू। 
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जंगूलः («५४०)) फा. पुं--दे. जंगुलः' । 

जंगे आजादी (. ५35 ८-£4>) फा. स्त्री-देश को पराधीनता 
से मुकत कराने की लड़ाई। 

जंगे जरगरी (, ५)5) ६4>) फा. स्त्री-झूठमूठ की केवल 
दूसरों को दिखाने की लड़ाई, क्टयुद्ध । 

जंगे बर्री (५)? ८६>) फा. अ. सत्री.-खुशकी की लड़ाई, 
स्थलन्युद्ध । 

जंगे बल्ली (५5४ ८-१3) फा. अ स्त्री-समुद्र में जहाज़ों 
की लड़ाई, जलयुद्ध । 

जंगे सारतः (०५८. ८-९५ ) फा. स्त्री--दे. 'जंगे जरगरी'। 

जंगे हाई (,5/।१२ ६%) फा. अ. स्त्री.-आकाश में 
वायुयानों द्वारा लड़ाई, वायु-युद्ध। 

जंगोजदल (५3१-4) फा. अ. स्त्री-मारकाट, रवतपात, 
लड़ाई-क्षगड़ा । 

जंगोजिदाल( ७०१५-६४) फा -अ. सत्री.-दे. 'जंगोजदल'। 

जंचक (६३०४3) फा. सत्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 

संज (53) अ. पुं-दे. जंग (देश) । 

जंजबार (५७5५3) अ- पुं.-पूर्वी अफ्रीका का एक साहिली 
टापू जहाँ से लौंग आती है। 

जंजबील (+०3) अ. स्त्री-सोठ, शुंठि, सूखा हुआ अदरक। 

खंजरः (४५5५3) अ. पुं.-झींगुर, एक प्रसिद्ध कीड़ा । 

खूंजी (, ५३००3) अ. वि--दे. ‘जंगी, हवश का निवासी, हबशी । 

्चजीरः (४,४२५) फा, पुं-तरंग, मौज, लहर; एक प्रकार 
की सिलाई। 

ज्ंजीरःबंदी (,५०-५०४)४४)) फा. स्त्री--एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से अनिवार्य सम्बन्ध । 

जंजीर (+४5५3) फा. स्त्री.-/शंखला, साँकर; क्रम, तर्तीब । 

द्चंजीरकशीदः (४०७४४ )४ॐ०3) रः वि.-दे. 'ग्रंजीर 
गुसिस्तः'। - 

खंजीरखानः (८ ७५)४5५5) फा. पुं.-कारावास, जेलखाना । 

जंजीरगर ,(,5)57०}) फाः वि--श्रंखलाकार, जंजीर 
बनानेवाला । 


जंजीरगुसिस्तः (८-५-~५)ॐॐ 3) फा. वि.-जिसके पाँव का 


बंधन टूट गया हो, स्वच्छंद, स्वतंत्र: आजाद 
ज्षंजीरुवार (॥०)&#४३) फा. वि.-सम्बन्ध रखनेवाला; 
अनुयायी, मुत्तबे'। « 
अंजीरफर्सा (८)? 3४२४3) फा. वि.-जंज़ीर को रगड़नेवाला । 
खंजीरयान (.)०)४%४३) फा. वि.-कारागार का अध्यक्ष, 
जेलर । 
ज्ंजीरम्‌ (०१४३०) फाः 
(वाली) । 


बि.-धूंघराले बालोंवाला 
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जंबूरक 


जंजीरसर ()-)६२०)) फा. वि.-दे. 'जंजीरमू'। 

जंजीरसाज (5..)५5०3) फा. वि.-दे. 'ज़जीरगर'। 

जंजीरसोज (5)--)४ॐ०3) फा. वि.-जंजीर को जला देने 
वाला, जंजीर को खत्म कर देनेवाला, बंधनों को तोड़ 
देनेवाला । 

जञंजीरी (_५)४५3) फा वि.-चंदी, कदी; पागल, दीवानां। 

जंजीरे आहन (.>श>#म०) फा. स्त्री-लोहे की जंजीर, 
लोहपाश । 

जंजीर जुनं (८१> )#ऊ०)) फा..अ- स्त्री.-वह्‌ जंजीर जो 
पागल व्यक्ति को पहनायी जाती है। 

जंदः (४७०) फा. वि.-महान्‌, बड़ा, अजीम। 

जंवःपील (,|»१४००)) फा. पुं--बहुत बड़ा हाथी । 

जंदःरोद (५५१४००३) फा. पुं.-बहुत बड़ी नदी, महानद । 

जंद (००; ) फा. वि.-बड़ा, महान्‌, अजीम, चक़माक़, 
अग्नि-प्रस्तर। 

ज्रंद (७) अ. पुं.-पहुँचा, कलाई। 

जंद (७०) फा. पुं.-जरदुश्त का ग्रंथ, जो पासियों का 
मूल धार्मिक ग्रंय है। ' 

जंदख्यां (,/|१५५५}) फा. वि.-दे. 'जंदबाफ़ | 

जंदपोल (, |५२ ७०3) फा. पुं--दे. 'जंदपील'। 

ज्ञंदबाफ़ (८६१५५३) फा. वि.-गानेवाला पक्षौ; बुलबुल, 
कुमरी अथवा फ़ाख्दा आदि। 

जंदर्मः (८०५5) अः पुं.-पुलीस। 

जंदल (,]०५>) अ. पुं-बड़ा पत्थर, शिला। 

जंदलाफ़ (5४०55) फा. वि.-दे. 'जंदबाफ़'। 

ज्ंदो उस्ता (५८८) १०५) फा. पुं-'जंद' का मूल ग्रंथ 
और उसका महाकाव्य “उस्ता'। 

ज्ंदोपाजंद (०3५१०५ ) फा. पुं. जंद' का मूल और उसका 
महाभाष्य 'पाजंद' । 

जंब (<->) अ. पुं.-पाश्वं, पहलू; वक्षःस्थल, सीनौ ; पस्ली । 

जब (५-५) अ. पुं-पाप, पातक, गुनाह्‌। 

जंबक़ (35) अ. पुं-चंपा, एक प्रसिद्ध फूल। 

जबर ( )+3 ) फा. पुं-बोझ उठाने की सीढ़ी के आकार 
की एक चीज़, मंझी। « 

जबील (, ४४) अः स्मी-षेला, बेग; "पिटारा। 

संबुरः (४,१४) फा. पु--छोटी तोप; बाण का फल; 
भिड़, बरं। 

जबर (७5) फा. पुं.-छोटी तोप; बाण का फ, भिड़, 
बरं; एक औज़ार; शहद की मक्खो । 

खंब्रक (55) तुः पु.-छोटी और हकको तोप, जो 
ऊट आदि पर लादी जा सके। ° 
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- (3७5) फा. पुं.-भिड़ों का छत्ता। 
जंब्रची (_++ ०3) तु. पुं-तोप चलानेवाला, तोपची । 
जंद्री (. ५१५) फा. पुं-जालीदार कपड़ा; 'जंबूर' 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 
अंबरे असल (, |-.-= 253) फा. अ: पुं-शहद की मक्खी । 
जईफ़ः (८५-5) अ. स्त्री.-वृद्धा स्त्री; निर्बला स्त्री। 
जईफ़ (८-५१७) अ. वि.वृद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, बूढ़ा; 
निबंल, शक्तिहीन, कमज़ोर । 
खईफ़ आवाज (५६५५-०) अ. फा. वि.-जिस की आवाज़ 
बहुत कमजोर हो, जो बहुत धीमे से बोले। 
छईफ़ो (. +५५५) अ. स्त्री.-वृद्धावस्था, बड़ापा; निबंलता 
कमजोरी । 
ईफुदिमा् (८०५५ ३५५-७) अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
कमज़ोर हो; जिसे वात याद न रहती हो। 
जईफुनजर( ५५१. 2५५.) अ. वि.-जिसकी नेत्र-शक्ति कम- 
जोर हो, मंद दृष्टि। 
ख्ईफुलअक्ल (, )-). 4५५-७) अ. वि.-जिसकी बृद्धि 
कमज़ोर हो, जिसमे समझ-बूझ की कमी हो, मंदमति। 
जईफुलईमान (,.)८५।५ ५५-०) अ. वि.-जिसका विश्वास 
घर्म पर दृढ़ न हो, मंदनिष्ठ। 
जईफ्ुलउमा (^|. 2४२-७) भ. वि.-वयोवृद्ध, बड़ी आयु- 
वाला । 
जईफूलएतिफ्राद ( ०\५८०)|. ६५.2 ) अ. वि.-जिसकी श्रद्धा 
किसी पर कम हो; जो संतों-साधुओं पर विश्वास कम 
रखता हो। 
अईफुलक्रल्ब (८-७६ ६५.८) अ. वि.-जिसका दिल 
कमजोर हो, जो किसी दुर्घटना की खबर से तुरंत हो 
व्याकुल जाय। 
जईफ़्लक़बा (५२) ६५०८०) अ. वि.-जिसके हाथ-पांव 
कमजोर हो गये हों, जो शक्तिहीन हो गया हो । 
जईफुलबसर (०५-५ ६५५-5) अ. वि.-दे. 'जईफुन्रजर'। 
जईफुलबुन्यान (..५००५-|. 2५-३) अ. वि.-जिसकी नींव 
कमजोर हो । 
बईफुलमेदः (५०). ६५५-८) अ. वि.-जिसकी पाचनशक्गित 
कमज़ोर हो ॥ & 
जईफुलहस्म (/-८4-।. ४-७) अ. वि.-दे. 'जईफूलमेदः' 
या मेदा, दो. शु. हैं । 
ईम (#४९3) अ. पुं.-नेता, लीडर, रहनुमा । 
अईमुलमिल्लत (५८०५-५।,-५०३) अ. पुं.-राष्ट्र का नेता, 
पूरी क्वौम का नेता। 
जक्रद (5455) फा. स्त्री.-छलाँग, फलांग, उछाल | 


"जक (८55) फा: स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुक्सान; पराजय, 


जल्ीम 


हार, शिकस्त; लज्जा, शमं; अपमान, तिरस्कार, ज़िल्लत । 
जक़न (..)5) अ. स्त्री.-चिबुक, ठुट्ठी । 

ज़कर ()४४) अ. पुं-शिइ्न, मेहन, लिग; नर, पुरुष प्राणी। 
ज्ञकरोया (५2)४;) अ. पु.-एक पंग्रंबर जो आरे से चीरे 
गये थे। 

जका (४) अ. स्त्री.-बढ़ना, विकास; फळना - फूलना; 
अधिक होना; सुखचेन करना । 

जका (४3) अ. स्त्री--वृद्धि, मति, समझ, अक्ल; विवेक, 
तमीज़ । 

जकात (8|)४;--०४;) अ. स्त्री.-इस्लाम धमं के अनुसार 
अढ़ाई प्रतिशत का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है 
जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो 
अपाहिज या असहाय और साधनहीन हों । 

ज्काब (८४3) अ. स्त्री.-लिखने की सियाही, मसि, मसिजल, 
रोशनाई । 

ज़्कावत (८०१४5) अ. स्त्री.-बृद्धिमत्ता, मनीषा, अक्लमंदी; 
प्रतिभा, तेज़फ़हमी । 

ज़कावत (८०१5) अ. स्त्री.-वृद्धि, विकास; तीव्रता, तेज़ी 
तीक्ष्णता । 

ज्चकावते हिस (, +> ८,५४5) अ. स्त्री.-संवेदन शित का 
बढ़ जाना, क्रुव्वते एहसास का अधिक हो जाना। 

अकी (२५55) म. वि.बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

ज़्की (, 553) अ. वि.-भवित्र, शुद्ध, पाक; अनीह, निःस्पृह, 
अनिच्छुक, बेनियाज । 

जकीउलहिस (, )५. ;5;) अ. वि.-जिसकी हिस तेज़ 
हो जाय, जिसकी संवेदन शक्ति बढ़ जाय। 

कोक (५६४55) अ. स्त्री.-धीमी चाल, मंद गति। 

जकीयः (८४६) अ. स्त्री.-बुद्धिमती, अक्लमंद स्त्री; 
प्रतिभावती, तेज़ तबा स्त्री। * 

जक़्म (,५3;) फा. पुं.-थूह्ड़ का पेड। ” 
जक़माब (५/5) फा. प्‌.-थूहड़ के पेड़ को कटकर 
निचोड़ा हुआ पांनी । है 

अक्कूम (५3) अ. पुं.-थहड़ का पेड़। 

जखाइर (४५५७) अ. पूँ.-जखीर:' का बहु., जखीरे'। 

जखाम (/९४४.४) अ. वि.-हर चीज जो बड़े डीलडौल की हो। 

जखामत (८-०७७) अ. स्त्री.-मोटाई, दछ; स्थूलता, 
मुटापा | 2 

जखारिफ (<5.5) अ, पुं-'जस्पफ़:' का वहुः, झूठी और 
बनावटी बाते। 


अखीम ( १४%) अ. थि.-मोटा, दलदार ; स्थूल, फर्ब्रेह्‌ । 


e = 
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ज़खीरः (3४४५) अः पुं--जमा किया हुआ, संचित किया 


हुआ, स्कंघ। 
जखीर:अंदोज़ 
का संचय करनेवाला । 


ज््रीर:अंदोजी (८5390०।5)55) अः फाः स्त्री.-ताज आदि 
अथवा दूसरी बिकनेवाली वस्तुओं को इस आशय से जमा 


करना कि जब महेंगी होगी तब बेचेंग । 


जखीरएअमल ( Ussye5) अ. प्‌ं.-अच्छे-बुरे क्रमों का 


परलोक के लिए संचय। 


ज्खी रएआएिरत (००) ०४)४२७) अ. पुं--परछोक में 


काम आनेवाले कमं अर्थात्‌ जप-तप आदि का संचय। 
ज़ख्खार ()५>३) अः वि.अपार, जिसका छोर न मिले; 
मौजें मारती हुई (नदी)। 
जहखार (१००३) फा. वि.-शोर करनेवाला, 
करनेवाला। 


घोर नाद 


जख्मः (८०3) फा पूं.-हर वह चीज जिससे कोई बाजा 


बजाए, मिस्त्राव, वाद्ययष्टि । 


जर्म:चन (८१9) फा वि.-मिज्जाव से साज बज नेवाला। 


ज्जरुमःजनी (, ४३००)3) फी: स्त्री.-मिज्थाब से साज़ बजाना। 
ज्ञख्म (#33) +ी: पु.-आघात, क्षति, घाव; अनिष्ट, 


ञ्च्मकोस (८११४/3) फा. पु,-वड़ा नगाड़, घौँसा । 
जख्मलु्दः (५७)१5९ॐ)) फा वि.-जिसे जसम लगा हो, 
क्षत, आहत, घायल, जरु खाया हुआ। 

जजस्मखूरदगी ( sO) ) जख्म खाना, घायल होना। 
ज्ञस्मदीदः (३०४२3) शाः वि.-दे. 'जस्मसुर्दः ' । 

जजस्मनालुरंः (३०१७ 3) फा. वि.-जिसने जरम न खाया 
हो, जो घायल न हुआ हो । 

ज्चर्मनादीदः (००७5) ो: वि.-दे. 'जरुमनाखुदे: । 
ज्स्मरसीदः (s3ue)p 9) Wt वि.-क्षत, आहत, घायल; 
नकसान उठाया हुआ ! 

ज्ञख्मरसौदगी (५०२००)/)) फा. स्त्री.-जर्मी होता; 
नुक्सान उठाना। 

जख्मी (५०>) फा. वि.-घायल, आहत, क्षत, मजूह; 
आशिक, नायक। f 
जहमीदिल (८२573) , ग वि.-ज्पिका हृदय ध्रमं से 
जस्मी हो, क्षतहूदय, मर्माहत।, 

ज्ञस्मेकारी (८5)४/ॐ) री: पु.-गहूरा घाव, भरसूर घाव। 
ज्मेकुह्नः (aS) फा: घ्‌=पुराता धाव। 
ज्ञर्मेखंदां I) फा. प्‌ं.-सुला हुआ जख्म, ख़ून 
, देने बाला जसम जिस घाव में टाके न लगे हों। 
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(5५5०।३)१ॐ७) अ. फाः वि.-नाज आदि 


जप्बएरामिल 


जस्मेजिगर ()£>5) फा. पुं.-जिगर का घाव, इइक़ 

का जख्म । 

सस्मेताञः (४)०/>३) फा. पुं.-तया नया घाव । 

जञर्मेतेज (57४%) फा. प्‌.-गहरा जख्म। - 
जल्मेदामनदार (3॥9.:/०/३)) फा. पुं.-चोड़ा जख्म, 
फेला हुआ घाव। 

उल्मेदिल (०९5) फा. प्‌.-हृदय का घाव, प्रेम का घाव। 
ज्ञख्मेपिन्‌हाँ (ees) का. पुं.-भीतरी घाव, दिल 
का ज़रूम, प्रेम का जर्म। 

जाः (23) अ. प्‌ं.-अूठी और बनावटी बात । 

ज्ञांद (७०४) फा. स्त्री--दे. 'जञक़ंद' । 

जग़न (८3) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

ञञपूतः (०८०-७) अ. पु.-अटकाव, भिमचाव, रकाब । 

ज्ञचचः (९%) फाः स्त्री.-दे. 'जच्चा'। 

ज्चच्चः (५२3) फा. स्त्री.-वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो, 
प्रसूता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 

जस्चःखानः (2०९२3) पा. प्‌.-सूतिकागृह, प्रसवगृह, 
सूतिकागार, जच्चा के रहने का कमरा आदि। 

ज्च्चःगरी (. ५१55२3) फा. स्त्रीच्या पैदा कराने का 
काम, दायागरी, कौमारभत्य, धात्री-कमं । 

जज्ा' (६3) अः स्त्री--आतुस्ता, अधीरता, बेसब्री । 

जज़ा (।>) अः स्त्री _प्रतिकार, बदला, इप; अच्छे 
काम का बदला, प्रत्युपकार । 

जज़ाइर ()?]3) अः प्‌,_बहुतःसे जजीरे, द्वीप-समूह। 

जजालत (<3) अः स्त्री.-दृढ़ता, मजबूती; सुन्दरता, 
हुस्न; उत्तमता, श्रेष्ठता, खूबी। 

जजीरः (४२>) भः प्‌-टापू, द्वीप, वह जमीन जो समुद्र 
के बीच में हो। 

जजोरःनुमा (८०४४२) अः फा. सुर्की का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो, भ्रायद्दीप। 

जोल (५5२) अः विजडेढ़, मजबूत, सुः हसीन; 

उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा। 

जज्बः (५१) अः पुं.-भावना; मनोवृत्ति 

जज्ब (-?७३) अ. पुं--आकर्षण, कशिश; 

नेस्ती, (वि.) आत्मसात्‌, एक में समाझा हुआ । 

जज्बएइरक़ (३०५१७) अः पूं.-प्रेमाकषण, मुहब्बत की 2 
कशिहा | 

जज्बएफासिल ( (४००७-२) अ-पु इण क्ण, पूरी कशिश; 

प्रमाकर्पण, इश्क को. कशिश,-- रफ़्ता-रफ़्ता कामिल ने 

दिखाया यह असर, पहले जो मुझ में थी उम्फत अब यो उनके 
दिल में है।” ः 


ब्रह्मलीनता, 
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जस्बएदिल 


आ (५०८५) अ. फा. पुं.-दिल की कशिश, 
हृदाकपंण । 

^बज्वात (०२७) अ. पुं.-भावनाएँ, जज्बे; खयालात, 
विचार । 

जज्बात (. „५५> ) अ. वि.-भावनाओं की रौ में बह 
जानेवाला, भावुक । 

जज्बातोयत (८-५०।२५=) अ. स्त्री.-भावुकता, भावनाओं 
का वेग। 

जञ्वी (. ५५३) अ. वि.-जज्व से सम्बन्ध रखनेवाला । 
जज्बेदिल (, (०-७०) अ. फा. पुं.-दिल की कशिश, प्रेम 
का आकर्षण, 

जश्बोकशिश (,»८5)...७->) अ. फा. स्त्री.-जज्ब: और 
कशिश । 

जल्म (१५5) अ. प्‌.-दृढ़, पक्का, मज़बूत; अक्षर को हल 
करने का चिह्न () 

जस्य (,७->) अ. पुं.-वह संख्या जो किसी संख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जैसे--१६ का जप्त्र४। 
जद्य (>>) अ. पुं.-घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा । 
सज्य (>>) अ. स्त्री.-डाट-डपट, झिड़की, फटकार, भर्त्सना, 
तर्जन। 

जप्त्रोतेबीख (€>) अ. स्त्री.-डाँट-फटकार, डॉट- 
डपट । 

जज्योमद (५55) अ. पुं.-समुद्र के पानी का उतार- 
चढ़ाव, ज्वारभाटा। 

दः (५०) फा. वि.-मारा हुआ, आहत; हलू, (प्रत्य.) 
मारा हुआ, जेसे--'गमजदः' म का मारा हुआ । 
खद (5) फा. स्त्री.-चोट, मार; निशाना, सामना। 
जद "(>%) अ. पुं.-दादा, पितामह; नाना, मातामह्‌। 
जदल (, >>) अ. स्त्री.--युद्ध, समर, जंग; कलह, झगड़ा; 
वाक्कलह्‌, वाद-विवाद, हुज्जत । 

जदाबिल (,|)|५5) अ. प्‌ .-जद्‌वल' का बहु., सारणी- 
समूह । 

जदी (५७२) अ. पुं.-बकरी का बच्चा, अजाशावक ; मकर 
राशि, बुर्जेजदी । ० 

जदीद (७००>) अ. वि.-नूतन, नवीन, नया; आधुनिक, 
हाल का; प्रतीच्य, मगरिबी। 

जदीदान (...|०2०>) अ. पृं.-दिनरात, अहनिशः। 
जदोकोब (...)5,»;) फा. स्त्री.-मार:पीट, लात-घूंसा । 
जद्इ (. ५+) अ. स्त्री.-दे. 'जदो', शद्ध उच्चारण यही है। 
जहू: (५५+) अः स्त्री.-दादी, पितामही; नानी, माता- 
मही। 
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अनानखानः 


जहेअम्जद (७०२०-०७०-) अ. पुं--दादा, पितामह। 

जहाला (।५५०।७>) अ. पुं.-मूल पुरुष, वंश प्रवतेक, 
मूरिसेआ छा, जिससे खान-दान चला हो। 

जददेशासिद (५-\५७5) अ: पृं.-नाना, मातामह। 

जद्वल (,)१५>) अ. स्त्री-नहर, छोटी नदी; पुस्तक के चारों 
ओर का हाशिया; सारिणी, ख़ानोंदार तफ़सीली नवशा। 
जद्वार (५/१५>) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध दवा निरविसी । 
जन (८) फा. स्त्री.-स्त्री, जनि, नारी, योषित्‌, औरत; 
भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, बीबी, (प्रत्य.) मारनेवाला, 
जसे--तिग़ज़न' तलवार मारनेवाला। 

जन '(,%) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान। 

जनख-दाँ ((/००४४;) फा. स्त्री.-चिबुक, ठुड्डी । 

ज्ननचक (८-६ .,;) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, 
पुंश्चली। 

जनपरस्त (-««)२६०)) फा: वि.-स्त्री की पूजा करनेवाला, 
सत्री-पूजक; पत्नी की बात के ख़िलाफ़ न करनेवाला, 
पत्नी-भक्त। 

जनब (५-५५) अ. प्‌.-पुच्छ, पूंछ, दुम; राहु, एक सितारा। 
जनबमुज्द (०)-००.))) फा. पुंस्त्री की कमाई खानेवाला, 
भार्याट, दंयूस, भेंड वा। 

जनमुरीद (७०)-..३) फा. अ. वि.-अपनी पत्नी को ही 
सव कुछ समझनेवाछा, स्त्रीजित, भार्याजित, पत्नीभक्त, 
पत्नीब्रती । 

जनबुलफ़रस (, ५१)... ) अ. पृ.-एक सितारा, राहु। 

जनां (, ४) फा. स्त्री.-'जन' का बहु., स्त्रियाँ, (वि.) मारता 
हुआ (प्रत्य.) मारता हुआ, जेसे-खद:जनाँ, क़हक़हा मारता 
हुआ। 

जनाजः (३५>) अ. पूं.-कफ़न में लपटा हुआ शव, कपड़े 
में लिपटी हुई लाश, दे. 'जिनाज:। 


जनाज्ञ:बरदार ()०)-४)५७ ) अ. फा. वि.-जनाजा 
उठानेवाला। 


| जनाज्ञःवरदोज्ञ ( ४३७%) अ. फा. वि.-कंधे पर 


जनाजा उठाये हुए । 
जनाजएरवाँ (, ४५>) अ. फा. पुं--धोड़ा, अश्व; घोड़े 
रा सवार, अश्वारोही। ० 
झनादिक़: (८३३.५5) अ. पुं.-जिद्वीक़' का बहु., नास्तिक और 
अधर्मी लोग । 
अनानः (८\;) फा. पुं.-स्त्रयों-जेसे रवभाववाला पुरुष, 
नरदारो; क्लीब, हिजड़ा; स्त्रियों का; स्त्रियों के योग्य। 
जनानखानः (५०.४५) अ. पृ 


“स्त्रियों का घर, जहाँ 
स्त्रियाँ रहती हों, अन्तःपुर्‌। - 
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जनानेवाज्ारी २९ 
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जफ़ापर्वर 


ण (5/5२७ 53) फा. स्त्री-वेश्याएं, रंडियों, 
बाजारू. औरतें, सतीत्व बेचनेवाली। 

जनाब (५०४७) अ. स्त्री.-ड्योढ़ी, चौखट, आस्तानः; 
सम्मुख, सामने; श्रीमान्‌, महोदय, महाशय पार्श्व, पहलू; 
दरगाह, आश्रम। 

जनाबत (५५\५>) अ. स्त्री-मेधुन के पश्चात्‌ स्नान की 
आवश्यकता, अशुचि, अपवित्रता; दूरी, अलाहिदगी, 
पृथक्ता । 

जजनाबीर ()%२\)) सः पु. जंबूर' का बहुः, भिड़ें। 
जनाबील (( ५०५०) अः पुं.--जंबील' का बहुः, थेले। 
जनाबे आली (.५!\-2\५> ) अ. वि.-श्रीमन्महोदय, मान्यवर । 
जनाबे मुकरंस (१)५५०५५+) अ. वि.-दैः 'जनावे आली' । 
जनाबे मोहतरम (०-०-73 ) अ. वि.-दे. 'जनावे आली'। 
जनाबे वाला (४।१-१\ॐ) अ. वि--दे. 'जनाजे आली'। 
जनाझोई (, 5५५५5) फा. स्त्री.-दाम्पत्य, स्त्री-पुरुष का, 
मियाँन्मीबी का। 

जनाह्‌ (८४३) अ. १,-पक्ष, पंख, पुर; बाहु, भुजा, बाजू, 
सेनाग्र, हिरावुरू। 

जनीन (८१) अ. पुं.-पेट के भीतर का बच्चा, गर्भस्थ, 
श्रूण। 

जनीने मुर्दः (3०)/८)४*) अः फा पू. वह बच्चा जो पेट में 
मर गया हो। 

जनीवत (८८५४.३) फा. पुं--कोतल 
और राजाओं की सवारी कां हो। ह 
जजनीम (४3) अे- वि.-वह व्यक्ति जो किसी वंश का 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वंश का न हो; वह व्यक्ति जो दुष्टता 
और कृपणता में प्रसिद्ध हो । 

जनूब (५१*क) भः पुं.-दक्षिण, दक्खिन, दकन । 
जनूबी (5१५५) अ. वि.-दक्षिणीय, दक्सिन का। 
जन्नत (८४) अः स्त्री.-स्वर्ग, नाक, देवलोक, सुरलोक, 
बिहिश्ते; उद्यान, आराम, वाटिका, बाग । 
जन्नत आरामगाह (५८/१५५3) अः फा. वि--जो स्वग म 
आराम कर रहा हो, दिवंगत, स्वर्गीय, मर्हृम। 
जन्नतनशों (,)५००-%>) अः फा. वि.-जो स्वर्ग में रह 
रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, स्वर्गवासी । 
जन्नतमकां (४/८०3) अ. वि.-जिसका घर स्वर्ग हो, 
अर्थात्‌ मरा हुआ, व्यक्ति, स्वर्गीय, स्वर्ग-वेश्म। 
जन्नती (५४%) भ. वि.-जिसको मरने के पश्चात्‌ स्वग 


घोड़ा जो बादशाहों 


प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय; स्वगं के योग्य व्यक्ति, सदाचारी, 


_पुण्य्पत्मा। 


जञन्नतुलफ़िवौं स ( NR) अ..स्त्री.-सव से ऊँचा | 


(स्वर्ग) ; वह्‌ वाग़ जिसमें हर वह चीज हो जो दूसरे बागों 
मंहो। 

जन्नतुलमावा (॥9)»2०-०-) अ. स्त्री-सबसे ऊ५ क्य 
स्वर्ग । 

जन्नते नजर ()८/५८~>) अ. स्त्री.-ऐसी सुन्दर और अद्भुत 
चीज जो दृष्टि के लिए स्वर्ग के समान हो, जो दृष्टि को 
स्वर्गं का आनन्द दे। 

जन्नते निगाह (१५९०५००५3) अ. फा. स्त्री.-दे. 'जन्नते नजर'। 

जन्नी (५2) अ वि.-काल्पनिक, कल्पित, खयाली; 
अ्रमात्मक, मौहूम। 

जञन्नेबद (5०४) अ. फा. पुं.-कुधारणा, बुरा गुमान। 

ज्ब्नेवातिल (,)५७२,५७) अ. प्‌.-बिलकुल मिथ्या विचार, 
ग़लत गुमान। 

जफ़र ()*%) अ. स्त्री.-जय, विजय, जीत; सफलता, 
कामयाबी । तु 

ज्ञफ़रक्री (,2)3,५७) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह। 

ज्ञफ़रनसीब (<-~५-५)) अ. वि.-जिसके भाग्य में विजय 
हो, विजयशील। 

ज्ञफ़रनिशाँ (,) 2)७) अ. फा. वि.-विजेता, फ़तहमंद। 

ज्ञफ़रपैकर ()५१)५ॐ) अ. फा. वि.-दे. 'जफ़रयाब' । 

ज्फ़रमौज (द)7)४) अ. फा. वि-दे. 'ज़फ़रयाव्‌'। 

ज्फ़रयाब (->४)*७) अ. फा. वि.-जिसे विजय प्राप्त हुई 
हो, विजयी, जित्वर, विजेता, जिष्णु। 

ज्ञफ़रयाबी (, ५२५2५5) अ. फा. स्त्री.-जीत, विजय-प्राप्ति। 

जफ़ा (\७>) फा. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, अनीति, 
जुल्म, सितम। 

जफ़ाएचं (८)२-७%) फा. स्त्री.-आस्मान की जफ़ा, 
दैबीकोप, भाग्यचक्र, दिनों की गदिश। 

जफ़ाकश (, ९७.) फा. वि.-देहे पर्‌ कष्ट उठानेवाछा, 
कठिन परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी, मेहनती, कर्मशूर । 

जफ़ाकार (५४७->) फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, जालिम । 

जफ़ाकेश (.>५६७.> ) फा. वि.-जिसकी प्रकृति में अत्याचार 
हो, बहुत बड़ा अत्याचारी। 

जफ़ाखू (१9>५»२) फा. वि.-दे. जफ़त्कश' । 

जफ़ाजू (१३५७) फा. वि.-नयी-तयी जफ़ाएँ और नयेजये _ 
अत्याचार तलाश फैरनेवाला ' 

जफ़्ापरस्त (५~)१७ॐ) फा. वि--महा अत्याचारो, जो 
अनीति को पूजता हो; जो प्रेमिका के अत्याचारों की पूजा 
करता हो, आशिक । £ 

जफ़ापर्वर (२७>) फा वि-अत्यण्चारों को प्रोत्साहन 
देनवाळा, घोर अत्याचारी । . ब 
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जफ़ापेशः २२६ जबून 


जफ़ापेशः (८५५१७) फा. वि.-जिसका काम म 
अत्याचार करना हो, बहुत बड़ा अन्यायी। 

जफ़ापेशनी (, ५६.४२७) फा. स्त्री.-अत्याचार का 
व्यवहार । 

जफ़ाशिआर ()«-४५->) फा. वि.-दे. 'जफ़ाकेश' । 

ज्फ़्दे (८०५-०) अ. पुं.-मेंढक, दर्दुर, भेक, दे. 'जिपदे' 
दोनों शुद्ध हें। 

जफ्न (,.>) अ. पुं.-आँख का पपोटा। 

जफ़ (+> )अ. पुं.-बकरी या भेड़ का वच्चा; एक विद्या 
जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 

जफ़दां (, ०5) अ. फा. वि.-जफ्र की विद्या जाननेवाला, 
भविष्यवक्ता, परोक्षवादी । 


जब [ ब्ब ] (५-८5) अ. स्त्री.-गोह्‌, गोधिका। 

ज़बद (०५५) अ. पुं.-झाग, फेन । 

जवर ()2) फा. पृ.-उर्दू में (ऊ) का चिह्न ( ) वि. 
ऊपर, उपरि; शक्तिशाली, ताक़तवर; भारी, बोझिल । ' 
जवरजद (५>)25) फा. प्‌.-एक रत्न, पीत मणि, पुखराज। 
जबरदस्त (--५.७)१३) फा. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; 
प्रचंड, अति तीव्र, बहुत तेज। 

जबरदस्ती (_ ५.७५१) फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म; 
हठात्‌, बलात्‌, बलपूर्वक, जब्रन । 

जबरूत (०))५>) अ. पृं.-प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी। 
जबल (, >) भ. पृं.-पवंत, अचल, पहाड़। 
जबलत्तारिफ़ (,3)५८|, |>) अ. पुं.-जिब्राल्टर। 

ज़बां (,)५$) फा. स्त्री-जिद्वा, रसना, रसेद्रिय, जीभ; 
किसी देश की बोली, भाषा; क़ौल, करार, संविदा; 
वयन, कथनत । 

जबांआवर ()), /०)) फा. वि.-भापा का बहुत अच्छा 
ज्ञाता, भाषापटु; कवि, शाइर। 

खबांआवरी (, +)/।)\५) फा. स्त्री.-भाषा का अच्छा 
ज्ञान; कविता, शाइरी। 

जर्चागीर ()# 2) फा. वि.-गुप्तचर, जासूस । 
ज़बाँज़द (०), |०३) फा. वि.जोे सबकी जबानों पर हो, 
जनता में प्रसिद्ध बात। 

जबांदराज ()|)७ ४2)) फा. वि.-जिसकी जीभ बहुत 
लम्बी हो, गुस्ताख, मुक्तकंठ, बदजबान, दुर्मख । 

ज़बादराजी (, ५;|)० 2३) फा. स्त्री.-गुस्ताखी, बदजबानी, 
दुर्मुखता, दुर्वेचन । है 

जबांदाँ ((॥० /-3) फा. वि.-किसी भाषा का विद्वान्‌, 


भाषाविज्ञ, भाषाविद्‌ । 
जबॉफ़रोश (, £))>, ५) फा. वि.-अक्की, मुखर, वाचाल। । 


ज्बाँबंदी (५००० ३) फा. स्त्री.-वोळने की मनाही, राज 
की ओर से जनता में भाषण देने का निषेध | 

ज्ञबानः (८५>) अ. पृं.-वन, जंगल, कानन । 

जबानः (८।,5) फा. पुं .-ली, ऊपट, अग्नि-ज्चाला, अग्निशिखा । 

जवान (,.)५>) अ. वि.-क्लीव, नपुंसक, भीरु, डरपोक । 

जवान (,.\५3) फा. स्त्री--दे. 'जबाँ'। 

जवानत (८-५।५>) अ. स्त्री.-क्लीबता, नामर्दी; भीरुता, 
डरपोकपन । 

जबानी (, ५५१५) फा. वि.-मौखिक, मुंह से कहा हुआ; 
कठ, मुखाग्र, बर जवाँ; मुंह से, जवान से। 

ज़बाने कलम (5.१.५5) फा. अ. स्त्री-क़्लम की नोक; 
होल्डर का निव; क़लमरूपी मनुष्य की ज़बान। 

ज़बाने खामः (८०५५.१५) फा. स्त्री.-दे. 'जवाने क़लूम!। 

ज़बाने शीरं (()२)४“.)८३ ), फा. स्त्री.-मीठी जवान, जिस 
जबान से मीठी-मीठी वार्ते निकलती हों। 

जबाने हाल (६5.१५५) फा. अ. स्वी.-दशा, हालत, 
दशारूपी मनुष्य की जिह्वा । 

जबों (, ५४५) फा. स्ती.-माथा, लळाट, भाळ, पेशानी । 

जबों फर्सा (\..)5 ५४५%) फा. वि.-माथा रगडनेवाला, 
जमीन पर माथा टेककर सलाम करनेवाला; बहुत ही 
दीनता प्रकट करनेवाला। 

जबीसा (\... ५५>) फा. वि.-दे. 'जबीफर्सा' । 

जबीसाई (, ५१... ५५> ) फा. स्त्री.-माथा रगड़ना, बहुत ही 
झुककर सलाम करना; दीनता और नम्रता का प्रदशन, 
“मुआजल्ला! तसव्वर का यह अंदाज़े-जबींसाई । कि 
होता ही नहीं महसूस उनका दूर हो जाना ! ” 

दबो (, ५५७) अ. पृं.-हरिण, मृग, हिरन, आहू। 

जबीन (,४५ॐ) फा. स्त्री--दे. 'जबीं' । 

जबीब (£५; ) अ: पुं.-सूखा हुआ अंगूर, शुष्क द्राक्षा मुनक्‍क़ा । 

जबीयः (८५.४) अ. स्त्री-हरिणी, मृगो, हरनी । ˆ 

जबीरः (४४>) अ. स्त्री--टूटी हड्डी पर बाँधने की लकड़ी । 

जबीहः (८०.५५५) अ. पृं.-जबह किया हुआ जानवर ; वध, जबह । 

ज़बीह्‌ 0) अ. वि._ वधित, जवह किया हआ। 

जबीहुल्लाह (८.८ ऽ) अ. पृं.-हजरत 'इस्माईल' की 
उपाधि जिन्हें उनके पूज्य पिताजी ने ईश्वर की आज्ञा से 
वध करना चाहा था। 

जब्‌ं (2) फा. वि -निकृष्ट, दूषित, खराब । 

जबंहाल (|> ५१) फां. अ. वि.-दुदंशाग्रस्त, फटेहाल, 
बुरी हलात में । 

खबंहाली (, ५१> ५) फा. अ. स्त्री.-दुरदेशा, बदहाली । 

अवून (..)०)) फा. वि.-दे. ‘जब्र । ; 
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ज़वूनी २२७ 


जमानए जाहिछोणत 


ली 204 जबकि तप 
ज़बूनी (. 5५१२) फा. सत्री.-निकृष्टत्म, खराबी; तिरस्कार, 


जिल्लत; दुःख, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़। 

जवूनीकश (,^5 (5१) फा. वि.-कष्ट और दुःख उठाने- 
बाला; तिरस्कार सहनेवाला। 

ज्ञबूर ()११३) अ. स्त्री.-वह आस्मानी किताव जो हजरत 
'दाऊद' पर. उतरी थी। 

जब्त (५2) - अ- प्‌ .-सहन, सहनशीलता, वरदाश्त; क्रम, 
तर्तीव; प्रबंध, व्यवस्था, इंतजाम; जब्तशुदः, जो चीज़ 
जब्त हो गयी हो। 

ज्ञब्ती (५०) अ. सम्री.-किसी चीज़ पर जबरदस्ती कब्जा; 
सरकारी हुक्म से किसी चीज़ पर क़ब्जा। 

जञ्ते अशक (८-५८१) अ. फा. पू-ऑँसू रोकना। 

ज़ब्ते आह (5.७१2) अ. फा- प्‌.-आहं रोकना, मुंह से आह्‌ 
न निकलने देना। 

जन्ते गम (९०१-2) अ. फा. पुं-कष्ट और दुःख प्रकट न होने 
देना; प्रेम की व्यथा का इजहार न करना। 

जन्ते गिर्यः (८८)५८४) अः फा. पृं.-आँसू न निकलने देना, 
रोने पर काबू रखना। 

ज्ञन्ते नालः (८०७५०००) अः फा. पुं--मुंह से चीख पुकार 
न निकलने देना, रोना-धोना न करना । 

जञ्ते फुं (Us) अ. फा. पुं.-दे. 'जन्ते नाला' । 

ज्र (>>) अः पुं-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; किसी वात 
के लिए मजबूर करना, हठ ह सिद्धान्त कि मनुष्य नितान्त 
ब्रेवश है जो कुछ करता है ईश्वर करता है। 

जब्रन (!)*>) अः वि.-जवरदस्ती, हठात्‌, बछात्‌। 

जव्रो (_५>>) अः वि _ज़वरदस्ती का; यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुष्य बिलकुल विवश है। 

जम्रीयः (५२) ) अ- वि.-जबरदस्ती का, जब्री; यह्‌ सिद्धाग्त 
माननेवाला कि मनुष्य खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ 


ईश्वर कूराता है। 


जब मशीयत (७४४/१३) अ. -देव फी जबरदस्ती, 
भाग्य का हठ । 

जग्ोक़द् (५००११४ ) अ. पु -यहं सिदान्त कि ईश्वर सब कुछ 
करता है और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता | 

जब्नोतअद्दी (४5०११) मे सत्री.-अत्याचार और अन्याय। 

जबोमुफ़ाबलः (८४२०००))* ) अ. पु.;अखजव्रा वीजगणित। 

ज्बूल (()2)) अ- ग-घोड़े और गंधे की लोद। 

जबृहः (५४४) भ रत्री.-पेशानो, माथा, ललाट, भाळ, 
दसवां नक्षत्र, मघा । 

जब्फ:फ़र्ता (\८८)१५११) अः झाः वि.-दे. 'जवीफर्सा । 

जबुहःसा 4 \८८११) अः की: वि.-दे. 'जब्रींसा'। 
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र ननिपनलनन नमन 

झ्ब्ह (et ) अ. पुं.-वध, जबीह्‌ः; हत्या, हिसा, क़त्छ। 

जम (>) फा. पुं.-जमशेद का लघुरूप, दे. 'जमशेद'। 

जम (>) अ. पुं.-भीड़, जमाव । 

जम (5) अ. पृं.-निदा, बुराई, हजो; अइलीलता, 
फ़्हृश होना। 

ज्ञम (+3) अ. प्‌.-शीत, सर्दी। 

ज्ञम (४) अ. प्‌ -मिलना, मिल जाना; मिला हुआ, संबद्ध, 
संयुक्त; पेश का चिह्न (१) ज़बर। 

जमज्ञम (४-१5) अ. पुं.-मक्के का एक कुआँ जिसका 
पानो बहूत ही पवित्र समझा जाता है; उस कुएँ का पानी । 

जमजाह (४३९) फा. बि.-जमशेद-जंसी शानोशौकत 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 

जमन (~>) फा. स्त्री.-जमना नदी, यमुना। 

ज्ञमन (..)*3) अः पुं.-जमाना; संसार, जगत्‌, विश्व; 
काळ, समय, वक्‍त; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

जमल (,|>>) अ. पुं.-ऊंट, उष्ट्र, नर ऊँट। 

जमश्ेद (५५>) फा. पु.-ईरान का एक प्राचीन शासक, 
जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे ससार भर का 
हाल ज्ञात हो जाता था। 

उमां (()००)) अ. प्‌. -जमाता, फाल, समय, ससार, विश्व, 
दुनिया । 

जमाअत (००४५-००) अ. स्त्री--धक्ति, क़तार; वग, तदू; 
कक्षा, क्लास। 

जमाद (७%) अ. स्त्री--जड़ पदार्थ, वह्‌ चीज जिसमें 
विकास आदि न हो, जेसे-पत्यर आदि। 

जमादात (७०|०८->) अ. स्प्री.-बेजान ओ जड़ चोज़े। 
जमादी (. ५७७-३) अ. वि.-जड सम्बन्धी। पु 
जमानः (०५-०) अ. पुं--समय, काल, वक़्त; युग, कनं; 
विलंब, देर, अतिकाल; मुदत, अर्सा; दशा, हालत। 

ज्ञमान:ःशनास ((»०४+०००;) अ. फा. वि.-समय को 
पहचाननेवाला, समय के अनुकूल काम करनेवाला । 
जमानःसाज (१०००१०)) अ. फा. वि.-मुतफ़्न्नो, धूतं, 
छजी; इबनुलळ अबत, अवुसरवादी। 

ज्षमान (८०5) अ. पुं--दे. 'जमानः। 

ज्ञमानए कृदोम (#२००७०३) अ. प, -प्राचीनकाल, पुरीना 
जमाना। 

जञमानए जदीद (७२०३१००) अ. प, -आधूनिक काल, 
मौजूद: जमाना। ` 

जमानए जाहिलीयत (०७७०४१०३) * अ. प्‌ -मूंता- 
काल, बेवकफी का जमाना, इस्लामी परिभाषा के अनसार 
इस्लाम से पूर्व का रामय। 


जसानए दराज २२८ उ 


चमानए दराज (:|)०८६\८;) अ. फा. पृ.-लम्वा समय, 
दीर्ष काल। 

जमानए साक़ब्ले तारोख (८,७ ५७०४५.५३) अ. पू.- 
वह्‌ समय जव इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- 
पूर्वकाल, पूर्वेतिहासिक काल । 

जमानए माजी (. ५०८०८६ ।.०;) अ. पुं.-गुजरा हुआ समय, 
बीता हुआ जमाना; भूतकाल। 

बमानए मुसीबत (८१५००८१५१०३) अ. प .-व्यसनकाल, 
विपत्तिकाल, संकटकाल, आफ़तों का जमाना। 

चमानए सलफ़ (५ ३५८. 4.०) अ. पूं.-प्राचीन काल, 
पुरातन काळ, बहुत पिछला ज़माना। 

जमानत (-४५..७) अ. स्त्री-प्रतिभूति, जामिनी। 

क्षमानतदार ()|५=-५५८-५) अ. फा. पू.-प्रतिभू, जामिन। 

चमानतनामः (८५ ८८७...) अ. फा. पृं.-प्रतिभूति पत्र, 
जमानत की तहरीर। 

ज्ञमानती (. ,५।..2) अ. पृं.दे. 'ज़मानतदार' ; जमानत का। 
जमाल (, /८->) अ. पुं.-मौन्दयं, रूप, सुन्दरता, हुस्न; शोभा, 
छटा, छवि; मुखकांति, मुखाभा, तलूअत। 
जमालिस्तान (,.)\5...। >) अ. फा. पु.-वह जगह .जो 
सुन्दरता की खान हो, अहाँ सुन्दरियां ही सुन्दरियां हों। 
जमली (५.०) अ. वि.-रूप से सम्बन्ध रखनेवाला; 
'जलाली' का उलटा, वह जाप (अमल) जिसके जप में 
प्राणमय न हो। 

जमालोयात (५०७५-००) अ. पृं.-सौंदयं सम्बन्धी बाते । 
जमाहीर (५०८5) अ. पुं.'जुमहूर' का बहु., बड़े-बड़े 
व्यक्ति । 

खमिस्ता (०5) फा. पृं.-जाड़े की ऋतु, जाडे का 
भौसिम, शीतकाळ। 

श्रमिस्तानी (, ५०७२८...) फा. वि.-जाड़ेवाला, शारद ऋतु- 
वाला । 

चमी (+५८३) फा. पृ.-पृथ्वी, धरा, अवनि, कुरए जमीन ; 
भूमि, भूसंड, जमीन का टुकड़ा; देश, मुल्क; पेशबंदी, 
3 इेचरण; गजल की रदीफ़, क्राफ़िय: और बह । 
मांदार ()|०५५-५;) फा. पृ.-अमीन का मालिक, भूस्वामी, 
भूमिपति । 

जलींदारी (, ५५५४० ) फा. स्त्री.-राज की ओर से गाँव के 
ठेके की पद्धति। 

जमीन (८०>) अ. वि.-समस्त, समग्र, कुल, सब; संपूर्ण, 
समूचा, पूरा । 

खमीन (,):-) फा. स्त्री.-दे. 'जमी'। 

जमोमः .(२.५.०३) फा. वि.-उमीम की स्त्री. निकृष्टा, बुरी। 


जमोमः (2५८०) अ. पुं.-किसी विशेष और आवश्यक 
समाचार के लिए अखवार का ततिम्म:; किसी पुस्तक का 
विशेष भाग, परिशिष्ट। 

जमीन (५०५) अ. वि.बुरा, खराब, निकृष्ट । 

जमीर (५) अ. पुं--अंतरात्मा, अंत:करण, कानशंस; 
सर्वनाम; मन, दिल, जी । 

जमौरआगाह (अ#)५.,४) अ. फा. वि.-अंतर्यामी, दिल की 
बात जाननेवाला। 

जमीरफ़रोश (95४४) अ. फा. वि.-आत्मविक्रेता, 
ग़ह्दार, अवसरवादी । 

जमोरफरोझी (८5995४४) अ. फा. स्त्रीहारी, आत्म- 
विक्रय । 

मोरे गाईब (१2 ,५८.८) अ. स्त्री.-प्रथम पुरुप का 
सवनाम, 'वह'। 

जञमीरे मुखातब (७0७७. ,2...३ ) अ.स्त्री.-मध्यम पुरुप का 
सर्वनाम, 'तुम' । 

ज्ञमौरे मुतकल्लिम ( (४7५ +५७) अ. स्त्री.-उत्तम पुरुप का 
सर्वनाम, में। 

ज़मीरे हाजिर (> 2&5) अ. स्त्री.-दे. 'जमीरे मुखातव'। 

जमील (,|~>) अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, हसीन। 

जम्‌अ (>) अ. स्त्री.-आय, आमद; उपाजित, संचित, 
जमाशुदः; निशाना । 

जम्‌अअंदाज (/५५|..३ ) अ. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, निञ्ञानची। 

जम्‌अदार ()|००-.०) अ. फा. पुं.-सिपाहियों का नायक। 

जमअबंदी (५०:७२) अ. फा. स्त्री.-जमींदारी की सारी 
आमदनी। 

अमुईयत (८८^५..> ) अ. स्त्री.-दल, यूथ, समह, जमाअत, 
समुदाय; संतोष, इत्मीनान; सभा; गोप्ठी, परिपद्‌, इदारः। 

जम्‌ईयतुलउलमा (।.१५ =... ) अ. स्त्री.-आलिमों की. 
जमाअत, विद्वानों की मंडली। 

जमुईयते खातिर (७५ ८-५, ) अ. स्त्री.-आत्मसंतोप, 
इत्मीनाने क़्ल्व। 

जमज़मः (4०.०) फा पृं.-चहचहः, चहकार, चिड़ियों की 


चहक, कलरव; गान, गीत, नग्म:। 
अम्जसर्वाँ (, ॥)3००).०;) का. वि.-चहचहानेवाला पक्षी ; 
गामेवाला, गायक ।” 
अम्यमःपरवाञ्ञ ( {७५५५.० ) फा. वि.-दे. 'जम्जम:स्वां' । 
चम्जमःपरा (|)५2८०,-;) फा. वि.-दे. जम्जम:रुवाँ'। 
अम्पमसंज ( ०.८५.०; ) फा. वि.-गानेवाला ; चहचहाने- 
वाला; मधुर स्वर में बातचीत करनेवाला । 
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जब्ज़म:संजी 


जम्जम:संजी (, +>५..६०५८}) फा. स्त्री.-गाना; ह्न | बह 
मधुर स्वर में बातचीत करना। 

सम्जम (6573) अ. पु.-मकके का एक पवित्र कुआँ; उस 
कुएँ का पानी । 

जचम्जमी (५०-०3) अ. स्त्री-जम्जम रखने की कुप्पी। 

जल्द (००४) अ. पूं.-मर्‌हम लगाना; दवा चुपड़ना । 

जम्सः (८८५) अ. पुं.-पेश' का चिह्न, उ' की मात्रा । 

जम्माजः (३५५5 ) अ. स्वी.-तेज़ चलनेवाली ऊँटनी, साँडनी। 
जम्माश ( ८०) अ. वि.-चपल, चंचल, शोख़, शरीर; 
साहसी, हिम्मती; शूर, वीर। 

जम्मे ग्रफ़र (५५४ ४) अ. प्‌.-बहुत बड़ा जमाव, बहुत 
बड़ी भीड़। * 
जमः (४)»७) अ: पृं.-चिनगरी, अग्तिकण, स्फूलिग; ककरी, 
ठीकरी; एक प्रकार की फुंसियां जिनमें बड़ी जलन होती है। 

जम ()»४) अ. पृं.-छरहरे और दुबले शरीर का व्यक्ति । 

जमहरीर ()२)४-०३) फा. प्‌.-वहुत ही कड़ा जाड़ा; 
वायुमंडल का वह भाग जो बहुत ही ठंडा है। 

ज्ञर (+3) फॉ. प.-शवणं, सुवर्ण, हेम, हाटक, कांचन, सोना; 
धन, संपत्ति, दौलत; बहुत बूढ़ा या बूढ़ी। 

जर[रं] (>) अ. पुं.-खींचना; आकर्षण, खिंचाव; जेर 
की हूरकत। 

जरर[रं] (+) अ. पुं.-दुःख, कष्ट, तकलीफ़; दुरदेशा, बद- 
हाली; निर्धनता, गरीवी; निर्बेलता, दुवलापन। 

ज्वरअंदृदः (४०;५०|))) फा. वि.-सोने से भढ़ा हुआ, सोना 
चढ़ा हुआ । 

जरअफ़्तां (,)\४5]५) फा. वि.-दे. 'जरपशां'। 

ज्ञरअएशानी (५ ५४०|))) फा. स्त्री.-दे. 'ज़रफ़्शानी'। 

ज़रक (55) फा. प्‌.-सोते*के वरकों का चूरा। 

ज्ञरकशू (५१5) ) फा. वि.-सोने-चाँदी के तारों से कलावत्तू 
बनानेवाला; सडेगे-चांदी के तारों से बना हुआ कपड़ा । 

जरकश्ी (५55) फा. स्त्री--सोने-चाँदी के तारों का काम, 
` कलावत्तू का काम। 

जरकार (५४5) फा. वि.-सुनहले काम को चीज़। 

ज्ञरकोब (८५६5) फा. वि.-सोने-चाँदी के वरक बनाने- 
वाला; बह चोज श्जिसपर सोने के पंत्र चढ़े हों। 

जरकोबी (. ५५५४} ) फा. स्त्री.-सोने-चाँदी के वरक़ बनाना । 

जरखरीद (५५,5,) फा. वि.-अपने दामो से मोल लिया 
हुआ; मोल लिया हुआ दास। 

जरखेज (;५३))) फा. वि.-अच्छी उपजाऊ भूमि, उर्वरा, 
सस्यप्रद । ` 


जरखञ्ची (_+;५ॐ)) फा स्षी.-जमौन का उपजाऊ्होना। . 
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चरय 


ज्रगर ()४);) फा. पृं.-स्वणकार, सुनार, सोने-चाँदी 
के जेवर बनानेवाला । 

जरगरी (, ५५55) फा. स्त्री.-स्वर्णकर्म, सोने-चाँदी का काम 
बनाना, सोने-चाँदी के जेवर बनाना। 

ज्ञरगूनी (, ५४3) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा। 

ज़रतार ( )०)) फा. वि.-सोने के तारों से बना या गुंथा 
हुआ। 

ज़्रतुइ्त (=~) फा. प्‌.-दे. 'जरदुश्त' 

ज़रदार ()०))) फा. वि.-धनी, धनाढ्य, मालदार! 

ज्ञरदारी (, ५)|०);) फा. स्त्री-धनाढघता, धनवानी, माल- 
दारी। 

ज़रदुइत (५७३) फा. पुं.-मिन्‌चेह्ू' का वंशज एक 
ईरानी महात्मा, जो यूनान के हकीम फ़ीसाग्रोरस का शिष्य 
था। इसने सम्राट्‌ गुश्ताइप के समय में एक धर्म चलाया 
जिसका मुख्य उद्देश्य अग्निपूजा था, इसका धमंग्रंय जेंद' है। 

ज़रदोज़ (35०)) फा. वि.-ज़रदोज़ी का काम करनेवाला, 
कारचोव, सल्मासितारा और कलाबत्तू का काम बनानेवाला। 

जरदोजी (,५)०))) फा. स्त्री.-कारचोवी, सल्मेसितारा 
और जरी का काम। 


| ज्ञरवोस्त (०-)०))) फा. वि.-धन का लोभी, बहुत ही 


लोभी और कंजूस। 

ज्ञरवोस्ती (, ५१.५५) ) फा. स्श्री.-धन का लोभ, धन का 
बहुत अधिक प्रेम; कृपणता, कंजूसी। 

ज्ञरनिगार ()७०);) फा. वि.-सोने के काम से सजा हुआ, 
सोने के बेलबूटे बूना हुआ। 

ज्ञरपरस्त (८८.५२); ) फा. वि.-रुपये की पूजा करनेवाला, 
धन-पिशाच; बहुत बड़ा कंजूस। 

ज्ञरपरस्ती (, ८.८५३) ) फा. स्त्री.-रपय की पूजा; हद से 
वढ़ा हुआ लोभ। 

ज्ञरपाश (५३) फा. वि.-सोना वरसानेवाला, दान- 
शील, फ़ैयाज। ह 

ज्रपाशी (, ++\५)3 ) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत अधिक 
दानशीलता। 

ज्ञरफ़िश्ञां ((४०))) फा. वि.-दे. ज़रप़शाँ । 

जरफिशानी ((५०००))) फा. स्त्री.-दे. 'जरपशानी'। 

ज़रप्शाँ ((.४०|))) फा. वि.-सोता वरसानेवाला अर्थात्‌ 
बहुत अधिक दानशील। ह 

ज़्रफशानी (५०४०|))) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत 
वड़ो दानशीलता। - 
अरव (५०>) अ: स्त्री.-खुजली, खारिश, सर्ज, कंडू । 
ज्ञरब (७८) अ. प्‌-सफ़ेद शहद, श्वेत मधु । 


पल CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha < 
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ee (<>) अः पु.-पेट का एक रोग जिसमें कभी दस्त 
होने लगते हें कभी बंद हो जाते हें। 
जरबफ्त (<-१)5) फा. प्‌ं--सोने-चाँदी के तारों से बना 
हुआ कपड़ा। द 

जरबान (,}५,2) अ. प्‌ं.-हृदय की धड़कन; ददे की लपक। 
जरबाफ़ (८५)) फा. वि.-जरबफ़्त वनानेवाला। 
ज़रबाफ़ी (,५१५)3) फा. स्त्री.-जरबफ्त बुनना। 
जरब (. ५१>) अ. वि.-शहदवाली वस्तु । 
जरम (=) अ. पुं.-उपचार, इलाज; उपाय, तद्बीर। 
जरयान (१५>) अ. पुं--स्राव, प्रवाह, बहाव, प्रमेह, 
धातुत्राव रोग। 

जरयाने खून (१+ ८५५८) ) अः फा. पुं.-शरीर से रक्त 
का ख़ाव। 

जरयाने तम्स (०७ ७४)+) अ. पुं.-रज का खराव, 
मासिक घर्म का अधिक मात्रा में आना। 
जरयाने दम (० ८ ५२)>) अ. प्‌..-रक्त का खाव, खून का 
खारिज होना। 


जरयाने मनी (, /- ०५४३७) अ. पुं.-वीयं का स्राव, वीयं 


का पतला होकर मूत्र के साथ तिकलना; एक रोग, प्रमेह्‌। 


जरर ())2) अ. पुं.-हानि, नुक्सान; आघात, चोट; अनिष्ट, 


खराब्री। 

ज्रररसां (().--)))-2) अ. फा. वि.-हानिकारक, नुक्सानदेह्‌। 

ज़रररसानी (. ५०\८))>2) अः फा. स्त्री.--हानिकारिता, 
नुक्सानदिही । 

जरररसी (,५०)))-2) अ. फा. सत्री.-नुक्सान पहुँचना, हानि 
पहुँचना । 

ज़रररसोदः (४५४०११2) अ. फा. वि--हानि पहुँचा हुआ, 
हानि-पीडित। 

ज्ररे (५) ) फा- वि.-सोना बरसानेवाला, अतिदानी। 

जञररेजी (,५२))) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, फ़ंयाजी 
करना । 

जरस (_»)>) फा. पूं.-घंटा, घड़ियाल; वह घंटा जो 
यात्रियों के दल के साथ रहता है। 

जरा (८5) अ. पुं.-लोभ, लालच; जंगली गाय का बच्चा। 

ज़रा ((%-))) तु. वि.-तनिक, किचित, अल्प, थोड़ा। 

छरा (।,2) अ. पुं.-रोना धोना, रन्न; विनम्रता, 
आजिजी। 

जराअत (८००|);) अ. स्त्री--दे. शु. उ. 'जिराअत । 

“ज़राअत (--०|)-४) अ. स्तरी.-रोना, ऋन्दन; विनती करना, 
घिधियाना। 

जराइद (०४|)>) अ. पुं-~'जरीदः' का बहु., समाचारपत्र । 


जरासीम 
जराइफ़ (-४|)») अ. पुं--जरीफ़ः का बहु., जराफ़ते, 
मनोरंजन की बातें । 
जराइम (|>) अ. पुं.-जरीमः का बहुः, अनेक प्रकार 
के अपराध; बहुत से अपराध 
जराइमपेश: (४२४])>) अ. फा. वि.-जिसे जुर्म करने की 
आदत हो; जो प्रकृति से ही जुमं का आदी हो। 
जराइमपेशगी (,५£2»२/४|)+>) अ. फा. स्त्री.-अपराधकरने 
का स्वभाव। 


ज्ञराइर (,|,5) अ. पुं.-'जरंः' का बहु., छोटे-छोटे च्यूंट। 


S 


ज्राए' (2५|,) अ. पुं.-जरीअः' का वहु., जरीए, साधन। 


जराद (|>) अ. पुं.-रीड़ी, टिड्डी, जो खेत खा जाती है। 

ज़राफ़ (५5|);) अ. पुं.-एक जंगली पशु जो ऊंट के बराबर 
होता है, और तेंदुए जैसी शरीर पर धारियाँ होती हें, दे 
“जिराफ़' दोनों शुद्ध हें। 

ज़राफ़त (८७।५७) अ. स्त्री.-हेंसी, ठठोल, मस्खरापन; 
खुशतब्‌ई, मनोरंजन; व्यंग, तंज; हास्यरस, मिजाह- 
निगारी। 

ज्ञराफ़्तमंगेज (| |,७) अ. फा. वि.-जराफ़त पेदा 
करनेवाला । ; 

ज़राफ़तआमेज (५*[५८-|)७) अ. फा. वि.-जिसमें हेँसी- 
दिल्लगी की बातें मिली हों, परिहासपूणं ! 

ज्ञराफ़तनिगार (५.९५-५|)७) अ. फा. वि.-हास्य-लेखक, 
मिजाहनिगार्‌। 

ज्चराफ़तनिगारी (, ५)७८०८८८५|)४) अ. फा. स्त्री.-हास्य- 
लेख लिखना, मिजाहनिगारी। 

ज्ञराफ़तपसंद (७४...२-०|)७) अ. फा. वि.-जिसे मनोरंजन 
पसंद हो, परिहासम्रिय। 

जराफ़तपसंवी (, ५५५..५८-५|ॐ) अ. फा. स्प्री.-मनो- 
रंजन की वातों का अच्छा लगना। 

खराब (५7);) फा. पुं--सोने का पानी, पानी की शक्ल में 
सोना, हलं किया हुआ सोना; पीले रंग की मदिरा । 

ज़रारत (<>)|५ॐ) अ. स्त्री.-हानि पहुँचाना, नुक्सान करना; 
अंधा होना। 

खरारीह (५५,5) अ. पुं.-'जुरूह' का बहु., एक प्रकार के 
कीड़े जो दवा में काम आते हें, यह शब्द एकवचन में 
प्रयुक्त है। ˆ 

ज्रावंद (५५१|)) फा. सत्री.-एक दवा जो गोल और 
लम्बे दानों के आकार की होती है, गोल को 'मुदब्वर' भौर 
लंबे को “तवील' कहते हैं। 

जरासोम (८५>) अ. पुं.-जुर्सूमः का बहुः, छोटे-छोटे 
कीड़े,, कीटाणृगण । " 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जरासीमकुश 


२३१ 


जरे नातिक़ 


म ( 5०५।)>) अ. फा. वि.-कीड़े मारने- 
वाली दवा, कीटनाशक । 

जराहत (<->) भ. स्त्री.-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
'जिराहत' है, परंतु उर्दू में दोनों तरह बोलते हे, घाव, 
जरम; चीरफाड़, शल्यक्रिया । 

जराहतमुर्दः (४५)१ॐ ८-^~|,ॐ) अ. फा. वि.-घायल, जस्मी, 
आहत, क्षत। 

जराहूतनसीव (५-० -~- >) अ. वि.-जिसके भाग्य 
में घायल होना ही हो, जिसे हर जगह जरम खाने को मिले । 
ज्रीं (,१)३) फा. वि.-सोने का वना हुआ, स्वणंमय; 
सोने का, स्वाणम; सोने से सम्वन्ध रखनेवाला। 

जरी (५)>) अ. वि.-वीर, शूर, वहादुर; उत्साही, 
साहसी, जवाँमर्द । 

ज्ञरी (८3). फा. स्त्री--दे. 'जरीं'; सोने-चांदी के तार 
जिन पर सुनहरा मुलम्मा हो; गोटा किनारी का कपड़ा। 
ज्ञरोअः (९-5) अ. प॒ं.-साधन, वसीला; माध्यम, 
वासिता; द्वारा, मारिफ़त; उपाय, तदबीर। 
जरीदः (४५५५क) अ. पुं.-एकाकी, अकेला; 
अख़बार । 

जरीदःनिगार ()५६५४५२५> ) अ. फा. वि.-पत्रकार, अख़वार- 
नवीस । 

जरीदःनिगारी (, ५)५४४०२)>) अ. फा. 
अखवारनवीसी । 

जरीद (५५%) अ. पुं.-पत्रवाहक, क़ासिद; गुप्तचर, जासूस । 
जरीदिल (२५>) अ. फा. वि.-साहसी, जवाँमर्द, 
जिसे भय न हो। 

ज्ञरीनः (4423) फा. स्तरी.-सुनह्री। 

ज्ञरीफ़ (२५%) अ. वि.नहेंसोड़, मस्खरा; खुश मिजाज, 
बिनोदप्रिय; प्रतिभाशाली, जहीन। 

ज्ञरीफ़तवअ (.५५८-६८) अ. वि.-दिल्लगी बाज, इेसोड़ 
मनोविनोदी । 

ज्ञरीफ़मिज्ञाज (८|+..५२)४) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
मनोविनोद और हँसी मज़ाक़ बहुत हो, विनोदप्रिय । 

ज्रीफ़ान्‌ः (२७.५५७) अ. फा. वि.-मनोविनोद से भरा हुआ, 
हास्यपूर्ण। „ : 

ज्ञरीफ़त्ततुअ (५०५-६२५४) अ. वि.-देः जरीफ़तत्अ'। 
जरीफ़ुलमिज्ञाज (|-~!|-६-)ॐ ) अ. वि,-दे. 'जरीफ़मिजाज'। 
ज्ञरीबः (९५-३) अ. स्त्री.-स्वभाव, आदत; तलवार की 
तीक्ष्णता (वि.) तलवार से घाल। . 


स्त्री.-पत्रकारी, 


जरीब 2,5) फा. स्त्री.-सेत नापने की जंजीर; हाथ | 


में पकड़ने की छड़ी। : 


समाचारपत्र, 


जरीबकश (,_»४...2)>) फा. वि.-जरीव से खेत नापने- 
बाला । 
जरीबकशी (, ५४४ 
वेमाइश 

ज्ञरीबत (५५-०) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

ज्ञरीवाफ़ (<० , ५3) फा. वि.-सोने-चाँदी के तार या 
सुनह्री लैस वनानेवाला। 

जरीमः (<->) अ. पुं.-पाप, पातक, गुनाह; दोप, अपराध, 
कसूर 

जरीम (+>) अ. वि.-जड़ से 
वड़े डीलडौल का। 

ज़्रीम (#२) अ. वि.-जला हुआ, दग्ध। 

जरीरः (४)२)> ) अः पुं-पाप, गुनाह । 

ज्ञरीर ()2)-४) अ. वि.-अंधा, अंध, नेत्रहीन; अशक्त, 
निर्बल, दुवला । 

जरी (, १५५%) अ. पुं-दलया, जो पकाया जाता है। 

जरीस (, +“) अ. वि.-वहुत भूखा, क्षुधातुर । 

जरीह (ॐ) अ. वि.-आहत, घायल, जस्मी । 

जरीह (८५२-१) अ. स्त्री.-क़त्र, समाधि। 

ज़रूर ()१>) अ. वि.-अवश्य, यक़ौनी; निश्चित रूप 
से; निःसंदेह, बेशुब्‌हः । 

ज़रूर ()))७) अ. पुं-दवा की बुकनी जो घाव या आँख 
आदि में छिड़की जाय। 

ज्ञरूरत (००)))-०) अ. स्त्री--आवश्यकता, चाह; आकांक्षा, 
स्याहिश; कारण, सबब। 

ज्ञरूरतन्‌ (८,)-5) अ. वि.-कारणवश, आवश्यकता से। ` 

जरूरतमंद (०५८०८११5) अ. फा. वि.-इच्छुक, ख्वाहिश- 
मंद; मोहताज, दरिद्र; भिक्षुक, भिखारी । 

ज़रूरो (,५)१)-) अ. वि.-आवस्यक, यक़ीनी; अनिवार्य, 
लाज़िमी । 

ज़रूरीयात (८०\८)१)-5 ) अ. स्मी.~जरूरी' का बहु., आवइयक- 
ताए, जरूरत । मर 

जरे असल (, “| ))) अ. फा. पुं.-मूलधन, अस्ल रुपया। 

ज्ञरे फ़ल्ब (५-८५ ))) फा. अ. पुं.-खोटा सिक्का; खोटा 
सोना या चाँदी । 

जरे ख़ालिस (, ५०! ))) फा. अ. पुं-खरा सिक्का; खरा 
सोना या चाँदी । "श 

ज्ञरे गुल ((|४ )$) फा. पुं.-पराग, पुष्परज, फूल का जीरा। 

जरे नकद (०५५ +$) फा. अ. पुं.-नक्द रुपया, केश। 

ज्ञरे नातिफ़ (3७५ ))) फा. अ. पृं.-बोलनेवाला धन; 
नौकरु-चाकर, दास आदि; पशुधन। 


>>) फा. स्त्री.-जरीब द्वारा खेतों को 


काटा हुआ, उन्मूलित; 
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न मम पेशगी (५£»५३ ))) फा. पुं.-अग्रिम घन, किसी काम 
- के लिए पहले दिया हुआ रुपया। 
जरे फ्राखिल (, 2५ );) फा. भ. पुं.-अतिरिकत घन, फ़ालतू 
रुपया, लेने या देने से अधिक रुपया। 

जरे बेआनः («४ ««2 ))) फा. अ. पुं.-अग्रिम धन, पेशगी, 
रुपया । 

जवरे मस्कक (६ ४)» ))) फा. अ. पुं.-रुपया या अशफ़ी 
जरे महलूल (। |;/5०-० ))) फा. अ. पुं.-पानी के रूप में पिघला 
हुआ सोना । 

डरे मुआवजः (4,५ ))) फा. अ. पुं.-किसी चीज के 
बदले का रुपया । 

जरे मुतालबः (०५१५०८ ))) फा. अ. पुं.-डिग्री आदि का 
वाजिब रुपया। 

जवरे मुनाफ़अः: (५०१७८^ )5) फा. अ. पुं.-कारोबार में लाम 
का रुपया । 

डरे सफ़ेद (७:५८ ))) फा. पूं.-चाँदी, रजत। 

जवरे सामि (८८~०\० ))) फा. अ. पुं.-न वोळनेवाला घन, 
रुपया-पेसा या जाइदाद। 

रे सुखं (>~ 95) फा. पुं.-सोना, स्वणं । 

जरोगौहर (25,5) फाः पुं-सोना और मोती | 

जरोजवाहिर (५2५ 9))) फा- अ. पुं.-सोना और रत्न । 
जर्म (६) अ. पुं.-शक्ति, बल; हाथ से नापना। 

जरम (£)5) अ. स्त्री.-उगना, जमना; कृषि, खेती । 
उर्भ (६) अ. पुं.-गाय, बकरी आदि का यन। 

खां (,3);) अ. वि.-छल, मक्र; असत्य, शूठ; मुंह पर 
कुछ होना और ज़बान पर कुछ। 

क्रं (3,5) अ. स्त्री.-पक्षी का बीट। 

खक़़बकं ((5)2.3))) अ. वि.-तड्क-भड़कवाला, | 
चमकीला, भड़कीला। 

जारा (७,3) अ. स्त्री.-नीली आँखोंवालो स्त्री । 

जगः (८६>) तु. प्‌ं.-दल, समूह्‌, जमाअत; गोत्र, वंश, 
खानदान, जिग: भी शुद्ध हैं। 

जब (...-5))) फा. पुं-कीमुख्त, एक प्रकार का चमड़ा। 
ज्गूनी (, 5१४) अ. स्त्री.-एक दवा जो यूनानी में 
प्रचलित है। 

जर्दः (३७५) फा. पुं.-एक प्रकार के मीठे चावल, खुशबू- 
दार पत्ती का तंबाकू । 

जर्द: (४७) ) फा. पुं.-दे. 'चदं.' इस अर्थ में 'जर्देः' अशुद्ध है। 
जर्द (७3) फा. बि.-पीत, पीला, पीछे रंगवाला; पीला रंग। 
जर (७,5) अ. पृं-निवाला निगलना; गला घोंटना; कवच 
बिनना । 


जर्बुलभसल 


अधिक शुद्ध है । 

जर्दआल (+5)) फा. पुं--दे. 'जर्दालू', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 

जर्दक (८ 53)3) फा. स्त्री.-गाजर, पीत कंद, एक प्रसिद्ध कंद । 

जर्दगोश (।/55)5) फा. पुं.-छली, धूतं, मक्कार; दय 
भाषी, मुवाफ़िक़; दुविधा में पड़ा हुआ, मुजव्जब। 

जर्देचइम (#2593) अ. पुं.-वाज और उसकी जाति के 
शिकारी पक्षी । 

जदंचोब (प>५३७)) फा. स्त्री--हल्दी, हरिद्रा। 

जर्दरू (१,७3) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; जिसके शरीर में 
खून न हो, लाग्र, दुबला । 

बर्दरुई (, ५59)»))) फा. स्त्री.-लज्जा, शमं; शरीर मं खून 
न होना । 

जर्दाब (<3) फा. पुं:-फोड़े से बहनेवाला कच-लोहू । 

जर्दालू (+:०)) फा. पुं.-ताजी खूवानी। 

बर्दी (, ५9))) फा. स्त्री.--पीतिमा, पीलापन; अंडे की जर्दी । 

जर्नब (५५)3) फा. स्त्री.-एक दवा, तालीस पश्र। 

जर्नी (४५)) फा. स्त्री.-हड़ताल, एक ओषधि। 

ज्ञफ़॑ (5) अ. पुं.-वतंन, भाजन, पात्र; योग्यता, 
सलाहीयत; गंभीरता, तहम्मुल; सहनशीलता, वुर्दबारी । 

ज्ञफ़ें आब (५ 5५%) अ. फा. पुं.-पानी रखने का वरतन, 
जलपात्र । 

जफ़ें मां (, ८०) 5५८) अ. पुं.-वह संज्ञा जो समय की सूचक 
हो, जसे-प्रातः और संध्या । 

जञ मकां (,)\८-०-5)४) अ. पुं.-नह संज्ञा जो स्थान की सूचक 
हो, जैसे--घर या पाठशाला | 

उफ मय (८०५५७) अ. फा. पुं-शराव का वरतन, 
सुरापात्र। * 

जफ़ शोर (>> ८5,४) अ. फा.-दूध रखने का बरतुन, 
क्षीरपात्र । 

जर्वः (८१,2) अ. पुं--चोट, आघात, जब; पाँसा, कर्थः । 

जब (८०5) अ. स्त्री.-आघात, चोट, (पुं.) गुणा, दो 
संस्याओं का गुणा। 

जर्बखानः (५५७५८०५८०) अ. फा. पृं.-टंकशाला, टकसाल, 
जहाँ रुपया ढता है । ` दर 

जर्बत (५८०५५०) अ. स्त्री.-जबं, चोट, आघात । 

जर्बात (<\५,-5) अ. स्त्री.-जबंत' का बहु., चोटे, मार। 

जर्वोयः ( 5५2)-5) अ. पुं.-टब्स, कर, महसूल । 

जर्बुलमसल (८}१~।८०)-5) अ. पुं.-कहावत, लोकोक्ति, 
मसल। 
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आ  - खफ़ीफ़ (५५६% ८०,2) अ. स्त्री.-हुलकी चोट, जिसमें 
हड्डी आदि न टूटे। 
जरब बस्त (८-५.७ ->)-5) अ. फा. स्त्रो.-हाथ की चोट, थप्पड़, 
हस्ताधात । 
ज़बे पा (५: प०)८) अ. फा. स्त्री.-पांव की ठोकर, पदाघात। 
जे फ़त्‌ह्‌ (८५ ८०)-४) अ. स्त्री.-लड़ाई जीतने की खुशी मे 
बजनेवाला बाजा । 
अर्बे मुफ़द (७% ८०5) अ. पुं.-साधारण गुणा, किसी पूरी 
संख्या का पूरी संख्या से गुणा। 
ज़बें मुरक्कब (८-^5)०० ८०५-5) अ. पुं.-एपया, आना और 
पाई या भन, सेर ओर छटाँक आदि का गुणा । 
छबें लाजिब (८>$9 ५०-5) अ. स्त्री.-वह चोट जिसका चिह्न 
अच्छे होने पर भी वाक़ी रहे। 
जर्बे शदीद (५२५ >+) अ. स्त्री.जाहरी चोट जिसमें हड्डी 
टूट जाय या और कोई ऐसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो । 
जब शम्शीर ( )५-१-०-ॐ ८-5 ) अ. फा: स्थ्रो.-तलवार का घाव । 
ज्रः (४,5) अ. पुं-कण, अणु, रेणु, बहुत ही बारीक 
रेजा; अति तुच्छ, बहुत ही हक़ीर; छोटा चींटा। 
ज्रः (४) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति 
में ब्याह कर लायी जाय, सौकन, सौत। 
ज्रः नवाज़ (५५४५५) अ. फा. वि.-छोटों पर दया करने- 
वाला, दीनदयालु, दीनबंधु । 
जरःपर्वर (५१,२४५) अः फा. वि.-दे. 'जरंःनवाज़'। 
ज्चरंए नाची (५५२७ ४५०) अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यंत तुच्छ व्यक्ति, वक्ता अपने 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है। 
अर्रए बेमिक्दार (५/००८०. ६५) अ. फा. पृं.-दे. “रए 
नाचीज़ | 
झरतान (..)०)-5) अ. स्त्री.-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुष 
के ब्याह में हों, 'ज़रं:' का द्विवचन, दो सौतें । 
अर्राक़ (|) अ. वि.-जिसके मन में कुछ हो और मुंह 
पर कुछ, द्विजि ह्र, मुनाफ़िक़ । 
जर्राअ (|) अ. स्त्री.-कप्ट, आपत्ति, दुःख; हानि, 
नुक्सान । 
जर्राक्रलानः (२५५,३१३) अ. फा. पुं.-एऐसा स्थान जहाँ 
वे सब लोग एकत्र हों जिनके दिलों में कुछ होता है और 
मुंह पर कुछ, धूर्तावास। 
अर्राद (०|,) अ. वि.-जिरिहवक्तर बनानेवाला । 
जर्राफ़ (-|)७) अ. वि.-बहुत अधिक हुँसोइ, बड़ा 
दिल्‍्लगी बाज; बड़ा प्रतिभाशाली, बहुत जहीन। 
जर्रादखुनः (२०५५५) ) अ. फा. पुं.-शस्त्रागार, हश्षियार-घर \ 
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जर्राब (>|) अ. वि.-सिक्के पर ठप्पा लगानेवाला, 
मुद्रा छापनेवाला । * 

जर्रारः (४))>) अ: पुं.-एक अत्यंत विपंला बिच्छू जो पूँछ 
जमीन पर घसीटता हुआ चलता है; बहुत बड़ी सेना। 

जर्रार (>>) अ: वि.-बहुत बड़ी सेना; बहुत बड़ी भीड़ 
जो लोगों के हुजूम के कारण धीरे-धीरे चलती हो; अपनी 
ओर खींचनेवाला। 

जर्राह (|>) अ. पुं.-चीर-फाड़ से ज़रूमों का इलाज 
करनेवाऊा, शल्य-चिकित्सक। 

जर्राही (.+>|)>) अ. स्त्री.-जर्राहू का काम, घावों और 
फोड़े-फुंसियों की चिकित्सा, चौर-फाड़, शल्य-क्रिया । 

जर्रों' (()२)) फा. वि.-सोने का; सोने से मढ़ा हुआ, 
सोना चढ़ा हुआ; सुनहला। 

जरे सक्कोल (, |+ +>) अ. पु.-भारी वोझ खींचने और 
उठाने की विद्या। 

जहे ()>) अ. स्प्री.-चोट, आघात; किसी बात के 
झूठ सच को जांच के लिए प्रशन। 

जर्होक्दृहं (४००५१5) अ: स्त्री.-वाद-विवाद, तकं-वितकं, 
बहस, हुज्जत। 

जलक़ (२5८+) अ. स्त्री.-हाथ से इद्रिय-संचालन द्वारा 
वीर्यपात, हस्त-मंथुन, हथलस । 

ज्ञलक़ (93) अ. स्त्री.-फिसलन, फिसलना; साफ और 
चौरस मंदान या ज़मीन; हस्तमेथुन, हथलस। 

जलक़ज्ञवः (४७५ ५५०) अ. फा. वि.-हस्तमेथुनिक, जिसे हृण्लस 
का दुर्व्यसन हो। 

जलफ़ी (५५>) अ. वि.-ह्यलस करनेवाला, जलक 
लगानेवाला, हस्तमेथुनिक । , 

जलक़्लअमआ (५«»)|9)) अ. स्त्री.-आँतों की फिसलन, 
एक रोग जिसमें आंते मवाद रोक नहीं सकतीं और दस्त 
आते रहते हें। 

ज्ञलमः (०५७) अ. पुं.-ज्ञारिम' का बहुः, निर्दय और 
अत्याचारी लोग ।' 

ज्ञलमानो (, ०५-५७) अ. वि.-तमिस्त, अंधकारमृय, तारीक। 

ज्ञलल (5) अ. पुं.-फिसलन, फिसलना; फिसलने कौ 
जगह; ह्लास, कमी; त्रुटि, गलती । 

जला (!>) अ. वि.-किसी को देश निकाला देना; स्वयं देश 
त्याग करके परदेश जाना। 

जलाजिल (593) अ. प्‌ं.-जुल्जुलङ' का बहु., वह्‌ घुंघरू 
जो किसी कपड़े पर टांककर पशु आदि के गले में डालते हें । 
वे मजीरे जो डफ़ की परिधि में होते हे; बड़े मजीरे, 
झाँज। 
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म (05%) अ. पुं-जल्जलः' का वहु., जल्जले, 
_ भूकप। 
छलाक़त (५७५४) अ. स्त्री--वाक्पटुता, तेज बयानी, 
वात को अच्छे ढंग से और जोरदार शब्दों में कहना । 
जलादत (५००४७) अ. स्त्री-स्फूति, फुर्ती, चुस्ती; 
शूरता, वीरता, बहादुरी । 
जलाम (६७) अ. पु.-संध्या के वाद की अंधेरी, शुरू रात 
का हलका अंधेरा । 
जलाल (,]५७) अ. पुं.-तादळ की छाया; सायःदार 
जगह्‌। 
जलाल (, |!) अ. पुं.-गुमराही, मागं भ्रंश, रस्ते से भटक 
जाना; पाप, गुनाह । 
जलाल (,|!>) अ. पृं.-प्रताप, तेज़, अजमत; हैबत, 
किसी महात्मा या ऋषि, मुनि का रोब। 
जलालत (८-५५३) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, महत्ता, बुजुर्गी । 
जलालत मआब (:०\५*<-^/।>) अ. वि.-श्रेष्ठतायुक्त, 
अतिश्रेष्ठ । 
जलालते शान (..)-^)५>) अ. स्त्री.--व्यक्तित्व की महत्ता । 
जलालो (५१०) अ. वि.-जलालवाला, प्रतापवान्‌; 
'जमाली' का उलटा, वह मंत्र, जाप या वजीफ़ा जिस में 
जान जाने का भय हो। 
जलावत (००)१०) अ. स्त्री.-उज्ज्वलता, प्रकाश, रोशनी; 
स्वच्छता, धवलता, सफ़ाई। 
जलावतन ( .)७)१०) अ. वि.-वह व्यवित जो अपना देश 
त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, पुरुपार्थी, 
, शरणार्थी । 
जलावतनी ( ५५७ \>) अ. स्त्री.-स्वदेश त्याग, अपना घर- 
वार छोड़कर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास। 
जली (_५!>) अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ लेख। 
जलील (. |>) अ. वि.-प्रतिष्टित, महान्‌, अजीम; मान्य 
पूज्य, मोहतरम। 
जलील (६७) अ. वि.-श्रष्ट, अधम, पामर, नीच, 
कदर्थित, कमीना; तिरस्कृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 
जलीलुलक्रद्र (०५१, >>) अ. वि.-बड़े मरतबेवाला, 
महत्प्रतिष्ठ, महामना । 
जलीस (.._~५>-) अ. पुं.-पास बेठनेवाला, सखा, पाइवंवर्तीं, 
हमनश्ीं, पापं, सहवर्ती । 
छल (+) फा. स्त्री.-जोंक, जलौका, रबतपा । 
खलू (. ४१5) फा. स्त्री.-दे. 'जलू'। 
उलूम ( (342) अ. वि.-अत्यंत अत्याचारी, बहुत बड़ा ज्ालिम । 


जलूखलः (2);/) अ. पुं.-भूकंप, भूडोल, भूचाल, भूप्रकप। 

जलज्लःअफ़गन (,.)८|2);/) अ. फा. वि.-जो ज़ल्ज़लः 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे। 

जल्द (०-७) फा. वि.-शी घ, त्वरित, सत्वर, तुरंत, फ़ौरन। 

जलद अज्ञ जल्द (७।।०-८>) फा. वि.-शी घ्रातिशी घ्र, 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर (५5) फा. वि.-अतिशी घ्र, बहुत जल्द, फौरन, 
तुरंत ही। 

जल्दवाज्ञ (५2७०७) फा. वि.-जो चाहता हो कोई काम 
जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 

जल्दवाज्ञी (, ५२०५०) फा. स्त्री--तुरंत काम हो जाने की 
चाह; तुरंत करने की उत्कठा। 

जल्ब (५-~।ॐ) अ. स्त्रो--लेना, ग्रहण करना; हासिल 
करना, उपार्जन । 

जल्बे मनूफ़अत (८०८३५८०८८५।>) अ. स्त्री.--लाभोपार्जन, 
नफ़ा कमाना। 

ज्ञल्लः (2) अ. पुं-वह भोजन जो किसी के लिए रख 
दिया जाय; बचा हुआ खाना, जूठन, उच्छिप्ट; वह्‌ भोजन 
जो दासों और दासियों को दिया जाता है। 

ज्ञल्लः (2);) फा. पुं-झींगर। 

जल्लःजलालुहू (८५>, |ॐ) अ. अव्य--ईश्वर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 

ज्ञल्लःर्वा (\५)४१;) अ. फा. वि.-जूठन खानेवाला, किसी 
बडे ब्यक्ति के सहारे रहनेवाला। 

ज्ञललत (५) अ. स्त्री.-फिसलन, फिसलना; त्रुटि, 
भूल, लरिजिश । 

जल्लाद (०४०) अ. पुं.-बह व्यक्ति जो अपराधियों को 
कोड़े मारता है; वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन 
मारता है; वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढ़ाता है; अत्यंत 
निर्दय और अत्याचारी । 

जल्लादी (, ५५५) अ. स्त्री.-जल्लाद का कान या पेशा; 
घोर अत्याचार करनेवाला। 

जल्लाब (५०!) अ,वि.-ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जानेवाला; पशुओं को बेचने फे लिए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला । 

जलूयः (३५>) अ. पुं.-अपने को बनाव सिंगार करके 
दिखाना; अपने को दूसरे के सामने पेश करना; दर्शन, 
दीदार; प्रदर्शन, नुमाइश। 

जलूवःआरा (|5)५5) अ. फा. वि.-बनाव सिंगार और 
ठाट-बाट से 'किसी स्थान पर उपस्थित; किसी श्रेष्ठ 
और महान्‌ व्यक्ति की उपस्थिति के लिए भी आता है। 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जवारेह 


जल्वःआराई ) अ: फा. स्त्री.-बनाव सिगार के 
साथ उपस्थित; किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति। 
जल्वःगर ()९४५।>) अ. फा. वि.-दे. 'जल्वःआरा'। 
जल्वःगरी (, ५५5४१५) अ. फा. स्त्री--दे. ‘जल्वःआराई'। 
जल्वःगाह (४९४१५> ) अ. पा. स्त्री.-जल्वः दिखाने का स्थान, 
प्रेमिका का घर। 
जल्वःफ़र्मा (\-०)५१-५> ) अ. फा. वि.-दे. 'जल्वःआरा'। 
जल्वःफर्माई (, ५१८०) ) अ. फा. स्त्री.-दे. जल्वःआराई। 
जल्बत (८५>) अ. स्त्री.-अपने को सब को दिखाना; 
'खलवत' का उलटा भीड़, जमाव। 
जलूसः (८-८) अ. पुं.-सभा, मजलिस; नाच गाने की 
महफ़िल; बैठक, किसी कमेटी आदि की निशस्त। 
जलसःगाह (४.५।> ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जल्सा हो रहा 
हो, जळूसे की जगह, सभास्थल। 
जलूसए ता'खियत (८८*२३००%८..।>) अ. पुं-किसी की 
मृत्यु पर शोक प्रकट करने का जलूसा, शोकसभा । 
जव (१) अ: पुं.-अंतरिक्ष, खला, जमीन और आस्मान के 
बीच की जगह। 
जयाँ (।/१३) फा. पुं.-जवान का यौगिक रूप; जवान, 
युवा, युवक, तरुण; वयस्क, बालिग। 
जर्वांताले' (९०५०/५) अ. फा. वि.-दे. 'जवाँवख्त'। 
जबाँदौलत॑ (८-५५५॥।५ॐ) फा. अ. वि.-जिसका धन तरुण 
हो, समृद्ध, धनाढ्य, बहुत ही मालदार। 
जवांवर्त (५-०४, )।५>) फा. वि.-जिसका भाग्य पूरी 
जवानी पर हो, महा भाग्यशाली । 
जरवामर्ग (५४५.१५५) फा. वि.-जो युवावस्था में मर जाय। 
जबाँमर्गो (, +४५-१।५>) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु, 
युवावस्था की मौत। 
जर्वांम्दं (०)^()/५ॐ) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, 
हिम्मतवर; दानी, वदान्य, सखी। 
जवांमर्दी (, ५5)-५।५क) फा. स्त्री.-शूरता, बहादुरी; 
साहस, हिम्मत; दानशीलता, सखावत। 
` जवाँमीर ()«-* /$>) फा. वि.-दे. 'जवांमगं'। 
जवाँसाल (५०, >) फा. वि.-नयी उम्र का, नवयुवक, 
नवल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। 
जवाँहिम्मत (८८-८५) फा. अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
पूर्णोत्साही, महोत्साह । , 
ज्वाइद (५५|%) अ. पुं-'जाइद:' का बहु., फ़ालतू चीजे; 
वतोड़ियाँ । 
जबाज (३।५>.) अ. प्‌ं.-ज'्इज होना, औचिश्य; धमं के 
अनुसार्‌*जायज्ञ होना; पारपत्र, पासपोर्ट 


जवाद (|>) अ वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
सखी, फ़याज़। 

जवान (,.)५>) फा. पृं.-तरुण, युवा; नौजवान; वयस्क, 
व्यवहार प्राप्त, वालिग्र; रूपवान्‌, सजीला। 

जवानानः (५७|,>) फा: वि.-जवानों की तरह्‌। 

जवानामगं (_४,-०७|,>) फा. वि.-दे. 'जवाँमगं'। 

जवानामर्गो (_+5)-७|५ॐ) फा. स्त्री--दे. जवाँमर्गी । 

जवानी (|>) फा: स्त्री.-युवावस्था, तरुणिमा, तारुण्य, 
नौजवानी । 

जवाब (|>) अ: पुं.-उत्तर, प्रश्‍न का जवाब; अस्वी- 
कृति, इन्‌कार; जोड, मद्दे मुकाबिल। 

जवाबतलब (५.~८८५-।>) अ. वि.-वह्‌ पत्र आदि जिसका 
उत्तर जाना आवश्यक हो। 

जवाबतलबी (,५१-।०८।५> ) अ: स्त्री.-किसौ त्रुटि या अपराध 
पर पूछ-ताछ। { 

जवाबदावा (,।५१*५|१ॐ ) अ. पुं.-नालिश के दावे का उत्तर, 
जिसमें यह दिखाया जाता है कि वाद अमुक कारणों से 
झूठा है। 

जवाबदेह (४०-।५ॐ) भ. फा. वि.-उत्तरदाता, जवाब 
देनेवाला; उत्तरदायी, जिम्मःदार। 

जवावदेही (, ५२०--।५>) अ. फा. स्त्ी.-उत्तरदायित्व, 
ज़िम्मःदारी । 

ज्ञवाबित (८०।५३) अ. प्‌.-आवितः का वहु., नियमावली, 
कायदे । 

जवाबी (,,२।>) अ. वि.-अवाव म, वदले में, जैसे-- 
जवावी हम्‌ला; जवाब के लिए दूसरा परत, जेसे--जवाबी 
तार अथवा ख़त । | 

जवाबुलजताब (०।५ॐ!।-२।५ॐ) भ. पुं.-किसी प्रश्न के 
उत्तर में दिया हुआ उत्तर, प्रत्यूत्तर । 

जवाबे बा सवाव (८|५.०५५८०।५>) अ. फा. पुं.-ठीक-ठीक 
और उचित उत्तर। 

जवामोस (.,~५-९।३) अः पुं-जायूस का बहु., भेसे । 

जवामे (४3७) अ. पृ.-जामिअः का बहु., समग्र, समस्त, 
सब, कुल । 

ज्ञवाया (५|))) अ. पुं.-'ज़ाविय: का बहु., ज़ाविए, 
कोण। 

जयारिश (१५>) फा. स्त्री.-एक यूनानी, अवलेह के 
प्रकार की स्वादिष्ठ औषध जो पेट की बीमारियों में दी 
जातो है और बहुत प्रकार की होतो है। 4 
जवारेह (()१३) अ. १.-जारिह:' का बहुः, हथ, पाँद 
और दूसरे अवयव; शिकारी जानवरों का गोल । 
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जवार 


ह उलटा; क्लास, कमी। 

जवालआवाद (०४६ ॥)) अ. फा. वि.-संसार, जगत्‌, 
दुनिया। 

ज्ञवालआमादः (४००, ||५;) अ. फा. वि.-जो पतन की 
ओर जाने को तैयार हो, पतनोन्मुख; जो नाशवान्‌ हो, 
नश्वर। 

जवालपिज्ञर (५२||) अ. फा.-वि. जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिशील, पतनशील । 

जवासौस (,५~:-~-।१>) अ. पुं.-जासूस' का बहु., गुप्त- 
चरों का समूह्‌। 

जवाहिर ()2|५=) अ. पुं.-जौहर' का बहु., रत्नसमूह्‌। 
बाहिर (५2|,;) अ. पूं.-जाहिर का बहु., उज्ज्वल 
वस्तुएँ; ऊँचे स्थान; कलियाँ, शगूफ़े। 

जवाहिर ()।५४) अ. पृं.-जाहिर' का बहु., व्यक्‍त और 
प्रकट वस्तुएँ; ऊपरी और जाहिरी हालत । 
जवाहिरखानः (८५>)|५=) अ. फा. पुं.-जहाँ जवाहिरात 
हों, रत्नागार। 

जवाहिरनिगार (\६५)2|५=) अ. फा. वि.-रत्न जटित, 
रत्न जड़ा हुआ। 

जवाहिररक़म ())।१>) अ. वि.-जसे रत्न जड़े हों एसी 
सुंदर लिखावट लिखनेवाला । 

जविलमर्हाम (/५-)॥ ५५) अ. पुं.-साहिवे रहम, कृपा- 
वान, दयालुजन । 

ज़बिलक़र्दी (, ५2५] ५५५) अ. पुं.-रिइतेदार, स्वजन, 
नातेदार । 

खविलफ़राइच (,५) ५5) अ. पुं.-साहवे फूरायज्‌ 
(फू का बहु.) कत्तंव्यवान्‌, कर्मनिष्ठ । 

जविलफ़ुरूज (, १+ ५१5) अ. पुं.-दे. जविलफूरायज् । 
जब्ब (>) अ. पृ.-अंतरिक्ष, खला; पृथ्वी ओर आकाश 
के बीच का वायुमंडल। 

डब्वार ()|,;) अ. वि.-तीर्थयात्री, जियारत करनेवाला । 
जब्वालः (|>) अ. पुं-न्बहुत अधिक चक्कर खानेवाली 
बस्तु। ° 

जइन (,>>) फा. पुं.-उत्सव, समारोह, कोई बहुत बड़ी 
खुशी जिसे सारा देश या किसी सम्प्रदाय या दल के 
सारे आदमी मनाये । 

जदने अज्ञोम (०५८.):>)- अ. फा. पुं,-बहुत 
समारोह, महात्मव । 

जइने अरूस : ((»3).0+5)फा. अ. पुं-अ्याह की खुशी, 
विवाहोत्सव । 


बड़ा 
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उबाल (,||,)) अ. पृं.-गिराव, पतन; अवनति, उन्नति | जश्न आजादी (, +७३) ) फा. पुं.-किसी देश 


स्स 


श के परा- 
धीनता से मुक्त होने का जश्न । 

जइने ईद (५५१.५५) फा. अ. पुं.-ईद की खुशी, ईदोत्सव। 

जइने चराग्रां ((४)-७.)-+%) फा. पुं.-दिवाली का जश्न, 
दीपावली; किसी खुशी में चरागाँ, दीपोत्सव । 

जइने जुसहूरियत (८८^५)१४-०> 0४२) फा. अ. पुं.-गणतंत्र- 
महोत्सव । 

जइ्ने ताजपोशी (5२८२-४२) फा. पुं--अभिषेकोत्सव, 
किसी राजा आदि की राजगद्दी का जहन। 

जइने नोरोज (3,१/.५2%) फा. पुं--नये साल के आने की 
खुशी, नव वर्षोत्सव। 

जइन फ़त्ह (८५३3) फा. अ. पुं.-विजय प्राप्ति की खुशी, 
जयोल्लास, विजयोत्सव । 

जइने मौलाद (०१५५० >>) फा. अ. पुं-दे. 'जइ्ने 
विलादत' । 

जदने विलादत (८-०४१,५५) फा. अ. पुं.-किसी के पेदा 
होने का जश्न, जन्मोत्सव । 

जइने सालगिरिह (३%. .५2>) फा. पुं.-किसी महान्‌ 
व्यक्ति की वपंगाँठ की खुशी, जयंती । 

जइने सीमां (()४७०४००)-४+) फा. पुं.-पचास वर्पो की 
आयु पूरी होने पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव; 
आजकल इसे 'स्वणंजयन्ती' कहते हें । 

जने सुलह (०.५१) फा. अ. पुं--दो राष्ट्रों में संधि 
होने का जश्न, संधि-उत्सव। 

जस (, ०३) अ. पुं--चूना, गच। 

जसद (०५>) अ. पुं.-शरीर, देह, जिस्म | 

जसदी (, ५५.५->) अ. वि.-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु; शरीर का। 

जसदे ़ाको (, ,5।5५..>) अ. फा. पुं.-मिट्टी से बना हुआ 
शरीर, तुच्छ और नइवरदेह। 

जसामत (५८^०\५.>) अ. स्त्री.-छंबाई,, चौड़ाई और 


` (मोटाई, गहराई या ऊंचाई) हज्‌म, दल; मोटापा, पीनता, 


स्थूलता । 

जसारत (०)... ) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी, 
दिलेरी; धृष्टता, दुःसाहस, बेबाकी । 

जसीम (#2) अ. वि.“्थूल, पीवर, पीन, मोटा ताज़ा। 

जसूर ()१~>) अ. वि.-वीर, शूर, बहादुर । 

जस्तः (4. ) फा. वि.- कूदा हुआ । 

जस्तः जस्तः (~> ०.) फा. वि.-कहीं-कहीं से, 
विशेषतः पुस्तक पढ्ने के लिए आता है। 

जस्त (^>) फा. स्त्री.-उछाल, कुदान, उत्फाळ। 
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३७ जहव 


5] 


जस्तोख्ेज (५५-^-->) फा. स्त्री.-दौड़-बूप, क 
प्रयत्न । 

जल्न (५५>) अ: पुं--पुल, सेतु । 

जह्‌ (४) फा. पुं.-नुत्फः, वीर्यं, भ्रूण, जनीन; शिशु, वच्चा । 

जहदान (..|७०५) फा. पु--गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी, 
रहिम 

, जहस (५४>) फा पुं.-नरक, रौरव, दोज़ख; बहुत ही 

दुःख और कष्ट की जगह्‌। 

जहन्नमजार (५५०५४३) फा. पुं.-एसा स्थान जहाँ चारों 
ओर नरफ-जैसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 
जहभमी (५४>) फा. अ. वि.-नरकवासी, नारकी; 
एसा कर्म करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरक: मे 
जाना पड़े । 

ज्हय (५८०५) अ. पुं.-सोना, कुंदन, स्वर्ण, कनक । 

हलः (०५५) अ. पुं.-जाहिल' का बहु., मूखंगण, घामड़ 
लोग । 

जहाँ (८) फा. पुं.-जहान का लघुरूप, संसार, विश्व, 
दुनिया । 

जहाँआरा (|).)\८क) फा. वि.-संसार को सुशोभित 
करनेवाला । 


जहाँआफ़्रीं (()2)“ ८-७) फा. वि.-संसार की उत्पत्ति 


करनेवाला, सृष्टिकर्ता । 

जहाँगर्द (०)४६ ५७०) फा. वि.-संसार भर में फिरनेवाला, 
विश्वभ्रमी । 

जहाँगीर (५५५०५८) फा. वि.-संसार को अपने वश में 
करनेवाला, विश्वविजयी । 

जहाँदार (१०५७४ ). फा. वि.-पृथ्वीपाल, सम्राट, शासक, 
बादशाह । 

जहाँदीदः (४०/००५५% } फा. वि.-दुनिया देखे हुए, बहुदर्शी, 
बड़ा अनुभवी और तजरिबाकार, बृहदनुभवी | 

'जहांपनाह , (३७५,१८३) फा. वि.-विश्वपाल, संसार को 
अपनी शरण मं लेने वाला, राजाओं और वादशाहों के लिए 
संबोधन का दाब्द | 

जहाँबानी (, ५०५,१५८) फा. स्श्री.-शासन कर्म, राज्य, 
हुकूमत । 

जहाज (३८>) अ. पुं.-समुद्रैः में चलमेवाली बहुत बड़ी 
नाव, पोत, वहिल। 5 

जहाजरां (,॥,४>) अ. फा. वि.-जहाज चलानेवाला, 
पोतचालक । 

जहाज़रानी (sly) अ. फा. स्त्री.-जहाज चलाने का 
काम या पेशा। 


जहाजी (५५५०) भ. वि--जहाज से सम्बन्ध रखनेवाला; 
जहाज़ का; एक प्रकार की सुपारी | त 
जहाजे आवी (, ५२>) अ. फा. पुं.-पानी में चलनेवाला 
जहाज, जलयान, पोत। 

जहाजे बल्ली (५)5०३५४०) अः पु.-समुद्र में चलनेवाला 
जहाज, पोत, जलयान। 

जहाजे हवाई (_५|१०३४>) अ. पुं.-हवा में उड़नेवाला 
जहाज, वायुयान, विमान। 

ज्ञहादत (०७७२५) अ. स्त्री.-संयम, इंद्रिय निग्रह्‌, परहेज- 
गारी, मूनिवृत्ति, मनोनिग्रह 

जहान (११) फा. पृं.-मंसार, विश्व, दुनिया; जोक, 
आलम । 

जहानत (८७७०७) अ. स्त्री.-जेहन की तेज़ी, प्रतिभा; 
दक्षता, विवेक, समझ वूझ; नयी बात निकालने की 
शक्ति। 

जहान फ़ानो (, ५७). ) फा. अ. पृ.-नश्वर संसार, 
मृत्युलोक, इहलोक, दुनिया, नाश हो जानेवाला संसार। 

जहाने बाफ़ी ((५3५०..५४०) फा. अ: प्‌ं.-शाश्वत संसार, 
नित्यलोक, परलोक, नाश न होनेवाली दुनिया। 

जहाव (८२) 2५) अ. पूं.-गमन, जाना, गुरना । 

जहालत (०४५५०) अ. स्त्री.-मूखंता, मूढ़ता, बेवक्ूफी; 
अज्ञान, जड़ता, नादानी; निरक्षरता, बेइल्मी; असभ्यता, 
बदतह्जीबी; उद्दंडता, अक्खड़पन। 

जहीम (५०४) अ. वि.-जिसमे जहानत हो, दक्ष, कुशल, 
प्रतिभावान्‌ । 

जहीर (५४>) अ. वि.-वह आदमी जिसकी आवाज 
ऊंची हो, जोर से बोलनेवाला। - 

जहीर ()४०५) अ. वि.-उज्ज्यल, रौशन; मुकुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ; कलियों से लदा हुआ वृक्ष । 

ज्हीर ()४४%) अ. वि.-सहायक, पृप्ठपोषक, मददगार; 
जिसकी पीठ में ददं हो, (यह्‌ शब्द एक वचन भी है और 
बहुवचन भी) । 

जहोर ()४>3) अ. स्त्री.-पेचिश, अतिसार, आँव, मरोड़। 

जहीरे काजिब (५०४४)४>) अ. स्भो.-झूठी'पेचिश। 

स़हीरे सादिफ़ (,०\.०)४०>3) अ. स्त्री.-सच्चो पेचिश्ष। 

ज्ञहूक (८.५५००) अ. वि.-बहुत हूंसनेवाला; चौड़ा और 
खुला हुआ मागं। 

जहुद (०४>) फा. पुं.-महूदी"। 

जहूल (५४%) अ. वि.-बहुत बड़ा जाहिल, {पड मूख । 

जहूद (५४>) अ. पुं.-शक्ष्ति, जोर; मयत्न, प्रयास, 
कोशिश; कष्ट, दुःख, तकलीफ़ । £ 
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जहूदे जहोद २३८ घांकंदनी 


न जहोद (०७६००६०) अ. पुं.-भरसक प्रयत्न, पूरी 
कोशिश। 

बहूमत (~~~) अ. स्त्री.-कप्ट, क्लेश, तकुलीफ़ | 
जह्लः (३) फा. पुं.-पित्ता, पित्ताशय, वह थेली जिसमें 
पित्त (सफ्रा) रहता है; पित्त, सफ्रा; जीवट, साहस, 
हिम्मत; वीरता, बहादुरी । 

जलह्लःशिगाफ़ (-१\५४)2) फा. वि--पित्ता पानी कर देने- 
वाला, साहस तुड़वा देनेवाला, भयंकर, भयानक, जोरदार । 
जह (+23) फा. पुं.-विष, गरल, हलाहल । 
जह ()४>) अ. पुं-जोर की आवाज, ऐसी आवाज 
जो पासवाला सुन सके । 

ज हुआगों (,+५४)25) फा. वि.-जहरीला, विषेला, विषाक्त। 
डह्आामेज (;५*)2;) फा. वि.-विष मिला हुआ, विष 
मिश्रित, विपदुष्टं | 

ज्ञह्रआलूदः[द] ([४ २११2) फा. वि.-दे. ज हृआमेज'। 
जह्वखंद (3--,०;) फा. पुं.-खिसयानी हंसी, झेप की हंसी । 
ज्ञह॒द्वरानी ((५।|)-)०५) फा. स्त्री.-विष खिलाना, किसी 
को मारने के लिए खाने आदि में मिलाकर विष देना। 
ज़हखुर्द: (५०,५५०) फा. वि.-जिसने विष खाया हो; 
जिसे विप दिया गया हो। 

ज्ञह्व्ूरी (_५>23) फा. स्त्री -विप खा लेना, जहर 
खाकर खुदकुशी करना। 

ज्चह्नगिया (\५5,2;) फा. स्त्री.-एक विपेली घास, बछनाग। 
जहताव (-०७)2;) फा. वि.-जह्व में बुझा हुआ, तीर, 
तळवार आदि जो विप मे बुझे हों । 

्चह्दार ()|०)०;) फा. वि.-विष मिला हुआ, विषेला; 
जिसके डंक या दांत मं जहर हो, विषेला कीड़ा । 
जह्वार (9|3)»)) फा. स्त्री.-विष की दवा, विष दूर 
बरनेवाली औषध, तिर्याक, विपहर | 

जहबुम (८०2) फा. वि.-जिसकी पूंछ में विप हो, 
जसे-बिच्छ, लूनविप, लूमविष, विपपुच्छ । 


उह्वनवा (|१)०५) फा. वि.-बहुत ही कड़वी बातें करने- 


वाला, कटुभापी । 

उह्वनाक (४०)०$) फा. वि.-दे. 'जह्वआलूद'। 

जहुनोश (, #५०3) फा. वि.-विषपाथी, जहर पीनेवाला; 
बहुत ही तेज शराब पीनेवाला; किसी की कड़वी बातों 
को सहन करनेवाला । 

छल्घनोशी (£५2) फा. स्त्री.-बिष पीना; कड़वी 
बात को ब<दाइत करना । 

ख्ह्ल्म (५५०5) फा. वि.-विष मिला हुआ खाना, शत्र को 
मारने के लिए। 


जहबाद (०५>) फा. पुं.-एक रोग जिसमें सारे शरीर मे 


विष फेल जाता है। 

जह्मोहरः (३५२-०) ) फा. पुं.-एक कीमती पत्थर जो 
दवा के काम आता है; एक मनका जिससे विष उतारा 
जाता है। 

जह्वा (25) अ. वि.-गोरे रंग की स्त्री, गौरांगना, 
गोरवर्णा; हज़रते फातिमा की उपाधि, 'उजो ह्वा' भी शुद्ध है। 

जह्वाबः (८५|)2) फा. पुं.-दे. ज़हराब' । 

ज़हरआब (८-|)23) फा. पुं.-विष मिला हुआ पानी, जहर 
का पानी। 

जह्लाबए ग्रम (»5 ८।)2) फा. अ. पुं.-दे. ज हाबेग्रम'। 

जह्लाबं ग्रम (१2८।)०) फ़ा. म. पुं.-दुःख रूपी विष का 
पानी । 

जहे क्रातिल ((|>५ )>;) फा. म. पुं.-ऐसा विष जो घातक 
हो, बहुत ही तीब्र ओर प्रचंड विष। 

ज़ह् मार (५५० )») फा. प्‌ साँप के काटे का विष; साँप 
की थेली से निकाला हुआ विष । 

जलले हलाहिल (, ०५० )>) फा. पृं.-दे. जहल क़रातिल'। 

जहूल (,}४%) अ. पु.-मू्खंता, वेवक़्फ़ी; अज्ञान, नासमझी; 
असम्यता, उजड्पन। 

जहूले बसीत (८५५-१ ]४>) अ. प्‌ं.-किसी बात को सिरे 
से न जानना। 

जहले मुत्‌लक् ( ३५०८ }४>) अ. पृं.-दे. 'जह्ले बसीत'। 

जहले मुरक्कब (५-~5)-*,}४>) अ. पुं.-किसी बात क्रो 
बिलकुल गलत जानना और उस पर विशवास रखना, जसे 
राँगे को चाँदी समझना और बताने पर भी न मानना। 

जहृहाक (. ५५८८०) अ. पुं.-बहुत हंसनेवाला; ईरान 
का एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फ़िरीदूं ने 
गिरफ्तार किया था। 


जा ; 
जा (>) फा. स्त्री.-जान' का लघुरूप जो यौगिक 
शब्दों में प्रयोग होता है, दे. 'जान'। 
जांआजार (५5>) फा. वि.-सतानेवाला, दुःखदायी । 
जांआजारी (. 50> ) फा. स्त्री.-जान को दुःख देना, 
जानदारों को सताना, अत्याचार, जुल्म। ' 
जांआफ्नों (+२) |) फा. वि.-शूरीर में प्राण डालने- 
वाला, मनुष्य की सृष्टि करनेवाला, ईइवर | 
जांआहून (,०|)५+) फा. वि.-निष्ठुरता, पापाण-हृदय 
बहुत ही बेरहम; शूर, वीर, दिलावर। 
जकंदनो (, ८५०५५, ५) फा. स्त्री.-वे. 'जाकनी'। 
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जाँकनी 


२२९ 


जाइद अज्ञ उम्मीद 


जॉकनी (४ ५) फा. 5 से प्राण निकलने 
की अवस्था, चंद्रा, नजूअ की हालत, यम-यातना। 

जाँकाह (४४:५>) फा. वि.-प्राणों को घुलानेवाला, अत्यंत 
कष्ट देनेवाला, हृदयद्रावी । 

जाँकाही (, ०५५) फा. स्त्री--प्राणों को घुलाना, अत्यंत 
कष्ट और परिश्रम। 

जांगुजा (|;%)५>) फा. वि.-प्राणों को काटने और डसने 
वाला, घोर कष्टदायक, अंतःशल्य। 

जाँगुसिल (,}-5)८+) फा. वि.-हूदय विदारक, प्राण- 
घातक । 

जाँदादः (४०/०,)५>) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, फ़िरेफ्त:। 

जाँवार (५/०५५> ) फा. पुं.-प्राणी, जिसके जान हो, जीवधारी; 
हथियारबंद; मित्र, दोस्त। 

जाँदारू ())|०७ )५>) फा. स्त्री.-विपहर, तिर्याक। 

जाँेही (९४० ):>) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश; 
संलग्नता, तन्मयता, मशगूलियत । 

जानवाज (१५>) फा. वि.-प्राणों को आनंद देनेवाला, 
मनोरम। 

जॉनिसार (५५७,)५+) फा. वि.-प्राण न्योछावर कर देने- 
वाला, समय पड़ने पर जान की बाजी लगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए) । 

जानिसारी (५०८०५) फा. स्त्री.-समय पड़ने पर प्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए) । 

जाँपनाह (४५. ७) फा. वि.-प्राणों की रक्षा करनेवाला, 
प्राणरक्षक । 

खाँपेश (, १५२,५3) फा. अव्य.-इससे पहले । 

जाँफ़र्सा (\८)५)५>) फा. वि.-दे. 'जांकाह'। 

जाँफ़िया (४०५००) फा. विं--प्राणों को बढ़ानेवाला, 
प्राणवद्धंक, आयुवद्धंक । * 

जाँफ़िशानी (_४५४ ५) फा. स्त्री.-जान तोड़ कोशिश, 
पूर्ण प्रयत्न ३ 

जाबर (, ११.१, )५>) फा. वि.-प्राण देनेवाला; मरनेसे 
बचानेवाला, फाँसी आदि के हुक्म को रह कर देनेवाला। 

जाँबछ्शी (, +2८१5 ) फा. स्त्री.-प्राणदान, मरनेसे बचाना, 
अभयदान देना । 

जाँब्रर (४७>) फा. वि.-जान बचा ले जानेवाला, जिंदा 
रह जानेवाला । 

जाँबरी (, ५२७) फा. स्त्री.-जीवित रह जाना, प्राण 
बच जाना। 

जांबलब (५-~५,)५>) फा. वि.-जिसके प्राण होंठों पर आ 
गये हो; मृतप्राय, आसन्न मृत्यु। - 


जांबहफ़ ( ०२५,१५) फा. अ. वि.-प्राण ईश्वर के 
समपित, मृत । 

जाँबाज (५:५)>) फा. वि.-किसी काम के लिए प्राणों 
की वाजी लगा देनेवाला, प्राण घातक । 

जाँ बाद (५/5) फा. अ. अव्य.-इसके पश्चात्‌, इसके 
बाद । 

जांसितां (,)५५०७> ) फा. वि--प्राणद्रोही, प्राणघातक, 
जान ले लेनेवाला; दिल सितां, प्रेम पात्र, मा'शूक । 

जांसितानी (, ५।५.५> ) फा. स्त्री-प्राण लेना, अत्या- 
चार करना । 

जांसिपार (५५-५ )> ) फा. वि.-किसी को (प्रेमिका को) 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला । 

जाँसिपारी (५३००५ )८३) फा. स्त्री.-किसी को अपने प्राण 
सिपुर्द कर देना। 

जाँसोइतः (८२५१५५ >) फा. वि.-जिसके प्राण जल गये 
हों, दग्धहूदय, प्रेमी । 

जांसोज (3१-५ )५>) फा. वि.-अपनी जान को जलानेवाला, 
संताप सहुनेवाला; सहानुभूति करनेवाला, हमददें । 

जा (\>) फा. स्त्री.-स्थान, जगह्‌। 

ज्ञा ()5) फा. प्रत्य.-उत्पादक, पेदा करनेवाला, जेसे-'फहंत 
जा' प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । 

ज्ञाइफ़: (०५|5) अ. प्‌ं.-स्वाद, 
प्रत्यपकार, बुरा बदला । 

ज्ाइक़:च ((»+२०४४|७) अ. फा. वि.-मञ्ञा चखनेवाला, 
स्वादक; सज्जा भोगनेवाला । 

जाइक़्ःबार (५०८५) अ. फा. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद 
मज़ेदार । 

साइक़्ःपसंब (०-....००४|७) अ. फा. वि.-जिसे जबान का 
जाइकः अच्छा लगता हो, चटोरा, स्वादु काम, जि ह्लालोलुप। 

जाइफ़ (,३५|५) अ. वि.-चखनेवाला। 

ज्ञाइच: (०३५|) फा. पुं.-जन्मकुंडली, जन्मपत्री, लग्न 
कुंडली । 

जाइजञः (5५५ ) अ. पुं.-काम*या सामान की, पूरी जाँच- 
पड़ताल और हिसाब, निरीक्षण; परीक्षा, इम्तिहान; 
निगरानी, देखभाल । 

जाइदः (४५५|) अ. पुं-शरीर के किसी स्थान का बढ़ा 
हुआ मांस; अतिरिक्त मांस; बढ़ी हुई वस्तु । 

जाइद (७/5) अ. वि.-अधिक, बहुत, प्रचुरः अतिरिक्त, 
फ़ालतू । ५ 

ज्ञाइव अज उम्मोद (०५*|३।५५|;) अ. फा. वि.-जिठनी 
आशा हो उससे अधिक, आझातीत। 


रस, लज्जत; प्रतिकार, 
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खाइइ अञ्च जुरूरत २४० 


आ अञ्च जुरूरत (->)))-०5)|०४|) अ. फा. -वि.-जितनी 
, आवश्यकता हो उससे अधिक। 
खाइद अड हिसाब (->-->5|५५|) अ. फा. वि.-हिसाब 
से या जितना चाहिए उससे अधिक। 
ज्ञाइवुलउम (>~^!।०५|}) अ. वि.-बड़ी उम्रवाला, बूढ़ा, 
वयोधिक, वयोदृद्ध । 
जाइदुलमोआद (०\^५~२०५|}) अ. वि.-छंवी मुहृतवाला; 
जिसके लिए लंबा समय चाहिए; जो लंबे समय के लिए हो। 
खाइवुलवस्फ्र (५--०)५।०५|;) अ. वि.-जिसमें बहुत अधिक 
गुण हों। 
जाइब (८८५]5)' अ. वि.-पिंधलनेवाला; पिघला हुआ, 
द्रवीभूत । 
खाइरः (४)2]3) अ. स्त्री.-किसी पूज्य स्थान या व्यक्ति के 
दर्शनाथं आनेवाली स्त्री । 
छाइर ()४);) अ. वि.-किसी पुनीत स्थान या पुण्यात्मा 
व्यक्ति के दर्शन करनेवाला पुरुष। 
जाइर (५५>) अ. वि.-अत्याचारं करनेवाला, अनीतिकर्ता। 
ख्ञाइरात (८०||) अ: स्त्री.-ज़ाइर: का बहु., जियारत 
करनेवाली स्त्रियाँ । 
ख्ञाइरीन (..72५/|5) अ. पुं--जाइर' का वहु., जियारत 
करनेवाले पुरुष। 
ज्ञाइरे कर्बला (!०)४,४|;) अ. फा. पुं.-कबंला (इराक़) 
जाकर हज्यत इमाम हुसेन के रौज़े की जियारत करनेवाला। 
जाइरे हरम (/>>)५|5) अ. पुं.-मक्का (अरब) जाकर 
का'बे की जियारत करनेवाला । 
जाइरे मदीना (५५२०-०)५|5) अ. पुं.-मदीना की जियारत 
“करनेवाला । 
जाइरे हरमंन (..>४०)>);]3) अ. पुं.-मक्का' और 'मदीना' 
दोनों पुनीत स्थानों की ज़ियारत करनेवाला । 
आइल (,|८५>) अ. वि.-उत्पन्न करनेवाला; निमित 
करनेवाला; खष्टा। 
खाइल (,|2|;) अ. वि.-नध्ट, बरबाद; समाप्त, खत्म; 
निराकृत, रफ़अ'। 
जाई (, 5/5) फा. वि.-स्थान-सम्बन्धी (स्त्री.) जूही का 
फूल, जुही। 
ज्ाईदः (४०४८|) फा. वि.-उत्पन्न, जनित, जन्मा हुआ; 
जना हुआ। 
खोईदनी (. ५०५४५] ) फा. वि.-अन्म लेने के योग्य; जनने 
के योग्य । 
. जाएं. (८१०) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; व्यथं, वेकार । 
जाएँ (८५+) अ. वि,-्ुषातुर, भूखा । { 


जागजबां 


जुरूर। 

जाएअम्न (,.>*।८\>) फा. अ. स्त्री.-शांति और सुकून का 
स्थान; जहाँ को झंझट न हो ; जहाँ जान जोखिम न हो। 
जाएआफ़ियत (५-५१।०८-५>) अ. फा. स्त्री.-रक्षा और 
शांति का स्थान, जाए अन्न । 

जाएक़ियाम (/५७०<५>) फा, अ. स्त्री. उह्रने का स्थान; 
रहने का स्थान, निवासस्थान 

जाएगाह (४\८३५५>) फा. स्त्री.-जगह्‌, स्थान । 

जाएजुरूर ()9)-“?-) फा. अ. स्त्री.-संडास, शौचागार, 
टट्टी, पाखाना। 

जाएवाब (५]५५>) फा. स्त्री-भूसंपत्ति, गांव गिराव, 
मकान आदि। 

जाएदादे ग्रेरसन्कूल (५)४०-०)»००|०:५-) फा. अ. स्त्री.- 
स्थावर संपत्ति, जो संपत्ति जगह से हट म सके, जैसे 
जमींदारी आदि। 

जाएवादे ग्रमहूंनः (4५)2)-०)५८०|७८>) फा. अ. स्त्री--वह्‌ 
संपत्ति जो कहीं गिरवी न हौ, अबंधक संपत्ति । 

जाएदाबे मकफूलः (८)२८८५|५५५>) फा. अ. स्त्री-वह्‌ 
संपत्ति जो कहीं गिरौ हो, बंधक संपत्ति। 

जाएदादे मन्क्रूलः (२)५५८०७|५५६> ) फा. अ. स्त्री.-जंगम 
संपत्ति, जो संपत्ति इधर-उवर हटायी जा सके, जेसे-मवेशी 
आदि । 

जाएदादे महूंनः (०५2)-०७|५५५+) फा. अ. स्त्री-दे. 
'ाएदादे मक्फूलः' । 

जाएदादे मोक्र्फ़ः (2१3).०७।७५।ॐ) फा. अ. स्त्री.-वह 
संपत्ति जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्सागित हो । 

जाएदीगर ()८-७८-> ) फा. स्त्री.-अन्य स्थान,दूसरो जगह। 

जाएनमाज (9००७) फा. अ. स्त्री.-नमाज़ पढ़ने का 
स्थान; नमाज़ पढ़ने का वस्त्रादि। 

जाएपनाहू (४५५८) फा. स्मी.-बचाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान। 

जाक (. |$) फा. स्त्री.-फिटकरी । 

जाकिर ()४|3) अ. वि.-वर्णन करनेवाला; इमाम हुसन की 
शहादत का हाळ बयान करनेवाला व्यक्ति। 

ज्ालिल (,}>|) फा. पुं--धूहड़ का पेड़। 

जाग्र (£|) फा. पुं.-काक, वायस, आत्मघोष, कौआ | 

साएचइम (०४>८) फा. वि.-कंजी आँखोंवाला, कंजा, 
नीलाक्ष । 

खाचा (,).,5|) फा. वि.-जिसका कोसना तुरंत 

ही लगें, कलत्म जिब्बा, झापसिद्ध । 
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जाए (<>) फा. स्त्री--जा' का यौगिक रूप, जेसे-जाए 
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ज्ञादए झाक 


जा्रबिल ((|०६;) फा. वि.-निर्दय, निष्ठुर, बेरह MF ! 
जाएनोल (८/५४) फा. पुं.कुदाल, कुदाली, लोहे का 
एक यंत्र । 

ज्ञागपा (४८६) फा. पुं.-व्यंग, कटाक्ष, ताना। 

जाग्र (१४७) तु. पं.-चिड़ियों का पोटा। 

जागीर (४५>) फा. स्त्री.-जाइदाद या जमींदारी, जो 
सरकार से किसी बड़े काम के बदले मिले। 

जागीरदार (५।५)४८>) फा. पूं.-जागीर का मालिक, 
तअह्लूक:दार। 

जागीरदारानः (८|)|५,४९५> ) फा. वि.-जागीरदारों-जेसा। 

जागीरवारी (,५)/५४९५>) फा. स्त्री.-जागीरदारानः 
निजाम; जागीर का शासन । 

ज्ञागूत (८५४५४) अ. पुं-एक रोग जिसमें रोगी ऐसा 
अनुभव करता है जसे कोई बड़ा देव उसका गला घोंट रहा 
है, काबूस। 

जाग्रे आबी (, ५५[€];) फा. पुं.-जलकौआ, पनड्ब्त्री। 

जाग्ने कमा (,)८५5६|5) फा. पु.-सींग के काले टुकड़े 
जो धनुष के दोनों किनारों पर लगाये जाते हें। 

ज्ञाण कोही (_.५०५5८|) फा. पु.-पहाड़ी कौआ, द्रोणकाक, 
काकोल । 

ज्ञाज (ह|) अ. स्तरी.-फिंटकरी, फटिक 

ज्ञात ($|) फा. वि.-मिथ्या, निरथंक, व्यर्थ, बेहूदा । 

ज्ञाज़जा (७५55) फा. वि.-मिथ्यावादी, गप्पी, फुजूलगो । 

जाजलाई ((५४५-)|$) फा. स्त्री.-मुखरता, वाचालता, 
बकवास । 

जाज़िबः (4५४७३) अ. स्त्री.-आकर्षण शक्ति, खींचनेवाली 
क़ूव्वत। 

जाजिब (७८>) अ. वि.-जज़्ब करनेवाला, आत्मसात्‌ 
करनेवाला, अपने अन्दर” मिला लेनेवाला। 

जाज़िबीयत (८०५१७८३) अ. स्त्री.-आकर्षण, कशिश। 
जाजिवे तवज्योह (८३५२५५) अ. वि.-खयाल को अपनी 
ओर खींचनेवाला (वाली), चित्ताकर्षक । 

जाजिबे नत्तर (५/%५८०७५>) अ. वि.-दृष्टि को अपनी ओर 
खींचनेवाला (वाली) दृष्टयाकषंक । 

जाजिबे निगाह (४५८५८-७६> ) अः फा. वि.-दे. 'जाजिबे नजर'। 
जाजिम (>) तुः स्त्री-छपा हुआ दोसूती मोटा 
बिछावन । 

जाजिम (5५७) अ. वि.-दृढ़ निश्चयवाला; अक्षर को 
हल करनेवाला । 

ज्ञाजिर (53) अ. वि.-क्िइकनेवाला, डाँट-डपट करने- 
वाल्य, भत्संक । ° 


. 
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ज्ञाजिर (+३५५) अ. वि.-आलुर, व्याकुल। 

जाजे' (2७+) अ. वि.-अधीर, बेसब्र ! 

ज्ञात (५०७) अ. स्त्री.-कुल, बंश, नस्ल; जाति बिरादरी, 
क़ौम; व्यक्तित्व, शख्सीयत; स्वयं, खुद; अस्तित्व, 
हस्ती (उप.) वाला, जसे--जातुलबुरूज' बुर्जोवाला। 
जातियात (००५०|७) अ. स्त्री-निजी और जाती बाते । 
जाती (५४) अ. वि.-निजी, व्यक्तिगत; आत्मीय, 
खुद का; निजी, प्राइवेट। 
ज्ञातुरियः (‰)।८८।४) अ. 
निया, क्लोमपाक। 
ज्ञातुलइमाव (७-५०.|८>)3) अ. वि.-बहुत-से खंभोंवाली 
इमारत, बहुत बड़ा प्रासाद। 

ज्ञातुलकुर्सो (, ५५)£|७०।५) अ. वि.-आस्मानी शक्लों में 
से एक जो औरत की तरह है। 

जातुलजंब (५-५२ -!|७०।४) अ. प्‌.-पसली का दद; 
उरोग्रह, प्लूरिसी । 

ज्ञातुलबुरूज (८))१-/५००|७) अ. 
अर्थात्‌ सबसे ऊपरी आकाश। 
ज्ञातुलबेन (..)&१-/००|७) अ. पू.-दो व्यक्तियों का मामला 
पटानेवाला, बिचौलिया, दल्‍्लाल। 

ज्ञातुलयमीन (,.)५-५५-।७०|४) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क्रियामत के दिन सीधे हाथ में होंगे, सदाचारी। 

ज्ञातुलयसार ( )५०५-/००|७) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क़िगामत के दिन उलटे हाथ मं होंगे, पापी लोग। 

ज्ञातुशूशिमाल (,|८|८,।5) अ. वि.-दे. 'जातुलयसार' । 

जातुस्सब्र ()५५)।८ ५) अ. प्‌.-अन्तर्यामी, दिलों की बात 
जाननेवाला; छाती का वरम। a 

ज्ञातेशरीफ़ (.६०)४००|७) .अ. वि -केवल व्यंग में धूतं 
और फितरती व्यक्ति के लिए आता है, जैसे-हिन्दी में 
'महापुरुष'। 

जादः (|$) फा. वि.-उत्पन्न, जन्मा हुआ; पुत्र, बेटा 


` -फफड़े का वरभ, निमो- 


पुं.-राझियोंवाला आकाश, 


जादः (७८>) फा. पं.-पगदंडी, रास्ते के अतिरिषत 
पतला रास्ता; पथ, माग, «रास्ता। 

जादः'( ) अ. स्त्री.-चोटी, फेशकराप, वेणी; घुंघराले 
बाळ। 


जादःपेमा (\५५४०५७ ) फा. वि.-पथिक, राहगीर। 

ज्ञाद (५/5) फा. पुं.-साय सामग्री, खाने का सामान; 
पीढ़ी, वंश, नस्ल (प्रत्य) उत्सन्न, जेसे-~खानःथाद 
घर में उत्पन्न होनेवाला । 

जा'द (५५>) अ. स्त्री.-चोटी, वेणी । . 
जादएं खाक (४५६७३) फा. प्‌--धन-दौळत, सोना-वाँदी । 
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EE मुस्तक्कोम (४१५-४५०५) अ. प्‌.-सीधा रास्ता 
सरल मागं। 

ज्ादबम (/$०; ) फा. स्त्री-पेदाइश की जगह, जन्म- 
स्थान, जन्मभूमि । 

जाविल ((|०५-) अ. वि.-छड्नेवाळा, योद्धा; वाद- 
विवाद करनेवाला । 

जादू (५०>) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुक्सान 
पहुंचाने आदि का कमं; इंद्रजाल, माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबंघ, नज़रबंदी; हस्तकौशल, हाय की संफ़ाई। 
जाढूषुश (, /१5५८>) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला। 
जादूगर ()९५७५>) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
एऐंद्रजालिक; झोवदःगर, दृष्टिबंधक। 
जादूगरी (,५)5५०५>) फा. स्त्री.-माया कर्म, जादू का काम; 
दृष्टिबंध, शो'बदःबाज़ी। 
जादूनजर (५४५५०>) फा. वि.-जिसकी आँखों में जादू 
हो, जिसकी ओंखों में मोहनी हो। 
जाढूनिगाह (४५४५)०५>) फा. वि.-दे. 'जादूनजर'। 
जादूफ़न (..५9५>) फा. वि.-जादूगर। 
जाबूबयाँ (, )५४१५५>) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 

सादे उक्बा (५२००) फा. अ. प्‌.-परलोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। 
जावे राह (३५०5) फा. प्‌..-रास्ते का खाना और खर्च, 
पाथेय, संबल, मागंव्यय। 

जादे सफ़र ()*.००|) फा. अ. प्‌.-दे. जादेराह'। 
जानःदार ()००४५-) फा. वि.-हृथियारबंद, सशस्त्र; 
मित्र, दोस्त। 

जान ((.)->) फा. स्त्री.-प्राणवायु, रूह; जीवन, जिंदगी; 
शक्ति, जोर; साहस, हिम्मत। 

जान (८५>) अ. पुं.-जिन क्रोम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अबुछहसन, सारे जिन जिसकी संतान हे। 
जानदार (५५>) फा. ए.-प्राणी, जीवधारी, जी रूह; 
मानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; ाक्तिशाली, 
ताक़तब्रर। 

ज्ञानमाज (५५८५५>-) फा. भ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या 
चटाई आदि। 

जानझीन (,५४९५६>) फो. पुं.-जो किसी की जगह पर बैठा 
हो, स्थानापन्न, काइम मक़ाम; उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (५५>) फा. पृं.-पशु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। 
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जानां (५५>) फा. पु.-प्रेमपात्र, महवूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 


महबूबः। 

जानानः («००४>) फा. वि.-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का (की)। 

जानिब (-७\>) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ़; पारव, 
पहलू । 

जानिबदार (५०-५५३) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफदारी 
करनेवाला । 

जानिवदारी (, ५)।५--५) अ. फा. 
तरफ़दारी। 

जानिबेन (,५५५५५>) अ. प्‌ं.-उभय पक्ष, दोनों पाटियाँ। 

जानियः (|) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
असती, बंधकी, श्रष्टा, जारिणी, घविणी, फ़ाहिशा। 

ज्ञानी (|) अ. पुं.-व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयळंपट, 
विषयाम्यस्त, बदचलन, रतनारीच । 

जानी (, ५६>) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
गहरा। 

जानौ (५४५) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
अपराधी, मुज़रिम। 

ज्ञानू (०]) फा. पुं.-घुटना, जानु। 

जानूपोश (, #१२१५।) फा. पुं.-वह्‌ कपड़ा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

जानूबआान्‌ ()४|;०/|)) फा. वि.-धुटने से घुटना मिला- 
कर (बठना) एक पंक्ति में बरावर-बराबर (बेठना) 

जाने जहाँ (\)५४>६)८+) फा. पुं.-सारे संसार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईदवर। 

जाने जा (५५५+) फा. पुं.-प्राणाघार, प्राणों का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका; ईश्यर। 

जाने जानां (, ७७>) ) फा. पृं.-दे. 'जाने जाँ? 

ज्ञाफ़ ( ) अ. पुं--मर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

जा'फ़ (८%) अ. पुं.-किसी को जान से मार डालना, 
इस तरह मारना कि उसो ठौर मर जाय। 

जाफ़र (+^) अ. पुं-नह, (नहर) नदी; खरबूजा; 
चोदह इमामों में से एक। 

जाफर (>) अ. पूं.-दे. 'जा'फ़रान'। 

जा'फ़रां (५/५४5) अ. पूं.-ज्ञा'फ़रान' का लघु., दे. 
जा'फरान'। 


ज्ञाफ़रांजार (१५/५) अ. फा.पुं.-जहाँ चारों ओर केसर 
के खेत हों। 


जा फ़रान (|>) अ. पुं.-कुंकुम, केसर। 


स्त्री.-पक्षपात, 
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Sr  नप-. फ़रानी (५५5) अ. वि--केसर के रंग का, केसरी; | जामःवार (५/१८०८) फा. पुं.- एक प्रकार की बढ़िया छींट 


केसर से वना हुआ। 
जाफरी (५-४) अ. वि.-एक पीछे रंग का फूल; 
पीला रंग, पीत। 
जा'वः (५६>) अ. पूं.-तूणीर, निषंग, तरकश। 
जा बजा (५३८१५) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 
जाबितः (८८२३) अ. पुं.- नियम, क्राइदः; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क्राइदः। 
जाबित (१-3) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रवंधक, 
मुंतजिम । 
जाबितए दीवानी ((५|)२००४७०/.७)अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क़ानून। 
ज्ञाबितए फ़ौजदारी (_ ,५/५5५५५१८।.०). अ. फा. पुं--फ़ौज- 
दारी भदालत छा क्रानून। 
जाबिर (+१७) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला। 
ज्ाबिलिस्तान (,)५८.५८१|३) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 
जाबुलिस्तान (..)०५०८|)) फा. पुं.-दे. 'जाबिलिस्तान', 
दो. शुद्ध है। 
जाबुल्क्रा (\८५५८>) फा. पुं.-पूर्व दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 
जाबुल्सा (2२) फा. पुं.-पश्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 
ज्ञाबह (८२५) अ. वि.-वध करनेवाला, वधिक। 
जामः (८०५) फा. पुं.-यस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
कुर्ताः, क़मीस; बरात'में दूल्हा के पहनने के कपड़े। 
« जामःकन (,.५5८०५> ) फा. पुं.-स्नानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लुंगी बांधी जाती है। 
जामःज्ेब (५५२३०८०५) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दें । के 
जामःसेयी (,५५2;८“५०+ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 
जामःतलाशी' (५१०८०७७ ) फा. स्त्री.-सरकारी तौर पर 
किसी शुवहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तछाशी | 
जामःदर (५०८०५३) फा. वि.-कपड़े फाइनेवाला, शोका- 
तिरेक या पागलपन से कपड़े फाइनेवाला। 
जामःवरी (५०५०५३) फा. स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड़ों 
को फाइना, पागलपन की अवस्था । - 


जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हें। 
जाम (१५+) फा. पुं.-पियाला, कंस; शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चषक । 

ज्ञास (७5) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान। 
जामए एह्वाम (|५>|५८५>) अ. फा. पुं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बाधते हे। 

जामए गूक (४,<४६-०५-) फा. पुं.-काई, जो पानी पर 
जम जाती है । 

जामए फ़त्‌ह (८८१८५-८> ) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सूरत (००))०५४-०५>) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (. ५५>) फा. स्त्री.-रोजीनः, रातब; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूल (१५०५+ ) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (६-६५५) फा. वि.-हाय में शराब का 
पियाला लिये हुए 

जामबलब (५2८२) फा. वि.-ओंठों से शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराब पीता हुआ। 

जामिअः (८८>) अ. स्त्री.-विश्बविद्यालय, यूनीवसिटी। 

जामिईयत (८५१-०८) अ. स्त्री.-योग्यता, विद्वत्ता, 
क़ाबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव । 

जामि उल उलूम (,५५-|८००५> ) अ: पुं.-सार-संग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार। 

जामि उल कमालात (८०५.०८) ७-०२) अ. वि.-जिसमे बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न। 

जामि उल मतर्फारिकोन (३5५२. ८-०) अः प्‌ं.-बिछुड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला । 

जामि उरू छपत (-०५॥ «०५० ) अ. प्‌.-एसा शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दीं का पूर्ण संग्रहन्हो । 

आमिव (५८०७+) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पुं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या.) 

जामिबुलमफ्ल ((.«|७-०५).) अ. वि.-जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ्न में बात न आये, मन्दमति, घामड़ । 

साभिन (..)*-3) अ. वि-ज्जमानत करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज, आतंचन। प्र 
छामिनी (५.००) अ स्त्री.-ज्मानत करनेवाला; जमानत । 
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जामी २४४ 


जामी (. ०५>) फा. वि.-जाम' Te से सम्बन्ध रखने- 
काळा; मद्यप, मयनोश। 
जामी (,५^५७) अ. वि.-पिपासु, तृषित, प्यासा । 
जामूसः (८००००) अ. स्त्री--भेंस ! 
जामूस (| १०५०८>) अ. पुं.-भेसा । 
जामे' (७५>) अ. वि--संग्रह करनेवाला संग्रहीता; 
संपादन करनेवाला, संपादक; व्यापक, बहुत ही विस्तृत । 
जासे आली (.५!८८०५>) फा. अ. पुं--बहुत बड़ा पियाला । 
जामे जम (,>५>) फा. पु.-प्रसिद्ध हैं कि ईरान के 
शासक 'जमशेद' ने एक पियाला बनाया या, जिससे संसार 
का हाळ ज्ञात होता या। जहाँ तक इस विषय में ग्रौर किया 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पियाले में 
कोई भंग-जैसी मादक वस्तु पिलायी जाती होगी, जिससे 
पीमेवाले को खयाली चीजें दिखाई पड़ती होंगी, जसा कि 
आजकल भी अधिक नशा हो जाने पर हम देखते हें । 
जामे जमशेव (५५-१-८>५>) फा. प.-दे. 'जामं जम । 
जामे जहांनुमां (०५ ७०७५०) फा. पुं--दे. 'जामे जम । 
जामे जहांबों (,५४)\५९>) फा. पु.-दे. जामे जम । 
जा'मेबातिल (, ५५४०) अ. प्‌ --ग़छूत गुमान, कुधारणा; 
अम, वहम । 
जामे मय (८-०९५) फा. पुं.-शराब का पियाला; शराब 
पीने का पियाला; शराब से भरा हुआ पियाला। 
आमे शराब (५१९९५5) फा. पुं--दे. “जामे मय'। 
जामे सिफ़ालों ((»६/०४००/५>) फा. पु.-मिट्टी का कुल्हड़ 
डबुआ, जामे सिफ़ाल,-“जामे जम से तो मेरा जामे सिफ़ाल 
अच्छा है”--'ग्रालिब'। 
जामेह ( ¢=) अ. वि.-उद्दंड, सरकश; विद्रोही, बागी। 
झाये (2.०) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; व्यथ, बेकार 
प्रभावहीन, बेअसर। 
जार (५८>) अ. प्‌.-प्रतिवासी, पड़ोसी; भागीदार, स।झी; 
शरणागत, पनाहयाफ़्त:। 
जार [रं] (७+) अ. वि.-खींचमेवाला; रक्षक, निगहबान; 
जर देनेवाला कारक । 
जार (५५+) तु. प्‌ -समुदाय, जनसमूह, जमाअत; ढिढोरा, 
मुनादी । 
छार (१5) फा. वि.-क्षीण, लागर, दुबला-पतला; 
अशक्त, बेजोर; दीन, दुःखी, बेकस । 
जार (२) (32) अ. वि.-हानिकर, अनिष्टकर, नुककसान- 
देहू । 
यारजी (,५%)\>) तु. पूं-~ढिढोरिया, ढिंडोरा पीटनेवाला 
मुनादी करनवाला । 


आा'लसाजी 


डारज्ञार (3) फा. वि.-बहुत अधिक, फूट-फूटकर 


(रोना) । 

जारनाली (, +५53) फा. स्वी.-रोना-पीटना, बहुत व्याकुल 
होकर रोना । 

ज्ञारिब (८०५2) अ. वि.-मारनेवाला, प्रहारक, आघातक । 

जारियः (८५> ) अ. स्त्री.-दासी, लौंडी; वह लौंडी जिससे 
उसका स्वामी सहवास करे; नौका, नाव । 

जरिहः (=)\>) अ.पुं.-हाथ-पांव आदि अवयव; शिकारी 
जानवर। 

जारो (४५) अ. विं.-संचालित, चलता हुआ (काम 
आदि); प्रवाहित, बहता हुआ (पानी); लागू, चाळू 
(क़ानून) । 

जारी (_ ,);) फा. स्त्री-विलाप, रोना । 

जारीदः (४५२)|) फा. वि.-रोया हुआ, रोदित । 

जञारोक्रितार (१५०5))|) फा. अ. वि.-दे. 'ज्ञारजार' । 

जारोनजार (+५9) ) फा. वि.-वहुत ही दुबला ओर अशत, 
मरयल। 

ज्ञारोनालां (,,५३)/;) फा. वि.-दुखी और रोता हुआ; 
बहुत अधिक दीन ओर दुखी । 

जारोब ())८>) फा. स्त्री.-झ्ञाड, मांनी । 
जारोबकश ( /१5८५)>) फा. वि.-झाइ, देनेवाला, सफ़ाई 
करनेवाला, झाड़ू से ज़मीन साफ़ करनेवाला । 
जारोबकञ्नी (, ५५5-५७) फा. स्त्री.-्ञाड देना, झाड़ से 
जमीन साफ करना । 

जालः (८८>) फा. प्‌.-नदी पार करने के लिए कई मएको 
में हवा भरकर और उनके ऊपर लकड़ियों का ठाठ कसकर 
बनायी जानेवाली नौका। 

सालः (|$) फा. पु.-हिमोपल, घनोपल, ओला। 
ज्ञाल:ज्दगी (. ८४०३४5 ) फा. स्त्री.-ओला पड़ना, शिला- 
वर्षा, करकापात । ° 
जालःबारी (, ५१५४४) फा. स्त्री.-दे. 'जाल:जर्दगी' । 
जाल (,]८>) अ.प्‌.-कूटता, जालसाजी; छल, वंचकता, 
फरेब । द 

जाल [ल्ल] (५७) अ. वि.-मागंश्रष्ट, गुमराह; पापी, 
गुनाहगार। : 4 
जाल ((॥)) फा. वि.- सफ़ेद बालोंवाला बूढ़ा पुरुष; सफ़ेद 
बालोंवाली बूढ़ी स्त्री; बूढ़ा पुरुष गो स्त्री। 

जा'लसाज ()५|»>) अ. फा. वि.-कूटकार, जाली काम 
करनचाला, नक़्ली रुपया या दस्तावेज बनानेवाला । 


जालसाजी (. 53 ) अ. फा. स्त्री.-कूट करम, नक्कली 
रुपया या दस्तावेश् बनाना। 
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जालिफ़ 


जालिफ़ (2!) अ. ह वबा, मरी। 

जालिब (~>) अ. वि.-ग्रहण करनेवाला, लेनेवाला; 
अपनी ओर खींचनेवारा । 

जालिम (९१५७) अ. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; निर्देय, 
कठोर हृदय, निष्ठुर्‌। 

जालिसानः (७५.५५७) अ..फा. वि.-अत्याचारयों-जेसा। 

जालिमे अज्लम (»(०|/-५७) अ. वि.-बहुत बड़ा अत्याचारी । 

जालिस ((»»'>) अ. वि.-वेठनेवाला, बेठा हुआ, आसीन; 
बेठानेवाला। 

जाली (, ५७८%) अ. वि.-क़्शिम, बनावटी, नकली; कल्पित, 
फ़्ज़ी। 

जाली (५) अ. वि.-शुद्ध करनवाला, चमकानेवाला; 
प्रकाशित करनेवाला। 

जालीनोस (५५५४१८३) भ. पूं.-एक प्रसिद्ध यूनानी 
हकीम। 

ज्ालूक (५ ४/3) फा. पुं.-गुल्ला, (गुलेल में चलानेवला); 
गोली (बंदूक में चळनेवाली) । 

खालूत (५१५५३) भ. प्‌.-एक बहुत ही अत्याचारी शासक 
जिसे हजरत दाऊद की आज्ञा से 'ताळूत' ने मारा था। 

जाले? (८८३-) अ. वि.-निलंज्ज, बेहया; धृष्ट, गुस्ताख, 
ढीठ। 

जाबसं (, ५५११५३) फा. पूं--बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

जाबिदां (७७३) फा. वि.-नित्य, शाश्वत, अनश्वर, 
हमेशा रहनेवाला। 

आविदानी (,५|५५>) फा. वि.-दे. 'जाविदाँ'। 

खावियः (८८१) अ. प्‌ं.- कोना, एकान्त, ग्रोशः; 
(रेखागणित) । 

जावियए फ्राइमः (««४७०४)|)) अ. पूं.-नब्ये अंश का कोण, 
समकोण। * 

ज्ूवियए झारिज्ः («>)०५४८८))) अ. पं--वहिष्कोण। 

ज्ञावियए दाखिलः (८5५६५१5) अ. पु.-अंतःकोण। 

जावियए नजर (>४.०५५१।;) अ. पुं.-दृष्टिकोण, नुक्तए 
नज़र। 

जावियए निगाह (४७८४०८)|)) अ. फी. पुं.-दे. 'आवियए 
नज़र 

ज्ञाविषए मुन्फ्ररिजः (८३१७१४५१; ) 
बड़ा कोण, अधिककोण। 

ज्ञावियए हाह: (३०७४१|३) अ. पु.-नब्बे अंश से छोटा 
कोण, न्यूनकोण। 

जावेद (५५१७>) फा. वि.-नित्य, शाश्वत, दाइमी । 
जावेदर ((|७४)५३) फा. वि.-दे. 'जावेद' । 


कोण 


पुं-नब्बे अंश से 


२४५ 
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जाहिर 


जासुस (६१५००५३) अ. पू.-गुप्तचर, सूचीं, अपसपंक, 
प्रतिष्क, चारचक्षु, मुखबिर । 

जासुसी (, ५५८५३) अ. पुं.-गुप्तचर का काम, मुखबिरी। 
जाह (४५>) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा; इज्जत; पद, स्त्वा; 
सत्कार, क़द्र। 

जाहपरस्त (८५०५१४८३) फा. वि.-प्रतिष्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोलुप; केवल प्रतिष्ठित लोगो का भक्त । 

जाहपरस्ती (, +८०)२४७>) फा. स्ग्री.-प्रतिष्ठा प्राप्ति की 
इच्छा; प्रतिष्ठित लोगों की भक्ति। 

जाहिफ (९८७) अ. वि.-हुसनेवाला, हेसोड, प्रहासी । 
जाहिदः (४७०|)) अ. स्त्री.-तपस्विनी, साध्वी, विरक्ता, 
संयम नियम का पालन करनेवाली स्त्री। 

जाहिद (००»|)) अ. पुं.-जितेद्रिय, संयमी, विरक्त, विपय- 
विरक्त, संयम-नियम और जप-तप करनेवाळा व्यक्ति। 

जाहिदे सुशक (.(४5००|;) अ. फा. प्‌..-ऐसा नीरस जाहिद 
जिसके हृदय में ज़रा भी उदारता न हो। 

जाहिर (०५७) अ. वि.-व्यबत, प्रकट, अयाँ; 
प्रत्यक्ष, वाजेह्‌। 

जाहिर (५०) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, चमकता 
हुआ; उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, वलंद। 

आाहिरवार (५०,००५७) अ. फा. वि.-दिखावे की बातें 
करनेवाला, दुनियासाज़, अवसरवादी । 

जाहिरिदारी (,५)|०)४५४७) अ. फा. स्ती.-बनावट, दिखावा, 
दुनियासाजी, ब्याज-व्यवहार । 

ज्ञाहिरन ([५७) अ. वि.-देखने में, जाहिर में । 

ज्ञाहिरपरस्त (८५> >०५७) अ. फा. वि.-जो ऊपरी 
टीम-टाम पर मरता हो, केवल बाह्यरूप देखनेवाला। . 

जाहिरपरस्ती (. ५.५२२५३) अ. फा. स्त्री.--केवल वाह्य 
रूप पर मुग्धता। 

ज्ञाहिरबीं (,५१)२५७) अ. फा. वि.-बाहरी तड़क-भड़क 
का दीवाना, जाहिरपरस्त। 

ज्ञाहिरबीनी (.५४१)२५७) अ. फा. स्त्री.--केवल बाहरी 
टीम-टाम का मोह, जाहिरिपरस्ती । 

ज्ञाहिरा (|)२५७) अ. वि.-दे. 'जाहिरन' । * 

जाहिरी (, ५०५) अ. वि.-बाहरी, बाह्म; उपरी, देखने 
भर का। 

जाहिरो बातिन (,५०५५)२५ॐ) अ. पुं.-अंदर और बाहर, 
मन और मुख, ज़बान ओर दिल । 

जाहिल (, |») अ. वि.-जो झुछ न जानता हो, अज्ञानी; 

मख, बेवक़फ़; असम्य, नामुहज्जब; अशिष्ट, बदसलोक़ः; 

उहंड, अक्खड़; निरक्षर, बेइल्म। 


स्पष्ट, 


जाहिलीयत २४६ 


कम किन: (<>) अ. स्त्री.-दे. 'जहालत'। 

जाहिले मुत्लक़ (5७.० , |>) अ. वि.-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूर्ख; बिलकुल बे पढ़ा-लिखा । 

प्राहोजलाल (,]४> १४८>) अ. पूं.-शानोशौक़त, रोबो- 
दाब। 

ज्ञाहोमंसब (८०८०५८०५५) अ. पृं.-पदवी और प्रतिष्ठा। 
ख़ाहोहुशम (,-^5१४५--) अ. पुं.-दे. 'जाहोजलाल'। 


जि 


किजार ()५5५3) अ. पुं.-दे. 'जंगार'। 
दः (४५५) फा. वि.-जीवित, जीता हुआ; नवीन, ताज़ा, 
जैसे-जिंद:खून' । 
िदःदरगोर (५९५५४७५५) फा. वि.-जिसका जीवन मुर्दों- 
जैसा नीरस और व्यथं हो, जीवन्मृत। 
खिवःवार ()|०४५५३) फा. वि.-बहुत जागनेवाला। 
तवदःदिल ((|>४०४)) फा. वि.-हर समय प्रसन्न रहने और 
मज़ेदार बातें करनेवाला, विनोदरसिक । 
खिदःदिली (,५/०४७४)) फा. स्त्री.-प्रसन्न रहने ओर मनो- 
विनोद करने का भाव। 
चिंदःवशक्ले मुर्दः (४७५० (|८2«:४७४)) फा. वि.-ऐसा 
व्यक्ति जो जीते हुंए भी शव के समान हो, अत्यंत दीन 
दुखी और कप्टग्रस्त, हृतजीवित। 
चिदःवाद (२५४५५३) फा. वा.-चिरजीव हो, जीवित रहो; 
साधुवाद, शावाश, “जिदाबाद अय रंजे उल्फ़त जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्योंकि इक तेरे सबब से याद उसकी 
दिल में है ।” 
'जदःबाद्ञ (, ५४७५) फा. वा.-आयुष्मान्‌ हो, बड़ी उम्र 
मिले; शाबादा, धन्यवाद । 
चिदए जावेद (७४५- ६५५३) फा. धुं.-जो सदा जीवित 
रहे, जो कभी न मरे। 
छिदगानी (. ५४०५५) फा. स्त्री.-दे. जिंदगी” । 
छिदगी (, ५४५53) फा. स्त्री.-जीवन, प्राण, हयात। 
खिदगीबह्डा (०.५४२55) फा. वि.-जीवन देनेवाला; 
जीवन बढ़ानवाला। 
जिरवा (,॥०७३) फा. पुं-कारागार, कारागृह, केदखाना। 
छिदांखानः (८५५ ०५) फा. पुं.-दे. 'जिंदा' । 
छिदानी (,_,५।355) फा. वि.-कारावासी, फेदी, बंदी । 
जिदीक़् ( ५०५५) अ. वि.-नांस्तिक, छा मजहव; अग्निपूजक, 
आतशपरस्तञ, जरदुइत का अनुयायी । 
जिस (,_»०>) भ. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, चीज; अन्न, गल्ला; 
ˆ जाति। 
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जिसखानः (५७५, ५५>) अ. फा. पुं.-अनाज आदि रखने 
का कोठा, मोदीखाना । 

जिसघार (५१,५५5) अ. फा. स्त्री--पटवारी का कागज 
जिसमें बोई हुई जिस का व्योरा होता है! 

{जसी (,५५५>) अ. वि.-जिस से सम्बन्ध रखनेवाला। 

जिसीयत (०७०००) यः स्त्री.-लिगता, नर या भादा 
होना; जातीयता, क़ौमियत । 

जिसेकासिद (०००४ ५५> ) म. स्त्री-एऐसी खोटी वस्तु जो 
बाज़ार में न बिके। , 

खिसनाकारः (३४७, ५०५5) अ. फा. स्त्री--दे. “जिसेकासिद'। 

जिसेनाक्रिस (, ५०१७, ५५५%) अ. स्त्री.-दे. 'जिसेकासिद'। 

सिक [क्क] (ॐ) अ. स्त्री-पानी भरने का खाल फा 
पात्र, परवाल, महक, भस्त्री। 

जिक्क्री (_/3) अ. वि.-पानी की मश्क-जैसा;। जलंधर 
का एक प्रकार जिसमें सारा शरीर सूज जाता है। 

जिक्र (555) अ. पृं.-चर्चा, तज्किरः; एक प्रकार का जप। 

जिक्र अरः (३,55) अ. पुं.-योग में एक जप जो जवान 
ओर सीने से होता है। 

चिक्र खफ़ी ( ५5.55) म. पुं.-ऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपांशु । 

जिक्र खेर ()४%)55) अ. पुं.-शुभ-चर्चा, अच्छा जिक्र; 
किसी बड़े व्यक्ति की याद और उसकी चर्चा। 

सिके पर (४४55) अ. पुं.-अन्य-चर्चा, हसरा जिक्र; 
रक़ीव की चर्चा। 

जिळ जहुर (+४३55) अ. पुं-ऐसा जप जो ध्वनित हो, 
जो आवाजच के साथ हो। 

जिगर (£5) फा. वि.-शरीर का एक विशेष अवयव, 
यकृत ; साहस, हिम्मत। 

जिगरभफ़्गार (,७८|,८४०) फा. वि.-दे. 'जिगरफिगार'। 

जिगरकावो (, ५6%) फा. स्त्री--फड़ा परिश्रम, सस 
मेहनत। 

जिगरखराश (,#|)*)£5) फा. वि.-बहुत अधिक एुःख 
देनेवाला, हृदय-विदारक । 

जिगरलयारः (४/५5५८) फा. वि.-जिगर को खानेवाला, 
दुःख देनेवाला। 

जिगरकवारी (, ५)।१5)४5) फा. स्त्री.- जिंगर फो खाना, 
दुःख, शोक। र 

जिगरगोशः ( ८५५5८5 ) फा.पुं.-जिगर का टुकड़ा अर्थात्‌ पुत्र । 

जिगरताब (८०७,८5 ) फा. वि.-जिगर को गर्म करनेबाछा। 

सिगरताबी (2०,४८७) फा. स्त्री.-कलेजा गमं करना। 

जिगरदोख (५०)८>) फा. वि.-दे. 'जिगरखराश'। 
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उन (३५५१५४5) फा. पृं.-दे. 'जिगरगोशः'। 
जिगरक्िमार (५५८)£>) फा. वि.-जिसका हृदय टुकड़े- 
टुकड़े हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी। 

जिगरबंद (५५१५८5) फा. पुं.-- दे. जिगरगोशः'। 

जिगरसा (५.८०) फा. वि.-जिगर .को छीलनेवाला, 
कष्ट देनेवाला। 

जिगरसोल्तः («८७)००)४%०) फा. वि.-दिछ जला, जिसका 
हृदय शोक की आँच से जल गया हो, भूष्ट हृदय, दग्ध- 
हृदय । 

जिगंरसोत्तगों (_४5&)७ +£) फा, स्यी.-हृदय का 
दगघ होना। 

जिगरसोज (3) ) फा. वि.-हृदयदाही, ` दुःखदायी; 
सहानुभूति करनेवाला। 

जिगरसोजी ( ५००६०) फा. स्त्री.-हृदय जलाना, ग्रम 
उठाना; सहानुभूति करना। 

जिगरी (, ५५८%). फा. वि.-हादिक, दिली; घनिष्ठ, गहरा; 
जिगर के रंग का, गहरा लाल। 

जिज़बिज्ञ (५१३5) फा. वि.-रष्ट, अप्रसन्न, नासज। 
जिज्यः (2५>) अ. पुं.-एक टेक्स जो हिन्दुस्तान में 
बाज मुसलमान शासकों ने हिंदुओं से लिया था और जो 
तीन से बारह रुपये प्रति वर्ष लगता था, धर्म-कर। 
जिद (७५%) अ. स्त्री.-प्रयास, पराक्रम, कोशिश। 

जिद [इ] (५०७) अ. स्त्री.-हठ, अड़; विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा; वैमनस्य, रंजिश । 

जिवा (|७)) फा, प्रत्य.-शुद्ध करनेवाला । 

जिदाइदः (४७०४|०;) फां. 'वि.-साफ़ करनेवाला, परि- 
माजित करनेवाला । 

सिवाइश (ए]०5) फा. स्त्रीन-परिमार्जन, सफ़ाई, चमक 
दमक, जिला । 

जिदूदः (४२१०) फा. वि. परिमाजित, साफ़ किया हुआ, 
माँजा हुआ । 

चिदूदनी (_.५5०)9) फा. वि.-माँजकर साफ़ करने के क़ाबिल, 
परिमार्जनीय । 

जिदार (५७४) अ. स्त्री.-भीत, भित्त, दीवार। 

जिदाल (,||५>) ॐ. पुं.-मुद्ध, लड़ाई; वादविवाद, बहूस। 
जिदालोक्तिताल ((/०७) ॥०-) भ. पुं-छड़ाई और रबत- 
पात, खून-खराबी । 

जिहुः (४७>) अः पुं.-अरब का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बंदरगाह है; जिहृत । ० 

जिदृत (८५+) अभ. स्त्री.-अद्भुतता, अनोखापन; 
नवीनता, नयापन; आविष्कार, ईजाद। ० 
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जिन्नी 


जिदुतआमेज (३%७०५ॐ) अ. फा. वि.-वह बात जिसमें 
जिदृत हो। 

जिहूततराज्ञ (3,८८५) अ. फा. वि.-जिदत पंदा करने 
वाला, नयी-नयी बातें निकाळनेवाला, आविष्कारक । 

जिद्दततराज़ी (. ;3५५८-५५ॐ) अ. फा. स्त्री.-तयी-तयी 
बातें निकालना, आविष्कार । 

जिदृतपसंद (५५५७००२) अ. फा. वि.-जिसे हर बात 
में जिहृत अच्छी लगती हो। 

जिद्दतपसंदी (, ५०५८७५७०७ॐ) अ. फा. स्त्री--ह्रः बात में 
जिहत अच्छी लगना। 

जिहत मआब (५>\.०७०५%) अ. वि.-दे. 'जिदृततराज। 
जिहन (७%) अ: स्वि.-प्रयास से, कोशिश करके 

जिहुन (७-७) अ. वि.-हठ से, हठ के कारण। 

जिद्दी (५५-०) अ. वि.-हठ करनेवाला, हठी, आग्रही; 
जो बात ठान ले या कह दे उसी पर अड़ जानेवाला। 

जिन (,.५२०-5) अ. पुं.-दो परस्पर विरोधी चीजें, जेसे 
आग और पानी। | 

जिद्दोजहद (५१५%) अ. स्थी.-पराक्रम और प्रयास, 
दौड़-धूप । 

जिन [च्ञ] (+>) अः पुं.-एक प्राणी जिसकी उत्पत्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नहीं पड़ता। 

जिनां (५५>) ॐ. स्त्री.-'जिनान' का लघु., दे. 'जिनान'। 

ज्ञिनां (७५) भ. पं.-व्यभिचार, परायी स्त्री या पराये 
पुरुष के पास जाना। 

ज्ञिनाफार ()6\५5) अ. फा. वि.-व्यभिचारी; व्यभि- 
त्तारिणी । 

जिनाकारी (५४४५) अ. फा. स्ती.-व्यभिचार, जार- 
कर्म, हरामकारी। 

जिनाः (5५>) अ. पुं.¬ 
उर्दू मे 'जनाज़ः' ही बोलते हूं । 
जिनान (८१५+) अ. स्त्री.-जन्नत' फा बहु., जस्त; बाग्‌- 
समूह, उर्दू में एक वचन के अर्थ में व्यवहृत है। 

जिनायत (<~२५८>) अ. स्व्री.-पाप, पातक, गुनाह्‌। 
जिनायात (००2५३) अ. स्प्री.- जिनायत' का बहु., बहुत 
से पाप। 

जिन्लः (८५>) अ. पुं.-जिनका बहुः, जिनों का समूह; 
जिनों की जाति। 

जिन्नत (<५८७) अ. स्त्री.- आरोप, लांछन, तोहम्त। 
जिन्नात (<\५>) अ. पुं.-जिन' का बहु 
जिनों की जाति। 

जिप्ली (५५>) अ. पुं.-जितका; जिन सम्बच्धी; एक जिन | 


जनाज:', दो. शुद्ध हे, परतु 


बहत* 


~ 
» बहुतः से (अन, 
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55 (5५5) फा: स्त्री-शरण, त्राण, पनाह । 
(अव्य.) कदापि, ह्रगिजर। 
चिन्‌हारल्वार (५१५५५३) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने 
वाला, वा'दा शिकन। 

चिन्‌हारख्वाह (४|५%)\५५)) फा. वि.-पनाह या रक्षा 
चाहनेवाला, शरणार्थी । 
खिन्‌हारी (_ ५५3) फा. वि.-त्राण चाहनेवाला, शरणागत; 
प्रतिज्ञा करनेवाला । 

खिफ़ाफ़ (७3) अ. पुं.-दुल्हन को दूल्हा के घर भेजना; 
दूल्हा का दुल्हन से पहली बार मिलना । 
खिफ्त (७५3) फा. स्त्री.-चीड़ का गोंद, राळ। 
डिफ्दे (८५५-०) अ. पुं.-दुर्दुर, भेक, मेंढक, मंडूक । 
खिबस (५०१) फा. वि.-बहुत, अधिक । 
खिबा (५७) अ. पुं.-'जबी' का बहु., हरिनों का समूह्‌। 
जिवाब (८०५५८) अ. स्त्री.-ज़ब' का बहु., गोहे 
जिबायत (०2५०) अ. स्त्री.--धन एकत्र करना; कर 
एकटूठा करना। 

जिबाल (९]७>) अ. पूं.-जबल' का बहु., पर्वतमाला, 
बहुत से पहाड़ । 

सिबाले रासियात (<\२-~|५ |») अ. पृं.-ॐते-ऊंचे और 
बड़े-बड़े पहाड । 

जिबाह (३५>) अ. स्त्रो.-'जबृह्‌' का बहु., माथे, ललाट । 
जिबिल्लत (०-५०) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, नेचर। 
जिबिल्ली (, >) अ.वि.-प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरछ। 
जिन्त (८८७५5) म. पुं.-हर वह्‌ चीज़ जो ईश्वर के अतिरिक्त 
पूजी जाय। 

जिब्र: (६)१)) अ. स्त्री. एक पुर्‌ॐ; एक पत्र। 
जिश्र (2) अ. स्त्री.-पुस्तक, किताब । 
जिब्रान (..)७)-)) अ. पृं.-संपू्णं चंद्र, राकेश, सकलेदु, 
पूरा चाँद। 

जिब्रील (२:०७) अ. पुं.-एक फ़िरिइता जो पंगंबरों के 
पास ईश्वर का आदेश पहुंचाया करता था । 
डिन्ल (, |५3) अ. पं.-थोड़े या गधे की लीद। 
जिबुह (५१5) अ. वि.-वधित, जो ज़बह किया गया हो। 
खिब्हे अक्बर ()+४|७७१७) अ. पूं-वह दुंबा जो हुज्जत 
इस्माईल के बदले मे ज़बह हुआ । 
जिब्हेअलीम (१४४०८५५ ) अ.पुं.-हृस्रत इमाम हुसनकी 
जिमाअ (८\८>) अ. पुं.-स्त्रीप्रसंग, मेथुन, मुबाशरत। 
खिमाउलहस्म (}]०> ) भ. पृं.-मद्यपान, शराबनोशी । 
(७७%) अ. पुं.-जुम्द' का बहु., ऊंची ओर कठोर 
|| 


जिमाद॑ (०...) अ. पृ -अलेप, अंग विशेष पर दवा का लेप । 
जिसाम (९५५5) अ. पुं. प्रतिष्ठा, इज्जत; स्वत्व, हक। 
जिसाम (१८०) अ: स्त्री.-ऊंट की नकेल। 

सिमामे हुकूमत (A) अ. स्त्री.-शासन की 
बागडोर, शासनसूत्र । 

ज़िमार (८5) अ. पुं-खोया हुआ माल जिसके मिलन 
की आशा न हो। 

जिमार ()-«>) अ: स्त्री.--जम्र:' का बहु., कंकरियाँ; 
हज की एक प्रथा जिसमें शेतान को कंकरियाँ मारते हें। 
जिमाल (, |>) अ. पुं-जमल' का बहु., बहुत-से ऊट ! 
जिम्न (..>*४) अ. पं.-अंतर्गत, अंदर; प्रसंग, बात का 
सिलसिला; विषय। 

छिम्नन (६.८८) अ. वि.-किसी प्रसंग में आयी हुई चर्चा। 
जिम्नो (, ५५८५) म. वि.-किसी मुख्य विषय के अंतर्गत 
वाला; गर अहम, गोण। 

जिम्मः (८८५) अ. पुं.-उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी; _ प्रति- 
भूति, जमानत। 

सिम्मःदार (५०४८७४) अ. फा. वि.-उत्तरदायी, जवाब” 
देह; प्रतिमू, जामिन; जिम्मेदारी महसूस करनेवाला। 
सिम्मःबारी (५०८८७) अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
जवाबदेही; प्रतिभूति, . अमानत; कार्यभार, बार। 
जिम्मत (५८५७) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा, इक्रार; प्रतिभूति, 
जमानत । 

खिम्मो (५४) अ. पं:-इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिम 
नागरिक । 

खियाँ (( )५४)) फा.पुं.-हानि, अनिष्ट,जरर ; टोटा, क्षति, घाटा । 

जियां (५५) फा. वि.-फाइ खानेवाला, हिंसफ, एवापद, 
व्याघ्र। 

जियाँकार (४ ,५४)) फा. वि.-टोटा देनेष््रला, घाटा 

` पहुचानवाला; कदाचारी, बदआमाल। 

खियाँकारी. (, ५४,५५) फा. स्त्री-टोटा देना; कदाबार, 
बदआमाली। 

खिया (७४-५) अ. स्त्री.-प्रकाश, ज्योति, आभा, चमक; 
सूर्य का प्रकाश। 

खियागुस्तर ()४७-2) अ. फा. वि.-दे. 'ज़ियापाश'। 
सियादः (४०४) अ. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत; तिब्र- 
रिक्त, फ़ालतू । 

खियादःोर (५७०६५) अ. फा. वि.-अहुत खानेचाला 
पेटू, बहुभक्षी, पिडीशूर। 

डियादःगो (४०५३) अ. फा. बि.-बहुत „लाले वनाथे- 

वाला, मुखर, याजाल; मिध्याबादीं, बण्दी । 
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सिवादःशोई रे२ 


छियाव:गोई 7: ) अ: फा. स्त्री.-बहुत बातें करना; 
गप हाँकना। 

जियादःतर (५४५६५) अः फा. वि.-अधिकतर, बहुधा, 
अक्सर। 

लियादःततलबी (, ५५-(७०४०५८)) अ. फा; स्ती.-हिस्से या हिसाब 
से अधिक माँगना । 

जियादःसरो (, ५१०४०६४३) अ. फा. स्त्री-स्वच्छंदता, खुद- 
राई; अभिमान, घमंड । 

खियादःसितानी (, »७७-४०५))अ. फा. स्त्री.-अपने भाग 
से अधिक ले लेना। { 

खियाद (०८5) अ: पुं.-अधिक, बहुत; {इन्ने जियाद' इमाम 
हुसैन का क़ातिल। 

जशियादत (०००८५) अ: स्त्री-अधिकता, बहुतायत। 

खिवादती (५7०५४) अ. स्त्री.-अधिकता; अत्याचारः 
अनीति; हठघर्मी । 

जियापात (#2\५-2) अ. फा.वि.-प्रकाश फ़ेलानेवाला। 

छियापाशी (.५ॐ\२\४८०) अ. फा. स्त्री--प्रकाश फलाना । 

लिवाफ़त (५८४०) भ. स्त्री.-अतिथि पूजा, मेहमांदारी; 
प्रीतिभोज, दावत। 

खियाफ़तलानः (०५७६५८५\५>) अ. फा. पुं.-अतिथियों की 
भोजनशाला । 

जियाबार ()५१६४०) अ. फा. वि.-दे. 'ज़ियापाश'। 

खियायारी (,५)५१५४०) अः फा. स्व्री.-दे. “जियापाशी'। 

खियाबीतुस ((,»०५०५४०) अ. पुं.- एक रोग जिसमें पेशाब 
बहुत आता है; बहुमूश्र । 

जियारत (००)५७) भ. स्त्री.-दर्शन, दीदार; तीर्थाटन, 
किसी बुजुर्ग के मज़ार आदि के दशंनार्थं सफ़र; किसी 
बुजुर्ग का रौज़ा आदि। 

खियारतकदः (३०५७०)५८)) अ. फा. पुं-दे. 'जियारतगाह'। 

जियारतगाह (#०००५)) अः फा. स्त्री--ऐसी जगह जहाँ 
किसी मुजुर्ग का मजार या उसके तबरंकात हों। 

जिराअ (&)७) अ. पुं.-एक हाथ की गाप; सातवाँ 

` नक्ष, पुनवंसु । 

खिराअत (८«/))) अः स्त्री-कृषि, सेती, कार्त । 

जिराअतपेशः ( ४५१५०१] )9) भ. फा. वि.-कैंषक, किसान । 

खिराअती (. ५5) अः वि.-कृषि सम्बन्धी, खेती से 
अल्लिक़; खेती का । ०! 

खिराब (<|) अ. पुं--तर का मादा पर चढ़ना। 

जिरार ())४) अः पुं-एक दूसरे को हानि पहुँचाना; 
अबके की एक मस्जिद जिसमें मुहम्मद श्राहव के शत्रु 
बैठकर परामश करते थे । 
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जिल्जाल 


जिराहत (८१>) अः स्त्री-घाव, जख्म, आघात; 
चीर-फाड, शल्यत्रिया, दे. जराहत । 

जिरिश्क (.-()) फा. स्त्री--एक खट्टा फल जो चने के 
बरावर होता है और सुखाकर दवाई के काम आता है। 

जिरिह (35) फा. स्त्री--छोहे की जंजीरों का एक पह- 
नावा जो लड़ाई में पहना जाता है, कवच, अंगरक्ष । 

जिरोहपोश ((#9२४))) फा. वि--जो जिरिह्‌ पहने हो, 
कवचधारी । 4 

जिरीहबाफ़ (५५७४) फा. वि.-जिरिह बनानेवाला, कवच 
बनानेवाला, कवचकार। 

जिरिहसाज (७.४5) फा: वि.-दे. 'ज़िरिहबाफ़' । 

ज़िर्गाम (९७८-०) अ. पुं~सिह, व्या, शेर। 

छिर्नोल (2५5) अ. स्त्री:-हड़ताल, हरिताल, कांचनक, 
दे. 'बर्नीख', दो. शु. हें। 

'िर्जौक (८-६५2) एक प्रकार की तोप। 

जिम (४%) अ. पुं--पिड, देह, यह शब्द अधिक अधिक 
आकाशीय अथवा जड़ पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। 

जिफ़ीन (८५४) अः पुं.-श्यंंखला, जंजीर; दरवाजे की 
जंजीर, दे. 'जु्फ़ीन', दो. शु हें । 

जिर्यान (,.)५५५>) अः पुं-शुक्र-प्रमेह, मूत्र-शुक्र, पेशाब के 
साथ मनी आने का रोग, शुद्ध उच्चारण; 'जरयान' है। 

जिवः (४)))) अ. पुं-श्ंग, चोटी; ऊंचा स्थान। 

जिस (८५००) अ. स्त्री.-डाढ़, बड़ा दाँत, जंभ, दाडक । 
खिल (ॐ) अ. पुं--छाया, साया, परछाई। 

जिला (१७) अ. स्त्री--आभा, प्रभा, चमक; सकल, बतेनों 
या हथियारों की चमक। 

जिला (८०) अ. पुं.-पा््वास्थि, पसली; जनपद, मंडल, 
प्रांत का एक भाग जो एक कलक्टर के अधीन होता है! 
जिलादार ()|०१४७) अ. फा. वि.-आभा युक्त, चमकदार; 
जिस पर सेक़ल हो । 

जिलेबा (५५४) फा. पुं.- प्रसिद्ध मिठाई, बड़ी जलेबी। 
जिलो (५८>) तु: पुंकोतल घोड़ा, जो सरदारों और राजाओं 
की सवारी में काम आता है; लगाम, कविका। 

जिलोखानः (८८७५५।३ ) तु. फा. भुं.-अश्वशाला,०अस्तबल । 

जिलौदार (॥»-%) तुः फा. पुं.-ेष्ठ अश्वका स्वामी । 

जिलोरेज (५२,८) तुः फा. वि.-तेश घोड़ा दौडानेवाछा, 
सरपट जानेवाला । हे 

खिलूअ (८.४) अ. पुं-पसली, पाइ्वास्थिः जनपद, मंडल, 
जिला, इस शब्द का उच्चारण 'ज़िला' भी है। 

छिलक़ा'वः (३४५०० ५७) अ: पुं--इस्लामी ग्यारहुवां महीता। 
जिलजाल (||) अ.पुं.-हिलाना, कॅपाना,हिलाना-डुछाना । 
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ह (७.७) अः स्त्री.-त्वचा, त्वक्‌, शरीर की उपरी 
खाल; किताब की एक प्रति, जसे--'अमुक पुस्तक की 
बार जिल्दें' ; पुस्तक पर चढ़ा हुआ कपड़ा आदि, जुज़बंदी; 
किसी बड़ी पुस्तक का एक भाग, ग्रंथ-खंड । 
चिस्वसाच (३८-७८>) अ. फा. पुं.- पुस्तक की जिल्दे 
याँघनेवाळा । 

निल्दत्ताज्ी (, ४५०००) अ. फा. स्त्री.-पुस्तक की जिल्दें 
बनाने का काम। 

छिल्‍्दो (७-५७) तुः पुं.-पुरस्कार, इन्‌आम, बखशिश। 
सि (५4>) म. वि.-जो अंदर से खाली हो, छूँछा, 
पोला; खोखला आदमी, ओछा। 
सिल्बाब (. ५-५७) अ: स्वो.-चादर, प्रच्छादन। 
जल्छ (९७) अ. स्त्री.-छ्वारी, तिरस्कार, अपमान, 
अनादर। 

चिल्ल (<९) म. स्त्री.- लगूजिश, फिसलने की क्रिया; 
पतन, चूक, त्रुटि, भूल; पाप, गुनाह्‌। 
दिष्लत (८८८७) म. स्त्री गुमराही, मार्गभ्रंश, रस्ता 
मूल जाना; पातक, पाप, गुनाह। 
डिल्सस आमेख (५७०१-५) अ. फा. वि.-अपमानजनक, 
तिरस्कारयुक्त, खिल्लत से मरा हुआ । 
छिल्लुश्लाह (०० )») अ. पुं.-ईश्वर की छाया, अच्छा 
शासक। , 

खिस्छे मातिफ्रत (८०५०५८, |») म. पुं.-छत्रछाया, जेरेसाया । 
{दिले इनायत (८०2०-०५ |9) म. पुं.-दे. 'जिल्ले आफ़ियत'। 
(डिल्छे जमी (+५2) अ. फा. पुं.-रात्रि, निद्या, रात। 
(चिल्ले घुब्हानी (_/०८०००/४) भ. पुं--दे. 'जिल्लुलूलाह्‌ । 
(खिल्ले हक्क (52) अ. पुं.-ईइवर की छाया, ईश्वर की 
कृपा । 

[बिल्ले हिमायस («2० 2) अ.-दे. 'जिल्ले आतिफ़त' । 
खिल्ले हुमा (५ |£&) अ. फा. पुं.-हुमा पक्षी की छाया, 
जिसके पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 
जिल्वः (४5) अ. पुं.-सही शब्द यही है, परन्तु उर्दू में 
'जल्बः' बोला जाता है, दे. 'जल्व:'। 
खिलहिज्जः (८३०-१ ५) अ. पृं-इस्लामी बारहवां 
महीना । 
जिवार (५५>) अ. 
'जुबार' शुद्ध है; 
पास, चारों ओर । 
खिपत (५८०५) फा. वि.-निङृष्ट, खराब, बुरा । 
झिघतमामाल (,]८-०।८८०४३) अ. फा. वि.-कदाचारी, 
“ बुराचारी, बदआमाल। 


पुं--जवार' ग़लत है, 'जिवार' या 
पड़ोस, प्रतिवास, हुमसायगी; आस- 


२५० हावे अस्पृर 


जिस्तकार (५४८८०५5) फा. वि.-दे. 'ज़िश्त आ'माल!। 
जिञ्तलू (१०-०४) फा. वि.-बुरी आदतोंवाला, दुःस्वभाय, 
दुष्प्रकृति; बदअखलाक़, दुःशीळ, कुशील । 


जितू (3,००८; ) फा. वि.-बुरी शक्लूवाला, कुरूप, कदाकृति, - 


कुददान। 

खिस्तरूई (, 55५८०४5) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदसक्ली। 
खिश्तिएकार ()४ ५८८). फा. स्त्री-कमों की निकृष्टता, 
पाप, गुनाह । 
चिस्ती (, ५८४) फा. 
बदशक्ली । 

जिस [स्त] (_५०>) म. पुं.-चूना, गच । 

निल्न (>) अ.पुं.-शरीर, काया, देह; घनत्व, स्थूलता, 
लंबाई चौड़ाई मोटाई, जसामत। 

जिस्मानी (५४५...) अ. वि.-शारीरिक, बदनी; शरीर 
सम्बन्धी, जिस्मी । 

जिस्मानीयत (८-७५५८..> ) अ. स्त्री.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई या गहराई और ऊंचाई, स्थूलता, घनत्व । 

जिस्मी (, +५८.) म. वि.-देहिक, शारीरिक, जिस्मानी। 

जिस्मौयत (८-५५०... ) अ. स्त्रीः ~स्थूलता, घनत्व, जसामत। 

जिस्मेखाकी (, ५१५५.०...) अ. फा. पुं--मिट्टी का बना “हुआ 
शरीर, नश्वर देह, मानवशरीर। 

जिस्मे ता'लीमी (, ४.५०...) अ. पुं.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई, घनत्व, स्थूलता। 

जिस्सेफ़ानी (,,५५८..>) अ. पुं-नश्वर देह, मिट जाने- 
वाला शरीर, मानवदेह। 

जिन्न ()+) ग. पुं.-सेतु, पुल, दे. 'जस्न' दो. शु. हें। 

छशिह (४) फा. स्त्री-धनुष का कनारा. चिल्ला (आक) 
साधु, घन्य, वाह । 

जिहगौर (४55) फा. स्त्री-वह्‌ अंगूठी जो तीर चलाते 
समय उंगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अंगुलि- 
श्राण। 

जिहत (५९>) भः स्त्री.-दिशा, ओर, तरफ़; कारण, 
हेतु, सबब । 

जिहाज (५४>) अ. पुं.-च्याह का दहेज; मृतक का सामान, 
कफ़न आदि; यात्रा की सामग्री, पाथेय । 

जिहात (८५>) अः स्त्री-“जिहत' झा बहु., दिशाएँ; 

सिम्तें; कारण समूह, बजूह्‌। 

जिहाद (०५८०) अ. पुं.-धमं के लिए विधमियों से म्ध । 

जिहादे अक्थर ()५5|०।५>) अ. पुं.-बड़ा जिहाद, इंद्रियों का 
दमन। 

जिहादे अस्यर ()०८०|०।१) अ. पुं.-छोटा जिहाद, भंगु । 


वि.-निङृष्टता, खराबी; कुरुपता, 
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लिहा २५१ जीवक 


EE (SL) म. पुं-न्यूनता, कमी; छंद के गणों में से | जी इस्ते'ाद (००००० ५3) अ. वि--विद्वान्‌, योग्य, 
मात्राओं की कमी। शिक्षित, पढा-लिखा, क़ाबिल। 
लिहाब (००७) अ. पुं-बाना, गमन करना, दे. जहाब' | छीक़ (5७४) अ. वि.-तंगी, संकोच, संकीणंता; कष्ट, 
दो. शु. हू। दुःख, क्लेशा, मुसीबत। 

'िहाम (+८>5) अ: पं--भीड़, जनसमूह; अधिकता, बहुतायत । | ज्ञीकमाल (, ५०5५५) अ. वि.-गृणयान्‌, गुणी, हुनरमंद। 
जिहार (१५८) अ. पुं-पुरुष का स्त्री से यह कहना कि तू | ज्ीक्रादः (४००५ ५5) अः पुं.-इस्लामी ग्यारहवां महीना । 
मेरे लिए माँ को पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह्‌ से विछिच्प्न | जीफ़्न्नफ़स (, ५०५१.३४) अ. पुं--दमे की बीमारी, एवास- 
हो जाती है। फास, इवास रोग, श्वास कष्ट, उरःस्तंभ। 
जिहार (५५७) अ. पुं.-उपस्थ, कटिदेश, पेड़, । जीरः (2४>) फा. पुं--पगड़ी में बाँघने का एक रत्नजटित 
जिहिंद: (४०५९३) फा. वि--उछलनेवाला, कूदनेवाला। | आभूषण। 

जिहे (ॐ) फा. अव्य--अहो, क्या खूब, वाह-वाह। सीज (हॐ) फा. स्त्री.-ज्योतिष की किताब जिसमें 
जहे (५८>) फा. पुं--च्याह में दुल्हन को दिया जाने- | ग्रहों की गति का विवरण और दूसरी सफ्सीले होती हें। 
वाला सामान; दहेज । जीजाह (४००, ४७) अ. वि.-बड़े पद या बड़ी प्रतिष्ठावाला। 
छिहक (५८-६८००) अ. पुं.-जोर की हँसी, अट्टहास, कहद । | श्लीनः (2५५) फा. पुं--सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी; इमारतों 
जिन (५2४) अ. पुं-प्रतिभा, तब्याई; घारणाशक्ति, | की पक्की सीढ़ियाँ। 

समझ-बूझ; स्मरणशक्ति, हाफिज; दक्षता, कुशलता, | ज्ञोन (+५) फा. पुं.-धोड़े की पीठ पर कसी -जानेवाली 
होशियारी। काठी, पल्ययन। 

जिहूननशों (१४५,५०५) आः फा. वि.-जो बात समझ में | ज्ञीनत (८०५८५) अ. स्त्री.-श्ंगार, सज्जा, सजावट; 
आ गयी हो, चित्त पर चढ़ी हुई बात, हृदयंगम, बोधगम्य। | श्ञोभा, श्री, रौनक़। 

खिहूमी (५2०७) अ. वि.-हादिक, मानसिक, रूहानी। | ज्ञीनतकदः (५५5८८५५) अ. फा. पुं.-सुसञ्जित और झांगा- 
जिहूनीयत (SS) अ. स्प्री--परक्कति, स्वभाव, आदत; | रित मकान कोठी आदि; प्रेयसी का निवासस्थान। 
अंतःकरण, अंदर; धारणा, गुमान। ज्ञौनलदिह (४०८००५५) अ. फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला, 
जिने रसा (\७०५.१५) अ. फा. पुं.-किसी बात को जल्दी | सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला। 
समझ लेनेवाला जिहून। के ज्ञोनते आग्रोश (5८८५४) अ. फा. स्त्री.-गोद में बेठा 
छिहने सालेह (८०७०१०७) अः में पूर्ण विवेक | हुआ, गोद में बैठकर गोद की शोभा बढ़ानेवाला । 
करनेवाला जिल्ल। ` | ज्ञीनते वस्म (४५१५-५४) अ. फा. स्त्री--सभा में बैठकर 
खिहमत (५-०००) अ. स्त्री.-सड़े हुए माँस या मछली की | सभा की शोभा को चार चाँद लगानेनाला। 
दुर्गंध जो असह्य हो। जचीनते महाफल (( ४००७-०४) अ. स्मी-दे. 'जीनते 
बज्म' । 

जीनपोश (९,५४) फा. पुं-शीन के ऊपर डालनेवाला 
कपड़ा। 

जौनसाज (३७०,४३) फा. पुं--जीन बनानेवाछा। 
जीफ़ः (०४३) फा. पुं-मरा हुआ पशु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । - 
जीफ़ःहवार (१५०४३) अ. फा. वि.-मुर्दा खानेवाला, 
मृताशी, पूयभुक्‌ । 

खोफ़हूम (१२.५3) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मतिमान, मेधावी, 
अकलमंद; प्रतिभाशाली, घारणासम्पक्न, उहीन; दूरदर्शी, 
अग्नशोची, पेशबी । 

जीफ़िरासत (~|), ५७) अ. वि--दे. 'जीफ़हम' |] 
ज्ीबक़ (3२3) अ. पुं.-पारद, पारा, सीमाब। 


जी 


जीं (५2) फा. स्त्री.--जीन' का रघुरूप, जो समास में 
व्यवहृत होता है (अव्य.) इससे। F 

खी (,५) अ. उप.-एक उपसगे जो संज्ञा से पहले आकर 
'वाला' का अर्थ देता है, जेसे~जीअकरू' अक्लवाला। 

ज्ञीमङ्ल (, ८.५3) अ. वि.-बुद्धिवान्‌, मेघावी, अक्लमंदे। 

सीआबरू ()२[.५५) अः फा. वि--प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्जतदार। , 

जोइफ्तियार ()\१८-|.५5) अ. वि.-जिसे अधिकार प्राप्त 
हो, प्राप्ताधिकार; जो किसी के अधीन न हो, खुद 
मुख्तार, स्वाधीन । £ 

जञहेस्वत (७5०.५) अः विं दे. 'जीआबरू'। 


_ 
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ज्ीदाल २५२ जुदब 


Eo ti EE (0७.55) अ. फा. वि.-जिसके पर हों, पक्षी, 
प्रतिष्ठित, मान्य, मुगज़्ज़ज़ | 
खीमतंबत (७-५२५, ५5) अ. विः-वड़े रुतबवाला, प्रतिष्ठा- 


, वान्‌, सम्मानित । 


डोरः (५४) फा. पुं.-जीरक, मसाले की एक प्रसिद्ध चीज । 
खोर (५२) फा. पुं-धीमी आवाज़, भीचा स्वर। 
खोरए सफेद (५४०५५४५२) फा. पुं.-इवेतजीरक, सफ़ेद 
जीरा। £ 
जोरए सियाह (६५४०४५४) फा. पुं.-कृष्ण जीरक, सुषा, 
कारा जीरा । 
खीरक (८ ५५५5) फा. वि.- प्रवीण, प्रतिभाशाली, घारणा- 
वान्‌, चतुर, होशयार। 
खीरको (, ५5२) फा. स्त्री-चातुयं, दक्षता, कुशलता, 
प्रवीणता, प्रतिभा, तब्बाई। 
खोरुत्बः (८7) ५5) अ. वि.-दे. 'जीमतंबत' । 
जोख्ह (ट) ५5) अ. वि--्राणी, जीवघारी, जानदार। 
दीरोब्रम (#११५५) फा. पुं.-स्वर का उतार-चढ़ाव, षड्ज, 
निषाद इत्यादि । 
जोबः (४५४>) फा. पुं.-पारद, पारा, सीमाब। 
ज्ोबक़ार (५७५, ५5) अ. वि.-दे. “जीमतंबत्‌'। 
ज्चीबजाहृत (८०>, ५5) अ. वि.-दे. 'ज्ीमतंबत'। 
जस्त (<-~४)) फा. स्त्री--जीवन, जिदगी। 
ज़ीस्तनी (, ५५८८.५) फा. वि.-जीने के लाइक़, जिस का 
जीना आवश्यक हो, जीवनीय । 
खीहयात (००५७० ५5) अ. वि.-दे. जीरूह। 
ज्ोहशम (> ५७) अ. वि.-जिसके पास नौकर चाकर 
बहुत हों, बेभवश्याळी। 
दीहिस (,«> ४3) अ. बि.-जिसे अपनी बुराई-भलाई का 
एहसास हो, खुददार, स्वाभिमानी | 
खोहँसियत (८८५५५० ५) अ. वि.-अच्छी हैसियतवाला; 
धनवान्‌, धनी; प्रतिष्ठित, मुअज़्ज़ज। 
खीहोश (, #2 ५5) अ. वि.-संज्ञावान्‌, सुचेत, जो होश में 
हो; बुद्धिमान्‌, अक्ळमंद; दूरदर्शी, दूरं देश। 
जुंद (>) अ. पुं.-सेना, फ़ोज, पलटन। 
जुंदबेदस्तर ():.००५२७०.>) फा. पुं-एक समुद्री ऊदबिलाव 
के अंडकोष का सुखाया हुआ रस जो दवा में चलता है। 
जुंदी (_५०५5) अ. पुं--सेनिक, सिपाही, लदकरी, फ़ौजी । 
शुबा (, ५५/5) फा. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ (प्रत्य.) 
हिऴानेवाला, जैसे--'सिलसिल:जुंबाँ' जंजीर हिलानेवाला । 


~ 


जुंबिश (, १५>) फा. स्त्री.- कंप, हिरन, हरकत; 
टस से मस होने की हालत; गति, चाल। 

जुंबोदः (४५४५१ ) फा. वि--हिला हुआ, जुंबिश खाया हुआ। 

जुमफ़ा (५४-००) अ. पुं.-जईफ़' का बहु., निर्वल और 
अशक्त लोग; दीन, दुखी, वेकस लोग-। 

जुना (५००) अ. पुं.-जईम' का बहु., लीडर लोग, 
नेतागण। 

जुअन्नाए मिल्लत (५८०८-४5) अ. पुं.-राष्ट्र के नेता, 
क्रोम के -लीडर। 

जुआफ़ (१८८५) अ: वि.-हालाहल, कालकूट, घातक 
विष; घातक, जान लेनेवाला। 

जुका (४5) भ. स्त्री.--सूर्य, रवि, सूरज; प्रातःकाल, 
सबेरा। 

जुगाल (55) फा. पुं.-बुझा हुआ अंगारा, कोयला। 

जुग़ाल (१७) फा. पूं.-दे. 'जुगाल'। 

जगतः (4७८७) म. प्‌.-संकोच, तंगी, कठोरता, सख्ती । 

जुग्रात (८८|)%) फा. पु.-दधि, दही । 

जुग्राफ़ियः (०४५%) म. पुं.-भूगोल; भूगोलशास्त्र । 

जुप्राफ़ियर्दा (| «५४|)०८२) अ. फा. वि.-भूगोल जानने- 
वाला। 

जुग्राफ़ियःनवीस (, ५५५५ ०४], ) अ. फा. वि.-भूगोल 
लिखनेवाला । 

जु (५+) अ. पुं.-खंड, भाग, टुकड़ा; ग्रंथ खंड, जिल्द; 
अध्याय, बाब; अतिरिक्त, अलावा; सिवाय; पुस्तकः के 
सोलह पेज का फ़ार्म; जो पूरा न हो, कम, अधूरा, इस शब्द 
का शुद्ध रूप 'जुज्व' है। 

जुजदान (,.|०५>) अ. फा. पुं.-वच्चों की किताबें रखने 
का बस्ता। 

जुज़बंदी (, ५५५५५5) अ. फा. स्त्री.-जिल्दसाजी में किताव 
के हर जुज़ की सिलाई; जिल्दबंदी। 

जुत्वरस (Ee) अ. फा. वि.-मितव्ययी, कम खच;” 
कृपण, कजूस।, 

जुजजरसी ((५०))>) अ. फा. स्त्री.-खचं कम करना, 
मितव्यय; कृपणता, कंजूसी। 

जुजाज (7) अ. पुं.-काच, काच, शीशा। 

जज्ाम (5) अ. पुं.-कुष्ठ रोग, कोढ़। 

जुजामो (, ,^|>) अ. वि.-कुप्ठी कोढ़ी । 

जुदाई (, ५+) अ. वि.-दे. 'जुजव्री' । 

जुज्नईयात (५०५४४५३ ) अ. पुं.-किसी बात के तमाम पहलू, 
छोटी-छोटी बाते। $ 

भुरव (>) अः पृं.दे. 'जुज', शुद्ध रूप यही है.। 
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जुझ्वी (,०)-) अः वि.-कुल में से एक र थोड़ा, कम। 

जुस्वेला पतजज्जा (॥३;:४००४);+) अः पुं/-वह सूक्ष्म 
यंत्र जिसके फिर टुकड़े न हो सकें, त्रसरेणु, अनुरेणु। 

जुल्वेला यन्फरक (कक) (..४०.)))>) अ. पू.-एसा अंश 
जो अपने मूल से पृथक्‌ न हो सके। 

जुदा (|ॐ) फा. वि.-पृथक्‌, अलग; भिन्न, मख्तलिफ़; 
विरहम्रस्त; अन्य, द्रूसरा। 

जुदाई (८७७) फा. स्त्री-पृथक्ता, अलगाब; वियोग, 
फ़िराक़; वैमनस्य, रंजिश। 

जुदागानः (2५४।५= ) फा. वि.-अलग-अलयः, धृथकूषक। 

जुदे (५५%) अ. प्‌.¬उत्तरीय धुवतारा, वहु ध्रुवतारा 
जो उत्तरीय ध्रुव के पास है। 

जुद्दी (४००) अ. स्त्री.-शीतला रोग, चचक। 

जुम्‌ (>) म.पु. जुनून का रघुः दे. 'जुनून', यह रूप 
यौगिक हाब्दों में हो जाता है। 

जुनूँअंगेश (५४८॥).+) अः फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
उन्मादवद्धंक । 

बुनूलेल (५४८१५) अः'फा. वि.-जुनून पदा करनेवाला, 
उन्मादोत्पादक। 

जुनूँजीलां ((0)> ७१०) अः फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाळा, 
तीव्र उन्मादक । 

जुनूव (०५५३) अ. पुं.-जुंद' का बहु., सेनाएँ, फ़ौजें। 

जुनून (५७०) भ. पु.-उन्माद, विक्षिप्तता, पागलपन। 

जनने इइ (८5१.१) अ. पुं.-प्रेमोन्माद, मुहब्बत का 
पागलपन,--"सुन अय जुनूने इश्क तुझे इसमें क्या मिला ? 
बरसों जो कोहोदइत घुमाथा किया मुझे। 

जुनेद (७०५०७) अ. पुं.-बगदाद के एक बहुत बड़ ऋषि। 

ञस्षार (५5) अ. पुं-यज्ञोपवीत, अनऊ । 

जक्षारगसिस्‍्तः (२८-८५5३५5) अ. फा. वि.-जिसने जनेऊ 
गोड़ डाला हो, जो हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया हो। 

ञन्नारदार (३|०)५) अ. फा. वि.-जनंऊ धारण करनवाला, 
हिदू। 

जुज्लारपोश (,#३)७5) अः फा. वि.-दे. 'जुक्नारदार । 

जप्नारबंद (०५४१७5) अ. फा. वि-बे. 'जुन्नारदार । 

जुनून (..५४५9) अ- प्‌ .-हज्वत यूनुस की उपाधि, आपको 
मछली निगढठ गयी थी। 

अफ्त (८८>) फा. पुं.-जोडा, युग्म, युपल; वह सख्या जो 
दो से बंट जाय, समैसंख्या; जूता, पाठुका। 

जफ्सक (६८४) फा. पुं.-चकवा-चकवी सुर्खाब का जोड़ा । 

जफ्तफ़रोश ((/9)०-४+) फा बि.-जूते बेचनेवाला। 

जुफ्तस्पञ (७५-० ) फा. वि.-जूता बनानवाळा, धूः मेकर। 
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जूपती (, ५०+) फा. स्त्री-पशुओं आदि का मंथुन। 

छुक्र (+५2) अ. पुं.-नख, नाखूनं। 

जुबानः (22७) फा. पुं-आग की लपट, अग्नि-शिखा; तराजू 
को डंडी के बीच का डोरा, दे. जबानः', दोनों शुद्ध हूं । 

जुबान (१५5) फा. स्त्री--दे. जबान', दोनों शुद्ध हें । 

जुबाना (७७३) भ. प्‌:-सोळहवां नक्षत्र, विशाखा। 

जुबाब (८०५३) अ. स्त्री-मक्षिका, मक्सी। 

जुवुन (२) अ. पुं.-फाड़े हुए दूध का खोवा या पनीर 
दे. 'जुब्न नं० २। 

जुबूल (9२७) मअ. पु.-क्षीणता, दुबलता, 
मलिनता, खिभ्नता, अफ़्सुदंगी। 

जुबध्द: (४७) अ. पुं.-सार, तत्त्व, खुलासा; नबनीत, 
मक्खन; शिरोमणि, सरताज। 

जुब्बतुलहुकमा (\०५००।१०४5) अ. प्‌.-चिकित्सकों में 
शिरोमणि; वेज्ञानिकों में सर्वंश्रेष्ठ। 

जुब्न (.)++) अः पुं.-भीस्ता, कायरता, डरपोकपन; 
फटे हुए दूध का भावा, पनीर, दे. 'जुबुन'। 

जुष्यः (५५>) अ. पुं.-लंबा अंगरखा, चुगा। 

अब्बःपोश (, ⁄१३८४ॐ) अ. फा. वि.-चुगा पहननेवाला; 
चुगा पहने हुए। 

जुग्न (१) अ. पुं.¬भ्यारहवां नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी । 

जुमल (, ~>) अ. १.-अबजद के अक्षरों का हिसाब; 
अबजद के अक्षर। 

जुमावल उख्या (५५४५।५०८~ॐ) अ. पुं.-इस्छामी छठा 
महीना । 

जुमादलऊला (॥५))|, ४०५००) अ. पं.-इस्लामी पाँचवाँ 
महीना। 

जुमान (५०>) अ. पुं.-मोती, मुक्ता; मोती के आकार 
की चाँदी की घुंडियाँ। 

जुमाम (>>) अ. पु.-बतंन का पानो से लबालब भर 
जाना। 

जुमुअः (८०>) अ. पुं.-शुक्रबार, दे. 'जुम्‌अः' दोनों 
तरह शुद्ध है। 

अुमुख्त (८-०) पाः पु--बरवटा, कसीला; एसा स्वाद 
जैसा हड़ का होता है। 

जुमुर ()-~ॐ) अ. पुं.-दूबलेपन की बजह से पेट का पीठ 
से चिपक जाना। 

जुमुर्दद (०५५) फा. पुं-एक हरे रंग का रत्न, पञ्ञा। 

जुमूद (५५०%) अ. प्‌--जभना, जम जाना (पानी आदि 

का); खिन्नता, मलिनता, अफसुर्दगी; उप हो जाना, 

गत्यावरोष, इंडलाक । हैं 


रागरी; 
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EE (9-७०) अः पुं.-दुबलापन, क्षीणता, छाग्ररी । 
जुम्‌मः (८०>) अ. पुं-शुक्रार, दे. जुमुअः, दोनों 
उच्चारण सही हें। 

जुम्जुमः (2००>) अः प्‌.-कपाल, भगाल, खोपड़ी । 
खुस्नः (४५०३) अ. प्‌ं.-दर, यूथ, जत्या, पार्टी । 
जुस्र (१-७०) मः पुं.-दे. जुमूर। 

खुच्रए अहवाब (८>५५>।४५~) अ: पुं.-मित्रमंडली, मित्रगण, 
दोस्तों की पार्टी । 

खुम्लः (०८-३) अ. पुं.-समस्त, समग्र, सब, सर्व; वाक्य, 
शब्दसमूह, फिक्रः। 

बुमलूए इंशाइयः (<&५४५|०८४००७) ब- पृं.-दे. जु. 
इस्मियः'। 

जुम्लए इस्तिफ्हामियः (५४-०१.।५५००) अ. पुं.-ऐसा 
वाक्य जिसमें प्ररन हो। 

छुम्लए एस्मियः («&-«/०८०५००) अ. पुं.-ऐसा वाक्य 
जिसमें क्रिया ने हो, संज्ञात्पक थाक्य। 
छुन्लए खबरीयः (०१४०२५५८८5 ) अ. पुं.--दे. “जु ° इस्मियः।' 
जुम्छए मो'तरिद्धः (८५)०८.५००-) अ. पुं.-इबारत या 
तक्रीर फे बीच में ऐसा वाक्य, जो किसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध 
न हो। 

झुस्लगी (, ५९५.८%) अ. फा. वि.-सर्वत्व, समस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन । 

जुम्हूर (९०>) अ. पुं,-सवंसाघारण, जनसापारण, 
जनता, अवाम। 

जुम्हूरियत '(५~५)५५-०>) अ. स्त्री.-गणतंत्र, जनतंत्र, 
, प्रजातंत्र। 

जुकूरी (, ५५५-००) अ. वि.-सार्वजनिक, सार्वजनीन । 
खुरफ़ा (५५%) अ. पूं.-जरीफ़' का बहु., हेसोड़ लोग। 
छुम्हरे अताम (»५४|)७-+) अ. वि.-जन साधारण, 
अवामुन्नास। 

छुरात (५2) अ. पृं.-तीव्र, तेज़; वह अयान वायु जो 
शब्द के साथ निकले। 

जुरूफ़ (५,७) अ. पुं.-ज्फ़ का बहु., बतंन-भाँड़े। 
जराफ़ (प) अ. पुं.-ऊंट के बरावर एक जंगली 
जानवर जिसकी पीठ चित्तीदार होती है, दे. 'झराफ़', 
दोनों शुद्ध हं। 

जुर्म: (८६५5) भ. पृं.-एक घूँट, इतना पानी आदि जो 
एक बार में पिया जाता है। 

यु्मेःकक्ष (, (६४८०)>) अ. फा. वि.-धूंट-घुँट करके पीने- 
बाला; मदिरा पीनेबाला, मधप। 


जुर्बःकशी (, ५५९८०)>) म. फा. स्त्री.-धूट-धूंट करके पीना; 
मदिरा पीना, शराबनोशी । 

डु्मःनोश ((/9०८०)») अ. फा. वि.-दे. 'जुअंःकश' 
ुर्मएमय (०५०५+) भ. फा. वि.-मदिरा का घूँट। 

जुर्मंत (७।)>) अः स्त्री-साहस, हिम्मत; उत्साह, 
उमंग, हौसला; धृष्टता, दुःसाहस, बेबाक़ी। _ 
जुर्मतअफ्रज्चा (|५।८०।५>) अ. फा. वि.-साहसवद्धेक, 
हिम्मत बढ़ानेवाला। 

जुर्मतमआजमा (५०८।५>) अ. फा. वि.-हिम्मत की 
परीक्षा करनेवाला, यह देसनेवाला कि अमुक काम हो 
सकेगा या नहीं। 

जुमंतमाज़माई (, ५१८०५८०५) अ. फा. स्त्री.-हिम्मत की 
परीक्षा, ताक़त का इम्तिहान। 

मुंतमंब (०५०८१)>) अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, आरभट! 

जुर्मतमंबानः (।५५००८|५>) अ. फा. अव्य.-साहसपूणं, 
हिम्मत से भरा हुआ। 

जुर्समंबी ((५००-००३) अ. फा. स्त्री.-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, हौसलामंदी । 

जुत्तं (००)) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे. 'जुरंत', 
दोनों शुद्ध है। 

सुर्फीन (४%) अ. पुं.-दे. 'जिर्फ़ीन' दोनों शुद्ध हैं। 

जुर्म (४१) अ. प्‌.-अपराघ, दोष, कुसूर; आरोप, लांछन, 
इत्तिहाम। 

जुर्म मा करदः (४०)९७५७)-) अ. फा. यि.-जिसने अपराध न 
किया हो, अकृतापराघ। 

जुर्मातः (००,5) अ. फा. पुं.-वह सजा जो धन के रूप में 
दी जाय, अर्थदंड | 

खुरः (४५) मः स्त्री-ज्वार एक अ्न। 

भुर: (४५३) फा. पुं.-नर बाज, श्येन, बाज का नर जूर॑: 
होता है और मादः बाज। 

खुरः (४५) अ. स्त्री.-सौकन, सौत। 

जुरंत (८))) फा. स्त्री.-एक अश्न, ज्वार, दे. 'जुतं'। 

जुर्राफ़ः (८5) अ. पुं.-दे. 'जुराफ़'। 

जुर्राब (|>) अ. प्‌ं.-मोजा। - 
खुररोयत (“-^५५) अ. स्त्री.-संतान, बाल-बच्चे; हाली- 
मवाली, पिछलगगू। 

सुरूह्‌ (2) अ. प्‌.-भ्रमर के आकार का एक लाल 

रंग का विषेछा कीड़ा जिसके परों पर काली बुंदकियाँ होती 

हें । यह कीड़ा, दवा में काम आता है और णरीर में छाला 

डालता है, इसे 'जरारीह' कहते हैँ जो इसका बहुवरून है। 
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जुवः 

ह (७५४५) भ. पु.-शंग, चोटी; ऊँचा स्थान; शिरोमणि, 
सर्वश्रेष्ठ । 

जुहँ (ट)>) अ. प्‌-घाव, क्षत, ज़खम। 

जुलम (०७) अ. पूं.-जुल्मत' का बहु., अंषेरे। 

सुल (, |) अपमुं.~जुल्लः' का बहुः, बंहुत-से सायवान। 

खुलाल (,|9) अ: पुं.-स्वच्छ और शीतल पानी; निथरा 
हुआ पानी; एक-दो इंच लंबे कीड़े जिन्हें निचोड़ने से 
बहुत ही ठंडा पानी निकलता है। 

जुलमात (०००७) अ. पुं.-'जुल्मत' का बहु., अघेरे, 
अंधकार-समूह । 

जुलूस (। १०>) आअ.पुं.-बठता; राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना; समारोह के साथ गइत, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 
चल समारोह्‌। 

जुलेखा (५७%) अ.स्त्री--मिस्र के नरेश 'अजीज' की स्त्री, 
जो हञ्रत यूसुफ़ पर मुग्ध हो गयी थी। 

खुलूफर्नन (५४५८११5) अ. प्‌.-सम्राट्‌ सिकंदर की उपाधि, 
जिसके दोनों कंधों पर वालों की लटें पड़ी रहती थीं। 

जुलजनाह (८४७१) अ. पुं.-हत इमाम हुसैन का 
घोड़ा, बहुत तेज़ चलने के कारण 'परोंवाला . घोड़ा' 
कहलाता था। 

खुलूजलाल (|!) अ. पुं.-तेज और प्रतापवाला, 
अर्थात्‌ 'ईइवर। - 

खुल (८६) फा. स्त्री.-केदपाणा, बालों की लट; कन- 
पंटी के पासवाले बाल, अलक; केश, बाल । 

जुलफ़क्रार ()७!१२) अ. स्त्री.-हज्रत अली की तलवार, 
जो बद्र के युद्ध में उन्हें रसूल ने प्रदान की थी। 
जुल्फ़बदोश (, #५०१५) फा.वि.-कंधों पर बाल बिखेरे 
हुए। bo 

जुल्फ़ीन (८४४) फा. स्त्री-श्ंखला, जंजीर । 

, छुलफ़ुनून (१५१5) अ. वि.-बहुत से गुणों का ज्ञाता। 

जुल्फ़ दसल (5१०-०) अ. ्त्री.-लंबी जुल्फ़, वालों की 
लंबी लूट । 

जुल्फ़ेपरीशां (U2) फा. स्त्री.-बिखरी हुई जुल्फ़, 
बिखरे हुए बाल। + 

जल्फ्रेपुरखण (९5२-४) फा. स्त्री.-घुघरारे बाळ । 
जुल्फेबरहम" (१०१-४) फाः स्री -बिखरे हुए बाल | 
जल्फरसा (००-४७) फा. स्त्री.-लंबी जुल्फ जो कमर 
से नीचे तक हो। 

जुलबहूरेन (205५8 ) अ. वि. 
में पढ़ा जा सके । म 
जूएम (९७) अः पुं-अत्याचार, कमजोर को सताना; 


-ऐसा शेर जो कई बहूरों 


२५५ 


शहर 


अन्याय, बेइंसाफी करना; किसी का हक़ मारना; नदी 
में पानी की बाढ़; बलात्‌, ज़वरदस्ती। 

जुल्मत (८-९-५७) अ. स्त्री-अंधकार, तम, तिमिर, अघरा, 
तारीकी। 

जुल्मतआबाव (७०-०७) अ. फा. पुं.-बहुत ही अंधेरी 
जगह; संसार, दुनिया 

जुल्मतकदः (३५५-०८७) अ. फा. पू.-जहाँ अंधेरा . ही 
अंधेरा हो; संसार, दुनिया। 

जुल्मवोस्त (८८७५५०७८७) अ. फा. वि.-जो अत्याचार करना 
पसंद करता हो, अन्यायम्रिय। 

जुल्मपर्वर ()१>३५०) अ. फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोपण होता हो । 

जुल्मरसीदः (३०७१४५७) अ. फा. वि.-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृशंसित, अत्याचार-पीड़ित। 

जुल्मशिआर (८०५.५७) अ. वि.-जिसके स्वभाव सें ही 
अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात (८५८.५७) 'जुल्मत' का वहु., अंधेरे; वह घोर 
अंधकार जो सिकंदर को अमृतकुंड तक पहुँचने में पड़ा था। 

जुलमिनम (.>५८.११5) अ. वि. बहुत अधिक ने'मते देनेवाला, 
ईइवर। 

जुल्लः (५७>) अ. पु.-घूप से बचानेवारी चीज़, सायवान, 
छज्जा। 

जुल्छाब (५०४%) अ. पुं.-रेचक, विरेचक, दस्तावर दया। 

जुबार (|) अ. पुं.-पड़ोस, प्रतिवेश, हमसायगी; 
आसपास, चारों ओर। 

जुशांदः (४७०७४१२) फा. पुं.-औटाई हुई दवा का पानी। 

जुशा (५५%) अ. स्त्री.-डकारं, घूम, उद्गार। 

जुस्त (५८५५) फा. स्त्री--दे. 'जुस्तजू'। 

जुस्तज्‌ (५.५२) फा. स्त्री-तलाञ्, मार्गण, गवेषणा। 

जुस्तोज्‌ (जुस्तुञ्‌) (३१~~=) फा. स्त्री-दे. 'जुस्तजू'। 
जुस्सः (८4>) म. पुं.-दरेह, शरीर, जिस्म। 

जुहल (,}>}) अ. पुं-एक ग्रह शनि। 

जुहला (१-%) अः पुं.-जाहिल का बहु., जाहि छोग। 
जुहुः (८५२०5) अ. पुं.-हास्यास्पद, उच्षहकः। 

जुहुक्क (०५>) अः पुं--विनाश, नाश, नापंदी; निशषानः 
चुकना। 

जुहृकः (२८०5) जिस पर सब लोग हसे, हास्यास्पद, हास्य। 
जूहूर (9९४७) अ. पुं-प्रक्ट, जाहिर होना; उत्पत्ति, 
पंदाइश; आविभांव, अवतार। t 

जुहद (५%) अ.पुं.-इंद्रिय-निग्रह, संयम, मनोगुप्ति, मुनि- 
बृत्ति, पारसाई, परहेजगारी, इत्तिक्रा । Pe 
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[र (७५७७) अ. पुं--शक्ति, बळ, ताक़त; प्रयत्न, पराक्रम, 
कोशिश । 

डुहदशिआर ()-+७७)) अ. वि.-संयमी, यतेंद्रिय; जितेद्रिय, 
संयतेद्रिय । 

जुह्लः (४५०३) अः स्त्री.-एक ग्रह्‌, शुक्र। 
जुह्लःजरबो (,+५५>४५>) अ. फा. वि.-उज्ज्वल ललाट, 
शुभ्र भाल, सुन्दरी, चंद्रमुखी, माहरू । 
जुह्लःनवा (|५४>>) अ. फा. वि.-वहुत सुन्दर और मधुर 
स्वरवाली स्त्री। 

दुह्लःस्ख (८४०) अ. फा. वि.-दे. जुहःजबीं । 
लुह्णःशमाइल (,|४५४४)०)) अ. वि.-दे. 'जुह्लजवीं' । 
जुह्व (१%) अ. स्त्री-दोपहर की नमाज़ का वक़्त। 
जुहहाद (०५४०३) अ. पुं.-जाहिद'का बहु. जाहिद लोग। 
जुहहाल (,]५८>) अ. प्‌.-जाहिल' का बहु., जाहिल लोग। 
ल 

बर्‌ (5३) फा: स्त्री.-नदी, छोटी नदी; नहर, कुल्या; स्रोत, 
सोता, चइमा। 

खू (५5) अ. उप.-वाला के अथ में आता है, जेसे--'जू-माना' 
कई अर्थवाला। 

जूअ (६+) अ. स्त्री:-भूख, क्षुधा, बुमुक्षा। 
जूउलअर्ज ((2))|६/७) अ. स्त्री.-ज्मीन की भूख, राज 
बढ़ाने का होका। 

जूउलकल्य (५.८95) अ. स्त्री.-एक रोग जिससे पेट 
भरा होने पर भी सारे अंग भूखे होते हें । 
खूउलबक़्र (+५3) भ. स्त्री.-एक रोग जिसमें कितना 
भी खाया जाय भूख नहीं जाती। 
चूएछू (, ८५>) फा. स्त्री.-रबत की नदी । 
जुएशीर ()७£<-9> ) फा. स्त्री.-द्ूध की नहर, जो फ़र्हाद 
शीरीं के लिए निकालना चाहता था। 
झुक्न ((%%) तु. स्त्री.-समूह, झुंड, गिरोह्‌। 
जूह बर जूक (,3१>१.%) तु. फा. वि:-श्षुंड के झुंड, 
गिरोह के गिरोह, बहुत अधिक भीड़ । 
जूजसदेन (५५०००३5) अ. बिं--दो शरीरोंवाला, मिथुन 
राशिवाला, बुध ग्रह, जिसका घर कन्याराशि है। 
छूजुनावः (८१७५५५) अ. पुं.-वह्‌ पुच्छल तारा जिसकी 
पूंछ पूरब की ओर हो । 

जूजुषाबः (८१५5५5) अ. पुं.-यह्‌ ,पुच्छल तारा जिसकी 
पूंछ पच्छिम की ओर हो। 

जद (>) अ. पूं.-दानशीलता, वदान्यता, सखावत, 
बल्चशिश । 


जूदहुसम्री 


जूदभसर ()5|७))) फा: अ. वि.-तुरंत असर करनेवाली 
ओषधि, शीघ्रकारी। 

जूदमाइना (५.४ ०);) फा. वि.-वहुत जल्द घुल-मिल जाने- 
वाला, जल्दी दोस्त बन जानेवाला, आशुमित्र। 

जूदखेज (४०) फा. वि.-पफ़ुर्तीला, चुस्तोचालाक । 

जूदगो (55०५) फा. वि.-जल्द शे'र फहनेवाला, शीष्र- 
कवि, उपस्थित कवि, उपस्थित ववता, आशु कवि। 

जूदगोई (, 5५५) फा. स्त्री.-तुरंत कविता करने की 
क्रिया, आशुकविता करना । 

जूवतर (»७))) फा. वि.-शीघ्रतर, बहुत जल्द। 

जूवनवीस (, ५५५००३5 ) फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, त्वरा- 
लेखक । 

जूदनवीसी (, ५०-५५५०); ) फा. स्त्री.-जल्द लिखना, त्वराः 
लेखन। 

जूदपशमां  )) फा. वि.-अपनी भूल पर बहुत 
जल्द पछतानेवाला। 

जूबफ़्हम (१) फा. अ. वि.-जल्द बात समझ जानेवाला, 
शी घ्रबुद्धि। 

छूदयूद (५५५०५३) फा. वि.-अपार, असीम, बेहद; अनुचित, 
बेजा। 

जूवरंज (८५५०) फा. वि.-किसी बात पर जल्द बुरा 
मान जानेवाला, आशुरोष। 

जूदरंजी (, ५५५१०१) फा. स्त्री.-जल्द बुरा मान जाने- 
वाला। 

जूदरफ्तार (५७८१५१) ) फा. वि.-त्तेज़् चलनेवाला, शी घ्रगामी, 
द्रुतगामी । 

सूदरफ्तारी (_ ५)७५५०५३) फा. स्त्री.-तेज चलना, शीघ्र 
गमन। 

जूवरस ((/»»)०))) फा. वि.-जो किसी बात की तह तक 
तुरंत ही पहुंच जाय, कुशाम्रबुद्धि। 

सूदरसी (, ५८१) फा. स्त्री.-किसी बात की तह तक 
शीघ्र पहुँच जाना। 

जूदसेर ()४०००))) फा. वि.-किसी बात से शीघ्र ही उकता 
जानेवाला; जिसका पेट जल्द भर जाय। 

जूदसेरी (, ५५४५००५) फा. स्त्री.-किसी बात से ज़ल्द उकता 
जाना; जल्द पेट भर जाना । 

जूदहुस्म (/5%5))) फा. अ. वि.-शौप्न पच जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, लघु पाक। 


जूबहज्मी (, ५-८५५) फा. अ. स्म्री.-खाद्य पदार्थ का 
जल्द पच जाना। 
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खूद (५) अ. वि.-शीघ्र, त्वरित, तुरंत, जल्दी। 


ज़ूदी ३३ 


a (८५>) अः पुं.-वह पहाड़ जिस पर हज्जत नूह की 
किइती जाकर ठहरी थी। 

जूबी (५७5) फा. स्त्री.-शीघ्ता, जल्दी 

जूनाब (५८०७५३) अ: पुं.-फाड़ खानेवाले दरिदे, इवापद, 
व्याघ्र, हिंसक प्राणी। 

जूफ़ा (७) फा.प्‌ं.-एक घास जो दवा में काम आती हैं। 
जूफुनून (१55) अ. वि.-अहुत-्से हुनर जाननवाला, 
बहुगुना, वेत्ता। 

जूबहन (५८५००१३) अ. वि.-वह शे'र जो दो बढ्ों में 
पढ़ा जा सके। 

जूसा'ना (५५०-०५३) अ. वि.-वह शब्द, वांवय या शेर 
जिसके दो अर्थ हों। है 

जूमानी (५५५८०५5) अ. वि.-दे. 'जूमा'ना' दोनों शुद्ध हें। 
जजर ())) फा. पुं.-छल, कपट, फिरेब । 

जूरोमक्र ()८०))))) फा. अ.पुं--छल और कपट, वंचकता 
और ठगी । 

जूलाँ (१५3) फा. स्ग्री-भूजान का लघुं, दे. 'जूलन'। 
जूलान (८४>) फा. स्त्री-वह जंजीर जो बंदियों को 
पहनायी जाती है, बेड़ी। 

जूलुबाब (५०७५५) भ. वि.-वुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्ळमंद। 


जे 

जेब (५८५५) अ. पुं.-भेड़िया, वृक। 

जेब (५८४) अ. स्त्री--वह थैली जो कुर्ता या अचकन 
आदि में रुपया आदि रखने की होती है, पाकेट, खलीता। 

जेबलचं (१5५५-५) अः फा. पुं.-वह्‌ खच जो खाने-पीने 
के अतिरिक्त दूसरे निजी कामों के लिए हो। 

जेबतराश (,/)०.-६%) भ. फा. वि.-जेव काटनेवाला, 
गिरहकट, ग्रंथि-मोचक, ग्रंथिच्छेदक, पाकेटमार। 

जेबतराशी (.५*)7५-०४) अः फा. स्त्री-जेव काटना, 
गिरिहकटी करना, पाकेटमारी। 

जेवा (५४८) फा. वि.-सुन्दर, मनोरम, मनोज्ञ, दिलकश; 
झोभनीय, श्रीमान्‌, बारौनक़॒;- ललित, सूक्ष्म, लतीफ। 

उेनाअंदाम (#।००।५७४३) फा. वि.-सुडौल और सुन्दर 
ज्ञरीरवाळा (वाली) शोभनांग, शोभनांगना। 

ज्ञेयाइश (८७५२३) फा- स्त्री.-सज्जा, अुंगार, सजावट । 

ज्ेबाई (, 5७४८3) फा. स्त्री--दे. 'जेबाइश'। £ 

ज्ञेबाक़ामत (et) ) फा. अ. वि.-दे. 'जेबा- 
क़ामत'। 

खेबाकरामती (. ५८१७७३२३) फा. अ. स्त्री.-शरीर का साचे 

* में ढला होना, अंगसौष्ठव। का 
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येरा 


च्चबातलूअत (८८०५८०७४२३) फा.अ. वि.-जिसकी मुखाकृति 

अत्यन्त सुन्दर हो, ललित, कांठ। 

ज्ेबार (9)५23) फा. वि.-जिसका चे ह्ला-मो ह्ला बहुत ही 
सुन्दर भौर प्यारा हो। 

जेबाशमाइल (, १८०३५३) फा. अ. वि-जिसका स्वभाव 
बहुत ही सुन्दर और सुशील हो। 

(४३३५५३) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, छजनेवाला, 
शोभा देनेवाळा। 

जेवीदः (४५५४४) फा- वि.-सुशोभित, ललित, सुन्दर। 

जेबीदमी (, ०४५3 ) फा.वि.-छजने योग्य, शोभा देने योग्य । 

ज्ञवोजीनत (५५२३१५८०४) फा. अ. स्त्री.-बनाव-सिंगार, 
वेशभूषा, ठाट-बाट, शगार और सजावट । 

जेबोजैन (..)2३१५--३) फा. अ. स्त्री-दे. जिबोज्ीनत'। 

जञेरंदाज ($।७५।५2) फा. पुं.-किसौ चीज़ की हिफ़ाजत के 
लिए उसके नीचे विछाया जानेवाला कपड़ा; क़ालीन, फ़शं। 

जेर (८3) फा. वि.-उर्दू में 'इ' की भाता ( ,); निम्न, 
नीचे; निवल, नाताक़त; परास्त, पराजित, मग्छूव; 
निःसहाय, निराश्रय, बेकस, अधीन, ताबे'। 

जेरअंदाज (3।५५।)४3) फा. पुं.-दे. 'जेरंदाज', शुद्ध उच्चारण 
वही है। 

ज्ञेरअप्गन (..)४|)23) फा. पुं-दे. 'जेरफ़्नन', अधिक शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

ज्ञेरचाक़ ((3५७)२)) फा. वि.-अघीन, ताबे'दार; जिसे गुदा 
मैथुन कराने का व्यसन हो, कोनी। 

ज्ेरजामः (<-*०>)२)) फा. पूं--कमर से नीचे पहनने का 
कपड़ा, अधोवस्त्र; वह कपड़ा जो जीन के नीचे घोड़े की 
पीठ पर डाला जाता है। : 

ज्ेरवस्त (७-५५७)2)) फा. वि--अधीन, वशीभूत, ताबे'; 
दीन, दुःखी, असहाय । 

ज्ञेरदस्ती (,»०«०)2)) फा. स्त्री-अधीनता, मातहती; 
दीनता, निःसहायता। 

जेरफ्गन (,)८5)23) फा. पुं--दरी, तोशक; भेरव राग। 
जेरबंद (७५५२) फा.पुं.-धोड़े के पेट पर कसा जाने- 
वाला तस्मा। 

ज्ञेरबार (५५२३) फा. वि.-जो बोझ के नीचे दबा हो; 
ऋणी, कर्जदार; आभारी, एहसानमंद । 

ज्लेरबारी (, ५१५५२१) फा. स्त्री.-कसे का बो, ऋणभार; 
एहसान का बोझ, कृतज्ञता। 

जञेरा (|) फा. अव्य.-क्योंकि, किसलिए; इसलिए । 
ज्ञेराव (.|)2)) फा. स्त्री-अमींदोजे नाली," जमीन के 

अंदर के नल। दे 
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ह (७२१२३) फा. वि.-निम्नगत, नीचेवाला। 
सरेअसर (»*|):5) फा. अ. वि.-जो किसी के प्रभाव में 
“हो; जो किसी के अधीन हो। 

खेरेआव (५५२5) फा. वि--वह जमीन जो पानी में डूब 
गयी हो; पानी के भीतर। 

जरेआस्मां (६....)-;) फा. वि.-आंकाश के नीचे, अर्थात्‌ 
सारे संसार में। 

खरेइस्तेमाल ((|...०...],०;) फा. अ. वि.-प्रयोग आ रही 
हुई वस्तु; सेवन की जानेवाली ओषधि। 
जरेक़्दम (५५५५) फा. अ. वि.-पाँव के तले; सुगम, 
सहल। 

जरेखाक (. ४७५)४३) फा. वि--मिट्टी के भीतर अर्थात्‌ 
कम्र में। 

डरेग्रौर (५२३) फा. अ. वि.-जिस पर ग्रौर हो रहा हो, 
विचाराधीन । 

जरेसज्वीत (५-५३.)२) फा. अ. वि.-जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निर्णयाधीन। 
ज्ञरेतन्क्रोव (५४५०)२) फा. अ. वि.-जिस पर आलोचना 
लिखी जा रहीहो। 

जरेतस्नीफ़ (५५५.०५५) फा. अ. वि.-जिसकी रचना 
की जा रही हो। 

डरेता'मीर (५४८९५२३) फा. अ. वि.-जो बनाया जा रहा 
हो, जिसका निर्माण हो रहा हो। 

खेरेतालीफ़ (६८०७)०;) फा. अ. वि.-जिसका संपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो। 
खरेमगीं (, ५५८५४3) फा. वि.-शासनाधीन, मातहत देश 
या प्रदेश। 

खरेनाफ (.४५,०३) फा. पूं.-उपस्थ, कटि देश, पेड़ । 
खेरेमशक् (८५०५२३) फा. अ. वि.-जिस पर किसी काम की 
मशक की जाय अर्थात्‌ हाथ साफ़ किया जाय; ऐसा व्यक्ति 
जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने 
को बाध्य हो; वह लड़का जिसका किसी पुरुष के साय 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो। 

बेरेरा ((/))2) / फा. वि.-रान के नीचे; काबू में; सवारी में । 
जेरेलब (.....!)४;) फा. वि,-ओठों में, वह बात जो ओठों- 
ओठों में हो। 

जरेसायः (८\..)२;) फा. वि.-किसी कां आश्रित, किसी 
की छुत्रछाया में। 

जरेहुकूमत (५---०५५०-)५३) फा. अ. वि.-दे. 'जेरेनगीं'। 
ज्ेरोजबर. (२:५) फा. वि.-तछे-ऊपर, उथल-पुयल, 
अस्त-व्यस्त । 


खञेरोवाला (५५५,५३) फा. वि.-दे. 'जेरोजबर'। 

जेवः (३५४) फा. पुं.-पारा, सीमाव। 

डवर (२) फा.प्‌.-आभूषण, आभरण, भूषण, अळंकार, 
गहना । 

चेदरात (८०।,३) फा. पुं--जेवर' का बहु., बहुत-से 
आभूषण, गहने। 

जेहन (७४) अ. पुं.प्रतिभा, तव्बाई; बुद्धि, समक्न; 
स्मरण शक्ति, याददाइत। 

जेल्लीयत (५८७५०५) अ. स्त्री.-घारणा, विचार; प्रकृति, 
स्वभाव। 

जेह्लेरसा (८८.५०५) अ. फा. प्‌.-बरात की तह को पहुँचने- 
वाला जहन। 

जहीर (५४८०) फा. प्‌.-वह अंगूठी जो तीर चलानेवाछे 
उंगली की रक्षा के लिए पहनते हें। 

a 


ज 
जैमअः (६०४०) अ. स्त्री-तष्ट होना; व्यापार; उद्योग; 
खेती की भूमि। 
जम (८४) अ. प्‌.-नष्ट होना; मरना। 
सेग्रम (,६५) अ. प्‌.-व्याध्र, सिह, शेर। 
जेगमशिकार ()४८५५४७) अ. फा. वि.-सिह्‌ का शिकार 
करनेवाला; बहुत बहादुर। 
चेत (८-०२) अ. पूं.-दे. जतून'। 
बतून (१५) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बीज जिसका तेल 
निकलता है और दवा में काम आता है; उन बीजों का तेल। 
जद (०४) अ.पुं.-अमुक व्यक्ति के लिए व्यवहूत शब्द । 
जवी (, „»२३) अ. वि.-शीओं का एक वंश । 
जेन (५23) अ. स्त्री.-सज्जा, शृंगार, सजावट | 
जनय (५.४3) अ. स्त्री.-हज्जत इमाम हुसन की बहून 


जिन्होंने उनकी शहादत के पदचात्‌ बड़ी वीरता से 'यजीद' * 


के शासन की बुराइयों का पर्दाफ़ाश किया था। 

खेफ़ (५५७) अ. प्‌.-आगंतुक, अतिथि, मेहमान। 

फ़ (22) अ. पू.-श्पया या अशरफ़ी का खोटापन। 

जबर (...४>) कुर्ते या अचकन आदि का गला, गिरीबान |. _ 

जैयाव (५५५७) अ.प्‌.-जंगली चमेली; शहद, मघु। 

जेयिव (२४३) अ. वि.-धुरंधर, प्रचंड, बहुत बड़ा (विद्वान्‌ ), 
खरा, अच्छा, जो खोटा न हो। 

जेल (,}:5) अ. पुं.-दामन, कुर्ते आदि का नीचे लटकने- 
वाळा भाग; निम्न, नीचे। 


सलदार (५/०५५५) अ. फा. पुं.-एक निम्न कोटि का राज- 
कमंचारी। 
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जखबार 


दली 
डली (, ५५.३) अ. वि.-तुफली, जो 


हृदय का वेग । 

जद मलाइकः (०८॥.०,०५>) अ. प्‌ं.-फ़िरिश्तों की सेना, 
देवताओं की फ़ोज। 

जहून (,.५०७ॐ) अः प्‌,-मध्य एशिया की एक नदी जो 
'बलख' के किनारे बहती हैं। 


जो 


जोइंदः (३०५५३-) फा. वि.-दूँनेवाला, तलाश करनेवाला, 
खोजी, जिज्ञासु । 

जोईवः (४५७०५३) फा. वि.-दूँढा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी („५४/५ ) फा. वि.-दूँढने योग्य, खोजने लाइक । 

जोग्रन (,.)८१>) फा. स्त्री.-ओखली, उलूखल। 

जो'फ़ (५-०८2) अ. पु.-निबलता, कमजोरी; बीमारी की 
कमजोरी; दीनता, बेकसी। 

जो'फ़े आंसाब (.>५०४५०४०००) अ. पुं.-शरीर के पटूडों 
की कमजोरी। 

जो'फ़े इद्तिहा (५९२४५-७००2) अ. पुं.-भूखं की कमी, 
मंदाग्नि। 

जो'फ़ एतिकाद (२७७०|५-३) अ. पुं.-आस्था या एति- 
क्वाद की कमी, निष्ठामांद्य । 

ज्ञो'फ़े फ़ल्ब (८००७८-३०८०) अ. पुं.-दिळ की कमजोरी, 
हृदय-दीर्वल्य। 

जो'फ़े जिगर ()£3.-%2) अ. फा. पुं.-एक रोग जिसमें 
यकृत्‌ अपना कतंव्य पूरे तौर पर पूरा नहीं करता । 

ज्ञो'फ़े विभाए (८००५-७०८४) अ. पुं.-स्मरण-शक्ति की 
कमी; समझ-बूझ की कमी । 

, शोफे दिख (>) अ. फा.प्‌ं.-दे. 'जो फ़े क़ल्ब' । 

जो'फे नजर (५८०८-4) अ. पुं.-दृष्टि की कमजोरी, कम 
दिखाई पड़ना, नेत्र-दुरबेळता। ९ 

जो'फ़े बसर (५-०८४) अ. पुं-दे. जो'फ़े नज़र । 

जो'े बसारत (५०)५०७०५-६७४७) अ. पूं-वे. 'जोफ़े नजर।' 

जो'फे बाह (३८१८-०-३) भ. फा. पुं--काम शक्ति में कमी, 
काम-दौर्बल्य । 

ज्ञो'फ़े ससानः (2 ०.-४०-४) अ. पुं.-मूत्राशय की नसों की 
शिथिलता, जिससे पेल्लाब जल्दी-जल्दी होता है। 

ज्ञो'फ़े में 4: (४५८०-5) अ. पुं.-पाचन-शक्ति की कमी, 
मंदाग्नि, अग्निमांद्य । 

जो'फ़े हाखिमः (-2.७५-४००४) अ. पुं-अंग्तिमांध, पाचन- 
शबित में कभी । - 
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खोलीवःभ्‌ 


| किसी के साथ हो। | व के साथ हो । 
जेश (४) अ. पू.-सेना, फ़ौज; हाँडी का उवार; 


सोफे हाफ़िः (२८७१७०५ ५५६-३) अ पुं.-स्मरण-शक्ति 
की कमी ! 

जो'स (४5) अ. पु.-घारणा, गुमान, खयाल; अहंकार, 
अभिमान, घमंड । 

जो गे बातिल (, ०५४०) अ. पुं.-गालत गुमान, कुधारणा; 
झूठा घमंड । 

जोषं (,)५२५>) फा. वि.-ढूँढ़ता हुआ, ताश करता हुआ। 
जोया (८५5) फा. वि.-ढूंढ़नेवाला, खोजी । 

जोयानीवः (५५३।५५>) फा. वि.-ढुंढ़वाया हुआ। 

जोर ($) फा. प्‌ं-बल, शक्ति, ताक़त; वश, बस, 
काबू; प्रयत्न, कोशिश; अनीति, अत्याचार, जबदस्ती; 
आश्रय, सहारा; प्रबलता, प्रचंडता, तेजी; धाक, रोब। 
ज्ञोरमाच्मा (\८)3) फ्रा. वि.-जोर दिखानेवाला, 
मुकाबला करनेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला। . 

जोरआज्माई (५० )))) फा. स्त्री.-मुकाबला करना; 
लड़ना । 

जोरभाबर ()))) ) फा.वि.-शक्तिशाली, अळ्वान्‌, ताक़तवर। 

जोरआवरी (, ,)9))) फा. स्त्री.-वलवत्ता, ताक़तवरी। 

जोरदार ()|७)))) फा. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; प्रचंड, 
तेज; जोशीला, आवेगपू्ण; महत्त्वपूर्ण । 

जोरमंव (५०-०)))) फा. वि:-शक्तिशाली, जोरावर । 

जोरमंदी (,_५७)))) फा. स्त्री.-शक्तिशालिता, ताक़त- 
वरी। 

सोरशिफकन (,.+८2))3) फा. वि.-जोर तोइनेवाळा, दभन 
करनेवाला । 

जोरशिकनी (. ५८95) फा. स्त्री.-जोर तोड़ना, दमन 
करना। : 
ज्ञोरेबाजू (3८5) फा. पुं--बाहुबल, अपना परिश्रम, स्वयं 
अपना प्रयास। 

ज्ञोरोशोर (५#)93) फा प्‌.-कोराहल, शोरगुल; धूम- 
धाम; तीब्रता, तेजी; उत्साह, होसला । 

जोलः (८५) फा. पुं.-कपड़ा बिननेवाला; मकड़ी, लूता । 
जोल (६]१>) फा.पुं-वन, जंगल; चटियल मदान, बियाबान। 
जोलीवः (५०४५४) फा. वि.-उलझा हुआ, गुंजलक; अस्त- 
घ्यस्त, तितर-बितर। 

जोलीवःबयां (८५४२७०४१४) फा. वि.-उलझी-उलसझी बातें 
करनेवाला, अनर्गल भाषी, वेतुकी बातें करनेवाला । 
ोलीवःययानी (, ५\५१७५७-५३) फा. अ. स्त्री.-उलझी- 
उलझी बातें करना, व्यर्थ की बाते करना, बेतुकी बातें। 
ज्ञोलीवःमू (५४०४५) ) फा. वि.-उलसझे हुए बालोंवाला, 
व्यस्तकेश । 2 
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oe ed ET (.5/४५४५5) पा. स्त्री-चाळ उलझे होना । | ळोहीदः (४०४०४) फा. वि--वर्षा के वेग से टपकी हुई 
खोलोदःहाल (,)\>००४५$) फा. अ. वि.-दुदेशाभस्त, | छत आदि। 


फटे हालों। 

जोलोवःहाली (, „५५३४७४१४ ) फा. अ. स्त्री.-दु्देशा, फटे- 
हालों होना। 

जोज्ञ (, ५%) फा. पुं.-आवेग, जोर; उफान, उबाल; 
उमंग, उत्साह; उत्तेजना, इश्तिआल; तीव्रता, तेडी; 
क्रोध, गुस्सा } 

जोशजन (..)), /9-) फा. वि.-जोश मरारनेवाला, उफ़नता 
हुआ, उबळता हुआ। 

जोझडनी (, 53,४) फा. स्त्री.-जोश मारना, उबाल 
आना । 

आशन (,.*9>) फा. पुं.-कवच, जिरिह्‌; भुजबंद, केयूर, 
मंगद, बाजूबंद। 

जोझनबंद (.५\,.५*५ॐ) फा. वि.-कवचधारी, जिरिहपोश। 
जोशा (५७४५२) फा. वि.-जोश मारता हुआ, उबळता 
हुआ । 

जोशांदः (४०५८४ॐ) फा. प्‌ं.-कवाथ, काढ़ा, ओटी हुई 
दवाओं का पानी । 

जोशानीदः (४०५०५४५>) फा. वि.-औटाया हुआ, उबाला 
हुआ । 

जोशिश (५५१५) फा. स्त्री.-उबाल, उफान; तीब्रता, 
जोर। 

जोशिशदहन (..५००, १५>) फा. स्त्री.-मुंह आ जाने 
का रोग, मुहाँ । 

जोशीदः (४५५५५२) फा. वि.-औटा हुआ, जोश खोया हुआ। 
जोशीदनी (०५४५) फा. वि.-औटने के योग्य, 
उवालने फे लाइक़। 

जोजेअइक (०-£%|, /%) फा. पुं.-आँसुओं का जोर, रोने 
का वेग । 

जोश्नेइइक़् (५३५०, #५5) फा. अ. पुं.-प्रेमावेग, मुहब्बत 
का जोश। 

जोशेखूं (9 /9>) फा- पृं--खून का जोश, खानदान 
की मुहब्बत; खून का बिगाड़, रक्तदोष । 

जोशेगजब (५५, /9>) फा. अ. पुं.-गुस्से का जोश 
क्रोधावेग । 

जोशग्रेज (४, >) फा. अ. पुं.-दे. जोशेगज़ब'। 
जोशजन्‌ (६४४० रे) फा. अ. पु.-उन्माद और 
पागलपन का जोश । 

जओोझोजरोश CA) फा. 
धूम-घाम; उत्साह, उमंग; आवेग, जोश । 


पृं.जोर-झोर, 


जोदतेतब्अ 


जो 


जौ (५३) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध अन्न, यव । 

ज्ञो (५८%) अ. स्त्रो.--प्रकार, आभा, रौशनी; चप्रक-दमक; 
शोभा, छटा। 

जौमान (..)०५+) अ. वि.-क्षुधातुर, बहुत भूखा, अशनापित। 

जोक (55) अ. प्‌.-स्वाद, मज़ा; रसानुभव, लुत्फ़ लेना; 
आनन्द, ह; रसिकता, मजाक; रुचि, शौक । 
जौक्रआफीं (.)२)५]८३३5 ) अ. फा. वि.-जौक़ पेदा करनेवाला । 
ज़ौक्रश र (५४,३१४) अ. प्‌.-काव्य रसिकता, सहूदयता, 
कविता करने या समझने का शौक़। 

ज्ोक़सलीम (/५५...५) अ. पुं.-शुद्ध रसिकता, काव्य 
मर्मज्ञता की शुद्धता । 

जञ़्ेछु्न (..)०.०.३)७) अ. फा. प्‌ं.-दे. 'जौक़्ेशे'र'। 
आऔकोब (८5१%) फा. वि.-दरदरा कुटा हुआ, मोटा 
कुटा हुआ, जिसमें दरदरापन हो । 

जौकोश्ञौफ़् (३५४,३१५) अ. पु.-पूरी रुचि और रसिकता । 
जोजः (८१३) अ. स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धागिनी, गृहिणी, 
जोरू, जाया। 

ज्ञोज (7१3) भ. पृं.-पति, स्वामी, खाविद; वह संख्या जो 
दो से बॅट जाय, तम; युगल, युरम, जोड़ा । 

जौज़ (5५>) अ. पुं.-अखरोट, अक्षोट । 

जोजएसानी (५७०5१३) अ. स्त्री.-दूसरी व्याहता 
पत्नी, दूसरी स्त्री, नयी स्त्री । 

जोजन (,)$५क) फा. पु..-अभिचारक, जादूगर! 
जौज़बोया (५८१२३५) अ. फा. प्‌.-जायफल, जातीकोश, 
जातीफल । 

जौजमासिळ (, ८०३५5) अ. पुं.-धतूरा, धत्तूर। 

जजर ():१>) अ. प.-नील गाय का बछट़ा। 

जोजा (|५>) अ. प्‌.-मिथन राशि, तीसरा वर्ज । 

जञोजीयत (८५2१३) अ. स्त्री.-शौहरपन, पतित्व; जोरूपन, 
स्त्रीत्व। 

जोजेन (,)४>3) अ. पुं.-पति और पत्नी दोनों, दम्पती, 
जायापती, मियाँ-बीवी । 

जौद (५५) अ. पुं.-अच्छा, उम्दा; अच्छी वस्तुएँ; जोर 
की वर्षा; दानशीलता । 

जौबत (५००५०) अ. स्त्री.-पुनीतता, नेकी; अच्छाई, उम्दगी; 
मनोविनोद। + 

जोदतेतबुभ ( ८५५०.८० ०५>) अःसत्री.-स्वभाव का मनोविनोद । 
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जौणावा 


२६१ तंगदस्ती 


हे (८७५) भ. फा. बि.-रौशनी फंलानेवाला. अर्थात्‌ 
ज्योतिर्मय, द्युतिमान। 

ज्ञौपाशी (, ५ॐ\५५०) अ. फा. स्त्री.-रीशनी फेलाना, 
जगमगा देना। 

जौफ़ (>) अ. पु.-भीतर का खाली भाग; पेट, उदर । 
जौफ़रोश (।9)5>) फा. वि.-जौ बेचनेवाला । 
सोफ़िगन (५८%) अ. फा. वि.-दे. 'जौपाश'। 
जौफ़िशां (८५७७५५०) अ. फा. वि.-दे. 'जोफिगन'। 
खौबअः (2११3) अ. पुं.-वगूला, बवंडर, वातावतं, वातचक्र। 
जोबजौ (१>५१५) फा. वि.-संपूर्ण, समग्र, पूरा। 
जोबान (८,५१5) अ. पुं.-पिघलना, द्रवण | 
जौबार (५५५५-४) अ. फा. वि.-दे, 'जौपाश'। 
जौर (3) अ. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 
ज्जौरक़ (८393) अ. पुं.-छोटी नाव, नौका, कर्ती । . 
जोरबं (५१>) अ. पुं.-जुर्राब, मोजा । 
जौरेबेजा (७४) ) अः फा. पुं.-अकारण और अनुचित 
अत्याचार । 
जौरेबेहद (५०८%) अ. फा. पुं.-वहुत अधिक अत्याचार । 
जौलफ़ोी (, ४५७७) अ. स्त्री.--साधुओं की कमली। 
जौला (४93) अ. पुं.-घोड़े को कावा देना, घोड़े को फिराना; 
दौड़ना, फिरना । 

जौलाँगाह (४५८५५>) अ. फा. स्त्री.-घोड़े के दौड़ाने का 
मैदान; दौड़ने का मंदान। 
जौलानो (, ५०५3) अ. स्त्री.-घोड़ा, अश्व; शराब का 
पियाला; तेजी, फुर्ती; मनोविनोद। 
जोश (, #3) भ. पुं.-वक्षस्थल, सीना; आधी रात। 
जोजन (,५*५ॐ) अ. पुं.-कवच, जिरिह्‌। 
जौसंग (८.९५७.५>) फा. वि.-एक जो के बराबर वज़न। 
जौसफ़ (,३८१३) अः पुं.-प्रासाद, भवन, महुल। 
जौहर (५०>) अः पुं.-गुण, सिफ़त; दक्षता, होशियारी; 
सार, सत; ^ रत्न, मणि; कला,फ़न; धर्म, खासियत; 
वे बारीक़ धारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती हूँ। 


` जोहरवार ()७)५>) अ. फा. वि--गुणी, हुनरमंद; वह्‌ 


खरी तलवार जिस पर जौहर हों। 

जौहर नांशनास (, ५०५८५) ) भ. फा. वि.-जो गुण 
को न पहचान सके। 

जौहरशनास ((/»'०५४)०१) भ. फा. वि.-जो गुण को 
पहचानता हो; गुण-ग्राहक । 

जोहरी (, ५११५) अ. वि.-रत्न बेचनेवाला, मणिकार। 
जौहरेअंदेशः ( ८२०,०५२) अ. फा. पृं.-ऊल्पना शक्ति 
की सूझषेमता। 
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जोहरेआईनः (५४)2>) अ. फा. पुं.-दपंण पर पड़ी 
हुई धारिया, (जब दपंण लोहे का होता था)। 

जोहरेफ़दं (०)5)»)+) अः पुं.-वह्‌ सूक्ष्म कण जिसके खंड 
न हो सकें। 

जोहरेलतीफ़ (-६५७/)०)>) अ. पुं.-किसी पदार्थ का 
असली सत, खालिस जौहूर। 

जोहरेशम्शीर ()५५-*)२१5) अ. फा. पुं.-तलवार पर 
पड़ी हुई वारीक लहरें, जो अच्छे लोहे की अलामत हें। 


त 


तंगः (०६५) तु. पुं.-चालू सिक्का, वह्‌ मुद्रा जिसका लेन- 
देन हो। 

तंग (५९५5) फा. वि.-संकीर्ण, संकुचित, कोताह; अल्प, 
न्यून, थोड़ा, कम; दरिद्र, कंगाल; दीन, दुखी, बेबस; 
आजिज, परेशान; क्लेशग्रस्त, मुसीवत का मारा; दुष्कर, 
मुश्किल; अपयप्ति, नाकाफ़ी, (पुं.) जीन कसने का तस्मा। 

तंगऐश (_/७-०८९७) फा. अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; 
दुःखित, खस्ता हाल; जिसे जीवन दूभर हो। 

तंगऐशी (, +२५०५.) फा. अ. स्त्री.--दरिद्रता, कंगाली; 
दुःख, दीनता, खस्तगी; जीवन दूभर हौना। 

तंगखयाल ((|७+ ८-९) फा. अ. वि.-अनुदार, संकीणं- 
चित्त, लघुचेता, तंग नज़र; घर्मा, मुतअस्सिब। 

तंग़यालो (५५७5-५७) अ. फा. स्त्री-अनुदारता, तंग 
नज़री; धर्माषता, तअस्सुब। 

तंगचश्म (०-५५-९) फा. अ. वि.-कृपण, कंजूस; नीच 
प्रकृति, कमीना। 

तंगचशमो (, „५५.९ ) फा. अ. स्त्री.--कृपणता, कंजूसी; - 
प्रकृति की नीचता, कमीनापन। 

तंगजं (८५,४७८.४०) फा. अ. वि.-छोटे बनवाला, संकीणं 
पात्र; छोटे हृदयवाला, अनुदार; नीच, कमोना। 

तंगजफ़ी (, „)४५.१५5) फा. अ. स्त्री.-बरतन की छोटाई; 
हृदय की छोटाई; नीचता। 

तंगजीस्त (८^५२३८१) फा; वि.-दे. 'तंगएंश'। 

तंगतलरी (+८०८६) फा. अ. स्त्री-इस प्रकार माँगना 
कि देनवाला परेशान हो जाय, सिद करके माँगना। 

तंगताब (८०७८५) फा. वि.-अशकत, बलहीन। 

तंगताबी (, ,१७८७) फा. स्त्री.-अशक्ति, बलहीनता। 

तंगदस्त (५-०१) फाः वि.~जिसका हाथ खाली हो, 
जिसके पास धन न हो, निर्धन, कंगाल! + 

तंगदस्ती (_ ५-०८ ६) फा. स्त्री-हाय खाली होना, 
अर्थात्‌ निर्धनता, कंगाली। 


तंगदहन २६२ तंजीरू 


ड (७०८55) फा. वि.-जिसका मुँह छोटा ही, 
कलिकामुख, गृंचःदहन । 
तंगदहनी (, २७ £5) फा. स्त्री.-मूंह्‌ का कली की भांति 
छोटा होना। 
तंगदिल ((|७ ८45) फा. वि.-थुड़दिला, कृपण, कंजूस; 
अनुदार, जो खुळे दिमाग को न हो; ओछा, कमीना, तुच्छ; 
जिसमें मजहबी तंग खयाली हो; कूप-मंड्क । 
तंगदिली (, ५७५६५5) फा. स्त्रो.-थुइदिलापन; अनौदायं; 
ओछापन; धर्माधता। 
तंगनजर (५५५ £५5) फा. अ. वि.-संकुचित दृष्टि, अनुदार; 
मुतअस्सिब, धर्माध। 
तंगनब्री (, ५. £4५) फा. अ. स्त्री--दृष्टि संकोच, 
'अनुदारता; धर्माधता, तअस्सुब। 
तंगनाए (८५८ £45) फा. पुं.-तंग और संकुचित स्थान; 
समाधि, कब्र; तंग गली, वीथी। 
तंगपोश (, ५१५९4५) फा. वि.-चुस्त कपड़े पहनने का 
शौकीन या पहननेवाला। 
तंगपोशो (५१.८) फा. स्त्री.-चुस्त कपड़े पहनने 
का शौक़ । 
तंगफ़ुसत (-००)४.£०) फा. अ. वि.-अवकाशहीन, जिसके 
पास समय कम हो। 
तंगफ्ुसंतो (, „१-०४ £५5) फा. अ. स्त्री.अवकाशहीनंता, 
समय की कमी। 
तंगबचत (५-००१ ८५5) फा. वि.-मंदभाग्य, हतभाग्य, 
बदक्रिस्मत। 
तंगबझ्ती (_ ,ॐ.१. £45) फा. स्त्री.-भाग्य की मंदता, 
बदक्रिस्मती । 
तंगबार (५५८ £५5) फा.वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसके पास हर कोई 
न जा सके; बह स्थान जहाँ हर किसी की पहुँच न हो। 
तंगबारी (_,)५५५१५०) फा. स्त्री-किसी की रसाई और 
पहुँच न होना । 
तंगमआश्ष' (, #०. £45) फा. अ. वि.-निर्धन, कंगाल; 
मंद जीविका, कम आमद्वनीवाला। 
तंग्रममाशी (, ५२\०८०५ £७) फा. अ. स्त्री.-निर्धनता; 
जीविका की कमी। 
तंगमायः (८२५. £45) फा. वि.-निर्धन, कंगाल; अधम, 
नीच; कमइल्म, विद्याहीन। 
तंगमायगी (, #५०. £५5) फा. स्त्री.-निर्धनता; अधमता ; 
विद्वत्ता की कमी | 
तंगृसार (५५.५ १५५) फा. वि.-बुद्धि की कमी। 
तंगसाल (६५-५ ४५५) फा. वि.-दृभिक्ष, क्रहत। 


तंगवर्जों (_„3)१५४७) फा. स्त्री.-मितव्यय, पसअंदाद्धी । 

तंगहाल (,]५५.९५५) फा. अ. वि.-दुदंशाग्रस्त, तबाह 
हाल; निर्घन, कंगाल। 

तंगहालो (०५६०) फा. अ. स्त्री.-दुरदेशा; निर्धनता। 

तंगहौसलः (2०५०५ ९५) फा. अ. वि.-मंदोत्साह्‌, पस्त- 
हिम्मत। 

तंगहौसलगी (, ,८०५०६ ८) फा. अ. स्त्री.-उत्साहमांचच, 
पस्तहौ सलगी । 

तंग्रार ()५7) फा. पुं.-सुहागा, एक दवा। 

तंगिएजा (७ ५८5) फा. स्त्री.-जगह की तंगी, स्थान की. 
संकीर्णता । 

तंगिएमआश (, #१५ ५८७) फा. अ. स्त्री.-जीविका की 
कमी; धन की कमी। 

तंगिएरिए्क्र (८33) #८5) फा. भ. स्त्री.-अन्नकष्ट, रोटी 
की कमी। 

तंगिएरोजगार (3), ,८५) फो. स्त्री.-कालचक्र, दिनों 
का फेर, गदिश। 

तंगी (, £) फा.स्वी.-ज्यूनता, कमी; संकीणंता, कोताही; 
क्लेश, कष्ट, मुसीवत; दरिद्रता, कंगाली; कृपणता, 
कंजूसी; कठिनता, मुश्किल । 

तंगुच (3४५5) तु. पुं.-शूकर, वराह, सुअर ! 

तंच (७) अ. स्त्री.-व्यंग, ताना; कटाक्ष। 

तंज्आमेज (5५०३५७) अ. फा. वि.-व्यंगपुर्ण, तंजिया, 
दे. 'तंजामेज़', वह अधिक शुद्ध है। 

तंजन ($५५) अ. वि.-व्यंग के रूप में, तंज के तौर पर । 

तंजनिगार (५८५३५७) अ. फा. वि.-व्यंगपूर्ण लेख लिखने- 
वाला। 

तंजनिगारी (, ,)\८5१८ ) अ.फा.स्त्री.-व्यंगपूर्ण लेख लिखना । 

तंज्जामेज (४०5५७) अ. फा. विं.-व्यंगपूर्ण, तंज भरा हुआ। 

तंज्ञियः (८५५७) अ. वि.-व्यंगपूर्ण, तंजवाला । 

तंजीम (०५७.५) अ. स्त्री.-प्रबंघ, बंदोबस्त; किसी दल, 


समुदाय अथवा संस्था को किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित - 


करना, संघटन; निर्माण, बनाना। 

तंजीम (५५-००) अ. स्त्री.-ग्रहों आदि की दशा ज्ञात करना; 
ज्योतिष, नजूम। 

तंजीयः (८५५०) अ. वि.-त््यंगपूणं, तंजआमेज । - 

तंखीयात (८७२३५४ अ.स्त्री.-व्यंगपूर्ण रचनाओं का संग्रह; 
व्यंगपूणं बातें । 

तंज्ञौर (५२५.5) अ. स्त्री.-डराना, त्रासना, भीत करनां। 


तंशील (, २५) अ. स्त्री.-नीचे उतारना; आकाशवाणी, 
इळ्हाम; कुरान । 
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जे (७४३६०) अ. स्त्री.-अपवित्र करना, गंदा करना। 
तंजीह (२) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष- 
रहित करना। 

तंतनः (८५५७) अ. प्‌.-आतंक, रोब; कोप, रोए, गुस्सा; 
अभिमान, घमंड, गुरूर ; आनबान; धाक। 
तंबूर (५७५) उ. पु.-देः शुः क्षब्द तन्नूर । 
तंबाकू (५5५५५) फा.प्‌ -एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका घुआँ 
पिया जाता हैं, तमाखू, तमाकू। 
तंबाकूनोश (, /9)०)%५-») फा. वि.-तमाकू पीनेवाला। 
तंबाकूफरोश (, #५११5५५”) फा. वि.-तमाकू बेचनेवाला। 
तंबीफ़ (८३४४५) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन। 
तंबीत (८-५४५) अ. स्प्री.-उत्पादन, उगाना, जमाना। 
तंबीह (०५५) अ. स्त्री.-चेतावनी, प्रबोष, आगाही; 
भर्त्सना, तर्जन, डाँट-डपट; हलकी, सजा; ताक़ीद; 
सख्ती । 

तंबीहुन (८४३५५) अ.वि.-तंबीह के तौर पर,चेतावनी, डाँट, 
सज़ा या ताक़ीद के तौर पर। 
तंबुल (( ७) फा. वि.-काहिल, आलसी; बहुत मोटा, 
फप्फस। 

तंबुली (, ५) फा. स्त्री--आलस, काहिली; बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन । 

संबूरः (४५) फा. पुं.-एक तारवाला बाजा, जिसमें नीचे 
की ओर तुंबी होती है। 

तंबूर (५४) फा. पु.-दे. तंबूरा। 
तंब्रची (, ५५%) फा. तु. वि.तंबूरा बजानेवाला। 
तंसीफ़ (८3४५.५) अ.स्त्री.-प्रबंध करना, इंतिज्ञाम करना; 
क्रमबद्ध करना, तर्तीब देना । 
तंसील (७-०) अ. स्त्री--मंसूख करना, रह करना, 
निरसन । 

तंसोफ़ (८-५-०5) अ. स्त्री.-आघा-आधा करना, दो बराबर 
भाग करना। 

घंसीम (५५०७) अ. स्मरी-सांस लेना, दम खींचना। 
तअककुब (७०) म. प्‌ं.-बेंधा होता; अलग रखना। 
समक (५-०५७) अ. पुं.-सीछे जाना; पीछा करना। 
समक्कलू (, ५5) अ. प्‌ं.-समझना, सोचना, विचार करना, 
गौर करना। ` 

ज्ठमक्कुल (,}5७) अ. पुं.-साना, खान। 
तमश्लुर ()5७) अ. पुं-पीछे होना; देर होना । « 
पबस्डी (,,3\७) अः स्त्री-कष्ट पाना, कलेश पाना; खिन्न 
होना, मलिन होना । ८ 
तमज्जुद (५-०७.८०) अ. प्‌.-आदइचर्य, विस्मय, हैरत। 
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तअज्जु्संगेज (3४४०|५-~>.४१) अ. फा. वि.-आश्चर्येजनक, 
अचभे में डाळनेवाली बात। 

तअज्जुबल्जेज (5५-~+०) अ. फा. विः-दे. 'तअज्जुव 
अंगेज' । 

तअज्जुबनाक ((_४०५.-२००) अ. फा. वि.-दे- तञज्जुब 
अंगेज' । 

तअज्बुम (९) अ. पुं.-पूज्य होना, बुर्जग होना। 
तअज्चुर (१3००) अ. प्‌-काम में अड्चन पड़ना, बाघा, 
विघ्न; उच्च करना, विवशता प्रकट करना। 

तअतुफ़ (५-६८५) अ.प्‌ं.-कृपा, दया, अनुकम्मा, मेह्रबानी। 
तमत्तुर (५५०) अ. प्‌ं.-सुगंधित होना; भहकना। 
तअच्तुल (, ८५५०) अ. पुं.-निठल्लापन, बेकारी; गत्यवरोध, 
डेडलाक । 

तमत्तुश (६११७०) अ.पुं.-पियासा होना; पियासा, प्यास। 
तअह्ा (]०5) अ. पुं.-दे. 'तञद्दी'। 

तमद्दी (, ५१००) अ. स्त्री-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 
तमहृ,द (७५५७०) अ. प्‌.-गिनना, गिनती करना; नियम या 
हिसाब से अधिक होना। 

तन्नो (७) अ. स्त्री-विलम्ब, ढील; टाल मटोल । 

तमन्नी (, ०) अ. स्त्री--दुःखित होना, शोक करना। 

तमच्नुत (५-९५) अ. पुं--निदा, गर्हा, ऐवजोई। 

तमभ्नुद (५००) अ. पुं.-शन्रुता करना, लड़ाई ठानना; 
कलह, लड़ाई । 


| तमघुफ़ (५-६५०) अ. पुं.-निन्दा करना, सस्ती करना। 


तमञ्नुस (८५०५) अ. पु.-प्रेम होना, मुहब्बत होना; आदत 
होता, टेव पड़ता । 

तअपफ़ुन (०) अ. पुं.-सडाँध, गंदगी, दुर्गध। 

तअफ्फुफ (८-३००) अ. प्‌ -संयम, इद्रियनिग्रह, पारसाई। 

तअब (५८५७) अ.पुं.-परिश्रम, मेहनत; दुःख, तकलीफ़; 
क्लांति, धकावट। 

तअब्बुद (७५१) अ.पुं.-उपासना करना; उपासना, पूजा। 
तमम्मुफ् (८३-०) अ. पु.-किसी बात की तह तक पहुँचने 
के लिए चिन्तन करना। | 

तमन्मुल (०७ ) भ. पुं.-विचार, सोच, गौर; बिलम्ब, 
डीरू, बऩ्फः; शंका, अं देशा; अम, संदेह, शुबहा; संकोच, 
असमंजस, पसोपेश । 

तअम्मुल ((/>«४) अः पुं.-कार्यान्ित होना, अमलीजामा 
पहनना, अमल में आना। > 

तमय्पुन (+४०) अ. पु.-निश्चय करना, ठहूएना; एक 
मिक्दार मुक़रंर करना; नियुक्ति, तैनात; अस्तित्व, 
हस्ती । ब 


तभय्युनात 


EE (५७७.५5) अ. पुं.-तअय्युन' का बहु., हस्तियाँ। 
तमय्युश (. ०५५५) अ. पृं.-भोग-विलास, एशोइश्रत; 
गुलछरं उड़ाना, मज़े करना। 
तमय्युशात (<\५५५) अ. पु.-'तअस्युश' का बहु., भोग- 
विलास, इंद्रियसुख । 

तमरों (. ,)५) अ. स्त्री.-नरन होना, नंगा होना। 
तअर्रज (, ५,०) अ. प्‌ं.-सामने होना; घटित होना; 
रोक, विरोध । 

तअरुफ (-3)»») अ. प्‌ं.-जान-पह्चान; ढूंढ़ना; पूछना। 
तमल्ली (, ५.०) अःप्‌ं.-डींग, शेखी; अत्युक्ति, मुबालगा। 
तमल्लकः (८६५) अ. प्‌ं.-भू-संपत्ति, जाइदाद; क्षेत्र, 
इलाका; बड़ी जमींदारी, रियासत; सरकार की ओर से 
किसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत । 
तमल्लुक्रःदार ( )|»«४..«४ ) अ.फा.वि.-जो बहुत बड़ी जमींदारी 
का स्वामी हो; जिसे पुरस्कार में भू-संपत्ति मिली हो। 
तमल्लुक्रःदारो (, ,)/०८.।५५) अ. फा. स्त्री.-तअल्लूका का 
स्वामी होना, वहुत बड़ा ज़मींदार होना । 
तमल्लुक् ((%०) अ. पुं.-सम्बन्ध, संपर्क, लगाव; स्वजनता, 
रिश्तेदारी; प्रेम व्यवहार, उंस; सेवा, नौकरी; वास्ता, 
सम्बन्ध; पक्षपात, तरफदारी; नाजाइज़ संपर्क; आइनाई। 
तमल्ठुक्ात (५१५) अ. प्‌ं.-'तअल्लुक्र' का बहु., सम्बन्ध- 
समृह्‌। 

तणल्लुक्रब्रातिर (,४०\५ ५/८5) अ. प्‌ं.-दिली लगाव, 
चित्तासंग; प्रेम, स्नेह । म 
त्तमल्लुम (#१) अ. पुं.-पीड़ित होना, ददं से दुःखित होना; 
कष्ट होना, दुःख होना। 

तअल्लुम (०5) अ. पुं.-पढ़ना, पठन; शिक्षा प्राप्त करना । 
तमव्बुद्ध (५५) अ. पुं.-पनाह्‌ लेना, शरण में आना; 
'अऊजु बिल्लाह' कहना। 

तअव्युद (५५५) अ. पुं.-अम्यस्त होना, आदी होना। 
तमदशी (, ५4५7) अ. स्त्री.-शाम का खाना खाना। 
लअश्शुक्र (५१) अ. पु.-आसक्त होना, मुग्ध होना; 
प्रेम, स्नेह्‌। 

तमशशुक्र (: 2५5) अ. पु:-बेराह चलना, कुमार्ग गमन। 
तजस्सुफ़ (..६...७) अ. पुं.-पश्चात्ताप, संताप, अफसोस । 
तअस्सुफ़ (#47) अ. पूं.-कुमार्ग पर चलना,; पथ- 
अष्ट होना । 

तअस्पुब (००7) अ पुं-धामिक पक्षपात; नस्ली और 
खानदानी पक्षपात; अनुचित पक्षपात, बेजा तरफदारी । 
तअस्खुर (55७) अ. प्‌ -प्रभावित होना, असर लेना; प्रभाव, 
असर्‌। 
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तमस्सुर . ()०«०) अ. पुं.-कठिन होना, मुए्किल होना; 
कठिनता, मुङ्किल। 

तमहूहुद (७०५००) अ. पुं.-किसी काम का बीड़ा उठाना, 
प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, संविदा, इकरार; प्रतिभूति, 
जमानत। 

तमहहुल (७७) अ. प्‌.-घर बसाना, ब्याह करना; 
बाळ-बच्चदार होना। 

तमाक्ुद (०७.७) अ:प्‌.-परस्पर प्रतिज्ञा करना; मिलकर 
किसी काम का वचन देनः। 

तमाङ्रुब (५०) अ. पुं.-एक का दूसरे के पीछे भागना; 
भागनेवाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना। 
तमातुफ़ (५५०००) अ. पृ.-परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरबानी करना; कृपा, दया। 

तभानुक्र (>) अ. पृ.-एक दूसरे से गरदन मिलाना, 
आलिगन करना; आछिगन, बगरूगीरी । 

तमआनुद (७४५०) अ. पुं.-परस्पर शत्रुता रखना; शत्रुता, 
बेर । 

तमामुल (+७) अ. प्‌.-आपस में मिलकर काम करना । 

तआरुज ((5)००) अ. प्‌ -आमने-सामने होना; मुँह आना, 
बराबरी करना; हस्तक्षेप करना; विघ्न डालना; कलह, 
झगड़ा; वाद-विवाद, हुज्जत । 

तआरु (5७५०) अ.पुं.-एक दूसरे को पहचानना; परिचय, 
जान-पह्चान । 

तआला (,५१\०५) अ. वि.-श्रेष्ठ, महान्‌। 

तभाबुन (...)००) म. प्‌ -एक दूसरे की सहायता करना; 
सहयोग, मदद। 

तआहुद (५५०) अ. पुं.-परस्पर प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, 
हक़रार। 

तऐयुन (५०) अ. पूं.-दे. 'तअय्युन'। 

तऐपुनात (८५.५००) अ. प्‌ .-दे. 'तअय्युनात' । 

तऐयुनेबक्त (--).)५«४) अ. पुं.-समय निश्चित होना, 
वक्त मुकरेर 'होना। 

लएयुञ्न (, ५५०५) अ. पूं.-दे. 'तअस्पुश'। 

तऐयुशात (०००५००) अ. पुं-भोग-विलास के सामान, 
भोग-विळास। * 

तक्रतो' (८७७) अ. पृं-टुकड़े-टुकड़े करना; टुकड़े-टुकड़ 
होना। 

तक़ददुम (७४०) अ. पु.-पहले होनः, आगे होना; प्रधानता, 
तर्जीह । 

तफ़दूबुभ बिज््मान (..)०.../७७) अ. पु|ं.-पहले होने के 
कारण श्रेष्ठ और अग्रगण्य होना 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तक्वृदु् विशशरफ़ ३४ 


कारण अग्रगण्य होना। 
तकबूबुर (५५८) अ. पृ.-भैला होना, गंदा होना; मलिनता, 
गंदलापन; अप्रसन्नता; उदासी । 

तक्रबुबुस (, ५५) अ. पुं.-पवित्रता, पुनीतता, पाकोजगो; 
महत्ता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

तक़द्बुसमआब (५००५ ५०७५५) अ. वि.-अति श्रेष्ठ, अति 
महान्‌, बहुत बुजुर्ग, धर्मात्मा । 

हकफ्फुल (|) भ. पुं.-किसी बात की जिम्मेदारी, 
जमानत, किसी के भरण-पोषण का भार; प्रतिमूति, 
जमानत | 

तकव्वुर ()८) अ. पूं.-अभिमान, अहंकार, दपं, गुरूर; 
अहंवाद, अकड़, शेखी | 

तहव्बुल (, |+) अ. पु.-स्वीकार करना, अंगीकार करना, 
मंजूर करना; स्वीकृति, मंजूरी। 

सक्रव्युद (७४७) म. पुं.-बंदी होना, कंद होना; पाबन्दी, 
शर्त । 

तक्रर॑व (५०५०७) अ. पुं.-समीपता, निकटता, नजदीकी । 

तकरुन (९,2) अ. पुं.-कृपा करना; दान करना; कृपा, 
दया, अनुकंपा । 

तक्र (५) अ.प्‌.-नियुक्ति, तैनाती, निएचय, तऐयुन। 

तक़रों (६५७) अ. पुं.-करवटें बदना। 

तक्रलहुल (८५) अ.पुं.-व्याकुता, बेचेनी; खेद, दुःख; 
उंडेलने मे सुराही का शब्द करना। 

तकल्तू (८८3) तु.पुं,-जीन का नमदा, खोगीर; डाढ़ी-मूंछें। 

तक्नल्लुद (५५५) अ. पुं.-जिम्मेदार होना; अनुयायी होना । 

सकस्शुफ़ (८-८०) अ. पुं.-कष्ट सहन करना, तकलीफ़ 
उठाना; दिखावा, जाहिरदारी; टीम-टाम, जाहिरी, 
सजावट; संकोच, पसोपेश; बनावट; शील-संकोच, 
लिहाज; लज्जा, शमं: बेगानगी, परायापन। 

तकस्‍लुफ़न (६.८9) अ. वि.-तकल्लुफ में, तकल्लूफ के तौर 
पर। ४ 

लकहलुफ़ात (८०७५५०) अ. पुं-तकल्लुफ़' का बहुः, बहुत-से 
तकल्लुफ़ । x 

तक्एलघ ` (५५५०) भ. पूं.-पलटना, उलटा हो जाना; 
परिवर्तन, रद्दोबदल। 

तकल्ल्म (#५५) अ. पुं.-बातचीत करना; बातचीत, 
बार्तालाप। 

सफल्‍लुस (, ५५८) अ. पुं.-चूना बनाना । 

सकऽ्दुन (८७८) भः पुं-होना, उत्पन्न होना; सूजन, 
तस्लीक । 
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तक़्दयुस बिशशरफ़ (०3)-४५१/०४०) अ. पुं.-श्रेष्ठता के 


ई (८६८५) अः पुं.-मोटा-झोटा खाना पहनना; 
संन्यास, दरवेशी; खुरदरापन। 

तक्कश्शुफ़ (५-६८7) अः प्‌.-नग्न होना, नंगा होना। 
तक्रइशुफ़ेजिल्द (७३५-६०) भ. पु.-काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कड़ापन । 

तकस्सुर (4) अः पुं.-अधिकता, प्राचुयं, वाहुल्य, कस्तत। 
तकस्सुर (५-५7) अः पुं.-ट्टना, टुकड़े होना। 

तकस्सुलू (,|-५८) अ. पुं.-आलस्य, काहिली, सुस्ती । 
तक़ाउद (७-०७७) अ. पुं.-काम छोड़ बंठना। 

तफ़ाज़ा (८७७) अ. पुं.-दिये हुए रुपये या वस्तु की मांग; 
आवए्यकता, जरूरत; किसी काम के लिए किसी से बराबर 
कहना । 

तक़ाज़ाएं उम्र (५-० ८८०७०) अ. पुं-उम्र की माँग, उम्र 
के लिहाज़ से कोई काम करना या न करना। 

तफ़्ाजाए वक्त (८८५१८-\-०5) अ.पुं.-समय की माँग, समय 
की आवश्यकता, किसी समय क्या करना है, यहं मांग। 
ताजाए शबीद (५२७-४८७-७५६०) अ. पुं.-कड़ा तक़ाज़ा। 
तक्राज्ञाए सिन ((.)०“०४५७०) अ. पुं.-दे. तक़ाज़ाए उम्र । 
तफातुर (७७) अ. पूं-बूंद-बूंद टपकना; दूँदा-बाँदी 
होना। 

तक़ातुरू (, 2५७४७) अ.प्‌.-एक दूसरे का वध करना। 
तक़ातो' (८७७०) अ. पुं.-एक दूसरे को लांघना; एक 
रेखा का दूसरी रेखा को काटना। 

तक़ादीर (+८०७७) अः पुं.-तक़्दीर' का बहुः, तक़दीरें, 
भाग्य; ईश्वरेच्छाएँ। 

तक़ादुस (/०७०) अः पुं--क़दीम होना, पुराना होना; 
पुरानापन । 

तकान (८५०) फा. स्त्री-झटकना, छोड़ना; हिलाना; 
थकादट, थकन । 

तकाफ़ी (( ४7) अ. स्त्री.-दे. 'तकाफू' । 

तकाफ़ू (५१५८०) अ. पुं-परस्पर बराबर होना; सहगोत् 
होना। 

तक्राबुल (( 2७०) अ. पुं.-एक दूसरे के आमने-सामने होता। 
तकामुल (( ०००) अ. प्‌ं.-पूरा होता, पूर्ण होना । 
तक्रारोर (७०) अः पुं.-तक्रीर' का बहुः, तकीर । 
तक़ारब (५०,००४) अः पुं.-परस्पर समीप होना; समीपता, 
नजदीकी । 

तकार्म (४१) अ. पुं.-परस्पर बङ्शिश करना। 

तकालीफ़ (५१५८) अ. प्‌ं.~तक्लीफ' का बहु., त॒क्लीफे । 
तक्रालीब (५८७७० ) अ. प्‌.-'तक्लीब' का बहु., दिनों के फेर, 
काल फे चक्र। 
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E (७2) अ: स्त्री.-शक्ति देना, वळी बनाना; वह 


सरकारी क़ज़ा जो किसानों को ज़मीन की दशा सुधारने और 


अच्छे बल और बीज आदि के लिए दिया जाता है। 

तक्राबीम (०29००) अ. पु--तक्वीम' का वहु., जतरियाँ । 

तक्नावुम (७७) अ. पुं.-एक दूसरे के बरावर खड़ा होना। 

तक्लाबुळ (,})७०) अ. प्‌ं.-परस्पर वचन- देना; परस्पर 
वार्तालाप करना। 

तकासुफ़ (५-३५८) अ. प्‌.-दळदार होना, मोटा होना; 
एकत्र होना, खट्टा होना। 

तक्रासुम्र (५७०) अ. पुं.-परस्पर शपथ लेना; परस्पर 
बाँटना । 

तासुर (४०) अः पुं.-प्रचुर होना, बहुतात होना; 
प्रचुरता, बहुतात । 

त्तकासुल (, |..५८) भ. प्‌.-अपने को काहिल और सुस्त 
दिखाना । 

तफाहुल (, ०५८) अ. पुं.-अपने को काहिल दिखाना। 

तक्वो (, #८) अ. वि.-संयमी, इंद्रियनिग्रही । 

तक़ीयः (८४५) अ. पुं.-कोई बात जो भय से की या कही 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न चाहता हो। 
(स्त्री.) साध्वी, तपस्विनी । 

तङ्नयुद (७५०) भ. प्‌ं.-दे. 'तक़य्युद'। 

तक्दद (०५५०) अ. स्त्री.-क़ंद करना, बंदी बनाना; 
रोक लगाना । 

तबक़ार (७5) अ. १.-बहुत बोळनेवाला, बहुभाषी; 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भाषण-पटु । 

त्लीब (५५2५) अ. स्त्री-किसी की बात का खंडन 
करना; किसी की”बात को झुठलाना। 

तकतोअ (५५०) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े करना; पुस्तक 
की लम्बाई-चौड़ाई; पद्य के किसी चरण के अक्षरों को गणों 
की मात्राओं के मुकाबले में रखकर यह देखना कि भमुक 
पद शद्ध है या नहीं; किसी वस्तु को टुकड़ों में बांटना। 

तकतीर (5५५55) अ. पूं.-बूंद-बूंद करके टपकाना, अरक़ 
खींवना। 

तक्ष्दिमः (८००) अ. पु--सामने करना; सामने होना; 
स्वागत; नेता; साई, पेशागी रक़म। 

त्बीम (०५५०) अ. स्त्री.-आगे करना, तर्जीह देना; 
प्रधानता, तर्जीह्‌। 

तक़दीर (५२७०) अ. स्त्री--भाग्य, प्रारब्ध, अदृश्य, अदृष्ट, 
देव, क्रिस्मत । 5 

तकदीर लाज्माई (, /५०5 ५५) अ. फा. स्त्री.-भाग्य- 
परीक्षा, किस्मत का इम्तिहान । 


तक़दीस (, ५५२००५) अ. स्त्री-पुनीतता, पवित्रता, श्रेष्ठता, 
बूजुर्गी । 

तक्क़्ीन (७४८०) अ. स्त्री.-मुर्दे को कफ़न पहनाना, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता तजहीज' के साथ 
बोलते हुँ। 

तक्फ़ोर (५७८) अ. स्त्री.-मुसलमान पर कुफ़् का फ़त्‌या 
लगाना; भ्रायर्चित्त देना, कफफ़ारा देना। 

तक्कोल (, |) अ. स्त्री.-ताला लगाना, ताले में बंद 
करना, क़ुफ़ल देना। 

तक्ष्यीर (५४४९7) अ. स्त्री.-अल्लाहो अक्बर” (ईइवर सबसे 
बड़ा है) कहना; नमाज़ में झुकने, खड़े होने अथवा बैठने 
के लिए 'अल्लाहो अक्बर' कहना। 

तक्योल (, ५५०5) अ. स्त्री.-चुम्बन, चूमना, (किसी पदार्थ 
को चूमना, मनुष्य को नहीं) । 

तक्यीह ( &#) अ. स्त्री.-बुराई करना, बुरा काम करना। 

तक्मिलः (५५०) अ. पृ.-पृति, समाप्ति; किसी काम की 
पूर्ति में कोई कसर न रहना; परिशिष्ट, जमीमा । 

तक्मोद (७४५५) अ. स्त्री.-मोटली में दवा भरकर उससे 
अंग विशेष को सेंकना। 

तक्मील (, ५०८) अ. स्त्री.-पूति, समाप्ति; किसी काम 
की पूर्ति में कोई कसर न रहना। 

तक्यः (४८) अ.पुं.-सिर के नीचे रखने का नर्म और गुदगदा 
वस्त्र, उपघान; पीठ से लगाने का बड़ा वस्त्र, मस्नद; 
मुसलमानों के मुर्दे दफ़न होने का स्थान, कब्रिस्तान । 

तक्यः कलाम (९८५८) अ. पूं -वह बात जो कोई व्यक्ति 
बातों के बीच में वेज़रूरत बार-बार बोलता है। 

तक्रार ()|)) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, बहस वाक्कलह, 
कहा-सुनी; पुनरावृत्ति, दुह्राना; कही हुई बात को बार- 
बार कहना। 

तक़ीअ (&२)३०) अ. स्त्री.-निदा करना, मलामत करना। 

तक्रीज़ (२५5) अ. स्त्री.-जीवित व्यवित की प्रशंसी 
आलोचना, समालोचना, तन्सिर:। 

तक्रीज (,१३२५७) अ. स्त्री.-दे. तक्रीज़'। 


तक्रीजनिगार ()\५५४५)5) अ. फा.यि.-आलोचना लिलने- 


वाला, आलोचक। 
तक़ीब (५-५22) अ.स्त्री.-समीप आना; कारण, हेतु, सबब; 
उत्सव, शादी आदि; किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से 


पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना; अवसर, मौका; साधन, 
ज़रीया। 


तक्रीबन (८५:५5) अ. वि.-प्रायः, अमूमन; बहुषा, अक्सर; 


अनुमानतः, अंदाजन । 


. 
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ह (७२७५२५५) अ. स्त्री.-तक्रीव' का बहु., शादियाँ, 
उत्सव। 
तन्नम (#४)८) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; आवः 
भगत, तवाज्ो'। ! 
तरक्गी (५४>) अ. स्त्री--वार्ताछाप, बातचीत; भाषण, 
वक्तव्य, बयान; वाद-विवाद, हुञ्जत। 
तक्रीर (५४) अ. स्त्री.-वार-बार करना, दुह्राना। 
तक्रीह (८५८) अ. स्त्री.-घृणा करना, नफ़त करना; शतु 
बनाना; अप्रसन्न रखना । 

तङ्लीद (०५-५०) अ. स्त्री.-अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय, 
पैरवी; देखा-देखी कोई काम करना। 
तक्लोफ़ (५-४८7) अ. स्त्री.-दुः, कष्ट; पीड़ा, व्यथा, 
दर्द; खेद, शोक, रंज; आमय, रोग, मजं; मनोव्यथा, 
रूही कुल्फ॑त; आपत्ति, मुसीबत; निधनता, मुफ़िलसी। 
तबलीफ़दिही (, ५२०८-१४६८०) अ. फा. स्त्री.-कप्ट देना, 
जहमत देना; दुःख देना, रंज पहुँचाना। 
तक्लीफ़वेह (६०-६७५८) अ. फा. स्त्री.-दुःखदायी, रज 
पहुँचानेवाला । 
तबलीफफर्मा (००)४..६४४/०) अ. फा. वि.-कष्ट उठानेवाला, 
(किसी के काम के लिए); आनेवाला, पधारनेवाला । 
तफ्लीफ़ फ़र्माई (, ५४४०९)+५.२५६१४०) अ. फा. स्त्री.-किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना; पधारना, आना। 
हफ्लीफ़े मजूम (६५:६०) अ. स्त्री.-मरते समय का 
कष्ट, चंद्रा, यमयातना। 

हक्लीफ़े मालायुताक ((3५०2)५०.६५//०) अ. स्त्री-न्वह 
परिश्रम 'जो सहन न हो सके। 

तष्षलोब (५०७५७) अ. स्त्री.-उलट देना, उलटा कर देना; 
उलट-पलट, परिवर्तेन। 

तक़्लीम (३४८८) श. स्त्री-नल काटना, नाखून तराशना; 
काटना, विण्छिन्न करना। 

तेष्लीम (ps5) अ. स्त्री.-घायल करना, जख्मी करना; 
बात करनों, वार्तालाप करना । 

तक्लील (,\८८०) अ. स्त्री.-कम करना, कमी करना; 
न्यूनता, कमी । 

तएलीलेगिजा (!3-4 ]४८५) अ. सत्री.-कम खाना, मिताहार। 
तक्वा (।,ॐ5) अ. पुं.-संयम, इंद्वियनिग्रह, परहेजगारौ । 
तक्वाशिआर [)%॥9७४०) अः वि.-संयमी, इंद्रियनिग्रही, 
जितेंद्रिय। s 

तकवाशिकन (७८09४) अः फा, वि.-जो संयम को भंग 
कर दे (रूप आदि)। 

तद्िवयत (८-०४५) अ सत्री--बल, शक्ति, ज़ोर; सान्त्वना, 
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ढारस, तसल्ली; सहायता, मंदद; आश्रय, सहारा; 
पोषण, पुइतपनाही । 

तक्बीन (५४५८) अ. स्त्री.-सृजन, तल्लीक़; उत्पत्ति, 
वृदाइश। 

तक्बीस (१५५८) अ. स्त्री-सीधा करना; मूल निश्चित 
करना; पन्ना, पंचांग, जंतरी । 

तक्वीमुलबुल्दान (८१५-५-।०४१४१) अः स्त्री.-भूगोल, 
जुग्राफ़िया । 

तक्वीमे पारीनः («०)५५/2१४) अ.फा.स्त्री.-पुरानी जंतरी, 
जो बेकार हो जाती है; बेकार वस्तु। 

तक्शीर ()४८५ ) अ. स्त्री.-छिलके उतारना। 

तक्सीत (४५.५) अ. स्त्री--क्किस्तबंदी करना। 

तक़्सीम (७६००४) अ. सत्री.-बंटवारा, विभाजन; हिस्सा 
आदि वाटना, बाँट; बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन | 

तक्सीमेकार ()४/&०४-०) अं. फा. सत्री.-.हर एक को अलग- 
अलग काम या डधूटी का बेटवारा। 

तक्सीमेमुल्क (५६५५४००) अः स्त्री.-देश का बेंटवारा, 
देश-विभाजन । 

तफ्सीमेबतन (,.)४१/४००४३) अः सत्री--देश या राष्ट्र का बेंट- 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, देश-विभाजन। 

तफ्सीमेहिसस (, १०-००१४) अं. स्त्री.-दाम का बेटवारा, 
अंशीकरण; नफ़े के हिस्सों का बेंटवारा। 

तक्सीर (४००८) अ. स्त्री--दोष, अपराध, कुसूर; न्यूनता, 
कमी; त्रुटि, भूल; कतंव्य में कमी। 

तक्सीर (५४०५) अ. स्त्री.-तोइ़ना, टुकड़े करना; किसी 
तावीज, यंत्र या चक्र में संख्याएँ इस प्रकार भरता कि हर 
ओर से जोड़ बराबर आये। त 

तफ्सीर (3४८०) अ. स्त्रो-बढ़ाना, अधिक करना; प्रचुरता, 
अधिकता, बढ़ोत्तरी, बहुतायत। 

तक्सीरवार (११४००) अः फा. वि.-दोषी, अपराधी, 

कमूरवार; पापी, गुनाहवार । 

तखत्ती (bX) अ. स्त्री.-दोषा रोपण, इस्जाम लगाना । 
तखब्बुत (५,४५) अः पुं.-कुमागं पर चलना; प्रेत का सिर 
चढ़ कर पागल कर देना। 

त्यु (, ५ ) अ.पुं.-सोचना, बिचारना,खयाल करना; 
कल्पनां करना, उड़ान भरना; कविता के लिएं मजमून 
तलाश करना; कल्पना, उड़ान; भ्रम, वहूम; घ्यान, 
खयाल । : 

तसर्युलात (७०५३०) अ. पुं.-'तख़्पुल' का बहु;, कह्पनाएं, 
खयालात; भ्रमजाल, वाहिमे । 


पृष्ठ- 


< 


तख 


ह (७)ॐ5) अ. प्‌.-फटना, फटा होना; झूठ बोलना। 
सखल्लुल (, |ॐ.) अ. पूं.-बिखर जाना। 
सखनल्लुक़् (५५5.५) अ.पुं.-स्वभाव बनाना, आदत डालना; 
सुशील होना। 

तख्नल्लुफ़ (\ 2४५) अ.प्‌ं.-प्रतिज्ञा भंग करना; पीछे रहना । 
तज्जल्लुस (, ,।४५ ) अ. प्‌.-शाइर्‌ या कवि का वह नाम जो 
वह अपनी कविता में लिखता है, उपनाम। 
तखइशो (_ +5) अ. स्त्री.-डरना, भयभीत होना; डराना, 
त्रासन । 

तलश्शो (22) अ. प्‌ं.-नञ्रता, विनीत, आजिज्ी, 
खाकसारी । 

त्ञारज (7५४५) अ. प्‌.-बेंटना, तक्सीम होना। 
सखालुज ( (१८०) म. पुं -हृदय में भ्रम होना, शंका होना, 
हाक होना । 

तजालुफ़ (५!) म. प्‌.ज्ात्रृता, बेर; प्रतिकूलता, 
मुखालफ़त; परिवर्तन, उलट-पलट। 
तजाबुफ़ (5५४०) अ. प्‌ं.-एक दूसरे से डरना। 
तल्लासुम (०४7) अ. पुं.-परस्पर शत्रुता करना 
तल्लेयुल (, ५४5) अ. पृं.-दे. 'तखय्युल'। 
तखप॒लात (०४५५२१) अ. प्‌ं.-दे. 'तखय्युलात'। 
तरलुईल (, \५१४) अ, स्त्री--किसी को ध्यान में लाना, 
ध्यान करना; ध्यान, खयाल; कल्पनाशक्ति, क्रुव्वते 
फ़िक्र। 

त्ततः (५:५) फा. प्‌.-लकड़ी का लम्बा, चौड़ा और 
थोड़ा मोटा टुकड़ा; जहाज़ के फशं का हर टुकड़ा जो लकड़ी 
का हो; काग्रज़ का एक शीट; वह लकड़ी का पटरा जिस 
पर मुदा नहलाया जाता है; ज़मीन का साफ़ और हमवार 
टुकड़ा; बाग्र का क़ता'; खेत आदि की कियारी। 
तहत (८८-५7) फा. पुं.-बड़ी चौकी; बादशाह या राजा के 
बेठने की चौकी; राज्य, राष्ट्र, हुकूमत; पलंग, चारपाई; 
जीन (वि.) बड़ा, ज्येष्ठ, कलाँ। 
तल्तःबंब (०५५०६5 ) फा. वि.-बंदी, कदी; कंद, कारावास; 
लकड़ी की वह खपची जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए 
बांधी जाती है। म 

तहततःबंदी ( ०.५५५३.) फा. स्त्री.-दीवारों को अंदर से 
तख्ते जड़वाकर सुरक्षित करना; बाग की कियारियों आदि 
को ढंग से सजाना। 

तड्तए काज (3.४८ ७४) फा, अ. पुं.-क्ाग का ताव, 
शीट । र 

तल्तए ताब॒त (८११७८०७०३) फा. म. प्‌ं.-बह्‌ संदूक या 
पलंग जिसमें मुर्दे को छे जाते हें। 
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तल्तए तालोम (०८६०८५5) फा. भ. पुं.-वह काला पटरा 
जिस पर वच्चों को अक्षर और गिनती सिखाते हें, शिक्षा- 
पटल, ब्लॅक बोर्ड । 

त्तए नदं (७,५०५) फा. पुं.-चौसर खेलने का तख्ता। 

तख्तए मय्यि्त (८८५०००१५७5) फा. अ.पृं.-मुदे को नहलाने 
का तख्ता। 

तझ्तए मइक्क (५९५६६४) फा. अ. पुं.-बच्चों की तस्ती; 
वह चीज़ जो बहुत प्रयुक्त हो । 

तत्तए मीना (५५००५१२७5) फा. पुं.-आकाश, आस्मान। 

तए्तए मुसत्तह ( dood) फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
की मेज़ जो पंमाइश में काम देती है। 

तख्तए याददाइत (०--+|००५२०४०:८० ) फा. पुं.-वह्‌ कागज 

का तख्ता जिसमें याददाइत के लिए आवश्यक बातें नोट 
रहती ह, स्मृतिपट। 

तलतगाह (४४८८०४५) फा. स्त्री.-राजधानी, राजफेंद्र, 
दारुस्सत्तनत। 

तल्तनश्ञीं (, १५२०५८८०१) फा. वि.-तख्त पर बेठनेबाला, 
बादशाह, राजा, शासक। 

तखतनशोनो (, ५।५१०५-०४.) फा. स्त्री.-तख्त पर बंठना, 
वादशाह बनना; तख्त पर बेठने की रस्म, ताजपोशी, 
अभिषेक, राज्याभिषेक, अपने शासक होने की घोषणा । 

तल्तियः (4६५००) अ. पृं.-किसी के काम की ग्रळती 
पकड़ना । 

तती (, ५7-४०) फा. स्त्री-बच्चों के लिखने का लकड़ी का 
छोटा तख्ता, पाटी; लकड़ी' का बहुत छोटा तख्ता जो गले 
आदि में डाला जाता है। 

तस्तेआबनूसी ( ५») ०-००) फा. पुं.-रात्रि, रात। 

तस्तेलवाब (००३०-७०) फा. पृं.-पलंग, चारपाई। 

तइतेताऊस (। १०१८५८०७५) फा. पुं.-शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ सिंहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर पर फलाये 
बादशाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह इस तस्त 
को ईरान ले. गया । 

पष्तेरबां (, )|१)८८८ॐ१) फा. प्‌.-वह तख्त जो कहारों के 
द्वारा कंधों पर चलता है और जिस पर बादशाह संर को 
जाता है। | 

सत्तेश्ञाही (, ५०५८-४०) फा. पुं.-राजसिहासन, बादशाह 
के बेठने का तख्त। 

तस्तेमुलेमानी (, , ५८५५.८८.४०) -फा. अ. प्‌.-वह तस्त 
जिस पर बंठकर हज़रत सुलेमान उड़ा करते थे। 

तहतोताज (७५५-०४5) फा. प्‌.-शासनसूत्र, राज्यभार, 

हुकूमत का इंतिज्ञाम। 
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घड्दोर 
ह (५2ॐ5) ज.स्त्री.-शरीर के किसी अंग को दवाओं 


के द्वारा सुन कर देना; स्त्री को पर्दे में बिठाना। 

तल्फ़रो़ (८६५६४०) अ. स्त्री-्यूनीकरण, कमी करना; 
हलकापन, कमी । 

तहमीनः (२५५००.) अ. पुं.-अनुमान, अटकल, अंदाज़ा; 
विचार, क्रियास। 

तल्मीन (५४५४7) अ. स्त्री-अनुमान करना, अंदाज़ा 
लगाना । 

तस्मीनन (६.४८०५) अ.वि.-अंदाज़न, अनुमानतः, कम से 
कम, या ज़ियादा से जियादा। 

तहमीर (४०७०) अ. स्त्री-खमीर उठाना; आटे में नमक 
और सोडा मिलाकर रखना; दवाओं में रस या पानी आदि 
डालकर धूप में रखना या जमीन में गाइना। 

तलमीस (,५७००.) अ. स्त्री.-पाँच करना, पाँच बनाना; 
उर्दू शाइरी की परिभाषा में, शेर के दो मिस्नों में तीन 
मिस्र और जोड़कर पाँच कर देना, .खम्सः, वह शे'र अपना 
हो या किसी और का, प्रायः खम्सः, एक शे'रका नहीं होता 
बल्कि पूरी ग़ज़ल का होता है। 

तजः (८१४०) अ. पुं,-निकालना, खारिज करना, 
निष्कासन; उर्दू काव्य-परिभाषा में किसी तारीखी मिस्ने में 
से कोई संख्या कम करना, ताकि मिसन से ठीक साल निकर 
सके। 

सलीय (५--४)५४०) अ.स्वी.-तामीर का उलटा; विनष्ट 
करना, बरबाद करना; ध्वस्त करना, मुंहदिम करना; 
किसी काम को विगाइना; विनाश, बरबादी; विध्यंस, 
तबाही; बिगाड़, खराबी । 

तलिलियः (2४५४१) अ. पुं.-खाली करना; खाली कराना; 
एकान्त, खलूवत। 

तललीक़ (४३१) अ. स्यी.-उत्पत्ति करना, सृजन, पेदा 
कुरना। 

तहलीत (xls) अ.स्त्री.-गडबड़ करना, गडमड करना, 
खल्तमल्त करना, मिळाना; किसी मूल ग्रंथ में कुछ इधर- 
उधर का जोड़ देना; सच्ची बात में अपनी ओर से कुछ झूठ 
मिला देना। 

तज्जूबीफ़- (५5) अ. स्तरी.-त्रासन, त्रासना, डराना, 
घमकी देना, आतंक दिखाना । 

तजूबीफ़ मुजिसानः (०५०) ८३५ॐ) अ-स्त्री.-अवेध 
त्रास, नाजाइज़ धमकी दैकर कुछ प्राप्त करने की कोशिश। 
तल्सीस ( ५०४-२) अ.स्त्री.-विशेषता,मुख्यता,खुसूसियत । 
तबसीसी (, ७४-०८) अ.वि.-खुसूसियत का,विशेष रूप से () 
सग (८-६) फा. स्त्री.-दौड़, भाग, प्रयत्न, कोशिश, उर्दू में 


२६९ 


j 


अकेला नहीं आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जैसे- 

'तगोदौ'। 

तग़ज़्जी (५3०) अ. स्त्री.-खाना खाना; सवेरे का खाना 
खाना। 

तग्रस्जल (5०) अ. पुं--ाजल का रंग, ग़ज़लीयत। 

तगञ्ञी' (, +4) अ. स्त्री.-गाना, अलापना; निःस्पृह होना, 
बेनियाजी । 

तग्रस्युर (५४५१) अ. प्‌ .-बदलना, पलटना, परिवतंन होना; 
परिवर्तन, तब्दीली; विकार, खराबी; रूप, गंध या दणा 
का बदल जाना; क्रान्ति, इनुक्रिलाब। 

तग्रम्यरपसंद (५.५.१)४) भ. फा. वि.-जो परिवर्तन को 
पसंद करता हो, परिवत्तंनप्रिय । 

तग्रय्युरात (७०।)४7) अ. पु.-'तगरय्युर' का बहु., परिवर्तन, 
तब्दीलियाँ; दुर्घटनाएं; कालचक्र। 

तगर्ग (८४८) फा. पु.-ओला, चनोपल, मरुत्फल, वाविला, 
मेघपुष्प, करका । 

तगल (, ४४) फा. पुं.-सेना, फ़ोज। 

तग्रल्लुब (५०-००) अ. पू.-ग़बन, खुरदबुदं, अपहरण, छल- 
हरण, मोषण, खियानत । 

तपाइ (६१००) अ. स्त्री.-छिपाना. गोपन; पहनना, 
ओढ़ना । 

गापो (१२७७) फा. स्त्री--पराक्रम, दौइ-धूप; प्रयत्न, 
कोशिश; तलाश, खोज; चिन्ता, फ़िक्र। 

तग्नाफुल (,}५०) अ. पु.-उपेक्षा, बेतवज्जुही; “क्यों 
तगाफूल मुझ से अय अब्रे करम बहरे सखा--मे ही क्यों 
महरूम तेरे फ़ँजे आलमगीर से ।” असावधानी, ग़फ़्लत; 
ढील, विलंब, देर। 

तग़ाफ़ूलआइना (५७.४, ४-७) अ. फा. वि.-जान-बूझकर + 
बेपरवाही बरतनेवाला; ढील डालनेवाला; बेपरवा 
माशूक | 

तगाफुलकेश (१९५5) ॐ) अ. फा. वि.-दे. तग़ाफ़ूछ 
आइना, “अय निगाहे नाज तेरी यह्‌ तगाफूऊ केशियाँ ? 
लुत्फे-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफिल में है।” 

तग्नाफुल दस्तगाह (ॐ) ) अ. फा. ब्रि.-दे. तग्ा- 
फूलआइना'। 

तगाफ़ुऊवोस्स (१७१) अ. फा. वि.-दे. “तग्रा 
फ़ुलआइना' । 

तग्राझुलदोस्ती (0) अ. फा. स््ी.-जान- 
बूझकर बेपरवाही बरतना; देर लगाना । 

तग्राफ़ुलपसंद (०५३१५०) अः फा- बि.-दे.' तग्राफ़ुल- 

आए्ता'। ड 


. 
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तद्माफुलपसंदी २७० 
ह (25) अ. झा. स्त्री.-दे. 'तग्रा- 


फ़लदोस्ती' । 


तपाकुलपेञः (८5४२८७5) य. फा. वि.-दे. 'तगाफ्ुल 


आइना'। 

हवाफ़ुलपेशगी (, „£१५२, |) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'तग्राक्ुलदोस्ती'। ; 

तग़ाफ़ुलूमनिश (, ५५-* ५७) अ. फा. वि.-दे. तग्रा- 
फुलआइना'। 

तग्राफ़ुलमनिज्ञी (, ५-५ } ७८ ) म, फा.स्त्री.-दे. 'तगाफ़ुल- 
दोस्ती । 

तपाफुलशिदार ()\०८ॐ ७६5) अ.वि.-दे. 'तग्राफ़ुलआश्ना' । 

तग्राफुलशिआरी (, ,)७०५ |5५«) अ. स्त्री.-दे. 'तगाफुल- 
दोस्ती'। 

तग्राफ़ुलशबः (४५४५ ४५०) अ. फा. वि.-दे. 'तगाफुल- 
आइना'। 

तग्राफुलशेवगी ( „£५५५ 5६5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तग्रा- 
फूलदोस्ती' । 

तग्राबुन (५१७७) अ.पु.-एक दूसरे को घाटा पहुँचाना; 
टोटा, घाटा। 

सगामशी (५४०४०) फा. स्त्री.-दौइ-धूप, तगापो; 
परिश्रम, प्रयास जॉफ़िशानी। 

तग्रापुर (५2५५०) अ. पृं.-परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना; विभिन्नता, इस्तिलाफ़। 

हमार ()००) फा. पुं.-बड़ा तसला; गारे का कुंड; 
मिट्टी की नांद। 

तशीर (५५६7) अ. स्त्री.-दे. 'तगईर'। 

तपीषुर (+५५०) अ. पुं.-दे. 'तगय्युर', परिवर्तन, क्रान्ति। 

तगरेयुरात (८८,५६) अ. पुं.-दे. 'तगरय्युरात'। 

तगोताड (;७५५६5) फा. स्त्री.-दे. 'तयापो'। 

तगोदौ (१०, £) फा. स्त्री.-दे. 'तगापो'। 

तग्रईर ( ९००) अ. स्त्री.-बदळना, कुछ का कुछ कर देना; 
परिवतंन, तब्दीली । 

तगूजियः (८2५८०) अ. प्‌.-खाना देना, अन्न देना; परवरिश 
फरना, विकास देना। 

तएुफ़ील (, |) अ. स्त्री.-भूलचूक करना, गपलत करना। 

तपमोण (5५-४०) अ. स्त्री.-आँखें बन्द करना। 

तप्रीक ((52),००) ल. स्त्री.-डुबोना, गर्क करना। 

तप्रीब (८२०) अ. स्त्री.-देश निकाला देना, जलावतन 
कर्‌ना। 

तप्रीम (#2५) अ. स्त्री.-तावान लेना, हुर्जा वसूल करना। 

तपूलीक्र (, 3५-८५) अ, स्त्री.-बाँधना, लूपेटना । 


हपूलीज (७४६०) अ. स्त्री.-गाढ़ा करना; सख्ती करना। 

तपूलीत (८७८०) अ. स्त्री.--ग़लती में डालना, भुला देना। 

तसूलील (, ४७) अ. स्त्री.-सुगंधित करना, खुशबू में 
बसाना। 

तक्को ( 53) अ. स्त्री.-पाक करना, पवित्र करना; 
माल में से डकात देना। 

तक्र ()5०) ग. पुं.-स्मरण करना, याद करना; स्मरण 
होना, याद आना। 

तजच्यी (५5०) भ. सत्री.-टुकड़े-टुकड़े होना। 

तजब्जुब (५१५) अ. पुं.-असमंजस, ऊहापोह, दुविधा; 
संदेह, शंका, शक। 

तजम्मुन (,.००८) अ. पृं.-स्वीकार करना; अतर्गत 
करना, या होना। 

तजम्मुरत (| = ) म. प्‌ .-सौन्दयं, हुस्न; वभव, शानोदौक़त; 
षन-संपत्ति; शृंगार और आभूषणादि से शरीर की सजावट। 
तजय्युन (,)२) अ. पुं.-सुसज्जित होना, ऽझंगारित होना; 
शोभित होना; भंगार, सजावट; शोभा। 

तजरंद (५५३०) अ. पु.-अकेलापन, तनहाई; स्त्री के बिना 
जीवन व्यतीत करना; संन्यास, वैराग्य, दरवेशी; संसार 
से विरङ्ति, निस्पृहता; नग्नता, नंगापन। 

तसईंर (47) अ. प्‌.-हानि उठाना, नुक्सान पाना; 
दुःखित होना, रंजूर होना। 

तजरी' (८५५५) अ. पुं.-घूंट-घूँट करके पीना। 

तजररों' (£५4) अ. प्‌.-गिड़गिड़ाहट, मिन्नत, खुशामद। 

तडं (5) फा. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध चिडिया, चकोर । 

तडल्डुर (, ॐ) अ. प्‌.-कंपन, हिलना-डोलना; भूकंप, 
जल्जला; हलचल, खलबली, सनसनी; क्रान्ति, इन्किलाब ; 

अस्थिरता, डगमगाहट । 


सजल्लिषात (८५६५५५) अ. स्त्री.-सजल्ली का बहु, प्रकाश- 
समूह, रौशनियां । 

तञल्ली (५५5) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, नूर; तेज, 
प्रताप, जलाल; अध्यात्मज्योति, मूरेहक्क । 

तयल्लोलेख (३४, ५८३) अ. फा. वि.-दे. 'तजल्लीरेद्ध'। 

तजल्लोगाह्‌ (४ +५४7) अ. फा. स्त्री.-रौशनी और प्रकाश 

का स्यान; सुन्दरियों का स्थान। 

तजल्लोजार ()|3, +३5) अ. फा. पु .-वह स्थान जहाँ प्रकाश 
ही प्रकाश हो; जहाँ सौन्दयं ही सौन्दयं हो। 

सजल्लीरेख (५२) /+०) अ. फा. वि:-प्रकाश फेलानेवाला, 
रौशनी बरसानेबाछा। 


तञल्लुम (७5) अ. पुं.-किसी के अत्याचार पर. दुहाई 
देना ओर बिछाप करना । 
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तणल्छूल 


द (ठ न लट जा [तसर लोल (००७/00) ब. ली. गौर (5) ब. पुं--लड़खड़ाहट, लग्जिश। 

हखन्दुज (697) अ. पुं.-ब्याह करना, बीबी बनाना; 
पति बनाना, 'तजब्वुद' (अ.) भी शुद्ध है। 

हजस्सुस (५०५७ ) °अ. प्‌ं.-जिज्ञासा,पूंछताछ; गवेषणा, 
मागण, तलाश, खोज; दौड-धूप, प्रयास। 

हजस्सुसफुर्ता (१५५८५०५५०) अ. फा. वि.-ख्ोज करता 
हुआ, ढूंढ़ता हुआ; पूछताछ करता हुआ। 

तज्ञारफ़ (८-०4०) अ.कुं-दूना होना, दुगुना होना। 

ताद (०८८०) अ.प्‌.-एक दूसरे के विरुद्ध होना; एक दूसरे 
का शत्रु होना; विरोध, प्रतिकूलता, इल्तिलाफ़; शत्रुता, 
रिपुता, दुश्मनी । 

तजहूहुद (७४३१) अ. पुं--जाहिद बनना, आबिंद बनना, 
जगत्‌ से विरक्त होना, जुह॒द' से बना । 

तजायुक्त (52०5०) अ. प्‌ .-तंग होना। 

सखायुद (०४७) अ. पुं.-अधिक होना, जियादा होना; 
“अधिकता, बहुतायत से बना। 

सजारिब (->)७३०) अ. पुं.~तस्मिबः' का बहुः, तद्िबे, 
'तजुर्बा' भी प्रवलित है। 

तजाघुण (30५०४) अ. पुं.-अपनी हद से बढ़ जाना, सीमोल्लं- 
घन; अपने इस्तियार से बाहर कोई काम फरना; अयज्ञा, 
हुकमउदूली; धृष्टता, गुस्ताखी। . 

तजाहुर (५०७४०) अ. पुं-जान-बूझ्कर अनजान बनना; 
वेखबर और अनजान होना; उपेक्षा, लापरवाही। 
तजाहुरे आरिफ्ानः (०७१५१०७३०) गः प्‌ं.-जानते 
हुए यह्‌ जाहिर करना कि जानते नहीं, जान-बूझकर 
अनजान बनना। 

तजुईम' (९४/५७7) अ. स्त्री.-व्यर्थ खोना, वरबाद करना। 
तथूईए मोफ़ात ( ००७) ७४/०४०) अ. स्प्री.-समय का व्यर्थ 
नष्ट करना। हे 

तर्जुईन (५७5) अं: स्थ्री-अपने को बनाना, सँवारना; 
पगार, सज्जा, बनाव, सिंगार। 

तई (५४००७०) अ. सत्री=दूना करना निर्बल करना। 
तसूकार (६५2) अ. पुं.-धर्चा करना, जिक्र करना; स्मृति, 
यादगार; चर्चा, शक्र । हे 

तजूक्तिप: (८४5३०) अ. प्‌,-शुद्ध करना, पवित्र करना, 
माल की जात देना; शुदि, सफ़ाई। 

तस्करः (5532) अ. पुं.-चर्चा, जिक्र; 
बातचीत; ख्याति, झुलत; परिपत्र, पासपोर्ट; प्रसंग, 
सिलसिला । 

तस्कीर (५552) अ. स्त्री.-पुंल्लिंग बनाना; याद दिछाना; 
पुंहिङिग। 
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तस्हीरो तानीस (८८०७०७३१४5३7) अ. स्त्री-पुंल्लिग और 
स्त्रीलिंग, याद करना और उन्स (प्रेम) करना। 

तब्जियः (८४2) अ. पुं.-अलग-अलगं करना, टुकड़े-टुकड़े 
करना; किसी पदार्थ के सारे अवयव अळग-अळग करके 
उनकी जाँच करना। 

लज्दीद (०८५३७) अ. स्तरी.-नवीनीकरण, नया बनाना; 
नवीनता, नयापन। 

तज्वीदेअहूब (७-६-०५०-२००) अ स्त्री.-प्रतिन्ना भंग हो जाने 
पर फिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुबारा बादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 

तज्दीवे मुलाक़ात (८०७३५००५००) अ. स्त्री--भुलाक्ात को 
बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाक़ात करना। 

तजनीस (६५०४५३० ) अ.स्त्री.-एकलिंगता, एक जिस होना; 
एकरूपता, हमशक्ली; एक शब्दालंकार, जिसमें किसी 
श'र मं एक-जैसे शब्द लाये जाते है, यमक। 

तज्सीफ़ (८-७४०) अ. स्त्री.-सुखाना, खुश्क करना। 

तस्मीद (०७५००६ ) अ.स्त्री.-किसी अंग विशेष पर दवा का 
लेप करना; लेप, प्रलेप, जिमाद। 

तस्मीन (५७०) अपुं-किसी को जामिन बनाना; किसी 
को अपनी पनाह में छेना; किसी के शेर या मिले को 
अपने शेरों में प्रयोग करना, खम्सः करना, दो सिस्नों पर 
तीन मिस्नें और रूगाना। 

तञ्िबः (१,२०) अ. पं.-परीक्षा, जाँच; अनुभव, जानकारी, 
किसी विषय या कार्य के सारे ऊंच-नीच या अच्छे-बुरे की 
ख़बर, 'तजुबा' और 'तऱ्यबा' दोनों ही प्रथित हें 

पञकार ()४००)%४) अ. फा; वि.-जिसे किसी काम का 
काफ़ी तज्यिवा हो, अनुभवी; जिसे सासारिक व्यवहार 
का अनुभव काफ़ी हो, बहुदर्शी। 3 

तस्परीद (५४५३) अ.स्त्री.-किसी चीज़ पर से उसका सामान 
उतारकर उसे अपनी असली दशा में कर देलः, नंगा कर 
देना; सँवारना, सजाना, (काट छाँटकर); सुधार करना, 
दुरस्ती करना; अकेला जीवन व्यतीत करना, ब्रहचयं। 

तज्लील (, )७/७०) अ. स्त्री.-अंपमान, तिरस्फार, बेइज्जती, 
'जिल्लत' से बना। पु ँ 

तज्बीस (५-१४७ ) अ. स्त्री.-विचार, खयाल; मति, साह, 
राय; प्रबंध, इंतिजाम; योजना, मंसूबा, प्रयत्न, उपाय, 
कोशिश; निर्णय, फसला; रिओस्यूशन, प्रस्ताब । 

तस्यीज ( ६१३/) अ. स्त्ी.-वियाह्‌, पाणिग्रहण, स्याह्‌, 
निकाह । के 

तञ्चोइ (७५५०) अ स्तरी-निर्मल भर स्वच्छ करना; 
किसी शाब्द का शुद्ध उच्चारण करना; हाफिशों खे परि- 


तक्वीफ़ 


\ 

तज्वीफ़ (५५०१अ५) अ. स्त्री-अन्दर से खुख्खकू करना; 
खोखला, सुपिर। 

तस्वीर (५:१३) अ. स्त्री.-घोका, छल, कपट, फ़रेव; 
मिथ्या, असत्य, झूठ। 

तज्हीक (८९५००३०) अ.स्त्री.-हेसी उड़ाना, ठठोल करना; 
तिरस्कार करना, निन्दा करना। 

तज्‌हीज (5५३१) अ. स्त्री.-मु्दे के लिए जरूरी सामान 
तेयार करना, ज॑से-कफ़न के लिए कपड़ा, गुस्ल के लिए इत्र, 
काफूर, कब्र के लिए तस्ते, गुलाबजल आदि, यह्‌ शब्द अकेला 
प्रयुक्त नहीं है तकफ़ीन के साथ आकर 'तज्हीजो तक्फ़ीन' 
बोला जाता है, जेसे-तकफ़ीन अलग नहीं बोला जाता। 

तज्हीजोतक्फ़ीन (,.)४^५४४अ¬) अः स्त्री.-मर्दे को यया- 
नियम नहला-घुलाकर और कफ़न में पेटकर जनाजा 
तयार करना। 

तस्होब (५४०%) अ. स्त्री.-सोना चढ़ाना, सोने का 
मुलम्मा चढाना, सोने का खोल चढ़ाना । 

ततब्बो' (९८) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, तक्लीद, 
इत्तिबाअ। 

ततर ()7०) फा. पू>-तातार' का रूघुरूप, दे. 'तातार'। 

त्ततरी (, ५):०) फा. वि.-तातार का; तातारियों का; 
तातार या तातारियों से सम्वद्ध। 

तताबुक़ (, १५०) अ. पृ.-समानता, सदृशता, बराबरी; 
तुलना, उपमा, मुशाबहत | 

ततार (५७:१) फा. पुं.-तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 

_ ततावुल (,|)७००) अ. पुं.-अहंकार, घमंड; द्रोह, सरकशी, 

अत्याचार, दस्तदराजी । 

ततिम्मः (८५2) अ. पुं.-हर चीज का बक़ीया और आखिरी 
हिस्सा, किताब का शेष अंश जो बाद को उसमें जोड़ा जाय, 
पूरक, परिदिष्ट । 

तत्‌बीक्र (५४१५०) अ. स्त्री.-एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक़ 
करना। 

तत्‌वील (, 2५८१) अ. स्त्री.-लम्बा करना, फैलाना; 
लम्बाई, फॅलाव । 

तत्हीर (५४६५१) थ. स्त्री-सवित्र करना, शुद्ध करना, 
पाक करना; पवित्रता, शुद्धता, पाकीज़गी। 

तवब्बुर (१००) अ.पुं.-झाम करने से पहले उसका परिणाम 
सोचना; दूरदशिता, दूरबीनी । 

हबथ्युन (५४००) अ. प्‌ं.-धर्मनिष्ठता, दीनदारी; सत्य- 
निष्ठता, दियानतदारी। 
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तवाजुरू ((|5|७०) अ. पुं-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
दाखिल होना; एक खाना हज्म होने से पहले दूसरा 
साना खा लेना। 

तदखुले फ़स्लंन (,.१२८०४ |) अ. पुं.-दो ऋतुओं की 
संधि, दो ऋतुओं का संघिकाल, दो मौसिमों के मिलने 
का समय। 

तदाबीर ()४१।७०) अ. स्त्री.-तद्बीर' का वहु., तद्वीरे। 

तदारक (5१००) अ. पुं.-खायी हुई चीज़ का पता लगाना; 
रोक, प्रतिरोध; सुधार, इस्लाह्‌; यत्न, उपाय, तद्वीर; 
ऐसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदावी (_५)|७०) अ. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज। 

तदेयुन (५२५) अ. पुं.-दे. “तदय्युन'। 

तद्फ्ोक्र (5४०७) अ. स्त्री.-बारीक करके कूटना; खूब 

सोचना-विचारना। 

तव्‌फ़ोन (५४००) अ. स्त्री.-मुर्दे को जमीन में गाड़ना, 

दफ़न करना, दफन से बना। 

तव्‌बौीर (५१५०) अ. स्त्री--उपाय, तरकीब; प्रयत्न, 

कोशिश; उपचार, इलाज; चालाकी, चतुराई, फ़िन्नत; 

प्रबंध, इंतिज्ञाम; पेशबंदी, एहतियात । 

तद्बीरे मंजिल (, ५-० ५४१५०) अ. स्त्री.-घर-गृहस्थी का 

प्रबंध। 

तद्रीज (२०१) अ. स्त्री-धीरे-धीरे होना, शनेः शर्नः। 

तब्रीस (, ५०००) अ. स्त्री.-पढ़ोना, पाठन। 

तवूबौन (,.५:१००) अ. स्त्री.-एकत्र करना, संग्रह करना; 
रचना, बनाना, संपादन करना। 

तद्वौर (५-१७०) अ. स्त्री.-चारों ओर घुमाना; ज्योतिष 
की परिभाषा में आकाश का वह विशेष भाग जो किसी 
आकाश के अतर्गत हो। 

तदहीन (+५२७) अ. स्त्री.-तेल चुपड़ना; चिकना 
करना । 

तनः (2) फा: पुं.-वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड़ से 
वहाँ तक हो जहाँ से डालियां निकलती हें, पेड़ी। 

तन (,.) फा. पुं.-देह, शरीर, काया, वपु, तनु, गात्र, 
जिस्म, वदन; व्यक्ति, पुरुष, आदमी। 

तनमासाँ (( ०.) फा. वि.-दे. 'तनार्सा'। 

तनआसानी (, » ५...) फा. स्त्री.-दे. 'तनासानी' । 

तनच्वाह (४/५०५५) फा. स्त्री.-काम की वह उज्रत जो 
महीने पर मिले, वेतन, तलब। 

तनहवाहयार (३७४१४०5) फा. वि.-तनख्वाह पर काम 

करनेवाला, तनख्वाह पानेवाला, वेतनभोगी, भृतक । 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तनयूगूस ३५ 


२७३ 


तनोमंद 


तनयस Me अ. पुं.-सिन्नता, मलिनता, तकद्दुर, 
बदमज्जगी । 

तनफ्बुल (5) अ. पुं.-नीचे उतरना, नीचे आना; 
अवनति, पतन, ज़वाल; दरजा टूटना, पदह्लास, तनख्वाह्‌ 
में कमी होना; ह्लास, कमी, इनहितात, अपदस्थता। 

तनविही (, ५०.५१) फा. स्त्री-तन्मयता, संलग्नता, इन्‌- 
हिमाकं; पराक्रम, परिश्रम, मेहनत । 

तनबुरुस्त (८५.५०५ ) फा.वि.-जिसके शरीर में किसी प्रकार 
का विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ। 

सनबुरुस्ती (_ १२८१) फा. स्त्री.-स्वास्थ्य, नीरोगिता, 
सेहतमंदी । 

तनपरस्त (५८५२.५१) फा. विः-काम न करनेवाला, 
आरसी; आरामतळब, सुखेच्छु। 

तनपरस्ती (, ५८.५२५) फा.स्त्री.-निकम्मापन, निठल्लापन, 
आळस, काहिली, सुस्ती । 

सनपर्यर ()))२८०) फा. वि.-दे. 'तनपरस्त'। 

तनपर्वरी (, १२,११) फा. स्त्री.-दे. तनपरस्ती'। 

सनफ्फुर (५५०) अ. पुं.-घृणा, नफ़रत, घिन। 

तनफफुस (, ५०.५7) अ. प्‌ं.-साँस की आमदरफ़्त, प्राणवृत्ति; 
इवासकास, इवास रोग, दमे की बीमारी। 

तन ब सफ़्वीर (५-०० ८2 7) फा. अ. अव्य.-भाग्य के सहारे, 
क्रिस्मत के भरोसे पर, जो भी हो। 

तनब्बुह (४५ ) अ. पुं.-आगाह्‌ होना, जानना; सतर्क होना, 
चेत जाना, सावधान होना, होशियार हो जाना । 

सनम्यो' (६५) अ. पुं.-चित्र-विचित्र होना, रंगबिरंगी 
होना, भांति-भौति होना; नवीनता, नयापन, जिद्ृत। 

तनहा (५४५०) फा. वि.-एकाकी, अकेला; एकमात्र, केवल, 
सिफ; रिक्त, खाली । 

तनहाई (५५८७) फा. स्ती.-अकेलापन; एकान्त, गोशा। 
तन्‌'उम (४५५) भ. पुं.-लाइ-प्यार और सुख-चेन में जीवन 
व्यतीत हो, «सुख, चेन, लाइ-प्यार, एश। 

तनाएु् (८५४०७) अ. पुं.-एक दूसरे के" विपरीत और 
जलटा होना; प्रतिकूलता, विपरीतता; वेमनस्य, मनमुटाव, 
रंजिश। ४ 
तनाक्ुस + ५०5७७) अ. पुं-दोष, ऐब; त्रुटि, भूल; अशुद्धि 
ग़लती। = 

तनाजो' (६३) अ. पूं .-संघषं, कशाकश, खीचातानी \ 
तनाजो' लिलबफ़ा (७.६. £3५७) अ. पूं.-जिंदा रहने के 
लिए परिश्रम और पराक्रम, जीवन-संघर्ष । 

तनाफ़ुर (५५०) अ. पुं-एक दूसरे से घृणा कूरता, एक दूसरे 
से भश्ाना ; साहित्य की परिभाषा के अनुसार किसी पद में 
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दो शब्दों के उन दो अक्षरों का पास-पास होना जिनका 
उद्गम एक हो । 

तनाव (८०७.०) अ. स्त्री.-रावटी और तंबू में लगनेवाली 

: रस्सी, जिसके सहारे वे जड़े होते हें । 

तनाबे अमल (, | ८०५.०) अ. स्त्री.-उम्मेद की डोरी, 
आशारूपी डोर, आशा-सूत्र; आशा, आस, उम्मेद। 

तनाबे उन्न (+~ ५०७५७) अ. स्त्री.-आयुसूत्र, आयुकाल, 
उम्र की लम्बाई। 

तनादर (५७) फा. वि.-स्थूल, मोटा-ताजा; दुढ़ांग, 
क़वीजुस्सः । 

तनावुल (,)१७७) अ. पुं.-भोजन आदि खाना; सहन करना, 
उठाना । 

तनासां (५७२) फा. वि.-काहिल, सुस्त, आलसी, 
आरामतलब, निकम्मा, बेकार । 

तनासानी (, ५,५१) फा. स्प्री.-निकम्मापन, आस, 

सुस्ती, आरामतलबी। 

तनासुस (५,५५७) अ. पुं.-प्राण का एक शरीर से निकलकर 
दूसरे शरीर में जाना, आवागवन, आवागमन। 

तनाचुब (८८५०५०) अ: प्‌ं.-परस्पर निस्वत रखना; किसी 
पदार्थ के तमाम अंगों में जिसको जितना होना चाहिए 
उतना होना; किन्ही दो चीजों में परस्पर मुनास्वत। 

तनासुबे अज्जा (|>) ५५५७०) अ. पु.-किसी नुस्खे की 
तमाम दवाओं की बाहमी मुनासबत, जेसे--किसी साबुन के 
नुस्खे में कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १३ सेर, पानी चार सेर, 
तेल आठ सेर आदि, भागानुपात। 

तनासुबे आज्ञा (७६|८५५५०) अ. प.-शरीर में अंगों 
का सुडौलपन, अंग-सौष्ठव, अंग-संहति, अंगानुपात। 

तनासुल (, ५५७) अ.पु.-नर ओर मादा का मिलकर सतान 
उत्पन्न करना, नस्ल वढ़ाना। यह्‌ शब्द अकेला प्रयुक्त नहीं 
होता, तवालुद के साथ 'तवालुदो तनासुल' बोळा जाता है, 
दे. 'तवालुद'। 

तनीन (,.५७५७) अ. स्त्री.-भिनभिनाहट, सनसनाहुट। 

तनूर (५5) फा. पुं.-खमीरो रोटी पकाने की गहरी डहुर- 
नुमा भट्ठी, तंदूर, तन्नूर। " ; 

तने तनुहा (५ ,)?) फा. वि.-बिलकुल अकेला, एकाकी, 
नक़्ददम, फ़क़्तदम । 

तने बेजा (\)५>२,.)) फा.वि.-शव, लाश, प्राणहीन शरीर। 

तनोतोश (5५.५? ) फा. प्‌.-श्रीर का भारी भरकमपन, 
मोटाताजापन । 

तनोमंद (७५०५७) फा. वि--स्वस्य, नीरोगु, तन्दुरुस्त; 
हृष्टपुष्ट, मोटा-ताजा, दृढ़ांग। 
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तन्‌रः (८5) तु. प्‌.-प्रचलित मुद्रा, वह सोने की 
हो या चाँदी की या तांबे की या किसी अन्य घातु की । 
तनक्रियः (८४.५) अ. पुं.-पेट साफ़ करना, जुलाब लेना, 
विरेचन । 
तन्‌क्रियए ताम (^७2५४:५) अ. प्‌.-ऐसा जुलाब जिसमे 
शरीर के सारे अंगों का दूषित मवाद निकल जाय। 
तनुक्रीद (०७४०१) अ. स्त्री.-मरख, पड़ताल, समीक्षा; 
किसी पुस्तक या निवंध के मजमून की समीक्षा, समा- 
लोचना। 
तनूक्कीस (, ५०४१५) अ. स्त्री.-कम करना, घटाना; 
तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती; निन्दा, हजो। 
तनुक्रोह (८४) अ. स्त्री.-किसी चीज़ में से मिलावट 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मल करना; न्यायालय की 
परिभाषा में वाद या अभियोग के आधारभूत विषयों की 
समीक्षा । 
तनुक्लीहृतळब (५०४/०८७४४८) अ. वि.-जिस विषयं की 
तनूक्रीह होना आवश्यक हो। 
तल्नाज् (५५७) अ.वि--बहुत अधिक व्यंगोक्तियां कसनेवाला 
(बाली), बहुतं तंज करनेवाला (वाली); बहुत ही 
इठलाकर और नाज से चलनेवाला (वाली) ; बहुत अधिक 
हावभाव और नाज-नखरे दिखानेवाली । 
तन्मियः (८५०५) अः प्‌.-बढ़ना, विकास, नदवोनमा। 
तन्सीन (५०५75) अ. स्त्री--अनुस्वार पेदा करना, नकार का 
स्वर निकालना; अरबी शब्द के अंतिम अक्षर पर के दो 
'ज़बर', दो 'जेर' या दो 'पेश' जसे, |+ पर के दो जबर। 
तन्बीर (५८१५५) अ. स्त्री.-प्रकादित करना, रौशन करना; 
प्रकाश, ज्योति, रौशनी, नूर,-“उसके जल्वों में, खिचा 
हुस्न का नक़शा कामिल, उसकी तन्वीर में तस्वीर की 
रानाई है।” 
तपंचः (८३५-५7) फा. प्‌ं.-'तपांचः' का लघुरूप, थप्पड़; 
पिस्तौल, तमंचा । 
तप (८८०) फा. स्त्री--ताप, तपन, गर्मी; ज्वर, बुखार। 
ताँ (६५५१) फा- वि.-जलता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त; 
तड़पता हुआ, फड़कता हुआ। 
तपांचः (८२७१५-०३५७) फा पं. तमाचा, थप्पड़, चाँटां। 
तपाक (५४५%) फा. पुं.-गर्मजोशी, सं भ्रान्ति; आवभरत, 
तवाजो'; प्रेम, प्यार; सादर, सोत्साह। 
पपि (. #५) फा, स्त्री--पतन, गरिमा, गर्मी, दहन, 
जलन, सोजिश; मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली गम; 
आतुरता, व्याकुलता, बेकरारी; आतप, घप। 
तपीदः (४७५५) फा. वि,-तेप्ा हुआ, उत्तप्त, तप्त। 


तपे कुहू नः (०४.७) फा. स्त्री.-पुराना बुखार; जीण 
ज्वर्‌। 

तपे दषं (, ५५.५ ) फा. स्त्री.-मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 
रूही तकलीफ़, मनोदाह। 

तपे दि (, ५१८५५५) फा. स्त्री.-राजयक्ष्मा, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
क्षयी रोग। 

तपे नोबत (८५५८.८) फा. अ. स्त्री.-वारी से आनेवाला 
ज्वर, जसे--इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि। 

तपे मोहरक़ः (८,०२०.८१) फा. अ. स्त्री.-मीआदी बुखार, 
टाईफ़ाइड, मोतीझरा। 

तपे ऊः (४३१५.००) अ. फा. स्त्री.-कपकपी के साथ आने- 
वाला बुखार, मलेरिया, शीत ज्वर। 

तपोलजः (४))-)५/४) अ. फा. पु.-वुखार और कपकपी । 
तफ़ (2) अ, स्त्री.-उष्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत। 
तफ़क्द (७६४०) अ. पु.-खोई हुई चीज़ की तलाश, 
खोज; दया, कृपा, अनुकंपा, मेहरबानी । 

तफ़क्कुर (5४5) अ. प्‌ .-चिन्ता, शोच, फिक्र; भय, शंका, 
अंदेशा। 

तफ़क्कुरात (५|)६५५) अ. पुं.-चिन्ताएँ, फिके, 'तफ़्बकुर' 
का बहुवचन । 

तफ़क्कुह (५८5) अ. प्‌.-मेवा खाना, फल खाना । 
तफ़ज्सुळ (, 4५) अ. पुं.-श्रेष्ठता, पुनीता, बुजुर्गी; 
दया, कृपा, इनायत; दान, प्रदान, बखशिश। 

तफ़्तुत (८८,४५) अ. प्‌.-टुकड़े-टुकड़ें हो जाना, टूटकर 
रेजा-रेजा हो जाना, चिथरा हो जाना। 

तफ़्शुन (,)5) अ. प्‌.-मनोरंजन, मनोविनोद, हँसी- 
मजाक, तफ्रीह्‌; रंग-विरंगो होना, विचित्रता । 

तफ़्शुन तब्‌अ (८१५,५०५) अ. पुं--आमोद-प्रमोद, भनो- 
विनोद, दिल का बहलाव । 

तफ़रुंक़ (3+ ) अ. प्‌. अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होता । 
तफर्षके इत्तिसाल ((॥.5)| 5.४०) अ.पृं.-क्षति, घाव, जरूम । 
तफ़रुंज (+7) अ. पुं. -दरिद्रता और हीनता से समृद्धि 
ओर उन्नति की ओर आना; संर, तमाशा, क्रीड़ा, कौतुक, 
आनन्द-विहार । ˆ 

तफ़रु॑जगाह (५४7५१५) अ. फा. स्त्री--सेर-तंमाशे का 
स्थान, तफ़ीहगाह, क्रीडास्थल, विनोदस्धल । 

तफ़रंद (७9) अ. पूं.-अद्वितीय होता, अनुपेस' होनी, 
लासानी होना; एकान्तवासी होना, गोशानशीन होना। 
तफ़ल्सुक (२.45) अ. पृं.-विज्ञान; हिकेमत। 

तफ़ब्वक़ (५:४४) अ. पृं.-श्रेप्ठता, प्रधानता, ` बड़ाई, 
तर्जीह। 
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तफ़हहुश 

ee (७०5) अ. पृं.-गाली-गलौज करना, फुहुश 
बकना; अश्लीलता, अझिष्टता, फ़क्कड़पन, 'फ़हुश से बना । 

तफहहुस (, १००१) अ. पुं.-खोज लगाना, ढूँढ़ना, तलाश 
करना; खोज, तलाश, गवेपणा। 

तफ़ाउल (,]१\४०) अ. पुं.-शगुन विचारना, फ़ाळ झेना। 

तफ़ालुर (७-2) भ. पुं-गवं, अभिमान, फ़खू, गौरव । 

तफ़ारीफ़ (८१७०) अ. स्त्री.-तफ़रीक़' का बहु., जुदाइयाँ; 
फ़क्त; करस्ते 

तफ़ारक़ (८३७-१) भः पुं.-एक दूसरे से जुदा होना, 
पृथक्ता, अलाहिदगी। 

तफ़ाबुज (८१७०) अ. पुं.-साझञा, भागीदारी; परस्पर 
परामर्श करना; विचार-विनिमय। 

तफ़ाबत (८१७2) अ. पुं.-अन्तर, फ़ासिला, दूरी; पृथक्ता, 
जुदाई; विलंब, देरी। 

तक़ाबुल (८१५०) भ. पुं--अच्छा शकुन लेना; शङुन 
विचारना। 

तफ़ासीर ()५,\५7) अ. सत्री.-'तफ्सीर' का बहु., तफ़्सीरें, 
महाभाष्य। 

तफ़ासीळ (, (६-०५) भ. स्त्री.-तफ्सील' का बहु., तफ़्सीले, 
विवरण। 

तफ़ासुल (, ०७०) अ. पु .-परस्पर अलग-अलग होना । 

तफ़ूलियत (८००४१७) अः स्त्री.-वाल्यावस्था, बचपन। 

तफ़्जीस (५४४०) भ. स्त्री.-श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ बनाना । 

तफ्जीअ (३३०) अ. स्त्री.-पीड़ित करना, दुःखित करना । 

तफ़्बील (, ५०३2) अ. स्त्री.-एक को दूसरे पर प्रधानता 
देना; प्रधानता, तर्जीह; हजरत अली को पहले तीन 
खलीफ़ाओं से श्रेष्ठ मानना। 

तफ्चीली (, ८०३०) भ. पू .-वह्‌ सुन्नी मुसलमान जो हज़रत 
अली को बाक़ी खलीफ़ाओं में सर्वश्रेष्ठ मातता हो। 
तप़्ञ्ीह्‌ (ga) अ. स्त्री.-निन्दा करना, बदनाम 
करना; निदो, अपयश, बदनामी । 

तफ्तः (25) फा. वि.-तप्त, दग्घ, जला हुआ। 

तफ्तःर्जा (,)३४७) फा. वि.-देः तफ़्तः जिगर'। 
तएतःजिगर (£3५25) फा. वि.-दिलजला, दस्धहृदय; 
प्रमी, आशिक । 

तफ्तौ (८5%) फा. पृं-रौग्रनी पराठा; धूप या आग 
पर सकी हुई चीज़ । . a 

तफतीत (८८०४६) कृ. स्तरी-दुकड़-टुकड़ करना, चूर-चूर 
करता। 

तफ़्तीदः (४५४८५7) फा. वि.-तपा हुआ, गर्म" किया हुआ। 
तए्तीर - (४८१7) अ. स्त्री.-रोजा खुलवाना । + 
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तीस 


तफ़्तीश (५०५६३) अ. स्त्री.-ख्लोज, तलाश, गव"जा; 

पुलिस अफ़सर द्वारा किसी केस को जाँच-पड़ताल । 
तज्तीह (७४४४०) भ. स्त्री--खोलना। 

तफ्तीहे मसामात (८०-७८०० ७६:४०) अ. स्त्री.-पसीना के 
लिए शरीर के रोमकूपों को खोलना, (दवाओं द्वारा) वफारा 
द्वारा। 

तफ़्नीव (७५५५०) अ. पुं.-भत्संना करना, डांटना, फंट- 
कारना। 

तफ़िक़ः (४35) अ. पृं.-फूट, परस्पर विरोध; शत्रुता, 
दुश्मनी; पृथक्ता, जुदाई। 

तफ्लिक्ःअंगेज (5५:८४|८७)४०) अ. फा. वि.-दे. तफ़िक़:- 
अंदाज़ । 

तफ़िकःअंगेडी (५)४४०|०3)»०) अ. फा. स्त्री.-दे. तफ़िक़:- 
अंदाज़ी'। 

तफ़िक़ःअंदाज (3|०४|०3,»3) अ. फा. वि.-दो व्यक्तियों या 
दलों में परस्पर फूट डलवानेवाला। 

तफ़िक्रःअंदाजी (, „||५५।३३)47) अः फा. स्त्री-परस्पर 
विरोध-भाव उत्पन्न करना। 

तफ्रिकृःपरदाच (3|७)2४०)४०) अ. फा. वि.-दे. 'ताफ्रेक्ः 
अंदाज । 

तफ़िक़ःपरदाजी (, 55/9५०३)2) अ. फा. स्त्री.-दे. तफ़िक़:- 
अंदाज़ी'। 

तफ़िक़ःपर्बर ()))३३)5) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़रिकः अंदाजञ'। 

तफ़िक्रःपर्वरी (,)))३०७)४०) अ. फा. स्त्री--दे. 'तफ़्िकः- 
अंदाज़ी'। 

तफ़िकः सास (१०५. ००,४६१) अ. फा. वि.-फूट के सामान 
एकत्र करनेवाला, फूट फँछानेवाळा। 

पिकः सामानी (७०५.३5) अ. फा. स्त्री.-फूट के 
सामान एकर करके फूट फॅलाना। के 

तफ़ीक़ ((92)+7) अ. स्त्री.-पृथक्‌ करवा, अळग करना; 
फूट डालना, दिलों में भेद डारूना; पृथका, जुदाई; 
फूट, तफ़िकः; बड़ी संख्या में से छोडी संख्या घटाना, 
बाकी, व्यवकळन । हु 

तपफ़ीत (७८)+०) अ. स्त्री.-किसी काम में आलस्य और 
बेपरवाही करता; नष्ट करना, बरबाद करना। 

तफ़ीद (५२५४०) अ. स्वी.-अकेला रह्‌ जाना, सबसे जुदा 
हो जाना; अकेला छोड़ देना। 

तफ़ीश (८१)४) अ. स्त्री.-फ़श बिछाना, फ़श बिछाकर 
मकान सजाता। ° 

तफ़ीस (+०2५१) अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा'के शब्द को 
फासी बजाना! 
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तफ़ीह २७६ तबादुर 


न. (८९>) अ. स्त्री--मनोविनोद, मनोरंजन, दिरलगी 
मजाक; सँर-सपाटा, विहार; क्रीड़ा, कौतुक, खेल- 
तमाशा; वक्त काटने के लिए मनबहराव। 
तफ़ीहगाह (४४7) अ. फा. स्त्री--तफ़ीह की जगह, 
विनोदस्थल, क्रीड़ा-क्षेत्र । 

तक़ीहन ((52)+>) अ. वि.-तफ्रीह और मनबहलाव के 
लिए; मज़ाक़ के तौर पर, दिल्‍्लगी में। 
तफ़ीही (, ५5८) ) अ. वि.-मनबहलाव का; मनबहुलाव 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 
तफ़ीहे तब (८५५ ()१) अ स्त्री -ममबहलाव, मनो- 
विनोद, मनोरंजन । 

तफ्वोज्च (५२५५+) अ. स्त्री.-सिपुदे करना, हवाले करना, 
हस्तान्तरण । 

तफ्सां (५५5) फा. वि.-वहुत अधिक गमं । 
तफ़्सीदः (४०५-५५५) फा. वि.-ब्रहुत गमं । 
तफ्सौर (०२०) अ. स्त्री.-व्याख्या, तश्रीह; किसी धर्म- 
ग्रंथ की व्याख्या, भाष्य। 

तफ्सील (४०४०) अ. स्त्री.-विस्तार, विवरण; स्पष्टता, 
तोजीह्‌। 

तफ़्हीम (९४१०) अ. स्त्री--समझाना, बोध कराना। 
तब (५८५) फा. स्त्री--दे. 'तप', दोनों शुद्ध हूं। 
तबक़: (०4५७) अ. पुं.-दे. 'तव्करः, शुद्ध उच्चारण यही है, 
परन्तु उर्दू में तब्क़:' ही बोलते हें। 
तबक़ (३५०) अ. पुं.-बड़ी रिकाबी, थाल; परत, तह; 
तल, सतह; भग, योनि। 

तब्कगर (५5३४०) अ. फा. वि.-तन्क़् बनानेवाला । 
, तबक़चः (४२२४-५४) अ. फा. पुं.-छोटा तबाक़, छोटी रिकाबी। 
सबक़जन (८.5%) अ. फा. स्त्री-चपटी लड़ानेवाली स्त्री; 
सा'तरबाज | 

तबकात (७०७५५०) भ. प्‌ .-तबक़' का बहु., तब्क़े, परते। 
तबक्रातुलमडं (7५५०५५५०) अ. प्‌.-पृथ्वी के परत, 
जमीन के भीतरी परत या दर्जे । 
तबछू(लः (४५५...) फा. पुं.-वह्‌ छोटा फफोला जो गर्मी से 
होंठों पर निकल आतां है। 

तबछ्तुर (५०१7) अ. पुं.-नाज़ और गुरूर से चलना; 
नाज, गुरूर । 

तबवदुल (, ०५5) अ. पुं.-बदल जाना; बदलना, बदला 
करना; परिवर्तन, इनूक्रिलाब। 
हबन्नी (, ०) अ. स्त्री.-किसी बाळक षो गोद लेना, 
बेटा बनाना । 

तबर (४7) फा. प्‌ं.-कुल्हाड़ा, फरसा । 


तबरज्ञद (५०) फा. स्त्री.-क़ंद, शर्करा, मिश्री, सफ़ेद 
दानेदार चीनी । 

तबरज़न (..)))५०) फा. वि.-कुल्हाड़ी चळानेवाळा, लंकड- 
हारा; तबर बाँधे हुए सिपाही । 

तबरजों (। +3) ) फा. प्‌.-वह्‌ तबर.जो सवार की जीन 
के साथ हर वकत कसा रहता है। 

तबर्रा (|५५५) अ: प्‌.-उपेक्षा, घृणा, बेज्ञारी; धिक्कार, 
ला'नत, मलामत; गाली-गलोज, अपशब्द; लानत मलामत 
जो शीआ लोग पहले तीन खलीफ़ाओं की करते हैं। 

तबर्राई (, |) ) अ.फा. वि.-गालियाँ बकनेवाला; तीनों 
खलीफ़ाओं को बुरा-भला कहनेवाला, तवर्राबाज़ । 

तबर बाज (3५५१५३५) अ. फा. वि.-दे. 'तबर्राई'। 

तबरुंक (. ५५५) अ. पुं.-वह चीज़ जिसमें बरकत होने का 
विशवास हो; वह चीज़ जो किसी महात्मा या दरवेश से 
मिळे; वह प्रसाद जो किसी बुजुर्ग आदि की फ़ातहा का हो; 
बुजुर्गों से सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; बहुत थोड़ी-सी वस्तु 
(व्यंग) ; प्रसाद । 

तबर्षकन (+५) अ. वि,-तबरुक के तौर पर; बरकत 
और मंगल के लिए; प्रसादरूप से। 

तबकात (८:/४)५५) अ. प्‌ं.-'तवर्रुक' का बहु., तबरुंक की 
चीज़ें; बुजुर्गों से सम्बद्ध चीज़ें। 

तबस्सुम (~ ) अ. पुं.-हलकी हंसी, मुस्कुराहट, मुदुहास, 
स्मित, मंदहास, मुस्कान। 

तबस्सुमफुनां (७५४९-५५५) अ. फा. वि.-मुस्कुराता 
हुआ । 

तबह (८) फा. वि.-तबाह' का लघु., दे. तबाह'। 

तबहकार (+६८५५) फाः वि.-दे. 'तबाहकार'। 

तबहहाल (, |>) फा. वि.-दे. 'तबाह हाल'। 

तबहूहुर (+०२४५) अ. प्‌ं.-तिद्वत्ता, पांडित्य, इल्म की 
गहराई, धुरंधरता। 

तबाअत (८-०५७) अ. स्त्री.-मुद्रण, छपाई। 

सबाउद (००५०) अ. पुं.-एक दूसरे से दूर होना; अन्तर, 
दूरी, फ़ासिला। 

तबाए (८५७) अ. स्श्री--तबीअत' का बहु., प्रकृतियाँ, 
तबीअतें । न 

तबाक़ (5५४) तु. पुं.-बड़ी 'रिक्राबी, 'याली, परात; 
खाना मेज का बर्तन, छवान। 

तबाक़नी (, ५५) उ. वि.-दस्तरसंवान के साथी, खाने भर 
के मीत, हाली मवाली। 

तबाबुर (५०५५५) अ. पुं.-परस्पर दौड़ना; दौड़ में आगे निकल 

जाना; किसी काम को दूसरे से पहले कर लेना । 
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तबादुरे जेहून 


२७७ 


तस्निवत 


तबाबुरे अहेन (,.)२५)५\५5) अ. पुं-ज़ेहन का किसी 
तुरंत जाना, तुरंत ही कोई बात ध्यान में आना । 

तवाबुल (१७५५5) अ. पूं.-बदलना, एक चीज़ की जगह 
दूसरी चीज़ लेना; एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ 
रखना । 

तबायुन (..)२५५० ) अ.प्‌..-विपरीतता, प्रतिकूलता, उलटापन; 
अंतर, भेद, फ़क़; पृथकता, अलाहिदगी। 

तबार ()\५५) फा. प्‌.-त्रंश, कुल, गोत्र, खानदान । 

तबाशीर (3७४५3) फा. पुं--वंशलोचन, तवक्षौर, एक 
प्रसिद्ध दवा; सवेरे की सफ़ेदी, ऊषा, उपा। 

तबाह (४४५०) फा. वि.-नष्ट, ध्वस्त, बरबाद; जनशून्य, 
निर्जन, वीरान; निकृष्ट, दूषित, खराब; दुरदशाग्रस्त, 
बदहाल। 

तबाहक्तार (५४४५) फा. वि.-तबाही मचानेवाला, बरबादी 
फँलानेवाला, विनाशकारी; अत्याचारी, जालिम; बदचलन, 
कदाचारी। 

तबाह रोजगार (१४9) ४५४) फा. विः-अमाने की गदिश 
का शिकार, कालचक्रग्रस्त, दु्देशाप्राप्त, भाग्यध्वस्त। 

तबाहहाल ((|०४५०) फा..अ. वि.-मुसीवत का मारा 
कालचक्र-पीड़ित; मुफिलिस, दरिद्र, निर्धन । 

तबाही (, ५2५5) फा. स्त्री.-विनाश, वरवादी; विध्वंस, 
खराबी, खेंडहरपन; अत्याचार, जुल्म; निर्धनता, दरिद्रता, 
मफ्लिसी; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

तबाहीज्ञदः (४७; ५2५५) फा. वि.-आफ़त का मारा, विपत्ति- 
ग्रस्त; निर्धन, कंगाल, बेज़र; भाग्यहीन, बदक़िस्मत । 

तबीअत (५८५५५०) अ. स्त्री.-ध्मं, स्वभाव, खासीयत; 
प्रकृति, निसर्ग, नेचर, जिबिल्लत; स्वभाव, आदत; रुचि, 
रगवत, जी; मन, दिल, चित्त; स्वास्थ्य या रोग के 
दृष्टिकोण से शरीर की दशा, मिजाज । 

तबीई (, ५५५०) अ. वि “दे. 'तबई'; एक वंज्ञानिक 
ज्ञाखा जिसमें शारीरिक परिवर्तनों और गुणों का विवरण 
होता है; शरीर धमशास्त्र। 

तबीख (6४४०) अ. पु -औटाई हुई दवा आदि का पानी, 
जोरशाँदः। 

तबीब (५८-५४०) अः पुं.-दवा करनेवाला, उपचारक, 
चिकित्सक, वेद्य । 

तबीरः (४५४१०) फा. पुं--नक़्कारा, धौंसा, दुन्दुभी, भेरी । 

तबीरःचन (८१४१४५) फा. वि.-नक्कारा बजानवाला, 
भेरीकार। 

तब्‌अ (५७) अ. स्त्रीस्वभाव, आदत; मुद्रण, छापता । 
तबञ आज्माई (5८० &०) अ.फा स्त्री.-काव्य-स्चना- 


शक्ति की जांच,किसो समस्या की पूर्ति या किसी विषय पर 
कविता लिखना । 

तब्‌अजाद (७८०) अ. फा. वि.-मन की प्रेरणा से उत्पन्न, 
गढ़ंत, अपनी विचार-शक्ति की पेदावार, कर्पित, फर्जी । 

तबूअन्‌ (६८५७) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, दिल से। 

तबई (, -^४८) अः वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल 
“अय शम्मा तेरी उम्र तबई (तबीई) है एके रात”-“जोक़”। 

तबईज़ (८३५५४१) अ. स्त्री-सफ़ेद करना, सफ़ेदी फेरना। 

तबईन (५४१५) अ. स्त्री--व्यक्त करता, जाहिर करना; 
कहना, बयान करना। 

तवूईयत (८८४१) अ. स्त्री.-अनुकरण,  पदानुसरण, 
पेरवी। 

तब्‌ए रबा ((॥9) &+४) अ. फा. स्त्री--प्रतिभाशील तबीअत, 
तेज़ तब्रीअत, प्रवाहित कल्पना-शक्ति, उर्वरा प्रतिभा । 
तब्‌ए रसा (५)८५४) अ.फा. स्त्री.-ऊंची उड़ान भरनेवाली 
तबीअत या काव्य-शक्ति। 

तब्कः (०८५७) अ. पुं.-वर्ग, श्रेणी, दर्जा; लोक, आलम; 
परत, तह; तल, दर्जा । 

तन्क्रःवारानः («४ |)9०:.५७) अ.फा.वि.-वगं और श्रेणीवाला, 
छोटे बड़ेवाला; धामिक, फिका वारानः। 

(6५४) अ. पु.पकना, पाक। 

तब्झीर (५५5.४7) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें खाते के पश्चात्‌ 
आमाशय से भाप उठती है; भाप बनाना, वाष्पीकरण। 

तब्जीर (१२१) अ. स्त्री.-फ़ुजूलखर्ची करना, अपव्यय, 
अतिव्यय; तितर-बितर करना; अस्त-व्यस्त करना। 

तन्जील (( |५#०५०) अ. स्त्री-सत्कार और आदर करना; 
श्रेष्ठ और महान्‌ जानना । 

तब्दील (,|2५५5) अ. स्त्री.-बदलना, एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना; एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। 

तब्दीली (, ५५७७) अ. स्त्री--परिवतन, उथलपुथल; 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण; एक बस्तु 
के बदले दूसरी वस्तु लेना; कान्ति, इनक्किलाब। 

तब्दीले आबोहवा (|३०)- |2५-७) अ. फा. स्त्री.-जलबायु 
का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ६ 

तब्दीले मर्‍्हब (८-००१ १२०७१) अ. स्त्री.-धर्म-परिवर्तन, 
मजह॒ब की तब्दीली। 

तब्दीले सूरत (८१११ २००५०) भ. स्वी.-रूप-परिव्तन, शक्ल 
बदरू जाना; हुलया बदलना, बहुरूपिया बनता । 

तब्दीले हैअत (०७:०५ |; ) अ.स्त्री.-दे. 'तब्दीले सूरत । 

तब्नियत ((०-५.५५०) अ. स्त्री.-लेपालक बनाना, गोंद छेता, 
मुतबल्ला करना। 
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तब्बाभ २७८ 


तन्बाम (&\५७) अ. वि.-प्रतिभाशाली, ज़हीन, जीनियस। 
तन्बाई (०५७) अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। 
तब्बाख (८\५०) अ. पुं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई; 
खाना पकानेवाला, बावरची, सूपकार, रसोइया । 
तन्बाजी (५७५७) अः स्त्री.-्ञानवाई का पेशा; वावरची 
का पेशा। 
तब्रीव (७2)५०)अ. स्त्री.-उंडाई, वह्‌ ठंडाई जो जुलाब के 
बाद दी जाती है। 
तब्रेज् (२१५) फा.प्‌.-ईरान के आजरवाईजान प्रान्त का 
एक प्रसिद्ध नगर। 
तब्रेजी (_ ५२१5) फा. वि.-तब्रेज का निवासी। 
तन्लः (५५७) फा. प्‌.-संदूक़ची, पिटारी; खाल मढ़ा हुआ 
एक रुखा प्रसिद्ध बाजा, तबला । 
तन्ल (, ८) फा. पुं.-दुन्दुभि, भेरी, धौंसा, नक़क़ारा । 
तब्लए अंबर (५५८०५६८५७) फा. अ. पुं.-अंबर की पिटारी, 
वह डब्वा जिसमें अंबर रहता है। 
तब्लफ़ (, 5५७) तु. स्त्री-वह्‌ कागज जो पेकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है; दोनों ओर से खुळा हुआ 
लिफ़ाफ़ा; कागजों का मुट्ठा। 
तब्लो (, ५५५०) अ. वि.-डोल-जेसा, ढोलनुमा; जलंधर की 
एक क्रिस्म जिसमे पेट ढोल की तरह वजता है। 
तन्लीग्र (४८५५) ॐ स्त्री.-प्रोपेगंडा, प्रचार; किसी वात 
को दूर तक फलाना, पसार्‌। 
तन्लोग्रे मज्हब (५-०५.०८५-५५) अ. स्त्री.-धमं प्रचार, 
मज़हब की तन्लीग़र। 
तन्लेजंग (५-१५५) फा. प्‌.-रड़ाई में बजनेवाला, 
नक्क़्ारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। 
तन्लोअलम (#८५ ७) फा. अ. पुं.-लड़ाई का झंडा और 
नकक्‍़्क़ारा; वह झंडा और नक्क़रारा जो सूबेदारों और वजीरों 
की सवारी के साथ चलता है। 
तबबीव (९५२१५) अ. स्त्री.-पुस्तक का परिच्छेदों 
और अध्यायों में विभाजन, वाव=अघ्याय से यह दाब्द 
बना है। 
तबशीर { ४२-४५) अ. स्त्री.-शुभ सूचना देना, अच्छी ख़बर 
सुनाना, आशीर्वाद देना । 
तन्सिरः (४१-०५५) अ. प्‌.-आँखों में रौशनी पहुँचाना, 
अंख्यारा करना; आलोचना, समीक्षा, तन्क्रीद। 
तन्सिरःनिगार (४५४१-०५) अ. फा. वि.-समालोचक, 
समीक्षक, तन्क्रीदनिगार। 
तमए खाम (#५८०७) अ. फा. स्त्री.-झूठी अभिलाषा, 
एसी इच्छा जो पूरी न हो, मृगतृष्णा । 


तमायत 


तमफ्कुन (..५८«०) अ. प्‌.-जगह्‌ पकड़ना, स्थिर होना, 
ठहरना, टिकना। 


तमत्तो' (९-५) अ. पुं.-लाभ-प्राप्ति, नफ़ा उठाना; 
लाभ, प्राप्ति, नफ़ा। 

तमद्दुद (७-५) अ. पुं.-खिचाव, तनाव; लंबा होना, 
दराज़ होना। 


तमददुन (..०-०) अ. प्‌.-शहर में एक जगह मिल-जुलकर 
रहना और वहाँ का प्रबंध करना, नागरिकता; किसी देश 
की वेश-भूषा, उनके रहने-सहने का ढंग ओर उनके आचार” 
व्यवहार्‌। 

तमन्ना (७५८८५) अं. स्म्री.-कामना, लालसा, अभिलाषा, 
आकांक्षा, स्पृहा, इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, 'वउम म बक़ 
नजर है सद तमन्ना-आफ्रीं-दिल में है महफ़िल कोई या 
दिल मेरा महफिल में है |” 

तमन्नाई (, १५८८५) अ. वि.-इच्छुक, अभिलापी, लालसी, 
स्पृही, आकांक्षी, लिप्सु, रूवाहिशमंद ! 

तमर (५) अ. प्‌ -सूखा हुआ खजूर, छुहारा, खुर्मा । 

तमर हिदी (, ५०५-०५०५) फा. स्त्री.-इमली, इमली का 
पेड़; इमली का फल, तितिड़ी। 

तमरिस्तान (,) ७०-५०) अं. फा. पुं.-ख़जूर का बाग । 

तमरुंद (२५-५) अ.प्‌--द्रोह्‌, सरकशी; अवज्ञा, नाफ़रमानी; 
अहंकार, गर्व, घमंड; धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताख़ी । 

तमल्लुक्र (८३५५५) अ. प्‌.-चापलूसी, लल्लोपत्तो, चाटुः 
कारिता, खुशामद । * 

तमल्मुल (, ५-५) अ. पुं--व्याकुलता, आतुरता, वेचनी, 
वेआरामी ; जागने और सोने के वीच की अवस्था, जव मनुष्य 
सोता है परन्तु कुछ-कुछ होश में होता है। 

तमन्वुज (7१०५) अ. प्‌.-पानी का मौजे मारना, पानी मे 
जोर-जोर से लहरे उठना, ह्रिल्लोल । 

तमब्बुल (५-5) अ. पु.-धनाढचता, समृद्धि, मालदारी, 
धनसंपन्नता । : 

तमशझी (, ५२-५) अ. स्त्री.-जाना, चलना, गति, गमन। 
तमस्खुर ()०..~५) अ.प्‌ .-मरखरापन, अभिहास, ठठोल ;- 
मनोरंजन, दिल्लगी, तफ़ीह। 

तमस्सुक (५-९५.५५) अ. पृ.-ग्रहण करना, लेन], पकड़ता; 
ऋणपत्र, क़र्जेनामा; लेख्य, दस्तावेज, 

तमा (९-५) अ. स्त्री.-लोभ, लोलपता, हिस; इच्छा, 
अभिलाषा, ख्वाहिश। k 

तमाचः (२-५८5) उ. प्‌ .-दे. 'तपांचः' । 

तमात (४०३८५) अ. स्त्री.-धूप की गर्मी, सूरज की 
गर्मी । 
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तमाञ्चते आएताव 


२७९ तय्यारःशिकन 


तमाजते आफ्ताव (->\८५] ०६५००) अ. फा. स्त्री.-सूरज | संजा, होश; सलीका 
की गर्मी, धूप को गर्मी। 


तमादौ (, ८८८५) अ. स्त्री.-अन्त होना, अन्त तक पहुँच | 


जाना, समाप्त हो जाना; लम्बा होना, बढ़ना, बढ़ जाना। 

तमानियत (८५५५५०) उ. स्त्री.-संतोष, इत्मीनान; 
सान्त्वना, तसल्ली; विश्वास, एतिवार, मुख्य शब्द 
'तुमानीनत' अथवा 'तुमानीयत' है। 

तमाम (#८८५) अ: वि.-समस्त, समग्र, सब; संपूर्ण, कुल; 
समाप्त, खत्म; निर्मल, खालिस; अत्यधिक, बहुत जियादा। 

तमामतर (५९५८) अ. फा. वि.-सर्व, सारे का सारा, 
मुकम्मल, पूरा-पूरा । 

तमाञ्ञः (५४८५5) फा. प्‌.-दे. शु. शब्द 'तमाशा'। 

तमाशबीन (८४१५१५८१) फा. वि.-एऐयाश, वेश्यागामी, 
रंडीवाज़ । 

तमाशबीनी (, 2१,५५८५) फा. स्त्री.-ऐयाशी, वेश्यागमन, 
रंडीबाज़ी । 


तमाशा (५४५७) अ. प्‌.-सेर, तफ़ीह, बिहार; दशन, | 


दीदार; आनन्द, लुत्फ़; कीड़ा, खेल; वाजीगरों या 
मदारियों आदि का खेल, नाटक आदि का खेल; अद्भुता, 
अजूबापन; मनोविनोद, हेँसी-मज्ाक्‌; भाँड़ों या बहुरूपियों 
की नक़ल या स्वाँग। 

तमाशाई (, ५/८५७५) अ. फा. वि.-तमाशा देखनेब्राला या 
देखनेवाले, कौतुकदर्शी । 

तमाञ्चाकुनां (५५5८४५८५) अ. फा. वि.-सेर करता हुआ, 
सर से दिल बहुलाता हुआ। 

तमादा खानम (९०५४५८८५ ) अ.तु. स्त्री.+हँस ने-हँसानेवाली 
औरत, ऐसी स्त्री जिसकी बाते बड़ी मनोरंजक हों। 

तमाशागर (५१५५०५) अ. फा. बि.-तमाशा ' करनेवाला, 
कौतुकी । 

तमाझागाह (४४५५५५) अ. "फा. स्त्री.-वह स्थान जहां 
तमौशा होता हो, क्रीड़ास्थल, कौतुकागार, लीलागृह्‌ । 
तमाशाबीं (, ५५१७२८८५ ) अ. फा. वि.-तमाशा. देखनेवाला, 

„ कौतुकदर्शी । 

तमासौल (, ६४५०४) अ. स्त्री-तिम्साळ' और 'तम्सील' 
का बहु., कृतियाँ, मूर्तियाँ; उपमाएंँ, तश्बी हें । 

तमासुख (७०५५) अ. पुं.-सूरत बिगाड़ देना, किसी को 

सूरत इतनी बिगाड़ देना कि वह्‌ पहचान मंनआ 
सके । 2 

तमीज (५४०) अ. स्त्री.-तरम्‌ईज' का लघु, विवेक, दो 
वस्तुओं में अन्तर सभझ सकने की बुद्धि; पहचान, परख; 
शिष्टत), सभ्यता, तह॒ज़ीब; बुद्धि, मेधा, अक्ल; शान, 
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संजा, होश; सलीक़ा, कौशल, योग्यता; परीक्षा में मिळने- 
वाला विशेष चिल्ल, डिस्टिवशन, विशेष योग्यता। 

तमीज्जदार (५५५-०५) अ. फा. वि -सिष्ट, सम्य, मुहुषजब 
कुशल, योग्य, सलीकामंद । 

तमूज्ञ (3५-४5) फा. स्त्री.-धूप की कड़ी गर्मी, जेठ-बेसाख 
की गर्मी । 

तम्‌अ (८-७) अ. स्त्री--दे. 'तमा', दोनों उच्चारण सही हें। 

तमईज़, ($५५८५) अ. स्त्री.-दे. 'तमीज', उर्दू में तमीज ही 
वोला जाता है। 

तमूकनत (०-८४) अ. स्त्री.-अभिमान, गर्व, घमंड, 
गुरूर, तड़क-भड़क, टीम-टाम। 

तम्कीन (+५८०५) अ. स्त्री.-स्थिरता, पायदारी; प्रतिष्ठा, 
सम्मान, वक़॒अत; गंभीरता; मतानत, संजीदगी; पद, 
पदवी, दरजा । 

तमूग़ा (\५-५) तु पु.-पदका, मेडिल, राजचिह्न, शाही 
मुहर, माफ़ी की जमीन की सनद, भूमिधर-पत्र। 

सम्जीद (०५5-८) अ. स्त्री -किसी को महत्ता और प्रतिष्ठा 
देना; किसी की महत्ता या प्रतिष्ठा का वर्णेन करना; 
स्तुति, कीर्तन, गुणगान, यशोगान, हम्दोसना । 

तम्बीद (७२५-५५) अ. स्त्री.-खींचना, बढ़ाना, लबा करना; 
खिचाव, बढ़ाव, लंवाई। 

तम्मत (८८५5) अ. क्रि.-समाप्त हुआ, खत्म हुआ। 

तम्मत बिलखैर (५०१५५ ७८०८३) अ. क्रि.-अच्छाई और 
सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काम सुगमता और 
शुद्धतापूर्वंक समाप्त हो, उसके लिए कहते हैं । 

तम्माञ्‌ (2५८५) अ. वि.-बहुत अधिक लोभी, अति लोलुप, 
लिप्सु, लुब्ध । 

तम्सोल (, ४५) अ. स्त्री-उपमा, तुलना, तश्वीह्‌; 
समानता, बरावरी; दष्टान्त, उदाहरण, मिसाळ। 

तम्सोलन (६५१5) अ. अव्य.-उदाहरणार्थ, मिसाळ के 
तौर पर। 

तम्सीली (, ५५-५) अ. वि.-उपमा या तुलनावाला; 
जिसमें कोई तम्सीळ हो अर्थात्‌ जिसमें किसी असली व्यक्ति 
के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका फर्ट अदा 
किया हो। 

प्य (.७) अ.प्‌.-निर्णीत, फ़ैसल; परिपणल, पुख्ता; समाप्त, 
खत्म; निश्चित, यक्कीनी; यमन (अरब) का एक यंश 
जिसमें 'हातिम' हुआ है। & 

तम्यारः (3)५७) अ. प्‌ -वायुयान, विमान, हवाई जहाज। 
तम्पारःशिफन (.)£५४)\५) अ. फा स्त्री.-वह, तोप जो 
हवाई जहाज को मार गिराये। 


. 
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Ei (५७5) अ. वि.-तत्पर, बद्धकटि, आमादा; समाप्त, 
खत्म; हृष्ट-पुष्ट, मेदुर, लहीम शहीम; परिपूर्ण, मुकम्मल; 
सुसज्जित, आरास्ता; कोई पदार्थ खाते या प्रयोग करने की 
अवस्था में, जेसे-भोजन अथवा कपड़ा जो सिलने को दिया 
हो; वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित; कूच, हमले या 
छापे के लिए कील-काँटे से लेस; उपस्थित, मौजूद, 
विद्यमान । 

तस्यारची (, ;ॐ)\४५०) अ. तु. वि.-वायुयान-चालक, हवाई 
जहाज चलानेवाला, पाइलेट। 

तय्यिबः (८५) अ. स्त्री.-सवित्रा, पुनीता, मुक़हस स्त्री; 
घामिक दृष्टिकोण से पवित्र नगरों के विशेषतः मदीने के आगे 
लगाया जानेवाला शब्द । 

तय्यिब (५-४५) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; विहित, 
जायज, हलाल, वह घन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो। 
तय्यिबात (८०७५५) अ. स्त्री.-तय्यिब': का बहु , पवित्रा 
और पुनीतात्मा स्त्रियाँ 

तरंभुबीन ( #५५) अः स्त्री.-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो बाज पोदों पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरंजबीन; शिकंजी; 
नीवू का शबंत । 

तरः (४५) फा. प्‌ं.-शाक, भाजी, साग, तरकारी । 
तर ()5) फा. वि.-आह,गीला; नवीन, नया; तत्कालीन, 
ताज़ा, हाल का; हरा, सब्ज, सरसब्ज; लतपत, लथड़ा 
हुआ; घी आदि से चुपड़ा या उसमें डूबा हुआ, तरतराता; 
धनवान्‌, मालदार, (प्रत्य.) अत्यधिक, जेसे--खूबतर' 
बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर। 
तरकश (, #55) फा.पुं.-तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लटकाया जाता है, तूणीर, निषंग, त्रोण । 
तरकञझबंद (५, 57) फा. वि.-तूणीरधारी, तरकश बाँधे 
हुए, निषंगधर। 

तरक्की ( #95) अ. स्त्री.-उत्थान, उन्नति, उरूज; अधि- 
कता, बहुतायत, जियादती; वृद्धि, बढ़ती; पद या ओहदे 
में वृद्धि ४ 

तरकहोषसंद (०.८.२, 557) अ. फा. वि.-उन्नति और 
तरकक्री चाहनेवाला; एक साहित्यिक दल जो साम्यवादी 
विचारों का प्रचारक और देश में साम्यवाद का हामी है। 
तरबक़ी पिज्ञीर (+2२ ,५5)5) अ. फा. वि.-दे. 'तरक्क़्ी- 
याफ्तः'; उन्नदिप्राप्त (पिज्जीर=प्राप्त) । 
तरश्क्रीयाएतः («०५ ,5)5) अ.फा. वि.-समुन्नत, वर््धमान, 
तर्री को पहुँचा हुआ; सुसम्य, सुशिष्ट, मुहज््जब । 


तरय 


तरखबान (..५३)०) फा. वि.-किसी की प्रशंसा करनेवाला, 


मद्हल्वाँ; सुन्दर और शिष्ट भाषण देनेवाला, सुवकता। 


तरजुषान (००१०) अ. पुं.-एक भाषा से दूसरी भाषा में 


बदलनेवाला, भाषान्तरकार; दो एसे व्यक्तियों के बीच मे 
मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न॑ समझते 
हों, द्विभाषी । 


तरजुमानी (, ५८०१०) अ. फा. स्त्री.-दो भाषाओं का 


उल्था; दो भाषाभाषियों में मध्यस्थता । 


तरज्जी (, >?) अ. स्त्री.-ऐसी वस्तु के मिलने की आशा 


जिसकी प्राप्ति संभव हो; आशा, आस, उम्मेद । 


तरवस्त (८८५५७5) फा. वि.-स्फूतियुक्त, चुस्त, फूर्तीला; 


हाथ से होनेवाली कारीगरी (दस्तकारी, हस्तशिल्प) में 
दक्ष और होशियार; प्रवीण, कुशल, माहिर। 


तरदःमन (..)-*०)०) फा. वि.-जो दामन बचाकर न निकल 


सका हो बल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 
अपराध में लिप्त, मुस्त्रिम; पापौ, गुनाहगार । 


तरदिमाण (८८०७५५) फा. वि.-मस्त, मतवाला; बुद्धिमान्‌, 


अक्लमंद; ठंडादिमाग्र; स्थिरप्रज्ञ; सावघान। 


तरद्वुद (२७५) अ.पुं.-चिन्ता, शोच, सोच, फिक्र; असमंजस, 


दुबिधा, पसोपेश; घबराहट, आतुरता, परेशानी; खेत की 
जुताई-बुवाई आदि, कृषि-कमं । 


तरन्नुम (5) अ.प्‌ -स्वर-माधुयं, खुश इल्हानी; हलका 


गाना, मधुर गान । 


तरन्नुमया (|) अ. फा. वि.-ऐसा स्वर जिससे तरन्नुम 


टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक । 
तरशुमरेज (५२,५) अ. फा. वि.-तरन्नुम से पढ़नेवाला; 
तरन्नुम से पढ़ता हुआ। 
तरपुमरेज़ी (, ५:८)७)०) अ. फा. स्त्री.-तरन्नुम से पढ़ना। 
तरफ़ (5,५) भ. स्त्री.-दशा, ओर, सिम्त; सिरा, किनारा; 
जानिब; लिहाज, आदर, पास; पक्ष, पार्टी । 
तरफ़दार (५५5)०) अ. फा. वि.-पक्षपाती, हिमायती; 
सहायक, मददगार। 


तरफ़दारो ((»७-५)५) अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, हिमायत; 
सहायता, मदद। 


तरफ़ंन (५४,७) अ. स्त्री.-दोनों पक्ष, दोनों पार्दियाँ, 

उभय पक्ष। - 

तरफफृह (८,5) भ.पुं.-समृद्धि, विभव, संपन्नता, खुशहाली । 

तरफ़्फ़ो' (८5) अ. पृ.-अपने को सबसे ऊँचा समझना; 
अहंकार, अहंवाद, गर्व, गुरूर। 

तरब (>)५) अ. पुं.-आनन्द, आह्वाद, हषं, उल्लास, 
सौमनस्य, खुशी, मसरंत। 
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तरबअंगेजञ ३६ २८१ हरीफ़ 


तरबअंगज क अ: फा. वि.-खुशी बढ़ानेवाला, | तरानःजन (,3२०|)7) फा बि.-गानेवाला, गायक; 


आनन्दवर्धक, हप॑जनक । 
तरबअफ़ज्ञा (||) ) अ. फा. वि.-दे. 'तरवअंगज । 
तरबगाह (%->)७) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ खुशियाँ 
मनाई जा रही हों । 
तरवखेज (५५-५७) अ. फा. वि.-दे. 'तरबअंगेज'। 
तरबजा (|;-०)०) अ. फा. वि.-खुशी उत्पन्न करनेवाला, 
हर्षजनक, आनदोत्सादक । 
तरवसंज ( ६-५०-०५) अःफाः वि.-तोल-तोलकर आनन्द का 
ढेर लगानेवाला, बहुत अधिक खुशियों का मालिक 
तरबुच (१) फा. १.-तरबूज, एक प्रसिद्ध फल, कलींदा. 
कालिद, कालिग, चित्रफल, मांसफल, फलवतुल । 
तरु (८) ) अ: प्‌ .-हल्की-हल्की फुहार बूंदा-बाँदी 
रिसना, झरता, टपकना; भ्रकट होना, जाहिर होना। 
तरह (८१४) अः स्त्री--त्यास, नीय बुनियाद; पद्धति, शेली 
वेशभूषा, वज्‌'अ; समान, भांति, मिस्ल; घटाना, 
व्यवकलन, तफ्रीक़; प्रकार, ढंग; टालना, झगड़े को बढ़ने 
न देना; युक्ति, तरकीब, जुगत; मुशाइरे के लिए मिल्रा, 
जिससे उसकी बह्व और रदीफ़ो क़ाफ़िया जाना जाता 
है, समस्या । 
तरहदार (०८१५ ) अ. फा. वि.-बाँका, छबीला, चुडपुटा, 
नाजोअंदाअवाला, (माशूक़) वज्रभूदार। 
तरह॒दारी (, ०८१७) अ. फा. स्त्री.-वॉकापन, छबीलापन 
हाव-भाव, नाज़-नस्था:, हुस्न, सौन्दर्य । 
तराइक्न ((/|)४) अ. पुं.-तरीक़ा' का बहु, तरीज़े। 
तराज़ (;|)४) फा. पुं.-दे. 'तिराज़', वही शुद्ध है। 
हराशिवः (४७०३।)५) फा.वि.-दे. 'तिराजिद.' वही शुद्ध है 
तराजिम (४>|)5) अ. पूं.-तज़म: का बहु. तजभे । 
तराजिए तरफ़ेन (..५७०)।० ८१257) अ. स्त्री-दीना पक्षां 
की रजामंदी, उभयपक्ष की स्वीकृति | 
तराजी (_ ;>।)?) अ. स्त्री.-एक दूसरे से आशा रखना। 
- तराज्ञी (, ५2) अ. स्त्री.-एक दूसरे से रज़ामंद होना; 
रज़ामंदी, अंगीकृति । 
तराजू (१})7) फा स्त्री.-तौलने का यंत्र, तुला, तखरी, 
मीजान । | 
सराजए अबल (५०० ८-५55) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ तराजू 
जिसके दोनों पल्लों में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-लुळा। 


तराञ्चए संगसन (८१५-१०० <9) ) का. स्त्री-वह तराजू 


जिसमें पासंग हो। 
सरानः 47) फा. पुं.-गान, गाना, नगमः; एके विशेष 
प्रकारं का गीत। है? 
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गाता हुआ । 

तरानःरेस (५५६५|)) फा. वि.-दे. तरानःजनः । 

तरानःसंज (--५०|)7) फा. वि,-दे. तरान:ज्ञन । 

तरानःसरा (|)~०|)7) फाः वि.-दे. 'तरानःज़न' । 

तरानःसाज (;०००४|)०) फा. वि.-दे. 'तरान:ज़न | 

तरारः (४))४) उ. पुं.-दे. 'तर्रारः, वही शुद्ध है। 

तरावत (<०१।)2) अ. स्वी.-शीतलता, ठंडक, तरी; सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताजग़ी; दिल और दिमाग की ठंडक । 

तराविश (,१|५?) फा. स्त्री.-टपकन, रंजिश | 

तराविशे क्लम (»5/9)) फा. अ. स्त्री.-क़्लम की 
टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तह्रीर। 

तराविश फ़िक्र ()5 /9)०) फा. अ. स्त्री.-कल्पना-शक्ति 
की टपकन, दिमाग़ की उतरन, मउमून, निबन्ध आदि । 

तराबीह्‌ (&2)०) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की नमाज़ 
जो रात में पढ़ी जाती और जिसमें, कुरान सुनाया 
जाता है। 

तराशः (८£|,7) फा. प्‌.-किंसी वस्तु को छीलने में तिका 
हुआ फोक, छीलन; पत्थर तराशने की छेनी, टाकी; 
फाँक, क़्ाहा। 

तराश (5) फा. स्त्री.-कटाव, काट-छाँट, कतर- 
ब्योंत; काटने का ढंग; कटाव की शकल; आविष्कार, 
इजाद; धार, बुरिश, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जेस 
'जेबतराश' जेब काटनेवाला। 

तराश खराश (१।)% ।#।,5) फा. स्थत्री.-वेशभूषा, 
वजा कता; काट-छाँट, कतरब्योत। 

तराशिदः (४०.८५|)7) फा. वि.-काटनेवाला; छोलनेवाला; 
कतरनेवाला। 

तराशीदः (४७४+)5) फा. वि.-काटा हुआ; छीरा हुआ; 
कतरा हुआ; मनगढ़त, कपोल-कल्पित । 

तरिक्षः (२४,5) अ.पुं -वह धन ओर संपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियों. को मिलती है, दाय, रिक्थ। 
तरी (, ५5) फा. स्त्री.-आद्रंता, गोलापन; -खुश्की का 
उलटा, पानी का स्थान; सील, नमी, सीड; समृद्धि, 
धनाढ्यता, मालदारी । 

हरी (५)४) अ. वि.-ताज्जा, सरसब्ज, हरा भरा। 
तरीः (२०५५०) अ. प्‌.-प्रणाली, शेली, तज; युक्ति, 
तरकीब; पंथ, मशरब; नियम, काइदा; परम्परा, रिधाज; 
चाल-डाल, रविश; वेशभूषा, बजा कृता। 

तरीक (3५,०) अ. पुं.-“बक्का का नाम कोई भूलकर नहीं « 
रेता-तेरे तरीक मे चौका दिया, जमाने को”, भाग, रास्ता; 

. 


तरोक़ए तालीम 


आ 2 य रविश; परम्परा, रिवाज; धमं, मजूहव; युवित, 
तरकोब; नियम, दस्तूर । 

तरीक़ए ता'लीम (२-० ०५७) अ. प्‌.-शिक्षा-प्रणाली, 
शिक्षणशेली, पढ़ाने का ढंग । 

तरीक़त (५५७) अ. स्त्री.-आत्मशुद्धि, अंतःशुद्धि, दिल 
की पाकीज़गी; ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म, तसब्बुफ़। 

तरोक़ अमल (, }--“८५७) अ. प्‌ं.-काम करने का तरीक़ा, 
कार्यप्रणाली, कार्य-पद्धति। 

तरीन (५२) फा. प्रत्य.-सवसे अधिक, जसे--'बदतरीन' 
सबसे अधिक खराब, निकृष्टतम। 

तरोताजः (३;५५)०) फा. वि.-सरसन्ञ, हरा-भरा; प्रफुल्ल, 
आनंदित, हशशाश, बशुशाश। 

तकं (. ५,०) अ. पुं .-त्याग, परित्याग. छोड़ना; भूल, भूल में 
छूट जाना, सहृव। 

सोकर (3४55) अ. स्त्री.-पतला करना, पानी की तरह 
पतला करना; पतलापन, तरलता, रक़ीक़ (द्रव) से बना। 

तर्कोब (५-~५5)) अ. स्त्री.-मिश्रण, मिलाना; बनावट, 
साख्त; युक्ति, तद्‌बीर; ढंग, प्रणाली, तरीक़ा; किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढंग; व्याकरण में किसी वाकय के 
शब्दों का परिच्छेद । 

तर्कीब बंद (०५१ ५-~४5)०) अ. फा. पुं.-नज़्म की एक किस्म, 
जिसमें कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ क्राफ़िए 
मं होता है और हर बंद के खतम पर एक नया शे'र लाते 
हें जो अलग रदीफ़ क्राफ़िए का होता है, इसमें और 'तर्जीअ 
बंद' में यही भेद है कि उसमें टीप का शे'र एक ही होता है 
जो बार-बार आता है और इसमें टीप के सब शेर अलग- 
अलग होते हें । 

तर्कोबे इस्ते'माल ((|०»०..|....७४)०) अ. स्त्री.-किसी 
दवा के खाने की तरकीव, सेवनविधि। 

तर्फोब्रे नहूबौ ( ,५२५५-५४5)7) अ. स्त्री.-वाक्य-विइलेषण, 
विग्रह्‌ 4 

तर्कोबे सर्फ़ो (re ~) अ. स्त्री.-शाब्द-निरुक्ति, 
संधि-विच्छेद, पदान्वय ६ 

तर्क (5५57) अ. स्त्री.-हेंसली की हड्डी । 

तर्के अदब (->|, 5)7) अ. पुं.-किसी के साथ जिस सम्मान 
या नम्ग्रता से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 
त्याग, गुस्ताखी, बदतहज्जीबी । 

तर्के अलःइक़् (,3!.. 5) अ, पृं.-सांसारिक विषयवासना 
का त्याग; गृहस्थी और बाळ-बच्चों का त्याग, निवृत्ति। 

तर्कं ठुनूया (५०० ४7) अ. प्‌ं.-संसार के झगड़ों का त्याग, 
मोहत्याग, विषयत्याग । 


२८२ तर्योअंदाउ 


ह _ 
तकं बतन (५१. ४)> ) अ:पुं.-स्वदेश-त्याग, प्रवास, निर्वासन, 


जलावतनी । 

तर्क लज्जात (८०|५-५५) अ. प्‌.-सुख-्चन और अच्छा 
खाना-पीना छोड़ देना, निवृत्ति । 

तके मुवालात (८०४/१०१ 5) अ. पृं.-मिल-जुलकर काम 
करना छोड़ देना, असहयोग, अदमे तआाउन । 

तग्रोब (५-०४5) ) अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; उत्तेजना, 
इझ्तिआल; प्रेरणा, शौक्र; वरग्रलाना, बहुकाना। 

तसं (५,७) म. उभ.-शली, पद्धति, ढंग; स्वभाव, आदत; 
वेशभषा, वज़ा-क़ता। 

तर्जमः (०)) अ. प्‌.-अनुवाद, भाषान्सर, उल्था, 
तर्जुमा भी प्रचलित है। 

तर्जोम (&४>7) अ. स्त्री.-जाकर वापस आना, प्रत्यागमन; 
किसी के मरने पर 'इन्नालिल्लाह' कहना । 

तर्जीअबंद (०५५६४>)5) अ. फा. प्‌.-नउम की एक फ्रिस्म 
जिसमें कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ 
काफिए में होता है और हर बंद की समाप्ति पर एक 
शे'र आता है जिसका रदीफ काफिया जुदा होता है, 
और यह शे'र हर बंद की समाप्ति पर आता है, 
वरखिलाफ़ 'तर्कीवबंद' के जिसमें बीच का हर शोर नया 
होता है। 

तर्जोह्‌ (८५३११) अ. स्त्री.-प्रघानता, श्रेप्ठता, फ़ौक़ियत; 
किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु को उसी जसे दूसरे व्यक्ति, 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

तर्जहि बिलामुरज्जह (ar beRn) अ. स्त्री.-एक 
को दूसरे पर बिना कारण के प्रधानता देना। 

तर्जुमान (६७>) अ. पुं.-दे. 'तरजुमान'। 

ते मदा (|०|))४५) अ. फा. उभ.-काव्य प्रणाली, शाइरी का 
तज; हाव-भाव का तज्ज, नाज़ोंअंदाज़ । 

ते कलाम (५४,७) अ. उभ.-बात करने का ढंग, 
वाकूशैली ।. 

तचे गुफ्तुग्‌ (५४४३)७) अ. फा. उभ.-वार्ताशेली, बात- 
चीत करने का तरीक्रा। 

तर्ज तफ़्रीर ()२):०;)७) अ. उभ--भाषण-शली, वाक्‌ 
प्रणाली, तक्रीर करने का ढंग। 

तर्ज तहरीर ()२)००५३)७) अ. उभ.-छेखन-शेली, लिखने 
का ढंग । 

त रफ्तार (,०७);,७») अ. फा. उभ.-चलने का ढंग, 
गमनप्रकार । 

तर्शोभंवाख (3।५५|१})०) अ. फा. पुं.-बज़ा-कृता, रंग-उंग, 

चाल-हाल। 
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तर््ोय २८३ तळवानः 


प गण मार (७%) अ. स्त्री.-क्रम, सिलसिला; प्रबंध, बंदो- 
वस्त; सज्जा, दुरुस्ती; चंद चीज़ों को ययास्थान ठीक-ठीक 
'रखना; हर चीज का उसके मुताबिक दर्जा नियुक्त करना । 

सर्तोब (...६०)०) अ. स्त्री.-ठंडा करना, शीतल करना; 
शरीर के किसी अंग में तरी पहुँचाना। 

तर्तीदवार (५/१५५) ) अ. फा. वि.-तर्तीव से एक के बाद 
एक । 

तर्तील ((४०)>) अ. स्त्री.-क्ररान को उसके शुद्ध उच्चारण 
के साथ, घीरे-घीरे और इत्मीनान से पढ़ना । 

तर्दीद (५५०) ) अ. स्त्री.-रहू करना, लैटाना; खंडन करना, 
काटना; किसी बात को झूठ साबित करना; किसी के 
लगाए हुए दोष को गलत प्रमाणित करना । 

तः (3०)७) अ. पुं.-एक बार पलक झपकाना, नवाँ नक्षत्र, 
इलेषा; नाखूनः रोग, जिसमें आँख में एक लाल बूंद पड़ 
जाती है। 

तफ़ (५५,०) अ. पुं.-पलक क्षपकाना; आँख; देखना; 
कोना, कनारा, गोशा; सुनहरी पेटी जो कमर में सजावट 
के लिए बाँघते हें; सोने-चाँदी को जंजीर जो कमर में बाँधी 
जाती है। 

तफ़ंदुलऐन (,५४^१४)७०) भ. पुं.-एक बार पलक का 
झपकना; बहुत जरा-सी देर। 

तबियत (५-४०)०) अ. स्त्री.-पालन-पोषण, परवरिश 
शिक्षा, तालीम; सम्यता और शिष्टाचार की शिक्षा; 
तादीब; ट्रेनिंग, प्रशिक्षण; सुधार। 

तबियतयाफ़्तः (२७६६२४)१) अ. फा. वि.-जो शिष्टता 
और सभ्यता की शिक्षा पा चुका हो, सम्य, शिष्ट; ट्रेनिंग 
पाया हुआ, प्रशिक्षित । 

तर्मीम (##“)7) भ. स्त्री--मरम्मत करना, सँवारना, 
दुएुस्त करना; काट-छाँट, इस्लाह; संशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट; परिवर्तन । 

तर्रार (१) अ. वि.-तैज बोलनेवाला, वाचाल, मुखर; 
ज्ञालाक, दक्ष, कुशल; छली, वंचक, हीलागर; चुलबुला। 
चपल, शोख । : 

तर्ररी (:५|)०) अ. स्त्री.-छ, कपट, ठगी; चपलता, 
चंचलपन, शोखी; वाचालता, मुखरता, चौकड़ी, 
कुलांच । £ 

तर्वीज (९२१7) अः स्त्री.-रिवाज देना, प्रचलित करना, 
फैलाना ; प्रचार करता, तब्लीग करना । 

तर्स ((»)7) फा. पुं.-भय, डर, खौफ़। > 

तर्सनाकः (४५००)०) फा. वि.-भयभीत, डुरा हुआ, 

भपाक्रांत, भयग्रस्त । - 
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तर्सा (९७.7) फा- वि.-भयभीत, त्रस्त, भयात, खौफ़ज़दा । 
तर्स (५.०) फा. पु-ईसाई, स्थिष्टीय;  आतशपरस्त, 
अग्निपूजक, पार्सी । 

तर्साबचः (४२०५०)०) फा. पुं.-ईसाई खूबसूरत लड़का; 
पार्सी खूबसूरत लड़का। 

तसिदः (४०५८८) ) फा- वि.-डरनेवाला । 

तर्सोअ (&&०)2) अ. स्त्रो.-किसी जेवर पर नगीने जड़ना; 
इवारत के दो जुमलों में एक वजन और क्ाफिए के शब्द 
'लाना। 

तर्सोदः (५०५-)) फा. वि.-डरा हुआ, भयत्रस्त। 

तर्सील (, |~) अ. स्त्री.-भेजना, प्रेषण; रुपया या खत 
आदि भेजना । 

तहं (ट५०) अ. सत्री-दे. तरह दोनों शुद्ध हैं, बुनियाद, नींव । 

तहंअंदात (}।००।८१/०) अ. फा. विव डालनेवाला, 
बुनियाद रखनेवाला। 

तहेअफ़गन (.०|८)४) अ. फा. वि.-दे- 'तरहंअंदाज'। 

तहीं (, >) अ. वि.-तहवाळा, बह्‌ मिस्रा जो किसी 
मुशायरे की तहं हो। 

तहेँनौ ( २८४) अ. फा. स्त्री.-नयी बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर; नपे सिरे से कोई काम, अनुष्ठान। 

तल (|) अ. स्त्री -ओस, शबनम । 

तलज्जुज्ञ (५.५) अ. पुं--मजा पाना, स्वाद पाना; स्वाद, 
मज़ा; लज्जत, आनन्द। 

तलत्तुफ़ (८७) अ. प्‌ .-ृपा, दया, मेहरबानी । 

तलफ़ (८६७) अ. पुं.-नष्ट, विनष्ट, बरबाद, तबाह; 
हृत, हुलाक, मृत। 

तलफकुज (५5) अ. पुं.-उच्चारण, मुंह से शब्द | 
निकालना । 

ठुलबः (०५०) अ- पुं-~ तालिब' का बहुः, विद्यार्थी लोग। 

तलब (५८५) अ. स्त्री.-मॉँगना, याचना; अभियाचना, 
तक़ाजा; वेतन, तनख्वाह; इच्छा, चाह, ख्वाहिश; 
बुलावा, तलबी; किसी नशोली वस्तु-जिसके खाने या पीने 
का अभ्यास हो--की चाह।* - 

तलबगार (५-५) अः फा. वि.-इच्छुक, अभिलाषो, 
इवाहिशमंद, “इक बार दिखाकर चले जाओ झलक 
अपनी, हम जल्वए-पेहमके तलबगार कहां हे ?"- हसरत 
मोहानी । ध 

तलबा (५५४७) अ. प्‌.-तालिब' का बहु., विद्यार्थोगण, 
तालिबेइल्म। ५ 

तलबानः (१०५८४ ) अ. फा. पुं.-अदालत में गवाहों आदि के 
बुलाने को जमा होनेवाला सफ़रखर्च आदि। 


तलबी 


तलबी ( ५०) अ. स्त्री.-आवाहून, बुलावा; न्यायालय 


में सम्मन द्वारा वुलावा। 
तलवीदः (४०५-५०) फा. वि.-बुलाया हुआ, आहूत; 
सम्मन द्वारा बुलाना। 
तलब्बुस (, )“-५।7) अ. पृं.-क्रपड़े पहनना । 
तलम्मु्च (५.५) अ. प्‌.-शिष्य होना, शागिदं होना; 
शिष्यता, शागिदी, विशेषतः शाइरी की शागिर्दी । 
तलव्बुन (५5) अ. पुं.-रंग बदलना, कभी कुछ होना 
कभी कुछ। 
तलव्बुन मिज्ञाज (7|३-*.५.) अ. वि.-जो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 
तरूब्बुस (८५५) अ. प्‌.-सनना, लथड़ना, भरना। 
तलाक़ (८३६०) अ. स्त्री.-विवाह-विच्छेद, मियाँ-वीबी का 
सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल। 
तलाक़त (०-१७) अ: स्त्री--ज़वान की तेज़ी, वाक्य- 
पटुता । 
तलाक़ो (५0४) अ. स्त्री.-परस्पर मिलमा, मलाक़ात 
करना, भेंट करना ! 
तलाक बाइन (० (9७) अ. स्त्री.-वह तलाक जिसमें 
विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह न कर ले 
और उसके साथ सहवास न हो जाय, तब तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 
तलाक़ मुग्रल्लज्ः (७.१५.० ५१७) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 
सकता । 
“तलाक रजुई (, ,^>) ८३५०) अ. स्त्री.-वह तलाक जिसमें 
पुरुष स्त्री से पुनः विवाह कर सकता है। 
तलाक़े शिकम (/८ (२४७) अ.स्त्री.-पेट चलना, दस्त आना। 
तलातुम (#४) अ. पं.-पानी का मौजें मारना; तुरयानी, 
बाढ़ । 
तलाफ़ो (, ५5) अ. स्त्री.-क्षतिपूर्ति, 
नुक्सान का बदला, तदारुक। 
तलाफ़ीए माफ़ात (०७.५ ,5)5) अ. स्त्री.-नक्सान की 
तलाफ़ी, क्षतिपू्ति। 


तलामिज्ञ: (४७.०४) अ. प्‌. तिलमीज़' का बहु., क्षागिर्द 
लोग । 


तलामीज (५४-०५५) अ. पूं,-दे. 'तलामिजः ' 


हानि की पूति, 


तलायः (८/१७) तु. पृ.-रात्रि में पहरा देनेवाली सेना। 
„ तलायःगर्दी (, ५०)५४८) तु. फा. स्त्री.-सेना की रात्रि में 
पहरा देने की ड्यूटी । 
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तलायःदार (५५२१७) तु. फा. पृं-तलायः का नायक। 
तलाश (, ०5) तु. स्त्री--खोज, टोह, जुस्तुज्‌ । 

तलाशी (, ५%) तु. स्वी.-दूंर, खोज, जुस्तुज्‌; सरकारी 
आज्ञा सें किसी के मकान आदि की छानवीन। 

तलीअः (५५५७) अ. पुं.-दे. 'तलाथः'। 

तलोक्न (३४५७) अ:वि.-स्वच्छंद, मुक्त, आजाद, निरंकुश । 
तलोक्रुल्लिसान (,.१८-५.॥ ३:०) अ. वि.-जिसकी जवान 
आजाद हो, जो चाहे कहे, मुंहफट, मुक्तकंठ; वाक्यपटु, 
तक्क़ार। 

तलीक्कुल यदैन (...७५-॥ ४४५७) अ. विः-मुक्तहस्त, फ़ैयाज़, 
दोनों हाथों से देनेवाला । 

तलूअत (८-०७०) अ. स्त्री.-मुख, आकृति, चेहरा; रूप, 
शोभा, छटा; दर्शन, दीदार । 

तलूईन (,.)५/5) अ. स्त्री.-नमं करना, मुलाइम करना; 
हलका जुलाब। * 
तलक (५०) अ. पुं.-अब्रक, अञ्नक; मदिरा, शराब; 
ददे जेह, प्रसव-कष्ट। 

तल्कीन (४६) अ: स्त्री.-दीक्षा देना, गुरुमंत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढ़ाना; सदुपदेश, वा'ज, 
नसीहत । 

तल्खः (2) फा. पृं.-पित्त, सफ्रा; पित्ताशय, सफ्रा की 
थेली। 

तल्ख (७) फा. वि.--कड़वा, कटु; अरुचिकर, नागवार। 
तल्काम (/6९।5) फा. वि.-असफलमनोरथ, नामुराद । 
तल्खगो (+९४५५) फा. वि.-कट्भाषी, कड़वी बातें करने- 
वाला; सत्यभाषी, ठीक बात कहनेवाला। 

तल्खजरबां (, 7-५) फा. वि.-दे. 'तल्खगो'। 

तल्खाबः («१४.७ ) फा. प्‌ .-दे. 'तल्खाब' (तल्ख = कड़वा + 
आव=पानी) 

तल्धाब (८०.७) फा.पं.-जहर का पानी, ऐसा पानी भो 
पिया न जा झके। 

तल््ाय ग्रम (७5 ८४.७) फा. अ. पुं.-प्रेम के दुःख का 7 
पानी रूपी विष।* 

तल्खी ( ५5४5) फा. स्त्री.-कटुता, कड़वापन; _सत्यता, 
सच्चाई; दुःशीलता, कज अखलाकी। 

तल्खीस (, )०५५.७) अ. स्त्री.-संक्षिप्त, साररूप, खुलासा; 
निमंलता, शुद्धता, खालिसपन। " 

तल्मीज्ञ (3५-०७) अ. पूं.-दे. 'तिल्मीज', शुद्ध यही है। 

तल्मीह (eb ) अ. स्त्री.-किसी की ओर उचटती इई 


दृष्टि डालना; शे'र या बयान में किसी किस्से की ओर 
संकेत । 
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तल्नीहतलब 


5 न ( I ) अ. वि,-ऐसा शे'र मा मउमून 
जिसमें किसी क्रिस्से या वात की व्याख्या जुरूरी हो। 

तळूबीन (,.५५५) अ. स्त्री.-एंग भरना, र॑ग-बिरंगी करना । 

तबक (८-७५१) अ. पृं.-विळंब, ढील, देर। 

तबक्कुल (, (£) अ. प्‌ं.-म्ांसारिक साधनों का भरोसा हटा- 
कर सारे काम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना। 

तवक्क्रो' (८%) अ. पुं.-आशा, भरोसा, उम्मीद । 

तबज्जोह (८३५१) भ. पुं.-किसी की ओर मुँह करना, 
ध्यान देना; ध्यान, रुजूअ; गौर, अधिक ध्यान, कृपा, 
दया, मेहरबानी । 

तबत्तुन (,.५/०५०) अ. पुं.-वतन बनाना, रहने लगना। 

तबरों (८,5) अ. पुं.-संयम, यतिधर्म, आत्मसंयम, परहेज- 
गारी, जुहुद्‌ । 

तवल्ला (५५7) अ. पुं.-प्रेम, स्नेह, भक्ति, मुहब्बत । 

तयल्लृद (७५५7) अ. पुं.-उत्पत्ति, पेदाइश, लड़का पंदा 
होना । 

तबस्सुत (८८०५१) अ. पुं.-वीच की राह पकड़ना, न बहुत 
अधिकता न बहुत वामी; गध्यस्यता, बिचोलियापन । 

तवस्सुल (, >”) अ. पु.-किसी को किसो काम के लिए 
वसीला बनाना, सहारा पकड़ना; मा'रिफ़त, जरीअः। 

तबहूहुम (४२०) अ. प्‌ .-्रम में डालना; भ्रम में पड़ना; 
अम, श्रान्ति, वहम । 

तबहुहुमपरस्त (५-~~९४2१/) अ.फा. वि.-वहूम की बातों को 
मानमेवाला, ऐसी बातों पर विश्वास रखनेवाला जिनका 
कोई अल्तित्व नहीं है, भ्रमवादी । 

तबहूहुमपरस्ती (, 7०११०१ ) अ. फा. स्त्री.-निराधार और 
काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास रखना । 

तबहूहुश ( ४०») भ. पु -बहशी बनना, वहशत होना, 
किसी चीज से घबराना, भागना । 

तकेइफ़ (५-५|५०) अ. स्त्री.-ताइफ़: का दहु. रंडी, 
गणिका, वारमुखी, क्रौडानारी, वचंटी, विभावरी, नगरः 
नायिका, वेश्या, मंगलामुखी। 

तबाइफ़ज्ञादः (४०|३८-%/],/ ) अ. फा. पृं. गणिकात्मज, वेश्या- 
पुत्र, रंडी का लड़का । 

तवाइफ़ुल मुलूको (, ५5८०।५५।५०) अ. स्त्री-देश का 
उथल-पुथल, राज का कुप्रबंध, राजगद्दी का बारबार 
परिवर्तन, गृह-युद्ध आद्वि का कुचक्र 

तबाजुन (८) भः प्‌ं.-दोनों पल्लों में बोझ बराबर 
होना, संतुलन, एतिदाळ, हेमवछूनी। 

तबाजुन्ुब्बत (०७००))३१) अः पुं--दोनों ओर शक्ति 
की समानता" ठ 


= 
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तवाजी (, १7) अ. स्त्री-परस्पर बराबर होना; 
परस्पर बराबर अन्तर होना, समानान्तर | 

तवाजो! (८-7) अ. पुं.-आदर, सत्कार, इरत; आव 
भगत, खातिरदारी; आतिथ्य, मेहमाँदारी; नम्रता, 
विनति, आजिजी, खाकसारी। 

तवाचुर (2५?) अः पुं.-निरंतरता, अनवरतता, लगातार 
पन, तसलसुल । 

तवाफ़ (५|,) अ. प्‌ं.-किसी चीज़ के चारों ओर फिरना, 
परिक्रमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पेकरमा। 

तबाफ़ुक्त (४69) अ. पुं.-परस्पर एक जगह रहना; 
एक दूसरे के अनु कूल होना; एक दूसरे की सहायता करना; 
एक जैसा होना, सदृशता, यकसानियत। 

तबाफ़ु्े लिसानेन (8००० ८४%) अ- पु.-दो विभिन्न 
भाषाओं के किसी शब्द का एक जैसा होना, बनावट में 
भी और अर्थ में भी, जैसे--फुल्ल” अरबी और संस्कृत 
दोनों में फूल को कहते हें । 

तवाबिल (, 295) फा. प्‌.-गरम मसाले, काली मिचं, लौंग, 
इलाइची, जीरा आदि। 

तवाबे' (८&२) अ. पुं.-तात्रे' का बहुः, अधीन लोग, 
अनुयायी लोग । 

तवारी (, ५१२) अ. स्त्री.-छूपना, पोशीदा होता; गुप्ति, 
गोपन, लोप, पोशीदगी । 

तवारीख (८५५१) अ. स्त्री.-तारीख' का बहु., तारीखें, 
तिथियाँ; इतिहास, किसी देश की तारीख। 

तवादद (७५५५) अ. प्‌ं.-परस्पर एक जगह उतरना; 
दो शाइरों फे किसी शेर का मउमूने एक हो जाना, 
भावसाम्य । - 

तवाछत (८-~।५०) अ. स्प्री.-लम्बाई, दीर्घता, आयाम; 
विलम्ब, ढील, देर; बखेडा, झंझट, द्देसर; मुहूत की 
लम्बाई । 

तबालिए इजाफ़ात (८०७५-१), //|)5) अ. स्त्री.-किसी वावय 
के शब्दों में बहुत-सी इज्ाफ़तों का इकट्ठा हो जाना, जेसे- 
_'आप के घर के मालिक के बेटे का नोकर' या जेसे-'गुले . 
सरसब्ज़े बागे सुल्देबरीं', यह दोष है। 

तवाली (, „!५१) अ. स्त्री.-लगातार आना या होना। 
सवालुद (७/१7) अ. पुं.-संतान उत्पन्न करना, यह शब्द 
अकेला नहीं आता वरन्‌ 'तनासुल' के साथ मिलकर 
'तवालूदो तनामुल' बोला जाता है, दे. 'तनासुळ' । 

तन्वान (२]५३) अ. पुं.-तौबः ( पापों की क्षमो याचना) 
स्वीकार करनेवाला, ईश्वर का नाम। * 

तशपकूकू (४३) अ. १,.-फटना, शक्क होना। 
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सशक्कुर Ns 


EE (£६४5) अ. प्‌.-भ्रम और शंका में पड़ना; 
संदेह, शंका, भ्रम, शक । 

तशक्कुर ()८४5) अ. पुं.-शुक्रियः अदा करना, धन्यवाद 
देना, कृतज्ञता प्रकट करना। 

तशक्कुल (, |£) अ. प्‌.-किसी चीज़ का साकार होना । 
तक्को (५८४४) अ. स्त्री.-गिला करना, उलाहना देना। 
तशल्लुस (, ००५५) अ. पुं.-निर्चित होना, मुअय्यन 
होना ! 

त्तञ्तसृत (५-८६) अ. पुं.-तितर-बितर होना, अस्त- 
व्यस्त होना, मुंतशिर होना। 

तशद्रुद (७७-५5) अ.पुं.-सख्ती करना, जुल्म करना, अत्या- 
चार करना; मारपीट करना। 
तत्तनु ( (५६) अ.पुं.-किसी अंग का अकड़ना, इस प्रकार 
अकड़ना कि शुके नहीं; अकड़न, ऐंठन। 
तशफ्क़ी (५६५०) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढूस, तसल्ली; 
रोगमुक्ति, शिफ़ा। 

तशब्बह (८-५) अ. पृं.-सदृश होना, एक-जैसा होना; 
एकरूपता, सादृरय, हमशक्ली । 
तशब्यो' (४५५) अ. पृं.-शीआ होना; अपने को शीआ 
बताना । 

तशरों' (८५5) अ. पुं.-शरीअत (घमंशास्त्र) पर चलना। 
तशहूहुबव (५४५५) अ. पुं.-'कलिमए शहादत? पढ़ना। 
तशाउर (५०५५7) अ. प्‌.-अपने को शाइर (कवि) बताना, 
झूठा शाइर (शायर) बनना । 

तञ्ञाबुह (८१५५५) अ. पुं. परस्पर एक-जसा होना; एक-जंसी 
आयते (कुरान के वाक्य) होने के कारण हाफिज़ का कुरान 
ˆ की आयतों को कहीं का कहीं मिला देना। 
तशादुर (५८5) अ. पृं.-परस्पर सलाह-मणवरा करना, 
विचार-विनिमय करना, परामर्श करना। 
तदकीक (०९४४47) अ. स्त्री.-किसी को शंका या भ्रम में 
डालना । 

तइजीस (, ०५५५) अ, स्त्री.-नियुबित करना, निश्चय 
करना; जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 
तश्जीसे मरज (, १-० , +०५४.) अ. स्त्री.-रोग-निदान, 
बीमारी की जाँच । 

त्तस (८८०25) फा. पु.-घाली,बड़ी रिकेबी; थाल, परात। 
तश्त अज्च बाम (/ ;| ०४०) फा. अब्य.-मेद खुलना, 
बात सबमें फेल आाना। 

तझ्सरी (_¢)247) फा. स्त्री.-रिकाबी, प्लेट । 
तश्बीद (७५०४०) अ. स्त्री-एक अक्षर को दो बार पढ़ना, 
द्वित्व; उर्दू में तषदीद का चिह्न ( « ) । 


तश्रीफ़ात 


तश्नः (०५5) फा. वि.-प्यासा, तृषित, पिपासित; अतुप्त, 
जिसका जी न भरा हो; तिएना भी प्रचलित । 

तइनःकाम (८४.47) फा. वि.-तृषित, प्यासा; असफछ- 
मनोरथ, नाकाम । 

तञ्नःजिगर (५४52445) फा. वि.-असफळ्काम, ना- 
कामयाब; अभिछाषी, मुदताकर। 

तस्नःलब (~) फा. वि.-जिसके ओंठ प्यास के मारे 
सूख गये हों, बहुत प्यासा,-“उम्मीदे लुत्फ आपसे है इक 
खयाले खाम-कब तइनालब की प्यास बुझी है सराव से ।” 

तश्नए छू (( ५ 44.45) खून का प्यासा, जान का दुएमन, 
प्राणघातक । 

तह्मए दीवार (७५७ ०५.47) देखने का भूखा, बहुत अधिक 
अभिलाषी । 


सइनगी (_ ,£4.4) फा. स्त्री.-प्यास, तृष्णा, पिपासा; 
छालसा, अभिलाषा, इस्तियाक्क। 


तइनीअ' (८४५५5) अ. स्त्री.-बुरा-मछा कहना, .लानत- 
मलामत करना । 

तश्बोष (५.५५.४५) अ. स्त्री.-क्कसीदे में शुरू के शेर जिनमें 
कोई दृश्य या किसी घटता का वर्णन होता है और उसके 
बाद ही गुरेश्व होता है। 

तस्वीह (८५-६५) अ. स्त्री.-एक अर्थालंकार जिसमें एक 
वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढ़ाया 
या क्षरावर किया जाता है, उपमा। 

तस्वीहे ताम (७७ ०४५५५) अ. स्त्री.-ऐसी उपमा जो पूरी- 
पूरी घटित हो, पूर्णोपमा। 

तश्बीहे ाक्रिस (( ०7: ८५:५०) थ. स्त्री.-ऐसी उपमा यो 
दो वस्तुओं में केवल एक दात में ठीक उतरे, सबमें न 
हो, छुप्तोपमा । , 

तश्रीक़ (६2,535) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, सम्मान, बुजर्गी; 
खिलूअत, राज की ओर से सम्मानाथं दिये आानेवाले यस्त्रा- 
भूषण आदि; -पदापंण, आगम; शुभागम। 


तश्रोफ़ अर्खानी (|) ३५,७३) अ. फा. स्त्री.-दे. ˆ 


'तश्रीफ़ आवरी'। 

तश्रीफ आषरी (, ,[.2८).55} अ. फा. स्त्री.-विराजमान 
होना, पदापंण करना, तश्रीफ लाना, शुशगमन। 

हश्रोफ़फ़र्माई (, ,१०)५ २५४५) अ. फा. स्त्री.-उहरना, 
बेठना, तशरीफ़ रखना। ५ 

तश्रीफ़बरी ( ५)२..६८)-४) अ. फा. स्त्री.-सछ्रीफ़ छे 
जाना, वापस जाना, जाना, झेखसत होना। 


सश्रीक्षात (८/५५)००) अ. स्त्री-जुलूस, प्लोभात्ाष्रा; 
खिलजत |. 
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ल्स्रीह (७१-05) ग, स्त्री-लोलकर बयान करना, 
करण, तोजीह; व्याख्या, टीका, तफ़स्लील; भाष्य, 
तफ़्सीर; भाषान्तर, उल्या, तंमा; शरीर के अंगों, नसों, 
हड्डियों आदि का विवरण, अनाटमी, शारीर । 

तश्रोहुलनब्दात (६४०४८५४7) अ. स्त्री-शरीर का 
डाक्टरी विवरण, एनाटोमी, शरीर, शरीरःविज्ञान। 

तवियः (५५४5) अः पुं.-भूनता, भृष्टि; दवा कोः पीटली 
में रसकर गमं रेत या राख में दबाकर भूनना। 

तशुबीक्ष (, ४०५५५5) अ. स्त्री--चिन्ता, सोच, फिक्र; भय, 
घास, डर्‌; आतुरता, व्याकुलता, घवराहट। 

तदषीशञमंगेछ ( 325 ८2१25) अ. फा. वि.-चिन्ताजनक, 
फ़िक्र पदा करनेवाला । 

तशृबीशनाक (५5५८५१५५००) अः फा वि.-भय-संकुल, 
पुरखतर। 

तशूहीर (१०६४४) अ. स्त्री-किसी. को बुरी तरह जनता 
में बदनाम करना, जैसे--गधे पर चढ़ाकर निकालना या 
मुँह काला करके चारों ओर घुमाना। 

तसबुदुकत (५०-०7) म. पूं.-न्योछावर होना, सदफ़े होना; 
कृपा, दया, अनुकम्पा, भेहरवानी; भेंट, बलिदान: सदू, 
“जिस जगह देख लिया जान तसद्दुक़् कर दी--में तो 
पाबन्द तहीं काबे या बुतखाने का।' 

तसन्नुन (६५५५) अ. पुं--सुन्नी होना, पेग्म्वर के फ़रमान का 
अनुकरण करना। 

तसझो (८५-००) अ. पुं.-कृत्रिमता, बनावट; दिसावा, 
ज्ञाहिरदारी; शाहिरी खातिरदारी, कपट-व्यवहार; 
चापलूसी, चाटुकारिता । 

तसर्रफ़ (-५)०) अ. पुं.-प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल; 
अधिकार, क़ब्जा; परिवर्तन, रहोवदल; गवन, मोषण; 
किसी चीज में कतर-ब्योंत करके अपने मतलब का बना 
-लेना; चमत्कार, करामात। 

तलर्हफ़े येजा (७५१ १-०) अः फा -खियानत, ग़बन, 
मोषण, अपहरण । ५ 

तसल्‍लो (६८:७०) अ. स्त्री--सान्त्वना, ढादुप्त, दिलासा; 
संतोष, सब्र । ड़ 

तसल्लूत (५.५५) अः पुं.-अधिकार, फ़ब्जा, दखल; 
प्रभत्व, गलः । 

तसल्सुल (Jos) अ. पृं.-निर्रतरता, लगातारपन; 
लड़ी में लड़ी गूंयना; श्ंसलाबद्ध। 

तसब्बुफ़ (५-० )अ. पु.-ग्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, सूफीइज्म; 
मन की सांसारिक विषयों से विरक्ति, परहेजगारी; 
वेदौन्त, ज्ञानकांडैं, इस्मे तसब्बुफ। 
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तसब्युर ()-००४) भ. पूं.-चित्त को एकाग्र करके किसी को 
ध्यान में प्रत्यक्ष करना; अनुध्यान; ध्यान, विचार, खयाल; 
कल्पता, तखंयुलू । 

तसाउव (७०-०४) म. पुं.-ऊपर चढ़ना, बलद होना। 

तसाबुम (०५८०) अ. पुं.-मरस्पर टकराना, एक दूसरे को 
धक्का देना; मुठभेड़, लड़ाई; संघर्ष, टक्कर, टकराव; 
हानि पहुँचाना, ज़रर देना: 

तसानोफ़ (५-२५५-०५) अ.स्त्री.-तस्नीफ' का बहुः, तस्नीफें, 
रचनाएँ । 

तसाबीह्‌ (८१५२-५) अ. स्त्री--'तस्वीह्‌' का बहुः, जपमा- 
लाएं, जप करने की मालाएं। 

तसामुह (५५०) अ. पुं.-वौरता, बहादुरी; दरगुजर, 
चइमपोशी; वक्ता का कुछ कहना और सुननेदाले का कुछ 
समझना; दुटप्पी वात, जिससे सुननेवाला गलती कर सके, 
या कर दे। 

तसावी (, »«४) अ. स्त्री.-परस्पर बराबर होना; समानता, 
वराबरी। 

तसाबीर (+२५५७) अ. स्त्री- तस्वीर' का बहु. 'तस्वोरे'। 

तसाहुल (०.०) अ. पुं.-आलस्य, अबसन्नता, काहिली, 
सुस्ती; आसान समझना । 

तसीर (५%) अ. स्त्री--सेर करना, विहार करना, सेर- 
सपाटा, तफ़ीह्‌। 

तसूईद (५५१-०१) अ. स्त्री.-ऊंची जगह पर चढ़ना, बन्द 
होना; दो हाँडियों या प्यालों में विधिपूर्वक दवाओं का 
जौहर उड़ाना। 

तस्कीन (५५६०-५) अ. स्त्री.-सान्त्वता, ढाइस, दिलासा; 
संतोष, इत्मीनान; रोग में कमी, इफ़ाक़:; पीड़ा ओर ददं- 
में कमी, आराम; किसी अच्‌ अक्षर को हळ करना। 

तस्पीर ()५-८) अ. स्त्री-छोटा करता, संक्षिप्त करना; 
किसी शब्द के अर्थ में छोटाई पेदा करना, जेसे--वाल' से 
'बालक' बनाना; इस प्रकार बनाया हुआ शब्द। 

तस्ख्रोन (..)५४-.) अ. स्त्री.-गर्म करना, गर्मी पहुँचाना। 

तस्खीर (५५5.५) भ. स्त्री.-वशीभूत करना, ताबे' करना; 
जीतना, जीतकर क़ब्जा करना; भूत-प्रेत या जिन-परी को 
बस में करना; किसी को अपने ऊपर मुग्ध करना + 

तस्खीरे छुलूब (-)५)४%-5) अ. स्पी-लोगों के मन 
को अपने आचार-व्यवहार से मोह्‌ लेना । 

तस्थीरे हमजाव (०-० १६४०४) अ. फा स्त्री.-मंत्र आदि 
के द्वारा 'हमज़ाद' को अपने यस में कर फेवा, कहते हें कि 
हमजाद के वशीभूत हो जाने पर मनुष्य जो चाहे कर सकता 
है, क्योंकि 'हमज़ाद' बड़ा शक्तिशाली होता है। 


* 


ल्स्शीय २८८ 


ः (३२०5) य. स्त्री.-कारायार में बंद करना, जेल 
. में डाल देना। 
तस्जील (, ४३5) अ. स्त्री.-तमस्सुक लिखना; रजिस्ट्री 
(दस्तावेज) करना; लेख्य, दस्तावेज । 
तस्तीर (५४७.३) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन-क्रिया; लकीरें 
खींचना, रेखांकन । 

तस्तीर (५७५5) अ. स्त्री-छिपाना, गोपन; परदा 
डालना, परिवेष्टन । 

घस्दीयः (२५०-००) अ. प्‌.-एक बार कष्ट देना, एक वार 
ददे सर देना; कष्ट, दुःख, तक्रलीफ़। 
सस्वीअ (७८०-८5) अ. स्त्री-सिर की पीड़ा, सर-ददं; 
कष्ट, क्लेश, दुःख, तक्लीफ़। 

स्वीक (,५५-०) अ. स्त्री.--सच्चे होने की ताईद करना, 
सच्चा बताना; प्रमाण, सुबूत। 

तस्निवः (०५०५५) अ. प्‌ं.-एकवचन और वहुवचन के बीच 
का, 'ट्विवचन', यह हिंदी ओर उर्दू फ़ारसी में नहीं है, परन्तु 
संस्कृत और अरबी में है। 

हस्नोफ़ (८2५-८5 ) अ. स्त्री.-पुस्तक लिखना,किताब बनाना, 
रचना; लिखी हुई पुस्तक, बनाई हुई कविता; मनगढ़ंत, 
कपोल-कल्पित, फर्जी बात । 

सस्नीफ़ात (८०१७.४५.७३) अ. स्त्री.-तस्नीफ़' का बहु., 
रचनाएँ, तस्नीफें। 

तस्नीम (४.५5) अ. स्त्री--स्वर्ग की एक (नहर)। 
तस्फ़ियः (५४२-०5 ) अ. प्‌ .-आपस का निवटारा, समझौता; 
निर्णय, फ़ैसछा; शुद्ध करना, साफ़ करना; शुद्धि, सफ़ाई; 
बाहम-परस्पर-दिलों की सफ़ाई, मेल। 
दस्फ़ियः्तलय (-^-५०८५४५७३) अ. फा. वि.-बवे बातें जिनकी 
सफ़ाई होनी आवश्यक है। 

तस्फियःनामः (८८०५५०५८०) अ. फा. पुं.-वह्‌ कागज जिसमें 
आपस के तस्फ़िए की लिखता-पढ़ती हो। 
तस्बीर (&४१-०३) अ. स्त्री.-रंग करना, रंगना । 
तस्बौह (८५-५5) अ. स्त्री.-सुब्हानल्लाह्‌ (ईश्वर अत्यन्तः 
पवित्र है) कहना; जपमाला, माला"। 
तस्बीहुष्याँ ((|,> ५५५००) अ. फा. वि.-तस्वीह्‌ पढ़नेवाला; 
'सुन्हानल्लाह्‌' का. जप करनेवाला । 
तस्मः (८-५) फा. प्‌ .-चमड़े की कम चौड़ी और लम्बी 
पट्टी; जूते का फ़ीता; चमड़े का कोड़ा, दुर्रा। 
तस्मःकश ( _2४.....) फा: वि.-ले में फंदा डालकर मार 
डालनेवाला, ठग; जल्लाद, क़ातिल । 
तल्मःपा (५२०८-००) फा. प्‌ं.-जिसका पाँव तस्मे से 
बंधा हो। 


तस्मःबाज (50२०-७४) फा. वि.-धूत॑, छली, वंचक, मदकार ; 
यूतकार, जुआरी। 
तस्मःबाजी (, ५३0१५-«००) फा. स्त्री.-छल, कपट, फ़रेव; एक 
प्रकार का जुआ। 

तस्मियः (2४.5) अ. पुं.-बिस्मिल्लाह' (ईहवर के नाम 
से आरम्भ) कहना; नामकरण, नाम रखना । 

तस्मिवःख्यानी (, „| ५-८.) अ. फा. स्त्री.-बच्चे को पढ़ने 
बिठाने का संस्कार, विद्यारम्भ। 

तस्मीन (,.)४५५5) अ. स्त्री.-मोटा. करना, स्थूल बनाना; 
खूब घी और चरवी खिलाना। 

तस्मीन (०४.७०) अ. स्त्री.-दृढ़ करना, मजबूत बनाना; 
दृढ़, पुस्ता। 

तस्लील (2४८५5) अ. `स्त्री.-खाल उतारना, शरीर की 
खाल अलग करना। 

तस्लीब (५-५५-८) अ. स्त्री.-सूरी पर चढ़ाना, सूली देना, 
फाँसी देना। 

तस्लीम (०६-५०) अ. स्त्री.-सौंपना, सिपुदं करना; सलाम 
करना, प्रणाम करना; कबूल करना, स्वीकार करना; 
आज्ञा का पालन करना, फ़रमाँवरदारी करना। 

तस्लीसात (८.५६.5) अ. स्त्री.-'तस्लीम” का बहु., परन्तु 
एकवचन के अथ में आता है, प्रणाम, सलाम। 

तस्लीस (५५५५) अ. स्त्री.-तीन भाग करना, तीन में 
वाटना; ईसाइयों का तीन खुदा मानना। 

तस्वियः (2-५..५) अ. पृं.-समान करना, बराबर बनाना ; 
सीधा करना । 

तस्वीद (२५५.5) अ. स्थी.-काला करना, काला रंग चढ़ाना; 
'लिखना, तहरीर करना; मुसव्वदा लिखना 

तस्वीर ()५५-०) अ. स्त्री.-मूति बनाना, चित्र खींचना; 
चित्र, प्रतिकृति, शबीह; छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो; 
बहुत ही सुन्दर और हसीन शक्ल; प्रतिमा, मति, बुत। ˆ 

तस्वीरकशी (35५२5) अ. फा. स्त्री--चित्रण, चित्रकर्म, 
तस्वीर बनाना । 

तस्वीरखानः (८१५१-७) ) अ. फा. पू .-वह स्थान जहाँ बहुत 
से चित्र हों, जो चित्रों से सजाया गया हो; जहाँ बहुत- 

सी सुन्दर स्त्रियां एकत्र हों, परीखाना, सनमखनाना | 

तस्वीरे अक्सो (, „८ )2५-०४) अ. स्त्री.-फोर्टी, छायाचित्र । 

तस्वीरे याली (, „१५5,५५५ ) अ. स्त्री.-किसी की आकृति 
जो चित्त में आये, तसव्युर में आया हुआ नव्या; काल्पनिक 

चित्र, फ़रज़ी तस्वीर। 


तस्वीरे गिली ( ५१४ ,५,.०5) अ. फा. स्तरी.-मिट्टी. की 
मूति। , 
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तस्वीरे गिळी 


| 


तस्वीरे नीमरुख़ नमन मम ट १2१) अ. फा. स्त्री-एक तरफ़ से 


तस्वीरे नीम ३७ 


लिया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमें मुख का एक रुख 
आयें । 

तस्सूज (१-५४०) अः पुं--मात्र, भाजन, बतन; तट, किनारा; 
दो रत्ती की एक तील, चौथाई दांग'। 

तस्हील (, ५००५) अः स्त्री--सुगम बनाना, सरल करना, 
आसाती पेदा करना; सुगमता, सरलता, आसानी । 

तस्हीले विलादत (०००) (४९-०५ ) भ. स्त्री.-वच्चा पेदा होने 
की आसानी, प्रसव की सुगमता । 

तस्हीह (८४०-००) भ. स्त्री-शुद्ध करना, दुरुस्त करना; 
इबारत आदि की ग्रलतियाँ ठीक करना; प्रेस की कापियों 
या प्रूफ़ों की दुरुस्ती । 

तह (०5) फा. स्त्री-निचला हिस्सा, तली; थाह, अन्त, 
इतिहा; परत, तबक़; पदी, तला; रहस्य, भेद, नुक्ता। 

तहक्कुम (#८०) अ. प्‌.-हुकृम जताना, जोर दिखाना; 
ज़बदस्ती करना । 

तह्जानः (८७८५) फा. पूं.-जमीनदोज मकान, तलगृह, 
अधोगृह, भूगेह, भूगर्भगृह। 

तहुजुर्भः (2०३४७) फा. अ. स्त्री-तलछट, गाद; नीचे का 
वचा हुआ पानी या मदिरा; पीने से वची हुई मदिरा। 

तहुज्जी (, ५5-९) अ. स्त्री-किसी की निन्दा या हजो करना; 
शब्दों के हिज्जे करना । 

तहुज्जुद (७७-१२) अ. पुं,-रात में सोता और रात में ही 
जाग जाना, (स्त्री.) आधी रात के बाद की नमाज़ । 

तहज्जुन (८५७) अ. पु..-शोकप्रस्त होना, रंजीदा होना । 

तहज्जुर (५७८) भ. पुं.-पत्थर की तरह्‌ कठोर हो जाना; 
कठोरता, कड़ापन, सख्ती । 

तहतुक (५८११) अ. प्‌.-तू-तू, मेमं, वाक्कळह; निन्दा, 
अपमान, रुस्वाई। 

तहृदार (५५१) फा. ` वि.-सार्थक, बामा'नी; गंभीर, 
* गहरा; गूढ़, दक़ीक़। 

लहदेगी (, ५८235) फा. स्त्री.-नीचे की खून, देग या हाँडी 
की तह में जमी हुई खुर्चन। 

लहनशी (9४१५५) फा. वि.-तीचे बैठी हुई चीज; 
तलछट। 

तहपेच ( १३) फा. पूं.-पगड़ी के नीचे की टोपी या कपड़ा; 
लुंगी के नीचे का कपड़ा। 

तहपोश (#५१०) फा. पुं.-सारी के नीचे का | 
अंडरवियर। 

तहफफुज (५4>) अ पु .-सुरक्षा, हिफाजत, बचाव, रक्षा। 
तहफफुजे हूक (८2> ४४००४) अः पूं,-अफने हक़ों की रक्षा। 
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हहर 

तहबंव (०५५०५) फा.पुं.-अधोवस्त, नी चे पहनने का कपड़ा; 
लुंगी, तहमद। 

तह ब तह (८5 «2 ८४) फा. वि.-एंक के नीचे एक, परत पर 
परत। 

तहबाज्ञारी (, ५9/3०) फा. स्त्री.-राज्य की ओर से बाजार 

की ज़मीन का ठेका या उसके किराए की उगाही। 


। तहब्युज ( 6५५०) अ. पुं.-बहुत हलकी सूजन; भरभराहट। 


तहमतन (५५८९२) फा. पुं.-महारथी, बहुत वड़ा योद्धा; 
रुस्तम की उपाधि । 

तहमतनी (, ५/६) फा. स्त्री.-शौर्य, वीरता, बहादुरी, 
शुजाअत। 

तहुमंदानी (, ५]०५००३०) फा पूं. -खानाबदोश, संचारजीबी । 
तहस्मुल (०००) भ. पु.-सहिष्णुता, वुर्दवारी; गंभीरता, 
संजीदगी; घैयं, सब्र; नम्रता, नर्मी। 

तहय्युज (४६२) अ. पुं--जमीत से गर्दोगुबार्‌ उठना। 
तहय्युर (५५) अः पुं.-अचम्भा, विस्मय, हैरत, तअज्जुब। 

तहरंक (८.५१०५) 7. पुं. -हिलना, हरकत होना, हिलना- 
डुलनां। 

तहव्दुर (9४०) अः पुं.-बहादुरी, वीरता, जवाँमर्दी । 

तहब्बुर शिआर (१०+ 97) अः वि--शूर, वीर, बहादुर । 

तहशशुभ (१-७) अ. पुं.-बहुत चीकर-चाकरवाला होना; 
रोब दिखाना; क्रोघ प्रकट करना। 

हहस्खुर (५७) अ.पुं.-शोक, रंज; पश्चात्ताप, अफ़सोस। 

तहाइफ़ (५४७००) अः पुं.-तुहृफ़ा का बहुः, तोहफ़े। 

तहाकुम (#5५) अ. पुं.-परस्पर मिलकर हाकिम के पास 
जाना। 

तहालूफ (८-८५) अ- पुं.-बाहम किसी षड्यन्त्र करने की 
शपथ लेना; आपस की कस्माक़स्मी, किसी बात के झूठ 
सच होने के लिए आपस में फ़स्मा परतीती। 

तहारत (८०)५१७) अ. स्त्री-शुद्धता, पवित्रता, पाकीजगी; 
शौच, इस्तिजा; स्नान, गुस्ळ। 

तहावुर (१०७) अ. पुं--परस्पर वार्तालाप, बातचीत। 

तहीन (+५५०) अ. वि.-पिसा हुआ आरा। 

तहीयः (८५४२) अ. पुं.-इरादः, संकल्प; निश्चय, तय; 
तत्परता, आमादगी। ध 

तहीयत (७-५०७) अः. स्त्री.-सलाम, तस्लीम, प्रणाम, 
वंदना; रसूल पर दुरूद; जीवनदान करना, खिन्दगी देना; 
सत्ता, राज्य, हुकूमत। 

तहीयात (७०\५०५) अ. स्त्री.-+तहीयत' का बहुः, वंदनाएं; 
दुरूदो सलाम। _ 

तहूर (५६४) अः वि.-पवित्र, निर्मल, शुद्ध, पाक 


EE (८5७८) फा. अव्य.-ज्ञमीन के नीचे, अर्थात्‌ 

कब्र में । 

- सहेते (८४००) फा. विहत, वघित, मक़्तूछ। 

तहोबारा (9५५५) फा. वि.-तले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 

गड़बड़; विनष्ट, विध्वस्त , बरबाद। 

तहेघुर (४०००) अ. पुं.-दे. तहस्युर'। 

तहक़ीक़ (,३७३००३) अ. स्व्री.-जाँच-पड़ताल, गवेषणा, 
तफ़्तीश; तलाश, जिज्ञासा; विदित, ज्ञात, दरयाफ्त; 
अनुसंघान, रिसर्च ! 

तहक्ोक्रात (७८१०५६८०७) ग. स्त्री-'तहङ्कीकर' का बहु., परन्तु 
एकवचन में बोलते हे, सरकारी तौर पर किसी मुआमले 
की जाँच-पड़ताळ। 

तहकीक हक़ (,३> (१७८८०) य. स्त्री.-सत्य की खोज, 
सत्यान्वेषण, अस्लियत की तलाश। 

तहुक्रीर (५४६८७) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, बेइज्जती; 
निदा, अपयश, बदनामी; घृणा, उपेक्षा । 

तहीन (--~०५१०) अ. स्त्री.-सम्यता, शिष्टता, शाइस्तगी; 
संस्कृति, परिष्कृति, आरास्तगी; सुशीलता, खुशअख्लाकी; 
उठने-बेठने, बातचीत करने, और फे सामने जाने का 
सलीका । 
तहचीवे अइलाळ ((95- ५-५५५-१०) अ. स्त्री.-अछ्लाक़ की 
दुरुस्ती, आचार-व्यवहार और नागरिकता के नियमों का 
पालन । 
तहूसीवे खदीद (०५०० ८०४५११) अ. स्त्री.-नवीन सभ्यता, 
पाएचात्य संस्कृति, मग्निबी वहजीब। 

तहत (५८००) अ.-वि.-निम्न, नीचे; अधीन, मातहत; 
अधिकार, इख्तियार, दबाव। 

„ तहतुल्लफ़्ज (४००००) अ. वि.-नउम या गज़ल को 
तरश्नुम से न पढ़कर साधारण ढंग से पढ़ना, गाकर न 
पढ़ना; यद्य की भाति पढ़ी हुई कविता । 

तहतभशमाअ (८\^)}८८०००) अ. वि.-चांद्र मास के वे दो 
या तीन दन जब चंद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई 
नहीं देता । ये दिन अशुभ माने जाते हं। 

तहृतस्सरा (| ५८-००) अ.पं.-पृथ्वी का सबसे नीचे का 
तल, पाताल। 

ताहूसानो ,(, „\८०३) अ. वि.-उर्दू का वह्‌ अक्षर जिसके 
नीचे नुक्ते हों। 

तहूदियः (८२०-१) अ. पुं.-किसी को कोई चीज़ भेंट करना, 
तोहफ़ा देना; भेंट, उपहार, उपायन, तोहफ़ा। 

तहृदीद (०२०४) अः स्त्री.-त्रासना, डराना, भय दिखाना; 
घमकाना, घुड़कना, भत्संना। 
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तहृदीद (७४८५०५) अ. स्त्री.-हद बाँधना, सीमाबद्ध करना, 
सीमित या नियत करना; तीव्र करना, तेज़ करना। 

तट्टदीस (७००८७०७) अ. स्त्री.-हदीस बयान करना। 

तह्न (४०४७) अ. पुं.-पीसना, आटा पीसना । 

तहूमीद (०७०७५) अ. स्त्री-स्तुति करना, हम्द करना। 

तह्ीक (८-९२५०७) अ. स्त्री.-हिलाना, हरकत देना; प्रवृत्त 
करना, रगूबत दिलाना; बरगलाना, यहकाना ; प्रस्तावना; 
आन्दोलन । 

तहीफ़ (..४)०-०) अ. स्त्री.-किसी चीज की दशा और 
आकृति बदल देना; किसी वात को कुछ का कुछ कर्‌ 
देना; किसी शब्द के अक्षरों में परिवर्तन करके कुछ का कुछ 
बना देना । 

तहीम (८०००) अ. स्त्री.-किसी चीज़ को अपने या किसी 
के लिए हराम कर देना; पवित्र करना । 

तह्लोर (४५००) अ. स्त्री.-लिखना, लिखने का अमल; 
हस्तलिपि, हाथ की लिखावट; अक्षरन्यास, लिखावट; 
लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज़; लिखित प्रमाण, त ह्वीरी सुवूत; 
मज़्मून, इवारत; हलको लकीर या खत; सुरमे की लकीर; 
सनद, प्रमाणपत्र; इक्रारनामा, संविदापत्र; लिखने, की 
उजरत, लिखाई । 

तहीरी (, ५१२१०७) म. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

तहीस (, ५०५५००) म.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; प्रेरणा, 
रगूबत दिलाना; प्रलोभ, लालच । 

तह्ल[ल्‌]कः (८८५१) अ. पुं.-कोलाहल, कोहराम; खल- 
बली, हुल्चल; मरना, निघन। 

तहूलीर (, ४५०5) अ. स्त्री.-विलयन, घुळना; पचन, 
हुज्म होना; क्षीणता, दुबला होना; किसी पदार्थ का गलना 
या पिघलना; किसी चीज़ को अलग-अलग करना । 

तहलील (, ५५५) य. स्त्री.-'ला इलाहः इल्लललाह' 
(एक ईदवर के सिवाय कोई ईदवर नहीं है) कहना, ईएवर- 
स्तुति करना, हम्दो सना करना। 

तहुधीर (,}५५०.) अ. स्त्री.-फिरना; फिराना; सिपुर्द 
करना, हस्तान्तरित करना; प्रवेश करना, दाखिल होना; 
किसी ग्रह का किसी राशि में प्रवेश; दुकान का बकाया 
रुपया जो हर रोज़ थही में लिखा जाता है, रोकड़ । 

तहूवीळूदार (१%, |५५०५०) अ. फा. पुं.-जिसके पास तहवील 
हो, रोकड़िया, खज्जानची । 

तहूबीले आपताब (८-१५ 2५०००) अ. फा. स्त्री.-सूयं का 
एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, स'क्रान्ति। 


तह्झियः (०५८७००) अ. पृं.-किसी पुस्तक आदि पर 
फुटनोट लिखना । 
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प (०४5००) अ. स्त्री--प्रशंसा, श्लाघा, तारीफ़। 
तहूसीने नाशनास (, १०५५५४८५०००) अ. फा. स्त्री 
किसी हुनर या काव्य की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा जो 
उससे बिल्कुल अनजान हो । 

तहसील (५८०००) अ. स्त्री.-हासिल करना, उपाजन; 
एकअ करना, इकट्ठा करना; मालगुजारी, राजस्व; 
जिले का एक भाग, तहसीलदार की कचहरी। 
तहसीलदार (१५०००५) अ. फा. पुं.-तहसील का अफ़सर, 
जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना होता है। 
तहसोलवारी (५)|०-४००००) अः फा. सत्री.-तहसीलदार 
का पद; तहसीलदार का काम। 
तहसीले इलम (०, ५-००५) अ. स्त्री.-इल्म हासिल 
करना, विद्योपार्जन। 

तहूसीले प्राम (१५, }४-०-५) अ. फा. स्त्री.-मींदारी का 
सारा रुपया, सारी तहसील, कच्ची तहसील। 
तहूसीले जर () ।}४-०५) अ. फा. स्त्री -रुपया कमाना, 
धनोपाजंन | 

तहसीले हासिल (।}-०५> । ४-०००) अः सत्री.-जो प्राप्त है 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न; व्यर्थं काम। 


ता 


ता (\५) फा. अव्य.-तक, तलक। 

ताअत (५०००५७) अ. स्त्री.-उपासना, आराधना, धुजा, 
इबादत, बंदगी। 

ताआत (७५०५०) अ. स्त्री.-'ताअत' का बहु-, आराधनाएँ, 
पूजाएँ, इबादतें। 

ताइन (,.५*५०) अ. वि.-्राण मारनेवाला, तीर से घायल 
करनेवाला; ता'ना देनेवाला । 

ताइफ़ः (०१५०) अ. पुं--दल, समुदाय, जमाअत, रंडी 
और उसके साजिदे आदि। 

ताइफ़ (८-१५०) अ. वि -परिक्रमा करनेवाला, किसी चीज 
के चारों ओर फिरनेवाला, तवाफ़ करनेवाला; सोते मे 

, आनेवाला ख़याल। 

ताइब (७५) अ. वि.-तौबा करनेवाला, पाप या किसी 
बुरी आदत पर लण्जित होकर उससे अलग रहने की प्रतिज्ञा 
करनेवाला । 

ताइर (५१७०) भ. पुं.-वायु में उड़नेवाला; पक्षी, चिडिया, 
परंद । ° 

ताइरे अर्श (, #० ५१५०) अ. पुं.-अशं (ईष्वर का निवास- 
स्थान) तक उड़नेषाला, 'जिद्रील' फिरिइता, आकाशगामी 
पक्षी ) | 
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ताइरे झिन्लःनुमा (८५५५5 ५५०) अ. फा. पुं.-कुतुबनुघा 
की सुई । 

ताइरे क्रुदूस (, ५००० +१५०) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अशं । 

ताइरे छाहुत (८५०9 ५५) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अशं'; ब्रह्म- 
लोक तक उड़कर जानेवाळा। 

ताइरे सिब्रः (४,७०० ५५०) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अशं'। 

ताइल (2५७) अ. पुं.-लाभ, फ़ायदा । 

ताई (, ५१७) अ. पुं.-अरब का एक क़बील: (वंश) जिसमें 
'हातिम' हुआ है। 

ताईद (०७१७) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; पक्षपात, 
हिमायत; पुष्टि, तस्दीक्र; दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
आदि। 

ताईदे आस्मानो (५४ ७४७) अ. फा. स्त्री-देवी 
सहायता, गैबी मदद, अनायास ऐसी वात हो जाना जिससे 
किसी कठिन काम मे सफलता प्राप्त हो जाय। 

ताईदे रवी (५५2 ७५१७) अ. स्त्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी। 

ताईवे रम्बानी (, ७) ७७४०) अ.स्प्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी । 

ता'ईन (,.४/3) अ. स्त्री.-निश्चय, तएयुन; नियुक्ति, 
तक़रुर । 

ता'ऊन (८४०५०) अ. पं.-एक महामारी, एक वबा, प्छेग। 

ताऊस (. ५१८) अ. पुं.-मयूर, वहीं, शिखी, मोर। 

ताए क़रशत (८८०५ ०४) अ. स्त्री.-अवजद' के हिसाब से 
'क़रशत'वाली ते (७०) । 

ताए सक़ीलः («५७४४ ८५) अ. स्त्री.-हिदी का 'ट' (ॐ) । 

ताफ़ः (८१५०) अ. प्‌--कपड़े का थान, जिस प्रकार घोड़े के 
लिए “रास', हाथी के लिए 'जंजीर', रुपये के लिए 'मुब्लिग' 
आता है उसी तरह कपड़े के थान के लिए 'ताकः' आता है। 

ताफ़ (३७०) अ. पु.-दीवार में बना हुआ छोटा मेहराबदार - 
खोल, मोखल:; वह अंक जो दो से न बेट, जसे-३, ५, ७, ९; 
दक्ष, निपुण, चतुर; समाप्त, खत्म, इस अर्थ में केवल 
'ताकत' के लिए आता है, जेसे-ताकत ताक हो गयी' 
अर्थात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 

ताक़चः (५५५०) अ फा. पुं.-छोटा ताक । 

ताक़त (७७०) अ. स्त्री--शक्ति, बल, जोर; सामर्थ्यं, 
शक्ति, मबदरत; साहस, मजाल; उत्साह, उमंग, हौसला; 
सत्ता, राज, हुकूमत; पात्र, जफे। 

ताफ़तआजमाई (.5०७०५~०%) अ. फा. स्त्री-जोर 
लगाना, कोशिश करना। 

ताफ़तथर ())--०५०) अ. फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, 
ज्ञोरावर। ° 

ताक़ी (_,3%०) फा. स्त्रो.-एक उम्बी टोपले ओ ताङ के 


ताकीद २९ 
आकार की होती है; एक घोड़ा जिसकी एक आँख छोटी | ताःकार (५४४५७) फा. वि.-नौसिखिया, नवाम्यस्त। 


ओर दूसरी बड़ी होती है। 
ताकीद (२४5७) अ. स्त्री.-कोई बात जोर देकर कहना; 
किसी बात का ज़रूर करने या न करने का हुक्म देना; 
इस्रार, हठ, जिद। 
सा'क्ोद (७५.४5) अ. स्त्री.-इस तरह पदे में बात करना कि 
समझ में न आये; बहुत-सी गाँठे डाळ देना; किसी वाक्य 
मं शब्दों का ऐसा उलट-फेर कर देना कि अर्थ समझने में 
कठिनाई हो। 
ताकीदन (५५५) अ. वि.-ताकीद के साथ, जोर देकर। 
ताकीदी (. +२५5५) अ. वि.-जिस बात की ताकीद की गयी 
हो, जरूरी, सख्त। 
ताकोदे अकीद (७५| ०५5७) अ.स्त्री.-बहुत ही कड़ी ताकीद। 
ताक़ीदे मा नवी (. ५५८० ०४९3 ) अ. स्त्री.-किसी वाकय या 
शेर मं किसी शब्द का ऐसा अर्थ लेना जो उसके साधारण 
अर्थ के विपरीत हो। 
ता/क्लोदे लफ़्ज् (, ५७4 ७५०००) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या 
झे'र में शब्दों का ऐसा उलट-फेर जिससे अर्थ बदल जाय। 
ताकीवे दीद (७2७८ २५5७) अ. स्ती.-दे.'ताकीदे अकीद'। 
ता कुजा (७5४१७) फा. अव्य.--क्रब तक, कहाँ तक । 
ताक्ने निस्यां (, )५ (3.७) अ.पुं.-विस्मृति का ताक़, विस्मृति 
रूपी ताक़, जिसमें रखकर हर चीज़ भुला दी जाती है। 
ताके (८55) फा. अव्य.-दे. 'ता कुजा'। 
ताखीर ()५ॐ\५) अ. स्त्री.-विलंब, ढील, देर, “सब्र वड़ा 
दुश्वार तलब--चाह बड़ी ताखीर-पसंद”। 
ताखतः (८७) फा. वि.-दौड़ा हुआ, भागा हुआ। 
तात (३७) फा. स्त्री.-आक्रमण, हमला ; धावा, छाप्पर; 
, लूटमार, ग्रारतगरी। 
ताइतोताराज (८३५ १-५५) फा. स्त्री.-बरवादी, तवाही, 
बिनाश, विध्व्रंस, छूटमार, लूट-खसोट । 
ताग़ी (५४५०) अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान, सरकश; 
बिद्रोही, राजद्रोही, बागी। 
तागत (<०५८५८) अ. पुं.-एक बुत; एक पिश्चाच; अत्यन्त 
निर्दय और अत्याचारी व्यक्ति । 
तायूती (, ५८५७) भ. वि.-पिशाचपन, शतानी ; पिश्ाच- 
वृत्त, शेतान। 
ताबंद (०५२-७) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक। 
ताजः (७) फ्रा. वि.-नवीन, नूतन, नया; सरसब्ज़, हरा- 
भरा; तत्कालीन, हाल का; हाल वा बना हुआ; हाल का 
किया हुआ; हाल का पका हुआ; हाल का आया हुआ; 
शादाव, तरोताज़ा। 
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ताजःदम (/०४;७) फा. वि.-जिसे थकन और कसळ न हो, 
फ्रंश। 

ताजःदिमाग (2५०.५७५) फा. अ. वि.-जिसका दिमाग थका 
हुआ न हो, जिस दिमाग़ पर अभी ज़रा भी ज़ोर न पड़ा हो। 
ताः ब ताजः (3७८१ ४५७) फा. वि.-बिलकुल नया, बिल्कुल 
हाल का; ताज़ा ताजा, गर्मागमं । 

ताजःसक्क (३१०५४५७) फा. अ. वि.-दे. 'ताजःकार'। 
ताजःवारिद (०)/५४)५) फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 
बाहर से आया हो, नवागत। 

ताजःविलायत (०-.2))४)७) फा. अ. वि.-जो अभो-अभीं 
किसी अन्य देश से आया हो और इस देश की बोल-चाल 
और चाल-ढाल से अनभिज्ञ हो। 

ताज (८७) फा. पुं.-मुकुट, शाही टोपी; परंद के सर की 
कलगी, शिखा । 

ताज (७) फा. प्रत्य.-हमला करनेवाला, जैसे--'यक्कः 
ताज' अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री.) आक्रमण, हमला; 
दौड़, तास्त। 

ता्जगी (, ८५७) फा. स्त्री.-नवीनता, नयापन; हरा- 
भरापन, सरसब्जी; चेहरे की रौनक़, मुखश्री; प्रफुल्लता, 
फ़रहत; प्रसन्नता, खुशी; तरावट, तरी, शीतलता। 

ताजदार (५/५५) फा. पुं.-मुकुटधारी, नरेश, राजा, 
बादशाह्‌। 

ताजपोशी (, ५४,२८०) फा. स्त्री.-राजगद्दी, अभिषेक, 
राज्याभिषेक, बादशाह का गही पर बेठना। 

ताजवर (७) फा. पुं.-दे. 'ताजदार'। 

तादयो (, „४५५; ७) अ. फा. अव्य.-तमाम उम्र, आजन्म, 
यावज्जीवन। 

ताडियः (८०५) अ. पुं.-हजुत इमाम हुसैन के रीजे की 
नकल जिसका जुलूम मुहरंम में उठता है। 

ता'जियःदार ()०५८;००) अ. फा. पुं-ताजिया वनाने और 
उठानेवाला। 

ता'जियःदारी ( ५७८५३०5) अ. फा. स्त्री.-ताजिया बनाना, 
उठाना ओर रौशनी वैरः करना । 

ता'खियत (५८,५५०५) अ. स्त्री.-किसी के प्र जाने पर 
उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना, पुरसा। * 

ता'खियतखानः (८७३.८८५०) अ. फा. पृं.-वह घर 
जिसमें कोई गमी हो गयी हो, शोक-गृह्‌ । है 

ता सियतगाह (४४८८-५३) अ.फा.स्त्री.-दे. “ताजियतखान:” । 

ताजियतनामः ( LECT) ) अ. फा. पू,~किसी के मरने पर 
उसके उत्तराधिकारियों के शोक का खत, शोकपत्र । 
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ताखियानः («००;७) फा. पृ.-ऊोड़ा, भ्रतोद, कशा, चाबुक । 

ताजिर ()>\५) अ. पुं.-व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, 
वणिक्‌। 

ताजिरानः (८|>७) अ. फा. अव्य.-व्यापारियों-जसा, जैसा 
व्यापारियों के लिए होता है बैसा। 

ताचो (५३७) फा. वि.-अरब की भाषा, अरबी; अरव 
का घोड़ा; शिकारी कुत्ता; अरब का रहनेवाला। 

ताजीक (८-९५७) फा. पुं.-अरब की वह संतान जो ईरान में 
रहकर जवान हुई हो। 

ताज्ञीखानः (८४५. ५७) फा. प्‌.-कुत्तों के रहने का घर, जहां 
कुत्ते पाले और रखे जायें, सवानग्गार। 

ताज्ञीनज्ञाद (५|;५, „५७ ) फा. वि.-अरब की नस्ल का घोड़ा | 

ता'ज्ञीब (५५५०) अ. स्त्री:-कष्ट देना, दुःख देना, मुसीबत 
पहुँचाना । 

ता'जीम (०५०५) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, सम्मान, 
इज्जत; प्रणाम, तस्लोम। 

ता'जीर (५2३०) अ. स्त्री.-सज़ा देना, दंड देना। 

ता'बीरात (| )०३००) अ. स्त्री.--'ता'जीर' का वहु, सजाएँ; 
सज़ाओं से संबद्ध न्याय की पुस्तक, दंड-विधान । 

ता'जील (, ५5) अ. स्भ्री.-जल्दी करना, शी घता करना; 
शीघ्रता, जल्दी । 

ताज्जीस्त (८-५३५) फा. भव्य.-ज़िदगी भर, आजन्म। 

तातार (५७५५) फा. पुं.-तुकिस्तान का. एक इलाक़ा जहाँ 
तातारी रहते हें। 

तातारी (, ५)७७) फा. पुं.-तातार देश का रहनेवाला। 

ता'तीर (१५४५) अ. स्त्री.-इत्न में बासना, सुगंधित करना । 

ता'तोल (, \९७5) अ. स्त्री.-अवकाश, फुर्सत;. निठल्लापन, 
बेकारी; छुट्टी, कारखाने, दफ्तर या स्कूल के बंद होने का 
दिन। 

साठूरः (४५५) फा. पृं.-धतूरा, धत्तूर, एक प्रसिद्ध 
विषा फल । 

_ तावमेजीस्त (-«.«2;/० ) फा. अज्य.-जब तक आखिरी साँस 

है तब तक, ताजीस्त, जीवनभर। , 

तादाद (०|५-०) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; अनुमिति, 
अंदाज़ः; संख्या, शुमार। 

ता'दियः (५२७5) अ. पुं.-रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक या एक व्यबित से दूसरे व्यक्ति तक जाना; अफर्मके 
क्रिया को सकर्मक बनाना । 

तादी (५८-५०) अ. स्त्री.-अदब सिखाना, शिष्ट बनाना; 
तंबीह करना, घुड़की देना, कान मरोइना, सज़ा देना 

ता'दील {, ५७५७) अ. स्त्री.-एक वस्तु को दुस्री-वस्तु के 


३ ताबंदार 


बराबर करना; समता, दरावरी; ठीक करना, दससत 
करना; सीवा करना, टेढ़ निकालता। 

तानः (०4८५) अ. पु -ब्यंग, कटाक्ष, तंज; उपालम्भ, गिला; 
निदा, बुराई । 

तानःज्ञन ((३५३५०) अ. फा. वि.-ता'नः देनेवाला, व्यंग 
करनेवाला । 

ता'नःसनी (, „३९42५ ) अ. फा. स्त्री.-ता'नः देना, व्यंग 
करना। हे 

ता'न (४) अ. उभ--कटाक्ष, व्यंग, ता'नः; तीर मारना। 
तानीस (<५) अ. स्त्री.-स्त्रीलिग होना; स्त्रीरिग। 
ता'नोतइनीअ («५०८० )..)४) अ. स्त्री-ध्यंग और 
कटाक्ष, तरह-तरह के तानें; लानत-मलागत । 

ताफतः (८५७) फा. वि.-बटा हुआ, बल दिया हुआ; 
चमका हुआ; अगकदार, रोशन; एक प्रकार का रेशगी 
कपड़ा । 

तावः (८१७) फा. पुं.-रोटी पकाने का वर्तन, तवा । 

ताब (८०७) फा. स्त्री.-उष्णता, गर्मी, उष्णिमा; ज्योति, 
आभा, चमक; व, पेत्त, खम; शमित, जोर; सहुन-शमित, 
वरदाइत; साम्य, मवदूर, (प्रत्य.) रौशन करनेवाला, 
ज॑से--'आलमताव' संसार को चगकामेवारा। 
तायइम्फां ()४८०।८१\) फा. अ. अव्य.-अपने इम्कान भर, 
यथासंभव, यथाशक्ति । 

ता व फमर (>~ «2 ७) फा. अव्य.-फमर तक, कमर 
तक आया या पहुँचा हुआ, जेसे-ता ब कमर पानी या 
ता ब कमर जुल । 

ताब कुजा (५६४ 52७) फा. अव्य.-कहाँ तक, कब तक, 
ता कुजा, ताकि। 

ता बकं (ॐ ५) फा. अव्य.-दे. 'ताब कुजा'। 
ताबखानः (।ॐ५०\५) फा. पु-गर्म किया हुआ कमरा, 
गर्म मकान; गर्म हम्माम, गमे स्तानागार; वह्‌ कमरा 
जहाँ चूल्हा या भट्ठी हो। 

ताबज़ानः (७५४१७) फा. अव्य.-घर तफ, मकान तक। 
ता ब गुळू ( ४४ ८५ ७) फा. अञ्य.-गले तक । 

ता व जस्त (०---२; = ७) फा- अव्य.-जीवन भर, जीते-जी, 
आजीवन, आजन्म। 

तावदादः (३०।५-०\५) फा. वि.-वटा हुआ, बल दिया हुआ, 
बलितर। 

ताबदान ()५१५) फा. पं -मकान फा रौशनदान ; गवाक्ष, 
झरोखा, वातायन । हे 

ताबदार (॥०-७) फा. वि -ज्योतिमंय, जोज्वल्यमान, 
ताबाँ; बटा हुआ, बल दिया हुआ, वलित। 
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ताबनाक २९४ सामे? 


EF HP 


ताबनाक (९ ५७५७) फा. वि.-रौञञन, प्रकाशमान, ज्योतिर्मप, | ताबे प्रम (०2 ५०७) फा. अ. स्त्री.-दुःख सहने की 
चमकता हुआ। ग़म को बरदाइत। 
~ ताबनारो (_,5\५१७ ) फा -स्त्री.-चमक, प्रकाश, ज्योति, नूर। | ताबे जब्त (/०५-७ ०5) फा. अ. स्त्री.-दुःख ओर कष्ट की 
ता ब मक्डूर (१५०० 22 \) फा. अ. अव्य.-यथाशक्य, | सहन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की शक्ति । 
यथाशक्ति, अपची ठाक़त भर, भरसक । ठाब दर ()|७-2५) अ. फा. वि.-अनुयायी, आज्ञाकारो, 
ता ब हुई (“>> 22 \०) फाः अ. अव्य--इस हृद तक, यहाँ | हुबम माननेवाला, फ़र्मावरदार। 
तक; जिस हृद तक, जहाँ तक । ताबे फुगा (( २७ ००७) फा. स््री.-आह करने की शक्ति। 


ता ब हयात (५०५ ५१ \5) फा. अ. अव्य.-दे. ता व | ताबो तुवां ((॥% १-०४) फा. स्त्री.-शक्ति, साम्यं, जोर, 
ज़ीस्त । 


कुब्वत । 

ताबां (पर ) फा. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्वलन्त, ताम (ee) अ: पुं.-स्वाद, रस, जाइक़ा, मज़ा । | 
रौशन, मुनब्वर। ताम (९५) अ. वि.-समस्त, सर्व, सव; पूर्ण, समग्र, कुल। 

ताबानी (, ५१५७) फा स्त्री--प्रकाश, आभा, ज्योति, रौशनी, | द्वामात (८०५०५०) अ. स्त्री-डींग, अहंवाद, लाफ़; बनावटी | 
नूर। € फक्कीरों और साधुओं की बे डींगें जो वे अपनी दुकानदारी | 

तादः (४७५५५५) फा. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशमान, | चलाने के लिए दूसरे लोगों के सामने भारते हें और जिनमें 
रौद्ञन। 


वे अपनी करामातों और चमत्कारों का वर्णन बड़े 
चित्ताकर्पक और रोचक ढंग से करते हें। 
ता'मियः (८५००) अ. पुं.-अंधा करना, आँखें फोड़ना; 
छिपाना, गोपन करना; 'अबजद' के हिसाव से निकाली 
हुई तारीख़ में कोई संख्या बढ़ाना, जिससे वर्षों की संख्या 
ताबिए फ़रमान (१०) ९७) अ. वि.-आज्ञापालक, | पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई संख्या “नौ” से 
हुक्म माननेवाला; भक्त, वफ़ादार। अधिक नहीं हो सकती, बरखिलाफ़ तस्थ्रिज़ के जिसमें 
ताबिए मुहमल (, )~४ ९१५) अ. पुं--वह अनर्थक शब्द जो | संख्या घटाने की कोई हद नियत नहीं है। 
किसी शब्द से मिलाकर बोला जाता है, जेसे--रोटी- 
वोटी' । इसमं बोटी का कोई अर्थ नहीं हें, परन्तु बोलते हें। 
ता'बियः (८५३५7) अ. प्‌ं.-सजाना, सँवारना; क्रमबद्ध 
करना, तर्तीव देना; लड़ाई के लिए फ़ौज सजाना; पच्ची- 
, कारी करना, जड़ना । 
ताबिश (०५) फा. स्त्री.-तपन, उष्णता, गर्मी; 
ज्योति, प्रकाश, तावानी; जगमगाहट; चमक-दमक । 
ताबिश आफताब (०५०5०७) फा. स्त्री.-धूप की गर्मी, 
सूरज की तेज्ञ चमक। 


ताबिदगी (, ;$५५५७) फा.स्त्री.-चमक, जिला, जगमगाहट; 
ज्योति, प्रकाश, नूर, रौशनी। 

ताबिई (, „^५\) अ. पु.-ब्रह अरव जिसने रसूल के किसी 
सिहाबी (निकट जन) को देखा हो । 


| 
| 
| 
| 


ता'मीम (५-०5) अ. स्त्री.-किसी वात को आम कर देना, 
व्याप्ति, हर एक के लिए कर देना, 'तरसीस' न रखना । 

ता'मौर (४००5) अ. स्त्री.-निर्माण, रचना, बनाना; 
इमारत बनाना, वास्तु-क्रिया; सुधार, इस्लाह; वनावट, 
साख्त; इमारत, बिल्डिग। 

ता'मोरी (, ;)५~५०) अ. वि.-इस्लाही, रचनात्मक। 

ता'मीरे क्रौन (५५5 ५५०५) अःस्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश का 
सुधार; जाति-निर्माण, अपनी बिरादरी, क़ौम या खानदान 


का सुधार। 
ताबिस्तान (..)०-.2०) फा. पृं .-ग्रीप्मकाल, गर्मी की ऋतु । | ता'मीरे मुल्क (८-९ ५५०) अ. स्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश 
ताबीदः (४०५2५) फा. वि.-ज्यीतिमंय, प्रकाशित, चमकता | का सुथार। 


हुआ, चमका हुआ। तामील (, ५८००7) अ.स्त्री.-आज्ञा का पाळन करना, हुक्म 
ता'बीर ()५१2) अ. स्त्री.-छवाब का नतीजा बयान करना, | मानना; किसी परवाने, सम्मन या वारंट की तकगील, 

स्वप्नफल बताना; कष्ट कल्पना करना, तौजीह करना; निष्पादन । " 

कहना, बताना। ता'मीलात (५५-०३) अ: स्त्री.-अदालत में सम्मन आदि 
ताबूत (००१2०) भ.प॒.~बह्‌ संदूक़ जिसमें शव को बन्द करके | की तामीलों का काम, इनकी: तामीले । 

गाड़ते हे; एक प्रकार का ताजिया जो शीआ उठाते हं। | ता'मीले हुक्म (०५ , ५-८०३) अ. स्त्री.-आज्ञा का पालन, 
ताबे' (&१\५) अ. वि.-बशवर्ती, वशीभूत, अधीन, जरे हुम; | हुक्म की ठामील। 

आज्ञाकारी, फरमांबरदार; अनुयायी, अनुकर्ता, मुक़्ल्लिद । 


तामे' (८-०५०) अ. वि.-लोलुप, लिप्सु, लालची, लॉभी। 
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तामेह 


सरकश; उच्च, वलूंद। 

ताम्मः (९-१७) अ. स्त्री.-संपूर्ण, सब, तमाम। 

तार ()७) फा. पु.-तन्तु, डोरा; किसी धातु का पतला 
सूत; क्रम, सिलसिला; धागा, सूत्र; तार की खबर, 
टेलीग्राम; लस, लस का चेप; झड़ी, क़तार, (वि.) तारीक' 
का लबु., अंधेरा, तमिस्र, तारीक । 

तारफ (। ४)७) फा. प.-मांग, सीमंत; चोटी, श्छुग; 
शिरस्त्राण, खोद। 

तारकश (,१5)\5) फा. पु -धातुओं के तार बनानेवाला। 

तारफशी (, २5,५) फा-स्त्री.-सोने-चाँदी के तार बनाना; 
कपड़े के तार अलग करके बेल-वूटे बनाने का काम। 

तार तार (५५५५७) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जी-धज्जी, 
रेजा-रेज़ा; विल्कुल फटा पुराना कपड़ा। 

तारपोद (५,२५५) फा. प्‌.-दे. 'तारोपोद'। 

ताराज (ह|)५) फा. प्‌.-विनाश, बरवादी; लूटमार, 
गारतगरी; नष्ट, विनष्ट, वरबाद। 

ताराजगाह (४&८|)०) फा. स्त्री.-लूट-मार की जगह, वह 
स्थान जहाँ डाकू रहते हों और लोग लुट जाते हों। 

तारिफ़ (८5५५०) अः प्‌ .-दुर्घटना, सर्त हादिसा; प्रातःकाल 
में उदय होनेवाला एक तारा; हर वह चीज जो रात में 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते हें; 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

तारिक (५४१५) अ. वि.-त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला; 

अहंकारी, घमंडी । 

तारिकुद्दुन्या (\५५५।. 5५७) जिसने संसार से पूर्णतया 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, विरक्त, निवृत्त, पति । 

तारिके दुनूया (५४० (५५७) अ. वि.-दे. 'तारिकुद्द्न्‌या'। 

तारिफे लज्जात (<|! (५७) अ. वि.-जिसने संसार के 
सारे आनदों पर लात मार दी हो, निस्पृह, निग्रही। 

तारी (,५)७०) अ: वि.-छा जानेवाला, ढेक लेनेवाला; 
छाया हुआ, ढांके हुए। 

ता'रीक़ (८३2५3) अ: स्त्री.-पसीना निकाछना; औषधियों 
के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। 

तारीफ (-(०)७) फा.वि.-तमिस्र, अंधकारमय, अंधियारा। 

तारीक जमीर (५५८८ ८६2.5) फा, अ. वि.-अंतःमलिन, 
जिसका बातिन पापमय हे$। 

तारीक दरू (। १५० -९:)\०) फा. वि.-दे. 'तारीक दिल'। 

तारीक दिल (,|० .-८८)४) फा. वि.-जिसके दिल में ईमान 
की रौशन्ै न हो, अंधात्मा; खबीस, दुष्टात्मा। 

तारोक बातिन (५७५२ ८६2) ) फा.अ.वि.-दे-तारीक.दिल । 


२९५ . तारे वारां 


_तामेह (८४०५०) अः वि.-उहंड, उजड्ड; अवज्ञाकारी, | तारीकिए शव (ॐ ८35) फा. स्मी--रात का अबेरा। (५४७) अ. वि.-उहंड, उजड्ड; अवत्ञाकारी, 


तारीकिए शव (५... _/८०)७) फा. स्त्री.-रात का अंबेरा। 
तारोको (, ५८७) फा. स्त्री.-अँधियारी, अंधकार, अंधेरा; 
धुंधलापन । 

तारीख (₹2)७) अः स्त्री -महीने की तिथि, डेट; मुकदमे 
की सुनवाई का दिन; पिछले हालात का जिक्र; इतिहास, 
तवारीख; इतिहास की किताव; अवजदः के हिसाव से 
निकाला हुआ किसी वाक्िए का साल; इतिहास-विज्ञान, 
वह इलम जिसमे पिछले हालात और वाक़ियात का वर्णन हो। 
तारीअगो (+5-२)\7) अ. फा. वि.-वह शाइर जिसे 'अवजद' 
के हिसाव से किसी घटना की तारीख निकालने का 
अम्यास हो। 

तारीख़दाँ (, ०४५५५) अ. फा. वि.-इतिहासवेत्ता, इल्मे 
तारीख का माहिर। 

तारीजनवो (, २» ८४)०) अ. फा. बि.-इतिहासवार, 
तारीस लिखमेवाला, मुअरिख्न। 

तारीख़ी (, ५०५७) अ. वि.-प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवाला, जसे 'तारीखी मक्राम'; तारीख का, एतिहासिक । 

ता'रीज़ ((5५)»०) अ. स्त्री.-सामने रखना, पेश करना; 
दूसरे पर टालकर वात कहना, व्यंग करना; कटाक्ष, व्यंग; 
आपत्ति, एतिराज़, गिरिपत। 

तारीफ़ (2०5) अ. स्त्री.--प्रशंसा, इछाघा, मद्‌ह; 
परिचय, जानकारी; गुण, जोहर; व्याख्या, तशीह। 

ता'रीफ़ुल मजहल (।]५४5-~/।_42)५5) अ. वाक्य-किसी 
अज्ञात चीज़ का परिचय अज्ञात चीज़ से, जेसे- कोई पूछे 
'चुर्जक' किसे कहते हें और उत्तर में कहा जाय 'उल्मक़' को । 

ता'रीब (-~२)%) अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द 
को अरबी बनाना। 

तारुम (/)४) भ. पुं.-प्रासाद, महल; अट्टालिका, बाला- 
खाना; लकड़ी का मकान। 

तारे अन्‌कवूत (८०५५० )७) फा. अ: पुं.-मकड़ी के जाले 
का तार; वहुत ही कमजोर चीज़। 

तारे अशफ (._£#| ५७) फा.पुं.-आँसुओं का तार, रोने का 
सिलसिला । ° - 

तारे नज्ञर (+५५ )७) फा. अ: पुं.-दे. 'तारे निगाह'। 

तारे नफ़स (, ५०4५ ५७) फा. अ. पुं-साँस का डोसा, साँस 
का आना-जाना। 

तारे निगाह (४७५७) फा. पु --दृष्ट्रि का रश्मि-समह, 
निगाह की शुआएँ । 

तारे बङी (८५3)? 9७) फा- अ. पुं.-विजली का तारे। 

तारे बारां ((/)५ }७) फा. पु.-बरसात के पानी को 
झड़ी। 
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तारे मिस्तर २ 


— न पपर3 पर + पल गाज 
तारे मिस्तर (५०८५-० )५) फा. अ. पुं.-मिस्तर' का तार, 


लकीरें बनाने के पट्ठे का डोरा। 
तालबे गोर (५५5 ८५) फा. अव्य--ङ््र के किनारे तक, 
कब्र के मुंह तक। 
तालल्लाह (४) ०) अ. अव्य.-खुदा जियादा करे, खुदा 
बढ़ाये । 
तालाब (८-५५) फा. पुं.-तड़ाग, कासार, वापी। 
तालार (७) फा. पुं.-चार खंभों पर बनाया हुआ मंच, 
जो खेतों की रखवाली के लिए होता है, मचान, टाँड। 
तालिए लुफ्तः (८५5 @५०) अ. फा. पुं--सोता हुआ नसीब, 
दुर्भाग्य । 
तालिए हबाबीदः (४०५) &\०) अ. फा. पृं.-दे. 'ता० 
खुफ्तः'। 
तालिएबेदार (५५५१८२५०) अ. फा. पुं.-जागता हुआ 
नसीब, सौभाग्य । 
तालिब (<~!) अ. पुं.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; याचक, 
माँगनेवाला; अभिलापी, आर्जूमंद; लालायित, लिप्सु, 
मुश्ताक । 
तालिबे इल्म (#८ ५-५७) अ. प्‌.-विद्यार्थी, पढनेवाला 
छात्र। 
तालिबे उक्बा (,।५१ ८८-१०) अ. पुं.-मोक्ष, स्वर्गं और 
पुण्य का इच्छुक, दीनदार, धर्मनिष्ठ। 
तालिबे खर ())....)७) अः फा. पु.-धनेच्छुक, रुपये का 
ख्वाहाँ, दुनियादार। 
तालिब दीदार ()।०५०-८-१७०) अ. फा. पुं-दशनों का 
अभिलाषी । 
तालिबे बुन्या (\५००--~१५८) अ. पुं.-दे. 'तालिबे जर'। 
तालिबो मतलूब (८०५०-० १~\०) अ. पुं.-प्रेमी और 
प्रेमिका, नायक और नायिका, आशिक़ और माशूक़ । 
ता!लीकः (42५५०) अ. पुं.-जमौदार या सरकार की ओर 
से खेतों की जिस पर लगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माल उठाया न जा सके 
ता'लीक़ ( ) `अ. स्त्री.-लटकाना, किसी चीज़ को 
दूसरे चीज के सहारे से दहराना। 
तालीफ़ (४१७) अ. स्त्री.-दो या कई वस्तुओं को परस्पर 
संयुबत करना; कई लेखकों की कृतियों में से छांटकर अलग 
एक पुस्तक बनात्ना, संपादन करना; इस प्रकार बनाई 
हुई पुस्तक । 
तालीफ़ ऋरूब (०५५४१७) अ. स्त्री -लोगो के मन अपनी 
ओर इस प्रकार आकर्षित करना जिसमें श्रद्धा और कृतज्ञता 
का भाव हो । 


९६ ता'वीज्च 


ता'लोम (५५!) अः स्त्री--शिक्षा देना, पढ़ाना, सिखाना, 
बताना; शिक्षा, पढ़ाई; उपदेश, नसीहत; गरुमत्र, दीक्षा 
तलक़ीन; नाचने-गाने की शिक्षा । 

| ता'लीमगाह (४५.५) अ. फा. स्त्री--पढने का स्थान, 
पाठशाळा, मदरसा । 

ता'लोमयाफ्तः (८८५४५५५) अ. फा. वि.-शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; शिष्ट, सभ्य, तमीजदार । 

ता'लीमे जदीद (७०५३१५६५) अ. स्त्री.-नई तालीम, आज 
;ल की पश्चिमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा । 

तालीमे निस्वां (। ५५५०४५३) अः स्त्री--औरतों की 
तालीम, स्त्री-शिक्षा । 

ता'लीमे बालिग (११४५५५5) अ. स्थी-एसे छोगा का 
शिक्षा जिनकी आयु काफ़ी हो चुकी हो और जो अपन अपन 
घंधों में लगे हों, प्रोढ-शिक्षा। 

ता'लील (, |) अ. स्त्री.-कारण बताना; प्रमाण देना; 
'अलिफ़' 'वाव' अथवा 'मे' को किसी दूसरे अक्षर से वदलना, 
(व्याः) 

तालूत (<५!०) अ. पुं.-इस्राईल जाति का एक शासक जो 
भिइती था, उसने जाळूत नाम के एक बड़े अत्याचारी 
नास्तिक को हउञग्रत दाऊद की सहायता से मारा था जा उस 
समय उसकी फ़ौज के सेनापति थे। 

ताले (१८०) अ. पुं.-उदय होनेवाला, निकलनेवाला; 
भाग्य, किस्मत, प्रारब्ध । 

ताले'अःबमाई ( #५०5८१०) अ. फा. स्त्री-भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश । 

तारे'मंब (०१८१०) अ. फा. वि.-भाग्यवान्‌, सुभागीन, 
खुश इक्वाल । 

तारे'बर (५१९२५०) अ. फा. वि.-दे. 'ताले'मंद'। 
ताले'शनास (६५०७८८९२०) अ.फा. वि.-ज्योतिपी, नुजूमी । 
तालेह (१७) अ. वि-दुराचारी, कदाचारी, दुष्प्रकृति, 
बदआ'माल। 

तावक्तेकि (८४ 55)5) फा. अ. अव्य.-जब तक कि। 7” 
तावान (.|१७८) अ. पुं.-नुक्सान का मुआवजा, क्षतिपूर्ति; 
अ्थंदंड, जुर्माना; वह धन या सामान आदि जो हारा हुआ 
राष्ट्र विजेता को देता है। ` 

ताबाने पंग (५६१5.१७) अ. फा. पुं.-वहू रक़म और 
सामान जो पराजित राज्य बिजेता को देता है। 

| ता'बीक़ (५५५०5) अ. स्म्री.-विलंब, अति काल, ढील, 
दर; टालमटाल, आजकल । 

ता'यीज्च (५५५०) अ. पु.-वह काग़ज़ जिस गर कोई मंत्र 
आदि लिखकर गले में डालते या बाहु पर बाँधते हें, कवच, 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
| 


पाची ३८ 


२९७ 


तिलाई 


मंत्रचक्र, रक्षाकवच; कब्र पर बना हुआ ईटों या पत्थर 
का निशान; गले का एक आभूषण । 

ताबीर (, 29०) अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, तौजीह; किसी बात 
का असली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ; किसी बात.का.ऐसा 
कारण बताना जो करीब-करीब ठीक जान पड़े; स्वप्न-फल 
कहना, ता'बीर वताना । 

ताझ (£) तु. प्रत्य.-संगी, साथी, शरीक, साझेदार, 
जसे--'ल्वाजःताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह नौकर 
जो दासता में एक स्वामी के शरीक हो। 
(उ.) पुं.-खेलने के पत्ते, गंजिफ़ा। 

ताशफंद (०५८८७-७५८५७) फा. पुं-रूसी तुकिस्तान का 
एक नगर, जो पहले ईरान के पास था। 

सास ((५०५०-,५०७) फा. पुं.-बड़ा तरत, परात, वह कटीरा 
जो जल घड़ी की नाँद में पड़ता था; एक सुनहरे तारों का 
जड़ाऊ कपड़ा। 

तासीस (,४७ ) अ. स्त्री.-नींव रखना, बुनियाद डालना; 
आघार, न्यास, बुनियाद । 

तासे' (&७) अ. वि.-तवा, नवम। 

ताहम (०५०) फा. अव्य.-तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, 
तद्यपि । 

ताहिर (५2५०) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । 


ति 


तिक्कः (८८5) फा. पृं.-कटिबंध, कमरबंद, गोश्त की लंबी 
और पतली बोटी; गोइत का लोथड़ा। 

तिनाब (५०७७) अ. स्त्री--दे. 'तनाब', दोनो उच्चारण 
शुद्ध हे। 

तिफ्ल (७) अ. पुं.-बाल, बालक, बच्चा । 

लिफ्लक (५-९७७) अ. फा. पुं--छोटा बच्चा , शिशु । 

तिफ्लमझब (<०) ४४) अ. वि.-दे. 'तिफूलमिज़ाज' । 

लिफ्लमिजाज (ट|३^/22) अः वि.-बच्चों-जेसी ह्रकते 
करनेवाला, जिसके मिजाज में लड़कपन हो । 

-तिफ्लानः (७५५) अ. फा. वि.-बच्चों-जेसा, बालोचित, 
शेशव। रे 

तिपलाने चमन (.)>>८४४४) भः फा. पुं-वागा के छोटे 
पौदे, फूल और कलिय fi 

तिफ्ली (५.०) अ. स्त्री--बाल्यावस्या, बचपन, लड़कपन । 

तिफ्ले अइक (५८८ ^>) अ. फा. पुं.-आँसुओं की बूंदें, 
अश्रु-विदु । 

सिफल आतश (( »रं»०) 
चिनगःरी। 


अ.फा. पं.-अग्निकण, स्फूलिग, 


प 
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तिफ्ले मक्तव (५-८७) अ. पुं--अलिफ़ बे पढ्नेवाला, 
निरक्षर; मूर्ख, बेवकूफ; अनभिज्ञ, अनाड़ी। 

तिफ्ले शीरस्बार (५/५५४५) अ- फा. उभ;-दुष मुंहा 
बच्चा, स्बनपायी । 

तिफ्ले हिर (3५०५ |) अ. फा. पुं-आँख की बुतली, 
कनीनिका । 

तिब (५-४) अ. स्त्री.-चिकित्सादास्त्र, वेद्यक, आयुर्वेद, 
हिक्मत । 

तिबाअ (६७७) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, पेरवी। 

तिबाअ (६५७) अ. पुं-प्रकृति, स्वभाव, आदत; “तबीअत' 
और 'तब्‌अ' का बहु., प्रकृतियाँ । 

तिबाबत (--१५५७) अ. स्त.-तबीब का पेशा, चिकित्सा- 
कमं; बंद्यक, आयुर्वेद, हिक्मत । 

तिब्न (.५#) अ. स्त्री-घास, सूखी घास। 

तिब्बी (. ५१५) अ. वि.-चिकित्सा-सम्बन्धी, तिब से सम्बन्ध । 

तिम्बे #दीम (२५ ५-०) अः सत्री.-प्राचीन चिकित्सा- 
पद्धति, पुराने तरीके का इलाज । 

तिब्बे जदीद (७५> ५-2) अ. स्त्री-नवीन चिकित्सा 
प्रणाली, पाश्चात्य आयुर्वेद । 

तिब्यान (८/५१०) अ. पुं.-प्रकट होना, व्यक्त होना, वाज्रेह 
होना; व्यक्त करना, जाहिर करना, कथन, वचन, कलाम, 
क़ोल। 

तिमुर (+5 - १५०७) तु. पुं.-लोह, लोहा, फ़ौलाद; त॑मूर लंग, 
इस शब्द का उन्चारण तैमूर अशुद्ध है, परंतु बोला जाता है। 

तिम्साल (,]५-८०) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; मूर्ति, प्रतिमा, 
तस्वीर; राजादेश, फ़रमान | 

तिम्सालगर (35 |७..७) अ. फा. पुं-मूतिकार, बुततराश; 
चित्रकार, मुसव्विर। 

तिम्सालवार (५०,५) अ. फा. पुं--दे. 'तिम्सालगर' । 

तिम्साह्‌ (५-५) अः पुं.-घड्याल, मगरमच्छ, कुंभीर, 
ग्राह। 

तिर्या (८३५८) अ. पुं.-विषहर, विष का नाशक, जह 
मोहरा; अफ़्यून, अहिफेन। 

तिर्याक (5५८2) फा. पुं.-दे. 'तिर्याकृ' । 

तिर्याकी (_५४५५)०) फा. वि.-भफीमखानेवाला, अफ़ीमची | 

तिरा (०) फा. प्रत्य.-चित्रकारी करनेवाला; चित्र, 
नक्शोनिगार । 

तिला (१७) फा. पुं--सुवर्ण, सोना; कामवद्धंक तेल जो िग 
पर लगाया जाता है। 

तिलाई (, 5१७) फा. वि.-जिस पर सोने का काम हो; जो 
बिलकुल सोने का हो; सुनहरे रंगवाछा। * 


त्तिलाए अहमर 


न | 

तिळाए नाव (०७ 2-६७) फा. पुं.-खालिस सोना । 

तिळाकार (६५०) फा. वि.-जिस पर सोने की चित्र- 
कारी हो। 

तिलाकारी (. ५६५) फा. स्त्री.-सोने का काम बनाना; 
सोने का काम, सोने के काम वनाने का व्यवसाय । 

तिलाकोब (५१४१४) फा. पृं.-सोने के वरक़ वनानेवाला । 

तिलादोजच (०७) फा. पुं.-दे. 'तिलाकार'। 

तिलावाफ़ (१५५७) फा. पुं.-दे. 'तिलाकार' । 

तिलावत (५४) अ. स्त्री.-पढ़ना; किसी धमंग्रंथ को 
पढ़ना; कुरान पढ़ना। 

तिलासा (3७.८५५०) फा. पृं.-सोना बनानेवाला, कीमियागर। 

तिलिस्म (#०) अ. पुं.-माया, इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, 
नजरबंदी; वह मायारचित विचित्र स्थान जहाँ अत्यंत 


अजीबो गरीब व्यक्ति और चीजें दिखायी पड़ें और जहाँ 


जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता 
न मिले । 

तिलिस्मे जोस्त (००२) #००) अ. पुं.-जीवन का माया- 
जाल, जिंदगी रूपी जादू का धर, “छोड़ दे, जो कुछ बचे 
हें तीर वह भी छोड़ दे, टूट जाये जो तिलिस्मे-जीस्त 
आवोगिल में है।” 

तिलिस्मबंद (०2 #५०) अ. फा. वि.-तिरिस्म और जादू 
के असर में आया हुआ, मायाग्रस्त। 

तिलिस्मबंदी (, +५५५४---५०) अ. फा. स्त्री.-जादू के असर 
में आ जाना; माया और तिलिस्म की रचना । 

तिलिस्मात (<०`-८~!०) अ. पुं.~तिलिस्म' का बहु., माया- 
रचित स्थान, मायाजाल । 

तिलिस्मातो (, „-~-~७) अ. वि.-मायापू्ण, तिलिम्मी; 
मायावी, जादुगर । 

तिलिस्मो (__५=~~७) अ. वि -मायानिमित, जादू का बना 
हर्रा; माया सम्बन्धी, जादू का । 

[तिसः («०-० ) अ. वि.-नौ, नौ की संख्या । 

तिसईन (..)५-५5) अ. वि.-नब्बे, नवति । 

तिहाल (, |) अ. स्त्री.-तिल्ली, प्लीहा । 

तिही (५४१) फा. अ. वि.-रिकत, खाली । 

तिहीक़िस्मत (<~~--5. ५४२) फा. अ. वि.- जिसके भाग्य में 
कुछ न हो । 

लिहीगाह (४४,४45) फा. रत्री-कुक्षि, कोख; उपस्थ, पेड । 

तिहीदस्त (५०.४६१) फा. वि.-जिसका हाथ खाली हो, 
दरिद्र, रिक्‍्तहस्त । 


२९८ 
अ लालिस | सिहोदामन (9) स र 
तिळाए अहमर ()>>| ८2) फा. अ. पुं--कुंदन, : हीदामन ( ) फा. वि.-जिसका दामन खाली 


तीरअफ्गन 
Es 
हो. वंचित, महरूम । 
तिहीदिमाग (४.०७ ५४) फा. अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
खुक्खल हो, निर्बुद्ध 
तिहीनाज् ($८० ५४१) फा. वि.-निविवेक, ज्ञानशून्य, मूर्ख, 
जिसको समझ में बात न आये। 


ती 


तीन (,)५७) अः स्त्री-मृत्तिका, मिट्टी । 
तीन (,+) अ. पुं.-इंजीर, एक प्रसिद्ध फल। 
तीनत (५-५५७) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
तीब (.-~%७) भ. स्त्री--प्रसन्नता, खुशी; स्वीकृति, रजामंदी । 
तोबत (१५४) अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, तफ्रीह, 
मिजाह । 
तीमार ()५.५०) फा. स्त्री.-बीमार की खिदमत, रोगी की 
देखभाळ और शुश्नूषा । 
तीमारदार (।७)५८.५५) फा. वि.-रोगी की शुश्रषा करने- 
वाला, परिचारक । 
तीमारदारी (,५)|५)५.५7) फा. स्त्री.-रोगी की सेवा, 
परिचर्या । 
तीरः (४५५०) फा. वि.-अंधकारमय, तमिस्र, तारीक । 
तोरःखाकदाँ (॥७४७ ४,५7) फा. पुं.-मृत्युलोक, संसार, 
दुनिया। 
तीरःदरुं (१५४,४५) फा. वि.-वदवातिन, ख़बीस, अंत- 
मलिन, अंधात्मा, जिसका मन बिलकुल ही काला हो । 
तौरःदिल (, २४,४) फा. वि.-दे. 'तीर:दर्खे । 
तीरःबल्त (५-^.१४५५०) फा. वि -हतभाग्य, बदकिस्मत 
जिसके भाग्य में अंधेरा ही अँधेरा हो । 
तीरःबातिन (.)०५ ४५५) फा. अ. वि -दे. 'तीर दषे । 
तीरःरोज (५५7) फा. वि.-दे. तीरःरोजगार'; छली, 
बंचक, ठग । | 
तोरःरोज़गार (5१५४५५7) फा. वि.-जिराके लिए दुनिया 
बिलकुल अंधेरी हो, हतभाग्य । £ 
तीर (५) फा. पुं.-बाण, शर, नावक; एक ईरानी महीना 
जो हिदी हिसाब से सावन होता है; बुध ग्रह, ,उतारिद; 
दाविति, बल, जोर । 
तोरअंदाज (॥५७४|)५०) फा. बि.-नीर चलानेवालं!, तीर 
मारनेवाला, तीर से शिकार करनेवाला। 
तोरअंदाजो (, ;|५५|)५5) फा. स्त्री.-तीर चलाना, तीर से 
शिकार करना; धनुविद्या, तीरंदाज़ी का फ़न। 
तोरअफ़्गन (.)|)५5) फा. वि.-दे. 'तीरअंदाज़' ! 
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ततीरओोतार 


२९९ 


तुप्रानवीस 


तोीरओोलार ()०५७)४) फा. वि.-बिछकुल म | हुंबसि्ाज (८००४०) फा. अ. वि.-दे. तुंदखू' । 


घोर अंघियारा । 

सीरकश (5,४7) फा. वि.- तरकश, तूणीर, मिषंग; 
वह सूराख जो क्षिले में बंदूक़ चलाने के लिए बनाये 
जाते हे। 

छोरखुद: (४०५५-५५५) फा. वि.-तीर खाया हुआ, घायल, 
जख्मी । 

तोरणर (१,४7) फा: पुं:- तीर बनानेवाला। 

तीरगो (, ५९,७) फा. स्त्री.-अंधकार, अधरा, तिमिर। 

पतीरणन (६५१४7) फा. वि.-दे. 'तीरअफ़ूगन' । 

तीरबान (।/०)४7) फा. पुं.-तरकश, निषंग, तूणीर, त्रोण । 

तीरपरताब (०००)५१७०) फा. पुं-वह दूरी जो एक तीर 
चलकर गिरने की हो; वह तीर जो दूर तक फेंकने के काम 
आता है, निद्चाचे के लिए नहीं होता। 

तीरबहदफ़ (-०४१)४१) फ. वि.-अचूक, जो खता न करे, 
जो ठीक निथ्याने पर बेठे, अमोघ, रामबाण | 

तीराबर (5४१7) फा. ति.-धूतं, छली, मक्कार; कुरेम 
साक़, औरत की कमाई खानेवाला । 

तीरे निगाह (४.५५५४०) फा-पुं--दृष्टि का बाण, दृष्टि का घाव। 

तीरेनोमफश्ष ((/१४,/५०)»०) फा. पुं-बह तीर जो घाव में 
से आधा खीचर्कर छोड़ दिया गया हो, “कोई मेरे दिल से 
पूछे तेरे तीरेनीमकश को”--ग्रालिब। 

तीरे हवाई (, „|> १४०) फा. अ. पुं.-बह्‌ तीर जो हवा में 
फेंका जाय, निद्याने पर न लगाया जाय; एक आतशबाजी । 

तोर हुकमी (, ५८> )४7) फा. अ. पुं--वह तीर जिसका 
निशाना कभी न चूके, अमोध। 

तीह (८४%) फा. पुं-वह भयानक जंगल जहाँ से जाने- 
वाला फिर न लौटे और वहीं मर जाय; वह वन जिसमें 
हज़रत मूसा कई हज़ार आदमियों के साथ चालीस सारू 
भटकते रहे । 

तीहूज (५१४१) फा. पुं-एक चिड़िया, लवा। 


तु 
तुंग (८९5) फा. पुं.-मिट्टी का वढ्‌ बर्तन जिसका पेट 
चौड़ा, गर्दन छोटी और मुंह तंग हो । 
तुंद (७-७) फा; वि--तीक्र, प्रचंड, तेज, पुरणोर; € 
पुरजोश; कु, कुपित, गुस्से में; शी घ, त्वरित, तेज़ । 
तुंदल (५५७५) फा.* वि.-तेश मिजाजवाला, गुस्सेल, 
तीब्र स्वभाव,-“जिधर निगाह उठी बिछ गई सफ़े 
उद्शाक़, बला है, क़ है, वह तुकं तुंदखू क्या है ? ” 
तुंदबाब (७५०७) फा. स्त्री.-आँधी, झक्कड़, झंज्ञावात । 


तुंबर (७.५) फा. पृं.-मेघ-गर्जन, बादल की गरज; बुल- 
बुल, एक प्रसिद्ध मधुरस्वर चिड़िया । 

तुंदरफ्तार ()७५)७५) फा. वि.-बहुत तेज़ चरूनेवाला, 
द्रतगामी, शी प्रगति, वायुवेग। 

तुंदराय (८५.5) फा. वि.-अदूरदर्शी,, अपरिणामदर्शी, 
आक़बत का अंदेश | 

सुंदरो ())०-४) फा. वि.-दे. 'तुंदरफ़्तार' । 

तुंबी (, ५०5) फा. स्त्री-तीव्रता, तेज़ी; आवेग, जोश; 
स्वभाद की तीव्रता, बदमिजाजी; छिंगोत्यान, इस्तादगी; 
कोप, गुस्सा । 

सुंबान (९।५५५०) तुः पुं-एक प्रकार का ढीला-ढाला 
पाजागा, शलवार । 

ुक्ष्मः (८-८५३) तु. पुं--बटन की जगह लगायी जानेवाली 
घुंडी, परंतु उर्दू में उस फंदे को कहते हें जिसमें घुंडी फंसाई 
जाती है। 

तुफ्लान (८४५3) अ. प्‌ं.-विएवास, आस्था, श्रद्धा, एतिक्काद; 
कालतुष्टि, ईश्वरेच्छा, तवक्कुल। 

तुझ्मः (2०४) फा. प्‌ं.-संतान, औलाद; अंडा, अंड, बेजः। 

तुझ्मः (०५००) अ. पुं.-सख्त क्रिस्म की बदहरमी जो है 
की शक्ल इस्तियार कर छे। 

तुल्म (५ॐ7) फा. पुं--बीज, दाना; गुठली; अंड, भंडा; 
संतान, औलाद; वीरं, नुत्फ़ा। 

हुल्मपाशी (, ५^\५४४५) फा. स्त्री-सेत में बीज बोना, 
बीजारोपण । 

हुख्मरेजी (, ८5५५०ॐ) फा. स्त्री--दे. तुख्मपाशी । 

तुह्मी (, ५०5) फा. वि.-जो बीज बोकर उत्पन्न किया गया 
हो; देशी आम जो क़लमी न हो। > 

तुजूमेकतां (()०४/००) फा. पुं-अलसी का बीज, अलसी | 

तुफ्मे मुग्रं (६)+ ४%) फा. पुं--मुर्गी का अंडा । 

तुक्मे रहाँ (( ००२) /*०) फा.अ. पुं-दोने मड़्‌ का बीज । 

तुएयान (८१५४७) अ. पुं.-अवज्ञा, अवहेलना, सरकशी; 
उहंडता, जहालत; अत्याचार, अनीति, जुल्म; पाप, पातक, 
गुनाह । s 

तुएपानी (, ५१५७) अ. स्त्री.-जलप्लावन, सेलाब, बाढ़ । 

दग्रा (।५७) तु. पुं.-एक प्रकार का खत जिसमे कोई 
शकल बना देते हें; बादशाहों के फ़रमानों पर शाही अस्काबो 
आदाब लिखने का सत। र 

तुप्राकश (.१5।)७) तु. फा. वि.-तुग्राखत में बेल-बूटे या 
तस्वीरे बनानेवाला । * 

तुप्रानवीस (“| 9२४) तु. फा--दे. 'तुग्राक्' ! 
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दुम 


ल \ 
ठुडुषः (` ५३) तु. पु--सज्जा, राजावट, आराइश; प्रबंध, 
व्ययस्था, इंतिज़ाम ; सेन्यसज्जा, फोज की ततो; राजराना 
को सजावट; विधान, कानून; अपने क्लम से लिखी हुई 
अपनो-जीयनी, आत्मचरित, खुद-नविइत हालात । 
लुनुक (६९५5) फा. वि.-सूक्ष्म, वारीक; अल्प, थोड़ा; 
मृदुल, नाजुक; क्षीण, दुबला-पतला । 
तुन॒ुफज़फ़ (5) ५९५5) फा. अ. वि.-छिछोरा, लोफ़र; 
अकुलीन, कमोना; पेट का हलका, जो राज़ की बात दूसरों 
से कह्‌ दे; जो थोड़ी-सी शराव पीकर बहक जाय; जो 
किसी बड़े आदमी के पास पहुंचकर या बड़ा दरजा पाकर 
घमंड के कारण आदमी न रहे। 
तुनुकदिल (, | £५5) फा.वि.-बहुत छोटे दिल का, अनुदार। 
हुनुकमाणः (८-५०. ९5) फा. वि.-बेहैसियत, अनादृत; 
तुच्छ, नोच, कमजफ़ं । 
तुनुकमिज्ञाज (ट|-०-९५५) फा. अ. वि.-जो जरा-सी वात 
पर रूठ जाय, चिड़चिड़े स्वभाववाला । 
तुनुकसग्र (५-०. ६५५) अ. फा. वि.-जिसको धयं न हो, 
आतुर, त्वरावान्‌, जल्दबाज़, बेसब्रा । 
तुपक (९५5) तुः पुं.-'तोप' का अल्प रूप, छोटी तोप,बंदूक़ । 
तुंग (५-९५5) फा. स्त्री.-तरंदूक, तुपक । 
तुफ़ंगअंदाज् (3।०५| £५५५) फा. वि.-बंदूक़ची, निशाने 
बाज । 
घुफ़ंगचो (. ५२५९५५5) फा. वि.-बंदूक चालेवाला; वंदूक 
रखनेवाला; निशानची । 
लुफंगे तहपुर (२०४ ५ £५५) फा. स्त्री.-कारतूसी बंदूक, 
ग्रोच लोडिग । 
तुफ़ंग दहनपुर (२.५०७ ८-५३5) फा. स्त्री.-टोपी दार बंदूक, 
मुंह की ओर से भरी जानेवाली बंदूक । 
तुग सोनी (_५5~-.£५55) फा. स्त्री.-प्रीच लोडिग 
राइफ़ळ, जिसमे घोड़ा नहीं होता । 
तुफ़् (५५) फा. अव्य -आखथू, छिक्‌, किसी के बुरा काम 
करने पर धिककारने हुए कहते हे । 
तुफ़क (९०5) फा. स्त्री--बंदूक, तुफंग, तुपक । 
तुफ़ (५25) फा. स्त्री.-दे. 'तुफ' । 
ठुफंल (, ५+) अ पं.-द्वारा; कारण, वसबव। 
तुर्फलो ( ५५५५) अ. पुं -त्रह व्यक्ति जो विना निमंत्रण के 
किसी दूसरे निमंत्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय . किमी 
सहारे परे रहनेवाला, आश्रित । 
ठुफ्फ़ाह (८४०) अ. पं -सेब, एक प्रसिद्ध फल । 


पुप्रिज (,}४७) तु. पुं-सलूजक़ी खानदान का पहला 


३०० 


तुदं 

ठुमतुराछ् (८३/८७) फा. पुं--वेभव, शानो-शौक़त; धूम- 
घाम, तड़क-भइक; अहंकार, घमंड । 

तुमानौयत (८५७७) अ.स्त्री--संतोप, इत्मीनान ; सांत्वना, 
ढारत्, उर्दू में यह शब्द 'तमानियत' बोळा जाता है। 

तुभानोनत (८८०५५५५७) अ. स्थी.-दे. 'तमानियत', इस 
शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 

ठुरंजबीन (,.)४४ॐ५)०) अ स्त्री--दे. तरंजुबीन' । 

तुराव (५०)०) अः स्त्री.--मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 
खाक । 

वुरुंज (&०)5) फा. पुं.-मीठा नीबू, मिट्ठा; शिकन, शुर्री, 
सिलवट। 

तुरुंजीदः (५४३५)) फा. वि.-जिसके भाथे पर सिलवर्टे 
पड़ी हों, खफा, कुपित, क्रुद्ध । 

तुरुफ़ (3५७) अ. एं.-तरीक़' का बहु., तरीके, रास्ते । 

तुरुश (, #5) फा. वि.-अम्ल, खट्टा, तुश । 

तुरुश अबू (१,2१५) फा. वि.-जिसकी भाँहें क्रोध से तनी 
ही रहती हों, बदमिज्ञाज, क्रृद्धात्मा । 

ठुरुशमिज्ञाज (7३-०४१) फा. अ. वि.-बदमिजाज, रूखा, 
खुरदरा, चिडचिडा । , 

तुरुशरू (9) /)>) फा. वि.-दे. 'तुरुशमिज्ञाज । 

तुयूर (५५४०) फा. पुं-ताइर' का बहु., चिड़ियाँ, परंदे । 

तुकं (४7) तुः पुं.-तुकिस्तान का निवासी; सेनिक, 
योद्धा; प्रेमपात्र, माशूक़् । 

तुर्कंजञादः (४५।;. 5)7) तु. फा. पुं.-तुर्क का लड़का; सुंदर, 
हसीन, प्रेमपात्र, मा'शूक । 

तुर्कताज (५७५5) तु. फा स्त्री.-छूटमार, गारतगरी, (पुं.) 
लुटेरा, गारतगर; संनिक, सिपाही । 

तुकंबचः («ङ ४)2) तु. फा. पुं.-तुकं का लड़का; सुंदर, 
सूबसूरत । 

तुर्कमान (..)-~5)) तु. पुं-तुर्कों के अंतर्गत एक जाति। 

तुर्कमि्ाज (८5% ४)) तु. अ. वि.-लुटरा, गारतगर; 
माशूक।-जसे नाजाअदाज वाला । 

तुकिस्तान (..०-४,)०) तु फा. पुं-तुर्कों का मुल्क, ” 
तुर्की, टर्की । 

तुर्फों (_+४५) तु पं -तुकं, तुकिस्तान का निवासी; तुकि- 
स्तान, तुर्को का देश, तुर्कों की भाषा । 

तुर्को तमामश॒द (७४५५७ , 5,5) तु. अ. फा. वाकय-सारी 
शेखी किरकिरी हो गयो, सारा जौर खत्म हो गया । 

तुबं (>) पा. स्त्री-मली, एक प्रसिद्ध कद, मूलक 

तुर्बत (०५5) अ. स्त्री.-कब्र, समाधि, गोर । 

ुर्बुद (५५5) फा. स्त्री.-एक रेचक जड़, निसोत । 
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बुरंः ३०१ 


तूडुल्बलद 


उदू ज ज दूरा अर्क बालो को ल्ट केम. [ तुदबबी (०.००7) फा. स्ती--हदबदो, मिष्ट के ढेर (४५०) अ. पुं--जुल्फ़, अलक; बालों की रूट, केश- | तुदःबंबी (, ५०५५४०३०) फा. स्त्री.-हदबंदी, मिट्टी के ढेर 


पाश; सुनहरे तारों का गुच्छा जो पगड़ी पर लगाते हू; 
टोपी का फुंदना; फूलों की लड़ियों का गुच्छा पक्षियों के 
सर की चोटी, कलगी; शाख, बात में वात; अच्छाई, 
उम्दगी; अदुभुतता, अजूबापन; बढ़कर, सर्वश्रेष्ठ । 

तुरंए तर्रार (|) ४५) अ. पुं.-अल खाये हुए बालू । 

तुरंए दस्तार ()००००)४०) अ. फा. पुं-पगड़ी का झुंपा । 

तुः (५5) फा. पुं.-एक खट्टी पत्ती, चूक। 

तुश (५5) फा. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरुश। 

तुर्शी (, #5) फा. स्त्री.-खटास, अम्लता, खट्टापन; वर, 
अदावत । 

तुरंहत (८-७०) अ. स्त्री--व्यर्थ, मध्या, झूठ । 

हुरंहात (७०७०१) अ. स्त्री.-तुरहत का बहुं, अनगल 
और अनथक वात । 

तुलूअ (१५०) अ. पुं-किसी सितारे का निकलना, उदय 
होना, उदय। 

तुल्लाब (८०५७) अ. पुं-~दारिब' का बहु., विद्यार्थी लोग । 

तुबंगर (१४०५) फा. पु.-धनवान्‌, धनी, मालदार; शक्तिः 
शाली, समर्थ । 

तुवां (५?) फा. स्त्री -शक्ति, बल, ज़ोर; सामच्य, कद्र । 
तुवांगर ()£०|9) फा. पुं.-३े. तुवगार । 

तुवाना (५।5) फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, जोरमंद । 
तुबानाई (, 5\|१7) फा. स्त्री -शक्ति, बल, जोर्‌। 

तुबानाए मुत्लफ़ (८५५०० ८७५7) फा. अ. वि--सवंश्क्ति- 
मान, क़ादिरे मृतलक़ । 

तुहूलब (५-८०८) अ.स्वी.-काई जो पानी पर जम जाती है। 
तुहूमत (८-०१०) अः स्त्री-आरोप, लांछन, ग़लत इल्याम- 

हतान; सद॑ह, दाका, झार्क । 

तुह (४०) अः पुं.-स्त्री का रजोमालिन्य से पवित्र होना 
औरत की हैज फी हालत खत्म होना; वह दिन जब स्त्री 
रजोधर्म मे न हो, रजस्वला न होनेवाले दिन । 


त 

तूत (<5) फा. पु.5एक प्रसिद्ध पेड़, और उसका फल, 
शहतूत । 

तूतिया (५5,7) अ पुं--सुर्मा, रसांजन। 

तूती (, ५७५०-५२१) फा.स्त्री.-एक बिटिया जो सिखाने पर 
नष्य वी तरह वात कड्ती है, मना, सारिका; शेक, तोता 
जो 'तूत' बहुत खाता है। 

तूदः (५७५7) फा. पुं -मिट्टी का ढेर, दूह; अंबार, ढेर, 
राशि, समूह । 
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बनाकर किसी ज्ञमीन की हदों को सीमित करना। 

तूदए खाक (६४५५ ४25) फा. पृं.-मिट्टी का ढेर। 

तूफ़ (७७५७) अ. पु.-तूफ़ान' का लघु., दे. तूफ़ान । 
तूफ़ांजदः (४०; ५५०) अ. फा. वि.-जो पानी की बाढ़ आ 
जाने से पीड़ित हो, जिसका बाढ़ से घर-बार या खेत आदि 
तबाह हो गये हों। 

तूफ़ारसीवः (४०५००), )०५४) अ. फाः वि.-दे. 'तूफ़ांजदः'। 
तूफान (८) ) अ. पुं.-पानी की बाढ़, सेलाब, प्लावन; 
बहुत ही तेज आँधी; बहुत जोर की बारिश; आरोप, 
लांछन, तुहमत; कोलाहल, हंगामा, शोरोगुल; आपत्ति, 
विपत्ति, मुसीबत। 

तूफ़ानी (५०७५७) अ. वि.--तुफ़ान की तरह तेज और जल्दी 
का, जेसे-तूफानी दौरा; तूफान मे फंसा हुआ, जेसे-तूफ़ानी 
करती; तूफान उठानेवाला, आफ़त का परकाला, मुतफ़न्नी; 
तूफान से सम्बन्ध रखनेवाला । 

तूफ़ाने आतश (, /»०..)४)४) अ. फा. पुं-आग का तूफान, 
जोर की आग। 

तूफ़ाने आब (५ (१५५५) अ. फा. पुं.-पानी का तूफ़ान, 
बाढ, संलाब। 

तूफान बाद (०५० (१५५८) अ. फा. १.-हवा का तूफ़ान, सख्त 
आँधी । 

तूफ़ाने बेतमोजो (. ५४-५२. ८/५५५) अ. फा. पुं.-हुल्लड, 
बेकार का शोरोगुल। 

तूया (५१५०) अ. पु.-स्वगं का एक वृक्ष, (वि.) बहुत ही 
अधिक सुगंधित; बहुत जियादा पवित्र, (स्प्री.) मुबारक 
बाद, शुभ संवाद। 

तूमार ()\८०५०) अ. पुं.-लम्बा-चौड़ा पत्र; लम्बा-चौड़ा 
वृत्तान्त; किसी विषय के बारे में कागजों का पुलिद; झूठी 
बातों की भरमार; बहुत अधिक चीज, बड़ा डेर। 

तूर (५) फा. प्‌.-फ़िरेदू' का बड़ा बेटा जिसने 'तूरान' 
बसाया था; महारथो, बहुत बड़ा बहादुर। 

तूर (७) अ. प्‌.-शाम (सीरिया) का एक पहाड़ जिस पर 
हजरत मूसा ने ईश्वर का जलब़ा देखा था, तुरे सीना । 

तूरान (८१7) फा. पु.-तातार तुकिस्तान। 

तूरानो (, |) ) फा. पु--तूरान का निवासी, तुर्की, तातारी । 

(८५७) अ. पु.-आयाम, लम्बाई, दीर्घता; विलम्ब 

दर, तवालत। 

लूलानी (__ 52,5) अ. फा. वि--दीघं, रम्बा, ढीलवाला, 
देर का। ° 

तुलुलबलद (००५:॥|,४) अ. पु -देशान्तर-रेछा। 


~ 


तुले अमरु ३०२ तेजहोश 


EE ER अमल (, \-| , |+ ) अ. पृं--आझा को लम्दाई, मोहजाल । 
तूल अमल (, {~= , ५०) अ. पृ.-झंसट. बखेडा. किसी नाम 
की तवाळत। 

तूस (८५5८) फा. पुं--ख़रासान का एक शह, मश्हद । 
तूसो (, ८~५०) फा. प्‌.-तूस देश का निवासी। 


तेच क्लम (»७ ५) अ. फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, 
शीघ्र लिपिक। 

तेज़गाम (#४3) फा. वि.-तेजकदम, शी ध्रगामी । 
तेजगामी ( „#५5 ) फा. स्त्री.-तेज चलना, शी घ्र गमन । 

तेज्ञगोश (। 5५) फा. वि.-जल्द बात सून लेनेवाला, 
दूर की वात सुन लेनेवाला, आहिस्ता बात सुन लेनेवाला। 
तेज तब्‌भ (७०५५०) फा. अ. वि--प्रतिभाशाली, जहीन; 
तीब्रबुद्धि, तेजअक्ल। 

तेजतर ()५५) फा. वि.-बहुत तेज; शीघ्रतर; तीव्र 


~ 


त 


तेग: (८५१) फा. पुं-छोटो तलवार। 
तेर (&५) फा. स्त्री.-खड्ग, अमि, कृपाण, तलवार। 


तेगआज्षमा (५०७०) फा. वि -तलवार चलानेवाला, | तर। 
लड्नेवाला, वीर्‌, योद्धा, बहादुर । तेजतरीन (..५२५०४) फा. वि.-सबसे अधिक तेज; शी ध्र- 
तेगआाङमाई ( ८५०; ) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, लड़ाई, | तम; तोव्रतम। 


जंग। 
तेगजन ((.)५&४) फा. ठि.-सिमाही, योद्धा, जंगज्‌। 
तेग्ञनी (_,?४) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा, तलवार 
चलाने का काम। 
तेगवकफ़ (2८ ८) फा. वि.-हाथ में तलवार लिये 


तेजदंदां (, ०५०३५5) फा. बि.-जिसके दाँत तेज हों, फाड 
खानेवाला; लोभी, लालची, हरीस। 

तेज्दम (#०३५०) फा. वि.-जोशीला, उत्साही; फूर्तीला, 
चालाक; ताजःदम, दमदार। 

तेज्ञदस्त (<= ७५५०) फा. वि.-जल्द काम करनेवाला, 


हुए. मरने-मारने पर आमादा; वध करने को तत्पर। क्षिप्रहस्त । 
तेग्रां (, )|५८५) फा. वि.-दे. 'तेगजन'। तेजदस्ती (, ५2८८७५०) फा. स्त्री.-फूर्ती, चालाकी, जल्द 
तेग्रसाज्ञ (3०८०० ) फा.पू .-तरूवार बनानवाला, खड्गकार्‌। काम करना। 


तेग अजल (, |>) फा. अ. स्त्री.-मौत को तलवार, 
अर्थात्‌ मौत, मृत्यू । 

तेग्र कोह (७४ &) फा. स्त्री.-पहाड़ की चोटी। 

तेग दुदम (+१५७ ५5) फा. स्त्री.-वह तलवार जिसके दोनों 
ओर धार हों। 

तेग्रे दुपकर ( )£५२१० &2०) फा. स्त्री.-दे. तेगे दुदम'। 

तेगे दुसर ()--)० ८०) फा. स्त्री -दे. तिगें दुदम'। 

` तेगे फलक (५% &,5) फा. अ. रत्री.-मंगल ग्रह, 

मिर्री । 

तेग बरी (_॥)2 &5) फा. स्त्री.-अच्छी काटवाली तलवार, 
जिसकी धार बहुत ही अच्छी हो। 

तेगे रवां (, 9) &%) फा. स्त्री.-पेनी और तेज तलवार। 

तेज्ञ (5५१) फा. वि.-जिसम धार हो; तीव्र, प्रचंड, शदीद; 


तेजदिमाग्र (2८०७५५१) फा. अ. वि.-दे. 'तेजअक्ल'। 
तेजनजर (५५३५) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि तीब्र हो, 
जो दूर तक देख सके, जो वारीक चीजें देख सके, तीव्र- 
दृष्टि। 

तेजनाखुन (५७५५५) फा. वि.-जिसके नख तौब्र हों, 
जो नाखूनों से जरुमी कर सके। 

तेजञनिगाह (३५३५०) फा. वि.-दे. 'तेजनजर' । 

तेज़्पर (+५५०) फा. वि.-दे. तेजपरवाज'। 

तेज्षपरवाज (5१२३५०) फा. वि.-जल्द उड्नेवाला; ऊंचा 
उड़नेवाला; दूर की लेनेवाला। 

तेज फ़्न्म (०४०५५०) फा. अ. वि.-शीघ्र ही बात की तह 
को पहुँच जानेवाला, जूदरस; वुद्धिमान्‌, अकलमंद। 

तेजब्‌ (५२५५०) फा. वि.-जिसकी गंध तेज हो, तोब्रग॑ध । 

ओीघ्रा, द्रत, जल्द; कुपित, गुस्से; होशियार, धूत, चालाक; | तेजमिज्ञाज (|) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिजाज- 

दक्ष, कुशल, माहिर; जोशीला, उत्साहपूर्ण; प्रतिभाशाली- | वाला; किसी की बात न सह सकनेवाला; किसी बात पर 


oo—्o्o्ि्ि्C९् 


जहीन; ब॒द्धिमान्‌, अक्लमंद; तत्पर, मृस्तइद; दूर तक | जल्द बिगड़ जानेवाला; गुस्सेल, क्रोधी । 
देखनेवाली (नजर); महँगा, गिराँ। तेजरफ्तार (,५८३)३४7) फा. वि.-दे. 'तेजगाम'। 


तेजल ((/६)») अ फा. वि-तीतरवृद्धि, जल्द बात | तेश्वरवी (, ४०) फा. सत्री--दे. “तेजगामी' । 
समझ लेनेवाला; जहीन, प्रतिभाशाली तेजरो (),४7) फा. वि.-दे. 'तेजगाम'। 

तेङक़दम (०५२०) अ. फा. वि.-ेज चलमेवाला, जल्दो- | तेजहोश (७5२३४) फा. वि.-बृद्धिमान्‌, अक्लवर; 
जल्दी डग मारनेवाला; शी घगति । प्रतिभावान्‌, तब्बाअ; दक्ष, कुशल, होशियार हा, 
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तेजाब 


३०३ तौअनोकर्हन 


तेजाब (|>) फा. प्‌ -एक रासायनिक जो नमक, 
शोरा आदि चीज़ों से बनता है, अम्ल । 

तेज्ञाबियत (-५०|३४०) फा. स्त्री.-तेजावपन। 

तेडादी (४5३०) अः वि.-तेजाव सम्बन्धी; तेजाव का; 
तेज़ाब से बना हुआ; तेजाव मिला हुआ; तेज़ाव के असर से 
विगड़ा या बना हुआ । 

तेजौ (, ५३७) फा. वि--धार, बाढ; तीव्रता, शिहूत; 
महँगाई, गिरानी; न्यूनता, कमी; चालाकी, होशियारी; 
दक्षता, महारत; प्रतिभा, जहानत; जोश, उत्साह; 
हिम्मत, साहस; तत्परता, आमादगी; शीघ्रता, जल्दी; 
आतुरता, बेसब्री, बेचेनी । 

तेजोतुंद (५५०३४१) फा. वि.-बहुत तेज़, प्रचंड, अति तीव्र । 

तेश्ञः (५५7) फा. प्‌.-कुद्दाल, कदाल। 

तेश्ःजन (५१५२५५) फा. वि.-कुदाल से जमीन आदि खोदने- 
वाला। 

तेशःजनी (, ५५३८४५०) फा. स्त्री.-कुदाल का काम, कुदाल 
से खुदाई । 


FN 


त 

ते (८०) अ. प्‌ं.-हातिम' का वंश; रस्ता चलना, जैसे-- 
मंजिल ते कर ली; निर्णय, फ़ेसला; निर्णीत, फसल; 
समाप्ति, खातिमा; ‘चुकता, बेवाक़ी। 

तए अं (, | ७) अ.प्‌.-रस्ता ते करना, सफ़र ते करना। 

तए लिसान (६). ७) अ. पुं.-चुप रहना, अवाक्‌ हो 
जाना, कुछ न कहना । 

तेयारः (३५५०) अ. प.-वायुयान, विमान, हवाई जहाज़। 

तंयारःबरदार ()।०) ४५५५५०) अ. फा. प्‌ं.-वह हवाई जहाज़ 
जो और जहाज़ों को अपने अंदर रखकर लाता है। 

तैयारःशिकन (..)८४ ४)५४७) अ. फा. पुं.-वह्‌ तोप जो 
हवाई जहाज को गिराती है। 

तैयार (५५५) अ. वि.-तत्पर, कटिबद्ध, आमादा; पक़्व, 
पुख्ता; समाप्त, खत्म; संपूर्ण, मुकम्मल; हृष्ट-पुष्ट, 
फ़रबेह, मोटा-ताजा; सुसज्जित, आरास्ता; इस्तेमाल या 
प्रयोग के क़ाबिल, जैसे--खाना तैयार या कोट तैयार; 
लेस, फ़िट। ४ 

तंघारची (, ५२५५७) अः तुः पुं.-हवाई जहाज चलानेवाला, 
पाइलेट, वायुयान-चालक । 

तयारी (, ५५) अ. वि.-तत्परता, मुस्तंदी; समाप्ति, 
खातिमा; पूर्ति, तकमील,; सज्जा, आरास्तगी; प्रयोग के 
क़ाबिल होना; रचना, ता'मीर; निर्माण, सृष्टि, तख्लीक। 

तैयिब (५-४७) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक, निमळ। 

तैपिबात (८०७,४५) अ. स्त्री.-सती और साध्वी स्त्रियाँ। 


तेर (७) अः पु.-चिड्या, परंद, पक्षी; चिड़ियाँ, परंदे। 
तेरान (,)५५७०) अ: प्‌ं.-हवा में उड़ना, उड्डयन । 
तंल[लि]सान (८१८८-५७) अ. स्त्री.-चादर, दुपट्टा; वह « 
रूमाल जो खतीब या वाइज़ खुत्ये फे वक्त कंधों पर डाल 
लेते हें। 

तंश (८५१५८) अ.-क्रोध, कोप, गुस्सा । 

त॑सीर (+४८५५) अ. स्त्री.-सुगम करना, आसान बनाना; 
सुगमता, सरलता, आसानी। 

तो 

तोज (5) फा. प्रत्य.-दूंढनेवाळा, एकत्र करनेवाला, जैसे 
'कीनः तोज' द्वेप मन में एकत्र करनेवाला ! 

तोप (८7) तु. स्मी.-गोला फेकनेवाला येत्र। 

तोपलानः (०५७५.५7) तु. फा.-वह सेना जो. बायें चलती 
है; तोप रखने का स्थान। 

तोपची (, ५३५१) तुः पुं--तोप चलानेवाला, तोप से गोला 
मारनेवाला। 

तोबरः (४५१7) फा. पृं.-घोड़े के दाना खाने का येला। 

तो'मः («-««७) अ. पुं.-खुराक, खाय, भोजन; जीविका, 
रोज़ी । 

तोलः (८,5) फा. प्‌.-कुत्ते का बच्चा, पिल्ला; एक प्रकार 
का कुत्ता जो शिकार की वू पाकर उसे पकड़तो है। 

तोलचः (ङ) फा. पुं.-बारह्‌ माश की तौल, तोला । 

तोशः (८4) फा. प्‌.-सफ़र का सामान खाने-पीने का। 
तोशःखानः (०७५५५५२) .फा. पुं.-वह स्थान जहाँ खाने-पीने 
का सामान रहता है, 'तोशकखाना' का अपभ्रंश। 

तोज्ञःदान (६७५०) फा. पुं.-दे. 'तोशदान'। 

तोश (, 7) फा. पुं.-शक्ति, बल, जोर। 

तोशएआफ़िबित (१०५ #५7) फा. अ. पु.-अच्छी कृतियाँ 
जो यमलोक में काम आयं । 

तोशफ (५६५7) फा. स्त्री.-पलेग पर बिछाने का रईदार 
गदा, निहाली;, घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की 
सामग्री। 

तोदाकखानः (५७३५९५५) फा. प.-दे. 'तोशःखानः' । 
तोझदान (,.)०८7) फा.पुं.-सिपौ हियों फे कारतूस रखने की 
चमड़े की पेटी; सफ़र के लिए खाना रखने का बतंन। 

तोशमाल (( ५-95) फा.प.-खानसामाँ, बावरची, रसोइया, 
पाचक। 

तो। 

तौअनोकहन (८२५5६८५७) अ. अव्य--बिना इच्छा के 

विवश्तापूर्वक, दिल पर जङ्ग करके। र 
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तोक़ 


डक (ॐ) अ. प्‌ -स्त्रियों के गले में पहनने की सोने- 
चाँदी की गोरू हसली; लोहे की गोल हँसली जो क़ंदियों के 
गले में डाली जाती है; वह्‌ गोल लकीर जो बाज चिड़ियों 
के गळे में होती है; मन्नत की बह्‌ हँसली जो बच्चों को 
पहनाते हैं । 

तोक्कीअ (८४%) अ.स्त्री.-बादशाह का किसी राजादेश पर 
हस्ताक्षर करना; मोहर, निश्मान; वह राजादेश जिसमें 
किसी वात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 
तोक़कीर (+57) अ. स्त्री.-प्रतिप्ठा, मान्यता, एहतिराम; 
सत्कार, सम्मान, ताजीम, इज्जत ! 

तौक़ गुलामी (. ५/०५८५) अ. पुं.-पराधीनता की ला'नत। 
तोक्ने माह (४५० (५%) अ. फा. पुं.-चाँद में पड़नेवाला घरा, 
चंद्रविम्ब । 

तौक़ लानत (५) (५४) अ. पुं.-धिककार की बौछार, 
धिक्काररूपी गले का तौक़। 

तौज्ञीअ (८2११) अ. स्त्री.-विखेरना, फलाना; टुकड़े 
करना, हिस्से बखर करना। 

तौज्ञीन (१7) अ. स्त्री.-तुळवाना, वजन कराना; 
तोलना, वजन करना; तोल, वजन। 

तीीह (८४-०) अ. स्त्री -स्पप्टीकरण, खोलकर कहना; 
व्याख्या, विवरण, तपसील। 

तौजीह (4८४३) अ. स्त्री.-कारण बताना, वजह जाहिर 
करना; किसी की ओर मुँह करना, मुतवज्जेह होना; 
स्पष्ट करना, साफ़ करना, यह बताना कि ऐसा क्यों है। 
तीदीअ (८०५०) अ. स्त्री.-विदा करना, रुस्सत करना, 
रवाना करना; सौंपना, हस्तान्तरित करना। 
तौफ़ (5,७) अ. पुं.-किसी के चारों ओर फिरना, परिक्रमा । 
तौफ़ोक़ (3४१) अ. स्त्री.--दैवयोग से ऐसे कारण पदा 
हो जाना जिसमे अभिलपित वस्तु की प्राप्ति में सुगमता हो; 
ईश्वर की कृपा, देवानुग्रह; साम्यं, शक्ति, मक़्दरत; 
उत्साह, उमंग, हौसला; योग्यता, पात्रता, अहूलियत। 
तौफ़ीक़ेखर ()०5.३५2,2) अ. स्त्री.-अच्छी कृतियों की 
तीफ़ीक़ । 

तोफ़ोर (५) अ. स्त्री.-आधिवय, प्राचर्य, इफ़ात । 
तौबः (4५५7) अ. स्त्री.-किसी बुरे काम से वाज रहने फी 
दृढ़ प्रतिज्ञा, इस्तिगफ़ार; त्याग, तर्के, छोड़ देना; पछतावा, 
पश्चालाप, (अब्य.) धर्म के विरुद्ध या किसी बड़े 
अहंकार की बात सुनकर बोला जानेवाला आब्द, जिससे 
घृणा और नफरत का इजहार मंजूर होता है। 
तीबःनामः (४०५५०५०) अ. फा. पृ.-किसी बात से तोबा 
करने का ल्रिल्लित पत्र । 


३०४ 


है, मकदा गूंज उठा देखो घटा छाई है।” 

तौबीख (५१7) अ. स्त्री.-झिड़की, घुड़की, भत्सना, 
यह शब्द अकेला नहीं बोला जाता, ज्र के साय मिलकर 
जो तौबीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डाँट-फटकार। 

तौर (५) अ: प्‌ -शली, पद्धति, ढंग; आचरण, व्यवहार, 
तर्जे अमल; चाल-ढाल, रविश, रंग-ढंग; लक्षण, लच्छन, 
अलामत। 

तौरात (<|,५7) अ. स्त्री.-वह आस्मानी ग्रंथ जो हजूत 
'मूसा' पर उतरा था, तौरेत। 

तौरियः (५१) अ. प्‌ं.-दिल में कुछ होना और मुंह पर 
कुछ, मुनाफ़क़त । | 

तौरीब (...-2))०) अः. स्त्री.-टढ़ा करना, खम डालना; 
टेढापन, वक्रता । 

तोरंत (-2)») अ. स्त्री.-दे. 'तौरात'। 

तौलियः (८१) अ. स्त्री--दे. 'तौलियत? । 

तौलियत (५-०५५) अ. स्त्री-किसी को किसी काम का 
प्रबंधक नियुक्त करना, वली या मतवल्ली बनाना। 

तौलियतनामः (०^\७५८--४.7) अ. फा. पुं.-मुतवल्ली बनाने 
की तह्रीर। 

तौलीद (०५:५०) अ. स्त्री.-जनना, पेदा कराना; पालन- 
पोषण करना; उत्पन्न करना, पैदा करना; उत्पत्ति, 
पंदाइश। 

तौलीद खून (६५% ५५५5) अ. फा. स्त्री.-खून की उत्पत्ति, 
खून की पंदाइश, खून की वृद्धि। 

तौलीदेमनी (, ५ ५०%) ) अ. स्त्री--वीर्यं की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि। 

तौ्ञोह्‌ (८५४५५) अ. स्त्री-ाले में हार डालना; सजाना, 
सँवारना; एक अळंकार जिसमें चंद शेरों या मिस्रों के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 
संख्या 'अबजद' के हिसाब से जोड़ने पर कोई विशेष साल 
निकलता है । 

तौसन (..)-»7) फा. पुं--अश्व, घोड़ा, तुरंग। 

तौसीअ (५-८५) अ. स्त्री.-अधिक करना, ज़ियादा करना; 
विस्तृत करना, वसीअ करना; विस्तार, कुझादगी, फॅछाव। 

तोसोए. मोआद (००५-०८५०-)- ) अ. स्त्री.-किंसी काम का 
निवत समय बढ़ा देना। ; 

तौसीक़् (.3५,7) अ. स्त्री.-दृढ़ करना, मज़बूत करना; 
दृढ़ता, मजबूती; पुष्टि करना, समर्थन करना; पुष्टि, 
समर्थन। 
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तौसीफ 


तोबःशिकन (..)/८+5-9) अ. फा.वि--की हुई तौबा को तुड़वा 
देनेवाली बात, “किस क़दर तौबःशिकन शोख की अंगड़ाई 


छौहीव ३९ ३०५ दज्छः 


तौहीव (७५०५० ) अःस्त्री.-ईइवर को एक मानना, अद्वेतवाद । 

तौहीदपरस्त (--«)३०५--१०) अ. फा. वि,-ईश्यर को एक 
माननेवाला, अद्व॑तवादी । 

तौहीन (५४५३) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, तिरस्कार, 
बेइज्जती । 

तौहीने अवालत (^! ५-० ५४2५5) अ. स्त्री.-किसी न्याया- 
लय का अपमान । 


द्‌ 


दंग (८.९५५) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, हक्का-वकका, 
शशदर, हैरान! 

दंगल (0) फा. प्‌ं.-जनसमूह, भीड़, हुजूम, पहलवानों 
के कुर्ती लड़ने का अखाड़ा; पहलवानों की कुइती। 

वंदा (९७५०) फा. पुं.-दात, दंत । 

दंदाँजनी (, »)), |55७) फा. स्त्री--शत्रुता, द्वेष, दुश्मनी, वेर। 

दंदादराज (३०,५७५०) फा. वि.-लोळूप, लोभी, लालची । 

दंवांनुमा (५० ॥|०४०) फा. वि.-दाँत दिखानेवाला, जिसमें 
दाँत दिखाई पडे, जैसे--'संदए दंदाँनुमा' । 

दंदाँशिकन (..»८* ॥|७७०) फा. वि.-मुंहतोड़, जैसे--दंदाँ- 
शिकन जवाब'। 

बंबांसाज (3५५ ॥५८०) फा. पुं-दन्तकार, डेंटिस्ट। 

दंदानः (८|०५७) फा. पुं.-किसी आरी आदि का दाँता, 
दाँतुआ । 

दमयात (५०३००) अ. स्त्री.-'दावत' का बहु., दुआएँ । 

दआयी (७५८०) अ. पुं.-दा वा का बहु. दावे। 

दफ़ [ एक ] (८३०) अ. पुं.-कूटना, पीसना; ठोंकना, 
खटखटाना | 

दकन (,.५59) फा. पुं.-दक्षिण, दक्खिन; कुछ साल पहिले 
निजाम की रियासत के अर्थ में भी प्रयुवत। 

बक़ाइक़ (८३१७9) अ. पुं~'दीक़्ः' का बहुः, बारीकियांँ, 
नुक्ते। 

वक़ीकः (४६5०) अ. प्‌ .-गूढ़ता, बारीकी; कसर, कमी; 
एक घंटे का साठवाँ भाग, एक मिनट। 

दफ़ीकारस (८५-८४59) अ.फा. विः-बात की तहु को पहुँच- 
जानेवाला, कुशाम्रबुद्धि, तीम्रप्रतिभ । 

दक्कीफ़ःशनाँस (८०५७५०३७०) भः फा. वि.-दे. दक़ीक़:- 
रस'। 4 

बरोक (८50) अ. वि.-बारीक, महीन; सूक्ष्म, गूढ, नाजुक; 
कठिन, मुश्किल । 

दका (६5५०) अ. वि.-कूटनेवाला, महीन करनेवाला; 
गढ़ और सूक्ष्म बात कहनेवाला, सूक्ष्मवादी । 
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दक्कुल्बाच (५०७।.३१) अ. पृं. -दस्वाजा खटखटाना, 
दस्तक देना। 

दक्रोळक़ (7/५55) अ. विः-चटियल मेदान । 

दक्यागूस (६ १५०५४१७) अ. प्‌ं.-इतिह्ास-काल से पहले 
का एक बहुत ही अत्याचारी नरेश | 

उफ्यानूसी (. ५०८५०५४३७) अ. विः-दक्यानूस के समय का 
अर्थात्‌ बहुत पुराना; वड़ी आयुवाला, बहुत दुनिया देखे 
हुए; बहुत ही पुरानी और निकम्मी वस्लु। 

दलील (६७०) अ. वि.-क्राविज, उपभोक्ता, प्रभाव 
रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला । 

दखीलकार ()४ ५४०) अ. फा. वि.-बह्‌ किसान जिसे 
अपनी जमीन पर क़ब्जे का हक़ हासिल हो। 

दस्मः (८३७) फा. पु.-आतशपरस्तों का कद्रिरतान जो 
कुएँ की शक्ल का होता है। 

दसल (,}55) अः पुं-पहुँच, रसाई; अधिकार, कब्जा; 
हस्तक्षेप, मुजाहमत; थोड़ी-बहुत जानकारी, शुदबुद । 

दसल दर मा'कृलात (८०१५६०० )० ५।ॐ>) अ. फा. अब्य-- 
किसी विषय में बिना कारण दरूल देना, अनधिकार चर्चा। 

दरालविहानी (५४० ४-०) अः फा. स्त्री-कब्जा दिलाता, 
किसी जायदाद आदि पर किसी एक की जगह दूसरे को 
हक़्दार और मालिक बनाना। 

दस्लनामः (८१७,२५) अ.फा.पुं-दस्ल दिलाने की तहरीर । 

दस्लयाब (८०५५ 5-०) अ. फा, वि.-दछल पाया हुआ, जिसे 
कव्जा मिल गया हो । 

दश्लयाबी (.५१५२,)53) अः फा. स्मी--कब्जा पाता, अधि- 
कार-प्राप्ति। 

दर (52) फा. पुं.-छल, कपट, फ़रेब; खोटा सोना या 
चाँदी। 

दशा (७5) फा. स्त्री-छल, वंचना, ठगी, मक्कारी। 

उगावाजञ (३७७७) फा. मि-वंचक, छठी, ठगिया । 

दग्ञायाजी (००५०) फा. स्त्री.-विइवासघात, कठकर्म, 
फ़रेबकारी । 

दग्दगः (2८००३) फा- पु --शंका, भय, सटका, धड्का । 

दजाज (6८३०) अः स्त्री--मुर्गी, स्त्री कुनकुठ, (पुं.) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे. 'दिजाज'। 

उज्जाल (८७३७) अ. वि.-वहुत बड़ा छली, बहुत वड़ा 
मायावी, (पुं.) मुसलमानों फे मतानसार एक व्यक्ति जो 
क्ियामत से फुछ पहले पैदा होगा और खुदा होने फा दाया 
करेगा । 

दज्लः (२८५७) अ. पुं--एक नदी जो बग़दाद के नीचे बहती 
है; नदी, दर्या, दे. 'दिउ्लः'। s 


दरः ३०६ दम बुद 


fe Ss (४००) तु. स्त्री.-वह स्त्री जो बच्चों को दूध पिलाती | दबीर (५४१०) फा. पु --भुहरिर, क्लर्क, लिपिक; लेखक, 


और उसकी देखरेख करती हे। इंशापरदाज। 
7 दवः (४००) फा. पुं.-फाड़ खानेवाला दारिद:, वापद। दबीरिस्तान (७/७००)७००) फा. पुं.-मुंशीखाना, दप्तर; 
दद (७७) फा. पुं.-श्वापद, हिसक पशु, ददः। पाठशाळा, मक्त॑व। 
इनस (, ५५०) अ. स्त्री.-मलिनता, मेलापन, गंदगी; | दबीरे फलक (५-९७ )५२०) फा. अ. पूं -बुध ग्रह, उतारिद । 
अपवित्रता, नजासत। दबीलः (७५७) अ-पुं.-गोल और वडा वरम, फोड़ा, ब्रण। 
बनानौर (+५५७०) अ. पुं.-दीनार (अरबी 'दिज्ञार ) का | दबूर (५१५) अ. स्त्री-पछवा हवा, पछयाव। 
बहु., अशरफ़ियाँ, मुले । दबूसः (०८५१७) फा. पुं.-जहाज़ का कमरा या कॅबिन जो 


दनी (. ५५७) अ. वि.-पाजी, कमीना, अधम, पामर, नीच। महिलाओं के लिए होता है। 
दनौउत्तबुअ (८५, ५५०) अ. वि.-ज्जलील तबीअत का, | दब्दबः (०५०५०) अ. प्‌ं.-रोबोदाव, तेज, प्रताप, प्रभाय, 
नीचाशय | आतंक, कर्रोफ़र । 
दनोउलफ़ित्रत ( PT) ) अ. वि.-दे “दनीउतब्‌अ' । | दब्बः ( LR) ) फा. प्‌.-चमड़े का कुप्पा, घी का कुप्पा ! 
दफ़ (७) फा. पुं.-एक गोलाकार खाल मढ़ा हुआ वाजा, | दब्यागरः (८८५७) अ. पु.-चमड़ा पकाने और रेंगने का 
बड़ी डफ़्ली । कारखाना, टेनरी। 
दफ़ाइन (,.५*८०) अ.पुं.-दफ़ीनः' का बहु., दफ़ीने, निधियाँ। | दब्बाग़ (८\५७) अ. वि.-चमड़ा वमानेवाला, चमड़ा पकाने 
बफ़ातिर ()०७७) अ. पुं-&फ्तर' का बहु., कार्यालय, | और रंगनेवाला। 
दफ्तर (एक से अधिक) । दमः (७) फा. पुं.-दमे का रोग, एवासकास, शवासरोग, 
दफ़ोनः (८५५५०) अ. पु.-गड़ा हुम खजाना, निधि। जीक़न्नफ़रा । 
दफ़ूअः (८५७) अ. स्त्री.-एक बार, वार; धारा, क्रानून | दम (५७) फा. पृं.-सांस, श्‍वास; छल, धोखा, फ़रेब; 
को दफ़ा। शेखी, डींग; धार, तीक्ष्णता, तेजी; प्राण वायु, रूह; 
वफ़्अतन (६८५५७) अ. अव्य.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक । व्यवितत्व, जात; हुक़क़ो या चिलम का कश; क्षण, पल, 
दफ़आत (८५५५७) अ. स्त्री. 'दफ़अः' का बहुः, बहुत वार; लम्हा; कुछ पढ़ के फूंकना; मंत्र, टोटका; समय, काळ, 
कानून की घाराएँ । वक्त; बल, शक्ति, जोर ¦ 
वफ़्ईयः (८४०५०) अ. प्‌ं.-रोक, निवारण, तदारुक। दम (०) अ. प्‌.-रक़्त, लोह, खून, जीवन, प्राण, जिदगो। 
बफ़्ए मरज (, 2० ९७) अ. पुं.-रोग-निवारण, रोग का | दमकश (,५१5/०) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश; गवेए के 
खातिमा, रोगमुक्ति। साथ स्वर मिळानेवाला। 
बफ्तर (०५७) फा. प्‌ .-कार्यालय, आफिस; किसी बड़ी | दमकशी (५5५) फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी, खामोशी ; गाने- 
किताब का एक भाग, जिल्द, ग्रंथखंड, वाळूम; कोई लम्बी- | वाले के स्वर में स्वर मिलाना। 
चौड़ी बात, तूमार, जेसे-शिकायतों का दफ्तर । | दमखम (/%०) फा. पुं.-शक्ति, जोर, ताकत; उत्साह, 
दफ़्तरनिगार (५४५) ) अ.फा.पुं--दफ़्तर का मुहरिर, कळक, | उमंग, हौसला; तलवार की धार और उसकी वक्रता । 
लिपिक। दमज्रदन (६५०३९०) फा, पूं.-इम मारना, कुछ कहना; 
दफ्तरी (, ५5०) अ. पु.-दप़तर के रजिस्टरों और कागजों | क्षण, लमहा, जरा-सी देर। 
की जिल्दसाजी और रजिस्टरों आदि पर लकीरें वरह | दमदमः (८०५.५७) फा. प्‌ -वह कृत्रिम कोट जो यद्ध के 
खींचनवाला ।* Fr समय थेलों में मिट्टी भरकर बनाते हुँ, घुस, मोरचा। 
दफ़न (०) अ, पृ.-जमीन मे गाड़ना, दफन करना, (वि.) | दमदार (५७८०७) फा. वि.-जोरदार, शक्तिशाली; प्राणी, 
गाड़ा हुआ, मदफून। जानूदार। : 
दबरान (८/५२०) अ. पुं.-चौथा नक्षत्र, रोहिणी । दमपुह्त (८०१५७) फा. पं -हांडी का मुँह बंद करके हल्की 
दबाजंत (<७) स्थूळता,,मोटापन, गाढ़ापन । आंच पर पकाई हुई चीज़; (मुर्ग के). पेट में कोई चीज 
दविस्तां (, )०८५०) फा. पु.-अदविस्ताँ का रघु, पाठझाला, | भरकर पकाया हुआ मुग; देग का मुंह बन्द करके पकाई 
मदरसा, छोटे बच्चों का स्कूल, मक्तब । हुई बिरयानी या पुलाव। E 
दबी (५५००) फा. वि.-मोटा, गफ, संगीन । दम बखुद (५५०. #०) फा. वि--मौन, चुप, खामोश, “शमा 
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| 
| 
| 


दभ यदम 


३०७ दरणुरे एतिना 


चुप, पर्वाना शस्दर, अहे महफिल 'दम बखुद', हाय क्या | दमे “दम बखुद', हाय क्या 


तस्वीर का आलम तेरी महफिल में है।”--जिंगर। 

दम वदम (+५ #०) फा. वि.-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण; निरन्तर, 
लगातार। 

दमबाज (३\५४०) फा. वि.-धूर्त, छली, वंचक, मक्कार । 
दशबाजी (_५)५/०) फा.स्त्री.-धूतंता, मक्कारी, छल, फ़रेब । 
दमयो (, ८०) अ. वि.-रक्त सम्बन्धी, खून से निस्वत 
रखनेवाला; खून के दवाव या दोप से होनेवाला। 

वमशुमारी (, ५५०५१०) फा. अ. स्त्री.-मरते समय की 
आखिरी साँसे, भरते समय की सोसे गिनना। 

वमसाज़ (3७८.९०). फा. वि.-मिश्र, सखा, दोस्त, हमदम; 
गाने या नफ़ीरी आदि में साथ देनेवाला। 

दमाँ (,)५०७) फा. वि.-क्रोध के वेग में डौकने, दहाइनें और 
चिघाड़नेवाला, यह शब्द विशेषतः हाथी, शेर, अजगर 
और मगर के लिए आता है, वस्ते बाढ़ में आयी हुई नदी 
और पानी की बाढ़ के लिए भी प्रयुक्त होता है। 

वमादम (#०५००) फा. अव्य.-निरंतर, लगातार, मुसल्सल; 
क्षण-प्रतिक्षण, हरदम। 

दमामः (५०७५७) फा. पु.-वड़ा नवक़ारा, धौंसा। 

दमामौल (, ५१७०७) अ. प्‌. दुम्मल' का बहु., फोड़े। 

दमार (५५००) अ: पुं.-वध, हनन, हुलाकी । 

दमीदः (४५७-०७) फा. वि.-उगा हुआ, जमीन से निकला 
हुआ; फूंका हुआ। 

दमीवगी (, ८५७५००) फा. स्त्री.-उगाव, जमाव; फूंक। 

दमोम (०४०७) अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदरूरत। 

वमे आव (५7/०) फा. पु.-पानी का एक घूंट। 

दमे ईसा (५-४० #०) फा. अ.पुं.-ह्जूत ईसा की फूंक, 
जिससे मृत प्राणी जीवित हो ज़ाते थे, प्राण देनेवाला, 
जीवित करनेवाला । 

दमे एहतिज्ञार (५७८ /०) फा. अ. पु.-प्राण निकलते 
समय; प्राण निकलने का समय। 

दमे चंद (५५८३ >) फा. पुं--थोडी देर, क्षण भर, इतनी 
देर जिसमे चार-छः साँसें ली जा सके। 

दमे तस्लीम (/.«(.«० /०) फा. अ. पुं.-मरेते वकत की सौरे; 
मौन, चुप्पी, खामोशी; आज्ञा चाहूना। 

दमे तेग (५ (०) फा. पु.-तळवार की धार। 

दमे पसों (,)७००२ #०) फा. पुं.-दे. 'दमे वापसी'। 

दमे बाज़पसी (, +४०२३ #०) फा. पूं.-दे. 'दमे वापसों। 

दमे यापसों (१७-११ (°) फा पुं.-मरते समय की अंतिम 
सांसे । 

दसे शमलर (५७०% (०) फा. पुं--दे. दमे तेग । 
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बसे सर्द (७)+~ #०) फा. पु.-ठंडी साँस, सर्द आह। 

दमे सुबह (५-००) फा. अ पू.-्रात:काळ, तड़का। 
दमे सूर (५०/3) फा- अ. पु.-सूर' फूंकने का समय, महा- 
प्रलय-काल। 

वयाकूजः (५७५८७) अ. प्‌--एक यूनानी दवा। 

दरंग (£५०) फा. स्त्री.-विलम्ब, ढील, वक्फ़, देर; 
आलस्य, सुस्ती, दे. 'दिरंग', दोनों शुद्ध हें। 

बरंदाज (५।७५|)०) फा. वि.-दो आदमियों में लड़ाई करा 
देनेवाला, पिशुन, दे. दर अंदाज । 

दरंदाजी (, ५०५।)०) फा. स्त्री.-पिशुनता, चुगुलखोरी, 
इधर की उधर लगाकर आपस में लड़ाई कराना। 

दरः (४०) फा. प.-दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, 
घाटी, दे. 'दरं:'। 

दर (५०) फा. प्‌.-दरवाज़ा, द्वार (अव्य.) में, भीतर ; जब एक 
ही दो शब्दों के बीच में आता है तो कभी 'बहुत' का अर्थ 
देता है जैसे सहरा दर सहूरा' जंगलों में कभी 'ऊपर' का 
अर्थं देता है जसे, सूद दर सूद' व्याज पर ब्याज नभी गुणा 
का अर्थ देता है जसे,'दह दर-दह' अर्थात्‌ १०९ १० । (प्रत्य.) 
नीरनेवाला जेसे,सफ़दर' सेना की पंक्तियों को चीर डालने- 
बाला। (उप.) शब्द के अर्थ में विशेषता पंदा कर देता है, 
जसे, 'दरगुजर' किसी का दोष देखते हुए गुर जाना। 
कहीं-कहीं केवल शब्द-सौन्दयं के लिए भी आता है जेसे, 'दर- 
मियान' इसका अर्थ पही है जो 'मियान' का यानी बीच'। 

दरमंदाज (॥००|)०) फा. वि.-दे. 'दरंदाज'। 

दरअंदाज़ी (_ ५|55))9) फा. स्त्री.-दे. 'दरंदाजी'। 

दरअसल ()४|)०) फा. अ. अव्य-वास्तव मे, वस्तुतः, 
हक़ीक़त में, असल मे । 

दरआमव (५८५०) फा स्त्री-दे. 'दरामद'। 

दरफः (७) अ पु -मौचे का तळ, अधोतल, 'दरजः' का 
उलटा वह ऊपर की मंजिल के लिए आता है, नरक, दोजस, 
दे. 'दकः' । 

दएफात (७०४७) अः पुं.-नीचे के तळ; सारे नरक, सारे 
दोजख | हे 

दरकार ()४)०) फा. अव्य -वांछित, अभिलषित , मतलब । 

दरकिनार ()५७)०) फा. अव्य -एक तरफ़, अलग; एक 
तरफ रहा, अलग रहा, जेसे--राम तो दरकिनार कुष्ण 
भी नही आया। 

वरणर (5-१०) फा अव्य -योख, काबिल जेसे--'रख्बुरे 
अर्ज' कहनेयोग्य: दरू, पेठ, रसाई। ह 

र्रुरे एतिना (५७०|))७-)०) फा. अ. अञ्छ-सब्म्ञुह्‌ के 
काबिल, ध्यान देने पोग्य। 


दरखुद ३०८ 


दरखुद (०)५--)०) फा. वि--योग्य पात्र, लाइक (लायक़्) । | दरवा (लायक़्) । 
दरख्त (<५) फा. प्‌ -वक्ष, द्रम, पादप, पेड़। 
दरख्वास्त (८-~०|१%)5) फा. स्त्री--प्रार्थनापत्र, निवेदन 
पत्र, अर्जी; निवेदन, कथन, कहता। 
दरगाह (४)०) फा. प.-चोखट, देहळीङ, आस्तानः; 
राजसभा, दरार; किसी वली का मजार, रौज़ा! 
दरगुज़र (५5४95) फा. स्त्री.--रोष देखकर उसे अनदेखा 
कर देना, चश्मपोशी; क्षमा, मुआफी! 
दरजः (2०) अ. प्‌ं.-पद, उहदा; श्रेणी, वर्ग, तब्क़ा; 
राशिचक्र का इन वाँ हिस्सा; मकान की माला, मंजिल; 
स्वर्ग की माला या मंजिल; दुर्गति, बुरी हालत; कक्षा, 
जमाअत, क्लास; मिनिट, दे. दर्ज, उर्दू मं बही वोला 
जाता है और वही शुद्ध भी है। 
दरजात (८५५०) अ. पुं.-'दरजः' का बहुः, दर्जे 
दरदम (/»)0) फा. अव्य -तत्क्षण, उसी समय, तुरंत, फ़ौरन । 
दरपए आजार (५4,9) फा. अव्य.-सताने और हानि 
पहुँचाने की घात में। 
दरपए जां (,)५>.५५)9) फा."अव्य.-त्राण लेने की घात में, 
मार डालने की ताक में। 
दरपए तजहीक (५९५००८६१२)9) फा. अ. अव्य.-निन्दा 
और बदनामी की घात में, बदनाम करने की फिक में। 
दरपर्द: (४०)२)०) फा. अव्य.-द में, छुपकर, खुप्या तौर पर। 
दरपेज्ञ (, ५५१०) फा. अव्य.-किसी समस्या या कार्य 
की उपस्थिति, जेसे-मुआमला दरपेश' है' या जेसे- 
सफ़र दरपेश' है। 
दरपे (2)७) फा. अव्य.-पीछे पड़ा हुआ, संलूम्न ; घात में, 
ताक में; इच्छुक, ख्वाहिशमंद। 
दरफ्शां (().५४,०) 'फा.वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, रौशन, 
दे. 'दुरप्रशा', दोनों शुद्ध हें। 
दरबंद (०००)७) फा. पुं.-परकोट, चारदीवारी, बड़ा 
दरवाजा; नदी का घाट; दो राष्ट्रों के बीच का अन्तर । 
इरबदर ()५१५) फा. अव्य--घर-घर, गलीजाली, एक 
दरवाजे से दूसरे दरवाजे। 
दरथान (..)४)०) फा. प्‌ -दारपाल, दरवाजे की रक्षा पर 
नियुक्त व्यक्ति, ड्योढ़ीदार। 
दरबाब (८०५१०) फा. अव्य.-बारे में, सम्बन्ध में। 
दरबारः (5५४५०) फा. अव्य.-दे. 'दरवाव'। 
दरबार ()०)०) फा. पु.~राजसभा, बादशाही कचहरी; 
किसी ऋषि, मुनि या बळी का आश्रम या खानफ़राह। 
दरदारदारी .( i) फा. स्ती.-किंसी बड़े आदमी के 
यहाँ खुशामद में रोजाना की हाजिरी । 


दरवेशी 


दरबारी (, ५५५०) फा.वि.-दरबार से सम्बन्धित, वह व्यक्ति 
जो दरवार में निमंत्रित होता हो; राजा या वादशाह का 
सभासद, पारिपद। 


। दरबारे आम (/५)५५>) फा. अ. प्‌ -वह दरवार जिसमें सर्व 


साधारण जा सके, जनता का दरवार। 

दरवारे खास (,,८५)५५०) फा. अ. पूं -वह्‌ दरबार जिसमें 
केवल राज्याधिकारी और बड़े-बड़े लोग ही सम्मिलित 
हो सकें । 

दरमांदः (१५५०७) फा.वि.-दुःखित, हीन, निःसहाय, निरा- 
श्रय, आजिज, बेकस। 

दरमांदगी (. ५5५६०५०) फा. स्त्री.-हीनता, दीनता, निः- 
सहायता, वेकसी, मज़वूरी । 

दरमाहः (२०५५)०) फा. प.-महीने पर मिळनेवाला वेतन। 
दरम्राहःदार ()|७०८:००)०) फा. वि.-महीने पर तनख्वाह 
पानेवाला । 

दरमियान (,)५८०)०) फा. पुं.-में, बीच; मध्य, वस्त। 
दरमियानः (2५,७) फा. वि.-वीचवाला, न बड़ा 
छोटा। 

दरमियानी (, ५५८१५ ) फा.वि.-दरमियानवाला, बीच का; 
विचौलिया, मध्यस्थ, वीच में पड़कर वाद या झगड़े को 
खत्म करानेवाला व्यक्ति। 

दरयाफ्त (५८५६५५) फा. स्थी.-जाँच, टोह, जिज्ञासा; 
अनुसंधान, गवेपणा, तहक़ीक़ । 

दरयाब (८०५५9) फा. स्त्री.-समझ-बूस, वृद्धि; नदी, दर्या। 

दरयूजः (४३१२०) फा. प्‌ -भीख माँगना, भिक्षाटन। 

दरयूज्ञःगर (५४४३५०) फा. वि.-भीख मांगनेवाला, भिक्षक 
भिखारी, मँगता | 

दरयूज़:गरी (, ८४४५५5) फा. स्त्री.-भीख मांगना, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाटन । 

दरथूज़गी (, ,$,2)०) फा. स्त्री-दे. 'दरयजःगरी'। 

दरवाजः (5,०) फा. पु.-द्वार, दर। 

दरवेजञः (४)2))०) फा. प्‌.-दे. 'दरयज़ः'। 

दरवेश (९/१५१०) फा. प्‌--भिखारी, भिक्षुक; पुनीतात्मा, | 
सिद्ध, खुदा रसीद:! विनीत, विनम्र, खाकसार; संन्यासी, 
तारिकुद्दुनिया । : 

दरवेश सिफ़त (००६० /»2))०) फा. अ. वि.--दरवेशों-जैसा 
सीधा-सादा स्वभाव रखनेवाला। 

दरबंशानः (SU) फा. अव्य.-दरवेशों जेसा, जसे 
Fe जिदगी' सीधी-सादी और मोटी-झोटी जीवन- 
चर्या। 


दरवेशी (, +५५५) फा. स्त्री.-फ़क़ीरी, संत्यास। ˆ 
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| 


दरहम ३०९ दर्दमंदी 


दरहूम (2०) फा. पड तितिर-बितर, यह 
शब्द अकेला नहीं वोला जाता 'वरहम' के साथ दरहम 
बरहम' बोला जाता है। 

दरा (|+) फा. पुं.-घंटा, घडयाळ, वह्‌ घंटा जो याश्रिदल 
अर्थात्‌ काफिले के साथ रहता है, दे. 'दिरा, दोनों 
उच्चारण शुद्ध हूँ । 

दराए कार्या (, १४ ८,9) फा. पुं--क़ाफ़िले में बजनेवाला 
घंटा। 

वराज (|°) फा. वि.-लंबा, दीर्घ, लंव, तवील। 

बराज़क़द (०७)|,०) फा. वि.-दे. दराजक़ामत', प्रलंवकाय | 

बराजञक्रामत (८८००७३३) ) फा. अ. वि.-लम्बे शरीरवाला, 
लंबकाय, दीर्घकाय। 

दराजगोज (, #5४१) फा. वि.-छंवे कानवाला, लंवकर्ण 
(पुं.) एक प्रकार का गघा। 

बराज्दस्त (५--५०।)०) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी, 
ज़ालिम। 

दराजदस्ती (, ५०७०) फा. स््री.-अन्याय, अत्याचार, 
जुल्म । 

दराजबुम (/0)) फा. पुं.-ऊम्बी पूँछवाला, लंबपुच्छ; 
गिरगट, कृकलास । 

दराजनफ़सो (, ७५३१०) फा. अ, स्त्री.-वाचालता, वहुत 
बोलना, बहुत बातें करना। 


बराजिए उम्र (५ ८9) फा. अ. स्त्री.-आयु की लंबाई, | 


अधिक जीना, दीर्घायु । 
वराणी (, #०) फा. स्त्री-रंवाई, दीर्घता, तवालत । 
बरामद (७०४)०) फा. स्त्री.-वह माळ जो किसी राष्ट्र म 
बाहरी राष्ट्रों से आये, आयात । 
दराहिम (#०१०) म: पुं.-दिहंम' का बहु., बहुत से दिहँम। 
वारिदः (५५५) फा. पुं.-फाड़ खानेवाला जंगली जानवर, 
श्वापद। 
बरी (()2)०) फा. अव्य.-इसमें। 
वरींअस्ना (५५,५४०) फा. अ. अव्य.-इस वीच, इसी बीच, 
„ इसी दर्रामयान। 
दरीं खुसूस (( ०३-०८ ३४)४) फा. अ. भव्य.-इस विषय में, 
इस बारे में, इस सम्बन्ध में । 
दरी (, ५)०) फा, स्त्री.-फ़ारसी भाषा की एक शाखा | 
वरीचः (42५9) फा. पुं--खिड़की, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 
दरीदः (४५५०) फा- जिः-फटा हुआ, बिदीणं । 
दरीदःदहन (,०४७४)०) फा. वि.-मुंहफट, मुक्तकठ। 
बरूँ (०) फा. पुं--दरून' का लघु., दे. 'दरून'। 
दरून (,9१)>) फा.पुं.-हृदय, मन, चित्त, आत्मा, बातिन, फ़ल्द । 
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दरूना (५५,०) फा. पुं--वह फोड़ा या घाव जिसका मुंह 
भीतरी हो । 

दरूनो (, ५) फा. वि.-भीतरी, अंदरूनी; मानसिक, 
हादिक, रूहानी। 

दरोग़र (६99) फा. पुं.-झूठ, असत्य, मिथ्या, गरत, दे. 
'ढुरोग्र' दोनों शुद्ध हें । 

दरोग्रगो (5६,१) फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
झूठा, काज़िव। 

दरोग़गोई (, ९१)9) फा. स्त्री.-झूठ बोलना, मिथ्यावाद। 

दरोगजन (४१०) फा. वि.-दे. “दरोग्रगो'। 

दरोगडयां (५५५४१) ) फा. अ. वि.-दे. 'दरोगगो'। 

दरोग़बाफ़ (५5७१८११०) फा. वि.-झूठ गढ्नेवाला, अपने मन 
से झूठ बातें बनानेवाला। 

दरोगहल्फ़ी (, ५#८>६)०) फा.अ. स्त्री-शूठी कसम खाना। 

दरः (४४०) अ: पुं.-दे. दरकः' उर्दू मे 'दर्कः ही वोलते हें। 

दर्क ((_४,७) अ:प्‌.-बुद्धि, अक्ल, समझ; विवेक, तमौज, 
ज्ञान, जानकारी । 

दर्ज: (०३5) अ. पूं.-दे. 'दरजः', उर्दू में अधिकतर 'दर्ज' 
ही बोलतें हें । 

दर्ज (६)०) अ. वि.-लिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 
आदि में लिखा हुआ; लिखना, दर्ज करना । 

दर्ज (3) फा. स्त्री.-दरार, शिगाफ़, फटन; खाना, जैसे- 
मेज़ की दर्ज। 

दर्जी (, 99) फा. पुं--कपड़ा सीनेवाला, सूचिक । 

दर्द (७५१) फा. पुं.-कष्ट, व्यथा, यातना, तकलीफ़; करुणा, 
दया, तर, रहम; दुःख, कलेश, मुसीबत; पीड़ा, टीस, चसक । 

बर्दअंगेश (34४०।०५७) फा. वि.-द्द पैदा करनेवाला, 
पीड़ोत्पादक, कष्टजनक। 

बर्दअझ्ञा (|$|७५) फा. वि.-ददे बढ़ानेवाळा, पीडा- 
वद्धंक ! 

दर्दआइना (५८395) फा. वि.-जो किसी के दर्द को जानता 
हो, जो किसी के दुःख से वाफ़िफ़ हो; सहानुभूतिकर्ता, 
हमदर्द, दुःख में सहायता देनेवाला, मित्र। 

दर्द ना आइना (० ५०७)०) फा. वि.-जो किसी का दर्द 
न समझे, निर्दय, कठोर हृदय, संगदिल। 

दर्दनाक (८.९७७)५) फा. वि.-दे. ददंअंगेज'। 

दर्दफ़िज्ञा (।55)9) फा. वि.-दे. 'ददंअफजा'। 


दर्दमंद (०७,७) फा. वि.-हमदर्द, सहानुभूति करनेवाला, 


दिलासा देनेवाला । 
दर्दमंदी (, ५५०.०७)०) फा. स्त्री.-हमदर्दी, सहानुभूति, दया 
और करुणा का भाव। पे 


दर्द ३१० 


दयात 


ल) लजना अलल, ह, हाए हए। | बर्त (४) अ. नि-मतिभापली, का ब, ह (।5)>) फा- अव्य--हाए अफ़सोस, हा हंत, हाए हाए। | दर्राक (८ 5१०) अ. वि--प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, बहुत. 


द्देजिगर (£2७०) फा. पु.-दे. दर्देदिल । 

दर्देजेह (४०>) फा पुं.-दच्चा पेदा होने के समय की पीड़ा, 
प्रसववेदना, प्रसवपीड़ा । 

दर्देदिल ((|००)») फा- पुं-मन की व्यया, मनस्ताप; प्रेम 
का दुःख, इश्क़ का ग्रम। 

दर्दसर (५५०५०) फा. पुं-सिर का दर्द, शिर-पीड़ा; झंझट, 
खटराग । 

दर्दोग्रम (5५) फा. अ. पुं.-बहुत-सी मुसीबत, कष्टसमूह । 

दर्मा (()०))) फा. पुं-उपचार, इलाज, चिकित्सा । 

दर्मातलब (८०५५०५) फा. अ. वि.-इलाज या उपचार 
का इच्छुक । 

दर्मातलबी (५१० )-०)०) फा. अ. स्त्री.-इलाज की इच्छा। 

दर्मापिद्धोर ()2$२)०००) फा. वि.-चिकित्सा के योग्य, 
इलाज के काविल। 

दर्या (५2.७) फा. पु--नद, नदी, तरंगिणी, सरिता, आपगा, 
शंवलिनी, तटिनी, निम्नगा । 

दर्याई (, #५८) फा. वि.-नदी सम्बन्धी; नदी मे 
असे-दर्याई जानवर; नदी में उत्सन्न होनेवाला, जेसे-दर्याई 
सदफ़; दर्या का। 

दर्याएअहूमर (५०२८-५५५) फा. अ. प्‌.-लालसागर, 
बहे कुल्जुम । 


वर्षाएजस्खार (१५८-)०-५२)०) फा. अ. पु.-ठाठे मारता हुआ 


दर्या, लबालब बहनेवाली नदी। 

दर्याएशोर (५2०-५५) फा. प.-खारे पानी की नदी, खारा 
समंदर, लवण-सागर; वहं समुद्र जिसमे अंडमान और 
निकोबार के टापू हे और जहाँ अंग्रेजी शासन काल में 
आजन्म कारावासी भेजे जाते थे। 

बर्याचः (८३६८०) फा. पु.-छोटी नदी। 

दर्यादिल (, 3५2५०) फा. वि.-जो बहुत दानी हो, सखी, दाता, 
दिलदर्याव, मकतहस्त, वदान्य, उदारमना। 

दर्यावरामव (७2५२१) फा. स्तरी.-वह्‌ भूमि जो किसी 
नदी के स्थान छोड़ने से निकली हो, पुलिन, नद्यत्सुष्ट । 

दर्घाबरार (52५५) फा. स्त्री.-दे. 'दर्याबरामद' । 

दर्याबार (५५2%) फा. वि.-सखी, फ़ंयाज़, वदान्य; बहुत 
बरसनेवाला जैसे-अब्ने दर्याबार'। 

दर्याबुर्द (2)2"2)०) का. स्त्री.-वह भूमि जो नदी की बाढ़ में 
डूब गयी हो; वह भूमि जो बाढ़ से कटकर नष्ट हो 
गया हू) । 

दर्षाबेंगी (, ५४०५) फा. पु-ह्ली फ़ोज का सिपह- 
सालार, जलू-सेतापति, नवाधिपति, अमीरुल बहु ! ः 


ही तेज फ़हम। 

दसं (८५००) अ.पुं.-पढ़ता, पठन; पढ़ाना, पाठन; शिक्षा, 
नसीहत; उपदेश, सदुपदेश, वाउ । 

दर्सोतद्रीस (, ५४१००१८१५) अः पुं.-पढ्ना-पढ़ाना, पढ़ने- 
पढ़ाने का व्यापार। 

दलाइल (,2,०) अ. पुं.-दलील' का बहु., दलीलें। 

दलालत (०--);७) अ. पुं--लक्षण, चिह्न, अलामत; तकं, 
युक्ति, दलील; मार्ग-प्रद्शन, रहनुमाई। 

दलीदः (३०४०) फा. पुं.-दलिया, मोटा दला हुआ अनाज 
(वि.) दला हुआ। 

दलील (, |४) अ. स्त्री-तर्क, युक्ति, बुरहान; प्रमाण, सुबूत । 

दलीले कवी (, ८ (७) अ. स्त्री--मउबूत दलील, पुष्ट 
प्रमाण। 

दलीरे कामिल (, | (७४७) अ. स्त्री--पूरा सुबूत, पूर्ण 
प्रमाण; ऐसी दलील या तकं जिसका खंडन न हो सके। 

दलीले नाक्रिस (, १०१७ |&/७) अ. स्त्री.-वह्‌ दलील जो बोदी 
हो और जिसका खंडन हो सकता हो, कूतर्कक । 

दल्क (3०) अ. स्त्री.-भिखमंगों की गुदड़ी; सूफ़ियों के 
पहनने का ऊनी लिबास। 

दल्क (५.६७) अ. पुं.-अंगमदंन, जिस्म को मलना। 

दल्कपोश (,/5२.ॐ9) अ. फा. वि.-भिक्षुक, फक्रीर; सूफी, 
ब्रह्मवादी, 

दल्लाक (५.59) अ. पुं.-वह्‌ व्यक्ति जो हम्माम (स्नाना- 
गार) में शरीर मलता और मेल छुड़ाता है। 

दल्लालः (८१०) अ. स्त्री.-कुटनी, कुटुनी । 

दललाल (,|५७) अ. प्‌.-विकवाल और लिवाल के बीच में 
सौदा तय करानेवाला, दलाल; आढ़ती, एजेंट । 

दल्लाली (, ५१9०) अ. स्त्री.-बीच में पड़कर सौदा ते कराने 
का काम; कुटनीपन; आढ़त का काम | 

दवा (, १०) फा. वि.-दौड़ता हुआ, भागता हुआ। 

दबा (|)७) अ. स्त्री.-ओपधि, ओपध, भेषज, दवाई; 
उपचार, इलाज, चिकित्सा; उपाय, तद्बीर। 

दवाइर ()“|०) अ. पृ.-'दाइरः' का बहु., दाइरे। 

दवाउलभिस्क (५-८-८११०) अ. स्त्री.-एक यूनानी औषध 
जो हृदय के लिए शक्तिवद्धंक है। 

दवाएदिल (७८१9) अ. फा. स्त्री--दिल के रोग की ओषधि, 
प्रम-रोग की दवा । 

दवा्ञानः (5५,5) अ. फा. प्‌ -जहाँ दवाएं बिकती हों, 
औषधालय । 

दबात (<|) अ. स्त्री-सियाही रखने का पात्र, मसिपात्र । 
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| 


विश अल लटक कम अर पड जी नबी अकबर 


के. (७०१०) फा: अव्य.-दौड़ भाग, कोशिश, 


दवादविश 


परिश्रम | 

दबावौ (५०।१०) फा. अव्य.-दे. 'दवादविश' । 

दवापिजोर (+:५२।१५) अ. फा. वि.-दवाई के फ्राबिल, 
साघ्य, जो इलाज से अच्छा हो सके। 

बबाफ़रोश (१५४१०) अ. फा. पुं.-दवा बेचनेवाला। 
दवाब [म्ब] (८।१) अः पुं-दाब्य: का बहु., चौपाए, 
पशु, मवेशी । 

दवाम (/।१०) अ. पृं-नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी; नित्य, 
हमेशा । 

इवामी (, °|) अ. वि.-हमेशा रहनेब्राला, अनश्वर, 
नित्य; हमेशा के लिए, स्थायी; जीवन भर के लिए, हीन- 
हयाती। 

दवाल (,|१5) फा. स्त्री.-दै. 'दुवाल', दोनों शुद्ध हें। 

दवाषीन (,.५2१/१० ) अ: पुं.-दीवान का बहु., शाइरों के दीवान। 

दवासाज (१५) अ. फा.-पुं.-दवाएँ बनानेवाला, अत्तार। 

दबी (, ७०) अ. स्त्री.-कान में होनेवाली झंक्षनाहट। 

दबीदः (४७८५१) फा. वि.-दौड़ा हुआ। 

दइत (५८००) फा. पुं.- कानन, वन, जंगल, वियावान। 

दइतआवारः (४) ५००४०) फा. वि.-जंगलों में मारा- 
मारा फिरनेवाला, वनश्रमी, काननचारी। 

वइतगदं (७५९८-००) फा. वि.-दे. दश्तआवार '। 

दक्तगर्दी (, „२४८०० फा. स्त्री-जंगलों में मारा-मारा 
फिरना, वन-भ्रमण । 

दहनः (५७) फा. पुं-स्लंजर, जंविया, भुजाली, दे. 'दिश्नः, 
दोनों शुद्ध हे । 

दसाइस (। +४७०७) अ. पुं.-दसीसः' का बहु., साजिश, 
कुचक्र-समूह्‌। 

दसातीर ()७०»०) अ. पु.-'दुस्तूर' का बहु, काइदे, 
कानन, रीतियाँ; पारसियों का धामिक ग्रंथ । 

बसीसः (८५४८५५) अ. पुं-कुचक्र, दुरभिसंधि, साजिश 
पड्यंत्र । 

वस्तेंदाज़ (॥|५०|०००००) फा. वि-दे. 'दस्तअंदाज़ । 

उस्तंदाजी ((७|५०|-०) फा. स्त्री -दे. *दस्तअंदाज़ी । 

बस्तंब (५५५८.७) फा. पु.-कई सुगंधित पदार्थों और इत्रों 
को मिलाकर बनाय्य हुआ गुल्ला, जो सूंघने के लिए हाथ म 
रखा जाय; हर सुगंधित फल जो सूंघा जा सके; कचरी, 
सुंधिया । 3 

उस्तंबूयः (८२१५५८१) फा. पुं.-दे. दस्तंवू। 


बस्तः (२८७) फा. पुं.-चाकू या छुरी आदि की मूठ, जग | 
मुट्ठा, जैसे--गुलदस्ता; २५ | 


या डोंगे औदि का हेडिल; 


| बस्तगर्वा (|9)०-०००) 
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नमन न न न न 
काग़ज़ों का मुट्ठा, रीम का बीसवां हिस्सा; खरलू का 


मूसला; फ़ौज की टुकड़ी, गारद; संजाफ़, हाशिया | 
दस्त (५-५८७) फा. पुं-कर, हस्त, हाथ; पतला शौच, 
विरेचन, इसूहाल । 

दस्तअंदाज्च (5।५५|५८०५०) फा. वि.-किसी काम म॑ हुस्तक्षप 
करनेवाला, बाधा डालनेवाला, बाधक, विघ्नकारक, मुज़ा- 
हिम, दे. 'दस्तंदाज़' । 

दस्तभंदाजी (, /|०५।८८-०५७) फा. स्त्री-हुस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, मुजाहमत, दे. 'दस्तंदाजी' । 

दस्तअफ्राज् (3|)०|५८०५०) फा. पुं.-कारीगर के काम करने 
का यंत्र, हथियार, औजार, उपकरण, दे. 'दस्तफ़्ाज्' । 

वस्तअफ्शां (,)५५।८८०~५) फा. वि.-किसौ काम से विरक्त 
होनेवाला, त्यागनेवाला, त्यागी, विरक्त, दे. 'दस्तपशाँ । 

दस्तभामोज्ञ (3$-४ ५०-०७) फा. षि.-हाय पर सधाया हुआ 
जानवर, दे. 'दस्तामोज'। 

दस्तावर (१७५.५) फा. वि.-दस्त 
रेचक, जुल्लाब, दे. 'दस्तावर' । 

दस्तक (५-६५७) फा. स्त्री--ताली, करताल, चर्चरी; 
खटखटाना; राजादेश, हुषमनामा; कुर्की । 

दस्तफ़लम (/5.---०) फा. अ. अव्य.-दे. शुद्ध 'दस्तोक्लम' । 

दस्तकश (६ १5५८०५०) फा. वि.-विरक्त, बेतअल्लुक्क । 

दस्तकशी (, 5५८.८७) फा. स्त्री.-किसी काम में से अपने 
को निःसम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा। 

दस्तार (४८०५०) फा. पुं.-शिल्पी, शिळाकार, कारीगर, 
हाथ के काम का माहिर; वह चोज जिस पर हाथ का काम 
बना हो । 

दस्तकारी (_५)४.---०) फा. स्त्री.-शिल्प, कला, हस्तशिल्प । 

दस्तको (, „८७ ) फा. स्त्री.-हाथ में लेने या जेय आदि में 
रखने के काबिल छोटी चीज । 

वस्तल्षत (५5०८-०) फा. पुं.-हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपने कलम 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर फो सनद के 
लिए हो। 

दस्तल़तो (५३५८.७) फा. वि -जिस पर दस्तखत हो। 

वि.-बगर तहरीर को कजा 


लानेवाली दवाई, 


हय उधार। 
स्तगह (५८८८५) पा. स्ती-दस्तगाह' का रूघु, दे. 
'दस्तगाह' । 


| दस्तगाह (१७५७-७) फा. स्त्री -साच्यं, शक्ति, कुदरत; 


\ग्पता, विद्वत्ता, इल्मौयत। 
उस्तगिरिफ्तः (२७)5५०-०) फा. वि.-जिसका हृष्य सहारे 
के लिए पकडा हो, जिसे सहायता दो हो। 
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टस्त्यी 


PERS SE Oe ् अचअचच>, 
बस्तगी (४००) फा. स्त्री.-वह दस्ताना जो बाज पक्षी | दस्तबदस्त (७०.१६०५ ) फा. अव्य.-हायो-हाय, तुरत; 


को हाथ पर बैठाते समय पहिनते हें; दस्ता, हँडिल; 
पानी का लोटा जिससे वजू या शौच करते हे। 
इस्तगीर (५४८८०) फा. वि.-हाथ पकड़कर सहारा 
देनेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार। 
इस्तगोरो (, ५,४९५) फा. अ. सत्री.-सहायता, मदद, गिरते 
को थामना। 
दस्तचर्बं (<)९-८००७) फा. वि.-किसी दस्तकारी में निपुण, 
(पुं.) सहायता, मदद। 
इस्तचीर ()#>५८--००) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; 
गालिब, बलवान्‌, ताक़्तवर । 
इस्तरराड (5५२८-५८५) फा. वि.-अन्यायी, जाबिर; हया 
छुट, मार बेठनेवाला; निडर, बेबाक । 
दस्तदराजी ( „| ५-५०) फा. स्त्री.-जूल्म, अत्याचार; 
गुस्ताखी, दुःसाहस; मारपीट । 
बस्तनिगर (५८:५-~८.>) फा. वि.-दूसरो का मुंह त।कने- 
वाळा, दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पेक्षी, पराश्रय । S 
वस्तपनाह (४५८१५-५८५७) फा. पुं.-चीमटा, चूल्हे से 
निकालने का यंत्र। 
दस्तपरबर्दः (४७)))३०--०००) फा. वि.-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पाळन में रखा हुआ । 
दस्तपाक (।_५\२८८~५) फा. अ. पूं -वह कपड़ा जिससे भोजन 
के बाद मुंह-हाथ पोंछते हें, रूमाल। 
वस्तपेच (.(६-५२५८०८८>) फा. पुं--दस्तावेज, लेखपात्र; साधन, 
ज़रीया । 
दस्तपंमा (, )५४२५८००७) फा. प्‌.-वे कपड़े, धन और 
आभूषण आदि जो ब्याह से पहले दूल्हून के घर जाते हे । 
दस्तफ़रोश (, #१११८५५०) फा. विवह्‌ व्यक्ति जो चीजों 
को हाथ में लेकर बेचता है। 
बस्तफ़ाल (४-०) फा. स्त्री.-सवसे पहली बिक्री, बौनी, 
बुहुनी । 
दस्तफ्राख ($|)>|-०) फा. प्‌.-उदूं में दस्त अफ़राज' का 
शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु गलत वह्‌ भी नही है। 
दस्तबंद (७०६८५०) फा. पु-सहुँची, कलाई का एक 
आभूषण; नृत्य का एक प्रकार। 
दस्तबछोर (५४०२-५८०) फा. अ. अव्य.-जब किसी को यह 
बताना होता है कि अंमुक व्यक्ति के शरीर में कोई बाधा या 
फोडा आदि किस स्थान पर है, तो उसके शरीर पर उसी 
जगह हाथ रखते हुए यह वाक्य कहते हें, जेसे--कहे 
दस्तबलंर, उनके भी इस स्थान पर फोड़ा है या था। 
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दस्साँ 


आमने-सामने की, हाथों की, जेसे--दस्त बदस्त जंग'। 

दस्तबढुआ (५०७१-०००) फा. अ. अव्य.-ईश्वर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 

दस्तबरवार (५५)१८-०००१) फा. वि.-बेतमल्लूक्, विरक्त । 

वस्तबरदिल (, |0):-७००) फा.वि.-व्याकुळ, देचेन, मुज्तरिव 

इस्तबसर (१५८००) फा. वि.-सिर पर हाय रखे हुए, 
पश्चात्ताप करनेवाला; चकित, हैरान । 

वस्तस्स्तः (4०००-०७) फा. वि.-हाथ बाधे हुए, हाथ जोड़े 
हुए, बद्धकर, बड़ी नम्रता के साथ! 

वस्सवाफ़ (११५८००५७) फा. वि.-सरल, सुगम, आसान | 

इस्त्बिरंजन (..)>५)५५८०५७) फा. पुं-कंगन। 

वस्तयुक्चः (८३१५८८५८०) फा. पुं.-छोटी भठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। 

यस्तबोस (( १५५१८०५०) फा. वि.-हाथ चूमनेवाला, किसी 
पूज्य व्यक्ति के हाथों को बोसा देनेवाला। 

बस्तबोसी (, “५१५८००८७ ) फा. स्त्रो.-हाथ चूमना, किसी पूज्य 
व्यक्ति के हाथों को बोसा देना। 

वस्तमायः (2५७०८०५८७ } फा. पुं.- पूंजी, सरमाया । 

दस्समार (, | ८०-८५५०) फा. पुं.-हाथ पोंछने का कपड़ा, 
रूमाल; बावरचीखाने की साफ़ी। 

दस्तमुस्व (५३-०५-००) फा. प्‌ -उज्गत, मजदूरी, भृतिः 
पारिश्रमिक । 

वस्तयाब (८०५४८००७) फा. वि.-हस्तगत, प्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल । 

दस्तयाबी (, ५2५००-७) फा. स्त्री.-हुसूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 
उपलब्धता । 

वस्तयार ()/-०-७) फा. वि.-सहायक, सददगार (पु) 
उपकरण, हथियार । 

दस्तपारी (, ५१५५-०५८) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 
दस्तरंज (४५८७) फा. प्‌ - श्रम, मेहनत । 

दस्तरवान (,.)५5)५५७) फा. पृं.-वह्‌ कपड़ा जिस पर 
खाना खाते हें। - 
दस्तरस (। ५०५०५८७) फा. स्त्री.-पहुंच, रसाई, पेठ । 

दस्तरसौवः (५४८०५८८०८०) फा. वि.-जहा तक हाथ पहुँच 
गया हो । हि 

दस्तलाफ़ (५१८५८७) फा. स्त्री.- बोहनी, दस्तफ़ाल। 

दस्तयानः (८५2.७) फा. प्‌:-कंगन, पहुँची । 

वस्तसाञ्च (५८.५.०) फा. वि.-- हाय का बनाया हुआ । 

वस्ता (,)५५.७) फा. पृं.-'दस्त' का बहु., छल, फरेव। 
गति, नरमा । 
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ह (२७८.७) फा. पृं.-हाथों की हिफ़ाज़त के लिए 


दस्थानः Yo ३१३ 


पहना जानेवाला एक विशेष वस्त्र, हस्तत्राण। 

दस्तामो्च (५०७७-०) फा. वि.-'दस्तआमोज्र का शुद्ध 
उच्चारण यही है, वह भी ग्रऊत नहीं है। 

बस्तार (५७७०७) फा. स्त्री.-पगड़ी, अम्मामा। 

वस्तारयः (2 )७५५७) फा. पुं.-छोटी पगड़ी। 

दस्तारबंद (०५५१७६८७) फा. वि.-जिसने अरबी की पूरी 
योग्यता प्राप्त कर ली हो भौर उसे पगड़ी बाघ दी गयी हो, 
स्नातक । 

वस्तारबंबी (, ५५५११७५८.) फा. स्त्री.-पूर्ण विदयोपार्जन के 
परचात्‌ पगड़ी वाघने की रस्म या संस्कार । 

बस्तारबुखु्गं (_४);.)०५०) फा.प्‌ं.-कुरम साकर, वेश्याघटक । 

बस्साबर ())७६..७) फा. वि.-'दस्त आवर' का. शुद्ध रूप, 

, दे. दस्त आवर' । 

इस्ताषेद्च (५८५.१) फा. स्त्री.-व्यवस्थापत्र, लेखपत्र, 
साघनपत्र, तमस्सुक, क़िबाला। 

दस्सास (, ५५५५८८५) फा. स्त्री.-हाथ की चक्की । 

दस्ती (, ५7०८७) फा. वि.-हाथ का, हाय से सम्बन्ध रखन- 
वाला; हाथ में रखनेवाली चीज़; मशाल, फ़लीता। 

यस्तूर (५५८५) फा. प्‌ं.--नियम, फ़ाइदा; विधान, क्रानून; 
परंपरा, रवाज; मंत्री, सचिव, वजीर; पद्धति, शेली 
ढंग; व्यवहार, रविश; हक़, कटौती, कमीशन । 

बस्तूरियः (५५१५५७) फा. स्त्री.-जुमहरिवः, गणतंत्र, जनतत्र । 

दस्तुरी (५१-०) फा. वि.-वेधानिक, कानूनी (स्त्री ) 
कमीशन, हक़, कटौती । 

बल्तूबलअमल (०,४००) फा. अ. पुं.-काम का 
तरीका, कार्य-प्रणाली; कार्यक्रम, छाहियए अमल । 

इस्तशनु्रत (८०)००५८०५७) फा. भ. पुं--सामर्थ्य, शक्ति, 
मफ़दरत | 

इस्तेपब (......४+०-७००) फा. अ. पुं.-देबी आय, गैबी आमदनी । 

इस्सेबुआ (\०८०~८८७) फा. अ. पुं.-दुआ के लिए उठा हुआ हाथ 

इस्तेशफ़क़्त (५०५५-५. ) फा. अ. पुं.-छत्रछाया, 
परबरिश। 

इस्तेशिफ़ा (७२५८०८७) फा. अ. पुं.-रोग-निवारण की शक्ति 
इस्तोक्षलभ (5१-८५५७) फा. अ. विः -हिक्षित, पढ़ा-रिखा । 

बस्सोगिरीबा (, ८४५३१८८०५७) फा. यि.-एक दूसरे का 
गिरीबान पकड़े हुए, हाथाझाई करते हुए 

इस्तोपा (५५८०७) फा. पुं.-हाथ-पाँव; प्रयास, प्रयत्न, 
भेहनत, कोशिश । 

दस्तोब्रल्‌ (, |१८-००) फा. वि.-आछिंगन, बग़लगीर। 
बह (४७) फा. यि.-दस, दण। 


दहूशतमंगजी 


बहुचंद (५५२४०) फा. वि.-दस गुना। 

बहु बर दह (४० ५१४०) फा. वि.-वह्‌ हौज जो दस गज़ लबा 
ओर दल गज़ चौड़ा हो। 

बहुदिलः (3७४७) फा. वि.-वीर, बहादुर; चितित, फ़िक्रमंद; 
लोलुप, लालची । 

बहुन (५०) फा. पुं.-मुख, मुंह; छिट्र, छेद, सूराख। 

दहूनवरः (३५१.५२०) फा. पुं.-जंभाई, जुंभा। 

इहनबरीदः (४७५१.५२) फा. वि.-मुंहफट, गुस्ताख। 

दहने जख्म (९5५.५००) फा. पुं.-बख्म का मुंह । 

बहुनते् (६४०८५०७) फा. पुं.-तरूवार की घार; मौत का मुंह्‌। 

बहुबाशोी (_ +४००) फा. तु. पुं.-दस सिपाहियों पर नायक । 

बहमर्दः (४०००७०) फा. वि.-मिथ्यावादी, फ़ुजूलगो, अनगल- 
वादी; बहुभाषी, वायाल, बक्की। 

इह्रोजः (४१४०) फा. वि.-योड़े दिन का, अस्थायी, चंद- 
रोजा, आरिज़ी । 

वहाँ (ए५\2७) फा. पुं.-दे. 'दहन'। 

दहाँबंव (०५५१७०७) फा. पुं.-वह्‌ कवच जिससे शगु का मुंह 
बंद हो जाता है। 

इहा (५७७) अ. स्त्री.-बुठिकुशाग्रता, तेज़ अक्ली; भ्रातभा, 
जहानत। 

बहाक्रीन (,.५४०७२७ ) अ. पुं.-देहक़ान' का बहु., छिसान छोग, 
गाँववाले। 

एहानः (४५७७) फा. पुं--मुंह, दहन; समुद्र में नदी के 
गिरने का स्थान; भिष्ती की मझ्क का मुँह; घोड़े की काँटों- 
दार लगाम; मोरी, नालछी। 

दहानए फ़िरंग (८%) ७२७) फा. पुं.-एक सब्ज पत्थर जो 
रासायनिक गुण रखता है, और विष-नाशक है। 

इहुम (/2७) फा. वि.-दसवां, दशम। 

दहनः (८७२७) फा. पुं.-नदीतट, दर्या का किनारा; किसी 
देश की सरहद; दहानए फ़िरंग। 

बहनए फिरंग (८%) ४४००७) फा. पुं.-दे. 'दहानए फ़िरंग'। 

बहल (५2७) अ. पुं.-काल, समय, वक्त; युग, कनं। 

इष्यः (८५५२७) अ. वि--दे. दड्डी । 

बह्ली (, ५2७) अ. वि.-अनीश्वरवादी, खुदा को न मानने- 
बाला; नास्तिक, लामजहब। 

दहुशत (८८५५2७) अ. स्त्री.-डर, भय, खौफ़ । 

बहुशतअंगेश (3४४०| ८-५५२) अ. फा. वि.-भयानक, 
भीषण, डरावना। 

इहशतअंगेजी ( ५,४४० ०-३७) अ. फा. स््ी.-भयबनकपन 
डरावनापन, खोफ़नाकी; डरा-धमकाकर किसी से कुछ 
प्राप्त करने को अवध कोशिश; किसी क्षेत्र मे जनता फो 
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दाद) 


Ee -धमकाकर इस वात पर बाध्य करना कि वह अमुक 
व्यक्ति या दल का पक्षपात न करे या उसे सहयोग न दे या 
उसके कामों मे गड़वड़ डाले । 

दहृञ्ञतकदः (४५5५८५५०७) अ. फा. पृ--वह स्थान जो बहुत 
ही भयंकर हो । 

दहृशतजदः (४०३८५५००) अ. फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, 
डरा हआ ॥ 

दहूशतनाक (४४०४-०७) अ. फा. वि.-भयसंकुछ, दहशत 
से भरा हुआ, खौफ़नाक । 

दाँ (९७) फा. प्रत्य--जाननेवाला, जेसे-हमःदाँ' सब कुछ 
जाननेवाला, सर्वज्ञ। 

दांग (£59) फा. पुं.-छ: रत्ती की तोल; और, दिशा, तरफ । 
दाइन (,५।9) अ. पुं.-ऋणदाता, कजे देनेवाला। 
दाइम (#०) अ. वि.-नित्य, सदा, हमेशा । 
दाइमन (५४|७) अ. अव्य.-नित्यप्रति, हर वदत, हर समय, 
सदा, हमेशा । 

दाइमो (, »*४|») अ. वि.-नित्य का, हमेशा का; स्थायी, 
मुस्तक्रिल । 

दाइमुलखख्र (५०१७) अ. वि.-सदा शराव के नशे में 
रहेनेवाला, हर वक्त का पीनेवाला, नित्यमद्यप । 
दाइमुलमरञ्च (८८१५/०) अ. वि.-सदा बीमार रहने- 
वाळा, जन्मरोगी, नित्यरुग्ण । 

दाइमुलहुन्स (, १५५-५९५9) अ. वि.-जिसे पूरे जन्म की 
सज्जा मिली हो, आजन्म कारावासी; पूरी उम्र की सज़ा, 
आजन्म कारावास । 

दाइयः (५०७) अ. पूं.-जोर, अधिकार्‌। 
दाइरः (४/७) अ. पुं-परिधि, घेरा; गोल, गोला; 
वुत्त; मंडळ, हल्का; परिपद्‌, सभा, मजलिस; आश्रम, 
खानकाह; टोला, महदल्ला; एकवाजा, दफ; अक्षरों की 
गोलाई, जेसे-'जीम' या 'सीन' का दाइरा। 
दाइरःनुमा (\८५४)/]9) अ. फा. वि.-गोछाकार, वर्तुळाकार, 
वृत्ताकार, मडलाकार, गाल । 
दाइर (७) अ. वि.उफिरनेवाला, घूमनेवाला; 
स्थित, दरपेश; उपस्थित करना, चलाना, (वाद) । 
दाइरतुलबुरूज (7११२।६)|9) अ. पृं-कऋरंतिमंडल, भचक्र, 
राशिचक्र, वह दाइरा जिसमें बारह बुर्ज है। 
दाइरठुलमआरिफ़ (-७)०--22.:|०) अ. पुं.-इंसाइक्लो- 
पीडिया, विश्वकोश । 

दाई (५१०) अ. वि.-बुलानेवाछा, निमंत्रणकर्ता; दुआ 
करनेवाला, आश्ीर्वाददाता। 

डाउ (१०) फा. पू.-भए की बारी, दाव; मक्र, छल, फ़रेब । 


उप- 


दाउलअसद (५८८४१७) अ: स्त्री.-कुष्ठरोग, कोढ़ । 

दाऊद (५9) अ. पुं--एक पेग्रम्वर जिनका स्वर बहुत ही 
मधुर था । 

दाखिलः (««|७) अः पुं-हस्तांतरण, सपुर्दंगी; रुपया 
दाखिल करने की रसीद; पहुँच, रसाई; स्कूल या कालिज 
मे प्रवेश । 

दाखिल (( 5७) अ. वि.-मीतर आनेवाला, प्रविष्ट, 
अंदर पहुँचा हुआ; संमिलित, शामिल। 

दाखिल कुनिदः (४७०४४ |5|०) अ. फा. वि--दाखिल करने* 
वाला; जमा करनेवाला । 

दाखिल खारिज ()/%|9) अ. पुं--जमीन या जाइदाद 
पर से एक व्यक्ति का नाम कटकर दूसरे का चढ़ना, एक 
व्यक्ति की जगह दूसरे का मालिक नियुक्त होना। 

दाखिली (, ५८७) अ. वि.-मीतरी, आंतरिक, अंदरूनी; 
मानसिक, हादिक, रूहानी, दिली । 

दाखिले दफ्तर (५5 |&०) अ. अव्य.-किसी प्रार्थना पत्र 
का अस्वीकृत होकर, मिसिळ में किसी सुवूत आदि के लिए 
सुरक्षित रहना। 

दाखूल ((|)5/७) फा. पुं--वह लकड़ी आदि जिसे मनुष्य 
का रूप देकर खेतों में डराने के लिए लगा देते हैं; 
बादशाहों और राजाओं के मकान के आगे लोगों के बे ने 
के लिए बनी हुई इमारत । 

दाग (6०) फा. पुं.-चिल्ल, धव्या, निशान; किसी की 
मृत्यु का ग़म; कलंक, दोष, अपराध; दुःख, क्लेश, रंज, 
जैसे-'दागे हिज' विरह का दुःख; ईर्ष्या, डाह, हसद; जलने 
का चिल्ल; फल पर गने या सड़ने का निशान; घाव 
का चिह्न । 

दा्रगाह (४६]) फा. स्त्री.-कचहरी, जहाँ कागजात पर 
मुछें लगायी जाती हे। 

दाग्रदार (१।५४।५) फा. वि.-जिसमे दाग्र हो, धब्बेवाला; 
दोपी, एबदार; किसी अपराध मे लिप्त, आलूदः 
दामन। : 

दागी (८४०) फा. वि.-दागदार, जिस पर धब्बा या निशान 
हो; दूषित, मा'यूब; सज़ायाब, दंडित; दाग़ा हुआ, जलाया 
हुआ; अपराधी, मुजिम । = 

दाग्ने जिगर (+£>४|9) फा. पुं.-संतान की मृत्यु का शोक; 
प्रम की आग का दाग। ड 

दाग्रेदिल (,]०४।७) फा. पुं--प्रेमाग्नि से जलने का दाग, 
हृदय का दाग। 

वाज (६०) अ. प्‌.-घटाटोप अंधकार, घोर अंधेरा । 

दावः (४७|७) फा. वि.-दिया हुआ। न 


. 
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दाफ़िए मरद्ध 


व ज हि| (०७) फा. स्त्री--त्याय, इंसाफ़; दान, RN 


प्रशंसा, तहसीन, वाह-वाह (प्रत्य.) दिया हुआ, जेसेः 
'खुदादाद' खुदा का दिया हुआ | 

दादश्याह (४१53) फा. वि.-फ़र्यादी, न्याय चाहनेवाला । 

दादगर (५४७०) फा. वि.-न्याय करनेवाला, मुंसिफ़। 

बावगुस्तर ()2५5०|9) फा. वि.-दे. 'दादगर। 

दादतलब (८८-५००]०) फा. अ' वि.-दाद चाहनेवाला, न्याय- 
याचक; किसी अच्छे काम की प्रशंसा चाहनेवाला। 

दाददेही (५४०००) फा. स्त्री.-न्याय करना, फ़र्याद 
सुनना, दाद देना । 

दाबनी (५५9) फा. अव्य.-देने योग्य, देने के लाइक; 
किसी चीज़ के लिए पेशगी रुपया देना। 

दावबल्क (, ५५.१७०) फा. वि.-्यायकर्ता, मुंसिफ़, दादगर। 

दावरस ((४०५५9) फा. वि.-दे. 'दादगर'। 

दादरसी (, „~/१|०) फा. स्त्री-न्याय, इंसाफ़। 

दादार (५०9) फा. पृं.-त्यायकर्ता, मुंसिफ़ । 

दाबोविहिश (८४००५००) फा. स्त्री--दानशीलता, फ़ेयाजी, 
सखावत। 

दादोसितद (५.८०१०9) फा. स्त्री.-लेन-देन, रुपये के लेन- 
देन का कारोवार! 

दानः (#3) फा. पुं.-अनाज, गल्ला; अनाज के खोशे में 
लगा हुआ बीज; अंगूर का एक फल; खील, भुना हुआ बीज; 
छोटी फुंसी; चेचक का आवला; आमों की संख्या के लिए, 
जैसे--'वीस दाने लेंगड़े के; रत्नों की गिती के लिए 
जंसे--'याक्ूत का एक दाना । 

दानःखोर (५3) फा. वि.-दाना खानेवाला मवेशी। 

दानःखोरी (, ५०) फा. पु.- जानवर को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा करना। 

दानःजद (०;०४|०) फा. वि.-कमीना, खस्ताहाल; कंजूस । 

दान:वार (५०५०) फा. वि.-जिसमे दाने हों । 

दान (८१०) फा. प्रत्य.-पा्ज, वर्तन 
कलम रखने का पात्र, ‘उदूदान' अगर जलाने का वर्तन । 

दानए गंदुस ((०%४|०) फा. पुं.-गुहेँ का एक दाना या 
बीज। 

दानए जंजीर (३४५५/०) फा. पुं.-जंजीर की कड़ी, जंजीर 
का हल्का । 

दानए याहत (८५५.9) फा. अ.-एक याकूत (पप्मराग) । 

दानए सीर (१४०५५) फा. अ. पुं-लहसुन का जवा। 

दानए हील (,५5५|०) फा. पुं--इलायची का एक बीज 

दाना ,(७|०) फा. वि.- बुद्धिमान्‌, मेधावी, मक्लमंद; 
चतुर, कुशल, प्रवीण, होशियार । ~ 
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दानाई (, ८\७|9) फा. स्त्री--बुद्धिमत्ता, मनस्विता, अक्ल- 
मंदी; चातुयं, दक्षता, निपुणता, होशियारी। 

दानाए राज्ज (३।५८-\५|5) फा. वि.-भेंदों का जाननेवाला, 
मर्मज्ञ। 

दानाए रोजगार (:८-५]०) फा. वि.-अपने समय का सबसे 
बड़ा बुद्धिमान, संसार मे सर्वोत्तम बुद्धिवाला । 

दानाए हाल (,]७८-\५।०) फा. अ. वि.-वास्तविकता जानने- 
वाला, सच्ची हालत समझनेवाला । 

दानादिरू (,|७७|०) फा. वि.-रौशनजमीर, अंतर्यामी । 

दानावबीना (\५५:५५।9) फा. वि.-जो देखता भी हो और 
जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ और अनुभवी । 

दानिदः (३०५७|७) झा. वि.-जाननेवाला, ज्ञाता । 

दानियाल (,}.४|9) फा. पुं.-एक पेग़म्बर। 

दानिश (, »४|०) फा. स्य्री--बुद्धि, अबल; विवेक, तमीज; 
विद्या, इत्म। 

बानिश आसोज (3०[८ॐ५|०) फा. वि.-विद्या सीखनेवाला 
(शिष्य); विद्या सिखानेवाला (गुरु) । 

वानिशमंद (५.७८१५।७) फा. वि-ुद्धिमान्‌, अक्लमंद; 
बैज्ञानिक, हकीम; विद्वत्तम, मतबहहिर। 

बानिशमंदी (, ५००-० /४|०) फा. स्त्री--बुद्धिमत्ता, मनीषा, 
अकलमंदी; विद्वत्ता, पांडित्य, इत्मीयतं; निपुणता, कुशलता, 
होशियारी । दे 

वानिशवर ()), »४|०) फा. वि.-दे. 'दानिशमद'। 

वानिस्तः («०.४|०) फा. वि.-जाना हुआ, ज्ञात; जान- 
बूझकर, फ़स्दन । 

वानिस्त (<~५|७) फा. स्त्री-ञ्ञान, जानकारी । 

बानिस्तगो (,_+£3५५|9) फा. स्ती.-दे. 'दानिस्त'। 

वानिस्तनी (, ५२८५५) फा. अव्य -जानने के योग्य, ज्ञातव्य । 

बाझिअः (८9) अः स्त्री--वह्‌ शक्ति जो शरीर से मलः 
मूत्र और पसीना आदि बाहर निकालती है। 

दाफ़िउलबलाया (५१०-॥८०|०७) अः वि:-आपत्तियों का 
नाश करनेवाला, दुःखों का निवारण करनेवाला । 

दाफ़िए कब्ज (९५४5७3) अ ब्वि.-कष्ख को रफा करनेषाला। 

दाफिए ग़म (/+८:/२) अ. घि.-रंज और ग़म हटानेबालछा, 
कष्टमोचन । 

वाफ़िए जहल (५०८१०) अ. फा. वि.-विष दूर करनेवाळा, 
विष-दोषहर । 

दाफ़िए वर्ष (5)०७7।9) अ. फा. बि.-ददे भेटनेवाला, 
बेदनाहरे, शूलघ्न । . 

बाफ़िए सरल ((४)+(7|०) अ. बि.-्याडिहर बीमारी 
का नाशक, रुजघ्त । 


दाफ़िए यरम 


हि. ली लग हक वरम (/)८००) अ. फा. वि-शोयनाशक, वरम 
को दूर करनेवाला । 

दाफ़! (८७) अ. वि--निवारक, हटानेवाला, दूर करनें- 
वाला, मोचक | 

दाब (-]७) अ. पुं.-डंग, तरीक्रा; देभव, शानोशोक़त। 

दाब मज्लिस (, ५~!२-%|०) अ: पूं -सभा में उठने-बेठने और 
वातचीत करने का ढंग, आदाबे मज्लिस, सभा-चातुयं । 
दाबे महफिल (, |#०००|०) अ. पुं.-दे. दावे मज्लिस । 
दावे सल्तनत (<-^५८।...|५) अ. पुं.-शासन करने का ढंग, 
-राज्य-कौशल । 

दादे सोहयत (-~५०००.|७) अ.प्‌ं.-बड़े लोगों के पास उठने- 
बैठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आज्ञा पालन करने 
के ढंग, शिष्टता, सम्यता। 

दाब्यः (2१|७) अ. पुं.-चोपाया, पशु मंवेशी। 

दाम (#|५) फा. पु.-फंदा, पाश; बंधन, जाल; जंगली 
चौपाए जो हिंसक न हों; दवाओं की एक तौल; एक रुपये 
का चालीसवाँ भाग; एक पसे का पचीसवाँ भाग। 
दामगाह (ॐ(|5) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ जाल विछा 
हो, जहाँ फेसने का भय हो, फरेव की जगह। 

दामन (..)4०) फा.पूं.-कुरते या जंगरखे आदि का वह भाव 
जो लटकता रहता है, अंचल,-_“दामन प॑ तेरे गैर के माथे 
का पसीना और वह भी मेरी चश्मेगुहरवार के आगे ।” 
मंदान, समतल भूमि । 

दामनअफ्शाँ (, ).४४| ..०) फा. वि.-दामन झाड़ता हुआ, 
बिना कुछ लिये हुए खाली हाथ; दामन झटकता हुआ, नाज 
से चलता हुआ। 

दामनकशाँ (८४ .,००७) फा. वि.-दामन बचाता हुआ, 
बेतअल्लुक; यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से 
उसका दामन न छ्‌ जाय, अभिमानी, घमंडी । 

दामनगोर (५5.9) फा. वि.-दामन पकड़नेवाला, दामन 
पकड़कर रोकनेवाला। 

दामनदार (५.५9) फा. वि.-चौड़ा चकला (केवल घाव 
के लिए आता है) । 

दामनसवार ()।५८“,.५*]9) फा.वि.-दामन को घोड़ा बनाकर 
उस पर सवार हौनेवाला बाळक (बच्चों का एक खेल) । 
बामनो (, ५-४०) फा. स्ग्री.-औरतों को ओढ़नी; वह 
कपड़ा जो घोड़े के पुट्ठों पर पसीने से दामन बचाने को डाला 
जाता है; एक पाट की वह चादर जो औरतों के जनाजे 
पर प्री है। 

दामने कोह (४)४..*०) फा. पुं.-वह मैदान जो किसी पहाड़ 
के नीचे स्थित हो । 
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| ने विजित किया था; बादशाह, नरेश, राजा; 


दारा 


दामने दौलत (८८~%०.५१9) फा. अ. पुं--संरक्षता, हिमायत, 
छत्रछाया। 

दामने सयम (९:>१,*।०) फा. अ पुं.-ह्रत मर्यम का 
दामन जो दाग्र-घन्बे से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत्व, 
साधुता । 

दामने महर ()-3०००९.)-५०) फा. अः पुं.-क्रियामत का 
मदान । 

दामने शब (५-०५०) फा. पुं.-रात का अंतिम भाग। 

दामाद (०५००) फा: पूं.-लड़की का पति, जामाता। 

दामान (८८०9) फा. पुं.-दे. 'दामन'। 

दामे अजल ((/%///०) फाः अ. पुं-मौत का फंदा, 
कालपाश। 

दामे गेसू (५०४९४७) फा. पुं.-केदपाश, बालों की लट। 

वामे जुल्फ़ (५-६४०) फा. पूं -दे. दामे गेसू'। 

दामे तज़वीर (५५7/9) फा. अ. पुं.-दे. 'दामे फ़िरेब'। 

दामे फ़िरेब (..2)-/|७) फा. पूं.-छल रूपी जाल, कूटपाश, 
क्टबंध। 

दामे महब्यत (५८०५००१४०) फा. अ. पुं.-ग्रेमपाश, प्रेमबंधन, 
इश्क़ का फ़ंदा। 

दायः (८५।०) फा. स्त्री.-दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने- 
वाली स्त्री, अंकपाली, अन्ना, पिलाई; बच्चा जनानेवाली 
स्त्री, घाय, घात्री। 

दायःगरो (. ५5८/।०) फा. स्त्री.-बच्चा जनाने का पेशा, 
घात्री-कमं, कोमारभृत्य; बच्चा जनाने की विद्या, घात्री- 
विद्या । 

दार (५/5) फा. स्त्री.-सूली, फाँसी (प्रत्य०) वाला, जैसे- = 
हिस्सेदार। 

दार (५५) अ. प्‌.-घर, गृह्‌, मकान; स्थान, जगह; लोक, 
आलम। 

दारचोनो (, ५% )/०) फा. स्त्री एक दरल्‍त की छाल, 
दारुसिता । 

दारचोब (८५%) फा. स्त्री. अलगनी । - 

दार फ़िल्फिल (, [#६५५ ) फा.स्त्री.-बड़ी पीपल, गज पिप्पली । 

दारबस्त (-...2)०७) फा. स्त्री--लकड़ी और तल्तों की बाढ़ 
जिस पर बेठकर राज और मजदूर इमारत बनाते हें; 
अंगर या कोई दूसरी बेल चढ़ाने की टट्टी । 

दारबाज (3७५७) फा. वि.-नट, बःजीगरं; छली, घोकेबाज। 

दारहल्व (५५०)७) फा. स्त्री.- एक दवा, दारुहरिद्रा । 

दारा (|)७) फा. पुं.-ईरान का एक बादशाह जिसे सिकंदर 

व्रनयान्‌, 


मालदार; ईश्वर, विश्वरक्षक। 
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व (८5/3) फा. स्त्री--बादशाहत, राज; खुदाई, 
ईस्वरत्व; एक रेशमी कपड़ा, दरयाई। 

दाराए खल्कर (3/5<|०) फा. अ. पुं.-सारे जगत्‌ का 
पालन-पोषण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर। 

दारदः (४७५१४) फा. वि-रखनेवाला । 

दाए्ज्सरबं (८०५१/७) अ. पुं.-टकसाल, टंकशाला। 
बारुज्जफ़ (.२५०८:॥)|७) अ. पृं.-मेहमानखाना, अतिथिशाला। 
दार्तवयत (८८०४१५१) अ. पुं.-जहाँ किसी चीज़ की 
ट्रेनिंग दी जाय, प्रशिक्षण स्थान; जहाँ शिष्टता और सम्यता 
सिखायी जाय। 

दारन्नईम (४२५११७) अ. पुं.-स्वगं, बिहिइत। 

वाररूुअदालत (०|७०४)०) अ. पु.-न्यायालय, कचहरी। 
बाइलअमल (, ०-१/9) भ. पुं.-संसार, दुनिया; प्रयोग- 
शाला, गवेषणाल्य। 

दाहलअमान (,.८०४/) अ. पुं--वह स्पान जहाँ लड़ाई- 
झगड़ा न हो। 

दारुलअम्न (,५/५99) अः पूं,-दे. 'दारुलअमान'। 
दारलआखिरत (४)5[(]|9) अ. पुं.-परम धाम, परलोक, 
उक्वा। 

दारुलइक्रामः (२०७११०) अ. पुं.-बोडिग हाउस, छात्रावास । 
दादलइमारत (८०१८०११9) अ: पुं.-राजघानी, छासनकेंद्र । 
दारलइयार (५५४०-१०) अ. पुं.-वह स्यान जहाँ खरा- 
खोटा सोना-चादी परखा जाता है। 

दाइुलउलूम (५०-१५०) अ. पुं--यूनीवसिटी, विश्वविद्यालय । 
बाएलऐताम (/००४)०) अ. पूं-यतीमखाना, अनाथालूय । 
बारलक़ज्ा (७८०) अ.पुं.-न्यायालूय, कचहरी । 
दाइलक़रार ())7०/)०) अ. पुं.-परम धाम, स्वर्ग, बिहिएत । 
वाएलकुतुब (५०५१/०) अ. पुं.-किताब-घर, पुस्तकालय, 
जहाँ किताबें बिकती हे। 

दाइलखिलाफ़त (८८०४१9) अ. पुं.-राजधानीं । 
दारुललेर (५५5-१9) अ. पुं.-जहाँ लोगों को दान आदि 
बहुत मिलता हो । 

दादलजखा (55९०) अः पुं.-जहाँ किये का फल भोगना 
पड़े, यमृलोक, परलोक । 

दारलूफ़ना (५०५।)/०) अ.पुं.-दुनिया, संसार, नाशवान्‌ संसार 
वादलबक़ा ( ७०५-॥)०) अ.प्‌.-परलोक, आखिरत, नित्य लोक । 
दाइलबवार (५१११/9) `अः पुं.-तरक, दोजख । 

दाइलमर्जा (।५-2)=!१/२) अ.पुं.-मरीजों की जगह, रु्णालय। 
दारलूमिहून (५००१/9) अः पुं-छुख अ गीर क्लेश का 
स्थात) अर्थात्‌, संसार । 

दाएङमुकाफात (८०७५।०५।१०) अः पुं.-संसार, हनिय । 
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दाठमृतालमः ( ««५०००॥)|० ) अ:पुं.-वाचनालय, लाइब्रेरी । 

दार्लमुल्क (-£८«|)०) अ. पुं -राजघानी। 

दारुलहबं (८०५००११9) अः एं.-वह्‌ देश जहाँ गेर-मुस्िम 
हुकूमत हो और वहाँ का नरेश मुसलमानों को उनकी धामिक 
कृतियाँ न करने दे। 

दाषलहुकूमत (७८००५८१२) अः पुं-राजघानी। 

दादशशर्भ (८2||) अः पुं.-इस्लामी न्यायालय । 

दादशशिफ़ा (७|)|०) अ. पृं.-आरोंग्याला, शिफ़ाखाना । 

दासशश्रा (५१११-१०) मः पुं.-परामसं का स्थान, जहाँ 
बैठकर सलाह की जाय, प्रेक्षागार। 

वाहस्सनम (०-१/5 ) अ. प्‌.-बुतखाना, मूर्तिगृह, मंदिर। 

बारुस्‍्सफ़ा (७०.।)०) अ. पुं.-पवित्र घर, मक्का। 

बादस्सलाम (१-2०) अ. पूं.-शांति का स्थान; स्वगं, 
बिहिइत । 

बादस्सस्तनत (००४०/...|)७) अ. पुं-राजधानी। 

दाहस्सुरूर (3११-१5) अः पुं--हर्ष और आनंद का स्थान 
अर्थात्‌, स्वर्ग, परम धाम। 

दारू ())|०) फा. स्त्री.-इलाज, उपचार, चिकित्सा; वाख्द, 
अरिन-क्रीडा; मदिरा, शराब। 

दारंन (+४१9) अः पृं.-दोनों लोक, संसार और परलोक, 
उभयलोक। 


दारोग़ः (८१५) फा. पुं.-निरीक्षक, निगराँ; सब-इस्पेक्टर, 
पुलिस, थानेदार । 

दारोगए तोपखानः (०४१३०५०१५) फा. पु-तोपखाने 
का अपूसर । 

दारोग्रए महस (9०) अ. फा. पुं-जेल का 
अध्यक्ष, जेलर, कारागार-रक्षक। ५ 
बारोगीर ()७5))|०) फा. स्त्री.-पकड़-धकड़, गिरिए्तारियाँ; 
पूर्ठगच्छ, बाजपुर्स । 

दारोमदार ()|०१)/०) फा. पुं.-निर्भरता, इनहिसार । 

दाल [ल्ल] ((॥०) अः वि.-राह दिखातेवाळा, पथ- 
प्रदर्शक । 

दालान (८४०) फा. पुं--बडा और लवा कमरा जिसमे 
भेह्राबदार दरवाज़े होते हे, या तिदरी होती है। 

टप्लान बर दालान (८,१।० > ४|७) फा. प्‌ं.-दुहूरा दालान, 
दाळान के अंदर दालान। 

बावत (७०५७) अ. स्त्री -ुजावा, आवाहन; खाने का 
बुलावा, निमंत्रण; भोज, खानों। 

दा'वतनामः (२१७७-५१५) अ. फा. पुं-किसी सभा आदि में 
सम्मिलित होने के छिए बुलाने का पत्र; किसी ओज में | 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र, निमंत्रण-पत्र । 


कु 


दाउते आम 


रा आम (५१८५०७) अ. स्त्री.-सवंसाधारण को बुलावा, 
“दावते आम है, राहे वफ़ा है, में हँं-वह मेरे साथ चला 
आये जो आसां समझे”, सार्वजनिक प्रीतिभोज । 
दाबते जंग (६००५-००) अ. फा. स्त्री--युद्ध की चुनौती, 
युद्ध का आवाहन। 

दा'वते बलोमः (५४५८८५८०) अ. स्त्री.-्याह के पश्चात्‌ 
दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-मोज । 
दाबते शीराय (5।५४-५५००) अ. फा. स्ती.-सीघी सादी 
दावत, जो कुछ मौजूद है उसकी दा'वत , देतकल्लूी का 
खाना । 

दाबते सभरकंद (०८३)-४८८-,५०७) अ. फा. स्त्री.-ठाटदार 
दावत, बहुत ही तकल्लूफ का खाना । 
दावर ()|०) फा. पुं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़; ईश्वर, खुदा । . 
बावरी (, ,१|5) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; हुकूमत, राज्य । 
दावरीगाह (ॐ, ५|5) फा. स्त्री.-त्यायालय, पंचायत 
की जगह्‌। 

दावरे महर (>-१००-*५|७) फा. अ. पूं.-क्रियामत के दिन 
इंसाफ़ करनेवाला, ईश्वर । ' 
दावरे हुआ (५-५>)|०) फा. अ. पुं.-दे. 'दावरे महशर'। 
दावा (५५०७) अ. पुं.-वाद, नालिश; अध्यय, क्लेम; 
स्वत्व, हक़; गर्व, अभिमान, धमंड; जो गुण न आता हो 
अपने में उसे बताना, इद्िआ; डींग, शेखी । 
दा'वीदार ()|७५५६७) अ. फा. पुं--दावा करनेवाला, अपमा 
अधिकार जतानेवाला; वादी, मुहरई। 
बाइतः (८८|) फा. स्त्री.-घर में डाली हुई स्त्री, रखेली, 
उपपत्नी । 

“दाक्त (०-४७) फा. स्त्री.-देखरेख, रखवाली, खबरगीरी । 
दाइ्तनी (५७४७) फा. अव्य.-रखने के लाइक़ । 
दास्तां (,)७८..|७) फा. स्त्री.-दास्तान का लघु., दे. 
“दास्तान” । 

दास्तां गो (५% )५८..।७) फा. पृं.-क्रिस्से सुनानेवाला, किस्से 
सुनाकर जीविका चत्म्रनेवाला, क्रिस्स:ख्वाँ । 
दास्तांसरा (|). ५७८८.७) फा. पुं.-दे. 'दास्तांगो । 
दास्तान (..०.|०) फा. स्त्री.-कया, कहानी; वृत्तांत, हाल, 
रंबी-चौड़ी कथा । 

दाह (४|०) फा. पुं.-दास, गुलाम । 
दाहियः (८४४।७) अ. स्त्री.-जीवन की कठिनता, संसार का 
कुचक्र 

दाही ( ,»|०) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर, अक्गळमंद । 
दाहूल (, ५०१०) फा. पुं-वह कृत्रिम चित्र जो खेतों में 
जानवरों को डराने के लिए बना देते हें, दाखूल । 


* 


३१८ दियत 


दिक्क [क] (5०) अ स्त्री-तपेदिकर, क्षयरोग, यक्ष्मा; 
तंग, परेशान। 

विज्क्तत (८८%) अ. स्त्री.-कठिनता, मुश्किल; सूक्ष्मता, 
बारीकी । 

दिक्तत ल्ब (....०.०) अ. वि.-जिसमें कठिनाई का 
सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कप्टमराघ्य । 
विक्क्रतपसंद (०..१५८५३५) अ. फा. वि.-जो दूर की कौड़ी 
लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में डूबकर मज़्मून 
आदि जाने की आदी हो, मुश्किलपसंद । 

विषक्ते नखर (७५८८०५७) अ. स्त्री.-नजर की बारीकी, 
नज़र की दूर तक गहराई में पहुंच, तलाश । 

दिगर (5०) फा. पुं.-दीगर का लघु., दे. 'दीगर'। 

दिगरगूं (, ५,४७) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, उथल-पुयू, 
उलट-पलट | 

विजाज (८६५७०) अ. स्त्री.-मुर्गी, स्ती कुक्कुट (प्र.) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे. 'दजाज', दोनों शुद्ध हें। 

दिज्लः (८५५) अ. पुं.-वगदाद के नीचे बहनेवाली नदी; 
नदी, दर्या, दे. दज्लः' दोनों शुद्ध हँ । 

विनाअत (५८५५०) अ. स्त्री.-अघमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन। 

दिफ़ाअ (८५७) अ. प्‌ं.-रक्षा, बचाव, हिफाजत, प्रतिरक्षा ! 

दिफ्ाई ( ५१४») अ. वि.-बचाव सम्बन्धी, हिफ़ाजती। 

दिबा्रस (०४५०) अ. स्त्री.-चमड़ा रंगना और बनाना, 
चमड़ा कमाना। 

दिपन (७) अ. पृं.- गू, रोटर; वह स्थान जहाँ गू-गोबर 
और मला आदि डाला जाय। 

दिमाग (४५७) अ. पृं -मस्तिप्क, मस्तक; बुद्धि, अक्ल; 
अहंकार, गरव, गुरूर; सहन शक्ति, बरदाइत; संज्ञा, होश; 
ध्यान, खयाल । 

दिमाग्रदार ()|७४६.५७) अ. फा. वि.-अभिमानी, मग्रूर । 

दिमागादारी ( 5०६००) अ.फा. स्त्री.-अभिमान, गर्वे, गुरूर। 

दिमाग्रसोज्ञी (2७) अ. फा. स्त्री.-दिमागी , मेहनत, 
माथा पच्चो । 

दिमागो (55८०७) अं. वि.-मस्तिप्क सम्बन्धी, दिमाग़ से 
सम्बन्ध रखनवाला । ~ 

विभिष (3५.००) फा. पुं.-इराक की राजधानी (दमिइक्क) । 


दियत (५-५७) अ. स्त्रो-खून की कीमत, किसी से कोई 


आदमी मर जाय, तो मरनेवाछे की औलाद अगर हत्यारे 
से उसके साणदंड के बदले में रपया लेना चाहती पी तो 
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वियानत ३१९ 


दिलवादगी 


आ दिला दिया जाता था, और हत्यारे को मुक्‍त कर | दिलकश (५१०) फा. वि:-मनोहर, चित्ताकर्षक, दिल को 


दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हें। 

` दियानत (८-५५५०) अ. स्त्री.-ईमानदारी, सत्य निष्ठा। 
दियानतदार (७०७५५७) अ. फा. वि-ईमानदार, सत्य- 
निष्ठ; जो धरोहर आदि में जरा भी गड़बड़ न करे। 
दियानतवारी (, ५०५५५०) अः फा. स्त्री-ईमानदारी, 
सत्यनिष्ठा। 

दियार (५५७) अ. पूं.-दार' का बहु., परंतु उर्दू में एक० 
में बोला जाता है । जैसे--धर, मकान; स्थान, 
मुकाम । 

दिखारे पर (५४४५४०) अ. फा. प्‌.-दूसरों का देश, परदेश । 
विरंग (८५५०) फा. स्त्री.-दे. 'दरंग', दोनों शुद्ध हे। 
दिरम (#9०) फा: पुं.-३३ मारो की एक तौल, दिहंम; 
चाँदी का एक छोटा सिक्का, चवल्नी | 

दिरा (|>) फा. पुं.-कारवाँ के साथ चलनेवाला घड्याल, 
दे. 'दरा', दोनों शुद्ध हें। 

दिरायत (८८०५।५०) अ स्त्री.-बुद्धि, मेधा, अक्ल; प्रतिभा, 
जहानत; ज्ञान, जानकारी । 

विरासत (८८७-५०) अ. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, दानाई; सबक 
पढ़ना, पठन; सबक़ पढ़ाना, पाठन। 

विरेग (&2)०) फा. पुं.-हाय, अफ़सोस, हा; कृपणता, 
कंजूसी; संकोच, तअम्मुल। 

दिरेग्रा (\५५५०) फा. अव्य.-हाय, अफ़सोस, हा हंत ! 

विरो (०) फा. स्त्री.--खेत काटना, बुनाई करना। 
विरौगर (५5१०) फा. वि.-खेत काटनेवाला। 

विरः (४०) अ. प्‌ -चमड़े का कोड़ा, जिससे पहले ज़माने 
मं सज़ा दी जाती थो, दुरः। 

दिल (,]०) फा. पुं.-मानस, हृदग्र, ल्व; उत्साह, उमंग 
हौसला; साहस, हिम्मत; वीरता, शौर, बहादुरी 
इच्छा, ख्वाहिश, मर्जी; दानशीलता, सखावत । 
दिलमफ़्गार (५८८०।]०) फा. वि.-दे. 'दिलफ़्गः /। 
बिलअफ़ोज (3)|,]9) फा. वि दिलफ़ोज'। 
दिलआजार (|,०) फा. वि.-दे 'दिलाजार'। 
विलआजारो (. ५)/5८]०) फा. स्त्री-दे. 'दिलाजारी' । 
दिलआयुर्दः (3०८9) फा. वि.-दे. 'दिलाजुदः । 
दिलआजुदंगी (, ५5.9) फा. स्त्री--दे. 'दिलाजुदगी' । 
विलआरा (|), ०) फा. वि.-दे. 'दिलारा'। 

दिलआराई (, |), ७) फा. स्मी.-दे. 'दिलाराई'। 
दिलआराम (/|)(/०) फा. वि -दे. 'दिलाराम'। 

दिलआवर ()) ७) फा. वि -दे. 'दिलावर'। 

दिलआवेज्च (52१०) फा. वि--दे. 'दिलावेज । 
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अपनी ओर खींचनेवाला । 

वदिलकशी (_ +5८) फा. स्त्री.-मनोह्रता, मनोजता, सुंदरता, ” 
खुशनुमाई । 

विलकुशा (७५६, |७) फा. वि.-रमणीक, रम्य, दिल को आनंद 
देनवाला । 

विलखराश 
हृदय-विदारक । 

दिलख्रस्तः (2८५५०) फा. वि.-जिसका हृदय घायल हो, 

क्षत हृदय । 

दिलखुशकुन (..५5८5८}०) फा. वि.-दिल को खुश कर 
देनेवाला, आनंददाता। 

दिलस्वाह (४95५७) फा. वि.-मर्जी के मुताबिक, इच्छा- 
नुसार। 

दिलगर्मो (, ,०५४,}>) फा. स्त्री-संभ्रांति, तपाक, जोश, 
गर्मजोशी । 

दिलगिरिफ्तः (०५५५५०) फा. वि--खिन्नचित्त, उदास, 
रंजीदा, अपमुर्दः। ° 

विलगीर (५४७) पा. वि.-दुःखित, रजीदा । 

दिलगुदाज (५७5०) फा. वि.-हृदयद्रावी, मन को पिघला 
डालनेवाला, कष्टजनक, दुःसप्रद । 


)55) फा. वि.-बहुत ही कष्ट देनेवाला, 


दिलगु्दः (३०5८०) फा. प्‌ं.-साहस, उत्साह, उमंग, हिम्मत। 

विलचस्प (५४८-७३२००) फा. वि.-दिल को अच्छा ऊगन- 
वाला, मनोरंजक, रोचवः। 

दिलचस्पी (, १-५३.9०) फा. स्ी-एचि, रगबत; रोचकता, 
मनोरंजन, तफ़ीह। 

दिलजदः (४०), |») फा. वि.-मनोहत, जिसका दिल घायल 
हो, दुःखित । 

दिलजम्‌ई (_+^~>५/०) फा. अ. स्त्री-डारस, सांत्वना, 
दिलासा; यकसूई, चित्तैकाग्रता, मनोयोग, संलग्नता। 

दिलज्‌ (>+) फा. वि.- सुंदर, शुभदर्शन, हसीन । 

दिलजोई (_ »,>५ |) फा. स्त्ो.-सात्वना, ढारस, तसल्ली । 

दिलतंग (८९,०) फा. वि-दुःखित, क्लेषित, रंजीदा 
कृपण, कंजूस। 

दिलतंगी (_»£०५|०) फा. स्त्री.- दुःख, क्लेश, रंज; 
कृपणता, कंजूसी । 

बिलतफ्तः (००४७, |७) फा. वि.-दग्ध हृदय, प्रेमदग्ध, दिल- 
जला। ° 

दिलदादः (४०७, |>) फा. वि.-मग्ध, आसक्त, फिरेपतः, 
मोहित । 

दिलदादगो (._,०|०,]५) आसबित, मुग्धता, फिरेपतगो । 


आस, ()७-७) फा. वि.-प्यारा, प्रेमपात्र; प्रेयसी प्रेमिका, 
माशूक़ा । 

ˆ बिलवारी (, ,)०,}9) फा. स्त्री.-सांत्वना, ढारस, दिलासा, 
तस्कोन। 

दिलदिही (, „2 5) फा. स्त्री--दे. 'दिलदारी'। 

दिलबुर्द (७० |०) फा. वि.-दिल का चोर, हृदय-चोर, 
प्रेमपात्र, माशूक । 

बिलदोज़ (3५9) फा. वि.-दिल में घुस जानेवाला, दिल 
पर असर करनेवाला। 

दिलनवाड (5।५५}9) फा. वि.-दिल को तसल्ली देनेवाला, 
ढारस बंधानवाला; प्रेमपात्र, महबूब । 

दिलनबाखी (9), |४) फा. स्त्री.-मंत्री, दोस्ती ; सान्त्वना, 
ढारस । 

दिलनशों (, ५४५५ ]०) फा. वि.-जो दिल में बेठ गया हो, 
हृदयस्थ; जो समझ में आ गया हो, हूदयंगम। 

दिलनिहाद (०५५०, |७) फा. वि.-जिस पर दिल को रुचि हो, 
प्रेमपात्र, महबूव। 

दिलपसंद (०...१,]) फा. वि.-जो दिल को पसंद हो, 
रुचिकर, मर्गूव। 

दिलपिजोर (+-5२,।9) फा. वि.-दे. 'दिलपसंद'। 
विलफ़रेब (~) ।५) फा. वि.-दे. 'दिलफ़िरे्र'। 
दिलफ़रोज्च (3))5, |७) फा. वि.-दिल को प्रकाशित करने- 
वाला। 

दिलफ़रोश (, £१), /०) फा. वि.-दिल बेचने वाला, आशिक, 
नायक । 

दिलफ़िगार (५४३०) फा. वि.-क्षत हृदय, घायल दिलवाला, 
दुःखित, नायक, आशिक़। 

विलफ़िरेब (.....2)“,|०) फा. वि.-दिल को फ़रेब देनेवाला, 
नायिका । 

दिलफ्गार ( ॥४||७) फा. वि.-दे. 'दिलफ़िगार'। 
दिलफ़ोज्ञ ($»| |०) फा. वि.-दे. 'दिलफ़रोज'। 

दिलबंब (७-५५ |») फा. पूं.-दिल का टुकड़ा, पुत्रं, बेटा। 
दिलबर (५5) फा. प्‌.-दिल उड़ा ले जानेवाला, प्रेमपात्र, 
माशूक्र, नायिंका। 

दिलबरी (, ५29) फा. स्त्री-मा'शूकी, नायिकात्व । 
दिलबरदाइतः ()०८|७)/ |») फा. वि.--उदास, सिक्न, 
उचचाटमन। ,. 

दिलबस्तः (००००५ ।०) फाः वि ~जिसका दिल कहीं छगा 
हो, नायक, आशिक । 

दिलबस्तमी (, ५९2.५२) फा. स्त्री.-दिल की लगन, प्रेम, 
इथ; अनोरेजन, तफ्रीह, दिळचरणी। 


| 


दिराद्भदंः 


अपना दिल हार गया हो, आशिक़। 

दिलबाख (5७, ०) फा. वि.-साहसी, उत्साही, हौसळामंद; 
शूर, वीर, बहादुर, जाँबाज़ । 

दिल्याज्जी (५३० |०) फा. स्त्री.-जान की बाजी लगा देना, 
जान को खतरे मे डाल देना, जाँबाज़ी। 

दिलबिरिइतः (०-८) |») फा. वि.-जिसका दिल प्रेम की 
आग में जलभुन गया हो, दग्ध हूदय। 

दिरूक्या (५५ |०) फा. वि.-दिल को उचक ले जानेवाला, 
माशूक़ , एक वाजा। 

दिलरुबाई (,५2०)-७) फा. स्त्री.--माशूक्रियत, नायिकापन; 
नाजो अंदाज, हावभाव। 

दिलरेश (, ११५५७) फा. वि.-क्षत हृदय, जिसका दिल 
जख्मी हो, प्रेमी। 

दिलशाद (०५ |७) फा. वि.-खुश, प्रसन्न चित्त । 
दिलशिकन (,.+८५ |5) फा. वि.-दिल को तोडनेवाला,'रंज 
पहुँचानेवाला; हिम्मत तोड़नेवाला। 

दिलशिकनी (५८४ |०) फा. स्त्री.-दिल तोड़ना, रंज 
पहुँचाना; हिम्मत तोड़ना । 

दिलशिकस्तः (८५..८ |७) फा. वि.-जिसका दिल टूट गया 
हो, दुःखित; हतोत्साह, पस्त हौसला। 

दिलशिकस्तगी ( ,८...८८ |७) फा. स्त्री.--दे. 'दिल- 
शिकनी'। 

दिलक्षिगाफ़ (८५ |७) फा. वि.-हृदय विदारक, रूहफ़र्सा। 

दिलशुदः (४५५ |०) फा. वि.-जिसका दिल खो गया हो, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 

दिलस्ताज (5\., ७) फा. वि.-आनं दित, हसित, खुश। 

दिलसिताँ (, ५९... |७) फा. वि.-दे. 'दिलरुवा'। 

बिलसितानी (, „७८... |») फा. स्त्री.-दे. 'दिलरुवाई'। 

दिललोलतः («४.... |») फा. वि.-दिलजला, दग्ध हृदय । 

दिलसोज (3-५ |>) फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला, हमदद । 

दिलसोज्ञो ( „~ |>) फा. स्त्री.-हमदर्दी, सहानुभूति । 

दिलहा (५६५७) फा. पुं,-बहुत से दिल, दिल का बहु. । 

दिला (१७) फा. अव्य.-ए दिल, है मन, दिल का संबोधन । 

दिलाजार ()7 |) फा. वि.-सतानेवाला, कष्ट देनेवाला, 
दुःखदायी; दिल दुखानेवाला नाखादार्‌। 

दिलाजारी ( ५5,9) फा. स्त्री~सताना, कष्ट देना; 
कोई ऐसी बात कहना या करना जिससे किसी का दिल 
दुखे। 

बिलार: (५९), |७) फा. नि.-जिगका दिल दुःखित. हो, 
गमगीन । 5 
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दिल्याल्तः (८५७५ |०) फा. वि.-जो प्रेम की बाजी में 
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वीदबाबी 


विख्ाजुदंगी (, ५४०), |०) फा. स्त्री-दिल का और 
मरिन होना, अफ़सुदंगी। 
दिलार' (|), |७) फा. वि--दिल की शोभा बढ़ानेवाला, 
प्रेमपात्र। 
हिलाराई (#5६9) फा स्त्री-दिळ में बसकर उसकी 
शोभा बढ़ाने का काम। 
दिराम (/)9०-+) ५७) फा. वि.-हुदय को शान्ति देने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। 
दिलाबर (१०) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, हौसलामंद। 
विलादरी (, +90) फा. स्त्री--शूरता, वीरता, बहादुरी; 
साहस, उत्साह, हौसला । 
दिलावेख (5५११०-32८9) फा- वि--सुन्दर, शुभ दर्शन, 
प्रियदर्शन, खुशनुमा । 
विलायेखो (५००) फा. शतरी.-सौन्दर्य, शोभा, छटा, 
हुस्न, खूबसूरती । 
दिली (, ५७) फा. विः-हादिक, मानसिक, कल्बी; हृदय से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; घनिष्ठ, गहरा जैसे 'दिलीदोस्त'। 
दिलेआगाह (४#[!]०) फा. प्‌.-ऋषियों और मुनियों जैसा 
दिल, दिव्य दृष्टि रखनेवाला हृदय। 
वदिलेशखिवः (४७०) |७) फा. पुं.-ऐसा हृदय जो हषं और आनन्द 
से परिपूर्ण हो; ऐसा हृदय जो ६इवर भक्ति में संलग्न हो। 
दिलेयेक्रार (72/9) फा. पुं.-प्रेमव्यया में तड़पता हुआ 
हृदय, व्यथितहृदय। 
दिले मुज्तर (१७०5७ |०) फा. अ. पुं-दे. 'दिले बेक़रार । 
हिले मुस्तरिव (५०)४०4००|०) फा- पुं-दे. “दिले बेकरार । 
विलेमुर्दः (४७५०१५१०) फा. वि.-दिलेजिद का उलटा; 
बुझा हुआ दिल; ईइवर-भक्तति से रिक्त दिल। 
दिलेर (५४) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, हौसलामंद; अभय, निडर । 
दिरेरानः (|$ ५) फा. अव्य.-वीरोचित, वीरतापूर्वक । 
दिलेरी (#४७) फा. स्वी-शूरता, बहादुरी; साहस, 
उमंग; निडरपन । 
दिले सदखाक्ष (८5८२७०१) फा. प्‌ं--एऐसा हृदय जिसे 
प्रेम के निष्ठुर हाथों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया हो। 
(दनः (४०.४७) फा. पुं.-दे. दशनः, दोनों उच्चारण शु हें। 
दिहिश (४०) फा स्‍त्री.-दानब्ीलता, सखावत, यह शब्द 
जर्द मे दाद के साधू मिलकर 'दादोदिहिश' बोला जाता है, 
अकेला नहीं बोला जाता। ५ 
विह॒क्ान (४० )अ. पुं.-कृपक, किसान, गंवार, उजड्ड । 
दिहक्कानीयत (०-७० ०४४७०) अ स्त्री.-गंवा रपन, उजड्डपन । 
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बिहुक्रानी (५७७०) अः पुं-गंवार, उजड्ड; कृषक, 
किसान; कि्तान का, देहाती । 


दी 


दी (५29) अ. पुं.-दीन' का रूघु., देखिए दीन । 

दींदार (५०१२०) अ. फा. वि.-धर्मनिष्ठ, दीन में पकक्‍का। 

दीपनाह (३७८३५०) अ- फा. वि.-दीन की हिफ़ाबत 
करनेवाला, घ्मरक्षक। 

बींपबर (५१२१२०) अः फा. वि.-दीन की परवरिश करने- 
वाला, धर्मपाल। 

दी (५०) फा. पु.-बीता हुआ कल। 

दीक (८-९५७) अ. पुं.-मुर्गा, कुष्कुट। 

दीगर (५0) फा. वि -अन्य, और, दूसरा; फिर, दुबारा, 
पुनः। 

दोवः (४७.७) फा. प्‌ं.-आँख का ढेला, आँख; साहस, 
जुअंत। 

दीदाःबिलेर (१४०४७२५) फा. वि.-ढीठ, बेहया, निलंज्ज, 
घुष्ट। 

दीदःदिलेरी (, ५१७७७७४७) फा. स्त्री.-डिठाई, निलंज्जता, 
धृष्टता, बेह्याई। 

दीवःबाज (३७४७५०) फा. वि.-नञ्जर लड़ानेवाला, धूरने- 
वाला, जिसे हसीनों को धूरने की आदत हो। 

वीदःबाजी (, ५०४०५०) फा. स्ती-नजर लड़ाना, घूरना, 
ताक-झाँक करना। 

दीदःरेजो (, ५२१७४०) फा. स्ती.-एसा बारीक काम करना 
जिसमें आँखों पर अधिक जोर डालना पड़े; किसी विषय 
में बहुत अधिक सोचविचार करना। 

दीदःबर (५१४७५५) फा. वि.-जौहरी, पारसी, कि पै चीज 
के गुग-दोप अच्छो तरह समझनेवाला। 

दीदःवरी (, ५४०००) फा. स्त्री-परख, पहचान, बि पी बीज 
की अच्छे बुरे की तमीजे। 

दीद (५5) फा. स्त्री.-दर्शान, दीदार । 

दीवएतर (3०४७०) फा. पू.-रोती हुई आंख, जोसुओं छे 
भीगी हुई आँख । 

दौदएनम-नमनाक (६ ४.५००/-४७/७) फा. पू. दे. दीदएतर । 

दीदए भिक्राज (८))००६५२७) फा. अ. पु-कंची के घेरे 
जिनमें उँगलियाँ रहती हैं । 

दोदओदानिस्तः (<८०.०|७)४०५०) फा. अव्य.-जान-बूझकर, 
जानते बूझते हुए, क्रस्दन,. इच्छापूर्वेक । 

दोदनी (, ५39) फा. अव्य--देखने योग्य, देखने के लायक । 

दीदबाजी (, 3०५३०) फा. स्त्री-दे. 'दीदःवाजो'। 


दोदबान 


दोदबान ((.)५७००) फा. प्‌.-वह्‌ ड जगह जहाँ से कोई 
इधर-उधर आने-जानेवालों की चौकसी कर सके; वह 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे; बंदूक की - मक्खी 
` जिससे निशाना गाते हें; जासूस। 
दोदबानो (_> ५७.७) फा. स्त्री.-किसी ऊँचे स्थान पर बैठकर 
आने-जानेवालों अथवा खतरों की निगरानी। 
दीद वा दोद (५७/१५७) फा. स्त्री.-परस्पर एक का दूसरे 
की मुलाक़ात को जाना। 
दोदान (..|७.७) अ. पुं.- दृदः' का बहु., कीड़े। 
दोदानुलूअमआ (७-०)|.|७०७) अ. पृं.-पेट के कीड़े, पेट में 
कीड़े पड़ जाने का रोग। 
दोदार (५/५०) फा. प्‌.-दर्शन, दीद; जलवा, छबि। 
दोदारपरस्त (-...)२)७:७) फा. वि.-दर्शनों का अभिलाषी : 
सूरत और जलवे का फ़िदाई। 
दीदारबाजो (५)०)७०७) फा. स्त्री.-ताक-झाँक, नज़र- 
वाडी, आँखें लड़ाना। 
दोदारू (१/७५०) फा. वि.-शुभ दर्शन, खुशनुमा; रूपवान्‌, 
हसीन। 
दीन (22०) अ. प्‌.-धर्म, मजूहव; पंथ, मश्रव; विश्वास, 
एतिक्राद। 
दोनार (५५७) फा. प.-एक सोने की मुद्रा, अशरफी । 
दीनारेमुखं (7)=~)५५७) फा. पुं.-सोने का दीनार, मोहर, 
अशरफ़ी | 
दीनी (५५.०) अ. वि.-धर्म सम्बन्धी, दीन का । 
दोनेक्रस्यिम (/५४..)००) अ. पृं.-सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म । 
दीने हनोफ़ (५-१५.५3) अ. पुं-हजरत इब्राहीम का,धमं । 
दीबा (५५०) फा. स्त्री.-एक बारीक और चित्रित रेशमी 
कपडा । 
दौबाचः (८३५५७) फा. पं.-परम्तातना, प्राककयन । 
योबाजः (८५५५७) फा. पं.-दे. 'दीबाचः' । 
दीबाज ( ८५५५०) अ पु -एक बहुत बढ़िया रेशमी कपड़ा, दीबा । 
दोमक (£८७) फा. स्प्री-एक प्रसिद्ध कीड़ा। 
दोमक खुद: (४०,१5५९...) फा. वि.-जिमे दीमक ने चाट 
लिया हो, दीमक का खाया हुआ। 
दोरोजः (४१), ५०) फा. वि.-ात कल। 
दोरोज (3१), ५०) फा. प.-गत कल, बीता हुआ कल। 
दोवानः (८५०) फा. प.-पागल, विक्षिप्त, सिडी; प्रेमी, 
आशिक़; किसी काम मे तन्मय। 
दीबानःगर (५5५२०) फा., वि.-पागळ बना देनेवाला । 
बोवानःनबाळ (35५८५५५७) फा. वि.-दीवानों पर दया 
करनेबाला;' प्रेमी पर कृपा करनेवाली प्रेमिका। 
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दीवान (..००) फा. प्‌.-न्यायालय, कचहरी; मंत्री, वजीर | 
अर्थमंत्री, वज़ीरेमाल; गज़लों की किताब। 

दीवानलानः («७..)»०) फा. पुं.-बंठक, निशस्तगाह ; 
कचहरी का दफ्तर; बड़े लोगों के बेठने का स्थान । 

दीबानगो (_,|+२७) फा. स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप । 

दीवानी (_,|५२०) फा. स्त्री-थह अदालत जिसमें रुपये 
के लेन-देन और जायदाद के मुकदमे ते होते हें, व्यवहार- 
न्यायालय । 

दीवाने आम (९१.५५७) फा. अ. 'प्‌.-दरबारे आम, बड़ा 
दरबार करने का स्थान। 

दीवाने आला (, ५!०|,.२७) फा. अ. पुं.-महामंत्री, प्रधान 
मंत्री, वजीरे आ'जम । 

दीवाने खालिसः (५-५८५ .५.७) फा. अ. प्‌.-वह मंत्री 
जिसके पास शाही मुहर रहती है। 

दीवाने स्लास (, ५५.५2०) फा. अ. पुं.-मुख्य लोगों का 
दरबार। 

बोबाने जजा (|;>../)-७) फा. अ. पुं.-दे. 'दीवाने महशर' । 

दोवानेमहशर ()०२१.,५) फा. अ पुं.-वह महकमा 
जो क़्ियामत के दिन हिसाब-किताव करेगा । 

दीवार (५/२७) फा. स्त्री.-भीत, भित्ति, दिवाल। 

बोवारगोरी ( ५)»४)|9-०) फा. स्त्री.-वह कपड़ा जो दीवारों में 
सुन्दरता के लिए लगा देते हैं; दीवार में लगाने का ल॑म्प। 

इोवार ब दीवार ( ११२०४२१५२०) फा. अव्य.-दीवार से 
दीवार मिली हुई। 

बोवारे करहक्रहः ( ८८२४३|, ५५ ) फा. स्त्री.-चीन की एक दीवार 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमें से झाकता है वह 
अनायास बहुत हसता है-“दीदार दिलरुबा का दीवारे क़ह- 
कहा है-जिसने उधर को झांका, वह फिर इधर न झांका । 

दोवारे जिदाँ (७35३१५२9) फा. स्त्री.-जेल की दीवार, 
क़दखान की दीवार। 

दीशब (is) फा. स्त्री.-बीती हुई रात, कल की रात। 


डु 

दुंबः (८,५५) फा. प्‌ -एक प्रकार का मटा जिसकी पूंछ पर 
चर्बी की बड़ी-मी चर्कती होती है, मेदपुच्छ। | 

बुंब (५७) फा स्तरी.-पुच्छू, पूंछ, दुम। 

दुंबल (,|५5) फा. पुं.-फोड़ा, ब्रण। 

दुंबालः (८५५) फा. प्‌ -भूंछ-जेसी चोज, पूंछ के आकार 
का; पूछ, दुम। 

इुंबालःदार (५/५८५५) का. वि.-जिसमे पुछल्ला लगा हो, 
दुमछल्लेवाला; जिसमें लम्बी नोक निकी हो। 
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le नम न 
बुंबाल (, ७५५७) फा. पुं--दुम, पूंछ, पशुओं की पूंछ, पशु- | दुुते र (5५०८55) फा. स्त्री.-दे. दुख्तरे रज्' । 

पुच्छ। | बुख्ते हव्वा (|५>५--०) फा. अ. स्त्री.-हव्वा (हज़रत 

बुअस्ली (, ८८००) फा. अ. स्त्री.-दो प्रकार का राज्य, | आदम की पत्नी) की लड़की, अर्थात्‌ स्त्री जाति। 

| 

| 

| 


कहीं कोई क़ानून, कहीं कोई क़ानून; दो शासकों का राज, | इुगानः (२०४०) फा- पु.-वह फल जिसमें दो फल जुड़े हों, 

एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और। जैसे, दुगानः आम, ऐसा फल जब किरी को धोखे से दे दिया 
वुअस्पः (८०५१७) फा. पुं.-शी घ्र गति, तेज़ रफ्तारी। जाता है तो वह उसके बदले दो सौ फल देता है; शुक्राने की 
दुआ (५८०) अ. स्त्री.-ईश्वर से किसी चीज़ की प्रार्थना; | नमाज़ की दो रकूअतं । 


धार्मिक मंत्र, वजीफ़ा वगैरह; स्तुति, कीर्तन । दुगूनः (22,४०) फा: वि.-दो प्रकार का, दो तरह का; 
बुआएखैर (५४८-८८०) अ. स्त्री--वह दुआ जो किसी की | दूना, दोक्तंद । 
भलाई के लिए की जाय। बुचंद (3.5१3) फा. वि.-दूना, दुगुना, ढविगुण। 
बुआएबोलत (८०५०८५०७) अः स्त्री.-किसी की उन्नति और | बुचंबां (, ०५३१०) फा. वि.-दे. 'दुंद'। 
समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना । बुचार ()\+१०) फा. वि.-आमना-सामना, मुलाक़ात, 
बुआज्दः (४०/१०) फा. वि.-बारह, द्वादश । साक्षात्‌। $ { : 
वुआज्दहुम (००/१०) फा. वि.-बारहवां, द्वादश। दुचोबः (१५३१2) फा. पु.-दो बाँसोंवाला खेमा। 
डुआतशः (८१०) फा. पुं.-दो वार खींचा हुआ अरक़, बुज्ञबाँ (२५३१५) फा. वि.-जिसके दो जवाने हों, अर्थात्‌ 
तेज़ अरक़। कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहें और किसी 
डुआबः (495) फा. पुं.-दो नदियों के बीच का क्षेत्र; | से कुछ, मुनाफ़िक दुमंहाँ । 
गंगा और जमुना के बीच का देश । बुजहाँ (Us?) फा. पुं.-उभयलोक, दुनिया और आखिरत, 
बुआलम (१८४१०) फा. अ. पुं-उभय लोक, दुनिया और | संसार और परलोक। * हे 
उक्बा, लोक-परलोक । दुजा (,।5०) अ. प्‌ं.-रात की अंधियारी। 
दुआश्ञयानः (२५८१3) फा. पुं-एक प्रकार का तंबू जिसमं | बुन्‌ (3०/3५०) फा. वि.-घुटनों के बल वेठने की मुद्रा । 
दो कमरे होते हें। बुर (>>) फा. पुं.-चोर, तस्कर। 
युका (0४9) फा. स्त्री.-दुकान' का रघु, दे 'दुकान'। | दु्िदबः (४०५०३०) फा.वि.-चोरी करनेवाला, चुरानेवाला। 
दुकान (८४०) फा. स्त्री.-सौदा बेचते की जगह, पण्यशाला । म (53>) फा. स्त्री.-चोरी, चौय; चोरी का पेशा, 
दुकानचः (<६४४०) फा. पुं.-छोटी दुकान । कमं । 
दुकानदार (१/७५४०) फा. पुं.-दुकान में सौदा वेचनेवाला; | बुझ्दीवः (७५%) फा. वि.-चुराया हुआ, चुराई हुई चीज़ । 
पेश्ञावर, किसी विधय में दुकानदारों-असा मोल-भाव वुउ्वोदःनजरी' (. ५)७०४०००)०) फा. अः स्त्री.--दे. 'दुज्दीदः- 
करनेवाला। निगाही' । क 
दुकानदारी (. 5१०५६०) फा. स््री.-दुकान में सौदा बेचने बुज्वीवःनिगाही (, ५२५४७२५१) फा. स्त्री-कनखियों से 
का काम; किसी विपय में मोल-भाव करना । देखना । . 
डुकौन (८5४१०) फा. अ. पू.-दोतों लोक । दुज्देशाहीं (Jyamtso3n) फा, पुं -नजः के सामने से चीज 
बुखान (७७५७) अ. प्‌,-धुआँ, धूम; भाप, वाष्प । उड़ा ले जानेवाला, शातिर चोर, पश्यतोहर। 
दुखानी (५१४०) अ. वि.-आग और भाप के जोर से | इुस्बेहिना (\।०७>) फा. पुं--मेंहदी समय हाथ 
` ज्ञलनेवाला, जैसे--दुखानी जहाज । में एक छल्ला रख लेते हें, जिससे ेसी/ पर एक गोल 
छुजूल (१5०) अ. प्‌.-प्रवेश, घुसनां, अंदर जाता । निशान बन जाता है, उसी को 'दुरदे हिना' कहते हे । 
बुल्त (५-5५) फा. सत्री--दुख्तर' का लघु, दे. 'दुख्तर'। बरुतर्फः ( 50530) फा. वि.-दोनों तरफ़, इधर भी, उधर भी । 
बुख्तर (१75४) फा. स्त्री.-पुत्री, लड़की, कन्या। बता (b>) फा. वि.-दुहरा, भुका हुआ, खमीदः, जेसे 
बुह्तरे खानः (5७ )) फा. सत्री.-कुमारी, बिता ज्याही | 'पुश्तेदुता' झुकी हुई कमर। ऐप है 
जी दुप्तारः (३५५०) फा. पुं.-एक बाजा जिसमें दो तार होते हैं। 
पुरे रञ्च (3))ॐ७) फा. स्प्री.-अंगूर की बेटी, अर्थात्‌ | बुद (०) फा. बि.-दोहरी धारबाली तलवार। 
अंगूर की मदिरा। दुवस्तः (७.७५०) फा. वि.-दोनों तरफ़, दुत॒क़ो। 
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बुरबार 


दुदस्तो ( डुबस्तो (. ८७5) फा. स्तरी-दोनों हाथों से तलवार | बुबारः (5५५५०) फा. वि.-फिर, पुनः; नये सिरे से, फिर थे, फा. स्त्री--दोनों हाथों से तलवार बुबारः (३)५५०) फा. वि.--फिर, पुनः; नये सिरे से, फिर से; 


चलाना; कुइती का एक दाव। 

दुदिलः (५७५०) फा. वि.-खिन्तित, फ़िक्रमंद; 
अमी; दुमुहाँ, मुनाफिक। 

बुनोस (८४५०) फा. वि.-आधा-आघा, दो टुकड़े। 

ढुनयबी - (, ५४५०) अ. वि.-संसार सम्बन्धी, सांसारिक; 
दुनियावाला, दुनिया का। 

बुन्या (७००) अ. स्त्री.-मर्त्यलोक, मृत्युलोक, जगत्‌, संसार, 
आलम; संसार-निवासौ, दुनिया के लोग। 

दुनूयाएवनो (००७००) अ. स्त्री.-अधम ओर निकृष्ट 
संसार, पापमय संसार, माया और मोह-जेसो नीच 
्रवृत्तियोंवाला संसार। 

दुन्याएद्‌ँ (,)+>८-\४५७) अ. फा. स्त्री.-दे. 'दुन्‌यःएदनी'। 
दुन्‌याएफ़ानो (, ,०७८-६५५०) फा: स्त्री.-नश्वर ओर विनाश 
कारी संसार। 

दुन्यावार (५०४५७) अ. फा. वि.-संसार के मोह में लिप्त; 
घर गृहस्थीवाला; अवसरवादी, इब्नुल वक्त । 
दुन्यापरस्त (-.०)२०००) फा. वि.-दे. 'दुन्‌यादार' । 
डुन्या व माफ़ीहा (४४५८८०३७५०७) अ. स्त्री-संसार और 
संसार के भीतर की सब वस्तुएँ । 

बुन्याबी (५५-००) अ. वि.-दे. 'दुनयवी', बहुत से विद्वान्‌ 
'दुनयावी' को अशुद्ध कहते हें । 

बुन्‌यासाज (३७५५० ) अ. फा. वि.-मुंह पर झूठी और खुशामद 
की बातें करनेवाला, जाहिरिदार, चाटुकार । 

दुन्यासाजो (, १.५४५७) अ. फा. स्त्री.-जाहिरदारी, बनावट 
की बातें। 

दुपल्का (2१७) फा. प्‌ .-एक पत्थर जिससे अंगूठी बनती 
है (उ.) एक प्रकार का नगीना; एक प्रकार का पतंग; 

` एक प्रकार का कवूतर। 

छुपायः (५५५५५७) फा. वि.-दो टॉगोंवाला । 

बुपारः (३१८१५७) फा- वि -दो टूक, दो टुकड़े; फटा हुआ, 
टुकड़- 

दुपियाज: (१५४२५०) फा. पुं.-एक प्रकार का गोश्त जिसमें 
केवल पियाज़ पड़ती है। 

दुपेकर (५५४०) फा. वि.-मिथुन राशि, जोजा; दुधारी 
तलवार । 

बुक (-०) अ. पुं.-डफ, दाइरा; बड़ी डफली । 

डुफ़नवाड ()|)---७) अ. फा. पं.-डफ़ बजानेवाला। 
डुफुस्लो (, ५५८०५०) फा. अृ. वि.-वह पेड़ जो साल में दो 
बार फळे; बह्‌ जमीन जो साळ में दो बार बोयी जाय; 
दुटप्पी, गोल-मोल (बात) । 


वहमी, 


च 
डे) 


दूसरी बार, दूसरी मरतबा। 

बुबारझा (१.5०) फा. वि.-दुगुना, दूना, दुचंद । 

बुब॒र ()१०) अ: स्त्री.-पीछा, पुश्त; उपस्थ, मलद्वार, गुदा । 

हुब्बे अक्बर (>१४|५७) अ. पृ.-उत्तरी धुव के पास तारों से 
वनी हुई रीछ की दो आकङ्कतियों मे से बड़ी आकृति; 
सर्प्तावमण्डल । 

डब्बे अस्ग्रर (५०-०७) अ. पुं.-उत्तरी धुव के निकट कुछ 
तारों से मिलकर बनी हुई रीछ की दो आकृतियों मे से 
छोटो आकृति, लघु सप्तपिमण्डल । 

दुख (१७) अ. स्त्री--दे. 'दुबुर' । 

दुमंजिलः (८५०१७) फा. अ. प्‌.-वह मकान जिसमे दो 
मालाएं हों, दो मालावाला घर। 

ुमाहः (२०७८०५०) फा. प्‌.-दो महीने की तनख्वाह। 
बुम्मल (७०) अ. पृ.-फोड़ा, व्रण । 

बुरंगी (, #5१०) फा. वि.-कभी कुछ होना कभी कुंछ; कभी 
कुछ कहना और कभी कुछ। 

दुर (5०) -फा. पुं.-मुक्ता, मोती; रत्न, जौहर; कान 
का आवेज:। 

बुरअफ़्शां (,)८७१|,७) फा. वि.-दे. 'दुरफ्शाँ'। 

डुरफाबः (५४)५०) फा. पुं.-बहुत ऊंचा घोड़ा, जिस पर दो 
रकाबों द्वारा चढ़ा जा सके। 

बुरख्श (११५०) फा. स्त्री-विद्युत्‌, चपला, चंचला, 
बिजली; प्रकाश, ज्योति, रोशनी । 

दुरक््ञां (५७5) फा. वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, 
पुरनूर ! 


- बुर्गा (४,५) फा. वि.-दोग़ला, वर्ण-संकर । 


दुरदानः (<४|०,०) अ. फा. पृं.-मोती का दाना, एक मोती । 
डुरफ्श (५५७) फा. प्‌.-वह तिकोना कपड़ा जो झडे के 
सिरे पर लगाते हे और जो हवा में उड़ता रहता है। 
बुरफ़्शां (,)५5)>) फा. वि.-हिरता हुआ, लहराता हुआ! 
बुरफ़्शां (, ८७५५१) फा. वि.-मोती लुटानेवाला, दानी, 
सखी; मधुरभाषो, खुशगो। : 

बुरपशानी (_/«०|,») फा. स्त्री.-मोती लटाना; दान- 
शीलता, सखावत । ” . 

डुरफ्दो कावियानो (, „५,१४, + ) फा. पु-ईरान के 
'कावः' नामी लुहार का झंडा, जिसमे उसने अपनी धौकमी 
बांधी थी ओर जिसके द्वारा उसने जनता को एकत्र करके 
फ़ियानी राज्य को नष्ट किया था। 

डुरबार (१५>) फा. वि.-मोतियों की वर्षा करनेवाला, 
बदान्य, स्ती; मधुरभाषी, खुशबयां । 
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बुररेस (:2))०) फा. वि.-दे. 'दुरवार'। 


दुररेज ३२५ 
क हलक लक तन त्म दागी 
डुरोग्रगो (+९६१,७) फा. वि.-झूठ बोलनवाला, 


बुराहः (८,१०) फा. प्‌ं.-वह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले हों। 

बुर: (०१७) फा. पुं--दोनों तरफ़, दुतर्फा; दुमुहा, 
मुनाफ़िक़ । 

दुरुखश (५१०८०) फा. स्त्री.-दे. 'दुरख्श', दोनों शुद्ध हें। 

दुरुखशां (()४5.)०) फा. वि.-दे. 'दुरहशाँ', दोनों युद्ध हैं । 

डुर्णाएदादः (४००.७८.)») फा. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय । 

दुर्सह्शदगी (, ५४७..५८-)०) फा. स्त्री.-आभा, चमक, ज्योति। 

बुरुफ्श (५५१५७) फाः पुं.-दे. दुरफ्श', दोनों शुद्ध हे! 

बुरुफ्शां (( ,४०,०) फा. वि.-दे. 'दुरपशां', दोनों शुद्ध हें । 

दुरुकत (५८५०) फा. वि--खुरदरा, खुर्रा; कठोर, सख्त। 

दुरुइतम (१5--०४)०) फा. वि.-खुरंमिजाजवाला, रूखा, 
फ़ीका । 

दुरुइत मिजाज (८9०--४)०) फा. अ. वि.-दे. 'दुरुशत खू'। 

बुरुशती (, ५१०) फा. स्त्री-खुर्रापन कठोरता । 

दुरुस्त (५८१०) फा -वि.-ठीक, शुद्ध, सही; सत्य, सच; 
उचित, मौजूँ; सावित, संपूर्ण; अखंडित, जो टूटा न हो; 
स्वस्थ, तन्दुरुस्त । 

दुरुस्ती (, १०) फा. ्त्री.-शुद्धि, संशोधन, इस्लाह; 
गोशमाली। 

दुरूद (७१५१) फा. स्त्री.-रकड़ी काटने, छीलने और बनाने 
का काम; खेती की कटाई। 

बुरूब (७१,०) अ. उभ.-दुआ और सलाम विशेषतः रसूल पर। 

बुरूदगर (५४०१०) फा. पृं.-बढ़ई, काप्ठकार, तक्षक। 

बुरूदोसलाम (१८५१०१०) अः पृं.-मुसलमानों की ओर से 
उनके पंगंवर पर दुरूद और सलाम। 

बुरूपः (4११9) फा. वि.-दुतर्फा, दोनों तरफ़। 

बुरूर (११०) भ. प्‌ पसीना या दूध निकलबा। 

दुरे खुश आब (५७5०) फा- पृं. -अच्छी चमक-दभक 
का मोती । 

दुरेनायाब (५२७५७) फा. पुं.-ऐसा मोती जैसा दूसरा मिल 
न सके; सुपुत्र। 

हुरेनासुफ्तः (<५. ) फा. वि.-अनविधा मोती, वह मोती 
जिसमे छेद न किया गया हो; कुमारी स्त्री, अक्षता। 

दुरेयकता (५८29) फा. पुं.-बह मोती जो सीप मे एक ही होता 
है और इस कारण बहुत बड़ा होता है। 

दुरेयकदानः (5७255) , फा. पं.-दे. 'दुरेयकता'। 

वुरेशहवार (sre) बादशाहों के योग्य मोती, बहुत 
बड़ा और बहुमूल्य मोती । 

बुरोग (६१>) फा. पुं-मिश्या, असत्य, झूठ; अपराध, 
लांछन, तुहूमत, दे. दरोग', दोनों शुद्ध हैं। 


. 


h 


बुलवुल सवार 


3 Lo 
असत्यभाषी । 

दुरोग्रजन ((४१)9) फा. वि.-दे. 'दुरोगगो। 

दुरोणबयां (६५४११०) फा. अ. वि--दे- 'दुरोगगो'। 

दुरोगवयानी (. ५७०१४११०) फा. अ. स्त्री--झूठ बोलना। 

दुरोगबाफ़ (८३७१११) फा. वि.-झूठ गढ्नेवाला, अपने मन 
से झूठी बातें उत्पन्न करनेवाला। 

डुरोग्ेमस्लहत आमेज (32 ०००-७०8)०) फा. अ. पुं 
ऐसा झूठ जो किसी के हित के लिए या झगड़ा खत्म कराने 
के लिए बोला जाय। 

दुरोजः (४१५७) फा. वि.-दो दिन का, थोड़े दिन का, 
अस्थायी, आरिजी। 

दु (द्‌) अ. स्त्री--मंजूपा, पिटारी। 

दुद (७5०) फा. स्त्री.-तरल पदार्थे के नीचे जमी हुई कीट, 
गाद; शराब की तलछट। 

दुदंआञ्ञाम (/५४०)०) फा. वि.-दे- दुदंकश' । 

दुर्दकश (९5७० ) फा. वि.-तलछट पीनेवाला, धनी शराबी । 

र्दी (, #53) अ. स्त्री-तलछट, नीचे वची हुई शराव। 

दुर्दीकश (05,५२9०) अ. फा. वि.-दे. 'दुरदकश' । 

ु्दे तहे जाम (/८३३०७)७) फा. स्त्री-पियाले में नीचे वची 
हुई तलछट । 

बुरंः (४१) अः पुं.-बड़ा मोती । 

ुरंतुत्ताज (५८४०) अ. पुं-बादशाहों के ताज में जड़े 
जाने के योग्य मोती। 

दुर्राज (ह|) अः पुं--तीतर पक्षी । 

दुरंनजफ़ (.५६४)०) अ. पु.-एक पत्थर जिसमें बाल से 
दिखायी पड़ते हें, जिनको एक सम्प्रदाय हज़रत अली के बाळ 
वताता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 

दुरंमकनून (.७८०)७) अः पु.-वह मोती जिसे छिपाकर 
रखा जाय, वहुत ही बहुमूल्य मोती। 

दुरंयतीम (Fem) अ. पुं--वह वड़ा और आबदार मोती 
जो सीप में अकेला पेदा हुआ हो। 

बुरंशहवार ()११)5) अः पुं-ादशाहों के लायक मोती, 
बड़ा और मूल्यवान्‌ मोती। ' न्‍ 

दुलदुल (,|3-४)अ. पुं.-एक मादा खच्चर जो इस्कंदरीया के 
शासक ने हजरत मुहम्मद साहब को भेंट किया था और 
आपने उसे हज़रत अली को दे दिया था; घोड़े के आकार 
का एक ताजिया; वह घोड़ा जिम पर सामान मातम 
लादकर अज़ाखाने में छे जाते हें। 

दुलदुल सवार ())»५.|७-७) अः फा. पु.-हजसुत अलो की 
उपाधि। 
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हुलमः 


दुलूमः (<~) फा. प्‌ .-एक प्रकार का सालन जो बेंगन CO Fs 
गाजर मं कीमा और पनीर डालकर पकाते हूँ। 

डुल (,|५०) अ: स्त्री.-दौलत' का बहु., बहुत से राष्ट्र। 

दुवार (५१०) अ. पुं-सर चकराना, सर का चक्कर । 

दुवाल (,||१०) फा. स्त्री-चमड़े का तसमा, पेटी; वह 
तसमा जिससे नक्क़ारा बाते हे। 

डुदालबंद (७.०, ||) फा. पुं.-पेटी बाघनेवाला, सिपाही । 

द्ुवालबाज (5७, ]]५०) फा. वि.-छली, वंचक, ठग, 
दगाबाज। 

दुम (५५) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा । 

दुवुर्मो (, ५४०१०) फा. वि.-दूसरा, द्वितीय। 

दुझंडः (८५८५७) फा. पृं.-सोमवार, पीर । 

दु्ञाखः (७८१०) फा. पुं.-दो शाखोंवाली लकड़ी; दो 
शाखोंवाला पेड़; दो शमूएं जलाने का शमूअदान; भंग 
छानने की लकड़ी। 

बुझालः (८५५५०) फा. पुं.-जिसमें दो शाल एक राथ जुड़े 
हों, ऊन की कामदार दोहरी चादर। 

दुहत (५-५५७) फा. वि.-निकृष्ट, दुष्ट, खराब। 

बुशनाम (५५५७) फा. स्त्री.-अपशन्द, गाली । 


दुषनामतराजी (, 5|)5९\५५७) फा. स्त्री.-गालियाँ देना, 
गाली बकना। 


नयी-नयी गालियाँ गढ़ना । 
बुइनामदेही (५(४०/५-४०) फा. स्त्री.-गालियाँ देना। 
बुझ्मन (..)-£०) फा. पुं.-शत्रु, रिपु, वेरी, अदू; प्रतिद्वंद्वी, 
रकोव। ` 
षुझ्मनकाम (१६.००4७) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपने 
शत्रुओं की इच्छा के मुताबिक़ आपत्तियों में फेंसा हो। 
बुश्मनो ( 4७) फा. स्त्री.-शतुता, वेर, अदावत 
प्रतिद्वं द्विता, रकावत। 
बुझ्मने जाँ (, )५>.)--ॐ५) फा. पुं.-जानी दुश्मन, जान का 
घातक । 
बुशबार (५५७) फा. वि.-कठिन, दुरूह्‌, मुश्किल । 
बुशवारगुज़्ार (॥5४)|)#०) फा. वि.-जहाँ से गूजरना 
कठिन हो । 
दुशवारी . (. ८५४७) फा. स्त्री.-कठिनता, 
तंगीतुर्शी, दरिद्रता; आपत्ति, मुसीबत । 
दुसर (+०) फा. वि -दो सरवाला। 


मुश्किल 


३२६ 


द्‌ी 


बुसारूः (८१८.५०) फा. वि.-दो वषं का; दो वर्ष की आयु 


का; दो बरस का पुराना। 

बुखुखनः (4८५.५०) फा. पुं.-अमीर खुस्रो की पहेलियों 
की एक किस्म, जिसमें कई सवालों का एक जवाब 
होता है। 

बुसूमत (-«)००) अ. स्त्री.-चिकनाई, घाहे घी की हो, 
चाहे तेल की और चाहे चर्बी आदि की। 

बुह्फो (, „)>५9) फा. अ. वि.-दो हृफ़ोंवाला, दो कक्षरों- 
वाला; बहुत छोटा, बहुत ही संक्षिप्त। 

बुष्ुल (2७) फा. पु--डोल धौंसा, नदक्ञारा। 

बृहुलजन (५५/५) फा. वि.-नक्क्रारा बजानेवाला। 
बुहुल दरोदः (४५५५१, २०) फा. वि.-निदित, महित, बदनाम, 
रुसवा; चुप, मौत्। 

बूहर (५2७) म. पुं--द ह्ण का बहु., जमाने । 

बुह्ल (५०७) अ. पुं-तेल, तेल, रोग्रन; घी, घृत; वसा, 
मेदा, चर्दी। 

बुद्धिपत (५-७२७) चिकनाई चहे तेल की हो, चाहे घी 
और चाहे चर्बी आदि की। 

बुह्ल (०००७) अ. स्त्री.-कालिमा, सियाही, कालोंच । 


नीच, पामर, सिफला, 
कमीना, गूंडा। 
दूंनवाज (5/५१५) फा. वि.-कमीनों को मुंह लगानेवाला, 
नीच आदमियों की पीठ ठोंकनेवाला। 
बूंपरस्त (२ ))०) फा. वि.जुंडों की रक्षा करनेवाला 
कमीनों को बढ़ावा देनेवाला। 
बूंपर्वर (१२,०) फा. वि.-दे. 'दूंपरस्त' । 
दूंहिस्मत (५५-९५०) फा. वि.-पस्त हिम्मत, हतोत्साह, 
हतसाहस। 
बूंहिम्मती (, ० ५७) फा. स्त्री.-पस्त हिम्मती | 
(59) फा. पु.-चरखे का तकला। 
दृकदात (८/५5५०) फा. प्‌ं.-चर्खा, सुत कातने का यंत्र। ˆ 
(४७५०) अ. थ्‌.-कीट, कीड़ा । 
इद्‌ (७9) अ. पृं.-कीट, कीड़ा। 
वूद (७५७) फा. पुं.-भुआँ, धूम, दुखान। 
दूदआहंग (५९५५०) फा. पुं.-दे. “दूदकश'। 


दृठकश (, ११5५५०) फा. पं.-धुआँ निकलने का सूराख, धुआँ । 
निकालने की चिसनी। 

दूदमान (..)०*००) फा. प्‌ं.-वंश, कुल, खानदान । 

। वूदी ( ८55°) फा. वि.-भाष या स्टीम से चलनेवाला। 


| £ 
बुह्नामतराशी (, ,ॐ।५3/\५८4७) फा. स्त्री.-गालियां गढ़ना, | वूँ (४०) फा. वि.-अधम, 
| 
| 


दुसरा (।)~१०) फा. पं.-दोनों जहान, उभयलोक । 


छुसरी (८-८१5) फा. स्त्री.-निफ़ाक़, मुनाफ़क़त, दिल में कुछ 
होना और मुंह पर कुछ। 
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इक (5) अः लाडी का एक प्रकार लिखने वह | न (७) का. हा आता (95) अ. वि.-नाड़ी का एक प्रकार जिसमें वह 
बहुत कमजोर हो जाती है और मरने के क़रीव चलती है। 
वूदुलहरीर (५५५-७०) अ. पूं.-रेशम का कीड़ा। 

दूवे आह (४७9०) फा. पुं.-आह का घुआँ, आह की आग 
का धुआँ। 

ढूदे जिगर (५८5०9) फा: पू.-जिगर की आग का धुआँ, आह। 
डून (...)०) फा. वि.-दे. दूं । 

दूनां (( ५०) फा. पुं.-दून' का बहुं., अधम लोग, पामर 
लोग, कमीने, गुंडे । 

दूबदू (५५११) फा. अव्य.-आमने-सामने, मुहाँमुंह । 

दूर (5१9) फा. वि.-अन्तर पर, फ़ासिले पर; पृथक्‌, अलग, 
जुदा; हट ! अलग! ; असम्भव, नामुम्किन । 

दूरअंदेश (_/»2७०|))०) फा. वि-दूरदर्शी, आगमसोची, 
'परिणामरदर्शी । 

दूरअंदेशी (_,+2५०|))०) फा. स्त्री.-दूरदर्शिता, परिणाम- 
दशिता । 

दूरमजहाल (८२३,१०) फा. अ. अव्य.-अब से दूर, अच्छी 


क = 2 है| 
दशा में आने के वाद जब बुरी दशा का वर्णन करते हें तो 


यह फ़िक्रा कहते हे । 

दूरतर (५०१9) फा. वि.-बहुत दूर, काफ़ी दूर। 

दूरतरक (५ ४,3))७) फा. वि.-बहुत ही दूर, बहुत अधिक 
दूर, दूरतम । 

दूरवस्त (८-५७)१५) फा. वि.-काले कोसों, बहुत दूर। 

बूरसाश (, १ ))०) फा. अव्य.-अलग रहो, दूर हटो; एक 
दुशाख्र: नेशः जो बादशाह फी सवारी के आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थे; वह दुशाखः 
नेजः जिससे दुश्मन के हरवे को काट देते थे; आह, विश्वास । 

दुरबों (, ५१११) फा. वि.-दूरदर्शी, दूर तक सोचनेवाला। 

बूरदोन (,.५१११9) फा. स्त्री.-एक यंत्र जिससे दूर की चीजे 
देखी जाती हैं, दूरदर्शक यंत्र । 

दूरबोनी (, ५५५9) फा. स्त्री-दूर तक देखना, दूर तक 

« सोचना। 

` द्ररोवराज (5५०११०) फा. पु.-अहुत दूर्‌, काले कोसों । 

दूलाब (..))०) फा. पू.-दे. 'दौलाब' और 'दोलाब', तीनों 
उच्चारण शुद्ध हे । 

देः 

बेग (८.८.७) फा. स्त्री--छोटे मुँह और बड़े पेट का एक 
ताँब्े का बर्तन जिसमें चावल आदि पकाये जाते ह। 

देगचः (&३४८/७) फा. पु-देग से छोटा, देग-जेसा ही बरतन, 
छोटी देग । 


. 
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देवसीरत 


देगदान (७-४०) फा. प्‌.-चूल्हा, आतशदान । 

देगशो (५८,5) फा. पुं.-देग माँजनेवाला, वावरची 
का मुलाजिम। 

देख ($५७) फा: पुं.-रंग, वणं, जेसे-'शबदेज' काले रंग का। 
देवा (५३५७) फा. स्त्री.-दे. 'दीबा', शुद्ध देबा' ही है, 
परंतु उर्दूबाले 'दीबा' बोलते हैं । 

बेर (५५७) फा. स्त्री.-विलंब, ढील, ताीर। 

देरआइना (५,००७) फा. वि.-दे. देराश्ता । 

देरगाह (४,०) फा. स्त्री.-देर तक, बहुत दिनों तक। 

देरपा (५५,२७) फा. वि.-टिकाऊ, मज़बूत | 

देरबा्च (५५२५) फा. पु.-'देरयाज' 'देरवाज्' गलत है। 
देरमाँ (,)८०+०) फा. वि.-स्थायी, दृढ़, मज़बूत, (स्त्री.) 
दृढता, मजबूती, स्थायित्व । 

देरयाजच (3\-)५७) फा. पु.-प्राचीन काल, पुराना जमाना; 
पुरातत्त्व, पुरानापन। 

बेराइना (०४ )०७) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत देर में 
दोस्त बने, जो जल्दी घुलना-मिलना न जानता हो; जो हर 
काम देर में करने का आदी हो। 

हेरों ( +२२७) फा. वि.-पुरातन, पुराना, देरीनः। 

देरोनः (2५५५) फा. वि.-पुराना, प्राचीन, देरीं। 

देरोनःसाल (५. ८५५१२०) फा. वि.-बहुत बूढ़ा, वयो- 
वृद्ध । 

देव (+५०) फा. प्‌ं.-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी वर्ग; 
बहुत लंवा चौड़ा आदमी; खबीस, पलीत, पिशाच; भूतप्रेत, 
वदरूह; परियों के पति। 

देवयः (८३१२०) फा. पु.-दीमक; जोंक। 

देवजदः (३०५५०) फा. वि.-जिस पर भूतों का खलल हो , . 
प्रेतबाधाग्रस्त। 

डेवजाद (५५०) फा. पुं.-प्रांडील और तेज घोड़ा; 
बहुत भारी-भरकम और भयानक आदमी । 

ददार (५५५2०) फा. प्‌.-चीड़ का पेड़ । 

देवदिली (, +७५२०) फा. स्त्री-बहादुरी, शुजाअत। 

देवबाद (७७५२०) फा. पु.-चक्रवात, बगूला, बबंइर, 
वात्यायन, वातचक्र। # 3 

देवभर्दुम (ary) फा. पु.-बनमानुस; खबोस और 
अत्याचारी व्यक्ति। 

बेवसार ()\८०५७) फा. पु--अजगर, अस्दहा । 

देवलाख (९}५2>) फा. -राक्षसो के रहने का स्थान। 

बेवसार (५७-५२०) फा. यि.-देव-जेसा, राक्षस की प्लानिद । 

देवसीरत (<०)४-५२०) फा. अ. वि.-जिसका स्ढभाव राक्षसो- 
जैसा हो, असुरप्रकृति। 


Er ESS (७०५०१२०) फा. अ. वि.-जिसकी शवल राक्षसो 
जेसी भयानक हो। 

देह (४०) फा.प्‌.-ग्राम, गांव। 

देहक़ान (..(५८७) फा. प्‌ .-गाँववाला, किसान, देहाती । 
देहक्रानियत (८८५७७५) फा. स्त्री.-गॉवारपन, उजइपन। 
देहक़ानी (, „७७७) फा. प्‌.-गाँव का निवासी; गेंवार, 
उजड। 

देहिश (, +2७) फा. स्त्री.-दानशीलता, सखावत। 


a 


द 


दे (<७) फा. पुं.-एंक ईरानी महीना जो हिंदी का माघ 
होता है, पतझड़ का महीना । 

देजूर (),-०००) फा. स्त्री.-अंधेरी रात, अमावस्या । 

देन (५२०) अ. प्‌.-ऋण, कजं । 

दने मेह्व (५४/८५२०) अ. पुं.-स्त्री के मेह् का ऋण । 

दैयान (७४०) अ. पु.- पाप-फऊ देनेवाला; अच्छी-ुरी 
कृतियों का हिसाव करनेवाला; ईइवर। 

देयूस (०५००) अ.प्‌.-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाये, उसे दूसरों के पास जाने दे। 

देयसी (_ „५५७) अ. स्त्री.-अपनी स्त्री की कमाई खाना, 
अपनी स्त्री से पेशा कराना। 

देर (५५७) फा. .पुं.-इवादतखाने का गुंबद; ईसाइयों का 
गिरजा; बुतखाना, मूतिगृह। 

दरेखराबात (८।)८ )५७) फा. पुं.-मबुशाला, मदिरालय, 
शराबखाना। 

दरे मुकाफ़ात (७०५८० +५७) फा. अ. पुं.-संसार, दुनिया। 

हेरे मुर्गा (५-० +५) फा. प्‌ं.-मधुशाला, शराबखाना। 

देहीम (४४५७) फा. पुं.-राजमुकुट; ताज। 


दो 
दो (५७) फा. वि.-एक और एक, द्वय । 
दोसतः (८5५१) फा. वि.-सिला हुआ । 
दोहतः लब (~! ८5५५) फा. वि.-जिसके होंठ मिळे हों, 
अर्थात्‌ बिलकुल चुप, अकाक्‌, मौन । 
दोइत (:-^5,५) फा. स्त्री.-सिलाई, सीवन । 
दोग़ (£>) फा. पुं.-छाछ, मट्ठा; रायता । 


दोग्रलः (८४५७) फा. पुं.-जारज, वणंसंकर, क्षेत्रज, बद- 
नस्ल । 


दो् (5५9) फा. प्रत्य.-सीनवाला, जैसे--'खँम:दोज' 
रावटियाँ सीनेवाला। 


वोज्चख (११) फा. पुं.-नरक, जहुन्नम। 
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वोली ( ५599७) फा. वि.-जो नरक में जल रहा हो, 
नारकी; जो नरक में पड़ने के काम करता हो। 

दोजिदः (४७५३५७) फा. वि.-सीनेवाला । 

दोपियाजः (३५४१५५) फा: पृं.-दे. “दुपियाजञः' । 

बोल (|) फा. पृं.-कुएँ से पानी निकालने का वर्तन, डोल । 

दोलाब (८०१५७) फा. पृं.-दे. (दोलाब' दोनों उच्चारण 
शुद्ध हें दे. 'दूलाब'। 

दोशः (#०) फा. पुं.-दूघ दुहने का बतंन; दूध देनेवाला पशु । 

दोश (, #७) फा. पुं.-कंधा, स्कंध, मोढ़ा; गत रात्रि, 
गुजरी हुई रात। 

बोशाब (८०५१७) फा. पुं.-अंगूर का शीरा जिस पर दो- 
एक दिन गुज़र जायें और उसमें नशा पैदा हो जाय; अंगूर या 
छुहारे का शीरा। 

दोशीजः (४३५+) फा. स्त्री.-जवान और अल्हड़ लड़की, 
कुमारी, अंकुरितयौवना। 

बोशोज्जगो (, „५५४५० ) फा. स्त्री.-अल्हड़पन, कुमारपन । 

दोझीदः (४५५५५) फा. वि.-दुहा हुआ दूध । 

दोशीनः (०५५५५) फा. वि.-गत रात्रि का, कल रात का। 

दोस्त (८५५७) फा. पुं.-मिश्र, सखा, यार; प्रेमपात्र, माशूक़ । 

दोस्तफास (१८९८.५७) फा: वि.-दुश्मनकाम' का उलटा, वह्‌ 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रों के इच्छानुसार सब सुख प्राप्त हों। 

दोस्तदार ()|०८-५०५१) फा. वि.-सच्चा दोस्त, शुभाचतक, 
खेरख्वाह, मुखलिस। 

बोस्त नाशनास (६८४५ ५८५.५) फा. वि.-दोस्त की 
कद्र न पहचाननेवाला। 

दोस्तानः (४७५८.५७) फा. पुं.-मंत्री, मित्रता, दोस्ती । 

दोस्तो (, 2५५१७) फा. स्त्री.-मित्रता, मंत्री, दोस्ताना । 


दो 


दौ (9७) फा. स्त्री.-दौड़, भाग, अकेला नहीं बोला जाता, 
विशेषतः 'तग' के साथ, 'तगोदो' बोलते हें। 

दौरः (४,५३) अ. पृं.-चक्र, चक्कर, गदिश; वारी, नौवत; 
अफ़सरों का गश्त। 

दौर (5७) अ. पुं-+चक्कर, गदिश; गिर्दागिर्द, चारों ओर; 
बारी, नौबत; परिवर्तन, उलट-फेर; युग, अहृद; शराव 
या चाय आदि का एक चक्कर जो सारे वेठनेवालों के लिए 
हो; मुशाअरे या मज्लिस में पढ़ने का चक्कर जो एक-एक 
दार सवके पढ़ लेने पर खत्म हं।। 

दौरान (६,०) अ. मुं.-चककर, दौर; बीच, अस्ना। 


दौरान खूं (, = ,)|)०) अ. फा. पुं.-घून का शरीर में दौरा; 
रवतसंचा र । र 
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नम सर (» ७/))०) अः फा. पुं--सर के चक्‍कर। + 
बौरी (, ५५०) अ- वि.-जो बारी से पड़ता हो । 
दीरे अव्जल (|) 79३०) अ. पुं.-प्रारंभिक काल, शुरू का 
जमाना । ; ८ 

दोरे आखिर (५% ५०) अ.पुं.-अंतिम काल, आखिरी जमाना । 
बोलत (०-५७) अ. स्त्री.-धन, सम्पत्ति, रुपया-पेसा; 
राज्य, सत्ता, हुकूमत; भाग्य, नसीबा । 

दलतकवः (४७४००) अः फा. पुं.-दे. दौलतखानः। 
बोलतखानः («०५७०.०५७) अः फा. पुं.-बड़े आदमियों के 
घर के लिए बोलते हें। 

दौलतमंद -(०५८०८~५०) अ: फा. वि.-धनवान्‌, समृद्ध, धन- 
सम्पन्न, मालदार। 

बौलतंसरा (|)००---५०) अः फा. स्त्री.-दे- दौलतखाना | 
बोलते लुदादाद (3०/५5 ८८~5) अ फा. स्त्री-ईस्वर का 
दिया हुआ घन, बहुत अधिक धन। 

बौलते र्वाबोदः (४०४२।५८ ८८०५१) अ. फा. स्त्री.-सोता 
! हुआ इक्बाल, बदनसीवी, दुर्भागय। 

दौलते दारेन (५२/० ७०२५१) भ: स्त्री.-दुनिया और' दीन, 
दोनों दोलतें । 

दोलते बेदार ()|७&/००५))७) अ. फा. स्त्री.-जागता हुआ 
इक्बाल, खुश नसीबी, सौभाग्य । 


बोलते हुस्न (..)-> ८-५०) अ.स्त्री.-रूप की दौलत ( संपत्ति)। 


बौलाब (५४>) भः पुं--रहट, वह चरखी जिससे कुएँ से 
पानी खीचते हैं, दे. 'दोलाब' और 'दूलाब'। 


न 


नंग (८-९५) फा. पुं.-लज्जा, शर्म; दोष, आर। 

नंगे अज्दाद (०७% ८-६4५) फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपने 
दुराचरण के कारण अपने बाप-दादा के नाम को बट्टा लगाता 
हो, कुलघालक । 

नंगे अस्लाफ़ (८१८५-545) फा. अ. पूं.-दे. 'नंगे अज्दाद' । 

नंगे इंसानियत (०७०-००| ८-4५ ) फा.अ. पं.-ऐसा कार्य जो 
मानवता के दृष्टिकोण से लज्जाजनक हो। 

नंगे ़लाइक्‌ (८55 ८5) फा. अ.मं.-जो व्यक्ति अपने 
दुर्व्यवहार से सर्वसाधारण के लिए लज्जा का कारण ठ 

नंग खानदान (८००% ८-६/5) फा. पुं.-अपने कुल के लिए 
निदा का कारण, कुलांगार, कुलकलङ्भू । 

नंगोनाम ( /०)०-.४ ) फाः पु. -लज्जा, गेरत; मर्यादा, वकार; 
सतीत्व, इस्मत। 

नंगोनामूस (६५/१५१४ ) फा. अः पदे. 'नंगोनाम'। 

नअमं {= ) अ. अव्य.-हाँ, जी हाँ, (पुं-) पशु, चौपाया । 


हु 
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नकक्रारल्रानः 


नआइम (#\2५) अ. स्त्री:-वीसवाँ नक्षत्र, पूर्वापाढ । 

नईक़ (52००) अ. सत्री.-कौए की आवाज, काँव-काँव। 
नईम (०१००) भ. पुं.-स्वर्ग, बिहिस्त; पुष्य, नेकी; ने'मत, 
दिव्योपहार। 

नऊलु बिल्लाह («५०५५ ४५१०) अः अव्य.-हम ईश्वर से पनाह 
माँगते हें। 

नक़बी (, ५2८) अ: पुं.-दसवें इमाम हज़रत अली नफ़ी की 
संतान का व्यक्ति । 

नक्राइस  (, ५०१७५) अः पूं.-नक्स' का बहु., खराबियाँ, 
बुराइयाँ, त्रुटियाँ । 

नक़ावत (००१७८) अ. स्त्री.-पवित्रता, पुनीतता, शुद्धता, 
निर्मलता, पाकीज़गी । 

नक्राहत (८८-०७५) अ. स्त्री.-वह निर्बहता जो रोग- 
मुक्ति के बाद बाक़ी रहती है; निर्बळता, अशक्ति, नातुवानी । 

नकिरः (४५५) अ. पुं.-वह संज्ञा जो एक जाति की सब 
चीज़ों पर बोली जाय, जातिवात्रक संज्ञा (व्या.); 
अपरिचय, अनजानपन। 

नक़ो (५४) अ. वि.-पबित्ु, निर्मल, खालिस, (पुं.) वारह्‌ 
इमामो में से दसवें इमाम का नाम। 

नक्कीच (८५५४३५) अ. स्त्री.-वेर, शत्रुता, दुश्मनी, (विः) 
वैरी, शत्रु, दुश्मन; विपरीत, उलटा, बरअक्स। 

नक़ीब (८~५५) अ. पुं.-वह्‌ व्यक्ति जो किसी राजा-महा- 
राजा की सवारी के समय आगे आवाज लगाता चलता है, 
चोबदार; वह व्यक्ति जो दरबार के समय, बादशाह से भेंट 
के लिए जानेवाले का नाम जोर से पुकारता है। 

नकोरेन (,:)४/) अ. पुं.-वे दो फ़िरिश्ते जो मरनेवाले 
से कत्र में सवाल-जवाब करते हें, मुन्कर नकीर। 

नक्रीह (2४2५) अ. वि.-निर्मेल, बेमेल, शुद्ध, खालिस। 

नक्रूअ (६%) अ. पु.-वह पानी जिसमें दवाएँ या मेवा- 
जात भिगोये जायें । 

नवक़ाद (७७७) अ. प्‌ -खोटा-खरा परखनवाला, पारखी; 
साहित्यिक गुण-दोष बतानेवाला, समालोचक। 

नक्‍क़ादानः (८|७७५) अ. फा. अव्य--नक़क़ाद की तरह से, 
गुण-दोष परखने के दृष्टिकोण से । 

नपक़ादी (, ७७७) अ. स्त्री.-तक॒काद का काम, समा- 
लोचना । 

नफ्क़्ारः (४,५७) अः प्‌.-धौसा, दुदुभी, भेरी, नगाड़ा। 

नबक़ारःजन (..))४)००) अ. फा. पु.-नकक्कारः बजानेवाला। 

नवक़ारःनवाज्ञ (3५५४)७५) अ. फा. पुं.-दे. 'नक्कारःजन'। 

नक्ारखानः (०५५,५५) अ. फा. पुं-वह्‌ स्थान जहां 
नक्क्रारे बजते हूँ। 4 


नफ्क्ारतो 


bE (+७७) अ. फा. पूं.-नोबत और नक्क्ारा 
बजानेवाला; एक क़ौम जो शहनाई ओर नौबत बजाती है। 
नक्क्काल (,]७५) अ. प्‌ं.-नक्लें करनेवाला, भाड़; रूप 
भरनेवाला, बहुरूपिया, अनुकर्ता । 
नक्क्रालो ( ५१७5) अ. स्त्री.-नक्ल का काम--भाँड़ों का 
काम; बहुरूपिये का काम; तक्लीद, अनुकरण। 
नक्क्रा् (१४५५) अ: पुं-चित्र खींचनेवाला, चित्र में रंग 
भरनेवाला, चित्रकार, चितेरा, मुसब्विर। 
नक्‍क़ाशी (_+ॐ७५ ) अ. स्त्री.-चित्र खींचना, तस्वीर बनाना। 
नक्क्राशे अचल (, || । १७५५) अ. पुं.-जगत्त्रष्टा, सृष्टि की 
रचना करनेवाला, संसार बनानेवाला । 
नक्षज्ञ (, ५4५) अ. प्‌ं.-तोड़ना, भंग करना। 


नके मम्न (°| ०३७) अ. पृं.-शांतिभंग करना, भम्न में 


खलल डालना, झगड़ा और बलूवा करना, शान्तिभंग। 

नझ्द (७५) अ. पुं-सोने-चांदी का सिक्का, रुपया-पेसा; 
उधार का उलटा, केश; पूंजी, सरमाया। 

नकदी (५७४०) अ स्त्री.-नक्द रुपया, धन-दौलत | 

नक्दीनः (९५७४५) अ. फा. प--नक्द रुपया, नकदी । 

नक्दे जां (१५> ७४०) अ. फा. पुं.-प्राणरूपी धन, प्राणधन। 

नकदे दिल (७ ५5) अ. फा. पुं.-हृदयरूपी धन। 

नक्ठोजिस (, ५५>५०५ ) अ. प्‌ं.-तक्द रुपया और स़ामान- 
अस्वाव आदि। 

नकदोनिस्यः (८५-५१५) अ. प्‌ -नक़्द और उधार, नकद 
का अर्थ है संसार के सुख जो इस समय उपलब्ध हैं, और 
निस्य: अर्थात्‌ उधार का मतलब है वे सुस जो परलोक म 
मिलेंगे। 

नवब (_..०) अ. स्त्री -सेथ, सिदिल। 

नकबडन (3-००) अ. फा. पुं--सेंध लगानेवाला, कुंभिल, 
खानिल, सं धितस्कर। 

नक्बडनी (._ 5५-० ) अ. फा. स्त्री.-संध करना, सेध लगाकर 
चोरी करना, संधिभेद, अभिहार | 

नक्त (८०५८) अ. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता, इपलास, 
बांगाली । 

नल (०) अ. पुं.-स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे 
स्थात को जाना, (्त्री.) प्रतिलिपि, कापी; अनुकरण, 
तक्लीद; आदर्श, नमूना; चुटकुला, लतीफ़ा; भाँड़ों का 
स्वांग; कथा, कहानी । 

नकल नयीस (, ५५,५) अ. फा. पुं.-वह कर्मचारी जो 
सरकारी काग्रजों को नक्छ देता है। 

नकली (, ५५५) अ. वि.-क्त्रिम, बनावटी, मसन्‌ई; 
काल्पनिक, फ़र्जी; मिथ्या, झूठ, कूट, जाली। 


३३० नकश खयाली 


स्थान को जाना, जगह बदलना; स्थानांतरण। 

नक्ले वतन (..)०) , 25) अ. पुं.-अपना देश छोड़कर दूसरे 
देश में जाकर रहना, स्वदेश-त्याग, प्रवास । 

नक्रः (८७५) अ. प्‌.-आकृति, शक्ल; चेहरे की साख्त, 
मुखाकृति; ढंग, शैली, तर्ज; सज-धज, वजा क़ता; चेष्टा, 
हुलया; किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र; दशा, हालत; 
सांचा, क़ालिब, “हाथ दिल पर, आह लव पर आँख से आँसू 
रवा; अब तो यह नवशा है तेरे आशिक़े नाशाद का ।”-दाग। 
रेखाचित्र, खाक़ा; नमूना, आदश; छवि, छटा । 

नफ्शःजात (८०७३५२५) अ. फा. पुं.-नवशा का बहु., 
नक्शे । 

नक्श:नवीस (,_+-५2५५ ) अ. फा. प्‌ं.-नक़शा बनानेवाला;- 
एक राजकमंचारी जो गाँव या इमारतों के चित्र बनाता है। 
नकश (, ११५) अ. पृं.-चित्र, तस्वीर; अंकित, खुदा हुआ; 
कवच, ता'वीज़; बेल-वूटे; उभरा हुआ चिह्न । 

नक्शए हद्दोबस्त (८८^.५१७> ८५५) अ. फा. पुं.-किसी 
गाँव की चोहुह्ी और खेतों की नाप-तोल का नक्शा। 

नबश कल हजर (5-८४ , #५) अ: पुं.-पत्थर का 
चिह्न, पत्थर की लकीर, न मिटनेवाली चीज़। 

नक्शगर (+5, १०५५) अ. फा. पूं.-चित्रकार, नक़क़ाश । 

नक्शतराज (|), ) अ. फा. पृं.-दे. 'नक़्शगर'। 

नकशपरवास ($७५३,१३५ ) अः फा. पुं.-दे. 'नक्शगर'। 

नक्शबंद (०,१५) अ. फा. पुं.-चित्रकार, मुत्तव्विर; 
अंकित, लिखित; एक बुजुर्ग की उपाधि। 

नक्शबंदो (_ „५, )^5 ) अ.फा स्त्री.-चित्रकारी, मुसब्विरी; 
स्वाजः नक्शबंद का अनुयायी। 

नकश बदीवार (५५७८? , ११५ ) अ. फा.पुं.-दीवार पर बनाया 
हुआ चित्र; दीवार के चित्र का प्रकार-निस्तब्ध, मौन और 
निश्‍चळ। 

नकश बर आब (१2 (००) अ. फा. पृं.-पानी पर बनाया 
हुआ चित्र, अर्थात्‌ नश्वर और भंगुर, अथवा असंभव, 
अशक्य । 

नकश बरदीवार ()|५-५)१, १५५) 
बदीवार' भितिलिखित चित्र । 

मक्ष्णी (५४7०) अ. फा. वि.-जिस पर नकर हो । 

नक्शे अब्वरू (,])| „#4५ ) अ. पुं.-चित्रकार का बनाया हुआ 
सर्वप्रथम चित्र, जिसमें कुछ त्रुटियाँ अवस्य रहती हूँ । 

नश्दो कदम (/०, ११५) अ.प्‌.-पाँव का निशान, पद-चिह्ले । 

नक्शे ख्याली (, „१५४८. #५७) अ. पृं.-काल्पनिक चित्र, 
फ़ी तस्वीर; हवाई क्िछे, फर्जी भंसूबे। 


अ. फा. पुं.-दे. 'नक्श 
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नवले मकान (..)७८० (7८) अ. पुं.-एक स्थान से दूसरे 


वक्षा लभालौ ३३१ नखर 


नक्शे जमाली ((/0०> (१००) अः पूं-वह यंत्र जिसके 
भरने में कोई भय नहीं होता। 

नके जलाली (,_,!४> (35) अ: पुं.-वह यंत्र जिसे बनाने 
में प्राणों का भय होता है। 

नचो सस्खीर ()३४.० 4५) अ. पुं.-वशीकरण यंत्र, 
बह तावीज़ जो किसी को मुग्ध करने के लिए, अपने वश 
में करने के लिए लिखा जाय। 

नक्छो पा (५२ (५) अ. फा. पुं.-दे. “नके क़्दम'। 

नफ्शे बातिल (, [७० #५) अ. पूं.-वह गलत या अशुद्ध 
चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। 

नफ मुराद (७|)-* ८५०३५) अ. फा. पु.-वह्‌ यंत्र जो मनो- 
रथ की पूर्ति के लिए होता है। 

नस्ये सानी (, ५५.१५) अ. पुं-वह चित्र जो चित्रकार 
का दूसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र की अपेक्षा 
बहुत सुंदर और कलापूर्ण होता है। 

नक्शे सुरदा (।०५१-० (१४०) भ. पुं.-एक वाला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नफ्झे हुब (८०> ७१%) अ. पुं.-दे. “नशे तस्खीर'। 

नक्झोनिगार (१७००) ४०) अ. फा. प्‌ -बेल-बूट, फूल-पत्ती । 

नष्स (, ५2०) अ. पुं,-श्रृटि, भूल; न्यूनता, कमी: दीप, 
एब; अशुद्धि, गलती; नुक़्स भी प्रचलित । 

नफहत (८-५८५) अ. स्त्री-सुगंध, खुशवू, महक, निक्हत भी 
प्रचलित है--“है तेरे पैरहने पाक की हसरत उसको, वर्ना 
क्यों नबहते गुल जामे से बाहर होती ।/-- अमीर । 

नज (2५) फा. स्त्री--रेशम की डोर; फच्या रेशम; 
पतंग लड़ाने की डोर। 

नद्याअ (£५८५) अ. पु.-हराम मर्ज रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 

नशील (, ५०) अ. पुं.-खजूर का एक पेड़; खजूर के बहुत 
से पेड़ । 

नलव (७५८५) फा. पुं-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

नहस ((»5०) अ. पु.-वह्‌ बाज़ार जिसमे दासों की 
सरीद-फरोस्त होती थी; घोड़ों और मवेशियो का बाजार। 


` नजीर (४३००) फा. पुं-आखेद, शिकार; मारा हुआ 


शिकार, शिकार किया हुआ जानवर |” 
नछल (, $५) अ. १.-खजूर का पेड़; कोई पेड़, वृक्ष, द्रुम, 
विटप । 
नहलबंद (७०) 2) भ; फा. पुं.-माली, बागबान । 
महलबंदी ( A ) अ. फा. स्त्री.-पेड़ लगाना, बाग़ को 
सजाता । + 
नहिलस्तान (..)२०६४) भः फाः पृं.-रेगिस्तानी इलाक़ म 
बह्‌ हरा-भरा टुकड़ा जहाँ खजूरों के दस्त हा। 
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नक्छे ताबूत (८५१७ (|ॐ ) भ. पुं.-ईरान में शव को ले जाते 
समय उरो सजाते थे, यह सजावट नख्ले ताबूत कहलाती थी । 

नहले तूर (५४० |) भ. पूं.-वह पेड़ जिस पर हजरत 
मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखायी पड़ा था । 

नहले मर्म (०2) (७०) अ-पृ.-खजूर का वह सूरा पेड़ 
जिसके नीचे हजरत मर्यम प्रसव-कष्ट से दुःखित होकर वठ 
गयी थीं और वह पेड़ हरा-भरा हो गया था। 

नहले मातम (/०\८* ।}ॐ- ) अ. फा. पुं-दे. “नख्ले ताबूत' । 

न्वत (७०५५) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द "निख्वत'। 

नसब (५८५५) फा. पुं.-जुकिस्तान का एक नगर जहाँ से 
हकीम इव्नेअता (मुक़न्ना) -ने एक चाँद निकाला था जो 
१२ मील रोशनी फेकता था। 

नशस (,५८ॐ५ ) अ. पुं.-चुभाना, कोचना । 

नग (£5) फा. पूं .-नगीनः' का लघुः, दे. 'नगीनः'। 

नप्रम (+००) अः पु.-'तगमः' का बहु., समे, गाने । 

नगों (()&०) फा. पुं.-दें. 'नगीनः'; अगूंठी का बह्‌ नग 
जिस पर नाम आदि खुदा रहता है। 

नगोनः (४५) फा. पु.-नग, रत्न, अँगूठों पर जड़ा जाने- 
वाला पत्थर। 

नगौनःगर (५5५४) फा. प॑ -दें. 'नगीनःसाज'। 

नगीनःसाज (3-८८.५३) फा. प्‌ -अंगूठी पर नगोना 
जड़नेवाला । 

नड (5५५) फा. वि-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; अदभुत, 
विचित्र, अजीव, प्रहेरिका, पहेली । 

नाऊक्ष (५-४३५) फा. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा; सुइर' 
खुशनुमा, (पुं.) आम, आम्र, एक प्रसिद्ध फल । 

नाज़गो (55५) फा. वि.-अच्छी कविता करनेवाला । 

नगमः (३८५) अ. पु.-सुरीली आवाज; गीत, गान । 

नगमःजन (..))०--०० ) अ.फा. वि.-अच्छी आवाज से गानेवाळा। 

नामःतराज़ (3,०5७) अ. फा. वि.-दे. न्म जन्‌'। 

नामःरेस (+२)५०/) अ. फा. बि.-दे. 'नग्म.जन' । 

नामःसंज ( ६-५० ) अ. फा. बि.-दे. 'नरम.जन'। 

नामःसरा (|)०-४-०२०) अ. फा. वि.-दे. 'नस्म:ज़न । 

नामात (००७८5) अ. पु.- नरभः' का बहु , नस्मे, गान । 

नझंद (७००) फा. वि.-अधोमुख, औधा; अधम, नीच; 
कुपित, गुस्से मे भरा हुआ। 

नजफ़ (५-३५) अ. प्‌.-अरब का एक पसिद्ध नगर जहाँ 
हज़रत अरी का मजार है। . 

नञ्चर (३४) अ. स्त्रो-दृष्टि, निगाह; विचार, मौर; 
घ्यान, खयाल; जाच, परस, गुट, ब रो नजर जिससे 
विशेषकर बच्चों को हानि पहुंचती है । ६ 


पत्धरअंदादय 


es (5।५5)५४५) अ. फा. वि.-जिस पर घ्यान न 
दिया गया हो, उपेक्षित । 

नरतंग ( £45७५) अ. फा. वि.-संकुचितदृप्टि, अनुदार 
तंगखयाल। 

नज्जरनदाजच (5१५५५) अ. फा. वि.-आंखों को आनंद 
देनेवाली चीज़, नेत्रप्रिय। 

नञ्चरफ़रेव (-^५१)/५) अ. फा. वि.--आँखों को लुभाने- 
वाला, झुभदर्शन। 

नशरवंद (७५५,५५) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो राजादेश से 
किसी एक स्थान पर खुले तौर पर रहे, परंतु न तो कहीं 
आ-जा सके ओर न किसी से मिळ सके। 

नज्रबंदी (, „७५>, ) अ. फा. स्त्री.-ऐसी क़ंद जिसमे 
जाहिरा आजादी हो, परन्तु आदमी कहीं जा न सके और न 
किसी से मिल सके; जादू का खेल, दृष्टिबंध । 

नज्जरबाच (३७५५४१) अ. फा. वि.-ताड़नेवाला, पारखी; 
आँखें लड़ानेवाला, ताक-झाँक करनेवाला । 

नजरवाडी (, ५५५,५५) अ. फा. स्त्री.-परख, जांच, अच्छे- 
बुरे की तमी; आँख लड़ाना, घूरना, ताक-झाँक करना । 
नरो (, ५१५) अ. वि.-सरसरी, जो तवज्जुहे के क्राविल 
नहो। 

नञ्चरीयः (४५,४५) अ. पुं.-दृष्टिकोण, नुक्तए नज़र । 
नज्जरीयात (<०\५)४५) अ. प्‌ं.-'नजरीयः' का बहु., नजरीए 
कई दृष्टिकोण । 

नज़रे ग़लत अंदाज़ (3|७०| ५८ +) अ. फा. स्त्री.-एसी 
दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ़ समझे, भ्रम में डालने- 
वाली दृष्टि । 


३३२ 


| 
| 
| 
| 
| 


नज़रे सानी (. „५ )७४) अ. स्त्री.-किसी ते शुदा विषय पर | 


पुनः विचार। 

नज्ाइर (५१५७) अ. पं.-'नजीर' का बहु., नजीर । 

नजाकत (.-.४|;- ) फा. स्त्री.-मदुलता, सुकुमारता, कोमलता; 
सूक्ष्मता, बारीकी; क्षीणता, लागरी; नाजुकमिजाजी। 

नजात (५०७४) अ. स्त्री.-छुटकारा, बंधन-मुक्ति, गुल 
खलाभी; भारमुक्ति, किसी बोझ से छुटकारा; मोक्ष, 
बछ्दिश्‌ । 

नजातदिहंदः (३.५५०.०७५ ) अ.फा. वि.-छटकारा दिलाने- 
वाला; मोक्ष देनेवाला । 

नजाद (५४) फा. स्त्री.- कुल, वंश, खानदान। 

नयाफ़त (5७४ ) अ. स्त्री.-पवित्रता, निर्मलता, पाकीज़गी । 

नजाबत (४) अ. संत्री.-क्ुलीनता, शराफ़त। 

नज्ारः (४)\७) अ. पुं.-दे. 'नज्जारः' । 

नज्ञार (|) का. वि.-क्षीण, दुर्बल, लाग़र, कमजोर । 


नण्जार 


नज्ञारत (००,०5०) अ. स्त्री.-हराभरापन, ताज़गी। 
नझारत (८०७५) अ. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; नाजिर 
का पद; नाजिर का दफ़्तर। 

नजाशी (५0६) अ.प्‌.-हबश (एबीसीनिया) का नरेश, 
जिसने मुहम्मद साहब के जमाने मे मुसलमानों को अपने 
देश में पनाह दी थी। 

नजासत (-^.५३५ ) अ.स््री.-अपवित्रता, नापाकी; त्रिप्ठा, 
गिलाज़त । 

नजाह्‌ (5५) अ. स्त्री.-वंधन-मुक्ति, छुटकारा; समृद्धि 
खुशहाली; इच्छापूति, हाजत रवाई । 

नजिस (, ५५>) अ. वि.-अपवित्र, अशुद्ध, गंदा; मल-दूषित, 
ग़लीज़ । 

नजिसुलएन (,,५४२, ५-००१) अ. वि.-वह चीज जो सिर से 
पांव तक नापाक हो, जिसका छना भी वर्जित हो। 

नज्ञीफ़ (५2५४५) अ. वि.-पवित्र पाक। 

नजीब (५5०) अ.वि.-कुलीन, शुद्ध रवतवाला, जिसके 
खानदान में मेळ न हो। 

नजीवृत्तरफ़ेन (_.)७१५-] ५-^५5५) अ. वि.-माता और 
पिता दोनों ओर से कुलीन । 

नज्ील (|) अ. पूं.-वह व्यक्ति जो किसी सराय या 
धमशाला मे मुसाफिर के रूप में उतरे; अतिथि, मेहमान । 

नज्जीर ()०५०) अ. वि.-डरानेवाला; पंगंबर साहब की 
उपाधि। 

नज्ञोर (५४५) अ. स्त्री.-सदृश, समान, मिस्ल; उदाहरण, 
दुष्टांत, मिसाल; हाईकोर्ट या प्रीवी कौंसिल का फसला, 
जो किमी मुकदमे में दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय। 

नसूअ (८%) अ. स्त्री--प्राणों का अंत, दम टूटना, चंद्रा, 
जांकनी । 

नज़ए रवां (, ।|१) £५१) अ. फा. स्त्री.-चंद्रा, जांकनी । 

नज़्ज्ञारः (३५७५) अ. पुं--दर्शन, दीदार; सैर, दृश्य, तमाशा । 

नज्जारःगाह (४४४)५४७४) अ. फा. स्त्री.-सेरगाह, विनोदस्थल । 

नज्वारःपसंद (७.....४).७४) अ. फा. वि.-जिसे नज़्जारः- 
वाजी पसंद हो, जो अच्छे-अच्छे दृश्य देखने का शौक़ीन हो । - 

नज्यारःफ़रेव (..५-४)५०५) अ. फा. वि.-निगाहों को 
लूनानेवाला । 

नज्जरःवाज्च (७४५५७०) अ. फा. वि.-नज्जारः देखने का 
शौकीन; ताकाझांकी और घूराघारी करनेवाला। 

नज्जार:बाजी ( ,\७५४५।५) अ. ”फा. स्त्री. पराघारी, 
ताकाझांका, आंख लड़ाना, आंख सेकना । 

नञ्जारःसंज ( ‰८.४)५७५ ) अ.फा. वि.-दे. 'नरजार:पसंद' । 

नज्जार ()८४५) अ. पृं.-बढ़ई, काप्ठ-शिल्पी, तक्षक । 
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आ | 

मस्छारगी (५5,५७४) अ. फा. स््री-नज्जारःबाजी; दृष्टि 
नज्जर। 

नज्जारी (,५)८३५) अ. स्त्री.-बढ़ई का काम, बढ़ई का 
पेशा । 

नज्द (५५) अ. पुं.-ऊंची भूमि, टीला; अरब का एक 
प्रदेश जहाँ,से 'वहाबियः' संप्रदाय का जन्म हुआ। 

नएद (७) फा. वि.-नफ्दीक' का लघु., दे. 'नज़्दीक 
और दे. “निस्द', दोनों रूप शुद्ध हैं। 

लञ्दौक (५-55५) फा. वि.-समीप, निकट, क़रोब, (अव्य.) 
राय में, खयाल में । 

नस्योकबीं (५४१६५०३५) फा. वि.-दूरबों' का उलटा, 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाले । 
नउ्दीफी (, +६०३५) फा. स्त्री.-समीपता, निकटता, कुवत । 
नजम (#5) अ. प्‌ं.-तारा, उड्‌, सितारा। 

नस्म (९५५) अ. स्त्री.- पद्य, काव्य, शाइरी, (पुं) प्रबंध, 
व्यवस्था, इंतिज्जाम; क्रम, ततीव; संघटन,.तंजीम। 
नञ्मगुस्तर (५०-९५७५) अ. फा. वि.-काव्यकार, शाइर। 
नउ्मगो (५५७) अ. फा. वि.-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम क्किस्मों में से केवल नज़्म (ग़ज़ल-शली के प्रतिकूल 
एक ही विषट पर की जानेवाली शाइरी) कहता हो। 
नज्मसंज ( (५५९००) अ. फा. वि.-दे. 'नउ्मगुस्तर'। 
नज्मुस्साक्रिव (५८०७७।९३५) भ. पृं.-ट्डनेवाला तारा, 
उल्का । | 
मज्मे साक्रिब (५८७ ७२४) भ. ुं.-उल्का, दूटनेवाला,तारा । 
नरमोनसक्न (3५५५५) अ. पुं.-प्रबंध, बंदोबस्त । 

नस्मोनत्र (५५५ ५०.) अ. स्त्री.-गद्य और पद्य। 

नञ (५५5) अ. स्त्री-उपहार, भेट, तोहफ़ा; चढावा, 
मन्नत; नियाज, फ़ातहा; प्रदान, देना। 

नज्यानः (|) अ. फा. पुं.-उपहार, उपायन, तोहफा; 
दक्षिणा, पुरोहित या गुरु आदि को भट । 


` नञ्रे अफ़ीदत (८७४६६१५7) अ. सत्री--एसी भेंट जो भक्ति 


या श्रद्धा जाहिर करने के लिए दी जाय। 
नज्लः (८५) अ. पुं.-जुकाम की एक दशा जिसमें बलगम 
निकलता है .। 
नज्बा (५५5५) अ. स्त्री--काना-फूंसी, कान से मुंह लगाकर 
चुपके-चुपके बाते करवा । ४ 
नताइज (८-०४) अ. पुं--“नतीजः' का बहु., नतीजे । 
नतीजः (०४५) अ. पुंपरिणाम, फल, अंजाम; 
परीक्षाफल, जाच का फल; अंत; आखीर; इच्छा, गरज । 


मस्सारए खमारू ३३३ नफ़ाइस 


नतीजए इम्तिहान (८७८०-०५ £४५) अ. पुं.-पढ़ाई की » 
जाँच का नतीजा, परीक्षाफल। 

नतीजतन (७५,४५) अ. अव्य.-नतीजे में, फलस्वरूप, 
फलत:। 

नतीन (५४५) अ. वि.-द्ुगंन्धयुक्त, बददूदार। 

नतूल (,],८) अ. पुं-वह पानी जिसमें दवाएं ओटायी 
गयी हों, और जिसमे शरीर के किसी अंग पर घार दो जाय। 

मत्न (५५) अ. पुं.-दुर्गध, बदवू। 

नदम (/७०) अ. पुं.-नदामत, लज्जा, ब्रीडा। 

नदामरतत (००७५) अ. स्त्री.-लज्जा, लाज, हया; पश्चा- 
त्ताप, पछतावा। - 

नवामतज्वः (४०५८-०५०७५) अ. फा. वि.-लञ्जित, शर्मिंदः; 
जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पश्चात्तापी । 

नदारद (७)|७०) फा. वि.-विहीन, लुप्त, रिक्त, ग़ाइब, 
खाली। 

नवीवः (३७५७५) फा. वि;-जिसे देखा न हो; मरभुक्खा, 
जो हर एक के खाने पर नज़र रखे; अत्यंत लोभी। 

नदीब (५५५) अ. वि.-समान, तुल्य। 

नदीम (#2७५) अ. पु.-पाइबंवर्ती, सखा, पास बेठनेवाळा । 

नद्दाफ़ (८५५) अ. पुं.-र्ई धुनकनेवाला, धनिया, तूलकार। 

नहाफ़ी (, ५४७४) अ. स्त्री.-रूई धुनकने और कपड़ों में भरने 
का काम, तूलकर्म, धुनियापन। 

नद्मान (ए)८०७) अ. वि.-लज्जित, संकुचित, खजिल । 

नद्बः (४५७५) अ. प्‌.-सभास्थान, लोगो के बेठकर विचार- 
विनिमय करने का स्थान, परामर्श-गृह । 

नफ़क़्ः (५५) अ. पुं.-ञरीबी-बच्चों का रोटी-कपड़ा । 

नफ़र (५) अ. पुं-ध्यक्ति, शरस; नौकर, दास; मझदूर, 
श्रमिक। 

नफ़स (५५५५) अ. प्‌ं.-इवास, साँस, दम; क्षण, पल, लमूहा। 

नफ़सशुमारी (, ५५०० ०४५) अ. फा. स्त्री-आखिरी सांसे 
जब मौत की घड़ियाँ गिनी जाती हें। 

नफ़से बाज्षपसों (। ५४-२३५२ ५५०%) अ. फा. पुं -दे. 'नफसे 
वापसी' । 

नफ़से बापसी (,५४-२।१ ८१५%) अ. फा. प्‌.-आखिरी 
सांस, जिस सांस के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। 

नफ़हः (५5५५) अ. प्‌.-सुगंध, खुशवू। 

न्हात (०७०५५) अ. स्त्री--खुशवूएँ, सुगंथ। 

नफ़ाइस (, +०१५५) अ. प्‌ .-तफ़ीस' का बहु., बढ़िया और 
बहुमूल्य वस्तुएँ । 3 
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नफ्राख ३३४ 


RI पल ल 
नफ़ाज (७७५) अ. पुं.-नाफिज होना, जारी होना । 
नफ़ासत (८००५५) अ. सत्रो.-स्वन्छता, निर्मलता, सफ़ाई आ 

मृदुलता, कोमलता, रूताफ़त; सूक्ष्मता, गूढ़ता, नज्ाकत। 
नफ़ासतपसंब (७......२-०४०) अ. फा. वि.-स्वयं साफ़- 
सुचरा रहने और सब चीजों में सफ़ाई और आरास्तगी पसंद 
करनेवाला । 
नफ़ासतपसंवी ( ०८५३५०००७७) अ. फा. स्त्री.-खुद 
साफ़ रहना और हर चीज़ को साफ़ देखने का शौक । 
नफ़ासते तबअ (३० ८००७५) अ. स्त्री-स्वभाव की 
स्वच्छता और मृदुलता। 
नफ़ी (, #५) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, नामंजूरी । 
नफ़ोर (५४) अ. स्त्री--वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है; स्वर, आवाज़; नफ़ीरी। 
नफ़ीरची (, $४१) अ. फा. प्‌ं.-नफ़ीरी और शहनाई 
वजानेवाला। 
नफ़ीरी (, ,)४५) अ. फा. स्त्री.- शहनाई । 
नफ़ोस (. ५-४५) अ. वि.-उत्तम, बढ़िया, उम्दा; स्वच्छ, 
निर्मल, साफ़; कोमल, मृदुल; लतीफ़। 
नफ़्छ (८/५) अ. प्‌ं.-वह सूखी हुई दवाओं का चूर्ण जो 
नाक में फूंका जाता है, हुलास, सुंघनी। 
नफ़ूर (),*०) अ. वि.-नफ़रत करनेवाला, घृणी । 
नफूअ (४०) अ: पुं.-लाभ, प्राप्ति, फ़ाइदा; फल, परिणाम, 
नतीजा; ब्याज, सूद । 
नफ़्अअंगोशी (59०5८25) अ. फा. स्त्री.-लाभ कमाना, 
नफ़ा उठाना । 
नफ़्अरसां (०-८०) अ. फा. वि.-फ़ाइदा [ 
लाभदायक । 
नफूअरसानी (, ५१७८८२५) अ. फा. स्त्री.-फ़ाइदा पहुंचाना, 
लाभकारिता, उपादेयता ।' 
नफ़्ए जाती (_,7|3 ८५) अ. पृं.-निजी लाभ, केवल 
व्यक्तिगत फ़ाइदा । 
नफ (&८) अ.पृं.-फूकता; फूछना, विशेषतः पेट फूलना । 
नफ्खे शिकम (#८८ ८५) अ. पुं.-सेट का फूलना, अफार। 
नफ्खे सूर ()५० ९०५) अ. प्‌ हजरत द्स्राफीळ का कियामत 
के दिन संसार को विध्वंस करने के लिए सूर (तुरही) 
फंकना । 
नफ्त (८८५५) फा. पुं.-मिट्टी का तेल; उडनेवाला माह; 
बारूद, दे. 'निपत', दोठों शुद्ध हें। 
नफ्फ्राख (५) अ. बि.-अफार पैदा करनेवाला आहार, 
बादी चीज़ं। 
मफूराळी (, ५७५) अ. स्त्री.-अफार पदा करना । 


नफ़्से लष्दासः 


नफ़त (<०)%५) अ. स्त्री.-घृणा, धिन, कराहत; परहेज, 
बचाव। 

नफ़्तअंगेज (+४४-|००)४४) अ.फा. वि.-धिन पेदा करनेवाला । 

नक़तज्ञबः (४०३८०) ) अ. फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिससे घृणा 
की जाय, घृणित। 

न्रा (,>२)%) फा. स्त्री.-धिक्कार, फटकार, ला'नत- 
मलामत, दे. 'निफ्री'. शुद्ध रूप वही है परंतु उर्दू में नफ्री' है। 

नफ्ल (, ५) अ. उभ--वह नमाज़ जिसके पढ़ने का हुक्म 
न हो, मगर सवाब के लिए पढ़ी जाय॑। 

नएस (, ५०५) अ. पुं.-अस्तित्व, वुजूद; सत्यता, सच्चाई; 
काम-वासना, शहवत; सार, खुलासा; लिंग, शिश्न, 
आलत; प्राणवायु, रूह। 

नफ़्सकुश (, 5,८५५) अ. फ़ा. वि.-काम-वासनाओं को 
दमन करनेवाला, इंद्रियजित, इंद्रियनिग्रही, जाहिद, पारंसा। 

नफ्सकुशी (५४४, ५०५) अ. फ़ा. स्त्री-भोग-विलास की 
इच्छा का दमन, इंद्रिय-दमन, जुहूद, पारसाई । 
नफ्सपरस्त (८-०~)2,५५५५) अ. फा. वि.-वियय-लोलुप, 
वासनाओं का रसिया, शहवतपरस्त, ऐयाश। 
नफ्सपरस्ती (, ,८-), ५०५) अ. फा. स्त्री-ऐयाशी, काम- 
लोलुपता, विषय-लंपटता। 

नफ्सपर्वर (१२, ०५५) अ. फा. वि.-दे. 'नफ॒सपरस्त'। 
नफ्सानियत (५-५७.४५) अ. स्त्री.-अभिमान, अहंवाद, 
गुरूर; स्वाईपरायणता, खुदगरजी। 

नफ्सानी (, ५४.४) अ. वि.-कामवासना से सम्बन्ध रखने- 
वाली चीज़ें] 

नफ्सी नफ्सी (, ~~ ५५५५) अ. अव्य.-आपाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को केवल अपनी फिक्र हो वहाँ 
बोलते हे । 

नफ्सीयात (००५५-००) अ. स्त्री.-मनोविज्ञान। 

नफ्सुलअमा (०१,५७५) अ. पुं.-सच्ची बात, असली 
हकीकत, ययार्थता । 

नफ्से अम्मारः (४)०० , ५५५) अ. पुं.-वह्‌ं मानसिक शबित 
जो बुरे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। 

नफ्से नातिक्त: (५5 , ५) अ. पुं.--मु्यारथं, प्राणवायु, 
रह्‌; वह व्यक्ति जो किसी की नाक का बाल हो । 

नफ्से मत्लब (५.५८८०० , ५) अ. पुं.-अस्ल मतलब, 
मुख्यार्थ; उद्देश, आशय, मक्सद। 

नफ्से मृत्मइ्नः (८५१.५०० ५५५) अ. पुं.-वह्‌ मनोवृत्ति जो 
आत्मा में न Cn हे। La 

नफ्से लष्बामः (८-१)! , +०५) अ. पुं.-वह मनोवृत्ति जो बुरे 
कामों पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनुष्य पछताता है। 
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नफ़्हः 


नफ़्हः (८८०५५) अ. पूं--सुगंध, अच्छी महक, सुशब्‌। 


नवर्दः (४७)०) फा. पुं.-श्र-वीर, बहादुर। 

नवर्द (७५७) फा. स्त्री--युद्ध, लड़ाई, जंग । 

नवर्दआज्मा (५० ७५५) फा. वि.-युद्धकुशल, रणशूर, 
जंग आजमूदः। 

नबर्वआस्माई (, ५2०० ७)%) फा. स्त्री-युद्ध, लड़ाई। 

नब्दआस्मूदः (७ ७४) फा. वि.-जिसे लड़ाई का काफी 
अनुभव हो, युद्धानुभवी । 

नवर्दगाह (४४%) फा. स्त्री.-मेदाने जंग, रणकषेत्र, 
समरांगण, रंगभूमि, युद्धस्थल। 

नबर्दपेशः (०३५४२०५५५) फा. वि.-जिसका काम हीं लड़ना 
और मरना-मारना हो, रणशूर। 

नबवी (, ,५) अ. वि.-नबी से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

नबात (००५०) फा. स्त्री-मिश्री, खड-दार्करा। 

नबात (५०५५०) अ. स्त्री.-ज्रमीन से उगनेवाली सब्जी 
और पेड-पौदे। 

नबातात (८,७८५) अ. स्त्री.-जमीन से उगनेवाली चीजें, 
उद्िज्ञ। 

नबाती (, ५५४५) अ. वि.-नवातात का, नबाताती। 

नबातीयात (८५४१५५५) अ. स्त्री.-उद्भिज्ज-विज्ञान, 
नबातात का इल्म, वक्षायुर्वेद। 

नबिइतः (2८2३५) फा. वि.-लिखा हुआ, अंकित, नविइतः। 

नबी (, ५5) भः पुं.-ईशदूत, अवतार, पग़म्बर। 

नबी (५५५) अ. स्त्री.-जौ या खजूर की मदिरा। 

(५%) फा. स्त्री--देः 'नवीज़'। 

नबीरः (5)४४५) फा. पुं.-बेटे का बेटा, पोता, पीत्र। 

नटीसः ( ) फा. पुं.-ब्रेटी का बेटा, दोहित्र, नवासा। 

नबील (, ५१) भ. वि.-श्रेष्य, महान्‌, अजीम; वुद्धिमान्‌ 
मेघावी, अकलमंद; उतम, उम्दा; स्थूल, मेदुर, मोटा-ताजा। 

सब्ज (५३१) अ. स्त्री-माड़ी, शिरा; रोग निदान के लिए 
देखी जानेवाली माड़ी। 

नब्जशनास (५५०५७४८०६५) अ. फा. वि.-लब्ज़ पहूचानन- 
वाला, हकीम; पंच, डावंटर। 

मब्यात (५१५५) अ. वि -नाड़ी पहूचानने में बहुत बड़ा 
निपुण 

नब्बाजी (, ५३५३५) अ. स्त्री--तब्ज की अच्छी पहचान। 

नब्बाश (5५०) अ. पुत्र खोदकर कफ़न चुरान- 
वाला, कफ़नचोर। * 

नब्याशी (४५४४) अ सत्री.-केब्र खोदकर कफ़न उतारना । 

नब्श (५) अ. पुं.-केम खोदना, कब्र खोदकर मुद का 


कफ़न उतारना। 


३३५ नमकीमी 


नब्श कब्र (५१7५१५५) अ. पुं.-कब्रे क (ठ म. दुग, अच्छी महक, सुसद नसय कूर (030430) थे पे लोदकर, कफन चुराना। कफ़न चुराना। 

नम (#5) -फा.पं.-आद्रं, गीला, तर; आद्रता, तरी, नमी। 
नमआलूद (०/०) फा. वि.-आदं, तर, गीला। 

नमक (£५) फा. प्‌.-लवण, लोन, मिलह; लावष्य, 
मलाहत; काव्य-सौन्दयं, हुस्ने कलाम। 

नमकमफ्शाँ (,)५]८-५८.५) फा. वि.-नमक छिड़कनेवाला 
(ज़रूम पर)। 

नमकअफ्शानी (_ ,७५०/८-६-५) फा. स्त्री--्ल्म पर नमक 
छिड़कना । 

नमकआलूयः (४७9 .६०) फा. 
नमक लगाया गया हो। 

नमककोर (+5६५५) फा. वि.-नमकहराम, विश्वास- 
घाती, कृतघ्न, मुहसिनकुश। 

नमकलुदंः (४७))5-.-०) फा. वि.-दे. 'नमकख्वार'। 

नमकलवार ()|+--५-४०४) फा. वि.-जिसने नमक खाया हो- 
नमकहलाल, स्वामिभवत; नौकर, मुलाजिम। 

नमकचशी (. +5५५५) फा. स्त्री:-खाने का स्वाद मालूम 
करने के लिए खाने का नमक चखना; पहले पहल बच्चे 
को नमक चटाने की रस्म, अग्नप्राशन; स्वाद, मजा । 

नमकजार (५५-६०५) फा. पु.-'नमकसार' । 

नमकदान (७-६-८) फा. प्‌.-नसक रखने का बतंन। 

नमकपर्वर ()))२०-६००) फा. वि.-नमक लगाया हुआ। 

नमकपवर्दः (४११५-६०) फा. वि.-नमकख्यार, नमक के 
पाले हुए, स्वामिभक्त, वफ़ादार; सेवक, नौकर। 

नमकपाश (। १२८-६५५) फा. वि.-घाव पर नमक छिड्कने- 
वाला, कष्ट देनेवाला, व्यंग करनेवाला,--“तुम्हारा नाज 
नमकपाश बरकरार रहे, हमारे ज़रूम को अब हाजते-. 
रफू बया है?” 

नमक्षपाशी (, ॐ\५१५-६५५) फा. स्त्री.-ब्यंग और कटाक्ष 
करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुःख देना। 

नमकसार (८.५६.५) फा. पुं.-नमक की खान, लवणाकर। 

नमकहराम (5५-९८५) फा. अ. वि.-क्ृतघ्न, स्वामिध्न, 
मुहसिनकुश, विश्‍वासघाती। 

नमकहरारू (|) फा. अ. वि.-कृतज्ञ, ` स्वामिभक्त, 
हक़शनास। 

नमफों (, ५४४८५) फा. वि.-नमक मिल्य हुआ; लावण्यमय, 
मलीह। 

नमकीनः (०५४८०५) फा. पुं.-दही में नमक-मिचं मिलाकर 
बना हुआ खाद्य-विशेष, रायता। 

नमकोनो (. ५४८-५) फा. स्त्री.-सांवलापन, सलोनापन, 
मलाहत; सोन्दयं, हुस्न। 


वि.-वह चीज़ जिसमें 
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EE RE (४०५३) फा. बि.-जिसमें सीलन पहुँच गयी हो, 
सीड़ा हुआ। 

नमगीरः (४५४९०५) फा. पुं--एक छोटा शामियाना जो ओस 
से बचने के लिए होता है; शामियाना, वितान। 

नमत (८-८५) अ. पुं.-प्रकार, क्रिस्म। 

नमद्र (०-०) फा. पुं.-ऊन या परम का मोटा विस्तर, 
मुलाइम बालों का विस्तर या गद्दा, नम्दा। 

ननदजों (, ५५५७-५) फ़ा. पुं.-वह नम्दा जो जीन के नीचे 
घोड़े की पीठ पर डालते हें। 

ममदपोश (। £५५०) फा. घि.-मोटे कम्मल का लिवास 
पहननेवाला, कम्मलपोश। 

ममदीदः (४५४०) फा. वि.-दे. 'नमखुदंः'। 

नमनाक (. ५५५८५) फा. वि.-गीला, तर, आद्रे । 
नमरसीदः (४०४-~)०५) फा. वि.-जिसे सीलन पहुंच गयी हो, 
नमसुर्दः । 

ममा (\८५) फा: पुं.-विकास, उपज, बढ़ोतरी, यह शब्द 
अकेला नहों आता, 'नशवोनमा' बोला जाता है। 

नमाज (5५५५) अ. स्त्री.-मुसलमानों की ईइवर-प्रार्थना, 
जो पांच वक्त होती है और जिसमें ४२ रकअत नमाज़ 
पढ़ी जाती है, एक रक॒अत एक बार खड़े होकर बेठने तक 
की होती है, जिसमें दो सज्दे और एक रुकूज होता है। 
नमाखगुज्ार (५55५८५) अ. फा. वि.-पाबंदी से नमाज़ 
पढ़नेवाला, दीनदार, धर्मनिष्ठ । 

नमाडी (, ५५) अ.वि.-नमाज का पाबंद, नमाज़ पढ़नेवाळा । 
नमाज ईद (५४० ८८५) अ. स्त्रो.-ईद की नमाज़ जो दो 
रक्‌अत होती है। 


नमाउे क्रशा (\.4 ५८५) अ. स्त्री-वह नमाज जो उसके | 


नियत समय पर न पड़ी जाकर बाद में पढ़ी जाय। 

नमाजे क़त्न (०३३८०५) अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो यात्रा की 
दशा मे पढ़ी जाय, उसमें फ़र्ज़ नमाज आधी पढ़ी जाती है ओर 
बाक़ी नमाज़ें नहीं पढ़ी जातीं। 

ममाख्र अनाः (५५८५ 3८८.५) अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाजे पर मृतक की आत्मा की शान्ति के 
लिए पढ़ी .जाती है। * 

नभिर (+८५) अ. पुं.-व्या घ्र, बाघ, तेंदुआ। 

नमो (, <५) फा. स्त्री--आद्रंता, तरी; सीड़न, सील। 
नमोकः (८५८५) अ. प्‌ं.-पत्र, चिट्ठी । 

नमोम' (/४०५) अ. पृ.-पिशुंन, चुगुलखोर । 

नमू (५५) अ. प.-दे. शद्ध रूप 'नम'। 


नमूनः (4०५८५) फा. पु.-बानगी; आदर्श, मिसा; ढब ढेंग 
तर्ज; प्रकॉर, क्रिस्म । 


® 


सत्र 


नम्माम (९७८८५) अः पुं.-वहुत अधिक चुगली खानेवाला, 
पिशुन। 

नम्मामो (, ,^८५) अ. स्त्री--पिशनुता, चुग़लखोरी । 
नस्लः (८५) अः पूं--च्यूंटी, एक च्यूंटी। 

नम्ल (, 5) अ. पुं.-पिपीलिका, च्यूंटी । 

नम्ली (, ५८०७) अ. वि.-नाड़ी-गति का एक प्रकार 'जिसमें 
उसकी चाल च्यूंटो-जेसी मंद हो जाती हूं । 

नय (2) फा. स्त्री.-नरकट, नरस; बाँसुरी, वंशी । 

नयचः (4२०) फा. पुं.-हुक्के की निगाली। 

नयनवाउ (3५५ 2 ) फा. वि.-वंशी बजानेवाला, मुरलीधर। 
नगसाज्ञ (८०४.) फा. वि.-बाँसुरी बनानेवाला, वंशीकार। 
नयस्तां (१७९.५५४५) फा. पुं.-नरकट का जंगल; वन, 
जगल । 

नयस्तानी (, ५८५.४५) फा. वि.-जंगली, बन्थ। 

नब्यिर ()&) अ. पुं.-सूयं, सूरज । 

नरः (५५) फा. पुं.-शाखा, टहनी; रिंग, शिशन; दूषित, 
निष्ट; नर, पुरुष प्राणो । 

नरःवैव (+५७४५) फा. पृं.-भयानक राक्षस, विकट मू्तिं। 
नर (५) फा. पु.-मादा का उलटा, पुरुष प्राणी । 

नरमेश (। १४५०५) फा. पृं.-मेंडा, नर भेड़। 

नरी (, ५) फा. स्त्री.-नरपन। 

नरीनः (4५०) फा. पुं.-नर, जंसे-फ़र्जदे नरीनः' अर्थात्‌ 
लड़का। 

नरोमान (,.)८०५५) फा. पुं.-रुस्तम के दादा का नाम। 
फः (८४) फा. पुं.-घेरा, घिराव, मुहासरा; भीड़, 
जमाव; विपत्ति, मुसीबत। 

नए आशा (|००| ६2,५) फा. अ. पुं.-झत्रुओं का घेरा। 

निस (, ७४५) फा. स्त्री:-एक फूल; आंख । 

नगिस्ती (_ ~£) फा. वि.-नगिस-जेसा; नगिस का; नगिसी 
कबाब, जो अंडों पर क़ीमा चढ़ाकर बनते हें। 

नगिसे जायू (५५> , +५४५) फा. स्त्री.-वह सुन्दर आँख 
जिसमें 'मोहनी' हो। 

नगिसे बीमार (५५५४ , )५5)5) फा. स्त्री.-चह्मे बीमार । " 

नणिसे हला (६५५९५५४५) फा. स्त्री.-वह नगिस का फल 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के बदले कालापन हो। 

नबं (७५) फा. स्त्री.-चौसर का खेल; चोस-र की गोट । 

नदबास (5८,७)५) फा. वि.-चौसर का खिलाड़ी। 

नदान (,.)७५७)५) फा. उभ.-निश्रेणो, सोपान, सीढ़ी । 

नमः (८) फा. पुं.-कान की लौ। 

नर्म (/)५) फा. वि.-मृदुल, मुलाइम, कोमल, नाजुक 

पिलपिला; णिधिल, ढीला; लोचदार सुगम, ˆ सरल, 
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नवोसिवः 


आसान; हलका, अगुरु; सहिष्णु, बुदंबार; जिसका कोप ङ (5।७5३।५5) फा- विः-दे. 'नवागर्‌' | 


घीमा पड़ गया हो। 

नर्मआवाज (5१९०) फा. वि.-मघुर और कोमल स्वरः 
वाला । 

मर्मआहनी (, /»-श/)०) फा. स््ी.-दीनता, हीनता, दरिद्धता; 
बदहाली । 

नर्सए गोश (,/)6 १०५) फा. पुं.-कान की लौ, कर्णलता। 

नर्मखू (५१५) फा. वि.-नम्र स्व्रभाववाला; वित्तीद, मतीन, 
संजीदः, नेकदिल। 

नर्मगर्दन (८४४ (95) फा. वि.-वशीभूत, आज्ञाकारी। 

न्मंखवान (८/१०) फा. वि.-मरधुरभाषी, शीरीजवान। 

नर्मतबौअत (५-०८४७०९)५) फा. भ. वि.-दे. 'न्मेखू'। 

नर्मदिल (,|»/)) फा. वि.-सदय, आद्र हृदय, रहमदिल । 

नर्ममिजाज (3/१९५) फाः भ. विं--दे, 'नमंसू'। 

नर्मसै (११/०) फा. वि.-सुस्त चलनेवाला, मंदगति। 

नर्मी (, #१) ` फा. वि.-मृदुलतः, मुलाइमत; कोमलता, 
नजाकत; सदयता, रहादिली; मंदता, आहिस्तगी; छीमा- 
पन; सुगमता, आसानी; अगुरुत्व, लघुत्व, हलकापन: 
गंभीरता, बुर्दवारी ! 

नदद (७५५) फा. वि.-नव्बे, दसः कभ सौ। 

नवर्द (७,9) फा. अ्रत्य--लपेटनेवाला अर्यात्‌ सफ़र ते 
करनेवाला, जैसे--'राहनवद' रस्ता ते करनेवाला । 

नवर्वीदः (६७५५३०) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

नवा (|) फा. स्त्री.--स्वर, ध्वनि, आवाज़; गान. गाना, 
सामान, अस्बाव, उपकरण । 

नवाइब (८०५१7) भ. पुं.~ताइबः' का बहुं., आपत्तियाँ, 
मुसीबत । 

नवालानः («|») फा. पुं.-कारागार, क़ंदखाना, जेल । 

नवाख्त (५०५१) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक्र। समान, 
तुल्य, बराबर । 

नवागर (५5]9) फा. वि.-गायक, गवेया । 

नवाच (39) फा- प्रत्य.-अजानेवाला, जैसे नयनवाउं' 
बाँसुरी बजानेवाला; कृपा करनेवाला, जैसे-- गरीबनवाज'। 

मयालिदः (४५3|) फा. पुं--बजानेवाळा ; कृपा करनेवाला । 

नवाजिद्गी (, #६५5) फा. स्थी--वजाना। 

नवाजिजञ (33) फा.स्त्री.-कपा, अनुकंपा, दया, 

नवाजिशनामः (८०७८५५7) फा- पृं.-ङृपापन्न, करमनामः। 

नवाजिज्ञात (८०७४१?) फाः सत्री.-'नवाजिश' का बहु., 
कृपाएँ, दयाएँ । 

नवादिर (०३) अ. पुं.-नादिरः का बहु, अद्भुत वस्तुए, 
अजीबो गरीब चीजें। 
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मे हृबानी। | 


नवाफ़िड (४/9) अ. पुं.-नाफ़िज़: का बहुः, कान, नाक, 
मुंह आदि के सूराख। 

नवाझिल (,}|57) अ. पुं.-नफ़िलः का बहु., वे नमाज 
जो केवल सवाब फे लिए पढ़ी जागें, फ़र्ज़ या वाजिब न हों। 

नवामीस (,५०४९।३०) अ. प्‌ं.-नामूस' का बहु. मर्यादाएँ। 

नवासः (८!) फा. पुं.-दे: 'निवालः', दोनों उच्चारण 
शुद्ध हे। 

नवाल (॥$) अः स्त्री.-उपकार, एहुसान। दानशीरता, 
बरूिशिश; अनुकंपा, दया। 

नवासंज (५-५7) फा. वि--दे. नवागर | 

नवासः (८०५०) फा. प्‌ -बेटी का बेटा, नाती, दीहिव । 

नवासाज (८८५१) फा. वि.-दे. नवागर । 

नवासिब (५०५०५7) अ- प्‌.-नासिवी' का बहुः, नासिबी 
संप्रदाय के लोग, हजरत अली को न माननेवाळे । 

नवासीर ()४~।३-)४०।१२) अः स्त्री-नासुर का बहु» 
भगंदर, मलद्वार का फोड़ा। 

नवाह (५7) अः पु.-चारों ओर का क्षेत्र, मुज़ाफ़ात । 

नवाही (_#>।५/) अ. प्‌.-नाहियः' का बहुः, नगर का चारों 
ओर। 

नवाही (, ५2/५०) अ. पुं.-नहूई का बहुः, बे बिषय जो 
धर्मानुसार निषिद्ध हैं। 

नवाहे मुल्क (८-६५० |)7) अ- पु.-किसी देश के चारों ओर 
का बाहरी इलाक़ा। 

नवाहे शह (१+ ८9) अः फा; पुं--तगर के आसपास 
का क्षेत्र, मुजाफ़ात। 

नविक्तः (24५) फा. वि.-लिला हुआ, लिखित, (पुं.) 
तमस्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, दे. 'निविश्त: । _ 

नबिइत (८०७५५) फा. स्त्री-छिलावट, ५ ह्वीर, दे. 
'निविशत'। 

नविश्तए फ़िस्मत (५-००5 24१२) फा. अ. पुं--भाग्यलेख, 
तकदीर का लिखा, प्रारब्ध, मुकदर ! 

नसिशतए तश्दीर (२७०७/५१) फा. अ. पुं.-दे. नविश्तए 
क्रिस्मत' । है त 

नविइतोर्यांद (७०॥०)०-$) फा. 
लिखना-पढ्ना। , 

नबी (, ५5) फा. वि.-नया, नवीन; आधुनिक, जदीद; 
पाश्चात्य, मम्रिबी । 

नबीस (,५०५५/) फा. प्रत्य--लिखनेवाला, जैसे--अराइज- 
नवीस, अजिया छिखनेवाला । - 

नवीसिदः (४००७७५१) फा. वि.-जिखनेवाला/ लिपिक ।` 


स्त्री.-लिखा-पड़ो, 


नवेद 


नवेद (७.५५) का. स्ती-मुभ सूचना, सुदखबरो; निम्र | नभसे (८५०५८ ज. दू. आवाज ऋ (र त स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण- 
पत्र, दावतनामा, दे. नुवेद', दोनों रूप शुद्ध हें। 
-नवेदे जाँफ़िडा (।५५८> ५.५) फा. स्त्री--प्राणों को आनंद 
देनेवाली शुभ सूचना । 
नवेदे मदम (५६० ५५) फा. अ. स्त्री-किसी महान्‌ 
व्यक्ति के आने की शुभ सूचना । 
नब्दाब (|) अ. वि.-बादशाह का नाइव; किसी 
रियासत का मुसलमान शासक । 
नव्वाबज्ञादः (६०||) अ. फा. प्‌.-नव्वाब का लड़का। 
नस्वादो ( ;|५) अ. स्त्री.-नव्वाब का पद; राज, हुकूमत; 
समृद्धि, दौलतमंदी; अपव्यय, फुजूलखर्ची । 
नव्वाब बेमुल्क (९५८०५ ८-|) अ. फा. पुं.-ऐसा नव्वाब 
जिसके पास रियासत न हो, ऐसे शख्स के लिए कहते 
जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी बातें लंबी-चौड़ी हों । 
नशा (५) फा. प्‌.-'नशान' कां लघु., दे. 'नशान'। 
नशा (५) अ. पुं.-शुद्ध रूप 'नशृशः' है, परंतु उर्दू में 'नशा' 
भी बोलते है । 
नशात (४५5) अ. स्त्री.-आनंद,.हषं, खुशी, निशात भी 
प्रचलित। 
नशातमंगंड (3५४|५८६५) अ. फा. वि.-खुशी पैदा करने- 
वाला, हर्षोत्पादक.। 
नशातअफ्डा (।;१|७५५) अ. फा. वि.-आनंदवधंक, खुशी 
बढ़ानेवाला । 
मशातेकार (४०५४) अ. फा. स्त्री.-काम करने की उमंग । 
नशातेरूह (7)) ७१:५५) अ. स्त्री.-रूह का आनंद । 
नशान (५५) फा. पूं.-दे. 'निशान', दोनों रूप शुद्ध हे 
परंतु उर्दू में निशान बोलते हें। 
नशास्तः (८८.५५) फा. प्‌.---गेहें का सत, गोधूमसार। 
नशी (, ५५५) फा. प्रत्य.-बेठनेवाला, जेसे--'तख्तनजीं' 
तख्त पर बैठनेवाला । 
नक्षीद (35) फा. पुं-गान, नग्मः, दे. "निशेद', दोनों 
शुद्ध हूं 
नशअत (४४) अ. स्त्री.-आविर्भाव, उत्पत्ति पैदाइश । 
नशुअते सानियः- (८५५५ 2१.५५) अ. स्त्री.-दुबारा जन्म, 
पुनर्जन्म; पुनर्जीवन; दुबारा तरक्की, पुनरुद्धार । 
नशअतेन (,.)४१८५५) अ. स्त्री.-दो पेदाइझ्ें, एक संसार की 
दूसरी करियामत के दिन की। 
नदः (४:5) अ. प्‌.-बच्चे के कुरान कंठ कर लेने का 
संस्कार । 
नर्र (55) अं. पुं.-घास का फिर से हरा होना; मृतक 
का फिर से जीवित होना; खबर का सब में फलाना । 


३३८ नसीद 
नश्षुस्सौत (०५-५।)५५) अ. प्‌.-आवाज़ का हर तरफ़ 


फेलाना, ब्राडकास्ट, घ्वनि-संचार। 
नशव (ॐ) अ. पू.-विकास, उपज, बालीदगी। 


नशूदोनमा (८५५५५) अ. पृं.- उगना और विकसित होना, 


परवरिश पाना। 

नशशः (८25) अ. पुं.-मादकता, नशा; उन्माद, मस्ती; 
अभिमान, धमंड । 

नशृशःआमेज (५०८५) अ. फा. वि.-जिस चीज में मादक 
पदार्थ मिला दिया गया हो। 

नश्शःआवर ()/<०४) अ. फा. वि.-नशा पैदा करने- 
वाली चीज, मादक। 

नश्शःबाज (५८५८.५५) अ. फा. वि.-जिसे किसी नरेवाली 
चीड खाने या पीने की लत हो। 

नशुश्ञए मे (० ८६) अ. फा. पुं.-शराब का नशा! 
नश्शए सहूबा (१५७०७ ८६५५) अ. फा. पुं.-शराब का नशा | 
नस [स्स] (, ०) अ. स्त्री.-क्रुरान की वे सूक्तियाँ जिनका 
अर्थ स्पष्ट हैं; ऐसी बात जिसमें कोई सन्देह न हो; ऐसी 
वात जिसका पालन आवश्यक हो। 

नसक़ (३.५) अ. पृ.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिजाम; क्रम, 
सिलसिला, तर्तीव, यह शब्द प्रायः अकेला नहीं बोलते, नज़्म 
के साथ मिलाकर 'नज्मो नसक' बोलते हें। 

नसक़बंद (:५५,..:) अ. फा. वि.-व्यवस्थापक, प्रबन्धक, 

ˆ मुंतजिम । 

नसफ़्त (०४.०5) अ. स्त्री.-आधों आध करना, बराबर 
दो भागों में बाँटना; न्याय, इंसाफ़ (निस्फत) । 

नसब ( ८...) अ. पूं.-कुल, वंश, गोत्र, खानदान । 

नसबनामः (८०५...) अ. फा. पं.-वंशावली, वंशक्रम, 
वंशवृक्ष, कुर्सीनामा, शज्:। 

नसबो (_,१-.५) अ. वि.-नसब से सम्बन्ध रखनेवाला । 

नसा (८.५) अ. स्त्री-एक रग जो चूतड़ से टखने तक 
आती हे, इकुंन्नसा, गृद्सी स्नायु, साइटिक नवं। 

नसाइइह (४५०) अ. उभ.-नसीहत' का बहु., नसीहत, 
सदुपदेश । 

नसारा (।५)८८५) अ. पृं:_'नस्रानी' का वहु., ईसाई लोग। 

नसोज (५.८५) अ. वि.-बुना हुआ; वस्त्र, लिबास; 
एक रेशमी कपड़ा। : 

नसौबः (८५-०) अ: पुं.भाग्य, प्रारश्ध, क्रिसमत, मुकहूर। 

नसीबःवर ())०५५.०४) अ. फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान, 
खुशक्रिस्मत। ड 

नसीब (५-०) अ. पूं.-भाग्य, क्रिस्मत; लब्ध, प्राप्त, 
मुयस्सर; अंश, भाग, हिस्सा । 
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नप्तीवे आ'दा 


नसीजे आ'दा (]०८| ०) उह अ | ने (००-०). स, कतर ) अ. प्‌ -वह चीज़ जो अपने 
लिए न हो अपने दुश्मनों को हो; एक आशीर्वाद, जब कोई 
ब्यक्ति किसी रोग या कष्ट में फेंसा हो तो उसके मित्र 
उसका जिक्र करते हुए बोलते हें, जैसे-नसीवे आ'दा, उनका 
मिजाज कुछ नासाज हूँ। 

नसीबे लूफ्तः (८५८ ८५५-०) अ. फा. पुं.-सोया हुआ नसीब, 
दुर्भाग्यता, बदक्किस्मती । 

नसीब दुश्मनाँ (। ५+ ५-५४-००) अ. फा. पृं.-दे. 'नसीवे 
आ'दा'। 

नसीम (५.८५) अ. स्त्री.-मृदुल मंद समीर, ठंडी और धीमी 
ह्बा। 

नसीमासा (८१/५५५) अ. फा. अव्य.-नसीम की तरह, 
बहुत ही आहिस्ता और मृदुल चाल से। 

नप्तीमे सहर ()३» ४५५) अ. स्त्री.-सबेरे की मंद, शीतल 
और सुगंधित हवा। 

नस्रीसे सुबह (५० ९४-५) अः स्त्री--दे. 'नसीमे सहर । 

नसीर (५४) अ: पुं.-सहायक, सहाय, मददगार। 

नसीहत (०००५-७०) अ. स्त्री.-सदुपदेश, सीख ; रात्परामर्श, 
अच्छी साह; इब्रत | 

नसोहत आमेज्ञ (+९०“-००५००) अः फा. वि.-बह्‌ बात 
जिसमें उपदेश शामिल हो । 

नसीहतगर ($८००,४००) अ. फा. वि.-नसीहत करने- 
बाला, सदुपदेशक । 

नसीहुतगुजार ()]५५--०५८०) भ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर' 

नसोहतगो (५४०५-०) अ. फा- वि.-दे. 'नसीहूतगर'। 

नसीहसमासः (4८०५५८८०००७८०) अ. फा. पुं -वह पत्र जिसमें 
किसी बात के सम्बन्ध में नसीहतें लिखी हों ! 

नसोहतपिश्ञीर (५5२५-०४-०० ) अः फा. वि.-नसीहत मानने- 
वाला, जिस पर सदुपदेश का असर हो, नसीहतपसंद । 

नसूहू (८:०४) अ. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; किसी बुरी 
बात के त्याग की दृढ़ प्रतिज्ञा । 

नस्ख्र (2५८५) अ. प्‌ं.-मिटाना, रद करना, एक प्रसिद्ध 
लिपि जिसमे अरबी लिखी जाती है; किसी चीज़ को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना। * 

नस्तरने (,.))५५) फा. सत्री.-सेवती का फूल, सेवती । 

नस्ता'लीक्र (३७५०८०५) अ. प्‌ -सम्य, शिष्ट, 
मुहज़्जब; एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती है। 

नस्नास (६/०८८५ ) अ. पुं.-मनुष्य के आकार का एक जानवर 
जिसके केवल एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता हूँ। 

नस्थ (..-००) अः प्‌ं.-स्यापना, रखना, काइम करना; 
जबर की भात्रा। 
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नहाफ़त 


नस्युलऐन (..+४।५८-) अः पुं.-उद्देश, आस्य, मकसद । 

नसूया मंसिया (३---८० ५-००) अ. अव्य--जो बात बिलकुल 
भूली जा चुकी हो, अरबी का उच्चारण 'नसूपं मंसीया' हैं । 

नस्र (५%) अ. स्तरी.-गरा, इबारत, नज़्म का उलटा। 

नख (3००) अ: पुं.-यृढध, गिद्ध, गीघ; कर्गस; एक बुत जो 
अरब में पूजा जाता था। 

नख ()-००) अ. स्त्री.-सहायता, मदद । 

लखनिगार (५८५५) अ. फा. पुं.-गय-लेखक, नल 
लिखनेवाळा। 

नद्धनिगारी (, ५)४०)४) अ. फा. स्त्री.--गद्य-रचना, नसन 
लिखना। 

नल्लातियस (०-७|)-००) अ. स्त्री-ईसाईपन, ईसाईयत। 

नञ्नानी (._.7|)००) अ. पूं.-ईसाई, स्थिष्टीय । 

नल्ने आरो (५) >) अ. स्त्री-वह गरा जो अलंकारादि 
से रिक्त बिल्कुल सीधा-सादा हो। 

नख्ने ताइर (५५० )»») अः पुं--राशिबक्र के उत्तर में 
तारों की एक शक्ल जो उडते हुए गिद्ध के समान है । 

नखरे मुक्रर (५५१२० )3०) अ. स्ती-वह्‌ गय जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास हो। 

नखे मुरञ्जज (>^ >) अ. स्त्रीह गय जिसके 
एक वाक्य के तमाम शब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हों। 

नस्ने मुसञ्जा (८५-१ >) भ. स्त्री.-दे. 'नले मुकफ्फा'। 

नज्े वाके” (5) ५-०) अ. पु.-दक्षिणी धुव के पास ठहरे 
हुए गिद्ध के आकार फे तारों की शक्ल । 

नस्छ (, |.) अ. स्त्री-वंश, गोत्र, कुल; संतान, संतति, 
औलाद । 

नस्छमफ्बाई ( „|| ()०) अः फा. स्त्रो.-तस्छ बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि । 3 

नस्ली (०-०) अ. फा. स्त्री-नस्ल बढ़ाना, 

संतान-वृद्धि 

नस्लन बाद नस्लन (८८०-५२ ८८०५) अः अव्य--एक नस्ल 

के बाद दूसरी नस्ल में, पुश्त दर पुश्त। 

नस्साज (७८५) अ. पुं.-बुननेवाला, जुलाहा। 

नस्साब (०८८) अ. प्‌ं.-येशविद्या जाननेचाला । 

नस्सार ()५५) अ. पुं-गद्य-लेखक। 

नहंग (८-45) फा. पुं.-धड्याळ, कुंभीर, प्राह. नाका। 

नहज (+) अ. पुं.-चोड़ी और कुशाद: सड़क; पद्धति, 
शैली, ढंग, दे. 'नहज', दोनों शुद्ध हें, परन्तु अधिक प्रचलित 
'तहूज' है। है 

महाफ़ल (८५७७७) अ स्त्री.-क्षीणता, दूबलापन, राग्ररी; 
निर्बलता, अशक्ति, कमजोरी । 


नहार 


3 


क (5५७) अ: पुं-दिन, दिवस, रोज़। 
नहार (५५६५) फा. वि.-नाहार' का ळघु., सबेरे से कुछ 
न खाये हुए, नहारमूंह | 

नहारगाह (४४)\५५) फा. स्त्री--सबेरे का समय, प्रातःकाल । 
नहारी (. ५४) फा. स्त्री-वह थोड़ा सा खाना जिससे 
सुबह का फ़ाक़ा तोडते हे, नाशता; एक प्रकार का शोरबादार 
गोइत जिसे ख़मीरी रोटी से खाते हें। 

नहो (. ,) अ. स्त्री.-निषेध, रोक; निषेधाज्ञा, मुमानिअत 
का हुक्म, शुद्ध उच्चारण 'नहइ' है। 

नही (८5४४) अ. स्त्री-गधे के रेकने की आवाज़ | 
नहीफ़ (८६५०७) अ. वि.-क्षीण, क्षाम, दुबला, लागर; 
दुबल, अशक्त, कमज़ोर । 

नहोफ़ुलजुस्सः (<^). 4५०७) अ. वि.-दुबले शरीरवाला, 
क्षीणकाय । 

नहोफुलबदन (,.५५५|-४०५) अ. वि.-दे. 'नहीफुळजुस्सः'। 
नहीब (-~४४) अ. पुं.-डाकू, लुटेरा, ग़ारतगर। 
नहूज (८-४०) अ: प्‌ं.-ढंग, प्रकार, तज; युवित, तर्कीब; 
मार्ग, एथ, रास्ता। 

नहब (~) अ. प्‌ -लूटमार, य्रारतगरी। 
नहा (९) अ. स्त्री.-नदी से काटकर निकाली हुई शाखा, 
कुल्या (नहर) । 

नह (5५) अ. पुं.-ऊँट की कुर्बानी, उष्ट्रवध । 
नही (, ५१४) अ. वि.-नह्व से सम्बन्ध रखनेवाला; नह 
के पानी से सींची जानेवाली भूमि। 

नहें रात (<|) >) अ. फा. स्त्री.-कूफ़े में बहनेवाली 
नदी, जिसका पानी हर्त इमाम हुसेन पर बन्द कर दिया 
गया था। 

नह्वे लबन (..)> ५९) अ. स्त्री--द्ूध की नह । 
नहुब (+5) अ. पं.-पद्ति, शेली, ढंग; समान, तुल्य, मिस्ल, 
(स्त्री.) व्याकरण की वह शाखा जिससे वाक्यों में शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। 
नहूबी (_,५=७०) अ. वि.-इल्मे नहूब जाननेवाला। 
नहूस (, ५५०५) अ. वि.-अशुभ, अमांगलिक, मनहूस । 
नहसक़दम (५, ५५०५) अ. वि.-जिसका आना मनहूस हो। 
नहूसरू (१), १००५) अ. फा. वि.-जिसकी सूरत मनहस हो, 
जो देखने में बुरा लगे, अशुभदर्शन । 


ना 


नाँ (५५) फा. स्त्री~नान' का ळघु., दे. 'नान'। 


ना (७) फा. उप.-शब्द के शुरू में आकर नहीं का अथं 
देता है, जैसे --नाउम्मीद' । 


३४० नएउम्सीदी 


नाअंदेश (, १५५५] ७) फा. वि:-न सोचनेवाझा। 
नामह्ण (, {| ७) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाक्राबिल; 
अपात्र, गेर मुस्तहक़ । 

नाअल्लियत (०-७७ ५) फाः अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
नाक्राबिलीयत; अपात्रता, नाइस्तेहक़्ाक़ी । 

नाअझ्की („५२ ७) फा. अ: स्त्री.--दे. 'नाअल्लियत'! 
नाआछक्किवत अंदेश (, १५५५५ ८८०३७० ७) फा. अ. वि.- 
अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । 

नाआगाह (४४ ७) फा. वि.-नावाक्रिफ़, अनभिज्ञ, अनजान, 
अनाड़ी। 

नाआजूमूदः (७५८० ४७) फा. वि.-जो आज़माया न गया 
हो, अपरीक्षित । 

नाआज्मूदःकार (६४७५८५ ४) फा. वि.-जिसे कामों का 
तञ्िबः न हो, अननुभवी, अनाड़ी। 

नाआउमूवःकारी (, ६४०५-०५ ४७) फा. स्त्री--नातञ्ज्रिवः- 
कारी, अनुभव, अनाड़ीपन। 

नाआइना (७ ७४) फा. वि.-अपरिचित, नावाकिफ़; 
अनभिज्ञ, अनाड़ी। 

नाआइनाए महज (१३००-० ८\५4] ७) फा. भ. वि.-जो 
बिलकुल कुछ न जानता हो। 

नाइंसाफ़ (-.००| ७) फा. अ. वि.-न्याय न करनेवाला, 

अन्यायी । 


नाइंसाफ़ी ( ५.०] ४) फा. अ. स्त्री.-अनीति, अन्याय, 
बेईमानी । 

नाइचः (८३५७) फा. पु -नयचा, निगाली, हक्के की नाल। 
नाइजः (४५) अ. पु.-नल की टोंटी; शिइन, लिग; नयचा । 
नाइत्तिकराक़्ी (_,45] ७) फा. अ. स्त्री.-फूट, बिगाड़ 
रंजिश। 

नाइबः (५4१५) अ. वि.-दुर्घटना, हादिसा; बारी से 
आनवाला ज्वर; 'नाइब' का. स्त्री.। 

नाइब (८५) अ. प्‌.-सहायक, असिस्टेंट; 
काइममक़ाम; 'नायव' भी प्रचलित। ? 

नाइम (०/५) अ. पृं.-सोनेवाला, स्वापक | 

नाइरः (३१५) अ. पु:-अग्निज्वाला, लपट, झोल: । 

नाइल्तिफ़ाती (, „७ ७) फा. अ सत्री.-बेतवेज्जुही 
उपेक्षा । 

नाइहः (८५५) अ. पृं.-आपत्ति, विपत्ति, मसीबत । 

नाउम्मोद (५५-१ ७) फा. वि.-निराजञ हताश; हतोत्साह, 
हतसाहस, पस्तहोसला । 


नाउम्मोदी (, ५७७०७) फा. स्त्री.-निराशा, मायसी 


उत्साहहीनता, पस्त हिम्मती । 


स्थानापन्न, 
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माए 


नि अक- (<५) फा. स्त्री.-वांसुरी, वंशी, नय। 

नाक़्ः (2०७) अ. प्‌.-ऊंटनी, साँड़नी । 

नाक़ः सवार (५-० 2७) अ. फा. वि.-साँइनी-सवार, 
अर्थात्‌ दूत, कासिद। 

नाक (८.९७) फा: प्रत्य--भरा हुआ, जैसे--दर्दनाक, दुःख से 
भरा हुआ। 

नाफतखुदा (|७:७०४४५) फा. वि.-दे. 'नाकदखुदा'। 
नाकतखुदाई ( ५/|७८००४५) फा. स्त्री.-दे. 'ताकदखुदाई'। 
नाकदसुदा (|५ॐ५5५) फा. वि.-विन ब्याहा हुआ, कुमार, 
अविवाहित; बिन ब्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । 
नाकदखुदाई (, „]५5५5७) फा. स्त्री.-विन व्याहा होना, 
कुंआरापन । 

नाक़द (५५१७) फा. अ. वि.-जो क़द्र न जानता हो; जो 
कद्र न करता हो। 

नाक़वी (५,५०७) फा. अ. स्त्री-ङ्गद्र न जानना; कद्र न 
करना। 

नाक़बूल (, ५५१७) फा. अ. वि.-अस्वीकृत, नामंजूर। 
नाकर्दः (४७५१५) फा. वि.-न किया हुआ। 

नारर्दःकार (५४४७५5५) फा. वि.-जिसने कोई विशेष 
कार्य न किया हो, अननुभवी, नातजिव.कार। 
नाकर्दःगुनाह (४७५४४७)5५) फा. वि.-जिसने कुसूर न किया 
हो, बेकुसूर, बेखता। 

नाकदंःजुमं (/)२३०)5५) फा. अ. वि.-दे. नाकर्दःगुनाह। 
नाकर्दनी (. ,५७)5७) फा. अव्य.-जो करने के योग्य न हो, 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय। 

नाकस (, ५७) फा. वि.-अधम, नी, कमीना, पतित, 
गहित। 

नाफसी (, #5५) फा. स्त्री.-अघमता, नीचता, लोफ़रपन । 
ताक़ाबिल (, | ७) फा. अ. वि.-अयोग्य, अपात्र, नाअहल। 
नाक़्ाबिलानः («१०७ ७) फा. अ. अव्य.-जाहिलों और मूर्खो- 
जैसा, मूर्खतापूर्ण । 

नाक्राबिलोयत (५८४५५३ ७) फा. अः स्त्री.-अयोग्यता, 
अपात्रता, नाअहूली; शिक्षाभाव, कमलियाक़ती । 
नाझ्ाबिले भुदा (|७| ५ ७) फा. अ. वि.-जो अदाइगी 
के काबिल न हो, नदी जा सकनेवाली रक़म। 
नाक्राबिले अपब (५० (७ ७) फा. अ. वि.-जो मुआफ़ 
किये जाने फे योग्य न हो, भक्षम्य। | 

ताक़ाबिले अमल (, |--०, 2५७७) फा.अ.वि.-जिस पर अमळ 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहार्य । 
नाक़ाबिरे आजमाइश्ञ (८५०७० ८१७७) फा. अ.-जिसकी 
परीक्षा न हो सके। ५ 


३४१ 


नाक़ाबिले इन्फिकाक 


नाफ़ाबिले इंतिक्राल ((|००८|, 2७७) फा. अ. वि.-वह्‌ 
संपत्ति जो दूसरे के नाम मुंतक्रिल न हो सके। 

नाएाविले इंति्षाव (००\८५५| (2७७) फा. अ. वि.-जो 
चुनाव के अयोग्य हो; जो गद्य या पय उद्धरण के 
योग्य न हो । 

नाक़ाविके इंतिजाम (/५७:४| । {2७ ७) फा. अ. वि.-जिसकी 
व्यवस्था न हो सके। 

नाफ़ाबिले इंतिजार ().००७| । {2५ ७) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रतीक्षा न की जा सके। 

नाक़ाबिले इंदिमाल (,।८०५५। , |2७ ७) फा. अ. वि.-वह्‌ 
घाव जो भरने के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले इंदिराज (८|)००| , |१७ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
नाम किसी रजिस्टर या खाते में लिखा न जा सके; जो 
रकम जमाखचं में डाली न न जा सके किसी मद में या किसी 
के नाम।: 

नाक्राबिले इंसिवाद (५|०-५५| , {2\5 ७) फा. अ. वि..-जिसका 
निवारण न हो सके; जो रोका न जा सके। 

नाक़ाबिले इआदः (५४०५८ , {२७ ७) फा. अ. वि.-जो वात 
दुह्रायी न जा सके। 

नाक़ाबिले इआनत (०५८ , {५५ ७) फा. भ. वि.-जिसकी 
मदद न की जा सके; जो मदद करने के अयोग्य हो। 

नाफ्ाबिले इक्रार ()|)४ । १५ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
इक्रार त किया जा सके, जो माना न जा सके। 

नाक़ाबिले इल्तिलाफ़ (५८-५५% 25७) फा.अ. वि.-जिससे 
मतभेद न किया जा सके, सहमति योग्य। 

नाक्काविले इखूफ़ा (४७ | , ५७७) फा. अ. वि.-जो छिपाया 
न जा सके। 

नाफ़ाबिले इद्माज (६) १७७) फा. अ. वि.-जो खारिज 
न किया जा सके; जो निकाला न जा सके। 

नाक्वाबिरे इजहार (५५८७ , (२७७) फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके। 

नाफ़ाम्िले इत्तिलाअ (£१४| ,|१\5७) फा. अ. वि.-जिसकी 
सूचना न दी जा सके। * 

नाफ़ाबिले इत्मीनान (..०५-०४| (2७७) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के काबिल न हो, अविश्वस्त । 

नाक़ाबिले इन्कार (५७५/ । २५७) फा. अ. वि.-जिससे इन्कार 
न किया जा सके। a 

नाक्राबिले इन्क्रिसाम (१७-५| , ७७) फा.अ.वि.-जो बांटा 
न जा सके, अविभाज्य। 

नाक़ाबिले इन्फिकाक (८ ९५७५] | १७७) फा. अ. वि.-जो 
रेहन रखी हुई चीज़ या जमीन, रेहन से छूट न सके। 
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नाक़ाबिले इन्फ़िसाल 


नाक़ाबिले इन्फ़िसालू न ०5] ( 2५७५) फा.अ.वि.-जिसका 
फ़ेसला न हो सके। 

नाक्राबिले इम्तिहान (८८८०४ (2५७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी परीक्षा न हो सके; जो परीक्षा के अयोग्य हो। 

नाक़राबिले इम्दाद (७७०४ (2७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
सहायता न हो सके। 

नाक़ाबिले इलाज (८४,23०) फा. अ. वि.-जिसकी 
चिकित्सा न हो सके, दुःसाघ्य। 

नाक़ाबिले इल्तिफ़ाद («०५८० , ५७७) फा.अ. वि.-जिसकी 
ओर तवज्जुह न की जा सके, उपेक्ष्य। 

नाक्राबिले इशाअत (८-०५४ , ७५७) फा. अ. वि.-जिसका 
प्रचार न हो सके, अप्रकाइय। 

नाक्राबिले इस्तिदलाल (।]१७०.| , 2७७) फा. अ. वि.- 
वह कागज या दस्तावेज़ जो मुकदमे में कामन आ 
सके। 

नाक़ाबिले इस्तेमाल (५०००० , १5७) फा. अ. वि.-जो 
प्रयोग के लाइक़ न हो; जो खाने के योग्य न हो; जो 
व्यवहार के अयोग्य हो। 

नाक़ाबिले इस्लाह (7५८० 2७) फा. अ. वि.-जिसका 
सुधार न हो सके; जिसकी त्रुटियाँ न निकल सके। 
नाक़ाबिले ईफ़ा (७५ , ७) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके। 

नाफ़रायिले उज (५५० (2७७) फा. अ. वि.-जिस पर 
उच्च या एतिराज न किया जा सके। 

नाक़ाबिले उबूर (५५% (2७५) फा. भ. वि.-वह नदी 
आदि जिसे पार न किया जा सके। 

नाक्राबिले ए'तिना (\५८८| (|-!3५) फा. अ. बि.-जो ध्यान 
देने के लाइक़ न हो, उपेक्ष्य। 

नाफ़ाबिले एतिमाद (२८८%०] (७५) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के लाइक न हो, अविश्वस्त । 

नाक्राबिले एतिराज (,५|)-०| , 2७७) फा. अ. वि.-जिस 
पर एतिराज़ न लगाया जा सके, आपत्तिहीन। 
नाक़ाबिले एलान (११६! , (१5७) फा. अ. वि.-जिसकी 
घोषणा म की जा सके, जिसका एलान उचित न हो। 
नाक्राबिले एहरतियात (०५०० , |>७.) फा. अ. वि.-जिसमें 
सावधानी की आवश्यकता न हो। 

नाफ़ाबिले एहसाल (०० , {२\5७) फा. अ. वि.-जो 
लिया न जा सके। 

नाफ़ाबिले कृबूल (। ५5 , २०७) फा. अ. बि.-जो स्वीकार 
न किया जा सके। 


नाफ्राबिले छुर्बानी (_ १५5 , *:3५) फा. अ. वि.-बह पशु झुठलाया .न जा सके। 


नाक़ाविछे तक्द्ीब 


जिसकी क्रर्बानी जाइज़ न हो; वह व्यक्ति जिस पर 
करूर्वानी वाजिव न हो। 

नाक्राबिले खरीद (५५५,१५७) फा. अ. वि.-जो मोळ न 
लिया जा सके। 

नाक्राबिले गिरिफ्त (८८-४5 , |५७) फा. अ. वि.-जिसकी 
पकड़ न हो सके; जो पकड़ा न जा सके। 

नाक्राबिरे गिरिफ्तारी (५००) , ७५) फा. अ. वि.- 
जो गिरिफ्तार न हो सके। 

नाफ्रामिरे गुजारिश (, #55 , २५७) फा.अ. वि.-जो बाहा 
न जा सके, अकथनीय। 

नाक़ाबिले ग्रौर (2,५७७) फा. अ. वि.-जिस पर घ्यान 
न दिया जा सके। 

नाक्राबिले सन्त (५५७ , 2५७) फा. अ. वि.-जो सहनीय न 
हो, जिसका सहन मुश्किल हो; जो जब्त न किया जा सके। 

नाक़ाबिले खब्ती (५०५० , २५७) फा. अ. वि.-वह रक़्म 
या जाइदाद आदि जिसकी जब्ती न हो सके। 

नाफ़ाबिले समानत (००५०० , ५५७) फा.अ. वि.-जिसकी 
जमानत न ली जा सके। 

नाक्ायिले जयाज (5५> | |2४५) फा. अ. वि.-जो जाइज न 

हो सके। 

नाक़ाबिले जवाब (८०]५> , ७५) फा. अ. वि.-जिसका 
जवाब देना ज़रूरी न हो। 

नाक़ाबिले अवार ((॥9 , |२५७७)फा. अ. वि.-जिसका कभी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो सके । 

नाफ्राविरे जिक्र (55 (७५) फा. अ. वि.-अकथनीय, 
जिसका कहना उचित न हो, जो कहा न जा सके। 

नाफ्राबिले जिमाम (£५«> (23५७) फा. भ. वि.-वह स्त्री 
जिससे सहवास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अयस्था 
के कारण या धमं-निपेध के कारण । 

नाक्राबिले जिरामत (०-०) , |२\5५) फा. अ. वि.-वह 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो। 

नाक़ाबिले तजज्जुब (००० (5७) फा. अ. वि.-जिससें 
अचंभे की कोई वात न हो। 

नाक़ाबिले तआरज़ ((2)०० , 2७५) फा. अ. .वि.-जिससे 
पूछताछ न की जा सके; जिसमें हस्तक्षेप न हो सके। 

नाक़ाबिले तआवुन (५५६३ , 2७७) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न दिया जा सके । ” 

नाफ़ाबिले तक़दर ())४७ ७७) फा. अ. वि.-जिसकी 
नियुक्ति न हो सके। 

नाफ़ायिले तफ्लोब (......५.० , 3.) फा. अ. वि.-जिसे 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नाक़ाबिले ततलीद ३४३ 


नाक़ाबिले फ़त्ह 


न कि तक्लीद (७५-७७ (2७५) फा. अ. बि,-जिसका 
अनुकरण न हो सके; जिसका अनुकरण उचित न हो। 

नाक्राबिले तएसीम (७४-०० , |२।७) फा. अ. वि.-जो बांटा 
न जा सके, जिसका बेंटवारा न हो सके, अविभाज्य । 

नाक्राबिले तलैयुल (५८० (2७) फा. अ. वि.-जिसकी 
कल्पना न की जा सके; जो सोचा न जा सके, अचिन्त्य । 

नाफ़ाबिक्ते तरयुर (५७ 2७७) फा. अ. वि.-जिसमें 
परिवर्तन न हो सके। - 

नाक़ाविले तद्बौर (५५९५५ (25७) फा. अ. वि.-जिसका 
इलाज न हो सके, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो। 

नाफ़ाविले तएहीम (१५९५३ (5०) फा. अ. वि.-जो 
समझाया न जा सके। 

नाक़्ाबिले तब्दील (, ५५१ (०५) फाः अ. विः-जो 
बदला न जा सके। 

नाफ़ाबिले तरवक़ी (, #5) (५७७) फा. अ. वि.-जो तरक्की 
के योग्य न हो। 

नाफ़ादिले तरवदुव (७) | |2(४७) फा- अः वि.-यह खेती 
जिसे जोता वोया न जा सके; वह विषय जिस पर गौर न 
किया जा सके। 

नाक्राबिले तरहुम (#>) (2४७) फा. अ. विदया के 
अयोग्य, जिस पर रहम न किया जा सके। 

नाक़ाबिले तर्क (. 55 (७७) फा. अ. वि.-जो छोड़ा न 
जा सके, अत्याज्य। 

नाफ़ाबिले तर्जीह (५3) ८७) फा. अ. वि.-जिसे 
प्रधातता न दी जा सके | 

नाक़ाबिले तर्दोद (७५७)० 2४५) फा. अ. वि.-जिसका 
खंडन न हो सके, अकाटय। 

नाक्राबिले तमाम (/४०)५ \7७ ) फा. अ. वि.-जिसम कोई 
संशोधन न हो सके, जिसमें कमो-बेशी या काट-छाँट न 
हो सके, अपरिवर्तनीय । 

नाक़्ाबिले तवज्जुह (८5 (७०) फा. अ. वि -जिस पर 
ब्यान न दिया जा सके। 

नाक़ाबिले तश्रीह (६०२५५ ८१५४५) फा, अ. वि.-जिसकी 
व्याख्या न हो सके; जिसकी तफ्सील न वतायी जा सके। 

नाक़ाबिले तशवी, (८५०५25 (2७७) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए चित्ता और तशूबीश की जरूरत न हो। 

नाक्राबिले तस्दीअ («2०-५5 |) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए किसी दर्देसर अथवा खटखट की आवश्यकता 


न हो। 
ताक़ाबिले-सस्दीक (($/५-००४ 2७७) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए प्रमोण की आवश्यकता न हो। ४८ 


नाक़ाजिले तस्खोर ()४%००६ 2७५०) फा. अ. वि.-जिसका 
पराजित करना असंभव हो; जिसे वशीभूत करना कठित्त हो। 

नाक़ाबिले तस्रह ( eo) फा: अ. वि:-जिसका 
स्पष्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ़्सील न बतायी जा सके । 

नाफ़ाबिले तस्ळीम (##५-5 (5५) फा. अ. वि.-जिसे 
माना न जा सफे। 

नाक़ाबिले दरल अंदाजी (, ५|००] |» (७०) फा. अ. 
बि.-जिसमे बाधा न डाली जा सके । 

नाफ़ाविरे दस्त अंदाजी (, ७५] ०-७ (७७) फा. अ. 
वि.-जिसमें हस्त्षेप न किया जा सके । 

नाक्राबिले दस्तरस (, +०८०७ । १२७७) फा. अ. वि.-जहां 
तक रसाई न हो सके; जहाँ तक हाय न पहुंच सके। 

नाफ़ाबिले दाद (७७ (2७७) फा. अ. वि.-जिसकी प्रशंसा 
न की जा सके, अप्रशंसनीय । 

नाक्राबिले वादरसी (, “५|७ : 2७७) फा. अ. वि.-जो किसी 
दादरसी के क़ाबिल न हो, जिसे न्याय के अनुसार कुछ 
मिलने को न हो। 

नाफ़ाबिले डुएस्ती (_ ५०५७ (०५७५७) फा. अ: वि.-जिसकी 
मरम्मत न हो सके; जिसका सुधार न हो सके। 

नाफ़ाबिले नफ़्त (<५ 2७०) फा. अ. दि.-जो नफ़त के 
क़ाबिल न हो, जिससे घृणा च को जा सके, अधृष्य । 

नाफ़ाबिले निगारिश (_»)७० , ७५७) फा. अ. वि.-जो 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाक़्ाबिले नुमाइश (१०५ ,}2\५७५) फा. अ. वि-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सबको न दिखाया जा सके। 

नाक़राबिले परया (3१2 (२७५) फा. अ. वि.-जो उड़ न 
सके। 

नाफ़ाबिले परस्तिश (.+ ०८०५२, |) ५.०) फा. अ. वि.-जो 
पूजने के योग्य न हो, जो प्रजा न जा सके। 

नाफ़ाबिले पामाल (, ०५ , (२! 3७) फा. अ. वि.-जो पांव 
तले मसला न जा सके। 

नाक़ाबिले पिजीराई (,_,|)२३२ (२०५) फा. अ. वि.-जो 
क़बूल न किया जा सफे। - ॒ 

नाफ़ाविले पुतिश (( »०)२ ५५५१५) फा. अ. बि -जो पूछने 
के काबिळ न हो; जिसकी पूछ-ताछ न को जा सके । 

नाक़ाबिले पंमाइश (_»% ४२ ( |२5५)फा अ. वि ~जिसको 
पंमाइश न हो सके, जिसका क्षेत्रफळ न निकाला जा सफे। 

नाक़ाविले परवी (, ५१,४३ (२०५०) फा. अ. वि- जिसका 
अनुकरण न हो सके; जिसकी पेरोकारी न हो सैके । 

नाक्राबिले फ़तह (८४८७ (२७५०) फा अ. वि-जौ जीता न 
जा सके, अजेय । 


. 
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नाक़ाबिले फ़रामोश 


. नाक़ाबिले फ़रामोश (, 9-9 0305) का अ. वि>्जो | नाक्ाबिले बक्रअत (>>) (2७५८) फा. अ. वि-जिसको (Ul 7७७) का अ 
भुलाया न जा सके, जो बात कभी न भूली जा सके । 

नाक़ाबिले फ़रोस्त (७), 2७५७) फा. अ. वि.-जो 
बेचा न जा सके। 

नाक़ाबिले हम (»६7 (२५४७) फा. अ. वि.-जो समझा 
न जा सके। 

नाक़ाबिले फ़ंसलः («०५० , |5७) फा. अ. वि.-जिसका 
निर्णय न हो सके। 

नाक्राविले बयान (,.)५४१ (२५७५) फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 

नाक़ाबिले बरदाइत (-८|७)2 , ५७७) फा. अ. वि.-जो 
सहन न हो सके, असहनीय। 

नाक़ाबिले बुत्लान (१५०२ ( ५८७) फा.अ.वि.-जो झुठलाया 
न जा सके। 

नाक्राबिले मदद (७७.०  |2७) फा.अ.वि.-जिसकी सहायता 
न की जा सके। 

नाक़ाबिले मरम्मत (८-० (2४७) फा. अ. वि.-जिसकी 
दुरुस्ती न की जा सके। 

नाक्राबिले मलामत (८००५५९, |५७७) फा. अ. वि.-जिसकी 
निदा न की जा सके, जो भत्संना के योग्य न हो। 
नाक्राबिले मुआलजः («८००७७ (४७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाघ्य। 

नाक़ाबिले मुक्राबलः («2७.० , ५७) फा. अ. वि.-जिसका 
मुकाबला न किया जा सके। 

नाक्राबिले मुदाखलत (८-~|५०* 2७७) फा. अ. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। 

नाक़ाबिले मुदावा (|)|७० (२3५०) फा. अ. वि.-दे. 'नाक़ाबिले 
मुआलजः' । 

नाक्राबिले मुकाहमत (<-~~2\५३.^ ७५०) फा. अ. वि.- 
जिसमें समझौता न हो सफे। 

नाक्राबिले मुवालात (-५।५ (23५) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न हो सके। 

नाफ़राबिले मुसालहत ! ८००१-०८, २७५) फा. अ. वि.- 
जिसमें संधि अथवा सुलह न हो सके। 

नाक्राबिले रञ्ञामंदी (५००.०-०, (४७५) फा. अ. वि.- 
वह मुक्रद्मा जिक्षमें दोनों पक्ष राजीनामा न कर सकें। 
नाक्राबिले रहूम (>) ।}५७) फा. अ. वि.-जिस पर दया 
नकी जा सके, जो दया का पात्र न हो। 

नाक्राबिले रिआयत (८०५८) (2४७) फा. अ. वि.-जिसके 
साथ किसी प्रकार का शील-संकोच और रिआयत न हो 
सके। 
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वि>जो | GG काकि 
. वि--जो | नाक्राबिले वक़्मत (=~) , }५७७) फा. अ. वि.-जिसकी 


नाक्ासयाबी 


कोई प्रतिष्ठा न हो। 

नाक़ाबिले वफ़ा (७) ,}५७) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके, वह्‌ वादा जो त्रा न हो सके। 

ताक़ाबिले शक (६६ 2७७) फा. अ. वि.-जिसमें किसी 
संदेह की गुंजाइश न हो, असंदिग्ध 

नाक्राबिले शनारत (<-\५% , |»\5५५ ) फा. अ. वि.-जिसकी 
पहचान न हो सके। 

नाक़राबिले शिकस्त ( ८२५७) फा. अ. वि.-जिसे 
हराया न जा सके; जिससे होड़ न की जा सके। 

नाक्राविले शिकायत (2४४ (2७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी शिकायत न की जा सके। 

नाक़ाबिले झिफ़ा (१४४ , |»७५४) फा. अ. वि.-वह रोगी जो 
अच्छा न हो सके, असाध्य। 

नाक्राबिले शुमार (५५०% |2७४७) फा. अ. वि.-जो गिना न 
जा सके। 

नाक्राबिले सताइश (, १५७५० , {५७५ ) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रशंसा न हो सके। 

नाक़ाबिले सजा (|-० (2७५) फा. अ. वि.-जिसे सजा न 
दी जा सके, अदंडनीय। 


नाक्राबिले समाअत (७८००५... , |2७७) फा. अ. बि.-जो 


बात सुनने के योग्य न हो। 
नाक्राबिले सराहत (८:~>|+, , 3) 
नाक्राबिले तस्रीह । 

नाक़ाबिले सिफ़ारिश (, #७५ (०७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी सिफ़ारिश न की जा सके। 
नाक़ाबिले सुल्ह («५,० । }२८४७) फा. अ. वि 
मुसालहत' । 

नाक्राबिले हिफाजत (७-९७८ , ५७४७५) फा. अ. वि.- 
जिसकी रक्षा न हो सके, जो रक्षा करने के योग्य न हो। 
नाक्राबिले हुकूमत (-०-०५८> (2७७) फा. अ. विः=जो 
राज करने के योग्य न हो; जिस पर शासन न -चल 
सके । 

नाक़ाबिले हुसुल (, |५५००- , |2७७) फा. अ. वि.-जो प्राप्त 
न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 

नाकाम (१६५) फा. वि.-असफळ, नाकामयाव; 
मायूस । 

नाकामयाब (->\५६७५) फा, वि.-असफलमनोरथ, नाकाम; 
अनुत्तीर्ण, फेल, असफल । 

नाकामयाबी (_/&*४७) फा. स्त्री.-असफलला, नाकामी; 
उत्तीर्ण न होना, फ़ेल हो जाना। 


फा. अ. वि.-दे. 


नाक़ाविले 


निराश, 
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साकामी vs ३४५ नाचाक़ 


ठ (८१९७) फाः स्त्री.-असफलता, नाकामयावी; 
निराशा, नाउम्मीदी। 

नाकामिए तक़दीर ()/७४० , £०४५) फा. स्त्री.-भाग्य की 
वंचना, भाग्य की कुटिलता--“बढ़ते-वढ्ते हद्दे मंजिल से 
भी आगे बढ़ गये, हम तो आजिज् आ गये नाकामिए 
तक़दीर से ।” 

नाकामे आर्जू ()) /४५) फा. वि.-जो मनोरथ में सफल 
न हो; जिसके प्रेम की आशाएँ असफल हो गयी हों। 
नाकारः (5,४५७) फा. वि.-निष्कर्म, निकम्मा; व्यय, वेकार; 
निष्प्रयोजन, बेमतलब। 

नाकारआमद (७८“ )४५) फा. वि.-जिसका कोई प्रयोजन 
न हो, निष्प्रयोजन । 

नाकाइतः (८९४३) फा. वि.-वह जमीन जो बरोई जोती 
न गयी हो। 

नाक्विय (७3७) अ. वि:-आलोचक, समालोचक, तन्क्कोद 
निगार | 

नाक़िल (5७) अ. वि.-नकल करनेवाला, प्रतिलिपिक; 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला । 

नाफ़रिस {,५०१५) अ. विः-अपूणं, नामुकम्मल; दूषित 
विकृत, ख़राब; मिथ्या, कूट, खोटा; धूतं, पाजी; अरबी 
का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर अलिफ़, वाव या ये हो। 
नाक्रिसुलअफ्ल (, ||, ५०१७) अ. वि.-मंदबुद्धि, विक्ृत- 
बुद्धि, कमअफल | 

नाक्रिसुलखिल्कत (०-«८« | ०५५) अ. वि.-जिसके 
शरीर में कोई अंग कम हो, विकलांग । 
नाक्रिसुलफ़हम (७४,५०१) अ. वि.-दे. 'नाकिसुलब्रक्ल'। 
नाक््स (, ५०५१५) अ. पृं.-दर, कंत्रु, शंख, संख। 
नाकेह (४७) अ. वि.-त्र्याह (नकाह्‌) करनेवाला । 
नाल (८४) फा. प -नास्पाती की एक जाति। 
नाजलफ़ (५५५) फा. ज. वि.-जो लड़का बाप के 
सदाचरण पर न चले, कपूत। 

नाखिस (, ५५७) अ. वि.-चुभनेवाला, गड़नेवाला। 
नाखुदा (७:७०) फा. प्‌ -कर्णधार, नाविक, मल्लाहे । 
नाखुवातर्स (,»०|७४-५०) फा. वि.-जो , ईश्वर से न डरता 
हो, अर्थात्‌, निर्दय, बेरहम। 

नाखुदाई (, ४|७5-५०) फा, स्त्री.-नाव चलाना किइती रानी । 
ताखुनः (५५5५) फा. पुं,-आँख का एक रोग जिसमे रवत 
फी एक बिंदी पड़ जाती "है। 

नालुन (5४) फा. पुं.-हाथ या पांव के नाखून, नख। 
नाखनतराश (६,7.५5) फा. पुं.-नाखुन काटने का 
यंत्र, नहन्ना। 
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नाख॒श (४५७) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज़; रोगी, 
बीमार; क्रुद्ध, गुस्सा। 

नाखुशगवार ()|)४ ५५5५) फा. वि.-जो मन को अच्छा 
न लगे, अरुचिकर। 

नाजुशगवारी (, ५)|५४८०५ॐ७) फा. स्त्री--अप्रसन्नता, 
नाखुशी; अरुचि, बेरगबती। 

नाखुशी ( ५+,5!०) फा. स्त्री.--अप्रसन्नता, नाराजी; 
रोग, बीमारी; क्रोध, गुस्सा। 

नाखूब (०५८५) फा. वि.-जो अच्छा न हो, निकृष्ट, बुरा । 
नार्वांदः (३५]५ॐ५) फा. वि.-त्रे बुलाया हुआ; बं पढ़ा- 
लिखा, अशिक्षित । 

नाइवांदगी (, +5००|५%७) फा. स््ी.-बे बुलाया हुआ होना; 
वे पढ़ा-लिखा होना। 

नाएवास्तः (२५|,८\५) फा. वि.-त चाहा हुआ। 

नाइवास्त (प~~।५ॐ\५) फा. वि.-अनायास, अकस्मात्‌, 
बेइस्तियार । 

नाएवाह (४।५%\५) फा. वि.-जो राजी न हो, अस्वीकृत ! 

नाएः (९८७) तुः पुं.-अनुपस्थिति, गेरहाजिरी। 

नागःनवीस (। ०५५०८५५) तु. फा. प्‌.-एक कर्मचारी जो 
राजाओं या नव्वाबों की ड्यौढ़ी के मुलाजिमौन की हाजिरी 
लेता हें। 

नागवार (५५९५) फा. वि.-जो पसंद न हो, जो अच्छा न लगे; 
निस्वाद, बेमजा । 

नागवारा (|,।५5७) फा. वि.-दे. 'नागवार'। 

नागवारी (_»/१५) फा. स्त्री-अच्छा न लगना, पसंद 
न होना। 

नागह (८४५) फा. वि.-नागाह' का लघु., दे. 'नागाहू। 

नागहाँ (( ७४७) फा. वि.-अकर्मात्‌, अचानक; बेमोक़ा, 
कुसमय; बिना इत्तिलाअ दिये । 

नागहानी (५८5५) फा. वि.-आकस्मिक, इत्तिफ़ाकी; 
दैविक, गैबी । 

नागाह (५४७) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, यकायक; 
सूचना दिये बगेर, बेखबरी में । 

नागुजीर (+25५) फा. वि.-जिससे छुटकारा . न हो, 
अनिवार्य, आवश्यक, लाजिमी। 

नागुफ्तः (०५5७) फा. वि.-जो कहा न गया हो, अकधित। 
नागुपतःबेह (०५८४७) फा. वि.-जिसका न कहना हो 
अच्छा हो, जिसके कहने में खराबी हो या. झगड़ा पड़े, 
अकथ्य । 

नागुफ्तनी (._5७) फा. अव्य.-न कहने योग्य, अकथनीय। 

ताचाक (.३८३\५) फा. तु. वि.-जो स्वस्य न हो, अस्वस्थ। 
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{ (5६७) फा. घु. स्त्रो.-वेमनस्य, मनमुटाव, 
अनबन; बीमारी, रोग । 

नाचार ()७५) फा. वि--ेबस, असहाय, निराश्रय; 
दुःखी, दीन, मुसीवतजदा; मज्बूर, असमर्थ। . 

नाचारी (>>) फा. स्त्री.-वेबसी, वेकसी, आश्रय- 
हीनता; दुःख, कष्ट, तकलीफ; असामर्थ्यं, मञ्चूरी। 

नाचोज (५७) फा. ति.-हेच, पोच, नाकारः, निकम्मा; 
नम्प्रता-प्रदरंन के लिए वक्ता अपने को भी कहता है। 

नाज (७) फा: प्‌. -हाव-भाव, नाजोअदा; मान, अभिमान, 
घमंड; गर्वे, फ़खू । 

नाउनों (. ५५५) फा. वि.-मृदुळ, कोमल, नाजुक; 
सुकुमारी, सुन्दरी। 

माउपर्वर ()))2 ७) फा. वि.-दे. 'नाजपव॑र्द:। 
नाज्पर्वर्दः (४७५१५१५५) फा. वि.-जिसका पालन-पोषण 
बड़े लाइ-प्यार से हुआ हो; सुकुमार, नाजुकवदन । 
नाजपेशः (८५२५) फा. वि.-जिसे हाव-भाव दिखाने की 
आदत हो; गणिका, तवाइफ़; प्रेयसी, माशूका। 
नाउपेशगो (_ ,£५१३५) फा. स्त्री.-नाजो अदा दिखाना, 
हाव-भाव से दिल लूभाना । 
नाजबरवार ()]७)५३७) फा. 
नायक, आशिक । 
नाज़बरवारो ( »)|७)2)४) फा. स्त्री.-नाज उठाना, 
खिदमत करना । 

नाजबालिश (. ५ ५) फा. पृं.-पहलू का तकिया, 
वह तकिया जो बड़े तकिए के अतिरिवत इधर-उधर सहारे 
के लिए रहता हू। 

नाउब्‌ (+१5५) फा. स्त्री.-एक प्रकार की चमेली । 

नाजा (,|;५) फा. वि.-अठलाता हुआ, नाज करता हुआ; 
गर्वान्वित, मग्र_र । 

नाडाईदः (५०५४|)५) फा. वि.-जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात। 
नाजिस (०.७) फा. अ. वि.-असम्य, अशिष्ट, ना- 
मुहज्जब; जो सोसाइटी के क्राबिळ न हो। 

नाजिम (७५) अ. पुं-व्यवस्थापक, मुंतजिम; मंत्री, 
सेक्रेटरी । 

नाञ्िरः (४५७५) अ. स्त्री.-नाज़िर की स्त्री., देखनेवाली, 
(पु-) कुरान का देखकर पढ़ना, कंठ न करना । 
नाजिरःक्यां (_॥५5४)७७) अ. फा. वि -क्कुरान को देखकर 
पढ़नेवाला, जो हाफिज न हो। 

नाजिर (५७५) अ. पु.-देखने वाला, दशक, एक कर्मचारी । 
नाखिरीन (..)2)2५) अ. प्‌ -दशंकगण, देखने वाले, पढनेवाळे । 
नाखिलः (८५) अ. प्‌.-आपत्ति, विपद्‌, मुसीबत, सानि: । 


वि.-नाज उठानेवाला, 


६ ना तख्यां 


वाला; उतरा हुआ, आया हुआ। 

नाजिझे (, #5५) फा. स्त्री.-नाज, हाव-भाव; गर्व, फ़ल्म। 
नाजी (, ५३५) अ. वि.-भुक्ति पानेवाला, मोक्ष प्राप्त 
करनेवाला; मुक्त, नजातयाफतः । 

नाज्ीदः (३५५७) फा. वि.-गर्वान्वित, मग्रूर । 

नाजुक (५५) फा. वि.-मृदुल, मुलाइम; कोमल, नम; 
सूक्ष्म, लतीफ़; हुलका-फुलका; बोदा, कमज़ोर; गूढ, 
दक़ीक़; पेचदार, उलझा हुआ; दुबला-पतला; तीव्र, 
तेज । 

नाजुकअंदाम (/०० ४५) फा. वि.-जिसका शरीर 
दुबला-पतला हो, कृशांग। 

नाझुफफमर (५-5८.४५) फा. वि.-वह हसीनः जिसकी 
कमर पतली हो, कटिक्षीणा। 

नाजुफलयाल (,]५५५५.5५) फा. अ. वि.-वह कवि जो 
कविता में गूढ़ अर्थदाले भाव लाता हो। 

नाजुकतब्‌अ (८५५.५५५) फा. अ. वि.-े. 'नाजुकमिजाज'। 

नाजुकदिमाग्र (८५०७.५५) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े 
मिजाज का, जो बात-बात पर बिगड़े, जो किसी की बात 
सहन न कर सके। 

नाजुकदिल (, |» ५३७) फा. वि.-जिसका हृदय कोमल हो, 
मुदुलहृदय । 

नाजुकबदन (५७२. 53५) फा. वि.-दे. 'नाजुकअंदाम' । 

नाजुक मिजाज (८5५ ४3०) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही मृदुल हो; जिसका मिजाज चिडचिडा हो। 

नाशफमिजञाजो (, ,>|;~. ४3७) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
कोमलता; चिड़चिड़ापन । 

नाजूरः (४५2५) अः. स्त्री.-मालिन, मालिनी; प्रेयसी, 
प्रेमिका, महवूबः। 

नाजूर (१५४५) अ. प्‌ -रक्षक, देख-रेख करनेवाला, निगह- 
बान । 

नाजेवा (५०३५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; अश्लील, 
नामुहरजव | 

नाजोनियाज (3,3५) फा. प्‌.-आशिक और माशूक के 
मुआमलात, आशिक़ की तरफ से नियाज्ञ और मा'शूक 
को तरफ़ से नाज । 

नाजोर ()))५) फा. वि.-अशबत, निर्बल, नाताक़त । 

ना'त (<५) अ. स्मो.-ह्॒त मुहम्मद साहब की छंदोबद्ध 
स्तुति । 

मा'तल्याँ (5५०००) भ. फा. वि.-मीलाद के जलसों 
में ना'त के शे'र पढ़नेवाला। ४ 


धर 
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नाख्िल (,|)५) अ. वि:-उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने- 


मासो ३४७ 


आ (5७७) अ. फा. वि.-वह शाइर जो केवल ना'त 
लिखता हो । 

नातज्िबःकार (५४८५५5५५) फा. अ. वि.-जिसे अनुभव 
न हो, अनाड़ी । 

नातजिबःकारी (_ ५४०५५55५) फा. अ. स्त्री.-अनुभवहीनता । 
नातमाम (#८८३५) फा. अ. वि.-अपूर्ण, अधूरा । 

नासराशीदः (४७७/४|)४ ५) फा. वि.-असम्य, भशिष्ट, 
मामुहज्जव । 

नार्तावयतयाफ्सः (०५८.७०४५) ७) फा. अ. वि.-जिसनें 
सभ्यता की शिक्षा न पायी हो; जो ट्रेंड न हो। 

नातसं (, ५) ५) फा. वि.-निर्दय, बेरएम। 

नातसीं (, ०४ ७) फा. स्वरी.-निर्देयता, वेरहूमी । 

नातलबीवः (४५४१-०७) फा. वि.-जो बुलाया न गया 
हो, अनाहूत । 

नाताकफ़त (८००५०७) फा. अ. वि.-निर्वल, अशक्त, 
बेजोर। 

नाताक़ती (, ५५७०७) म. फा. स्त्री--निर्वंलता, अशक्ति; 
कमजोरी । 

नाता'लीमयाफ्तः (०५५४३८५५ ७) फा. अ. वि.-जो 
पढ़ा-िखा न हो, अशिक्षित; असभ्य, अशिष्ट, वेतमौज । 
नातिफ़ः (६०७) अ. पुं.-वाक्यशवित, वाणी, कुब्बते 
गोयाई । 

नातिक्त (८३०७) अ. वि.-बोलनेवाला, वक्ता; अंतिम, 
आखिरी, जो टले नहीं। 

नाठुवाँ (,॥5१\५) फा. वि.-अशवत, निर्बल, , बेजोर। 
नासुषाँबी (४२११०७) फा. वि.-डाह्‌ करनेवाला, ईर्ष्यालु, 
हासिद । 

बातुबानी (, ५79४४) फा. स्त्री.-शक्तिहीनता, निर्वेलता, 
कमजोरी । 

तादान (८/७५) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनाडी; मूर्ख, ना- 
समझ । 

नादानिस्तः (2५५७७) फा. वि.-अनजान में, बे जाने-पूझे । 


- नावानिस्तगी (, ८६.५५/७७) फा. स्म्री.-अनजानपन। 


नादानी (,»|७७) फा. स्त्री--मूर्खत, बेवकूफ़ी; अज्ञान, 
जहालत्‌। 

नादार (५७७) फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, कंगाल, मुफ़लिस । 

नादारी (, ५५७६) फा. स्त्री.-दरिद्धता, निधनता, मुफ़लिसी । 

नादाइत (८-७७) पनन. वि.-दरिद्र, कंगाल, मूफ़लिस । 

नादाइती (»६४|०५) फा. स्तरी-दरिद्रता, कंगाली, गरोबी। 

नादिम (७७) अ. वि.-लज्जित, संकुचित, शमिदा; 
पछत्प्रनेमाला । 
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नाने खुइफ 


नादिरः (४,५७) अः वि.-अद्भुत, अजीवोग्ररीव। 

नादिर (५५७) अ. वि.-अद्भुत, अजीवोग़रीव; श्रेष्ठ, उत्तम, 
बढ़िया । 

नादिरए रोजगार (५४) ६५५८५) अ. फा. वि.-दुतिया भर में 
सबसे श्रेष्ठ । 

नादिरी (, ८9५) अ. स्त्री-नादिर बादशाह से सम्बन्धित; 
गंजिफ़े का इक्का; एक प्रकार की बंडी। 

नादिहंद (७५०७७) फा. वि.-जों रुपया लेकर देने में बहुत 
टालमटोल करे, लेकर न देनेवाला । 

नादिहंदगी (, ५5७५०७५) फा. स्ग्री-श्पया उधार लेकर 
फिर न देना। 

नादी (५०७) भ. वि.-मुकारनेवाला, बुलानेवाला। 
नादीदः (४५५७७) फा. वि.-जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदृष्ट 

नादीदःमुक्ताफ़ (८३७८५०० ४७2०७) फा. अ. वि.-देखने का 
अभिलाषी, जिसने कभी न देखा हो । 

नानेजवीं (,».»३ ७०) फा. स्त्री-जौ की रोटी, मोटी- 
झोटी रोटी । 

नादीदनी (, #५2७५) फा. ,अव्य--जो देखने के क़ाबिल 
न हो, अदर्शनीय । 

नाछुदस्‍त (८-००) फा. वि.-जो शुद्ध न हो, अशुदध; 
जो सत्य न हो, झूठ; ग्र मरम्मतशुदा । 

नादुसस्तो (, ५५७७) फा. स्त्री-अशुद्धि, ठीक न होना; 
असत्यता, झूठ; बेमरम्मती । 

नान (८}५) फा. स्त्री.-रोटी, रोटिका; खमीरी रोटी, नाँद। 
नानकार (५४,५) फा. स्त्री--वह ज़मीन जो सेवक को 
उसकी गुजर-बसर के लिए पुरस्कार के तोर पर दी जाय। 
नानकोर ()१5८५) फा. वि.-क्ृतघ्न, विश्वासघाती, 
नमकहराम । 
नानताई (_~\५%,)५) फा. स्मी-एक प्रकार का 
मीठा बिस्कुट । 

नानखुरिश (, ५5६८१) फा. स्त्री-सालन, वह चीज़ 
जिसके साथ रोटी खायी जाय। 

नानहवाह (३।५४५७) फा. स्त्री--अजवाइन, यमानिका। 
नानपज (३२,१५) फा. पुं.-रोटी पकानेवाला, ज्ञानबाई । 
मानफ़रोश (४9८५) फा. प्‌.-रोटो बेचनेवाला, 
नानवाई। 

नानबा (७४७) फा. पुं.-नानपज, नानवाई। 

ना'ना'अ (६०८००) अ. पुं.-एक प्रकार का पोदोना । 

नाने आबी (. 2 ५८) फा. स्त्रो--आबी रोटी। 

नाने खुश्क (९2% ८५) फा. स्त्री.-सूखी रोटी, मोटी -झोटी 

रोटी। * 


नापदीद 


[ई (3७2७) फा. वि.-एप्त, अव्यक्त, छिपा हुआ। 
नापर्वा (५१७५) फा. वि.-ेपर्वा, जिसे किसी बात की 
चिन्ता न हो। 

नापहेडगार (५६५५०५२७) फा. वि.-जो पहेजगार न हो। 
नापसंद (५८.५) फा. वि.-अरुचिकर, गेर मर्गूव । 


नापसंदीदः (४७५५५...५७५) फा. अ. वि.-जो पसंद न हो, 


अरुचिकर, अप्रिय। 
नापसंदीदःकार (५६४५-५५-५७) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
एसे काम करता हो जो अच्छे न हों, अप्रियकर | 
नापसंदोदगी (, ५४७०७०....२५) फा. स्त्री.-पसंद न होने का 
भाव, अरुचि। 
नापाइदार ()|७४५२५) फा. वि.-अदृढ़, जो मजबूत न हो; 
अस्थायी, आरिजो; अनिर्चित, गर यक़ीनी । 
नापाक (._ ९५५७) फा:वि.-अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो; 
मलदूषित, नजासत आलूद। 
नापाको (, ५४५५७) फा. स्त्री.-अशुद्धता, अपवित्रता; गंदगी । 
नापुर्तः (०.१७५) फा. वि.-जो पक्का न हो, अपक्व; 
जो मज़बूत न हो, अदृढ़। _ 
नापुर्तःकार (५४.१७) फा. वि.-नातत्त्रिबःकार, 
अननुभवी । 
नापुरुतगी (_ +£2.१७) फा. स्त्री.-अपरिपक्व, कच्चापन; 
अदृढ़ता, बोदापन। 
नापद (५५२७) फा. वि.-अप्राप्य, नायाव; 
ग्राइब; लुप्त, पोशीदा। 
नापंदा (७५२५) फा. वि.-दे. 'नापंद'। 
नापंदाकनार ()०४|७५2५) फा. वि.-जिसका छोर न मिल 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। 
° नाफ़ः (८५) फा. प्‌.-मृगनाभि। 
नाफ़ (०४५) फा. स्त्री.-नाभि, तुदी, तुंद कूपी । 
नाफ़ए आहू (५ 2७) फा. पुं.-मृगनाभि। 
नाफ़ए मुश्‍क (५६०० ८५७) फा. पुं,-मृगनाभि, वह येली 
जिसमें मुरक रहती है। 
नाफ्पेच (४-५५) फा. -स्त्री-पेचिश । 
नाफ़र्जाम (८८>)१५) फा..वि-जिसके काम का परिणाम 
अच्छा न हो, वदअंजाम। 
नाफ़र्मान (८१८०५५) फा. वि.-अवज्ञाकारी, हुवम न मानने- 
वाला; उद्दंड, सरकश। 
नाफ़र्मानी (, ५८०५७) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुक्मउदूली; 
उद्दंडता, सरकशी। 
नाफ़ह् (९४७५) फा. अ. वि.-जिसकी समझ मोटी हो, 
जो बात 7 समझ सके । 


अन्तर्द्धान, 


नाम 


नाफ़ल्यी (_+~१५) फा. अ: स्त्री.--बेअक्ली, अज्ञान, मू्ंता। 
नाफ़ि्च (७5५४) अ. वि.-हुकम जारी होना; क़ानून लागू 
होना । 

नाफ़िर (५५) अ. वि.-घिन करनेवाला, घृणी । 

नाफ़ो (,#५) अ. वि.जफ़ी करनेवाला। 

नाफ़े' (७१७) अ. वि.-लाभदायक, लाभकारक, नफ़ा देने- 
वाला। 

नाफ़े-जमीं (, १४०} 5७) फा. स्त्री.-मवका। 

नाफ़े हफ्तः (८६० ८-3५) फा. स्त्री.-मंगलवार, मंगल। 
नाबः (८१५) फा. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; तेज़ और 
निर्मल मदिरा । 

नाब (५०७) फा. वि.-खालिस, निर्मल। 

नाब (५०५) अ. पुं.-दंत, दाँत । 

नाबकार (५४५७) फा. वि.-नालाइक़, अधम, पामर, नीच । 

नाबदान (६८१५१७) फा. स्त्री.-मकान की मोरी । 

नाबलद (०५५) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनाजान, नावाक्िफ़ । 
नाबाइस्तः (८८५४५१५५ ) फा.वि.-नाशा इस्तः, अशिष्ट, असम्व। 

नाबालिग (५७) फा. अ. वि.-जो वालिग न हो, 

अवयस्क । 

नाबालिग्री (, +५७) फा. अ. स्त्री.-अवयस्कता, जवानी 

को न पहुँचना। 

नाबित (५-५५४) अ. वि.~उगनेवाला, उपजनेवाला । 
नाबीना (५७५५) फा. पृं.-अंघ, अंघा, नेत्रहीन । 

नावूद (७१५) फा. वि.-नष्ट, विध्वस्त, बरबाद; लुप्त, 
ग्राइब। 

नामंजूर (५७०५) फा. अ. वि.-अस्वीकृत, अनंगीकृत, 

जो मंजूर न हो; रद, खारिज । 

नामंजूरी (, ५१५०८१७) फा. अ. स्त्री.-अस्वीकृति; खारिज 

होना, रद होना। 

नामः (८०७५) फा. पुं.-चिट्ठी, खत, पत्र; ग्रंथ, पुस्तक, 
(योग में) ज॑से--'शाहनामः' । 

नामःनिगार (५७८०७) फा. पुं.-संवादकार, संवाददाता, 
करस्पांडंट। र 
नामःबर ()०«-*), फा. प्‌.-खत ले ज।नेयाला, डाकिया, 

पत्रवाहक। 

नामःरसां (,)\८.)८०७) फा. पुं.-दे. 'नामःबर’ । 

नामःसियाह (३५-०८०५) फा. वि.-जिंसकां नामए आमार 

(कमंपत्र) बिलकुल काला हो, प्रापी, दुष्कर्मी, गुनाहगार। 
नाम (#५) फा. पुं.-संज्ञा, इसम; यश, नामवरी; ख्याति, 
शोहरत; प्रतिष्ठा, इज्जत; स्मरण-चिह्ल, यादगार; 

उपाधि, लक़ब; धूम, शुह्रः। 
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माममायर ३४९ 


नाममावर ()9/७४) फा. वि.-स्यातिप्राप्त, मशहूर; 
यशस्वी, कीतिवान्‌, साहिवे फेज । 

नामभावरी (, ५2९५५) फा. म्त्री--मुख्याति, शोहरतः 
यश, कीति, फ्रैज़। 

मामए असल (, |£ ८4१७) फा.अ.पूं.-दे. 'नामए आ'माळ'। 

नामए आ'माल (,]५०.] ८८०५) फा. अ. पुं-वह कागज 
जिस पर यमदूत हरेक व्यकित के सत्कर्म और कुकर्म लिखते 
हें, कर्मपत्र। 

नानए झौक़ (9% ४४-०५) फा. अ. पुं.-मुहब्बत का ख़त, 
प्रेमपत्र । 

नामक्बूरू (+५८०५) फा. अ. वि.-जो स्वीकार न किया जा 
सके, अस्वीकृत । 

नामज्धदः (४७३९५) फा. विः-दे. 'नामजद'। 

नामज़द (७५/५) फा. वि.-स्यात, मशहूर; किसी काम 
या चुनाव के लिए मुंत्ब, मनोनीत, नाम निदिष्ट; 
वह्‌ लड़की जो किसी की मंगेतर हो चुकी हो। 

नामखइगी (, ५१०३९५५) फा. स्त्री.-चुनाव आदि में नामजद 
होना, नामनयन, नामनिर्देशन; किसी काम के लिए किसी 
का तकर्ष्र । 

नामजू (५३/७) फा. बि.-नामवरी चाहनेवाला। 
नामत्यूआ (८११५००७) फा. अ. वि.-अप्रिय, अरुचिकर, 
नाम्गूंब; अप्रकाशित, जो छपा न हो। 

नामत्लब (५५८००७) फा. अ. वि.-जिसकी चाह न हो, 
अवांछित। 

नामदार (५००७) फा. वि.--यश्षवान्‌, नामवर; प्रतिष्ठित, 
जी इज्जत; ख्यातिप्राप्त, मशहूर। 

मामबरदार (५/०९५) फा. वि. नामी, प्रतिष्ठित । 
नामबुर्दः (५०२९५) फा. वि.-पहले कहा हुआ व्यक्ति, जिस 
आदमी का पहले जिक्र हों चुका हो, पूर्वोवत। 

नामर्द (5)/१७५) फा. वि.-भी रे, डरपोक, बुजदिल; पलीब, 
नर्पुसक, हीजड़ा । 

नामर्दो (, 5०५) फा.स्त्री.-भीएता, डरपोकपन, बुजदिली 
कलीबत्व, नपुंसकता, जनानापन । 

नामर्दुम (/७)-*५०) फा. वि.-अधम, पामर, नीच, लोफ़र। 
नामर्दुमी* (_ +~७)*७) फा.स्तरी.-अधमता, नीचता, कमीनगी। 
नामर्बूत (०-१७) फा-अ.वि.-जो क्रमबद्ध न हो, असंबद्ध; 
अनमिल, बेजोड, अंड-बंड । 

नावर (०७५) फा. वि.-मशहूर, प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त; 
यशवान्‌, पुष्यञ्लोक, बाफ़॑ज । 

नामबरी (.५/१७) फा. स्त्री.-छ्याति, शोहरत; यश, 


कीति, फंज। 


“+ 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नामुशहलस 


नामश्रूअ (१२-१५) फा. अ. वि.-जो काम शर्अ के 
विरुद्ध हो, अविहित। 

नामस्मूअ (६१-५०-०५) फा- अ. वि.-जो सुना न हो, अश्रुत । 

नामहटूद (3१०५१) फा. अ. विः-अपार, असीम, जिसकी ? 
हृद त हो। 

नामहूरूम (१००१७) फा अ: वि.-वह मर्द जिससे स्त्री का 
पर्दा जाइज हो; अपरिचित, अजनबी | 

नामा'कूल (६५2-०७५) फा.अ. वि.-अनुचित, नामुनासिव; 
अइलील, फु; अनर्थक, बेहद, बुद्धि में आ न सकनेवाली 
वात; अरूचिकर, नापसंदीदः; असभ्यः अशिष्ट, गर 
मुहज्जब । 

नामानूस ((/»9»-०%८) फा. अ. वि.-जिसकी ओर रुचि और 
लगाव न हो; जो पसंद न हो। 

नामा!लूमुलइस्म (»0॥/१:०-०५) फा. अः वि.-जिसका 
नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 

नामा'लूम (०५५१५) फा: अः वि.-जिसका पता न हो, 
अज्ञात। 

नामियः (५४०५) अ. स्त्री.-उगने और बढ़ने की क्ब्बत, 
विकास-शवित। 

नामी (, १५) फा: वि -प्रसिद्ध, मशहूर; यशवान्‌, बाफ़ेज; 
श्रेष्ठ, मुअज्जज । 

नामोदः (४५४१५) फा. विनाम रखा हुआ। 

नामुआफ्रिकृ (८ॐ|७) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, अननुकूल, 
मुखालिफ़ । 

नामुक्म्मल (६ }-८०७) अ. फा. वि.-जो पूरा न हो, अपूण, 
अधूरा; जो अभी खत्म न हुआ हो, असमाप्त। 
नागुतनाही (, ५०७७८०७) फा. अ. वि,-असीम, अपार, 
बेहद, जिसकी इंतिहा न हो। : 

नामुनासिब (०००००) फा. अ. वि.-जो उचित न हो; 
अनुचित; जो इलील न हो, अश्लील, फ़ुहश। 

नामुबारक (८.४५०७) फा. अ. वि.-जो शुभ न हो, अशुभ, 
अमांगलिक । 

नामुम्किन (£००५) फा.अ. बि.-जो हो न सके, असंभव। 
नामुराद (०७००) पाः कि.-असफलमनोर्‌थ, नाकाम; 
दु्भाग्यवान्‌, अभागा, बदनसीब। 

नामुरादी (,५७।११७) फा. स्त्री.-मनोरथ में असफलता, 
नाकामी; बदनसीबी, दुर्भाग्य । 

नामुलाइम (5०००) फा. अ; बि.-जो मुळाइम न हो, 
कठोर, सस्त; जो इलील न हो, अश्लील, नामुहज्जब । 

नामुशल्खस (, १०:८७) फा. अ. वि.-जिसकी तशखीस 
न हुई हो, अज्ञात; अकुलीन, अज्ञातकुल ।" 


नामुसाअव॒त ३५० 


नामुसाअदत (५००-०५०»७) फा. अ. स्त्री.-प्रतिकूलता, 
नामुआफ़क़्त, नासाजगारी। 
नामुसाइद (०-०७८-०५) फा: अ. वि.-प्रतिकूळ, मुखालिफ़। 
नामुसावी ( ५१५.८०५) फा. अ: वि.-जो बरावर न हो, 
विषम; जो यकसां न हो, असमान । 
नामूस (, ५५५-९७) अ. प्‌ं.-छज्जा, लाज, गरत; सतीत्व, 
इस्मत, मर्यादा ; पत्नी, स्त्री। 
नामूसियः («५७००३०१०) अ. स्त्री.-मच्छरदानी। 
नामूसे अक्यर (५१5 , +०५१५) अ. पृं.-नियम, क़ाइदा; 
विधान, दस्तूर; जिब्रील। 
नामे खुदा (|५% ^५) फा. अव्य.-जहाँ नज़र लगने का भय 
हो वहाँ बोलते हें, जैसे--अब वह नामे खुदा तनदुरुस्त हैं; 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह; प्रशंसा के लिए। 
नामेह्ववां (()५)६०*०) फा. वि.-बेरहम, दयाहीन; दुश्मन, 
शत्रु) 
नामेह॒बानी (, „\५)५००५) फा. स्त्री.-बेरहमी, निर्दयता; 
शत्रुता, बेर । 
नामों तवर (५००५) फा. अ. वि.-जिसका एतिवार 
न हो, अविश्वस्त। 
नामोसं (३५/५) फा. अ. वि.-अनुचित, नामुनासिव; 
अइलील, नामुहज्ज़ब; बह्‌ शेर या मिख्ना जो वजन से 
खारिज हो । 
नामोजूव (७५5८५) फा. अ. वि.-जो मौजूद न हो, अनु- 
पस्थित। 
नामौजूदगी (_ ८९७५३५१५) फा. अ. स्त्री.-अनुपस्थिति, 
अविद्यमानता । 
नामौखूनी (_ १३५/०५) फा. अ. स्त्री.-अनुचितपन, नागुना- 
“ सिब होना; शेर या मिञ्जे का वजन में न होना। 
नायाब (<>\५५) फा. वि.-जिसका मिलना संभव न हो, 
अप्राप्य । 
नायाबी (, ५१५२५) फा. स्त्री.-अप्राप्ति, फ़ुक्दान । 
नारंज (5,५) फा. प.-संगतरः, संतरा, नारंगी । 
नारंजो (, ,5५)७) फा. वि.-नारंगी के रंग का। 
ना/रः (४)५५) अ. पुं.-जोर की आवाज, ललकार; माँग, 
मुताळबा; किसी माँग या मुतालबे के लिए, उसी आशय 
के संक्षिप्त शब्दों की घोषणा । 
ना रःखन (८११४५२७) अ, फा. वि.-नारा लगानेवाला। 
ना/रःयनो (, ८/४)०५) थ. पा. स्त्री--नारे लगाना। 
नार (5५) थ. स्त्री.-आग, अग्नि; नरक, दोजख। 
नार (७) फा. पूं.-अनार, दाडिम । 
मारओल (, !४>)५) फा.पृ.-नारियल, नारिकेल,गरी, खोपरा। 


नाल्मसन 


नारजीले वर्माई (, ५५७ ,]४>)७) अः फा. पुं.-समुद्र में 
पदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैजे में काम आता है। 

नारदान (..|७,७) फाः पुं.-अनार के वीज, खट्टे अनार 
के दाने। 

नारपिस्ताँ (७००४ ५७) फा. वि.-वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हों। 

नारबुन (...2)०) फा. पुं.-अनार का पेड़, दाड़िम वृक्ष 
नारवन (६१,५) फा.प्‌'.-गुलनार, अनार का एक प्रकार। 
नारया (।,)७) फा. व्ि.-जो उचित न हो, अनुचित, 
नामुनासिब; जो जाइज न हो, अविहित। 

नारस (,५०५५) फा. वि.-वह फल जो अभी पका न हो, 
कच्चा । 


नारसा (४..)५) फा. वि.-जो पहुँच न सके, जो पा न सके। 
नारसाई (»0०)५) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, पा न सकना। 
नारसी (, ,)५) फा. स्त्री.-दे. 'नारसाई'। 

नारसीदः (४०५८०)५) फा. वि.-जो फल पका न हो; 
जो वालिग्र न हो, अवयस्क; जो अनुभवहीन हो, अनाडी। 
नारसीदगी ( ४७७०)५) फा. स्त्री.-फल का पका न 
होना, कच्चापन; अन्‌भवहीनता, अनाड़ीपन। 
नाराज (, %,\ ) फा.अ. वि.-अप्रसम्न, नाखुश ; क्रुद्ध, गुस्से में । 
नाराजी (_+2)७) फा. अ. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी 
क्रोध, कोप, गुस्सा । 

नारास्त (--/)५) फा. वि.-जो सीधा न हो, वक्त 
टेढ़ा; जो सच न हो, असत्य, झूठ; खोटा आदमी, धूर्तं 
नारास्ती (, /८८|)७) फा. स्त्री.-वक्रता, टेढ़ापन; असत्यता, 
झूठ; खोटापन, धघूतंता । 

नारी (, ५१७) अ. वि.-नारकी, दोजखी; अग्नि से उत्पन्न 
प्राणिवर्ग जिन, परी। 

नारे जहन्नम («६७ )) अ. स्त्री.- नरक की आग, दोजख 
की आग। 

नारे दोजल (८७ ५७) अ. फा. स्त्री.-दे. नारे जहन्नम'। 
नारे फ़ासों (_ ५») ७) अ. फा. स्त्री--उपदंदा, गर्मी रोग। 
नारे सईर (५०. )५) अ. स्त्री--दे. नारेः जहन्नम'। 
नालः (८५) फा. पुं:-आतंजाद, फर्याद; चीत्कार, चीख; 
कोलाहल, शोर। 

नालःकश (, १5८१५) फा. वि.-नाला करनेवाला, फ़र्याद 
करनेवाला। 

नालःकुनाँ (४८८) फा. वि.-नालः करता हुआ, फ़र्पाद 
करता हुआ। 

नाझग्गर ()5८५) फा. वि.-दे. 'नालःकश' । 

सालःखन (..)०० ५) फा. वि.-दे. 'नाल:कद'। ” 
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नाल ३५१ नाशुऋगुज़ारी 


मे किक Eos मम (८७) फा. स्त्री.-वह महीन सूत-जेसे रेशो जो क्लम 
के भीतर होते हें; भीतर से खाली नरकट, नलकी । 
ना'ल (5) अ. पुं--जूता, पादुका , घोड़े या बेल आदि के 
पाँव में जड़ा जानेवाला लोहे का हक़ जूते में जड़ा जाने- 
वाला लोहे का हल्क़:। 

नालेन (,५४०) अ: प्‌.-दोनों जूते, जूते का जोड़ा। 
ना'ल दर आतश (#7 ० ५2०) अ. फा. वि.-व्याकुल, 
आतुर, बेक़्रार। 

ना'लबंद (७०) |») अ.फा. वि.-जूतों या चौपायों के पाँव 
में नाल वाँधनेवाला। 

ना'लबहा (५७५ |०) अ. फा. पुं.-खिराज, चौथ, राजकर। 
नाळाँ (, १४) फा. वि.-रोता-चिल्लाता हुआ, बावैला करता 
हुआ; -- बहार आयी चमन में, और तू इतनी परीशां है; 
बता बुलबुल ! तुझे कया दर्द है, तू जिससे नालाँ है ! ; 
अनुचित, नामुनासिव । 

नालाइक़ (#०५) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाअहूल; नीच, 
कमीना; अशिष्ट, उजड्ड; धूर्त, चालाक; दुरात्मा, 
वदवातिन। 

निदः (३०.५) फा. वि.-रोनेवाला, नालः.करनेवाला। 
नालिश (#५) फा. स्त्री--आर्तनाद, फ़र्याद; वाद, दावा; 
किसी के अत्याचार की शिकायत । 

नालिशी (५5५) फा. वि.-फर्याद करनेवाला; दावा 
करनेवाला, वादी। 

नालीदः (४०४५) फा. विः-रोया हुआ, रुदित। 
नालीदनी (, ५१०५०) फा. अव्य -रोने के लाइक़। 

नाले चोबीं (, ५४५% ८००) अः फा. पुं -खड़ाऊँ, चट्टी 
पादुका । 

नावः (४१५) फा. पु.-परनाला, वह लकड़ी या मिट्टी का 
परनाला जो छतों में लगता है। 

नाव (५७) फा. स्त्री-किइती, नौका, नाव। 

नावक (६.5७) फा. प,-एक प्रकार का छोटा तीर, 
जिसकी मार कड़ी होती है। 

नादकंदाज (3]५०]5५) फा.. वि.-दे. नावक अंदाज, 
उच्चारण दोनों तरह होता है। 

नावकअंदाज (।5०।८-5१७) फा. बि.-तीर | 
कांडीर । शा 
नावकअफ़ान (५८८-5१७) फा. वि.-दे. नावकरंदाज । 
नावकफ़िगन (£5590) फा. वि.-दे. नावकअदाज़ । 
न्सवदान (६५०१७) फा- पूं.-मोरी, नाबदान, परनाला । 
नायनोश (८४५१७) ॐ. स्त्री--पीना-पिलाना, मय- 
नोशी। शराब और नगमः, रंगरलयाँ। 
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नाव (७)१७) फा. स्त्री--युद्ध, लड़ाई, जंग । 
नावाफ़िफ़ (५-७|}५) फा. अ. वि.-अनभिज्ञ, अनाडी; 
अपरिचित, अनजान; अज्ञात, नामालूम। 
नावाक्रिफ़ीयत (८५४३/१५) फा. अ. स्त्री-अनमिजता, 
अनाड़ीपन; अपरिचय, अनजानपन । 

नावाजिब (-~>।)५) फा. अ. वि--जो उचित न हो, 
नामुनासिब; जो इलील न हो, नामुहज्जव । 

नाश (५५५०) अ. स्त्री--जनाजा, शव, अरथी । 
नाशनास (( ००.४४) फा. वि-न पह्चाननेवाला, जो 
पह्चानता न हो, अपरिचित। 


नाझनासाई (, ८८५८५) फा. स्त्री-परियय न होना, 


न पहचानना, अपरिचय। 

नाशाइस्तः (००५७४५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 
अशिष्ट, बदतहजीब; अश्लील, फुहुश। 
नाञाइस्तःअत्वार ()]५/| ०८-१७२७) फा. अ. वि.-जिसका 
आचरण इलील और सम्य ' हो। 

नाशाइस्तगी (, ५८०१५४५) फा. स्त्री.-अशिष्टता, बद- 
तहजीबी; अइलीलत$, फकेकड़पन। 

नाशाव (७७१५) फा. वि.-जो खुश न हो, अप्रसन्न, खिन्न, 
मलिन, अफ़सुर्दः; अभागा, बदनसीब । 

नाझादमां (, ८०७७३७) फा. वि.-दे. 'नााद'। 
नाशादमानी (५८०७७२७) फा.स्त्री-अप्रसन्नता, नाखुशी; 
सखिन्नता, मलिनता, भफसुर्देगी । 

नाशिकेब (५-५५५) फा. वि.-दे. 'नाशिकेबा'। 
नाशिकेबा (५५४८७५) फा. वि.-आतुर, व्याकुल, बेचेन; 
असहिष्णु, नामुतहम्मिल; अधीर, बेसब्र । 

नाशिकेवाई (, ५५५८२५) फा. स्त्री--आतुरता, बेचेनी; 
अधीरता, बेसब्री; असहिष्णुता, बेतहम्मुली। 

नाशिता (७८४५) फा. पुं.-सबेरे से नहार मुंह होना; 
दे. 'नाइता । 

नाशिर (#७) अ. पुं.-प्रसारक, सबमें फेलानेवाला; 
प्रकाशक, पब्लिशर । 

नाशिरात (७!)ॐ\५) अ. स्त्री.-आँधियाँ और झमकड़। 

नाशो (५2५) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, पेदा होनेवाला; 
युवक, युवा, नौजवान। 

नाशुक्क (3०) फा. अ. पुं--अङृतञ्ञ, छतष्न, एह्सान 
फ़रामोश, नमकह्राम। 

नाशुकरगुजञार (१/55) )` फा. अ. वि-जो किसी की 
भलाई का शुक्रिया अदा न करे, कृतघ्न, 

नाशुक्रगुजजारी (. ५१५८5७) फा- अ.. स्त्री -उपकार पर 
कुतज्ञता न प्रकट करना, कृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी। 


नाशुदनी 


आ हनन (5७५) फा. वि.-असंभव, अशक्य, नामुम्किन; 
अभागा, बदनसीब | 

नाशुन्या (|^) फा. वि.-जो किसी की बात न सुनता 
हो, जिसके यहाँ किसी की पूछताछ न हो। 

नाइता (७८५७) फा. पुं.-सबेरे का योड़ा-सा खाना, जल- 
पान, उपाहार। 

नाशपाती (. ५५७) फा.स्त्री.-एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 

नास (, ५५) अ. पुं.-एक आदमी; बहुत-से आदमी। 

रासद्धा (३०००) फा. वि.-अनुचित, नामूनासिव; अश्लील, 
नाजेबा । 

नासबूर ()११-०७) फा. अ. वि.-अधीर, वेसब्रा; आतुर, 
जल्दबाज़ । 

नासब्र (५५०७) फा. अ. वि.-दे. नासबूर। 

नासरः (४५८५५) फा. वि.-वह सिक्का जो बाजार में न चले, 
स्टोटा, कूट; वह सोना या चाँदी जिसमें मिलावट या 
आमेजिश हो। 

नासदाब (५५-००) फा. अ. वि.-जो सत्य न हो, झूठ; 
जो ठीक न हो, अशुद्ध । 

नासाज (३५.७) फा. वि.-नादुरुस्त, गेरसहीह; अननुकूल, 
प्रतिकूल, नामुआफ़िक । 

नासाज्जगार (%#;५०५) फा. वि.-अननुकूल, ध्रतिकूल, 
मुखालिफ़ । 

नासाज (५००५) फा. स्त्री.-नादुरुस्ती, खराबी; प्रति- 
कलता, मुखालफ़त । 

नासाफ़ (१८०७५) फा.अ. वि.-जो साफ़ और स्वच्छ न हो; 
जो खालिस न हो। 

मासिक (५८-९००७) अ. वि.-ईइवराराधना करनेवाला, 
इबादतगुज्जार; बलिदान करमेवाळा, कुर्बानी करनेवाला। 
नासिख (2००५) अ. वि.-लिखनेवाला, लिपिक; रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कबि) । 
नासितूदः (६०५५०५) फा. वि.-अप्रशंसित, जिसकी तारीफ़ 
न की गयी हो। 

नासिपास (, +५८०५) फा.वि.-नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नमकहराम । 
नासिपासगुखार ()।३% +५८५७) फा. वि.-उपकार की 
कृतज्ञता न माननेवाला। 

नासिपासी (, ५५००७) फा. स्त्री.-उपकार न मानना, 
कृतघ्नता, नमकहूरामी । 

लासिब (०००५) भ. वि.-स्थापना करनेवाला, लगाने- 
वाला; जबर देनेवाला। 

नासिबी (, ५०७) अ. वि.-हस्ज॒त अली को बुरा कहने- 
वाला संप्रदाय; उबत संप्रदाय का व्यक्ति । 


¢ 


NN  : 


नाहीद 

नासियः (०४-०५) अ: पुं.-माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 
नसियाफ़र्सा (८०५१६४०७) अ. फा. वि-माथा रगडनेवाला 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला; ज़मीन पर माथा रखकर 
पूजा या प्रणाम करनेवाला । 

नासियःसा (८.८४०७) अ. फा. वि.-दे. नासियःफस!'। 
नासिर (+०५) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोपक, 
हिमायती । 

नासिर (+७) अ. वि.-नस्र रिखनेवाळा, गद्यलेखक । 

नासी (,,~७) अ. वि.-भूल जानेवाला, भूळनेवाळा। 
नासुतुर्द: (६७५०८५५) फा.वि.-जिसका सर मूंड़ा न गया हो। 
नासुफ्तः (००८.५) फा. वि.-जिसमें छेद न हुआ हो; 
अनबिघा (मोती); कुमारी, अक्षता, बाकिरः। 

नासत (८०५०७५) म. पुं.-हमारा संसार, मत्यंलोक, दुनिया। 

नासूर (५०७) अ. पूं.-एक प्रकार का घाव जो हमेशा 
रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नहीं होता, नाड़ीब्रण। 

नासेह (०५) अ. पुं.-नसीहत करनेवाला, सदुपदेशक; 
साहित्यिक परिभाषा में प्रेम-त्याग का उपदेश देनेवाला । 

नासेहे मुरिफ्रक्न (३४४५० ८८०५) अ. पु.-दयावान्‌ और नम्र 
स्वभाववाला, नासेह। 

नास्पाल (,)\५५) फा. प्‌.-अनार का छिलका । 

नाहुंजार (५५३५०७५) फा. वि.-अघम, नीच, कमीना; 
कदाचारी, दुष्कर्मी, बदचलन। 

नाहक (८३०५५) फा. अ. वि.-अकारण, बेसबब; अन्याय, 
अनीति, नाइंसाफ़ी । 

नाह॒क़फोश (, /५४ 9०५) फा. अ. वि.-अनीति और अन्याय 
की भोर प्रवृत्त रहुनेवाला। 

नाहफ़शनास (, ५०४,३०५} फा. अ. वि.-सच्चाई को न 
पहचाननेवाला; खुदा को न पहचाननेवाला। 

नाहकृशनासी ( ५,५७०) फा. न. स्त्री-खुदा को न 
पहचानना; सच्चाई को न पहचानना; अन्याय, अनीति। 

नाहमदर् (५-८४७) फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न हो, 
बेमुरव्यत, दुःशील । 

नाहुमबार (१/५७) फा. वि.-जो समतल न हो, ऊँचा- 
नीचा; जो सम्य और शिष्ट न हो, उजड्ड, असम। 

नाहार (५७५) फा. वि.-जो सवेरे से भूखा हो, नहारमुंह। 

नाहियः (८४>) अ: पुं.-किनारा, छोर, हृद; किसी देश की 
आखिरी हद । 

नाही (, +००) अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; मना करने- 
वाला, निपेधक। 

नाही (, ५०७) अ. वि.-इरादा करनेवाळा, संकल्पकर्ता | 

नाहीब (७५७४४) फा. स्त्री.-शुक ग्रह, जुह्ूः। 

~» 
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निमम ४५ ३५३ 


निगाहे तअम्मक्र 
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निअम (#०) अ. स्त्री.-ने'मत' का बहुः, ने मतें, अच्छी- | 
अच्छी चीज़ें। 

नियाळ (५४) अ. पुं.-'ना'ल' का बहु., जूते, पादुकाएँ; 
घोड़े के नाल । 

निफ्रात (५७७) अ. पृं.-नृक्तः' का बहु., बिंदियां, नुवते, शून्य । 

निकात (८०४५) अ. पुं.-'नुक्तः' का वहु., सूक्ष्म ओर गूढ़ बाते । 

निक्राव (५०७५) अ. स्व्री.-मुखावरण, मुखपट, बुरका; 
ओट, पर्दा (तक़ाव) । 

निक्राबकुशाई (, ५१५२5-०५८५) अ.फा.स्त्री.-दुल्हन के मुंह से 
निक़ाब उठाने की रस्म; किसी चित्र पर से पर्दा उठाने 
का उत्सव, अनावरण। 

निक्राबणेश (, #५२८०७५) अ. फा. वि.-जो अपना मुंह 
छिपाये हो, जिसके मुँह पर निक़ाब पड़ी हो। 

निफ़ाबे रुख (ह) ०७) अ. फा. स्त्री-मखपट, बुर्का, घूंघट। 

निक्रार ()७५) अ. पु.-द्वेष, वेर, काना । 

निकाह (८४) अ. पुं-पाणि-ग्रहण, विवाह, ब्याह । 

निकाहूनामः (८०७७०) अः फा. पुं.-वह पत्र जिसमें व्याह | 
को शर्तें लिखी हों । 

निकाहे सानो (, ५०७ 7४) अ. पं -दूसरा व्याह, पहले पति 
के मरने पर दूसरे व्यक्ति के साथ व्याह, पुनविवाह। 

निको (+5) फा. वि.-उतम, श्रेष्ठ, अच्छा; सुन्दर, हसीन । 

निकोई ( ५“) ) फा.स्त्री.-उत्तमता, अच्छाई मुन्दरता, हुस्न । 

निकोकार ()४,/४) फा.वि.-अच्छे आचरणवाला, सदाचार! 

निकोर्वाह (३५5१५) फा. वि.-भलाई चाहनेवाला, शुभ- 
तितक, हितपी । 

निकोनाम (९७५५) फा.वि.-नामवर, उत्तमयश' कीतिमान्‌। 

निकोहिश (, /१०)०) फा. स्त्री.-भर्सना, डॉट-फटकार 
निदा, बुराई । 

निकोहीवः (४०४०५५५) फा. वि-निदित, कुत्सित, धित । 

निक्मत (५८५०) अ. स्त्री.-कष्ट, पीड़ा, यातना, अज्ाव; 
द्वेष, कीना । 

निस ((»)5०) अः प्‌ं.-कमर की जड़ से अंगूठे तक पूरे 
पाँव में होनेवाला एक ददं । 

निर्बत (७०५५) अ. स्वो.-अभिमान, अहंकार, गुरूर। 

लिलवतपसंद (०५००३००१४५) अ. फा. वि:-अभिमानी 
अहंकारी, मग्रूर । 

निगर (५%) फा. प्रत्य.-ताकनवाला; देखनेवाला, जसे 
~-'दस्तनिगर' दूसरे के हाथ की तरफ़ देखनेवाला, अर्थात्‌ 
पराश्रय। र 


[ल्ल (0) काः दि-निरीक्षक,  जाचरमइताल निगराँ -( 5५) फा. वि.-निरीक्षक, जाँच-पड़ताल 


करनेवाला; संरक्षक, मुहाफ़िज़; अभिभावक, गाजियन; 
प्रतीक्षक, रस्ता देखनेवाला । 

निगरानी (, »!)४०) फा. स्वी.-निरीक्षण, देख-रेख; संरक्षण, 
हिफ़ाजत; अभिभावकता, सरपरस्ती। 

निह (२८) फा. स्त्री--निगाह' का रघुः, दे. निगाह । 

निगहदाइत (<~+|५१४५) फा. स्त्री-संरक्षण, निगरानी । 

निगहबान (,.५४%) फा. वि.-संरक्षक, देख-रेख करनेवाला । 

निगार (५८१) फा. प्‌ं.-मृति, प्रतिगा, बुत; चित्र, नकश; 
प्रेमपात्र, महबूव; प्रेयसी, प्रेमिका, महबूवः; हाथ-पाँव पर 
मेहदी से बनाये हुए चित्र (प्रत्य.) चित्रित, ज॑से--जरनिगार 
स्वर्णचित्रित । 

निगारखानः (८\ॐ)\५) फा. पृ.-चित्रालय, तस्वीर-घर; 
सजा हुआ मकान; मूत्तिगृह, वृतखाना; जहां -बहुत-सी 
सुन्दरियां एकत्र हों वह स्यान। 

निगारिवः (३७७)।७) फा. वि.-लिखनेवाला; चित्र बनाते 
वाला । 

निगारिश (,_/)/८४) फाँ. स्त्री.-छेख, तहरीर; थिय, नक्श। 

निगारिस्तान ()\५८८)८५) फा. पुं.-चित्रालय, जहाँ बहुत- 
सी तस्वीरे हों; जहाँ बहुत-सी हसीन शक्ल हों; मूर्ति-गृह। 

निगारों ((»2)४) फा- वि.-चित्रित, नक़्शीन; श्ंगारित, 
मुरस्मा। 

निगारेअर्मनी (_«५-०)|)४४) फा- स्त्रो--फर्हाद की प्रेमिका, 
शीरीं। 

निगाइतः (4७) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित; 
चित्रित, मुनक्क़श। 

निगाइतनो (. „५+५) फा.. अव्य.-लिसने योग्य; दित 
बनाने योग्य । 

निगाह (३७) फा. स्त्री.-दृष्टि, नज़र, प्रेक्षा । 

निगाहदार (५/५०५) फा. वि.-संरक्षक, निगहबान । 

निगाहुदाइत (<^ॐ।०४७) फा. स्त्री.-संरक्षा, हिफाजत, 
निगरानी, देख-रेख । 

निगाहुबान (५००४) फाः वि.-संरक्षक, निगरां, देख-रेख 
करनेवाला । 

निगाहेह् (5९७) फा. अ. स्त्री-क्ोध की दृष्टि, 
गुस्से की नज़र। 


| निगाहे लत अंदाज ($|५|५७॥४) फा. बि.-एसी दृष्टि 


जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की ओर है, भ्रम में 
डालनेवाली दृष्टि । 

निगाहे सअम्भक्त ( ३००३४५) फा. अ. स्त्री--सुक्ष्म दृष्टि, 
गहरी नञ्ञर। 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha « 


निमाहिनाज 


निगाहें पर्वेरिश (, 8)))2४/) फा. स्त्री.-ङ्रपादृष्टि, मे ह्ूवानी 

- की नज़र, दयादृष्टि। 

निगाहेबद (०५४७) फा. स्त्री.-बुरी नजर, कुदृष्टि, 
दृष्टि । 

निगाहेमेह्ल (५४०४४) फा. स्त्री--कृपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 
करम की निग़ाह्‌। 

निम्‌ (,५5) फा. वि.-औंघा, उळटा, अधोमुख । 

नि्ूँताले' (6:५० 5) फा. अ. वि.-दे. 'निगूंबस्त'। 

निगूंब्त (८८०४.१५.३५) फा. वि.-औँघी क्रिस्मतवाला, 
हतभाग्य । 

निगूंसार (५७८,५5) फा. वि.-औँधा, उलटा, अधोमुख । 
नियूंहिम्मत ( ) फा. अ. वि.-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत । 

निज्ञाअ (|) अ. स्त्री.-झगड़ा, दंगा, फसाद; 
शत्रुता, दुश्मनी । 

निज्ाएलफ्बी (,५५५६];५) अ. स्त्री.-केवल बातों का 
झगड़ा, जवानी झगड़ा, वाक्कलहे, शाब्दिक-कलह । 

नि्ाद (०|५०) फा. स्त्री.-कुल, बंश, नसव, दे. नज़ाद', 
अधिक शुद्ध वही है। 

निद्धाम (१५५) अ. पुं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिजाम; क्रम, 
सिलसिला; शेली, पद्धति, तज; संघटन, तंजीम । 

निजामो (, ५०५५) अ.वि.-सेनिक, फ़ोजी; प्रबंध से सम्वन्ध 
रखनेवाला । 

निद्धामेफ़ीसाग्रोसं (८०)५५५०९५४५) अ. पुं.-दे. निज़ामे 
शम्सी'। 

निद्यामेबत्लीमूस (, १५५०५८८०९५७०) अ. पुं.-जिसमें यह 
माना गया है कि पृथ्वी अचल है ओर चाँद-सूरज आदि 
ग्रह इसके चारों ओर घूमते हें। 

निज्ञामेशम्सी (, „०-५५७. ) अ. पुं.-जिसमें यह माना गया 
है कि सूरज अचळ है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारों 
ओर घूमते हें, आघुनिक वेज्ञानिकों का मत भी यही है। 
निद्धामेसल्पनत (५८०५५०८०५०५) अ, पुं.--राज्य-प्रबंध, राज 
की व्यवस्था । 

निजाभेहुकूमत (७८००५८०१५७ ) अ. पुं.-दे. 'निजामेसल्तनत'। 
निज्द (७55) फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, दे. 'नउ्द', 
दोनों शुद्ध हें। 

निदा (।०५) अ. स्त्री.-बुलाना, पुकारना, आवाहन; 
बह शब्द जो बुलाने के लिए प्रयुक्त हो जसे, 'ओ” 'ए'आदि। 

निदाएप्ँब (८--५०८-|०५) अ. स्त्री.-आकाशवाणी, गेबी 
आवाज । 


वर, 


३५४ 
निगाहेनाज (१७४४०) फा. स्त्री.-नाजो अंदाज़ की दृष्टि । न निफ़ाक़ 


नियाज (३५५) फा. प्‌.-प्रार्थना, गुजारिश; 


निवाबत 


(5५७०) अ. पूं.-फूट, एकता का न होना; 
शत्रुता, वेर, दुश्मनी । 

निफ्राक्मंगेज (5५% (5७७) अ. फा. वि.-फूट डालने- 
वाळी वात, विरोध करानेवाली वात । 

निफ़ाफ़पबर (,))२.३.६५) अ. फा. वि.-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 

निफ़ाक्नेवाहमी (, +००७,५७६५) अ. फा. स्त्री.-आपस की 
फूट, पारस्परिक विरोध। 

निफ्रास (, ५०५५) अ. पुं.-वह रक्तस्राव जो प्रसूतिका 
के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे। 

निफ्तः (८७३५) अ. प्‌.-छाला, फफोला, आब्ला। 

निफ़्त (५८५) फा. पृं.-मिट्री का तेछ; बारूद । 

निफ़्तअंदाज (;|०४|०५४८) फा.वि.-बारूदी हथियार चलाने- 
वाला, गोलंदाज, तोप दाग्रनेवाला। 

निफ़ोँ (, +५५५) फा. स्त्री.-धिक्कार, लानत। 

निग्रास (, +|) अ. पृ.-दीप, दीपक, चिराग़र। 

निया (४४) फा. पू.-प्रतिष्ठा, इज्जत; दादा, पितामह; 
नाना, मातामह; मामू, मातुल । 

नियाइश (, ५०५५५५) फा. स्त्री.-स्तुति, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़; साधुवाद, शाबाश। 

नियागाँ (, १५५) फा. पुं.-निया' का बहु., पूर्वज, पुरखे, 

बुजुग। 

इच्छा, आर्जू; 
परिचय, जान-पहचान; साक्षात्‌, मुलाक़ात (स्त्री.) 
चढ़ावा, भेंट; चढ़ावे की मिठाई; फ़ातहा, मुदे या किसी 
बुजुर्ग का खाना आदि। 

नियाजआगों (, ५५53५५५) फा. वि.-दे. 'नियाजमंद'। 
नियाज्केश (, ११५5५५५) फा. वि.-दे. 'नियाजमंद'। 

नियाजनामः (-०७३४३) फा. पृ.-विनयपञ्र, वकता अपने 
पत्र के लिए बोलता है। 

नियाजमंद (५.०५५५) फा. वि.-आज्ञाकारी, ताबेदार; 
परिचित, मुलाक़ाती; भवत, फ़िदाई; मित्र, दोस्त । 
नियाज्जमंदानः («|०००;५०) फा. अनव्यः-भक्तों-जेसा, 
आज्ञाकारियों-जैसा, नम्रतापूर्ण। 

नियाजमंवी (, ,०५८०;५५) फा.सत्री.-आज्ञाकारित्ा; भवित 
मत्री, दोस्ती । 

नियाब (५४४) अ. पुं.-नाव' का बहुः, सामने के दाँतों और 
डाढ़ों के बीचवाले दाँत। 

नियाबत (८८०१५५५) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, क्राइममक्रामी 
दूत-कम, एलचीपन; अभिकर्म, एजेंटी; स्थानापन्नपा; 
क्ाइममुक्रामी । 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नियाम ३५५ 


` 


नियाम (+५४) फा.प्‌,-कोष, मियान, तलवार का गिलाफ़। 

नियोश (, #४ ) फा. परत्य.-सुननेवाला, जैसे-- हक़्नियोश' 
सच्ची बात सुननेवाला। 

नियोशिवः (३०.८५५५) फा. वि.-सुननेवाला, श्रोता। 

निवाूः («|») फा. पुं.-कवल, ग्रास, लुक़्मा। 

निविइतः (८४7) फा. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; लेख, 
तहरीर । 

निदिइत (८८-४५) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 

निविश्तए तक़दीर (०५४७ £८57) फा. भ. पुं--भाग्य-रेखा, 
क़िस्मत का लिखा । 

निशस्तः («८४७) फा. वि.-वैठा हुआ। 

निशस्त (८००-३५) फा. स्त्री.-बेठक, बैठने की मुद्रा; 
गोष्ठी, मज्लिस; एक बार की बैठक या जलसा। 

निश्ञस्तगाह (४९७८-५५३५) फा. स्त्री.-बठने का स्थान, 
दीवानखाना । 

निशस्तो बरखास्त (८-८)५ ०००८८) फा. स्त्री.-उठना- 
बॅठना, आना-जाना । 

निर्शा (,)८५) फा. पुं.-निशान' का लघु, दे. “निशान, 
(प्रत्य.) बैठानेवाला, जैसे--'खातिरनिशां' दिल में बिठाने 
या जमानेवाला । 

निञ्ञांजदः (३७,१५५५) फा. वि.-जिस पर निशान हो, 
चिह्नित, अंकित | 

निश्ञदिष्ली (, ५०० /.४८) फा. स्त्री.-पता देना, निशान बताना । 

निशानः (4०५५८) फा. पुं.-वह स्थान जिस पर निशाना 
लगाया जाय, लक्ष्य; ताकना, निशाना मारना । 

निशानःअंदाज्ञ (3।००|००५५८) फा.वि.-टीक निशाना लगाने- 
वाला, लक्ष्यभेदी । 

निशान (,.)५:५) फा. पुं.-चिह्ल, अलामत; धब्बा, दाग, 
खोज, तलाश; पता, सुराग; मुह का चिल्ल; झंडा, 
पताका । 

निझानची (३०५८०) फा. वि.-झंडा हाथ में लेकर आगे 


. चलमेवाला; अच्छा निशाना लगानेवाला । 


निशानी (, ५८२५) फा. स्त्री--मृति-चिज्कं, यादगार, पहचान, 
शनाख्त; चिल्ल, निशान; लक्षण, अलामत। 

निञ्ञानक्रदम (०७ ८)५%) फाः अः पुं-मांव का चिल्ल, 
पद-चिह्न । 

विशानेषए (५७ ..८४८)* फा. पुं.-दे. 'निशानेकदम' ! 

निशानेमंजिस (८१ ८/५७५) फा. अ. पुं.-मंजिल का 
पता, गंतव्य स्यान का चिह्न । 

(नहारेमीछ ((]७० ७८) फा. अ. पुं-सड़क पर मीलों 
का पघिल्ल । ८; 


निशानराह (४) ८१५३५) फा. पुं.-रस्ते का पता, रस्ता 
किधर है यह पता; राह के मील, फ़र्लाग आदि का चिह्न । 

निशेद (७५-४०) फा. पुं--गान, नरमा, गाने की आवाज 

निशेदस्वा (, ५०५-३५) फा. वि.-गानेवाला, गायक; 
मीठी आवाज़ से पढ़नेवाला, तरबन्रुमरेज । 

निशव (८८%) फा. पूं-नीची जमीन; निचाई, पस्ती, 
नशेव भी प्रचलित । 

निशेवोफ़राज (3५7१-०४5) फा. पुं.-ऊंचा-नीचा; वंदी 
और पस्ती; संसार की ऊंच-तीच। 

निशेमन (५-५) फा. पुं--बोंसला, कुलाय (नशेमन ) ! 

निव्कुंज (&-५८2०) फा. स्त्री-चटकी, बकोटा। 

निइतर (८) फा. पुं.-शल्य, चोरफाड का आला (नश्तर) । 

निइतरफवः (४५५५८५५) फा. पृं-आपरेशन रूम, चीरघर । 

निवतरजन (८:०) फा. वि.-निश्तर मारनेवाला, 
आपरेशन करनेवाला । 

निइतरे फ़स्साव (७५०० ५-5) फा. अ. पुं.-वह निस्तर 
जिससे रगों का खून निकाला जाता है। 

निइतरे रगजन (६.)--) ५०> ) फा. पुं--दे. 'निरतरे कस्साद'। 

निशुदर (५।५2५) फा. स्ती.-जुगाली। 

निसा (८५५) अ. स्त्री.-स्त्रियाँ, ओरते । 

निसाब (८१.५) अ. पुं.-पंजी, सरमाया; मूर, आधार। 

निसावे जकात (८४ ८०५७५) अ. पुं-वह धन जिस पर 
जकात वाजिब हो जाती है और वह ५० तोला चांदी 
और साढे सात तोला सोना होता है। 

निसादे ता'सीस (४५०० ००५७०) अ. पृं,े पुस्तक जो 
किसी पाठशाला या कक्षा में पढ़ायी जाती हों, पाठ्यक्रम । 

निस्तार (५८5५) अ: पुं--बलि, कुर्वान; सदुक़:, व्योछावर; 
मुग्ध, फ़िरेपतः। 

निसारे पार ()५ ५७७) अ. फा. प्‌.-प्रमिका पर न्योछावर। 

निस्कक (८८४७५) अ. वि.-अद्ध, आधा । 

निस्छुन्रहार (१५६४०॥-६-७:४) अ. पुं--दोपहर, मध्याह्न। 

निस्फुल्लेल (, ४८-६०) अ. स्त्री--आघीरात, अडधराशि। 

निस्बत (०५००) अ. स्त्री.सम्बन्ध, तअल्ळूक; रूगाव, 
संपर्क; सगाई, मंगनी; तुलना, समता, बराबरी। 

निसूपः (८७-5) अः पुं-उघार, ऋण, कर्ज 

निसा (७००) अ पुं.~ निस्यान' का लघु. दे. 'निस्यान'। 

निसूयान (५७७०५) अ. पुं-भूल, दिस्मृति। 

निद्रां (9२०५) भः पुं.-एक फूल, सेवती । 

निसूदत (८५-५) अ. स्तरो--नारियां, स्वियौ, औरतें 
निसूी ((॥)०४) अ. स्त्री.-इशाजत' फा" दहु. स्तिया, 
महिलाएँ। 
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निसू्या 


निसूदानियत ३५ 


६ नोमयाज 


Eel oS (०४०००) अ. स्त्री--्त्रीत्व, औरतपन; 
ज्नानापन, नरदारत्व। 

निसूदानी (, ,।५८८५) अ. वि.-स्त्रियों का; स्त्रियों से सम्बन्ध 
रखनेवाला। 

निसूवानीयत (<५।५८५) अ. स्त्री.-रे. 'निस्वानियत', दोनों 
तरह शुद्ध है। 

निहाँ (५०) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ। 

निहाँखानः (८७४५५५. ) फा.पुं-तहखाना, तलगृह, अधोगृह । 
निहानी (, »८०) फा. वि.-भीतरी; आन्तरिक, अंदरूनी । 
निहादः (६७५८५) फा. वि.-रखा हुआ। 

निहाद (७८४) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; आधार, 
बुनियाद, (प्रत्य.) स्वभाववाला, जैसे--नेकनिहाद' अच्छे 
स्वभाववाला; रखा हुआ, ज॑से--दिलनिहाद' जहाँ दिल 
रक्खा हो। 

निहापत (८-५८५) अ. स्त्री.-अंत, छोर, हद; अत्यन्त, 
बहुत अधिक । 

निहायतवजंः (5५०५८०५५५०) अ. वि.-वहुत अधिक, बहुत 
जियादा। ५ 

निहाळ (५८०) फा. पुं:-पौधा, छोटा पेड़, (वि.) प्रफुल्ल, 
प्रसन्न, खुश; समृद्ध, मालामाल । 

निहालचः (८ऊ.।५५) फा. पुं.-छोटे बच्चों का विछोना, 
जिस पर वह गू-मूत करते हैं । 

निहाली ((»»५५०) फा. स्त्री.-दे. 'निहाली'। 

निहाली (, ५१५६३) फा. स्त्री--तोशक, विस्तर । 

निहिंदः (४००५०) फा. वि.-रखनेवाला। 

निहुफतः (८४५) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदः । 
“निहुफ्त (८८५१.४३) फा. वि.-गुप्ति, छिपाव, पोशीदगी । 
निहुएतगी (, ५६५4४५) फा. स्त्री.-छिपाव, पोशीदगी। 
निहुफतनी (००५०) फा. अव्य.-छिपाने योग्य, गुह्य, 
गोप्य, गोपनीय । 

निहेब (८-४४५) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, खौफ़; भयानक 
आवाज़, घोर नाद; लूटमार, ग्रारतगरी। 


जी 


नी (») फा. प्रत्य-के योग्य, जेसे--कर्दनी', करने के 
योग्य, 'गुफ़्तनी' कहने के योग्य। 

नोञ्च (५) फा. अव्य--और, अथवा; भी, अपि। 

नीन्नः (८०७०) फा. वि.-अद्धं, अघं, आधा; एक प्रकार का 
ऊँचा पाळामा। 

नोमःबास्ती (. १४८.१ ८५४) फा. पुं.-दे. 'नीमआस्ती'। 
नीम (४७) फा. वि.-अदं, आधा, निस्फ़; अल्प, न्यून, थोड़ा । 


नोमआस्तों (, १५२०४३5) फा. प्‌ं.-एक प्रकार का कुर्ता 
जिसकी आस्तीनें छोटी होती हें । 

नोमकश (Se) फा. वि.-आधा अन्दर आधा बाहर 
(विशेषतः बाण), कम खींचकर चलाये हुए धनुष का तीर 
जो शरीर में से पार न हो सके। 

नोमफारः (३,४०३) फा. वि.-अपूर्ण, नाक़िस। 

नीमकार (५६०५) फा. विवह कारीगर जो दूसरों के 
ओजार से काम करे और मजदूरी में उसे हिस्सा दे । 

नौमकुइतः (२६४५५) फा. वि.-अधमुआ, जिसका गला 
काटकर छोड़ दिया हो और भह तड़प रहा हो। 

नौमसुर्दः (४७5४) फा. {व.-आधघा खाया हुआ, जूठा, 
जूठन, उच्छिष्ट, भुक्तशेए। 

नीमलखेज (३४३५५) फा. वि.-किसी के सम्मानार्थ आधा 
खड़ा होना। 

नीमस्दाव (८-।५५.०४) फा. वि.-वह आँख जिसमें कच्ची 
नींद से जगा देने की-जेसी लालिमा और मस्ती हो, 
अर्धसुप्त । 

नीमछ्वाबी (, ,२|५५,५) फा. स्त्री.-कच्ची नींद से जागने 
की कंफ़ियत, कच्ची नींद! 

नीमगमं (pss) फा. वि.-गुनगुना, कदुष्ण, कवोष्ण, जो 
न बहुत ग्म हो न बहुत ठंडा। 

नोसगुफ्तः (८:९५) फा. वि.-आघा कहा हुआ, जो वात 
कुछ कही जा चुकी हो और कुछ कहना वाक़ी हो।. 

नीमचः (4३५४) फा. प्‌.-छोटी तलवार, ख़ड्गपुत्री । 

नोमजां (७७९४) फा. वि.-अधमुआ, जो मरने के क़रीव 
हो, आसन्नमृत्यु, मृतप्राय । 

नीमजोश (, ५५) फा. वि.-आधी उबाली हुई चीज़। 

नीमतस्लीम (/१..५५५५) फा. वि.-एक प्रकार का सलाम 
जिसमें शुककर हाथ पेट तक ले जाते हैं। 

नीमदस्त (८८८५५०४५) फा. वि.-बड़े आदमियों के बैठने 
की मस्नद, छोटी मस्नद। 

नौमदस्ती (, ५) फा. स्त्री.-दे. 'नीमदस्त' । 

नीमनिगाह ` (३५०५५) फा. स्त्री.-कनखियों से देखना, 
तिरछी निगाह, कटाक्ष-पात । 

नौमनिगाहो (, ,०।९५४) फा- स्त्री--कनखयों से देखने 
का भाव। | 


नीमपुछतः (2५०४५) फा. वि.-जो पूरी तरह पका न हो, 
अर्दपक्य । 

नोमपुछ्त (---५५५) 'फा. वि.-दे. नीमपुरु्त:। 

सीमबाद्ध (}.५५४५) फा. वि.-आधा खुला हुआ; 'निशेषतः 
आधी खुली हुई आँख, नशीली आँस। 
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"नील (४) फा. वि.-नील का रंग; नील का पौधा। 


नीमबिरिइत ३५७ नक्‍्तए इंतिखाब 


bode feds (८9८55) फा. पुं.जिसकी छत नीली हो, 


नीसर्बिरिइत (५०५५४६५) फा. वि.-आधा भुना हुआ; 
आधा उबला हुआ, जेसे-नीमबिरिशत अंडा। अर्थात्‌ आकाश। 

नीमबिरयाँ (,)\८)५१४८ ) फा. वि.-आधा भुना हुआ, अघजला। | भीछोफ़र (5,५५५) फा. पुं.-नीलोत्पल, कुमुद, कुईं। 
नीमबिस्मिल (, १/४५) फा. वि.-दे. 'नीमकुश्तः। नालोफ़रे जाफ्ताबी (, ५५८) ) फा. पुं.-कमल, पद्म, 

नीमअस्त (७०-००५) फा. वि.-जिसे मस्ती के साथ कुछ- | नीरज, पंकज, अरविंद, राजीव, तामरस, सरसीरुह, पुष्कर, 
कुछ होश भी हो, अढ्ंमत्त। अंभोज, केवल का फूल । 

नीमरस (, ५०१४१) फा. वि.-जो मेवा अभी पूरे तौर से | माहतावी (, ५१७८०८० +५५5) फा. पुं.कुमुद, 
पका न हो, गहूर! कुमृदिनी । 

नीभराजी (, ५2,९४) फा. वि.-जो कुछ-कुछ रजामंद हो, 
मगर पूरी तरह राजी न हो, अर्धसहमत। 

नीसरिजा (५०,१४५) फा. अ. स्त्री.-आधी रजामंदी, अर्ध- 
सहमति। 

नीमरुझ (४) फा. वि.-चेहरे के एक पाइवं की तस्वीर । 

वीमरोख (5१/४) फा. पुं.-दोपहर, मध्याह्न । 

नीसवा (९४०) फा. वि.-आधा खुला हुआ, आधा खुला 
और आधा बंद। 

नोमश्ञनुफ्तः (००५९४५) फा. वि-जो फूल आधा खिल 
गया हो, अद्ध॑-मुकुलित। 

नीमशब (५०५४०) फा. स्त्री-आधीरात, अर्द्धराति। 

नीमशिफस्तः (०५०८८८०४; ) फा. वि.-आधा टूटा हुँआ। 

नीमसुफ्तः (२५.९४५) फा. वि.-आधा पिरोया हुआ। 

नीमसेर (५४० #४५) फा. वि.-जिसका पेट कुछ-कुछ भर गया 
हो, परन्तु पूरी तरह तृप्त न हुआ हो; जिसकी इच्छा अभी 
कुछ-कुछ बाक़ी हो, अघंतृप्त । 

नोसरसोख्तः (८५८ #४०) फा. वि.-आधा जला हुआ। 

जीवत (८-७५) अ. स्त्री-संकल्प, इरादा; आशय, मकसद; 
ध्यान, खयाल । 

नीयते बब (०५ ७-७) अः फा. स्त्री.नयुरा आशय, बुरा 
इरादा । 

नीरान (४,४५) अः स्त्री.-नार' का बहुः, 'अग्नियाँ' । 

नीरू (,)४) फा. पुं-शमित, बल, जोर । 

नीलः (८५५) फा. पुं.-तील गाय । 


त्त्‌ 


Kl 

नुआस (, ५५५) अ. स्त्री.-तंद्रा, ऊंध, गुनूदगी । 

नुऊच (७५०) अ. पुं.-लिगोत्यान, कामवेग से लिग का 
खड़ा होता । 

नुक्त (८४५) अ. पुं.-'नुक्तः' का वहु., विदियाँ, नुक्ते, शूत्य । 

क्ष्या (७७७) अ पुं.-नक्रीव' का बहु., 'चोबदार । 

नुफ्रूद (७०५) अ. पुं.-नक्द' का बहुः, 'नक्दियाँ' । 

नुफ़ूल (,]५%) भ. स्त्री नक्ल' का बहु., नकल, प्रतिलिपियां । 

नुक्श (95) अ. पु.-'नकूश' का बहु. चित्र, रेखाएं । 

नुझ्तः (५८७) अ. प्‌ं.-विदी, विदु, सिफ्र; बुंदकी, चिह्न, 
निशान । 

नुफ्तः (2५५५) अ. पुं-तह की बात; सूक्ष्मता, बारीकी; 
रहस्य, ममं, भेद; चुटकुला, लतीफ़ा। 

नुक्तःगाह्‌ (४४०४५) अ. फा. स्त्री--वृत्त के केन्द्र का बिदु। 

नुक्तःघोन (८५४३८) अ. फा. वि.-मीन-मेख निकालने- 
वाला, ऐब ढुंढ़नेवाला, छिद्रान्वेषी, आलोचक । 

नुमतःदौ (९/०५५) अ. फा. वि.-किसी कलाविशेष की 

बारीकी जाननेवाला; काव्य-म्मज्ञ, शेर की बारीकियाँ 

समञनेवाला; कला-मर्मज्ञ । 

नुफ्तःदानी (, ५१०८८५; ) अ.फा. स्त्री--मर्म और बारीकियाँ 

समझना । 

नुइतःनयाज ( ३५३८८८) अ. फा. वि.-ज़रा-सी बात पर 

प्रस्न हो जानेवाला, आशुतोष; ईश्वर । 

नुष्तःनवाशी (. 535५५५6 ) अ. फा. स्त्री.-ज़रा-सी बात पर 

प्रसन्न हो जाना । - हे 

नुषतःरस ((/»)*०००) अ. फा. वि.-दे. 'नुक्तःदां' । 

नुझ्तःरसी ((५०)७८८) अ. फा. स्त्री--दे. 'नुक्तःदानी' । 

नुझ्तःसंज (७-९५८) अ. फा- वि.-दे. 'नुक्तःदाँ । 

नुझ्तःसंजी (_ +२००५ ) अ. फू. स्ती--दे. 'नुक्तःदानी'। 

नुउ्सए इंत्छिव (~| ३७७) ज. पुं. वह्‌ नुक्तः जो किसी 
ज्र आदि के पसंद आने पर, किताब फे हाशिए पर छमा 
देते है । हे 


नीलगर (४, ९०) फा. वि.-तील बवानेवाला। 

नीलगाव «(४६ |) फा. पुं--तीलगाय, नीला। 

नीलगूं (, ५/४०) फा. वि.-नीले रंग का। 

नीलफ़ाम (/७ ५५) फा- वि.-तरीले शरीरवाला, फृष्ण। 

नीलम (४५) फा. पुं->एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि, नीछ- 
कान्त, शनिप्रिय । 

नीलो (, ५5) फा. वि.-नीले रंग का। 

नीलीफाम (#५, ५५५) फा. वि.-नीले रंग का आकाश। 


न 
. 
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नुफ्तए तक़ातो' 


Eo So जिस तक्वातो' (८७७६५६०६५) अ. पुं.-वह बिदु जहाँ पर 
दो सरल रेखाएं एक दूसरी को काटें। 

नुक्तए पर्कार (४२७५) अ. फा. पूं--वृत्त का वह विदु 
जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएं खींची जायें सव बराबर 
हों, केन्द्रबिन्दु । ह 

नुक्तए मुक़ाबिल (७.५ ६५55) अ. पुं--प्रतिद्ृंद्वी, हरीफ़। 
नुक्तए मौहूस (/)००)-* ८०2५) अ. पृं.-वह बिन्दु जो इतना 
सूक्ष्म हो कि अटकळ से ही समझा जा सके । 

नुक्तए सुवेदा (।५५१०~ ६७५) अ. पुं-वह काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नुऋछः (३३५) फा. पुं.-रजत, चाँदी । 

नुक्रई ( /)25) फा. वि.-चाँदी-जेसा उज्ज्वल; चाँदी का 
बना हुआ; चाँदी का मुलम्मा किया हुआ | 

नुझ्ल (5) अ. पुं.-शराब के साथ खायी जानेवाली 
चीज; एक मिठाई, गजक; चुटकुला, लतीफ़; सित्रगोष्ठी 
में खायी जानेवाली चीज़। 

नुक्लफ़रोक' (, #५), }2५) अ. फा. वि.-गज़क वेचनेवाला । 
नुक्लेछवाजः (|ॐ ४०) अ. फा. पृं.-चिरौजी, एक 
प्रसिद्ध मेवा । ; 

नुफ्ले मज्लिस (, ५-८३० (7७) अ. पुं.-वह्‌ मिठाई जो मित्र- 
मंडली में तफ्रीह के तौर पर खायी जाय; वह व्यक्ति जो 
सभा आदि में लोगों के मनोरंजन का विषय हो। 

नुक्ले महफ़िल (, १०० , |) अ. पूं.-दे. 'नुक्ले मज्लिस'। 
नुक्सान (६१८०७) अ.प्‌ं.-हानि, क्षति, खसारा; त्रुटि, कमी; 
हरज, वाघा; तावान, दंड। 

नुक्सानदेह (४०.१७०७) अ. फा. वि.-हानिकर, नुक्सान 
पहुँचानेवाला । 

नफ्सानरसाँ ()००)०)-००००) अ. फा. वि.-दे. “नुक्सानदेह'। 
नुक्साने अज्ञीम (५५० ००) अ. पूं.-यहुत बड़ी हानि। 
नुक्साने मायः («०५० ()\-७५) अ. फा. पुं.-माली नुक्सान, 
अर्थ-हानि। 

गुजृहूतगाह (५४-८०३५) अ. फा, स्त्री.-संर तफ्रीह की 
जगह, क्रीडास्थळ; सरसब्ज और हरम-भरा मुकाम । 
नुझहते खातिर (५०५५.८० ) अ. स्त्री.-चित्त की प्रसन्नता । 
नुख़ाअ (2५५) अ. पुं.-रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 
नुखालः (८१८) अ. पु.-भूसी, तुप, चोकर । 

नुखुस्त (८८०५०) फा. वि.-पहला, प्रथम । 

नुखुस्तों (, ८४५) फा. वि.-प्रथम, प्राथमिक, पहला । 
नुजबा (७-४) अ. प्‌-नजीब' का बहु., कुलीन लोग । 
नुजूम (९५२5) अ. पृ.-नउम' का बहु., उड्गण, तारे; 
ज्योतिष, इल्मे नुजूम। 
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SO अल  प 


नुजूसदाँ (, १०,५३५) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी। 

नुजूमी (_ ०५५) अ. वि.-ज्योतिषी, इल्मेनुजूम जाननेवाला। 

नुजूल (,|);५) अ. पृं.-उतरना, ऊपर से नीचे आना; 
ठह्रना, उतरना; सरकारी ज़मीन; मोतियाविद। 

नुखूलेइज्लाल (१० |)-) अ. पुं.-किसी महान्‌ व्यक्ति 
का पदार्पण । 

नुजूलेमा (५5५) अ. प्‌ं.-आँखों में पानी उतरने का रोग, 
मोतियाबिंद । 

नूजूलेबही ( ५>)(|)-) अ. पुं.-किसी पैग्रम्वर पर ईश्वर 
का आदेश उतरना। 

नुज्ज (८-5) अ. पुं.-पकना, शरीर में दूषित धातु या 
मवाद का पककर इस योग्य होना कि वह दवा के ज़ोर 
से वाहर निकल सके। 

नुज्जेकामिळ (, |-१४.6-६) अ. प्‌ं.-मवाद झा पूरी तरह 
पककर इस क़ाबिल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 
सके। 

नुस्ल (|) अ. पुं.-आतिथ्य, जियाफ़त, मेहमानदारी। 
नुजूहत (५-५) अ. स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी; पवित्रता, 
पाकीज़गी; दोप न होना; समृद्धि, खुशहाली । 

नुजूहतकदः (४५१५-८३५) अ. फा. पुं--दे. 'नजूहतगाह्‌'। 
नुतूल (, ५८५) अ. पुं.-जोद दिये हुए दवाओं के पानी से 
शरीर के किसी अंग को धोना। 

नुतुन्ध (+2) अ. पुं.-जगह्‌ से हट जाना, टल जाना। 
नुतुव्वेरहिम (=)५५) अ. पृं.-गर्भाशय का अपनी जगह 
से हट जाना, गर्भच्युति। 

नुक (३८) अ. पृं.-शब्द, वाणी, वोली; वाकूशवित, 
वाचनशक्ति, गोयाई। 

नुसफ़ः (८४५) अं. पुं-वीयं, शुक्र, मनी; संतान, औलाद; 
औरस, पुश्त। 

नुत्फ़पनातहफ़ोक़ (५५०००५५५८५) अ. फा. पुं.-जिसके 
बाप का पता न हो, संकर, जारज। 

नुद्बः (८७५) अ. पुं.-मृतक के लिए रोना; उसके शोक 
के शेर पढ़ना। 

नुब्रत (८००५) अ. स्त्री.-नूतनता, नवीनता, नयापन; 
अदृभुतता, विचित्रता, अजूबापन । 

नुफू्च (5,५) अ. पुं.-अंदर घुसना, सरायत करना । 

नुफूस (, +५) अ. पुं.-नएस' का बहु, व्यक्तियाँ, लोग । 

नुफूसे फ़ुद्सीयः («००००७») अ. पृं.-मुनीतात्मा लोग, 
पाकनफस लोग। 

नुबुव्वत (८०५५) अ. स्त्री.-संगम्वरी, नबी होना । 

नुब्लः (2५५) अ. पुं-डेला जिससे इस्तिजा करते,हें। 
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नुसा 


नुमा (५८) फा. 5 जसे-'राहनुमा' रस्ता 


दिखानेवाळा। 


नुमाइंदः (४७५५७८५) फा. पृं.-प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति की 


जगह उसका नाइब। 


नुमाइंदए खुसूसी (, ०५-०5 ६०५५८५) अ.प्‌ -किसी विशेष 
काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति-विशेष, मुख्य 


प्रतिनिधि। 


नुमाइंदगी (, ८5५५५५) फा. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नियावत। 
नुमाइश (५१८७) फा. स्मी.-प्रदर्शन, दिखावा; गार, 
वह मेला जिसमें किसी विशेष 
चीज़ को सबके सामने पेश किया जाय, जेसे-फूलों की 


सज्जा, सजावट, आराइश 


नुमाइश; आम मेला, प्रदर्शनी। 


नुमाइशगाहू (४९५१५७८५) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 


न॒माइश लगी हो । 


नुमाइशी (, +२८८५) फा. वि.-केवल देखने भर का; जो 


वोदा और कमजोर हो और काम में न आ सके; नुमाइश 
से सम्वन्ध रखनेवाला। 
नुमायाँ (९)७५७८५) फा.वि.-व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजेह्‌। 
नुम्‌ (५०५) अ. स्त्री.-उगना, बढ़ना, विकसित होना। 
नुमूद (५५०५) फा. स्व्री.-आविर्भाव, जुहूर; धूम-धाम, 
तड़क-भड़क; ख्याति, शोहरत; उगना, निकलना,; 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, प्रकाशित । 
नुमूदार (५/०५८५) फा. वि.-आविर्भूत, व्यक्त, ज़ाहिर; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार। 
नुमूनः (५८५) फा.पुं.-बानगी, नमूना; उदाहरण, मिसाल; 
आकृति, नक्शा। 
नुञ्रूद (७))»४) फा. पुं.-एक बहुत बड़ा अत्याचोरी नरेश, 
जो अपने को ईश्वर कहता था और जिसने हजरत इव्राहीम 
को आग में डलवाया था। 
नवेद (७५५४) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण 
बलावा, दे. 'नवेद', उर्दू में वही अधिक व्यवहृत है। 
नुशर ()»+०) अ. पुं--मरे हुए व्यक्तियों का क्रियामत के 
दिने फिर से उठना। 
नुशञर्वार ()|-०-४८) फा. स्त्री.-जुगाली।” 
| नुसुफ (८-६८० )अ.स्त्री.-'नस्क' का बहु., इबादतें ; कुर्बानियाँ । 
। नसेरी (, ५४८) अ.पुं.-एक संप्रदाय जो हज्जत अली को 
| खुदा मानतो है। 
| नस्क (८९) अ.स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत कुर्बानी, 
बलि । 
नुखत (००)-७४) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; समर्थन, ताईद; 
पृष्ठ-पोषण, हिमायत । 
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ुलतेहक्क (_३>७०)-०) अ. स्त्री.-ईश्वर की सहायता; 
सत्य की शक्ति। 

नुह (०५) फा. वि.-नव, नौ, आठ और एक। 
नुहाक़ (८३८८०) अ. पुं-गधे की रेकन। 
नुहालः (2१८५) अपुं.ोहूं आदि की भूसी, दे. तुखारः । 
नुहास (, ५०८०५) अ. पुं.-ताम्र, तोवा। 

नुहुम (५५) फा. वि.-नवम, नवाँ। 

नुहुसत (८८८५5५) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य का होना, वदकिस्मती 
अमंगल, नामुवारकी; अविभूति, वेबरकती । 

नुह॒ज़ञत (८८०६५) अ स्त्री-प्रस्यान, प्रयाण, कूच, रवानगा | 

नह॒ज़तफ़र्मा (६८५१८-०६५५) अ. फा. वि.-जानेवाला, कूच 
करनेवाला, प्रस्थायी । 

नूहूबत (५८०५४३) अ. स्त्री.-रूटमार, गारतगरी। 


न 


~ 

नूं (८५5) अ.पुं-नन का लघु., दे. 'नून' । 

नून (८४) अः पुं.-एक अक्षर 'न'; मत्स्य, मछली । 

ननेगुन्न: (2५,५५) अ. पुं.-अनुङ्रवार, वह्‌ “न' जो नाक में 
बोला जाय । 

नूर (५5) अ. पुं:-प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी; शोभा, 
छटा, रौनक़; चमक-दमक; मुखछटा, चेहरे की आबोताव 
उजाला, हल्की रोशनी । 

नरअएद्ा (||) अ. फा. वि-रोशनी बढ़ानेवाला । 

न्रमपञ्ञा (,)५०५५7) अ. फा. वि-रोशनी फंलानंवाला । 

न्रपाश (। १५१५०) अ. वि,-प्रकाश फलानेयाला । 

न्रफ़िशां (,)५३5)7) अ. फा. वि.-दे. 'नूरअफ़्शा' । 

न्रबर्श (, २१,५०) अ. फा. वि.-प्रकाश दनेवाला। 

न्रबाऊ (१८५०) अ. फा. वि-कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा । 

नूरबार (५१५५) अ. फा. वि.-प्रकाश फलानेवाला । 

नूरानी (, ,।,१५) अ. वि.-प्रकाशमान, उज्ज्वल, मुनव्वर । 

नूरी (, ५१५) अ. वि.-नूर का, (फा.) एक प्रकार का लाल 
तोता; सूवानी, जर्दाळू । 

नूरन अलानूर (+५५१५ ।८१)१) अः वि.-नूर के ऊपर नूर, 
अत्यधिक प्रकाश, बहुत ही मांगलिक'और शुभ। 

नूरुलऐन (४7) अ. पुं.-आँख की रोशनी, नेत्र-ज्योति, 
लड़के के लिए बोलते हें। 

नरे ऐन (,.५४० >) अ. प.-दे. नूएलएन । 

नूरे चम (5% 9”) अ. फा. प्‌ “आँख की रोशनी, लड़का 
सुपुत्र । 

नूरे जहाँ (ए)८> 9४) अःफा.पुं संसार को प्रकाश देनेवाला । 
न्रे दीदः (४७-७ ५५५) अ. फा. पुं.-दे. 'नूरे चश्भ'। 
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आ कक नज़र (+४५ 5) अः पुं.-दे. 'नरे चइम'। 

नरे निगाह (४५ ))०) अ. फा. प्‌.-दे. “न्रे चइम'। 

नूरे साह (५८ )») अ. फा. पु -चाँद की रोशनी, चांदनी. 
ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, कौमुदी, चंद्रिका, : चंद्रातप । 

नूरे मुजल्ला (5५०० )») अ. पुं.-छिटका हुआ और साफ़ 
नूर, प्रकाश । 

नूरे मुजस्सम (»«८०-* 3५) अ. पुं--जो सर से पाँव तक नूर 
ही नूर हो, जो नूर से बना हो, आपादमस्तक प्रकांश । 

नूरे शम्‌अ (~ )»४) अ. पृ.-मोमवत्ती का प्रकाश । 

नूरे शम्स (, ~£ )५5) अ. पृं.-सूरज का प्रकाश, धूप, आतप। 

नूरे सहर (+5० ५) अ. पृं प्रातःकाल का उजाला। 

नूह (75?) अ. पु.-एक पेगम्बर जिनके समथ में पानी का 
वहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमे सारा संसार नष्ट हो 
गया या, कुछ आदमी बचे थे, जिनकीं संतान इरा समय है। 


~ 


न 


नेक (८६५३) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा; मांगलिक, शुभ, 
मुबारक; सदाचारी, खुश अमल; पुनीतात्मा, पार्सा; सीधा- 
सादा, सरलस्वभाव; कुलीन, शरीफ़; सदय, रहमदिल। 

नेकअंजाम (/७५|५ ९५५) फा. वि.-वह काम जिसका 
परिणाम अच्छा हो। 

नेवअंदेश (_/£»००|५६,४) फा. वि.-गलाई सोचनेवाला 
शुभचिंतक । 

नक अस्तर (| ९५५) फा. वि.-जिसके ग्रह अच्छे हों, 
भाग्यवान्‌ । 

नेकअहलाक्न (,४|५९५५) अः 
मिलनसार हो, सुशील, सज्जन । 

नेकअमल ( /--८ £५५) फा. अ. वि.-जिसका आचरण अच्छा 
हो, सदाचारी । 

नेकआ'साल (,|८०| ५-९५५) फा. अ. वि.-दे 'नेक अमल'। 

नेकआ'मालो ( ५-० |.८४) फा. अ. स्त्री.-सदाचार, 
अच्छा आचरण, साधु भाव । 

नेककफ़दम (१५5 (५४) फा. अ. वि.-जिसका आना कल्याण- 
कारी होः । 

नेककर्दार ()|>)४.४५४) फा. वि.-शद्धाचारी, साधवत्त । 

नेकखयाल (५5-५० ९५५) फा. अ. वि.-जिसके बिचार शद्ध 

* हो, शुचित्रत, पावनचरित, बद्धिशद्ध । 
कखस्लत (५८५.०५५ ९५५) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
अच्छा हो, अंतःशुद्ध, साधु शील। 

नफखूं (५5५८2५) फा. वि.-जिमका स्वभाव 
सत्प्रकृंति, पृण्यस्वभाब। 


वि.-जिसका स्वभाव 


शुद्ध हो, 


नेकमदे 

नकखई (, „४ ९५: ) फा. स्त्री.-प्रकृति की शद्धि, स्वभाव 
की पवित्रता । 

नकस्वाह (४१५-६५: ) फा. वि.-शुभचितक, हितंषी, हमदर्द । 

नकगुफ़्तार (०७४ ९५५) फा. वि -साधुभाषी, अच्छी बातें 
करनेवाला; मिष्टभाषी, मीठी-मीठी बातें करनेवाला। 

नेकगुमान (९७०5. ९५५) फा. वि. जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों; जिसकी विचारधारा शुद्ध हो। 

नेकतब्अ (५७६ ६५१) फा. अ. .वि.-दे. 'नेकखू'। 
नेकतरोन (..):)०८-९५) फा. वि.-सबसे अच्छा, 
अधिक नेक। 

नेकतौनत (<=~५७५ ६५५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू'। 
नेकदिल (, ५५६५) फा. वि.-जिसका हृदय नेक हो, 
जो स्वभाव से पुनीत हो, अंतःशुद्ध, पुण्यात्मा । 

नेकनफ्स (, +५. ८५५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकदिल'। 
नेकनप॒सी (, ५०८९५५) फा. अ. स्त्री.-आत्मशडि, दिल 
की सफ़ाई। 

नेकनाम (५५९५५) फा. वि.-जो बड़ा कीतिमान्‌ हो, उत्तम- 
यश, पुण्यइलोक । 

नेकनामो (, ,*७५ ६५5) फा. स्त्री.-कीति, यश, नामवरी। 

नेकनिहाद (७४०५-६५५) फा. वि.-अच्छे अख्लाक़वाला, 
सदाशय, पावनचरित। 

नेकनीयत (५८०४५६५५) फा. अ. वि.-धमत्मा, सत्य- 
संकल्प, अन्तशुद्ध; ईमानदार, दियानतदार, धर्मनिष्ठ । 
नेकनोयतो (, ,:५- £५5) फा. अ. स्त्री.-अन्तःशुद्धि, पाक- 
दिली; ईमानदारी, दियानतदारी। 

नेक फर्जाम (+५५5५ ६५) फा. वि.-पुण्यात्मा; नेकदिल; 
दे. “नेकअंजाम'। 

नेकफ़ाल (५८.४) फा. वि.-जिसका मिलना, जिसके 
दशंन, जिसकी चर्चा मंगलकारी हो। 

नेकबख्त (८८१५ ६५५) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खञशञक्रिस्मत; 
सीघा-सादा, भोला-भाला । 

नक्वी (१५२०९५५) फा. वि.-केवल अच्छाई देखनेवाला, 
साधुदर्शी, हर चीज का अच्छा पहलू देखनेवाला। 

नकमंज़र (५४५-० ९५५) फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 
लग, शुभदर्शन, नेत्रम्रिय। न 

नकमआश (, १-८ ६५५) फा. अ. .चि.-'बदमआश' का 
उलटा, जिसकी जीविका अच्छे पसे से हो, जिसकी कमाई 
शुद्ध हो। 

नेकमनिश (, १५०८ (५४) फा. वि.-सत्प्रकृति, साधुशील, 
सज्जन, भला आदमी । 

नेकसर्द (०-६5) फा. वि.-भलामानस, सज्जिन। 


सवसे 
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र अ. वि.-वह व्यक्ति जो 
दूसरों को उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अच्छाई से ही 
याद करे। 
नेकमिजाज (ह|-०-६५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू' अथवा 
'नेकदिल'। 
नेकमिजाजी (_,>}-०-९४५) फा. अ. स्त्री-स्वभाव की 
सरलता, चित्त की शुद्धता। 
नेकरविश् (, ४१५-५५५) फा. वि.-सदाचारी, सत्प्रकृति। 
नेकराय (.4|५-5५7) फा. वि.-जिसकी राय और जिसकी 
सलाह सदा ठीक होती हो, सद्बुद्धि, साधुधी । 
नेकराह (३५-५५१) फा. वि.-सनमार्गी, सत्पयीन, अच्छी 
राह पर चलनेवाला, सदाचारी । 
नेकरोख (3५-६४7) फा. वि.-समय जिसके अनुकूल हो, 
भाग्यवान्‌, जिसका वक्त बना हो। 
नेकशिआर (५४०५-६४?) फा. अ. वि.-जिसका व्यवहार 
नेक हो, साधुशील । 
नेकसिफ़ात (७०७०८-६४) फा. अ. वि.-जिसमें अच्छे-अच्छे 
गुण हों, उत्तमयश । 
नेकसियर (४०५८-६४५) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव शुद्ध 
हों, अंतःपवित्र, पुनीतात्मा । 
नेकसिरिइत (-४)००-८५४) फा. वि.-दे. 'नेकसू'। 
नेकसीरत (००,७००-४५०) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू' । 
नेकसूरत (८०१५००६४५) फा. अ. वि.-जिसकी शबल सुन्दर 
हो, शुभदर्शन; जिसकी सूरत पर वुजुर्गी बरसती हो । 
नेक (१५४) फा. वि.-दे. 'नेक'। 
नेकई (, £7) फा. स्त्री-अच्छाई, भलाई; सुन्दरता, हुस्न । 
नेकूकार (5४८४) फा. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा। 
नकूखसाइल (८०5१६१7) फा. भ. वि--दे- 'नेकखू'। 
नेकूशमाइल (, }७०५५६४०) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू'। 
नेकूसिफ़ात (७०३०५८४) फा. भ. वि--दे. 'नेकसिफात'। 
नेफूसियर ( 3३०१४४०) फा. अ. वि.-दे. 'नेकख्‌'। 
नेको (५५४5) फा. वि.-दे. 'नेकू', दोनों उच्चारण शुद्ध हूं। 
नेः (८2४) फा. पुं.-पाजामे का सूराख जिसमे कमरबंद 
डाला जाता है। 
ने'मत (८००2५) अ. स्त्री.-ईश्वर का दिया हुआ धन आदि; 
धन, दौलत; अच्छी-अच्छी चीजें । 
ने'मतकदः (४७5५८००५५) अ.फा. पुं--वह स्थान जहाँ अच्छी- 
अच्छी चीज़ें मिले; स्वगं, बिहिइत । ph 
ने'मतलानः (७५५८०००) अः फा. पु.-वह मकान "जसम 
भोज की सामग्री रहती हो; बह लडो आदि का जालीदार 
संदूक जिसमें खाना रखा जाता हैं। 
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ने'मते उसमा (५-७ ८८००१५) अस्त्री -बहुत बड़ी ने'मत। 
ने'मते गेरमुतरक्क्वः (२5)५८)४८ ८८५ ) अ. स्त्री.--एसी 
नेमत जिसका हिसाव न लगाया जा सके, बहुत ही अधिक 
नेमत । 

ने'मलबदल (, |!) अ.पुं.-किसी गयी या खायी हुई 
चीज़ की जगह बिलकुल वसी ही चीज़ । 

नेश (८४) फा. पूं.-डंक, दंश; सुअर के आगे निकले हुए 
दाँत। 

नेशजन' (..॥, »४/) फा. वि.-डंक मारनेवाला, जो डंक से 
डसता है; वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो। 

नेशजनो (, ०) ४४) फा. स्त्री-विच्छू आदि का डंक 
मारना; हानि पहुँचाना। 

नेशदुम (/७/४) फा. पुं-वृश्चिक, बिच्छू। 

नेशे अरब (<) (१५०) फा. अ. पुं.-बिच्छू का डंक। 

नेशे जंब्रः (3५४) (/%-) फा. पुं-भिड़ का डंक । 

नेस्त (७८०५५५) फा. वि.-नहीं है, नास्ति; ध्वस्त, नप्ट, 
वरवाद। 

नेस्ती (, ५:४5) फा. स्त्री.-ध्वंस) बरबादी ; नुहुसत, तबाही; 
दरिद्रता, कंगाली । 

नेस्तोनाबूद (७५१७१८८००५४) फा. वि.-विनष्ट, विघ्वस्त, 
जो बिलकुल बरबाद हो गया हो। 

| 
न 

ने (2) फा. स्त्री.-नरकट, नरमल, नय; बासुरी, बंसी, 
अलगोज़ा । 

नेचः (4४+) फा. पुं.-हुक्क़े की ने। 

नज्ञः (४४) फा. पुं--ऊुत, शक्ति, शंकु, भाला, बरछी; 
कलम का नरकट । 

नैजःदार (५७४३४) फा. वि.-नैज़ा चलानेवाला। 

नैजःबरदार (+।७)५४३४-) फा. वि.-नंजञा लेकर चलनेवाला, 
बरछी बांधकर चलनेवाला। 

नंजःबरदारी (_५)|७):४४) फा. स्त्री.-बरछी या भाला 
बांधकर चलना । 

न॑जःबाज (३५७३४५) फा. वि.-बरछो ओर भाला ' चलाना 
जाननेवाला । 

नंजःबाजी (, ५७४३७१) फा.स्वी.-बरछी और भाला चलाने 
को महारत। 

नजक (५.5४) फा. पुं.-छोटा नेज्ञा4 

नेज्ञार (१३ ) फा. पुं.-नरकट का जंगल, जहां नरसल 
बहुत हो। 

नैयिर (४7) अ. प्‌ं.-सूर्य, सूरज, रवि, आफताब । 


नयिरेन 

ह (२४) अ. पुं-दोनों सूरज, दो सूरज, चाँद 
और सूरज। 

नेरंग (£5५5) फा.पुं--छल, धोखा, फ़रेव; माया, तिलिस्म। 

नेरंगबाज (३५५. ९5)४५) फा. वि.-मायावी, धूर्त, जादूगर; 
छली, मक्कार। 

नंरंगवाजो (_;१७५ ९५४) फा. स्त्री.-मायाकमं, जादूगरी; 
छल, फ़रेब । 

नरंगसाज् (५८.५.९४) फा. वि.-दे. 'नेरंगबाज़'। 

नरंगसाज्ञी ( „७.५ £5५7) फा. स्त्री.--दे. 'निरंगबाजी'। 

नरंगिए जमानः (२०७० „ „5५ ) फा. स्त्री.-कालचक्र, 
दुनिया का उलट-फेर। 

नरंगिए नजर (५८५ ५६,५5) फा. अ. स्त्री.-दृष्टि की 
विचित्रता; दृष्टि का ञ्रम। 

नंरंगिए हुस्न (,.५-५> ५44545) फा. अ. स्त्री.-सौन्दयं का 
मायाजाल। हुस्न की शोवदःवाजी । 

नेरंगिए रोजगार (५:9), /%-)४5) फा. अ. स्त्री.-भाग्य-चक्र, 
भाग्य का उलट-फेर । 

नेरंगी (, ,£४०) फा. स्त्री.-माया-फमं, जादूगरी; छल, 
कपट, फ़रेव; तलन्तुन, चित्त की चंचलता । 

नरंगोए खयाल (, ५% , ,%5,) फा. अ. पुं.-खयाल का 
धोका, विचार-श्रम,“नेरंगिए खयाल की अल्ला रे 
इशखियाँ--में सेर कर रहा हें चमन की बहार में ।” 

नेरंग आलम (०-० £5४) फा. अ. पूं.-संसार की चित्र- 
विचित्रता, दुनिया का उलट-फेर। 

नरंग मानः (८५८०) £5)25) फा. पु.-द. 'नेरंगे आलम'। 
नरंगे नज़र () ५ £5५5) फा. अ. पु.-वह्‌ चीज़ जो आँखों 
को श्रम में डाल दे। 

नल ( ५५) अ. प्‌ -प्राप्त होना, मिलना । 

नेले मराम (/|»}%) अ. पुं.-मनोरथ की प्राप्ति, मकसद 
हासिल होना। 

नशकर (५८ ) ईख, इक्षु, गन्ना । 

नसां (0...) फा. प-¬फर्वरदीन (बेसाख) की बारिश, 
जिसके लिए प्रसिद्ध, है कि इस पानी की हर बूँद सीप में 
मोती बन जाती है; फर्वरदीन, बेसाख का मास। 


नो 


नोफ («५») फा. स्त्री. -हर चीज़ का तेज़ सिरा; 
वॉकपन; दून, डोंग; आन-बान । 

नोकदार ()|७५ ४») फा. वि.-जिसमे नोक हो । 
नोजदह (४७३५५) फा. वि.-उन्नीस। 

नोजदहुम (2०३५५) फा. वि.-उन्नीसवाँ। 
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नीजाबादियात 

हर toe 

नोश (, #5) फाः पुं-अमृत, सुधा, आवेहयात; स्वादिष्ठ 
पेय, (पत्यः) पीनेवाला, जैसे---मयनोश' शराब पीनेवाला। 

नोशखंद (५.८ , #५5) फा. पुं-जह खंद' का उलटा, मधुर 
हास, शीरीं हंसी। 

नोशदारू (१,७४) फा. स्त्री.-जहू उतारनेवाली दवा, 
तिर्याक्, विपहर; मदिरा, मद्य, शराब्र। 

नोशादुर (५१५४५५) फा. प्‌ं.-नौसादर, एक क्षार, उर्दू में 
यह उच्चारण नहीं है। 

नोझाबः (2५८४५) फा प्‌ .-दे. नोशाव; आज़र वाईजान 
(ईरान) की एक रानी जिसे सिकंदर ने कष्ट से छुड़ाया था। 

नोज्ञाब (८०५४५५) फा. पुं.-अमृत-जल, सुधा, आत्रेहयात; 
शराब, मदिरा। 

नोझामोश (, ५०७४५5) फा. स्त्री.-खूब पीना और बार-बार 
पीना। 

नोशिदः (४५,८५) फा. वि.-पीनेवाला । 

नोझों (, +५#५५) फा. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वादु, 

नोशोदः ( ) फा. वि.-पिया हुआ। 

नोशोदनो (, ५४४५५) फा. अव्य.-मीने के लाइक, पेय। 

नोशेजौ (।)५>, ४५) फा. पुं.-पीना । 

नोझेरवां (१५४४५०) फा. पुं.-दे. 'नोशेरवाँ', दोनों रुप 

शुद्ध हुं । 


खुदामज़ा। 


नो 


नो (५5) फा. वि.-नवीन, नूतन, नया; तत्कालीन, हाल 
का; ताज़ा, हुरा-भरा । 

नौअ (६५) अ. स्त्री.-जांति, जो एक-सी सव चीजों को 
शामिल हो, जेसे-आदमी, घोड़ा आदि; प्रकार, क्रिस्म/ 
तरह; आकार-प्रकार, वजञा-क़्ता। 

नौअरूस (, +१४५५) फा. अ. वि.-नवविवाहित; नवः 
विवाहिता । 

नोअरूसाने चमन (>> ।.)७.१>०५५) फा. अ. वि.-बाग म 
नये जमे हुए पौधे । 

नोअरूसी (, ८५५०५) फा. अ. स्त्री.-नया विवाह। 

नोआईन (..५५/[५5) फा. वि.-शोभनीय, ललित, जेंबा। 
शंगारित, सुसज्जित, आरास्ता । 

नौआबाद (७५५) फा. वि.-वह प्रदेश या इलाक़ा जो 
हाल में ही बसाया गया हो, नववसित; वह बंजर जमीन 
जो हाळ में हो काइत के लिए तोड़ी गयी हो | 

नोआवादियात (८५५७५५5) फा. स्त्री.-वे इलाके या प्रदेश 
जो पश्चिमी राष्ट्रों ने दुनिया के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसा 
हें ओर वहाँ उनका राज था या है, कालोनीज़, उपनिवेश । 
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नौमाबादी 


र (८०५%) फा. स्त्री.-नया आबाद किया हुआ 
मुल्क, कालोनी, उपनिवेश । 
नौैमामदः (४५०१) फा. वि.-हाल का आया हुआ, जो 

अभी आया हो, नवागत । 
नौमामो$ (३/१) फा. वि.-नौसिखिया, अनाड़ी, जिसने 
कोई काम अभी सीखना आरंभ किया हो, नव-शिक्षित। 
नौआमोखी (, ;३“/) फा. स्त्री-नौसिखियापन । 
नोईआद (०५३४।५/) फा. अ. वि.-जो चीस अभी हाल में 
आविष्कृत हुई हो, नवाविष्कृत। 
नोईयत (८८५५०५) अ. स्त्री--प्रकार, क्रिस्म; विशेषता, 
लुसूसियत । 
नौउ्न (५-०५) फा. अ; विः-अल्पवयस्क, कमसिन, लड़का, 
बालक । 
नोउञ्री (५-9०) फा. अ. स्त्री-वाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी। 
नौए इंसानी ( १७५५] ८») अ. स्त्री.-मानव-जाति, 
आदम की संतान । 
नौए विगर (+5७ ८9) अ. फा. स्त्री.-दूसरे प्रकार का, बदला 
हुआ; विकृत, बिगड़ा हुआ; अस्त-व्यस्त, उथल-पुयल । 
नोकर (5) तु. पुं.-सेवक, दास, चाकर। 
नोकर्दःकार ()/४४७)४,) फा. वि.-जिसने कोई काम नयाः 
नया किया हो । 
नकार (५४,५) फा. वि.-ताजा, हाल का; जिसने अभी 
काम प्रारंभ किया हो । 
नोकीसः (२८.५१) फा. वि.-दे. 'नोदौलत'। 
नौजत (८5) फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के बाल निकलना 
शुरू हुए हों, अंकुरितयौवन । 
नोखास्तः (८८८८५५) फा. वि.-नया जमा हुआ; नया 
पट्ठा, नवयुवक; नातज़िब्राकार, अननुभवी । 
नौखेज (५५५-५) फा. वि--दे. 'नौखास्त', नया उगा हुआ, 
नवोदित, नवांकुरित । 

. नौगिरिफ्तार (५५5) फा. वि.-जो नया-नया फंसा हो, 
जो हाल में ही केद हुआ हो; जो नया-नया किसी काम में 
पड़ा हो; जिसने नया-नया किसी को दिल दिया हो। 

नौचः (८३५) फा-पुं--तवयुवक, नयी जवानीवाला, (स्त्री.) 
नौची, नवयुवती । 

नोजवां ((|॥5७०) प्र. पुं--नौजवान! का लषु, दे. 
'नौजवान' । 

नौजवान (१५557) फा. पुं.-जिसकी युवावस्था का आरंभ 
हुआ हो, नया पट्ठा, नवयुवक । ते 

नौजबानानः (५ ५।१२ ) फा अव्य.-नये जवानों की तरह। 
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मौमीव 


नौजवानी (, >>) फा. स्त्री-युवावस्था, नयी जवानी 

नौजाईदः (४७५४|;») फा. वि.-जो हाल में ही उतपन्न हुआ 
हो, नवजात। 

नोदामाद (७७०७५5) 'फा- प्‌.-वर, दूल्हा । 

नौदौलत (८:~५७) फा. अ. वि.-जिसने नयी-नयी संपत्ति 
पायी हो, जो नया-तया अमीर हुआ हो; जो नयी-नयी. 
दौलत पाकर इतरा गया हो। 

नौदौलती (, +५5१) फा. अस्त्री-नयी-नयी संपत्ति की 
प्राप्ति, नया-नया धनवान्‌ होता । 

नौनियाज (५५४५5) फा. वि.-वह्‌ लड़का जिसने अभी 
पढ़ना-लिखना आरंभ किया हो; वह व्यक्ति जो नया-तया 
किसी पर मोहित हुआ हो। 

नौनिष्ठाल (५६४५०) फा. विः-नया पौधा, नया पेड़; 
नौउम्र, बालक, वच्चा। 

नौनिहालाने चमन (>> ८१५५०१) फा- वि.-बाग़ के 
नये-नये पौधे। 

नोपेदा (|७५२५०) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, नौज़ाईदः। * 

नौबत (५८५) अ. स्त्री.-ओसरी, बारी; दशा, हालत; 
बार, दफ़ा; राजाओं और अमीरों के दरवाज़े पर वजने- 
वाली शहनाई । 

नौबतजानः (८७३८८०५५7) भ. फा. पुं.-जहाँ शहनाई बजती 
हो, नकक्‍़क़ारखाना। 

नोबतगाह्‌ (४८८-5१) अ. फा. स्त्री--दे. 'नोबतखानः ; 
कारागार, केंदखाना । 

नौबतसन (१३५-०५०) अ. फा. वि.-नौबत बजानेवाला, 
नक्क़्ारची । 

नौबतनवाज (5,८८५) भ. फा. वि.-दे. 'नौबतज्चन' । 

नौबत ब नौबत (८-५५५ ७८५५०) अ. फा. वि--बारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी बारी पर। 

नौबती (. ५:५१) अ. वि.-बारी का, बारी से होनेवाला; 
नक्कारची, नौबतनवाज; पहरेदार, पासवान; बड़ा खेमा। 

नौ बनो (५८१) फा. वि.-नया-नया, ताज: ब ताञ्चः। 
नौबर्ग (८-%)५५१) फा. वि.-नया पत्ता, मंजरी। 

नौबर्दः (४७)-१०) फा. तु. वि.-नया खरीदा हुआ दास। 
नौबहार ()\४-५५) फा. वि.-वसंत ऋतु, बहार का मौसम; 
वह चीज़ जिस पर ताज़ा रीनक़ हो। 

नौम ((») अ. प्‌.-सोता, स्वप्न, स्वाप । 

नौमश्क (८३५) फा. अ. वि.-नोसिखिया, अनाड़ी। 

नौमदक़ी (, ५-०५) फा. अ. स्ती -नौसिखयापन। 

नोमीद (२५१) फा. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद। 
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ड (|) फा. अव्य.-निराशा की हालत में, 

नाउम्मीदों-जेसा। 

नौमोद़ी ( ५०७५-००) फा. स्त्री-निराझा, नाउम्मीदी । 

नौमुस्लिम (/-...०५५) फा. अ. वि.-जो नया-नया मुसलमान 

हुआ हो, जो खानदानी मुसलमान न हो। 

नोरः (३५५ ) अ. पुं.-चूना, जिसकी दीवारों पर पुताई होती है। 

नोरस (६ +०7) फा. वि.-नया पका हुआ फल; हर नयी 

चीज। 

नौरुस्तः (८८.),) फा. वि.-नया उगा हुआ। 

नौरोज (3,५) फा. प्‌ -साल का पहल! दिन; ईरानियों 

मे फ़र्वरदीन मास का पहला दिन जिसमें वह्‌ बहुत बड़ा 

उत्सव मनाते हूं। 

नौरोजी (. ५)))») फा. वि.-साल के पहले दिन का, जैसे 

--जश्ने नौरोजी । 

नोवारिद (७/१7) फा. अ. वि.-नया आया हुआ, नवागत; 

पथिक, मुसाफ़िर। 

नोशः (८५५) फा. पृं.-वर, दूल्हा । 

नोशरवाँ (, ४४) फा. पृ.-सासानी वंश का एक ईरानी 

नरेश जो अपनी न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह 

सन्‌ ५३१ ई० में तस्त पर बेठा था, हरत मुहम्मद साहब 

इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। 

नोसफ़र ()&..../) फा. अ. वि.-जिसने पहले-पहल सफ़र 

किया हो। 

नौसवार (5/१५५) फा. वि.-जिसने घोड़े की सवारी नयी- 

नयी सीखी हो। 

नोहः (<=) अ. पं.-मृतक के लिए रोना-पीटना, बैन करना: 

उदू पद्य की एक किस्म जिसमें करबला के शहीदों पर शोक 

प्रकट होता है। 

नौहुःह्वां (, ५४०-४) अ. फा. वि.-मृतक पर विलाप 

करनेवाला; करबला के शहीदों का नीह: पढ़मेवाला । 

नौहःछवानौ ( ५,5५०.) अ. फा. स्त्री.-मृतक के लिए 

विलाप; मुहरंम की मज्लिस में नौहः पढ़ना । 

नोहःगर (८,५) अ. फा. वि.-दे. 'नीह:ख्वां'। 

नोहःगरी (. „)१८५५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'नौहःख्वानी' । 

नोहए प्रम (5 ५) अ. पुं.-मृतक-शोक, मुर्दे का मातम । | पंजए मिज्यां (५४5 ५5) फा. पुं.-पलकों की कतार! 

नौहूए मातम (१०० ८=:) अ. फा. पृं--दे. 'नौहए ग्रम'। | पंजगंज ( ८% ह) फा. प्‌ -पाँचों इंद्रियाँ; पांचों वक़्त की 
ठ नमाज; पर्वेज़ की आठ निधियों में से पांच । 

पजिगानः (०४६५५) फा. वि.-पाँच प्रकार का; पाँच 

पंचक (२५१) फा. स्त्री.-चखें की पोनी, जिसमें से तार उसूलोंवाला, पंचसूत्री; पांच समय की नमाज़ । 

निकलता हैं। पंजगुइत (८३४८५) फा. पुं.-दे. 'पंजगुश्त'। 

पंजः (८5२) फा. प्‌,-उँगलियों समेत हथेली, प्रहस्त, पंजगूनः (GP ) फा. वि.-पाँच गुना; पाँच प्रकार का। 


अलंबुष, प्रतल; अधिकार, कब्जा; ताश का पाँच चुंदकियों- 
वाला पत्ता; पाँच वस्तुओं की समष्टि; सहायता, मदद | 
पंज्ञः (३२) फा. पुं--नृत्य का एक प्रकार जिसमें बहुत-सी 
स्त्रियाँ एक दुसरे का हाथ पकड़कर नाचती हें । 

पंजःकश (१०545५. ) फा. वि.-पंजा `लड़ानेवाला, (पुं.) 
लोहे का पंजा-जँसा एक यंत्र जिसमे पंजा डालकर जोर 
किया जाता है। 

पंजःकशी ( +१५८.५२) फा. स्त्री--पंजा लड़ाना, पंजे द्वारा 
जोर करना; वळ-परीक्षा, जोर आज़माना । 

पंजःनुभा (८८५६३५१ ) फा. वि.-पंजे के आकार का, पंजा- 
जेसा। 

पंजंगुइत (८८०९५५१ ) फा. पु.-एक वृक्ष, सॅभाळू । 

पंज (८२) फा. वि.-पाँच, पंच, पाँच की संख्या ; पाँच 
वस्तुएं । 

पंजअर्कान (५४) ८-2) फा. अ. पुं.-मुसलमानों की पाँच 
धामिक कृतियाँ-कलिमः, नमाज, रोजा, जकात और हज । 

पंजमायत (=^ €) फा. अ. स्त्री.-कुरान की पाँच 
छोटी-छोटी आयते जो प्रायः फ़ातहः में पढ़ी जाती हें। 

पंजए अल्मास (, ५०८.५ ८.५. ) फा. पुं.-पंजे के आकार 
का वह लीहिक यंत्र, जिसमें पहलवान पंजा डालकर ज़ोर 
करते हें, पंज:कश । 

पंजए आफताब (5० ०4५. ) फा. पृं.-सूयं अपनी किरणों 
समेत। 

पंजएलुरशोद (५५४,५८ 5५८) फा. पुं.-दे. 'पंजए 
आफ्ताब'। 

पंजए निगारों (525 ४ ००००) फा. पू.-प्रेमिका का 
चित्रित पजा जिसमें मेंहदी या महावर से नक्शो निगार 
वने हों। 

पंजए सर्जा (, ५5५१) फा. अ. पु.-मूँगे का पेड़, 
जो पंजे फे आकार का होता है। 

पंजए मर्यम (27 5) फा. अ पु.-पंज की आकृति का 
एक मुट्ठीबंद पौधा, जो पानी में डालने से खुलता है, और 
श्रसव्रवेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीड़ा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। 
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पंजगोश:ः 


5 (०५५४ ६५२) फा. वि.-पाँच कोनोंवाला, पंचकोण, 

पँचकोना; जिसमे पांच पहलू हों । 

पंजतन (८7१) फा. पुं.-माँच व्यक्ति, अर्थात्‌, ह॒त 
मुहम्मद, हज्जृत अली, हज्जत फ़ातिमः और उनके दोनों पुत्र, 
इमाम हसन और इमाम हुसेन। 

पंजनोश (_/५7८५३) फा. पुं--मंडूर, लोहे. का मेल; पारा, 
ताँबा, लोहा, अभ्रक और मंडूर का एक रासायनिक मिश्षण। 

पंजनी बत (५-०५५. ) फा. भ. स्त्री-वह्‌ नौबत जो राजाओं 
और वादशाहों के द्वांर पर पाँचों वक्‍त बजती है; वह पांच 
बाजे जो नौबत में बजते हूँ; पांचों वकत की अज़ान। 

पंजपा (५१८-१) फा. पुं--माँच पाँववाला, अर्थात्‌ केकड़ा। 

पंजपायः (4५५१६५१) फा. पुं,-दे. 'पंजपा'। 

पंजरः (४,३५.८२) फा. पुं.-हर वह वस्तु जो जालीदार हो; 
मकान की जाली; पिजड़ा, वितंस; खिड़की, गवाक्ष 

पंजर (५३५२) फा. पुं.-पंजरः का रधु, शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पंजर । 

पंजरोणः (3१) ) फा. वि.-पाँच दिनों का; पाँच दिनों 
में समाप्त होनेवाला; थोड़े दिनों का, अस्यायी। 

पुंजवक्तः (८८१-५२) फा. अ. वि.-पाँचों समयवाला; 
पांचों समय की नमाज़। 

पंजदांबहू (०५-७० ८-५) फा. पुं.-दृहस्पतिवा र, वीर वार, 
जुमेरात । 

पंजशाल: (५५५-५३) फा. पुं.-पाँच शाखाओंवाली वस्तु; 
एक लम्बी लकड़ी जिसमें बहुत-सी मशालें खोंस लेते हें 
और बरात आदि में जलाते हे। 

पंजसालः (2०८०-५१) फा. वि.-पाँच साल में समाप्त होने- 
वाला; पाँच साल में एक वार पड़नेवाला; पाँच साल को 
आयु का। 

चंजसूरः (४५०२) फाः स्वी--्ुरान की पांच बहुत छोटी 
सूरते जो फ़ातहे में पढ़ी जाती हें। 

पंजहज्ारी (५१5०६ ) फा. पुं.-मुगल शासन-काल का 
एक बहुत बडा पद। 

वंजहिस[स्स] (८५०>६-३) फा. भः स्त्री.-पाँचों र॑ द्रियां- 
श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, स्पर्श शक्ति, घ्राण शक्ति, 
स्वा्देद्रिय । 

पजाह (४२) फा. वि.-पचास। 

पंजाहुम (pnt) फु. बि.-पचासवां । 

पंजुम (९५५३) फाः वि.-पाँचबाँ। 

पंजु्मी (_)४०२ ) फा. वि.-पाँचवाँ । ५ 

दंद (५७५९) फा. स्त्री.-हिंतोपदेश, नसीहत; सदुपदेश, वा ज; 
परामशे, सलाह; शिक्षा, सीख; अच्छी बात का शान। 
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३६५ पह्लोचः 


पंदआमेज (+५०५५) फा. वि.-नसीहत से भरा हुआ, 

शिक्षापूर्ण, उपदेशपूणं । 

पंदआमोज (3५५-५१) फा. वि.-नसीहत सिखानेवाला; 
नसीहत सीखनेवाळा। 

पंदगर (४७५१) फा. विः-उपदेश देनेवाला, उपदेशक, 
नसीहत करनेवाला । 

पंदगो (५१७.५१) फा. वि.-दे. पंदगर' । 

पंदसूदमंद (५५८०५०० ७५५१) फा. पुं.-लाभप्रद उपदेश । 
पंदनामः (८०७०५-३) फा. पुं.>वह पत्र जिसपर उपदेश 
लिखे हों; उपदेशों की पुस्तक। 

पंवनियोश (,_#9&-७-.३) फा. वि.-उपदेश सुरनेवाला, 
उपदेश सुनकर उस पर कान धरनेवाला, माननेवाला । 
पंिदः (३०७५.१) फा. वि.-उपुदेश् देनेवाला, उपदेशक । | 
पंदीदः (४७५७५२) फा. वि.-जिसे उपदेश दिया गया हो। 
पंदोनसीहृत (८--००४-००१०५.२) फा- अ. स्त्री-नसीहत' की 
` बातें । 

पंबः (२५५१) फा. पुं.-कपास, रुई, तूल। 

पंबःदरगोश (५ #५5)००५३०) फा. वि-कानों में रूई दूँसे 
हुए, अर्थात्‌ किसी की बात न सुननेवाला। 

पंबःदहन (+७८११) फा. वि.-मुँह में रूई भरे हुए, अर्थात्‌ 
चुपचाप, मौन। 

पंबःदहां (८)७०७०५३.) फा. विद 'पंबःदहन'। 

पंबःवानः (०५|०८५१) फा. पुं.-कपास का बीज, विनौला । 

पंबःवगोशञ (५८२०५५३) फा. वि.-दे. 'पंबःदरगोश'। 

पंबए जल्म (5 #५) फा. पुं-घाव पर रखने की रुई, 
फाहा । 

पंबए मीना (\५५०० १५५) फा. पुं.-शराब के शीशे पर लगी 
हुई रुई, रुई की डाट, पहले काकं के स्थान पर रुई की डाट 
होती थी। 

पंबकी (, ,८+५५) फा. वि.-४ई से बना हुआ, सूती। 

पक्नः (८१) फा. वि.-मोटा और बौना ब्यक्ति। 

पख (2३) फा. स्ती.-अइंगा, पच्च; दोप, एब; कठिनता, 
दिक्कत; विध्न, बाधा। 

पज्च (६०३) फा. वि--कूटां हुआ; फंलाया हुआ; नीचा, 
पस्त; मुर्झाया हुआ। 

परतः (२१) फा. प्‌ं.-बिनौला निकली हुई कपास, रई, 
तूल ॥ 

पज्तो (५:४२) फा. स्त्री--दे शु. उ. 'पुरुतो'। 

पसमान (८५५८.१) फा. वि.-उदपस, गमगोन; मलिन, 
खिन्न, अपसुर्द:। पे 

पछलीचः («२७:०४२) फा पुं--दे. पस्ज्चः', दो. शुः हें। 


मल (०३१५) फा. पुं--गुदगुदी। 
पल्स (, +5.) फा. वि.-पिघला हुआ, द्रवित; अप्रफुल्ल, 
पज़॒मुर्द:। 

पह्सोदः (४५५-५१) फा. वि.-खिन्न, मलिन, अफ्सुदंः; 
दुःखित, र॑जीदः। 

पग (८६१) फा. प्‌ -गोली, गुल्ला। 

पगह (५८2) फा. स्त्री.-पगाह' का लघु., दे. 'पगाह'। 
पयाह (४८) फा. स्त्री.-प्रात:काल, सबेरा, तड़का। 
पगाहृतर (०३) फा. स्त्री.--गजरदम, बहुत तड़के, वासर 
संग, ब्राह्म मुहूतं । 

पचाक (( ५|,5२) फा. पुं.-अनुवाद, उल्था, तर्जुमा। 
पः (४५२) फा. प्‌-दोहरे कपड़े में नीचे का कपड़ा, अस्तर । 
पज (८) फा. प्‌.-प्वंत, पहाड़। 

पज ($२) फा. प्रत्य.-पकानेवाला जैसे खिइतपज' इटे 
पकानेवाळा । 
पञ्च (+२) फा. पुं.-पीप, मवाद; मल, मेल; जीणं, पुराना । 
पजन (..)४२) फा. स्त्री.-चील पक्षी, चिल्ल । 

पद्धमान (,)८०४२) फा. वि.-दे. 'पल्मान'। 

पज़मुदद: (५))-०) फा. वि:-खिन्न, मलिन, उदास; दुःखित, 
ग़मगीन, दे. 'पिजमुर्दः' दो. शुद्ध हें । 

पञञमुर्दः खातिर (०७५ ४७,८४२) फा. अ. वि.-दे. 'पज- 
मुर्द:दिल'। 

पज़मुर्द:ःविल (|./2७0)$२) फा. विः-जिसका मन उदास 
हो, खिन्नमनस्क, अप्रसन्नचित्त। 

पञ्ञमुर्द:झू (),५)-०४२) फा. वि.-जिसका चेहरा उदास हो, 
मलिनमुख, अप्रसश्नमुख । 

पजमुर्दगी (_ ,$७)८०४२) फा. स्त्री--उदासीनता, खिन्नता, 
अफ्ुर्दगी । 

पजमुर्दनी ( ५७)-*$२) फा. वि.-खिन्न होने योग्य, पजमुर्दा 
होने के क्राबिल। 

पजारं ()\३१) फा. पुं.-पर्वत, पहाड़ । 

पज्ञावः ($२) फा. पुं.-इंट या चूना पकाने का भट्ठा, 
उर्दू में केवल ईट के भट्ठे के लिए आता है। 

पद्धीरः (४५५१) फा. पृं.-स्वीकार करना, क़बूल करना; 
किसी के सामने जाना; मकबूल, माना हुआ, दे. “पिजीरः', 
दोनों शुद्ध हें। 

पद्धीर (५५१) फा. अव्य.-स्वीकार करनेवाला, जैसे 
'पोजिश पज्रीर' उस्र क़बूल करनेवाला, दे. 'पिज्जीर', दोनों 
वुद्ध हुँ।, 

पञ्चीरा (|)5२) फा. वि.-स्वीकृत, अंगीकृत, कबूल, दे. 
'पिज्जीरा', दोनों सुद्ध हें। 


३६६ पनीरौ 


पजजीराई (, ,|,५}२) फा. सत्री.-स्वीकृति, अंगीकृति, मंजूरी, 
कबूलियत, दे. 'पिजीराई', दोनों शुद्ध हें । 

पजोह (४,४२) फा. प्रत्य.-दूँढनेवाला, जेसे-- हक़्पजोह' सत्य 
का खोजी, दे. 'पिजोह', दोनों शुद्ध हैं। 

पजोहिदः (३५५,४३) फा. वि.-ढूंढ़नेवाला, जिज्ञासु, खोजी, 
दे. 'पिज्ोहिदः' दोनों शुद्ध हें। 

पज्ञोहिश (, ०२४५) फा. स्त्री.-खोज, जिज्ञासा, तलाश, 
दे. 'पिज्जोहिश' दोनों शुद्ध हें । 

पज्ञोहोदः (४५५२)२) फा. वि.-खोजा हुआ, ढूँढ़ा हुआ, 
जिज्ञासित, दे. 'पिजोहीदः', दोनों शुद्ध हैं। 

पतंग (५ £5५) फा. पुं-गवाक्ष, खिड़की; रोशनदान। 
पतगीर (५5,५) फा. स्त्री.-छेनी, टॉकी । 

पतर (१) फा. पू.-लोहे का तख्ता, पत्र । 

पतीरः (४,५५२) फा. प्‌.-धिनावनी और निकृष्ट वस्तु । 
पतील (५८४) फा. पूं.-चिराग़ की बत्ती । 

पत्यारः (३)\५:२) फा. पुं.-आपत्ति, विपदा, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, बला। 

पद (५१) फा. पुं.-वह पेड़ जिसमें फल न लगते हों। 
पदरह्तः (८८५५५) फा. वि.-दुःखित, क्लेशित, रंजीदा; 
खिन्न, मलिन, उदास । 

पवौद (७.७८) फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, आविर्भूत, जाहिर, 
दे. 'पिदीद', दोनों शुद्ध है। 

पदीदार (१/७५५२) फा. वि.-दे. 'पदीद' । 

प्रू (५१५५) फा. स्त्री.-बिदा, रुख्सत; त्याग, तकं। 

पनाह (४००५) फा. स्त्री.-रक्षा, त्राण, हिफ़ाजत; आश्रय, 
सहारा; पृष्ठ-पोषण, हिमायत; प्राण-रक्षा, जान का 
बचाव । 

पनाहगाह (४६.२) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ सुरक्षित 
रहा जा सके; वह स्थान जहाँ से भरण-पोषण हो और 
सहायता मिले । 

पनाह बलुदा (|ॐ ४५५) फा. वा.-ईश्वर बचाये । 

पनाहे वेकसां (७४2 ४०५) फा. स्भ्री--निराश्रय लोगों की. 
रक्षा करनेवाला। 

पनर (५४५२) फा. पुं.-दही का पानी निकालकर उसमें 
नमक मिलाकर बनाया हुआ एक खाद्य। ” 

पनौरमायः (५.०४५५) फा. पुं-एक दवा जो बकरी या 
ऊंट आदि के हाल के व्याये हुए बच्चे को उसकी माँ का 
खूब दूष पिलाकर और फिर उसका वघ करके उसके आमा- 
शय को सुखाकर बनाते हे। 

पनीरी ( ,४५२) फा. वि.-पनीर का; पनीर रूगा- हुआ; 
पनीर से सम्बन्ध रखनेबाला। k 
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पयंवर (१५-५४२) फा. पुं--ईश-दूत, अवतार, पेगम्बर। 

पयंबरानः (2|)४०४३) फा. वि.-सयंबरों-जेसा, अवतारों- 
जेसा। 

पयंबरी (, ५४३) फा. स्त्री--पयंवर.'का पद; पयंबर 
सम्बन्धी; पयंवर का। 

पयंबरे वक़्त (८-०) ११-५४३) फा. अ. पुं.-अपने समय में ऐसे 
चमत्कारपूर्ण कार्य करनेवाला, जिन्हें केवळ ईशदूत ही कर 
सकता हो। 

कय (2) फा. पुं.-पोव, चरण; पदचिह्न, पाँव का निशान; 
पीछा; बार, दफ़ा; पद्ठा, स्नायु, दे. पे'। 

पय दर पय (९ ¢) फा. वि--बार-वार, वारंवार; 
लगातार, निरन्तर, मुसलूसल, दे. पे दर वे 

पय ब पय (५२४) फा. वि.-दे. पय दर पय'। 

पयादः (४७५७३) फा. पुं.-पैदल चलनेवाला; चपरासी, 
सिपाही; हरकारा, डाकिंया; सेना का पैदल सिपाही; 
शत्रंज का पैदल। 

पयादःनिज्चाम (९५०५ ४७५४३) फा- अ. पुं--सैनिक, फ़ौजी; 
पियादा, फ़ौजी। 

वयावःपा (१४०५५३.) फा- बिः-पाव-पाँव चलनेवाला, पेद 
चलनेवाला। 

पयावःपाई (, ५२४०४३) फा. स्त्री.-पाँव-पाँव बिना सवारी 
के चलना । 

पयापय (४२) फा. वि.-दे. पय दर पय'। 

पयाम (४) फा. पुं.-समाचार, खबर; संदेश, संदेसा; 
सगाई की बातचीत। 

पयामबर (९.४३) फा. वि.-खबर ले जानेवाला; संदेश 
पहुँचानेवाला; दूत; संदेशवाहक । 

पयामबरी (. ५2१९५४३) फा. स्त्री--खबर ले जाना; संदेश 
पहुँचाना। 

पयामबुर्दः (४०)११५४३) 
गया हुआ। 

पयामरसां ((५००/५३) फाः वि--संदेश अथवा खबर पहुँ- 
चानेवाला। 

पयामरसानी (,» ००): 
पहुँचाना । कई : 
पयामरसी (, ५०)/४७४४) फी- स्त्रीः या.ख़बर पहुँचना \ 

पयामी (८५/४९) फाः विः-पयाम ले जानेवाला, संदेश- 

वाहक; समाचार छे जानेवाला, सबररसाँ। 
पयामोसलाम (५०१९९४३) फाः अः पुं.-दूसरे के हारा दो 

- व्यक्तियों की बातचीत। 

'परंदः (४2) फाः पुं-पक्षी, चिड़िया। 


फा. वि.-संदेश या ख़बर लेकर 


) फा. स्प्री-संदेश या खबर 
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द (०५१) फा. पुं.-पक्षी; तलवार; सादा रेशमी कपड 
तलवार का जौहर; कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

परः (३५३) फा. प्‌ं.-पंवित, कतार; कुफुल की झड़; 
घास का तिनका; छोर, किनारा। 

पर (५३) फा. प्‌--पक्ष, पंख। 

परमफ्गंदः (४०५५)2) फा. विः-जिसके पर झड़ गये हों, 
अर्थात्‌ विवश, लाचार । 

परअफ्गंदगी (, ,5०५%५|)२) फा. स्त्री-पर झड़ जाना, 
विवशता, लाचारी । 

परअफ्शां (,)८५|)२) फा. वि.-दे. 'परफ़िशाँ'। 

परअफ्झानी (, »५४०४|)३) फा. स्त्री.-दे- 'परफिशानी'। 

परक्काज्ञः (४;७)२) फा. पुं.-चित्रकार की कूची, तूलिका। 

परकार ()४)2) फा. स्त्री.-दे. पर्कार। 

परकालः (2४,१) फा. प्‌.-दे. पर्काल:'! 

परलाश ((/5)२) फा. स्वी--दे. 'पर्खाश'। 

परगनः (५,२) फा. पुं.-दे. 'पर्गनः '। 

परचीं (५५३१) फा स्त्री-दे. पर्ची । 

परताब (८०५)२) फा. पुं.-दे. 'पर्ताव'। 

परतौ ($०)2) फा. प्‌..-दे- “पतौ? । 

परवासतः (८८59२) फा. वि.-दे. 'पर्दास्तः'। 

परदासत (८-८७३) फाः स्त्री--देः 'पर्दाख्त'। 

परदाज ($|७)२) फा. प्‌ं.-दे. 'पर्दाज'। 

परदार ()०)२) फा. वि.-जिसके पर हो। 

परवोस्तः (८८५ १०)२) फा. वि.-जिसके पर सी दिये गये हों, 
जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 

परन (८१२) फा. स्त्री-कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

परनियाँ (८१४२) फा. पू.-दे. 'परनियाँ। 

परपा (५५)३) फा. पुं.-घाधस कबूतर, वह्‌ कबूतर जिसके 
पाँव में पर होते हें। 

परफ़िशां (५८5५५२) फा. वि.-पर झाइनेवाला, पर फट- 
फटानेवाला, अर्थात्‌ सांसारिक सुखों का त्यागी। 
परफ़िशानी (, ,०७७5)१) फा- स्मी-सांसारिक सुखों का 
त्याग, निवृत्ति। 

परबंद (०५)३) फा. वि.-दे. 'परबस्तंः'। 

परवस्तः (२०८०-१५१) फा. वि.-जिसके पर बेधे हों, जो उड्ने 
में असमर्थ हो, विवश, लाचार। 

परबुरीदः (५५२५३) फा. वि.-जिसके पर काट दिये गये 
हों, अर्थात्‌ असमर्थ, मञबूर। 

पररेल्तः (०८०७०))२) फा- वि-पर झड़ा हुआ, जो उड़ न 
सके, असमर्थ, विवश । हे 

परवरिश ((/))२) फा. स्त्री--दे. परबेरिश। 


करव ३६८ परील्ञानः 


उ मर पपलि की (२७99२) फा. वि.-दे. 'पददः' । 
परवाज (;|१)१) फा. स्त्री.-उड़ना, दे. 'पपर्वाज', अपने 
- मर्कज़ की तरफ़ माये परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं 
आलम तेरी अेंगड़ाई का ।---अजीज । 
परवानः (८|)१) फा. प.-पतंगा, शलभ; आदेशपत्र, 
हक्मनामा; राजादेश, फर्मान; भक्त, फ़िदाई; मुग्ध, | परामंदः (४७५|)५) फा. वि.-अस्त-व्यस्त; तितर-बितर; 
आसक्त, फरेफ्तः; वह कुत्ते बरावर जंतु जो सिंह के आगे- | असंबद्ध, बेतरतीब; उद्विग्न, परेशान । 
आगे चलता है। | परागंदः खातिर (५७६३ ४५५५५१) फा. वि.-जिसका मन 
परवानाःदार ()॥)%)))२) फा. अ. वि.-परवाने की तरह, | ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त। 
जसे शलभ दीपक की ओर जाता है, ऐसे बड़े वेग और | परागंदःविर (, |५४७५४|).) फा. वि.-दे. 'परागंद: खातिर'। 


परस्तोवः (४७५८०)२) फा. वि.-जिसको पूजा की जाय, 
पूजित, आराधित, पूज्य, आराष्य। 

परस्तीदनी („७५३.५५१ ) फा. वि.-पूजने योग्य, पूजनीय, 
आराधनीय । 

परहेड (;७०)२) फा. प्‌.दे. पहेंज़'। 


उत्साह के साथ । परागंवःम्‌ (५ ४०५४|,२) फा. वि.-जिसके बाल बिखरे 
परवानए गिरिफ्तारी (_,)५८१,5 ८|)२) फा. पुं.-गिरिफ्तारी | हुए हों, बाल बिखेरे हुए। 

का वारंट। परागंदःरोजगार (४) ४०५४|)५) फा. वि.-समय जिसके 
परवानए राहुदारी (, ,)/५#|) «|))२) फा. पुं.-पासपोर्ट, | अनुकूल न हो, कालचक्र-ग्रस्त । 

वारपश्र । परागंदःरोजी (, ,)) ३०५४|,१) फा. वि.-जिसकी जीविका 
परवानगी ( ५£|9)2) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाज़त। | निश्चित न हो, अनिश्चित जीविका । 

परवीं ( ५,१) फा. स्त्री.-दे. 'पवीं'। परागंदःहाल (, |¬ ४५.४|,; ) फा. अ. वि.-जिसकी दशा बहुत 
परदेज (,»))2) फा. पूं.-दे. पवे! । ही अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्या, दुरदशाग्रस्त, व्यस्तभाग्य । 
परवेजन (,.५५१) फा. स्त्री--दे. 'पवेडन'। परागंदगो (, ५5०-४|)2) फा. स्त्री--अस्तव्यस्तता, तितर- 


परशिकस्तः (2...८४)२) फा. वि.-जिसके पर टूट गये हों, बितरपन; भसंवद्धता, बेतर्तीवी । 
जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, असमर्थ, अशकत, लाचार। | पराजदः (४५/2 ) फा.पुं.-लोई, गुंधे हुए आटे का पेड़ा। 
परसिवाबशां (, )७५,५४१)२) फा. स्त्री.-एक वनस्पति, | परानिदः (४७५५/२) का. वि.-उड़ानेवाला । 


हंसराज । परानीदः (४७५०|)2) फा. वि.-उड़ाया हुआ। 
परसुम (»»)2) फा. प्‌.-दे. 'पर्सुम'। परिदः (४०२) फा. पु.-मक्षी, चिड़िया। 
परसोइ्तः (८5५८८)२) फा. वि.-जिसके पर जल गये हों, | परिद (५९) फा. प्‌.-पक्षी, चिड़िया । 
अर्यात्‌, असमर्थ, लाचार, विवद्ञ। परिदगी (, £५५५) फा. स्त्री.-उड़ना। 


परस्त (०-०२) फा. अव्य--यूजनेवाला, जँसे--'बुतपरस्त' | परिस्तान (८/८०५१) फा. पुं--परियों का स्थान, जहाँ 
मृति पूजनेबाला \ | बहुत-सी परियाँ रहती हों } 

परस्तार ()५८८)२) फा. वि.-ूजमेवाला, उपासक, आबिद; | एरी (_ 2) फा. स्त्री-एक कल्पित प्राणीवर्ग, जिनके 
भक्त; फ़िदाई। लिए प्रसिद्ध है कि बह अत्यन्त सुन्दरी होती है, अप्सरा; 
परस्तार्ञादः (४७|)०००)३) फा. पु.-दासीपुग्र, लौंडी- | बहुत अधिक सुन्दर स्त्री। d 


ब परीअंवाज (3०७० »२) फा. वि.-परियों-जैसे हावभाव 
परस्तारी ( ;)७८८)२) फा. स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; | रखनेवाला (दाली) । 
भक्ति, फ़िदाइयत। प्रीअंबाम (//०-|, »२) फा. वि.-परियो-असे सुंदर शरीर- 


परघ्तिदः (४५५५...) ) फा.वि.-यूजनेवाला, पूजक, आराघक। | वाला (वाली) । 

परस्सिश (, ०.०५५ ) फा. स्त्री--पूजा, आराधना, इबादत; | परीइख्चार (3 ५२) फा. अ: वि.-परियों-जैसे कपोलो- 
बहुत अधिक प्रेम। वाला (वाळी) । 

पररितिशकवः (४०४ /०.-)२) फा. प्‌.-दे. 'परस्तिशगाह'। | परीक्रामत (गज 

परत्तिशखानः (८०७. ४2...) ) फा. पदे. 'परस्तिशगाह'। | बाला (वाली) । 

परस्तिशगाह (४४१२५८५१) फा. स्त्री.--पुजा का स्यान, | परीक्षानः (2७७४)१) फा. पुं--परियों के रहने का घर; 
आराषनाल्य, इबादतखाना | वह्‌ स्थान जहाँ बहुत-सी सुंदर स्त्रियां एकत्र हों । 


८९) फा. अ. वि.-परियों-जैसे आकार- 
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परीइर्वा (, ॥9०००)२) फा. हार, कालो, भूत, | गसो 
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जादूगर, इंद्रजाली; भूत- | परीशांखयालो (+॥३०५/४२)२) फा. अः स्त्री--खयालात की 
प्रेत उतारनेवाला, भगत, ओझा; जादू के जोर से भूतों की | बेतरतीबी, मन की व्यस्तता। 
आत्माओं को बुळानेवाला, अडीमतख्वाँ । वरीक्षांजातिर (५५०६०१८२५२) फा. अः विद्यप्रचित्त, 


घरोखबानी (, /५ॐ५+२) फा. स्त्री.--माया-कमं, जादूगरी, | व्यस्तमना, जिसका मन ठिकाने न हो। 


भूत-प्रेत उतारना; भूत-प्रेत-आत्माओं फो बुलाना ! परोझाँज्रातिरी (५०५ ४:)२) फा. अ. स्त्री-चित 
परोचम (०5५२) फा. वि.-परयं-जेसी अठलाती हुई | फी व्यग्रता, मन का वेठिकाने होना। 

चाल से चळनेवाला (वाली) । परीशञांगोई (_५53)5 ७०.०) फा. स्त्री-वकवास, मिथ्या- 
करीचश्म (#3 ५५) फा. वि.-परियों-जेसी सुन्दर आँखों- | वाद, व्यालाप। 

वाला (वाली) । परीज्ञांदिल (५ -५५)२) फा. वि.-दे. परीशाखातिर। 
परोचे छः (४१४४४११) फा. वि.-दे. 'परीरू। परीकानलरी (_५)४० १५५५५२) फा. स्त्री.-निगाह का ठिकाने 
परीजदः (४०) ५१२) फा. वि.-जिस पर आसेब का ख़लल | न होना । 

हो, प्रेतबाघा-प्रस्त, भूताविष्ट । परीज्ञाँम्‌ (५१५५२) फा.वि.-जिसके बाल बिखरे हुए हों । 
परोजमाल (,]८~> ५2) फा. अ. वि.-परियों-जेसा सौन्दर्यं | परीज्ञांरू (५५५७५५१) फा. वि.-जिसका मुंह उतरा हुआ 
रखनेवाला (वाली) । हो, जिसके चेहरे पर परीशानी फे आसार हों। 
परीक्षाद: (४०३, ५) फा. पुं.-परियों की औलाद, परियों परीज्ञाँरोजगार (93), ४०)2) फा. वि.-जिसका समय 
का लड़का, अप्सरा-पुत्र । प्रतिकूल हो, दुर्दशाग्रसत । 
परीजाद (७3,५22) फा. पुं.-दे.-'परीजादः' ! परीशांरोजी (, ,)),)५५)१) फा. वि~-जिसको जीविका 


परीतलूअत (८०८०५७, ५१३) फा. अ. वि.-दे. 'परीजमाल'। की ओर से संतोष ब हो, बेरोजगार । 

परीतिम्साल (, ४-० 2) फा. अ. वि.-परियों-जँसी सूरत- परीश्ञाँसुरत (८०-० )\२५)२) फा. अ. वि.-जिसकी सूरत से 
वाला (वाली), अप्सरामुखी । परेशानी टपकती हो । 

परीवः (६७५२) फा. वि.-उड़ा हुआ, जैसे--परीदःरंगे । परोश्ञांहाल ((|०५ ५2)३) फा. वि.-दुर्दशाग्रस्त, मुफलिस, 

परीबःरंग (८-८.)४७५)३) फा- वि.-जिसका रंग उड़ गया हो। | फेगाल, अकित्तन । 

परीवोश (, #5५५४) फा. स्त्री.-बीती हुई, परसों की रात । परो्ञांहाली (, +/००५)२) फा. अः सत्री.-दु्दशा, गरीवी, 

परीपकर ()६५, ५१) फा. वि.-दे. 'परीअंदाम' । कंगाली, अकिचनता । , 

परीफ्ाम (९५,५9१) फा. वि.-परियों-जैसे गोरे रंगवाला परीशान (१५२) फा. वि.-दे. 'परीश्ञा' । 

(वाली) । परोज्ञानफुन (..5८)\ॐ)२) फा. वि.-परौश्ञान करनेवाला । 
परीबंब (०५९) फा. पुं--भुजबंष, बाजू का एक जेवर। | परीक्षानी (५३५५२) फा. स्त्री.-व्याकुलता, बेची; 
परी (५५३) फा. पुं.-दे. 'परीरोज़ ! चिता, फिक्र; दुःख, तकलीफ़ । 

एरीसीरत (८०५. 5>२) फा. भ. वि.-परियों-जेसे स्वभाव- 
बाळा (वाली) । 


परीइल्ष (१५१२) फा. वि--दे. 'परीरू' । 
प्रीह्सार (१०) ४१२) फा. वि--दे. 'परीरू' । 

परीसूरत (८१५०५२) फा. अ. वि.-दे. 'परीरू' । 
परेकाह (४४२) फा. प्‌ -धास का तिनका । 


परीरू (१५१) फा. वि -परियों-जेसी शानळ-सूरतवाला 
परेताऊस (_»१४ +२) फा. पं -मोर का पर, मयूरपक्ष। 


(वाली) । 
क्रीरोख (}))५9२) फा. पुं.-जीता हुआ परसों का दिन । bh 
परीलिफ़ा (७०,५२) फा. अ. वि.-दे. 'परीतलअत'। परेशां (,)\३५)> ) फा. LA का ऊध. दे. 'परेशान' । 
परीडश (५5,५9३) फा. वि.-परियों-जेसा (-जंसी) । परेशान (..)००)२) फा. वि -भस्तःव्यस्त, तितर-बितर ; 
परीका (=~, ५११) फा. स्त्री-वीती हुई परसोंवाली रात। | व्याकुल, आतुर; दुःसित, रंजोदा; चितित, फ़िक्रमंद; 
दरीज्ञौ (५१८४५१) फा- वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; | स्तब्ध, हैरान; ध्वस्त, बरवाद । हि 

व्याकुल, आतुर, बेचेन; दुःखित, बलेशित, रंजीदा; चितित, | परेशानी (, ,५००५)२) फा .स्त्री--आ्याकुछता, ; चिता, 


ENS SS डूषी8ैीञधब'ंँं सतत 


फ़िक्रमंद; स्तन्ष, चकित, हैरान; ध्वस्त, बरबाद ! फिक्र; दुःख, तकलीफ़ । 
परीष्ञांखपाल (,।७५- ().३४)२) फा. अ. वि-जिसका मन परेहुझा (५»)२) फा. पुं -कलगो, केस, तुर्रा; हुमा पक्षी 
-बेठिकाने हो, जो ठीक-ठीक सोच न सकता हो। का पर, जिसकी परछाई पड़ने से मनुष्य राजा हो आता है। 
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म न न ((५७)२) फा. पुं.-पक्षियों के डेने और पर; 
बल, शक्ति, जोर; सहायता, मदद; सामथ्यं, मक़्दूर । 
पर्कार (५६२) फा. स्त्री.-गोलाई खींचने का यंत्र। 
पर्कालः (८५) फा. पूं.-अंछ, खण्ड, हिस्सा; चिनगारी, 
स्फुलिग, पतंगा । 

पर्कालए आतझ (, ५५५] ०४५२) फा. पृं.-आग की चिनगारी, 
अग्निकण; बहुत ही घूतं और चालाक व्यक्ति । 

पर्खा्ञ (,/५ॐ)२) फा. स्त्री-वेर, शत्रुता, दुश्मनी; द्वेष, 
कीना, बुर; वेमनस्य, रंजिश। 

पर्गनः (०५४),) फा. प्‌ं.-जिले का एक भाग, तहसील; 
ग्राम, गांव । 

पर्गार (४,२) फा. स्त्री.-दे. 'पर्कार', दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
'पर्कार' व्यवहृत है। 

पर्चः (5१) फा.पुं.-कागज्च का छोटा टुकड़ा; चिट्ठी जो 
दस्ती भेजी जाय; पत्र, अख्वार; पुलिस की रिपोर्ट; 
परीक्षापत्र, प्रश्नपत्र । 

प॒चःनबोस (, ५१०८२५२) फा. वि.-संवादकार, अख्वारी 
नुमाइंदः; गुप्त रिपोर्ट छिखनेवाला, जासूस । 

पचंए इम्तिहां ((/०००-० ५६-५) फा. अ. पुं.-परीक्षा के 
प्रश्नों का पर्चा, परीक्षापत्र । 

पर्चए हिसाब (८-\..> ८६२) फा. अ. पु. बीजक; बही 
के हिसाब की नकल; परीक्षा में गणित का पर्चा । 

परचम (5२) फा. पुं.-झंडे का कपड़ा, फेरा; सुरा गाय 
की पुच्छ; अलक, जुल्फ़ । 

पर्चमकुशाई (, १५५१5२) फा. स्त्री.-झंडा लहराना, झंडा 
आरोहण; झंडा लहराने का उत्सव या रस्म; घ्वजोत्तोलन । 
पर्चो' (,+४5)२) फा. स्त्री--काँटों या लकड़ियों की बाड़ जो 
खेत या घर के चारों ओर लगाते हे । 

पर्ताब (५५5)२) फा.पुं.-वह अंतर जो तीर फेंकने और जाकर 
गिरने के स्थानों के बीच में हो; एक प्रकार का बाण जो 
बहुत दूर तक जाता है। 

पर्ताबी (, ,१५)१) फा. वि.-तीर चलानेवाला, घनुषंर, 
तीरंदाज़ । 

पतौ (५५१) फा. पु.-प्रकाश, -रोशनी; आभा, चमक; 
झलक; प्रतिबिव, अवस; हलका प्रभाव; छाया, साया। 
परः (६७१) फा. पु..-आड़, ओट; टट्टी; मुखपट, नक़राब; 
घूँघट; स्त्री का परपुरुष से छिपना; आँख, कान आदि 
की झिल्ली; बाजे का पुर्जा जो स्वर बताता है; राग, 
नम्मः; द्वारपट, चिलमन या कपड़ा आदि। 

पर्दःइर (५४७५१) फा. वि.-दोष प्रकट करनेवाला, निंदक; 
स्त्री का पर्दा तोडनेवाला । 


परदःरी (, ५)०७०)२) फा. स्त्री--दोष प्रकट करना, छिट्रा- 
न्वेषण; स्त्री का पर्दा भंग करना, उसे पर्दे में रहने 
देना । 

परद:दार ()|»४७)२) फा. वि.-दोष छिपानेवाला; द्वार- 
पाल, दरबान। 

पर्द:दारी (, १/७४७२) फा. स्त्री.-दोष छिपाना; दरबानी । 

पर्द:नशों (, +५२०४०)२) फा. वि.-यर्दे में रहनेवाली स्त्री, 
अनिष्कासिनी । 

पर्द:लशीनी (, ,0५-४-४७)३) फा. स्त्री--स्त्री का पढें में रहना, 
बाहर खुले मुंह न निकलना । 

प्द:पोश् (, /५५४०)३) फा. वि.-दूसरे का दोष छिपानेवाला, 
दोप और अपराध देखते हुए क्षमा करनेवाला । 

पर्दःपोशी ( ५“9२४०)३) फा. स्त्री--दोष और अपराध पर 
दृष्टि न डालना, उन्हें छिपाना, क्षमा करना ! 

पर्दःसरा (|)-४७)२) फा. सत्री.-अंतःपुर, जनानखाना; 
खेमा, डेरा, तम्बू; स्त्रियों के रहने का घर। 

पर्दःसोज (3,»४७)२) फो. वि.-दे. 'पर्द:दर' । 

पर्दए इनबो (, ,१५० ६०,५) फा. अ. पुं.-आँख फे सात पर्दो 
में से एक। 

पर्दए इस्मत (०.०० ४.०), ) फा, अ. पुं.-दे. 'पर्दए बकारत'; 
सतीत्व, सतीपन, इफफ़त। 

पर्दए गोश (, #५5 &»)२) फा. पृ .-कान की झिल्ली, जिससे 
टकराकर आवाज सुनाई देती हैं, श्रवण-पटल | 

पर्दए चकम (+5 ६०,३) फा. पु.-आँख की सात झिल्लियाँ, 
चक्षु-पटल । 

पर्दए जंबूर (५,१ ४5,५) फा. पृं.-एक प्रकार का जालीदार 
बुर्का । 

पर्दए जंबूरी ( „५5; ४9२) फा. पुं.-खिड़कियोंवाला घर । 

पर्दए दर (५5६)२) फा. पु.-दरदाजे पर पड़ा हुआ पर्दा । 

पर्दए नामूस (, ५५०७ ४७) ) फा. अ. पुं.-सतीत्व, इस्मत; 
प्रतिष्ठा, मर्यादा । 

पर्दए वकारत (८-५८ ४3,२) फा. अ. पुं-वह झिल्ली जो 
योनि पर होती है ओर पहले सहवास में फट जाती है, 
योनिपटल; योनिच्छद । . 

पर्दए बीनो (, +५२ ६,२) फा.प्‌.-नाक अधवा दोनों नग्नो 
के बीच की दीवार, नासापट। है 

पए सोमों ()५-8-- $2)2) फा. पृ.-सिनेमा का पर्दा जिस 
पर चित्र दिखाई देते हे, रजत-पट। * 

पर्दक ((५४०)२) फा. पु.-पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा । 


पर्ंगी ( ५४»)२) फा. स्त्री.-पदे में रहनेवाली नायिका; 
द्वारपाल, दरबान । 4 
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पर्दाल्तः ३७ 


पर्दास्तः Se मल अप, फा. वि.-संवारा हुआ, सज्जित; पाला 
हुआ, पोषित । 

परास्त (--5|»)2) फा. स्त्री.-देखभाल, संरक्षण, रक्षा, 
हिफ़ाज़त; पालन-पोषण, पर्वरिश। 

पर्दास्तनी (, 55५५) फा. वि.-सेवारने योग्य; रक्षा 
करने योग्य; देखभाल के योग्य; पालन-पोषण के योग्य । 

पर्वा (5/७५१) फा. पृ.-शौर्य, ढंग; सज्जा, सजावट 
संलग्नता, मइगूली; चित्र की महीन रेखाएं आदि, (प्रत्य.) 
सदारनवाला, जसे- इंशापरटाज़' शब्दों को सुसज्जित 
करनेवाला । 

पर्दाज्षिद: (४५५५।७)५) फा. वि.-सेवारनेवाला । 

पर्ना (५१) फा. प्‌.-एक चित्रित रेशमी कपड़ा । 

पनियाँ (५५,१) फा. पुं-एक प्रकार का चित्रित रेशमी 
कपड़ा । } 

पपंहन (४३) फा. प्‌ं.-खुफ़े का साग । 

पर्मक (५९,५) तु. स्त्री.-उंगली । 

पला (४८०१) फा. स्त्री.-मूर्गाबी, एक जळ-पक्षी । 

परे: (४५२) फा. पूं.-फ़ौज की पंक्ति, परः; क़फ़छ की झड़ 
घास की पत्ती, तिनका; छोर, किनारा । 

परंए बीनी (, ५४) फा. पुं.-तासापटल, नथनों के बीच 
की दीवार । 

पर्रा ((/)३) फा. वि.-उड़ता हुआ, उड़ती हुई अवस्था मे । 

पर्वं (39)2) फा. स्त्री.-कुर्ते आदि के दामन पर टाँकी 
जानेवाली गोट । 

पर्वर (३) फा. प्रत्यः-पालनेवाला, जैसे-- ‘अद्र पर्वर' 
च्याय का पालन करनेवाला। 

पर्वरिदः (४७5)))2) फा. वि.-पालनेवाला, पालन-पोषण 
करनेवाला । 

परवरिश (, १,३) फा. स्त्री.-पालन-पोपण; कृपा, दया; 
सहायता, मदद । 

पर्वरिशख्रानः (७३ »)))2) फा. प्‌ं.-दे. 'पर्व॑रिशगाह'। 
पर्वरिशगाह (४४, »)))2) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ बच्चों 
का पालन-पोषण होता है। 

पर्वरिशयाफ्तः (५५. »)))2) फा. वि.-पाला हुआ, पोषित, 
पालित | 

प्यः (४७)))२) फा. वि.-पाला हुआ, (प्रत्य.) जैसे--बफ़ 
पवर्दः' बफ़ मे सुरक्षित किया हुआ । 

पवद (5१५२) फा. वि.-दे. 'पवंदः' 

पवर्दए नमक (५-८५ ४७)१>१) फा. वि.-जिसने किसी के घर 
परवरिश पायी हो, और नमक खाकर बड़ा हुआ हो, दास। 
प्ंबंए ने'मत (८०.९० ४७)१)२) फा. अ. वि.-दे.'प्व्दए नमक । 
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पहुँज़ी 

पर्वर्दगार (०,१५२) फा. पु.-ईश्बर, परमात्मा, खुदा । 

पर्वदनी (, ७११२) फा. वि.-पालन-पोषण करने योग्य । 
पर्वा (|,)२) फा, स्त्री.-चिता, फिक; भय, डर; ध्यान, 
खयाल; इच्छा, चाह । 

पर्वाज्ञ (।१)२) फा. स्त्री.-उड़ान, उड़ने का भाव, (प्रत्य) 
उड़नेवाला, जेसे--बळदपर्वाज' ऊंचा उड्नेवाला। 
पर्वानः (०,३) फा. पु.-पतंगा, शलभ; आदेञपत्र, 
हुक्मनापा; राजादेश, फर्मान; मुग्ध, - फ़रेपत:; भक्त, 
फ़िदाई; एक लोमड़ी-जेसा जन्तु जो शेर के आगे-आगे 
चलता है। 

पर्वानःवार ()।१५०|१)२) फा. वि.-जसे शलभ दीपक की 
ओर दौड़ता है वैसे, शलभवत्‌। 

पर्वनए राहदारी (_,)/७।) ‰|१)२) फा. प्‌--पासपोटं, 
पारपत्र । 

पर्वानक (-£५|१)२) फा. प्‌.-वह लोमड़ो-जेमा जन्तु जो 
शेर के आगे-आगे चलता है, पर्वाना। 

पर्वानगी (_ ,£|१)५) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
पर्वारः (४)|))२) फा. प्‌.-रेकी, अड़ंगा; झरोखा, गफ: । 
पर्वार (११,२) फा. प्‌ -जमीन के नीचे बनाया हुआ घर जिसमे 
धूप से बचाकर पशु पाळे जाते और मोटे किये जाते हें । 

पर्वारी (. ,१/१२) फा. वि.-पर्वार में पळा हुआ, वह परा 
जो धूप से वचाकर और खूब खिला-पिलाकर मोटा किया 
गया हो । 

पर्वों (, ५२१२) फा. स्ती.-कृत्तिका नक्षत्र, परन; गच्छा, 
गुच्छ, खोश:। 

पर्वेज्ञ (३५१२) फा. प्‌.-प्रतिष्टित, संमानित; शकर छानने 
की चलनी; नौशेरवाँ का पोता जो शीरी का 
आशिक था। 

पर्वेजन (..५०))२) फा. स्म्री.-छलनी, आटा आदि छानने 
का यंत्र । 

पर्सुम (#--)१) फा. प्‌.-पलेयन, रोटी पकाते समय लोई में 
लगाया जानेवाला आटा । 

पहुँच (२०)२) फा. प्‌ं-अलग रहना, बचाव; घणा 
नफ़त; रोगी के खान-पान का बचाव; निषेध । 

पहज्जगार (५४५५२२) फा. वि.-संयम नियम का पालन 
करनेवाला, इंद्रियों को वश में रखनेवाला। 

पहुँचगारी (_,)४;५०)२) फा. स्त्री--संयम-नियम का पारग, 
यति-धमं, इ द्रिय-निग्रह्‌ । 

पहजिदः (४००५४२२) फा. वि.-पहुस करनेवाला । 

पहेँ्ो (५)७९)३) फा. वि.-वह खाना जो रोगी को उसको 

दशा के अनुसार दिया जाय। 3 
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पहुँजीदः ३७२ पश्अंदाजी 


न (४७२४२५१) फा. वि.-जिस वस्तु का पहेड हो। | पञ्मळूली (, ५५३२) फा. तु. पुं--दे. 'पर्मदीं'। 


पलंग (£८4) फा. प्‌.--एक हिंसक जन्तु, तेंदुआ, जो | पइमदीं (,५२५०३१) फा. प्‌.-एक गाली, जो किसी को 


इसका अर्थ चीता करते हें, ग्रलत करते हैं । अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान धर 
पलंगीनः (०.४९५८ ) फा. प्‌.-एक ऊनी कपड़ा जिसमें तेंदुए | बोलते हें। 

की खाल-जंसे चिह्न होते हें । पझ्माफ़ (८३८८८११) फा. ए्‌.-अरव, बाजि, घोड़ा। 
पल: (८५) फा. प्‌.-ढाक का पेड़, पलाश, टेसू। पझ्मों (५५०-७३) फा. वि.-ऊन का बना हुआ, ऊनी । 
पलक (५९५) फा. स्त्री.-नयनपट, दुगंचल। पश्मोनः (८५४) फा. पुं.-एक बहुत बढ़िया ऊनी कपड़ा, 


बलक्त (८-०१) फा. वि.-मलिन, मैला; अपवित्र, गंदा। | जो बड़ा मुलाइम और मजबूत होता है और करमीर में 

एलारक (. ¢)४२) फा. पूं.-एक प्रकार का बढ़िया लोहा; | सबसे अच्छा वनता है। 
तलवार का जौहर; तलवार, खड्ग । पदाः (४१) फा. पुं.-मच्छर, मशक । 

पलाद (१४) फा. पुं.-पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस | पहशःखानः (५५५) फा. प्‌.-मच्छरदानी, .मशकहुरी । 
शब्द का शुद्ध उच्चारण 'पलाव' है, परन्तु उर्दू में 'पुलाव' | पसंदः (४०५.५१) फा. पुं.-भांस के पतले टुकड़े जो भाग पर 
ही कहते हें। सेके जाते या मसाले में तले जाते हें। 

एलास (, १०५५) फा. प्‌ं--ढाक का पेड़, टेसू, पलाश; सन | पसंद (०.८.५) फा. वि.-रुचिकर, मर्गूब; स्वीकृत, मंजूर, 
का कपड़ा, टाट; बहुत मोटा ओर खुरदरा कपड़ा । (स्त्री.) रुचि, रसत; इच्छा, मंशा; स्वीकृति, मंजूरी, 

पलीतः (८५!) फा. पुं.-चराग्र की बत्ती; वह बत्ती जो | (प्रत्य.) पसंद करनेवाला, ज॑से--'हक़्पसंद/ सच्च फो 
प्रेतवाधा उतारने के लिए जलायी जाती है । पसंद करनेवाला; पसंद मानेवाळा, जैसे--'दिलपसंद? मन 

पलोब (७४८) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मल-दूवित, | को भानेकाळा। 
गंदा; दुष्ट, खबीस। | पसंदास (।०५ ५०२) फा. वि.-व्यय के पक्वात्‌ बचा हुआ 

पलीदी (, +५४८) फा. स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; मछिनता, | घन आदि, संचित; बचाकर एकत्र करनेवाला, किफ़ायत- 
गंदगी । शिमआर। 

पलक (६५) फा. पूं.-आँख का पपोटा। पसंबाज्ची (५७० ५१) फा. स्त्री.-व्यय करके घन आदि 
पल्ह्म (,5:,) फा. पु.-गोफन, ढेला फेंकने का यंत्र, बचाना, ताकि आगे आवश्यकता पर काम दे, किफ़ायत- 


फ़लाखन । शिआरी । 

पल्लः (८७) फा. पु.-तराजू का पलड़ा, तुला घट; पद, | पसंबीदः (5७२५५१) फा. वि.-पसंद किया हुआ, रुचिकर, 
पदवी, दरजा; सीढ़ी का डंडा । मर्गूब; मन को अच्छा लगनेवाला, मनोवांछित, दिलपसंद । 

षदं (£६८१) फा. प.-अफ्रासियाव के पिता का नाम, जो | पसंदीवः औसाफ़ (५४५०) v3.५) फा. अ. वि.-अच्छे 
बड़ा महारथी शासक था, दे. 'पुशंग', दोनों शुद्ध हैं। और उत्तम गुणोंवाला व्यक्ति, सद्गुणसंपन्न ! 

पशः (८५५) फा. प.-दे. 'पइशः। पसंवीदःतर (५५४५-७... ) फा. वि.-बहुत अधिक अच्छा और 

पक्षों (५५) फा. प.-केक्रबाद का लड़का । रुचिकर । 


पशीक्ष (३४५१) फा. पुं--पैसा, तांबे का सिक्का; ताये | पसंदीबगी (५5०२०५२) फा. स्त्री.-रुचि, रसवत । 

का कण। पसंदेश (, १५७५, ,,५) फा. वि.-केवल पीछे की बात 
पश्ञोमां (७६२) फा. वि.-पशेमान' का लघु, दे. 'पशेमान'। | सोचनेवाला, आगे न देखनेवाला, संकुचितबुद्धि। 
पशेमान (८५८५-५१) फा. वि.-लज्जित, शमिदा; संकुचित, | पसंेश्षी (४४५७४) फा. स्त्री.-पीछे की बात सोचना, 
नादिम; पश्चात्तापी, पछतानेवाला। आगे न देखना, बुद्धिसंकोच। = 
पद्ेमानौ (, ५१८५१) फा. स्त्री--लज्जा, शमिदगी; संकोच, | पस (८) फा. अव्य.-पीछे, बाद; . अंततः, आखिरकार; 


नदामत; पश्चात्ताप, अफ्सोस। पुनः, फिर । 
पश्च (७४2) फा. स्त्री-उन, ऊर्ण, उर्दू में पेड़, के नोचे के | पसअंदाज्च ( ४५५०२) फा. वि-दे. 'पसंदाज़', शद्ध 
बालों के लिए भी बोलते हें। उच्चारण बही है। h 
पङ्क (५५2२) फा. स्त्री.-एक मिठाई जो बालों के रच्छे- | पसमंदादधी (5०२) फा. स्त्री-दे. 'परंंदाजी' शुद्ध 
जैसी होती हे, बुढ़िया का सूत। उच्चारण वही है । 
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ह (८02०० »४) फा. विः-दे. पसंदेश', शुद्ध 
उच्चारण वही है । 
पसअंदेशी (, ५5.५५/५३) फा. स्वी.-दे. “पसं देशी',' शद्ध 
उच्चारण वही है। 
पसअफ़ांदः (३०५६५| ५) फा. पृं.-दे 
उच्चारण अधिक शाद्ध है। 
पसआावर्दः (४७), /»१) फा. प्‌ -दे. 'पसावर्दः', वह उच्चारण 
अश्रिक शुद्ध है। 
पसआहंग (£5, ०५) फा. पुं.-दे. पसाहंग' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 
पसक्चः (९२5५०2) फा. पृ.-गी के अंदर की गली, बहुत 
पतली और तंग गली। 
पसखुर्दः (४७५,५५२) फा. वि.-वचा हुआ खाना, भुवतदोप, 
उच्छिप्ट। 
पसखेज् (+५ ५८२) फा. प्‌ .-पहलवानों का नया-नया शिष्य । 
पसखमः (२.५८, ५०2) फा. प्‌-सेना की सबसे पिछली 
रावटी; नतीजा, निष्कपं। 
पसतर (० »»२) फा. वि.-वहुत पीछे, सबसे पीछे। 
पसतर फ़र्दा (।०)5 )5,५०) फा. पुं.-परसों के वादवाला 
दिन, नरसों, अगली नरसों । 
पसपा (७-०४) फाः वि.-लड़ाई में पीछे हटा हुआ, हारा 
हुआ, पराजित। 
पसपाई (, ४४५७-०४) फा. स्त्री.-युद्ध में पीछे हटना, पराजय, 
हार। 
पसफ़र्दा (|७)-,»२) फा. पुं.-कल के वादवाला दिन, 
परसों, अगली परसों। 
पसफ्गंदः (४5-५/८०| ५५२) फा. वि.-र्च से बची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय; वीट, 
गोबर । 
पत्तमांदः (४७.०...) फा. वि.-बचा हुआ, वची हुई वस्तु; 
मृत पुरुष के वाळ-वच्चे; सफ़र में साथियों से पीछे रह 
जानेवाला । 
-पसमांदगां (६ /४७००...३) फा. पुं--मृत पुरुपके सम्वन्यी जन, 
वाळ-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछे रह जानेवाले। 
पसमांदगी_ (, १००८५५०३) फा. स्मी-सफर में साथियों से 
पीछे रह जाना; हीनता, दीनता, लाचारी। 
पसरवी (, ,१५५०२) फा. स्त्री.-पीछे-पीछे चलना, अनुकरण 
करना। * 
पसरो (१५.१) फा. वि.-पीछे चलने वाला, अनुकरणकर्ता । 
पसाबर्देः (४७))५२) फा. प्‌.-वह लड़का जो स्त्री के प्रथम 
पति का हो। 


a 


'वसफ्गंदः', वह 


पसावीदः (४७०)-०) फा. वि.-रगड़ा हुआ, मसला हुआ, 
मला-दला हुआ। क 

परावीदनी (, ८५५१८५५) फा. वि.-रगड़ने योग्य, मसळने 
योग्य, मलने-दलने योग्य । 

पसाहंग (£5५०२) फा. पूं.-सेना का पिछला भाग। 

पसीं (, १५-०१) फा. वि.-अंतिम, आखिरी; पिछला, 
पीछेवाला । 

पसेज ( 22-०२) फा. पुं.-संकर्प, इरादा; तत्परता, तैयारी; 
- कटिवद्धता, आमादगी । 

पसेपर्दा (५७५२, ५५१) फा- पुं--पदें के पीछे, आड़ मे, गुप्त रूप 
से, “आ गया कौन है पसेपर्दा--नूर से झिलमिलाती है 
चिलमन'।. 

पसेपुश्त (<~, ५१) फा. पृं.-पीठ-पीछे, परोक्ष में । 
पसेमर्ग (८-5) ,»2) फा. प्‌.-मरने के बाद, मरण-पइचात्‌। 
पसेमुर्दन (..७)०, /४) फा. पुं.-दे. 'पसेमगं'। 

पस्तः (०-५२) फा. वि.-हस्व, पस्त; लघु, छोटा। 
पस्तःक़्द (५5९०५५१) फा. वि.-ह्लस्वकाय, वामन, बौना, 
ठिगना । . 

पस्त (१५२) फा. विः-नीचा, निशेबी; अधम, नीच, 
कमीना; ह्रस्व, पस्तः; लघु, छोटा। 

पस्तभंदेश् (_/५७०|:--०२) फा.  वि.-लघुचेत्ता, मंदबुद्धि, 
तंगखयाल । 

पस्तअंदेशी (, +२-५५।५८००५२) फा. स्त्री-तंगखयाली, 
बुद्धिमांद्य । 

पस्तफ (५९.५५) फा. वि.-बहुत अधिक नीचा; बहुत 
अधिक कमीता; बहुत अधिक लघु। 

पस्तफ़द (५०७०२) फा. वि.-दे. 'पस्तःक़्द'। 

पस्तक्रामत (५-००५०८८०२) फा. अ. वि.-दे. 'पस्तःक़्द'। 
पस्तक्रामतो (, „२०१5८८५२ ) फा. अ. स्त्री-डीलडौळू का 
छोटा होना, बौनापन, वामनता । 

पस्तखयाल (६५५5५८०५०२) फा. अ. वि.-दे. 'पस्तअंदेस'। 

पस्त्रयालो (, „१५5५८२ ) फा. अ. स्मी.-दे. पस्तअंदेशी' । 

पस्तफ़िन्नत (-०)४७००--०२) फा. अ. वि--तुच्छ प्रकृतिवाला, 
कमीना; दुष्टात्मा, खबीस। « > 
पस्तफ़ित्रती (. ,5)८२-~२) अ. फा. स्त्री.-प्रकृति की 
निकृष्टता, कमीनापन; दुष्टता, ख़बासत। 

एस्तहिम्मत (०-२) फा. अ. वि.-हतोत्साह्‌, अल्प- 
साहस, कमहौसला। 

पस्तहिम्मती (, ८३५-५८. ) फा. अ. स्त्री.-उत्साहहीनता, 
हौसले और उमंग की कमी। 

पस्तहौसलः (९५०५5७५१) फा. अ. वि.-दे. 'पस्तहिम्मत'। 
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पस्तहौसलगो 


Ee (.५£०५>=^५>) फा. अ. स्त्री--दे. 'पस्त- 
हिम्मती' । 
पस्तो (२) फा. स्त्री-निचाई, निशेव; नीचता, 
कमीनगी । 

पस्तोबलंद (७०१५-०2) फा. पं --ऊँचा-नीचा, ऊँच-नीच; 
दुःख-मुख, रंज-राहत; अच्छा-बुरा, नेकी-बदी। 
पह (८२) फा. अव्य.-साधु, वाह, धन्य 
पह पह (८२४२. फा. अव्य.-वाह-वाह्‌, धन्य-घन्य, साधु-साधु । 
पहन (..५४२) फा. वि.-चोड़ा-चकला, विस्तृत; महान्‌, 
अजीम । 

पहनक (५९५१५) फा. पृं.-फ़ीता। 
पहूनचश्म (+५४२) फा. वि -निळंज्ज, बेहया। 
पहूनचइमी (. -~-%.५४१) फा. स्त्री.-निलंज्जता, बेहयाई | 
पहना (५...) फा. वि.-विस्तृत, चोड़ा-चकला | 
पहूनाई ( ५१७८४२) फा. स्त्री.-विस्तार, लम्वाई-चौड़ाई, 
वुसूअत । 

पहलवान ((.५४६२) फा. पुं-कुश्ती लड़नेवाला, मल्ल; 
शक्तिशाली, ताकतवर; हट्टा-कट्टा, मोटा-ताज़ा। 
पहूलबानो (, ,५।४२) फा. स्त्री.-कुरती लड़ने का काम; 
कुरती लड़ने का फ़न । 

पहूलवो (. ,५।४१) ` फा. स्त्री.-ईरान की एक प्राचीन 
भाषा। 

पहूलू (+५४२) फा. पूं.-पादव, बगल; कुक्षि, कोस; दिशा, 
ओर, तरफ़; पद्धति, तर्ज; अंक, क्रोड, आग्रोश; युक्ति, 
तर्कीब, ढब; समीपता, नजदीकी; संकेत, रम्ज़; मिष, 
बहाना; पसली। 

पहूलतिही (_ „४३ ५१४१) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेइल्तिफाती; 
बचना, अलग रहना। 

पह्लूनशीं (४५५५१४२) फा. वि.-पास बेठनेवाला, पाइवं- 
वर्ती; सभासद, मुसाहिब। 

बहूरूनशीनो (. ५५५५५५४४) फा. स्त्री-पास वंठना; 
मुसाहबत। 


पा 
पांजदः: (४७:०५) फा. वि.-मंदरह की संख्या; पंदरह्‌ 
वस्तुएँ । 
पांजवहुम (+५५६१) फा. वि.-पंदरहवाँ, चौदह के बादवाला। 
पा (४) फा. पुं.-पद, चरण, पग, पाँव । 
पामंबाजच (;।५५| ५५) फा. पुं.-वह टाट या चटाई आदि जो 
कमरे आदि के दरवाजे पर पाँव पोंछने के लिए पड़ी रहती है। 
पाअफ़ाच (5;५५| ५१) फा. पुं.-जूता, पादुका। 


३७४ 


पाएयामः 


पाअफ्शार ()५| ५०) फा. पुं-लकड़ी का जूता, खड़ाऊं, 
पादुका, चट्टी । 

पाअलमख्वां (, ।।ॐ-०५,) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मुहरम 
के दिनों मं अलम के नीचे खड़े होकर मसिया पढ़ता है। 

पाइंदः (४७-०५) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, 
अनश्वर; स्थायी, पाएदार । 

पाइंवःघाद (७2४७-४५) फा. वा.- एक आशीर्वाक्य; अमर 
रहो, हमेशा रहो; अमर रहे, हमेशा रहे, जिंदःवाद, 
चिरंजीवी । 

पाइंदगो (, „०५४५ ) फा. स्त्री:-हमेशगी, नित्यता; स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल, पाएदारी। 

पाइ (,५४/\2) फा. वि.-'पाईन' का रूघु., दे. 'पाईन'। 
पाइंकोह (3५5 ,५४ ५) फा. पूं.-पहाड़ की तराई । 
पाइंपरस्ती (, +१८०१ (१४३) फा. स्त्री.--दासता, खिद- 
मतगारी। 

पाइंबाग्र (ट , ५४१५) फा. पुं.-वह बाग्र जो मकान या 
कोठी से मिला हो, गृह्‌-उद्यान, गृहवाटिका। 

पाईख (५४/५) फा. प्‌.-पतझड़ की ऋतु, खजा का मौसिम। 
पाईदः (४७४१५५) फा. वि.-पाएदार, स्थायी; ठहरा हुआ, 
दृढ, स्थित । 

पाईबमी (, ,०७४१।१) फा. वि.-उहरने योग्य । 

पाईनः (2५५१५) तु. पुं.-दर्पण, मुकुर, आईना । 

पाईस (५४/३) फा. वि.-पिछला, आखिरी; निचला, 
नीचेवाला, (स्त्री.) पाएंती, सिरहाने का उलटा । 
पाउफ्तावः (४५८|\५) फा. वि.-गिरा हुआ, पतित; लाचार, 
विवश, हीन, दीन; दुःखित, कष्टग्रस्त । 

पाउफ्तावगो (, „०\/२ ) फा. स्त्री:-गिरेना, पतन; हीनता, 
लाचारी; दुःख में होना । 

पाएकार ()\५।१) फा. प्‌.-वह स्थान जहाँ किसी इमारत 
बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 

पाएकाइत (^+ <) फा. पु. बहू कृषक जो किसी 
अन्य गाँव की जमीन जोते हो । 

पाएकुलाग्र (८१५ <\,) फा. पू.-लेखनी, क्लम; बहुत बुरी - 
और टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट। 

पाएजस्त (८५% <५) फा. वि.-दे. 'पाएमाल' । 

पाएगाह (३५) फा. स्त्री.-अशवशाला, तवेला; किसी बड़े 
रईस या अफसर की डधोढ़ी। त 

पाएचः (८५) फा. प्‌.-पाजामे» का वह भाग जो नीचे 
लटकता है। 

पाएबामः (०५५) फा. पुं.-दे. 'पाजामः' दोनों शुद्ध हैं, 

परन्तु यह अधिक फसीह्‌ है। 
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पाएतख्त 


३७५ 


Cit] 


० ही (७३०८.२) फा. प्‌ं.-राजंधानी, शासन-केन्द्र, 
तस्तगाह्‌ । 

पाएतर्सा (८८.५८, ) फा. पू -मदिरा का प्याला, पानपात्र । 

पाएतोग्र (८) तु. प्‌ -सेना आदि में आगे झंडा लेकर 
चलनेवाले का पद। 

पाएदान (७८) फा.पु.-सभा मे जूते उतारने का स्थान; 
गाड़ी, मोटर, रेल आदि के दरवाजे का तस्ता जिस पर 
पांव रखकर चढ़ते हें। 

पाएदार (५५५ ) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; स्वायी, मुस्तक्किल; 
अचल, स्थिर । 

षाएपिस्त (८८.१८०) फा. वि.-दे. 'पाएमाल'। 

पाएबंद (७०.००) फा. वि.-दे. 'पाबंद'। 

पाएमाल (,|८०५५५) फा. वि.-पांव के नीचे मसला हुआ, 
रौंदा हुआ, पददलित, पदध्वस्त। 

पाएरंच (८५५८७) फा. प्‌.-वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रदाहक अथवा अतिथि को बिदा करते समय सम्मानाथं 
दिया जाय। 

पाक (४५) फा. वि--पवित्र, मुक़दस; शुद्ध, ठीक; 
निष्केवल, खालिस; स्वच्छ, साफ़; निर्दोष, बेक्रुसूर; 
निर्मल, बेमेल; निर्लिप्त, बेतअल्लुक; सुरक्षित, महफूज । 

पाकचाद (५3.९५, ) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला, शुद्धात्मा। 

पाफतौमत (५७ ०५) फा. भ. वि.-दे. 'पाकजाद'। 

पाफहामन (,.५०।७. ५५५) फा. वि.-सदाचारी पुरुष; सती 
और साध्वी स्त्री । 

पाकदासागी ( „८०|७, ४८) फा. स्त्री.-नेकचलनी, सदाचार, 
सतीस्व। 

पाकदिल (, |> /५) फा. वि.-जिसफे मन में खोट न हो, 
शुद्धमनस्क, अन्तःपवित्र । 

पाकनजर (५७. ४०) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पड़े, समदर्शी । 

पाकनिवाह (३५७. ५७) फा. वि.-दे. 'पाकनज़र'। 

पाकनिहाद (७५० ४2) फा. वि.-दे. 'पाकदिल'। 

ˆ षाकनोपत (७५ ९५५) फा. अ. वि.-दे. 'पाकदिल'; जो 
किसो की अमानत में खियानत न॑ करे। 

पाकबाय{ 5५५. ४५) फा. वि.-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला । 

पाकयाजी (, +5७ ४५) फा. स्त्री.-सदाचार। 

पाकयों (, ५५०. ९७) फा. वि.-दे. 'पाकनज़र'। 

पाझबीनी '(, +५५२. ४५) फा. स्त्री.-केवल अच्छाई देखना, 
बुराई पर दृष्टि न डालना । 

षाफरू (५) ४५) फा. वि.-स्वच्छस्प, सुंदर मुखबाला 
(बाली) । 


पाकसिरिइत (८) ४५) फा. वि.-सत्प्रकृति, शुद्धात्मा। 

पाकार (५६५) फा. प्‌.तहसील का प्यादा; दास, खिदमती; 
मजदूर, श्रमिक; मेहतर, भंगी । 

पाकी (४७) फा. वि.-शुद्धता; पवित्रता; स्वच्छता, 
निर्दोपता; नीचे के बाल। 

पाछीज़: (5३५5।५) फा. वि.-शुद्ध; पवित्र; स्वच्छ। 

पाकीजःखयाल (, |५५२४४५5\2) फा. अ. वि.-अच्छे विचारों- 
वाळा, सद्विचारवान्‌ । 

पाकीजःख्‌ (५5४५१५) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला। 

पाकीजःगोहर (25४५5५) फा. वि.-अच्छे वंशवाला, 
कुलीन । 

पाकीज्ःतोनत (८८५७४३५5२) फा. अ. वि.-सत्प्रकृति, 
पुनीतात्मा। 

पाकोजःनफ्स (, ००४५5२) फा. अ. वि.-दे. 'पाकोज्ः- 
तीनत'। 

पाकोजःवून (११४५5५३) फा. वि.-अच्छे और पुनीत स्थान 
का रहनेवाला। 

पाफोक्/मनिश (५१०८०४३५९५) फा. वि.-दे. 'पाकीज़ःतीनत'। 

पाकीजःशिआर ()०-४)७४३) फा. अ. वि.-अच्छे आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी। 

पाकीज्चःसिरिइत (८^ॐ)००४३५१\२) फा. वि.-दे. पाकीज:- 
तीनत'। 

पाकीजःसीरत (८४८५३३४१५३) फा. भ. वि.-दे. 'पाकीज़ः- 
तीनत'। 

पाफोजःसूरत (८०५५०४५४११) फा. अ. वि.-अच्छी सुरत- 
वाला, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । 

पाकोजगो (, ५5५5५) फा. स्त्री--पविञ्वता; शुद्धता; 
स्वच्छता । 

पाकोब (८५5\३) फा. वि.-नाचनेवाला, नतंक; नाचने- 
दाली, नतंकी । 

पाकोबी (, ५२५१५) फा. स्त्री--नाचना, नतेन, नृत्य । 
पालनः (८5५२) फा. पु.-मल-त्याग का स्थान, शौचालय ; 
पुरीप, विष्ठा, गू। 

पागाहू (४४।३) फा. स्तरी--देः 'पाएगाह'। ` | 
पा्िरिफतः («)४२) फा. वि--उह्रा हुआ, जो चल न 
रहा हो, स्थावर। 

पागीर (४5२) फा. स्मरी.-झुइती का एक दाँव। 

पागुंदः (४७-५०५) फा. पुं.-धुनकी हुई रुई का गालछा। 
पागुर (५३७) फा. अ. पु-पाँव का एक रोग, पीळपा, 
इलीपद । कार 

पाग्रोश (४95५४) फा. पूं-गोता, डुढकी, निमज्जन । 
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पाचग ३७६ 


पाचग (. १५७) फा. पु.-गवाक्ष, खिड़की; र 
पदत्राण। 

पाचक (९5 \२) फा. स्त्री.-उपला, सूखा गोदर। 

पाचक दइतो (_,:~७ £5 \५) फा. स्त्री--जंगल में पड़ा हुआ 
सूखा गोवर जो गोल उपएले के आकार का होता है। 

पाचा (.)`>\२) फा. पूं.-छिड़कता हुआ, वरसाता हुआ, 
दे. पाशाँ । 

पाचाक (४७४) फा. स्त्रो--दे. 'पाचक'। 

पाचायः (८५५२) फा. प्‌.-पेशाब-पाखाना, गू-मूत्र । 

पाचाल (, |>) फा. प्‌ं.-गर्क़ी, वह गढ़ा जिसमे जुलाहे 
कपड़ा बिनते समय पाँव लटकाते हें। 

पाचाहः (५५2 ॐ\2) फा. प्‌.-दे. 'पाचाल' । 

पाचाह (४५७८) फा. प्‌ं.-दे. 'पाचाल'। 

पाचिलः (८५५५) फा. पुं.-वरफ़ पर चलने का जूता; 
पाताबा । 

पाचुनार (५५८७) फा- पुं.-ईरान में एक नगर जहाँ के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते हं। 
पाचुनारी (५१५३५) फा. स्त्री.-पाचुनार के निवासियों- 
जैसा, अधम, लोफ़र, कमीना; सेवक, दास । 

पांग (५ £3\२) फा. प.-दे. पाचंग'। 

पाजह्व (+2५) फा. प्‌ .-दे. पादज़ह'। 

पाजाज (८५) फा. स्त्री-धाय, दाया, वच्चे जनाने- 
वाली स्त्री। 

पाजामः (८५> ।५) फा. प.-एक विशेष अधोवस्त्र, इजार्‌। 

पाजी (, ५३५) फा. वि.-पामर, अधम, नीच; धुत्त, दुष्ट । 

पाज्ेव (५-^५5५२) फा. स्त्री.-साँव का एक आभूषण, अंदुक, 
नूपुर । 

पात (<=०\२) फा. पुं.-चौकी, तख्त। 

पाताबः (८५७१) फा. प्‌.-जूते के भीतर का तला; मोजे 
के ऊपर पहनने का कपड़े का जूता-जेसा खोल। 

पाटिलः (८७२) फा, प्‌.-पतीला, चौड़े मुंह का देगनुमा 
देगचा । 

पालुराय (|) फा. वि.-यात्रा के समय इस विचार से 
कि शुग मुहूर्त खंडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोड़ी दूर ही क्यों न हो। 

पादंग (£५5१) फा. स्त्री.-धान आदि कूटने को ढेकली । 

पादजह्व (५2७५१) फा. पु.-विषनाशक एक ओषधि । 

पादरगिल (, १५७६५) फा. वि.-दे. 'पावगिल'। 

पा दर रिकाब (-४, »» (४) फा. वि.-दे. “पा ब रिकाब' । 

पा वर हवा ,(।> ५3 \2) फा. वि.-निराधार, बेबुनियाद; 
काल्पनिक, ख्याली । 


पाबंदे सलासिल 


पादन्ञह (०७७५) फा. पू.-पादशाह' का रघुः, दे. 
“पादशाह' । 

पादशाह (३५७५) फा. पुं.-राजा, नरेश, बादशाह । 

पादशाहज्चादः (४७|;४५४७!२) फा. प्‌ .-शाहृज्चादा, राज- 
कुमार । 

पादशाही (०५४०८) फा. स्त्री.--राज्य, सल्तनत; शारन, 
हुकूमत; बादशाह सम्वन्धी; वादशाह्‌ का। 

पादस्त (---»०) फा. प्‌.-हथ उधार; वह धन ज। तुरन्त 
अदा कर देने के लिए लिया जाय। 

पादाम (०५) फा. वि.-जाल मे बेंधा हुआ पक्षी झाद्‌। 
पादाश (५:७५) फा. स्त्री.-प्रतिकार, बदला, प्रायः बुरे 
बदले के लिए व्यवहूत है। 

पादाशन (,‡]७\2) फा. स्त्री.-दे. 'पादाश'। 

पादाशे असल (, |--० , #/७।2) फा. अ. स्त्री.-कर्भफल, काम 
का बदला; कमंदंड, पाप की सज़ा। 

पादाश जुर्म (४+ । #9५) फा. अ. स्त्री.-अपराध का दंड, 
पाप की सजा। 

पानः (५) फा. स्त्री-आरे से लकड़ी चीरते समय 
दराज में लगाया जानेवाला पच्चर। 

पान (८/५१) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पत्ता जो कत्या-चूना 
लगाकर खाया जाता है। 

पातदान (८/५५६५) फा. प्‌.-पान रखने की पिटारी । 
पापयादः (४०।६५५५) फा. वि.-पंदल चलनेवाला, पंदल। 
पापा (६१५) फा. प्‌.-पोप, ईसाइयों का बड़ा पादरी। 
पापाए रोम (५१) “2५) फा. पृ .-रोम का वड़ा पादरी जो 
सारे संसार के रोमन क॑थलिक पादरियों पर शासन करता है। 
पापियादः (४७६४।२) फा. वि.-दे. 'पापयादः', दोनों शुद्ध हें। 
पापोश (, +१७) फा. स्तरी.-पादुका, पादत्र, जूता। 
पापोशकार (४, #५१।५) फा. वि.-जूते बनानेवाला, मोची, 
पादुकाकार। 

पापोशकारी (, ५१६, ५५१७) फा. स्त्री.-जूते बनाने का काम, 
मोचीपन; जूते पड़ना, किसी की जूतों से मरम्मत। 
पाबंद (५५५) फा. वि.-बंदी, गिरिफतार; विवश, 
लाचार; बाध्य, मजब्रूर; वचनबद्ध, जिसने अवान दी हो; 
समय या नियम का पालन करनेवाला। 

पाबंदी (५७५) फा. स्त्री-वाध्यता, मजबूरी; वचन- 
बद्धता, क़ौल-क़रार; समय आदि में नियमबद्धता। 

पाबंदे खंजीर (५४5) ७००.) फो. नि.-जंजीर में बेंधा हुआ, 
ख़ंखलित, पाँव में जंजीर पड़ी हुई। 


पाबंदे सलासिल (, |... ७५५) फा. अ. वि.-दे. 'पाब्ंदे 
जंजीर'। है 
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पाबगिल 2 ड 


पाबगिल (, (४०।,) फा. वि.-दलूदल में फंसा 
विवश, लाचार; किकतंव्यविमूढ़, हवका-वकका । 

पावजंजीर ()५5५५०५५) फा. वि.-पाँव में जंजीर 2 हुआ, 
खंखलित; कंदी, बंदी; विवश, मजबूर। 

पाबजूला (,)५५5०।५) फा. वि -पाँव में बेड़ी पड़ी हुई, 
कदी, बंदी । 

पाबरजा (५) फा. वि.-एक स्थान पर पाँव जमाये 
हुए, डटा हुआ, साबितक़दम, दृढनिइचय। 

पाबरहूनः (4५,२५) फा. वि.-नंगे पाँव, पादुकाहीन; 
पुराना, जिस पर एक साल बीत गया हो! 

पावरिकाब (--४)८।,) फा. वि.-रिकाब मे पाँव डाले हुए; 
चलने के लिए तैयार; मरने के लिए तेयार, मरणासन्न । 

पाबहनः (5:»,.११) फा. वि.-दे. 'पाबरहनः', दोनों शुद्ध हैं। 

पाबस्तः («....!५) फा. वि.-पाँव बेधा हुआ, गिरिफ्तार। 

पा्वस्त (.....!२) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; न्यास, नींव; 
प्रतीक्षक, मुंतजिर; बंदी, कंदी । 

पाबिरंजन (६००४२) फा. स्त्री-नूपुर, पाजेब । 

पाबोस (, ५०२५५) फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पदचुंबक, 
(पुं.) पाँव चूमना, पद-चुंबन । 

पाबोसी (, +५) फा. स्त्री-पाँव चूमना, पद-चुंबन । 

पामदं (५)।५) फा. वि.-सहायक, मददगार; साहसी, 
उत्साही, बाहिम्मत; शूर, वीर, बहादुर। 

पामर्वो (,७)०५) फा. स्वी.-सहायता, मदद; उत्साह, 
हिम्मत; शूरता, वहादुरी। 

पामाल (, |) फा. वि.-पाँव-तले रौंदा हुआ, पद-दलित; 
दुदशाग्रस्त, 'मुसीबतजदः। 

पामाली (१-१) फा. स्त्री.-पाँव-तले मसला जाना; 
दुःख से दलित होना । 

पामाले प्रम (»« ००५) फा. बि.-दुःखों के भार से परास्त; 
प्रेम के दुःख से आक्रांत। 

पामुर्ब (७४०८) फा. स्त्री.-वह मजदूरी जो पाँव द्वारा चल- 
फिरकर की जाय। 

'षायंदः (४७५५।१) फा. वि.-दे. 'पाइंदः', दोनों शुद्ध हें। 

पायंवगी (, ,४७...!५) फा. स्त्री.-दे. 'पाइंदगी', दोनों शुद्ध हें। 

पायः (८-४५) फा. पुं.-स्तंभ, खंभा; पलंग का मचवा; पद, 
दरजा; मान; प्रतिष्ठा, इज्जत । 

पायः ब पायः ( ८22 52 ५०२ ) फा. वि.-क्रमशः, धीरे-धीरे, 
दर्ज: ब दर्ज: । : 

पायःशनास (, +०\.८५८८।५) फा. वि.-किसी की प्रतिष्ठा और 
कद्र पह्चाननेवाला । 

पायक (५ ९\५) फा. पुं.-हरकारा, पियादा । 


हुआ; 


७७ पार्चः 


पाया (, )\-।) फा. प्‌.-पायान' का लघु, दे 'पायान'। 

पायान (,)\५२) फा. पृं.-तट, क्रिनारा; :' त, आखीर; 
छोर, सिरा; पराकाष्टा, इ्तिहा । 

पायानकार (,६,\५।८.) फा. प्‌.-आखिरकार, अंततः। 

पायाब (५०५२) फा. वि.-जो गहरा न हो, उथला, गाध 
(पानी) । 

पायाबी (, ५?०!२) फा. स्त्री-नदी, ताळ आदि के पानी का 
डुवाऊ न होना, उथलापन, गाधता । 

पारः (४)२) फा. एं.-भाग, अंश, हिस्सा; खंड, टुकड़ा; 
कण, रेज़:, जोड़, पेवंद; उत्कोच, रिझवत; उपहार, 
भेंट, तोहफ़ा । 

पारःकार ()४४।५) फा. वि.-नीच, कमीना, लोफ़र। 

पारःकारी (,५)४४)२) फा. स्त्री.-नीचता, कमीनगी । 

पारःबोज्च (3908)२) फा. वि.-पेवंद गांठनेवाला, थिगड़ी 
लगानेवाला । 

पारःदोसी (, ,५०४)।२) फा. स्त्री.--पेवंद सीना, थिगली 
लगाना । 

पारःपारः (४)३४)३) फाः वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जो-धउजी, 
पुज पुज । 

पार ()२) फा. पुं.-गत वर्ष, पिछला साल। 

पारए नाँ (,)७ ६१५१) फा. पुं.-रोटी का टुकड़ा। 

पारगानः (८४१६) फा: पृ.-तराजू का पासंग, पसंगा; 
गवाक्ष, खिड़की, झरोखा; स्याति, यशोगान, दे. 'पालगानः'। 

पारगों ((,«४)५) फा. प्‌.-पुरानापन, प्राचीनता; फटा- 
पुरानापन । 

पारगी (, ,5।२) फा. स्त्री.-कुंडी जिसमे घर आर रसोई- 
खाने आदि का पानी इकट्ठा हो। 

पारचः (८)\५५) फा. पृ--दे. 'पार्चः' । 

पारणुम (/७)।१) फा. स्त्री.-दे. पार्दुम'। 

पारसंग (६.२) फा. पूं -पासंग, तराजू का पसँगा। 

पारसा ((४.)२) फा. प.-पिछला वर्ष, गत वर्ष; अगला 
साळ, आगामी वर्ष। 

पारार (५/)।२) फा. प्‌.-पिछला तीसरा वपं, त्योर्स । 

पारिकाबी (_»४)५) फा. स्त्री.-बहुत थौड़ी मात्रा, 
किचित्‌ । 

पारीनः (4५)।२) फा. वि.-पुरातन, पुराना । 

पारोब (८०१५१) फा. स्त्री.-वह लकड़ी जिससे घोड़े के 
सुमों की लीद छुड़ाते हें। * 

पार्गी' (()४४)५) फा. पुं.-दे. पारगी, दोनों शुद्ध हें। 

पार्गी (,,5)\२) फा. स्त्री-दे. 'पारगी', दोनों शुद्ध है। 

पार्चः (2२)।२) फा. पुं-कपड़ा, वसन; वस्त्र, खिबास । 
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पार्च:फ़रोश 


ह (£955 <> )\) फा- वि.-कपड़ा वेचनेवाला, 
वजाज़ । नाः. 
पार्च:फ़रोशी (, #१) 52) फा. स्त्री.--कपड़ा वचन 
का काम। 

पार्चःबाफ़ (3७ «>)०) फा. वि.-कपड़ा दुननेवाला, 
जुलाहा, कोरी । ,: 

पार्चःबाफ़े (, #2 «>)५) फा. स्त्री.-कपड़ा बुनने का काम। 
पार्दुम (#२)\२) फा. स्त्री-घोड़ें की जीन की दुमची। 
पास: (८-५) फा. पुं.-भिक्षुक, भिखारी, फ़क़ीर, मेंगता । 
पास (१५०१५) फा प्‌.-एक प्रसिद्ध देश, ईरान । 
पार्सा (\८८)५) फा. बि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, जाहिद। 
पार्साई (. ५१५१५५) ` फा. स्त्री-संयम, इंद्रिय-निग्रह, 
पर्हेजयारी । 

पासो (,_~)\) फा. प्‌.-ईरान की प्राचीन अग्निपूजक जाति, 
जो मव भारत मे आवाद है; ईरान की भाषा, फ़ारसी। 
पालगानः (४८०) फा. पुं.-तराजू का पासंग; गवाक्ष, 
दरीचः; ख्याति, शोहरत, दे. 'पारगानः ।' 
पाल ($९२) फा. पुं.-ऐसा स्थान जहाँ पाँव फ़िसल 
जाय; ऐसा अवसर जहाँ दोप या पाप हो जाय; पाँव 
फिसलना ; अपराध, पाप; दोप, कसूर; खरावी, वुराई। 
वालहंग (५१५४१५) फा. पु.-घोड़े की बागडोर । 
पाला (92) फा. पुं.-कोतल घोड़ा । 
पालाइदा (29५०) फा. स्त्री-सफ़ाई, माजन । 
पालाईबः (४५४१७) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित। 
पालान (११६२) फा. पुं.-गघे या टट्टू की पीठ पर डालने 
का टाट । 

पालानी (, १५५) फा. वि.-वह्‌ घोड़ा जिससे बोझ ढोने 
का काम लिया जाता है, लदूदू । 
पालानेखर ()5..४२) फा: प्‌.-गधे की पीठ पर डाला 
जानेवाला टाट । 

पालीदः (४५५७४) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित; 
ढूँढ़ा हुआ, गवेषित । 

पालूइः (४०५१५५) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित, 
(षुं.) एक पेय, फ़ाळूदः । 

पालूनः (८१७) फा. पुं.-छानने का कपड़ा, साफ़ी, छननी । 
पालेख (५५७) फा. स्त्रो.-तरबूज या खरबूजे का खेत। 
पाछोश (५52७) फा. पुं.-वह कपूर जो कृत्रिम हो। 
पावर (5१.2) फा. अ. पुं.-पुस्तक के पन्ने के अन्त में 
लिखा हुआ अंतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय। 
(जब किताब के पन्नों पर नम्बर नहीं पड़ते थे उस समय 
एसा लिखा जाता था।) 


+ 


३७८ पासिम 


पाशंग (६४.४५) फा. प्‌.-वह ककड़ी आदि जो बीज के 
लिए छोड़ दी जाय, दे. 'पाहंग'। 

पाश (६४४) फा. प्रत्य.-छिइ्कनेवाला, जैसे-- गुलाबपाश' 
गुलाब छिड़कनेवाला; फंलानेवाला, जैसे--जियापाश', 
प्रकाश फेलानेवाला । 

पाश पाश (। ५,५) फा. वि.-चूर-चूर, टुकड़े-टुकड़े । 

पाझञाँ (९)८४६५) फा. वि.-छिड़कता हुआ, फंलाता हुआ; 
एसी लिखावट जिसमें अक्षर दूर-दूर हों । 

पाशा (५४५१) तु. प्‌ .-एक उपाधि जो तुर्की में बड़े पदा- 
घिकारियों को दी जाती है; गवर्नर, राजपाल, वजीर। 

पादः (४०५५४७) फा. वि.-छिड़कनेवाला, फॅलानेवाला। 

पाशिकस्तः («०....८८४५) फा. वि.-जिसके पाँव टूटे हों, 
जो चळने-फिरने में असमर्थ हो; विवश, लाचार। 

पाशीदः (४७४4५) फा. वि.-छिड़का हुआ ,बिखेरा हुआ। 

पाशोवनी (, ५५४२) फा. वि.-छिड्कने योग्य, बिखरने 
याग्य । 

पाशोयः (०५५२) फा. पुं--दवाओं के पानी से रोगी फे 
पाँव घोना, अथवा दवाओं की बूकनी पावों पर मलना। 
पाइनः (८&५) फा. स्त्री.-एडी । 

पाझनःकोब (५5८५१) फा. बि.-पीछे दौइनेवाला, 
पीछा करनेवाला, तआक़ब करनेवाला । 

पाइनःफोबो ( ५9४०-४५) फा. स्त्री.-तआक़य करना, 
भागते हुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना । 

पाः (८५१) फा. पुं.-आतुरता, बेचनी; दुःख, बलेश, रंज। 
पास (१५०५) फा. प्‌ं.-एक पहर का समय, प्रहर; निरीक्षण, 
निगरानी; रक्षा, हिफाजत; शील संकोच, लिहाज । 
पासक (९-५१) फा. स्त्री.-जंभाई, जुमा। 

पासता (, १५८.५) फा. वि.-दे. 'पास्ताँ' । 

पासदार (०८५५) फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती, सहायक, मददगार; पक्षपाती, तरफ़दार । 
पासदारो ( ५/५८०५) फा. स्त्री-निरीक्षण, निगरानी; 


पृष्ठ पोषण, हिमायत; सहायता, मदद; पक्षपात, तरफ- 


दारी। 

पासवान (६१५.०५) फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; द्वार- 
पाल, डघोढ़ीबान। ; 
पासबानी (५००२) फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
डधघोढ़ीबानी । 

पास्ज (~>) फा. वि.-जिसका आगमन अकुभ और 
अनिष्टकर हो; दलाल, एजेंट, अभिकर्ता। 

पासम्डी (, ५.५) फा. स्भ्री.-नूहसत, अकल्याण, अमंगल । 
पासिन (..)~\५) फा. स्त्री.-एड़ी । 
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पासुख 


आ (८-४) फा. पृं.-उत्तर, जवाब। 
पासे अदब (८००/५०) फा. अ. पूं.-किसी की प्रतिष्ठा का 
खयाल, प्रतिष्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार। 
पासे अनास (( ५०७५/५) फा. अ. प्‌.-मुसलमान सूफियों 
का एक योगाम्यास, जिसमें उनके हर इवास क्रे साथ, 
'अल्लाह' का शब्द उच्चरित होता है। 

पासे आबरू (9) +“) फा. पृ .-प्रतिष्ठा का खयाल; सतीत्व 
रक्षा का खयाल । 

पासे खातिर (+७५, +५) अ. फा. पृं.-किसी को रुप्ट न करने 
के लिए उसका मन रखना। 

पासे नमक (५-६-५ ५.५५) फा. पुं.-नमकहलाली, स्वामि- 
भक्ति, कृतज्ञता। 

पासे नामूस (( ५०५०५५५५) फा. अ. पुं.-दे. 'पासे आवरू'। 
पासोलिहात (90०) +५५) फा. अ. पृं.-शील संकोच, 
मुरव्वत, लिहाज़। 

पास्ताँ (( ५७८०५) फा. वि.-'पास्तान' का लघु., दे. 'पास्तान'। 
पास्तान (१५८१५) फा. वि.-पुरातन, प्राचीन, पुराना । 
पास्तानी (, ५१) फा. वि.-प्राचीनकाल का, पुराने 
समय का। 

पाहंग (८-९५२) फा. पुं.-दे. 'पाशंग'। 


पि 


पिगाँ (,,८१) फा. स्त्री.-वह्‌ कटोरी जो पानी की नाँद में 
समय बताने के लिए डाली जाती है। 

पिदारः (४/७५१) फा. प्‌ं.-ध्यान, खयाल; अनुध्यान, 
तसम्वुर; चितन, फ़िक्र। ह 
विदार (५/७५५) फा. पृं.-ध्यान, खयाल; कल्पना, तखेयुल; 
अभिमान, गर्व, गुरूर । 

पिवारिदः (३७५)/७/५१) फा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 
बाला; जाननेवाला। 

पिदाइतः (८४५५५) फा. वि.-सोचा हुआ; जाना हुआ। 

_पिदाइतनी (, ++) फा. वि.-सोचने योग्य; जानने 
योग्य, ज्ञेय ड 
पिजमुरदः (३०-१३२) फा. वि.-दे. 'पजमुदः दोनों शुद्ध 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। हि 
पिजिश्क (.££;२) फा. पुं.-चिकित्सक, उपचारक, वथ, 
तबीब, डाक्टर, हकीम । 

पिजिइकी (, +८2) फा. वि.-चिकित्सा, उपचार, इलाज। 
पिज्ञीर (+८२) फा. प्रत्य.-स्वीकृत करनेवाला, असा पोजिश 
पिज्ञीर' उच्च स्वीकार करनेवाला, दे. 'पजीर/, दोनों शुद्ध ह 
परन्तु यह अधिक व्यवहृत है। 


पियादः 


पिजीरफ्तः (८१,५२) फा. वि.-स्वीडृत, माना हुआ, क़बूल 
किया हुआ। 

पिज्जीरफ्तगार ()५८५५-५१) फा. वि.-दे. 'पिजीरपतार' । 

पिज्जीरफ्तार ()\2)-5१) फा. वि.-स्वीकार करनेवाला, 
माननेवाला; आज्ञाकारी, फर्मांबरदार। 

पिज्जौरा (|)५२) फा. वि.-स्वीकार करना, क़्वूल करना; 
स्वीकृत, मंजूर, दे. 'पिजीरा', दोनों शुद्ध हें । 

पिजोराई (_ „|)५२) फा. स्त्री.-स्वीकृति, अंगीकृति, 
क़वूलियत, मंजूरी, दे. 'पज्ीराई', दोनों शुद्ध हें। 

पिज्ञोरिश (, १३१) फा. स्त्री--दे. पिज्ीराई'। 

पिज्ोलीवः (३५५५४३) फा. वि.-सताया हुआ, परीशान 
किया हुआ; उलझाया हुआ। 

पिज्ोह्‌ (४१२) फा. प्रत्य.-दे. 'पजोह', दोनों शुद्ध है, परन्तु 
वह अधिक वोला जाता है। 

पिखरोहिवः (४०५०१४२) फा. वि.-दे. 'पज़ोहिदः, दोनों शुद्ध 
हैं, परन्तु बह अधिक व्यवहूत है। 

पिजोहिश (१४२) फा. स्त्री.-दे. 'पजोहिश', दोनों शुद्ध 
है, परन्तु वह अधिक बोला जाता है! 

पि्ोहीदः (४०५१५) फा. वि.-दे. पज्ञोहीदः', दोनों शुद्ध 
हें, परन्तु वह अधिक वोलते हें। 

पिदंदर (५५७2) फा. प्‌.-सौतेला बाप। 

पिदर (५५४) फा. प--जनक, पिता, बाप। 

पिदरानः (2,2) फा. वि.-बाप की तरह स्नेहपूणं, 
वाप-अँसा । 

पिदरी (, ५५५२) फा. वि.-बाप का, पतृक । 

पिब्राम (/।)५2) फा. वि.-सुसञ्जित, श्वृंगारित, विभूषित, 
आरास्त; प्रसन्न मुख, हित चित्त, बश्शाश। 

पिद्ूद (०५१५२) फा. पुं.-बिदा करना, रुख्सत करना; 
त्यागना, छोड़ना । 

पिनहाँ (५४५५) फा. ।व.-गुप्त, छिपा हुआ । 

पिनूहांशिकंज ( ८८+ ५-५) फा. वि.-मन ही मन में संतप्त 
होनेवाला, अपने दुःख को प्रकट न करनेवाला। 

पिन्‌हाँशिकंजी ((#०-८“ ५-२) फा स्त्री.-अपने दु:ख को 
प्रकट न करना, मन ही मन नें घुलना। 

पिनहानो (५:५०) फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक; मान- 
सिक, रूहानी। 

पियाज्ज (3\५) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद जो खाया जाता 
है, पलांड, महाकंद। 

पियाज़ी (_ +२) फा. वि.-पियाज़ के रंग का, हलका गुलाबी । 

पियादः (४०५५० ) फा. प्‌.-दे. 'पयादः', दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
उर्दू में 'पियादः' अधिक प्रचलित है। 


fl 
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फियादःपा ३८० पीरायः 


क । वक्षोज । 
पियालः (४७५: ) फा.प्‌.-चपक, कंस, कटोरा; शराब पीने 

का पियाला, पान-पात्र, साग्रर। पौ 

पियारःनुमा (५८५८१५२) फा. वि.-पियाछे के आकार फा. | पीखाल (७०५2) फा. स्त्री.-चिट्रियों का मल, वीट। 


पियारे-जसा। पीनः (०.५) फा. पुं.-पेवंद, टिकली; काम की अधिकता 
पिरिस्तुक (०६5८.५१) फा. स्त्री.-अवाबील, भांडीक, एक | रो हाथ या पाँव का गट्टा 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खेंडहरों मं रहता है। पौनःदोज्ञ (3५०५५) फा. वि.-पंबंद लगानेवाणा। 
पिरिस्तो (+5८.)५) फा. स्त्री.-दे. 'पिरिस्तुक'। पौनःदोजी (, ,3७०५५२) फा. स्त्री--मंवंद गाना। 
पिरिस्तोक (5५२-१) फा. स्वी.-दे. 'पिरिस्तुक'। पौनक (५९५५३) फा. स्त्री.-अफ़ीम को झोक। 
पिरेज्जीदान (..|७०;2)२) फा. पूं .-प्रसीडेट, सभापति। पौनफो (, »८»2) फा. वि.-अफ़ीम खाकर पीनक में ऊँघने- 
पिरेश (_/2)2) फा. गि.-परेशान होनेवाला। वाला। 
पिरेशान (८१६2२२) फा. वि.-दे. परीशान' और 'परेशान', पौनू (५५४१) फा. पुं.-सुखाया हुआ दही, वह दही जिसका 
उर्दू में 'पिरेशान' नहीं बोलते। पानी निकाल दिया जाय। 
पिल्लगां ((४/2) फा. प्‌ु.-लकड़ी की सीढ़ी, निसेनी, | पौर ()&2) फा. वि--वृदध, जरत्‌, वयोवृद्ध, बूढ़ा; धमंगुर, 
निःश्रेणी । मुशिद; सोमवार, दोशंबः। 
पिक (५-९22) तु. स्त्री.-पिल्ली, मार्जारी । पीरअफ़ञ्ञानी (, ,०५५५|;४१) फा. स्त्री.-बुढ़ापे में जवानों- 


पिञ्ञेज (५2) फा. पुं.-सवसे छोटा सिक्का, जैसे--भारत | जँसे कार्य करना। 
में पाई, पंसा; तांबे का कण, दे. 'पझेज', दोनों शुद्ध है। | पीरजन (,८१४२) फा. स्त्री-वृद्धा स्त्री, वृद्धा, जरिणी, 


पिशोइंद: (५७५५५2) फा. वि.-अस्त-व्यस्त होनेवाला । जरतिका, बूढ़ी स्त्री । 
पिइक (९:2) फा. स्त्री-पिश्किल' का छघु., दे. | पीरजादः (४७३४३) फा. १.-पीर का लड़का, धरंगुर 
पिद्किल' । का बेटा। 


पिदिकल (, ८2) फा. स्त्री-ऊंट या बकरी आदि की | पोरज्ञाल (, ||5)४९) फा. स्त्री--दे. 'पीरजन'। 
मेंगनी, केवळ मेंगनी के अर्थ में आता है, गोवर के अर्थ | पीरपरस्त (०१,४१) फा. वि.-जो अपने पीर को ही सव 
में नहीं। कुछ समझता हो, धमंगुरु का भक्त होना । 

पिशवाज्च (३।५५२) फा. स्त्री.-पेशवाज' का लघु., परन्तु | पौरपरस्ती (, ,८१)४१) फा. स्त्री.-अपने पीर को ही सव 
उर्दू में इसका अर्थ नृत्य के समय पहना जानेवाला लहंगा है। | कुछ समझना, धमंगुरु-भकिति। 

पिसंवर (५५५-2) फा. पुं.-सौतेळा लड़का। पीरमर्द (५2२) फा. प्‌ं.-ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा भी हो 

पिसर (>~) फा. प्‌ं.-पुत्र, आत्मज, तनय, वेटा, लड़का । और सदाचारी भी। 

पिसरहवाँदः (३५५।५८-)-५५) फा. पृं.-दत्तक पुत्र, लेपालक, | पीरसाल (, |\८)#१) फा. विं.-वयोवृद्ध, बूढ़ा; वृद्धा, बूढ़ी। 


मुतबन्ना । पौरानः (८४२) फा. वि.-बूढ़ों-जेसा; बुढ़ापे का। 
पिसरज्जादः (४७|))-०2) फा. पुं.-वेटे का बेटा, पोता । पौरानःसर ()-~ ९/2२) फा. वि.-बुढ़ापे की अवस्थावाला, 
विसरे मुतबन्ना (५११५८०५५५३) फा. अ. प्‌.-दत्तक पुत्र, | बूढ़ा; सफ़ेद वालोंवाला। 
छेपालक | ५ पोरानःसरी (_ „>~ «2|)5२) फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था; 
पिस्तः (८८८२) फा. पं.-एक प्रसिद्ध मेवा । वालों की सफ़ेदी । 
पिस्तःलब (९८८८०२) फा. वि-जिसके होठ पतले और | पीरानःसाल (, | ००,४) फा. वि.-वूढ़ा, वृद्धे; बूढ़ी, 
छोटे हों। वृद्धा। i 
पिस्त (=>) फा. पुं--सत्त, भुने हुए जी, गेहूं अथवा चने | पोरानःसाली (_,?।.. ०५,४१) फा. स्त्री--बुढापा, वृद्धा- 
आदि का आटा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। वस्था । 
पिस्ता (2००२ ) फा. स्त्री.-पिस्तान' का छघु., दे. पौरायः (5,४२) पा. प्‌ .-दे. 'वृरायः'; उर्दू में वही बोलते 
पिस्तान' । « हें, परन्तु शुद्ध यही है। 


हर 
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पीरी 


पुरु्तःअक्ल 


EE (४२) फा. स्त्री--वृद्धावस्था, बुड़ापा; पीर का 
पद या पेशा; घूतंता, मक्कारी; दावा, इजारा । 
पोरे कन्‌आं (,)७८५5 )»2) फा. अ. पुं--ह्मत याकूब, जो 
हज्यत यूसुफ़ के पिता थे। 

रे खरावात (००५|)< +४२.) फा. पुं--मदिरालय का बूढ़ा 
रंधक। 

पौरे अ्मींगीर (५४११४१५ 72२) फा. पु.-जिसकी कमर बुढ़ापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
लग गया हो। 

पौरे तर्रफ़त (५०४४)० >) फा. पुं--धमंगुरु, मुशिद। 
पौरे नाघालिग (&)०५ ५४१) फा- अ. पुं--वह बूढ़ा जो वच्चों- 
जैसे काम करे। 

पोरे फ़लक (५६७ ५४१) फा. श. पुं.-शनि ग्रह, जुहु; 
पुराना आकाश। 

पौरे फ़्तूत (७०५५ ४१) फा पुं,-वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बुढ़ापे के कारण नष्ट हो गयी हो, बहुत बूढा,ज्जेर, जराजीणं। 
दीरे मुरा (४५० १४२) फा. पूं.-दे. पीरे खराबात'; आतश- 
परस्तों का धमंगुर। है 
पीरे हरम (()> )४२) फा. अ. पूं.-का'बे की सेवा करनेवाला 
बूढ़ा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति 
पीरोदः (5३१४३) फाः पुं.-दे. 'फ़ीरोज:, उर्दू 
बोलते हैँ। 
पीरोमशिव (०८१११४३) फा- अ. व्‌ं.-धमंगुरु के लिए बोला 
जानेवाला शब्द; किसी प्रतिष्टित और वृद्ध व्यक्ति के लिए 
संबोधन का शब्द। 

वीलः (८९) फा. पुं.-रेशम का कीड़ा; रेशम का कोया; 
पलक, दृगंचळ; शप्रंज का एक मोहरा, पील \ 
पीरःवर (५०५४३) फा वि.-श्ीशःगर, कंचकार; अत्तार, 
गंधकार; रेशम का व्यापारी; ओषधियाँ बेचनवाला। 
पील (४३) फा. पुं.-हूस्ती, सिधुर, १. । करि, , पीलु, 
हाथी; शश्रंज का एक मोहरा, पोलः, दे. “कील, उदू 
उच्चारण वही है। . न्म 
पीलतन (५/2?) फाः वि.-हाथी-जैसे डील-डौलवाला; 
रुस्तम की उपाधि। 
पीलनञ्जों (८५४८४) 
झूमता ही। जे ३ 
पीलपा (७३३) फा. पुं.-पांव सूज जाने का एक रोग, 
इलीपद, पादगंडीर ! er 
पोल्पायः ( a फा. वुं.-पत्यर a चन i खभा। 
वोलपेकर ()*५)४१) पी: वि.-दे पीलतन i Fe 
पीलबंद (७०० १४) ा- पुं.-शत्रंज का एक खल, जिसमें दोनों 


में वही 


फा. वि.-जिसके द्वार पर हाथी 


पीळ दो-दो पियादों के जोर पर होते हें और सब घर बंद 
कर लेते हें। 

पीलबास (६५,४१) फा- पुं--पटका, पेटी, कमरपट्टी। 

पीलबान (६/५१४३) फा. बि.-हायीवान, हस्तिपक, अंकुश- 
ग्रह, दे. 'फ़ीलवान', उर्दू उच्चारण वही है। 

पीलबानी (, ५» |+२) फा. स्त्री-हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उर्दू उच्चारण 'फ़ीलबानी' है, दे. फ़ीलबानी । 

पोलबाला (१०४२) फा. वि.-हाथो के बराबर ऊँचे 
डील का। 

पीलमाल (,]८१,९२) फा. वि.-हाथी के पाँव के नीचे मसला 
हुआ; हाथी के पाँव-तले मसरवाना । 

पीलमुसं (&-५ ४३) फा. पुं.-एक कस्पित पक्षौ जो हाथी 
को चंगुल में उठा ले जाता है। 

पौरस्तः (२०७०-४२) फा. प्‌.-हाथीदाँत। 

पीले गर्दू' (८१०)४ ३३) फा. पुं--हाथी रूपी आकाश, जो 
सबको अपने पाँव-तले रौंदता है। 

पीले दम (०० (५2) फा. प्‌,-गुस्से में बिफ़रा हुआ और 
चिंघाड़ता हुआ हाथी । 

पीले माल (, ५७ (५2) फा. प्‌ं.-इतना धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अधिक धन । 

पीह (५४३९) फा. स्त्री.-चर्वी, मेदा, वसा। 

पीहे सूक (५5 “९४) फा. स्त्री-सुअर की चर्बी । 

पीहे गूक (६ ४5 ८%) फा स्त्री.-भेढक की चर्बी। 

पीहे बत (५2 ०३१) फा. स्त्री.-बतख की चर्बी । 

पोहे बुज (५१ *€#९) फा. स्भ्रो.--बकरी की चरबी। 

पोहे मार ()८० ५९४९) फा- स्त्री.-साँप की चर्बी। 

पीहे मुरं (०८६४१) फा. स्त्री--मु्गें की चर्बी । 

पीहे शेर (०४7 4९४१) फा. स्त्री--सिह की चरो । 

पीहे सूसमार (१५८-५० ५४४३) फा. स्त्री-गोह्‌ की चर्बी । 


चु 

पुंबः (८५५) फा. पुं.-कपास, रूई; दे, पंबः, वही अधिक 

बोला जाता है। 

पुंबःदानः («०|७०००२) फा पृ.-कपास का बीज, बिनौला, 

दे. 'पंबःदानः', वह अधिक बोला जाता है। 

पुल (५२) तुः पु,-मळ, विष्ठा, पुरीष, गू। 

पुरतः (<१) फा. वि.-दृढ़, मउ्बूत; परिपक्व, पका हुआ; 

चूना, गच या सीमेंट से जुड़ा हुआ; स्थिर, पाएदार, टिकाऊ; 
नियत, ते शुदः । 

पुख्तःअङ्ल (, ०५३०२) फा. अ. वि.-जिसकी समझ-यूझ 
पुस्त: हो, स्यिरबुद्धि, परिपकवमति। ` k 
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पुरुतःकार ३८२ पुरफ्रम 


र (5६८५४२) फा. वि.-जिसे काम का अनुभव हो, 
कृतकायं । 

पु्तःमगज (3०५०५) फा. अ. वि.-दे. “पुख्तःअक्ल'। 
ˆ पुछ्तःमिजाज (.| १२२४५) फा. अ. विः-जो किसी बात 
पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दृढनिश्चय । 
पुल्तःमिजाजो (_ ,>|;-०३८४.१) फा. अः स्त्री--किसी बात 
पर जमा रहना, चल-विचल न होना । 
पुहतःराए (<|). ) फा. अ. वि.-जिसकी सलाह उचित 
और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता हो। 
पुछ्त (०८) फा. स्त्री.-पकने की क्रिया, पकाव; खाना 
पकाने का कायं। 

पुतगो (_ ८८२) फा. स्त्री.-पवकापन, दृढ़ता; परिपक्वता, 
पकने का भाव । 

पुझ्तनो (, „५.२ ) फा. वि.-पकने योग्य; पकाने योग्य । 
पुझ्तो (५८) फा. स्त्री.-अफ़गानियों की भाषा, पुइतो । 
पुक्तोन ((.)-०-०) फा. प्‌ं.-पुस्तो भाषाबोलनेवाला । 
पुछ्तोनिस्तान (,.)८..५)८.२) फा.पुं.-वह देश जहाँ पुख्तो 
भाषा बोली जाती हो। 

पुत्क (2) फा. प्‌ं.-लोहा कूर्टने का हथोड़ा, घन। 
पुफ़ (५८.१) फा. स्त्री.--फूक, फूंक मारना। 
पुर (५२) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण; भरपूर, पूरा। 
पुरअंबोह (४)७४))») फा. वि.-दुःखपूर्ण, बलेदापूर्ण, मुसीबत 
से भरा हुआ। 

पुरअम्न (.))2) फा. अ. वि.-शान्तिपुर्ण, शान्तिमय। 
पुरअलम (#१) फा. अ. वि.-दे. 'पुरअंदोह्‌'। 
पुरभश्क (.£|)2) फा. वि.-आँसुओं से भरी हुई आँख, 
आद्र नयन। 

पुरआब (7११) फा. वि.-मानी से भरा हुआ; आँसुओं 
से भरा हुआ। 

पुरआबलः (८५,१) फा. वि.-छालों से भरा हुआ, जिसमें 
बहुत-से छाले हों। 

पुरआा्जू (5/१) फा. वि.-जिसके मन में बहुत-सी 
अभिलाषाएँ हों। 

पुरजाशोब (--५£[,५) फा. वि,-घटनाओं और आपत्तियों 
से भरा हुआ। 

पुरउम्मीद (७५“|,») फा. वि.-जिसके मन में अभिलाषा 
हो; जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। 
पुरकार (४१) फा. वि.-चालाक, मङ्कार; चतुर, 
होशियार्‌। 

पुरकी (५४5!) फा. वि.-जिसके मन में द्वेष हो, जो गुप्त 
शत्रुता रखे। 
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पुरखतर ()८5)१) फा. अ. वि.-आपत्तियों और खतरों से 
भरा हुआ, वहुविघ्न; भयानक, भीषण, खतरनाक । 

पुरम (२) फा. ति.-टेढ़ा, तिरछा; घूँघरवाला (बाल) ; 
लेख में इबारत आराई, शब्दाडंबर। 

पुरखार ()७)२) फा. वि.-काँटों से भरा हुआ, कंटक- 
संकुल; वह्‌ जंगल आदि जहाँ बहुत काँटे हो। 

पुरखुमार (५८९२) फा. अ. वि.-नश में चूर, मस्त। 

पुरल (5१) फा. वि.-खून से भरा हुआ, रक्तपूणं; 
गुस्से से भरी हुई आँख। 

पुरग़रम (१४,१) फा. अ. वि.-रंज से भरा हुआ, शोकपूणं; 
मुसीबत से भरा हुआ, दुःखपूणं। 

पुरगुरूर ()))<)2) फा. अ. वि.-घमंड में भरा हुआ, 
अभिमानी, मग्रूर। 

पुरगो (55२) फा. वि.-बातूनी, वाचाल; बहुत कविता 
करनेवाला, बहुत शेर कहनेवाला। 

पुरगोई (, ,/४१) फा. स्त्री.-वाचालता, बकवास; बहुत 
कविता करना। 

पुंरचों (, ४२११) फा. वि.-वल पड़ा हुआ (माया आदि); 
शुर्री पड़ा हुआ (खाल) । 

पुरर (३१) फा. वि.-रुपयों से भरा हुआ; घन-संपन्न, 
दोलत से पुर। 

पुरणोश (, ३१) फा. वि.-जोशीला, जोश से भरा हुआ; 
आवेगपूर्ण, जोरदार; उत्साहपूर्ण, उमंग से भरा हुआ। 
पुरतकल्लुफ़ (.६/5,2) फः, अ. वि.-जिसमें बहुत तकल्लुफ़ 
किया गया हो। 

प्रताब (०७)१) फा. वि.-रोशन, प्रकाशमय; शक्ति- 
शाली, ताक़तवर | 

पुरवग्रल (()४»)2) फा. वि.-दे. 'पुरदग़ा'। 

पुरदग़ा (\८०)५) फा. वि.-छली, फ़रेबी; धूत, चालाक। 

पुरवर्द (७५७५१) फा. वि.-दुःसपूण, ग्रमनाक । 

पुरदिल (|७)२) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; उत्साही, 

साहसी, हिम्मतवर। 


घुरनम (#१) फा. वि.-गीला, भीगा; आँसुओं से भरी: ˆ 


हुई आँख। ° 
पुरनूर (2) फा. अ. वि.-ज्योतिमय, प्रकाशमान, 
रोशन | ऐ 


पुरपेच (&७३)२) फा. वि.-पेचदार, टेढ़ा-मेढ़ा; बलदार, 
पुरशिकन। 


उरपेचोलम (#5५९५४३)१) फा. वि.-जिसमे बहुत टेढ़ मेढ़ 


हो; जो बहुत जटिल और पेचीदा हो। 


पुरन (११) फा. अ. वि.-धूतं, वंचक, छली, मककार.। 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न ३ 


पुरफ़रेब (०१३) फा. वि--दे. 'पुरदग़ा । 

पुरफ़िजा (५4५२) फा. अ. वि.-खुला हुआ, हवादार, सर- 
सब्ज और विस्तृत स्थान। 

पुरवजिद (७5)२) फा. अ- वि.-तत्पर; कटिबद्ध, तैयार । 

पुरबहार (१-९२१) फा- वि.-फूलों मे लदा हुआ सुंदर स्यान; 
हवादार, खुला हुआ ओर रमणीक स्थान! 

पुरबाद (३६५३२) फा. वि.-हवा से भरा हुआ, फूला हुआ; 
गर्व से भरा हुआ, अभिमानी। 

पुरयार (१७१३) फा. वि.-वौर अथवा फल से लदा हुआ 
पेड़; गर्भवती स्त्री, गुविणी। 

पुरबास (८०५१) फा. वि--दुःखपूर्ण, कप्टपूर्ण; शोकपूर्ण, 
खेदपूर्ण । 

पुरमाज (३-०५३) फा. अः विः-सारगर्भ, तत्त्वपूर्ण । 

पुरमजाफ़ (5०३) फा. अ. वि.-विनोदप्रिय, जिदादिल; 
हँसी और विनोद से भरी हुई बात। 

बुरमलाल (४०१३) फा. अ. वि.-दुःखपूर्ण, रंज से भरा 
हुआ; खिन्न, मलिन, उदास । 

पुरमिजाह (८520३) फा- अः वि:-उठोलिया, विनोदी; 
हरसी की बात। 

पुरमिहन (८5>) फा. अः बि.-मुमीबतों से भरा हुआ, 
कष्ट-संकुल । 

पुरमेषः (३४/३) फा- वि-भेवों से लदी हुई डाळी; मेवों 
से भरा हुआ पाश्र। 

पुररौनक़ (5११२ ) फा. वि.-जहाँ बहुत रौनक हो । 
पुरशिफन (७४)३) फा- वि.-झुरियाँ पड़ी हुई खाल या 
देह; बल पड़े हुए बाल । 

पुरशिकम (#2९) फा- वि.-जिसका पेट भरा हो, जो 
अफरा हो, उदरपूर्ण। 

पुरशिफोह ( 5५८2२) फा. वि--मीषण, भयानक, इरावना । 
पुरशुङर (१9१+) ) फा. विः-तमीडदार, शिष्ट; [ 


अक्लमंद । 
(४५८२) फा. वि.-वेमवशाली, विभवसंपन्न, 


शानो-शौक़तवाला । 
पुरशोर (#2२ ) फा. वि.-शोरोगुर्ल से भरा हुआ, कोलाहरू- 
पूर्ण. नमक से भरा हुआ, बहुत अधिक नमकीन। 
पुरझोकत (५८९१/३ ) फा. वि.-वैभवशाली, शानदार। 
पुरसुझून ( ८५८7२). फ़. भः वि.-शांतिमय, शांतिपूर्ण, 
मुतयइन; सारे झंझटों से पाक। 
पुरसोश्ष (3५५३) फा. वि.-जलन और तपन से भरा हुआ। 
पुरहुक्षत (८)~>)२ ) फा. अ. वि-निराशापूर्णः नाउमेदी 


से भरा हुआ। 


८३ पुझ्तः 
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पुरहीलः (४५५२) फा. अ. वि.-बहान:बाज, - बहाना 
करनेवाला, छली । 

पुरहेबत (८०१४१) फा. अ. वि.-डरावना, भयानक । 

पुरहौल (५2१) फा. अः वि.-भौषण, भयंकर, ` 
डरावना। 

पुरहौसलः (०५८०५११) फा. अः वि.-उत्साही, साहसी, 
हौसलःमंद । 

पुरिदः (६०५१) फा: वि.-भरनेवाला। 

पुरी (9३) फा. स्त्री-भराव, भरा हुआ पन। 

पुरीदः (४७२)३) फा. वि.-भरा हुआ, परिपूर्ण ! 

पुरीदनी (_/०2)२) फा- वि.-भरने योग्य । 

पुचः (४३१) फा. प्‌ .-खंड, टुकड़ा; पचेः, कागज्ञ का टुकड़ा; 
मशीन का कोई खंड। 

पुर (१) फा. प्‌.-रोम, लोम, रोआँ; ओढ़नी, दुपट्टा; 
दवात में डालने का लत्ता। 

पुसः (८८१) फा. प्‌--मृत्ु हो जाने पर किसी के यहाँ शोक 
प्रकट करने और राहानुभूति दिखाने के लिए जाना। 

पुर्स (५-१) फा. प्रत्य--पूछने वाला, जंसे--हालपुसं' दशा 
पूछनेवाला, (स्त्री.) पूछःताछ, एछ। 

पुता ((०)३) फा. वि.-पूछने वाला, पृच्छक, जिज्ञासु 

पुर्साने हाल ((५० ८-८२) अः फा- वि.-हाल पूछनेवाला, 
खबर लेनेवाला। 

पुसिंदः (६७५५५१) फा वि.-पूछने वाला, पृच्छक । 

पुसिश (१२) फा. स्त्री.-पूछ-ताछ; आदरसत्कार, 
इज्जत । 

पुर्सोदः (६७४०१) फा वि.-पूछा हुआ, जिज्ञासित । 

पुर्सोदनोी (, ५७४-१२) फा वि-पूछने योग्य । 

पुल (९) फा. पुं.-सेतु, नदी आदि के उतरने का साधन; 
मछली का सिश्ना। 

पुल (६.2) तं. सा । 

पुलची (, ५२५३) तुः बि.-पेसे बेचनेवाला। 

पुलाव (१४2) फा. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध खाद्य जो गोश्त और 
चावल से बनता है, इसका शुद्ध उच्चारण 'पछाव' हें, परंतु 
उर्दू में पुलाव ही बोलते हें 4 

पुलूफ्तः (५००२) फा. पूं.-स्फूलिग, अग्निकण, चिनयारी। 

पुएफ (६५२) फा. पुं.-मंगनी। . 

पुएछ (५-९१) तु. सत्री.-बिल्ली, मार्जारी । 

बुशः (८५) फा. प्‌.-टीला, दूह; वह्‌ मिट्टी या कंक 
चूना आदि जो दीवार को मजबूत करने के लिए उसको जड़ 
में लगाते हें; वह मिट्टी का बंद या दीवार जो नदी फे किनारे 
चढ़ाव का पानी रोकने को बनाते ह। ` 
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र (७८2२) फा. स्त्री--दीवार का पुइता 
गाना; नदी का बंद बाँधना । 

पुत (८०५२) फा. स्त्री.-पृष्ठ, पीठ; पिछाड़ी, पीछा; 
सहायता, मदद; वंश, नस्ल । 

पुश्तक (९८५) फा. स्त्री.-घोड़े की दुलत्ती । 

पुश्त्रम (5५-८५२) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

पुझ्तखार ()5-.-..<2) फा. पृं.-पीठ खुजलानें का पंजा। 

पुश्तगर्मी ( ,०)४-^4,) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; पृष्ठः 
पोषण, हिमायत्त। 

पुत दर पुश्त (८८१ )० ०-४2) फा. अव्य.-पीढ़ी दर 
पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल। 

पुश्तपनाह (४८५१८-.५५) फा. वि.-सहायक, मददगार; 
पृष्ठपोषक, हिमायती । 

पुझ्सपनाही (, ,०५५५८८५५२) फा. स्त्रो.-सहायता, मदद; 
पुष्ठ-पोषण, हिभायत। 

पुइस बवीबार ()|५५७१ ८-^५५) फा. वि.-निस्तब्ध, चकित, 
हरान । 

पुत ब पुश्त (०७०२ ८१ ०-४2) फा. अव्य--दे. “पुरत दर 
पुइत। 

पुश्तमाही (५०५० ७८2५) फा. स्त्री.-रामि, रात, निशा । 

पुझतवारः (४५/५२२) फा. पू.-दे. 'पुरतार्‌ः'। 

पुझ्तारः (३५८५२) फा. पुं.-'पुरतबारः' का लघु., इतना 
बोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोट, बोझ, गट्ठर। 

पुइती (८-२) फा. स्त्री-सहायता, मदद; समर्थन, 
ताईद; पालन-पोषण, पर्वरिश । 

पुश्तीबान (१५५ 2८२) फा. वि.-सहायक, मददगार; टेक, 
थूनी, आड़ । 

पुश्तीबानी (, „५, „22 ) फा. स्त्री सहायता, मदद; सहारा, 
टेक। 

पुत बस्त (७८०८० <^) फा. स्त्री.-हथेली की पीठ, 
करपृष्ठ । 

परझ्ते पा (५५ ७2) फा. स्त्री.-तलवे का ऊपरी भाग। 
पुतो (५८१) फा. स्त्री.-दे. 'पुख्तो'। 

पुस (, ५२) फा. स्त्री.-पुत्र, तनय, आत्मज, लड़का, बेटा। 
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पू (+१) फा. वि.-दे. 'पोच', शुद्ध 'पूच' हे, परंतु प्रचलित 


पुद (5५2) फा, पुं.-बाना, कपड़े की बुनाई में अर्ज में पड़ने- 
बाला डोरा।, 
पूरः (४५2) फा. पू-दे. 'पूर', दोनों शुद्ध हैं। 


३८४ 


पुर (२) फा. प्‌--पुत्र, बेटा, आत्मज, तनय। 

पुरे पुशंग (£4२ ))२ ) फा. प्‌ं.-पुशंग का पुत्र, अफ़ासियाब । 
पूरे सीना (.७-« ५१) फा. अ. पुं.-हकीम ब्‌ अली सीना। 
पुरे हाजिर ()>७2 )२) फा. अ. पृ.-हप््रत इस्माईल पंगंबर। 


पे 


पेह्तः (४.५) फा. प्‌ं.-मेदा, बारीक आटा । 

पेग्रारः (३५५३) फा.प्‌ं.-दे. 'पेगारः', दोनों शुद्ध हे। 

पेचः (८३५३) फा. पं.-अमरबेल, आकाशबेल । 

पेच (५२) फा. पुं.-धुमाव, चक्कर; बल, लपेट; पेची- 
दगी, जटिलता; छल, चाल, धोखा; कल, मशीन; कठिनता, 
दुशवारी; विघ्न, बाधा; कुंडली, हलूक़:। 

पेचक (£5४९) फा. स्त्री.-बटे हुए महीन सूत की गोली; 
हर लिपटी हुई वस्तु। 

पेचकश (, 2९-४५) फा. पूं.-ढिबरी आदि खोलने और 
कसने का यंत्र । 

पेच दर पेच (९५१ )० (&%:.) फा. वि.-जिसमें पेच के अंदर 
पेच हों, बहुत अधिक ज॑टिल, बहुत पेचीदा। 

पेचदार (५/०६:५४) फा. वि.-जिसमें पेच हों; जिसमें बल 
हों; जह्लि, पेचीदा; उलक्षा हुआ। 

पेचरिवतः (८५५६४४) फा. पृ.-अंटी, पिंडया, चर्खे से 
निकली हुई सूत की अड़िया। 

पेचां' (( ७५३) फा. वि.-पेचदार; बळदार; लिपटा हुआ; 
उलझा हुआ। 

पेचाक (५ १७३४२) फा. प्‌.-बल, शिकन; टेढ़, वकता; 
अलक, जुल्फ़; तुरः, कलगी; घोंघा। 

पेच्चानीः (४०५६३४) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

ऐचिश (५०३४१) फा. स्वी.-आंतों की ऐंठन के साथ बार- 
बार पाखाने जाने का रोग, मरोड़। 

पेबीवः (५०५३४२) फा. वि.-पेचदार, जटिल; कठिन, 

मुश्किल; लिपटा हुआ । 

पेच्चीदःवस्त (८-०४४-२४) फा. वि.-निश्ल, कमज़ोर । 

पेचोदगी (, ,£५४४३) फा. स्त्री.-जटिलता, उलझाव; 
कठिनता, मुश्किल; लऐेट, लिपटापन । 

पेचीदनो (, ,०५४३५२) फा. वि.-लिपटने के योग्य; नलपेटने 
च ह २५२) पटने के हर 

पेचोघ्ठम (+5५४२) फा. पूं--टेढ़-मेढ़, चक्कर; जटिलता, 
दुशवारी; ऊँच-नीच, मारपेच । 

पेचोताब (->७;६४२) फा. पुं:-क्रंघ, गुस्सा; मनस्ताप, दिली 
खलिश | 

पेजन (४) फा. स्त्री.-छानने की वस्तु, एनी 


s 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेसीदः ४९ 


पेज्ञीदः (४०-५४२) फा. वि.-छाना हुआ। 
पेरा (|)»2) फा. प्रत्य-दे. पेरा', दो. शु. हें, परतु बोला 
वही जाता हे । 
पेराइश (५,४२) फा. स्त्री.-दे. 'पेराइश', दो. शु. हें 
परन्तु व्यवहृत वही हे। 
वेरामुन (..५*।)४१) ¦ फा. पुं.-दे. 'पे रामुन', दो. शुः हे, परंतु 
प्रचलित वही हूं । (। 
पेरामून (,८//*))#१) फा. प्‌.-दे. 'पेरामून', दो. शुः हें, परंतु 
बोलते वही हें । 
पेरास्तः (०००|)४2) फा. वि.-दे. 'परास्तः', दो. शुः हें, परंतु 
बोला वही जाता है । 
देशः (८५९) फा. पुं.-व्यवसाय, धन्धा; उद्योग, उद्यम, 
रोजगार; वेश्या-वृत्ति, कमाई। 
पेशःबर (9००७२) फा. वि.-उद्यमी, रोज़गारी; जिसने 
किसी कार्य-विशेष को अपनी जीविका का साधन बना लिया 
हो, ज॑से-पेशःवर शाइर । 
वेश:वरानः (५०,१४२१) फा. वि.-पेश:वरों, जैसा, जो 
पेश:वरों का ढंग हूँ वैसा ढंग । 
पेशःबरी (. ५११५२४१) फा. स्त्री.-उद्यम करना, रोजगार 
करना । 
पेश (, ४९) फा. वुं.-संमुख, सामने; प्रयम, पहले; 
अगला भाग; उर्दू में उ' की मात्रा। 
पेशमंदेश (/»२००॥ ४२२) फा- वि.-दे. 'पेशबीं '। 
पेशअंदेशी (_/+२०- ४४३) फा. स्त्री.-दे. पेशबीनी' । 
पेशअंदाज (3।००।.५१४१) फा. पू-खाना खाते समय घुटनों 
पर डाला जानेवाला कपड़ा । 
पेशआमब (रण ८४९) फा- स्त्री--दे. 'पेशामद', वह्‌ उच्चा- 
रण फ़सीह हूँ । 
पेशआहुंच (८१५८१४३) फी- पुं.-दे. 
उच्चारण फ़सीह है। 
पेशक़दमी (, ५०७०८१४२) फा. अः स्त्री.--पहल, सबक़॒त; 
सेना का आक्रमण के लिए आगे बढ़ता। 
_ पेशञक्कम् (२3,१०४१) फा. पुं.-भुजाली, जम्बिया, छोटी 
कटार। 
पेशकश (, ०५४) फा. स्तरी--पुरस्कार, भेंट, नजरानः; 
प्रस्ताव, तज्वीज; प्रार्थना, इल्तिजा । _ 
देशकार (५४५४३) फा. पुं-किसी हाकिम की पेशी में काम 
करनेवाला । हि 
पेशकारी (, ५४-5४१) फा- स्री.-पेशकार का पद, पेशकार 
का कर्तव्य या काम । 
पेशलानः (२७८०८१४१) 'ा- पुं.-घर-गिरस्ती का सामान। 


प्‌ 
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पेशनिहाद 


पेशञखिद्मत (८-००-५, ७२) फा. अ. पु--सेवक, नौकर; 
प्राइवेट सेकेटरी । 

पेशुरं (७,५८, ५०५२) फा-पुं.-सवेरे का नाश्ता, प्रातराशन; 
खाने का नमक चख़ना। 

वेशजेज (३५१०५२) फा. पुं.-तेज और फुर्तीला नोकर; 
राग, नगम. । 

वेञ्ञलेमः («०२०५५ /१५) फा. भ. पुं.-किसी होनेवाले काम की 
तमूहीद; वह खेमा जो अगले पड़ाव पर्‌ पहले मे लगा 
दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयों को कष्ट न 
हो; वह खेमा जो फ़ोज में सबसे आग लगाया जाता है। 

चेशञख्वां (, १८-८१५2) फा. वि.-वह व्यवित जो सभा की 
काररवाई प्रारम्म होने से पहले कविता आदि पढ़ता है। 

पेराख्वानो (_५१।५5८५१४१) फा. स्मी--सभा के प्रारंभ में 
कविता आदि पढ़ने का कार्य। 

पेज्ञगाह (४८५२) फा. स्त्री--वह फ़ जो बादशाहों के 
तख्त और मस्नद के आगे बिछाया जाता है; सभापति, 
सद्रे मज्लिस; अजिर, आँगन। 

पेशगी (, ,£2५९) फा. स्त्री-बैआनः, अग्रिम धन, पहले से। 

पेशगीर (,५४.५2) फा. प.-मुंह पोंछते का रूगाल । 

वेशगो (+5१५०) फा. वि.-दे. 'ऐशींगो'। @ 

पेशगोई (, ५,5४१) फा. स्पी--दे. पेज्ञीगोई' । 

पेशतस्तः (०८३,०५२) फा. पू्‌ं.-डेस्क, ढलवा संदूक। 
पेशतर ()-४५2) फा. वि-पहले, आगे। 

पेशतरफ (५ ४):-०५०) फा. वि--बहुत पहले । 

पेशताक् (3५० /»४२) फा.प्‌-अजिर, आँगन; अमीरों और 
राजाओं के महल का बड़ा दरवाजा; दरवाजे फे सामने 
का आगन। 

पेशदंदां (००८१५२) फा. पुं.-सवेरे का जलपान, प्रात- 
राशन, नाइता। 

पेशवस्त (८०५१५९) फा.वि.-पेशकार ; प्रतिनिधि, नाइब; 
सहायक, मददगार; पहल करनेवाला; विजेता, ग़ालिब । 

वेशदस्ती (८५७.१४१) फा. स्त्री-पे्कारो; सहायता; 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेड़खानी करना । 

चेक्षदाद (५०१४२) फा. स्त्री.--किसी कार्य-विशेष के लिए 
पहले दिया हुआ घन, साई । 

पेशदादी (_५>|०,५२) फा. वि-होशंग' का वंशज । 
पेशवासन (..+*७, १४१) फा. पु.-सेवक, नोकर। 

वेशनशञों (, ४२०.५१४२) फा. वि.-जो सभा आदि मे सबसे 
आगे बिठाया जाय, अग्रासन ॥ 

पेशनिहाद (७५४०३२) फा. पुं.-इच्छा, इरादा; कामना, 
मकसद । 


<५ 
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डा (७०५ १४2) फा. पु.-घोड़े का जेरबंद । 


पेश्ञबंदी (, „५१, ५२) फा. स्त्री-किसी काम की पेशगी 


तमहीद; साजिश, षड्यंत्र । 


पेञ्ञवाज (७,१५२) फा. पुं.-स्वागत, इस्तिक्बाल; स्वागत 


करनेवाला । 


पेशबों (>+ १५२) फा. वि.-आगे की वात सोचनेवाला, 


टूरअंदेश; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद। 


पेशबीनो (, +५५2, १४१) फा. स्त्रो.-आगे की बात सोचना, 


दूरमंदेशी; बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 
पेशयार (\५ ११५१) फा. पुं.-पेशकार । 


पेशरफ्त (०) १५१) फा. स्त्री.-आगे बढ़ना; तरकक्री 


करना; वश, जोर, क़ाबू। 
पेशरवो (_ ५, ११५१) फा. स्त्री.-आगे चलना, अग्रगमन; 
राहनुमाई करना, पथ-प्रदर्शन । 


पेशरस (, +) ५१४१) फा. पुं.-वह फल जो पेड़ में सबसे 


पहले पके । 


पेशरसी ( ५») #४२) फा. स्त्री--फल का अपनी जाति के 


फलों में सबसे पहले पकना। 

पेशरौ (१५११५२) फा. वि.-आगे चलनेवाला, अग्रगामी; 
पेशवा, पथ-प्रदशक । 

पेशवा (|५५) फां. वि.-अगुआ, नेता, लीडर। 

पेशबाई ( ,|,-:५) फा. स्त्री.-किसी आनेवाले का, आगे 
बढ़कर इस्तिक्बाल । 

पेशबाए मुल्क (६५८० <|) फा. अ. पृं.-देश का नेता । 

पेशवाज (५५५१) फा. प्‌.-दे. 'पेशवाज'; दे. 'पिशयाज'। 

पैशानों ( „८५५५ ) फा. रत्री.-ललाट, भाल, माया; भावी, 
होनहार; भाग्य, किस्मत । 

पेशाब (०५५५) फा. पं.-मूत, मूत्र, प्रस्ताव 

पेझामद (५-५, ०2) फा.पुं.-अनुकपा, दया; पहुँच, रसाई; 
रिब्रायत, छूट। 

देशाहुंग (९५८५१४५) फा. पृं.-सेना अथवा यात्रीदल के 
आगे चलनेवाला व्यक्ति) 

पेशीं (, ५४५४९) फा. वि.-पहला, प्रथम; पुराना, प्राचीन; 
पहरेवाला, सबसे पहला । 

पेशॉगो (५5५४५४) फा. वि.-आगे की बात बतानेवाला, 
भविष्यबवता, आगमञ्ञानी ! 

पेशॉयोई ( „५5५५०४० ) फा.स्त्री.-आगें की बात बताना, 
आगमज्ञान, भविष्यवाद । 

देश्ञी ( +£«2) फा. स्त्री.-सामने आने का भाव; मकदमे 
आदि मं हाकिम के सामने पेश होने का भाव | 

देश्ीनः (०५०४2 ) फा, वि.-अगछा, पहला ; पुरातन, पुराना । 


< 


पणामबरी ( ,११\4५,) फा. स्त्री.-संदेश ले जाने का काम 


६ पग्रारसां 


पेशीनगो (५5५५-५2) फा. विः-दे. 'पेशींगो' ! 

पेशीनगोई (, १५६.५२५४) फा. स्त्री--दे. 'पेशोंगोई'। 

पेशीनाँ (,)\५५५०) फा. पृं.-पहेवाले लोग, पूर्वज । 

पेश नजर (७ , ११५५) फा. अ. पुं.-दृष्टि के सामने, आँखों 
के सामने; ध्यान में, खयाल में। 

पेश निगाह (४४० , १४२) फा. पूं.-दे. पेशे नज़र'। 

पेशोपस {, +२१, ५१५९) फा. पु.-आगा-पीछा, असमंजस, 


तज़ब्जुव । 
पेसः (८.४१) फा. पुं.-जिसे शरीर में सफ़ेद दाग्रों का रोग 

हो, सिघ्मी, मद्रूस। हि 
पेस (, +४२) फा. प्‌.-सफ़ेद कोढ़, बरस, सिध्म; सफ़ेद 

कोढ़ का रोगी, सिध्मी। 


a 


फ्‌ 


पं (2) फा. पुं.-स्नायु, पट्ठा; पद-चिह्न, पाँव का 
निशान; पीछा, तआक्रूव; बार, दफ़ा; शक्ति, बल; लिए, 
वास्ते, प्रति; पटूठे के रेशे जो घनुष आदि पर चिपकाये 
जाते हें; पाँव, चरण । 

वेक (८६५१) फा. पुं.-पत्रवाहक, चिट्ठीरसाँ; 
पियादा; द्रूत, क्रासिद, एलची । 

पंफर (५८४१) फा. प्‌ं.-देह, शरीर; आकृति, दाक्ल। 

पंकाँ (४७४) फा. पुं.-पेकान' का लघु, दे. 'पंकान!। 

वंकान (१४४२) फा. पुं.-बाण की नोक; बरछो की अनी । 

पानी (, ५१४८) फा. वि.-एक प्रकार का पद्मराग अर्थात्‌ 

लाल; एक प्रकार का नौसादर; एक प्रकार का याक़्त। 

पकार ()४५२) फा. प.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 

पके अजल (, >| ६४२) फा.अ. प्‌--यमद्ूत, मौत का पयामी । 

पके छयाल (५७ ५ ६५२) फा. अ. पृ.-कल्पना रूपी दूत 
जो हूर स्थान पर पहुँच सकता है । 

पक्के निगाह (४४० ४५८) फा. पूं.-दृष्टि का दूत, या दूत रूपी 
दृष्टि । 

पग्रंबर (+४२) फा. पुं.-ईशदूत, अवतार, पयंबर । 

पंग्रंबरी (, +४९) फा. स्त्री.-ईश-दूत का पद ईश-दूत - 
का कतव्य; ईशदूत वाला। 

पग्राम (१७५४) फा. पु.-संदेश, संदेसा, पयाम समाचार, 
खबर; लड़के की ओर से लड़कीवालों से सगाई की बातचीत। 

पग्रामबर (+१६४) फा. वि.-संदेश ले जानेवाला दूत, 
क्ासिद, वार्तावह, संदेशवाहक । 


हरफारा, 


बातावहन । 


पंग्रामरसां (,)८.)७५२) फा. वि.-दे. “पंग़ामबर'। 
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आ (७०३४२) फा. स्त्री--दे. 'पंग्रामबरी”। 

पंग्रामरती (_ ५~)१५६५१) फा. स्त्री-संदेश पहुँचना, पयाम 
झाना। 

दंप्रामे खबामी (, „७ (८६४२) फा. पुं.-वह खबर जो किसी 
कारण लिखकर नहीं बल्कि जबानी कही जाय। 

पंशारः (३१५४२) फा. पुं.-भर्त्सना, डॉट-फटकार; कटाक्ष, 
ताना । 

बेगार (४२) फा पुं.-दे. पैकार', दोनों शुद्ध हें, परंतु यह 
अप्रचलित हूं । 

चंगुल: (८८६४१) फा. प्‌.-'पेगूलः' का लघु., दे. 'पगूलः' । 

बेणूरूः (५८४२) फा. पुं.-कोना, एकांत, गोशः। 

एंखार (५४) फा. स्त्री--जूता, पादुका । 

देबर पे (2७.४) फा. अव्य.-लगातार, निरंतर; बार- 
बार, बारंबार। 

वेदा (।५४१) फा. वि.-उत्पन्न, प्रसूत, जाईदः; आविर्भूत, 
व्यक्त, जाहिर; प्राप्त, हासिल, (पुं) प्राप्ति, हुसूल। 

दबाइ (_५०५]५४२) फा. स्त्रो.-उत्पत्ति, जन्म; आविर्भाव, 
जुहुरः प्राप्ति, लाभ; प्रारंभ, शुरूआत; उपजे, जसना। 

चेबाइशी (, ५/।४२) फा. वि.-प्राकृत, फिन्नी; जन्मसिद्ध, 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो। 

पंदाबार ()|१/५५९) फा. स्त्री-खेती की उपज; व्यवसाय 
की आयु; माल की उत्पत्ति। 

पंदाबारो (, ५१७४१) फा. स्त्री--दे. पैदावार । 

वे थ पे (७ ८ ¢) फा. अव्य.-दे. 'पे दर पे'। 

कमा (( ०७2) फा.पूं.-'पंमान' का लघु., दे पमान'। 

देमांगूसिल (( ०४ ७७२) फा. वि.-प्रतिश्ञा मंग करनेवाला, 
कौल से हट जानेवाला, वचनमेदी । 

पैमोशिकन (.>८“ ००७०) फा. वि.-वचन-मंजक, प्रतिश्ामेदी, 
कौल तोड़ देनेवाला । 

पेमाशिकमी (_ ५८) ८५७८) फा. स्त्री.-वादे से फिर जाना, 
वचन भंग कर देना। 

_ देम (५०७४४) फा. प्रत्य.-नापनेवाला, जसे--कोह पेमा, पहाड़ 
नापनेवाला; पीनेबाला, जैसे--'बाद-पंमा', शराब पीने- 
वाला; फिरनेवा ला, जैसे -- दश्त पमो , जगल में फिरनवाला। 

पैमाइंदः (३०.८८.४२) फा. वि-नापनेवाला। 

दंभाइश (8५-७२ ) फा. स्त्री -नाप; किसी क्षेत्र के र्ये की 
नाप; किसी स्यान की लंबाई-चोड़ाई आदि की नाप । 

वेमानः (८८.५१) फा. पुं-लंबाई नापने का यंत्र, इस्केल; 
तरल पदार्थ नापने का यत्र; शराब का गिलास, पान-पात्र । 

वानःकश (05०५-७५) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी । 


३८७ 


देमानःझणशी (, ५4४०-७३) फा. स्त्री--शराब पीना, मदिरा- 
पान, मद्यपान, रसाशन। 

दमामःबकफ (८-८२ ८८०७) फा. वि.-हाय में मदिरापूर्ण 
गिलास लिये हुए, चपकपाणि। 

देमानःबदस्स (८-०७१ ८७४९) फा. वि.-दे. 'पेमानःवकफ़'। 

वृसानःसिकन (..)८ॐ०७-४) फा. वि.-शराब का गिलास 
तोड़ देनेवाला, अर्थात्‌ मयनिपेषक, मुहंतसिव । 

देघान (८५०७१) फा. पुं.-प्रतिज्ञा, बादा; वचन, कौल; 
शपथा-शपयी, कसमा-क़्समी । 

पेमानए ग्रम (#2 ८८८४२) फा. अ. पुं.-प्रेम की मदिरा का 
प्याला। 

वंमानए मय (. ५० ००७८४१) फा. पुं-शराब का प्याला, 
पानपात्र। 

दमूदः (5099-७२) फा. वि.-नापा हुआ। 

वेमूदनौ (, „०५-७२) फा- वि.-नापने योग्य । 

दंमूनः (८५८४१) फा. पुं.-पेमाना । 

वेरवी (, १४२) फा. स्त्री-अनुकरण, अनुसरण, तक्लीद; 
किसी की ओर से किसी मुकदमे आदि की परोकारी ! 

पंरहन (.>०)४२) फा: पूं -कुर्ता, कमीस ; वस्त्र, वसन, लिबास । 

दरा (।)४२) फा. प्रत्य--सजाने और संवारनेवाला, जंसे-- 
“चमनपेरा' बाग को सजानेवाला। 

दराइंदः (४०-|)४2) फा. वि.-सजानेवाला, 
करनेवाला । 

वराइ (५५,४२) फा. स्त्री.-सजावट, सज्जा, आराइश; 
काट-छाँट करके सजाना ! 

देरामन (.../)७२) फा. पुं.-दे- 'पेरामून' । 

देरामुन (,.~।)४९) फा. पु.-पेरामून' का रूघु., दे. 'पेरामून' । 

वेरामून (,.५०|)४१) फा. पुं.-चारों ओर, इरं-गि्दे; दौर, 
गिर्दागिर्दे; कपड़े का दामन! 

दृरायः («2 ३७२) फा. प्‌.-सैली, पद्धति, तज; सजावट, 
जीनत; वस्त्र, लिबास; आभूषण, जेवर। 

वेरास्तः (८८८-५७) फा. वि.-सजा हुआ, सुसज्जित । 

द्रास्तगी ( ,४-।,४२) फा. स्त्री--सजावट, आरास्तगो। 

दरास्तनी (_,~।)४२) फा: वि.-सजाने योग्य। 


सुसज्जित 


वराहून (,.>।,४२) फा प्‌ं.-दे. 'परहन'। 

पंरी (५७०) फा. वि-अनुयायो, अनुमरणरर्ता, पेरवी 
करनेवाला । 

पंबंद (००५४२) फा प.-जोड़, घिगलो; रिस्नेदारी, खून 
का तअल्लुक; वृक्ष को कलम। 

पंबंदी (१७) फा. वि -जिसमे पंवंद लया हो; जो 
कलमी हो (फल) । ? 
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दृस्तः 

पषस्सः (८८८-४१) फा. वि.-सटा हुआ, मिला हुआ; 
निरंतर , लगातार; गत, गुजरा हुआ; सयंदा, हमेशा। 

पेबस्स (८८-५४१) फा. वि.-मिला हुआ, जुड़ा हुआ; 
अंदर घुसा हुआ। 


पेषस्सगी (. „४८५४२ ) फा. स्त्री.-सटा हुआ (होना) निरंतरता, 


लगातारपन; नित्यता, हमेशगी; अंदर घुसने या पेवस्त 
होने का भाव। 
पेबस्सनो ( ५४...७२) फा वि.-पंवस्त होने योग्य । 
इसः (८.५२) फा. प्‌.तांबे का सिक्का, तीन पाई की मुद्रा। 
पंसिपुर (५४८-४) फा. वि.-पददलित,पंरों तले कुचला हुआ । 
पंसिपुरी (, „)५~-2.) फा. स्त्री.-पामाली, पेरोंतले कुचलना। 
पंछुराक (६ ४|)--७) तुं. पुं.-खच्चर, अइवतर। 
पेहम (#५४२) फा. वि.-निरंतर, लगातार; बारंबार, बार- 
बार,--/हम जल्वए-पंहम के तलबगार कहाँ हें ?”-हसरत 
मोहानी । 


पो 


पोक (. ८५१) फा. पुं.-खेती का अन्न। 

पोचः (८५१) फा. म्त्री--जोंक, रक्तपा, जलोका। 

पोच (६३) फा. वि--अधम, नीच; व्यर्थ, फुजूल; 
निकम्मा, नाकारः, अइलील, फोहृश; निरथंक, बेमा'नी; 
अकुलीन, बदनस्ल; लंपट, लोफ़र; वह वस्तु जो बिलकुल 
ही व्यथं हो । 

पोचगो (५२) फा. वि.-अनयंवादी, व्यर्थभाषी, फुजूल 
की बातें करनेवाला । 

पोचगोई (, »!,४ ६४) फा. स्त्री-बकवास, मिथ्यावाद । 

पोचबाछ (3,५२) फा. वि.-दे. पोचगो'। 

पोचबाफ़ो (०६१३) फा. स्त्री.-दे. पोचगोई। 

पोची (, ४5१) फां. वि.-संकुचितदृष्टि, तंगनज़र । 

पोखबीनी (_ /४२ह२) फा. स्त्री.-संगनजरी, दृष्टि-संकोच | 

पोज: (४३५२) फा. प्‌ं.-दे. पोज'। 

पोडःबंद (४०५४३२) फा. प्‌ .-दे. 'पोजबंद' । 

शेड (32) फा. पूं.-यूथन, थूथनी, पशुओं का मुँह नयने 
समेत । 

पोखयंद (७५५३५३) फा. पुं--पशुओं के मुंह पर चढ़ाने का 
छींका, मुसीका । 

पोखमाल ((|.५,2) फा. पुंबथनी में डालने का फंदा । 

पोजझि (, 5५१) फा. स्त्री.- दे. 'पोजिश?। 

पोजिश्ञ (, #3५2) फा. स्त्री--उख, विवशता, मजबूरी । 

पोडिक्षपचीर ` (५२ ५१) फा, वि.-उज्र॒माननेबाला, 
विवशता पर ध्यान देकर क्षमा करनेवाला । 


३८८ 


पोस्ता 


पोजीदः (०५:५१) फा. वि.-जिसने अपनी विवशता 
प्रकट की हो, जिसने उज किया हो। 

पोतः (८५२) फा..पु -भाडागार, मख्ज़न; लगान, मालः 
गुजारी, राजस्व। 

पोत. (<१) फा. प.-मेट और सीने में जो कुछ हो, आंत, 
तिल्ली, जिगर, हृदय आदि। 

पोदोनः (4.०५१) फा. पृं.-एक सुगंधित पत्ती, प्रणास। 
पोयः (५५२) फा. प्‌.-घोड़े की एक चाल। 

पोर्या (०७३) फा. वि.-दोड़ता हुआ। 

पोया (५५५) फा. वि.-दौड़ता हुआ; दौड़नेवाला। 

पोल: (८२) फा. पुं -बिगड़ा और पला हुआ फल। 

पोल (, ५१) फा.पु.-पेसा, तांब का सिक्का । 

पोलाद (५४५१) फा. प्‌ -दे. 'फ़ौलाद'। 

पोर''ब (५०५१) फा. वि.-जो दिखाई पड़े, दृष्टिगोचर, 
मर्‌ई। 

पोलादी (, ,२५१) फा. वि.-अनुभव होनेवाली वस्तु, हिस्सी । 
पोले सफ़ेद (७५४... ८२) फा. पुं.-रुपया, चाँदी का सिक्का । 
पोले निपाह (४५०५ (२) फा. प्‌.-पैसा, तांबे का सिक्का । 

पोश (#५२) फा. प्रत्य.-छिपानेवाला, जेसे--'ऐबपोश' दोष 
छिपानेवाला । 

पोशाक (. 5८५५१) फा. स्त्री.-पहनने के कपड़े, वस्त्र, 
वसन, परिच्छद । 

पोशिदः (३०.५५५) फा. वि.-पहननेवाला; छिपानेवाला । 

पोशिश ( १-५५५) फा. स्त्री.-वस्त्र, लिवास; पहनावा । 

पोशीवः (१०५८४५१) फा. वि.-पहनाया हुआ; छिपाया हुआ, 
गुप्त; खिलूअत; शिकारी का जाल। 

पोशीदगी ( ,१०५८४५१) फा. स्त्री.-छिपाव, दुराव; पहनाव । 

पोशीवनो (_ ,५४५,२) फा. वि.-पहनाने योग्य; पहनने के 
कपड़े, छिपाने योग्य । 

पोसीदः (४५०५१) फा. वि.-पुराना होकर घिसा-पिसा, 
जीणं, जर्जर, शीर्ण । 

पोस्तः (८.५१) फा.पुं.-डाकखाना, पोस्ट आफिस । 


पोस्त (८८.५१) फा. प्‌.-लाल, त्वचा, जिल्द; पेड की छाल 5 


पिशुनता, गीबत , अफीम के फल के दाने। 
पोस्तकंदः (४७.४........) फा. वि.-स्पष्ट, बिलकुल साफ़, 
खुला हुआ । ६५ 
पोस्त (८०-५३५०-...२ ) फा. पुं.-साधुओं का बिछौना जो 
हिरन या शेर की खाल का हो । * 
पोस्तमाल (, |...) फा. पुं--चमड़ा मढ़ी हुई वस्तु । 
भस्त (७४५३) फा. स्त्री.-पोस्तीन' का लघु., दे. 
'पोस्ठीन' । हि 
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बनानेवाला। 


पोस्ती (५८७३) फा. वि.-अफ़ीम खानेवाला, मदक पीने- 


वाला, मदकची। 

पोस्तील्ञानः (८५६४, „.५१) फा. प्‌ं.-मदकख्ानः। 

पोस्तीन (५-०५) फा. स्त्री.-लोमड़ी, समर, सिंजाव 
आदि सुवेदार जंतुओं की खार से बनाया हुआ कोट जो शीत- 
प्रधान देशों में पहना जाता है, इसके रुएँ भीतर और खाल 
ऊपर रहती हं। 

पोस्तीने गुर्ग (४४ +५८५१) फा. स्त्री.-भेड़िए की खाल 
या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने रोबाह (४५११) +४८५: ) फा. स्त्री.-लोमड़ी की खाल 
या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने शेर (५४ ,.५७८८.५२) फा. स्त्री.-शेर\की खाल या 
उसका पोस्तीन। 


फ 


फ़ंजनोश (, #5५5.) फा. पुं.-लोहे का मेल, मंडूर, खुब्सुल 
हृदीद। 

फ़ंद (७७) अ.प्‌.-छल, कपट, मक्र, फ़रेब । 

फ़मृआाल (४) अ. वि.-वहुत काम करनेवाला । 

फ़क़् (ॐ) अ. वि.-चेहरे की रंगत का विकार या उड़ 
जाना। 

फ़क [क्क] (८६5) अ. पुं.-जबड़ा, कल्ला; मोचन, छूटना। 

फ़क़्त (५५) अ. वि.-बस, खत्म, समाप्त; केवल, सिर्फ़; 
इतिश्री, तम्मत। 

फ़क़ार (५७५) अ. पुं.-'फ़िक्रः' का बहु., पीठ के गुरिए। 

फ़्राह (४७८४) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेधा, दानाई। 

फ़क्राहत (५००७५) अ. स्ग्री.-वृद्धिमत्ता, मनीपा, मेधा, 
अक्लमंदी । 

फ़क्कोअ (८५) अ. स्पी.-जौ की शराव। 

फ़क़ीद (७४5) अ. बि.-अप्राप्य, नायाव। 

फ्छीबुञ्नलीर (५७५५५5) अ. वि.-जिसके समान दूसरा 
न हो, अद्वितीय, अनुपभ, लाजवाब | 

फ़क्नीदुलमिसाल (, |५....|७५४४) अ. वि.-दे. 'फ़क़ीदुन्नज़ीर'। 

फ़फ़ीदुलनिस्ल (,|१।५५३) अ. वि.-दे. फ़क़ीदुन्नजीर'। 

फ़क्कीर (५४25) अ. वि.-भिक्षुक+ मॅगता, भिखमंगा; संन्यासी, 
दरवेश; आसक्त, आशिक; नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्ता 
अपने की भी कहता हुं। 

फ़क्रीरवोस्त (५५०५४५) अ. फा. वि.-साधु-संतों में भवित 
भाव रखनेवाळा। 


पोस्तीदोज (३१०,१४८.५५) फा. वि.-पोस्तीन सीनेवाला, 


फ़क़ोरमनिश (, +१५ ५४5) अ. फा. वि.-सावृओं-जैसे सीधे- 
सादे आचार-व्यवहारवाला । 

प्रक्तोरानः (८,५६5) अ. फा. वि.-फक्कीरों और साथुओं-जैसा । 
फ़क़ीरो (५६४5) अ. स्पी.-साधुता, दरवेशी; भिखमंगा- 
पन, मेंगताई । 

फ़क्रीह (८४४६) अ. वि.-धर्मशास्त्र का विद्वान्‌, मस्लिम 
धर्मशास्त्र को पूर्णरूपेण जाननेवाला। 

फ़क्ीहाँ (४५६) अ फा. प्‌ .-फक्रीह' का वहु., फ़कीह लोग । 

फ़रक (५2६८३) अ. अव्य.-पस, क्योंकर । 

फ़फ्कुरहून (५2/५६) अ. पु.-बंधक-मोचन, रेहन से 
चीज़ का छूटना। 

फ़क्के असल (, {| ६५) अ. पृ.-नीचे का जबड़ा। 

फ़फ्के आला (॥-८| ६5) अ. पू--ऊपर का जवड़ा । 

फ़फ्फे रहून (,.>०) ८६५) अ. फू.--वंधन-मोचन ! 

फक (>) अ. पुं.-ररिद्रता, कंगालो; साधुता, दरवेशी। 

फ़ख़ामत («६») अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; श्रेष्ठता, 
वुजुर्गी; आदर, कद्र; मोटापन | 

फ़सिजञ १५५) अ. स्त्री.-जांघ, रान। 

फ़ल्योम (/५७४) अ. वि.-प्रतिष्ठावान्‌, जी इज्जत। 

फ़रुत् (८) अ. स्प्री.-रान, जाँघ, दे. 'फ़खिज्ञ', दो. श. हैं । 

ह (५७५) अ. प्‌ं.-गवं, गौरव, नाज; अभिमान, अहंकार, 

घमंड; शेखी, डींग । 


'फ़ल्मआमेज्ञ (5५५57) फा. अ. वि.-गवंपूर्ण, -फ़स्मियः । 


फ़न (०) अ. अव्य.-गरवसहित, घमंड के साथ। 

फ़स्पियः (८-५४५) अ. अव्य.-ग्वं के तौर पर, धमंड से। 

फ़्री (५5०४) अ. वि.-एक क़िस्म का अंगूर; शाह 
फ़ु दीन के सिलसिले का मुरीद। 

फ़स्पक्कोम (१५० +) अ. पुं-वह व्यक्ति जिस पर राष्ट्र 
गये करे। 

फ़स्य खानदान ((.|००५- ॐ) अ. फा 
मर्यादा बढ़े, वह व्यक्ति, कुलभूणण। 

फुछ मिल्लत (८-८० )ॐ) अ. पृं.-दे. 'फख्खे कौम'। 

फ़ मुल्क (८-९८० )ॐ5) अ. प्‌.-देश के लिए गर्वे का.कारण 
व्यक्ति । 

फ़्यर वतन (..)७))४४) अ. पुं.-दे. फ़ल्थ मुल्क'। 

फ़ (@) फा. प्‌.-मति, प्रतिभा, बुत। 

फ़णफूर (५५५%) अ.प्‌.-चीन के शासकों की उपाधि। 

फ़ज [ज्ज] (८+) अ. प्‌.-दो पहाड़ों फे बीच फा चौड़ा 
रास्ता । 3 

फ़जरः (३५>) अ. प्‌.-फ़्ाजिर का बहु, व्यभिचारो लोग, 
कदाचारी लोग। 


» 


-जिससे कुल की 
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कुजा” 


Ee (६5) अ. पुं--भय, वास, डर। 

फ़ज्ञा (७८४) अ. स्त्री--खुली हुई जगह, मेदान; वातावरण, 
माहौल; शोभा, रौनक, बहार; खुली हुई हरियाळीदार जगह। 
फ़ाइल (, ५४2) अ. पुं~'फ़जीलत्‌' का बहुः, अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

फ़ाई {. 2) अ. वि.-फ़ज़ा से सम्ब्रन्धित। 

फ़्ाए चख (टक “४45) अ: फा. स्मी--वह खाली स्यान 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच में हें, अंतरिक्ष, शून्य । 

फ़जाए उहल आळूद (५५१ )०; ८७६5) अ. फा. स्त्री.-दूषित 
वातावरण, जहरीला माहोल। 

फ़बाहत (<-~>७६+) अ. स्त्री--दे. 'फजीहत' । 

फ़जीअत (६८८०४३) अ. स्त्री-मीड़ा, वेदना, ददे; आपत्ति, 
विपदा, मुसीबत । 

फ़ज़ीलत (५८०५८६१) भ. स्त्री--प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, 
प्रधानता, तर्जीह, 

फ़वीलतमआव (८०७०५८०५८4५) अ. वि--प्रतिप्ठाबान्‌ । 
फ़बीह्‌ (८४+) अः बि.-निदित, रुसवा; अपमानित, 
अनादृत, जलील । 

क़जीहत (५००७००१) भ. स्प्री-निदा, अपयश, रुसूवाई; 
अपमान, जिल्लत । 

फ़जूर (४%) अ. वि.-व्यभिचारी, लंपट, हरामकार; 
दुराचारी, कदाचारी, बद आ'माळ । 

फ़ज्जार (५५55) अ. वि.-बहुत अधिक दुराचारी और लंपट। 
फ़ ( 3२४) अ. स्त्री--प्रातःकाल. भोर, सवेरा; सवेरे 
की नमाज । 

फ़्री (, ५१5) अ. वि-एक प्रकार का क्लमी आम। 

फरल (55) अ. प्‌ं.-क्ृपा, दया, में हुवानी; 
भ्रष्टता, बुजुर्गी; विद्वत्ता, फ़डीलत । 

फ़स्छे इलाही (, ४८.2५) भ पुं.-ईश्वर को दया, देवी 
अनुकंपा । 

फ़र्ले खुदा (|५ॐ , 25) अ. फा. पुं.-ईश्वर की कृपा। 


बजुर्गी; 


SS 


फ़र्ले मौला (॥५५/ ,५22) अ. पु,-दे. रले खुदा'; फ़कीरों 
की दुआ, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा का साया रहे। 

फ़र्ले रब्बी (५2) 5+) भ.पृ,-दे. 'फ़ज्ले खुदा । 

फ़र्ले हफ़ (> (१/45) भ. पुं--दे. फले खुदा। 

फ़जूह (4८९) अ. स्म्री.-फ़जीहत, निदा, रुसूबाई । 

फत्ता (४८) अ. पुं.-यूवा, युबक, तरुण, जवान मर्द । 

फलात (५०५५) अ स्त्री-युक्रती, नवला, तरुणी, जवान स्त्री । 
फ़तानत (५८५५५५) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेधा, अक्गलमंदी । 


३९० 


फ़नदां 


फ़तोन (,.५५७5) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अङ्लमंद; प्रतिभावान्‌, 
तब्बाअ; चतुर, होशियार । 

फ़तीर (+2५१) अ. वि.-खमीर का उलटा, पतला गुंघा हुआ 
आटा जिसकी चपाती पकती हूँ । 

फ़तीलः (८७८४) अ. पुं--चिराग़ की वत्ती; भूत और 
जिन उतारनेवालों की वत्ती जिसे वह चिराग्र में जलाकर 
प्रेतबाधा-ग्रस्त को दिखाते हें । 

फ़तोलसोज् (३५,१ ) अ. फा. पुं.-चौमुखा दीवट। 

फ़तछ (5) अ.पुं.-आंत उतरने का रोग, अंत्रवृद्धि। 

फ़तां (७५) अ. वि--फ़िल्नः पेदा करनेवाला । 

फ़त्ताहू (7५५) अ. वि.-खोलनेवाला; ईदवर। 

फतवा (|) अ. पुं.-किसी धामिक विषय में घर्मशास्त्र- 
वेत्ता का लिखित आदे श, धमदिश, व्यवस्था । 

फ़तह; (०७८3) अ. पुं-उर्दू में 'अ' की मात्रा, जबर (--) 

फ़तह (6७) अ. स्त्री.-विजय, जय, जीत; सफलता, 
कामयाबी । 

फ़त्हनामः (५७५ El 3) अ. फा. पुं.-वहं गद्य या पद्य का 
लेख जो किसी के सुअवसर पर लिखा जाय। 

फ़त्ह्मंद (०५८५5) अ. फा. वि.-विजय प्राप्त, विजेता । 

फ़त्हमनार (१५८० ॐ) अपु --वह्‌ स्तंभ जो किसी विजय की 
निशानी के रूप में बनाया जाय, जयस्तंभ। 

फ़त्ह्याब (५०५५८०५) अ. फा. वि.-जिसने विजय प्राप्त की 
हो, विजेता। 

फ़त्हयाबी (२५८८) भः फा. स्त्री.-विजय-प्राप्ति, जीत 
हासिल करनः, जीतना। 

फ़त्हे मुबीन (५१० ८४) स्त्री -खुली हुई और स्पष्ट जीत । 

फ़त्होउफ़र (3००) ८ ० ) अ. स्प्री-विजय, जीत । 

फ़त्होशिकस्त (८८००५८५१५१) अ. झा. स्त्री.-जीत और हार, 
विजय और पराजय । 

फ़दक (८.5५) अ. पुं.-एक गाँव जिसमें हर्त मुहम्मद 
ताहिब का खजूरों का बाग़ था। 

फ़दामत (८-~^|५१) अ. स्त्री-अमीति, अन्याय, जुल्म; उडता, 
अक्खड़पन। 

फ़न (४) अ. पुं-कला, आरं; हस्तशिल्प, दस्तकारी; 
छल, फ़रेव; इंद्रजाळ, वाजीगरी; गुण, हुनर; विद्या की 
कोई शाखा, जैसे--तिब फा फ़न' अर्थात्‌ चिकित्साशास्त्र । 

फ़नकार (४,५) अ. फा. प.-कलाकार, कलावान्‌ । 

फनकारानः («|)४..४) अ. फा. अव्य.-कलापूर्णं । 

फ़नफारी (६ ५८५) अ. फा. स्त्री.-कलाकारी। 


फ़तिन (५५2) थ. वि.-बुद्धिमाग्‌, मेधावी, अक्छमंद; 3 र 
(७४) बुद्धिमान्‌ , भक्ठमंद; | फना (६3.५) अ. फा. वि.-कलाविजञ, कला-मर्मश, 


चतुर, होशियार; प्रतिभाशाली, जहीन। 


कला-निपुण । 
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फ़नदानी 


३९१ 


फ़राग 


ee ० मिग (2.४) अ. फा. स्त्री--कला जानना, कला का 
मर्म जानना। 

फ़ना (५४) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; लुप्त, ग्राइब; 
नष्ट, बरबाद । 

फ़नाअंजाम (९४५५) अ. फा.-जिसका परिणाम मृत्यु हो । 

फ़नाआमादः (४७.१.३३) अ. फा. वि.-जो नष्ट होने के 
लिए तेयार हो, नाशोन्मुख । 

फ़नाईयत (५-५५८) अ. स्त्री.-फ़ना हो 
हो जाना, विलीन हो जाना। 

फ़नापिज्ञोर (+-५२।.५) अ. फा. वि.-जिसे अंत में नाया 
होना हो, मरणधर्मा । 

फ़नाफिल्लाह (८५. ,।५५) अ. वि.-वह जो ईर्वर में 
लीन हो गया हो, ब्रह्मलीन! 

फ़नाफ़िशशंख (९.५. ८७) अ. वि.-जो अपने पीर में 
लीन हो। 

फ़न्नी (_ ५) अ. वि.-किसी फन से सम्बन्धित । 

कन्ने किताबत (५८०१७६५ +) अ. पृ.-कापीनवीसी की 
कला, लिपि-कला । 

फन जर्राही (, ५5,२ ५) अ. पुं.-चीर-फाड़ अर्थात्‌ शल्यः 

चिकित्सा की कला। 

कन्ने तामीर (4-८5 ५) अ. प्‌ं.-वास्तुकला, वास्तुविद्या । 

फ़न्ने तीरंदाज़ (५००) ५) अ. फा. पूं--धनुर्वेद, 

धनुविद्या । 

फ़न्ने मुसव्विरी (_५)+०-० ५) अ. पुं.-चित्रकला, चित्रविद्या। 

न्ने भूसोक्री (, ५.५० ,.)४) अ. पृं.-गानकला, संगीत- 

कला, संगीतविद्या, गानविद्या। 

छन्ने लतीफ़ (५.६५/०/ ,)3) अ. प्‌ .-ललित कला, सत्कला। 
फ़बिहा (५५.४) अ. अव्य.-ठीक, खूब। 

फ़म (४+) अ. पु--मुख, मुंह । 

फ़मे मे'दः (५७०० #5) अ. पुं.-आमाशय का मुंह या द्वार । 

फ़मे रहिम (+>) /“) अ. पु.-गर्भाशय का मुंह्‌। 

फ़य्याजञ (2५०) अ. पुं.-दे. 'फियाज़'। 

फ़रंग (£52) फा. प्‌.-द. 'फरंगिस्तान' । 

फ़रंगिस्तान (()५-५८)) फा. पृ.-फरं गियीं का देश, इंगलेड । 

फ़रंगी ( ,८55) फा. पु.-फ़रंगिस्तान का निवासी, अंग्रेज । 

फ़र ()०) फा. स्क्री-वेभव, शानोशौकत; ज्योति, प्रकाश, 
चमक; प्रतिविव, अवस | 

फ़रजः (५०)०) अ. पु.-दरिद्रता और तंगी से छुटकारा 

पाना, दशा का उन्नतिशील होना। 

फ़रज (८)४) अ. स्त्री.-सुगमता, आसानी; सुस, चेन, 

आराम । 


जाना, आत्मसात्‌ 


प्‌ 
>> 
दे 
द 


फ़रफ़रः (४5,5) फा. स्त्री.-फिरकी । 

फ़रफ़र (+55) फा. अव्य.-जल्दी-जल्दी। 

फ़रस (५०५५) अ. प्‌ं--अइ्ब, घोड़ा । 

फ़रह्‌ (ट)5) अः पुं--हपं, आनंद, खुशी, फर्हेत । 

फ़रहवर्श (5१८+) अ. फा. वि.-खुशी देनेवाला, फ्त 
देनेवाला, आनन्ददाता । 

फरहमंद (०५.75) अ- फा.-ह॒रवित, आनंदित, खुश । 
फ़राइज् (.१३५|>5) अ. प्‌.-'फरीजः' का वहु, कर्तव्य । 
फ़राइजे मी (_ ०५० ,२>।५+) अ. पुं.-वह कतव्य जो राष्ट्र 
की ओर से आवश्यक हों । 

फ़राइजे मंलबी (५१-०० +३5|,3) अ. प्‌-वह कतंव्य जो 
नौकरी के लिए जरूरी हों; वह कर्तब्य जो मानवता 
के नाते लाजिमी हों। 

फ़राइज़ मिल्ली (. „८ 

फ़राइज़ मुलकी (_ „£५८ , ५&|,5) 
एक देशवासी के लिए अनिवार्य हे । 

फ़राइद (०।,४) अ. पुं.-फरीद:' का वहु., अकेले लोग, 
अद्वितीय वस्वुएँ। ः 

फ़राइनः (4८[,५) अः पुं-फ़रिऔंन' का बहु., मिस्र के 
प्राचीन शासक जिनके शव अह्लाम में मिलते हें। 

फ़राख (ट|) फा. वि.-विस्तृत, वसीअ, चौड़ा-चकला । 

फ़राखअब्र (१)२।८|)5) फा. वि.-हंसमुस, जिदःदिल। 

फ़राखआस्तीं (, १-५५५ ह|) फा. वि.-मुकतह॑स्त, दानी, 
सखी । 

फ़राखचशष्म (०-%7|)५) फा. वि.-सूव खर्च करनेवाझा, 
दिल खोलकर खाने-खिलानेवाला । 

फ़राखदस्त (८-7) ) वि.-खूब 
दौलतमंद, संपन्न । 

फ़राखदामन (..)/>८)5) फा. किं-धनसपन्न, समृद्ध, 
दौलतमंद । 

फ़राखदिल (, ००) 

फ़राखपेशानो (८७2 
भाग्यवान्‌; हसमुख, शीलवान्‌ । . 

फ़राखसीनः (~~ |, ) फा. वि.-चौड़े सीनेवाला,-बददाडुर । 
फ़राखहीसल: (५-८5५5८|)5) फा. अ. वि.-बड़े ह 
उच्योत्साही । 

फ़राखहीसलयी (_ ९-८०५%।)-) फा, ३ 
बडी हना । * 

फ़राखी (_ |) फा. स्त्री.-विस्तार, 

फ़रात्तुर ()५5|+5) फा. प्‌. योग्य, पात्र, लाइक |, 

फ़राग (2.०) 'फराग्त'। 


फ़राइजे क्ौमी'। 
वह कतव्य जो 


।>5) अ. प्‌ 


: 
अः पु 


~ 


देने-लेनेवाछा; 


'फराखचइम'। 


फलाव, कुशादया। 


अ. पं.-देः 
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ठ (<^) अ. स्त्री-अदकाश, छुट्टी, संत; 
छुटकारा, मुक्ति, नजात; समृद्धि, दौलतमंदी; सुख, आराम; 
संतोष, इत्मीनान। 

फ़राग्रबाल (५ ४») अ. फा. वि.-संतोष और सुख के 
साय जीवन व्यतीत करनेवाला। 

फ़राप्रबाली (. ५१५ ८,2) अ. फा. स्त्री--सुख और बेफिक्री 
से जीवन गुज़ारना । 

फ़रागे कुल्लो (_ ४ £|) अ. पं .-पू्ण संतोष, पूरा इत्मीनान। 
फ़राग्रे खातिर (५७०५ |) अ. प्‌ं.-गन का संतोष, चित्त 
की एकाग्रता । 

फ़राग्रे दिल (७ £|) अ. फा. पुं.-दे. 'फ़रागे खातिर'। 
कराए बातिन (५०७ ¢|) अ. पदे. 'फरागें खातिर'। 
फ़राज्च (५,5) फा. प्‌.-ऊँचाई, बलंदी। 
फ़राशिद: (४७५;।,) फा. वि.-उठानेवाला, ऊँचा करने- 
वाला, उन्नायक । 

फ़राजोनिज्ञेब (५-४2-१3) फा. प्‌ं.-ऊंच-नीच, उतार- 
चढाव । 

फ़रादीस (_»«2२|5) अ.प्‌ं .-फ़िदों स' का बहु., स्वगं-समूह्‌। 
फ़रामोन (..)»/)) फा. प.-“फर्मान' का बहु., राजादेश। 
फ़रामुश (^|) फा. वि~'फ़्रामोश' का लघु., दे. 
फरामोश, भूला हुआ, विस्मृत। 
क़रामुशो (_+““)5) फा. स्त्री.-फ़रामोशी' का लघु, दे. 
फरामोशी, भूल । 


फ़रासोश (. +|) फा. वि.-भूला हुआ, विस्मुत, (प्रत्य) 
भूल जानेवाला, जँसे-'वादःफरामोश' वादा करके भूल 
जानेवाला । 

फ़रामोशकार (५४, #&9“)) फा. वि.-भुलवकड़, बहुत 
भूलनेवाला । 

फ़रामोशकारी (_,)६६४5/|>१) फा. स्त्री.-बहुत भूलना। 

फ़रामोशो (_/9)) फा. स्त्री -भूल, भूलने का भाव। 

करार (|?) फा. पु.-पलायन, भागना; छुप आना, 
रूपोशी, दे. फिरार', परंतु उर्दू में 'फरार' ही बोलते हें। 
फ़राश (, #55) अ. पु.-पतंगा, शलभ, पर्वाना । 

फ़रासिख (८,5) अ. पु.-'फसंख' का बहु. | 

फ़राहत (<५) अ. स्त्री -बुद्धि की तीद्रता; चतुरता, 
होशियारी; घोडे की अच्छी चाल । 

फ़राहम (#25) फा. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह। 

क़राहमी ( ०४) फा. स्त्री.-एकत्र होना, इकट्ठा 
होना 

फरीक (५१) अ. पं.-पक्ष, पार्टी; दल, गुरोह; वादी 
और प्रतिवादी । 
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रीळ मुजास (८.६१७.०३५) ) अ. पु.-विरोधी पक्ष 
या दल। 

फरो मुतद्ासिम (०८१ 52.) अः पुं ~शु या 
लड्नेवाला पक्ष । 

रोक सानी (, ५५.3८9) म: प.-ूसरे पक्ष अर्थात्‌ विरोधी 
दल का व्यक्ति। 

फ़रीक्न (८४८४) अ-प्‌ं.-उभय पक्ष, दोनों पाटियाँ। 
फ़रोजः (८५)१) अ प्‌ं.-कतव्य, फ; नमाज । 

क़रोजए मजूहवी (, +०५८० “-4५)४) अ. पु--धामिक इत्य, 
जसे-नमाज, रोजा, हज आदि। 

फरीद (७४,१) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, बेमिस्छ। 
फ्रोबुलमल (५-०-५४११) अ- वि.-जो अपने समय में अकेला 
हो, अद्वितीय, अनुपम, बेमिसाल। 

फ़रेपसः (८५५) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण 'फिरेफ्तः' हे 
परंतु उर्दू में 'फ़रेफ़्त: बोलते हें , मुग्ष, आसक्त, आशिक; 
छलित, धोखा खाया हुआ। 

फ़रेब (८८४)१) फा. पृं.-छल, कपट, घोखा; मिष, मिस, 

बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण 'फिरेब' हैं, परंतु उर्दू में 

'क़रेब' है, (प्रत्य.) छलनेवाला, जैसे-- दिल फ़रेब' मन को 

छलनेवाला । 

फ़रेबकार ( )४८-~५)१) फा. वि.-छली, कपटी, घोखेबाज़ | 

फ़रेबलुद: (३०,५०११) फा. वि.-छलित, वंचित, ठगा 

हुआ, फ़रेब खाया हुआ। 

फ़रेबजुदंगो ((५४०),5-...८)०) फा. स्त्री.-छला जाना, फ़रेब 

खाना, धोखे में आ जाना। 

फ़रेबदावः (४७७...) ) फा. वि.-जिसे धोखा दिया गया हो । 

फ़रेबर्दिहिदः (४3४»»....2)5) फा. वि.-घोखा देनेवाला, 

छल करनेवाला । 

करेबदिही (, 2५८५) फा. स्त्री.-घोखा देना, छल 

करना । 

फ़रेयो (_,2५)१) फा. वि.-धोखेबाज़, छली । 

फरेबे अबल (, |= ५८५१) फा. अ. पुं.-बुद्धिञ्रम, अवल 

का धोखा, बुद्धि का धोखे में पड़ जाना। 

फ़रेबे नजर (४ ५८५) फा. अ. प्‌ं.-दूष्टिश्रम, निगाहु का 
घोखा, दृष्टि का धोखे में पड जाना। £ 

फ़रोक्तः (८५) फा. वि.-बेचा हुआ,'फ़ारसी 'फ़िरोख्तः' 
है, परंतु उर्दू में यही है। 

फ़्रोहत (८८-१5) फा. स्त्री--बिक्री । 

फ़रोहतगी (_ £55१) ) फा. स्त्री.-बिक्री, बचने का काम। 

फ़रोग (६११) फा. पुं.-प्रकाश, ज्योति, रोशनी; उन्नति, 
तरक्की; शोभा, रौनक, यह शब्द 'फ़ुरोग' है, परंतु 
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फरोगुखाइत 


क 'फरोग' ही है। जैसे--/जितना फ़रोग़ शोलए-हस्ने- 
सनम में है, उतनी तपिश कहाँ है, दिले बेक़रार में।” 
फ़रोगुज्ञाइत (८५/55५5) फा. स्त्री.-दे. 'फ़िरोगज़ाइत' 
वही शुद्ध हं। {8 
फ़रोजां (, ।|१>5) फा. वि.-दे. 'फुरोजाँ', वह शुद्ध है। 
फ़रोदगाह (४४०५१) फा. स्त्री-वह स्थान जहाँ कोई 
व्यक्ति, पथिक के रूप में थोड़े दिन ठहरे, शुद्ध 'फ़िरोदा 
है परंतु उदू मे 'फ़रोद' भी हूँ । 

फ़रोश (८57) फा. प्रत्य--वेचनेवाला,जैसे--मिव:फ़रोश', 
मेवा बेचनेवाला। 

फ़रोशिदः (४७/.५))5) फा. वि. बेचनेवाला। 
फ़रोशीदः (३०४५५) फा. वि.- बेचा हुआ, वेची हुई वस्तु । 
फ़रोशीदनी (, ५५५५१)5) फा. अव्य.-वेचने के योग्य, जो 
वस्तु वेची जा सके। 

फर्म (६) अ. स्त्री.-शाखा, डाली; किसी मूल का कोई 
अंश। 

फ़र्‌ई (, ५०१) अ. वि.-जो मूल में से निकला हो। 
फ़क्त (३) अ. प्‌ं.-शिर, सिर, सर; अंतर, भेद; दो 
संख्याओं का शेप; दूरी, फ़ासिला; पृथक्ता, जुदाई; 
मतभेद, इस्तिलाफ; ह्लास, कमी । 

फरकवेन (२७५5) अ. प्‌.-दो तारे जो उत्तरी ध्रुव में हें 
और शाम से सवेरे तक बराबर दिखाई पड़ते हुं, कभी 
छिपते नहीं । 
फं: (४७५३)५) फा. वि.-दे. कुंदः’, दोनों, शुद्ध हें। 
(४55) फा. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक। 

फ़्लंदःखू ()5४००४०-)४) फा. वि.-अच्छे स्वभाषवा. ¡, 
सत्प्रकृति । 

फर्लंदःताले' (०३०.८%)5) फा. अ. वि.-भाग्यशाली, 
सौभाग्यवान्‌ । 

फख़ंदःप (2 ४५५३५) फा. वि.-जिसका कहीं आना 
शुभान्वित हो, मुबारक क़दम। 

फ़ल्न॑ंदःफ़ाल (( | ४०५३) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशनसीब । 
फ़खुदःबहत («७2 ४५५८-,5) फा. वि--दे. फ़खुंदः ताले'। 
फ़खुदःराय (<|) ३०५)) फा. अ. वि.-जिसका परामश 
और जिसकी सलाह बहुत अच्छी होती हो। _ 
फर्खंदःसिफ़ात (< 4355) फा. अ. वि!-अच्छ गुणों- 
वाला, सद्गुण-संपन्न। „ 

फ़गुल (-फरगुल) (, 5५४ |5,5) फा. उभ.-ए्ईदार लबादा, 
रुईदार चुग़ा; वह रुईदार छोटा कोट जो बच्चों को पहनाते 
हैं और जिसमें टोपी भी लगी रहती है। 
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फरे मंसथी 

फ़र्ज: (८२5) अ. प्‌.-खोलना,; खुलना। 

फ़ंद (५५5) फा. प्‌.-आत्मज, तनय, पुत्र, बेटा, लड़का । 

फ़जँदो (५५55) फा. वि.-अेटापन, पुत्रत्व, वाप-बेटे का 
नाता। 

फुंदे अर्जमंद (०-८३) ७५>) फा. पृं.-सपूत, होनहार 
बेटा, भव्य पुत्र । 

फ़ज्ञदे नरोनः (०५१ ५५३५5) फा. पुं.-बेटा, पुत्र। 

फ़ (ह) अ. स्त्री.-दो चीजों के बीच की दरार; 
शिगाफ़, फटन; विवर, छेद; योनि, भग। 

फ़ (१६5) अ. पुं.-कतंव्य, ड्यूटी; ईश्वर की ओर से 
लगाया हुआ धामिक कृत्यों का आदेश; अनिवार्य, 
जुरूरी; जिम्मेदारी; वह नमाज़ जिसका कुरान में 
आदेश है। 

फ़्जजः (८5) अ. पू.-दवा में भिगोकर योनि या गुदाद्वार 
में रखने का कपड़ा। 

फ़न (६,5) अं. अव्य.-कतंव्य द्वारा फे की रू से। 

फ़जंशनास (, ५०७८ ५६,5) अ. फा. वि.-जो अपने कतंव्य 
को कतव्य समझकर करे, कतव्ये-पालक। 

फ़ल्नशनासो (_ ,~५.४, ५,5) अ. फा. स्त्री-अपनी ड्यूटी 
को कतव्य समझकर अंजाम देना । 

फर्जाद (०५>) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, मेघावी, अक्लमंद। 

फ़र्छानः (८३) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अङ्लमंद; चतुर, 
होशियार; कुशल, दक्ष । 

फर्जानःस्‌ (१5-०८|))) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर। 

फ़र्जानगो (४“/))5) फा.. स्त्री.-वुद्धिमत्ता, अक्लमंदी; 
चतुरता, होशियारी; दक्षता, क़ाबिलीयत। 

फ़र्जाम (९८३१) फा. प्‌.-अंत, अखीर; परिणाम, नतीजा, 
(प्रत्य-) अंत या परिणामवाला, जैसे--निकफ़र्जाम' जिसका 
अंत या परिणाम सुंदर हो। 

फर्जी (, +५३) फा. प्‌.-शत्रज का एक मो ह्ला, वजीर। 

फ़र्जो (. 25) अ. वि.-जिसकी केवल कल्पना हो, मूल में 
न हो, काल्पनिक, क्ियासी। 

फ़जों (, >+) फा. स्त्री-बिना घुंडी तुक्मे की क़बा जो 
कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है, ग़ाउन। ४ 

फे ऐन (,४६८)*) अ. पुं--मूल कतंव्य, सही ड्यूटी । 

फ़ किफ़ायः (८२५,५5) अ. प्‌.-वह फ़र्ज जो एक आदमी 
के अदा करने से सब की ओर से अदा हो जाय, जैसे--किसी 
सभा में किसी के सलाम का जवाब एक आदमी दे दे तो 
सब की आर से हो जाता है। 

फले मंसबी (_ „०५०९ ५,5) अ. प्‌ं.-वह कतंव्य जो किसी के 

| लिए मुकरंर हो, जंसे--पुलिस के लिए रक्षा का । 
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कें मुहाल ३९४ 


जज वह मुहाल (६०० ८%?) अ-पु.-ऐसी वात मान लेना या 
फ़र्ज कर लेना जो हो ही न सके । 
फ़र्ते (७) अ: प्‌.-अधिकता, बाहुल्य, इफ़ात । 
फर्तूत (५) फा. वि-बहुत बूढ़ा । 
फ़र्ते ऐश (८% ०5) अ. पुं. -नोग-विलास और धन-दौलत 
का वाहुल्य। 

फते ग्रजब (८०३2 ०१) अ. पुं.-क्रोध का आवेग, कोप 
का प्रकोप । 

फते ग्रम (“5 ५)5) अ. पु..-शोक और दुःख का आधिक्य । 
फते मसरत (<> )?) अ. प्‌ं.-ह्पं और आनंद की 
प्रचुरता, हर्षातिरेक । 

फते महन्बत (५८०५०००१ )१) अ. पु--प्रेम की झोक, प्रेम 
का आवेग। 

फ़तें शादी (५०५८ ०) अ. फा. पं.-दे. 'फ़र्ते मसरंत' । 
फते शौफ़ (८५ 955) अ. पुं.-अभिलापा का जोश। 
फ़र्द (0.5) अ. पुं.-एक- व्यक्ति, एक शख्स; एकाकी, 
अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल; दुलाई, रजाई; चादर। 
फ़दं (७5) फा. स्त्री-हिसाक का रजिस्टर; हुक्मनामा; 
निमंत्रण का सूचीपत्र। 

फ़र्देन फ़न (3)> [3) अ. अव्य.-एक-एक करके, हर 
व्यक्तिं को, अलग-अलग । 

फ़र्दा (|5)2) फा. पुं.-आनेवाला कल। 

फ़र्दाए क्रियामत (७८००७५१ <|3)5) फा. अ. पुं.-प्रलय का 
दिन, जब सत्र के हिसाव-किताव होंगे । 

फ़र्दाए महार ()-०००-।5)5) फा. अ. पुंदे. 'फर्दाए 
क्रियामत'। 

फ़र्दाएं हु (>> <->) फा.अ.पं.-दे. 'फर्दाए क्रियामत'। 
फ़र्दे आ'माल (०८ 3) अ. फा. सत्री.-कर्मपत्र, आ'माल- 
नामः । 

फ़र्दे क़रारदादे जुर्म (¢> `|>)।5 3,5) अ. फा. स्त्री.- 
अभियोगपत्र, चार्जशीट । 

फ़र्दे जुमं (८५> २) फा. अ स्त्री.-अभियोग-पत्र, फ़र्दे 
करार्‌दादे जुर्म । 

फर्दे बद्र (५२ ०)2) अं. पूं .-एक ब्येबित, एक आदमी । 
छदे बातिल (, ०१2 ७)-) फा. अ. स्त्री -हिसाव का गलत 
कागश; बह कागज जा कटा-फटा ह्वा आर माना न जा 
से; निकम्मी चीज । 

फर्दे बाहिद (०>।१२)+). अ. प.-एक आदमी, एक व्यक्ति । 
फ़र्दे हिसाब (०५> ०५१) फा. अ. स्यी.-हिसाब का कागज, 
(चिट्ठा, बीजक; वह कागज जिस पर कोई लेन-देन या 
हिसाब उतारा गया हो। 


फ़र्यादरसी 


फ़फ़ियून (८५४5१) अः स्त्री.--थूहड़ 
दूध जो दवा के काम आता है। 

फ़बिही (2) फा. स्त्री-मोटापा, मोटापन, स्थूलता । 

फरबेह (८१5) फा. वि.-मोटा-ताजा, लहीम-शहीम, स्थूल। 

फ़र्वेडुअंदाम (/।५०।४५५१) फा. विः-स्थूलकाय, मोटे- 
ताजे शरीरवाला। 

फर्मा (०००) फा. पुं.-आज्ञा; शाहीहुवम, राजादेश, 
दे. 'फर्मान'। 

फ़र्मायुज़ार (५/४८०5) फा. वि.-शासक, हाकिम, राजा, 
वादशाह्‌ । 

फर्ांगु्ारी (_५55७.)?) फा. स्त्री--शासन, हुकूमत, 
राज्य । 

फ़मदिही (, ५०१,१५०) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, राज्य । 

फ़मापिजीर (५५२५\०)१) फा. वि.-दे: 'कर्मावरदार' । 
फ़र्माफ़र्मा (७०५,८०५) फा. वि.-शासक, हुक्म चलानेवाला, 
राज करनेवाला । 

फर्मावरदार (॥9)2 )»)) फा. विः-आज्ञाकारी, आज्ञाः 
पालक, ताबे'दार। , 
फर्मावरदारो (, १/5१० ) फा, स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म 
मानना । 

फ़र्मारवा (।१».)८०)०) फा. वि.-शासक, राजा, बादशाह्‌। 
फ़र्मारवाई (_८])५)\० ) फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत । 
फर्मा (५»)४) फा. प्रत्य.--फ़रमानेवाला, जेसे--हुममफर्मा' 
हुक्म फ़र्मानेवाला, आज्ञादाता । 

फर्माइश (८५०५५०५१) फा. स्त्री.-माँगना, तलब करना; 
किसी काम -या किसी चीज के लिए कहना; कारखाने 
या दुकान के माल का आर्डर। 

फ़र्माइशी (, ॐ; “)2) फा. वि.-जिसकी फर्माइंश की गयी 
हो; जो फ़र्माइश द्वारा किया गया हो; याचित। 

फर्मान (५७०५१) फा. पुं.-राजादेश, शाही हुक्म; आज्ञा, 
आदेश, हुनम। 

फ़र्मृदः (३०५०) फा. बि.-उक्त, कहा हुआ, फर्माया हुआ। 
फ़र्याद (3५,5) फा, स्त्री-सहायता के लिए पुकार, 
दुहाई; नालिश; न्याय-याचना, इस्तिगासः; शिकायत, 
परिवाद, अनुयोग; आर्तनाद, दुःख की आवाज़ 
फ़र्पादसवाहू (४|५-५५)5) फा. वि.-नालियगी, न्याय-याचक। 
फर्यादसवाही ( ४५-००) ) फा. स्त्री.-्याय-याचना, जुल्म 
की दादरसी चाहना। 

फर्यादरस (, +०१८5 ) फा. वि.-फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 


फर्यादरसी (, ,~)०\८)5) फा. स्व्री.--त्याय करना, फ़र्याद 
सुनना । 


का सुखाया हुआ 
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फ़र्वाददानवा 


Ts TT (।५५5) फा. विः-फर्याद सुननेवाला। 
फ़र्रार ()।>) अ. वि.-पलायन, भागना, शुद्ध उच्चारण 
'फ़िरार' है, परंतु उर्दू में 'फ़रार' ही है। 

फ़रर्राश (४,5) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके जिम्मे 
दरवार या मज्लिस आदि में फ़र्श आदि विछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रबंध हो। 

फ़र्राशखानः (८६५, #|,5) अ. फा. प्‌.-वह्‌ मकान जिसमें 
फ़श वर्गरह रखे जाते हों। 

फ़र्राशी (_»४)>) अ. वि.-फ़र्रश का काम। 

फरल (5) फा: वि.-शुभ, कल्याणकारी; सुन्दर, अच्छा। 
फ़जफ़दम (/७०८)४) फा. अ. वि.-जिसका आना 
शुभान्वित हो, मुबारक पं । 

फ़र्देझतबार (१।५०४)१) फा. वि.-कूलीन, अच्छे खानदान 
वाला, आर्यभद्र । 

फ़रेजनिहाद (५५६२४) फा. वि.-सतपरक्ृतिवाला। 
फर्बरबीम (,.+५०)5) फा. पुं.-पहूला ईरानी महीना। 
फश (#१) अ. पूं.-बिछोता, बिछाने की चीज़; बड़ी 
जगह में बिछायी जानेवाली बड़ी दरी; समतल भूमि, हमवार 
जमीन; चौरस गच या सीमेंट से पक्की की हुई ज़मीन; 
पृथ्वीतल, ज़मीन की सतह्‌। 

फरशी (१) अ. वि.-फ़श पर रखी जानेवाली चीज, जंसे 
फ़र्शी हुक्क़ा; फ़शं से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

फ्रें आब (५ (#5) अ. फा. पृ.-समुद्र या नदी का तल। 
फरे खाक (५९५५, #5) अ. फा. पुं.-पृथ्वी का तल, सतूहे 
जमीन । 

फे गुल (,}9 #१) अ. फा. पुं.-फूलों का फ़र्श । 

फ़शें समीं (,)७ ए) अ. फा. पुं.-दे. “फें खाक'। 
छशष राह (४) (5) अ. फा. प्‌ं.-ज़मीन में बिछा हुआ, 
रास्ते में बिछी हुई, विनम्र, विनीत,--- पाँव रखता हूँ जब 
मुहब्बत में, बेकसी फ़र्शे राह होती है।--जिगर । 

फ़संग (८६.५5) फा. प्‌.-दे. 'फ़संख'। 

फ़सं (, ५१) अ. पूं.-काटना, फाइना; चीरना। 

फर्स (6०) अ. १.-४००० गज की दूरी, अंग्रेज़ी 
मील के हिसाव से लंगभग सवा दो मील । 

फर्स (०) फा. प्रत्य.-घटानेवाला, जैसे--रूहफ़र्सा 
रूह का कम करनेवाला; धिसमेवाला, जैसे--“जबीफ़र्सा' 
माथा रगड्नेवाला। 

फर्सूदः (४०५०५5) फा. वि;-धिसा हुआ; पुराना, कम, 
शीर्ण, जीर्ण । 

फर्सूदःहाल ((|०४०)-)०) फा. वि.-पतले हालोंवाला, 
जिसकी दशा बहुत खराब हो, क्षीण दशावाला। 


३९५ 


फ़रलूकरसा 


फरसूदगो (, 5०५८५) फा. स्त्री.-घिसा-पिसा होना; फटा- 
पुराना होना । 

फरसूदनी (, ५०५५८.)5) फा. वि.-धिसने के योग्य । 

फर्हंग (८-९२)5) फा. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, शुऊर, अकळ; 
शब्दकोश, लुगात | 

फ़र्हाद (७७०५) फा. पूं.-शीरीं का प्रेमी जिसने शीरीं की 
आज्ञा से पहाड़ काटा था और एक कुटनी के घोसा देने से 
उसने अपना सर फोड़ लिया और मर गया। 

फ़लक (५६) अ. प्‌ं.-आकाश, गगन, अंबर, व्योम, 
आस्मान। 

फ़लफ़ (८5५) अ. स्त्री.-सवेरे का उजाळा, उषा । 

फ़लक असास (,१-८८.।३५) अ. वि.-बहुत मज़बूत ओर 
बहुत वंद । 

फ़लकक्रद्र (५५ £5) अ. वि.-बहुत बड़े रुतबे और पदवी- 
बाला.। 

फ़लकज़दः (४०५-६) अ. फा. वि--आपत्ति में फंसा हुआ, 
दहाचत्रग्रस्त । 

फ़लकजनाब (५०> ._£/७) अ. वि.-जिसके मकान की 
चौखट आकाश हो, बहुत बड़े मरतबेवाला। 

फ़रूकताज (७८६5) अ. फा. वि.-आकाश पर धावा 
बोलनेवाला, बहुत बड़ा साहसी। 

फ़लकनबर्द (५५५५-६५) अ. फा. वि.-आस्मान पर 
घूमनेवाला, गगनचारी । 

फ़लक्परवाज ()9)३ £५) अ. फा. वि.-आकाश पर 
उड्नेवाला, नभश्चर। 

फ़लकपायः (३५३८-५७) अ. फा. वि.-आकाझ जंसी महान्‌ 
प्रतिष्ठावाळा । 

फ़लक्षपमा (७२५-६. ) अ.फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति या मंडली 
जो किसी पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए प्रयलशील 
हो, पर्वतारोही । 

फ़लकफ़र्सा (८.५५८६३) अ. फा. वि--दे. 'फ़लकपरवाज़'। 

फ़लकबारगाह (३) ६) अ. फा. वि.-दें. 'फ़छक 
जनाव'। 

फ़लकबोस (६५५१-६!) अ. फा. .वि.-आकाझ को चूमने- 
वाला, आकाश को छूनेवाळा, गगनचुंबी, नभःस्पर्शी। 

फ़लकमआब (०७८५६) अ. वि.-बहुत बडी प्रतिष्ठा- 
वाला । 

फ़लकमक्राम (१७८०९५) अ. वि.-दे 'फलकमअआब'। 

फ़लकमतंबः (०५०५-०८-६५) अ. विः-अकाश-जैसो प्रतिष्ठा- 
वाला, बहुत बड़े मरतबेवाला। मु 
फ़लकरसा (७८)६५) अ. फा. वि.-दे. 'फ़लकब्तेस' । 
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ह (५४५४७) अ. फा. वि.-दे. {फ़लकमर्तवः'। 
फ़रलकरिफअत (८८००) 55) अ. वि.-दे. “फ़्लकपायः'। 
फ़लफशिकन (..)८*५ £5) अ.फा. वि--दे. फ़लकशिगाफ़ । 
फ़लफञ्ञिगाफ़ (८१.८४ ९।) अ. फा. वि.-आकाश को 
छेद डालनेवाला, गगनभेदी । 

फ़लकसरीर ()०)-०--६.७) अ. वि.-दे. '़लकपायः' जिसका 
सिंहासन स्वयं अकाश हो। k 
फ़रूफसर (५५-०९५) अ. वि.-दे. 'फ़लकपरवाज़ । 
फ़लफो (, ,८) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी। 
फ़लकीयात (८०५५८५) अ. स्वी.-आस्मानों का इल्म, 
अंतरिक्ष विज्ञान, इल्मुल अपुलाक। 
फ़लकुलअफ्लाफ (._५६१)]५-£) अ. पु.-सब आस्मानों 
से ऊंचा अर्थात्‌ सव आस्मानों के ऊपरवाला आस्मान, 
नवां आकाश | 

फ़लफे अतूलस (, ५८८०] ८६५) अ. पुं.-सब से ऊपर का 
आकाश, जो अतलस की भाँति बिलकुल सादा है। 
फलके आज़म (१ ६5) अ. पुं.-दे. 'फलकुळ अफ्लाक'। 
फ़लाकत (५८४१४३) अ. स्त्री.-दरिद्रता, निधनता, ग्ररीबी, 
मुफ्लिसी । 

फ़लाकतज्वः (४७५-८५९४) अ. फा. वि.-कंगाली का मारा 
हुआ, दुर्दशाग्रस्त । 

फ़लाकतद्दगी (, ५5०५-०5४5) अ. फा. स्त्री.-कंगाली, 
दुर्दशा, दरिद्रता, गरीवी । 

फ़लाखन (५४%) फा. पु.-गोफन, जिसमें रखकर ढेला 
फेंका जाता है। 

फ़लातून (६१५०४५) म. प्‌ं.-अपलातून का लघु., दे. 
“अफ्लातून' । 

फ़लासंग (८९८-४४) फा. पु.-ऊलाखन, गोफन; कानन, 
वन, जंगल, बियाबान। 

फ़लासिफ़: (०८.५) अ. प्‌.-फ़ल्सफ़ी' का बहु., दार्शनिक- 
गण; वंज्ञानिकगण; नंयायिकगण। 
फ़लाह (7%) अ. स्त्री-भलाई, कल्याण; उपकार, नेकी; 
मोक्ष, निजात। 

फ़लाहत (८००%) अ. स्व्री.-सेती, काइतकारी। 
फ़लाहृतपेशः (०१५०८०८-%) अ. फा. वि.-किसान, कृषक, 
खेतिहर, काइतकार। 

फ़लाहे दारंन (2° ट ) अ. स्त्री.-संसार और परलोक 
दोनों लोकों की भलाई। 

फ़लिहा (।५५५) अ. अव्य--त्रस इस कारण। 
फ़लीतः (4४५) तु. पः.-दे. मूल शब्द 'फ़तील:', उर्दू में 
बेपदे 'छोग 'फ़छीत:' भी बोलते हेँ। 


फ़सादे लून 


फ़ल्स (, <) अ. पृं.-पेसा, तीन पाई का सिक्का; 
मछली का सिन्ना, शल्क, शकल। 

फ़ल्सफ़ः (५५.७४) अ. पुं.-दर्शनशास्त्र; विज्ञानशास्त्र; 
न्यायशास्त्र; तक, दलील, मंतिक़; विज्ञान, हिक्मत। 

फ़ल्सफःदां ((॥७००....७) अ. फा. पुं.-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला । 

फ़ल्सफ़ःवानी (, „०४५८.८३ ) अ. फा. स्त्री.-फ़ल्सफ़: जानना। 

फ़ल्सफ़ियानः (५४५...) अ. अव्य.-फ़ल्सफ़ियों-जेसा। 

फ़ल्सफ़ो (, ५५८) अ. वि.-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला । 

फ़ल्से माही (_ ५2 , ५५) अः फा. पू-मछली के सिन्ने, 
शल्क, शकल । 

फ़ल्से हूत (७५2, १५) अ. प्‌.-दे. “र्से माही'। 

फ़वाइद (५]५) अ. पुं.-'फ़ाइदः' का वहु., बहुत से लाभ। 

फ़वाकेह (2५5) अ. पुं.-'फ़ाकिहः' का बहु., मेवे। 

फ़वाहिश (( 0८५०) अ. पं.-'फ़ाहिंश' का बहु., दुराचार, 
बुरे काम। 

फ़व्यारः (४१५5) अ. पुं.-पानी उछालने का एक यंत्र, 
घारायंत्र, जलयंत्र, फुहारा । 

फ़ार (१५5) फा. पुं.-निचोड़ना; भींचना, दबाना; 
मुदे को क़ब्र की जमीन का भींचना, मुसलमानों के धमं के 
अनुसार पापी मनुष्य को कब्र बड़े जोर से भींचती है। 

फ़्चारे कब्र (5 ५५५५) फा. अ. पु.-दे. 'फशार' नं. ३। 

फ़शुदंः (४००५) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 

फ़शु्दनी (, ,०)-ॐ१) फा. अव्य.-निचोड़ने के लाइक़ । 

फ़त्तक़ः ( ) अ. प्‌.-फ़ासिक़' का बहु., दुरचारी लोग। 

फ़सदः (४५५) अ. प्‌ .-फ़ासिद' का बहु., फ़साद करनेवाले, 
बलवाई, शरारती । 

फ़साँ (,)८.५) फा. पुं.-वह पत्थर जिस पर सान रखी 
जाती है, दे. 'फ़िसाँ', दोनों शुद्ध हे। 

फ़साव (५८.५) अ. पृं.-दंगा, उपद्रव, वलूवः; विकार, 
खराबी; विघ्न, बाधा, खलल; साम्प्रदायिक झगड़ा, फिक़्:- 
वारानः मारकाट। 

फ़सादमंगेज (५५९|७८..३) अ.फा.वि.-उपद्रव मचानेवाला । 

फ़सादमंगेजी ( ,;७८।०|..४) अ.फा. स्त्री.-उपद्रद करना । 

फ़सादजदः (४०३५८.५) अ. फा. वि.-वह क्षेत्र अथवा स्थान 
जहाँ कोई दंगा था बलूवः हो गया हो, बलूवः या दंगे में 
हानि उठानेवाला । ८: 

फ़सादजदगो (, „5७५3... ) अ. फा. स्त्री--बलूवः या दंगे में 
प्रभावित होना, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना। 

फ़सादी (५०५४) अ. वि.-फसाद करनेवाला, उपद्रवकर्ता। 

फ़सादे खून (5 ०५०) अ. फा. पुं-खून की खराबी, 
रक्त-दोष। 
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ह मेदः (४०८० ०५०४) अ. पुं--पेट का विकार, हाजिमे 
की खराबी, मंदाग्नि। 

फ़सादे हुज्म (#० ०.४) अ. प्‌.-हाज़िमे अथवा पाचन- 
शक्ति की खराबी, अजीर्ण, अपच! 
फ़सानः (३७८१) फा. पुं.-कहानी, कथा; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तांत, हाल। 

फ़सानःसवां (, १5.०.५५) फा. वि.-कहानी कहनेवाला । 
फ़सानःगो (५४५०७..५) फा. वि--दे. 'फसानःस्वाँ' । 
फ़सानःनवीसत (, ५०५१०५५५५५५) फा. वि.-कहानियाँ लिखने- 
बाला, उपन्यासकार । 

फ़सान:निगार (५५८५५५५५५) फा. वि.-दे. 'सानःनवीस'। 
फ़सानए इइक (८३०८ ०५७५१) फा. अ. पृं.-प्रेम की कहानी, 
प्रेम में अपने उपर वीता हुआ वृत्तांत । 
फ़सानए ग़म (९2 ८७८.५) फा. अ. पूं-ग्रम अर्थात्‌, प्रे 
के ग़म की कथा। 

फ़सानए दिल (,]3 ८5) फा. पुं.-प्रेम में मन की व्यथा 
का वृत्तान्त। 

फ़साहत (८८-३५८०) अ. स्त्री--वह्‌ लेखन-शेली जिसमें 
रोज़मरं: के सरल और हलके-फुलके शब्दों का प्रयोग 
हो और अलंकार आदि या तो बिलकुल न हों और हों 
भी तो बहुत कम और सुन्दर हों। 
फ़सील (, |५-०४) अ. स्त्री.-वह दीवार जो नगर के चारों ओर 
बनायी जाय, वह दीवार जो किले के चारों ओर खींची जाय । 
फ़सीह्‌ (४-०) अ- वि.-जिसमें फ़साहत हो, ऐसा कलाम; 
जो फ़साहत के साथ बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति। 
फ़सोहुलबयान (५० ८४७४०) अः वि.-मेंजी हुई सरल 
और सुन्दर भाषा बोलनेवाला। 
फ़सु्दः (४०) ) फा- वि.-अपंसुर्दः का लघुः, खिन्न, मलिन, 
उदास; मुरझाया हुआ; ठिठुरा हुआ। 
फ़सुर्द:खातिर (५०६३४०) ) फा. अः वि.-जिसका मन 
उदास हो, खिन्नमनस्क, मलिनचित्त। 
करसुर्दःदिल ((|-४०)»४) फा- वि.-दे. 'फुरदःखातिर' । 
_ फसुर्दःरुख (८४०) ) फा. वि.-जिसका चेहरा कुम्हलाया 
हुआ हो, मलिनमुख । है 
फ़सुदंगी ( 30 ) फा. स्त्री.-खिन्नता, मलिनता, उदासी; 
कुम्ह्लाहट; ठिठुरन । ड 
फ़स्ल (ट) अ. बि.-निश्चय बदल देना; तोड़ देना । 
छस्खे अज्ञीमत (>> €~) अः पुं एनिएयय बहुल 
देना, निश्‍चय-भंग, इरादे की तवदीली । 
फ़स्से निकाह (८४ ८-४) भे पुं-विवाह-विच्छेद,. विवाह 
टूट जाना। 


फ़स्जे बेम (५१ 2७०“) अ. पुं.-मोल ली हुई चीज़ का 

वापस हो जाना। 

फ़स्द (७.०४) अ: स्त्री.-रगों से खून निकालना, रक्त- 
मोचन, रक्त-मोक्षण। 

फ़स्दजन (५५०५) अ. फा. वि.-रगों से फ़स्द के द्वारा 
खून निकारनेवाला, रक्त-मोक्षक। 

फ़स्ल (, |) अ. स्त्री.-ऋतु, समय, मौसिम; किताब 
का बाब, परिच्छेद; अंतर, दूरी; पंदावार; किसी चीज़ 
के पैदा होने का समय। 

फ़स्ल बफ़स्ल (, |-०५ ००१) अ. फा. अव्य.-हर फ़स्ल में। 

फ़स्लानः (४५-०५) अ. फा. प्‌.-फ़स्ल पर दिया जानेवाला 
हक़ या नञ्चानः। 

फ़स्ली ( ५-०) अ. वि.-फ़्स्ल से सम्बन्ध; फ़स्ल का; 
किसानों का साल। 

फ़स्ले अंबः (| ६-०१) अ. फा. स्त्री.-आमों की फ़स्ल। 

फ़स्ले इस्तावः (४००.०| , |>) अ. फा. स्त्री.-खड़ी फ़स्ल 
जो अभी काटी न गयी हो। 

फ़स्से खरीफ़ (..६०)- , ॐ) अ. स्त्री-हिन्दुस्तान की बहू 
फ़स्ल जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा और घान आदि उत्पन्न 
होता है, कतकिहाई। 

फ़स्ले खि्ां (,॥% (०) अ. फा. स्त्री.-पतझड़ की 


ऋतु। 

फ़स्ले गर्मा (\८०+5 |») अ. फा. स्त्री.-गर्मी का मोसिम, 
ग्रीवम ऋतु । 

फ़स्ले गुल (। (|»5) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार 
का मोसिम । 

फ़स्ले बहार (१८६२ (४४) अ. फा. स्त्री-दे. फ़स्ले गुल । 

फ़स्ले बारां ((॥)५ ६८०) अ. फा. स्त्री-बरसात का 

मोसिम, वर्षाकाल । 

फ़स्ले रबीअ (९७१) (४) अ. स्त्री.--वह्‌ फसल जिसमें 

गेहूं, जो. चना आदि उत्पन्न होता है, रग्बी । 

कस्ले शिता (५८ , |-55) अ. फा. स्त्री.-जाड़े का मोसिम । 

फ़स्ले सर्मा (७०) , |) अ. फा. स्वी.-जाड़े का मौसिम, 
हिमऋतु, शिशिर, शीतकाल। 

फ़स्साद (०५०४) अ. पुं.-स्बतःमोक्षक, रगों से खून निकालने- 
वाला। 

फ़हीम (१५४०) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; समझदार, 
विवेकी । 

फ़हुवलमुराद (०।)-०२५४+ ) अ. या.-तो ठोक है, तो गनोमत 
है, अगर ऐसा हुआ के बाद यह वाक्य आता है ओर इस 
वाक्य के बाद वरनः के साय कोई वाक्य आता हे, जेसे-- 


. 
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फ़ाजिले अजह 


अगर उसने रुपया दे दिया फ़हुवलमुराद, वरन: मुझे नालिश | फ़ाक़कशो (, 2527 फ़हुवलमुराद, वरन मुझे नालिश | कमको (255७) अ. फा. स्मी.-फ़ाक़े करना, भूखों 


करनी पड़ेगी। 

फृुहून (९००५) अ. पुं.-कोयला । 

ˆ क़ह्म (४१) अ. स्त्री--वुद्धि, समझ; विवेक, तमोज। 

रडमाइझ (५०१५-१) फा. स्त्री.-चेतावनी, हिदायत; 
तंबीह्‌, आगाही। 

फ़ड्मीदः (३५४-०११) फा. वि.-समझा हुआ । 

कन्मोव (०७०४४) फा. स्त्री -समझ, बुद्धि, विवेक। 

फहूमीदनी (७४०६३) फा. अव्य.-समझने के योग्य । 

फडूमे नाक्तित (, ५०७ ५) अ. स्त्री-कच्ची समझ, 
नासमझी । 

फ्रहमे सहीह (५००-० ४११) अ. स्त्री.-ठीक समझ । 

फल (९१5) अ. पुं.-नर, पुंहिलग। 

हहा (।/\८०१) अ वि.-भ्रइरील बातें करनेवाला । 
छहह्ाशी (, #५०५) अ. फा. स्त्री.-अझ्छीलता। 

फ़ाइक्र (८55) अ. कि.-श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया; जो 
प्रधान हो, जिसे तर्जीह दी जा सके। 

फ़ाइक्रतर (५२5१७) अ. फा. वि.-सबसे बढ़िया, सर्वोपरि, 
सर्वोच्च । हे 

क़ाइज़ (५७) अ. वि.-सफल, कामयाब; पहुँचनेवाला। 

फ्राइख ((/४५७) अ. वि.-फ़ंज़ देनेवाला, लाभप्रद । 

फ़ाइजुलमराम (१-८5५) अ. वि.-सफलमनोरथ, मकसद 
में कामयाब ! 

फ्राइवः (४७५५) अ. प्‌.-लाभ; नफ़ा; प्राप्ति, हुमूल; 
निष्कर्ष, नतोजः; गुण, तासीर; रोगमुक्ति, सेहत । 
फ्राइदःबल्श (। ५.५४५५७) अ. फा. वि.-लाभदायक, मुफ़ीद । 
फ्राइदःमंद (०८०८५५७) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:बख्दा'। 
फ़राइदःरसाँ (,) ७८५४०५5) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:बरूश' । 

फ़ाइदःरसानी (, ५.५५१५) अ. फा. स्त्री.-लाभकारिता, 
नफ़ा पहुँचाना । 

फ़ाइल (,५) अ. वि.-काम करनेवाला; व्याकरण का 
कर्ता; गुदामंथुन-कर्ता । 

फ़ाइलीयत (५८^५५८७४) अ, स्त्री.-फ़ाइल होना । 

फ़ाइले मुख्तार (५।-४५० , (#६) अ. पु.-रह्‌ कार्यकर्ता जिसे 
पुरे अधिकार प्राप्त हों । 

फ़ाइले हक्ीक्ी (, ५५> , ७) अ. पुं.-ईश्वर, असली काम 
करनेवाला । 

फ्ाकः (८3) अ. पुं.-अनशन, निराहार, उपवास, कुछ न 
खाना; बीमार की गिजा का बंद होना । 

छाकम्कश (८/5५3७) अ. फा. वि.-फ़ाक़े करमेवाला, 
भूखों मरनेवाला । 


रहना । 

फ़ाक़ःचदः (३०,४५७) अ. फा. वि.-भूख का मारा हुआ। 

फ़ाकःमस्त (७८०.५०५३) अ. फा. वि.-जो फ़ाक़ों में भी 
मस्त रहे । 

फ़ाक्ःमस्तो (, /5५८०६३\५) अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ों में बसर 
करना । 

फ़ाक़ःशिकनो (, ८५०७) अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ा तोड़ना, 
कुछ खाना। 

फ़ाक़ (5७) तुः पुं.-सूफ़ार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या तीर 
का पर, जिधर से तीर धनुष में रखते हूँ । 

फ़ाक़िद (५5७3) अ. वि.-खोनेवाला, जो कोई चीज़ खो दे। . 

फ़ाक्िदुन्नजर ()४५|५०८) अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा, जो 
अपनी दृष्टि खो चुका हो। 

फ़ाक़िदुलबसर (१-७5७) अ. वि.-नेत्रविहीन, अंधा, 
जो अपनी आँखें खो चुका हो। 

फ़ाकेह: (#5८) अ. ए.-मेवा, हरा मेवा, जसे-सेव, अनार, 
अंगूर आदि । 

फ़ाकेहात (५६5५३) अ. पुं.फाकिह:' का बहु., मेवे। 
फ़ाखितः (०5) अ. स्त्री.-दे. 'फास्तः', उर्दू में वही 
बोलते हें। 

फ़ाखिर: (४५२४) अ. वि.-अच्छी और बढ़िया चीज़, बहु- 
मूल्य वस्तु । 

फ़ाखिर ()%\५) अ. वि.-फ़ख करनेवाला; बहुमूल्य चीज़ । 

फ़ाल्त: (८८) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध पक्षी, पंडुक। 

फ़ाब्तई (, ५१५५७४) अ. फा. वि.-फास्तः-जैसे रंग की 
वस्तु । 

फ़ाजः (5) ४) फा. प्‌. -जेभाई, मुख-व्यादान, जुंभा; अँगड़ाई। 

फ़ाजःकश (४5; ५७) फा. वि.-जेभाई लेनेवाला; अंगड़ाई 
छेनेवाला । 

फ़ाजल ()०)४) फा, पूं.-दे. 'फ़ादज ह्ू'। 


फ्राजिरः (४)>५) अ. स्त्री.-कदाचारिणी, स्वंरिणी, दुश्चरित्रा, 


बदचलन औरत । 
फ़ाजिर (५5५) अ.प दुष्टाचारी, दुश्चरित, बदचलन मर्द । 
फ़ाजिल (95) अ. वि.-जिसने पूरी विद्या पढ़ ली हो, 
स्नातक, फ़ारिगृत्तहसील; अतिरिक्त, फ़ालतू; अधिक, 
जियादा; बचा हुआ, बाक़ी । 
फ़ाजिलात (-१.४७) अ. प. -फाि 
वाद बाक़ी बचा हुआ रुपया । 


फ़ाडिले भजल्ल (, {=| 2७) अ. वि.-बहुत वड़ा फ़ाज़िल, 
धुरंधर विद्वान, प्रकाण्ड पण्डित । 


छ रुपया, जमा-खर्च के 
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फ़ातहः ३ 


FE हें। 
फ़ातिंन (,५०\) अ. वि.-चतुर, दक्ष, कुशल, दाना; 
बुद्धिमान्‌, अकलमंद। 
फ़ातिमः (८७७) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो दो वरस के बच्चे 
का दूध छुड़ा दे; हसत मुहम्मद साहिब की सुपुत्री और 
हजरत इमाम हुसेन की माता जी। 
फ़ातिर (७५) अ. वि.-मंद, सुस्त; गुनगुना पानी; विकृत, 
दूपित, जिसमें फूतूर हो । 
फ़ातिर ()#७) अ. विः-सृष्टिकर्ता, ईर्वर। 
फ़ातिर्लअङ्ल (5,०५७) अ. वि.-पागल, विकृतमस्तिष्क ! 
फ़ातिसस्स्मावात (<|१८८--])/०७) अ. विः-आकाशों की 
सृष्टि करनेवाला । 
, फ़ातिहः (८७५) अ. उभ--कुरान की पहली सूरत; मुदे की 
नियाज्ञ। 
फ़ातिह्‌ (#२) अ वि.-विजेता, जेता, जीतनेवाला; 
खोलनेवाला। 
फ्रातिहए सर ()% ५००७) अ. फा. उभ.-फ़ातिहः, 
तिलांजलि । 
फ़ातिहानः (2०७७७) अ. फा. अव्य.-जीतनेवालों की तरह; 
विजयपूर्ण । 
फ़ातिहे आजम (९४| ७25) अ- बि.-सव से वड़ा विजेता, 
महाजयी, दिग्विजयी । 
फ़ातिहे आलम ((-\ 6४४) अ. वि.-संसार को जीत लेने- 
बाला. विश्वविजयी । 
फ़ातिहे कुल (ए र”) अ. वि.-सब को जीत लेनेवाला, 
सर्वविजयी । 
फ़ातिहे नफ्स (८१० ८) अ. वि.-अपनी इंद्रियों को 
जीत ऊेमेवाळा, जितेन्द्रिय, इंद्रियजयी । 
फ़ाबजजह्न (१ ७७) फा. पु--एक ओषधि जो हर प्रकार 
के विषों की नाशक है, विपहूर। 
फ़ानी (७४) अः वि.-नश्वर, नाशवान ।<ट जानेवाला, 
~ न रहनेवाला । 
फ़ानीज़ (५४७) अ. पुं.-सफ़ेद शकर, हना चीनी । 
फ़ानूस (छ) फा- पृं.-छेम्प की चिमनी, जिसमें से 
रोशनी छनती हँ; वह काँच का प्याला-जैसा पात्र जिसमें 
मोमबत्ती जलती हे; आलोचक, निदक, बड़ी कंदील, 
कंडील। : 
फ़ानसे खयाल (ए) ८४5 ५७) फा. अ पूं -एक प्रकार का 
कागजी कंडील जिसमें हाथी-घोड़े आदि की तस्वीरे 
घूमती हैं। 


९९ फ़ारूमामः 


खयाल । 

फ़ानूसे गदा (६०5१-५१५) फा. पुं.-दे. 'फ़ानूसे खयाल । 

फ़ान (#5) फा. पुं.--रंग; समान, मिस्ल, (प्रत्य.) रंग- 
वाला, जैसे-- सब्ज फ़ाम' हरे रंगवाला; समान, जसे--गुरू 
फ़ाम, फूल-जेसा। 

फ़ारः (3)४) अ. प्‌.-एक चूहा, मूपक। 

फ़ार (५७) अ. पुं.-'फ़ारः का बहुः, बहुत से चूहे। 

फ़ारां ((/॥)७) अ.पु.-फ़।रान' का लघुः, दे. 'फ्रारान' । 

फ़ाराद (६१७) अः पुं.-एक पहाड़ । 

फ़ारिक्न (5७) अ. वि.-दो चीजों को अलंग करनेवाला । 

फ़ारिय (£9५) अ. वि.-मुक्त, आज़ाद; निश्चिन्त, बेफ़िक्र; 
अवकाशप्राप्त, सावकाश, फुर्सत पाया हुआ; जो अपना 
काम कर चुका हो। 

फ़ारिगजती (._,०६).) अ. फा. स्त्रो.-स्पया अदा होने 
की रसीद, ऋणमुक्तिपत्र; तलाक़नामा । 

फ़ारिगुत्तहसील (( |४०००००-॥६)४)अ. वि.-स्तातक, पारंगत, 
निष्णात, फ़ाजिल, जिसने सबसे ऊंची डिग्री पा ली हो। 

फ़ारिगुललिदमत (८--«»४६|६)०७) भ. वि-सेवा-मुक्त, 
जो बुढ़ापे या किसी और कारणवश पेंशन पा गया हो। 
फ़ारिगुलबाल ((|५॥६०) अ. वि-निर्चिन्त, बेफिक्र; 
जिसे कोई चिन्ता न हो; समृद्ध, सम्पन्न, आसूदःहाळ। 

फ़ारिस (,/»)४) अ. वि.-घुड़सवार, अश्वारोही । 
फ़ारक़ ((9)) अ. वि.-सच और झूठ में फक्क करनेवाला, 
सत्य को असत्य से अलग करनेवाला, दे. 'फारूके आ'जम'। 

फ़ारूफ़ो (,५5))७) अ. वि.-शेखों की एक जाति जो हत 
फ़ारूक़ के वंशज हें, फ़ारूकी शेख । 

फ़ारुक्रे आ'उम (५5:७) अ. वि.-दूसरे खलीफ़ा हृत 
उमर की उपाधि। 

फरास (८५०१७) फा. पुं-ईरान, पारसीक । 

फ़ासों (0४) फा. स्त्री-ईरान की भाषा। 

फ़ासोहयों (३5 +~) फा. वि--फ़ार्सी बोलनेवाला; 
फार्सी पढ्नेवाला; फ़ार्सी पढ़ा हुआ। 

फ़ार्सोगो (५5. ५=)\) फा. वि--फ़ार्सी में कविता करनेवाला । 

कासोदा (१० ~)५) फा. वि.-फ़ार्सी भाषा जाननेवाला। 

फ़ाल (|) अ. स्त्री-सगुन, शकुन । 

फ़ालगो (+४]७) अः फा. वि.-शकुन-विचारक, शकुन 
बतानेवाला । 

फ़ालगोई ( ५5), |५७) अ. फा. स्त्री-शकुन बताना । 

फ़ालनामः (०७५७) अ. फा. पुं.-वह्‌ किताब जिससे 
फ़ाळ देखी जाती है। * 
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ई (७) अ. पुं.-एक, रोग जिसमे आधा शरीर 
बेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्घाग, लकवा । 
फ़रालिजजदः (४०३८७) अ, फा. वि.-जिसे फ़ालिज मार 
गया हो, अर्द्धांगी। 
फ़ालूवः (४०५2) फा: पुं.-एक प्रसिद्ध शार्वत के साय पी 
जानेवाली चीज़। 
फ़ालेज (३५१७) फा. स्त्री--तर्वूज या खीरे-ककड़ी का खेत। 
फ़ाले नेक (६५०६ ७) अ. फा. स्त्री-अच्छा शकुन; अच्छी 
अलामत, अच्छे लक्षण। 
फ़ाले बद (७2 ,]५) अ. फा. स्त्रो.-बुरा शकुन; बुरी अलामत, 
बुरे लक्षण। 
फ़ालसः (८.८१५) फा. पुं.-एक प्रकार का खट्टा और छोटा 
फल, परूषक । 
(८25) फा. वि.-व्यक्त, जाहिर, प्रकट 
खुला हुआ | 
फ़ाशगो (५४,५५) फा. वि.-स्पष्ट वक्ता, 
कहनेवाला, लगी-लिपटी न रखनेवाळा। 
फ़ाशगोई (, ५), £५) फा. स्त्री--बात साफ़-साफ़ कह्‌ 
देना, कोई झिझक न करना। 
फ़ासिक्र: (०८०५) अ. स्त्री--पापिनी, असाघ्वी; व्यभि- 


स्पष्ट, 


साफ-साफ़ 


चारिणी, कुलटा । 
फ़ासिक़ (०५) अ. वि.-पापो, गुनाहगार; व्यभिचारी, 
दुराचारी, ह्रामकार। 


फ़ासिज (2-४) अ. वि.-खराब और नष्ट करनेवाला; 
नष्ट और विकृत होनेवाला। 

फ़ासिद (७००७) अ. वि.-दूषित, विकृत, खराब, बिगड़ा हुआ | 

फ़ासिदुलअक्रीद:ः (४०४५ १।७८५७) अ. वि.-जिसका घमं- 
विश्वास बिगड़ गया हो। 

फ़ासिलः (८८०७५) अ. प.-अंतर, दूरी; भेद, फ़क्षं । 

फ़ासिस (, ०५७) अ. वि.-अंतर डालनेवाळा; अलग 
करनेवाला । 

फ़ासिलए बराज ()|)० ८५८०५) अ. फा. पृं.-लंबी दूरी, 
लम्बा फ़ासिला । 

फ्राहिशः (५4७५) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, पुंश्चली, 

. स्वरिणी, जपनचपला, पांसुला, कुलटा, बंधकी, असती, 
जारिणी, धर्विणी, भ्रष्टा, लट्वा, बंधुरा । 

छाहिश (५०७) अ. बि.-बहुत अधिक बुरा, ऊज्जाजनक । 


फ 


फ़िजान (८%) अ. स्त्री-क्रहवा पीने की काँच की छोटी 
पियाळी । 


¥oo 


फिबुक्क (५५५५) अ, स्त्री.-दे. फ़ुंदुक'। 

फ़िक्दान (..|>४०) अ. पृं.-अभाव, नायाबी; बहुत अधिक 
कमी । 

फ़िक्रः (३५०5) अ. पृं.-वाक्य, जुम्ला; छल की बात, बहाना, 
मिष; रीढ़ का गुरिया; तंज, व्यंग, कटाक्ष 

फ़िक्रःतराश (, ५०४५) अ. फा. वि.-छल की बात 
गढ़नेवाला । 

फ्िक्रःवंद (०५४५०४) अ. फा. वि.-तुकवंद | 

फ़िक्रःबंदी ( ५००४)४०) अ. फा. स्त्री.-तुकबंदी । 

फ़िक्रःवाज (3८८४०१) अ. फा. वि.-फिक्रे कसन्नेवाला, कटाक्ष 
करनेवाला । 

फ़िक्रःबाजी (_५)०४)४०) अ. फा. स्त्री.-फिक्रः कसना, व्यंग 
करना । 

फि (५८) अ. उभ.-चिता, सोच; विचार, ध्यान; शंकाँ, 
शुबहः; खटका, अंदेशा; दुःख, रंज; गौर, विचार; उपाय, 
तदबीर; पर्वा, चिता; देख-रेख; खयाल, ध्यान; दुबिधा, 
एह्तिमाल। 

फ़िक्रत (८०८) अ. स्त्री.-फ़िक्र। 

फ़िक्रमंद (०-८०) ) अ. फा. वि.-जिसे किसी बात का 
खटका हो, चितित। 

फ़िक्रमंदी (, ५८०,८५) अ. फा. स्त्री-चिता, सोच, 
खटका | 

फ्रिक्रात (८>|)-5) अ.प्‌.-'फ़िक्रः' का बहु., जुम्ले, वाक्य- 
समूह; रीढ़ के गुरिए। 

फ़िक्रे इमरोज (3)०] ५८5) अ. फा. स्त्री.-आज की चिता, 
हाल की फ़िक्र। 

फ़िक्र उक्या (५१०,८3) अ. स्त्री.-परलोक की चिता। 
फ़िके फर्वा (]०)5) अ. फा. स्त्री:-कल की चिता, आने- 
वाले समय की फ़िक्र। 

क्के मआश (, १७०८ )/४) अ. स्त्री.-जीविफा की चिता, 
रोटी कमाने की फ़िक्र। 

करिके मईशत (८१७०० +८) अ. स्त्री--दे. 'फ़िक्रे मभाश'। 
फ़िक्र शेर (>^ >) अ. स्त्री.-कविता करना, काव्य-रचना 
में तन्मयता । 

फिक सुखन (५०८८3) अ. फा. स्त्री--दे. 'फ़िक्रे शे'र'। 

फ़िक्ह (०) अ. स्त्री-इस्लामी घर्मशास्त्र। 

फ़िफ्ही ( ५१५) अ. बि.-इस्लामी घर्मशास्त्र सम्बन्धी । 
फ़िगंदः (४५५८३) फा. वि.-'अफगंदः' का लघु., डाला हुआ, 
छोडा हुआ, रटकाया हुआ। 

फ़िगन (७८) फा.' प्रत्य.-डालनेबाला, शटकामेबाछा, 
फलान्क्कछा, जंसे--जरूबःफ़िगन'। 
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र (0) का कि रत, आहद अलो; (म) | लान ०) न वे लेः 


झरिगार (५८) फा. वि.-घायल, आहत, जख्मी; (प्रत्य) 


फ़िदाहार 


फिस्नःसामा (८१८०-५५०५) अ. फा. वि.-दे. फ़ित्ल:अंगेज । 


जल्म खाया हुआ, आहत, जेसे--'दिलफिगार' जिसका दिल | फरिल्नःसामामी (_,०७०५५७५ ) अ. फा. स्त्री--दे. फ़ित्लर- 


घायल हो अर्थात्‌ प्रेमी। 

फिग्रारीं (।५५)५) फा. वि.-आहूत, जस्मी। 

क्रिखा (४) फा. प्रत्य.-'अफ्जा' का रघु., बढ़ानेवाला, जैसे 
--जाँफ़िज्ञा' जिंदगी बढ़ानेवाला। 

फ़िल्लाइंदः (४५५५|) फा. वि.बढ़ानेवाला। 

फ़िजाइश (,%|55) फा. स्त्री.-अफ्जाइश, बढ़ोतरी। 

फ़िजाजत (८०५३५) अ. स्त्री-कच्चापन, खामी । 

फ़िल्स: (८4५) अ. स्त्री.-रजत, चाँदी । 

फ्रितन (५%) अ. पुं.-फ़िल्/ का बहुः, फ़िल्ने, दंगे, 
गडबड़ियाँ, हलचलें । 

फ़िसीन (,.+४८५) अ. वि.-धूतं, मक्कार, चालाक, वंचक। 

फ़ित्नः (८५७) अ. पुं.-उपद्रव, दंगा, फसाद; विद्रोह, 
बगावत; बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर; एक इत्र; 
लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशन; हफ़ों का बना हुआ। 

फित्नःअंग्रेस (3७४०।५.५७) अ. फा. वि.-उपद्रव करानः 
वाला, लोगों को भड़काकर दंगा करा देनेवाला; इधर 
की उधर लगानेवाळा; षड्यंत्री। साजिशी। 

फित्नःंग्रेजी (, ,३४।८५५) अ. फा. स्त्री-लोगों को 
भड़काकर आपस में लड़ा देना; इधर की उधर लगाना; 
कोई षड्यंत्र खड़ा करना । 

फ़ित्नःअंदाज (5|७०|०.०७) अ. फा. वि.-दे. फिल्न:अंगेज़ । 

फ़िल्नःअंबाज़ी (_५|५०|०८००७) अ. फाः स्त्री.-दे. 'फ़ित्नः 
अंगेज्ची'। 

फिल्नःकृव (०७०८५५) अ. वि.-यहुत छोटे डील-डौल का 
माशूक । 

फित्नःख्‌ (५5-८५८१) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव ही फ़िल 
खड़ा कर देना हो। 

फरित्नःखेज (5४८५८१) अ. फा. वि.-दे. 'फित्न:अंगेज'। 

फरित्नःगर (५5८.५५) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ितून अगेज़'। 
फ़िलःगरी (५5०+) अ. फा. स्त्री.-दे. 'कित्लःअंगेजी' 
फ़ल्ल:जा (।3५५७) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्ल:अंगेज़ । 
फ़ितल्ल:जू (५३०५५) अ. फा. वि.-फित्नेशतलाश करनवाला 
उपद्रव और षडयंत्र के लिए बहाने ढुंढ़नेवाला । 
फ़ित्नःपरवाज्च (०,२०) अ. फा. वि--दे. 'फिलःअंगज । 
फित्नःपरदाजी (_५०)२५.५) अ. फा. स्त्री-देः फ़ित्त 
अंगेजी' । ° 

फिल्न:पर्वर (५११९५५) अ. फा वि -दे. 'फ़िल्:अंगेज । 
फ़ित्नाजिआर (५०५०५५) अ. वि.-दे. 'फित्लःखू । 
फिल्लःसंज (€ ०४-००) अ. फा. विदे फ़ित्नःअंगेज'। 


अंगेजी' । 

फ़िल्ल:सगाल (, ५८०००७५) अ. फा. वि.-दे. 'फित्तःमंगेज'। 

फ़िल्नए आलम (#८० ५५४5) अ. पुं.-सारे संसार में उपद्रव 
मचानेवाला, अर्थात्‌ माणूक। 

फ़ित्नए लवाबोदः (६०४२।५८ ५५५५५) अ. फा. पुं.-सोया हुआ 
फित्नः, वह विपत्ति जो अभी आयी न हो । 

फ़ित्नए कौरा ((॥)० ८०००) अ: पुं.-दे. 'फिल्लए आलम'। 

फित्नए रोजगार (5) «4५७) अ. फा. पृं.-दे. 'फ़िलए 
आलम'। 

फ्रिस्नत (८८०८५) अ. स्त्री.--दक्षता, चतुरता, होशियारी; 
बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 

कत्रः (४.४०) अ. प्‌ं.-वह्‌ दान या खेरात जो ईद में नमाज़ 
से पहले अदा हो। 

फित्र ()८5) अ. पुं.-लोगों का रोजा खुलवाना; रोजा 
खोलनेयाले लोग। 

फ़िन्वत (७०)८) अ. स्त्री-प्रकृति, नेचर; स्वभाव, आदत; 
उत्पत्ति, पंदाइश; धूर्तता, चालाकी, शरारत । 

फित्रतन (७,८5) अ. अव्य.-स्वभावतः, आदतन । 

झित्रती (_ ,)८) उ. वि.-चालाक, धूतं; शरीर, उत्पाती 
बातूनी, झूठी बातें बनानेवाला, प्राकृतिक के अथं में 
फ़ित्री है। 

फ़ित्रते सानियः (८४५ ७१५७४) अ. स्त्री.-किसी चीज़ की 
आदत। 

फिश्राक (_४॥)०७) फा. उभ.त्वह डोरी जो घोड़े की 
जीन में दोनों ओर शिकार या दूसरी छीज़ बांधने फे 
लिए लगाते हें । 

फित्री ( ५४४) अ. वि.-प्राकृतिक, नेसगिक, नेचुरछ। 

फ़िदा (|७४) अ. वि.-मुग्ष, आसक्त, आशिक; न्‍्योछावर, 
निसार । 

फ़िदाई (, ५७१) अ. फा. वि.-भक्स, वफ़ादार; आशिक, 
जानिसार। 

फिवाए फोम (५5 <|) अ. वि.-जाति बा राष्ट्र के लिए 
सब कुछ न्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, धन से जाति 
या राष्ट्र की सेवा करनेवाला । 

फ़िवाए मिल्लत (८-०८० “|७४) अ. वि.-राष्ट्र की सेवा में 
तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर देनेबाला। 

फ़िवाए हक (,5> <७) अ. वि.-सत्यता के लिए सब कुछ 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर बलिदान हो जानेवाला। 

फिवाकार ()४|>०) अ. फा. बि.-फ़िदाई, अक्त । 
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फ़िद्यः ४०२ फ़िआन मिजाज 


cree Oke (२५७३) अ. पुं--वह धन जो किसी कदी को मुक्ति फ़िरिस्तादनी (#००.-)४) फा. अव्यः-भेजने योग्य, 
के लिए दिया जाय, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के | श्रष्य। 
बदले मे अपनी जान दे; वह धन जो हिसक से किसी खून | फ़िरिस्तिद: (४७५८) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक । 
के बदले में दिलाया जाय, दियत;'ईद के दिन की खरात, | फ़िरेफ्तः (०५५) फा. विः-मुग्ध, आसक्त, आशिक; 
फ़ित्रः । जो किसी काम में बहुत ही रुचि रखे। 
फ़िद्वी (2०४) अ. वि.-भक्त, जाँनिसार; प्रार्थी अपने | फ़िरेब (~) फा. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू 
प्रार्थनापत्र में खुद को भी लिखता है। में 'फरेब' बोलते हें, दे. 'फरेत्र'। 
फ़िन्नार (५८१५7) अः अव्य.~नरक में जाय' जब कोई फ़िरोकश (९/१5) फा. वि.-ठहरा हुआ, मुकीम, अस्थायी 
दुष्ट व्यकित मरता है तो कहते हें! Ms रूप में किसी जगह ठहरनेवाला। 
फ़िरक़ (,35) अः पुं--फिकरः का बहुः, फिक ! फ़िरोहतः (2,४) फा. वि.-केचा हुआ, शुद्ध 'फिरोख्त' 
फ़िराक़ (८3५2) अः पुं-पृथक्ता, अलाहिदगी; वियोग, | ही है, परन्तु उर्दू मे 'फरोख्तः' है। 
जदाई; घ्यान, धुन, खयाल। फ़िरोहत (८८०5१) फा. स्त्री.-विक्री, बिचवाली; विक्रीत, 
फरार ())>) अ. पुं.-पलायन, भागना, दे. 'करार', शुद्ध | बिका हुआ। 
पफ़रार' है, परन्तु उर्दू में 'फ़रार' ही बोलते हें। फ़िरोखतगो (, ,८24१)5) फा. स्त्री.-विक्री, फ़रोख्त । 
फ़िराबाँ ((॥)|)2) फा. वि.-बहुत अधिक, प्रचुर। फ़िरोगुज्ञाइत (-«<|;5))2) फा. स्त्री.-भूल, ग़फ़लत, त्रुटि; 
फ़िरावानी (, ५१११) फा. स्ट्री.-प्रचुरता, वहुलता, | कमी, कोताही । * 
अधिकता, इफ़ात । _ | फ़िरोतन (.5))5) फा. वि.-विनीत, विनम्र, आजिज़, 
फ़िराश ((४/)) अ. पुं--सोने का फर्श या बिस्तर; सोने | खाकसार। 
के कपड़े । फ़िरोतनी (, /5)5) फा. स्त्री.-विनम्नता प्रकट करना, 
फ़िरासत (<|?) अ: स्त्री.--दक्षता, प्रवीणता, चतुरता, खाकसारी बरतना - 
चातुरी, दानाई; किसी बात को देख या सुनकर फौरन ताड़ | फ़िरोतर ()०))) फा. वि.-बहुत नीचे, निम्नतर। 


जाना; क्रियाफ़ः, सामुद्रिक । फ़िरोद (५%) फा. वि.-निम्न, नीचा, उर्दू में 'फ़रोद' भी है। 
फ़िरासतशनास ((»०५४-..)४) अ. फा. वि.-क्रियाफ़: | फ़िरोबगाह (ॐ) फा. स्त्री-पथिक के रूप में थोड़े दिन 
दानास, सामुद्रिक । ठहरने का स्थान । 
फ़िरासतुलयद (७%।५८०८|) अ. स्त्री.-हाथ की रेखाओं | फिरोदस्त (५-८०5) फा. वि.-अधीन, मातहत, जेरदस्त। 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या! फ़िरोदाइत (.-.४|०,))४) फा. वि.-अंत, समाप्ति, अखीर। 
फ़िरिक्तः (८2५) फा. पुं.-देवता, सुर, फ़रिइतः; बहुत | फ़िरोमांदः (४०००११) फा. वि.-लाचार, विवश; दलित, 
ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति। पामाल; शिथिल, अफसुर्दः। 


फ़िरिइतःखस्लत (७५-०5-०२४३) फा. अ. वि.-देवताओं- | फिरोमांदगी (, +१५८०), ) फा. स्त्री-लाचारी, विवशता; 
जैसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, | दलितपन, पामाली; शिथिलता, अफसुदंगी। 


काली फ़िरोमायः (०५७०१) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, 
फ़िरिश्त:खिसाल (, |८०३५४)5 ) फा. अ. वि.-दे. "फ़िरिइतः | अकुलीन। 
खस्छत' | किरोमायगां (, ४५७५५५१) फा. पुं.-फ़िरोमाय:' का बहु., 
फ़िरिश्त:ःख (१5-०८, ) -फा. वि.-दे. फ़िरिए्त:खस्लत' | नीच लोग। हे * 
फ़रिरिइतःसिफत (-.४.७८:६८)४) फा.अ. वि.-जिसमें देवताओं- | झिंरोमायगो (, ,£२७५५)३) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, 
जैसे गण हों। कमीनगी । 
फिरिशतःसीरत (5०५४८०८४7) फा: अ. वि.-दे. "फिरिदतः | फिन (८5३) अ. पूं.-मिस्र का नरेण जो बड़ा अत्याचारी 
अस्तः | था और जो हस्त मूसा के शाप से मरा था; बहत ही 
फरिरिइतःसूरत (.८०८४<)5) फा. अ. वि-जिसकी सूरत | अहेकारी। र 
a सुंदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप । छिन मिजाज (८!) ५८५५) अ. वि.-जो फिन की 
फ़रिस्ताद: "(५७७८.)) फा. वि.-भेजा हुआ, प्रेषित । तरह अहंकारी और घमंडी हो। 
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फ़िमीनिण्त ४०३ फ़िसोस 


फ़ि्मीनियत (५८५४५०)१) अ. पक अभि- 
सानी होना । 

फ़रिआने बेसामा (,) ७२७०० ।.१५५४) अ. फा. पुं -एसा व्यक्ति 
जिसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो। 

छिक्ः (४3,3) अ. पुं--दल, जमाअत, पार्टी; पक्ष, फ़रीक़; 
सम्प्रदाय, मजूहन; जाति, क़ौम । 

§फक्ठःपरस्त (८०५११२५३) अ. फा. वि.-साम्प्रदायिकता 
रखनेवाला, मजहवी तअस्सुब रखनेवाला; साम्प्रदायिक 
भेदभाव फॅलाकर आपस में लड़ानेवाला । 

फ़िक्ःपरस्ती (६८#०)२४)४) अ. फा. स्त्री.-धामिक भेद- 
भाव फंलाकर आपस में लड़ाना। 
फ़िक्नबंद (७०./०७)४) अ. फा. वि.--जो गुटबंद हो, दलबंद, 
पार्टीबंद; जो घामिक आधारों पर दलवंदी करे। 

फिक्ःबंदी (, ५००५०७)७) अ. फा. स्त्री-दलबंदी, गुटबंदी; 
धामिक आधार पर गुटबंदी । 

किक्रःखारानः («४|))९७)४) अ. फा. अव्य.-साम्प्रदायिक, 
धामिक, मजुहबी, जसे--फ़िक़ं:वाराना' झगड़ा । 

फि्वारी (, ,५५०३)१) अ. फा. वि-दलवंदी, गुटवंदी; 
धामिक आधार पर गुटवंदी । 

िक्:दारीयत (८८०५११८) ) अ. फा. स्थी--दे. "फिक वारी' ! 
फि्सीन (,:3,5) अ. प्‌ं.-शतरंज का एक मोहरा, वज्ञौर । 
फ़िदास (८५०१२४) अ. पुं.-स्वर्ग, नाक, बिहिश्त। 
फिदासआशर्या (४ »30)3) अ. फा. वि.-स्वर्गस्थ, 
स्वर्गीय । 
फ़िदासमंजलत (०५०० (+०५०)०) अ. वि.-वह स्थान जो 
सजावट में फ़िदीस की तरह हो। 
फ़िदासमकां (७५ ८५-३२5) भ वि.-दे. 'फ़िदों स आशयाँ'। 
फ़िदासी (_ ५८१०५5) अ. वि.-फ़िदौस का निवासी; ईरान 
का एक प्राचीन और महान कवि जिसने शाहनामा लिखा 
है, जो फार्सी साहित्य में सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण महा- 
काव्य है। 
फ़िदों सेबरी (,)२)१ (५-१०२) अः फा. पुं.-सवसे ऊपर का 
स्वर्ग । 
फ़िर्नी (५22) फा. स्त्री-हुध और चावल के आटे की 
विशेष खीर। 
फ़िलिज्ज्ञ ( ५) अ. प.-धातु, सोना, चांदी, लोहा, तांबा 
आदि। * 
फ़िलिज्जात (००-०४) ज. उभ.-फ़िलिस्ज' का बहु, 
धातुएँ । 
फ़िलिज्जी (, ७) अ. वि.-बातु से बना हुआ; खान से 
निकला हुआ । 


e 


फिलअस्ल (०0 ५ ) नञ. अव्य.-मूरतः, यथार्थतः, 
हक़ीक़त में, सचमूच। 

फ़िलजुम्ल: (६५०५) अ. अव्य.-क्ुछ-कुछ, थोडा-वहुत; 
सबमें से कुछ। 

फ़िलफ़िल (, |) अ. स्त्री-मरिच, मिचं । 

फ़िलफ़िलगिद (५,5) अ. फा. स्त्री-गोल मिं, 
काली मिर्च । 

फ़िलफ़िल मोयः («०३५ /४७) अ. फा. स्त्री.-एक ओषधि, 
पीपलामूल । 

फ़िलफ़िल सफ़ेद (७५४ ५) अ. फा. स्त्री.-सफ़ेद काली 
मिर्च । 

फ़िलफ़िल सियाह (४७० ४-७) अ. फा. सत्री.-काली मिर्च । 
फ़िलफ़िल सुखे (ट) |*१0) अ. फा. स्त्री--लार मिच 

फिलफ़ौर (१५ 5) अ. अव्य--तुरंत, त्वरित, शीघ्र, 
फ़ौरन। 

फ़िलबदीह (4५०! ५) अ. कि-विना सोचे कही हुई कोई 
बात जो बहुत ही ठीक, सुंदर और चमत्कारपूर्ण हो, 
बरजस्तः। 

फ़िलबदीह गो (5 *००--ी, „) अ. फा. वि.-तुरंत बिना 
सोचे कबिता करनेवाला, आशुकवि; बिना सोचे बोलते- 
वाला, उपस्थित वक्ता । 

फ़िलमसल (. ४-2 ») अ. अव्य.-सदृश, समान; एसा, 
इस प्रकार का। 

फ़िलबक्त (५०१५, ५) अ. वि--तत्क्षण, तत्काल, उसी 
समय, फ़ौरन । 

फ़िलवाक़' (७3), /2) अ. वि.-दे. 'फ़िलअस्ल'। 
फ़िलहफ़ीक़ृत (०४७ ॐ) अ वि--दे- 'फ़िलअस्ळ'। 
फिलहाल (, ||, ) अ. वि-इस समय, सरेदस्त। 
फ़िश्ञां (55) फा. प्रत्य.-छिइकनेवाला, बिखेरनेवाला, 
जैसे--'जरफिञ्ञाँ' सोता विखे रनेवाला । 

फ़िांद: (५७०५७१) फा. वि.--छिड़का हुआ, बसेरा हुझा। 
किझांदनो ( »०००४०४) फा. वि.-छिड़कने फे काबिल । 
फ़िशार ()७:3) फा. प्‌ -दे. फ़शार', दोनो शुद्ध हें । 
फिशारद: (४७).४७) फा. वि-निचोड़ा हुआ; चुभोया 
हुआ । 3 

फ़िशारदनो (_/>).:५) फा. वि-निचोडते योग्य; चुभोने 
योग्य । 

फ़िसां (.)\--) फा. प्‌ -दे. 'फसां, दोनों शुद्ध हें! 

| फिसाल (|<) अ प्‌ -बच्चे का दूध 


राना; वियोग, 
जुदाई; पृथक्ता, अछाहिदगी; 'फसील' का बहु , फसोऊ । 
| फ़िसोस ((»१-3) फा-पु >खल, क्रीडा, पा रहास, दिल्लगो ; 
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I का कब्क+- 


ख मनोरंजन, तफ़ीह; फक्कडपन; शोक, दुःख, 
अफ़सोस । 

फ़िस्क्त (३५५) अ. पृं.-दुराचार, कदाचार, दुष्कर्म, 
बदआ'माली; सच्चाई और सत्य को छोड़ देना। 
फिसहोफ़ज्र (95७5४) अ. पृ.-दुराचार, दुष्कर्म, 
वदचलनो । 

फ़िस्तक़ (,३३-.५) अ. पुं.-दे. 'फ़स्तक़', दोनों शुद्ध हे, पिस्ता 

जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 


फ़ी 


फ्री (. ५5) फा. स्त्री.-छल, फ़रेब; भेद, रहस्य; त्रुटि, गलती । 

फ्री (5) अ. अव्य.-में, बीच, जेसे--'फी माबेन' दोनों के 
बीच में। 

फ़ीममानिल्लाह («१०.०  „) अ. वा.-ईश्वर की रक्षा 
में, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को विदा करते समय 
कहते हें । 

फ़ोजमानिना (५७८५; ») अ, वा.-हमारे समय में अर्थात्‌ 
इस उपस्थित समय म॑, साम्प्रत । 

क्रीतः (८५) फा. प्‌ -कपड़े की लंबी और पतली पट्टी । 

फ़ोनफ़्सिही (4८.५५ ,५) अ. वि.-वह स्वयं, वह अपनी 
जात से, जेसे--वह फ़ी नफ़सिही बहुत अच्छा है, अर्थात्‌ 
वह स्वयं बहुत अच्छा है। 

फ़ोमाबेन (..)५२७८ /) अ अव्य.-दोनों के बीच में। 

क़ीरोज़ः (3१,४५) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध रत्न, हरित. मणि। 

फ़रोरोज (५,५5) फा. वि.-सफलमनोरथ, कामयाब; 
शुभान्वित, कल्याणकारी, मुबारक । 

फ़ौरोचबहत (८-^ॐ.१,)५) फा, वि.-सौभाग्यशाली, खुश- 
क्रिस्मत । 

फ़ोरोशबढती ( ,:.१;,,५५ ) फा. स्त्री.-भाग्य की सफलता, 
खुशकिस्मती । 

फ़ीरोउमंद (८०५,५४५) फा. वि.-सफलकाम, कामराँ; 
सौभाग्यबान्‌, खुशनसीब । 

फ़ोरोज्षमंदी ( ,५०,)+४5) फा. स्त्री.-कामना की सफलता, 
कामयाबी; भाग्य की सुदरत्ा, खुशनसीबी । 

फोरोजी ( ,)))»४) फा. वि.-फीरोजे के रंग का; सफलता, 
कामयाब । 

फ़ील: (4-५३) फा प. -शत्रंज का एक मोहला, पील। 

फ़ीोल (, १) फा. पृ.-हाथी, करि, हस्ती, गज, सिधुर, 
पील, पील | 

फ़ोलक्रामत (.-...5 |५४) फा. अ वि.-हाथी-ज॑से डील- 
डौलका। , 


फ़ोलखानः («५७ |) फा. प्‌.-हस्तिशाला, हाथीखाना। 


फ़ुक्दान गरत 


फ़ीलतन (,५) फा. वि.-हाथी-जेसे भारी-भरकम 
शरीरवाला, विशाळ देहवाला । 

फ़ोलदंवां (, ७,१४5) फा. प्‌ं.-हाथी जसे दांतोवाला । 

फ़ीलनशों (, ४५ |४3) फा. वि.-जिसके दरवाज़े पर हाथी 
बंधा हो, जो हाथी पर चढ़ता हो, पहले समय में यह बड़ी 
इज्जत की चीज़ थी। 

फ़ोलपा (५१,४5) फा. पुं.-एक रोग जिसमें पाँव सूजकर 
बहुत मोटे हो जाते हें, इलीपद, शिलीपद,. पादगंडिर । 

फ़ीलपायः (८५५२ ५५) फा. प्‌ं.-चूने या सीमेंट या पत्थर 
फा मोटा ओर बड़ा स्तंभ, खंभा। 

फ़ौलबान (,.)५, ४४) फा. पु.-हाथी चलानेवाला, हस्तिपक, 
अंकुशग्रह, निषादी । 

फ़ीरब्रारां (, १७,४5) फा. पृं.-वरसात की अंतिम वर्षा 
(हथिया या हस्त नक्षत्र) । 

फीलमुपं (८° , ५) फा. पुं.-अमरीका का एक बहुत बड़ा 
पक्षी जो 'पीरू' के राष्ट्र में पाया जाता है। 

फ़ीलसवार (५।१- ५७) फा. वि.-हाथी पर बैठा हुआ, 
हस्त्यारूढ । 

फ़ीसद (५८०५) फा. वि.-दे. 'फ्रीसदी'। 

फ़ोसदी ( ५५८० ») फा. वि.-प्रतिशत, फ़ीसद, जसे--'बीस 
फ़ोसदी' यानी सौ में बीस। 

फ्रीसबीलिल्लाह (|, |७५-५ ,5) अ. वा.-ईश्वर की राह 
में, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के लिए। 

EE 

फूंदुक़ (5५५5) अ. स्त्री.-छोटे वेर के बराबर लाल रंग 
का एक मेवा। 

फ़ुआक्र (5१५) अ. स्त्रो.-हिचकी का रोग, हिक्का । 

फ्रुभाद (२/४) अ. पुं “हृदय, दिल। 

फक्करा (|) अ. पृ.'फ़क्रोर' का बहु., फ़क्कीर लोग। 

कहा (५५३५) अ. पं.-फ़क़ीह' का बहु., बहुत से फ़कीह। 
फ़क्राम (2७५) अ. स्त्री.-चावलों की मदिरा, जो नक्षा 
लाती है; एक नशा न लानेवाली दाराब ; शीक्षा; पियाला, 
कूजः; बुलूवुला, हबाब। ' 

झकाहत (८-०७४) अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, 
दिलबहलाव, खुशतबुई । 

छान (८/५५) अ. पुं.-अभाव, बिलकुल न प्राप्त होना; 
बहुत कमी, दे. 'फिक्दान', दोनो शुद्ध हे । 


जवान प्ररत (०४६ ५.5) अ. पृं स्वाभिमान की कमी 
या अभाव, निर्खज्जता । 
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फुकदाने ह्या (५५० ७००) अ. पु.-लज्जा का अभाव, 
निर्ळज्जता । 

क्रु (&) फा. पुं.-मूति, प्रतिमा, बुत, दे. 'फ़ग़र', दोनों 
शुद्ध है । 

फुगा (९५4५) फा. स्त्री--आर्तनाद, नाला; दुहाई। 

फ़गानी (४७) फा. वि.-दुहाई देनेवाला, चिल्लानेवाला 
नाला करनेवाला; एक ईरानी शाइर। 

फ़ुजला (५४३) अ. पुं-फ़ाजिल' का वहु., विद्ृज्जन, 
पंडित लोग! 

फ़ुजं (४४3) फा. वि.-अपजूं का लघु.,, अधिक, प्रचुर, 
बहुत, जियादा। 

फ़ज्ञवः (३3५३५) फा. वि.--अफ़्जूद:' का लघु., अधिक किया 
हुआ, बढ़ाया हुआ। 

फ़ूजूनी (, ८5) फा. स्मी.-अफ्जूनीं' का लघु., अधिकता 
प्रचुरता, बहुतात । 

छुर (9५०४) अ. पुं--पाप, गुनाह; व्यभिचार, दुराचार, 
हरासकारी। 

छुलूल (, |) अ. वि.-व्यर्थ, बेकार; निरर्थक, वेमतलब; 
निकम्मा; फ़िजूल । 

फ़ुजूलखर्ज (6)5- ०5४) अ. फा. वि.-वेकार में रुपया खर्च 
करनेवाला, अपव्ययी । 

क्रुजूलखाथो (, ५२१/4५) अ. फा. स्त्री.--वेकार में 
रुपया खर्च करना, अपव्यय । 

क्ल (५४ (|-55) अ. फा. वि -येकार की बातें बनाने- 
बाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजल्पी । 

फ़ुज्लमोई (, ५११-45) अ. फा. स्त्री.-वेकार की बातें 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजल्प। 

फ़्लों (, „५-४3) अ. वि.-वह व्यक्ति जो वेकार के काम 
करता फिरे; मिथ्याभाषी, फ़ुजूल आदमी। 

फ़न्नलीयात (०४५-३) अ. प्‌ं.-फुजूल और निरर्थक बाते। 
फुज्जार (५८३५) अ. प्‌ं.-'फ़ाजिर' का बहु., पापी लोग 
व्यभिचारी लोग। 


फ़ज्लः (५८३) अ. पु-जूठन, बचा हुआ खाना; विष्ठा, | फू 


पुरीप, गू; फोक, वह्‌ चीज जो किसी पदार्थ से रस आदि 
निकाल लेने पर बचती है, जेसे--मूक़्ी के पत्तों का अरफ 
निकाळकुर उसका फोक या फ़ुज्लः। 
फ़ुज्लात (१-5५) अ. प्‌.- फुल: का बहु., 'फुरछे'। 
कुलादः (४०५४७) फा. वि-गिरा हुआ, पडा हुआ। 
फ़ुतादगी ( ८53७८४) का. स्त्री.-गिरा हुआ होना, पड़ा 
हुआ होना। 
फूतादनो (०५७) फा. वि.-गिरमे के योग्य । 


oi छी 
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फुतुरयत (८५०) अ. स्त्री.--बीरता, शूरता, वहादुरी; 
शील, मुरुब्वत। 

फ़ुतूर (5) अ. पुं.-विकार, दोप, खराबी; शरारत, 
उत्पातं । 

फुतूरे अक्ल (, $० 2५) अ. पृं -वुद्धि-विकार, अकुल की 
सराबो । 

फूतूरे दिमाग (०७ 95) अ पृ.-मस्तिष्क-दोप दिमाग़ 
की खराबी, बद्धि-दोप, अकल की खराद्री। 

फुतूरे हस्म (59 5) अः पुं.-मंदाग्निं, हाज्िम का 
विगाइ। 

छुतृह (८३४४) अ. स्ती -प्राप्ति, लाभ, फ़ाइदा, हुसूल; 
समद्धि, उन्नति, कुशाइश; ऊपर को आय; 'फ़तृह का 
बहु., जीते । 

फ़ुतृह्वात (००१०) अ. स्त्री फुतूहद का पहु, प्राप्तियां, शभ 

फतूही (८०37४) उ. स्त्री-विना आस्तीनों की बडी । 

फ़्नन (८५५३) अ. पुं. फन का बहु., कलाएं । 

फुनूने लतोफ़ः (५७ ८१५) अः प्‌ -रूलित कलाएँ। 

(5५४) अ. पुं-- फज' का वहु., फ़ेयाजियाँ, वस्शि्े 

करात (७5) फा. स्प्री-इटाक़ की नदी जिसके किनारे 
हज्ञत इमाम हुसेन कर्वला में शहीद हुए। 

फ्ुरादः (।५०।)+) अ- वि.-'फ़र्द' का अहु., एक-एक करके, 
अलग-अलग । 

फ़ुरुश (५) अ.पूं.- फ़िराश का बहु विछौने, बिस्तरे । 
फुश्ञ ( 93) अ. स्त्री.-फ़अं' का बहु, शाखाएं; मूल 
वस्तु से निकली हुई वस्तुएं। 

कुह ((9)5) अ. पुं.-दो वस्तुओं म क़ करना। 

फ़ुकूज (ट) अ. स्त्री.-फ़र्ज' का बहुः, भग, योनियां । 

फुरूज्ञ (१) अ. पुं.-फ़श का बहुः, बहुत से फ़श । 

फरोग (5) फा. पुं-दे. 'फ़रोग', शुद्ध फ़्रोग' है, परतु 
उर्द्‌ में फ़रोग' भी वोलते 

फ़रोज्ञ (५१०) फा. प्रत्यः -रौशन करनंयाला, जसे-- दिल 
फरोज' दिल को रोशनी देनवाला। 

करोज़ां (_|$))४) फा. वि.-प्रकाशमान्‌ रोशन । 


फ़रोजिदः (५३११२) फा. वि-भ्रकाशक, उज्ज्वल करने- 
बाला, चमकानेवाला। ३ 

+) फा. विः-निम्त, नौचे। 

फ़रोदगाह (४४७),5) फा. स्तरी-दे. 'फरीदगाह', उर्दू मे बही 
बोलते हें । 

फुर्षत (5५५) अ स्त्री.-वियोग, विरह्‌, जुदाई, फिराक । 

फूरंतजदः (३०५८८5५) अ- फा.” वि.-विरहग्रस्त, वियोगो, 
विरह-पीड़ित । हि 
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ड (५3,5) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
जीवन भर वियोग ही वियोग हो। 
फर्कान (१७,3) अ. प्‌ं.-क्ररआन । 


फ़र्जः (८>)5) अ. पुं.-अवकाश, छुट्टी, फुसंत; शिगाफ़, फटन। 


* फर्जेःज्‌ (५5५३११) अ. फा. वि.-फूसंत दूंदनेवाला, छुट्टी 
का वक्त तलाश करनेवाला। 
फुसंत (--०)5) अ. स्त्री.-अवकाद, छुट्टी; संतोष, इत्मीनान; 

मुक्ति, नजात; निबटारा, फ़राग्रत । 

फुसंततलब (.५८०.--~०)५) अ, वि.-जिसके लिए फ़ुसंत 
को जरत हो, जो फुसंत में इत्मीनान से हो सके । 

फसते जस्त (=~. ५-०)) अ. फा. स्त्री.-जीदन-काल 
जिदगी का द्वमाना। 

फुलां (१४5) अ. पृं.-अमुक, फ़लाना। 

फलस (, +५.) म. पुं.-फल्स' का बहु., पेसे। 

फ़ुल्कः (2८) अ. पुं.-चर्खे के तकले में लगायी जानेवाली 
चमड़े की गोल टिकिया; खेमे के याँसों में लगायी जानेवाली 
गोल टिकली । 

फुल्क (६5) अ. स्त्री.-नाव, नौका, किस्‍्ती। 

फरुस्वः (४१) फा. पुं.-मजीठ, एक लकड़ी जो रंग के काम 
आती है। ० 

फ़ुश्॒द: (४५५) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, अफ़शुर्दः का लघु. 

फ़ुशुदंनी ( ,७)५5) फा. वि.-निचोड़ने योग्य, निचोड़े 
जाने के लाइक़। 

फ़्सहा (७०-०5) अ. प्‌ं.-'फसीह्‌' का बहु., फ़सीह लोग । 

फुसहाए वक्त (०५८-५००-८०४) म. पुं ~अपने समय के 
सारे 'फ़सीह व्यक्ति। 

फ़ुसूं (, ०5) फा. पुं --'बफ्सू' का रूघु.; जादू, माया-कमं ; 
इंद्रजाल, शाबद:बाज़ी । 

फ्सुकार (६,०५५) फा. वि.-दे, “फुसूँगर'। 

फ़्सूंगर (९ ५-८५) फा. वि.-आदूगर, मायावी। 

फ़ुसूंतराज (५।)५ १-५५) फा. वि.-दे. 'फ़्सूंगर'। 

फ़्सूंसात (८८ १-५) फा. वि.-दे. “फुसूंगर'। 

फ्ुसूल (, ५८०) अ. स्त्री.-फ़स्ल का बहु. ऋतुएं; पुस्तक 
के परिच्छद । 

फुसोस (,५५--) फा. पृं.-अफसोस का लघु., शोक, 
अपसोस, दुःख; पछतावा, शश्‍्चात्ताप। 

फ़ुस्तक़ (८3...) अ. पु.-पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 

फुस्साक्र (5५८५) अ. पुं.-फ़ासिक़' का बहुः, दुराचारी 
लाग। 

रुसृहृत (०-७०...) 


SS 


विस्तार, बुसअत । 


अ. म्त्री.-मकान की लंबाई-चौड़ाई, 
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फ़ूतः (८७५5) अ. पृं.-तोलिया, अंगोछा। 

फ़ूल (, (55) अ. स्त्री.-सुपारी, छालिया, दे. 'फ़ौफ़ल', 
दोषों शुद्ध हे । 

फूकरूतरास (, #|)3, 5५) अ. फा.पृं.-सुपारी काठने का 
यंत्र, सरोता। 

फम ((५5) अ. प्‌ं.-लहसुन, लशुन; गेहूं, गोधूम । 

प 

फल (७) अ. पूं.-कार्य, काम; क्रिया, वब; छुत्य, 
कमं, अमल; बुरी ह्रकत,'बुरा क्रमं । 

फ़'लन (१५5) अ. अव्य.-अमल ओर कमं से, कर्मणा. 

फले अबस (५८-०, |४) अ. पू.-ध्यर्थ का फाम, निरथं 
कार्य, जिस काम में कोई लाम न हो। 
से जाइय (५६-५3) अ. पुं.-अच्छा काम, ठीक काम, 
जिसके करने में न कोई हानि हो न किसी को आपत्ति। 

फे नाक्रिस (०३७ , {45) अ. पुं-अयूर्ण क्रया । 

फ़ ले नाजाइत (३\३.७ (|) अ.पुं.-यह काम जो उचित 
न हो, जिसके करने में हानि भी हो ऑर आपत्ति भी; 
हरामकारी, व्यभिचार। 

फले नाझाइस्तः (०५१५१७५ , |) अ. फा पुं-अफ्लीज 
और फ़्हश काम; व्यभिचार, हुरामकारी । 

फलि बद (७2 , |) अ. फा. पुं.-बुरा काम, दुराचार; 
व्यभिचार, हरामकारी। 

फलि मरह (३११८० , ५७) अ.प.-यह काम जिसके करने 
में उबीअत घिन करे। 

फेखि मजूहूल (, $०० (७) अ. पुं.-वह क्रिया ्रिसफा 
कर्ता ज्ञात न हो! 

फे मारूफ़ (-५)०-० (४४) अ. पुं-यह क्रिया जिसका 
कर्ता ज्ञात हो। 

फ़'ले मुतअह्ये (५००००० , | 3) अ. पृं.सकर्मक क्रिया । 

छे लाज़िम (59 , |) अ. पुं.-अकर्मक क्रिया। 


फलि शनीअ (९५५५ |) अ. पुं.-दे. 'फ़ेले बद', कुकमं । 
फहरिस्त (---)४४) अ. स्त्री.-सूचीपत्र, सूची। 
फ़हरिस्ते मज्ञामीन (Jes ७५८३) अ. स्त्री.-विषय- 


सूची, किताब के सारे मउमूनों की सूची। 
फ़ 


(०४५) अ. पुं.-दानशीलता, फयाजी; लाभ, नफ़ा 
उपकार, भलाई; यश, कीति। 
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ह (2५.5६५5) अ. फा. वि.-यशस्वी, कीतिमान्‌; 
वदान्य, फ़ेयाज, मुक्तहस्त । 
फ़ंजतलब (०७०८५०४५) अ. वि.-जो किसी से यश की 
याचना करता हो, यशोलिप्सु, यशस्काम। 
फंजबहश (,/११, १६५३) अ: फा. वि.-यश देनेवाला; दान 
देनेवाला; बर्शिश करनेवाला। 
फ़ैचमआय (०५३५) अ. वि.-यशस्वी, कीतिंमान्‌, 
फ़ैयाज़, वदान्य। 
फ़ैजयाब (८०६५५६५) अ. फा. वि.-जिसने फ़ैज पाया हो, 
प्राप्त-यद्, प्राप्त-लाभ । 
फंजयावी (_ ५२६५८५६४5) अ. फा. स्त्री.-फ़ेज़ पाना, यश पाना, 
लाभ उठाना। 
फंचरसाँ (५०) 5४७) अ. फा- वि.-दे. 'फ़ेजवरुश'। 
फ़े्रसानी (, ५१८.५१०५) अ. फा. स्त्री.-फ़ैज़ पहुँचाना, 
यश देना। 
फ़ैज़रसी (, ५.५३%) अ. फा. स्त्री-यश देना । 
फ़ैखान (१७०३५) अ. पुं.-दे. 'फेज'। 
फ़ंजे आम (/-८ ०३८) अ.पुं.-ऐसी बरिशश और ऐसा यश 
जो सर्वसाधारण के लिए हो। - 
फ़ैयाज (४५७) अ, वि.-बहुत देनेवाला, सखो, दाता, 
मुक्तहस्त, वदात्य । - 
फ़याजतरीन (,)५,५८०१४१) अ. फा. वि.-सब से अधिक 
बख्शिश करनेवाला, वदान्यतम । 
फ़ेपाजी (, ५०५४५) अ. स्त्री.-बस्शिश, 
सख़ावत। 
फ्रलसुफ़ (५-५०३) अ. पूं--वैज्ञानिक, विद्वान्‌; धूतं, 
छली, वंचक । 
फ़ैसलः (५-०५५) अ. पुं.-निर्णय, ते; समझौता, तस्फ़िया। 
अंत, खातिमा; न्याय, इंसाफ़। 
फ़ंसलःतलब (५५८०८०४) अ. वि.-जिसका फ़ेसला होना 
जरूरी हो, जिसका निर्णय होना बाक़ी हो। 
कंसल (०७) अ. वि.ननिर्णीत, ते; 
फसला । 


दानशीलता, 


निर्णय, 


फ़ो 


फ़ोतः (७५३-५५5) फा. पुं--लगान, महसूल, भूमि-कर; 
अंडकोश, पोता । 

फ़रोतःखानः (३५८५८५५५) फा. पुं.-कोपागार, लगान का 
रुपया रखने का घर। * 

फ़ोत:दार (५०६2) फा. पुं.-सजानची, तहसीलदार, 
पोतदार । 


. 


फ़ौ 


फ़ौक़ (८5१) अ. वि.-ऊपर, सिरे पर; प्रधानता, तरजीह्‌। 

फ़ौक़क्लिक्र (+5-॥५०) अ. वि.-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका हो. उपर्युक्त । 

फ़ौक़लआदण (८७८।८३)३) अः वि.-प्रकृति के विरुद्ध । 

फ़ौक़ानी (, #५) अ. वि.-ऊपर नुक्ते रखनेवाला अरबी- 
फ़ा्सी या उर्दू का अक्षर । । 

फ़ौक़ियत (८०५३;३) अ. स्त्री--प्रधानता, तरजीह; श्रेष्ठता, 
उत्तमता, बड्प्पन। 

फ़ौक़ी (, ५35) अ. वि,-ऊपरवाला, ऊपरी । 

फ़ौज (८१5) अ. स्त्री.-सेना, बल, वाहिनी, अनीकिनी, 
वरूथिनी, चमू, अनीक, लश्कर। 

फ़ौज़ (३5) अ. पुं.-कल्याण, भलाई; सफलता, कामयाबी । 

फ़ौजकशो (५25८१) अ. फा. स्त्री-दुश्मन के मुल्क पर 
चढ़ाई, युद्धयावा। 

फ़ोजयारो (, +०८१) अ. फा. स्त्री.-वह्‌ न्यायालय जिसमे 
लड़ाई-झगड़ और कत्ल, खून के केस हों; मारपीट, लाठी या 
हथियार की लड़ाई। 

फौजी (५२१०) अ. वि -फ़ोज का जवान, सेनिक; फ़ौज का, 
सेना का; सेना से सम्बद्ध । 

फ़ौसे अजीम (५७-८ ३5) अ. पुं--बहुत बड़ी सफलता । 

फ़ौजे बरो ,(_ ५7२ ८9) अं. स्त्रो--वह्‌ सेना जो ज़मीन पर 
लड़े। 

फौज बढ़ी (५१० ८११) अः स्त्री-वह्‌ सेना जो समुद्र मे 
जहाजो की लड़ाई र डे, जलसेना। 

फ़ौजे हवाई (, ५५० ८१) अ. फा. स्त्री -वह सेना जो वायु- 
यानों द्वारा लड़े, वायुसेना। 

फ़ोजोफ़लाह (7१55 ) अ. स्त्री.-उन्नति और भलाई। 

फ़ौत (७) अ: वि.-मरण, मृत्यु, मौत; मृत, मरा हुआ। 

फ़ौतो (, ५3) अ. वि.-मरने से सम्बन्ध रखनेवाला। 

फ़ोतीनामः (००७,५२१) अ. फा-वह्‌ रजिस्टर जिसमे 
मरनेवालों का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
जाती ह्‌। 

फौफ़ल (४४) अ. स्त्री--सुपारी, छाया, दे. 'फूफल', 
दोनों शुद्ध हैं। 

फ़ौर (५3) अ. वि.-फीरन, तुरंत, उर्दू मे अकेला नहीं 
बोला जाता, 'फ़िल फ़ौर' बोलते हे । 

फ़ौरन (ts) अ. वि.-तुरंत, तत्क्षण, त्वग्ति, शोघ्न, स्यः, 
उसी क्षण, उसी रामय। ये 

कौरान (./)5) अ. पु.-आवेग, जोश, तीवता,, तेज़ों । 
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फ़ौरो 


5 (5) अ. वि.-शीघ्र, त्वरित, फ़ीरन; अर्जट, 
अतिपाती । 
फ़ौछाद (७%) अ: प्‌ .-अस्ली लोहा, लोहसार, कांतिसार । 
फ़ोलादो (_ ५०%) अ. वि.-फ़ौलाद का बना हुआ, छोहमय; 
फ़ोलाद का, लोहिक | 


ब 


बंग (£) फा. स्त्री.-मांग, भंग, विजया, एक प्रसिद्ध 
मादक वूटो। 

बंगनोश (, 2,८१.) फा. वि.-भाग पीनेवाला, भंगड़। 

बंगफ़रोश (, /,). £) फा. प्‌.-भाँग बेचनेवाला, भंग 
का ठेकेदार। 

बंगिश (, ५१४) फा. पुं.-१ठानों की एक जाति-विशेष । 

बंज (५५) अ. स्त्रो.-अजवाइन खुरासानो, एक दवा। 

बंद: (5५५५) फा. पृं.-दास, गुलाम; अधीन; वशीभूत, 
ताबे'; मनुष्य, आदमी; भक्त, फिदाई; आश्ञाकारी; 
उपासक, इबादत करनेवाला; नम्रता दिखाने के लिए वक्ता 
अपने लिए भी कहता हूं! 

बंदःचावः (५/४७५५) फा. पृं.-अपना लड़का, वड़े आदमी 
से अपने लड़के के लिए कहते हें। 

बंदःनवाज (५५०५०५५) फा. वि.-अपने सेवफों और भक्तों 
पर दया करनेवाला, मक्त-वत्सल । 

बंदःनवाजो ( ;।५५५७५५) फा. स्त्री.-अपने सेवकों और 
भक्तों पर कृपादृष्टि । 

बंदःपवंर (५२४७.५५) फा. वि.-दे. बंद:नवाज़' । 

बंदःपर्यरो (_५)))२४७-०) फा. स्त्ी.-दे. वदःनवाज़ी Len 

बंद (७०) फा. पु.-अंग का जोड़; कारावास, कंद; फंदा, 
पाश; मेंड, पुरता; पेच, दाव; रोक, रुकावट; गाँठ, 
गिरिह, ग्रंथि; बंद किया हुआ; ढाका हुआ; कविता में 
'मुसदूस' या 'मुखम्मस' की एक कड़ी जिसमे छ: अथवा पाँच 
मिस्रे होते हें; 'तर्कोबबंद' या 'तर्जीअवंद' का एक भाग 
जिसमे कई शेर होते हें; (प्रत्य.) बेधा, जैसे--'पाबंद' 
जिसके पाँव वेंध हों; बांधनेवाला, जैसे--नालबंद' 
नाळ बाधने वाला । 

बंदए आजाद (०| ६५५) फा. पुं-वह सेवक जो सेवा- 
मुक्त कर दिया गया हो। 

बंदए आजि (५>८८४५५५) फा. अ. प--वक्ता अपने 
लिए कहता हू अर्यात्‌ बहुत ही विनीत और विवश 
सेवक । 

बंदए इएक ( ३५०६५५१) फा. अ. पं -प्रेम का बंदा, प्रेमिका 
का भर्व । 


= 


४०८ 


वंूकसाख 


यंदए छुदा (|५5 ६७.) फा.पुं.-ईएवर का बंदा, ईएवर का 
उपासक; मनष्य, व्यति । 

ददए डर (५; ६५५५) फा. पुं.-षपये का बंदा, घनोपासक । 

यवए वरगाह (४४) ६७५५) फा. पू.-किसी महान्‌ व्यक्त 
फा परम भक्त। 

बंदए विरम (/)० ६७.) फा. पूं.-दे. 'बंदए जर” । 

बंदए माखोस (५४२७ ६७५५) फा. पुं.-दे. 'बंदए आजिज' । 

बंदए बजर (५ ०५५) फा. पुं-वह भक्त या दास जो बिना 
खरीदे हो भरत या दास हो । 

षरए यदाम (/|५ ६५.५) ) फा. पुं.-वह व्यक्ति जो परम मक्त 
हो अर्थात्‌ बगेर फदे ओर जाल के ही प्रेमपाझावद । 

वंदए मिसको (, +५८.-० ६५.५५ फा. भ. पु.-दे. 'बंदए आजिज' | 

वंदए मुहिलस (, ०५८८० ६५५) फा. अ. पुं.-अह भक्त जो 
वहुत ही श्रद्धापूबंक सेवा करे । 

यंदए शिकम (०८+ ६५.) फा. पुं.-पेट फा बंदा, पेट का 
कुत्ता, उदर-क्रमि | 

बंदए हल्कर:बगोश (। #५१०३५० ६०५१) फा. थ. प्‌. 
दास जिसके कानों मे दासता का कुंडल पढ़ा हो। 

बंदगी ( ४७.४०) फा. स्प्री.-प्रणाम, सलाम; दासता, 
गुलामी; उपेक्षा, इजतिनाय; विनम्रता, इन्किसारी; पूजा, 
उपासना, इवादत; आज्ञापालन । 

बंद यंद (५५५ ५५५) फा. पु.-शरीर का एक-एक जोड़ । 

यंदर (+५५) अ. पु.-समुद्रतट, साहिल, बंदरगाह, पोर्ट । 

बंदिश ((/52.) फा, स्त्री.-ग्रंथि, गांठ गिरिह; षड्यंत्र 
साजिश; . पेशबंदी, पुरश्चरण; रोक, रुकावट; प्रतिबंध 
मनाही; वनावट, सास्त; थांधने का काम। 

यंदिशे अल्फाय (2७. (४७...) फा. म. स्त्री.-गद्य या पद 
म शब्द का यथास्थान उपयोग तथा शद्ध और घमत्कारपूणं 
विन्यास । 


बंविशे इयारत (SAL) फा. अ. स्त्री--दे. 'बंदिशे 
अल्फाज । 

बिश मस्मून ( AA) फा. अ. स्त्री.-किसौ प्रबंध 
या मउमून का नसगिक ओर मन को लगनेवाला वयान । 

बंदी (. ५५५५) फा. वि.-क़ंदी, कारावासी । 

बंदीखान: (८5 ५) फा, पं.-कंदखाना झारावास। 

बंबूक्त (८५५५५) अ. स्त्री -गोली चलाने का असिद्ध यंत्र 
शतघ्नी । 

बंदूक्लो ( 5.७...) अ.फा.प -वदूक चलानेवाला 
निशानची, निशान-वाज, लक्ष्यभेदी। 

बबूछसाल ()... ५५५.) अ. फा. प.-बंदक बनानवाला 
बदूको की मरम्मत करनेवाला । 
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घंदे क़बा . ५२ ४०९ वक़ा 


eS क़बा (७5७०) फा. अ. पुं.-क़्वा या कुर्ते की घंडी, 
चोली की घुंडी, “गुल्ची से कहियो आये चमन में पुकार के, 
बंदे क़वा खुले हें उरू से बहार के।” 

चंदे ग्रम (= ०-५५) फ़ा. अ. पु.-दुःख का फंदा; प्रेम का फंदा। 
बंदे वस्त (५-७ ७42) फा. पुं--पहुँचा, हाथ और कलाई 
के बीच का जोड़। 

यंदे दाम (/|० ७५५) फा. पुं.-जाल का फदा। 

घंदे निक्राब (५०७६७ ७2) झा. अ. पुं--ुक्के की गिरिह । 
बंदोफुशाव (०।.५5५०५५) फा. पुं.-सोलना और बंद करना, 
अर्थात्‌ प्रवंघ, व्यवस्था, इंतिज्ञाम । 

घंदोबस्त (८-~५५५७५५) फा. पूं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिजाम; 
खेतों की हदबंदी, उनकी मालगुजारी का निर्णय और उनके 
नंबर आदि की व्यवस्था जो नये सिरे से हो। 

बंधोधस्ते आरि (, ५) ८८०५५-४५५2) फा. भ. एुं.-कषि 
सम्बन्धी वह बंदोवस्त जो चंद वर्षों के लिए हो, स्थायी न हो। 
बंदोषस्ते इस्तिम्रारो (, १/१7८० ८८५७५०५५) फा. अ. पृं. 
दे: 'बंदोबस्ते दवामी' । 

बंटोबस्ते दवामी (, ^|)? ८-५०-१३७५) फा. अ. पुं.-खेतों 
और जमीनों का वह बंदोबस्त जो एक बार हो जाय और 
फिर कभी न बदले, जैसे--बंगाल का बंदोवस्स। 
घ अझसात (५.५5) ८2) फा. अ. अव्य.-क्िस्तों में करके, 
थोड़ा-थोड़ा करके, कई बार में। 

ब अवय (८२७| 52) फा. अ. अव्य,-नम्रता मौर आदर के 
साथ, आदरपूर्वक । 

ब अत्फ़ाजे दीगर (५८२० #७. ४2) फा. ज. अव्य.-मूसरे 
शब्दों में, दूसरे प्रकार से 

ब अहुसने बुजह (५३१ ७5५१) फा, न. अष्य.-अहुत 
अच्छ भ्रकार से, सुंदर रूप से। 

घ आजादी (, ५0 ८५) फा. अव्य.-स्वतंत्रता के साथ, 
खुले रूप से। 

व आबोताब (७). ५2) फा. अव्य.-च्मक-इमफ के 
साथ, शानो-शौकत फे साथ। 

घ आराम (| ८) फा. अव्य.-आराम से, इत्मीनान से, 
सुख-चेन से; सुगमता से, सरलता से। * 

य आसाइश (५ )»४. #१) फा. अव्य.-बे. 'ब आराA'। 
च आसानी (, 4.००) फा. अव्य--सुगमतापूर्वक, सरलता 
से, आसानी से। 

य आसूदयो (, 5८ ०१) फा. अव्य.-सुख-चंन से, ऐशो- 
आराम से; आराम से, सुगमता से। 

घ इसितयारे खुद (५5 )\५०ॐ| «) फा. अव्य.-अपने 
अधिकार से। 


ब इषितसार ()-००८-| «2) फा. अ. अव्य.-संक्षेप में, संक्षिप्त 


रूप से। 

ब इतो एहसिराम (/|)२>| ) ८०८२) फा. अ. अव्य.- 
पूरे संमान के साथ, पूरे आदर-सत्कार के साय, पूर्ण प्रतिष्ठा 
तथा सम्मान-सहित । 

ब इत्तिफ़ाफ़ राय (<|) (५७७| ६२) फा. अ. अव्य.-सबकी 
सहमति से, सर्वसम्मति से। 

ब इत्मोनान (६८)५-४--५| «२) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब आराम'। 

घ इफ़ात (४)४| ४१) फा. अ. अव्य.-अत्यधिक, बहुत 
ड़ियादा, ज़रूरत और आवश्यकता से अधिक। 

ब इवज्च (९५५22) फा. अ. अय्मं.-बदे में, इवज़ में । 

बईर (+४०१) अ. पुं.-उष्ट्र, ऊंट । 

ब उज्लत (८०० ४२) फा. अ. अव्य.-शीक्षतापूर्वक, 
जल्दी से । 

ब एहतियात (०७:८० ००) फा. म. अब्य.-सावघानतापूर्वक, 
एहतियात के साथ। 

घ फ़ (५५ ५) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक; मात्रा 
में, मिक्दार में। 

ब छत्रे जफ़ (८५% ५३४२) फा. अ. मव्य.-जितना बतंन हो 
उतना, जितनी योग्यता हो उतनी, जितना सामथ्यं हो 
उतना। 

ब फ़ब्रे सुरूरत (८८०११११ ५० १) फा. अ. अय्य.-जितनी 
आवश्यकता हो उतनी 

ब कदने युसूमत (०-७ ५५3 ४०) फा. अ. अव्य.-जितना 
सामर्ध्यं हो उतना; जितनी समाई हो उतती। 

ब क्रे झौफ़ (9७ »० ५१) फा.-अ. अव्य.-जितनी अभि- 
लाषा हो उतनी । 

ब क़ग्ने हैसियत (०.४० >? ५२) फा. अ. अव्य.-जितंना 
सामर्थ्यं हो उतना; जितना धन हो उतना। 

इ छरे हौतलः (2.०० 5 ००) फा. अ. अव्य.-जितना 
साहस हो उतना। 

बफ़रः (४५२) अ. स्त्री.-एक गाय; एक बेल । 

बक़र (+१) अ. पुं.-गो, गाय; वृषभ, बेल। 

घर ईद (७४ )2१) अ. स्त्री-मुसलूमानों की वह ईद जो 
जीहिज्जा फी दसवीं तारीख को होती है। 

घ फराहृत (८०२५5 ५१) फा. अ. अव्य.-घिन के साथ, नफ़त 
के साथ; जी न चाहने के साथ, मज्बूरी से। 

ब फर्रोफ़्र (+35 ८2) फा. अ. अब्य.-तड़क-भड़क के साय। 

ब फ़लमे खुद (५५% ०५ ९2) फा. अ. अव्य--अपने कलम से, 
स्वयं अपने हाथ फी. लिखावट से। ’ 
सक़ा (७०) अ. स्त्री-नित्यता, अनश्वरता, दवाम; 
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उक्राए दवाम 


EE वुजूद; जीवन, जिंदगी, रक्षा, हिफाजत; 
सलामती । 

बक़ाए दवाम («७ ८-७८५) अ. स्त्री.-नित्यता, अन₹वरता । 
बक़ाए सालिह ( a <७) अ. स्वी.-अच्छी चीज़ का 
वाक़ी रहना। 

यक्रायः (८-५५) अ. पृं.-शेष, वचा हुआ; बची हुई रक़म, 
रोकड़; खच से बची हुई रक़म। 

बकारत (८>)४१) भ. स्त्री--कोमायं, कुंआरापन; योनि- 
पटल का भग्न न होना, अक्षतत्व, अक्षत योनि, यह्‌ शब्द 
“बिकारत' अथवा बुकारत' नहीं हे । 
बकाबल (, ४2) तु. पुं->शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 
दे. 'बुकाबुल', दोनों शुद्ध हें। 

व कंदे हयात (८७५% ७५७ «2) फा. भ. अव्य.-जीवन-पाश 
में आबद्ध, जीवित, जिंदा । 

उ क़ौले शक्ते ( ८०२.५ |) ८१) फा. अ. अव्य.-किसी विशेष 
ब्यक्ति के कयनानुमार। 

बकहाल (, |) अ. पुं.-सब्जीफ़रोश, कुंजड़ा; वणिक्‌ 
बनिया; आटा-दाळ बेचनेत्राला, परचूनिया। 
बम्तर (५८१) फा. पृं.-कवच, जिरिह्‌। 
बक्तरगर (५5)८१) फा.पु.-कवच बनानेत्राला, कवचकार। 
बकतरपोश (, /५२५२८०) फा. वि.-कवचघारी, बक्तर 
पहने हुए । 

बक्तरबंद (५-५५८ ) फा. वि.-अक्तर पहने हुए, फबचघारी; 
बक्तर से मढ़ो हुई गाड़ियां आदि । 
बकतरसाड (५८८): ) फा. वि.-दे. 'बफ्तरगर'। 
बक्रात (५।)2/) भ. पृं.-एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक 
जो हस्त ईसा से ४६० वर्ष पूवं पेदा हुआ था। 
बख्ोल (, {५५ ) भ. पुं.-कृपण, बद्धमुष्टि, तद्धन, व्यय- 
कुट, कंजूस । 

बल्लीली ( 4५.५) अ. स्त्री.-कृपणता, व्ययकुंठता, कंजूसी । 
बखुदा (|ॐ) फा. अव्य.-ईइवर के लिए, खुदा के लिए; 
ईश्वर की सौगंध, खुदा को क्रसम। 
ब खुशी (५) ८) फा. अव्य.-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पूवंक, सानंद, सहं । ˆ 

ब लूबी (_ „२५5 ८2) फा. अव्य.-ूणं रूप से, पूर्णतया, पूर्णतः। 
बलूर (५०) अ. प.-धूनी; लोबान आदि सुलगाकर 
उसकी सुगंध फलाना; दवाओं की धूनी लेना। 
बछूरदान (,.)।०५०५), अ. फा. पं.-वह पात्र जिसमें धप 
आदि मुलगायी जाय, धपदानी, ऊददानी । 
ब खर * (५४5८२) फा. अ. अव्य.-सकुद्दाल, अच्छी तरह; 
स्वस्थ, ततदुख्स्त । 
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बख्ते सब्य 


ब खेरोमाफ़ियत (५--४१८०५)४ ०१) फा. भ. अव्य.-कुणल- 
पूर्वक, आनंदपूर्वक। 

ब खेरोलूबी (_ „5 ))%<- ०१) फा. अ. अव्य.-आनंदपूर्वक, 
कुशलपूवक, बहुत अच्छी तरह से। 

बस्त (५७०) फा. पुं.-भाग्य, प्रारव्च, अदस्य, देव, अदृष्ट, 
क्रिस्मत। 

बस्तआजमाई (, ५१८०८८०४५) फा. स्त्री.-भाग्य-परीक्षा, 
किसी काम में पड़ना, यह देखना कि अमुक काम में भाग्य 
साय देता हे या नहीं अर्थात्‌ वह होता है या नहीं । 
बछ्तआवर () ५-७०) फा. वि.-दे. 'बख्तावर' । 

बह्तबरगइतः (८.५१ =~) फा. वि.-जिसका भाग्य 
उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभागा । 

बझ्तयार ()५०.७.2) फा. वि.-जिसका भाग्य उसका 
मित्र हो, सोभाग्यवान। 

बइतयर (५५.८५७५) फा. वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारब्धी, खुशनसीब । 

बच्तवरी ( ५),--«»०) फा. स्त्री.-भाग्य की अच्छाई, 
भाग्यशीलता, खुशनसीबी । 

ब्रष्तावर (955) फा. वि.-माग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारब्धी, क्रिस्मतवर । 

बसते जुफतः (44५. ८-१) फा. वि.-सोता हुआ नसीबः, 
अभागापन। 

वस्ते जबां (, |> ५०००५१) फा. पुं.-वह भाग्य जो उन्नति- 
शील और समृद्विवान्‌ हो। 

बघते सोरः (४)४० ८-०८४) फा, पृं.-अंधेरी क्रिस्मत, बद- 
क्रिस्मती, दुर्भाग्य । 

बके ना फ़र्जाम (#०, ७ ८८००० ) फा. प्‌ं.-खोटी तकदीर, 
दुर्भाग्य । 

यर्ते नारसा (८०) ८८.१) फा. पुं.-अघूरी किस्मत, अपूर्ण 
भाग्य। 

बहते नासागा (#)०७ ८-४.) फा. पं.-प्रतिकल 
भाग्य, मुखालिफ़ क्रिस्मत। 

यक्ते बरगश्तः (८८5१ ८.५) फा. पुं.-फिरा हुआ 
नसीबा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 

बल्ते यलंद (०५५ ५-५) फा. पुं-ऊँदा नसीवा, 
सौभाग्य । ? 

बहते बंदार (५५४ ८-५४) फा. पृं.-जागता हुआ नसौवा, 
उन्नतिशील भाग्य। 

बस्ते रसा (\..) ८०५१) फा. पूं. 
सोभाग्य । 

बहते सन्ज (3५०० ८८-३) फा. पु.-अच्छा नसीबा, सौभाग्य । 


“अच्छा और पूरा नमीबा, 
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वस्तोइसिफ्ाक़ ४११ 


बछ्तोइत्तिफ़ाक़ (5७०|)--७०) फा. अ. पुं.-भाग्य 


देवयोग । 
बलयः (५५१) फा. पृं.-एक प्रकार की मउ्बूत सिलाई। 
बल्यःगर (५5५४००० ) फा. वि.-यखूयः करनेवाला, सीनेवाझा । 
बख्यःगरी (, 5५४१) फा. स्त्री.-वखयः करना, सौना। 
बछ्य (5?) भ. पृ .-दुर्गंध, वास; मुंह की बास। 
बस्यलफ़म (५,४५) अ. पुं.-एक रोग जिससे मुंह से 
वास आती हूं। 
बख्श (, १०१) फा. पुं.-अंश, खंड, जुज; भाग्य, हिस्सा, 
(प्रत्य ) देनेवाला, जेसे---जाँवरुश' प्राण प्रदान करतेवाळा; 
बर्शनेवाला, जसे-- खताबरूश' अपराध क्षमा करनेवाला । 
दस्साइश (,_+७१८५०१) फा. स्त्री.-मुक्ति, मोक्ष, बख्शिश। 
बहिदांदः (४७५५५८३१) फा. वि.-बस्शनेवांला, देनेवाला, 
दाता; मोक्ष देनेवाला । 
बच्शिश (१-५-३१) फा. स्त्री.-दान, खेरात; पुरस्कार, 
इनआम; अनुदान, अतीयः; प्रदान, देना। 
इल्शिशनामः (०५५१५०३१) फा. पुं.-दानपत्र, वह्‌ 
कागज जिसमें कुछ प्रदान करने की लिक्षा-पढ़ी हो। 
अल्झी (, ११) फा. पृं.-सेनिकों को वेतन बाँटमेवारा; 
कस्बों में टेक्स बुसूल करनेवाला । 
ब्र्शीवः (३७५०७) फा. वि.-वरुशञा हुआ, दिया हुा; 
क्षमा किया हुआ; मोक्ष दिया हुआ । 
बल्शूदः (४०५३०१) फा. वि.-बरुशा हुआ, दिया हुआ। 
बग़ल (, 42) फा. स्त्री--कुक्षि, काँ; पाए्वं, पहलू; छोर, 
किनारा; एक ओर, एक तरफ़; फुर्ते या अंगे आदि में 
बग़ल के नीचे लगनेवाला कपड़ा। 
घग़लगीर (५४१2) फा. वि.-आछिंगित, जो गछे मिला हो, 
पाइवंवर्ती, पाइबंस्थ। 
बग्रली (, ५५१) फा. वि.-बग़ल से सम्वन्ध रखनेवाली बस्तु; 
बगल का; कब्र का वह गढ़ा जो अमीन काटकर एक पहलू 
में बनाते हें। F 
-षग्रादत (८५७४१) भ. स्त्री.-ट्रोह्‌, सरकशी; सन्य-द्रोह, 
'फ़ौजी यद्र; अशांति, बद भम्नी; अवज्ञा, हुक्म उदूली । 
यप्री (, १) म. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान; उदंड, 
सरकश । 
घर (४८१) फा- अ. अव्य.-विता, बे । ब 
म्रोर (+०८१) फा. अ अव्य.-ग्रौर से, समीक्षापूवक । 
पणूसत्तन (७-८५५) भ. अव्य.-अचानक, आकस्मिक, सहसा । 
यणबाव (५७4१) फा. पुं.-इराक़ की राजधानी, एक प्रसिद्ध 
और प्राचीन नगर। 
बगल (|) अ. पु.-खच्चर, अश्वतर, वेसर। 


बगूलूफ (८-६4, ) फा. स्त्री.-वगल का एक फोड़ा, कखोरी । 

बचः (ङ) फा. पु--दे. 'बच्चः’, दोनों शुद्ध हें, परंतु उर्दू में 
'वच्चः' बोलते हें । 

ब चइमे भशकबार ()५-८४ ९-5 ५?) फा. अव्यः-रोती हुई 
आँखों के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए । 

ब चब्मे तर ()5 #5 2) फा. अव्य.-भींगो हुई आंखों के 
साथ, अर्थात्‌ आँखों मे आँसू भरे हुए। 

ब चइमे नम (5 १% #2) फा. अव्य.-दे. व चश्मे तर'। 

बच्चः («#५) फा. पृं--दालक, शिशु; अवयस्क, नावालिग्र; 
छोकरा, लड़का; पुत्र, बेटा; हरेक प्राणी का शिशु; 
नासमझ, अवोध। 

बञ्चःकश (११५०३) फा. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो बहुत से 
बच्चों की माँ हो, बहुप्रसूता। 

घच्चःवान ((.|००७०) फा. पुं.-गर्भाशय, रहिम । 

बच्यःवाज (3८५५३५) फा. वि.-गुदमंथुनिक, इरलामी । 

बण्चःबासी (५४७०) फा. स्त्री-गुदर्मथुन, इरलाम । 

बच्चए आहू (थ शङ) फा. पुं.-हिरिन का बच्चा, मृग- 
शावक । a 

बच्चए नौ (५५ ईङ१) फा. पृं.-नयी घटना, नया वाक्या, 
नवजात शिशुः। 

घज्चए फ़ोल (, ४ ब॑ङ१) फा. अ. पुं.-हाथी का बच्चा, 
हस्ति-शावफ । 

बच्जए मौना (५७४० रैक) फा. प्‌.-मदिरा, शराब। 

बच्छए छुतुर ()+ रक?) फा. पुं.-ऊँट का बच्चा, उप्दू- 
शावक। 

ब जब्र (+५३४२) अ. फा. अव्य.-बलात्‌, ज़बरदस्ती, बलपूर्वक । 

यजां (,)।अ१) फा. वि.-हृदय से, प्रसन्नतापूर्वक (प्रत्य. ), 
प्राणों म लिये हुए, जेसे--'आतशबजां' आग प्राणों में लिये 
हुए अर्थात्‌ प्राण तपता हुआ। 

बर्जा आमदः (3७, ५०२) फा. अव्य.-जान से तंग आया 
हुआ । 

बजा (५७०) फा. वि.-उचित, मुनासिब; सत्य, ठीक, 
सच; शुद्ध, दुरुस्त 

बजाआवरी (५) ५७००) फा. स्त्री.-आज्ञा-पालन ; हुक्म पूरा 
करना। 

बजाए खुद (५% ८\%२) फा. अव्य.-अपनी जगह पर, 
स्वयं, खुद । 

बजानोविल ((|>).)5-०) फा. अव्य.-हृदय और प्राण से 
अर्थात्‌ पूरी तरह से, पूर्णरूपेण । हि 

ब छामे सवेश (. १५५5 5) ८१) फा. अ. अव्यू--अपने ग़लत 
विचार में । 


_ 
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य जिद 


ब जिद (५-5 ८?) कान हत, क्ल | बो [5९ क सो रिह, हठात्‌, जिद के साथ। 

बजुत्च (५) फा. अ. अव्य.-अतिरिक्त, अलावा । 

ब जोर ()) ८१) फा. अव्य.-दे 'वजब्र'। 

वज््चाच (१) अ. पुं -कपड़े का व्यापारी, वस्त्र-वणिक्‌ । 

बज्वाजसानः (०5;|;2) अ. फा. पुं.-वाजार में कपड़े की 
मंडी, वह स्थान जहाँ कपड़े की दुकाने हां । 

बञ्चाजी (, ,3|;०) अ. स्त्री.-कपड़े का रोज़गार, कपड़ा 
बेचने का काम। 

बक््म (#5) फा. स्थी.-सभा, गोष्ठी, महफिल, उदा. 
“वउम में बक़ नजर हूँ सद तमन्ना-आफीं, दिल में है महफ़िल 
कोई या दिल मेरा महफ़िल में हू ।” 

यज्मजारा (|/52) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ानेवाला, 
सभा में विराजमान । 

बज्मगाह (४/३५) फा. स्त्री-सभा का स्थान। 

घश्मनशों (१५५,३५). फा. वि.-समापति, सद्रे मज्छिस । 

बस्मे अस्सी (, „~= #३५) फा. अ. स्त्री.-पिवाह झी 
महफ़िल । 

बक््मे ऐश (#४ #५) फा.,अ. स्त्री.-राग-रंग और खुशी 
का जल्सा । 

बरसे क्रदह (7/2) फा. अ. स्त्री.-पान-गोष्ठी, शराब 
की मज्लिस। 

यज्मे नशात (५५ (५) फा. स्त्री.-दे. 'बउ्मे ऐश' । 

बज्मे नाज (5७ /;५) फा. स्त्री.-प्रेमिका की गोष्टी-। 

बज्मे मय (८०१) फा. स्त्री.-शराव की महफ़िल, पान- 
गोष्ठी । 

बउमे मातम (१८० /:2) फा. स्त्री.-शोक-सभा, मरनेवाले 
के शोक मे होनेवाली सभा । 

बउमे मृशाअरः (४५५.० #५) फा. अ. स्त्री.-करवि-सम्मेलन, 
मशाअरे की यहृफिरु। 

बर्मे रवर (, ,5) #०) फा. अ. स्त्री.-नाच-गाने का जल्सा। 

बज्मे शादी (५०५८ ८:५) फा. स्त्री.-विवाह का जल्सा। 

बस्मे श'र (+^ (52) फा. अ. स्त्री.-कविगोप्टी, मशाअरा । 

बउमे सुझन ( ॐ. #५2) फा. सत्री.-दे. 'बज्मे झे'र'। 

यस्मे चुरुर ())१- ८३2) फा, अ. स्त्री.-दे. 'बज्मे ऐश'; दे. 
'वउ्मे मय! । 

वस््मोरस्म (०))/;०) फा. स्त्री.-नाच-रंग की गोष्ठी भी 
और रगभमि अर्थात्‌ युद्ध-क्षेत्र भी । 

बज्त्र (32) अ. प.-दर वह बीज जो चने से छोटा हो । 

बर्लः (८/5) फा. पु -मनार जन, विनोद, हॅसी-मजाक़ 

बर्लःगो (५5 ८५) फा. वि.-विनोदी, परिहासक हँसी- 
मज़ाक़ का ब्रात करनवाला । 


४/१२ 


यबतोउलहरफल 


बज्लःगोई (. 5८५५) फा. स्त्री.-विनोद, एरिहास, हेसो- 
मज़ाक़ की वाते करना। 

बज्लःसंज ( ८--.८'५५) फा. वि.-दे. 'बजूलः गो? । 

बज्लःसंजी (, ५२८८.५५) फा. स्त्री.-दे. 'बउल:गोई' । 

बज्छ (, 2) अ. पृं.-दानशीलता, फ॑याजी । 

बर्लोजूद (०५:१,।५>) अ. पृं.-दानशीलता, वहिशश । 

बज्लोसल़ा (\...,, |) अ. पृ.-दे. 'बड्लो जद'। 

बर्तात्त] (८-२) अ. पुं.-काटना, तराशना, विच्छेद, खंडन । 

ब्रत (५१) फा. स्त्री.-हंस, बतख्र । 

ब तअम्मुल (, +3 ८) फा. अ. अव्य.-सोच-विचार के; 
घीरे से। 

व तकल्लूफ़ (२५५ ०) फा. अ. अव्य.-तकल्लफ़ के काथ 
संकोच के साथ। 

ब तक्रोव (~) «१) फा. अ. अव्य.-अवसर पर, जैसे-.- 
'बतक्रीवे शादी' विवाह के अवसर पर! 

ब तब्गीज (५१७० ४2) फा. अ. अव्य.-क्रमशः, तरतीब से 
शने:-शनेः, धीरे-धीरे । 

बतर (५२) फा. वि.-'बदतर' का लघु., निकृष्ट, खराब । 

ब तराखिए तरफ़न (..)०5)० , 2-2) ८१) फा. अ. अव्य.- 
दोनों दलों की रज्जामंदी से । 

बर तरोक्े अदावत (>»)|७० , 3५)! ८ ) फा. अ. अव्य.-शत्रता 
के रूप में । 

ब तरीक्ने वोस्ती („८५ 
के रूप मे । 

ब तरीके मशवरत (८५-७० (५४)४ ८१) फा. अ. अब्य.-- 
परामर्श के रूप मे। 

बतल (, ८2) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

बतले हुर्रीयत (-2)>५ ७2) भ. वि.-स्वातंश्यशर, आजादी 
के.संग्राम मे वीरता दिखानेवाला । 

ब तवस्सुत (०८-५ ८१) फा. अ. अव्य.-द्वारा जरीए से । 

ब तवस्सुल (, ५7 ८2) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब तवस्सत'। 

ब ताईद (५४/5८) फा. अ. अव्य.-सहायता से, समर्थन से । 
ब ता'जोरू (, ५5-० ८१) फा.अ. अव्य.-शी प्रता से, जल्दी से । 
बतालत (५५१) 'भ. स्त्री-बेकार अर्थात्‌ कार्यहीन होना 

छुट्टी मे होना । = 
यती. (_,५2) अ. वि.-मंद, सुस्त; देर करनेवाला विलंब- 
कता । 


७४० &) फा. अ. अव्य.-मित्रता 


| बतोउलअसर (+| ५) अ, विं.-जो अपना गण अर्थात 


तामीर देर मे दिखाय; जो दवा देर मे असर केर्‌। 


बतीउलहूरकत (४.० ५०) अ. वि.-जो बहुत धीरे- 
धीरे चले, मंदगामी । 
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ण क्लीबे खातिर 


४१२ 


घबकूदम 


जप एप कक जोक लए | गज Re, अअज 
ब सीबे लातिर ()४०५५- ५-६० ८५) फा. अ. अव्य--हपंपूर्वक, | बदअहबार (५।४५।००) फा. अः वि.-दुराचारी, दुश्चरित, 


प्रसन्नता के साथ। 
बतूल (2) अ. वि.-सांसारिक मोह और माया के 
बंधनों को तोड़ फेंकतेवाला (वाली); हुज्जत फ़ातिमा 
की उपाधि। 
ब सौए ख़ातिर (५७७ ६५७ ८१) फा. अ. अव्य--दे. ब तीबे 
खातिर'। 
ब सौरे खुद (०८ ५४ ८०) फा. अ. अव्य.-अपने तौर पर, 
निजी तरीके से; अपनी राय से, अपनी तरफ़ से। 
ब तौरे मिजाह (८३८ 2० १) फा. अ. अव्य.-हेसी के तोर 
पर, मनोरंजन के लिए । 
बसाल (,]५०२) अ. वि.-निकम्मा, निरयंक; मिथ्यावादी, 
झूठा; शूर, वीर, बहादुर । 
बस्न (०१) अ. पुं--उदर, पेट, जठर। 
यत्न यात बत्निन (८2 ०१२ ६५८४) अ. अव्य.-पुश्त दर 
पुझत, नस्ल दर नस्ल, वंशानुगत । 
बत्ने मादर (५२७० (१५2) अः फा. पुं.-माँ का पेट। 
बत्श (८०८१) अ. स्त्री.-कड़ा पड़ना, सख्ती करना; 
आक्रमण, हुम्ला । 
बतृहा (५५५०) अ स्त्री.-भक्के की एक घाटी; मबका; वह 
चौड़ी जगह जहाँ पानी बहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हों । 
अब (७१) फा. वि.-निरकष्ट, खराब; उत्पाती, शरीर; 
उपद्रवी, फ़सादी; निकम्मा, ताक्रिंस, अशुभ, मन्‌हुस। 
दुराचारी, बदचलन । 
बदमंजान (/प्क- ००) फा. वि--जिसका परिणाम अशुभ 
हो, जो अंत में विपत्ति का कारण हो । 
बदअंदेश (६४७००) फा. विदुरा 
दुश्चिंतक, बदस्वाह्‌। 
बदअंदेशी (, ५१४७५ ००) फा- स्त्री.-बुरा सोचना, बदल्वाही । 
बदसक्गीदः (5७७६१ ७०) फा. अ. वि.-जिसका घम -वश्वास 
ठीक न हो, अनास्थ; जिसे किसी व्यक्ति विशेष में जो सब 
, का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा न हो। { 
बदअक्रोदगो (, ५४७४६ ७) फा. अ. स्त्री.-धर्म-विशवास 
का ठीक न होना; ऐसे व्यक्ति मं श्रद्धा न होना जिस पर 
प्रायः सभी श्रद्धा रखते हें, बुरा विश्वास, गळत चीज पर 


सोचनेवाळा, 


विश्वास करना । 

बवअक्ल (, ०७०) फा. भ. वि.-हतवृद्धि मूर्ख, बेवकूफ । 
बदअस्तर (८5.32) फा. वि.-अभागा, कुंभागीन, बद- 
किस्मत । 

बदअहलाक़ (sl) फा. अ. वि.-दुःशील, बेमुरब्धत; 
दुव्यवहार, जिसका व्यवहार अच्छा न हो । 


बदआ'माल। 

बदसफूआल (।।७५/3१) फा. अ. वि.-दे. 'बदअतूवार । 

बदअमल (, |--7७१) फा. अ. वि.-दुष्कर्मी, दुष्कृत्य-कर्ता, 
जिसका अमल अच्छा न हो । 

बबअम्नी (०००) फा. अ. स्त्री--अशांति, गड़बड़; 
उपद्रव, दंगा; विद्रोह, ब़ावत। 

बबअस्ल (, ०७) फा. अ. वि.-अकुलीन, गैरशरीफ़। 

बदमहूव (७६०५१) फा. अ. वि.-वादे पर क्राइम न रहने- 
वाला, वचन-मंजक। 

बबमहदी (, ५५९००८) फा. अ. सत्री.-वादे पर अटल न॑ 
रहना, वचन-भंजन^ 

बदआईन (..)९/ ००) फा. वि.-जिसका कोई नियस न हो, 
बेउसूला । 

इवलाईभी (. ४४०५) फा. स्त्री--सिद्धान्तहीनता, कोई 
नियम ने होना । 

बदआग्राण (३८४७२) फा. वि.-जिसकी शुरूआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारंभ ही: अनिप्टकर हो । 

घदभा माल (२००५१) फा. अ. वि--युरे आचार-विचार 
वाला, दुराचार । 

घवमा'माली (, ५१-००७2) फा. अ. स्त्री.- दुराचार । 

बदआमोख (54०2) फा. वि.-जिसको बुरी शिक्षा मिली हो। 

बदआमोखी (, 5/32) फा. स्त्री.-बुरी शिक्षा मिलना। 

बदईंतिडामी ( ५०७३८०७१) फा. अ, स्त्री-प्रबंघ की 
खराबी, कुव्यवस्था, कु प्रबन्ध । 

बबउन्यानी (9-००) फा. अ. स्त्री.-ये कायदगी, नियम- 
विरुद्धता । 

बयउसूछ ( ०/७2) फा. अ. वि.-दे. 'बदआईन'। 

बदउस्लूब (८३.८०७१) फा. अ. वि.-बेढंगा, बदनुमा, कदा- 
कार; देराचारी, कुकर्मी, यदअमल। 

बदएलिक्राद (७०७:०७.) फा. अ. वि.-दे. बदअक्कीद/ । 

बदएतिफ़ादी (८0७०-४७) फा. अ. स्त्री--दे. 'बदसफछ्ली- 
दगी' । 

बदएतिमाद (७८८०७१) फा. अं. वि.-अमिश्वस्त, गेर मात- 
बर। 

बवएतिमादी (_;०७८८०|५०) फा. अ. स्त्री.-वेएतिवारी, 
अविश्वास । 

बदओसान (()७५|७-) अ. वि.-ब्रदहवाश्च, पनेडाय। हुआ । 

बदफत्‌अ (८५5७?) फा. न. दि -वदाकार) कुरूर, पडमूरत 

बदफ़दम (७५2) फा. अ. वि.-जिसका आती दाविध्टकर हो, 
अशुभचरण। s 
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ह (5/२5०2) फा. वि.-दुराचारी, कदाचारी; 
व्यभिचारी, हरामकार। 

बदकर्दारी ( १०५१०५) फा. स्त्री.-दुराचार, कदाचार, 
दुष्टाचार; व्यभिचार, कामुकता, लंपठ्ता । 
वदकलाम (६5७) फा. अ. वि.-वदकलामी करनेवाला, 
गालियां बकनेवाला; गृस्दाखी से बात करनेवाला ।- 
चकार (५०) फा. वि.-दुराचारी, दुष्कर्मा, बुरे चाल- 
चलनवाखा। 


बदकिर्षार (५/०५5७ ) फा.वि.-बुरे काम करनेवाला, फदाचारी । 


बदक्रिस्मत (७!) फा. अ. वि.-दुर्भाग्ययान्‌, बुरी 
तक्दीरवाला, भाग्यहीन, हतभाग्य। 

बदफ़िस्मती (, ,..३५१) फा. अ. स्त्री.-तबदीर का 
ख्लोटापन, दुर्भाग्य। 

बदमाश (, ८५५१) फा. वि.-दे. 'बदकार'। 

धदहुवारः (३५/५७१) फा. वि.-बुरी सूरतबाला, कदाकृति, 
कुरूप । 

दशके (१४१०१) फा. बि.-दुष्प्रकृति, दुष्टात्मा. बुरे 
स्वमाववाला। र 

बबकीम (/५2७१) फा. अ. वि.-अकुलीम, कमीना, नीच । 

घदजत (८५.५) फा. वि.-जिसकी लिखावट' अच्छी न हो, 
कुलेल, कदक्षर; बुरा लिखा हुआ । 

बदखती ( ५०5७.) फा. स्त्री.-बरुरा लिखना, फुलेख। 

बदखस्लत (५०......5७./) फा. अ. वि.-बुरी प्रकृतिबाला, 
दुष्ट स्वभावबाला, नीच प्रकृति । 

बइखरस्लती ( ८८०5५५) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति का 
खोटापन, स्वभाव की नीचता। 

चबखिसाल (, | ८५५५) फा. अ. वि.-दे. 'बदखस्लत'। 

बदजुल्क (, ५८.५१) फा. अ. वि.-टे. 'बदअख्लाक्र'। 

यबलुस्की (_ /.।८.५) फा. अ. स्त्री.-बदअह्लाकी ; बु:शीलता, 
बेमुरव्वती; दुराचार, बदआ'माली । 

बदलू (५५८४) फा. वि.-बुरे और कडुए स्वभावाला, 
रूखा, दु:शील । 

बदलई (, /,5७०) फा. स्त्री-स्वभाव का रूखा और 
कड़वाप्रन। 

बदर्वाबी ( ,२|५:.५५ ) फा. स्त्री.-टीक तौर से नींद न आना, 
नींद का बार-बार उचटना; विलकुल नींद न आना; नींद 
न आने का रोग, अनिद्रा । 

बरल्याह (५/५5०) फा, वि.-अहितचितक, दुश्वितक, बुराई 
चाहनेवाला । 

बदख्याही (, +५5५५) फा. स्त्री.-बदी चाहना, हित न 
चाहना, अशुभ चाहना । 
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वबल्ल (, ११०.७५) फा. पुं.-वदरुशाँ का रूघु., दे. 'बदरुश्ाँ'। 

यव्या (५७०) फा. प्‌ं.-अफ्ग़ानिस्तान का एक प्रदेदा 
जहाँ का लाल (पवमराग) बहुत बहुमूल्य होता हू। 

यरयछ््ञानी (, „८५५.५५) फा. वि.-जो बदरूशाँ का हो; जो 
बदल्याँ से सम्बन्ध रखता हो । 

यद्लसी ( ,&८७) फा. वि.-दे. 'बदस्शानी'। 

दबगिर (, ९५१) फा. वि.-कुरूप, बदसूरत, कदाकार। 

सहगुमान (८१७०५७५) फा. वि.-ओ किसी की ओर से बुरी 
धारणा रखे। 

यश्षुमानी (, ५८४५५) फा. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 
खयाल, फुघारणा। 

दबगृहर (५१६५५) फा, वि.-अकुलीन, कुल का हेठा; वर्ण- 
संकर, दोग्रला । 

घदगो (५६५५) फा. मि.-बदगोई करनेवाला; गालियां बकमे- 
वारा; पिशुम, पुग्रल; निदक, झूठी बुराई करनेवाला । 

यएगोई (, ५५६५१) फा. स्त्री.-गाळी-गलौज, अपशब्द; 
पिशुनता, चुगुछखोरी; निदा, बदनामी। 

वश्मोषस (८८०५५४०५) फा. पुं.-बह अतिरिवत मांस जो 
शरीर के किसी अंग में रोग के तीर पर उत्पन्न हो 
गाता हूँ। 

यदभीहर (०५४७.१) फा. वि.-अफुलीन, बदनस्ल। 

वजह (२-५१) फा. वि.-जिसकी नज़र तुरंत लगती 
हो, दुरक्ष; ईर्ष्यालु, मत्सरी, हासिद। 

वदखन (2५४) फा. अ. वि.-जो किसी की ओर से बुरा 
विचार रखे, बदगुमान । 

यदमी (_/७.१) फा. भ. स्त्री.-किसी की ओर से मुरा 
विचार, कुधारणा, बदगुमानी । 

बवसाइफ़ः (८५५५५) फा. अ. वि.-जो स्वाद में अच्छा 
न हो, नीरस, निःस्वाद, कुस्वाद, दुःस्वादु । 

वर्षात (-/5५) फा. अ. वि.-नीच, अघम, कमीना; 
छली, ठग; धूतं, फ़ित्तीन; दुष्टाचारी, खबीस। 

वदजाती (_,|५५/) फा. अ. सत्री.-नीचता, अधमता; छल, 
कपट; धूतंता, मक्क्रारी; दुष्टाचार, ख़बासत। 

वदजिलो (१4०७०) फा. तु. वि.-वह घोड़ा जो बहुत ही 
मुंहज़ोर हो। : 

बवजेब (५-५३७) फा वि.-भद्दा, बदनुमः, श्रीहीन । 

बदजहून (५५) फा. अ. वि.-जिसका जेहन भच्छा 
न हो, मंदप्रतिभ । 

बरद्धहूनी ( 30७०2) फा. अ. स्पी.-जेहन का अच्छा न 
हाना, बुद्धि का तेज न होना। 

बदजोफ़ (5३५५) फा. अः बि.-जो पढ़ने-लिखने में दिल 
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न लगाये; जो किसी विशेष ह करने में दिलचस्पी न ले; 
जो काव्य-रसिक न हो। 
बदजौोक़ी (595७2) फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में दिल न 
लगाना; किसी विशेष कार्य में रचि न रखना; कलारसिक 
न होना । 
बदतबार ()८५०२) फा. वि.- अकुलीन, बुरे वंश का । 
बदतमीज्ञ (५४-५७१) फा. अ. वि.-अझिष्ट, असम्य; उदंड, 
उजडू; फूहड़, बदसलीकः ; घृष्ट, गुस्ताख; बदज़बान । 
 बबतमीजी (, ५३४००७१) फा. अ. स्त्री.-अझिष्टता; उहंडता; 
फूहड्पन; धृष्टता; अपशब्द, बदजबानी । 
बदतर (५५५) फा. वि.-बुरे से बुरा, बहुत खराब । 
वदसेरौन (..)२)7७०) फा. वि.-सव से बुरा, सब से खराब। 
घदतहूजीण (५०५५-३७१) फा. अ. वि.-अशिष्ट, असभ्य; 
उहूंड, उजडू; घृष्ट, गुस्तास; अपरान्दी, बदजबान। 
बवतहजीवी (, „१५३६०७१) फा. अ. स्प्री.-अशिष्टता; 
उद्दंडता, धृष्टता; अपशब्द । 
बदतीनत (५.४५०७१) फा. अ. वि.-दुष्प्रकृति, अंतः कुटिल, 
बदवातिन। 
बदसीनती (, /०७०७-) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति की निकृष्टता, 
स्वभाव की अघमता। 
बददिमात्र (८७०७७१) फा. अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी 
घमंडी; ज़रा-सी बात पर बुरा मान जानेवाला, नाजुक 
दिमाग़ । 
बददिमाग्री (५६००७:) फा. अ. स्त्री -अहंकार, गुरूर; ज़रा 
जरा-सी बात पर बिगड़ जाने की आदत, नाजुक दिमागी 
बददियानत (५५५०७२) फा. अ. वि.-जो अमानत में 
खियानत करे, बेईमान । 
बदवियानती (, #०६५०७२) फा. अ. स्त्री.-अमानत में खिया- 
नत करना, बेईमानी । 
बददिल (, ७७2) फा. वि.-निराश, नाउम्मेद; मलिनचित्त, 
अफुर्दः; उदास, गमगौन। 
बददिली (५७८) फा स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी; चित्त 
की मलिनता; उदासी । 
यददुआ (५००७०) फा. अ स््री.-ाप, श्राप, अनिष्ट का 
वचन; कोसना, बुरा कहना । 
बदन (५५) अ. पु.-शरीर, देह, जिस्म योनि, भग, फ़ुजं । 
बदनजर (७५५१) फः भ्‌. वि -जिसकी नज़र जल्द लग 
जाती हो; जो दूसरों को बुरी नर अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से 


देखता हो । 
बदनसरी (._„५2) फा. अ. स्त्री.-साप की वूष्टि से देखना 


बुरी नज़र का असर होना ' _ 


बदनखाद (०|;-७८) फा. वि.-अकुलीन, अजात वंश का, 
तुच्छ वंश का। 

बवनज्मी (५००७०) फा. अ. स्त्री.-कुव्यवस्या, कुप्रबन्ध, 
बदइंतिज्ञामी । 

बदनतीखः (८३.४२७१) फा अ. वि.-दे. 'बदअंजाम'। 

बदनएस (, ५५५) फा. अ. वि.-दे. 'बदबातिन'। 

बबनक्सी (_ ८4५७१) फा. अ. स्त्री.-मनकी निङप्टता, अंतः- 
कौटिल्य । 

बदनसीव (४००५५) फा. अ. वि.-अभागा, मंद भाग्य, 
बदक्किस्मत । 

बदनसीबी (, ४५०५५) फा. अ. स्त्री.-भाग्य का खोटापन, 
तकदीर की खराबी, वदकिस्मती। 

दबनस्ल (०७०) फा. अ. वि.-अकुलीन, वंशहीन, तुच्छ 
बंशीय। 

यबभान (५७२) फा. वि.-फुख्यात, जिसकी शोहरत बुरे 
खूप में हो। 

बबमामी (, ०७७१) फा. स्त्री.-कुख्याति, बदशो हुती; 
अपयश, कुकीति; निदा, रेसूवाई। 

बदनिगाह (३०७५) फा. वि.-दे. 'बदनजर'। 

चदनिष्ाव (०६५७५) फा. वि.-दे. 'बदनज़ाद'। 

बबनी (, ७०) अ. वि.-शरीर सम्बन्धी; शरीर का; शरीर 
जनित। 

बदनीयत (८४०७६) फा. अ. वि.-बेईमान, बददियानत; 
लोभी, लालची । 

बदनीयती (, +५७२) फा. अ. स्त्री.-बेईमानी, बददियानती; 
लोभ, लालच । 

बदनुना (५७७०) फा. वि.-कुरूप, बदशक्ल; दुर्दर्शन, 
दुदुंह्य, भोंदा । 

बदनुमाई (, ५५५५) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशकठी; 
भोंडा, भद्दा । 

बवनुम्‌द (७-५७५) फा. 'वि.-दे. 'बदनुमा' । 

बदपरहेज (+५२५१) फा. विवह बीमार जो परहेज 
न करता हो, बद एहतियात। 

चदपरहेजी (, ,३५०)२०१) फा. स्त्री.-बीमार का खाने-पीने 
में परहेज न करना। 

बवर्फ़्माम (/५>)>७०) फा. वि.-दे. 'बदअंजाम'। 

बदफे'लो (, ५५७) झा. अ. स््री-युरा काम, व्यभि- 
चार, लूपटता । 

बदफ़आत (८०५५००५५) फा. अ. अव्य.-घोड़ा-थोड़ा करके, 
कई बार में । 

बदबल्त (७.७) फा. वि.-बदक्रिस्मत, अभागा । 
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बबल 


आ की ०2220] (5०७२) फा. स्त्री--भाग्य की खराबी, | बबमुलामलबी (,,८/०००«७०) फा. अ. स्त्री.-लेन-देन 
अभागापन, ददक्रिस्मती । के सम्बन्ध में व्यवहार की खराबी; मिळने-जुळने में 


बदबला (६५५१) फा. स्त्री.-घुड़ेल, डाइन; पापी, ख़बीस। 

बदबातिन (,५०५५५) फा. अ. स्त्री.-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुरात्मा, ख़बीस । 

बबं (, ५७७२) फा. वि.-बुराई देखनेवाला, छिद्रान्वेषी । « 

घदबीनी (, „४१७१) फा. स्त्री.-बुराई देखना, छिट्रान्वेषण। 

बदब्‌ (५१५१) फा. वि.-जिसमे बुरी महक हो, दुर्गषयुक्त; 
डुरी यास, दुगंघ। 

बदवृदार (५०:५५) फा. वि.-दुर्गधयुक्त. जिसमें बुरी 
बास हो । 

इदमंखर (५५.८५) फा. अ. वि.-ओ देखने में बुरा और मदा 
हो, दुर्देशन, कुदृश्य । 

बबमआल (, ९७2) फा. अ. वि.-दे. 'बदमंजाम'। 

बदभळज्ञ (०-००५) फा. ब. बि.-रुज्या, शोह दा, गुंडा, 
लोफ़र; जिसकी जीविका बुरे कामों से चले; चोर, उठाई- 
गीरा, दुष्ट । 

बदमलाशी (, ५०८०५१) फा.छ. स्त्री.-शुच्चापन, गुंडापन; 
बुरे कामों से जीविका चछाना; चोरी, उठाईथीरापन आदि! 

बवमजः (2७१) फा. वि.-कुस्वाद, जिसमें मज़ा न हो; 
खिन्न, मलिन; उदास, अपसुर्द:। 

बदमजगी ( 5-००) फा. स्त्री.--स्वाद का न होना; मन की 
अप्रसन्नता, उदासी; बेलुत्फी, किसी काम में मजा न आना । 

बदमश्च्नः (८५५५१) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिस पर 
किसी अपराध का शाऱदा हो । 

बदमख्हब (५-५०५) फा. अ. वि.-जिसने अपना धमं 
त्याग दिया हो; जो विघर्मी हो गया हो, नास्तिफ। 

बदमशहबोयत (४५२३८५७१) फा. अ. स्त्री.-अपना घमं 
त्याग देना; नास्तिक हो जाना । 

ददमस्त (८.८०७१) फा. वि.-जो शराब आदि के कारण 
बहुत अधिक अचेत हो, मदोन्मत्त । 

बरमस्ती ( ५7....०००) फा. स्त्री-शराब आदि के नदे में 
मस्त होना । 

बदमिजाज (८००२) पा. अ. वि.-चिट्चिडे मिजाज का; 
बुरी प्रकृति का; गुस्गेळ, कु्ात्मा । 

बदमिडाजी ( ५२*००) फा. अ. स्त्री.-चिडचिड़ापन; 
बुरा स्वभाव; स्वभाव का गुस्मंल होना। 

बदमिह्व (५५७१) फा. वि.-ेवफ़ा, बिदवाराघाती । 
बदमुआमलः (4५०५८००१) फा. अ. वि.-जो छेन-देन मे 
साफ़ न हो, व्यवहार कुटिछ; जो मिळने-जुलने में अच्छा 
नद्दो। 


व्यवहार की खराबी । 
| बवमुह्ण (५७५) फा. वि.-सुमर, शूकर । 
| बदयक्रीन (,.५४२५७२) फा. अ. वि.-दे. 'बदएतिक़ाद'। 
बदयुम्न (,.)०५०५) फा. अ. वि.--अशुभ, अनिष्टकर, 
अकल्याणकारी, मनुहूस । 
वदयुम्नो (, +५७०) फा. अ. स्त्री.-अनिष्टि, अशुभ, 
अकल्याण, नुहुसत। 
अ्रवरंग (£५१) फा. वि.-युरे रंग का; जिसका रंग फीका 
| हो गया हो; खोटा, खराब : ताश में रंग के विरुद्ध पत्ता । 
बबरंगी (५४,०७०) फा. स्श्री.-बुरे रंग का होना; रंग का 
फीकापन; खोटापन; ताए में रंग फा पत्ता न होना । 
| 


बदर (५५) फा. वि.-वाहूर। 

वदरण (८.१५५४) फा. वि.-अकुलीन, संकर, दोग्रला। 

बदररी (,))७५) फा. स्त्री.-पानी निकलने की नाली, 
मोरी । 

घबरवी (, ,))५०) फा. स्त्री.-बुरी राह चलना, कुमागं गमन । 

छवरवंयः (८.१५०४) फा. अ. वि.-खराब व्यवहारवाला, 
जिसका रवैया अच्छा न हो। 

बवराह (४|)०५) फा, वि.-बुरी राह चलनेवाला, कृमार्ग- 
गामी । 

| बवरिकाब (५११) फा. वि.-वह घोड़ा जो सवारी के 

| वक्त शरारत करे! 

| घदरू (५१०१) फा. वि.-बुरी सूरतवाला, कुछप, कदाकार, 
दुर्मुख । 

ब्रदरोज्च (५५) फा. वि.-दे. 'बदरोजयार'। 

बदरोजमार ( ५9०५) फा. वि.-जों दिनों के फेर में 
फंसा हो, कालचत्रश्रस्त; बदक्रिस्मत, हतभाग्य, दुदे'व । 

बदरो (5) फा. वि.-बुरे रस्ते पर चळनेवाला, बदराह, 
कुमार्गगामी । 

बवरोनक्र (.3५,०५) का. वि.-हतश्री, भग्नश्री, जिसमें 
कोई रौनक न हो, उजाड। ; 
घदरोनक्री ( 25%} फा. स्त्री.-शोभा न होना, उजाइपन । 
वरभए गायत (<८^५४८.५०) फा अ १.-बहुत' अधिक, 

| अत्यधिक, बहुत जियाद।। पु 

इण्जंए मज्यूरी (_,)३-०६>)०५) फा. अ. पुं--जब कोई 
न रहे, जब विवशता हो, मञ्चूरी की हालत में । 

बदजहा (८१२-५५२) फा. अ. दि.-ई गुना, बहुत अधिक । 

ददल (, (५) अ. पुं-प्रतिकार, बदला; क्षतिपूर्ति, मआवजा; 
वदछे में दी हुई वस्नु; तुल्प, समान, मिसू। 
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बदऊुगाम (४५०.१) मा | वि.-मुंहजोर घोड़ा; मुहूफट 
आदमी । 

बदलहू्चः (०5.८१०१) फा. अ. वि.-जिसके पढ़ने का ढंग 
अच्छा न हो, जिसकी आवाज खराव हो । 

बदलिहाज़ (७५०७०) फा. अ. वि--दुःशील, बेमुरव्वत; 

धृष्ट, गुस्ताख; जिसे किसी का लिहाज न हो, निळेज्ज। 

बदले इहितराक (८ _५])2५|, ०?) अ. प्‌ -समाचार पत्र का 
मूल्य, अथवा वाधिक या मासिक मूल्य । 

बदरे मायतहल्लल (, |4७६५७० {५० ) अ. पु .-जो छीज जाय 
या कम हो जाय उसको पूर्ति । 

बदवजाहत (८८९०७३१५५) फा. अ. वि.-चो चेहरे से रोबदार 
न जे 

यदवजूम (८५५५) फा. अ. वि.-जिसकी वेष-भूषा अच्छी 
न हो; जिसका शील-स्वभाव शिष्ट त हो । 

बदयतीरः (5)४१०५) फा. वि.-दे. 'वदखू' । 

बददी (. ,%५) अ. वि--बुद्धू , जंगली, गवार । 

खदशवक्ल (, ८४०2) फा. अ. वि.-कदाकार, कुरूप, बुरी 
सूरत, बदसूरत का । 

बदशक्ली (८४७०) फा. अ. स्त्री.-कुरूपता. सूरत को 
खरावी, वदसूरती ! 

वदशिआर (७०८७०) फा. अ. वि.-दे. 'बदतीनत'। 

बदशुऊर (५५५५१) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेतमीज; मूर्ख, 
नादान । 

बदशुऊरी (_ ५५५५२) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता, बेतमीजी; 
मूता, नादानी । 

बदशगून (.)८७०) फा. वि.-मन्‌हृस, अशुभ । 

बदशगूनी (_)££७०) फा. स्वी.-नुहुसत, शगुन का खराब 
होना । 

बदशोक्र (9४००) फा. अ. वि.-जिसे पढ़ने-लिसने में 
दिलचस्पी न हो। 

बदशोक्नो (, ५२५५००) फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में रुचि का 
अभाव। 

'बदसरंजाय (/५००)-०७०) फा.वि.-जिस कार्य की पूर्ति खराब 
तरह से हुई हो; जिसका अंजाम अच्छा न हो। 

बदसरमंजामी (, ५*६७०।१०७२) फा. स्त्री.-किसो कार्य की 
पूर्ति बुरे प्रैकार से होना; किसी कार्य का परिणाम बुरा होना । 

बदसलीक़ः (2:४८.५१) फा. अ. वि.-जिसमें शिष्टता न हो, 
बेतमीज; जिसे अच्छी तरह काम करने का ढंग न आता हो, 
बदशुऊर, फूहड़ । 

घदसलीफ़गी (_ „£2४८७2 ) अ.फा.स्त्री.-शिष्टता का अभाव; 
अच्छो तरह काम करने फे ढंग का अभाव, वदशुऊरी । 


वदसिगाल (, (६०७०) फः. वि.-अशुभवितक; दुश्मन । 

बदसिगाली (_ ४-५) फा. स्त्री.-दुराई सोचना; दुश्मनी । 

ददसिरिञत (८६...) फा. वि.-दे. बदतीनत'। 

बदसोरत (८१४५.५२) फा. अ. वि.-दे- 'बदखस्लत' । 

यदसोरती (_ /)&«७५) फा. अ. स्तो.-दे. 'बदखस्लती' । 

बदखुळूको ( ,5१.८.८.५५ ) फा. अ. स्त्री.-ुरा बर्ताव, दुर्व्यवह्दार। 

बरसूरत (>))-०७2) फा. अ. वि.-दे. 'बदशक्ल' । 

बदसूरती (_ 7-०७!) फा. अ. स्त्री.-दे. वदशक्डी' ! 

बदसोहबती (_ १००.०७) फा. अ. स्त्री--बुरो सोहवत, दुरे 
लोगों में उठना-अंठना, कुंसंगति। 

बदस्दयारी (, „५८८.५ ) फा. अव्य.-सहायता से, मदद से। 

बवस्तूर (५०८८५५) फा. वि.-पहले को तरह, जेसा पहले 
या दसा ही, यथावत्‌, यथापूर्य । 

बदहुज्मो (०5:७०) फा. अ. स्त्री.-खाना पूरी तरह 
न पचना, संदारिन, अजीर्ण । 

बदह्ृ्रस (, +५५२५) फा. अ. वि.-जिसको अङ्ल मारी 
गयी हो, हतबुद्धि; जो बौखलाया हुऔ हो, उद्डिग्न ! 

यदहदासो (, ,~।४>५२) फा. अ: स्तरी.-बुद्धि मारी जाना; 
बौखलाहट, उदिग्नता। ` 

बदहाल (,|५>७१) फा. ज. वि--दुर्दशाग्रस्त, बुरे हाऊों, 
कंगाल; रोग-पोड़ित, रोग से बेहाल । 

बदहालो (५७०) फा. अ. स्त्री.-दुर्दशा, कयाली; दीमारी 
से दशा को खराबी । 

बवहोषात (७०७२) अ.स्त्री -दे 'बदोहोयात', दोनों शुद्ध हें 

बदहँअत (४७०७०) फा. अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदसूरत । 

बदहुँसियत (४१५5७१) फा. अ. वि.-अकुळीन, येर 
शरीफ़; निर्धन, कंगाल; नीच, छोफ़र । 

बदों (,।|५५) फा. अव्य--बद का बहु., बुरे छोग । 

बदाए' (&।२१) अ. प्‌.-बदीज' का बहु,, नयोजयो 
चीजें। 

ददाहृत (८-५) अ. स्त्रो.- एसो स्पष्टता जिसमें प्रमाण 
की आवश्यकता न हो; किसो बात या चोज का अचानक 
आना । 

बदाहार (०७२) फा. अ. अव्य--बुरी दशा, बुरा हाल । 

ब दिक्कत (४०) फा. अ. अव्य--कठिनाई के साथ, 
मुश्किल से, कठिनतापूर्वक । 

ब दिलोजों (५-३ ४४८) फा. अव्य.-प्राण और हृदय से, 
तन-मन-धन से, पूरी तरह से । 

बदीं (, ५2००) फा. अव्य.-इससे । 

बर्योगरच (>) ५३०) फा. अ. अव्य.-इस उद्देश से, इस 
आशा से, इस गरज से । 


_ 
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बर्दोलिहाज़ 


ठ (७७०५२७१) फा. अ. अव्य.-यह्‌ विचार 
करके, इस विचार से, इस बात को ध्यान में रखते हुए । 
बदोंवज्ह (>, ५:७?) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
कारण को घ्यान में रखते हुए । 

डरदोसदब (९-~१~,>2५2) फा. अ. अव्य--इस कारण से, इस 
सबब से। 

बदो (, ५७०) फा. स्त्री-पाप, गुनाह; दोष, ऐव; अपराध, 
क्ुमूर; निदा, गोबत; बुराई, खराबी; अपकार, नुक्सान; 
बदख्वाही, कृतघ्नता । 

बदोअ (८2०) अ. वि.-अनुपम, अभूत पूर्व, अजीबोग्ररीव; 
नयो बात, अनोखी वस्तु । 

बदोउज्उमाँ (, )८०3। ८५2) अ. वि.-सारे संसार में अद्वितीय; 
अपने समय में सबसे अनोखा । 

बदोउल जमाल (, |>! ८2७2) अ. वि.-जिसके रूप और 
सौन्दर्य का जवाब न हो। 

बदीउल मिसाल (,]५-~)। 22५?) अ. वि.-जिसका द्रूसरा 
नाद हो, जिसके-जैसा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 
ददीउल मुल्क (-£-८] ८2७2) भ. वि.-सारे देश में जिसकी 
तुलना न हो। ° 
बदीद (७७१) फा. वि.-दे. 'पदीद', दोनों शुद्ध हें, परंतु 
उर्दू में 'पदीद' हं । 

बदील (, |) अ. वि.-किसो चीज के बदले में मिली हुई 
दूसरी चीज । 

बदीह (८४2५१) अ. वि.-बिना सोचे किसी बात का मन में 
आना; बिना सोचे तुरंत कहा हुआ शे'र आदि। 
बदीहगो (5९५४७१) अ. फा. वि.-बिना विचारे किसी 
विषय पर तुरंत बोळनेवाला, उपस्थित वक्ता; बिना सोचे । 
बदीहगोई (. ८5४५५१) अ. फा. स्त्री.-बिना बिचारे तुरंत 
भाषण देना; बिना बिचारे तुरंत कविता करने वाला । 
बदोही (, ८८५००) भ. वि.-स्पष्ट, साफ़, जिसके लिए प्रमाण 
की आवश्यकता न हो । 

बदीहीयात (८०५७४४०७२) अ. स्त्री.-'बदो ही' का बहु., वे वात 
जो स्पष्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो । 
बबू (५७२) अ. पु.-अरब का खानाबदोश व्यक्ति, जंगल 
और गाँव म॑ रहनेवाला अरब । 
बदोलत (५-५३५) फा. अ. अव्य.-कारण से, सबब से; 
द्वारा, तुफ़ेल में । 

ब नजरे इस्लाह ((!.०|):००2) फा. अ. अव्य.-सुधार और 
दुरुस्ती की दृष्टिसे। | 

ब नड्धरे तअम्मुफ़ (3-5५.५४ ) फा. थ. अव्य,-गहूरी नञ्जर 
से, सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर से । 


४१८ 


ब नजरे तहक़ोक़ (९3५०५५४५४१) फा. अ. अव्य.-जाँच को 


बनोस 


दृष्टि से; गवेयणा की दृष्टि से। 


ब नजरे तहसीन (..)#---=५)५.५०१) फा. अ. अव्य.-कृतज्ञता 


की दृष्टि से, सराहनीय तौर पर। 

ब नजरे फ़िरासत (८-०८|)५)५४१ ) फा. अ. अव्य.-ताइदेवाली 
दृष्टि से, जेहन से । 

ब नजरे हिक्कारत (८:))५६>)५५५५) अ. फा. अव्य.-तिरस्कार 
की दृष्टि से, घृणापूर्वक। 

बनफ्शः (८.५) फा. प्‌ं.-कश्मीर का एक पौदा जो दवा 

के काम आता है। 

बनफ्शःजार (५३८०५५५) फा. प्‌.-वह स्थान जहाँ बनफ़शा 
ही वनफ़शा हो । 

ब नाचारी (, ५१३७४१) „फा. अव्य.-विवशतापूर्वक, मंजवूरी 
से, लाचारी की हालत में । , 

बनात (<५) अ. स्वरी.-'बित' का वहु, लड़कियाँ', मोटा 
ऊनी कपड़ा। 

बनातुन्ना'श (_/००-|०४०) अ. स्त्री.-वे सात तारे जी ध्रुव 
के गिर्द घूमते हैं, सप्तषि। 

बनादिर (५०७.५) अ. पुं.-बंदर' का बहु; समूद्र के तट, 
समंदर के साहिल। 

बनानः (८७५) अ. स्त्री.-पाँव की उंगली । 

ब निगाहे इताब (८०७५०४८५८२) फा. अ.-अव्य.-क्रोध की दृष्टि 
से, गूस्सा भरी आँखों से। 

ब निगाहे फरम (५5४४५५५) फा. अ. अव्य.-दया की दृष्टि 
से, मेहरबानी की नज़र से । 

ख निगाहे गर्म (१५४४५८२) फा. अव्य.-तेज़-तेज आँखों से, 
क्रोध की दृष्टि से। 

घ निगाहे गेज (७४५०३४५८१) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
इताब'। 

स निगाहे तेज (३५०४१५५१) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे गर्म'। 

ब निगाहे मेह्ल (५४००४४५५१) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
करम'। 

ख निगाहे रह म (>)४४५४> ) फा. अ. अव्य.-करुणा की दृष्ट 
से, तरस खाते हुए। 

ब निगाहे लुत (५८४४५०५ ) फा. अ. अव्य.-दे. 'व निगाह 
करम'। > 

ब निगाहे शोक़ (5५४५८१) फा. अ. अव्य.-उस्कंठा और 
लालसा की दृष्टि से, शौक़ की आंखों से। 

ब निगाहे हुत (<-)-.>४।७८५) फा. अ. अव्य.-हस्रत भरो 
दृष्टि से, एसी दृष्टि से जिसमें निराशा फे साथ दया और 
करुणा की माँग हो ' 

बनोअम (,^ ५) अ. पृं.-चचषा के लड़फे, चचेरे भाई। 
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बनोआदम ४१९, 


ठ (१८५) अः पुं--मनुजात, मनुष्य, मानव, 
आदमी । 

बनीइस्राईल (।}४|)-|, >) अ. पुं.-यहूदी, यहूदियों की 
उपाधि । 

बनोजान ' (> „) अ. पुं.-जिल्नों की जाति। 
बनुफ़्श (( ०५५०) अ. वि.-नीले रंग का, कबूदी। 
बनीनोअ (६१५) अ. पुं.-जाति, किसी जाति के लड़के। 
बनोनौए इंसान (६.)५.५।६५५, १२) अ. पुं.-मानव जाति, 
मनुष्यों की जाति, भानव समष्टि। 

बनीनोए बशर ()-२०६५, ५५!) अ. पुं.-दे. 'बनीनौए 
इंसान' । 

छपा (५५०) फा. वि.-उपस्थित, क्राइम । 

ब पासे खातिर ()५०\८.५।५-) फा. अ. अव्य.-दिल रखने 
के लिए। 

य फ़स्ले एजवी (५5४, |-६५५५) फा. अ. अव्य.-ईश्वर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 

ख फ़राग्रल ( ४,5०2 ) फा. अ. अव्य.-संतोधपूवक, 
इत्मीनान से; सुगमतापूर्वक, आसानी से। 
बफ़ा (७०) उ. स्त्री.-सर में पड़ जानेवाली भूसी । 
ब फ़िरासत (८८«~|,३८/ ) फा.अ. अव्य.-ताइनेवारे अनुभव से। 
ब फ़ौर (५६२) फा. अ. अव्य.-तुरंत, तत्क्षण, शीघ्र ही, 
फ़ीरन। 

बर (+>) अ.प्‌.-दे. बन्र' दोनों शुद्ध हे, परंतु 'बब्र' अधिक 
बोलते हें । 

ब बांगे बुहुंल (, ०८.९५५१ ८) फा. अव्य.-डोल बजाते हुए 
(कहना ) जोर-जोर से सबके सामने (कहना) । 
यबांगे बळंब (००५८५८ ९०५८१) फा. अव्य.-चिल्लाकर, जोर- 
जोर से (कहना) उद्घोष । 

बब्र (५) अ. प्‌.-एक जंतु जो बिल्ली के बरावर होता 
हं, जिसके पूंछ नहीं होती और जो शेर को मार, डालता हैं; 


शेर की एक जात, यहं शब्द शेर के साथ उसके विशेषण , 


के रूप मं अधिक आता है। 
बम (१) फा. प्‌.-थप्पड़, चाँटा; ऊँचा स्वर । 
द'मंखिल (, |) फा. अ. अव्य.-दशा में, हालत में । 
व मदारिज (.।५८०८१) फा. अ. अव्य.-कई द रजे, कई गुना । 
ब मरातिब (:०|)१८) फा. अ. अव्य.-दे. 'मदारिज'। 
य मिस्वाक़् (, 3|५०८००५५) फा. अ. अव्य.-अनु सार, मुताबिक । 
ब मुषतजा (८८५५८०८१ ) फा. अ. अव्य.-कारण से, के नाते । 
ब सुश्किल (, £०८५८५) फन. अ. अव्य.-कठिनाई से, क 
नतापूर्वक, मुश्किल से। 
ब मूजिब (८-~>५८८) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक । 


ब्रकंदः 
बमूजिवे हुक्म (>.>) फा. अ. अव्य.-आज्चानुसार, 
आदेशानुसार, फ़रमाने के मुताविक । 
श्र यक वक्त (८८०१५५६७२) फा. अ. अव्य.-एक समय में, 
एक वक्त में; एक साथ । 
बयाज (, /\४) अ. स्त्री -सवेतता, सफेदी; कविता की कापी 
जो हाथ की लिखी हो। 
बयाग्रे श'र (2 १५४) अ: स्त्री.-कावेता का हस्त-लिखित 
संग्रह जो साथ रह सके। 
ब यादगार (%०\५८१) फा. अव्य.-स्मरण में, यादगारी में । 
बयान (५४१) अ. पुं.-वात-चीत, वार्तालाप; भाषण, 
व्याख्यान, लेक्चर, तक्रीर; चर्चा, जिक्र; सूचना, इत्तिळाअ; 
परिच्छेद, बाब (पुस्तक का) , अलंकार-विद्या; मुकदमे में 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजूहार। 
वयानात (७५४२) बयान का बहु. । 
बयासान (५५४१) फा. प्‌.-दे. 'बियाबान', शुद्ध दोनों हैं, 
परंतु वह अधिक शुद्ध और व्यवहृत हैं ! 
बयारः (5,५४१) फा. पुं.-बेलदार पेड़, जैसे-लोकी या 
ककड़ी का! 
बरंगेस्त (००८७७०-|)०) फा: वि.-क्रोध मं अरा हुआ, कुद्ध 
कुपित; उकसाया हुआ। 
बरंदाजच (3।००|)२) फा. वि.-नष्ट करनेवाला., उजाइने- 
वाला। 
खर ()१) फा. अव्य.-पर, ऊपर, (उप.) किसी शब्द पर 
आकर विशेष अर्थ देता है, जेसे--'आमदन' आना, बर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । 
बरअंगहतः («८७५८|)2) फा. अव्य.-दे. 'बरगेर्त', शुद्ध 
उच्चारण वही हु 
बरमंवाख ($|७०|)/) फा. वि 
वही हू । 
खरअक्स (८०) फा. अ. वि.-विसदृश, प्रतिकूल, 
खिलाफ़; प्रत्युत, बरखिछाफ़। 
बरअफ्रोहतः (««>))०|)०) फा. वि.-दे. 'बरफ़ोस्तः', शुद्ध 
उच्चारण वहीं हे । 
बरआवदं (७,५५2) फा. वि.-दे. 'बरावर्दः' शुद्ध 
वही हूँ। 
घरआशफ्तः (८८४४[)५) फा. वि.-दे. 'वराशुफ्तः', शुद्ध 
उच्चारण वही है । 
घरउफ्ताद: (3०५७७|)०)-दे. 'बष्फतादः', शुद्ध उच्चारण 
यही हूं । 
बरकंदः (४0.०)२) फा. वि.-उन्मूरित, जड़ से उखेडा हुआ 
उखेड़कर फेका हुआ। 


बरदाज', शद्ध उच्चारण 


उच्चारण 
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बरकत 


बरकत (<~5५०) अ. स्त्री.-बढ़ती, बढोतरो. जियादती; | मनोनीत, पसदीदः ज़ियादती ; 
प्रचरा, इफ़ात ; सौभाग्य, खुश क्रिस्मती , कल्याण, बहबूद; 
उवर की ओर से गृप्तरूप मे धन आदि की बढ़ोतरी । 

बरक़रार (/)5,०) फा. अ. वि -स्थिर, सावित; जीवित, 
जद ; दद, अचळ, काइम; बहाल, पुननियुक्त । 

बरकात (<>$-) भा.-बरकत' का बहु, वरकतें । 

बरखास्तः (८८-५५) ) फा. वि.-उठा हुआ। 

बरखास्तःखातिर (+०\०८०-)>) फा. अ. वि -उच्चाटन, 
जिससे मन उचट गया हो, वददिल । 
बरखास्तःदिल {, |~) फा. 
खातिर' । 

बरखास्त (---५--)०) फा. वि.-समाप्त, खत्म; पदच्यूत, 
बरतरफ, पृथक ! 

बरल्रास्तगी (_५‰८\5>) फा. स्थ्री--समाप्ति, अंत, 
खातिमः; पदच्यति, बरतरफ़ी, नौकरी से हटना । 

बरखिलाफ़ (०५%?) फा. अ वि--प्रतिकूल, उलटा; 
विरुद्ध, मुखालिफ़; प्रत्यृत, बरअक्स । 

बरखुदग़लत (»(50,5)2) फा. अ. वि.-गो अपने को कम 
होते हुए बहुत अधिक समझता हो । 

बरखुर्द (29>)2) फा वि -सफलता, कामयाबी; सौभाग्य, 
खशकिस्मती । 

बरखर्दार (॥>)5)2) फा. वि -सौभाग्वशाली, खुशनसीव; 
सफळ मनोरथ, कामरा, बेटा, पुत्र; संपन्न, फला-फूला । 

बरखुर्दारी (, ५१०,१2) फा. स्त्री -सौभाग्य, खुशक़िस्मती ; 
सफलता, कामयाबी; सपन्नता, फलना-फूलना । 

बरगइतः (५०५६१) फा. वि.-फिरा हुआ, 
अवज्ञाकारी, उदू, मरकश । 

बरगऱतःऐयाम (»०|००८४)/) फा. अ. वि.-जिसके दिन 
प्रतिकूल हों, हतभाग्य । 

यरुग्रहतःक्रिस्मत (.०००००८८४)०) फा. अ. वि.-जिसैका 
भाग्यं उलटा हो गया हो, अभागः । 

बरगइतःताले' (१५७०५५८५५५2) फा. अ. विं.-दे 
क्रिर्मत' । 

बरगइ्तःदोलत (--^-५०५०८४)५ ) 


वि -दे. 'बरखास्तः 


प्रतिकूल s 


'वरगइतः 


फा. अ. वि.-जिसकी 


समृद्धि उसपे मुंह फेर गयी हो, दुदशा-पीड़ित । 
बरगइतःनसोब (__-५०८३८८.४)१) फा. अ. वि.-दे. बर- 
गश्त क्रिश्मत' । 
बरगइतःबस्त (५-७/५०.०४,,) फा. वि.-दे. 'बरगश्त:- 
किस्मत' । 


बरगइत:सर्‌ (yard), ) फा. वि.-सर फिरा, पागल । 
बरगुडीदः (८७५5)२) फा. वि.-छाटा हुआ, चुना हुआ; 


४२० 


बरदाइतलानः 


मनोनीत, पसंदीदः; पुनीतात्मा, मुक़हर । 

बरगुज्जीदगी (, 5325४) फा. स्त्री--पुनीतता, तक़द्दुस; 
छांटना, चुनना, पसंद करना । 

बरचोदः (५५५४)२) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ । 

बरजबां (,)५5)2) फा. वि.-जो जवानी याद हो, जो रटा 
हुआ हो, कंठस्थ, मुखाम्र । 

बरजस्तः (««-.>)2) फा. वि.-तड़ाक से, तुरंत, फ़ौरन; 
आगु, उपस्थित ! 

बरजस्तःगो (५५८५.३०) फा. वि.-उपस्थित दकता, बिना 
सोचे किसी वियय पर भाषण दे सकने वाला ; उपस्थित-कि 
जो तुरंत कविता कर सके , हाजिरजवाव, वचन-पटु, प्रगल्भ । 

बरजस्तःयोई (_ ५*१९०८..)2) फा. स्त्री.-तुरंत किसी विषय 
पर बोलना; तुरंत कविता करना; हाजिर जवाब । 

बरजा (\>)२) फा. वि.-एक स्थान पर। 

ब रजाओरग्रबत (५-००)१७०)५) फा. ज. अव्य.-प्रसन्नता 
और रुचिपूर्वक, राजी-खूशी से । 

ब रजामंदो (५००..०.०)००) फा. अ अव्य.-प्रसन्नतापूर्दक, 
सहं, राजी के साथ । 

बरजामांदः (०८०५>)2) फा. वि.-एक जगह पर ठहरा या 
रुका हुआ। 

बरतक्दीर (५५०५)५) फा. अ. अव्य.-भाग्यवश, तकदीर ऐ। 
वरतबक़ (,३४)१) फाः अ अव्य-अनुसार, मुताविक; 
तुरंत, फ़ोरन। 

बरतर (५5)५) फा. वि.-श्रेप्ठ, उत्तम, आला; ऊंचा, बलंद । 
बरतरफ़ (८५,५१) फा. अ. वि.-पदच्युत, बरखास्त । 

बरतरफ़ी (५5)४)2) फा. अ. स्त्री.-पदच्युति, मौक़ोफ़ी, 
बरखास्तगी । 

बरतरी ( ०,५) फा. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, 
ऊंचाई, बंदी । 

बरद (५१) अ. प्‌.-ओला, हिमोपळ । 

बरदार (॥०,2) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, जैसे--नाज़ बर- 
दार', नाज़ उठानेवाळा । 

बरदाइतः (2८|५,५) फा. वि.-उठाया हुआ । 

बरदाइतःखातिर ( १०५८५5, ) फा. वि.-जिसने अपना 
मन किसी चीजे से उठा लिया हो; बेतअल्लक, रिक्त 
खिन्न, उदास ! 

बरदाइतःदिल (_ (3०:८७, ) फा. वि.-दे. 'बेरदाइत:खातिर' । 

बरराकषत (--४(०)०) फा. स्त्री--सहनशीलता, तहम्मुल 
सहन, बोझ उठाना । 

बरदाइतखानः {८५ ८--८|०)५) फा. प्‌ं.-सामान रखने का 
मकान, गोदाम । 


बड्प्पन; 
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्््।ि्ः््ड 


बरदोढ्लः 


बरदोज्सः (८६५०५५) फा. म हुआ, जुड़ा हुआ। 
ब्रस्ट थार ()५५८१)१) फा. वि.-प्रिय-मुख् पर, प्रिय- 
आनन पर । 
बरण्ेज्ञ (, /५०)५) फा. अव्य.-कंषे पर, कंधे पर उठाये हुए, 
घंसे-- जनाज:बरदोश' कंधे पर बरथी घरे हुए । 
शरणा (६३,२) फा. वि.-उपस्थित, क्राइम, लड़ा हुआ | 
घरफ़ेरेर (५2)/) फा. अ. वि.-तुरंत, शीघ्रतर, फ़ौरन। 
घरफ़ोत्टः (५८८))४|)-) फा. वि.-क्रोष में भरा हुआ, कुपित। 
छरसस्त (५-००.११) फा. वि.-नियम, काइदा; विधान, 
क्रानून; शेळी, तजं। 
बरसात (०\५)२) फा. वि.-ध्वस्त. तबाह; नष्ट, बेनामो- 
निशान; निर्जन, वीरान, विकृत, खराव; जाए, नष्ट । 
षरखादकुन (,.)5०५५)१) फा. वि.-चरबाद करनेवाला । 
बरबादी (,,०७)५) फा. स्त्री.-विनाश, खातिमः ; ध्वंस, 
तबाही, विकृत, ख़राबी। 
बरविना (५५५१) फा. अ. अव्य--के नाते, के कारण । 
बरविवाए अबावत् (८-)/०८.६६५,५) फा. अ. अब्य.-शत्रुता 
के कारण, अदावत के नाते । 
बरबिनाए इच्छास (, ४१७०५...) फा. अ. अव्य.-मित्रता 
के नाते, सज्ये प्रेम फे कारण । 
खरविनाए छुलूस (< ७५)२) फा. भ. अब्य.-दे. वर 
बिनाए इरूलास' । 
बरबिनाएं महब्बत॑ (७८५५००५०८५५५१) फा. अ. अव्य.-प्रेम 
के नाते, प्रेम के कारण । 
बरबिनाए मुछाक्नात (८५७१०८ ७५)२) फा. अ. अव्य-मेल- 
जोल के कारण । 
बरसला (८५) फा वि.-मुंह पर, सामने, सुल्लन- 
खुल्ला । 
बरमहल (, |०*)४) फा. अ. वि -ठीक मौक़ पर, ठीक समय 
पर; उचित, मोजू; बरजस्तः, मंहतोड़ । 
छरशू, (३2) फा. वि.- मुंह पर, सामने । 
बरख्पृकार ()6०-५))१) फा. अव्य.-्ार्यान्वित, अमल में 
आया हुआ। 
घरबक्त (),/) फा. अः वि.-ठीक समय पूर । 
खरस (, ,०)५) अ. पूं -सफ़ेद कोढ़, चित्र कुष्ठ, सिद्ध, इवेत् । 
शरसबील (, [५००)२) फा. अ. अध्य.-के तौर पर, के रूप में, 
के असग भ। : 
घरसबीले खिळ (+53, {४१८८१२ ) ऽफा. अ. अव्य.-चर्चा चलने 
घर, चर्चा के तोर पर, चर्चा के प्रसंग भे । 
बरसबीछे सल्क्रिरः (5,550 |-४०५५१) फा अ अव्य -दे 'बर- 
सबीछे औक ) 


बरहूनःपाई 


बसबीळे ववाम (,|१५ |४१८८)१) फा. अ. अव्य--हमेशा के 
लिए, नित्य फे लिए । 
बरसबीले शिक्षायत (५८५.८१, |६.०).) फा. अ. अव्य--उला- 
हने के रूप में। 
शरसरे आम (/०)०)2) फा. अ: वि.-सबके सामने, सारे 
लोगों के सामने, खुल्लम खुल्ला | 
बरसरे कार (६१८५) फा. वि.-काम पर लगा हुआ, बाकार। 
बरतरे कॉ (५:5). ) फा. वि.-दे. 'बरसरेकीनः'। 
खरसरे फीनः («५७४,..)) फा. वि.-अदावत पर आमादा, 
भरने-मारने पर तेयार। 
वरसरे खुद (५५-५५१) फा. वि---'वरसरे स्वेश' । 
बरमरेहवेश (९१५५८८८५५) फाः वि.-स्वेच्छाचारी, 
स्वच्छन्द, खुदराए। 
बरसरे जंग (८६५5-८५२) फा. वि.-लड़ने-मरने पर तैयार, 
लड़ाई करने के लिए आमादा। 
यरसरे बाजार ()|)०)»)०) फा. अव्य-वाजार में, सारी 
जनता के सामने । 
बरसरे मतलब ( .....०.०)-०)/) फ्य. अ. अव्य -अस्ली मतलब 
पर। 
बरसरे मोफ़ा («०७).०,..../) फा. अ: अव्य.-ठीक मौक़े पर, 
घटनास्थल पर । 
बरसे अयज ((,5५२| 2,५) अ. प्‌ं.-वह 'बरस' जो सफेद 
हो, जिसके धब्ब सफेद हों, धवल कुष्ठ, इवेत कुप्ठ । 
बरसे असूथद (५. ,०)२) अः प्‌ -वह्‌ श्वत कुष्ठ जिसके 
धब्बे काले हों । 
बरहन (०२)२) फा वि.-तितर-वितरं, अस्त-व्यस्त, सफ़ा, 
उलझा हुआ, क्रुद्ध, नाराज, अप्रसन्न । 
बरही (, +५२०) फा. स्त्री -क्रोष. गुस्सा अप्रसन्नता; 
नाराजी; अस्त-व्यस्तता, तितर-वितरपना--'नियाजे 
इइक म कोई कमी मालूम होती है, तुम्हारी बरहमी 
क्‍यों वरहमी मालूम होती हे ? --मजजूब । 
बरहेनः (2५५२) फा वि.-नग्न, नंगा, जो कपड़े न पहने हो, 
दिगंदर । 
बरहन:गो (+४०४०)/) फा. वि.-साफ़-साफ़ कहनेवाला, 
लगी-लिपटो न रखनेवाला, स्पप्टवक्ता । 
बरहनागोई (_ ,४%४८५७)-) फा: स्वी.-साफ-साफ़ कहना, 
लगी-लिपटी न रखना, स्पप्ट कथन । 
बरहनःपा ( ५०५२५०) फा. वि-तम्त पग, नगे पाँव, जिसके 
पाव म जूता आदि न हो । 
घरहनःपाई ( ,१५८५७)०) फा स्त्री -नगे पाँव होना नगे 
पाँव चलना । 


~ 
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EE (०.2५?) फा. वि.-नंगे सर, जिसके सर पर 
टोपी आदि न हो, नग्नशिर। 

बरहनगो (. ,८4?) फा. स्त्री -नग्नता, नंगापन। 
बरहम (/»)2) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; क्रु, 
नाराज; अप्रसन्न, खफ़ा; उलझा हुआ | 
बरहमन (..५^%)१) फा. पुं.-श्राह्मण, हिंदुओं में सर्वोच्च 
जाति। 

बरहमोदरहम (2/५५४2)? ) फा- पुं.-तितर-बितर,परीशान, 
“तुमको नसीब रोज़ बनाना हो जुल्फ़ का। अपना तो हाल 
बरहमोदरहम बहुत हैं याँ ।” 

बरामत (८|)१) अ. स्त्री.-दे. 'बरीयत'। 
बराए (८,2) फा. अव्य.-लिए, प्रति, वास्ते । 
बराए खुदा (|५५८-|)2) फा. अव्य.-ईर्वर के लिए। 
बराए चदे (८५५३-८2) फा. अव्य.-थोड़ी देर के लिए। 


बराए नाम (९७८-2) फा. अव्य--नाममात्र को, कहुनेभर को। 


बराए बेत (८-०७१८-|)१) फा. अ: अव्य.-देखो 'बराए नाम', 
व्यर्थ, फुजूल; शेर की पूति के लिए; भर्ती । 

बरासर (|?) अ.प्‌.- दे. शुद्ध उच्चारण 'बिराज'। 

बरात (००|)०) अ. स्त्री.-आदेश-पत्र, हुक्मनामा; वह पत्र 
जिससे खजाने सें रुपया मिले, चेक । 

बरादर (५2) फा-प्‌ं.-ञ्रातृ, भाई। 

बरादरकुश (5५2) फा. वि.-भाई को मार डालने 
वाला; भाई को नुकसान पहुंचाकर अपना भला करनेवाला । 

बरादरकुशो ( 5५०१) फा. स्त्री.-भाई को मार डालना; 
भाई को नुक्सान पहुँचाकर अपना भला करना । 

बरादरखादः (४०|))०|)2) फा. वि.-भाई का लड़का, भतीजा, 
अआतृ-सुत । 

बरादरज्ञादगी (_ ,९०।;)०|)2) फा. स्त्री.-भाई-का लड़का 
होने का नाता । 

बरादरानः (८|)२|)/) फा. अव्य.-भाइयों-जंसा । 

बरादरी (, ५)०)?) फा. स्त्री.-एक जाति; एक जाति का 
व्यक्ति; भाई-बंदी । 

बरावरे अखयाक़ो (>»5|)०|)2) फा. अ. पुं.-बह भाई 
जिनका बाप एक हो और माँएं जलग-अळग हों, सौतेले भाई । 

बरादरे अल्लातो (/5»)०|)-) फा. अ. पुं.-वह्‌ भाई जिनको 
मां एक हो और बाप,अलग-अलग हों । 

बरादरे कलां (, )४)४|2) फा. पुं -बड़ा भाई, पूर्वज । 

बरादरे खुद (७5५५५) फा. पृ.-छोटा भाई, अनुज । 

बरादरे ख्वांदः (४५५५-५०५2) फा. प्‌ ,-जिसे भाई बना ले, 

“ मुँह बोला भाई । 

बरादरे तौअम (/।५2५०|)2) फा. अ. पं.-एक साथ पंदा होने 
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बराहीन 


वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पदा हों, 
युग्म, यमल । 

बरादरे निस्बती (_,८१०५)*)2) फा. अ. प्‌,-साला, वीवी 
का भाई। 

बरादरे बस्नी (_५०?)))१) फा. अ. पुं.-सहोदर, एक पेट 
से पंदा, सगा भाई। 

बरावरे बुज॒गं (--£१)०)१) फा. पुं.-दे. 'बरादरे कलाँ' । 

बरावरे रिजाई (_ ५“००))))2) फा. अ.-वे दो व्यक्ति 
जिन्होंने किसी एक स्त्री का दूध पिया हो । 

बराररे सुल्बो (, #८० १?) फा. अ. पं.-दे. “बरादरे बत्नी । 

बरावरे हफ़ोफ़ो (, ५७> )०|)2) फा. अ. पुं.-सहोदर, सगा 
भाई। 

बराबर (|?) फा. वि.-समान, तुल्य, यकसाँ; सदृश, 
मिस्ल; एक साथ, इकट्ठे; क्रमबद्ध, सिलसिलेवार; 
निरन्तर, लगातार; पास, समीप; बारम्बार, बार-बार; 
समत, हमवार। 

बराबर बराबर (+?|)2 )2)2) फा. वि.-पास-पास, क़रीब- 
करीब; आधघा-आधा । 

बराबरी (, »):/)२) फा. स्त्री.-समता, यकसानी; घृष्टता, 
गुस्ताखी; मुक्राबला, सामना; उहुंडता, सरकशी। 

बरामदः (४०८१2) फा. पुं.-मकान के आगे बगैर दरवाज़े का 
कोठा, दालान, गुलाम गदिश। 

बरामद (५?) फा. वि.-बाहर आया हुआ; बाहर 
जानेवाला माल, निर्यात। 

बरामदगी (, ५१७१2) फा. स्त्री.-बाहर आना, बरामद 
होना; खोयं माळ का किसी के पास निकलना; मार का 
देश के बाहर जाना। 

बरामिकः (८८*|१?) अ: पुं.-'वर्मंक' का बहु., वर्मक वंश के 
व्यक्ति, जो बड़े प्रतिष्ठित और दानशील थे। 

बराया (!\५|)2) अ. स्त्री--'बरीयः' का बहु., मानव जाति, 
मनुष्य वरग । 

बरावर्दः (४७)))2) फा. वि-बाह्र लाया हुआ; एक मद 
से निकाल कर दूसरी मद में डाला हुआ। 

बरावर्द (७/१2) फा. स्त्री.-तनस्वाह का बिल; खर्च के 
हिसाब का पर्चा; तस्मीने की फ़र्द । _ 

बराबेह्तः («०७.१ )२) फा .वि.-लटकाया हुआ। 

बराशफ्तः (८६५5) ) फा. वि.-कुद़, कुपित, गुस्से में 
भरा हुआ। * 

बराहिमः («-»|)०) अ. प्‌-बरहमन का बहु., ब्राह्मण 
लोग। 

बराहीन (...&०/)०) अ. स्त्री.-बुहनि' का बहु., दलीलें। 
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दराहे अदब ४२३ घर्कासा 


ह अदब (५ ४2) फा. अ. अव्य.-आदर और सम्मान 
के विचार से; अदव के साथ, शिष्टतापूर्वक । 

बराहे आइती („० ३|)१ ) फा. अव्य.-मित्रता के 
विचार से। 

बराहे इंसाफ़ (-३४«४| ४|)2) फा. अ. अव्य.-इंसाफ़ और 
न्याय की दृष्टि से। 

बराहे एहतियात (०८> ४2) फा. अ. अव्य.-सावधानता 
के विचार से। 

बराहे करम (#+5४|)2) फा. अ. अव्य.-कृपया, कृपा करके । 

बराहे नवाजिश (, #१५ ४2) फा. अव्य.-कृपा की दृष्टि 
से, कृपया, कृपा करके । 

घराहे रास्त (|) ४,2) फा. वि.-सीघे तौर पर, जिससे 
काम हो सीधा उसी से, किसी दूसरे को बीच में डाले विना । 

बरींबिना (५५५५५२) फा अव्य.-इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अतः। 

बरी (५०) अ. वि.-मुक्त, आजाद; रिहा, बंधनमुक्त; 
निर्दोष, बेकुसूर; पृथक, अलग। 

बरी उस्तिम्मः (००५ ,)१) अ. वि.-जो किसी उत्तर- 
दायित्व से अलग हो, भारमुक्त । 

बरीद (५५)२) अ. प्‌ -पत्रवाहक, क़ासिद ; दूत, एलची; डाक । 

बरीयः (2) अः स्त्री.-प्राणी, जानदार, मखलूक़ । 

बरीयत (५-५०) अ. स्त्री--दे. 'बरीयः', बरी होना, मुक्त 
होना; निरपराध होना, बेकुसूरी। 

बरुफ्तादः (४०७७|,2) फा. वि.-नष्ट, ध्वस्त, नाबूद; दूर 
किया हुआ; निर्बल; पराजित। 

बरदफ्तावगी ( ५/०७७|)2) फा. स्त्री.-विनाश, ध्वंस, 
नाबूदगी; दूर होना, अलग होना; निर्बलता, कमजोरी; 
पराजय, हार। 

बरूएकार ()८-)2) फा. अव्य.-दे. 'बररूएकार' । 

बरोमंद (५.८०१११) फा. वि.-लाभान्वित, मुस्तफ्रीज; सफल, 
कामयाब; सौभाग्यशाली, खुशक्रिस्मत। 

बरोमंवी (,५७०-७)२) फा. स्त्री.-लाभ उठाना; सफळ 
होना; सौभाग्य । 


` बउंस्साआअः («०..०) अ. पुं.-वह्‌ दवा जो एक क्षण के 


अन्दर रोग से मुक्त कर दे। * 

बक़ंदात (॥७०|3)१) उ. वि.-चपरासी; सिपाही; हर- 
कारा; बंदुक़बी; तोपची। 

चक्रंदाजी (, ,;५-८>२) उ. स्थी.-चपरासी, सिपाही या 
हरकारे का काम; तोप या बंदूक चलाना। 

बं (32) अ. स्त्री.-चपला, तड़ित, चंचला, बिजली; 
विदत्‌, प्रयोग में आनेवाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी । 


बक्गमंदाच ()|७०|.३-) अ. फा. वि.-दे. 'बर्क॑दाज' । 

ब्ंअंदाजी (,३|७०|.३)२) अ. फा स्त्री--दे. 'बर्कदाजी' । 

बक्क अफ़गन (_.५£5|,5)०) अ. फा. ति.-बिजली गिरानेवाला, 
बिजलियाँ गिराकर तबाह करनेवाला, दे. 'वक्रफ्गन' । 

बक्ंआसा (८५,३१) अ. फा. वि.-दे. वर्क़ासा', दोनों शुद्ध 
हे, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक़्ंआहंग (८६५४32 ) अ. फा.वि.-दे. 'वर्क्ाहंग', दोनों शुद्ध 
हे, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक़ंइनां (,।\५६३१) अ. फा. वि.-बिजली के साथ चलने 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चंचल और चपल । 

बक़्ेखिराम (/)55)2) अ. फा. वि.-विजली की भांति 
बहुत ही शीघ्र गतिवाला। 

बक़ंगाम (/४(5)2) अः फा. वि.-दे. 'वक़खिराम'। 

बक़ंज़दः (४०; 5)१) अ. फा. वि.-जिसे बिजली मार गयी हो, 
जिसे विजली झा शाक लग गया हो, जिस पर विजली गिरे। 

बक़जदगो (_ ,४०५३>) अ. फा. स्त्री--बिजली का मार 
जाना । 

बरकजोलाँ (, ४५२८३१) अ. फा. वि.-दे. 'बक्खिराम । 

बक़ताज़ (५७,३२) अ. फा» वि.-बिजली की तरह गिरने- 
वाला । 

बक़ताव (८०७,३१) अ. फा. वि.-बिजलो की तरह 
चमकनेवाला । 

बक़्दम (/०5)/) अ. फा. वि.-बहुत ही तीषषण, बहुत हो 
धारदार । 

बक़निगाह {३८३)१) अ. फा. वि.-जिसकी' आँखों में 
बिजलियाँ हों, जिसकी आँखें बिजलियाँ गिराती हो। 

बक्नुमा (\८५३)५) अ. फा. पुं.-एक यंत्र जिससे बिजली 
का हाल जाना जाता. है। 

बक्फ्गन (०४, 5)०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ गिरानेवाला । 

बकुरफ्तार (५५७५३१) अ. फा. वि.-दे. 'बकखिराम'। 

बह रफ़्तारी (_ ,)७५)३)१) अ. फा. स्त्री-बिजली की भांति 
जल्द चलना । 

बक्सा (\५५३)१) अ. फा. वि.-बिजली का कंडषटर, 
बिजली उतारनेवाला। 

बक़ंवश (, ५३१) अ. फा. वि.-बिजली की भाँति चंचल, 
चपल और तेज । 

बर्फशिताब (-०\५,३)२) अ. फा. वि.-बिजली की तरह तेज़ी 
से काम करनेवाला । 

बक़ंसामाँ (,)७५७८.५)५) अ. फा, वि.-विजली की चपलता, 
चंचलता और उसका प्रकाश आदि रखनेवाला। 

बर्कसा (५.८३२) अ. फा. वि-दे. 'बक़ंवश'। 
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द अ. फा. वि.-बिजली-जेंसी कड़क- 
वाला । 

बक्रियः (८४5)०) अ. प्‌ं.तार, टेलीग्राफ। 
बर्क़ो (,„52) अ. वि.-बिजली का; बिजली से सम्बन्ध 
रखनेवाळा । 

बक़ खातिफ़ (.-६०१५- (32) अ. स्त्री.--वह्‌ बिजली जो आंखों 
में चकाचौंध कर दे। 

बक खिमंनसोज (3)-«.)*)5-3)2) अ. फा. स्त्री.-वहं बिजली 
जो खलियान को जळा डाले । 
बक जिहिद: (४५५४ (3२) अ. फा. स्त्री.-तडपनेवाली 
बिजली । 

बढ़े तपां (, )\५5 (32) अ. फा. स्त्री.--तइपनेवाली बिजली । 
बढ़े दमां (१७०७ (३१) अ. फा. स्त्री -कुपित बिजली । 
बक़़ं नाज (५७ (52) अ. फा. स्त्री--नाजोअदा की बिजली, 
विजडी की भांति जला देनेवाले नाजोअदा । 
बक़ नज़र (४५ ८३१) अ. फा. स्त्री.--निगाह की बिजली, 
प्रेयसी का कटाक्षपात-“बउम म बक़ नजर हं सदतमन्ना 
आफ्रों,दिल म है महिफ़छ कोई या दिल मेरा महफ़िल म हू ।” 
बढ़ निगाह (४४५ (5)2) अ. फा. स्त्री.-निगाहों की बिजली । 
बढ़े बेअमां (१८०2.८३) ) अ. फा. स्त्री.-वह्‌ बिजली जिससे 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान ले ले । 
बके बेजिनुहार (५९५२ 3)2) अ. फा. स्त्रो.-दे. 'बर्क 
वेअमाँ' । 

बं (ट)२) फा. पु.-अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा । 
बरगे (८5)2) फा. पु.-दल, पत्ता, पत्ती । 
बर्गरेज (५२५-४५२) फा. वि.-खिजां का मौसिम, पतझड़। 
बर्गुसतुबां (, )|)२-५४)२) फा. प्‌.-जीन पर डालने का कपड़ा, 
पाखर । 
बर्गे खां (, ५% ८-४१) फा. पु.-वह पत्ता जो पतझड़ के 
कारण पीला पड़ गया हू या पेड़ से गिर गया हो । 
बरगे खज्ञांदीद: (५७५०) ५5५५) फा. पु.-सतझड़ म गिरौ 
हुआ पत्ता । 

बर्गे खर्जारसीदः (४3५०) Jj ty) फा. पु.-वह वत्ता 
जिसको पतझड़ न॑ पीला कर दिया हो। 
बर्गे गुल (४ ४१) फा. पुं.-गृलाब की प्रंखडरी । 
बर्गे नौ (५ ८४१) फा. पु.-नया पत्ता, किसलय । 
बर्षे सन्द (~ ४५) फा. पु.-हरा पत्ता। 
बर्गो नवा (॥2-४)२) फा. पु--खाने-्यौने की सामग्री, 
जीवन व्यतीत करन के सांधन । 
बर्गोबार ()५).)2) फा. पु.-फल और पत्ते, फल-फूल । 
बर्गोसाज (3५-५०४) फा, प्‌ -साजोसामान। 


वर्वतनवाज 


बज (3१) फा. पुं--कषि, खेती, जिराअत; सुन्दरता, 


शोभा, जेबाई । 

बरख (3) अ. पुं.-परस्पर विरुद्ध रखनेवाली दो चीजों 
के बीच की तीसरी चीज जो दोनों से संपर्क रखे, जेसे-- 
बंदर जो मनुष्यों और हैवानों के बीच बज़ेख हें । 


बज्ंगर ($2) फा. पु.-कृपक, किसान । 


बजंगरी ( ५5) फा. स्त्री.-कृषि, खेती, किसानी, 
काइतकारी । 

ड्जन (..3)०) फा. पुं.-गली, वीथी, कूचा । 

बर्द: (३०,२) तु. पू.-दास, गुळास; दासी, कनीज; 
दायः, धाय । 

बर्दःफरोश (१,४५२) तु. फा. वि.-आदमियों की खरीद 
फ़रोख्त करनेवाला । 

बर्द:फ़रोशी (५59)58०)2) तु. फा. स्त्री.-आदमियों की 
खरीद-फरोख्त करना । 

बरद (७2) अ. प्‌.-शीत, जाडा, ठंड। 

बरे अजूज (५5-० ७)2) अ. प्‌ं.-फागुन के आंखिरी दिनों का 
जाड़ा जब वह बूढ़ा हो जाता हुं। 

बदं अत्राफ़ (-)४| ५,2) अ. पृं.-बोमार के अन्तिम समय 
मं उसके हाथ-पाँव का ठंडा हो जाना। 

बर्दे लयाली (, ५५. ०)/) अ. पु .-जाड़े की रातों की ठंड । 

वर्ना (७,५) फा. वि.-तरुण, युवा, जवान। 

बर्नाई (, „५ ) फा. स्त्री.-तरुणता, युवातस्था, जवानी । 

बर्फ (52) फा. उभ.-जमा हुआ पानी, जो मशीन से 
बनाते हुँ और पानी ठंडा करने के काम आता है, हिम; 
पाला, तुषार; बहुत अधिक ठंडा । 

बर्फ़पबं दः (४०)))2--)०) फा. वि.-जो बर्फ मं लगाकर ढंडा 
किया गया हो । 

बर्फपोश (, £११52) फा. वि.-जो बर्फ से ढेंका हो, 
हिमाच्छादित, जैसे--बर्फ़्पोश पहाड़ । 

बर्फ़फ़रोश (_/9)5-2)2) फा. वि.--बर्फ़ बेचनेवाला । 

बर्फबारी (, ५)०-7)-) फा. स्त्री -बफ़ गिरना, पाला पड़ना। 

बर्फानी (, „१\५)2) फा. वि.-वर्फ़ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, _ 

बर्फ-जैसी ठंडी, वर्फीली । 

बर्फाब (०५2) फा. प्‌. से ठंडा किया हुआ पानी । 

बफ़िस्तान (८७८०५) फा. पं.-वह स्थान जहाँ बर्फ़ ही 
बफ हो, जहाँ बहुत बर्फ पड़ती हो । : 

बर्फी (.,5)2) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध मिठाई, कलाकंद । 

ब्त (८०११) फा. पुं.-एक बाजा, जो सितार की तरह 
होता ह, परन्तु उसकी तुबी बड़ी और लम्बाई कम होती है। 

बबंतनवाज्ञ (/,५२)५) फा. पुं-बर्बत बजानेवाला । 
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ल 
बर्बर (५,५) अ. पुं.-अफ्रीका का एक प्रदेश; इस प्रदेश के 
निवासी । 
बबेरोयत (८-^)५)१) अ. स्त्री-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; 
पशुता, हैवानियत। 
बमः («.०)2) फा. प्‌ .-लकड़ी में छेद करने का यंत्र, भेदीसार । 
बर्मक (९०५) फा. पुं.-एक आतशपरस्त जो बलख के 
आतशकदे का अग्निहोत्री था, इसकी संतान बड़े-बड़े पदों 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के कारण 
बहुत प्रतिष्ठित हुई, इस संतान के व्यक्ति वर्मक नाम के 
कारण 'बरामिकः' कहलाये । 
बझंकाल (, |४)१) फा. प्‌ -बरसात, वर्षाकाल! 
बर्साम (/१०»)-) फा. पु.-सीने का शोथ, जातुलअंव, उरोग्रह्‌, 
प्छूरसी । 
बहमन (,५-२)२) फा. पु-दे. 'बरहमन', दोनों शुद्ध हे 
ब्राह्मण, विप्र । 
बहुमनजाबः (५०१.५०२)१) फा. पुं.-वरहमन का लड़का, 
ब्राह्मणपुत्र । 
बरहुमनबचः (८ङ५८५०२)2) फा- पुं.-दे. 'बहंमनजाद: । 
बर्शक् ((3|)१) अ. वि.-उज्ज्वल, शुअ, बहुत सफ़ेद, धवल। 
हर्राव (५/2) आ. पुं.-उंडा करनेवाला; चायदानी। 
बंद (७५.५) फा. वि.-उच्च, ऊँचा; प्रतिष्ठित, मुअज्जज; 
महान्‌, अजीम; लंवा, दराज; अधिक, बहुत । 
बलंदअत्सर ()८|५५.५) फा. वि.-जिसके ग्रह उन्नत हों, 
प्रतापी, तेजस्वी, इक्बालमंद । 
बलंदआयाज़ (;|9५०-०) फा. वि.-जिसकी आवाज ऊँची 
अथवा जोरदार हो; ज्ञोर से बोलनेवाला; जोरदार : त 
कहने वाला । 
ब्ंबणाशर्या (७४७४०) फा. वि.-जिसका घोंसला 
बहुत ऊँचा हो, अर्थात्‌ बलंद रुतूबेवाला । 
बलंदआाहूंग (०.६४ ५०.५०) फा. वि -जोर से ब्रोलनेवाला; 
जोरदार बात कहने वाला, अर्थात्‌ बड़ा दा'वा करनेवाला। 
- बलंदइक्याल (,|७०|५-५५ ) फा. अ. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 
इक्बालमद । ; 
बलंदइक्याली (_५५०|७..-५०) फा. अ. स्त्री-प्रताप, तेज, 
इकबाल । 
बलंदफ़ामत (८~^\५७५८५ ) फा.अ. वि.-लंबा-तड़ंगा, दीघंकाय। 
बलंदखयाल (७८७४-५०) फा. अ. वि.-उच्चाशय, विशाल 
हृदय, फराखदिल । 
यलंदखयाली (, „१५०५.८५ ) फा. भ. स्त्री.-फ़राखदिली । 
बलंदतर (५०-८८५) फाः वि.-वहुत ऊंचा, उच्चतर । 
बलंदतरीन {,.)२)००५५५) फा. वि.-सबसे ऊँचा, उच्चतम । 


बलंदनज़र ()०५५।५) फा. अ. वि.-उच्चदर्शी, उच्चाशय, 


बहुत ऊंची नज़र रखनेवाला ! 

बलंदनजरी (, ५७५१) फा. अ. स्त्री--दृष्टि का ऊँचा 
होना, केवल बड़ी चीज़ों और बड़े उद्देशों पर नज़र रखना । 

बलंदनिगाह (३००८१) फा. वि.-दे. बलंदनज़र' । 

बलंदनिगाही (_ +०५५८) फा. स्त्री--दे. 'बलंदनज़री । 

बलंदपरवाज (5।)२५५८८५) फाः विः-ऊंचा उड्नेवाला; 
वलंदखयाल, उच्चाशय । 

बलंदपरवाजी (_ „११७५५ ) फा. स्त्री.- फा. स्त्री.-ऊँची 
उड़ान; आशय का उच्च होना । 

बलंदपायः (८-५७.५८) फा. वि.-बड़े पदवाला, बड़ी प्रतिष्ठा 
वाला । 

बलंदपायगो (, ,९-\५७५८) फा. स्त्री.-पद और प्रतिष्ठा 
का महान्‌ होना । 

बलंवफ़ित्रत (८८०५५४०५८१५) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
उच्च दर्शिनी हो । 

बलंदबल्त (८-०५-८५ ) फा. वि.-बड़े माग्यवाला, सौभाग्य- 
शाली, भाग्यवान्‌ । : 

बलंदबांग (५९७७५८) फा. वि.-जोर से बोलनेवाला' 
जोरदार दा'वा करनेवाला । 

बलंदबाला (१५७५०) फा. वि.-दे. बलंदक़ामत' । 

बलंदबीं (५४१०८) फा. वि.-उच्चदर्शी, बलंदनज़र, 
केवल बड़े उद्देशों पर दृष्टि रखनेवाला । 

बलंदबीनी ( ५३५०) फा.स्त्री.-उच्चदर्शिता, बलंदनजरी । 

बलंदभर्तवः (४१५५-२७५५) फा. अ. वि.-दे. 'बलंदपायः' । 

बलंदसोरत (८१४०-०५२) फा. अ. वि.-दे. 'बलदफित्रत'। 

ब्लंदहिम्मत (---+*०-५-०) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मतदाला, 
उञ्चोत्साही । 

बरंदहौसलः (०५२५.५५) फा. अ. वि.-दे. 'बंदा(म्मत' । 

बलंदी (, ५७2) फा. स्त्री.-उत्तुगता, उचाई, महत्त्व, 
अजमत; श्रेष्ठता, बड़ाई। 

बलंदोपस्त (~~)१५०५ ) फा. पु .-ऊचा-नीचा, ऊँच-तीच । 

बलल (2-५) फा. प्‌ -अफ़ग़्ानिस्तान का एक प्राचीन नगर 
जो इस समय एक छोटा-सा गाँव हे । 

ब लजाजत (५३७७१८१) फा. अ. अव्य--नम्रतापूर्वक, 
आजिजी के साथ; गिड़गिड़ाते हुए, बिनती करते हुए । 

ब लताइफुल हियल (,४००-|५_३०\८७/८५) फा. अ. अब्य.- 
अच्छे-अच्छे बहानों के साथ, नये-नये बहाने बनाकर। 

बलद (५८) अ. पु.-नगर, शह (शहर) । 

बलद (५) फा. प्‌ -पय-प्रदशंक, राहुनुमा; नेता, लीडर । 

बला (४८) अ- अव्य.-हाँ; अवश्य, ज़रूर । 
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Ee (१५) अ. स्त्री-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, आस्मानी मुसीबत; प्रेतबाधा, आसेब; दुष्ट, 
शरीर; धूतं, खबीस; भयानक, खोफ़नाक; बहुत अधिक; 
कुशल, चालाक-- ऐसे झगड़े मेरी बला जाने, में कहाँ 
वह कहाँ खुदा जाने ।” 

बक्ताए अजीम (५४९ ८82) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी आपत्ति । 
बलाए आस्मानी (,५४--/ ८१०) अ. फा. स्त्री--देवी 
आपत्ति, गेवी मुसीबत, अजाबे इलाही । 
बलाए जा (, > ८!) फा. स्त्री.-प्राणों के लिए आपत्ति 
का कारण, जान का जंजाल। 

बलाए नागहानी („५९७ ८४2) फा. स्त्री--आकस्मिक 
त्रिपत्ति, अचानक आनेवाली मुसौबत। 
बलाए बेदमाँ (००2 ८४2) अ. फा. स्त्री.-ऐसी आपत्ति 
जिसका कोई तोड़ न हो, जो टल न सके । 
बलाए मुजस्सम (,-.->-^ ८2५) अ. स्त्री.-साकार विपत्ति, 
वह व्यक्ति जो सर से पाँव तक मुसीबत ही मुसीबत हो । 
बलाए रोडमार (#3) ८-०) अ. फा. स्त्री-जमाने के लिए 
विपत्ति का कारण । 

बलाक (952) अ. फा. वि.-विपत्तियाँ सहनेवाला, 
आफते झेळनेवाला । 

बलाय (£५) अ. पं.-पहुँचाना, भेजना। 
बलाग्रत (५००५) भ. स्त्री.-गद्य या पद्य की वह शेली 
जिसमे अळंकारादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, 
साहित्य की आळंकारिक शेली । 
बलाग्रत आईन (,.)५४ ०5४१०) अ. फा. वि.-बलाग्रत से 
भरा हुआ, बलीग । 

बलाप्रत आमेज (३५ ७~८॥०) अ. फा. वि.-जिस लेख में 
बलागत हो । 

बलागवों (, ४ १०) अ. फा. वि.-वह जो बलि चढ़ा दिया 
गया हो । 

बलाज़्दः (४0;0०) अ. फा. वि.-विपत्तिग्रस्त, मुसीबत का 
मारा । 

बलादत (०५६2) अ. स्त्री +कुंदजेहनी, बुद्धि की मंदता, 
प्रतिभा की कमी । 

बिते जेहन (५६५ ०००१०) अ. स्त्री.--जेहन का कुंदपन, 
प्रव्रिभा का कुंटितपन । 

बलादुर (५२४) अ. पुं.-भिलावाँ, भल्ठातक । 
बलानसीब (८४००५४) अ. वि.-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ 
ही आपत्तियाँ हों । 

बछानोदा ( ही] अ. फा. वि.-बहुत अधिक पीनेवाला 
शराबी । 


बवातिन 


बलानोशो (. +2५2) अ.फा.स्वी.-बहुत अधिक शराव पीना । 

बलाया (५५११) अ. स्त्री.--बलीयः' का बहुः, विपत्तियाँ। 

बलाहत (८-०५) अ. स्त्री.-व्यावहारिक विषयों में ज्ञान 
की कमी; मूर्खता, नादानी, दे. 'बिलाहत', दोनों शुद्ध हें । 

बलोए (६४५) अ. वि.-जो बलागत का ज्ञाता हो; जो 
लेख बलागत से पूर्ण हो; अलंकार-शास्त्री । 

बलोद (७४८) अ. वि.-जिसका जेहून मंद हो, कुंठित- 
बुद्धि, मंदप्रतिभ, मन्दमति । 

बलीदुज्जेह्‌न (+5५५) अ. वि.-मंदग्रतिभ, छुप्त- 
बुद्धि, कुंद जेहून । 

बलोयः (६४) अ. प्‌ं.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीवत । 

बलोयत (५-०४५) अ. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

बलीयात (<५!) अ. स्त्री.-'बलीयत' का बहु, विपत्तियाँ, 
आपदाएँ, बलाएँ । 

बलूत (८५०) अ. पुं.-दे. 'बल्लूत', वही शुद्ध हैं। 

बलूर (५) फा. अ. पुं--वल्लूर का लघु. दे., 'बल्लूर' | 

यलेलः (५५) अ. प-बहेड़ा, एक प्रसिद्ध फल, जो 
त्रिफला का अंश हूं । 

बलूअमेबाऊर (०५४१.५) अ. पुं.-एक वाक्‌-सिद्ध यहूदी 
संत जिसके श्राप से हजरत मूसा चालीस साल वनों में भटकते 
फिरे, बाऊर' उसका वाप था। 

बल्क्रान (,)७८८) अ. पुं-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमें 
रोमानिया, बल्गारिया, सविया, मक्दूनिया अल्बानिया, 
यूनान और रोम सम्मिलित हैं । 

बल्कि (८८) अ. फा. अव्य.-वरन्‌, वरंच, अपितु । 

बलाम (#१७) अ. पुं.-एक धातु, स्लेप्मा । 

बल्ग्रमी (५-५८) अ वि.-इलेप्मी सम्बन्धी । 

बल्यः (५५५) अ. पुं-नगर, पुरी, शह; २१वां नक्षत्र, 
उत्तरापाढ़ा । 

बल्दियः (८२७५) अ. स्त्री--नगरपालिका, म्यूनिस्पैलिटी । 

बल्लूर (५५) अ. पुं.-एक मूल्यवान्‌ शीशा, स्फटिकमणि । 

बलवा (५५५) अ. १-उपद्रव, दंगा, फसाद; विद्रोहू, - 
बग्रावत; अशांति, बदअम्नी । 

बल्सां (2) अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके पत्तों से तेल 
निकलता हुँ, जिसे 'रौगने बल्सां' कहते हें, यह पेड़ अरब 
और मिस्र आदि में पंदा होता हूं। 

बवज्‌हे अह्‌ सन (,.)०->।८>2) फा अ. अव्य.-बहुत अच्छी 
तरह से। 

बवज्‌हे हलाल (, ।!>०>५१) फा. अ. अव्य.-हलाल की 
कमाई से । 

बवातिन ( ७४४१2 ) अ प.-'बातिन' का बहु., हृदयसमूह । 
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बवावी ४२७ बस्तःदहन 
EE (८5२५२) अः पुं.-'वादी' का बहुः, 'घाटियाँ । बसरमओक्ात (००७॥|)-००) फा: अ. स्त्री.-जिदगी काटना, 


बवारिफ़ (3१2) अः स्त्री.-बारिक़:' का बहु., बिजलियां । 

बवासिर (>४-~|१> ) अ. स्त्री--'बापूर' का बहु., एक रोग, अश। 

बब्वाब (८०१2) अ. वि.-द्वारपाल, ड्योढ़ीबान, दरबान । 

बब्बाल (, 2) अ. वि.-वहुत पेशाब करनेवाला, मुतोड़ा । 

बझरः (४५२१) अ. प्‌.-त्वचा, त्वक्‌, जिल्द, ऊपरोःचमड़ा। 

बशर ()-»2) अ. पुं.-मनुष्य, मानव, आदमी । 

बशरो (,५ॐ2) अ. वि.-मानुपिक, आदमी का; मनुष्य 
सम्बन्धी । 

बशरीयत (८८०८)ॐ) अ: स्त्री -मानवता, इंसानीयत । 

बश्ते फि (८5.०) ) फा. अ. अव्य.-शतं यह हे कि, इस शतं 
के साथ कि। 

ब शहें सब्र (५०८०7४१) फा. अ. अव्य.-ज॑सा लिखा हे 
उसी के अभुसार। 

शाशत (५-०५५) अ. स्त्री.-प्रसञ्तता, खुशी; आनंद,' 
उल्लास, मसरंत; प्रफुल्लता, शगुफ्तगी । 

बदाशते फ़ल्ब (८-१-०९८५ ) भ.स्त्री.-हृदय को प्रफुल्लता । 

बञ्ञाशते रूह (7१५-५५) अ. स्त्री--आत्मा की प्रसन्नता । 

बशोर (+४22) अ. वि.-बुशारत देनेवाला, शुभ सूचना 
सुनानेवाला । 

बशीरोनजोर ()५)४५१) अ वि.-शुभ सूचना देनेवाला 
और डरानेवाला, स्वगं की सूचना देनेवाला और नरक से 
डरानेवाला, पंगंबर। 

बकाल (, ७-2) फा. स्त्री--वर्षा ऋतु, बरसात। 

बइशाश (। १५५१) अ. वि.-हषित, आनंदित, खुश। 

बसं (०५५) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; प्रचुर, बहुत। 

बस (, ५-१) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; अधिक, बहुत; समाप्त, 
खत्म; केवल, सिफ । 

बसकि (५८-५2) फा. अव्य.-चूंकि । 

ब्सदउम्मोद (५४०।५-०८१) फा. अव्य.-सेकडों आशाओं के 
साय । 

बसदमुहिकल (, ८2-०८०६) अ. फा. अच्य.-सँकड़ों कठिना- 
ताइयों के साथ। 

सबब (._^१८५) फा. अ. अव्य.-कारण से। 

बसवीले जिक्र (+55, ४४०-८१) फा. अ. अव्य -जिक्र अथवा 
चर्चा चलने पर । 

बसबीले तक्किरेः (३,57, ४००४०) भ. फा. अव्य--दे- 
'बसबीरे जिक्र-। 3 

बसबोरे दवाम (/9० ४४०००) अ. अब्य.-हमेशा के लिए। 
बसर (५-२२) अ. स्त्री.-दृष्टि, नजर । 

बसर (+८) फा. स्त्री-गुजारः, गुजर, जीवन-निर्वाह्‌ । 


गुजारा करना । 

बसराह॒त (८८~>।०९2) फा. अ. अव्य.-स्पष्टता पूर्वक । 

बसरी (, ५-४?) अ. वि.-दृष्टि-सम्बन्धी । 

बसरे ओक़ात (८५/)-+?) फा. अ. स्त्री.-जीवन-यापन, 
जिंदगी गुजारना; जीविका चलाना, रोजी कमाना। 

बसरो चश्म (१०८२) फा. अव्य.-सर आँखों पर, सहं, 
खुशी के साय। 

बर्सा (६५५८८१) फा: वि.-तुल्य, समान, मिस्ल। 

बसा (५?) फा. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर; बहुत, 
अधिक । 

बसाअते सईद (:५४१५.५८५०५.५-?) फा. अ. अव्य.-शुभ मुहूत 
में, अच्छी घड़ी में। 

बसाइत (५१८८.१) अ. पुं.-'बसीत' का बहु. । 

बसाओक़ात (८०७५।५..२) फा. अ. अव्य.-्हुघा; प्रायः, 
अक्सर । 

बसातोन (५०२) .फा. पुं. बुस्तान' का बहु., बाग़ात। 

बसारत (-))-०2) अ. स्त्री.-दृष्टि, नजर। 

बसालत (५--..../) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 

बसौगए राज (॥|)#०७-०४०) फा. अ. अब्य.-जो बात या पत्र 
गोपनीय हो । 

बसोत्‌ (५४-५१) अ. वि.-विशाल, विस्तृत, चौड़ा चकला; 
वह पदार्थ या तत्त्व जो अमिश्रित और निप्केनळ हो । 

बसोर (४-०?) अ. वि.-देखनेआला, द्रष्टा; दिव्य दृष्टि- 
बाला; ईश्वर । 

बसीम (+५५१) अ. वि--मुस्कुरानेवाला। 

बसीरत (८०)४-०१) म. स्त्री.-दिल की नजर, प्रतिभा, चातुयं, 
बुद्धिमत्ता, दानाई। 

बसुर्भत (--०)-००) फा. अः वि.-शीघ्रता से. तेरी से; 
जल्दी से, शी घ्र, तुरंत, जल्द । 

बसूरते दोगर (५४०८०५०४१) फा. अ. अव्य.-दूसरी अवस्था 
में, अन्यथा, वरना । 

बस्तः («१ ) फा. वि.-बंधा हुआ; जमा हुआ; तह किया 
हुआ; गाँठ; अचल; किताबें या कागज वांधने का कपड़ा 
(प्रत्य.) बांधे हुए, जेसे--कमरबस्तः, कमर कसे हुए; 
दस्तबस्तः, हाथ बांधे हुए । 

बस्तःआवाञ्च (३ 5०८-०) फा. वि.-जिसकी आवाज बँठ 
गयी हो । 

बस्तःकमर ()--5८-) फा. वि.-कमर बांधे हुए । 

बस्तःदहन (. ००४०...) फा. वि -जिसका मुंह बंद हो, मौन, 
खामोश, चप, जो बोल न सके। 
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बस्तःपा 


ES F गशणय विवश। 

बस्तःम्‌ (५०८८.१) फा. वि.-जिसके बाल बधे हों । 

बस्तःलद (५५१८८८५१) फा. वि:-जिसके ओठ बंद हों, जो 
बोल न सके, चुप, अवाक्‌ । 

बस्त (<~५१) फा. वि.-बंदिश, वेंधाई; गांठ । 

बस्त (८८८१) अ. प--विस्तार, फैलाव, कुशादगी; विवरण, 
तफ़्सील । 

वस्तए जंजीर (५४०३६०५१) फा. वि.-जंजीर में बेंधा हुआ, 
म्छुंसलित। 

बस्तए दाम (./]०८५५) फा. वि.-जाल में फेसा हुआ; रस्सी 
में बेंघा हुआ। 

बस्तए रसत ( ००४) फा. वि--रस्सी में बेंधा हुआ । 

धस्तगो ( +£) फा. सत्री -बेधा होना; लगाव,तमल्हुक्रा। 

बस्त (८८५७८०५) अ. स्त्री.-विस्तार, फलाव, रंवाई-चौड़ाई। 

बस्सोक़्म्स (१३५-५१) अ. पु.-फंलना और सुकड़ना, 
जैसे--नाड़ी (ननज) का । 

बस्तोकुशाव (०८५५५८१५०) भ. पु.-वंद होना और खुलना, 
खोछ-बांध, अर्थात्‌ प्रबंध, इंतिज्ञाम । 

चस्तोबंद (०५५१८८५५५) फा. प्‌ -बंदोबस्त, प्रबंध, इंतिडाम । 

बस्मलः (८५.१ ) अ. पु. बिस्मिल्लाह' (पूरी) कहना। 

बहक (5४?) अ. पु.-त्वचा के हलके धब्बे, छाप, झाई । 

यहुवार दिक्कत (५७५/३०८) फा. अ. अव्य.-सहस्नों आ- 
पत्तियों के साय, हज़ारों कठिनाइयों के पश्चात्‌ । 

बहुज्ञार दुशवारो (, ;)।५५०)।५२६१) फा. अव्य.-दे. 'बहजार 
दिक्क्रत' । 

बहार दुशवारी (, ८5०/०८१) फा. अ. अव्य.-दे. 'बह्‌- 
जार दिक्क़त'। 

बहूजार मुसीबत (-*१४-०)|३०५१) फा. अ. अव्य -हज्ञारो 
आपत्तियां और विपत्तियां झेल कर, हज़ारों मुसीबतों के 
साथ । 

बहुजार शौक ( (5५/३४५०) फा अ. अव्य.-सहस्रों अभिलाषा- 
ओं कै साथ, बहुत बड़ी उत्कंठा के साथ । 

बहे (८५२५२) फा. अ. अव्य-इस हृद तक, यहां तक्र, 
इतना । 

बहद्दे रि (८5८-५२०) फा. अ अव्य -यहाँ तक कि, इतना 
नि, इतना तक हुआ कि । 

बहमःय॒जह (४५१८०७६१) फा. अ. अव्य.-शूरे तौरपर, 
सर्वागपूर्ण, पूर्णतया ५ 

बहमः सिफ़त मौसुफ़ (-3,.०,००--०-००-००७८०) फा. अ. वि- 
सारी ख़ूबियों से आरास्तः, सर्वंगुणसम्पन्न । 
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बहानःतलब 


यहम (०८१) फा. वि.-बाहम' का लषु.; परस्पर, आपस 
मे; मिलकर, साय होकर, एक साय । 
बहुमदोगर ( £23५२) फा. वि.-एक-दूसरे के साय, परस्पर। 
बहमरसानी (, ५१५८०५५४१) फा. स्त्री.-एकत्र करना, इकट्ठा 
करना; तलाश करके लीना । 
बहूगरतीदः (४०४००)०४२) फा. वि.-तलाश करके लाया हुमा, 
एकत्र किया हुआ । 
बह्रउन्वान (,.५-०)४८१) फा. अ. वि.-हर प्रकार से, जैसे 
बने तेसे; पूरे तौर से, पूर्णतया । 
नह्रजा (५>)४०) फा. अव्य.-हर जगह, हर स्यान पर्‌; 
जिस जगह, जहाँ। 
बहुरतक्दीर (७६३५४५५) फा. अ. वि.-हर प्रफार से, हर 
अवस्था में । 
बहुरतीौर (५०.४५) फा. अ. वि.-दे. 'बहरह्वाळ', एर 
प्रकार से। 
बह्रसूरत (६५०)०५१) फा. ब. बि.-वे. 'बहरहाल' हर 
तरह से,--'बह्रसूरत मेरे दिल की परेशानी महीं जाती ।” 
—जिगर। 
बहरहाल (,|५)2४) फा. न. वि.-हूर हाल में, हूर अवस्था 
में; हर प्रकार से, जेसे बने वैसे । 
बहा (५४१) फा. पुं.-मूल्य, क़ोमत; उत्तमता, भच्छाई; 
शोभा, रौनक; प्रकाश, रौशनी । 
बहाम (५) अ. पु.-वहोमः' का बहु., चोपाये, मयेशी, 
पशु। 
बहाए ख (९५-८४५) फा. प्‌ -छूंबहा, यह धन जो किसी 
व्यमित के मार डाले जाने पर हत्यारे से दिलवाया जाय । 
बहादुर (५०५६२) तु. वि.-शूर, वीर, सूरमा । 
बहाषुरानः (८|)०६८२) तु. फा. वि.-वहादुरों-जेसा, वी रोचित। 
बहादुरी (, ५५०८८२) तु. वि.-शूरता, वीरता, शजाअत | 
बहानः (८५५) फा. प्‌.-मिप, व्याज, हीला; छल, धोखा, 
फ़रेब; टालमटोळ, हीला हवाला; अवसर, मौक्रा; एसी 
बात जिसकी आड में कोई काम बन सके । 
बहानःखू (१०८१) फा. वि.-जिसका स्वभाव वह्नेः 
बाज़ी का हो। , 
षहानःगर (5५५१५) फा. वि.-दे. 'बहान-बाज़ । 
बहानःगरो (, ५5६८५०) फा. स्त्री--दे. 'बहानःवाज्ी' । 
बहानःज्‌ (+०५४५) फा. वि.-गो दूु-डंकर बहाने 
तलाश करं। 7 
। बहानःजूई (_)>००५८०) फा स्तो -रोजच नये-नये बहाने 
तलाश करना । 
बहानःतलब (५०८५५५५) फा. अ. वि.-दे. 'वहानःजू । 
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बहामःबाख 


बहामःबाज ( ५५८७१५) फा. ड करनेवाला । 
बहानःबाजी (5१५८४२) फा स्त्रो.-वहाने बनाना । 
घहानःसाज ()५-००५2) फा. वि.-दे. 'बहानः वाज्च'। 
बहानःसाजी (, ५७-०५४५) फा. स्त्री.-दे. 'वहानःबाज़ी । 
बहार (५९२) फा स्त्री.-वसंत ऋतु, पुप्पकाल, फूलों का 
मौसिम; शोभा, रौनक; मनोविनोद, तफ़ीह; कौतुक, 
तमाशा; आनंद, लुत्फ; जोबन-उठान; अच्छी अवस्था; 
परिहास, दिल्लगी। 
बहारआमीं ( +४) ८२) फा. वि.-ुरवहार; शोभायमान; 
पुष्पित; आनन्दपूणं ; कौतुकपूणं । 
बहार ब बामाँ (,)७१०५२)८४५) फा. वि.-दामन में बहार की 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छटाएँ लिये हुए । 
बहार (१५४२) फा. प्‌.-वसंत ऋतु, बहार । 
बहारिस्तान (१७८-१५८२) फा. पृ.-बहारों का स्थान, जहाँ 
बहार ही बहार हो। 
बहारीं (५2)\१२) फा. विः-वहार का, वसंत ऋतु का; 
बहार सम्बन्धी । 
बहारे बेजा {/35९१५६२) फा. स्त्री--वह बहार जिसमें 
खिजां (पतक्षड) न हो । 
बहाल (७०२) फा. य. वि.-नीरोग रोगमुक्त ; पुननियुक्त, 
म्‌अत्तली से मुक्त; स्वस्य-तन्दुर्स्त; आनदित, खुश । 
बहालते एरोज्ञां (७३५८५०४१) फा. अ. वि.-बुरे हालं 
में, बुरी अवस्था में, कंगाली में । 
बहालते मोजूयः (४०३११ ४५०५२ ) फा- अ. वि.-उपस्थित 
अवस्या में, इस समय, इस हालत म। 
बहाराते मौजूद: (५०३२/१००१5८2) फो. अ. दि.-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओं में । 
घहाली (.५७०५) फा. अ. वि.-नीरोगिता, रोगमुक्त; 
पुननियुक्ति, मुअतली से मुष्ति; स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती; 
आनंद, प्रसन्नता , खुशी; मुखच्छटा, चेहरे की रौनक | 
बहाले अब्तर ()- ५0०४८) फा. अ. वि.-वरे हाल में, फटे 
हालों, दरिद्रता की दशा में । तो 
` इहारे कि (5.५१४) फा- अ. अव्य.-इस अवस्था में कि, 
ऐसे हाल में कि । ` 
घहुले रज (५-5७2) फा.अ.वि.-दे. बहाले अब्तर' । 
बहाले खस्तः -(८००८- ००००) फा. अ. वि.-फटे हाळों, 
मे, दरिद्रता की दशा में । क? 
बहारे परोशाँ (, ५३५१२, ०२२) फा- अ. वि.-दे. 'बहालते 
परीशाँ'। 
बहाले नब (५१८००२१) फा. अः थि.-दे. बहाले अब्तर' । 
घहिफ़ालत (७५५०-५०) फा. अ. वि.-हिफाजत के साथ | 
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बह्लामवोंर 


बहिस्सए मुसावी (, ५१५८००००८१) फा. अ. वि.-बराबर- 
बराबर के भागों में, बराबर बराबर । 

बहोज (८४४२) अ. वि.-हाषित, आन दित, शादमाँ । 

बहोमः (५-५१५) अ. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी । 

बहोमानः (८८८७४२) अ. अव्य.-पशुओं-जेसा, उइंडता एणं, 
वहशियाना । 

बहीरः (३५६००१) अ. प्‌.-उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण 'बुहंर” है, परंतु उर्दू में 'बहीरः' बोलते हें । 

बहीरए अब्यर (५-2-६५४०) ) अ. पुं--दे. 'व हें अख्जर' । 

बहीरए अद्य (. »२४१।४)४० ) अ. प्‌ .-दे. 'ब ह्ले अब्यज”। 

बहीरण असूयव (००।४)४८१) अ. पुं.-दे. 'ब ह्वे असूवद'। 

बहोरए छ्रुल्युम (#)५४)५००१) अ. पुं.-दे. 'ब हले कुल्जुम' । 

बहुक्न (/*>४१) फा. अ. अब्य.-आज्ञानुसार, आदेशानुसार, 
हुक्म से । 

बहेच (७) फा. अब्य.- व्ययं, निरपंक । 

बहुअते मज्मूई (००३००००५५२०५) फा. अ. अव्य.- 
पूर्णरूपेण, पूरे तौर पर । 

बन्ूजत (५८०-५५) अ. स्मी.-प्रसन्नता, आनंद, हृं, खुशी; 
हराभरापन, सरसब्जी; शोभा, छटा, जेबाई । 

बहूजाब (5४2) फा.पु.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बिहज़ाद'। 

बहूत (--#००) अ. वि.-बं मेऊ, निल, निष्केवल । 

बहबूद (००) फा स्त्री--शुद्ध उच्चारण बिहडृद' हे, 
परंतु उदूं में यही हे, उन्नति, भलाई, कल्याण । 

बहूभन (>>) फा. प्‌ ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो खां 
का महीना है, जो हिंदुस्तानी फागुन होता हुँ; एक कंद जो 
दवा में काम आता हूँ और छाल-सफ़ेद होता हे; इस्फंद- 
यार का पुत्र । 

बह्वः (3४४) फा. प्‌.-भाग, अंश, हिस्सा । 

बह्लममंद (०७०४५४२) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीद । 

बछुयाब (०६११५) फा. वि.-जिसने अपना भाग पा रिया 
हो; भाग्यवान्‌, खुशक्किस्मत । 

बछुयर ())3)४२) फा. वि.-दे. बहःमंद'। 

अह्न (छंद) ()5) अ. स्त्री.-श र का वजन, वृत्त, छंद । 

यह्व [भूः ] (०५) अ. प्‌ .-समुद्र, सागर; ओशन, महा- 
सागर । 

बह (२) फा. अव्य.-लिए, वास्ते, प्रति । 

बहुए बाफ़िर ()५|४)५०) फा. अ.-वडा भाग, बड़ा हिस्सा, 
दूसरों से अधिक भाग । : 

वह्वाम (25४२) फा.प, -मगळ राशि, मिर्रीख, एक ईरानी 
नरेश । 

बह्ढामपोर (7/५४२) फा. प्‌ -ईरान फे शासक यउदजुद 
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बह्लामे चोबों 


र लड़का सन्‌ ४२० ई० में गद्दी पर बेठा, गोरखर के 
शिकार का शौक़ीत था, इस कारण बह्लाम गोर कहलाया । 
बहामे चोबों (, )५२५%/।)४२) फा-पुं--ईरान के चतुर हुमुं ज 
का सेनापति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश बन बंठा 
(सन्‌ ई. ५९०) और आठ महीने पश्चात्‌ खुख्र परवेज से 
हारकर भाग गया । 

बहूरियः (८५५०८) अ. प्‌.-जल्सेना, जंगी बेड़ा । 
बहली (, ५)5००) अ: वि.-समुद्रीय, समुन्दर की; समुद्र सम्बन्धी । 
बहूरलउलूम (/५।!|)5५ ) अ. पुं.-विद्याओं का समुद्र, 
अर्थात्‌ बहुत बड़ा और प्रचंड विद्वान्‌ , वियासागर । 
बहुरुलकाहिल [मू.] (,|०४०|)०००) म. प्‌ -शांत महासागर । 
वह्लुसीन (४०१५०१) अ. पुं.-चीन का समुद्र । 
बह्ने अवर [भू.] ()-45{)०५) अ. पृ .-कंसपियन (समुद्र )। 
बह्व अय्धक्र [ भू.] (८१/१०१) अ. प्‌.-नौल नदी की पूर्वी 
शाखा जो नौ मौ मील लंबी है; आकाश, आस्मांन । 
बह्लें अब्यच [ भू. ] (,/३६)००५) अ. पुं.-रूस के उत्तर में 
एक छोटा समुद्र, इबेतसागर। 

बह्व अल्मास [ भू. ] (, १०८-१५८५) भ. पुं.-वह्‌ समुद्र जिसके 
द्वीपों में बहुमूल्य रत्तों की खानें हों। 

बह्ले असम [ छं. ] (/-/)७०५) अ. स्त्री.-एक वृत्त जो उर्दू 
में प्रचलित नहीं है, (ररमय 55, 85, 555।55) पूरे शेर 
में दोबार । 

बह्ने अस्‌बद [ भू. ] (~|) अ. पुं.-कृष्णसागर, ब्लेक 
सी, रूस के दक्षिण और अनातूलिया के उत्तर का समुद्र । 
बहे बहू मर [ भू- ] (>> ५०५) अ. पूं-दे. बह कुल्जुम' । 
बहवे मा जम [ भू. ] (५० )०-०) अ. प्‌ .-महासागर, ओशन । 
बह औक्रिपानूस [ भू. ] (५१२.४२) ५१) अ.पुं.-अतलांतक 
महासागर । 

बह्ने उम्मान [ भ्‌. ] (८१५०० ५०५) अ. प्‌ं.-पूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 

बह्ने कबीर [ छं. ] ()४१5 ५०१) अ. स्त्री.-व्यवहत नहीं 
(मल-न- मल + तगु = 555, + 555,। +-55,5) --दो बार । 
सहने करोब [ छं. ) (८-८5 )००० ) भ. स्त्री.-उर्दू में ब्यवहृत 
नहीं है (मल-+मल+ रल=।55,।+-55/ +55) शोर में 
दो बार । 

बहवे लीय [ छं. ] (५-४५ >=५) अ. स्त्री.-उर्दू में प्रचलित 
नहीं है (रंगु + रगु+- पगु = 55,55 55.5ञ-।55,5) एक शेर 
में दो ब्रार। 

बहे कामिल [छं.] (, ८०५ १०) अ. म्त्री.-उदूं की प्रचलिते 
बह (सल गु 5,5) एक शे'र में आठ बार । 
बहे काहल [ भू. | (०४ १०२१) अ. पु -अरशांत महासागर । 
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बल्ले छूल्बुम [ भू- ) (5-५ )०१) भ. प्‌. -अरब और अफ्रीका 


बह मुंसरेह 


के बीच का समुद्र, लालसागर। 


बल्ले जफ़ीफ़ [ छं. ] (८५ ,००२) अ. स्त्री--इसकी शाखाएं 


प्रचलित हें, (सगु+ जगु+ सगु =॥५,5+।5,5+॥5.5) शेर 
में दो बार। 

बहल खुदा (|७४-)०००) फा. अव्य.-ईश्वर ले लिए। 

बल्ले चीन [ भू. ] (_)४ 95४) अ. फा. पू--चीनी, समुद्र । 

बह्ने जंग [ भ्‌. ] (£5 ५०) अ. फा.-वह समुद्र जो हबश 
के पूवं में हं । 

बह्ने जदीद [ छं. ] (७०५-+ ५5८) अ. स्त्री.-इसकी शाखाएं 
प्रचलित हें, (सगु+ सगु+ जगु =॥5,5+॥।5,57-।5।,5) दो 
बार। 

बहे खुल्मात (८०८५७ ५०) म. पूं.-दे. 'ब ह्वे ओक़्ियातूस'। 

बह तवील [ छ. ] (१,५० १००?) अ पुं -यह और इसकी 
शाल्ाएं प्रचलित हे ( य, य, गु+य, य गु=५5।55,5+ 
॥5,55,5) शेर में दो बार। 

बह्ले नदामत (००७० ११) अ पुं -लज्जा का समुद्र, बहुत 
अधिक लज्जा। 

बल्ले फना (५५ ५५) अ पुं -मृत्यु का समुद्र । 

बह्ने बसीत [ छं. ] (५४-५ १०२१) अ. स्त्री -कम व्यवहृत है, 
इसकी शाखाएँ चलती हें (तगु+ र+ तगु+ र =55।,54 55 
55।,5+-5।5) दो बार। 

बह्ने बेकरां ((/)5 ० १०१) अ.फा. पुं--वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो। 

बहवे वेपायाँ (, )५५\८. )००:) अ. फा. पुं.-वह समुद्र जसका 
किनारा न हो; वह समुद्र जो अथाह हो । 

बह्ने मगिब [ भू. ] (५२) १5१) अ. पुं.-यूरोप का समुद्र । 

बह्ले मदीद | छं. | (७७० ५०) अ. स्त्री.-कम व्यवहृत हे, 
शाखाएं व्यव हृत हें, ( रगु+ र+ रगु+ र= 55,5 85-55 

55) दो बार। 

बहे मव्याज (५/१ )=८) अ. प्‌ .-मौजें मारता हुआ समुद्र । 

बहवे मुंजमिव [ भू. ] (७-०-३५५० ५००१) अ. पुं.-वह समुद्र 
जिसका पानी जमा हुआ हो। 

बह्ने मुंजमिद जुनूबी [ भू. ] (, ५) ०-८३५-० १०२८) अ पुं. ˆ 
दक्षिणीय ध्रुव के आस-पास का समुद्र जो बहुत अधिक 
ठंड के कारण जमा हुआ हूं । > 

बहे मुंजमिद शिमालो (भू.) (५१८८-४ ७.०३५८० )००२) अ. 
पुं.-उत्तरीय धुव का समुद्र जो बहुत अधिक ठंड के 
कारण जमा हुआ हू । s 

बहू मुंसरेह [ छ ] (7) ५०१) भ.्त्री.-बहुत व्यवहृत हे 
इसकी शाखाएं भी (भगु+ रल= 5,55 5।5।) चार बार। 
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वहे मुसतिब 


म + भगु =; 5 + 5,5) चार बार । 

शह्ले मुजारे' [छं] (६)७६. ५5८) अ. स्त्री.-प्रचलित हे, 
शाखाएं भी (यल +- रल = ।$5॥ + 88) चार बार। 
बह मुखीर [छं.].(, {५-० +=) अ. स्त्री.-प्रचलित नहीं है, 
(रगु=$।५,5) छै बार। 

बह्व मुजास [छ.] (५८-५५०० ५०२५) अ. स्त्री.-हुत चालू हे, 
शाखाएँ भी (जगु + सगु = 5,5 + ॥ 5,5) चार बार। 
ब्ले मुतक़ारिब [छं.] (७७०० )ॐ५) अ. स्त्री.-बहुत 
चालू हें, (य=।55) आठ बार भुजंगप्रयात । 

बह्ले मुतवारिक [छं.] (, ५५५८८० ५5८१) अ. स्त्री.-बहुत 
चालू हुं (र=55) आठ बार। 

बहु मुर्वार [भू-] (॥०)-* ५०2) अ. फा. पुं.-डेड सी, मृत- 
सागर । 

बहवे मुशाकिर [छ] (, {5३८० ५०१) अ. स्त्री.-चालू नहीं, 
(रल+ यगु+ यगु=5।5।+-।55,5+।55,5) दो बार, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हें । 

बहवे रजज [छ.] (3) ५०२) अ. स्त्री--बहुत चाळू है, इसकी 
शाखाएं भी बहुत चालू हें, (तगु=५5।,5) आठ बार। 
बह रमल [छं.] (, |-*) ५०१) अ. स्त्री.-यह और इसकी 
शाखाएँ बहुत चाछ हें, (रगु=5।५,5) आठ बार। 
बह्ने रवाँ (, |) )=~) अ. फा. पु.-नौका, नाव, किएती । 
बहवे रूम [भू-] (१) 3०००) अ. पुं.-रूमसागर। 

बह वाफ़िर [छं.] ()५|) ५०१) अ. स्त्री.-इसकी शाखाएँ 
चालू हें, स्वयं बहुत कम हैं (जलगु=।5।,5) आठ वार । 
बह्ले सग्रीर [छं] (४-० ५०२) अ. स्त्री--चालू नहीं (तगु+ 
रगु+तगु=55,5+- 55,55 55,5) दो बार। 

बह्ने सरीअ [छं.] (८२ १०२१) अ. स्त्री.-बहुत चालू हे 
(भगु+ भगु + रल =5।5,5+ 55,54 55) दो बार। 
बह्ने सरोम [छं.] (०४) ५०५) अ. स्त्री.-चालू नहीं (यगुन॑- 
रगु+ रगु --।55,5+ 85,5+ 55,5) दो बार! 

बटे सलीम [छं.] (»४« +=) अ. स्त्री.-चालू नहीं (तगु- 
मल-+- मल = 55,55 555, +- 555) दो बार । 

बल्ले हुजज [छ.] (८ =) अ. स्त्री.-वहुत चाळू, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हुँ,र्बाई इसी से निकली हैं (यगु = 
।55,5) आठ बांर। 

बह्ने हमीद [छं.] (७४०० ५) अ. स्त्री.-चालूनहीं (मल 
तगु~- गल= 555+ 55,5+ 555) दो बार । 

बहु हमोम [छ.] (१४~> >= ) अ. स्त्री.--चालू नहीं (रगु+ 
तगु+ तगु = 85,5+ 55,5-+- 55,5) दो बार। 

बहुन [भूः] (७२२) पुं.-श्वेतसागर और क्ृष्णसागर; 


४३१ दाइत्मीनान 
बह्ने मुझतजिब [छे,] (५०६५५० ५०>) भ. स्वी.-प्रचरित 


कृष्णसागर ओर रूमसागर; फ़ारिस की खाड़ी जहां से 
मोती निकलता हू । 

बहस (५०५) अ. स्त्री.-वादविवाद, मुबाहसः; वाक्कलह, 
लफ्ज़ीजंग; मुकदमे में सुबूत और सफ़ाई आदि के बांद 
वकीलों का हाकिम के सामने तर्क-वितक । 

बहुसतलब (८.०८००५) अ. वि.-जिसमें तकं-वितकं की 
आवश्यकता हो । 

बह्सोतम्‌हीस (, ०५-०१-०५) अ. स्त्री.-तर्क-वितकं, 
वादविवाद । 

बह्सोमुबाहसः (०५१५०५८०००१) अ. पुं.-दे.'बहसो 
तमृहीस' । 

बहहास (८०७०२) अ. वि.-बहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत। 


बा 


बांग (.£!०) फा. स्त्रो.-स्वर, ध्वनि, नाद, आवाज; 
नमाज़ की अजान; मुर्गे की बोली । 

बागे अजां (।५।८.९७) फा. अ. स्त्री -अज़ान की आवाज, 
अज्ञान । 

बागे जरस (।५“)>५£०७) फा. स्त्री.--क्राफिले में बजनेवाले 
घंटे की आवाज । 

बाग विरा (|)०८ £५) फा. स्त्री.-दे. 'बाँग जरस'। 

बा (७) फा. उप.-शब्द शुरूआत में आकर; साथ; वाला; 
पूर्ण, आदि का अथं देता है, जेसे--'बा आबो ताब', चमक- 
दमक के साथ; वाईमान, ईमानवाला; बाअसर, प्रभावपूणं। 

बाआह्लाक़ (,३६5|\> ) फा. अ. वि.-अच्छे शील-स्वभाव- 
काला, सुशील, शिष्ट । 

बाअदब (७/५) फा. अ. वि.-तमीजदार, शिष्ट । 

बाअसर (+*]\२) फा. अ. वि.-प्रभावशाली, असरवाला । 

बा (८5/५) फा. अव्य.-इसके बावुजूद । 

बाआबरू ())/५) फा. वि.-प्रतिष्ठित, इस्ज़तदार। 

बाआबो ताब (-०\०५--|\५ ) फा. वि--चमक-दमक के साय; 
शान के साथ। 

बाइक्तिवार ()७/७|४०) फा- अ. वि.-जिसके हाय मे सता 
हो, सत्तावान्‌ । 

बाइस्तियार ()५८%।५) फा. अ. वि.-जिसके हाथ म 
अधिकार हो, प्राप्ताधिकार । 

याइस्लास (, »25|८) फा. अ. यिं-जिसमे खस और 
निष्कपटता हो । 

बाइत्मीनान (.)~८|।>) फा. अ. वि.-विश्वस्त, मा तबर; 
विश्वासपात्र, ईमानदार । 


° 
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दाइस्त 


दाइस (७०००८) अ. पुं.-कारण, हेतु, निमित्त, सबब; 
मूल कारण, बुनूयाद । 

बाइसे इन्फ्िमाल (|| ०-०५) अ.पूं .-लज्जा का कारण; 

पश्चात्ताप का कारण । 

बाइसे इफ्तिराक्र (८३])२ ८-००) अ. पु-फूट का कारण । 

बाइसे इम्तिहाज (६५७०७ ८-५५) अ. पुं.-हर् का कारण । 

बाइसे इश्तिआल (, ५०५५८०] ०-४५) अ पु.-उत्तेजना का 
कारण । 

बाइले छुझ्ी (५2५८ ७८०५) अ. फा. प्‌.-ह का कारण । 

बाइसे हड़ादुर (१5-७० ५०८९८१) अ. पुं.-गव मा मान का 
कारण । 

याइसे तबाही (, »०५० ८००४) अ. फा. पुं.-बर्रादी-अथव।, 
नाश का कारण। 

घाइते विएंव (८९५५७०८०) अ. फा. पुं.-डील और देर 
फा कारण । 

बाइसे नवानत (८००१०००५) स. प्‌.-दे. 'बाइसे 
इन्फ्िआल' । 

बाते निक्राक् (30७०-०८) अ. प्‌ .~फूट का कारण । 

धाइसे परवरिश (, /)5)२ ८-०५४) अ. फा. पु.-कृपा फा 
कारण 

बाइसे फ़ (५०.५५५०) अ. पू..-गव का कारण। 

बाइसे मन्त (८००८३५८० ७००५) अ. पृं.-लाभ का 
कारण; भलाई, का कारश। 

खाइसे मरहमत (७८०००.)० ७०५) अ. पुं-अनुकंपा और 
दया का कारण। 

बाइसे नतरंत (<०)००० ८०००५१) अ. पुं .-हपं और आनंद का 
कारण ¦ Fn 

दाइते शकररंजी (, ५९२०))८ ४-०५) अ. फा. पु.-बमनस्य 
का कारण | 

बाइसे शाम (ॐ ५८५०१) अ. फा. प्‌.-छज्जा का कारण । 

याएसे शुक्र (3४८४ ८-५) अ. पु ,-घन्यवाद का कारण । 

बाइस्तः (८८०१५२) फा. वि.-योग्प, लाइक, उत्तम, बहुतर । 

ब्राइस्तितअतत (०-५०...) फा. अ. वि.-समर्थ, योग्य; 
घनवान्‌, मालदार 

बाइस्ते' दाद (०]५०८८|\५) फा. अ. वि.-विद्वानू, पंडित 
काफ़ी पढ़ा-लिखा । 

बाइस्मत (८००००५) फा. अ. वि.-सती, साध्वी, इस्मत- 
मआब । 

बाईहनः (५८७५) फा. अव्य,-इन सब बातों के बावुजूद । 

बाईमान (८-०/५) फा. भ. वि.-धर्मनिष्ठ, ईमान का 
पदका; दियानतटार, ईमानदार । 
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बाखवरी 


Ee (5५५७) फा. अ. वि.-त्यागशीळ। 

बाए (८४५) अ. वि.-ेचनेवाला, विक्रेता । 

बाएतिक्राद (७००५५) फा. अ. वि.-श्रद्धावान्‌, मोतक्रिद; 
अच्छे एतिक्रादवाला । 

-प्राएलिबार (,७५५०|८५) फा. अ. वि.-विश्वस्त, मो तबर । 
याएतिमाद (०५८०|\५) फा. अ. वि.-विश्वस्त, मो'तमद । 
बाएहतियाज ( ८७:०५) फा. अ. वि.-जरूरतमंद, मुहृताज। 
बाएहतियात (५\५।\५) फा. अ. वि.-सावघान, सावधानी 
से रखनेवाला, एहतियात करनेवाला । 

बाएहसास ( ,४“८->।५ ) फा. अ. वि -स्वाभिमानी, 
खुददार। 

बाऔलाद (०१५५) फा. अ. वि.-संतानवाळा । 

यार (५.5५) फा.पुं.-भय, डर, खौफ़; लज्जा, शमं; संकोच, 
पसोपेदा; आशंका, अंदेशा। 

वाफोदो कावि (, /४55\५) फा. अव्य.-पूरी दौड़-धूप से। 
बाफ़ाइवः (४७०५५४) वि. फा.-क्ाइदे से, क़रीने से, क्रम 
से; बाज्ञावितः! 

बाक माल (००४५०) फा. अ. वि.-गुणवान्‌, हुनरमंद; किसी 
काम या हुनर में बहुत बड़ी महारत रखनेवाला । 

वाकार (५४५१) फा. वि.-जो काम में लगा हो; जिसका 
जरीएमंआश मौजूद हो, साधनसंपन्न । 

याक्रियात (०५५०५) अ. उभ. पू.-बाक़ी बची हुई वस्तुएँ । 
बाक्ियातुस्सारिहात (८५.१.८० ७०५४३५) ग. स्त्री.- वे 
अच्छे काम जिनसे नाम ब्राकी रहे; अच्छी बलाद । 

वारिरः (४5५५) अ. स्त्री.-कुमारी, अक्षता, बिन व्याही 
लड़की, दोशीज: । 

बाक्रिर (०८) स. पुं.-सिंह, व्याघ्र, शेर; विद्वान्‌, कोविद, 
फ़ाजिल | 

घाहिल्‍्लः (८३१) अ. पुं.-सटर । 

बाकी (५2८१) म. शत्री.-शोष, बचा हुआ; अभर, अनएवर, 
हमेशा रहनेवाला; जो रक़म अदा होने को हो; ईइवर का 
एक नाम । 

बाकी (५९५०) अ. वि.-रोनेवाला । 

बएीवार (५,५5८) अ. फा. वि.-जिसके सिम्मे कर्ज बाकी 
हो, जिसे कुछ देना रह गया हो । 

बाक्नोमांदः (२५५७० ८) अ. फा. वि.-बाक़ी बचा हुआ। 
बालः (८५७४) तु. प्‌ -कछवा, कच्छप, कूर्मं । 

बाखबर (५४५५) फा. अ. वि.-सचेत, सतर्क, होशियार; 
अभिज्ञ, वाक्रिफ; ज्ञाता, जानकार । 

बालबरी ({ ५5५) फा. अ. स्त्री.-सतर्कता, होशियारी; 
अभिन्नता, वाक्रिफ़ीयत; ज्ञान, जानकारी । 
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विन (४७) अ. स्त्री.-स्टीमर, अग्निबोट । 
वाखिरद (५५ॐ\५) फाः वि.-बुद्धिमानू, मेधावी, मनीषी, 
अक्लमं द । 

दाखुदा (७१२) फाः `वि.-सदात्मा, पुण्यात्मा, खुदा- 
रसीदः । 

बरार (४७) फा. भ. वि.-दानशील, फ़ंयाज; जो सबके 
साथ भलाई करता हो। 

बाहतः (९५, ) फा. वि.-हारा हुआ, जुए के दाव पर हारा 
हुआ, (प्रत्य०) इन्हीं अर्थो में, जेसे--'दिळवास्तः' प्रेम में 
मन हारा हुआ। 

बाइतनी (, ५५४-७) फा. अव्य.-हारनेयोग्य । 

बाख्तर ():७) फा. प्‌.-पूर्व, मशक; कभी पश्चिम के 
लिए भी आता हं; खुरासान। 

णाग्र (#\२) फा.पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, गुलिस्ताँ । 
खागचः (८६४०) फा. प्‌.-छोटा बाग्र, फुलवारी । 

बागरा (|)४२४५२) फा. वि.-माली, उद्यानपाल | 
घाणसाग़ (2\१४५५ ) फा. वि.-बहुत खुश, अति आनंदित। 
वागबार्न (०५४०) फा. पूं.-उद्यनपाल, बाग्र की रख- 
वाली करनेवाला, माली । 

दाबानी (» ५४०) फा. स्त्री-माली का काम, वाग 
मं पौदे और फूल उगाने और उनकी देख-रेख का 
काम। . 

ब्ाग्रबाने मजल (, | ।) ८४७) फा. अ. पु.-ईश्वर । 
वाग्रियानः (००५५०५) अ. फा. अव्य.-विद्रोहियों-जेसा, 
बागियों-जेसा । 

थाग्री (, ५2५) अ. वि.-विद्रोही, बगावत करनेवाला; 
अवज्ञाकारी, सरकश । 

घाग़े अदून (६८५५८६१) फा. अ. पु.-स्वर्ग, वि हिश्त्‌। 

बागे आस (१८६६१) फा. अ. पु .-कंपनीवाग, पुरोधान | 

खापरे इरम (/)&०) फा. पु.-वह्‌ बाग़ जो शद्दाद ने बनाया 
था, जन्नते शहाद । 

आरो कूदुस (५०१६१) फा: अ. पुं.-स्वर्ग, बिहिश्त। 

बारे खुल्द (०७-६०) फा. अ. पुं.-स्वरग, बिहिश्त। 
वाग्रेबिहिइ्त (५००४५४१) फा. अ. पु.-स्वगं,~“बारे बिहिइत 
से मुझे हुक्मे सफ़र दिया था क्‍यों ? कारे जहाँ दराज हू 
अब मेरा इंतिज्जार कर ।/---इक़बाल । 

डाये जिनाँ (,)७५>६\) फा. आप -स्वगं, विहिश्त । 

बाग रिजूषां (, ५०,४५५) फा: भ. पुं -स्वगं, जिहिएत । 

बागे बहुश (, ५००५४५) फां, अ. पु--अजाइब घर जिसमे 
हर प्रकार के जीव जंतु हों, जंतुलाला । 

बागे शहाद (५/७५ ८५) फा. अ. पुं.-वह्‌ कृत्रिम स्वगं जो 


बाडरगानी 


शहाद ने बनाया था, और जिसमें प्रवेश करते रामय, वह. 
घोड़े से गिरकर मर गया। 


बारोरत (८५४४\५) फा. अ. वि.-्वाभिमानी, खुददार; 


लज्जावान्‌, वाह्या । 

बाग्ोबहार ()४२,४\०) फा. स्त्री--शोभायमान्‌, बारौनक । 

बावस्मेतर (7०-५5६५) फा. अव्य.-आँखों में आँसू उबडबाते 
हुए, रोते हुए । 


बाचइसेनस (/५१-५२-५) फा. अव्य.-दे 'बा चश्मेतर'। 


बाज (८४) फा पूं.-खिराज, चौथ | 

याज (३७) फा पु.-एक प्रसिद्ध पक्षी, श्येन; पुनः, फिर, 
(प्रत्य.) । 

साज (३५१) अ. वि.-कतिपय, चंद; कोई-कोई। 

बाजश्यास्त (^| ३८) फा. स्मी.-खोज, तलाश; वापस 
मांगना । 

बाजइवाह (५५5५) फा. वि.-वापस माँगनेवाला। 

खाजस्याही (_ „०५९६५ ) फा. स्त्री.-वापस मांगना ! 

बाज़गएत (५८०९5३७) फा. स्त्री.- वापसी, लोटना। 

बाजगोर (४5८२) फा. वि.-खिराज खेनेवाला। 

बाजगुजार (५/557) फा. वि.-खिराज देनेवारा १ 

वाजदार (7७) फा. वि.-दे. बाजगीर 

बाजवा वा (५५०७३०) फा. अ. पृ.-दावे से दस्तबरदार 
होना, नालिश वापस लेना । 

बाजदीद (५७३७२) फा. स्त्री.-जवाबी मुलाकात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाक़ात को उसके 
घर जाना। 

बाजपसों (»४४)०) फा. वि.-आखिरी वक़्त, मरने का 
समय, अंतिम काल। 

बाजपुर्स (, १३७) फा. स्त्री.-पूणयछ, मूआखज़: । 

बाजमाअत (५-०...) फा. अ. वि.-जमाअत के साथ 
नमाज, मस्जिद में सबके साथ की नमाज । 

बाजसानत (५-७८०-३१) फा. अ. वि.-जमानत के साथ 
जिसके साथ जमानत भी देना पड़े । 

बाजमाल (, ८८२७) फा. अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, मनोहर, 
हसीन । 

बाजयाफ़्तः (२५१५५३८५) फा. वि.-फिर पाया हुआ । 

बाजयाफ्तगी (_ +८०३५) फा. स्मी.-फिर से पाना, 
गयी हुई चीज़ का मिल जाता । 

बाजपाबी (, +२५३७) फा. स्त्री.-दे. 'बाजयापतगी' । 

बाक्षरगां (, ४६>) फा. प्‌. बाजञारमाँ' का लपु., सौदागर, 
ब्यापारी, वणिक्‌ । 

ब्राघरगानी (_४))५) फा. पु.-च्यापार, सौदागरी | 
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आ (८5,७) फा. अ. वि.-जिसके पास साधन हों, 
जो वसीळे रखता हो । 

बाजाइकः (८55७) फा. अ. वि.-स्वादिष्ठ, मजेदार, 
सुस्वाद । 

बाज्ञाबित: (००२-०५) फा. अ. वि.-क्रानूनी तौर पर 
नियमपूर्वक, नियमवद्ध, वाक़ाइद: । 

बाजार (५5७) फा. पूं -हाट, वजार । 

बाडारगां (\}४३७) फा.प्‌ -वणिक्‌, व्यापारी । 
बाजारी (,४)३) फा. वि.-वाजार का; बाजार से सम्बन्ध 
रखनैवाला; लोफ़र, कमीना, अगर स्त्री के लिए -हो तो 
देशया । 

वाजञारे हुस्न (,.५~>)\2) फा. अ. पु.-चकला, रंडीखाना; 
वह्‌ स्थान जहां बहुत-सी रूपवती स्त्रयां एकत्र हो। 
बाज्षिदः (४७४)०) फा. वि.-धूर्त, चालाक; ऐयार, वंचक, 
छली; खिलाड़, खिलाड़ी । 

बाज्षिदगी (. „5५५१ फा. स्त्री.-धू्तेता, मक्कारी; वंच- 
कता, छल; खिलाड़ीपन । 

बाजल (, (७2) अ. वि.-वदान्य, दानशील, सखी, फेयाज। 
बाजी (, >) फा. वि.-बाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 
बाजी (. ५>\2) तु. स्त्री.-बड़ी बहन, आपा, अत्तिका । 
बाज्ञी (५2) फा. स्त्री.-कौतुहूल, तमाशा, खेल; शतं, 
पण; गर्तं पर लगाया हुआ रुपया; धोखा, छल; ताश, 
शत्रंज आदि का एक बार का खेल; ठठोल, मस्खरःपन । 
बाज्ञीगर (£८3५) फा- वि.-कौतुकी, तमाशा करनेवाला; 
मायावी, शोद्रदःवाज़ । 

दाजगरी (५) ४५) फा. स्त्री.--कौतुक दिखाना, खेल 
तमाझे करना; झोवदःवाजी करना, माया-क्रमं । 
्राज्ीगाह (४, 55८) फा. स्त्री.-खेलने की जगह, क्रीडा- 
स्थळ, कोतुक-स्थान । 

बाजीगोद (#5. 5)\2) फा-स्त्री.-खिलाडी, शरीर; चंचल, 
[पळ; वह लडका जो खिलाड़ी लड़कों की आवाज पर कान 
लगाये रहे । 

बाडीचः (८५५) फा. पुं.-खिलौना, जिससे बच्चे खेलें; 
खेळ, तमाशा, कीडा, कौतुक । 

बाजीचए अत्काल (,|७.८| “८ ) फा. अ. पु -बच्चों का 
खिलौना; बच्चो का खेल । 

बाजू (७) फा. प्‌ -भुजा, बाहु, बाँह; चिड़ियों के डेने 
जिनमें पंख छगते हें; सहायता, मदद; बल, जोर; गवए 
के साथ स्वर मिळानेवाला । 

बाजूबंद (७०))०) फा. पुं.-अंगद, केयूर, बिजायठ, 
मुजबंद । 
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बाजूशिकन (.»““))०) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर। 

बाजूशिकस्तः (८२-.-८५5;\५) फा. वि.-जिसकी भुजाएँ टूट 
गयी हों, भग्नवाहु; बेबस, लाचार, दुःखी । 

बाजोक़ (9335०) फा. अ. वि.-रसिक, सहृद, सुखनशनास | 

बातद्बीर (५५१७०१५) फा. वि.-प्रवीण, कुशल, होशियार; 
हर काम को ढंग से करनेवाला, मुदब्बिर । 

बातनहवाह (४/५२७०) फा. वि.-जो तनख्वाह लेकर काम 
करता हो, जिमे वेतन दिया जाता हो। 

बातमोज (५४-७) फा. अ. वि.-जो सारे काम सुगढ़तापूर्वक 
करे, तमीजदार; शिष्ट, सम्य, मुहज्जब, शाइस्ता । 

बातम्कीन (,.>*८-~ ५) फा. अ. वि.-गंभीw संजीदः; प्रति- 
एिठत, मुअज्जज़ । 

बातर्जमः (८५१०७) फा. अ. वि.-जिस मूल पुस्तक के 
साथ उसका अनुवाद भी हो, सटीक, सानुवाद । 

बातर्तोब (५) ) फा. अ. वि.-क्रम से लगा हुआ, क्रम- 
वद्ध, श्ुंखलित । 

बातसल्सुल (, |.) फा. अ. वि.-लगातार, अनवरत, 
अविच्छिन्न; क्रम-वद्ध, तर्तीब से। 

बातहज़ीब (८~५५-१०\५) फा. अ. वि.-सम्य, शिष्ट, महज़्ज़व । 

बातिन (,.५०५१) अ. प्‌ं.-मन, हृदय, दिल; अंदर, भीतर; 
अंदरूनी हालत । 

बातिनी (०७) अ. वि.-मानसिक, दिली; आंतरिक, 
अंदरूनी । 

बातनोयः (4४०, ) अ. पुं.-मुसलमातों का एक सम्प्रदाय । 

बातिल (,|०\५) अ. वि.-असत्य, झूठ, ग्रलत; खंडित, 
रद; ब्यर्थ, बेकार, निकम्मा, बेअसर । 

बातिलपरस्त (=~), |) अ. फा. वि.-जो सत्यता का 
पालन न करके असत्यता को अपना ध्येय बनाये । 

बातिलशिकन (,.)८£ }०।५) अ. फा.-जो असत्य का खंडन 
करे, सत्यवान्‌ । 

बातौक़ोर ()५5।>) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
पूज्य। 

बातोफ़ीक़ (५४७) फा. अ. वि.-संपन्न; समृद्ध, धनी; 
समर्थ, वामक्दरत। 

बादंजान (..)७-००) फा. प्‌ -बेगन, भंटाकी, भाँटा । 

बादः (४०७) फा. स्त्री.-मदिरा, मद्य, वारुगी, कादंबिनी, 
हाला, माधुरी, भुरा, शराब । 

बादःआझाम (/५]३७८५) फा. वि.-शराब पीनेवाला, 
पानकर्ता, मद्यप, रसाशी, पानप । 


वादःआशामी ( ,^८।४७८) फा. स्त्री.-श्राब पीना, 
मद्यपान । 
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नम मय (४४४०५) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम' । 
वादःकशी (, ५2४०५) फा. स्त्री -दे बाद:आशामी । 
बादःखोर (५४४७५) फा. वि:-दे. 'बादःआशाम'। 
बादःखोरो (_५))-४०) फा. वि.-दे. 'बाद:आशामी' । 
बावःख्यार (+५४०७) फा. वि.-दे. 'वादःआशाम'। 
बादःख्वारी (_५)५%३०७) फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी । 
बादःगुसार ()८..५०७) फा. वि.-दे. वाद:आशाम' । 
वातःगसारी (, ५)०-४०) फा. स्त्री.-दे- बाद:आशामी' 
बादःचश (,०ॐ४०।५) फा. वि.-योड़ी-सी शराब पीनेवाला 
केवल मुंह का स्वाद बदलने को ज़रा-सी पीनेवाला। 
बादःचशी (५५२४०५) फा. स्त्री.-मुंह का मज़ा बदलने 
को ज़रा-सी शराब पीना । 

बादःनोश (, /)/४०५) फा. वि.-दे. 'वादःआञाम'। 
वादःनोश्ञो (, ५२,-४०५) फा. स्त्री.-दे. बाद:आशामी । 
बावःपरस्त (५--५५)१४०७) फा. वि--बहुत अधिक पीन- 
वाला, मदिराभक्त, पानरत । 

दाबःपरस्ती (५८८५५१४७७१) फा. स्त्री.-मदिरा-प्रेम, बहुत 
पीना । 

बादःपैमा (७८४२४७२) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम' । 
बादःपेमाई (_५ ८८४३४२७१) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी' 
दादःफ़रोज (५१53८) फा. वि.-शराब वेचनवाला 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौंडिक, मयवणिक्‌ । 

वादःफ़रोशो (, „‡१)५४०।१) फा. स्त्री.-शराब वचना, मद्य- 
व्यवसाय । 

बादःफ़र्सा (..)३४०५?) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम'। 
बादःफर्साई (५ ७८)५४०।१) फा. स्त्री -दे. बाद:आशामी' 
बावःबजाम (१८३०३०५) फा -पियाले में शराव 
भरे हुए। 

यादःबलब (-८~५१६०५) फा. वि.-मुंह से शराव का 
पियाला लगाये हुए । 

बादःसंज ( ८०-४०) फा. विरे. बाद:आशाम । 
बाद:संजी (_ ५३०५०५१) फा. स्वी -दे. 'बादःआशामी' । 
यादःसाज्च (३\०५०५) फा. वि.-शराब वनानवाछा, 
सुराकार। ह 

बादःसाजी (5७०४०७) फा. स्त्री--शराव बनाना, मद्य 
संधान । 

बाद (०७) फा. वि -वात, वायु, हवा; घमड; “बवाद' 
का लघ.. हो, आश्ञीर्वाद,-- (प्रत्य.) हो, रहो, या शाप के 
लिए षब्द के अंत में आता है, जैसे--'जिद:बाद' जीवित 
रहो अथवा 'मुर्दःबाद' नष्ट हो । 

बाद (७.७2) अ. वि.-पश्चात्‌, उपरांत, पीछे। 


बादए पसखुदः 
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वादमंगे (३४५०|०७) फा. वि.जवात यानी सौदा पदा 


करनेवाला । 
वा'दअजां ((|॥|७-०) फा. वि.-तत्पदचात्‌, इसके बा'द। 
यादअफ़ाह (४)७|००) फा. प्‌.-यह उच्चारण अशुद्ध ह्‌, 
दे. 'बादाफ़ूराह्‌' । 
बादआवई (०,०८) फा. पुं.-खुस्रो परवेज का खज़ाना; 
एक बनौषधि। 
बादए अंगर ()+£] ४०५) फा. स्त्री.-अंगूरी शराब, मालिका, 
्राक्षासव । 
बादए अरबों (,»*,५०| ४०५) फा. स्त्री--शहद की शराब, 
माधवी । 
बादए अगवानी (, ,।४)| ६०७) फा. स्त्री.--सुखं शराब। 
बादए अहमरों ((»2)“>| ४००) फा. अ. स्त्री--लाल रंग की 
मदिरा । 
बादए आतशों ( ++] #२५) फा. स्त्री.-आग के रंग की 
मदिरा, अग्निवर्णा 
बादए इनबी (, ५४ ४3२) फा. अ. स्त्री.-अंगूरी शराव, 
द्राक्षासव । 
वादए इइक (२४७५) फा. अ. स्त्री--प्रम-मदिरा, मुहज्वत 
की शराब । 
बावए कुहूनः (०१5४५५) फा. स्त्री--पुरानी मदिरा, जो 
बहुत तेज होती हे । 
बादए गुलफ़ाम (९७-५ ४०५) फा. स्त्री--गुलाव के रंग-जंसो 
शराब, गुलाबी शराब । 
बादए गुलरंग (.£).४ ४००) फा. स्त्री-दे. 'बादए 
गुलफ़ाम' । 
बादए तल्ल (#७ ६००) फा. स्त्री--कड़वी शराब, पुरानो 
शराब, बहुत तेज और अच्छी शराब । 
बादए तहूर (५५४५ ४००) फा. अ. स्तरी.-पवित्र मदिरा, स्वर्ग 
में मिलनेवाली मदिरा । 
बादए तुंद (७५० $५) फा. स्त्री.-तेज शराब । 
बादए दोशोनः (८६:५० ५०) फा. स्त्री.-रात की रखी हुई 
शराव; रात को पो हुई शराब । 
बादए नाब (-०५४०।५) फा. स्तरो -बहुत बढिया शराब, 
खालिस और बेमेल शराब । 
बादए नंशकर (+८२४ ४७५) फा. स्त्री.-गन्ने की शराब, 
गड की शराब, ठर्रा, सोधु । 
बादए नोशों (,» ५५३४०७) फा स्त्रो -आबेहयात मिलो हूः 
शराब, अमृत-जंसी शराब । 
बादए पसलद: (5०) > ४००) फा. स्त्री.-पीने से वचो ` 
हुई शराव । 
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बादए रहानी 


लत रेहानो (५५७०2) ४००) फा. अ. स्त्री.-एक शराब जो 
बहुत सारे फूलों से बनती हू और बड़ी स्वादिष्ठ और सुगं घित 
होती है । 

बादए लार:फ़ाम (०७८१ $3७) फः. स्त्री.-लाल:-जेसे रंग 
की बहुत ही सुर्ख शरात्र । 

बादए झबौनः (३५५+ ४०७१) फा. स्वी.-रात की पी हुई 
शराव । 

बादए झोक (5 ४०) फा. अ: स्त्री.-प्रेम की मदिरा । 

बादए साफ़ी (_#५० ६०७) फा-अ. स्त्री.-स्वच्छ और निर्मल 
मदिरा । 

बादकश (#53७) फा. पु.-छठ का पखा; धौकनी । 

बादखायः (८८५५७७) फा. पुं.-फ़ोते बढ़ने का मःज, अंत्र- 
बृद्धि । 

बादरवा (१५०४५) फा. वि.-डींगिया, शेखीबाज़; चाटु- 
कार, खुशामदी; नाट, भटई करनेवाला । 

बादगीर (५५९०७) फा. स्त्री.-हवादार खिड़की, गवाक्ष, 
वातायन । 

दादजन (६८5०७) फा. एं.-संखा, व्यजन, हाथ का पंखा । 

बाददस्त (८५०७०५) फा. वि.-शफ़ुजूळ खर्च, अपव्ययी; 
दरिद्र, कंगाल । 

बाददस्ती (, „८०> ०५) फा. स्त्री.-फजूलखर्ची, अपव्यय; 
दरिद्रता, कंगाली । 

बादनुमा (४ ००) फा. पुं.-वायु का वेग बतानेवाला यंत्र । 
बादपरा. (, |) ००) फां. वि.-डींगिया, हवा बाँबनेवाला । 
बादपर्बा (१२७७) फा. पु.-वांतायन, गवाक्ष, हवा आने 
की खिड़की । 

बादपा (७५७७) फा. वि.-यी घ्रगति, बहुत तेज चलने वाला, 
प्रायः घोड़े के लिए आता हं । 

बादपेमाः (०७३ ००) फा. दि.-शीघ्र गति, तेज रफ़्तार; 
मिध्यावादी, वकवासी ; जंगलों में फिरनेवाळा, वनचर । 
बादपेमाई (_५ «८२ ०) फा. अ स्त्रो.-तेज चलना; बक- 
वास; जंगळां में फिरना। 

यादफ़र (+०2) फा. स्त्री.-फिरकी । 

बादफ़राह (४)०००) फा. पुं.-पापदंड, गनाही सजा; 
प्रत्यपका र, बुराई का बदला। 

बादफ़रोश (, #5 2०) फा वि.-बातूनी, गप्पी; चाटुकार 
ख़शामदी ; शेखी खोरा, डींगिया । 

बादफ़रोशी ( ५१) ००) फा. स्त्री.-वकवास; खुशामद, 
शुखी । ° 

घादबाक़ी (, ५१५2 ००) फा. अ, स्त्री -रोकड़, तहृवील । 

बादबान (.५१>\५) फा. प्‌ -जह्ाज में लगाया जानेवाला 


¥ यादियः 


पर्दा जिसमें हवा भरकर जहाज चलता है, पोतपट, मरुत्ट । 
बाइबानो (, ७०७) फा. वि.-वादबान द्वारा चलनेवाला 
पोत; बादवान से सम्बन्ध रखनेवाला । 
बादयाने अरर ()-5<| ०००) फा. अ. पुं.-आकाश, 
आस्मान ! 
यादबंजन (८५५१७७) फा. प्‌.-फर्शीप॑खा। 
बादब्दबः (७१०५१) फा. वि.-जिसका दन्दवा बहुत हो। 
बादमे नकद (५४७ ७) फा. अ. वि.-एकाकी, अकेला, तने 
तनहा । 
बादमे सर्द (५-० ९०७८) फा. वि.-ठंडी आह भरकर । 
बादमोह्रः (४५४०० ७७) फा. प्‌.-सांप का-फन, सर्पमणि; 
एक विप नाशक पत्थर । 
बादयान (६१५५०५) फा. स्त्री--सौंफ़, शत पुष्पा । 
बादयाने खताई (५2७०७ ५५०५५) फा. स्त्री.-एंक दवा । 
ब्रादरंजबोयः (2५55) ०७१) फा. प्‌.-एक दवा, बिलाई 
लोटन । 
वादरफतार (५५५५०७) फा. वि.-हवा कौ भांत शीघ्र गति- 
वाला, वायुवेग । 
बादरफ्तारी (.५)७७)०५) फा. स्त्री.-हवा की भांति तेज 
चलना । 
बादरीश (५९५७७) फा. वि--अभिमाते, अहंकार, घमंड । 
बा'दलममात (००५००|७.«2) अ. अव्य.-मौत के वा'द, मरण- 
पश्चात्‌ । 
बादशह (८&५ ) फा. प्‌ .- बादशाह' का लघ्‌., दे. बादशाह । 
बादशाह (४७४०७) फा. प्‌ -शासक, नरेश, राजा । 
वादशाही (_/०५4०८) फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत; 
राप्ट्र, राज्य, सल्तनत । 
बादसंज ( (०-५०५) फा. वि.-व्यर्थं के काम करनेवाला, 
व्यर्थकारी; लोलुप, लोभी, लालची । 
| बादसंर (५५४२५५) फा. अ. वि.-दे, बादपा'। 
बादहृवाई (, +।५>%) फा. स्त्री.--गप, वाचालता; व्यर्थ 
की वकवाद । 
दादा (|२५) फा. अव्य.-हो। 
बादाफ़राह (४)०|>०) फा. प्‌.-पाप-दंड, गुनाह की सजा; 
प्रत्यपकार, बदी का बेला । 
बादाम ( “2५2 ) फा. पं.-एक प्रसिद्ध मेदा, वाताम, बदाम ! 
बादामो (००) फा. वि -बादाम का रंग, हऊका पीला 
जो सफ़ेदी लिये हो । 
बादिजान (६१५5५८) फा. प्‌ -बेगन, दे. बादंजान' दोनों 
शुध है। 
बादियः (४2००) अ. पृं ~वन, कानन, विपिन, जंगल । 
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FE (230) तुं. प्‌.-बड़ा पियाला । 
बादियःगर्दं (०९६५७७) अ. फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वन भ्रमी, वनचारी । 
बादियःनशी (, ५५१०५५०७) अ- फा.. वि.-जेंगल में रहने- 
घाला, जंगली, खान:वदोश । 

बादियःपैसा (५८५१५५०८) अ. फा. वि.-दे. 'वादियःगर्द'। 
बादियःपमाई (, 7८८५४२९५०७) अ. फा. स्त्री-जगलों में 
मारा-मारा फिरना । 

षादियुप्ञचर ()८५/| ५००) अ. स्त्री.-पहली दृष्टि, ऊपरी 
दृष्टि । 

बादिराय (=|, ५००) अ. स्त्री -ऊपरी विचार । 
बादिले खारजार ()5-). |3।५) फा. अव्य.-दुखी मन से, 
विवशता से, बहुत ही दुःख से । 

बादिले ज्ञार (| |००) फा. अव्य.-रोते हुए दिल से, दुखी 
हृदय से । 

बादिले ना उवास्तः («०.5७ ५५) फा. अव्य.-इच्छा के 
विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवशता से। 
बावी (, ५०७) अ. वि.-प्रारंभकर्ता, शूरूअ करनेवाला; आरंभ, 
इब्तिदा; व्यक्त, जाहिर । 

बादी (, ५००) फा. वि.-वायु से सम्बन्धित, हवाई । 
बादीदए तर (० ४७५००) फा. अव्य.-भीगी आँखों के साथ, 
अर्थात्‌ रोते हुए, बहुत ही दुख के साय। 
बादोदए नम (०४७५७८) फा. अव्य दे. 'वादीद्रए तर'। 
यादे ईसा (५-८४८ ००) फा- अ. स्त्री--हृज्रत ईसा की फूंक, 
जिससे मुर्दे जी उठते थे। 

बादे खाँ („5 ०७) फा. स्त्री.-पतझड की ऋतु की हुवा । 
वादे जमूह्रीर (४००२) फा. स्त्री.-शीतकाल फी बहुत 
ही ठंडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिठुर जाते हैं । 
बादे तुंद (७७ ०५८) फा स्त्री.-तेज वायु, झंझावात, झककड़। 
बादे नसीम (¬ ०७) फा- अ. स्त्री.-शोतल, मंद और 
सुगंधित समीर | 

वाटे फ़त्क (८३० ०७) फा. अ. स्त्री.-अंत्र-वृद्धि, फ़ोते का 
बढ़ जाना । 

बादे फ़रंग (£5 ०५५) फा स्त्री.-उपदंश,आंतशक, गर्मी रोग। 
बादे बहार (५५४२०७) फा. स्त्री--वसंत ऋतु की सुगंधित 
और शीतल वायु+ 

बादे बहारीं ((»:)५६२ ७७२) फा. स्त्री-दे. बादे वहार। 
बादे बहारी (,५)८७२००) फा. स्त्री.-दे. 'बादे बहार, 
“न छेड़ ऐ नकहते बादे बहारी राह छग अपनी । 
तुझे अठखेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बंठे हूँ i” 
बादे मुआफिक् (८३५१ ०७ ) फा. अ. सप्री.-वह्‌ वायु जो 


नाव के रुख पर चले, जिससे नाव शीघ्र और ठीक चले । 

बादे मुखालिफ़ (८८० ००) फा. अ. स्त्री.-वह वायु जो 
ताव की विरुद्ध दिशा में चले, जिससे नाव न चल सके । 

वादे मुराद (५|)० ०८) फा. स्त्री.-दे. बादे मुआफ़िक'। 

बादे शुर्त (५,०७) फा. अ. स्त्री.-दे. बादे मुआफ़िक़ | 

बादे सबा (८५०७५) फा. स्त्री.-सबेरे की पुर्वा हवा । 

बादे समूम (/५-~८~ ००) फा. अ. स्त्र.-कडी और घातक लपट, 
वह्‌ वायु जिसमे विप पदा हो गया हो। 

यावे ससंर ()-०)-० ७७) फा. स्त्री.-झंझावात, झक्कड़। 

बादे सहर (+5८ ७८) फा. अ. स्त्री--सवेरे के वक़्त पूर्व से 
चळलनेवाली शीतल और मंद वायु । 

वानः (०५७) फा. प्‌.-उपस्थ, पेड़, नाभि के नीचेवालों का 
स्थान । है 

यान (८१) फा. प्रत्य--वाला, जेसे--शुतुरवान', ऊंट- 
वाला, (पूं.) वर्ण, रंग । 

यान (१५!) अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके फल का तेल दवा में 
काम आता हुं । 

यानवा (|) फा. वि.--समुद्ध, धनवान्‌, मालदार। 

बानसौब (५-५-८२) फा. अ. वि.-भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशक्किस्मत । 

बानिए कार (१४.५) अ. फा. पु.-किसी कार्य का प्रवर्तक, 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 

बानिए जफ़ा (७५>, ५) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला । 

बानिए जुल्म (+७ ५५१) अ. वि--दे. 'वानिए जफ़ा'। 

बानिए जौर (२,५५७) अ. वि.-दे. बानिए जफ़ा'। 

बानिए फ़साद (०.४ ५१५७) अ. फा. वि.-झगड़े की जड़, 
झगड़ा करानेवाळा, जिसके कारण कोई झगड़ा हुआ हो । 

बानिए फिल्नः (२७५, „0 ) अ. फा. वि--दे. 'वानिए फसाद" 

बानिए फ़िरेब (<५) #०५) अ. फा. वि.-धोखा देनेवाला, 
वंचक, ठग। 

बानिए बेदाद (०५१, ४) अ. फा. वि--दे. वानिए जफ़ा। 

बानिए शर (>+ ५५७) अ. वि--दे. 'वानिए फ़साद'। 

बानिए सितम (८-५५८) अ. फा. वि.-दे. वानिए जफ़ा'। 

बानी (. ८१७) अ. वि.-किसी काम की शुरूआत करनेवाला । 

बानीकार (५६,7७) फा. वि.-बहुत ही धूतं और फ़ित्तीत । 

यानोमबानी (. ५०७०५५०७) अः फा. वि-मूल कारण, 
असल जड़। 

बा पहुँच (५५०,२७) फा. वि.-परहेज्ञ -करनेवाला, बोमारी 
की दशा में खाने-पीने मे ठीक-ठीक रहनेवाळा। 

बाफ़ (८5७) फा. प्रत्य.-्रुननेवाला, जंसे--- शालबाफ़' शाल 
बुननेवाला । ; 
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बाफ़कार 


बाफ़कार (१४-४०) फा वि--वुननेवाला. जुलाहा । 

बाफ़राग्रत (-६)४०) फा अ वि-संतोपपूर्वक, क 
मे; मुगमतापूवंक, आसानी से। 

बाफ़िद: (५५५5७) फा. वि.-बुननेवाला, वायक, कुविद । 

बाफ़िदगो (. ,.5.) फा. स्त्री.-कपड़ा वुनने का काम 

बाफ्तः (८४१) फा. वि.-बुना हुआ। 

बाफ्त (८-५७) फा. स्त्री--बुनाई, बुनने का कायं; बिनावट, 
बुनत । 

बाब (०७) फा. प्‌.-योग्य, लाइक; सम्बन्ध, बार:। 

बाब (.०\) अ. प्‌-द्वार, दरवाज़ा; परिच्छेद, फस्छ 
(पुस्तक का) । 

बाबक (५९७१) फा. प.-सत्यनिष्ठ, अमीन; ईरान का 
एक प्राचीन शासक । 

बाबजन ($५८) फा. स्त्री.-कबाव सेकने की लोहे की सीख । 

बाबत (५८०१५) फा. स्त्री.-वास्ते, रिए; सम्बन्ध में, बारे में । 
बाबर (2\५) तु.पुं-तुर्की में यह शब्द बाबुर हे, परंतु उदू 
में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो हुमायूं का बाप था। 

बाववार (५५-५) अ. फा, वि.-पुस्तक के परिच्छेदों के 
हिसाब से। 

बाबा (६2५) अ. पु.-पिता, बाप; दादा; नाना; सरदार। 

बाबिल (,|2\५) अ. प्‌.-इराक़ का एक प्राचीन नगर जो 
ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व इराक़ की राजधानी था, अव 
खंडहर हूँ । बगदाद से ६० मील दूर फुरात के किनारे था। 

बाबी (५2०) फा. पं.-एक धमं जो संयदअली मुहम्मद 
ईरानी नें निकाला या; इस घमं का अनुयायी । 

बाबुल ((}2\५) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बाबिल', यह्‌ 
असाधु हू । 

बाबस्समाए, ("~~~ > ) अ. पु.-आकाश-गंगा । 

बाबनः (८५2७) फा पुं.-एक पत्ती जो दवा के काम आती हूं । 

बाबर ())2०) अ प्‌ .-स्टीमर, मशीन मे चळनेवाली बड़ी 
नाव । 

बाबे अदम (७८ ०१) अ-प्‌.-यमलोक का द्वार, यमलोक । 

बाबे इजाबत (--~१\>| ०७) अ. प्‌.-दुआ या प्रार्थना की 
स्वीकृति का द्वार । 

बाबे इल्म (»(£ ०) अ. प्‌ -विद्धारूपी घर का द्वार । 

बाबे बूल (० ०७) अ. पुं.-दे. 'बाबे इजावत' । 

बाम (/५2) फा. प्‌ .-छत, अटारी,--जो निकाबे रुख उठा 
द्वी तो क़ैद भी लगा टी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम 
तक न पहुंचे ।” 

बामगाह (४६/-/) फा. म्त्री.-प्रात.काल, तड़का, सबेरा। 

बासऊ:ः (५५) फा. वि - स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मज़ेदार । 


घारगह 


वामजाक (35०५) फा. अ. वि.-सहृदय, रसिक; परिहास- 
प्रिय, विनोदी, दिल्ळगीवाज । 

वामदाद (०७.०५ ) फा पु.-तड़के, मवेरे, प्रातःकाल । 

बामदादां (,।।५।५८०७) फा. प्‌ं.-दे. 'बामदाद' । 

बाम्‌ए परोशां (,)'-)२ ८-५०) फा-अव्य.-वाल बिसरे हुए। 

वामे अर्श (, £ #५१) फा. अ. पुं.-अरशं की चोटी, बहुत 
ऊँचा स्थान । 

बामे गद्‌ (, »०)6 ४७) फा. पं -आकाश की छत, अर्थात्‌ 
आकाश । 

बामे बुन्या (७०० ;) फा. अ.-संसार को छत, अर्थात्‌ 
पामौर, जो मध्य एशिया का एक देश हे । 

बामे नृहुम (#० /) फा. पुं.-नवां आकाश, अर्यात्‌ अश, 
जहाँ ईश्वर का सिंहासन हूँ । 

बामे मसोह (५-८-० १७) फा. अ. पुं.-चोथा आकाश, जहाँ 
हजरत ईसा रहते हे । 

बायद (७५५५) फा. क्रि.-चाहिए । 

बायदोशायद (५५७४५५-\५) फा. वि.-अद्मुत, विचित्र, 
अनोखा । 

बायस्तः (८.~.\,) फा. वि -योग्य, लाइक; उत्तम, श्रेष्ठ, 
आ'ला। 

बायस्तगो (_ „£... ) फा.स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी ; योग्यता, 
लियाकत । 

बायस्तनो ( „५... फा.वि.-होने के योग्य, जिसको होना 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

बारः (४)०) फा. पृं.-घेरा, इहाता, ध्राचीर; बार, दफ़ा; 
सम्बन्ध, मुआमला। 

बार (८१) फा. स्त्री.-बोझ, भार; आज्ञा, इजाज़त; पहुंच, 
रसाई ¦ दफा, मरतबा; गर्भ, हम्ल; ऋण, कज, (प्रत्य.) 
बरसानेवाला, जेसे-'अइकबार' आँसू वरसानेवाला। 

बारअंवाज (|५-|,.५) फा. पु.-उहरना, उतरना, कहीं 
कियाम करना । 

यारआवर (५.५) फा. वि.-फलदार, जिसमें फछ लगे हों; 
गर्भवती, हामिला; नतोज:खेज़, सफल । 

बारकल्लाह (5५४ ४)५) अ. पुं.-ईश्वर बरकत भर्थात्‌ 
समृद्धि और कल्याण प्रदान करें। 

बारकश (._,१5)\,) फा. वि.-बोझ ढोनेवाला; 
भारवाहक; लद॒दू जानवर । 

बारफशी (_,:5)\५) फा. स्त्री.-बोझ ढोना, भारवाहून । 

वारखानः (०७५ )५) फा. प्‌. -सामान रखने का मकान, 
गोदाम । 

बारगह 


हम्माल, 


१५) फा. स्त्री.-'बारगाह' का उघ बारगाह'। 
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Ce (ॐ)५) फा: स्त्री.-दरवार, राजसभा; राजमहल, 


शाही मकान; कचहरी। 

वारगी (, 5५) फा. पुं.-अस्व, घोड़ा । 

बारगीर (५५९८) फा. वि.-साईस, अश्‍्वपाल; अश्व, घोड़ा; 
उष्ट्र, ऊंट; बैल, वृषभ । 

बारतंग (#०)०) फा. स्त्री.-एक दाना जो दवा में 
चलता हे । 

बारदानः (८१५) फा. पुं.-दे. बारदान'। 

बारदान (६/०५५) फा. पुं.--वह चीज़ जिसमें बोझ अर्थात्‌ 
सामान रखे, खुर्जी, वोरा आदि। 

बारदार ()|०)५) फा. वि.-फळा हुआ, ,फलित, गर्भवती, 
हामिला। 

वा रहोकद (५5५५) फा. अ. अव्य,-बड़ी हुज्जतों के साथ, 
वाद-विवाद होकर । 

बारफ़रोश (, /9))>)५) फा. बि.-थोक सौदा वेचनेवाला । 

घारवव (०५११) फा. पुं.-एक गेया, जो खुख्ौ परवेज 
के दरवार में था। 

बारबर ()२)५) फा.वि.-योझ ले जानेवाला, वोझ ढोनेवाला । 

बारवरदार ()।५)५)।५) फा. वि.-बोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । 

बारयरदारी (, ५/१८) फा. स्त्री.-बोझ उठाना, भार- 
वहन । 

बारयाब (५५५१७५) फा. वि.-जिसे किसी बड़ी जगह पहुँचने 
की आज्ञा मिल गयी हो, जो पहुँच गया हो । 

बारयाबी (, ,२५८)।१) फा. स्त्री.-रसाई, पहुँच, किसी बड़े 
और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच । 

दारवर (५१५) फा. वि.-फलित, फल आया हुआ; सफल, 
कामयाब; संतानवान्‌, औलादवाला। 

बारहा (५2१५) फा. वि.-बहुधा, प्रायः, अक्सर; वारंवार, 
वार-वार । 

बारां (८/५६२) फा. पुं.-वर्षा, बरसात; वर्षाजल, बरसात 
का पानी; वर्षाऋतु, बरसात फा मौसिम । 


ब्ारांगोर (५४5१५५) फा. पु.-घर या मकान का छज्जा, 


सायवान । 

बारागुरेज (५5/१८2) फा. पं--दे. वारांगीर'। 

बाराँदीदः (४७2० /)५) फा. वि.-जिस पर मेंह पड़ चुका 
हो; अनुभवी, तज्थिव:कार। 

बारांबार (3५ ॥)८) फा. पुं--वर्षा प्रधान देश, वह्‌ देश 
जहाँ पानी बहुत वरसता हो । 

बारानो (, „|)।2) फा. स्त्री.-बरसाती कोट आदि; वह्‌ 
भूमि जो केबल वर्षा के सहारे हो । 


बाराने रहमत (५+) ८१५५) फा. अ: पृं.-वर्पा, वारिश, 
एसी वर्षा जो लाभ दायक हो, अनिष्ट न करे। 

बारिक्रः (5,७) अ. पुं.-बिजली, तड़ित; चमकनेवाली 
चीज; तलवार। 

बारिक़ (,5)८) अ. वि.-प्रज्वलित, प्रकाशमान, नूरानी, 
चमकदार । 

बारिज (5५१) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजिह; 
आविर्भूत, उत्पन्न । 

बारिद (०,७०) अ. वि.-ठंडा, सर्द; निस्वाद, नीरस, बेमज़ा । 

बारिया (६५८) फा. वि.-पाखंडी, धर्मध्वजी । 

बारियाजत (+२१५) फा. अ. वि.-तपस्वी, योगी । 

बारिश (६०) फा. स्त्री.-बर्षा, वरसात; वर्षाकाल, 
बरसात का मौसिम; वर्षाजल, बरसात का पानी । 

वारिज (, £) ) फा.वि.-वर्षा सम्बन्धी; वर्षाका, बरसातो। 

वारि, खू (ॐ #७) फा. स्त्री--रक्तवर्षा, खून बरसना। 

बारिश गुल (, |$, /)\५) फा. स्त्री--पुप्पवर्षा, फूल वरसना 

बारिझेडर ()६ /£)०) फा. स्त्री.-स्वरणवर्षा, सोना अर्थात्‌ 
घने बरसना, धन का बाहुल्य । 

बारी (, ८) अ. पुं.-सष्टा,पेंदा करनेवाला, ईइवर । 

दारी (,»)५) फा: स्त्री.-नौबत, पारी, जेसे-बुखार की 
बारी। 

बारीक (५६५५८) फा. वि.-महीन, पतला; सूक्ष्म, लतीफ़; 
गूढ, दक़ीक़ । 

बारोकख़याल (, ७५५ ६-५) फा. अ. वि.-नाजुक खयाल, 
सूक्ष्म विचार । 

बारीकनजर (५४५-६८)\) फा. अ. वि.-बारीकी देखनेवाला, 
किसी चीज के गुण-दोष पहचाननेवाला, ममंज्ञ । 

बारोकनिग्राह (४०५८.)०) फा. वि.-दे. बारीकतज़र'। 

वारीकवों (, ५#१-९-)७) फा.वि.-सुक्ष्मदर्शी, वारीक नज़र । 

बारीकब्रीन (_»५५२.-(०)०) फा.स्त्री.-सुक्ष्मदशिता, बारीकी 
देख लेना । 

बारीकनियां (९)\४ २५) फा. वि.-जिसकी कमर पतली 
हो, कृशोदरी । 

बारीकरो (११. £५२) फा.वि.-किफ़ायत शिआर, मितब्ययो । 

बारीको (, +४५५१) फा. वि.-पतलापन; सूऽ्मता, लताफ़त; 
गूढता, जटिलता; बात की बारीकी । 

बारिदः (५५५५५५) फा. वि.-वपित, बरसा हुआ | 

बारीदनो (, ,०५५)५) फा. अव्य.-वर्षणीय, बरसने योग्य । 

बारूत (<:१)\२) फा. स्त्री.- दे. बारूद' । हे 

ब्रार्द (७))५) फा. स्त्री-शोरा, इवेतक्षार; गंधक और 
झोरे का मिश्रण, अग्निचूर्ण । 


F CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जारूवी ¥¥o 


EF (५530) फा. वि.-बारूद सम्बन्धी; बारूद की; 
बारूद बिछो हुई, जैसे--बारूदी सुरंग। 
बारे (८.७) फा. अव्य.-अस्तु, खेर; अंततः, आखिरकार । 
बारे अज्ोम (०५५०)५) फा. अ. प्‌ -बहुत बड़ा वोझ, बहुत 
बड़ी जिम्मेदारी । 

बारे अमानत (५८०१८) फा. अ. प्‌.-अमानत या घरोहूर 
की जिम्मेदारी । 

बारे अलम (#५) फा. अ. पुं.-दुःख का भार; प्रेमके 
दुःख का भार । 

बारे आम (/५८)०) फा. अ. प्‌.-सब की पहुँच, सब को आने 
जाने बी आज्ञा । 

बारे आलाम (/9[५७) फा. अ.पृं.-मुसीबतों के पहाड़, अर्यात्‌ 
मुसीबत । 

बारे कफ़ालत (-^१७5)८) फा. स्त्री.-आयदाद पर ऐसा 
कजे जिसके बदले में जायदाद रेहन की गयो हो। 
बारे क्रद्ध (, 7०3). ) फा. अ. पुं -ऋण का बोझ । 
बारे खातिर ()०५)५) फा. अ. प्‌ -तबीअत का वोझ, 
एमी बात या ऐसा काम जिसे मन न चाहे। 
बारे गराँ (, |>) फा. प्‌.-भारी बोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठान मं कप्ट हो; बड़ी जिम्मेदारी । 
बारे गनाह (४७५5) ) फा. प्‌.-गुनाहों का बोझ, पाप-भार। 
बारे दिगर (५४५५५) फा. सत्री.-पुनः, फिर, दूसरी बार। 
वारो'ब (८८७) फा. अ. वि.-रोवो'दादवाला व्यक्ति । 
बाल (,]५) अ. प्‌.-प्राण, जान; दशा, हाल समृद्धि, 
दौलत; ऐश, सुख; श्रेप्ठता, बड़प्पन; वेभव, शान। 
बाल (,|५०) फा. प.-कंधे से उंगलियों तक, पूरा हाय; 
चिडियों का ढे ना, जिसमें पर छगते हें, बाजू; पर, पक्ष, पंख | 
बाल (|) अ. प..-पति, भर्ता, खाविद, शौहर; अरब 
की एक मूर्ति जिसकी पूजा होती थो। 
बालअर्फ्शा (,)५५|,]७) फा: वि.-पर फंलाये हुए, पर 
प्राइता हुआ, पर फडफड़ाता हुआ। 
बाललक्शानो (_,\८5|,]७) फा. स्त्री.-पर झाड़ना, पर 
फड्फड़ाना, पर तोलना। 

बालकुशः (८४ |०) फा. वि.-पर खोले हुए । 
दालजुंबानो (, „७५>, |५/) फा. स्त्री.-पर फटफटाना, पर 
फलाना 

बालफ़िशां (५७०) फा. वि.-दे. 'बालअपशाँ'। 
बाला (५५४) फा. वि.-ऊँचा, बलंद; शरीर, देह; आग, 
सामने ; प्रधान, श्रेप्ट, जिसे तर्जीह हो; ऊपर, उपरि। 
बालाई (५3०) फा. वि.-ऊपरवाला, उपर का; अस्ल 
के अछाषा, मल के अतिरिक्त; क्षीरसार, मलाई । 


बालाए ताक़ (३५०८-१७) फा. वि.-ताक पर, पृथक्‌, अलग, 
जिससे कोई सम्बन्ध न हो। 

बालाए बाम (#५८१) फा. बि.-अटारी पर, छठ पर, 
''आखिरे शबदीद के काबिल थी बिस्मिल की सड़प। 
सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो कया 2 

बालाओपस्त (८-^..२,८) फा. प्‌ं.-ऊंच-नीच, नीचा-ऊंचा । 

बालाछानः (८\८१७) फा. प्‌.-अट्टालिका, छत के ऊपर का 
मकान । 

बालातर ()०9५) फा. वि.-बहुत ऊंचा, किसी विशेष चीज़ 
से ऊंचा । 

बालाइदी (५०४५) फा. सत्री.-शी घ्र गति, तेजी, जल्दी । 

बालावस्त (८-८-१७) फा. वि.-श्रेप्ठ, प्रतिष्टित; उच्च, 
आ'ला, उवदंस्त, अफ़ज़ल बुलंद, मतंबा । 

बालानझीं (, +४५9५) फा. वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्टित; 
समापति, सद्र । 

बालापोश (, #५१9८) फा. पृं.-सव कपड़ों से ऊपर पहनने 
का कपड़ा, उतरीयक, निचोल । 

बालाबलंद (५,9५) फा. वि.-लंत्रे कद का, लंबे शरीर- 
वाला; लंबे शरीर की नायिका । 

घालाक्पस्स (.-....)))५०) फा. वि.-ऊंचा-नीचा, ऊंच-नीच ; 
आकाश और पृथ्वी । 

बालिग्‌ (+८५१७) फा. प्‌ं.-एक दाने जो दवा में काम आते हे । 

बालि (&१५) भ. वि -वह लड़का या लड़को जो युवा- 
वस्या को प्राप्त हो चुकी हो, वयस्क, बय:प्राप्त । 

घाखिएनख्चर (५५५६०) अ. वि.-अनुभवी, परिपक्व, 
तञ्िबःकार; ममंज्ञ, दोषगुण का पारखी । 

घालिगनचरी (५७७?) अ. स्त्री.-अनुभव, तञ्चिवः; 
दोपगुण की परस, मर्मशान। 

बालितनिगार (६३७) अ. फा. वि.-जिसकी रचना सार- 
गमित और ममं पूणं हो । 

बालिगनिगारी (_,)\८५८१७ ) अ. फा स्त्री.-रचना में गूढता 
और सूद्ष्मता होना । 

बालिगनिगाह (४५६५६) अ. फा. वि.-दे. 'बालियनजर'। 

बालिगनिगाहो ( ०४०८०.) अ फा. स्त्री.-दे. 'बालिग 
नजरी ।' § 

बालिश (, ^!) फा. प्‌. -तकिया, -उपषान, रशि, 

मसनद, सिरहाना । 


बालिशे पर (१२,११०) फा. पु.-परो का तकिया, वह 


तकिया जिसके भीतर पर भरे हो । 


बालिइत (०.५...) फा. पुं.-उपधान, तकिया; वितस्ति, 


वित्ती, नौ इच की नाप । 
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ह (८६८4.५) फा. पुं.आस्पीनें खोंसने की गदी, 


. 


घालिइलक ४४१ 


पिन-कुशन । 


बाली (५४१८५) फा. स्त्री--तकिया, उपघान; सिरहाना, 
शिरोहण । 

बालीपरस्त (-...)३ +४१५) फा. वि-पंग पर पड़ा रहने- 
वाला, आरामतलब । 

घालोंपरस्ती (_ ८), +5०) फा.स्त्री--पलंग पर पड़ा रहना, 
आरामतलवी । 

बालीदः (५३.५) फा. वि.-बढ़ा हुआ, विकसित । 

घालीवगी (, 5०४१५) फा. स्त्री.-विकास, वढ़ाव । 

वाळूभः (५८५१८१) अ. पुं.-कुंडी; जिसमें बरसात या घर का 
खराब पानी जाता हो । 

बालून (,.)१५) अ.पू्‌ं.-गुव्वारा, बागोल, अभ्रपथ । 

बाले जिब्नील ((|2)४०- |) फा. अ. पू.-जिब्नील के पर, 
जिब्रीळ की उड़ान । 

दाले हुमा (७८० |) फा. प्‌.-हुसा पक्षी का पर, जिसकी 
परछाई पड़ने से मनुप्य राजा हो जाता हूं । 

बालोषर ()२५ ५) फा. प्‌.-पर और बाजू; शक्ति, बल, 
सामथ्यं । 

बालोपर शिकस्तः (2८..-८१५, (००) फा. वि.-जिसके बाजू 
भौर पर टूट गये हों, अर्थात्‌ विवश, छाचार। 

बाषक्रार (५७३५५) फा. अ. वि.-प्रतिप्ठित, सम्मानित, 
श्रेप्ठ, मुअज्यज । 

बावक्‌अत (८८००१७१) फा- अ. वि.-दे. 'वावकार'। 

घावक्क (5५१) फा. अ. वि.-दे. 'बावक़ार'। 

बावशम (९०१५) फा: अ. वि.-वजूअदार, जो अपनी 
वजूअ का पाबंद हो। 

छाया (७५६५) फा. अ. वि.-नमक हलाल, स्वामिभक्त; 
आज्ञानुयायी, फर्मांबरदार | 

घावर (५७) फा. पुं.-विश्वास, प्रत्यय, एतिबार। 

बाबरची (, #११८) फा. पु.-ल्ाना पकानेवाला, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । 

बावरचौखानः ( «८८. ५३)५) फा.पुं--खाना पकाने का स्थान, 
महानस, पाकशाला । ; 

षाबरचीग्री (, „£ ५३७४०) झा. स्त्री.-रसोइया का काम, 
खाना पकाना; रसोइया का पेशा। 

बावस् (०,५) फा. अ. अव्य--बावुजूद, यद्यपि, सत्यपि। 

बावुजूद (०७,३५७४) फा. अ. अव्य--बावस्फ़, यद्यपि, 
सत्यपि । 

बायुजूदे कि (45८७५३१८२) फा. अ. अव्य.-यद्यपि, अगरने । 
बाशः (८७) फा. पुं.-एक शिकारी पक्षी, छिक्र: | 


बाहमः ओ बेहमः 


बाश (,/\) फा: प्रत्य.-रहनेवाळा, जेसे- हाजिरवाश' 
उपस्थित रहनेवाला। 

बाशब (७४0) फा. क्रि.-हो; शायद | 

बाशद्दोमद (५-०५५) फा. अ. अव्य.-जोर-शोर के साथ, 
धूमधाम के साथ; साहस और उमंग के साथ; दावे के साथ । 

बाशा (८५) तु. पुं.-एक बड़ा खिताब, पाशा । 

बाशिदः (5५८३५) फा. पुं.-निवासी, रहनेवाला । 

बाशी (, ५७) तुः पुं.-नायक, सरदार। 

बाशुऊर (५०-४५) फा. अ. वि.-बुद्धिमान, अक्लमंद; शिष्ट, 
तमीजदार। 

बांस (५) अ. पुं.-जगाना, उठाना; क्वियामत, महा- 
प्रलय । 

षासक (८९.५) फा. स्त्री.-जेभाई, जुभा । 

खासलीफ्ः (०४५५) फा. अ. वि.-तमीजदार, शिष्ट; 
जिसे चीज़ों को ढंग से रखने और काम को शिष्टता पूवंक 
करने की आदत हो । 

बासलीफ़ (३४८-८) अ. स्त्री.-हाथ की एक रग जो फ़स्द के 
लिए खोली जाती हे। + 

बासलीकरून (,.»७८०\५) अ. स्ती.-मसी, सियाही; कालिमा, 
कालापन । 

बासित (५८५५१) अ. वि.-उन्नति और विकास देनेवाला; 
ईश्वर का एक नाम । 

घासिरः (३५०५) अ. स्त्री.-दृष्टि, नज़र; नेत्रशक्ति, कुब्बते 
बासिरः॥ 

बासिलस्िलः (०८...।../) फा. अ. अब्य.-कमबद्ध, सिल- 
सिलेवार। 

बासुफून (८७८७) फा. ज. अक्ष्य--शांतिमय, संतोपपूर्ण । 

बासूर (५-०५) अ. स्त्री.-एक बीमारी; बवासीर, अशं; 
नाक का बढ़ा हुआ मांस । 

बासूरी (५५9०५) अ. वि.-बासूरसम्बन्धी । 

बासूरे दमबीं ( „+७५०७ ) अ. स्त्री.-खूनी बवासीर, रक्ताश। 

बासूरे रियाही (, +५ ),०५८) अ. स्त्री--बादी बवासीर, 
वाताश । 

बा'सोनझ (3०,००७) अ. प्‌ं.-क्ियामत का दिन, जिस 
दिन सब लोग उठेगें और चारों तरफ़ फेल जायेगे । 

बास्तौ (१५८०७) फा. वि.-प्राचीन, पुरातन, पुराना, इस 
शब्द का पास्तां कहना अशूड हे । 

बाह (३७१) अ. स्त्री.-क्कामशकिति, मे थुनशक्ति । 

बाहमः ओ बेहमः (८~२.५८-७) फा. अव्य.-सवके साथ, ` 
और किसीके साय न हो, ऐसा व्यक्ति जो भलाई मे सवके 
साथ हो, और बुराई में किसी के साय न हो। « 
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आ (23) फा. वि--परस्पर, अन्योन्य, आपस में; 


बाहम 


४४२ 


पित्तत्नीह्‌ 


एक साथ, मिलकर । 

बाहमदिगर (४७/०५५) फा. वि-परस्पर, एक-दूसरे से 
मिलकर । 

बाहमो (, +~) फा. वि.-पारस्परिक, आपस का। 

बाहमीयत (०~~>७) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार ; 
लज्जावान्‌, ह्यादार । 

बाहमा (\५>\५) फा. अ: वि.-जिसम लज्जा बहुत हो, 
गर्मीळा; गैरतमंद, लज्जावान्‌ । 

बाहवास (, +>) फा. अ. वि.-जो होशोहवास म हो, 
सनेत । 

बाहिर (५2) अ. वि -स्पष्ट, व्यक्त, जाहिर; प्रकाशमान, 
रौशन । 

बाहूर (>) अ प..-अत्यंत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के आठ 
दिन जो बहुत गर्म होते हें और असाढ़ के अंत मे पड़ते हे । 

बाहँसियत (७४५२2) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्ज़तदा र; समर्थ, समृद्ध, मालदार । 

बाहौसलः (८।०,>\५) फा. अ. वि.-हिम्मतवाला, उत्साही । 


ब्रि 


बित (<~) अ. स्त्री.-लड़की, पुत्री, सुता, दुहिता, तनया। 

बितुलअम्म (५८०५०) अ. स्प्री.-चचा की लड़की । 

बितुलइनब (८-५-८०4५) अ. स्त्री-अंगूर की लड़की, 
अर्थात्‌ अंगूर की शराव, दराक्षासव, मदिरा, सुरा । 

बितुलउस्त (०४८८०५१) अ. स्मरी-वहून को लड़की, 
भानजी, भगिनीमुता, भागिनेयी । 

बितुलकरम (८)८.५-^५०) अ. स्त्री.-दे. वितुलइनव । 

बितुलकाफ़ (3५८८८०५) अ. स्प्री--क़ाफ़ की परी, काके- 
जिया-निवामिनी । 

ब्रितुळब ह्ल (+२५ ।=~) अ. स्त्री -समुद्र-सुता, जलपरी; 
छ्क्ष्मी । 

रिते आदम (०२८५०) अ. स्वी -आदम की लड़की, 
अर्थात सत्रीवर्ग ; स्त्री, नारी, औरत । 


पिते इनव (~= ८८०६०) अ. स्त्री.-शराब, मदिरा। 
बिते हव्वा (।५> <५”) अ रत्री -ट्त्वा की पुत्री, अर्थात्‌ 
स्तीबर्ग, स्त्री, नारी । 


बिसर (५०००) अ सती.-टूसरी छोटी उंगली, अनामिका । 
. चि अल्क़ा बिदी (32.0४) अ. अव्य -अपने सारे अल्कावों 
के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी उपाधियाँ 
लगती हो डरले न लिखकर केबछ यह शब्द लिख देते हूँ । 
बिआद (+५२०) अ रत्री.-दूरी, फ़ासिला । 


बिक (५६2) तु. प्‌ -दे. 'विग' । 

विकबाशी (_५“'०-£०) तु प्‌ दे. “बिगवाशी' ! 

बिक्र (५८०) अ. स्त्री--कुमारी, दोशीजः (वि.) ऐसा 
काम जो पहले न हुआ हो । 

बिक्रनिगाह (+\५5)८) अ. फा. 
अभी हाव-भाव न आते हों । 

बिग (प £>) तु. पं.-बेग' का लघु. नायक, सरदार। 

विगताञ्ञ (_&'<£०) तु. प,-जिगके बहुत से दास-दासियाँ 
हो; जो एक ही स्वामी के दास हों, छवाज:ताश । 

बिगवाशी (_+ॐ५) तु. प्‌.-फ़ौज का मेजर, सेनानायक। 

विगयारुक़ (5७५८०) तु. पु.-एक स्वामी के दास, स्वाज:- 
ताश । 

बिजन (५?) फा. पु.-वध, क़त्ल (क्रि.) मार, जान से 
मार डाल । 

बिज्ञनगाह (३६६2) फा. स्त्री.-वध्रस्थल, मक्तल, कत्ळगाह्‌। 

बिजाअत (<-~०५६!) अ. स्त्री.-सामथ्यं, मकदूर; पूंजी, 
सरमायः। 

बिज्ञातिहो (८52) अ. अव्य.-अपने दम से, स्वयं आप | 

बिजिसिही (८-५5१) अ. अव्य.-विलकुल वैसा ही, तद्ूप, 
तदाकार, तत्सम । 

बिजूअ (८८2) अ. प्‌ -तीन से नौ तक की संख्या, इनके बीच 
की कोई संख्या । 

बिज्युरूर ()))-4-५2) अ. अव्य.-अवश्य, जुरूर जुरूर । 

बिज्जुकरत (८०) ) अ. अव्य.-आवश्यकता पड़ने पर, 
जुरूरत पर । 

बितमामिही (८*\-५०) अ. अव्य.-पू्णंतया, पूरे तौर पर; 
सवका सब, कुल, संपूर्ण । 

बितालत (-«/७०) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 

बित्तकदौर (५०५५१५१) अ. अव्य.-भाग्यवश, किस्मत से । 

वित्तहसीस (, ५०४०5५! ) अ.अव्य.-विशेपतः,खास तौर पर । 

वित्तफ़्सील (, !५-०५५.!| ८) अ. अव्य.-विस्तारपूर्व क, तपसील 
के साथ। 

बित्तबअ (५-५) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, तबी अतः 
से, दिलसे। ` 

बित्तमाम (#\~*\2) अ. वि.-सबका सब, पूरे का पूरा । 

बित्तर्तोब (.~25)ॐ-\ ) अ. वि.-क्रम के साथ, धर्तीव के साथ; 
एक के वाद एक, सिलसिळेवार | 

बित्तश्नोह (८५)-०-७) अ. वि-व्याख्या के साथ, तस्रीह्‌ 
के साथ; विस्तार के साथ, तफसील के साथ । 

बित्सरीह (८2१००१\५) अ. वि.-विस्तारपूर्वक, तफ़्सील के 
साथ; स्पष्टतया, वजाहृत के साथ। 


स्त्री -वह नायिका जिसे 
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बितह॒क़ीफ़ ४४३ 
5 (9७४5-०५) अ. वि.-निइचयपूर्वक । 


वित्तीज़ (८५५२) अ. पुं.-खरबूजा । 

बिसतीखे भलर ()-45| ५५१) अ. पृं.-तरवूज । 

बितूयारः (४१.४८; ) फा. प्‌ .-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत; बला, 
दैवी आपत्ति; अभिचार, जादू; छल, फ़रेव, देव, पिशाच । 

बित्रीक़ (3:८१) भः पुं.-पादरी, किलीसाई। 

बिवामत (-!|७.) अ. स्त्री.-आरम्भ, प्रारम्भ, अनुष्ठान 
शुरूआत । 

बिदिस्त (८-८५१) फा. स्त्री.-वालिस्त, वित्ती, वित्ता, 
वितस्ति। 

बिहून (११५२) अ. अव्य.-विना, बर । 

बिदृअत ( ) अ. स्त्री.-नयी वात, नवीनता; धमं में 
नयी बात, इस्लाम धर्म में वह वात जो रसूल के समय में 
न हो। 

बिद्असी (, ,८०७५) अ. वि.-धमं में व्यवस्था करनेवाला । 

बिद्आत (८८८७) अ. स्त्री.-'विद्‌अत' का बहु विद्‌अते, 
धमं में नयी बातें। 

चिद्रा् (/|)७2) फा. वि.-दे. 'पिद्राम', वही शुद्ध हं । 
बिहूष (७५,७५) फा. स्त्री.-बिदा करना, रुख्सत करना; 
त्याग करना, छोड़ना । 

बिना (८.५) अ. स्त्री.-नींव, आधार, बुनियाद; कारण, 
सबब | 

बिना अन अलंह (८४।८०।५१) अ. वि.-इस कारण से, इस 
बुनियाद पर। 

शिमाए खुस्म (+> ८-५) अ. स्तो.-अत्याचार की सुरू- 
आत । 

बिनाए वा'वा (|५१७ ८2१) भ. स्त्री-दावे के बुनुयाद, 
वादाघार । 

बिनाए मुखासमत (८-०-०७५० ८१) अ. स्त्री.-झषगडठे की 
जड़, फ़साद की बुन्याद; वाद का मूल आधार। 

बिनायर (,५५.५) अ. फा. अव्य.-इस कारण, इसलिए । 

विनीयः (४१) अ. स्त्री.-दे. 'बुनोयः, दोना शुद्ध हू । 

ऽज्लिही (2८६१) अ. वि.-उसके (ईश्वर के) फरल से, 

ईश्वर की कृपा से । : 

बिमिन्निही (_ ५१५८१) अ. वि.-उसको (ईश्वर को) दया 
से, ईश्वर की अनुकपा से । 

चियारबा (,)५५२) फा. पु.-बियावान' का लघु दे 
“वियाबान' । 

बियाबांगर्द (०११५४१) फा. वि.-काननचारी, वनश्रमी, 
जंगल मे फिरनेवाला। 

बिया्थानवर्द (७,-८)७।४१) फाः वि.-दे. बियाबाँगद । 


बिलइल्सिजाम 


बियाबाँनशों (, +५2, )\२।४१ ) फा- वि.-जंगल में रहनेवाला, 
वनवासी । 

बियाबान (२४2) फा. प्‌.-वन, कानन, विपिन, अरण्य, 
जंगल । 

बियाबानो (. „।2\५?) फा. वि.-जंगल का, जंगली; जंगल 

सम्बन्घो । 

चियाबाने क्रद्स (, »«७..२५०) फा. अ. पुं.-वेतुल मुकट्स 
(यरोशलम) का जंगल । 

बिरंख (72५१2) फा. पुं--चावल, तंदुल । 

बिर [रं] (2) अ. पुं.-उपकार, भलाई; यश, पुण्य, 
दान, बर्शिश । 

बिरजीस (_,»५->)7) अ. प्‌ं.-बृहस्पति, मुश्तरी, दे. “बिजींस'। 

बिरजोसक़द (५५.१, ५५५३2) अ. वि.-बहुत बड़ी प्रतिप्ठावाला। 

बिरजोसशियम (,४- »७२>)०) अः वि.-बृहस्पति-जंसी 
बृद्धिवाला, बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ । 

बिरिज (०)2) अ. पुं.-पोतल, पित्तल, जस्ता और तांबे 
के योग से वनी हुई एक घालु। 

बिरिजासरू (५४..०)२) अ. प्‌.-एक पत्ती जो दवा के 
काम आती है। 

बिरिश्तः (८८५)५) फा. वि.-भुना हुआ, भृष्ट । 

बिरिश्तःक़्ल्य (५८८५५१) फा. अ. वि.-जिसका हृदय 
प्रेमाग्नि में जलभुन गया हो, अर्थात्‌ प्रेमो। 

बिरिशतःजिगर ()£>०८८)०) फा. वि.-दे. 'विरिश्त 
कल्ब'। 

बिरिशतःदिख (|७८८८)०) फा. वि.-दे. 'बिरिश्तः कस्व'। 

हिर्मोस (_»»२>)०) अः प्‌--तृहस्पति, मुइतरी । 

बियाँ (, ५५2) फा. वि.-भुना हुआ, भृष्ट । 

बिर्यानी (, ५(५)०) फा. स्त्री.-एक प्रकार का पुलाव जिसमे 
गोइत भूनकर पड़ता हू । 

बिलअक्स (८-०) अ. वि.-विरुद्ध, प्रत्युत, वरखिलाफ़ । 

बिलआखिर ()5 8८) अ. वि.-अंततः, आसिरकार्‌। 

भिलइज्माअ (2५-१७) अ. वि.-सम्मतिपूर्वंक, सबके 
मर्तेक्य से । 

बिलइज्माल (५०-१७) अ. वि.-सं्षेपतः, संक्षेप मे । 

बिलइत्तिफ़ाक ( ३०१) अ. यि -सबकी संमति से, सबकी 
नरह से । 

बिलइन्फ़िराद ( 3|)-१४ ) अ, वि -एक-एक करके, इन्फि- 
रादी तोर पर, व्यक्तिगत । 

बिलइरादः (५०,४५५) अ. वि.-निश्थेयाूयेक, इरादे से। 

बिलइस्तियाम ((।०9७) अः वि.-निश्चित रूप स, लाजिमो 
तौर पर । 
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एिलहशितिराक्त 


रे (५,२१७) अ. वि.-साझे में, शिकंत में । 
यिलउमून (|~) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, आमतौर पर, 
अक्सर । 

बिळए!लान (..१०१०) अ. वि.-सवके सामने, अलानिया 
तोर पर, डके की चोट। 

बिलक़्स्द (७-०७) अ. वि.-जान-बूझकर, जानते हुए, 
-विलइरादः । 

बिलकिनायः (८५५८८१७५) अ. वि.-इशारे में । 
बिलकुल (, १८) अ. वि.-नितांत, सर्वथा; सवं, समस्त; 
पूर्णतया, पूरेतौर पर | 

बिलकुल्लियः (««-(८/2) अ. वि.-सांगोपांग, पूर्णतया, पूरे 
तौर पर | 

बिलखासियत (०-...०७७-!०) अ. अव्य.-दे. 'बिलखास्सः। 
बिलखास्सः (८-०४१) अ. अव्य.-अपने गुण के प्रभाव से । 
बिलखुसूस (_,०)-०%-१/) अ. अव्य.-मुख्यतः, खास तौर पर । 
बिलजब् (+१३!) अ. वि.-बल्पूर्वक, बलात्‌, जब्रन्‌ । 
बिलजुम्लः (८८.८.१५) अ. अव्य.-किबहुना, क्िस्सः मुख्त- 
सर; प्रायः, अमूमन; सरवंथा, बिलकुल । 
बिलमर॑ः (3)»०) अ. वि.-नित्य प्रति, रोजाना, हमेशा । 
बिलमा'ना (, ५५-१५) अ. अव्य.-सत्यतः, हक़ोक़त में; 
गुप्त रूप में, दूसरे अर्थ में। 

बिलमुक्राबिल (, {७८.१.५ ) अ. अव्य.-संमुख, आमने-सामने, 
मुक़ाबिले मे । 

बिलमुकता (८५८.१५ ) अ. वि.-अलल हिसाव, हिसाव किये 
विना दी हुई रक़म । 

बिलमुज्ञाअफ़ (६०.४...) अ. अव्य.-दूना, 
दुचंद । 

बिलमुनासफ़: (««०५...,) अ. अव्य.-आस्रा-आधा, दो 
भागों में बरावर-वराबर। 

बिलमुबाजहः («>|)--') अ. वि.-मुकाबिले में, संमुख, 
सामने। < 
बिलमुशाफ़हः (८६४४..५) अ. अव्य.-दे. 'बिळमुवाजहः । 
बिलमुश्राहृदः (४५५-३८५ ) अ. अव्य.-दे. 'बिलमुबाजह्‌ः” । 
बिलपक्रीन ( ५:५५) अ. अव्य.-निश्चयपूर्व क, यक्रीनन। 
बिलवजूह्‌ (८+) अ. अव्य -क्रारणवश, कारण से, सवब 
के साथ, सबब की बिना पर । 

बिलवास्त्तः («/-...)०) अ. अव्य.-किसी के द्वारा, किसी 
को बरीच -मे डालकर । 

बिला (१०) अ. अब्य.-बिना, बगेर, विन । 
ˆ बिला अदेशः ( ८८ ५७५| ४») अ. फा, अव्य -दे. 'विलात रददृद' । 
बिला इरादः (5७|| ४०) अ. अव्य.-विना इरादे के । 


द्विगुण, 


चिला पर्वः 


बिला इर्तिबाह (४७५५५ ५५) अ. वि.-बिना संदेह के, 


निःसंदेह, बेशक । 
बिला इस्तिस्ना (>| ४५) अ. अव्य.-विना किसी को 
अलग किये हुए । 


विला उच्च (+ ४१) अ. अव्य.-विना किसी उत्तर के। 


बिला क्व (७५७ १०) अ. अव्य.-विना किसी पावंदी के, 
बिना किसी शतं के। 

बिला जमानत्त (८-५८-5 ४/) अ. अव्य.-बिना जमानत का, 
जिसकी जमानत न हो सके। 

बिला तकल्लुफ़ (५६५5 ५५) अ. अव्य.-बिना किसी तकल्लूफ 
के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिन्ता के, बिना 
किसी विचार के । 

विला तरबदुद (००,५ ५2) अ. अव्य.-निःशंक, विना चिता 
और फिक्र के । 

बिला तवकक॒फ़ (५5,7 !2) अ. वि.-बिना विलंब के, बिना 
देर किये, तुरंत, फ़ौरग। 

बिला तश्वीह (८५१ ४2) अ. अव्य.-बिना उपमा दिये, बिना 
बराबरी किये । 

बिला तश्नीह (८२) 22) अ. अव्य.-विना टीका-टिप्पणी 
के, बिना व्याख्या किये । 

बिला तसन्नो (१-८ !/) अ. अव्य.-विना बनावट के, बिना 
किसी हेरफेर के । 

बिला तहाशा (८०७ ०) अ. अव्य.-अंवाधृध, बहुत 
अधिक; बे सोचे समझे; विना रुके । 

बिलाद (०५१) अ. पु..-'बलद' का बहु, नगर-समूह; राष्ट्र- 
समूह्‌ । 

बिला दिकक़्त (८०5७ !2) अ. अव्य.-बिना किसी कठिनाई 
के, सुगमतापूर्वक । 
बिला दिरेग्र ( &५७ ४) 
तहाशा'। 

बिलादे इस्लामियः («५.०१०.|७ ५५) अ. पुं -वह देश जिनमें 
मुसलमान शासको' का राज है। 

बिलादे मग्रिब (>) ७७) अ. प.-यरोप के राष्ट्र 

बिलादे मझ (, 5-२० ०५५) अ. प -पूर्वी राष्ट्र, एशियाई 
देश। 

बिलादे हिद (3.५७ ७!०) अ. फा 
के देश । 

बिला नागः (८2५ ५,) अ. तु. अव्य.-एक दिन नागा किये 
विना, नित्य प्रति, रोजाना । 

बिला पदं: (5,५ १०) अ. फा. अव्य.-बिना किसी आड के 
बिना मुंह डोके; विना गप्त रूप के 


अ. फा. अव्य.-दे. "विला 


-भारत के प्रदेश, भारत 
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बिला पसोपेश ४४५ बोम 


ह पसोपेश (१५२१, ० 72 ) अ. फा. अव्य--विना सकोच, 
विना कुछ सोचे-विचारे, विना किसी दुबिधा के। 
बिला फ़स्ल («४ ४०) अ. अव्य.-विना अतर के, विना 
दूरी के। 

बिला फ़ाइदः (४७४५७ !०) अ. वि--त्रेफाइदः व्यथं, बेकार । 
बिला फ़ासिलः (८.०५ ५2) अ. वि.-अंतर के विना । 
बिला रूओ रिआयत (८-2५०) ११५ ४2) अ. फा. वि.-विना 
किसी शील-रांकोच के, बिना किसी पक्षपात के। 
बिला बजह (८३१ ?/) अ. अव्य.-अकारण, बेसवब। 
बिला वासितः (०८-|) १) अ. अव्य.-वराहे रास्त, सीधा, 
डाइरेक्ट । 

बिला झक (५-६ !) अ. वि.-निःसंदेह, निःसशय, निःशंक, 
बेशक, बेशुबह: । 

बिला शुबहः (८१३८ ४) अ. वि.-दे. बिला शक। 
बिला सबब (७० १) अ. अव्य.-दे. “विला वजह; 
अकारण, बिला सबब । 

बिलाहत (८०१०) अ. स्त्री.-सांसारिक विषयों मे बुद्धि 
की कमी । 

बिलोर (८) अ: पुं.-बिल्लौर का लघु., दे. 'बिल्लौर' । 
बिल्लोर (+) अ.प्‌.-एक कीमती शीशा गा, स्फटिक मणि । 
बिशारत (८०)७३१) अ. स्त्री.-खुशखबरी, शुभ समाचार, 
सुख-संवाद, दे. बुशारत', दोनों शुद्ध है । 
बिसात (०८८१) अ. स्त्री.-फ़शं, विछीना; स्तर, सतह; 
साहस, हिम्मत; सामथ्यं, मक्दरत; शतरज का तस्ता; 
पूंजी, सरमायः; हैसियत; पहुँच, दस्तरस। 
खिसातक्षानः (८८५४-४०...) अ. फा. पृं.-बिसाती का सामान; 
ब्रिसाती की दुकान । 

बिसाती (. ५०५८५ ) अ: पुं.-बिसातखाने का सामान बंचन- 
वाला, जनरल मचेट। 

बिसाते खाक (४५४७...) अ फा. स्त्री--पृथ्वीतल, जमीन 
की सतह। 

बिसाते नरद (२५५८८५१) अ. फा. स्त्री.-चौसर खेलने का 
तख्ता । 

बिसाते शरत्रंज ( ८०)०८४..०) अ. फा. स्म्री--शत्रंज खेलने 
का तख्ता, चेसबोर्ड । 

बिस्त (७५२) फा. वि.--बीस की संख्या, वीस । 
बिस्तर (५८.१ ) ७. प्‌ं.-शय्या, बिछौना। 
बिस्तरबंद (०५५०८५१) फा. पुं.-विस्तर बाँधने की पेटी 
आदि; होलडाल। 

बिस्ताम (१८८.१ ) फा. पुं.-ईरान में खुरासान के प्रदेश का 
एक प्रसिद्ध नगर, जो महात्मा 'बायजीद' का स्थान था । 


बिस्तुम ` (#२) फा. वि.-बीसवाँ । 

बिस्मिल (, "~... ५) फा. वि.-आहत, क्षत, घायल, जख्मी । 

विस्मिरगाह (४, ००) फा. स्त्री.-वघस्यल, क़त्लगाह। 

बिस्मिल्लाह (३४०-०५) अ: वा.-कुरान की एक आयत, 
जिसका अर्थं है 'में ईश्वर के नाम से प्रास्म्भ करता हूं जो 
बड़ा दयालु और महा कृपाल है।' 

दिसूयार (५५७५५) फा. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत। 

बिसयारखोर ()5)५७--2) फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
बहुभोजी । 

बिसूयारखोरी (. ५,5५७.५२) फा. 
थूरना । 

बिसूयारगो (५5५-५५) फा. वि.-बहुत बोलनेवाला, बहु- 
भाषी; फुजूरुगो, मिथ्याभाषी। 

विसूयारगोई (८555१७४०२) फा. स्त्री-बहुत बोलना: 
फ़ुजूल बातें करना । 

बिसयारी (,_५)\५-५-) फा. वि.-अधिकता, वाहुल्य, कस्रत। 
बिह (८४२) फा. वि.-उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 

बिहिल (=) फा. वि.-मुआफ़ । 

बिहिइत (८-९२) फा. पु.-स्वरग, फिदौं स, जन्नत--“बिहिश्त 
एक नाम है शायद उसी पाकीज़ा गोझे का ।” 

बिहिश्ती (, ५६०) फा. वि.-स्वर्गीय, स्वर्ग का; स्वर्ग 
सम्बन्धी; स्वगं का निवासी। 

बिहिस्ते बरों (, +२)५०८-२-८२) फा. पु.-सबसे ऊँचा स्वगं । 
बिहिइते शद्दा ()|७+--७५६२) फा. अ. प्‌ं.-वह स्वगं जो 
शहाद ने बनाया था। 

बो 


बी ((५४?) फा. प्रत्य--देखनेवाला, जैसे--द्रबीं' दुर का 
देखनेवाला । 

बीच: (५७१) फा. पुं. बीबी' का रघु,, प्रेमपात्र, भा'शूक, 
(स्त्री.) नायिका, प्रेमिका, महबूबः। 

बोर (5५०) स््ी.-'बंजा' का बहु., गोरी चिट्टी औरते; 
पूरी चाँदनीवाली राते । 

बीना (७५५०) फा. वि.-देखनेवाला, जिसके आंखें हों। 

बोनाई (, ५.५2) फा. स्त्री-आँखों की ज्योत्ति, दृष्टि, 
नज्र। 

बीनादिल (, ०७.५१) फा. वि.-रोशन जमीर, अंतर्यामी । 

बोनिवः (५०५५५५) फा. वि.-देखनेवाला, दशेक । 

बोनिश (१५५) फा. स्त्री.-दूष्टि, नजर; देखना । 

बीनो (»») फा. स्त्री.-नासा नासिका, नाक | 

बोम (/२) फा, पु.-भय, त्रास, डए "निराशः, नाउम्मेदी । 


स्त्री.-वहृत खाना, 
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er (५७८७२) फा- वि.-रोगो, रुग्ण, अस्वस्थ, व्याधित, 


बीमार ४४६ 


मरीज । 
बीमारखानः (०५ॐ)५-.६५) फा. पूं--रुग्णालय, अस्पताल । 
बीमारदार (५०५०४१) फा. वि.-रोगी की देखभाल करने- 
वाला, परिचारक, उपचारक । 
बीमारदारी ( ५)।०)\-५१) फा: स्त्री-रोगी की देखभाल, 
उपचार, परिचार्‌ । 
बोमारपु्सो (_>«)२)५००४१) फा. स्त्री--रोगी का हाल पूछना । 
बोमारिस्तान (..)८~)।--४२) फा. पुं.-दे. 'वीमारखानः। 
घीमारी (.५)\८५१) फा. स्त्री.-रोग, व्याधि, मरज; कोई 
बुरी लत। 
बोमारे हक ((5%2)७2) फा. अ. पुं.-प्रेम के रोग का 
रोगी, नायक, आदिक ।. 
छ्ोमारे ग्रम (०८).४१) फा. पूं.-दे. 'बीमारे इश्क । 
बीमारे फ़िराक़ ((9)०)५७१) फा. अ. पूं.-विरह्‌ के रोग से 
पीडित, जो सदा वियोगी रहे। 
बोमेजां (,)५४२) फा. पुं.-प्राणभय, जान का खतरा । 
घीमोरजा (\>)५०४?) फा. अ. पुं.-निराशा और आशा, 
उम्मेद और नाउम्मेदी । 
घीमोहिरास (, +५०४४) फा. प्‌.-खौफ़ और निराशा । 
घीर (४?) अ. पृं.-कुआँ, कूप । 
बीझ (, ११.४१) फा. स्त्री.-सिंधिया, मीठा तेलिया। 
i 
युंदुक़ः (५७.५१) अ. पूं--गोली, बंदूक़ की गोली। 
बुक्क (८३७५१) अ. पुं.-मिट्टी की गोली, गृल्ळा। 
युका (४५) अ. स्त्री.-रोना, रोदन । 
लुकादुल (,|,४१) फा. पुं-शाहो वावरचीखाने का दारोगा, 
दे. 'बकावल', दोनों शुद्ध हैं। 
खुकूल (१) अ. स्त्री.-बक़्ल: का बहु., सब्जियां, 
तरकारियाँ, सागपात । 
खुह्ूअः (८६) अ. प्‌ -घर, मकान; स्थान, जगह्‌। 
वुक्र्अए नूर (५५ ५१५१५) अ. प्‌ं.-वह घर या स्थान जहां 
बहुत रौशनी हो । 
घुला (५३.१) अ. प्‌ं.-'बखील' का बहु., कंजूस लोग। 
बुखार (५७४.०) फा. पुं.-वाष्प, भाप; ज्वर, ताप, तप; 
क्रोष, गुस्सा; द्वेप, बुग्ज। 
बुझारा (|ॐ) फा. पुं.-रूसी तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध 
` नगर, जो वहाँ की राजधानी भी है, यहाँ का सोन्दयं प्रसिद्ध है। 
बारात " ०५५७२) फा. प्‌.-बुखार' का बहु., भाप । 
बुखारो ( ८४१) फा. वि.-भाप सम्बन्धी, भाप द्वारा 
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चलतेलाजा यंत्र; बुखारा का रहनेवाला; नाज रखने की 
कोठानुभा खत्ती। 

बुखूर (»5००) अ. प्‌ं.-धूनी, घूप आदि की धूनी; दवाओं. 
की घूनी जो किसी विशेष अंग को दी जाय। 

बुल्ूरवान (,.)०५५०१) अ. फा. पुं.-जिस बन में अगर या 
लोबान आदि सुलगाया जाय, घूपदान, अगरदानं। 

वुख्तनस्सर ()-०५--०४?) फा. पुं.-वावुलू के १२ वें खानदान 
का नरेश (१,२०० ई० पू ०) ; बाबुल के १९ वें खानदान का 
दूसरा नरेश जो ६०४ ई० पू० में गद्दी पर बेठा, बड़े दबदबे 
का शासक था, बावु को बहुत उन्नत किया। 

घुसल (, |ॐ) अ. पुं.-कृपणता, कंजूसी । 

डुणूचः (८२०८2) फा, पुं.-छोटी पोटली जो बगरू में दवायी 
जा सके। 

बुगूज (, १३६१) अ. पुं.-यह बेर जो मन ही मन में बढ़ाया 
जाय, और प्रकट न किया जाय, द्वेष, कीन: । 

बुच (5१) फा. स्त्री.-अजा, बकरी । 

बुज़क़दम (#५3५) फा. वि.-दुर्बलता के कारण धीरे-धीरे 
चलनेवाला; तुच्छ । 

दुखगर (5) फा. प्‌ं.-मेंढा लड़ानेवारा । 

वुजग्रालः (८१८४५) फा. पुं.-वकरी का बच्चा, अजा-झावक; 
पहाड़ी वकरी। 

बच्धगीर ()५४५) फा. वि.-छली, मककार; तस्कर, चोर । 

बु्जिगर (£532) फा. वि.-भयभीत, भीरु, 'डरपोक । 

युजविरू (, ५१) फा. वि.-भीर, डरपोक, बुजजिगर । 

बुखदिली (५०) फा. स्त्री.-भीश्ता, डरपोकपन । 

सुखश्च (5५५४) फा. वि.-थकरी और बंवर फा खेल 
करनेवाला । 

घुलब्राज़ी (59१) फा. स्मी.-वकरी और बंदर का 
खेल। 

ब॒खाफ़् (१/१) अ. प्‌.-मुसस्राव, राल; थक | 

बुसुगं (प ५) फा. पू.-श्रेष्ठ प्रतिष्ठित, मभज्जज 
वयोवृद्ध, बूढ़ा; यूवंज, वापदादे; महात्मा, पुण्यात्मा 
वछी, खुदारसीदः; (व्यंग) धूतं, उत्पाती, शरीर, 
बदमआझ। 

बुुर्गजादः (५०/३४३५) फा. पूं.-बुजुर्ग का लड़का । 

बुजर्गदाइत (८-५० ४५>) फा. स्त्री.-तुणुरगो की ओर से 
छोटों पर अनुकंपा और दया। 

बुजुर्गमनिश (_+०५८० ९५५) फा. वि.-सदात्मा पुनीतात्मा, 
महान्‌ व्यक्तियों-ज॑से आचरणवाला । 

बुजुर्गवार (५।५ ५५) फा. प्‌ -पूज्य, मान्य, प्रायः अपने से 

बड़ों के लिए पत्रों में लिखते हूँ । 
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र (७८-४2) फा. वि.-वड़ी उम्रवाला, वेयोवृद्ध, 
जरत्‌ । 

बुजुर्गानः (८४5१) फा. वि-तुजुर्गो-जेसा। 
युजुगों (_„5२) फा स्त्री.-प्रतिप्ठा, मान, बड़ाई; संमान, 
इज्जत; महात्मापन । 

घुलुें फ्रोम ((5-४);2) फा. अ. पुं--जाति या राष्ट्र का 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

बुुर्गे ज्ञानदां (१०५५५४5२) फा. प्‌ वंश और कुल का 
प्रतिष्ठित और पूज्य व्यक्ति । 

बुझूर (32) अः पुं.-'बज्त्‌' का बहुः, तरकारियों आदि 
के बीज | 

बुडूरी (. ५१5२) अ. वि.-वीओंबाला; बीजों से वना हुआ; 
एक शर्वत जो बीजों से बनता हूँ । 

बुखे असश (0०४७) फा. अ पुं.-एसा व्यक्ति जो 
लाख समझाने पर भी कुछ न समझे, महामूखं । 
बुत (५८०) फा. प्‌.-मूति, प्रतिमा, प्रतिति, मुजस्समः; 
वह मृति जिसकी पूजा होती है, देवमूति; नायिका 
मा'शूकः। 

बुसकदः (४५१५८०१) फा पुं.-मंदिर, मूतिगृह, वुतखाना जहां 
मूतिपूजा की जाती हो । 

बुतल्जानः (००७५-०2) फा. पुं.-दे. 'बुतकदः' । 
बुसतराश ( //)7००') फा. वि. -मूर्तिकार, पत्थर की मूर्तियां 
बनानेवाला । 

बुततराजी (55,5७०१) फा. स्त्री--मूतियाँ बनाने का 
काम; मूर्तियाँ बनाकर बेचने का पेशा; मूर्ति बनाने की 
विद्या, मूतिकला । 

बुतपरस्त (०-७»)३-४) फा. ति.-मू्तियों की पूजा करने- 
वाळा, मूतिएजक, साकारोपासक । 

बुतपरस्ती (, ५८०)१^१) फा. ्त्री.-मूतिपूजा, बुतों की 
इबादत । 

बुतफ़रोश (। #५१?) फा वि.-मूर्तियाँ बेचनेवाला, मू्ति- 
, व्यवसायी । 

बुतशिकन (२) फा. वि.-मूर्तियों को तोड़नेवाला, 
मूर्तिभंजक । श्र 

बुतशिकनी | ५५८५८१) फा- स्त्री.-मूर्तियों को तोड़ना, 
मू्ति-खंडन ।* 

बुताने आजरो ( ८5८७२) फा- प्‌ -आजर (हज़रत इब्राहीम 
के पिता) की बनायी हुई मूर्तियां, जो बड़ी कलापूणं 
होती थीं । 

मुतून (८८१) अः पुं~'बत्ल' का बहु, पेट; गुप्ति, छिपाव, 
पोश्चीदगी । 


हे बुरादए आबनूस 


ब॒ते पुरफन (..)7)२--०) फा. प्‌ -वहुत ही चालबाज नायिका । 


बुते बपोर (५४२८-५) फा. पृं -बड़ी निर्दय और कठोर 
मन की नायिका । 
बुतेन (,.)५०१) अ. पुं.-दूमरा नक्षत्र, भरणी। 
बुत्लान (..)५०!) अ. प्‌ -संडन, काट, तर्दीद; नाश, जाए 
होना । 
बुद [ह] (७2) अ- पुं.-उपचार, उपाय, तद्वीर । 
बुद (७2) फा. क्रि.-'बूद' वा लघुः, था । 
बुदूर (५७) अः पुं.-'बद्र' का बहुः, चोदहवीं रात का चाँद | 
बुब्दूह (7५२१) अ. वि -ईश्वर का एक नाम । 
बुनः (०५2) फा. प्‌ं.-उपकरण, सामान । 
बुन (2) फा. स्त्री.-वक्ष, पेड़; पेड़ की जड़, मूल; हर चीज़ 
का अन्त, अखीर; क़हववा फे वीज, जिन्हे भून और पीसकर 
कुहवा बनाते हें। 
बुनगह्‌ (८६,2) फा. स्त्री--बुनगाह' का लघु , दे- 'बुनगाह' । 
बुनगाह (ॐ५१) फा. स्त्री-कुठार, वह कोठा जहा सामान 
रहता है। 
बुनागोश (५5५५१) फा. स्त्री.-कान की ठो, कर्णलता । 
बुनीयः (८४५१) अ. स्त्री.-आधार, वुन्‌याद; प्रकृति, स्वभाव; 
सृष्टि, तस्लीक़; अस्तित्व, बुजूद। 
बुनेरान (८५,१) फा. स्त्री--रान की जड़, चिड्डा । 
बुन्करों (१५42) फा. स्त्री.-खुचंन, वे चावल जो देगचे 
की तली में लग जाते हें । 
बुन्याद (७७४५१) फा. स्त्री.-आघार, नीव; सामथ्यं, मक्दूर; 
सृष्टि, खिल्कत; अस्तित्व, वुजूद; अनुष्ठान, आरम्भ; 
इब्तिदा; मूल, जड़} 
बुन्यादी (. ५०५३५५) फा. वि--आधार भूत, अस्ली; 
प्रारम्भिक, इस्तिदाई। 
बुन्यान (६.७२) अ. स्त्री.-नींव, आधार, बुनयाद । 
बुन्याने मर्सूस (,१->^७)४४१) अ. स्पी-इमारत की एसी 
नीव जिसमें सीमे से जुड़ाई हुई हो, बहुत ही मजबूत नीव। 
मुवूत (८४१) अ. पुं.- वेत' का दहु., घरों का समूह, बहुत 
से घर। 
बराक (3१२) अ. पुं--मुसलमानों के मतानुसार बह्‌ घोड़ा 
जिस पर उनके रसूल आस्मानों पर गये थे। 
बुरादः (४०,१) फा. पूं.-लकड़ी या घातु को छीलन, जो 
खरादने या आरे से चीरने में गिरती हे। 
बुरादए आज (6४ ४११२ ) फा. अ, पुं.-हाथी-दाँत का बुरादा 
जो दवा में चरता है। 
बुरादए साबूनूस (८५5% ४०१) फा- पुं.जआबनूस का 
बुरादा जो दवा के काम आता हे। : 
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्बारदः (४0०)2) फा: वि.-काटनवाला । 

बरिश (#2) फा. स्त्री.-काट, धार, तीक्षणता । 

बुरोदः (५५५४१) फा. वि.-काटा हुआ, काटा हुआ, विच्छिन्न । 

बुरीदःगोज्ञ (, #५5४०५) फा- वि.-जिमके कान करे हों, 
कनकटा । 

बुरोदःदस्त (---.>४»०)०) फा. वि.-जिसके हाथ कटे हों । 

ब्रोदःपा (५२४७५०) फा. वि.-जिसके पांव कट हों । 

ब॒रोदःबीनो (_»७-४७०)2) फा. वि.-जिसकी नाक कटी हो। 

बरोदःम्‌ (५४५५३५) फा. वि.-जिसके वाळ कटे हों । 

बुरोदःशाख (८४०२)-) फा. वि -जिसकी झाखाएं काट 
दी गयी हों । 

ब॒रोदःसर ()--४७५)०) फा. बिं.-जिसका सर काट डाला 
गया हो, जिसका सर घड़ से अळग हो। 

बरोद (५२2) फा. स्थी.-काट, कटन, कटाव । 

बुरोदगी ( ५४०२)०) फा. स्त्री.-काट, कटाव । 

बरीदनो (, ,७५)०} फा. वि.-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हं।। 

बरू (,)०) फा. वि.-वेरूँ का लघुः, बाहर, दे. 'बिरूँ, 
दानो बुद्ध हे । 

बुर्ज (१?) अ. पुं.-वुर्ज' का बहु., राशियां । 


बुज (2) अ. प्‌ -प्रकट होना, निकलना । 

बख्त (<)2) अ: स्त्री.-मूँछ, मुच्छ। 

बरूदत (<५) अ. स्त्री.-शीतलता, ठंडक, ठंड । 

वरून खानः (८६५.५११) फा. वि.-घर के बाहर। 

दुख्ने दर (५०५५१२) फा. वि -दरवाजे के बाहर। 

बुर्का’ (८5,2) अ. प्‌ -मुह छिपाने का एक सर से पाँव तक 
का चगानुमा वस्त्र, निक्राब, मुख्पट । 

बुर्का'पोश (, १५२८०१०) अ. फा. वि.-बुर्का' पहने हुए । 

बर्ज (८)2) अ. पु.-गृबद, मंडप; राशि, दाइरतुल बुरूज 
का वारहवाँ अंश। 

बरे अकरब (७>)2-4८)०) अ. प्‌ -वुश्चिक राशि, आठवां वुजं | 

बु अद (०-८)-) अ. प्‌.-सिंहराशि, पाँचवाँ बुजं । 

बुज आतशी (, ०० ८)2) अ. फा. पृं.-अग्नि तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, मेष, सिह, पनु । 

बुर्ज आबो (, +2 ८)2) अ. फा. पुं.-जल तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियां, कर्क, वृश्चिक, मीन । 

घु कबूतर ()5५२१३)५) अ. फा. पुं -कबूतरों का दरबा 
काबुक 

"चुसे क्रौस (१५५3 ६)2) अ. प्‌ -घनु राशि, नवां बुजं । 

धु साकी (. ५१५ ८१) अ. फा पुं.-पृच्वीतल से सम्बन्ध 
रखनेवाछी तीन राशियाँ, वृष, कन्या, मकर । 
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बुलबुल 


बुज जदो \_,>> ट?) अ. पु-मकर राशि, दसवा बुर्ज । 

ब॒ज जौज़ा (७>> ८92) अ. पु.-मिथुन राक्षि, तीसरा दुजे । 

बुर्जे दलव (+०८)०) अ. पुं -कुंभराशि, ग्यारहवां बुर्ज । 

बजे बादो (, ५७७८१०) अः फा. पु.-वायुतत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, मियुन, तुला, कुंभ। 

बुद्ध मो्चान (८१३४-० 7२) अ.प॑ -तुलाराशि, सातवां वुर्ज । 

बुज संबुलः (५-५५८. ८)०) अ. प्‌ -कन्याराशि, छठा बुर्ज । 

बुजं सर्तान (,)५०)० 7१०) अ. पुं.-कर्कराशि, चौथा युर्ज । 

बुज सौर (,+८)२) अ. पु -वृषराशि, दूसरा बुर्ज। 

बज हमल (, }~>ह)०) अ. प्‌.-मेपराशि, पहला बुज । 

युजे हृत (<->>८)०) अ. प्‌ं -मीनराशि, बारहवां बुर्ज । 

चुतंलः (८८००) अ- पुं -टोपी। 

बुः (५००) अ. स्त्री.-के जाया हुआ । 

बुर्द (७2) फा. स्त्रो.-शत्रज की वह बाजो जिसमें आधी 
मात मानी जाती ह और जिसमे हारनेवाले के पास बादशाह 
के सिवा कोई मोहरा नहीं रहता; नक्षी चादर। 

बर्दबार ()\५०,०) फा. वि.-गभीर, शान्तचित्त, भलीन; 
सहनशील, हलीम । 

बुर्दबारो ((५)2०)-) फा. स्श्रौ.-गभीरता, महत्ता; सहन- 
शीलता, तहम्मुल, वरदाइत। 

बुदे यमानो (_\-~ ०):) अ. स्त्री-यमन की एक विशेष 
बहुमूल्य चादर । 

बुरा (_/)2) फा. वि.-काटता हुआ; धारदार, तीक्ष्ण । 

बुरिशं (,#)2) फा. स्त्री--काट, धार, तीक्ष्णता । 

बुरहान (.)७०)) अ. पृ.-तर्क, दलील; प्रमाण, सुबूत। 

बुलंद (७५५५) फा. वि.-यह उच्चारण भी शुद्ध है, परन्तु 
'बलंद' अधिक शुद्ध और अधिक साधु है, दे. 'बलंद' । 

बुला (\८५) अ. प्‌ं.-बलीग' का बहु, वे लोग जिनके 
बोलने और लिखने में बलाग्रत होती है। 

बुलाक़ ( 93.) तु. स्त्री.-नाक के बीच की हड्डी, नासापट; 
इसमें पहने जानेवाली छोटी-सी नथ। 

बुलूय (8-2) अ. पुं--युवावस्या, जवानी; जवानी की 
अवस्था को प्राप्ति । 

बल्अजब ( .....२०-॥)2) अ. वि.-अद्भुत, विलक्षण, विचित्र 
(व्यक्ति) 

बलफ़्जल (, 44५०) अ. वि.-फूजूल की दाते करनेवाला, 
मुखर, बक्की; फुजूल के काम करनेवाला । 

बुलफ़्नून (१०) भ. वि.-बहुत-से गुण जाननेवाला 
बहुगुण वेत्ता (व्यंग) घृतं, ली, वंचक। 


चुलबुल (, |+) फा. अ.-एक सुप्रसिद्ध गानेवाली चिड़िया, 
योवत्सक । 


बुछूबले शीराज़ ५७ 


बुलबुले शोराख ( जज फा. पूं.-शीराज़ का बुलबुल, 
शेख सादी की उपाधि जो फ़ारसी के बहुत वड़े कवि थे । 

दुलूयुखे हज़ारवास्तां (()७-.)०)॥०५ |+) फा. पू्‌.-बहुत 
प्रकार के गाने गानेवाली, वुळवुळ। 

बुलहबस (, +४५५१) अ. फा. वि--लोलुप, लिप्सु, लोभी, 
लालची । 

बुशक्रास (८०७८५) तु. स्वी.-बड़ी क्राब, परात, थाल । 

बुशारत (८०)५५१) अ. स्त्री.-शुभ संवाद, खुशखबरी । 

बुशः (४५५) अ. प्‌ं.-चेह्ला, मुखाकृति, हुलूया। 

बुझा (५१) अ. फ्‌ं.-शुभ संवाद, बुशारत। 

बुसुद (७...2) अ: प्‌ -मूँगा, प्रवाल, विद्रुम, मर्जा, दे. 'बुस्सुद' 
दोनों शुद्ध हैँ । 

बुस्ताँ (, ७८.१) फा-प.-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग । 

बु्स्ताअफ्नोजच (3)5|, ७८००) फा. पुं.-एक फूल, मुग केस । 

बुस्तांपेरा (|)&५ ०.०१) फा. पुं.-बाग़ को सजानेवाला, 
माली, उद्यानपाल । 

वृस्ताँसरा (])५,)७८०५१) फा. प्‌ं.-खानःवाग्र, गृहोद्यान। 

बुस्तानी (, ५५७८१) फा. वि.वा का; वाग में पैदा होने- 
वाला; खेत में काशत किया जानेवाला । 

बुस्सुद (५.५१) अ. पुं-मूंगा, प्रवाल, विद्रुम, दे. 'बुसुद' 
दोनों शुद्ध हैँ । 

बुहूर (5५) अ. पुं~'ब हृ" [छंद] का बहुः वृत्तसमूह। 

बुहेरः (४)४०१) अ. प्‌ं.-छोटा समुद्र, सी । 

बुहृतत (८-०८2) अ. स्त्री--आश्चर्य, विस्मय, निस्तब्घता, हैरत। 

बुहृतान (,) (८४2) अ. पुं.-आरोप, झूठा इल्जाम, तुहूमत । 

बुहतानतराशी (,५ॐ|)०८७८४१) भ. फा--अूठा इत्जाम 
लगाना, मिथ्यारोपण । 

बु ह्लान ( ८)|)5) अ. पुं.-संघर्ष, कशमकश; रोग में अचानक 
परिवर्तन, कमी की ओर हो चाहे बढ़ती की ओर, और यह्‌ 
प्रकृति और रोग के परस्पर संघर्ष से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग का जोर टूट जाता है, अगर रोग विजयी 
हुआ तो प्रकृति हार जाती है और रोग का प्रकोप बढ़ 
जाता है (यूनानी तिब)। 

बुहलूल (, ५४२) अ. पुं.-हेंसमुख व्यक्ति; जाति का 
सर्वश्रेष्ठ व्यङ्गित, एक महात्मा । RD 

बुहूहतुस्सीत (५००.।८८८५) अ. स्त्री-आवाज़ बठ जानं 


का रोग, स्वरभंग । 


. 


ब्‌ 


थू (५२) फा. स्त्री--गंघ, महक; बदबू, बुरी गंध; लक्षण, 
आसार; भेद, सुकसुक। 


बूदमे बवाल 


बूए अफ्ाज (3|)5।८५2) फा. प्‌ं.जारमंमसाला । 

बूए झुश (#१5८५१) फा. स्त्री.-अच्छी महक, सुगंध । 
बूए तेज (३५०८१२) फा. स्त्री.-तेज वू, तीव्र गंघ। 

बृए ब्द (७१८५2) फा. स्मी. -दुरी बू, वदव्‌, दुर्गघि । 

दूए महुन्जत (८८०७०००८-)१) फा. अ. स्त्री--प्रेम की सुगंध । 

बूक (,52) फा. पृ.-नरसिघा, तुरुही । 

बूछूलम्‌ं (५5५२) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगविरंग; 
अद्भुत, विलक्षण, भजीवोग्ररीव; एक रेशमी कपड़ा जो 
क्षण-क्षण पर रंग बदलता है। 

बूक़लमनी (, ५०५०३५१) फा. स्वी.-विचित्रता, बुलअजबी; 
रंग-विरंगापन । 

बूः (४५) फा. स्त्री--जौ की शराब, बियर । 

बूजःखानः (5४३५२) फा. प्‌.-शराबखानः, मदिरारूय; 
शराव बनाने की जगह, भट्ठी। 

बूजिनः (२०३१2) फा. १.-बूजीत: का रूघ., कपि, म॒कंट, 
वानर, शाखा-मुग, वंदर। 

बूजिनःचश्म (००२०१) फा. वि--बंदर-जंसी आँखोंवाला, 
जरा-सी देर में आँखे फेर लेनेवाला, वेमुरव्वत, दुःशील । 

बूजिनःवश (, #55३५१) फा. वि.-बंदर-जैसी प्रकृतिवाछा, 
बेमुरव्वत; शरीर, नटखट । 

बूजोबान (६/०५३१) फा. स्प्री.-एक लकड़ी जो दवा के 
काम आती है। 

बूजोनः (२५३१) फाः पुं. वानर, मर्केट, कपि, बंदर, 
वलिमुख । 

बूतः (२०,१) फा. प्‌.-सुनारों की 'चाँदी-सोना गाने की 
घरिया, बोतः, दे. 'बोतः', दोनों शुद्ध हें; वह्‌ वृक्ष जो बड़ा 
न हो। 

बूतए झाक (५ ५५+ #2) फा. पुं.-मानव-शरीर, आदमी 
का जिस्म । 

बूतए खर (५५५५2) फा. पुं.-सोना गलाने की घरयिा । 

बूतीमार ()५५४०३१) फा. पू--अक, बगला । 

बूतुराब (८,५५२) अ. पुं.-हख्जत अली की उपाधि । 

बूवः (३७५१) फा. कि.-था । 

सूद (७२) फा. क्रि.-था; (स्मी.) अस्तित्व, हस्ती; 
हैसियत, मर्यादा । 

बूदगी (, ५४०१०) फा. स्त्री.-होना, हस्ती, अस्तित्व; हैसियत, 
मर्यादा । 

बूदनी (, ५७५१) फाः अव्य,-होने योग्य । 

बूबसे बेशाल ((॥|००/०७२) फा. पु.-बूम, उल्लू, (बूम ` 

शब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ 'द' निकल जाय तो बूम' रह 

जाता है) । _ 
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बूदार (॥०)०) फा. र दुर्गधयुक्त । 

ख़दोबाश (, #५५०५१) फा. स्त्री:-रहन-सहन, रहाइश। 

जुदनः (०७५०) फा. पृं.-दे. शुद्ध उच्चारण, 'वोदनः' । 

बूब (८५2) भ. पुं-अवूबक' का लघु., हजरत अवूवक्र 
सिद्दीक, पहले खलीफा । 

इम (५२) फा. पृं.-उलूक, पेचक, उल्लू; बंजर भूमि; 
प्रकृति, स्वमाव; मूख, बेवक्ू । 

वूमखस्लत (८८५५-०5५५१) फा. म. वि.-उल्लू-जैसे स्वमाव- 
वाला, जहाँ रहे वहां वीरान बना दे। 

दूमतिला (2/५१) फा. वि.-वह चीज जिसकी जमीन 
सुनहरी हो मीर बेलबूटे दूसरे रंग के । 

वूमसिफ़त (५०५०/५१) फा. अ. वि.-दे. 'बूमखस्लत’ । 

वूमी (, ५१) फा. वि.-देशीय, देसी; देशवासी, हम- 
वतन । 

झ्या (५७०) फा. वि.-सुगंघ देनेवाली वस्तु; खुशबूदार, 
सुगंधित । 

डूपीबः (४०४/३१) फा. वि.-सूंघा हुमा । 

दूरः (३१) फा. पुं.-सुहागा । 

हूरए अमनी (, ५५०५६५२) फा. प्‌.-एक प्रकार का नमक, 
एक प्रकार का सोडा । 

दूरक़ (,3)2) अ. प्‌ं.-कचलोन । 

बूरानी (, ;/])2) फा. स्त्री.-वेगन का राइता। 


~ 


ष 

वेभंदाचः (४|»४|2 ) फा. वि.-बहुत अधिक, जिसका अंदाज़ा 
न हो सके । 

बेअंदाम (/।७५।2) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अशिष्ट, 
बदतमीज़ । 

बेअकल (, (52) फा. अ. वि.-नि्बुद्धि, मृं, बेशऊर । 

बेअदब (:०७।2) फा. अ. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अशिष्ट, 
वेतमीज; उदंड, उजड्ड; असम्य, बेतहजीब । 

बेअदबी (, ५२७३) फा. अ. स्प्ी.--धृष्टता, गुस्ताखी; 
अधिष्टता, बेतमौज़ी; उद्दडता, उजड्डपन; असम्यता, 
बदतहजीबी । 

बेअमल (, |+, ) ण. अ. वि.-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यबहार न करता हो, अक्मंप्य; निकम्मा । 

बेअसर (५5.2) फा. अ. वि.-निष्फल, बेनतीजा; अगुण- 
कर, जो तासीर न दिखाये (दवा आदि) । 

" देअस्छ (०2) फा. वि.-निर्मुछ, निराधार, वस्तुशून्य, 
बेबुनियाद । 

बेआयार (:)|3|..) फा. वि.-जो किसी को कष्ट न दे। 


४५० बेएतिबारी 


वेआावरू (3)/०) फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत । 

बेआवोदानः («|७»,-२) फा. वि.-बेकुछ खाये-पिये, अन्न- 
जलहीन । 

बेआवोरंग (५९५-2) फा. वि.-नि:श्री, बेरौनक़ । 

बेआाराम (/)०) फा. वि.-वेचंन, अशान्त, व्याकुल; 
निरानंद, विमुख, गैर मस्झर। 

बेआरामो (, ५०) फा. स्वत्री--वेचनी, व्याकुलता, 
आनंदाभाव, तकलीफ़ । 

बेइंतिहा (५६८२) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद । 

वेइस्तियार ()\५।2) फा. ग. .वि.-सहसा, वेतहाशा, 
अधिकारहीन--“गरों को आज बम में उसकी रुला दिया, 
बेइस्तियार नालए बेइस्तियार ने ।”-दाग्र । 

बेइक्तियारानः (४|)७०७|2) फा. अ. अव्य.-वेटहाशा, 
सहसा । 

बेइष्तियारी ((५)७०८|०) फा. अ. स्त्री.-विवशता, 
मजबूरी । 

बेइल्खत (०००2) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत; 
निदित, गहित, रुसवा । 

बेइस्जती (, ०) फा. म. स्त्री.-अपमान, तिरम्कार; 
निदा, रुसवाई । 

बेइल्म (#०2) फा. अ. वि.-विद्याहीन, इल्म से खाली; 
निरक्षर, बेपढ़ा-लिखा, जाहिल । 

बेइल्मो (०५०९ ) फा. अ. स्त्री.-विद्याभाव, इल्म त होना; 
निरक्षरता, जहालत । 

बेइश्सिबाह (४७,८४२. ) फा. ग. वि.-निःसंदेह, निःशक, 
ब शुवूहः t 

येईसान (...०2४|०) फा. अ. वि.-वददियानत । 

बेईमानी (, ५८.५।२) फा. अ. स्प्री.-वददियानती । 
बेउस् (५५८2) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम के करने में 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय उसे 
तुरन्त करे। 

बेउसूल (,}-०2 ) फा. अ. वि.-जिस व्यक्त का कोई नियम 
न हो। ¢ 
बेएतिवाली ( ५२०८०) फा. अ. स्त्री.-किसी काम में 
हद से आगे बढ़ जाना; बदपरहेजी। . 

बएतिनाई (, ,८५८०|५ ) फा. अ. स्त्री.-तवृज्जुह न करना, 
व्यान न देना, उपेक्षा । 

देएतिबार ()७५२०|2) फा. अः वि.-अविद्वस्त, अविएव- 
सनीय, नामो'तबर । 

बेएतियारी (, ५७८०८.) फा. अ. स्त्री.-अविएवास, एति- 

बार न होना । 
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र (५८७८९) फा. अ. वि.-निर्दोष, निर्मल, जिसमे 
कोई खोंट न हो । 

बेमौलाव (७४५।2) फा. अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, 
अनपत्य, निःसंतान । 

बेक़ब्र (०52.) फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित, अनादृस, बेइज्जत; 
अपमानित, जलील । 

बेक्रब्री (, ५५५१.) फा. ग. स्त्री.-अप्रतिव्ठा, बेइज्जती; 
अपमान, जिल्लत। 

बेफमोकास्त (००४७४) फा. वि.-दे. 'वेकमोवेश'। 
घेकमोबेश ( १५५४५४) फा. वि.-धटाये-वढ़ाये बगर, 
ज्यो-का-त्यों, यथावत्‌ । 

लेकरा (,॥,४५2) फा. वि.-जिसका किनारा न हो, अपार, 
असीम । 

बेकरानः (८|,5८) फा. वि.-दे. 'बेकरां'। 
सेक्ररार (५3) फा. अ. वि.-व्याकुल, आतुर, वेचेन; 
घबड़ाया हुआ, उद्विग्न । 

बेक्करारो (,४१।,३८.) फा. अ. स्त्री.-व्याकुलता, बेचेनी; 
घवराहट, बदहवासी । 

बेक़रीन: (५५.५१८. ) फा- अ. वि.-बेतर्तीव, क्रमहीन, असंबद्ध; 
अशिष्ट, बेतमीज । 

ब्रेकस (, ५५४.) फा. विं.-दुःखित, दुखी, कष्टयस्त, पीड़ित, 
तक्लीफ़ज़दः; निस्सहाय, निराश्रय, बेयारो मददगार । 
बेफसी (_ ५-५5८ ) फा. स्त्री.-दुःख, कष्ट, वित्ति, तक्डीफ़; 
नि:सहायता, बेबसी । 

बेक़ाइवः (४७-०७८) फा. अ. वि.-बर्तीब, असंबद्ध; नियम- 
विरुद्ध, बेज्ञाबितः। 

बेक्राइदगी (, ५5०-०५८.) फा. अ. स्त्री.-असंबद्धता, बेतर्तीबी; 
नियम-विरोध, बेजाबितगी। 

वक्राब्‌ ($१७८ ) फा. वि.-जो काबू में न आ सके, निरंकुश, 
उच्छासन । 

बेकार (१४७०) फा. वि.-जो काम में न लगा हो, निश्चम; 
व्यर्थ निरर्थक फुजूल; निकम्मा, अपाह्ज,; प्रयोगहीन, 
नाक़ाबिले इस्तेमाल । 

बकारो (, ५)४४१) फा. स्त्री.-काम,का अभाव; व्यर्घपन; 
निकम्मापन; प्रयोगहीनता । 

सेक्रियास (६,७०५) फा. अ. वि.-बेहिंसाब, अत्यधिक । 
वेश्सूर (१-०2) फा. अ. वि.-निरपराघ, निर्दोष, 
येगुनाह्‌ । 

बेक़द (७४२८ ) फा. अ. वि.-बिला शर्ते, बिला पाब्रंदी के । 
मेकफोकम (5१--६४52.) फा. अ. वि.-ठीक-ठीक, यथार्थ । 
वेज (#४१) फा. स्त्री-मूछ, जड़ । 
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बेकन (,.5८१) फा. वि.-जड़ खोदनेवाला, नाश करने- 
वाला । 

बेखकनी (, ५४८७2) फा. स्त्री.--उन्मूलन, जड़ सोदना, 
नाश करना । 

बेखतर (,७5-2) फा. अ. वि.-निडर होकर, निर्भय होकर; 
जिससे अनिष्ट की आशंका न हो । 

बेखता (५७८. ) फा. अ. वि.-अमोघ, कारगर, अचूक । 

बेखबर (५४5८) फा. अ. वि.-संज्ञाहीन, बेहोश; सूचना- 
हीन, जिसे इतिलाअ न हो; अज्ञात, नावाक्रिफ। 

बेझबरी (. ५५5८ ) फा. अ. स्त्री-संज्ञाहीनता, बेसुधपन; 
सूचना न होना; नावाकफ़ीयत। 

वेख्नानोमां (,)८०५.)८५८.) फा. वि.-जिसका घर-वार नष्ट 
हो गया हो । 

बेखार ()५-०) फा. वि.-जिस में कांटे न हों, निष्कंटक । 

बेखिरद (०५% ) फा. वि.-बु द्विहीन, वेअक्ल । 

बेखुद (०५5८) फा. वि.-अचेत, निश्चेष्ट, बेसुध । 

बेखुदी. (५७५%) फा. स्त्री.-अचंतन्य, बेखबरी । 

वेलुरोइबाब (८१५,५८८) फा. वि.-वरर खाये और 
सोये, वगैर आराम के।' 

बेखेश (१५५5.८) फा. वि.-जिसका कोई अपना न हो । 

बेखोबुन (,.५:५२-४१) फा. स्त्री.-जड़बुनयाद । 

बेझतः (८२५) फा. वि.-छाना हुआ । 

खेह्तगी (_ „८८७१ ) फा. स्त्री.-छानन । 

बेझतनी (५.७५) फा. वि.-छानने के क़ाबिल। 

बेलबाब (-०।५%८.) फा. ति.-जिसे नींद न आये, अनिद्र। 

बेवाबी (५95०) फा. स्त्री.-नींद न आना, नीद न आने 
का रोग, अनिद्रा । 

बेहवास्त (८-~~|५52.) फा. वि.-बे बुलाया हुआ, अनियंत्रित, 
बिना चिता और तलाश के स्वयं आया हुआ । 

जेस्याहिशो (०४३७०) फा. स्त्री.-इच्छा का अभाव, 
इच्छा न होना, निस्पुहता, अनिच्छा । 

इंग (९४२) तु. पु.-नायक, अध्यक्ष, सरदार; मुग़लों का 
क़ोमी ऊक़ब । 

च्म (+४2) तु. स्म्री--दे. 'बेगम' । 

बेएम (#५२) फा. अ. वि.-जिसे कोई चिता न हो, 
निश्चित । 

बेगम (०८४१) तु. स्मी.-्रीमतो, महोदया ; पत्नी, बीबी, शुद्ध 
उच्चारण 'बेगिम/ हें, परन्तु उर्दू मे बेगम' हो व्यव हूत है । 

बेगसात (०५८७०) तु. फा. स्त्री -बेगम' का बहु., बेगम, 
महिलाएं । 

शेशमी (__ +~) फा. अ. स्त्री.-ेफिक्रो, निस्चिता । 


हरज 


(5४९) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, जिसका कोई | बेखिराण (|) 


स्वायं न हो। 
- बपरजानः (८८८,८५ ) फा. अ. अव्य.-निःस्वा्थतापूवंक। 

बग्ररजो' ( ,5)22) फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थंता, खुळूस । 

बेगानः (५०४५१) फा. वि -अस्वजन, पराया, गैर आदमी; 
अपरिचित, अनजान । 

बगानःख्‌ (५२५४५१) फा. वि.-बेगानोऽईँसा व्यवहार 
करनवाला, मेल-जोल न रखनेवाला । 

बेगानःवश (, #८४६१) फा. वि.-वेगानों की तरह रहने- 
वाळा, मेलजोल न रखनेबाला । 

ब"ानःवशो (, ५५६५१) फा. स्त्री.-वेगानो की भाँति 
रहना, मेलजोल न रखना । 

बेगानःवार ()|)०४५०) फा. वि.-बेगानों की तरह, जसे 
कभी की जान-पहचान हो न हो। 

बेगान:सिफ़त (-६.०८॥८७?) फा. अ. वि.-दे. बेगान:वार' । 

बेगानगो (५४५०) फा. स्त्री.-अस्वजनता, परायापन; 
अपरिचय, अनजानपन; ज्ञान का न होना, बेइल्मी । 

बेग्रायत (2५४2) फा. अ. वि.-्रेहद, अत्यंत, अत्यधिक, 
वहत जियादा । 

बंगार (५५१) फा. स्त्री.-वह काम जो जबरदस्ती लिया 
जाय और भज़्दूरी न दी जाय, विष्टि; वह काम जो दिल 
लगाकर न किया जाय। 

बेगारी (५४५०) फा. वि-बेगार में काम पर पकड़ा हुआ; 
उचाटमन से काम करनेवाला । 

बेगाह (४४2) फा वि.-नावक्त, शाम का वमत, सायंकाल। 

बेगाहाँ (,)\८४० ) फा. वि.-दे. 'बेगाह' । 

बे गिलोगित ( +८ (52 ) फा. अ. वि.-बिना खटके, निर्शिचत। 

बगनाह (३५५४८ ) फा. वि.-निर्दोप, निष्पाप, बेक्‌सूर। 

बंगनाही (४५५४2) फा. स्त्री -निर्दोपता, बेक़॒सूरी । 


बगुबां (_)~52) फा. वि.-महसा, अचानक; निःसंदेह, 
बेशबहा । 
बेगेरत (५५८2 ) फा. अ. वि.-निर्खज्ज, बेहया; अस्वाभि- 


मानी, गर सद्दा इ । 

बगेरती (५५५२५० ) फा. अ. म्त्री.-निलज्जता, बेहयाई; 
अस्वाभिमान, खुददारी न होना । 

बेगोरोकफ़न (...5)))४2) फा. अ वि.-वह मत व्यक्ति 
जिस न बकन मिला हो न दपन हुआ हो । 

बचारः (५)->० ) फा. वि.--दखी, नि.सहाय, निरुपाय, बेकस ; 
दरिद्र, कंगाल । 

बेचारगी ( ५5,५००) फा स्त्री -दीनता, हीनता, बेकसी ; 
दरिद्रता, मुफलिसी । 


बतमस्खुबी 

) फा. वि.-जिसके घर में बिराग न हो, 
दरिद; जिसके औलाद न हो, नि:संतान । 

बेचूं (, +2) फा. वि.-अदवितोय, अनपम, बेमिस्ल । 

बचूनोचरा (|>+.५%.2) फा. वि.-ये कुछ कहे सुने, बिना 
किसी उउ्प्र के, बिना कान हिलाये। 

बचूनोचिगं (, £२१५5८.) फा. वि.-दे. 'बेचूनोचरा'। 

बेख (३४१) फा. प्रत्य.-छाननेवाला, फेलानेबाला, जँसे-- 
मुरकबेज' मुशक की सुगंघ फंलानेवाला । 

डवान {,)७५३2) फा. वि.-जो कुछ कहना न जानता हो, 
जो किसी बात की शिकायत न करता हो। 

बेजबानो (५००) फा. स्त्री.-चुप रहना, कोई शिकायत 
आदि न करना । 

अबंजर (+2) फा. वि.-निप्रन, धनहीन, कंगाल, मफ़लिस । 
बेजरर ())-5.2) फा. अ. वि.-जिससे कोई हानि न पहुँले । 
बजरी (, ५)३2.) फा. स्त्री.-निर्धनता, कंगाली । 

बजा (\+) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; असंगत, 
बेतुका । 

बेजान ( ,)>८ ) फा. वि.-निर्जीव, निष्प्राण, बेरूह । 
बजार ()।४१) फा. वि.-पराङमुख, विमुख, मुंह फेरे हुए; 
कद्ध, अप्रसन्न, नाखुश । 

बेजारो (, ५/४२) फा. स्त्री.-पराङमुखता, विमुखता, मुंह 
फेरना; शंष, कोप, नाखुशी । 

बेजिगर (£54) फा. वि.-निडर, निर्भय, बेखौफ़, (फार्सी 
में डरपोक, भीरु) । 

बजिगरी (, £5८ ) फा. स्त्री.-निभ्रयता, निडरपन, बेखौफ़ी, 
(फार्मी में भीरुता, डरपोकपन) । 

बेजिनहार ()५१०५४ ) फा. वि.-बेपनाह, जिससे बचाव न 
हो सके, घातक । 

बेजिहृत (८-४३) फा. अ. वि.-अकारण, बिला सबब 
बजुम (४३) फा. अ. वि.-निर्दोष, निष्पाप, बेक़ुसूर । 
बजुर्मो (,५०)>2) फा अ. स्त्री.-निर्दोपता, निरपराधता, 
-येकुसूरी । 

बेतअम्मुल (, |-*\५८.) फा. अ. वि.-निःसंकोच, बेखटके । 

बतअल्लुक्क (,३८५५)` फा. अ. वि.-बेलगाव जिसे कोई 
लगाव नहो, किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, जो दरल न दे । 

बेतअल्लुकी (_ +००८ ) फा. अ. स््री.-सम्बन्ध का न होना, 
लगाव न होना । 

be (००७२) फा. अ. वि.-'जिसम धामिक पक्षपात 
न हो। 


बतअस्मुबो (, ५५-००५. ) फा. अ. स्त्री.-धर्म-सम्बन्धी पक्षपात 
न हाना! 
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र (45५) फा. अ. वि.-घनिष्ठ अतरग, गहरा; 
निःसंकोच, बेखटके संतोपपूर्वक, आराम से । 
बेतफल्लुफी (५५५८५५ ) फा. अ. स्त्री.-घनिष्ठता, गहराई 
सकोच न होना, झक न होना । 

बतकान (१८5५) फा. वि.-बिना घके हुए; निरंतर, 
लगातार । 

बेतमा (९-०२) फा. अ. वि.-जिसे कोई छारूच न हो, 
निःस्पृह, वे नियाज्च । 

बेतमोज (५४-५५ ) फा. अ. वि.-अशिष्ठ, बेसलीक़:; असस्य, 
नामुहज्जव; उद्दंड, सरकश; घृष्ट, गुस्ताख । 

बंतमोजी (, ५४५५८ ) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; असभ्यता; 
उहंडता; धृष्टता । 

बतरव्डुद (७५८) फा. अ. वि.-बेखटके, निचित; बे 
जोती बोई जमीन । 

बतरह (ट५७८) फा. अ. वि.-बुरी तरह, खूब-खूब, बहुत 
अधिक । 

बेतर्तोब (५5). ) फा. भ. वि.-जिसमें कोई क्रम न हो, 
अस वद्ध, क्रहीन । 

बेततींबी (, ५५४०2) फा. अ. स्त्री.-कोई क्रम न होना, 
असंबद्धता । 

बतलव (८.०२) फा. अ. वि.-बिना मागे हुए | 
बुलाये हुए 

ब॑तहाशा (५४-०२) फा. अ. वि.-अचानक, अकस्मात्‌ ; 
सहसा, यकायक; अंधाधुंध, बहुत अधिक । 

बताक्त (८८३८७५ ) फा. अ. वि.-निर्बल, अशक्त, वेजोर । 
बंताक़तो (५50७०) फा. अ. स्त्री.-निबंछता, अशक्ति 
वजोरी । 

बताव (:>।५2) फा. वि.-च्याकुल, बेचन; अधीर, बेसब्र 
उत्कंठित, मुश्ताक; अशक्त, नाताक़त । 

यताबानः (5 ।२।५. ) फा. अव्य.-बेतावी के साय, अधैयं- 
पूवक, उत्कंठा के साथ। 

बेताबी (, ५७५५१) फा. स्त्री ~व्याकुलता, बचनी; अधेयंः 
बेसब्री; उत्कंठा, इश्तियाक़; अशक्ति, बेज़ोरी । 
बतासीर ()४।५८ ) फा. अ. वि.-जिसमं असर न हो, अभाव- 
कारी । 

बतोक़ीर (४५५२) फा. अ. वि.-बेइज़्जत, अपमानित, 
तिररकृत। ¬ 

बेद (७५०) फा. प्‌ं.-एक प्रकार की छचीली लकड़ी, वेत्र, बंत । 
बेदइंजोर ()५३५।५५ ) फा. प -अरंड, अंडी । 
बपरुल (, 5७.५) फा. अ. वि.-जिसका कब्जा हट गया हो, 
अधिकार-च्युत । 
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बदललो (, ५5७2) फा. अ. स्त्री.-कब्जा हट जाना। 

बंदबाफ़ (५५५६२) फा. पृं.-बेत की बुनाई का काम करने- 
वाला । 

सदम (/०«) फा. वि.-अशक्त, निर्बल, बेजोर । 

बदर्व (७०४) फा. वि.-जिसमें दर्द न हो, निर्दय, बेरहम, 
पाषाण “हृदय, संगदिल। 

बद्शे (५०,००2) फा. स्त्री.-दद का अभाव, निर्दयता। 

बेदस्तोपा (५५८८...) फा. वि.-जिसके हाय-पांव न हों 
निःसहाय, निराश्रय । 

बदस्तोपाई („५,५८८.५ ) फा. स्त्री.-हाय-पांय न होना, 
आश्रय न होना, सहारा न होना । 

यदहन (,.५२१८ ) फा. वि.-दे. 'बेजवां' 

बंगाग़ (४७.2) फा. वि.-जिसमें दाग्र घब्वा न हो; निर्दोप, 
बेएब। 

बदाव (५/०५) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जल्म । 

बदावलू (5४०/५५) फा. वि.-जिसका स्वभाव अत्याचार 
करना हो । 

यवावगर ()४५।५४५) फा. वि.-अत्याचार -करनेवाला 
अत्याचारी । 

बंदाइगरी (, ५४/०४२) फा. स्त्रो.-अत्याचार, अनीति, जल्म 

बेदादऐश: (८2५२.५।७५.) फा. वि.-दे. 'बेदादगर'। 

बदादफन (,.०/०४) फा. वि.-दे. 'बेदादगर' । 

बदानः (५/०८ ) फा. वि.-जिसके अंदर बोज न हो, जैसे-- 
बेदाता अमख्द। 

बेदानिश (2००५) फा. वि.-बेइल्म, विद्याहीन; बुद्धिहीन, 
मूं । 

छदानिशी (, +|७८ ) फा. स्त्री.-विद्या का अभाव बुद्धि 
हीनता । 

बदार ()|२.) फा. वि.-जाग्रत, सचेत, सोने से उटा हुआ । 

बेदारदिल (, (७१/२२) फा. वि.-जिसका दिल जागता रहता 
हो, जाग्रतात्मा, महात्मा । 

घदारदिल (|>)|७५०) फा. वि.-हर बात की ऊच-नोच 
समझकर उसी के अनु सार काम करनेवाला, बुद्धि-कुशल। 

बदारमाजी (३>-०|०५७०) फा. स्त्री.-समय के अनसार 
काम करना। 

बेदारो (_ ,)।०५२) फा. स्त्री.-जाग्रति, जागरण । 

येबाइस (८-५. ) फा. वि.-बेपर्वा, निश्चित । 

बंदिसाग (६.०५) फा. अ. वि.-बदमिज्ञाज, चिडचिड: 
अप्रसन्न, नाराज । 

बेदिरंग (£५५५८ ) फा. वि.-बिना बिलंब के तुरंत, शीघ्र, 
तत्क्षण, फ़ौरन । है 


EF (&०2) फा. वि.-बे सोचे-समझे; अंघाघुंघ; 
बहुत अधिक; बिना संकोच के। 
बदिल (, ०2) फा. वि.-उदास, सिश्न, अएसु्देः; मनउचाट, 
बददिंल। 

शेदिछी (. +92.) फा. स्त्री--उदासी; मनउचाट होना। 
बेरीन (,.५४३४) फा. ब. वि.-नास्तिक, नेचरी; विधर्म 
चर्मरहिसत, ला मजूहब । 

बेदीमो (, ५०७०) फा. अ: स्त्री.--नास्तिकता, नेघरीयत; 
घमंहीनता, छा मज़हबी। 

दहे भड्मूं (।११३०० ७७२) फा. अ. पुं.-एक प्रफार 
झा बेद। 

इदे मशक (५-६०० ०७१) फा. पुं.-एक प्रकार का बेद, जिसके 
पत्तों के बरक से बेद मुष्क बनता हू । 
ढेदे तादः (४७० ५४>) फा. पुं.-बिना खुशबूदाळा बेद, 
जो दबा गें चलता हू । 

बेहीलसी (, ८५० 4) फा. अ. स्त्री.-बद इक्बाली, प्रताप- 
हीनता; निर्घनता, मूफिसी। 

बेनंगोमामूस (८)०7०७१५-११72 ) फा. म. वि.-जिसे न अपनी 
और न अपने कुल के मर्यादा की लज्जा हो, निछंज्ज। 
देनखीर (५७४००) फा. थ. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्छ। 
दनम (८९०५४) जिसमें नमक न हो (खाना); जिसमें 
लावण्य न हो, जो सुंदर न हो। 

बेदमछी (. ५८८५) फा. स्त्री--खाने में नमक न होना; 
अप्रसन्नता, यैमनस्य, रंजिश; मजा किरकिरा होना, 
बेलुत्फ़ी । 
शेतवा (|५/2) फा. यि.-जिसफे पास जीवनयापन फी कोई 
सामग्री न हो, दरिद्र, कंगाल। 
शेसदाई (, /।५४) फा. स्त्री.-दरिद्रता, कंगाली ! 
बेनशीब (५४-०५४) फा. अ. वि.-बदक़िस्मत, मंदभाग्य, 
भाग्यहीन । 
बेनसीदी (, ५०५८) फा. अ. स्त्री.-बदक्रिस्मती, भाग्य- 
हीनता । 
बेवाम (/७४) फा. 
अनामक । 
बेनामोनिक्ञाँ (, )८०-५९७८ ) फा. वि.-जिसका कोई अता-पता 
न हो, गुमनाम । 

थेनामोनमूद (७५०५ ५९७४) फा. वि.-दे. 'बेनामोनिश्षाँ'। 
बेनिथाड (३४५९) फा. वि.-जिसे किसी से कुछ छेने की 
इच्छा न हो, निःस्पृह; स्त्रच्छंद, आजाद, बेपर्वा । 
छेनियास (/४४<) फा. वि.-म्यान से बाहर, नंगी तलवार; 
ळापे से बाहर, गुस्से में बेक्रावू । 


वि.-जिसका कोई नाम न हो, 


xu वे 


बेनियाखी (४७०५) फा. स्त्री.-निस्पृहता, किसी चीज़ की 
इच्छा न होना; बेपर्वाई, उपेक्षा । 

बेमिहायत (५८-४५९५) फा. अ. वि.-अत्यधिक, अपार, 
असीम, जिसका अंत न हो । 

बेनुक़त (७7४५) फा. अ. वि.-शब्दों पर नुष्ते न हों, ऐसी 
इबारत; बहुत अधिक गालीगलोज । 

घेतेले भराम (/)-५ |६०९) फा. अ. अव्य.-उद्देश्य में सफलता 
के बिना, असफल मनोरथ, नाकाम । 

छपनाह (६७८५४) फा. वि.-जिससे रक्षा न हो सके, 
बेअमान । 

सेपर ()१८) फा. वि.-जिसके पर न हो, 
नि:सहाय, बेमदद । 

घेपरोयारू (, ७१५१९) फा. वि.-जिसके पर और बाजू न 
हों; विवश, लाचार; निराश्रय, बेसहारा । 

बेपरोबाली (, १५४११९) फा. स्त्री.-विवशता, लाचारी; 
निःसहायता, बेसहारापन । 

एः (४०)१४) फा. वि.-बिना आड के; खुल्लमखुल्ला; 
स्पष्ट, वाज्ेह; बिना बुर्क़ा ओढ़े हुए (स्त्री.) 

बेपदंगी (, १०,१४) फा. स्त्री.-स्त्री का पर्दे में न रहना 
स्त्रियों का अन्य पुरुष के सामने होना । 

सपर्या (|9)4 ) फा. वि.-निष्खिंत, वे फ़िक्र; निस्पृह, वे नियाज़ 
अभय, निडर। 

बेपर्वाई (, ५/))२4) फा. स्त्रो.-निश्चितता; निःस्पृहता; 
भयहीरता । 

घेपायां (५५५२८) फा. वि.-जिसका अंत न हो, असीम, 
बेहद । 

बेपोर (५४५९) फा. वि.-जिसका कोई गुरु न हो; निर्दय, 
निष्ठुर, जालिम । 

बेफ़ाइबः (४७४४८ ) फा. अ. वि.-व्यथं, वृथा, बेकार, फुजूल; 
बिना प्रयोजन का, निष्प्रयोजन, रद्दी । 

बेफ़िक्र (४2) फा. अ. वि.-निश्चित, बेपर्वा; अदूरदर्शी, 
नाआफिबत बीं, अभय, निडर । 

बेफ़िक्रो (, £८) फा. अ. स्त्री.-निहिचितता ; 
निडरपन, निर्भेमता । 

बफ (१५५९) फा. अ. वि.-अनुपकारी, ज़िमसे किसी को 
लाभ न हो; अपयशी, जिसका कोई यश न हो, कृपण 
कंजूस। 

बेबफ़ा (७५२) 

फ़ानी । 


बेबल (, |५५2) फा. अ. वि.-जिसका जोड़ा न हो, अकेला, 
अद्वितीय, लासानी । 


विवश, लाचार; 


अदूरदाशिता ; 


फा. अ. यि=अनित्य, नश्वर, नाशवान्‌, 
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7 ` ४५६ बरारी 
पो (५-2) पा. नाज सामान नग | र 

बयर्गोनवा (|, ४,/2) फा. वि.-बेसाजो सामान, निधन; | अमानिर (५५०७०९) फा. वि.-जिसकी कोई तुलना न हो, 

निराश्रय, नि:सहाय, बेकस । अद्वितोय, अनुपम, बेमिस्ल। 

बवर्गोबार ()५,,. 6,५2) फा. वि.-वेफलफल का अर्थात्‌ वे | बसी (, ०५८) फा. अ. वि.-दे. 'बेमा'ना' । 


आजाद, निःसंतान; निर्धन, कंगाल । बलायः (८-०2) फा. वि--जिसके पास पूंजी न हो, निर्धन; 
बबसर ().०,२) फा. अ. वि. -दृष्टिहीन, अंघा। जिलके पाल बिदा रूपी पूंजी न हो, बेइल्म । 
बंबहा (५९५९) फा. वि.-अमूल्य, बहुमूल्य, बेशक्ीमत । इसावपी (_ ९५७०९) जा. स््री.-दरिद्रता, निर्धनता; विद्या- 
बबह्लः (४४-८) फा. वि.-वंचित मल्ल.म; अभागा, यद- | हीनता, वेइल्मी, अपांडित्य । 

क्रिस्मत। बेथिद्दार (१०५०९) फा. अ. वि.-अपमानिद, तिरस्कृत, 
बंबाक़ (3८2) फा. अ. वि.-जिसके सिम्मे ऋण सादि का | वइज्त; अधम, नीच, कमीना । 

वक़ाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणंमुक्त बेमिश्नते ग्रे (<४... ) फा. अ. अव्य.-दूसरे की सञ्चा- 
बेबाक (._५।,) फा. वि.-धुष्ट, गस्ताख; निलंज्ज बेहया मद किये बिना, दुसरे का एहुसान लिये बिना ! 

अभय, निडर; मुक्तकंठ, मुंहफट। बेसिलाल (, ४.०2) फा. अ. वि.-अनपम अस्तमान, अतुल्थ, 
दवाकानः (4५४।.५.) फा. अव्य. -धृष्टतापूर्वक; निछंज्जता- | वेनजीर, लाजवाब । 

पूर्वक; निडरता के साथ; मुंहतोड़ । मेमिल्छ (, १०८.) फा. भ. बि.-दे. 'देमिसाल' । 
बेबाको (_ ८2) फा. अ. स्त्री.-ऋण भादि की चुकतो, | बेमिहार ()।४-०९) फा. वि.-जिसकी नाक में नकेल न हो, 

परिशोधन । र्थात्‌ निरंकुश, स्वच्छंद, आजाद, बेलगाम । 
बेबाकी (, ८5५2) फा. स्त्री.-धृष्टता; नि्लज्जता; निडरपन' बेघ्रप्यत (५८-५५८९) फा. अ. वि.-जिसमें शील संकोच न 

मुंहफटपना । हो, दुःशील, तोताचश्म, अस्खड उजड; निष्ठुर, बेरहम । 
बेबालोएर (५२१ 2) फा. वि.-नि सहाय, निराश्रय, वेकस, | मेश्रब्पती ( 5५.) फा. अ. स्त्री.-द:शीलता, तोता- 
बेबस; निर्धन, कंगाल; जिसके पास जीविका का कोई | पॅप्मी; अख्यड़पन; निर्दयता, बेरहमी । 

साधन न हो । (5०९) फा. अ. वि.-निमंम, जिसमें मामता न हो; 
श्रेबिज्ञाअत (६5८५2) फा, अ. वि.-जिसफे पास पूंजी | निर्दव, निष्ठुर, बेरहम । 

न हो, निर्धन; जो असमर्थ हो; जो कमइल्म हो। बभेह्ली (5१४-०2) फा. अ. स्त्री--निर्ममता: नि्ददता।` 
बदुनूयाव (०५५५५८) फा. वि.-निराधार, वेअस्ल; मिच्या, | देसोका (55,५) फा. अ. वि.-दे. 'बेमहल'। 

झूठ । बेलोसिस (/«३०७८ ) फा. अ. वि.-बिना ऋतु का (फल आदि )। 
बेमकूर (५१५३०८) फा. अ. वि.-असमर्य वेमक्दरत; | बयारोसददगार (%५०-०,;५८) फा. वि.-जिसक्का कोई 

अप्रतिष्ठित, बेइज्जत । सहायक ओर खबरगीर न हो, निराश्रय, नि:सहाय, बेकस । 
बना (०३) फा. अ. वि.-निर्बु लि, वेअक्ल;'पोच, लुच्छ, | बेरंग (८.९५५९) फा. वि.-जिसका कोई रंग न हो, अवं; 

लचर; निःसार, खोखला । जिसका रंग उत्तर गया हो, बदरंग, कुवर्ण । 

बमः (४-०४) फा. वि.-निस्वाद, नीरस, फीका; आनंद- | बेरंग (८४,४) फा. बि.-निर्लज्ज, बेने रत । 

रहित, बेलूत्फ़ । बेरब्त (५५,2) जा. अ. वि.-असंबद्ध, गर मर्बूत, बेढंगा, 
बेसजगो (, 5-०) फा. स्त्री.-नीरसता फीकापन, स्वाद | बेमेल। 

की खराबी; आनंद का अभाव, बेलत्फ़ी । बरगे (_ ५०,४) फा. अ. स्त्रो.-असंबद्धता, बेडंगापन, 
बसखफ़ (८५). ) फा. अ. वि.-निरथंक, बेकार; निष्प्र- बेजोइपन । 

योजन, नाकार आमद बेरहम (#०५४) फा. अ. बि.-निष्ठुर, निदंय, ज्ञालिम। 


बसहर (, ०९) फा. अ. वि.-बेमौक़ा, अवसर के विरुद्ध, 
वेवक्त; अनुचित्त, नामुनासिब । 

देमहाबा (७७०५०८. ) 
तड़ातड़, बेतहाशा; बेपर्दा मुंह । 

बेभा ना (०५०५ ) फा. अ. वि.-निरथंक, जिसका कोई अर 
न हो; व्यथ, बकार, फुजूल; निष्फल, बेनतीजा । 


रह मो (, >«>)4 ) झा. अ. स्त्री.-निर्दवलः, निष्ठुरता, जुल्म । 
बेराह (5५८) फा. वि.-पयञ्रप्ट, छुमागो, गुमराह 
श्राहूरवी {_ ,))४)4) फा. स्जी.-दुरी राह चलना, कुमार्म- 


१४५७) पना. वि.-कुधार्गी, पथश्रप्ट, बुरों राहू 


ग, पापाचिरय करनोला । £ 
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बरिया 

बरिया उ फा. वि.-निर्छल, मुखलिस; आडबर- 
हीन, पाखंड न करनेवाला । 

बेरियाई (.५१\८)2) फा. स्त्री.-निश्छलता, निष्कपटता; 
आडंवरहीनता । 

बेरोशः (८५-2) फा. प्‌.-दे. 'बेरीश’। 

बेरोश (८/१५९) फा. वि.-जिसके दाढ़ी न निकली हो, जो 
अभी पूरी उम्र का न हो, लड़का, अमरद। 

बेष्खो (_५5)८) फा. स्त्री.-बेतवज्जुही, उपेक्षा; बेम्रब्वती, 
दुःशीलता; मुह फरना, विमुखता। 

बरु (,)))»!) फा. वि.-बाहर । 

बेरंजात (<।ॐ.५)४/) फा. पुं.-नगर के बाह्र की बस्तिया, 
मफस्सलात। 

बेरू (५,2) फा. वि.-बेमु रव्वत, दुःशील । 

बेरुओरिमआयत (०-2५८)))०) फा- अ. वि.-विना किसी 
के पक्षपात और रियाअत किये । 

बेरेशः (८५,८) फा. वि.-जिसमे छुयड़े या रेशे न हों, 
जैसे---बे रेश: आम। 

बरंबोरिया (५०))--४:<) फा. वि.-बिना छल और कपट 
के, ठीक-ठीक, सी पा-सोधा । 

बेरोजगार (3:१४) फा. वि.-जिसके पास धंधा न हो, 
अनद्यमी, व्यवसायहीन, बकार । 

रोजगारी (,५४)४३);4) फा. स्त्री.-राजगार न होना, लोगों 
को काम न मिलना, बेकारी । 

बेरोनक़ ((७):4) फा. वि.-जिसमे कोई थांभा न हो, 
शोभाशन्य, श्रीहीन; जहाँ चहल-पहल न हो, मूना, उजाड़, 
जिसमें प्रफल्लता न हो, अप़सुद: । 

बेरोनक़ो (_५:०))2) फा. स्त्री.-शोभा न होना; चहल- 
पहल न होना; प्रफुल्लता न होना । 
बेल (५०) फा. प्‌ .-वेलचा, फावड़ा, पतवार, नाव खेने 
का डाड | 

बेलकश (, 5, ५2) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला । 
बेलगाम (/£/'<) फा. वि.-जिसके मुंह मे लगाम न हो; 
निरकुश, स्वच्छद; मूँहफट, बदलगाम । 

बलचः (८३५५०) फा. पु.-फावड़ा; फावड़े के आकर का 
एक खोदने का यत्र, जिसका दस्ता सीधा होता है । 
बेलच:कार ()६८२-५०) फा. वि.-बलच स खोदाई करन- 
बाला, फाबड़ा चलानबाला । 

बेलचक (- £:०.५०) फा. प.-बेलचा, फावड़ा । 

बलजन (..., ५2) फा. वि.-फावड़ा चलानेबाला; किसान, 
कृपक । 

बेल॒त्फ (५६८०/५) फा. अ. वि.-निरानंद, वेमा, ब्रिसमें 


४५६ 


बेश अस पेश (५-2; ०५४) फा 


बश मख बेश 


कोई दिलचस्पी न हों। 

बलत्को (_ ,^५) फा. अ. स्त्री.-आनं द का न होना, मझा 
न आना, दिलचस्पी न होना । 

बलोस (०५.2) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, मुख्‌ूलिस; जिस पर 
कोई लांछन न हो, जो पाक-साफ़ हो । 

बोसो (, ५५८) फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थता, हृहलास; 
निर्लिप्ता, बेतअल्ळू की। 

बनः (5५४१) फा. स्त्री.-विघवा, अघवा, वह्‌ स्त्री जिसका 
पति मर गया हो, राँड॒। 

थे (9५७५4) 
बेपूँजी । 

बेबक़्मत (५८-०९) फा. अ.-जिसकी कोई इज़्शत न हो, 
तिरस्कृत; जो माना न जाय, अमान्य । 

बेवक्र्मती (_ ५5,४) फा. अ. स्त्री.-सपमान, तिरस्कार, 
बेइज्जती; तुच्छता, नोचत।, जलालत । 

खंबफ्त (८०५९) फा. अ. यि.-कुसमय, अकाल, नावफ़्त ! 

बव (7,4) फा. म. वि.-दे. 'बेवक़अत' । 

बवक्री (, ५5५८ ) फा. अ. स्त्रो.-दे. 'बेवक्अती' । 

बवगो (, १५४०) फा. स्त्री.-वेवा होने की अवस्था, विधवा- 
पन, विधवात्व, वं धव्य, रंडापा । 

बरदह (८३१८) फा. अ. वि.-अकारण, बिला वजह । 

घेषफ़ा (\५५९) फा. अ. बि.-जिसमं वफ़ा न हो, कृतघ्न, 
दगाबाज; जो वादे का पक्का न हो । 

ववफ़ाई ( ८५,2) फा. अ. स्त्री.-क्ृतघ्नता, दग्रावाडी; 
वादाखिलाफ़ी, वचन-भंग । 

बेबासित: («७...],<) फा. अ. वि.-अकारण, बेसबव; 
बिलावास्तः, इन डाइरेबट । 

बेवफ़्फ़ (5८) फा. अ वि.-वुद्धिहोन, निवुंद्धि, मूं, 
नादान । 

बेबक़फ़ो ( ,5)४) फा. अ. स्त्री.-मूसंता, बुदधिहीनता, 
मूखता नादानी । 

बेशः (८५४०) फा प्‌.-शेर के रहने को मांद, कछार; बन, 

जगल 


अ. वि.-दे 'बेवकअत', निन, 


बेश:नशों (,५५२०५५५१) फा वि.-जगल मे रहनेदाला, 


तपम्पा के लिए जगल म॑ रहनवाला । 


बेश (७2) फा. वि.-अघिक, जियादा; मीठा तेलिया, 


मिधिया। ® 


च) 


वि.--अधिका धिक, 
जियादा से जियादा । 


देशा अज्च बेश (. ५2 3। १५५) फा. वि.-पहले की अपेक्षा 


अधिक, पहले मे डियादा । 
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बेशक (५-९5) फा. अ. वि.-निःसं देह, निःशंक, बेशुबह; 
अवश्य , जुरूर। 

बेशक़्रार ( १४८४2) फा. अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; 
अत्यधिक, बहुत । 

बेशक्रीमत (८८.५ १५० ) फा. अ. वि.-बहुमूल्य, बड़े दामों 
की वस्तु । 

बेशक्कोशुबह: (<८५४,-८४2) फा. अ. वि.-निःसंदेह, 
निःशंक, बिना किसी शंका और संदेह के । 

बदतर (७5८१४२) फा. वि.-अधिकतर, प्रायः, बहुधा, 
अमूमन । 

बेशबहा (५९५,०४१) फा. वि.-दे. 'बेशक़ीमत' । 

बेम (/)४4) फा. अ. वि.-निलंज्ज, बेहया; बेगेरत, 
स्याभिमानरहित । 

बेशी (, ,०4४) फा. अ. स्त्री-निलंज्जता, बेहयाई; 
अस्वाभाविमान, बेग रतौ । 

वेशाइबः (4०४४८) फा. अ. वि.-निःसं देह्‌, यक़्ीनन। 

बेशो (, 4५) फा. स्वी.-अधिकता, जियादती; इज़ाफ़ा, 
बढ़ती, वृद्धि । 

बेशोराजः (5;|,५ॐ८.) फा. वि.-असंबद्ध, बेतरतीब । 

बेभुऊर (५५८) फा. अ. वि.-निर्वुद्धि, बेअक्ल; अशिष्ट, 
नाशाइस्तः; अविवेकी, अच्छे-मुरे की तमीज़ न रख़नेवाला । 

बेशुऊरो (, ५०९) फा. अ. स्तरी.-बुद्धिहीनता, बेअक्ली; 
बेतमीज़ी, अविवेक । 

बेशुब्हः (4४५०.) फा. अ. वि.-निःसंदेह, नि:शंक, बेशक । 

बेशुमार (५८-५४ ) फा. भ. वि.-असंख्य, अनगिनत, जिनकी 
गिनती न हो सके, बहुत अधिक । 

बेझोकम (5.५०४१) फा. वि.-थोडा-बहुत । 

बेसत्री (५-४) फा. अ. स्त्री.-बे पदंगीं, पर्दा न होना, 
कपड़े का शरीर पर से हट'जाना या न होना। 

बेसबब (५-१०-९) फा. अ. वि.-बिना कारण, अकारण, 
बेवजह । 

बेसबब आजार ()|) ५.०८) फा. अ. वि.-विना कारण 
केः कष्ट देनेवाला, भकारण-द्रोही । 

बेसब्न (५-०९) फा. अ. वि.-अधीर, आदुर, जिसे धीरज 
न हो, जल्दबाज़ । 

बेसब्री (, ५१-०५) फा. अ. स्त्री.-अधीरता, आतुरता, 
जल्दवाजी। | 

बसरोपा (५,)--५) फा. वि~वे सर और पैर का, जिसका 
सिर-पेर कुछ न हो, झूठा, निराधार । 

बेस: (2५,,०५.) फा. अ. वि.-व्यथं, निरर्थक, बेकार । 

बेसलोकः (५५.८.४) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम करने 


का ढंग न आता हो; जो शिष्ट न हो, असम्य । 

बेसलीक्रगी ( ९५५.८.) फा. भ. स्त्री.-काम का ढंग न 
आना; अशिष्टता, असम्यता । 

बेसवा (|-.-४१) फा. स्त्री.-वेइया, गणिका, तवाइफ़ 

बेसवाद (3५-८) फा. भ. वि.-नित्री, बेरौनक़; निरक्षर, 
जाहिल, मूर्ख । 

बेसाष्तः (०८५७.८) फा, वि.-सहसा, बेतहाशा, तुरंत; 
जो बना-संवरा न हो, सादा; बे सोचे हुए, फ़िल्वदीह 

बेसाषतगी (५,६75...) फा. स्त्री.-बेतहाशापन, शी घता; 
बनाव-सिंगार न होना; बरजस्तगी । 

येसाजोयर्ग (४,५५2) फा. वि.-दे. 'बेबर्गोनवा' । 

बेसिक्कः (०८८.४ ) फा. वि.-तुच्छ, नीच, जलील, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बेसियाफ़ोसियाफ़ (5५3३५4) फा. अ. वि.-बिना - 
पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक़् ( अरबी) = लाना, रविश) 
सिबाक-अ. वि. = आगे दौड़नेवाला, फार्सी और उद्‌ में 
'सियाक्र' और 'सिबाक़' समानार्थक शब्द हें। 

बेसुकून (८८.५) फा. भ. वि>अशान्ति, जिसे शान्ति न 
मिले; उद्विग्न, परीशान; चंचल, चपल, शोख । 

बेसुतून (८०-४) फा. पुं.-वह पहाड़ जिसे फ्हाद ने 
काटा था। 

बेसूर (५५०-५) फा. वि.-निरथंक, व्यथं, बेकार; निष्फल, 
बेनतीजः । 

बेहंगाम (#५५०४) फा. वि.-कुसमय, नावक्त। 

बेहत (८८५५६०९) फा. अ. वि.-तुच्छ, जलील; असत्य, 
झूठ; निराधार, बेबुनियाद । 

बेहर (००९) फा. अ. वि.-असीम, अपार बेहिसाब; 
अत्यधिक, बहुत जियादा । 

बेहद्दोहिसाब (५०.०१००. ) फा. अ. वि.-जो गिनती और 
हिसाव से बाहर हो, असंख्य, अपार । 

बेहमओबाहमः (०~०८)४.३.५.) फा. वि.-किसी के साथ 
नही और सबके साथ, सबसे अलग और सबके साथ, 
अच्छाई में सबके साथ, बुराई में सबसे अलग । 

बेहमगी (९८-२) फा. स्त्री-किसी के साथ न होना, 
सबसे अलग होना । 

बेहमता (७८-०८) फा. वि.-अनुपम, बेमिसाल । 

बेहमाल (, )८८०५) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ळ । 

बेहमोयत (५८५२९) फा. अ. वि.-जेगैरत, निळंज्ज । 

बेहमीयती (_ ५५९.) फा. अ. स््ी.-निडंज्जता, बेगरती । 
बहा (७०4) फा. अ. वि.-निरूंज्ज, लज्जा-शून्य, अपत्रप, 

निस्त्रप, क्षपणक, बेहया । 3 
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प्रेहयाई 


ee Es (८5७०-2) फा. अ. स्त्री.-लज्जाहीनता, निर्लज्जता, 
बेशर्मी । 

डेहाल (,]७>2) फा. अ. वि.-अचेत, वेखबर, संज्ञाहीन; 
मरणासन्न, मरने के क़रीब; दुर्दझाग्रस्त, बदहाल। 
ब्रेहासिल ((|००2) फा. अ. वि.--्यं, निरर्थक, बेकार; 
निष्फल, बेनतीजा । 

बेहिजाब (८०५८-०७) फा. अ. वि.-जञेपर्दा, खुळेवंदों, घूंघट 
खोले हुए । 

बेहिजाबानः (१०५१५००2) फा. अ. वि.-पर्दा उठाये हुए, 
घूंघट हटाये हुए, मुंह खोले हुए, देपर्दा। 

बेहिजादी (, 25००4) फा. अ. स्त्री.-बेपदंगी, घूँघट उठा 
देना, खुळेबं दों फिरना (स्त्री का) । 

दहि्ात (८-७००) फा. भ. वि.-जिसकी रक्षा न हो, 
अरक्षित । 

बेहिकायती (०७.७०) फा. व. स्त्री.-रक्षा का अभाव, 
अरक्षा। 

घेहिम्मत (७७३८) फा. अ. वि.-निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसकी हिम्मत टूट गयी हो, जिसमे हिम्मत न हो। 
बेहिम्मती (२५८०४) फा. अ. स्त्री.-उत्साहं की कमी, 
उत्साह का भभाव। 

बेहिस [स्स] (,५“>९) अ. वि.-जिसे एहसास न हो, जिसमें 
स्वाभिमान न हो; चेतनाशून्य, गाफ़िल; सुन, जडीभूत । 
वेहिसाब (८०७->2.) ,फा. अ. वि.-असंख्य, बेशुभार । 
बेहिसी (, ५-५-९८.) फा. अ. स्मो.-एहसास का अभाव; 
चेतना का अभाव; सुन्न हो जाना । 

बेहिस्सो (, „०२९ ) फा. अ. स्त्री.-दे. बेहिसो', दोनों 
शुद्ध हैं 

वेहिस्सोहुरकत (--४)०५, »»०4) फा. अ. बि.-जो गति और 
चेतना दोनों से शून्य हो, जडवत्‌, निस्तब्ध । 

बेहुजूर (५4०८) फा. अ. वि.-अनुपस्थित, नामौजूद; 
लुप्त, ग्राइव । 

घेहुयूरी (५4०2) फा. अ. स्त्री.-अनुपस्थिति, गर 
मौजूदगी; लोप, ग्राइद होना । 

घेहुदः (६५४४०) फा.वि.-बेहूद:' का रघुः, दे. 'बहृदः' । 
बेहुनर (५०८) फा. अ. वि.-जिसमें कोई हुनर न हो, 
निर्गुण, गुणहीन । 

बेहुनरी (5) ) फा. अ स्त्री.-गुण का न होना, निर्गुणता, 
बंगुण्य । 

बेहुमंत (४८००५०४) फा. अ. विः-अपमानित, तिरस्कृत, 
बेइज्शई; गहित, निदित, झसूबा। 


बेहुमंती (,,7८)>८) फा. अ. स्त्री-अपमान, बेबक्जती; | 


| 


इप 


यंओझिरा 


गर्हा, निदा, रुसवाई। 

बहुदः (४७५४४०) फा. वि.-व्यर्थ, अनथ, बेकार; निष्प्रयोजन, 
निकम्मा; असम्य, अशिष्ट, बदतमीज; दुःशील, बद- 
अछ्लाक़; अरलील, फ़ुहश; दुइचरित्र, आवारा । 

बेहूदःझलाम (४४०५६४०) फा. अ. वि.-दे. 'बेहृदगो' । 

बेहूबप्गो (+5०५४४०) फा. वि.-व्यथंदादी, फ़ुजूल बाते करने- 
वाला; अश्लील वक्ता, फ़्हशगो । 

बेहूदःमोई (, ५४४०५६४१) फा. स्म्री-व्ये की बकवास, 
अइली ल वाते । 

बेहूबःमिद्याज (|}-०२५६२२) फा. अ वि.-असम्य, अशिष्ट, 


बदतमीज्ञ; उजड्ड, अस्खड़ । 
बेहूदःशिमार (१०५४०५१७) फा. अ. वि.-दे. 'बेहृदः- 
मिज्ञाज'। 


बेहूदःसिरिइ्त (८८५)००४०५४४२) फा. वि.-दे. बेहद:- 
मिजाज । 

बेहुडणी ( ५४०५५४०) फा. स्त्री.-अश्लीलता, फुहशपन; 
असस्यता, ग्रशिष्टता, बदतमीजी । 

बेहेसियल (५८४८४४) फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित, बेइज्जञत; 
निर्घन, मुफिल्स । 

बेहेसियती (, ७/५०४) फा. अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा न होना, 
अप्रतिष्ठा; निर्धनता । 

बेहोश (#५2९) फा. वि.-निएचेष्ट, अचेत, गाफिल; 
उन्मत्त, बदमरत । 

बेहोशो (५४954) फा. स्व्री-निण्चेप्टता, गफ़छत; 
उन्मत्ता, बदमस्ती । 

बेहोशोहवास ((»|५०१५/००%) फा. अ वि.-जिसकी न 
अकल ठिकाने हो, न होश, बहुत ही ग़ाफ़िल। 

ब्रहोसलः (2८८०५३९) फा. अ, वि.-दे, 'बेहिम्मत' । 
बेहोसलगी (_5९८०५०८) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बेहिम्गती' । 

3 
ख 

बंज (&७२) अ. स्त्री-येचना, फरोख्त करना। - 
बत (७०५१), अ. स्त्री-फिसी पीर फे हाथ पर उसका 
मुरीद होना । 

दअनामः (२०५५४२) अः फा. प्‌ं.-वेचीनामा, विक्रय-पत्र, 
बेचने की क्रानूनी तहूरीर। र 

पैनानः (८०४५) अ. फा. पुं..वह धन जो मूल्य तय हो जाने 
पर खरीदार बेचनेवाले को इसलिए देता हे कि बात 
एक्को हो जाय । 

बैओक्षिरा (|)*५,७१) अ. स्श्री.-खरीद-फरोस्त, क्रयः 
विक्रय । 
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| 


ड (४4४) अ पुं -अंडा, अंड; अंडकोष, फ़ोता; 


सिपाहियों का खोद, लोहे की टोपी; पूरे सर का एक ददं । 

बच (५४५) अ. प्‌.-'बैजः' का बहु., अंडे । 

बेजए माफिया (, १५५९८ ६.६५, ) ज. फा. पुं.मुर्गी का अंडा। 

अज़ए मार (८० ६.६४.) अ. फा. पूं.-सॉप का अंडा | 8 

बेजए मुरं (2० ६५.) अ. फा. पुं.-मुर्गी का अंडा। 

बेजए मोर (9-० £4४) अ. फा. पु.-च्यूंडी का अंडा। 

बेजक (८33+) अ. पु.-दे. 'बेदऊ', दोनों शुद्ध हँ । 

वेजवी (, ,+-4३;) अ. वि.-अण्डे के आकार का, अंडाकार। 

बेजा (५६४१) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल, रौशन; 
सवेत, सफेद; सूर्य, सूरज; ईरान का एक नगर। 

बेजाबौ (, १५८५४२) अ. वि.-बंज़ा (ईरान का एक नगर), 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

बेस (८-४८) अ.पूं.-घर, गृह्‌, मकान; स्थान, जगह, (स्त्री.) 
एक दर, दो. मिस्ने । 

बंतबहूंसी _ (२५१००१०७१) भ. स्त्री.-दे. 'बैतबाज्ी' 
अन्त्याक्षरी । 

वैतबाली (, ५५८०४१) भ. फा. स्त्री.-लड़फों का एक 
इलमी मश्रालः जिसमें एक लड़का एक शो'र पढ़ता है भौर 
दूसरा लड़का उस शेर के अन्तिम अक्षर से प्रारम्म होने- 
वाळा दूसरा शे'र पढ़ता हुं या उसी विषय पर दूसरी 
उक्ति पढ़ता है । 

बंतार ()\८४१) अ. पुं.-पशुओं की चिकित्सा करनेवाला, 
अस्व-चिकित्सक । 

बंतुस्तफ़ (८४५१८८५०) अ. पुं..चकला, वेद्यालय । 

बेतुअतीक्क ((%०००|०-७०) अ. पृं.-पुराना घर; छा'बः, 
खानए का'वः। 

देतुलअरूस ((»०))२०००७०) अ. प्‌ .-दुल्हन का कम्रा; 
खानए का'बः। 

बेतुलजलूम (/5०।५-९४१) अ. प्‌.-यूनीवसिटी, विष्व- 
विद्यालय । 

पंदुरशषला (४०५१८५-५१) अ, पुं.-शौचालय, पा़ाना। 

बेतुलपणल (५८७१) अ. स्त्री-ाज्जल का सबसे 
अच्छा शे'र । ° 

बँतुलमा'मूर 49-००-०५४१) अ. पुं--चौथे आस्मांन पर 
बनी हुई मस्जिद जो खानए का'यः के ठीक ऊपर है। 
बतुङबारू (,|८..।८८४,) `य. पुं.-इह कोष जिसका धन 
सावंजनकि कामों मं खेच हो। 

अँलुलमुक्तह्स (। १०५.१८८५) अ. पृ.-यरोशलम । 
मैलुल्लाह (४४|:-७-) अः पुं.-खानए का'बः, ईश्वर का 
घर। 


बैतुरह्सन (,.४०५८४२) अ. पुं.-शोकगृह, गमी का घर; 
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नायक का घर। 


बैतुलहएल (। |-|५-५,) अ. पुं--मेपराश्षि, पहला बुजं । 


बेतुलह्राम (॥)००/०७०) अ. प्‌ं--खानए का'बः। 


यंठुलहुञ्न (०००७०) अ. पूं.*दे. 'बेतुळहजन', दोनों 


शुद्ध हें । 

बेतुशुशरफ (८-५५८) अ. प्‌ं.-वह राशि जिसमें किसी 
ग्रह्‌ की उन्नति हो। 

ेतुस्सक्रर ()..१ ८४) अ. पु.-नरक्‌, दोउ । 

वंतुस्सनम (१०५०-५०) भ. पूं.-बुतखाना, मूतिगृह, मंदिर । 

बंतुस्सिलाह (१.८८४१) अ. पुं.-शस्त्रागांर, अस्लिहः 
खानः, मैगजीन । 

बंदक्न (53५०) अ. पुं.-शत्रंज का पियादा। 

बेद ([०४) अ. प्‌.-वन, कानन, जंगल, दशत । 

वैन (४१) अ. वि.-बीच, मध्य, दरमियान। 

घंनलअक्षाम (९११,५४१) अ. वि.-अन्तर्रा। 

बेनलगषूबासी (,५५|,ॐ3.,४२) अ. वि. -अन्तर्राप्ट्रीय । 

बनमिल्ली ( ५५.१ ५१) #. वि.-अंतराष्ट्रीय। 

बेनलमुल्शी (+८८. .५४५) अ. वि.-अंतर्देशीय । 

बँनस्घुतूर ()०-...)४2) अ. प्‌.-दो सत्रों के बीच में छोड़ी 
हुई जगह्‌। 

बैयान (८६५१) अ. वि.-वेचनेवाला, विक्रेता; अभिकर्ता, 
दल्लाल । 

बंयिन (५४२) अ. वि.-स्पष्ट, वाजेह, ज्वलन्त । 

बेर (3४१) तुपुं.-छोटा झंडा, संडी, वह झंडा जो जमीन पर 
कब्जा करने या आगाद करने के निशान के लिए गाइते हैँ। 


बो 


षोईदः (५५५५१) फा. वि.-सूंघा हुआ। 

घोतः (२१) फा. पुं.-सुनारों की धरिया; कुठाली, बूतः । 

बोएनः (५५०५१) तु. पुं.्देर। 

घोया (५७५५) फा. वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबूदार। 

बरिया (५८,१) फा. प्‌ं.-चटाई, सजूर की चटाई, मदुरा । 

घोरियानशीं (,५५५)५५) फा. वि.-चटाई पर बेठनेवारा, 
फ़क़ोर। 

घ्ोरियाशफ़ (८१५५)३१) फा. वि.-चटाएयाँ, बुननेवाला । 

बोरियाबाफ़ी (४५५७०) फा. स्त्री.-बटाइयाँ बुननेका 
काम। 

पोस (५५५) फा. प्रत्य--चूमनेबाला, जैसे--'फ़लकबोस' ` 
आस्मान चूमनेपाला, गगनचुंबी । 
बोसः (८५१) फा. पुं.-चुंबन, चूमा। 


बोतःगाह ४६० मंसव 


I I ््् प्प 
बोसःगाह (३६०८.५२) फा. स्त्री.-वह स्यान जिसे चूमा जाय। 


बोसःजन (८५१०८52) फा. वि.-चूमनेवाला, चुंबक । 

बोतःदपग्राम (/ ५२५२०८८५२) फाःवि.-दरूसरे के जरिए अपने 
मकसद को पा लेता,--- क़ासिद के हाथ चूम लिड मैने लेके 
खत, ये एक तरह का बोसः व पंग्राम हो गया ।” 

बोसःबाज्री (, ५७५८-५१) फा. स्त्री.-चुंवाचुंवी, एक-दूसरे 
को चूमना। 

बोसोदः (३७५-५५१) फा. वि.-चुंवित, चूमा हुआ; सड़ा-गला, 
फटा-पुराना । 

बोसीदगो (५१७५-११) फा. स्प्री.-सड़ा-गलापन, फटा- 
पुरानापन। 

बोसोदनो (५०७०-७०) फा. वि.-चूमने के लाइक़, चुंबन- 
योग्य, चुंबनीय । 

बोस्ताँ (,)७८-)०) फा. पुं.-उद्यान, बाग़, आराम, वाटिका । 

बोस्तांपेरा (|)५२ ५७८८५१) फा. वि.-माली, उद्यानपाल। 

बौ 


बोखक (५ £१) फा. स्त्री--फ्ूंदी, श्वेता । 

बोल (2) अ. पुं.-मूत्र, प्र्नाव, पेशाब, मूत । 

बौ्गाह (#५2) अ. फा. स्त्रो.-मूत्रालय, पेशाव करने 
की जगह, यूरिनल। 

बोलदान (।/०, 2) अ. फा. पुं.-पेशाव का बरतन; रोगियों 
का मूत्र-पात्र, यूरिन-पाट । 

बौलफ्रिलफ़िराश (।/)>*/ ५११५) अ. पुं.-एक रोग जिसमें 
रोगी सोते हुए पलंग पर पेशाव कर देता है, प्रायः यह रोग 
दस बारह बरस के बच्चों को होता है, शथ्यामूत्र । 

स 

मंचर (७५) अ. पू दृश्य, नज्जारः; मुखाकृति, चे ह्लः; 
कौतुकस्थान, तमाञागाह; क्रीडास्थल, सेरगाह्‌; दृष्टि का 
अंत, हदे नज़र। 

मंदरे माम (/\ ५५८) अ. पूं.-खुली जगह, जहाँ सब लोग 
आ-जा सकें, सार्वजनिक स्थान । 

मंजिल (, |) अ. स्त्री.-उतरन की जगह, पड़ाव; 
जहाँ जाना हो, गंतव्य; एक दिन की मात्रा; मकान का 
खंड, माला; नक्षत्र, चाँद का घर; लम्बी यात्रा । 

मखिलगाह (० ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जाकर ठहरना हो। 

मंखिछत (८५५०) अ. स्त्री.-आदर. सत्कार, इज्जत; 
पदवी, दरजा। 

मंडिले अब्दल (| || |).०) अ. स्त्री.-कब्र, इम्षान, जहाँ 
मनुष्य मरुने पर पहली बार जाता है। 

मंखिले कमर (५-3०) भ. स्त्री-नक्षत्र, चाँद के रास्ते में 


पड़नेवाले २७ स्थानों में से एक, (दे. मनाजिले क़गर) । 

मंखिले मसूद (०५-०३, |^) अ. स्त्री--वह स्थान जहाँ 
पहुंचना है; आशय, उद्देश्य । 

मंजिले हस्ती (५६००५) अ. फा. स्त्री.-गीवनयात्रा, 
आयु, उम्र । 

मंजूअ (9५८०) अ. वि.-निकाला हुआ, किसी चीज़ में 
से अलग कियाः हुआ। 

मंजूम (५-०) अ. वि.-पद्यात्मक, छंदोबद्ध, नज़्म की 
सूरत में लाया हुआ, छंद के रूप में परिवर्तित किया 
हुआ। 

मंजूमात (८००३/०८) अ. स्त्री.-नउमों का संग्रह, वह 
संग्रह जिसमें ग़ज़ल न हों, केवल नज्में हों । 

मंजूर (५०५८) अ. वि.-दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देखा 
जाय; स्वीकृत, तस्लीम; रुचिकर, पसंदीदः। 

मंजूरे नजर (५८०५५७५०) अ. वि.-्रिय, प्यारा; कृपापात्र, 
जिस पर किसी की कृपादृष्टि हो; आँखों को पसंद । 

मंद (७८०) फा. प्रत्य.-वाला, असे जुरूरतमंद' 'जुरूरत- 
वाला। 

मंदर (, ८०) फा. पुं.-धेरा, इहाता, मडल। 

मंदूबः (८५०५८०) भ. स्त्री.-डेलीगेट स्त्री, प्रतिनिधि महिला । 
मंदूब (५०५०५०) भ. पु.-डेलीगेट, प्रतिनिधि । 

मंूबीन (..)०-)००-०) अ. १.-मंदूब' का बहु., प्रतिनिधि 
मंडल, बहुत-से प्रतिनिधि। 

मंबा' (&१५८०) अ: पुं--ल्लोत, चश्मा; उद्गम, मह्धज। 
मंबित (५७५-०) अ. पुं.-उगने का स्यान, जहाँ कोई 
पोदा उगे । 

मंशा (८:५) अ.पुं.-उद्देश्य, आशय, मकसद; अथं, मतलव; 
इच्छा, ख्वाहिश; कारण, हेतु, सबब; मनोकामना, मनोरय, 
दिली मकसद । 

संशाएं इलाही (stl <^) अ. पुं.-ईश्वरेच्छा, खुदा 
की मर्जी । 

मंशाए दिली ( ५० < ८2.७) अ. फा. पु .-मनो रथ, मनो- 
कामना, दिली आर्जू | 

मंशाएं भशीअत (५-५-३० ८५2...) 
इलाही' । 

मंशूर (५५५.८) अ. पुं.-अस्त-व्यस्त, तितर'बितर, बिखरा 
हुआ; राजाज्ञा, शाहीफर्मान ।, 

मंसक (६.५) अ. पु.-वह स्थान जहाँ पूजा की जाय, 
उपासना-गृह; वह स्थान जहाँ कुर्बानी की जाय। 

मंसब (५-०८०) अ. पृं.-पद, उहदा; बड़ी पदवी; 
अधिकार, हक़; कर्तव्य, फ़ । 


अ. प्‌ -दे. 'मंशाए 
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मंसबदार ४६१ अा्तौ 


संसबदार (५/५०८०) अ. फा. वि.-पदाधिकारी, उददे- | स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिर्जा । 


दार; पीढ़ी दर पीढ़ी वजीफ़ा पानेवाला । मआबिर (२७००) अ. पुं.'मा'बर' का बहु.. नदियों का 
मंसबी (५५००५०) अ. वि.-मंसववाला, पद-सम्बन्धी, | घाट या पुल । 
जंसे--'कारे मंसवी', अपना पद-सम्बन्धी काम । मआरिक (. ५७८०) अ: पुं.-'मा'रिकः' का बहु., लड़ाई के 
मंसूल (7.५८०) अ. वि.-ख़ारिज, रह, निरस्त । मैदान, युद्धक्षेत्र; लड़ाइयाँ, युद्ध । 
मंसूखी ( /5)०४-०) अ. विः-मंसूख होना, निरसन, रह | मआरिज (८,५८९) अ. पुं.-'मं'राज' का बहु., सीढ़ियां 3 
होना। मआरिफ़ (८०८०) अ. पृं.'मा'रफ़' का बहु, पहचानने 
संसूबः (४५-०६+) अ. प्‌.-संकल्प, इरादा; योजना, स्कीम; | के स्थान; परिचय, पहचान; “मा'रिफः' का बहुः, परि- 
पड्यंत्र, साजिश; इच्छा, ख्वाहिश | चित लोग. दोस्त लोग, मित्रगण; विद्व न्जन, इल्मवाले । 
मंसूवःबंवी (, ,७५५४५-०५८०) अ. फा. स्भो.-मंसूवा गाँठना, | समल (,|५») अ: पृ.-परिणाम, निष्कर्ष, नतीजा; अंउ, 
इरादा करना; योजना बनाना, स्कीम बनाना । खातिमा; फल, प्रतिकार, बदल,--“मआलेसोजे 'ग्रमहाए 


संसूब (८-५-०५८०) अ. वि.-सम्बन्धित, जिसकी किसो को निहानी देखते जाओ”--फानी । 
ओर निस्बत की गयो हो; जिसकी कहीं मेंगनी की गयी हो। | मआलभंदेश (५/७०) अ. फा. वि.-परिणामदर्शी, 

भंसूब (६-५-००) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर जवर हो। | नतीजा सोचकर काम करनेवाला t 

बंसूयइलंह (4४|५-५५-५००) अ. वि--जिसकी ओर निस्बत | मआलअंदेश्ी (५४००० ७७) अ. फा. स्त्री.-परिणाम- 
की गयी हो, जिसकी मेंगनी की गयी हो । दशिता, नतीजः सोचकर काम करना । 

मंसूर (५५०) अ. वि.-गद्यात्मक लेख, नसू का कलाम; | मआलनाअंदेश (५७) अ. फा. वि.-जो नतीजा 
अनविधा मोती; तितर-बित्तर, बिखरा हुआ। न सोचे और काम कर डाले, अपरिणामशोची । 

मंसूर (,५-०७८०) भ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह; एक |. मआलनाअंदेशी (25 ७८०) अ: फा. स्त्री.-नतीजा 
वली जिन्होंने “अनलहक” कहा था और इस अपराध में | सोचे बिना काम कर डालना, अपरिणामदशिता । 


उनकी गरदन काटी गयी घी । समालबीं (,)५७,] =) अ. फा. वि.--दे. 'मआल अंदेश' । 
मंसुरोमुछपुक़र (,४७.०)))०००५०) अ. वि.-जो बड़ी णान | मआकूवीनी (०) अ. फा. स्त्रो-दे., 'मआरू 
से जीठा हो, प्रशंसनीय विजयी । अंदेशी' । 


मंतू (, ५-०५०) अ. वि.-गवेषणा को प्राप्त, तहक़ीक़- | मबाली (८) अ. पु.-मा'ली' का बहु., ऊचाइया, 
शुर; वह बात जो कुरान की स्पष्ट आयतां से प्रमाणित हो। | वलंदियाँ । 
घन (~) अ. वि.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक; तुरंत, | भआरे कार ()४।८०) अ. फा. पु.-काभ का नतीजा, 


फ़ीरन, तत्क्षण । कार्यपरिणाम । 
अलाइड (५१८०८०) अ. पुं.-'मईब' का बहु. दोष-समूह । सआले बद (७५ |५») अ. फा. पुं-बुरा नतोजाः, कुफल, 
भञाजिज (:5.५०) अ. प्‌.आसज' का बहुः, वे किताबें | दुष्परिणाम । 

जिनसे मवाद लेकर कोई किताव लिखी गयी हो। मआश (७८०) अ. स्त्री.-जीविका, रोजी; जभीन 
नआउ (७५००) अ. वि.-रक्षास्थान, पनाह की जगह। या जागीर जो किसी काम के इन्‌आम स्वरूप मिरे । 
मरमाजल्लाह (३४७७५८०) अ. वा.-सुदा की पनाह्‌, ईश्वर | मआश्चवार (५,६०८) अ. फा. पु-वह व्यक्ति जिसे कोई 
-बचाये । अमीन या जागीर 'मआश' के रूप में मिली हो । 
सआलीन (४5-७७०) अ. स्त्री.-मा जूब' का बहु; मा'जूने, | भभा (, +० ) अ. वि.-जीविका-सम्बन्धी ; अथं-सम्बन्धी, 
अबलेहू। , आर्थिक, एक्तिसादी । 
सथाद (०५०) अ. पुं.-लोटकर जाने की जगह, यमलोक । | भआशझीयात (५७०) अ. स्तरी.-अर्थशास्त्र, इल्मे 
मसा (१०५००) अ. प्‌.--'मा दिन' का बहु, खाने । इक्तिसादीयात। 


मानी (, ५०७०००) अ. पु माना का बहु, अर्थसमूह । भआसिर (५५८०) अ. पुं-'मासुर/ का नहु, अच्छी 
सळाब (५०५०) अ. प्रत्य--मुक़्त, जैले--'फ़्ज्ीलल मआब' | निशानियाँ, अच्छे स्मृति-चिल्ल; अच्छे काम, सुकृतियाँ । 

विद्वत्ता से युक्‍त । भआली (, ५०,०) अ. पुं.-“मा'सियत' का बहु. पाप-समूह, 
मभाबिव (०४७०) अ. पु.-'मा'बद' का यहु, उपासना के | गुनाह। १ 
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रा (८४०८) अ. प्‌ं.-दोष, अवगुण, दूषण, ऐब। 
मईयत (५१०) अ. स्त्री-साय, हमराही। 
मईशत (९८~५४०८०) अ. स्त्री.-जीवन, जिंदगी; जीविका, 
मआझ; वह चीज़ जो जीवन का सहारा हो। 
मऊनत (५५५०८०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 
मऊल (, ८) अ. वि.-मरोसा किया हुआ, विश्वस्त ।* 
मए अंगूर (५%|,८०) फा. स्त्री.-अंगूर से बनायी हुई मदिरा, 
द्राक्षासव । 

मए अंग्बीं (४५५/८०) फा: स्त्री.-शहद की शराब, भाषवी। 
मए आतशीं (, ५७२०] .८*) फा. स्त्री.-आग-जंसी तेज और 
लाल मदिरा, अग्निवर्णा। 

मए एश (०७०.८०) फा. अ. स्त्री.-मोग-विलासरूपी मदिरा। 
मए हुस्न (.)-०--.) फा. म. स्त्री.-सौंदर्य-सुरा, रूप-मध, 
“जब मए-हुस्न में है कंफे रामोशी भी, नासिहा काम महीं 
अब तेरे समझाने का ।” 

मए कौसर (५5.०) फा. म. स्त्री.-स्वगं की मदिरा। 
मए गुलग्‌ं (, ९८०) फा. स्त्री.-गुछाब के फूल-ज॑सी 
सुगंधित और गुलाबी मदिय। 

भए गुलफ़ाम (/७ ४.०) फा. स्त्री.-दे. 'मए गुलगूं”। 
मए गुलरंग (९+ |४.०) फा. स्त्री.--दे. “मए गुरूगूं ' । 
मए तूर (५१४५८०) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, वह 
मदिरा ओ स्वगं में मिलेगी । 

भए सुंद (५.५८०) फा. स्त्री.तेज नशेवाली मदिरा । 
मए हुआतज्ञः (८०५०.८०) फा. स्त्री.-दो वार खिची हुई 
शराब, बहुत तेस णाराव । 

मए शेशीनः (८५५०५०८०) फा. स्त्री.-रात की बची हुई- 
बासी शराब । 

भए माब (८०५.८०) फा. स्त्री.-निमंछ और खालिस मदिरा । 
मए मौ (५५८) फा. स्त्री.-हाळ की खिची हुई शराव। 
मए पिदार (५/०५५,८०) फा. स्त्री.-अहंकार की मदिरा, 
अहंकाररुपी मदिरा। 

मए मतानः (८६८०.८०) फा. स्त्री.-आतशपरस्तों की शराब) 
मए रंगीं (,)४४5).८*) फा. स्त्री.-रंग-बिरंगी शराव । 
भए बस्ल (, ०9.८०) फा. अ. स्त्री.-संभोग, मैथुन, नायिका 
का सहवास। 

मए दाबीनः (24४५-८ ८०) फा. स्त्री.-रात की बची हुई शराब । 
मए शीराज (3,४.८१) फा. स्त्री.-वह भदिरा जो षीराज 
, की बोतलों में हो; हाफ़िज शीराजी छी कविता । 
मए शोक (९,०) फा. थ. स्त्री.-प्रेम की मदिरा । 
मए हराम (/ ३७.८९) फा, अ. स्त्री.-वह मदिरा जिसका 
पान धमं में निषिद्ध हे। 


४६२ 


हुलाल (४०.०) फा. म. स्त्री.-वह मदिरा जिसका 
पान घमं में भिहित है, स्वर्ग की भदिरा। 

मफरा[र] (५०८०) अः पुं.-ठहरने का स्थान, अडडा, पड़ाव । 
घकरुलखिल्राल (८७५००५५८०) अ. प्‌ .-शासनकेंद्र, राज- 
घानी । 

मक्र्लहुकूमत (८८००५४०.)2८०) अ. प्‌.-राजघानी । 

मक्ररंस्सत्तनत (५०.४०.(...॥)४.५) अ. प्‌. राजघानी । 
गक़रें खिलाक़ृत (८८०५३५५५०) अ. पृं.-“राजधानी’। 
ग्रस[स्स] ( ५०८०) अ. प्‌.-काटने का स्थान, दंशित 
स्थल। 

मफाइद (७४७०) अ. पुं.-'मकीदः' का बहु., छल और फरे, 
पासंड, ऐयारियाँ। 

मक्षाइ् (५०७८०) अ. पुं.-'मक्रअद' का बहु, बंठने के 
स्थान। 

मकातिब (५०४००) अ. पुं.-'मक्तव' का बहु., प्रारंभिक 
पाठशालाएं। 

मछाडिते इव्तिदाई (५४|७०८/...८०) अ. पु.-प्रारम्भिक 
पाठशालाएँ, जिनमें शुरुआत की शिक्षा दी जाय। 

सकातीष (०४४५०) अ. पुं.-'मक्तूब' का बहुः, चिट्ठियाँ, 
पत्र-समूह, खुतृत। 

मक़ादीर (५५०७८०) अ. स्त्री.-'मिक्दार' का बहु., अंदाजे, 
अनुमान, वजन; संख्याएं, आ'दाद। 

मक्तादीरे मजहूल: ( -१०२८०)४०७८०) अः स्त्री.-ये संख्याए 
जो शात न हों (गणित) । 

महावीरे मा'छूमः (८०५५००५४०७८०) अ. स्त्री.-वे संश्याएं 
जो ज्ञात हों (गणित) । 

भकान (,)७०) अ: पुं.-गृह, गेह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सद्म, घर, वेश्म; स्यान, जगह्‌। 

्र्ानवार ()|०..४:०) अ. फा. वि.-घर फा नालिक, गृह- 
स्वामी । 

घामात (८०७६०) अ प.-भकान फा बहुः, बहुत-से धर। 

सनान मस्लूनः (०३८....९...४६०) अ. पृ.-रहुने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो। 

मफ़ाबिर (१७८०) य. पु.~'मक्यरः' का यहु., कमरे, मक्यरे, 
मञ्जारात। - 

बहाम (५८५०) अ. पुं.-स्थान, जगह; ठहरने का स्थान; 
घर, मकान; मंजिल, पड़ाव; अवसर, मौका; प्रतिष्ठा, 
इस्शत। "मुक्काम भी प्रचलित है 

म्ततामात (८०७०५०) अ. पृं.-मक्ाम का बहु., यहुश-से 
स्थान । 

मक्रासी (_ ०५८०) अ. वि.-स्यानीय, लोकल । 
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ह 
सफारिस (/)४०) . अ. पुं.-'मक्रुमत' का बहुः, छुपाएँ, 


इनायतें । 

संफारह (४१४८०) अ. पुं.-'मुक्रः' का वषु. । 

माझाः (४७७०) अ. पुं.-निबंध, लेख, किसी विशेष विध्य 
पर गवेवणापूर्ण लेख; रेखागणित का कोई साध्य । 

मक्रालःनसीस (। ५०५५४१७०) अ. फा. वि.-निवंधकार्‌। 

सहारःनिगार (५४५०१७८०) अ. फा. वि.-दे. 'मक्रालः नवीस' । 

म़ाळःनिगारी :(, ५५८७८०) अ. फा. स्त्री.-निबंघ 
लिखना, प्रवन्ध रचना । 

मक़ाल (,]७८०) अ. पुं.-वार्ताछाप, बातचीत, गुपतुगू। 

झक़ालात (८१७८०) अ. पुं.-'मङ्रालः' का बहु., गुफ़्तुगू, 
बातचीतें; मक़ाले, निबंध । 

अफ्नालीब (५४१७८०) अ. पूं.-मिक़लीद' का बहु., कुं जियाँ। 

झक़ासिद Ci) अ. पुं.-मक्सिद' का बहु., उद्देश्य 
समूह, मंश्ाएं । 

सकासिव (५५०४८०) अ.पुं.-'कस्व' का बहुः, पेशे, उद्योग । 

मक्ीन (५४८०) अ. वि.-मकान फा रहुनेवाला, निवासी । 

नङ्कूः (८४६.०) अ. प्‌.-फथन, वात, फ़ौल; कही हुई बात । 

बाहूलात (८०३५५०) अ. प्‌ .-मक़ूल:' का बहुः, कौळ, बातें । 

अजब (७-६८०) अ. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मग्रज। 

मए्कः (४०) अ. पुं.-हञ््रत मुहम्मद साहिब का जन्म-स्थान, 
अरब की राजधानी, यहीं मुसलमान हज के लिए एकत्र 
होते हे, का'बः इसी में है। 

नकारः (३४००) अ. स्त्री.-धूर्ता, मायादिनी, वंचिका, 
हृरीफ़ः, बहुत ही चालाक स्प्री। 

भक्कार ()।८०) अ. वि.-धूतं, छली, बहुत ही चालाक। 

मक्कारी (८५१७०) अ. स्त्री.-धूत्तंता, फ़ि्तीनी, चालाकी । 

सक््यय (५-०८८) अ. पुं.-पाठशाला, विद्यागृह्‌, बज्चों का 
स्कूल, मदरसा। 

पष्तबजानः (५८३५.८५.८१) अः फा.पुं.-इस शब्द में छान: 
अधिक है, क्योंकि मक्तब का अयं खुद ही पढ़ाई की जगह है, 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हें, न लिखना अधिक उचित है। 


` ल्सबगाह (४५५८०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मफतबसानः' 


इसमें भी 'गाह' स्थान के अर्थ में हें भीर बह्‌ अशुत् हं । 
सक्तबे इएक (८३-०५८०) अ. पुं.-प्रेम-पाठशाला । 
मइ्तल (९2८०) अ. प्‌.-क़्त्ल करने फी जगहु, वधस्थान, 
वधभूमि । 
मक्तूअ (८५८०) अ. वि.-विच्छिन्न, कटा हुआ। 
मक्तूउञ्नस्ल (, }०-५।६४६०) अ. बि.-जिसका वंश समाप्त 
हो गया हो, जिसकी संतान में कोई न रहा हो, नध्टवंश। 
मङतूउलपद (०५६५५००) अ, यि.-जिसका हाथ कट शया 


भक्षयत 


हो, विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त । 

मएतूब (५५०८०) अ. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; पत्र, 
चिट्ठी । 

मङ्तूयददलैह (८१७५-५२८०) अ. वि.-जिसको पत्र लिखा 
जाय। 

सबतूम (१-०८०) अ. वि.-गृप्त, गुह्य, छिपा हुआ । 
मफ़्तुल (, ०) अ. वि.-जिसे कत्ल कर दिया गया हो, 
हत, निहत, वधित । 

नए्तूलीन (५४५२८०) अ. प्‌.-'मक्तूल' का बहु., मारे गये 
लोग । 

मइतूलो मञ्चूह ((2)5%०७ 6४०४०) अ. पूुं.-जो कत्ल हुए 
और जो घायल हुए, हूताहत। 

भविदरत (८०,५८०) अः स्त्री--दे. 'मक्दूर'। 

मफ्लूनियः (२४-५०८०) अ. पुं.-|बलक़ान' का एक प्रदेश जो 
पहले तुको के पास था, सिकंदर यहीं राज करता था। 

मश्छूर (७०) अ. प्‌ं.-शक्ति, बल, जोर; साम्यं, 
मक्दिरत; साहस, हिम्मत; समाई, गुंजाइश; घन, दौरूत; 
बस, क़ाबू। 

झक्तना' (@५६८) अ. पुं.-वह महीन कपड़ा जो निकाह के 
समय दूल्हा को पिन्हाते हें, इसका शुद्ध उच्चारण 'मिक्ना? 
हैं; परन्तु उर्दू में 'मक्ना' भी प्रचलित है। 

मझ्ना्ील (, ४५०७.८०) -अ. पुं.-वह पत्थर जो लोहे को 
खींचता है, चुंबक, अयस्कांत, आकर्ष, वद्धछोहक, दे. 
'मिकनातीस', दोनों शुद्ध हें। 

अक्नून (१५८०) अ. वि.-छिपाया हुआ; दिया हुआ; 
भेद, रहस्य; मन की बात, मंशा । 

मएमूने खातिर (५०८५.५२.८०) अ. वि.-मन में छिपायी हुई 
बात, दिळ का भेद। 

मच्फूरू (०८०) अ. वि.-कपड़ा लपेटा हुआ; उदू छद में 
मे सप्त अक्षरीयगण (मुस्तफ़अलुन्‌, मफ़ाईलून्‌, फ़ाइलातुन्‌ 
में से अन्तिम अक्षर कम करके मुस्तफूअलु, मफ़ाईलू, फ़ाइ- 
रातु बनाना) । 

सू (, ५८०) अ. वि.-रेहन रखा हुआ, गिरौ, 
बंधक । 

सझ्बरः (४२५०) अ. प्‌'.-वह्‌ फ़ब्र जिस पर इमारत या 
गुंबद हो । 

सक्सूजः (०५४७० ) अ. वि.-जो चीज कञ्जे में हो, मिल्कियत । 

घझ्छूछ (७५:७०) अ. वि.-सर्वप्रिय, हरदिल अजीज; स्वीकृत, 
मंजूर; *चिकर, पसंदीदः। 

भष्यूछियत (-७-७१४-०) अ. स्वी.-स्ंप्रियता, हरदिल- 
अजीजी; पसंदीदगी, इचि। . 
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Ee (००० 5०») अ. वि.-जिसकी दुआ तुरंत 


सक्बल्य्गुआ 


कबूल होती हो, वाक्‌सिद्ध। 

भक्बूले बारगाह (०४) १०६०) अ. फा. वि.-ईश्वर का 
प्यारा; किसी बड़े आदमी के यहाँ बहुत संमानित व्यक्ति । 

मक्र ()८«) अ. प्‌ -छल, धोखा, वंचना, ठगो; मिप, बहाना; 
घूर्तता, चलाको । 

मङ्मत (०८०) अ. स्त्री.-क्ृपा, दया, अनुकपा; 
संमान, प्रतिष्ठा, वक़ार । 

मङ्मतनामः (८००---०)४०) अ. फा. प्‌.-क्ृपापत्र । 

मङ्ूकक (,))०) तु. वि.-वह्‌ माल जो क़रुक़ हो गया हो, 
आसंजित। 

मक्र (, ११-०) अ. वि.-ऋणी, क्र्जदार। 


मक्रून (..))):८) अ. वि.-समीप, पास, नजदीक; मिलाया 


हुआ, पास किया हुआ। 

मकूब (१,५८०) अ. वि.-दुःखित, ग॒मगौन, शोक-सं तप्त । 

मक्रह (४८०) अ. वि.-धृणित, जिसे देखकर थिन आये; 
भद्दा, बदनुमा; इस्लाम घर्म में वह्‌ चीज़ जिसका खाना 
अच्छा न हो, परन्तु बह हराम न हो। 

मक्र्हात (<०७०))८०) अ. प्‌ं.-मक्र्ह' का बहु., घृणित 
वस्तुएं; व्यथं के काम | 

मकहाते बुन्थवी (, ५५४५० ८०७२१४०) अ. पु.-संसार के 
झंझट, जीवन की बाघाएँ, दुनिया के ज्नगड़े। 

बरछूहे तहोमो (, ९५) ४:४७) अ. पुं.-इस्लाम धमं के 
अनुसार ऐसा मक्रूह्‌ खार पदाय, जो हराम के ऊगभग पहुंच 
गया हो । 

सक्लथ (०३४००) अ. वि.-उलटा हुआ। 
मफ्लबुलइसाफ़त (८५७८०)|५-५-८०) अ. पुं.-वह समास- 
गत शब्द जिसकी इज़ाफ़त उलट गयी हो, जेसे--'खानए 
खुदा' का 'खुदाखान'। 

भफ्लबे फुल (, |5-५।०) अ. पुं.-वह्‌ शब्द जो क्रम से 
बिलकुल उलट गया हो, जैसे--'क़मर' से रमक़। 
मक्लूदे बाल (९१4५१ ०५८०) अ. पुं.-वह शाब्द जिसमें 
अक्षर क्रम से न उलट, जैसे--क़मर से “रकम, । 

मफ्छूबे मुस्तवी (, ५)--९५५-०) भ. प्‌.-वह्‌ शब्दसमूह 
या इबारत जी क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 

प्श (५5५०८०) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; जो 
खोला गया हो । 

न््सद (०-८०८) ग. पूं.-शुद्ध उच्चारण मक्षिसद' है परन्तु, 
“उर्दू में 'मक्सद' ही बोलते हें, उद्देश्य, आशय, मंशा; 
इच्छा, ख्वाहिश । 

घक़्सिद (०-८४८) अ. पृं.-दे. 'मन्सद', शुद्ध यही है, परन्तु 


ty 


उर्दू में 'मक़्सद' बोलते और लिखते हें । 

मक्सूबः (८०-८०) अ. वि.-पेदा की हुई, कमायी हुई 
जाइदाद आदि । 

मक्सूय (८-०-८० ) अ. वि.-कमाया हुआ, पेदा किया हुआ | 

मकसूद (७-८५०) अ. वि.-उद्देश्य, आशय, मंशा; इच्छा, 
स्वाहिश। 

मद्सूदविज्चात (-०|७-/.०,)-०४.७ ) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जिसकी 
वास्तविक में इच्छा हो । 

मक्सूदमिन्‌हः (८५-०७-००) अ. वि.-जिससे मतलब हो । 

मक्सूम (१-०५^) अ. वि.-विभाजित, वांटा हुआ; भाग्य; 
क्रिस्मत, भाग, हिस्सा; वह संख्या जो बाँटी जाय, भाज्य। 

मक्सूम अलेह (५५५/५-५८०) अ. पृं.-वह संख्या जिससे किसी 
संख्या में भाग दें, भाजक, हारक । 

मक्सूमअलेहे आज़म (७०८ ५८५५-०००) अ. पुं.-वह बड़ी 
से वड़ो संख्या जो कई संख्याओं को पूरा बाँट दे, जसे ६, 
जो १२, १८, २४, ३०, ३६, ४२, ४८ को पूरा-पूरा 
बांट देती है। 

मषसूर (,)-००.०) अ. वि.-छोटा किया गया, जी कम या 
छोटा किया गया हो; कम, छोटा, हस्व । 

मक्सूर (८०) अ. वि.-भग्न, शिकस्तः; जिस अक्षर पर 
'जञर' दिया गया हो। 

सक़्हूर (५४५८०) अ. वि.-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो; जिस पर खुदा का क़ छू हो, देवकोप-प्रस्त । 

मखर (५४८८) फा. प्रत्य.-मोल न लिया जानेवाला, जैसे 
'हेचमखर' जिसे कोई दो कोडी में भी मोल न ले, तुच्छ, 
नाचीज़ । 

मलाखिन (,.); ७४८०) म. प्‌-~'मरु्षन' का बहु., खजाने, ढेर। 

मजातीम (००.८०) य. पुं.-'मख्दूम' का बहु., स्वामि- 
गण; प्रतिष्टितजन। 

मल्ाफ़ (८५७७.०) अ. पुं.-मय का स्थान, खत्रे की जगह । 

मल्ाफ़त (८-५५४) अ स्त्री -भय, त्रास, डर; शंका, 
चिता, फिक्र । 

मखारिज (१७४८०) अ. प्‌.-'म्यरज' का बहु., निकलने कें 
स्थान; शब्द उच्चारण के स्थान। 

मख्नाबिफ़ (८-८४०) अ. पुं.-मखवफ़' का बह, भय के 
स्थान, खोफ़ की जगहे । 

मल्बीज़ (१३५२८०) अ. प्‌.-छाछ, मटूठा । 

मसह्जन (,.५ॐ८-०) अ. पुं.-भांडागार, कोष्ठागार, गोदाम; 
खानि, कान; कोषागार, खजाना; हस्त्रागार, मैगज़ीन । 

मह्जून (०३०) अ. वि.-खज़ाने में रखा हुआ, छिपा 
हुआ, गड़ा हुआ, गुप्त, रक्षित । 
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मझ्यूल (, ५०.०) अ. चि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
ख्वार। 

मज्तुतः (५७०,७०७०) अ. पं -प्राचीन हस्तलिखित पत्र आदि । 
महतूतात (८ \)।००-० ) अ. पुं.-मछतूत:' का बहु., प्राचीन 
हस्तलिखित पत्रसमूह। 

मण्सून (३7.०) अ. वि.-जिस मनुष्य के खते हो गये डों! 
सस्तूबः (८१,५०५५) आ. स्त्री.-जिस लड़की की सगाई हो 
गयी हो, मंगेतर। 

सछ्तूम (,५.०) अ. वि.-मो ह लगा हुआ, मुद्रांकित; बंद 
किया हुआ । 

मख्तूर (५०३८) अ. बि.-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो; जान जोखिम में डाला हुआ। 
मस्तूरात (८१०८०) अ. प्‌..-दिल में उत्पन्न होनेवाली 
विचार धाराएं। 

बफ्ूमः (५८०५५०३००) अ. स्त्री.-स्वामिनी, मालिक; श्रीमती, 
महोदया, देवी (संबोधन में) । 

बलटूम (/५०७०) थ. बि.-स्वामी, आक्रा; प्रतिष्ठित 
व्यक्ति, मान्य, पूज्य । 
सषदूमो (, ०५५०.०) अ. वि.- (संबोधन में) हे स्वामी, हे 
मालिक, (दाब्दार्थ) मेरे स्वामी । 
सलत (१५५००) अ. वि.-भयसंकुल, पुर खतर; भयानक, 
डरावना; धूत, धोखेबाज़; जिसके मन में शंकाए हों । 
महनूफ़ (५.०) अ. वि.-जिसका गला घोंटकर मांरा 
गया हो, गला मरोड़ा हुआ। 

सरही ( ०७८०) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ । 
महयूत (५४५५०७८०) अ. वि.-ख़ब्ती, जिसका दिमाग़ खराब 
हो, विकृत-मस्तिष्क । 

म्य तुलहबास (, +५५०. ०५१०७८०) अ. वि.-जिसके होशो- 
हवास जाते रहे हों, विक्त मस्तिष्क, वातुल, पागल । 
मए्मल (, ०८८०) फा. स्त्री.-एक प्रकार का रंगीन और 
मुलाइम रुएंदार कपड़ा । 

मस्मलो (_ ८.०) फा. बि.-मह्मल का बना हुआ, 
मस्मल मढ़ा हुआ, मख्मल-जेसा। 
ममसः (८.५०८०) अ. प्‌ं.-बसेड़ा, झंझट, झमेला; चिंता, 
फिक्र; भय, डर । 
मत्मसास य ०! -०..०७.») अ. प्‌.-बखेड़े, जंजाल, झंझट । 
सतमूर ())-६४७.०) अ. वि.-नशे में चर, उन्मत्त, मदोन्मत्त । 
मझ्यज (५२०) अ. प्‌ं.-निकलने की जगह; उद्गम, 
नदी के निकलने का स्थान; अक्षर के उच्चारण का स्थान, 
कठ आदि। 

मल्यत (५,५००) अ. वि.-खराद किया हुआ, छीछा हुआ; 


वह पदार्थ जो गाजर की भांति एक ओर मोटा ओर दूसरी 
ओर पतला हो, शुंडाकार । 

महती (_ ,/०9))०४६-०) अ. वि.-सुंडाकार, शंक्वाकार, गाजर 
की तरह एक ओर मोटा और एक ओर पतला । 

सझ्लेसी (, ५-०००) फा. स्त्री.-वघनमुक्ति, छुटकारा, 
रहाई, इस अर्थ में मुछ्लिसी' अशुद्ध हूँ । 

भल्छूय (६५५०८०) अ. वि.-दाहूर लाया हुआ: निकाला हुआ 

सछ्लूक (५५०० ) अ. स्त्री-उत्पन्न, जनित; संसार, जगत्‌, 
दुन्‌या; दुनूयावाले, मनुष्य, लोग । 

सङ्लूक्ात (<०\५५५५८०) अ. स्त्री--वे सब चीज़ जो 
संसार मे हे । 

मछलूत (१०० ) अ. वि.-मिश्चित, मिला-ुळा, गड्ड-बड्ड। 

महलूमुन्नस्ल (, |.--।४)५०७० ) अ. वि.-जिसके वंश में 
गड़बड़ हो, जिसमे दूसरा रक्त भी सम्मिलित हो । 

मझ्सूल (, ५-००८) अ. वि.-प्रमुख, प्रधान, खास। 

मठ्सूसन (०,-०.० ) अ. अव्य--खास तौर एर, मुख्यतः, 
प्रधानतः । 

अगर (&) फा. वि.-गंभीर, गहरा; छोटी नदी ! 

मगर (>) फा. अव्य.-पेरतु, लेकिन । 

अगस (, ५८०) फा. स्त्री.-मक्षिका, मक्खी । 

मगसगीर ()& ९८०) फा. पि.-मक्खी पकड़नेदाला, 
(स्त्री.) मकड़ी, लूता । 

मगसराँ (, १५०४० ) फा. वि.-चेवर, मोरछल; मक्सिय! 
उड़ानवाला। 

मगसरानो (. ५५), ५८.) फा. स्त्री.-मक्सियाँ उडाना, 
मोरछल झलना । 

मगसी (_५/..८० ) फा. वि.-मक्खी के रंग का, मटमेळा। 

मग्राक (. १७६० ) फा. प्‌ .-गतं, गढ़ा, गड्डा । 

सयाजी ( ५)०-०) अ. प्‌ .-'मग्जा' का बहु., वह किताब 
जिसमे गाजियो के कारनामो का. वर्णन हो । 

मारः (४) ) अ. प्‌ .-पहाड़ को खोह, गुफा, कंदरा; 
लूट-मार का स्थान । 

मग्रार ()\८* ) फा. प्‌.-गोह, गुफा, कंदरा, पहाड़ की खोह । 

मारिष (०-०) अ. प्‌.-'मग्रिव' का बहु, सूरज डूबने 
को जगहे । 

माज ($०) फा. पु.-मस्तिष्क, भेजा; गिरी, गूदा; 
सार, तत्त्व; बुद्धि, अकल; निष्कर्ष, नतीजा । 

भाजूब (५-५० ) अ. वि -जिस पर कोप हो, कोप का पात्र । 

भाजे उस्तुछ्यां (, |) २.५८.|३२८०) फा पृ-हड्रो का गूदा, 
मउ्जा । 

मसाज सर (~ ;*) फा. पु.-भेजा, मस्तिष्क । 
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मरे सुखन 

ह सुखन (,.)5२८० ३) फा. पुं.-वात का सार, बात की 
तह, बात का खुलासा; ळुब्बेलुबाब, सारांश 

झग्फ़िरत (८१३५०) अ. स्त्री--मोक्ष, मुक्ति, नजात; 
“कहते हे आज जोक जहाँ से गुज़र गया, कया खूब आदमी 
था, खुदा मगूफ़िरत करे।“--छोक़ । 

माफ़्र (५५-१) अ. वि.-जिसका मोक्ष हो गया हो, जो मोक्ष 
फो प्राप्त हो गया हो । 

भरबूत (५४०) अ. वि.-जिस पर दूसरे लोग ईर्ष्या करें। 

म्रगदून (,.+4८०) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
जिसका ग्रबून किया गया हो । 

मामूज (3८०) अ. वि.-जिस पर आरोप लगाया गया हो; 
दूषित, विकृत, मा'यूब। 

सगमूम (५-७८०) अ. वि.-दुःखित, अनुतप्त, क्लेशित, रंजीदा । 

मिय (८०) ) भ. पृं.-सूरज डूबने की जगह, अस्ताचल; 
पश्चिम, मग्रिव । 

मगिवलदः (४०,-०2)*०) अ. फा. वि.-जो रहन-सहन में 
यूरोपीय देशों का अनुकरण करने का गर्वे करता हो । 

मणिवलदगो (५४०)-०)-०) अ. फा. स्त्री.-रहन-सहन और 
वेष-भूया में यूरोप का अनुसरण । 

बगिबपरस्त (०-०)२००)-०*) अ. फा. वि.-जो हर वात 
में यूरोप को ही मान्यता देता हो । 

गरियपरस्ती (. ५)२५)%० ) अ. फा. स्त्री.-ह्र वात में 
यूरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना ! 

मिबी (५२,२०) अ. वि.-पङ्चिमी, पच्छिम का; यूरोप 
का, पाइचात्य । 

मगिबोयत (८७०) ) अ. स्त्री.-यूरोप का असर, नवीन 

सम्यता का प्रभाव । 

मार (५५%) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी ! 

भ्रलतः (4०५८०) अ. पुं.-त्रह्‌ स्थान जहाँ कोई व्यक्ति भ्रम 
मं पड़ जाय । 

खालक (5५-०) अ. वि.-वह दरवाज़ा जिसके किवाड़ 
बंद हों । 

श्रालूस (५-५५-०) अ. वि.-पराजित. परास्त, हारा हुआ; 
अधीन, खेर, दुबल । 

घाछूबुलपरद्धब (.८५०६५।५-५५६८०) अ. वि.-तरह्‌ व्यक्ति जो 
क्रोष में आपे से बाहर हो जाय । 

घालबशबमह॒बत {७८५५००५०५५६०० ) अ. वि.-वह व्यक्ति 
थो काम शक्ति के बस में हो । 

ब्कूल (, ५५५4) अ. वि.=श््खलित, जिसके गले में सजा 
का तौक़ पड़ा हो । 

घडूश (/95.०) अ. वि.-मिछावटवाली चीज, वह शुद्ध 
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वस्तु जिसमें कुछ अशुद्ध वस्तु मिली हो । 

सगत (, ५०% ) अ. स्त्री--मरोड़, पेचिश। 

ससू (, १-५4०) अ. वि.-नह्लाया हुआ; वह दवा जो 
किसी अरक़ आदि में खरल करके महीन की गयी हो, 
जैसे--'लाजवर्द मरसूल', स्नात, माजित । 

सञः (ॐ) फा. प्‌ं.-स्वाद, जाइक्रा; आनंद, लुत्फ; 
तमाशा, सँर; दंड, सजा। 

मजःदार (५०४-०) फा. वि.-स्वादिष्ठ, लजीज; मनोरंजक, 
दिलचस्प; उल्लासपूर्ण, पुरलुत्फ़ । 

सन्नः (2७०) अ. प्‌ .दे. शु. 'मजिन्नः' । 

मजम्भत (८८-५०५-* ) अ. स्त्री--तिरस्कार, बेइज्जती; निदा, 
रुसवाई, वुराई, हजव । 

सज़रंत (८०६) अ. स्त्री.-हानि, नुक्सान । 

सजरंतदिही (_ ५९०). ) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचाना, 
नुक्सान, देना । 

मझ्रंतदेह (४०-०)-७.») अ. फा. वि.-हानिदायक, हानि- 
कारक, नुक्सान देनेवाला । 

सरत सां (, )७.)८०)-4८) अ. फा. वि.-दे. 'मजरंत, देह? । 

सञरंतरसानो (, ५ .):०)०३०) अ. फा. स्त्री--दे. 'मजरंत- 
दिही'। 

मउरंतरसो ( “८०५४८ ) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचना । 

म्रजल्लः (4.०) अ..पृं.-पश्चिका, रिसाला; अस्वार, 
समाचारपत्र । 

सज्जल्लत (--/७.०») अ. स्वी.-तिरस्कार, जिल्लत; निदा, 
वदनामी । 

अजल्लत (५-१०) अ. स्त्री.-पाव फिसलने का स्थान, 
चूकने का मौक़ा । 

मजस [स्स] (, ५३-८१) अ. स्त्री.-नन्ज पर हाथ ररते की 
जगह, दे. 'मिजस', दोनों शुद्ध हैं 

म्ा (५-६०) अ. क्रि.--गुज़रा, गत । 

सञ्जा (,3।५^) अ. पृ.-परिहास, दिल्लगी, मनोविनोद, 
तफ्रीह; रसिकता, जौक़ ; सुरुचि; सहृदयता । 

माकन (५७.०) अ. अव्य.-दिल्लगी में, मजाक के तौर पर | 

मजाकपसंद (०५.२, ५/५०) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज में 
मज़ाक़ बहुत हो, दिल्लगीबाज, परिहासप्रिय, विनोदी, 
प्रमोदशीळ । 

मञ्चाक्रियः (८७१५०) अ. वि.-मज़ाक़ पसंद; परिहासपुणं, 
पुरमज़ाक़ द 

सद्धाक़ अदय ( «० ३७.० ) अ. पृ .साहित्य-रसिरता | 

मजाक शेर () 55.०) अ. पु.-काव्यर्‌सिकता । 

माळ छुखन (4: ३/3८) अ. फा. पु.-दे. 'मजाके झे'र' । 
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भजाज (६३००) अ. पुं.-जो न हो, भ्रम; 
लक्षण; ईश्वर के अतिरिक्त सारा संसार। 

सजाजन (६३०) अ. अव्य.-लाक्षिणिक अर्थ में । 

सजाजी (. ५८३५०) अ. वि.-जो हक़ोक़ी न हो, भौतिक । 

अजाजीब (५५३७३४०) अ. पुं.-'मजूजूब' का बहु., मजूजूब 
लोग। 

मजानीन (,.+४५६३८१) अ. पुं.-'मञ्नून' का वहु., पागल लोग। 

सजा मा मजा (०५५०७८०४५३५ ) अ. वा.-जो हो चुका सो 
हो चुका । 

सज्ामीन (_.)५-०८८-० ) अ. प्‌ .-'मञ्मून' का बहु , लेख-सम्‌ह। 

झलामोर ()४-*) अ. पुं.-'मिउमार' का वहु., वाँसुरियां, 
चंसियाँ; वजानेवाले सब वाजे। 

अजार ($) फा. १.-दर्शन का स्थान; किमी पौर 
फकीर की कब्र । 

मजार [रं] (७७) अ. प्‌ू.-'मज़रंत' का बहु, हानियां, 
नुक्तानात । 

मञ्चारात (>|) अ. पृं.-'मज्ार' का बहु., बुजुर्गों के 
मज़ार । 

मजारो (, ५१५४.०) अ. पृ.-'मञ्रा' का बहु., निकलने के 
स्यान; चाल रस्ते। 

सजाल (|) भ. स्त्री.--शक्ति, बल; साहस, हिम्मत; 
सामर्थ्यं, मक़्दूर। 

सशालिन (/-.७७) अ. पुंश-'मउलमः' का बहु., अत्याचार, 
जियादतियाँ, जुल्म । 

मजालिस (, ५१६४०० ) अ. स्त्री.-मज्लिस' का बहु., सभाएँ; 
मुहरंम की मज्लिसे । 

धजाले दमजवन (,.)9९०, ६४-०) अ. फा. स्त्री.:-उफ़ करने 
की ताक़त, दम मारने .का साहस। 

मारे सुन (,.)5५, ६०७) अ. फा. स्त्री.-बात करने 
र साहस। 

सज़ाहिब (५५०५-०) अ.प्‌ .-मजूहब' का बहु., धर्मसमूह्‌। 

साहिर ()०५७८०) अ. पुं.-'मजूह्र' का बहुः, प्रकट होने के 
स्थान । 

सखिन्ञः (८४.०) अ. प्‌.-जिस पर शक किया जा सके, 
शंका का स्थान । 

नडिल्लत (५५८) अ. स्त्री.-फिसलना; फिसलन । 

मजिल्लत (५८-६८ ) भु. स्त्री.-रस्ता भटकने फा स्थान; 
बह स्थान जहाँ रस्ता गुम हो गया हो । 

मञ्ची ( ५5०) अ. स्त्री.-एक लेस जो काम वेग के समय 
निकलता हे। 

मजीद (५५३८० ) अ. यि.~पूज्य, मान्य, प्रतिष्ठित । 


मीव (७००) अ. वि.-अतिरिक्त, फ़ालतू; अधिक, 
जियादा; और भी । 

मज़ीदअलह ( }-*) अ: वि.-जिस पर कुछ बढ़ाया हो। 

सजीदवरा (, |१०५५- ) अ. फा. वि.-इसके अतिरिक्त । 

मजीदो ( ८५३८०) अ. स्त्री.-अरव का एक सिक्का । 

सजूस (, १५५३८०) अ. प्‌ं.-अग्निपूजक लोग, आतशपरस्त 
लोग, पार्सी लोग; चाँद या सूरज के पूजनेवाला । 

मजूसी (. ५५०-० ) अ. पृं.-अग्निपूजक, आतशपरस्त; सू्य- 
पूजक, अथवा चंद्रपूजक, सूरज या चाँद को पुजनेवाला । 

मञऊम (५०-०) अ. वि.-विचारा हुआ, सोचा हुआ। 

मज्कूरः (3५5५० ) अ. वि.-कही हुई, कही हुई वात। 

स्कूर ()५5५-+) अ. वि.-कहा हआ ; चर्चा, जिक्र! 

सञ्कूरएबाला (४५ ४,५5५ ) अ. फा. वि.-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इवारत में हो चुकी हो, उपर्युक्त । 

सङ्कूरए सद्र (,०-०४))४०-०) अ. वि.-उपर्युक्त, पूर्वोक्त, 
जिसकी चर्चा ऊपर या पहले हो चुकी हो । 

मस्कूरी (_ ५5५ ) अ. प्‌.-चपरासी, पियादा, सम्मन आदि 
की ता'मील करनेवाला चपृरासी । 

मजरा (#५ ) अ. प्‌ं.-चवाना, चर्वण । 

मज्जूब (५-५५-८०) अ. वि.-वह फ़क़ीर जो देखनेवालों की 
दृष्टि में वावला हो, परन्तु ब्रह्मलीन हो, -“तेरा मज्जू 
जो महरूमे पिजीराई हुँ, क्या जून्‌ में अभी आमेजिशे- 
दानाई हूं। 

सज्सूबसिफत (५-०-५५३०) अ. वि.-जिसमें मज्जूबों- 
जैसी बातें हों । 

मज्जूबानः (०५५५७००) अ. फा. अव्य.-मज्जूबों की भाँति, 
मञ्जूयों-जेसा (काम आदि) 

सज्चूबियत (५१५५२८० ) अ. स्त्री.-जज्ब, मज्जब का भाव, 
तन्मयता, तल्लीनता। 

मज्जूम (१५३-० ) अ. वि.-जिसे कोढ़ हो, कुष्ठी । 

सज्जूम (१३-०) अ. वि.-निश्चित, यक्लोनी; विच्छिन्न, 
काटा हुआ; हलन्त, वह अक्षर ।जस पर 'जउम' हो, हळू । 

मज्जूर ()५५४८०) अ. वि.-वह्‌ संख्या रो दो संख्याओं के 
गुणन से प्राप्त हो, घात, गुगनफळ, हासिले जबर । 

मज्जूर ())७)-) अ. वि.-जिसे झिड़कियाँ दी गयी हो, जिसे 
डांट-डपट को गयी हो । 

सज्य (५५०२) अ. प्‌.-भेष्ठता, पवित्रता, पुनीतता, बुजुर्गी । 

सज्डूब (०००° ) अप्‌. ~पुनीतारमा, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

सञ्दूर (५०३८० ) अ. फा. प्‌ं.-मफ्दूरी करनेवाला, अमिक । 

सञ्तूरी (_ ५१>) फा. स्त्रो.-टाव-पांव को मेहनत से 
जीविका पदा करना, मेहनत, श्रम । 
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कण: लिन लग (5८) अ- वि.-वातुल, विक्षिप्त, पागल । 
मङ्नून (,.)५७८०) अ. वि.-जिसकी तरफ़ किसी दात का 
शुबहा हो । 

मस्बलः (4,०) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ कूडा-करकट और 
मंळा आदि हाला जोय । 

मउ्बलःख्षानः (८४५०८! ५-०) अ. फा. पूं गंदगी डालने क 
स्थान, इस शब्द में खान: अधिक हु , क्योंकि मज़्वलः/' में 
स्थान का अर्थ मौजूद है । 

मस्बह ( २४०) अ. प्‌.-जबूह किये जाने की जगह, वथभूमि, 
दघस्थल । 

मञ्यूत (५५५-६० ) अ. वि.-दृट, पक्का; निश्चित, यक़ीनी ; 
दाक्तिशाली, ताक़तवर; तगड़ा, अधिक जोरवाला; स्थायी, 
देरपा । 

सस्दूतो (_ ,७,५-३८ ) अ. स्यी--दृढृता, पककापन; निश्चय, 
यक्कोत; शक्ति, जोर; तगड़ापन; स्थायित्व । 

मज्त्रर (१५-१) अ. वि.-विवद, लाचार; वाध्य,, पावंद; 
निःसहाय, निराश्रय; दरिद्र, कंगाल । 


मस्त्रूर (१५०) अ. वि.-उबत, कहा हुआ; उल्लिखित, 
लिखा हुआ; प्रोक्त; कथित 
मरवूर (+५५०) अ. वि.-उक्त, कहा हुआ; लिखित, 


लिखा हुआ । 

मज्बूरन (|^) अ. अव्य.-विवशतापूर्वक, विवश 
होकर; अंततः, आखिस्कार 

मञ्बूरी (, ५)५३-०) अ. 
नि:सहायता, बेकसी । 

मञ्बूल (, ५३८) अ. वि.-प्राकृतिक, फिती; प्रकृति पर 
उत्पन्न किया हुआ। 

अस्यूहु (7५१७ ) अ. वि.-जवृह विः 

सज्मउलउलमा (० !| ९८5-८०) अ 
गोप्ठी, अकादमी । 

मज्मउलजजाइर (|!| ९-८-००) अ. प.-द्वीपसमह, 
समुद्र का बह स्थान जहाँ पास-पास बहुत से द्वीप हों । 

मज्मए आम ( ^।:-5-* ) अ. प॑.-साधारण लोगों का जमाव 

मज्मए खिलाफ क्रातून (..)०७-385 ८००००) अ. पुं.-एऐसे 
रोगों का जमाव जिनसे किसी झगड़े की संभावना हो, 
अवेध समुदाय । 

मइ्मद्धः (८-८ ...5.«) अ.प्‌ .-कुल्ली करना, आचमन; दवाओं 
के पानौ से बुल्ली करना । 

` म्ज्मा' (८-३८०) अ. प्‌ -भीड़, जमाव; सभा, गोष्टी । 

मज्मूअः (८०,०२०) अ. पुं.-कई चीजों का समूह, समाहार, 
समप्टि; ऊेखों या कविताओं का संकलन, संग्रह । 


वि.-विवदाता, लाचारी; 


थित । 
पुं.-विद्वज्जनों की 


हुआ 
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सज्लिस 


मज्मूअ (८१5-१) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा; समस्त, कुल । 

मज्मूई (_ 5०5०) अ. वि.-सामू हिक, कुल मिलाकर 
मज्मून (१-६) अ. प्‌--निञ्रंध, मकालः; लेख; विषय, 
सब्जेक्ट; मुआमला, दशा | 

मस्मूननवीस (००-००) अ. फा. वि.-लेखक; 
निवंधकार । 

मज्मूननवीसी (, ५...)०५.)--३०) अ. फा. स्त्री.-लेख या 
निवंध्र लिखने का काम । 

मज्मूननिगार ()/४..,०-5») अ. फा. वि -दे. 'मज्मूननवीस' । 

सउमूननिगारी (५४४५-5०) अ. स्त्री--दे. 'मञ्मून 

वीसी' । 

मज्म्‌म (/५--८) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर पेश. ('उ 
की मात्रा) हो । 

मज्मूम (०,०७०) अ. वि.-अस्छील, फु; दूषित, खराव; 
निदित, क़वीह । 

सस्ए आखिरत (>०)>३-०)») अ. पू.-परलोक की खेती 
अर्थात्‌ पाप और पुष्य । 

मञ्चा (५३) अ. पु.-जारी होने की जगह, बहने का स्थान । 
मञ्या' (£);-*) अ. प्‌ं.-सेती; खेत; छोटा गाँव । 

मउ अः (2१) ) अ. स्त्री.-जोती वोयी हई ज़मीन । 

मज्य अ (८१,४०) अ. वि.-जोता-बोया हआ । 

सर्गव (५-4) अ. वि.-जिसे पीटा गया हो; जिसे दश्मनी 
में मारा गया हो; जिस संख्या को गणा किया गया हो । 

मद्यू वफ़ीहि (५५१-.११)६०) अ. प्‌.-वह संख्या जिसमें 
गृणा किया गया हो, गुण्य, जैसे--त्रीस को पाँच से गणा 
किया हो तो वीस “मऊ वफ़ीह' हु । 

मस दमिनहु (५१.०-०१)-५०) अ. प्‌.-जिस संख्या से गणा 
किया जाय, गुणक, जेसे--२०को ६ से गुणा किया हो 
तो ६ “मज्यू व मिनहु' हे। 

मद (--)५८०) अ. प्‌ .-वह वस्तु जो बरतन में हो। 

मझ्यू र ()))३०० ) अ. वि.-वह अक्षर जिसे जेर ('इ'की मात्रा) 
दिया गया हो । 

मख्ूह्‌ (८११३८१) अ. वि.-घायल, क्षत, आहत, जहमी ; 
वह्‌ बयान जो जिरह में विगड़ गया हो, (न्याय) । 

मञ्त्रहीन (...६४०))-००) अ. प्‌ बहुत से घायल। 

मञ्लिमः (५-५७०) अ. पुं -दादख्वाही, न्याययाचना; 
अत्याचार और अनीति का पाप, वबाळ ।_ 

मझ्लिस (०४०) अ प्‌.-अंधेरी जगह, अंधकारमय स्थान । 

मज्लिस (, ५-५०) अ. स्त्री.-सभा, अंजमन ; गोष्ठी, 

महफिल; समिति, कमेटी; संघ एसोसीएशन; करवला 

के शहीदों की शोकसभा । 
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नञज्लिसी ४६९ मतूऊन 


आ  ज (५०-5८ ) अ. वि.-जो मज्लिस में सम्मिलित हो । | मझूहबी (, ५५०४०) अ. वि.-धामिक, दीनी, धमंसम्बन्धी । 
नज्लिसे अदब (५० ५।-^) अ. स्त्री-साहित्य-गोष्ठी, | मजूहबीयत (८८४५०५००) अ. स्त्री.-धर्म में निष्ठा, धित्व । 


अदबी जळूसा। सङ्हर (५४-०) अ.पुं.-प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमें 
सज्लिसे आमिलः (८०५८ ३) अ. स्त्री--कार्यकारिणी | कोई चीज प्रकट हो, जेसे-“वह्‌ खुदा के तूर का मजहर 
समिति, विषय निर्वाचिनी समिति। है” अर्थात्‌ उसके रूप में ईश्वर की ज्योति प्रकट हुई हं । 
मज्लिसे उदबा (\५५,५०१००) अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठी, | मञृहृषल अजाइब (५-~१३०८|)१४-०) न. पुं-अद्भुत और 
कवि- गोष्ठी । विचित्र बातें जाहिर होने का स्थान। 
सज्लिसे उमूमी (, ५०१--०५०।०८०) अ. स्ती-दे. 'दारल | लजहूल (, ४५८०) अ. वि.-जो ज्ञात न हो, अज्ञात, 
अवाम' । नामा'लूम; आऊसी, सुस्त, काहिल । 


मजूहुलुप्ततव (५-८५, ५६०८) अ. वि.-अज्ञात कुल, 
जिसके वंश का अता-पता न हो। 
सजहलुलइस्म (८.४, ।५८२००) अ. वि.-अज्ञात नाम, 


सज्छिसे क्रानूनसाच्च (3००५.॥-७ ,/ 5०) अ. फा. स्त्री. 
विधानसभा, क़ानून बनानेवाली एसेम्वली । 
सज्लिसे तहु्ीक्रात (७०७८६००, ५०५३८१ ) अ. स्त्री.-गरि- 


पृच्छा समिति । जिसका नाम न मालूम हो । 
नज्लिसे ता भीरात (८,५२३, १७५००) अ. स्त्री-लोक- | मजूहलुलहाल (| |४०४*) अ. वि.-जिसका हाल न 
कर्म-समिति । ज्ञात हो' कि वह कंसा व्यक्ति हे और किस प्रकार का हे, 


अज्ञातशील । 

सतड (८.८०) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों 
के रोग का निदान करता हूं । 

सतर (५५८०) अ. पुं.-वर्षा, बरसात 

सतीअ' (६७८०) म. उनन.-पूँजी, सरमाया; सामान, माल- 
अस्वाव, उदा.-“किसी फे काम जायेगा मसाएं रायगाँ 
होकर, कहाँ जाता इं यारव, दिल मेरा अफ्केरवां होकर!” 
सलाइन (५०८८०) ग.पुं.-'ता' न”, का वहु., ता ने । 

सताइबं {.~०८६८) अ. पू.-'तअब' का बहु.; दुःख-समूह, 
रओोग्रभ; थकान । 

मताएं आखिरत (८०) 2७८०) अ. उभ.-परलोक के लिए 
पूंजी, पुष्य, अच्छे काम । 


मञ्लिसे मातम (7७०५-८० ) अ. फा. स्थ्री.-शोकसभा । 

मज्लिसे मुंतज्ञिमः (०००३५०० ५०८१) य. स्त्री.-अंतरंग 
सभा, व्यवस्थापिका । 

सज्लिसे सै (१५८३-१) अ. फा. स्त्री.-पानगोष्ठी । 

मज्लिसे रक्सो सरोद (०५ ५०7), +८० ) अ.फा. स्त्री. 
नाच=रंग की महफ़िल । 

मज्लिसे वाज (५१, » ०००) अ. स्त्री-उपदेश सभा, 
घर्मोपदेशसभा । 

मञ्लिसे शुअरा (५, ५०५७८९) अ. स्त्री.-कविगोष्ठी । 

मस्लिसे शूरा (09) /«“7«) अ: स्त्री.-मंत्रणालय । 

अज्लिसे शेर (०८४, १०८-० ) भ. स्व्री--साहित्यगोष्टी, फवि- 


गोष्ठी । 
मज्लिसे सुखन (..)००५५ ०५०) अ. फा. स्वी.-दे. 'मज्लिसे | सताए दिल (( ७८७००) अ. फा. उभ--दिल रूपी पूंजी । 
शेर । अताए वो (डर) जहा (, ५७२१०६७८०) अ. फा. उभ.-संसार 


सौर मलोक दोनों छोकों के लिए पूंजी, यश, पुष्य । 

भतानत (८,१७०) अ. स्त्री.-गंभीरता, धीरता, संजोदगी । 
मताफ़ (८३७७०) अ. पुं.-परिक्रमा करने का स्थान। 

सतावे' (&/(७००) य. प्‌.-भत्वा' का बहु., मुद्रालय समूह । 
सतार (५५७८०) अ. पुं.-उइने की जगह, जहाँ उड़ा जाय, 
जहाँ से उड़ा जाय । 

अतालिज्च (....७-०) अ. प्‌ं.-'मत्ळब' का बहु., अर्थसमूह । 
( ) अ. वि.-जिस्तमे मतानत हो, गंभीर, धीर, 
रात चत्त, सजीद: । 

१.) अ. बि.-बरसनेवाला (बादल) । 
८१४००) ज. वि.-कुख्यात, बदनाम; निदित, गहित, 
कु! त्सत, रसूबा । 


मञ्लूम (१५७८०) अ. वि.-जिस पर जुल्म हुआ हो । 

मज्ल्मियत (८८७४०५५५०८०) अ स्त्री-मफ्ळूम होने का भाय । 

सज्लूमी (११.७०) अः वि.-दे. 'मउळूमियत'। 

मञ्ञहकः (८०४.०) अ. पूं.-हेसी, ठट्ठा, परिहास; निदा, 
रुसूवाई, हजो । 

मज॒हकःभंगेछ (३७९०५८०७५4००) अ फी. वि.-जिस पर 
हँसी आये, जो परिहास का विषय हो। 

मज्हकःमामे्च (}४।२८८००३-१) अ. फा. वि.-परिहासपूर्ण, 
जिसमे हंसी-ठठोल शामिल हो । 

मजूहकःखेस (3३४-६८०००३००) थ. फा. विदे. मजूहक: 
अंगेज'। 

भजहब (५०९७०) अः पुं.-धमं, दीन; मत, अङ्कोदः । 
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करमा, गरज निकालना। 

सस्छी (, ५५८५०) अ. वि.-स्वार्यी, स्यार्थपरायण । 

नत्ला' (८५८.०) अ. प्‌.-जाउल का पहला हो'र जिसके दोनों 
मिसन सानुप्रास होते हे। 

भत्सूनः (०५५८) अ. वि.-वांछित वस्तु; प्रेमिका । 

सत्लय (८५५००) जे. थि.-आंछित, पनोनीत, जिसकी 
इच्छा की जाय; प्रेमपाज्, र श्र । 

भसूषी ( ५७०) अ. ि.-िपटा हुला। 

मलहूछ (, ५८८००) अ. थि.-जिसे सिल्ली का रोग हो, जिसकी 
तिल्री बढ़ गयी हो । 

सद [६] (५-०) अ. पुं--अछिफ़ के ऊपर बनायी जानेवाली 
लकीर भिससे वह लंबा करके पढ़ा जाता हूं; समुद्र के पानी 
का चढ़ाव, ज्वार, (स्त्री.) यह लंबी लकीर जो बही में 
खींचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रकमे लिखते हें, जैसे - 
'ख्ं' की मद, पेटा। 

सए (५७) स्त्री.-सहायता, इम्दाद; पक्षपात, हिमायस; 
आश्रय, सहारा; राज मज़्दूरों का काम। 

अदवख्याह (४५5५५८० ) अ. फा. वि.-सहायता माँगनेवाला । 

नदवनार (४५८०) अ. फा. वि.-सहायक, मदद करनेवाला | 
पक्षपाती, तरफ़दार; पृष्ठपोषफ, हिमायसी; आश्रयदाता, 
सहारा देनेवाला । 

सबदसर्थ (१5०५.०) अ. फा. वि.-वह धन जो सहायता फे 
रूप में खर्च को दिया जाय। 

मददे मथाश (, ००५-० ) म. स्त्री-गुजारे के लिए 
सहायता; पिंणिन, वच्चीफ़ा; वह जागीर जो गुज्जारे के लिए 
दी जाय । 

मदनी (, ५५७-०) ब. वि.-मदीने का निवासी; नागरिक, शह्णी। 

सवमोउसब्अ (6५८० ५५७ ) अ. वि.-धह जो बहुत से 
आदमियों के साथ मिल-जुलकर रहने का अभ्यस्त हो। 

[ (८५) क. पुं.-'मदीह:” का बहु., प्रशंसाएं, तारीफ़ें। 

सबाखिल (5७.०) अ. पु.-मद्खल' का बहु., आम- 
दनियाँ; लगान । 

मवार (१/००) अ. पुं.-घुरी, कीली ¦ निर्भरता, इन्‌हिसार। 

मवारभलह («(७०)|७.७) अ. पुं.-जिस पर कोई चीज़ 
निर्भर हो, आघार बस्तु, आधेय । 

मयारिज (८)|७-०) अ पुं.-'मद्रजः' का बहु., पद, दजे रतबे । 

सशरिस (, ~). ) अं. पु.-'मद्रसः' का बहु., पाठय़ालाएँ । 

सवास्लमहाम (११. /,, ) अ. पुं.-प्रघान मंत्री, वखरे 


आजम । 


भदारे फार (४७.०) अ. फा. पुं--कार्यंभार, कार्य की 
निर्भरता । 


मतूऊने लाइफ़ (,535. ०७० ) ज. वि.-जो सब में यद- 
नाम हो, छोकनिदित। 
सठ्ङन (५०५०-०) अ. वि.-खाने की चीज, खाद्य, जो चीज़ 
खायी जाय। 
सत्ङनात (८०५०५०७०) अ. पु.'मत्‌ऊम' का यहु., खाने 
फी चीजें, खाध-पदा्यं । 
मत्न (०) अ. प्‌.-पुस्तक का मूल लेख जिसकी टीका की 
जाय; वीच, मध्य; शाल या रजाई आदि का वह भाग जो 
हाशिए के बीच में होता ह । 
मत्व (४७०) म. प्‌.-रसोईषर, पाफणाला, महानस, 
बावरचीखाना । 
मत्वल्ी (९५८०० ) भ. वि.-रसोइया, सूपकार, बावरची । 
मत्या' (८५८० ) अ. प्‌.-वह स्यान जहाँ कितादें आदि छपती 
हैं, मुद्रणशा छा, यंत्रालय । 
मत्वूज (६५५८) अ, यि.-जिसका अनुकरण किया जाय, 
अनुसरणीय । 
मतबूब: (८०५५४० ) ज. वि.-मुद्रित, छपी हुई। 
मत्दूमात (००५७०) अ. यि.-मुद्रित, छपा हुआ ; रचिकर, 
पसंदीदः, मनोवांछित । 
मत्व (४५५७८) अ. पुं.-किसी प्रेस या कार्यालय के 
ओर से छापी हुई पुस्तके । 
मस्यूख (१५५०८०) अ. वि.-आग पर पकी हुई चीज; जोण 
दी हुई दवा, जोशांदा, वाध, काढ़ा । 
मत्मह (०८) अ. पु.-ऊंचा स्थान जिस पर दृष्टि पड़े, 
दृष्टि पड़ने की जगह्‌। 
मत्महे नशर (१४.८५.५८०) अ. पृं.-दृष्टि पड़ने की ऊँची 
जगह, आशय, उद्देश्य, मकसद । 
अन्नद ()))४००) अ. वि.-यहिष्कृत, निकाला हुमा, भगाया 
हुआ, राँद: । 
सत्लद (५८५००) अ. वि.-उद्देश्य, मंशा; अर्थ, मा'नी; 
प्रयोजन, वास्ता; इच्छा, ख्वाहिश; कया गरज क्या 
वास्तः ? ; स्वार्थ, ग्ररञ्च । 
मत्तवबाइना (४१५.००) अ. फा. वि.-स्वार्थी, 
खुदग़रज़ । 
मत्वलदोस्त (०.....०......००) अ, फा. वि.-गौँ का यार, 
स्वार्यपरायण । 
मत्लबपरस्त (८-०)५..१५००० ) अ. फा. वि.-स्वाथंसाधक, 
स्वार्थी । 
अत्लबपरस्तो (००) अ. फा. स्त्री.-अपनी 
गरज निकालना, स्वार्थपरायणता । 
मत्लबयरारी (, ,))०...-४७०) अ फा. स्त्री.-स्वार्थ सिद्ध 
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EE सीस (८५.५३/५०) अ. फा. पुं.-गीवन की 
निर्भरता, जिंदगी का इनूहिसार। 
जदीद (५५७-०) अ. वि.-दीघं, ऊवा; दे. ब ह्वे मदीद' । 
अदीनः (८५५७-०) अ.प्‌.-तगर, शहर; अरब का एक प्रसिद्ध 
नगर । 
सवीह (०-०) अ. वि--प्रशंसा, तारीफ़; स्तुति, हम्दोसना । 
मऊ (५८५८०) अ. वि.-नियंत्रित, बुलाया हुआ; दा'वत 
म॑ बुलाया हुआ । 
सवृक्तूज़ः (2३७०) अ. स्त्री-तपेदिक़् की रोगिणी । 
झवृक़फ़ (८३७) अ. वि.-तपेदिक़् का रोगी । 
नब्सनः (८५६.५०) अ. स्त्री.-धुर्वां निकलने का स्थान, 
चिमनी ! 
मवूखल (, 5.७०) अ. पुं--दाखिल होने का स्थान, प्रवेश- 
द्वार; आय, आमदनी ! 
मब्खूलः (८५५.७८०) अ. स्त्री--वह स्त्री जो डाल ली हो. 
रखेली, उपपत्नी । 
मव्लूल (१५5५००) भ. वि.-दाखिल किया गया, भीतर 
किया गया । 
सहूजिल्लूह (८७५७०) अ. वा.-उनकी परछाई लंबी हो 
अर्थात्‌ उनकी उम्र बड़ी हो। 
महाह (८००) अः वि.-प्रशंसक, इलाघी, तारीफ़ करने- 
वाला; स्तुतिकर्ता, हम्दोसना करनेवाला । 
महाही (०००) अ. स्त्री--प्रशंसा, श्लाघा, तारीफ़; 
स्तुति, वंदना, हम्दोसना। 
मदवाहे रसूल (। |») ट) अ- वि.-रसूल की प्रशंसा भौर 
स्तुति करनेवाला, ना'त लिखनेवाला, ना'त गो शाइर, 
महेभमानत (८-५७०| ७-७) अ. स्त्री.-घरोहर की भद का, 
घरोहर के तौर .पर। 
महे नजर (+७५५०) अ. वि.-ओो दृष्टि के सामने हो, 
दृष्टिगत; मनोवांछित, दिली मक़्सूद; चित्त पर चढ़ा हुआ, 
मन में बसा हुआ। 
महे फ़ाजिल (, 2 ७०) अ. स्त्री--फ़ालतू मद, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, निकम्मा । 
महे मुक्राबिल (2७८० ०») अ. ध-अतिदंद्वी, रक़ीब; 
बराबर का जोड़, बरावर की चोट; विपक्ष, हरीफ़; शत्रु, 
दुश्मन । . 
मह सु्मेः (०८०१०० ७७) अ. फा. स्त्री.-सुरमे की लकीर, 
जो कगपटी की तरफ़'खींच दी जाती है। 
मह्दोजडा (55५०८०) अः पुं.-समुद्र के पानी का चढ़ाव- 
उतार, ज्वार-भाटा । 
सदूफन (५८०) अ. पूं-मुर्दे के दफन होने की जगह, 


मनस्सद्‌ एष 


कब्र, समाधि-भवन । 

मद्फूम (८५७-०) अ. वि.-दफ़्अ किया हुआ, हटाया हुआ, 
निवारित । 

भद्फ़न (,५५०-० ) अ. वि.-भूनिहित, दफ़न किया हुआ, जमीन 
में गाड़ा हुआ, (आदमी था धन आदि) ; गुप्त, गुह्य, 
पोशीदा १ 

सद्द (८३२५८०) अ. वि.-कमाया हुआ चमड़ा। 

सदयून (७२०००) अ. वि.-ऋणी, कृजंदार, अधमणं । 

सब्रिसिः (२८५५५००) अ. प्‌ं.-पढ्ने-पढ़ाने का स्थान, पाठः 
शाला, विद्यालय । 

मब्ळूल ( ५७०) अ. बि-जिसके लिए दलील दी गयी 
हो, तकित । 

मब्ह्‌ (7०-^) अ. स्त्रीप्रशंसा, शलाघा, ता'रीफ़; स्तुति, 
वंदना, हम्दोसना । 

मप्‌हरवाँ (५7५-०) अ. फा. वि--प्रशंसक, मद्दाह। 

सव्‌हह्यानी (, ,|५57७^) अ. फा. स्त्रीप्रशंसा करना, 
तारीफ़ करना । ¢ 

मदृह्गो (१7५) अ. फा. वि--दे. 'मद्हख्वां' । 

मयहगोई (, ५५४7५) अ-'फा. स्प्री--े. 'मद्ह्वानी' । 

मदहसं्ञ (७.०८१) अः फा. विदे. 'मद्हल्वाँ । 

मबहसरा (|^) अः फा. वि--दे. 'मद्ह्वाँ' । 

मद्हसराई (, |)-%०) अः फा. स्त्री--दे- 'मद्हरूवानी'। 

मदूहृञ (,/५२५८०) अ: वि.-दे. 'मद्होश' उर्दू में वही बोलते हे। 

मदूहे बेजा (७५८५) अ फा. स्त्री.-ूठी, प्रशंसा, गलत 
ता'रीफ़। 

मबहे घाक़िई (, ५५०) अ. स्मी.-सच्ची ता'रोफ़, सच्चो 
प्रशंसा । 

सदूहोक्ष (१/५२५१) फा- वि.-निश्भेष्ट, बेसुध, गाफ़िल; 
उन्मत्त, अंटाग्रफ़ील, नशे में,चूर। 

सबहोशी (, ५5२०५) फा. स्त्री.-बेसुघपन, निस्ेष्टता; 
उन्मत्तता, मतवालापन । 

अन (८०) फा. पुं.-दो रतल का एक प्रमाण; सेर; चालीस 
सेर का प्रमाण, (सर्वनाम) में, अहम्‌। 

सन [ख] (,+*) अ. पुं.-फोन; एक प्रकार का मीठा 
पदार्थ जो पौधों पर जम जाता हे और खाया जाता है, 
शीर खिश्त। 

मनस्सः (८५०) अ. पुं.-प्रकट होने का स्थान, जलवःगाह; 

वह्‌ मंच जिस पर विवाह के पश्चात्‌ दुल्हन को बिठाकर 


सबको दिखाते हे। : 
मनस्सए शुहुद (५९+ ०५०) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ 
ईश्वर की महिमा प्रकट हो। ड 
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प्नाइर 


a मद (7५८०) म. `पुं.-'मनारः' का बहु., 'मीनारें। 

सनाक्रिव (८.5७.०) अ. पुं.-'मन्क़बत' का बहु., घामिक 
महात्माओों के यशोगान। 

पनात्विर (५७५४०) अ. पुं--मंजर' का बहु., दृस्यसमूह। 

सनाचिरु (, ५०) ज. स्त्री.-'मंडिल' का बहु., मंज़िलें, 
मरहहे । 

ममाजिले कमर (५-०3 |; ७.) अ. स्त्री.-नक्षत्र, जिनकी 
२७ह्‌ं। १. अश्विनी (शुर्तेन-नतह), २. भरणी (बुतेन), 
३. कृत्तिका (सुरेया), ४. रोहिणी (दबरान), ५. मृगशिरा 
(हकरअः), ६. आद्रा (हनअः), ७. पुन्सु (जिराअ), 
<. पुष्य (नल्नः), ९. इ्लेषा (तफ़ंः), १०. मघा (जबूह्‌ः), 
११. पूर्वा फाल्गुनी (जुब्रः), १२. उत्तरा फाल्गुनी (सफ़ं:), 
१३. हस्त (अव्वा), १४. चित्रा (सिमाक), १५. स्वाती 
(अफ़रः:), १६. विशाला (जुबाना), १७. अनुराधा 
(इक्लील), १८. ज्येष्ठा (क़्ल्व), १९. मूल (शौलः), 
२०. पूर्वाषाढ़ा (नआइम), २१. उत्तरापाढ़ा (बलदः), 
२२. श्रवण (सा-देज्ाबेह), २३. धनिष्ठा (बुला'), 
२४. शतभिषा (आवबियः), २५. पूर्वा भाद्रपद ( सऊद ), 
२६. उत्तरा भाद्रपद ( मुक़दम ), २७. रेवती (मुअस्खर) ; कुछ 


लोग २८ भानते हें उसका नाम अभिजित ( बेतुलहूत) हैं। 


अनात (५००४०) अ. पु.-अरव की एक प्रतिष्ठित मूर्ति, 
जो इस्लाम से पूर्व पूजी जाती थी। 

सनावील ((/2००.०) अ. पुं.-'मिदील” का बहु., सर से 
बाँधने के रूमाल; कमर से बाधने के पटके । 

मनाफिञ्च (५७.०) अ. पुं.-'मन्फ़ज़' का बहु., छेद, सुराख, 
छिद्र-समूह्‌। 

भना” (८३७८०) अ. पुं.-मन्फ़अत' का बहु., लाभ, प्राप्तियाँ, 
नफे' फ़ाइदे । 

ननाब (८०७.०) अ. प्‌.-खडे होने का स्थान; किसी दुसरे 
के स्थान पर खड़ा होना, स्थानापन्नता । 

मनाबिर ()2(०.) अ. पु.'मिवर' का बहु., बहुत-से 
मिबर। 

मनाम (#५४) अ. पु.-सोने का स्थान, शयनागार; सोना, 
स्वाप । 

सनारः (5०.०) अ. पु.-मीनार, बहुत ऊँचा खंभा; रौशनी 
का मीनार, दीपस्तंभ । 

मतार (५७०) अ. पुं.दे. 'मनारः'। 

सनाल (८५.८) ज. पु.-धन, संपत्ति, रकम, जायदाद । 

सलासिक (०९८५.०) अ. पृं.-'मंसक' का वहु., हाजियों की 
एडादत की जगहे; वे कृतियाँ और संस्कार जो हज करने- 
बालो को मबके में करने पड़ते हुँ । 


४७२ 


मनत अनुष 


मनासिब (.-„-०७८ ) अ.पुं.“मंसब' का बहु., पदवियाँ, दर्ज । 

ननाहिज (८०७. ) अ.प्‌.-'मिन्‌हज' और 'मिनूहाज' का 
बहुः, रास्ते, मागं, खुले हुए और सीघे माग । 

मनाही (, ५७०.७) अ. प्‌ -'मन्‌ही' का बहु., वह काम जिनसे 
रोका गया हो (ष में) ! 

मनिश (, ५०) फा. स्वरी.-प्रकृति, स्वभाव, तबीअत। 
(त्य.) प्रक्तिवाला, 4 |-'आजाद मनिष”, स्वच्छन्द 
प्रकृतिवाला । 

ननी (, ५८) अ. स्म्री.-वीयं, शुक्र, घालु । 

समी (, ५४.०) फा. वि.-ममत्व, मेरापन; अहंकार, अभिमान, 
खुदी। 

ननोअ (८४.०) अ. वि.-रोकनेवाला, हटानेवाला; दृढ़, 
मजबूत । 

मनीयत (५-५-०) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत। 

सनूष (८-५०) अ. वि.-जिसका प्रतिनिधित्व किया जाय। 

ब्रनखलन्‌हु (८१५५.५) अ. वि.-प्रतिनिधि, नाइब । 

सतज (८०) अ.प्‌.-रोकना, मना करना; निषेध, मनाही ; 
भविहित, नाज़ाइज; निषिद्ध, मना किया हुआ। 

नए में (८९५०) अ. फा. पुं--मद्य-निषेध, शराव की 
मनाही । 

सन्क्रबत (५५०५०) अ. स्त्री--खुदारसीदः लोगों की 
एणगाया, महात्माओं का यशोगान; अहलेबेत और असहाब 
की गृणगाथा । 

मन्क्ल (, /2-०) अ. स्त्री.-अंगोठी, अंगारघानी, गोरसी । 


मम्क्रिित (०८०५...) अ. स्त्री.-परस्पर विरोष, 
नक्कीज; खंडत्व, तोड़ । 
मन्क्रित (५-५००) अ. स्त्री.-नक्स, ह्लास; न्यूनता, 


कमी; दोष, ऐब, निंदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, 
वेइज्जती । 

सन्हतः (५७५५८) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर नुक्तः हो, 
जैसे ८ , ७ , ८,5,८# आदि। 

मन्छूत (८५६५०) अ. वि.-दे. “मन्क्रतः' 

मन्कूष (५५९५८) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल, दुद शाग्रस्त । 
मन््लः (८५२५५) ॐ वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छे जायी हुई चीज; नकल की हुई, प्रतिलिपि । 

मन्क्ूल (००) अ. वि.-एक स्यान से हटाकर दूसरी 
जगह पहुंचाया हुआ; नकल किया हुआ, प्रतिलिपित; 
एक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ; न्याय की वह शाखा 
जिसमे केवल उन्हीं प्रमाणों पर तके हो जो शास्त्रादि में 
लिखित हें । 

मन्हूंल अनूहु (८५८ |: ) अ, वि.-वह व्यक्ति जिसके मुँह 
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पनहूजात ६० ४७३ 


Oe सुनी हुई बात कही गयी हो, वह असल कागज जिसकी 
प्रतिखिपि की गयी हो । 

झम्कूलात (८०४५.५०) अ. पुं.--बे पुस्तकें जिनमें 'मन्क्ूल' 
का वर्णन हो, (दे. मन्क्रूल नं० ४)। 


- अन्त्र (, ५२५८०) अ. वि.-चित्रित, नक्शोनिगार बना 


हुआ; अंकित, गहरा लिखा हुआ। 

सप्कले खातिर ()०७- /)90.०) अ. वि.-हृदयंगम, 
जेहननशीं। 

सन्द्रूस (, ०६५०) अ. वि.-जिसमें कमाई की गई हो, 
ह्सित। 

झब्कहुः (८५५.०) अ. स्त्री.-विवाहित, व्याही हुई स्त्री। 

भम्कूह (7९ ) अ. पु.-विवाहिंत, ब्याहा हुआ पुरुष । 

झब्जिर (५.०) अ. पृं.-नथना, नासा विवर, दे. 'मिनूखर' 
दोनों शुद्ध हेँ। 

सञ्ताज' (८७८०) अ. लि.-निषेषक, प्रतिरोधक, मना 
करनेवाला, रोकनेवाला। 

स्नान (१७८०) अ. वि.-बहुत अधिक उपकार करने- 
वाला; ईर्वर का एक नाम। 

म्तोतलूवा (५५.५.५०) अ. पृ.-मन (शीरखिसत) और 
सलूवा (बटेर) ये दोनों चीज़ें हसत मूसा को उस समय 
ईएवर की ओर से मिलीं जब उमकी सेनाएं भूखी थीं 
और बरावर मिलती रहीं। 

मन्कमस (८७५५५) न. स्त्री.-छाम, फ़ाइद:; फल, नतीजों । 

अन्कल (५५८०) म. पू.-विवर, छिद्र, सूरा; मागं, राह, 
रास्ता । 

अन्छी (५४०७) अ. वि.-नप्ट किया हुआ, मिटाय] हुआ; 
रद किया हुआ; वह्‌ क्रिया जिसमें काम का न होना 
पाया जाय; ऋण, घटाना । 

भष्फूशञ (, #२५८०) अः वि.-घुनकी हुई रुई या और कोई 
वस्तु । 

मंनूही (, ५४५) अ. वि.-वर्जित, रोका हुआ, अविहित, 
निधिद्ध। 

* झनहीयात (८६४८५८०) अ. स्त्री.- वे वस्तुएं जिनका खान- 
पान धमं में वजित हो; ये कर्म जो घं में वजित हों। 
भन्हस (५५०५५०) अ. वि.-अशुभ, अनिष्ट, अकल्याण- 
कारी, वद; अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, बदक्किस्मत। 
अनुहससूरत (८:१) ५-५८०. ) अ. वि.-जिसकी सूरत देखना 
अनिप्टकर हो, जिसे रबेरे-सवेरे देखने में मुसीबतें पड़ें। 
मफ़र [र] (५) अ: प्‌-भागने का स्यान, यह्‌ स्यान 
जहां भागकर छिपा जा सके; रक्षा, बचाव; उपाय, 
तद्बीर। 


मफ़ाखिर (५5७८०) अ. पुं.-'मफ्खरः' का बहुः, वुजुगियाँ, 


वड़ाइयाँ। 

मफ़ाज़ (5७.०) म. पृं.-पहुँच का स्थान, गंतव्य, मंजिल, 
सक़ाम । 

मक़ातोह (८५७०) अ. स्त्री.-मिफ्ताह' का बहुः, कुंजियांँ, 
चावियाँ। 

मफ़ाद (७७०) अ: प्‌.-झाम, फ़ाइदा, नफ़ा । 

अफ़ादात (७०७-०) अ. पुं.-फ़ाइदे, लाभ । 

मफ़ादे आम्मः (८०००७८०) म. पुं.-लोकहित, सर्वार्थ, सब 
की भलाई के काम! 

सफ़ादे क्रोमी (, ५-०५5 ०७८०) म. पुं.-जाति की भलाई, जाति- 
हित; राष्ट्र की मछाई, देशहित। 

सादे खलाइफ़ (52% ०७८०) अ. पुं.-दे. 'मफादे आम्मः'। 

मक़ादे जाती (८५73 ०७००) अ: पुं--स्वार्थ, अपनी भलाई, 
आत्महित । 

शक़ादे भिल्ली (, ५८० ७७) अः पुं.-राष्ट्रहित, देश की 
भलाई। 

भफ़ादे मुल्की (२५५० ०७.) अ. पुं.-देशहित, मुल्क की 
भछाई। 

झफ़ादे घतन (,)५9 ५७+) अ. प्‌ं.-देशहित, वतन अथवा 
मुल्क की भलाई। 

प्रक़ासिंद (५०७.०) अ. प्‌ं.-'मफ्सिदः' का बहु., शरारतें, 
उत्पात; दंगे, उपद्रव, मुराइयाँ, दोष । 

मफ़ासिल (०५.०) अ. प्‌.-'मस्फ़िल' का बहु., शरीर के 
जोड़, गाँठे । 

मफऊल (, ५-०) अ. वि.-(व्या.) कमं, जिस पर क्रिया 
का प्रभाव पड़े, दूसरा कारक; चह पुरुष जिसे गुदादान का 
व्यसन हो; छंद का एक बज्न, हिंदी 'तगण' (58) । 

मफ़ऊलफोह (०१७१ |००-०) अ. पू.-सातवाँ कारक, 
अधिकरण। 

मफूअलबेह (2५ ०») अ. प्‌ं.-तीसरा कारक, करण । 
मफ़ूऊल मालम युसम्मःफ़ाइलुहू (८।०\५६--.. २१.५ ६-००) 
अ. प्‌.-बह कमं जिसका कर्ता अशात हो। 

मझूऊल मा हू (८५१५०५०) अ. प्‌.-जिसके साय कोई 
काम हो । 

मफ़्झल मिनहु («५.० |») अ. प्‌.-पाँचवाँ कारक, 
अपादान । 

सफूऊललहू (५३०) अ. पु.-चौया कारक, 
संप्रदान । . 
मझूऊले मुत्रूक (5००५ ५५५०) अ. प्‌ं.-सामान्य कमं, 
मफ़ूऊल। 
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चफूऊले सानी 


ज सानो (,_ > ०८५) अ. पुं.-किसी क्रिया का दूसरा 
कमं, द्वितीय कमं । 

महद (०४६३८०) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब; अज्ञात, नामाः- 
लूम; खोया हुआ, गुम; अंतर्धान, ग्राइब । 

प्रकदुछ खयर (+ |०५३५) अ. वि.-जिसकी ख़बर न 
मिले, जो ग्राइब हो गया हो। 

मफ्सूं (, ५०) अ. वि.-मुग्घ, मोहित, फ़िरेफ्तः; 
आपत्तियों में डाळ दिया गया हो। 

मफ्टून (०४०) अ. वि.-दे. 'मएतूं', उर्दू में वही 
बोलते हें। 

नफ्सृह (7१५०) अ. वि.-जो खोला गया हो; जो विजित 
किया गया हो; जिस अक्षर पर 'उबर' हो। 

शष्ूकक ((9)++) अ. वि.-वह्‌ संख्या जो किसी बड़ी 
संख्या में से घटायी गयी हो, वियोज्य; पृथक्‌ किया गया, 
अलग किया गया। 

सह़्फ़मिग्‌हु (००,१५००) अ. वि.-वह्‌ बड़ी संख्या जिसमें 
से. कोई छोटो संख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 

भफ़ूज: (८2१५०) अ. प्‌.-कल्पनिक बात, फ़जं की हुई 
बात; भ्रम, वहम । 

सफख (५०१५५०) अ. वि.-काल्पनिक, फर्जी; ईश्वर की 
ओर से फ़जे की गयी बात, जिसका करना अनिवाय हो। 
प्रफ़ूज्ात (५७०५५०) अ. पु.-'मफ्रूजञः' का बहु., कल्पनाएँ, 
तीर के तुक्के । 

मफ़ूर (४०) अ. वि.-मलायित, भागा हुआ; कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी । 

मफ़्श (, #१४०) अ. वि.-बिछा हुआ, जो बिछाया गया 
हो; फश, बिछौना। 

मफ्लूक (६ ५५4०) अ. वि.-दुदंशाग्रस्त, दरिद्र, भुफ्लिस। 
भफ्लूकूलहाल (,।५५-९)।५०) अ. वि.-दुदंशाग्रस्त, 
कंगाल, विद्वानों के नजदीक यह तर्कीब अशुद्ध है। 
मफ्लूअ (₹५५५०) अ. वि.-जिस पर फ़ालिज गिरा हो, 
पक्षाषाती, भर्द्धागी, लकवा मारा हुआ। 
मफ़्छूजुहिमापर ( £.०७.॥ +।५०) अ. वि.-जिसके दिमाग़ पर 
फ़ालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो। 
मफ़्सवः (४०.५५१) अ. पुं.-उत्पात, शरारत; उपद्रव, दंगा, 
फ़साद । 

मप्सवःपरदाश (;|०).४७...७.०) अ. फा. वि.-दंगा-फ़साद 
कराने वाला, उपद्रव खड़ा करानेवाला; लगाई-बुझाई करके 
= आपस म॑ लड़ानवाला। 

मफ्सबःपरवाजी (_५)॥|७)२४७...७.०) अ. फा. स्त्री.-दंगा-फ़साद 
कराना, लग़ाई-बुझाई करके आपस में लड़ाना । 
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मह्छपे दम 

मफ्तदःपर्वर (,)२४०...६.०) अ. फा. वि.-दे. 'मफ्सिदः 
परदाज'। 

मफ्सवःपर्दरी (, ,)))२४...३.०) अ. फा. स्प्री.-दे. 'मफ्सिदः 
परदाजी'। 

मफ्सिल (०६.०) म. पुं.-शरोर के अंग का जोड़, . 
अंगसन्धि। 

मफ़्हुम ((५४८-) अ. पु .-अस्ली मत्लब, भाव; मंशा, उद्देश्य; 
अर्य, तात्पर्यं । 

मयाद (०५०) फा. वा.-दे. 'मबादा'। 

सवादा (|) फा. वा.-ऐसा न हो। 

सवावियात (८०५५०८५०) अ. पुं.-'मवावी' का बहु., शुरू की 
वे बातें जो किसी विद्या पढ़ने से पहले सौखी जाती हु 
भौर जिनके जाने बिना वह विद्या नहीं आती । 

सवादी ( „०५५८ ) अ. प्‌.-'मन्दा’ का बहु., किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने बिना वहू 
विद्या नहीं आ सकती। 

मदाल (, ८४०) भ. पुं.-मूत्रेद्रिय, पेशाब का मक़ाम । 

सबीजः (4०५५८०) अ. स्त्री.-विकी हुई चीज़; खरीदी 
हुई चीज़ । 

मबीम (९४५-०) अ. वि.-बिका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत; 
मोल लिया हुआ, क्रीत। 

मय्‌ऊस (५४१५०) अ. वि.-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो। 

मद्गूज (, ५,८) अ. वि.-जिरसे द्वेष हो, शत्रु, बरी । 

मब्जूल (५५-०) अ. वि.-दिया गया, ब्शा गया; आकृष्ट, 
प्रवृत्त, रुजूअ । 

मब्दा (५५५.०) अ. पुं.-प्रारम्भ करनें का स्थान; प्रकट 
होने की जगह । 

मयूनो (, ५५८) अ. वि.-जिसकी नींव रखी गयी हो; 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित; वह शब्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अब्यय । 

मद्र (3५५०) भ. प्‌ं.-मलद्वार, गुदा, मक़अद । 

ग्रूर ()))५८०) अ. वि.-जिस पर ईश्वर की दया हो, जोः 
ईश्वर की ओर से सम्मानित किया गया हो; पापमुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त । न 

सबूस (, ५,५८) अ. वि.-जिसे इवेत कोढ़ हो, सिध्म, 
दिवत्री। है 

मब्लय (८५०) अ. पुं.-सीमा, हुए; अंत, अखरीर; मात्रा, 
मिक़्दार; संख्या, ता'दाद । 

मम्ले इल्म (० ५.०) अ. पुं.-विद्या की मात्रा, इलम 

की मिक्दार; विद्वत्ता, इल्मीयत ¦ 
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विस्तृत । 

झबहुत (८८५९५०) अ. वि.-चफित, स्तब्घ, शद्दर्‌। 

स्मर [रै] (+०) अ. प्‌.-गुज़रने का स्थान; मागं, रास्ता; 
कारण, सबब । 

नमात (०८०) अ. स्श्री.-मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

भमासिछ (९१८८०) अ. प्‌.-मम्लुकत' का बहु., बहुत-से 
देश, बहुत-से राष्ट्र । 

समालिफे इल्लामियः (४-००५ ४५८८५०) अ. प्‌.-वे राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक हूँ । 

सम्ालिफे गर (४६१८०८०) म. पृं.-अन्य देश, दूसरे राष्ट्र। 

सस्तालिफे सफ्सूहः (८१०८०५ ९८.०) अ. पुं.-वह देश जो 
लड़ाई में जीते गये हों। 

सञमारिफे सृस्तहृतः (४७०००८० ८९१८८०) अ. पुं.-वह देश जो 
मिलकर एक हो गये हों, संयुक्त देश। 

समाछिके मुफ़्त: (८०२१०० ८९१८-०) ग. पुं.-वह देश 
जो उसके शासक कयी ओर से किसी को प्रबंध फे लिए दे 
दिये गये हों । 

छ्मालिफे सहरुसः (५११००५० ८९१८००) ज. पूं.-वे देश 
जो फिसी अन्य देशीय शासक के अधीन हों। 

भअनालिके हरीफ़ः (८८५० ८९१८००) अ. पुं.-वह राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

समालिफे हुलीफ़ः (०4४ ८-६८८.) अ. पुं.-वह राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मिश्र और सहायक हों। 

न्रमालीफ (.८७.)...०) अ. पुं.-'मम्लूक' का बहु., गुलाम 
लोग । 

ममूज (५-५०) अ. वि.-मिश्रित, मिला हुआ। 

मन्तूवः (४५५७-०००) अ. वि.-वह्‌ अलिफ़ जिस पर 'मद' हो 
और खींचकर पढ़ा जायं। 

झम्मूद (०५७-५८) अ. वि.-खींचा गया, बढ़ाया गया, लंबा 
किया गया। 

प्म्पूहः (८०५५०००) अ. स्त्री.-बह स्त्री जिसकी तारीफ़ की 
जीय, प्रशंसिता । 

मष्यूह (१०-७०) अ. वि.-जिसकी मद्द्‌ की गयी हो, 
प्रशंसित। « 

सम्भूज (६१५८५०) अ. वि.-निषिद्ध, वाजित, मना’, जिससे 
रोका गया हो; घर्म में यजित वस्तु । 

मम्नूम अनुष्ठ («० ६१५.००) अ. वि.-जिस बात से रोका 
गया हो। 

मस्मूजाल (८०५०५५८८०) अ. पुं.-ये वस्तुएं जिनका खान- 
पान घम के अनुसार वर्जित हो। 


सम्नून (५८०) अ. वि.-कतज्ञं, भाभारी, अनुगृहीत, 
शुक्रगुजार, मझ्कूर। 

सम्नूनीयत (८४५५३५०) अ. स्त्री.-कृतज्ञता, शुक्रगुजारी । 

मम्लकत (५-५...) अ. स्त्री.-दे. मम्लकत , यह्‌ उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

मभ्लिकत (८८९८.०) अ. स्त्री.-दे. 'मम्लुकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

सम्छकत (५८८...) अ. स्त्री-राष्ट्र, राज्य, सल्तनत, 
दे. 'मम्लकत' और “मम्लिकत' यह्‌ दोनों भी शुद्ध हें, परन्तु 
“मम्झूकत' अधिक शुद्ध है। 

सम्छू (५५५०) अ. वि.-पूर्ण, परिपूर्ण, भरा हुआ, लबरेज । 

म्छूकः (5१५५०) अ. वि.-वह वस्तु जो मिल्कियत में हो। 

मम्छूक (. 5३५८७०) अ. वि.-दास, गुलाम । 

म्लूह (ट5८०) अ वि.-नमक मिलाया हुआ, नमकीन, 
रूवणमय। 

सयाभिन (,.)-१५५००) अ. पुं.-मेमनत' का बहु., बरकतें, 
सभादतें, कल्याण, समृद्धियाँ; 'मंसनः' का बहुः, शरीर 
की सीधी ओर के अंग। _ 

सरंजामरंथ (&€-)-५ )८६०)०) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
खुद भी दुःखित न हो और दूसरों को भी डुःखी न करे। 

सरंजोसरंजाँ (()४०)-०६०)०) फा. वि-दे. 'मरंजाँ 
मरंज'। 

अरज (८)“) भ. पुं.-काम का बिगाड़; नाश, तबाही। 

मरज (२५-०) अ. प्‌.-रोग, आमय, व्याधि, बीमारी; 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 

मरजुलमीत (००५० ६)०)०) अ. पुं.-बह्‌ रोग जो मृत्यु का 
कारण बने। 

मरज मुतअद्दी (, ५०००८० , ४)०) अ. प्‌.-छूतवाला रोग, 
उड़कर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक रोग। 

झरजे मोहूरिक (५९५५० ०) अ. प्‌ .-वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोड़े, घातक रोग। 

मरम्मत (८-५०)००) अ. स्ती.-जीर्णोद्धार, दूटी-फूटी चीज़ 
की दुरुस्ती, जेसे--मकान या जूते की मरम्मत। 

सरम्भतप्तलञ्च (. ०५-०) ) अ. वि.-जिसमें मरम्मत 
की आवष्यकता हो। 

मराकिख (55|)„) अ. प्‌.-मक्‌ं्ञ' का बहु., वहुत-से 
मंज, बहुत से केन्द्र। 

सराफिबव (८..~5|)-०) भ. पू.-मर्कब' का बहु., सबारियाँ; 
घोड़े । 

सराक्तिश (, 5) ) अ. प्‌.-अफ्रीका का एक प्रसिद्ध प्रदेश, 
अराको। 
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सराय 


रोटने के स्थान; सर्वनाम जिनकी ओर फिरें। 

सरातिब (.. |) अ. प्‌ं.-'मतंवः' का बहु., मतंवे, दजे । 

सरावित (४.०) ग. पुं.-'मिवंत' का वहु., वंघन, | 
डोरे; मर्बंत' का बहु., चौपाए बांधने के वाड़े। 

धरान (१०) अ. पूं.--इच्छा, आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश । 

मारः (३०) अ. प.-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी । 

सारत (८)|)०) अ. स्त्री.-कड़वाहट, कटुता । 

सरातिम (/»/)») थ. पुं.-'रस्म' का बहु., मेल-जोल, प्रेम- 
व्यवहार। 

मराहिम (१2-०) अ. पूं.-महंम' का बहु., बहुत-से महम । 

भराहिम (#२५5०) म. पु.-महंभत' का बहु., अनुकपाएँ, 
छपाएं। 

सराहिमे छुज्ञवानः (०१)-५ॐ. „¬|).^) अ. फा. पु .-शासकीय 
छृपाएँ, शाही भेह्बानियाँ। 

सराहिल (, [>.,.») ज.पूं.-महंछ:' का बहु., संजिळे, पड़ाव । 

झरीजः (८५०) अ. स्त्री.-वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 

आरीज (१4५०) अ. पुं.-रोगी, व्याधित, रुग्ण, बीमार्‌। 

भरीद (७५०) अ. वि,अवज्ञाकारी, उदंड, सरकश; 
अहंकारी, अभिमानी, घमंडी। 

सर्‌ई (, +०५) य. वि.-जिसका लिहाज या ध्यान रखा जाय | 

लळे (८-५००) अ. वि.-रोब में आया हुआ, आातंकित, 
दवा हुआ, डरा हुआ। 

र्क (55८) अ. पुं.-केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु; 
सद्र मुक्राम, मुख्यालय; राजघानी, दारुस्सलतनत । 

मर्जी (, 55०) अ. वि.-केन्रीय, मंज का; मर्कज से 
सम्बन्धित । 

मंजे सिकल (, {5 5५०) अ. प्‌.-गरुत्व-केद्ध । 

सहद (५३५०) अ. प्‌.-समाधि-भवन, क्रब्र। 

सर्कब (८.५5५८) अ. प्‌.-वाहन, सवारी; अद्व, घोड़ा । 

सर्कूख (35)/) अ. वि.-केन्द्रित, एक मकज पर छाया 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 

मर्दूज खातिर (५७०+ 3५5,८०) अ. वि.-हृदयंगम, दिल में 
बेठा हुआ। 

मर्कूच (६-५5०) अ. वि.-जिस पर सवारी की जाय। 
सर्छूमः (८०५३०) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

सङ (/.5)-) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

सर मए संख (, {५5 ०१००५३,०) अ. बि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक्र बाद को हो । 

माईमए बाला (५७; ६१५०५३)०) अ, का मि.-उपर्युक्त, ऊपर 
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का मम न 
सराजे (&>.)-०) अ. पु.'मर्जा' का वहु., फिरने के स्थान, | लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो। 


मर्गे (८-९८) फा. स्त्री--भृत्यु, मरण, मौत | 

सर (६१) फा. पृ.-दूब, घास, दूर्वा। 

संचार (५४०) फा. पुं.-वह मदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्जःजार; चराग्राह, गोचर। 

स्सापेच (७२८.5) ) फा. पुं.-पगड़ी बाँधने का एक विशेष 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता है कि पगड़ी बाँधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा है । 

सर्गासयीं (, ८९)-५४).०) फा. स्त्री--महामारी, वबा । 

मर्पूब (८५४-०) अ. वि.-जो मन को पसंद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवांछित, पसंदीदः । 

सर्ूबे तदअ (५५ ८-५८)०) अ. वि.-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवांछित, मनोनीत । 

मर्पूलः (८५८,८०) म. प्‌ .-टेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार; घुएँ का छल्ला; 
बल खाये हुए, घूंघरवाले बाल; आवाज़ की गिटकिरी। 

मर्गे जवानानः (८७।५२५.४)८) फा. स्त्री.-जयानी की मृत्यु। 

ममे लब्‌ई (५५. ४)०) फा. स. स्त्री--वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आगु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 

अरे ागहरँ (, )५-१५५८.४) फा. सत्री. वह मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जैसे-हाटफ़ेल होने से या डूब जाने आदि से । 

मगे नो (५ ८-४०) फा. स्त्री.-नयी घटना, नया हादिसा। 

मगें मु अल्लाह (९३६०.८५.११) फा. अ. स्ती.-दे. 'मग नागहाँ । 

मगे मुफ्ाजात (८०६०५७३०. 5,०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मगें 
नागहाँ' । 

भरे मुब्रम (/)-६-० ८-९०) फा. अ: स्त्री.-वह मृत्यु जो अटल 
हो, जो प्राण लेकर टळे । 

मर्जोश (, #५5०) फा. स्त्री.-एक वनौपधि । 

सर्च (^) फा, पुं.-सेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, बाग, 
मूषक, चूहा । 

सजअ (८२०) भ. प्‌ं.-रक्षा-स्थान, बचाव की जगह, 
पनाहगाह्‌; वह संज्ञा जिसकी ओर कोई सर्वनाम फिरे। 

स्ंबान (..).))७) फा. वि.-कृपक, कृषिकार, किसान, 
काश्कार। 

म्ेबानो (, १५५-०) फा. स्थी.-कृपि-कर्म, खेती, किसनई, 
काइतकारी । 

भर्जबूस (/5) ) फा. स्त्री.-जन्मभूमिः पदा होने का 
स्यान, देश, वतन । 

सर्जा (१५>) अ. पूं-दे. 'मर्जान'। 

मर्ज (,५४०) अ. पुं.~'मरीड' का बहु., बीमार लोग, 
रोगी छोग। 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= = = = :Ywv अ स्‍क्क्‍्ं?ास नर 


मर्खान ४७७ 


मर्दुमशनास 


ठ (७१७७०) अ. पु--प्रवाल, विद्रुम, मूंगा । 


मर्जी (, »5,») य. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, रजा- 
मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 

भर्जूअः (८८५१८०) अ. पुं.-रुजूअ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव । 

म्बू (६५२१/) अ. वि.-रुजूअ किया हुआ, लोटाया हुआ, 
वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुक, अर्थात्‌ रुजूअ हों । 

चूस (५5१८१) म. वि.-जिसे पत्यरों से मारा जाय; जिसका 
बहिष्कार किया जाय । 

मर्जू (53०) अः वि.-पराजित, हारा हुआ, मग्लूब । 

नर्तबः («5)-०) अ. पुं--पद, दर्जा; वर्ग, तबक़ा; श्रेणी, 
जमाअत; वार, दफ़ा; प्रतिष्ठा, इज्जत 

मर्तबःदाँ (( |0०५०)-०) अ. फा. वि.-इज्जत पहचाननेवाला । 

सतंवःदानी (५|००५०)-) अ.फा. स्त्री.-इप्जत पहचानना । 

मर्तबःशनास (६ /#१००८.०)-») अ. फा. वि.-दे. 'म्तेवःदाँ'। 

मर्तबत (०-००)-७) अ. स्त्री--प्रतिप्ठा, इज्जत; पद, उह.दा। 

मर्तूभ (८-५५०)०) अ. वि--आद्वं, तर, भीगा, गीला; वह 
ओपधि जिसमें बादी का गुण हो; बादी-गुण रखनेवाली 
चीज़, जैसे--'मूर्तूब आबोहवा' । 

शरद: (४०)०) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 

अर्दे (०) फा. प्‌ं.-मनुष्य, आदमी; पुरुप, नर; पति, 
शौहर; शूर, बहादुर; साहसी, हिम्मतवर। 

अर्अफ्गन (,2]०)/) फा. वि.-शक्तिशाडी, जोरावरः 
पहलवानों को पछाड़ देनेवाला, दे. 'मदफगन' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध हे । 

भर्वआस्मा (५ ०)-०) फा.वि.-दे. 'मदं अफ़गन”,दे. मर्दाउमा', 
बह उच्चारण अधिकृ शुद्ध है। 

मर्दक (८५२८) फा. वि.-तुच्छ ब्यक्ति, अघम, नीच, जलील । 

मर्दफ्गन (८५००) फा. वि.-बहादुर, बलवान्‌; योद्धाओं 
को पछाड़ देनेवाला, बहुत बड़ा योद्धा, महारथी । 

, नदंबचः (2 १२)^) फा. वि.-आदमी का बच्चा अर्थात्‌ 

आदमी, मनुप्य; बहादुर, शूर। 

मर्दबच्चः (८2-२२) ) फा वि.-दे.'मर्दवचः” अच्छे-बुरे व्यक्ति 
की परल्लं रखनेवाला । 

भर्दशनास (१५०७.+०)-”) फा.वि.-मनुष्य को पहचाननेवाला। 

मर्वास्मा ((८५।)-^) फा. वि.-दे. 'म्देफगन' । 

मर्वानः (८।०)) फा. वि-नमर्दों की तरह; मर्दो-जेसा, 
जसे--मर्दाना लिवास; मदो-अँसे, मर्दाना दर्जा । 

मर्दानःवार ()|०/०)-०) फा. वि.-मर्दों की तरह, साहसः 
पूवंक, बहादुराना । 


मर्दानगो (, „£| ) फा.स्त्री.-मर्दानापन, पुरुपत्व; साहस; 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । 

भर्दाने खुदा (०७ ..|७)») फा. पुं.-महात्मा लोग, औलिया 
अल्लाह्‌ । 

मदी ((५०)०) फा. वि-माजवता, इंसानियत; शरता, 
बहादुरी; कामशक्ति, क़ुव्वतेवाह । 

मर्दृम (०५) फा. पुं.-मन्‌ प्य, आदमी; सम्य, मुहज्जव; 
आँख की पुतली, कनीनिका । के 

मर्दुमआजार (,|2/०)-) फा. वि.-लोगों को रातानेवाला, 
अत्याचारी, ज्ञालिम, सर्वदुःखद । 

मर्दूमआमेज (+५००“/०)-०) फा- वि.-लछोगों में घल-मिलकर 
रहनेवाला । | 

मर्दुमआजारी (, ५5 /७)») फा. स्त्री.-लोगों को सताना, 
अत्याचार, जुल्म। 

मर्दुझक (८-६००)०) फा: स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

सर्दुमकुश (/४/७)-) फा. वि.-मनुप्य को मार डालने- 
वाला, नरहिसक। , 

सर्दुमकुशी (_५८४/०)-७) फा. स्त्री.-मनुप्य को मार डालना, 
नरहिसा। 

मर्वुमकेदीदः (४७2० ८९८०७५८१) फा. स्त्री--आंख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीनी । 

मर्वुमखेख (५४5,०५०) फा. वि.-वह स्थान जहां से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हों । 

भर्दुम्ोर (9-/०)०) फा. वि.-मनुष्य को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुपाशी । 

मर्दुमणो री (, „५5/०)^) फा स्प्री--मनुप्य को खा जाना, 
नरभक्षण। 

मर्दुमख्वार (५५5०५०) फा. वि.-दे. 'मदुमखोर' । 

मर्दुमगिया (१४४/७)-७) फा. स्त्री.-एक जड़ जो आदमी को 
आकृति की होती है, लस्मिनी, यत्रूह । 

मर्दूमजन (.3/७)०) फा. वि.-वधिक, जल्लाद । 

मर्दुमजाद (०/३१७) ) फा. पुं.-मनुजात, आदमी, मनुष्य, 
मानुष | 

म्दुमदर ()०/७)») फा. वि.-मनुप्य को फाड़ खानेवाछा, 
विदारक, श्दापद, च्या घ्र । 

मर्षुमदारी (, ५)|०/०)») फा. स्त्री-सुशीलता, सद्व्यवहार, 
खुश अछलाक़ी । 

मर्दुमबेजार (,|32/०)०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 
के साथ बेठने-उठने से घबराता हो। 

मर्दुमशनास (६ /०.+/०)०) फा. वि--अच्छे-बुरे' आदमी 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भर्वुमझनाली 

हह परख रखनेवाला; अच्छे आदमी की कद्र करनेवाला । 

मदुमझनासी (, „~८-५/)-*) फा. स्त्री.-अच्छे-वुरे आदमी 
की परख; अच्छे आदमी की कद्र। 

मद्मशुमारी ( ५).०४/७०)») फा. स्त्री.-किसी देश के 
निवासियों की गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 

मदम (, ,*) फा. स्त्री.-मानवता, इंसानियत; पुरुषत्व, 
पुंस्त्व, कामशक्ति; बीरता, बहादुरी; सुशीलता, सहृदयता, 
खुश अखलाक़ी । 

मर्दुमे आयी (, 2 #०) फा. पुं.-समुद में रहनेवाला मनुष्य, 
जल-मनुष्य। 

सर्बुमे दोदः (४००० /०)०) फा. पु.-आँख की पुतली, 
कनीनिका । 

मूद (०५०१-०) अ. वि.-बहिष्कृत, बाहर निकाळा हुआ; 
तिरस्कृत, बेइज्जत; अन्त्रीक्ृत, नामक्बूल । 

मर्द्दुशशहादत («००८-४/|»)०)») अ. वि.-वह व्यक्ति 
जिसकी गवाही मानी न जा सके। 

खर्ूदे बारगाह (४) १४०५०५०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो किसी 
बड़े स्थान से निकाळ दिया गया हो। 

मर्दे आखिरबीं (, +५५८ ७०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 

मर्दे आदमी (, ५७ ०)०) फा. वि.-सज्जन व्यक्ति, भला- 
मानस, शरीफ़ आदमी । 

मदे कार (१ ७,०) फा. प्‌ं.-काम का आदमी, अनुभवी; 
शूर, साहसी, बहादुर । 

मर्द छुदा (।५ॐ ७)^) फा. पुं.-सदातमा, पुनीतातमा, खुदा- 
रसीदः, ईइवरभक्त, ईदवरभीरु । 

मर्दे मा फूल (, 2 ०५०) फा. अ. पृं.-सग्य, शिष्ट और 
सज्जन व्यक्ति। 

म्बे मंदाँ (, ०.५ ७) ) फा. पुं.-महारथी, रण-स्षेत्र में बढ़े- 
बड़ों के मुंह फेर देनेवाला । 

भर्दे हक़आगाहू (४४।३>७)-०) फा. अ. पृ.-ईश्वर -अथवा 
सत्य का पहचाननेवाला व्यक्ति । 

सर्फूअ (८४०) अ. वि.-ऊँचा किया हुआ; उठाया हुआ; 
पेश (“उ' की मात्रा) दिया हुआ अक्षर । 

मड़ंजलक़लम (।१८५5)-+) अ. वि.-जिस पर से क्लम उठा 
लिया गया हो, जिसके सम्बन्ध में कुछ लिखा न जा सके। 
अर्थात्‌ पागल, बावळा । 

भर्त (२,८०) अ. वि.-क्रमबद्ध, मुसल्सल; प्रसंगयुक्त, 
बासिल्सिला (गुत्फूगू) | 

ररर (०) फा.प्‌.--एक दिशेष सफेद तथा एवेत प्रस्तर। 
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ममंरों ()०)-०)-०) फा. वि.-मर्मर का बना हुआ; मर्मर- 
जसा । 

स्मूच (9-०)-*) अ. वि.-जिसकी ओर इंगित या इशारा किया 
गया हो; राज और इशारे में कही हुई बात ।- 

समूंजात (००9५-००) अ. प्‌.-इशारों में कही हुई बातें; 
इशारों में लिखे हुए खत या नुस्खे आदि । 

मर्यम (/2)-०) अ. स्त्री.-हउप्रत ईसा की माताजी । 

मंयमपंज: (..२४-)^) अ. फा. पुं-एक घास जो प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीड़ा दूर करने के लिए व्यवहूत है। 

सर्व: (३१५) अ. पुं.-मक्के की एक पहाड़ी। 

भर्व ())०) फा. पुं.-खुरासान के इलाके का एक: प्रसिद्ध 
नगर; एक सुगंधित घास। 

सर्वारीद (७०)))») फा. प्‌ं.-मुक्ता, मुक्ताहल, मौक्तिक, 
मोती । 


मर्वारोदेना सुप्तः (८८८. ७७४५१३०) फा. प्‌ं.-अनविघा 
मोती । 

सर्वो (, ,)०) अ. वि.-रिवायत किया गया, दूसरे का सुना 
हुआ कहा गया। 

मर्सूब (८-८) अ. वि.-तली में बैठा हुमा, तलछट, गाद । 

मर्सूम (/-.०) अ. वि.-विघान किया हुआ, क़ानून बनाया 
हुआ; रोज़ का या महीने का वेतन; चिल्ल किया हुआ, 
चिह्नित । 


म्सूस ( ५०५०)०) अ. वि.-तींव में सीसा पिलाया हा, 
अच्छी तरह मज़्बूत किया हुआ। 

मह (....>)-*) अ. प्‌.-खुला हुआ स्थान। 

महबा (५५०) अ. स्त्री.-धन्य, साछु,बहुत खूब, शाबाश। 

गर्हम (/०)-) फा. प्‌.-घाव पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप। 

मरहमत (८-~८०)) अः स्त्री.-दया, कपा, अनुकंपा, अनुग्रह, 
मेह्बानी; अनुदान, बखूशिश । 

महंमे काफूर (५५ ७,८) फा. पु.-पूर से बना हुआ महम 

। घाव में ठंडक पहुंचाता है। 

महंमे जंगार (५८५५०). ) फा. पुं.-अंगार से बना हुआ महम, 
जो घाव को काट देता है। 

महुः (८०) अ. पुं.“मंतव्य, उतरने का स्थान, मंजिल; 
लंबी यात्रा; बड़ा काम, कठिन काम । ९ 

सहूंन (७१९०) अ. वि.-वह वस्तु जो गिरौ रखी हो । 

मने मिप्तत (८-०५ ,.)) >) ) अ. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
मम्नून, शुक्रगुडार। F 

महुमः (८५०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो मर गयी हो, 
दिवंगता, स्वगंगामिनी, स्वर्गीया । 

महम ((५२-*) अ. प्‌ं.-दिवंगत, स्वर्गीय, जन्नतनक्षी । 
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EE (४८) अ. प्‌ं.-अभ्यास, हस्तकौशल, महारत; 
प्रकृति, सृष्टि, फ़ित्रत; शौक़, रुचि । 
मलक (५६८०) अ. प्‌.-देवता, फ़िरिव्ता। 
सलकजमाल (,]५०>५-६५०) अ. वि.-देवताओं-जैसी 
सुंदरता रखनेवाला | 

मलकनिहाद (०५६५८-६५^) अ. फा. वि.-देवताओं-जेसी 
प्रकृतिवाला, देवात्मा । 

झलकसिफ़ात (८०७०००६५०) अ. वि.-फ़िरिण्तों-जेसी 
सिफ़तोंवाला, देवीगुणसंपन्न । 

मलकसिरिक्त (-४)«-६५.०) अ. फा. वि.-दे' 'मलक 
निहाद' । 

मसलफसीरत (५५५५६५८०) अ. वि. दे--मलकनिहाद' । 
मरकसूरत (००)४.-६५») अ. वि.-जिसकी आकृति 
फ़िरिश्तों-जंसी हो, देवता-स्वरूप ; 
भलकात (८०५८८०) अ. प्‌ं.-'मलकः' का वहु., प्रकृतियाँ, 
प्रकृति के गुण । 

मलकाते फ़ाजिलः (८.०७ ८८६५०) अ. पु.-सत्त्व गुण । 
मलकाते रवीयः (८०) ८०५८१८) अ. पुं.-रजोगुण। 
सलकाते मञ्जमूम (५-०३० ७०५८५८) अ. पु.-तमोगुण। 
मलकी (, +८०) अ. वि.-दवताओं का, फिरिइते का; देवता- 
सम्बन्धी । 

मलकीसिफ़ात (८०५३८०५८०) अ. वि.-देवताओं के गुण 
रखनेवाला व्यक्ति | 

मलकुलमौत (<»)+-४५४०) अ. पु.-भौत का फ़िरिश्ता, 
यमराज, धर्मराज, प्राणांतक । 

मलकूत (५८८०) अ. प्‌..>सत्ता, राज्य, शासन, हुक्मरानी; 
देवलोक, फ़िरिइतों का मक्राम; फिरश्ते, देवता-समूह्‌ । 
मलकूती (, 75८८०) अ. वि.-देवताओंवाला । 
भरूकूतीसिफ़ात (we) भ. वि.-देबताओं के 
मुणवाला, देवताओं-जेसा । 

मलख (८-८०) फा. सत्री--टीडी, टिड्डी, शछभ। 
मखा (५०) अ. पुं.-सज्जन और श्रेष्ठ लोगों की मंडली । 
घलाएकः (८८४१) अ. पुं.-मलक' का बहुः, देवतागण, 
फ़िरिश्ते। ° 

मलाइफ (५ (20.«) अ. प्‌.-न्दे. 'मलाइकः' । 
मखाइरू फ़िरेब (८.५५५५६०) अ. फा, वि.-देवताओं 
को मुग्ध करनेवाला, फ़िरिश्तों को लुभानेवाला, प्रायः 
हुस्न (सौंदर्य) की सिफ़त के लिए आता हे। 
मलाहनः (२०८०) अः पुं-मलूऊत' का बहुः, दुष्ट और 


पापाचारी ध्यक्ति । 

मलाइन (,.-*५०) अ. प्‌.-'मलअनत' का बहु., वे चीजें 
जो निदित और तिरस्कृत हों। 

सलाइव (५०!) अ. पुं.-लड्ब' का बहु., खेल-कूद । 

मलाईन (५४००) अ. प..-दे. 'मलाइनः' । 

मलाए आ'छा (५५० १८०) अ. प्‌.-देवळोक फे रहनेवाछे, 
देवता, फ़िरिश्ते । 

मलाज (५!) अ. पुं--रक्षा-स्थान, पनाह्‌ की जगह । 

मलाविस (, ०१४०) अ. पुं.-मित्बस' का वहु., पहनने के 
कपड़े। 

मलाम (०) अ. पुं-दे. 'मलामत'। 

सलामत (<-~०%०) अ. स्त्री.-झिड़की, डाँट-डपट; भ्संना, 
निदा, कुत्सा । 

मलामतोी (_ ५०८+) अ. वि.-जिसकी मलामत की गयी हो । 

मलाल (।|५०) अ. पूं.-दुःख, रंज; वेमनस्य, रंजिश; 
पश्चात्ताप, अफसोस; कष्ट, तकलीफ़ । 

मलालत (५८६०) अ. स्त्री--दे. 'मलाल'। 

मासत (८८००४) अ. स्त्री.-सम्रता, विनय, नर्मी ; स्वच्छता, 
सफ़ाई; समता, बराबरी । 

मर्ाहुत (८८८०५०) अ. स्त्री--लावण्य, नमकीनी; सौंदर्य, 
हुस्न । 

मलाहिदः (४५०४०) अ. पुं.-मुलूहिद' का बहु., नास्तिक 
लोग, वेदीन लोग, विधर्मी लोग! 

माही (५०१०) अ. प्‌ं.-'लह्व' का बहु., खेल-कूद, अच्छे 
कामों से रोकनेवाली चीज़ें । र 

मलिफः (४८८०) अ. स्त्री.-रानी, राज्ञी, महारानी, बाद- 
शाह को बेगम। 

मलिक (५६५०) अ. पू .-बादश्ाह्‌, राजा, शासक, नरेश, 
सम्राट्‌, नूपाल । 

मलिफज्चादः (४०|)...६०.») अ. फा. पं.-वादशाह का लड़का । 
मलिकुत्तज्जार ()५७-०।८-९५०) अ. पृं.-व्यापारियों का 
सरदार, सबसे बड़ा व्यापारी, बणिग्राज। 

मलिकुश्शुअरा (|) ९८०) अ. प्‌.-एक उपाधि जो 
दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि फो मिलती थी, कविसग्राट्‌ । 
मलोक (५-९७-५१) अ. प्‌ं.-स्वामो, पति, मालिक । 

मलोवः (५४) उ. प्‌,~'माडीदः' उद्‌, में 'मलीदः' ही 
व्यवहूत हे, चूरमा । 

मलीह (८७) अः वि.-जिसमें लवण यानी नमक हो, . 
नमकीन, सांवला, सोना । 

मळूम ((५।०) अ. वि.-निदित, गित, भत्सित, जिस पर 
मलामत की गयी हो । 


‘ 
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ऐप 


मलूछ (, १-८०) अ. वि.-उदास, खिन्न, अप़सुद:; दुःखित, 
रंजीदा । 

मल्अब (५-८०) अ. पुं.-खेल का स्थान, क्रीडास्थल, 
तफ़ीहगाह्‌ । 

सछूऊन (६५१००) अ. वि.-जिस पर ला'नत की गयी हो, 
धिकृत; दुष्टात्मा, खबीस; तिरस्कृत । 

मलूगरोबा (५५५) तु. पुं--वहुत-सी गीली चीज़ों का 
समाहार । 

सळूजा (७००५७) अ. पुं.-रक्षा-स्यान, जान बचाने या सुरक्षित 
रहने की जगह। 

मलूजाओमावा (|)८-५५३.८०) अ. पुं--जहाँ सब कुछ हो, 
जिस जगह का बड़ा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकार की 
सहायता आदि मिले। 

मलजूम (५५०) अ. वि.-जिस पर कोई चीज़ लाजिम 
कर दी गयी हो; जो वस्तु अरग न हो सके, संबद्ध । 

मल्फूडषः (५७,१८०) अ. वि.-वोला हुआ, कहा हुआ । 

मत्फूज़ (७४०) अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित; 
प्रतिष्ठित जनों और महात्माओं के प्रवचन। 

मलफूखात (८०५७५८०) अ. पुं. 'मल्फूज' का बहु., महात्माओं 
आदि के प्रवचन; बह्‌ पुस्तक जिसमें इन प्रवचनों का 
संग्रह हो । 

सल्फूसी (, ,४)।८) अ. वि.-मस्फूज सम्बन्ची । 

मल्फरू (५.०) अ. वि.-लपेटा हुआ, कपड़ा या काग्रज 
चढ़ाया हुआ; लिफ़ाफ़े में बंद किया हुआ; लिफाफे मे 
बंद खत । 

मलूबूस (५.८) अ. प्‌.-वस्त्र, वसन, लिबास। 

मल्बूसात (८८८.५५५८) अ. प्‌ं.-पहनने के कपड़े, वस्त्र । 

प्रल्मस (, ~~.) अ.प्‌.-त्वचा, जिल्द, शरीर के खाल का 
वह ऊपरी तल जो छुआ जाता है। 

भल्लाह्‌ (7%) अ; प्‌ .-नाविक, नौचालक, कणंधार, 
खेवनहार, कश्तीवान; नमक बनानेवाला । 

मळूहुमः (८८५८०) अ. पृं.-अहुत बड़ा उपद्रव, बहुत बड़ी 
हलचल; बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई; लड़ाई का 
मंदान, रणभूमि । 

मलूहू्च (9,२८०) अ. वि.-जिसका लिहाज रखा जाय, 
ध्यान में रखा हुआ। 

मलहुओे खातिर (०८५ ७,5.) अ. पुं.-जो बात ध्यान 
में हो, जिस बात का ख्याल हो। 

= मद्वत (८००५) अ. स्त्री--मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 

मवाइय (५°५८) अ. पृ.'मौड्जत' का बहु., घर्म-सम्बन्यी 

उपदेश और नसीहृतें । 


४८० 


रा (०४५०) अ.पू.-मौइद' का बहुः, वादे के समय; 


मवीजे मुनक्क्ा 


वादे की जगहें। 

मयाईद (०५०५०) अ. पुं.-मीआद' का बहु., आपस के 
क़ौल-क़रार । 

मवाक्िफ़ (.६3|).») अ. पुं.-'मौक़िफ़' का बहु., खड़े होने 
के स्थान; जगह, स्थान । 

मयाक्षिब (५-११०) अ. पुं.-'मौकिव' का बहु., सवारों 
की फ़ोज; सवारों के झुंड । 

मवाक्नीत (५-५५।,०) अ. स्त्री.-'मीक्रात' का बहु., वादे के 
स्थान; काम के समय । 

मबाक़' (८5१-०) अ. पुं.'मौक:' का बहु., मौक़े, अवसर । 

मवाजिब (५-5१) अ. प्‌ं.-'मौजिब' का बहु., तनख्वाहे, 
वेतन । 

मवाजोन (,.)3।५-०) अ. स्त्री.-'मीजान' का बहु., तराजुएं, 
तुलाएँ। 

मवाज्ञ' (&,-०) अ. पु.-मौजा' का बहु., ग्राम-समूह, 
बहुत-से गाँव । 

मवात (८०/०) अ. वि.-निष्प्राण, बे जान, (स्त्री.) ऊसर 
भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपज न सके। 

मवातिन (..)/०)») अ. प्‌.'मौतिन' का बहु., जन्म-भूमियाँ, 
वतन । 

सवाद (५/०) अ. पुं.-सामग्रो, मसाला; पीप और खून 
जो घाव या फोड़े से निकले; सबूत, प्रमाण । 

मवादे फ़ासिव (५.५ ५,८) अ. पु.सड़ा हुआ मवाद या 
सून और पीप; शरीर के अंदर की दूषित घातुएं । 

मबाने' (८/५०) अ. प्‌.-'माने' का बहु., बाधाएँ, विध्न, 
रुकावट । 


| मवाली (, 5-५०) अ. पुं.-मौला' का बहु., यार-दोस्त, 


संगी-साथी; गुंडा, बदमाश । 

मवालोद (७७//,-०) अ. प.'मौलूद' का बहु., लड़के, बच्चे । 

मवालीये सलासः («5७ ०५५.०) अ. पू.-सृष्टि के तीनों 
वर्ग--प्राणी; वनस्पति; जड पदार्थं । 

मवाशो ( /#/,») अ. पुं.-'माशियः' का बहु., चौपाए, 
मवेशो। F 

भवालोफ़ (,3४*।,०) अ. पुं.-मीसाक़' का बहु,, आपस फे 
क़ोल-करार। 

मवाहिय (|~) अ. १-मोहिब' का बहु. कृपाएँ, 
दयाएं, मेह्रवानिर्यां, बरूदिशें । 

मवोज (३५८) अ. प्‌ “खा हुआ अंगूर, शुष्वद्राक्ष, मनव॒क्रा । 

मवोये मुनपक़ा (| ३२०) अ. पू. बह मवीज जिसके 
बीज निकाल डाले गये हों, मुनकक़ा का अर्थ है- 
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सब्वाज ६१ 


४८१ मशझ्ूत 


र साफ़ किया हुआ, चूंकि मुनक के बीज निकाऊने से | मशूअल (, |») अ. स्त्री.-एक लंबी लकड़ी में कपड़ा 


उसका पेट साफ़ हो जाता हुँ, इस कारण उसे मुनक्क्रा कहते 
हें, मगर अव मुनक्क्रा उसका नाम ही पड़ गया हे । 

मब्याज (१-०) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, जोर की लहर 
लेता हुआ ! 

मशपक़त (८-८-२०) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, तक्लीफ़; श्रम, 
मेहनत, मउदूरी; परिश्रम, दोड़-घूष; तपस्या, रियाजत । 

मझाइस (2१५२०) अ. प्‌.-'शेख' का बहु., पीर लोग; 
सूफ़ी लोग। 

मश्ाम (८०) अ. पुं.-मशम्म' का बहुः, परंतु एकवचन 
के अर्थ मे व्यवहूत है; मस्तिष्क, दिमाग़; वह स्थान जहाँ 
सूंघने की शक्ति रहती है। 

मशामे जां (,)८> १५२-०) अ. फा. पुं.-आत्मा का मस्तिष्क 
अर्थात्‌ आत्मा । 

मशारिक्त (३५५०) अ. पुं.-मश्निक्र' का बहु., सूर्योदय के 
स्थान। 

मशारिब (५>)८५८०) अ. पूं.-“मदप्रव' का बहुः, पानी पीने के 
स्थान । 

मशाहिद (७०२०) अ. प्‌.-'मशृहद' का बहु., कब्रिस्तान । 

मझाहीर (५५०५२०) अ. पू.-'मशहर' का दहुः, महान्‌ 
व्यक्ति, नामवर लोग । 

सशाहीरे आलम (+८८ )४०८५.०) अ. पुं.-संसार के महान्‌ 
व्यक्ति, बड़े-बड़े लोग । 

मदगाहोरे वक्त (८०५) )४०५८*) अ.पुं.-अपने समय के बड़े- 
बड़े लोग। 

मशी (, ५5८०) अ. पृं.-चलना; टहलना। 

मश्ीलत (५-९४.५२) अ. स्त्री.-बुजुर्गी, बड़प्पन; डींग, 
शेखी । ; 

मशीखतपनाह (४७८२८८०००५५०) अ. फा. वि.-दे. मशीखत- 
मआब' । 

मशीखतमआाव (५०७०८-०४२००) अ. वि.- शेखीखोर, 
डींगिया । 

मशीमः (०८-४०) अ. पुं.-वह्‌ झिल्ली जो उत्पत्ति के समय 
शिशु के ऊपर लिपटी रहती हुँ; आँख का'छटा पर्दा। 

मशीयत (५८७०८०) अ. स्त्री--ईस्वरेच्छा, खुदा की मर्जी ; 
देवशक्ति, कुदरत । 

मशूष (/५२८) अ. वि.-दे. 'मशूऊम, दोनों शुद्ध हे, अशुभ, 
अनिष्ट, मनूहूस । | : 

मशूरः (३५5) अः पुं.-परामशं, सलाह, दे. मशबुरः 
दोनों शुद्ध हें । 

पुः (२०५५०) थ. प्‌.-दे. 'मश्ुअल' । 


लपेटकर और उसे तेल में तर करके जलाते हें, यही 
'मशूअळ' है, मशाल । 

मशूअलूची (५३६४-४०) अ. फा. प्‌.-मशुअल लेकर 
आगे चळनेवाला, मशअल दिखानेवाला, मशालची । 

महऊफ़ (५००) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, शेफ़्तः । 

सशऊम (९५५) अ. वि.-दे. 'मशूम', दोनों गृद्ध हें, जनिष्ट, 
अशुभ, मनूहस । 

सशुक्र (८३००) अ. स्त्री-अभ्यास, किसी काम को-बार- 
वार करना; हस्त-कौशल, महारत; टेव, आदत । 

मश्क (५६५०) फा. स्त्री.-परवाल, पानी भरने की चमड़े 
की खाल। 

महकीज़ः (४)४८४-०) अ. प्‌.-छोटी मर्क । 

महक (४१-४०) अ. वि.-जिसमे शक हो,. संदिग्ध; जिसे 
शक हो, शंकित । 

मह्क्र (५१८५०) अ. वि.-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 
प्रशंसित । 

महके आब (८ .£«.०) फा. स्त्री.-पानी से भरी हुई मझ्क । 

सह्फ़ सुखन (४ ८३-०) अ. फा. स्त्री.-काव्य-रचना 
का अम्यास। 

सझ्कोए (८८.०) फा. प्‌ .-मूतिगृह, बुतखाना; अंतःपुर, 
हरमसरा। 

मश्ग्रलः (८८५०) अ. पु.-व्यापार, शुग}; व्यवसाय, 
उद्यम, रोज़गार; कार्य, काम। 

मश्गूल (, ०-१) अ.वि.-संलग्न, प्रवृत्त, लीन, मुनहूमिक । 

मश्णूलियत (८-७५२-२५) अ. स्ती.--संलग्वता, तल्लीनता, 
वृत्ति, इनहिमाक । 

मशमूम (।५~) अ. वि.-सूंघा हुआ । 

मशमल (५-५०) अ. वि.-शामिल किया हुआ, सम्मिरित। 

म्ब (८०) ) अ.पूं.-पानी पीने का स्यान; मत, अक्नीदः । 

म्फ (3) अ. प्‌.-पूर्व, पुरब, सूर्य निकलने का स्थान, 
उदयाचल। 

मशिक्री (५)-»०) अ. वि.-पूर्वीय, पूरब का; हिंदुस्तानी, 
देशी; जो यूरोपीय न हो, बल्कि एशियाई हो ! 

सहिक्नीयात (५०७०)-४-०) अ. स्त्री.-एशियाई संस्कृति और 
सम्यता से सम्बन्धित विज्ञान । 

सहिन (५४३१७) अ. पुं.-दोनों पूवं, अर्थात्‌ परब और 
पञ्छिम । 

सध्ूज (८-२०) अ. वि.-शास्त्र के अनुसार किया हुआ; 
इस्लामी घमंशारत्र के अनुसार किया हुआ! 

मञूत (७५०) अ. बि.-जो किसी शतं पर निर्धारित हो । 
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अ (2८) म. . वि.-मीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय; 
पिया हुआ, पीत। 

महा बात (८०५-५) अ.पूं.-पीनेवाली वस्तुएँ, पेय । 
मश्यह्‌ (7-५८०) अ. वि.-विवरण और विस्तार के साथ 
कहा हुआ? 

समझ हन (६5,4०) अ. अव्य.-विस्तारपुर्वक, पूरी तफ़्सील 
से, स्पष्टतया । 

सश्बरः (३,५५०) स.पुं.-शुद्ध उच्चारण 'मशवुर:' हे, परंतु 
उर्दू में 'मश्वरः' ही बोलते हें, परामश, सलाह । 
सशूदी (, ५-४०) अ. वि.-भुना हुआ, भ्रष्ट, वियीं । 
मश्वृरः (४५५८०) अ. प्‌.-दे. 'मश्वरः' शुद्ध मशवुरः ही हे, 
परंतु उर्दू में 'मशूवरः' बोलते हें, परामश, मंत्रणा, सलाह । 
मशबुरत (०))-+०) अ. स्त्री.-दे. मशवुरः/ । 
सशबुरतल्ञानः («४८००,)४.०) अ. फा. प्‌.-मंत्रणागार, 
दारुश शूरा । 

मश्शाई (५.००) अ. वि.-मशशाईन' में का एक 
व्यक्ति । 

मशझाईन ( ५५१८५०) अ. पृं.-वेज्ञानिक विद्वानों का वह 
संप्रदाय जो एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थे, 
बरखिलाफ़ 'इशाक्रीन' के जो आत्मशक्ति द्वारा पठन- 
पाठन कमं करते थे। 

मशज्ञाक (5८१०) अ. वि.-किसी विशेष काम का बहुत 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ । 
मशझशाक्रो (, ५८५०) अ. स्त्री.-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता । 
मशशातः (2७०५५) अ. स्त्री.-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका। 

म्रशुशातगी (, +९५५.) अ. स्त्री.-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
कराने का काम, प्रसाधन । 

मश्हद (०४-५८०) अ. पुं.-उपस्थित होने का स्यान; शहीद 
होने का स्थान, शहादतगाहू; शहीदों का कब्रिस्तान; 
ईरान का एक नगर जिसे 'तूस” भी कहते हें। 
मशहूद (५५४२०) अ. वि.-जो उपस्थित किया गया हो; 
जिस पर गवाही दी गयी हो; घ्येय, मकसूद । 
मझहून (,.५२२.०) अ. वि.-जो भरा गया हो, परिपूर्ण । 
मशहूर (४-५-०) अ. वि.-श्याति प्राप्त, शुह्नत पाया हुआ; 
प्रसिद्ध, विख्यात । 

मणूहरोम्ा/रुफ़ (५) ) ५३००) अ. वि.-बहुत अधिक 
प्रसिद्ध, जिसे श्रायः सभी जानते हों, सुप्रसिद्ध, बहुख्यात। 
मस [स्स] (, ०) अ.ुं-स्पशं, छूना; रुचि, रगृवत। 
मस [स्स] (०^) अ. पुं.-चूसना, चूषण | 
बरत (८>)..८) न; स्त्री.-हृषं, आमंद, खुशी । 


४८२ 


असारिफ़ 


ससरंतअंगेज (+:४८|००)..-०) अ. फा. वि.-हर्षवद्धंक, खुशी 
बढ़ानवाला । रे 

मसरंतअफ्जा (|;५|८)..८०) अ: फा. वि.-दे. 'मसरंतअंगज' । 

ससरंतआमेज (४-० ००)-०») अ.फा. वि.-ह्षपूर्ण, आनंदमय, 
खुशी से भरा हुआ। 

ससरते फ़ल्वी (, ५+ ००)....०) अ. स्त्री.--हादिक आनंद, 
दिठी खुशी। 

ससरंते बेहद (७०. ८). ) अ. फा. स्त्री.-अत्यधिक हर्ष, 
बहुत जियादा खुशी । 

मसर॑ते रूहानी (५०))००).०) अ. स्त्री--दे. 'मसर॑ते 
क़्ल्वी' । 

मसल (, ०) अ. म्त्री.-लोकोक्ति, कहावत; समान, 
तुल्य, मिस्ल। 

मसलन (5.«) अ. अव्य.-जेसे, मानो, उदाहरणार्थ । 

मसल्तुमसलन (८५.०८।३.०) अ. क्रि.-मे एक उदाहरण 
देती हूँ; जसे, मानो, मसलन। 

मसाइब (०-०) अ.पूं..मुसीवत' का बहु., मुसीबतें, 
आपत्तियाँ; कठिनाइयाँ, दुशवारियाँ। 

माइल (४...) अ. पुं.-'मसूअळः' का बहु., मसअले, 
समस्याएं । 

मसाई (, ५०...) अ. स्त्री.-मसूआत' का वहु., कोशिशों, 
प्रयत्न । 

मसाकिन (..)४!....०) अ. प्‌ .-'मस्कन' का वहु., बहुत-से घर, 
बहुत-सी जगहे । 

सत्ताकीन (,.५५5८..५) अ. प्‌.'मिस्कीन' का बहु., ग्ररीव 
लोग, मंगता लोग। 

मसाजिव (०5...) अ. स्त्री.-'मस्जिद' का बहु., मस्जिदें। 

मसादिर (१०८.०८) अ. प्‌ .'मस्द्रर' का बहु., बहुत से मस्दर, 
घातुएँ। 

मसानः (८.५) अ. पु.-पेशाव की थेली, मूत्राय, मूत्रकोष । 

मसाफ़ (८५५.०८) अ. पृं.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । 

मसाफ़त (५८५७...) अ. स्त्री.-दो स्थानों के बीच की दूरी, 
फ़ासिला; दूरी, रास्ते की दूरी; यात्रा, सफ़र । 

भसाफ़रे बद्रीदः (४७५)७. ५.३...) अ. स्त्री.-लंबी यात्रा, 
दूर की यात्रा, लंबा सफ़र । भा 

मसाम (१.०) अ. पृं.-रोमकूप, रोंमगतं, लोमकप, 
लोमविवर, रोमछिद्र । 3 


मसामात (०.५...) अ. पु.-मसाम' का बहु., शरीर के 


रोम-कूप। 


भसारिफ़ (5)०८) अ. पुं.-मन्लिफ़' का बहु., इस्थाजात, 


खर्च, व्यय । 
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मसारिफ़ जानगी ४८३ मस्त 


Te Re खानगो (६८५. 3८०८) अ. फा. प्‌.-घर का 
खच, जाती खचं । 

मसारिफ खुरोनोश (, ,५,,5 ५,८.०८) अ. फा. प्‌ --खाने- 
पीने का खच । 

मसारिफे बारबरदारी (, ५/5), ८3)।-०८) अ. फा. पुं.- 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का ख़चं; 
गाड़ी-भाड़ा आदि। 

मसारिफ़े देजा (\>. ५८.०८०) अ. फा. प्‌.-अनुचित व्यय 
गलत खच । 

मसारिफ़े सफ़र ()४.. ८5,८००) अ. पूं.-यात्रा-व्यय, 
सफर का खच, मार्ग-व्यय । 

मसालिक (५६.....०) अ. पृं.-'मस्लक' का बहु., रास्ते, 
मार्ग, पथ। 

मसालेह (7५८.०८) अ. पुं.-'मस्लहत' का वहु., दूरअंदेशिया । 
मसावीक (५६५)।...०) अ. पु.-'मिसूवाक' का बहुः, दांत 
साफ़ करने की मिस्वाकं, दातून, दंतधावन । 

मसास (, +५८.) अ. पुं.-मंयुन के समय स्त्री के अंगों का 
मर्दन, दे. 'मिसास', शुद्ध वही हे, परंतु उर्दू में “मसास' ही है । 
मसोर ()५-.-०) अ. पु.-गमन, जाना। 

मसीर (५-८८) अ. पुं.लौटना, प्रत्यागमन; लौटने का स्थान। 
मसीर (, १८) अ. वि.-समान, तुल्य, सदृश, मिस्ल। 
मसीह (7१५-०) अः पुं.-हज़रत ईसा, स्प्रीष्ट । 

भसोहनफ़स (४८५७-००) अ. पुं.-वह्‌ व्यक्ति जिसकी 
फूंक में हउप्रत ईसा की फूंक का गुण हो, जो मुर्दों को जिला 
देती थी । 

मसीहा (५८५-८०) अ. पुं.-दे. 'मसीह'। 

मसीहाई (, ,*००५.५८०) अ. वि.-ईसा का काम करता, अर्थात्‌ 
मुर्दे जिलाना, उदा.--“तू जो चाहे तो मरीजे गामे उल्फ़त 
बच जाय, तेरी रहमत में निहाँशाने मसीहाई है ।” 
मसीहादस (/७७-७....०) अ. फा. वि.-दे. 'मसीहनफ़स'। 
मसोहानफ़स (, ५५५७००७००) अ. वि.-दे. 'मसीहनफ़स'। 
ससीहासिफ़स (-०.००:७००-») अ. वि.-मसीह्‌ के गुण 
रखनेवाला, मुदे जिलानेवाळा । 

मसौहाबश (१५८७-५०) अ. फा. वि.-दे. मसीहासिफ़त 
मसीह की भांति। 

सीहो (^,५-५८) अ. वि.-हर्प्रत मसीह को माननेवाला, 
ईसाई, खिष्टीय । 

मुन (८५-०८) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज । 

मपुअलः (८५.५.८०) अ. पु.-समस्या, पेचीदा मुआमला; 
विपय, मौजूअ; धमंशास्त्र सम्बन्धी हुक्म। 

मसूअलत (५--४....०) अ. स्त्री.-पुछना, प्रश्न करना । 


मसूऊद (०,०००) अ. वि.-इष्ट, कल्याणकर, शुभ, नेक, 
मुबारक । 

मस्‌ऊन (६५-००) अ. वि.-े. शुद्ध उच्चारण 'मसून', यह्‌ 
उच्चारण अशुद्ध ह । 

मसूऊरू ((|,४....०) अ. वि.-जो पूछा जाय, जिससे जवाब 
लिया जाय, जवाबदेह, जिम्मादार, उत्तरदायो । 

स्कः (९८...+) फा. प्‌ं.-मक्खन, नवनीत, क्षीरसार। 

मस्कत (४«....०) अ. पृं.-अरव की एक खुद मुख्तार छोटी- 
सी रियासत; उस रियासत की राजघानी। 

मस्कन (८.०) अ: पुं.-रहने का स्थान, घर, गृह, मकान । 

मस्कनत (८-०८...) अ, स्त्री.-नम्रता, विनय, विनीत, 
आजिजी; निर्घनता, दरिद्रता, कंगाली । 

मस्कित (८2...+) अ. प्‌.-गिरने का स्थान। 

मस्कितुर्रास (, +).|!०६...+) अ. प्‌ -सर गिरने का स्थान, 
चूँकि जन्म लेते समय पहले सर ज़मीन पर आता है, इसलिए 
पदा होने के स्थान को कहते हँ, जन्मभूमि । 

मस्कूक (८-६५५...) अ. वि.-उप्पा लगाया हुआ, टकसाळ 
में गढ़ा हुआ, टकसाल में वनाया हुआ। 

मस्कूनः (5०,<...०) अ. विः-जिसमं रहाइश हो, आबाद । 

अस्कून ( ) म. वि.-आवाद, वसित । 

मस्फूल ` (, 2.2.) अ. वि.-संक़छू किया हुआ, मांजा 
हुआ; उज्ज्वल, चमकदार; प्रकाशमान्‌, रौशन। 

मस्ख (१-५-०) अ. वि.-विकार, अच्छी से बुरी सुरत हो 
जाना; विकृत, बिगड़े हुए रूपवाला। 

सस्खरः (४)०७....») अ. पु -हँसोड़, हसी ठट्ठेवाला आदमी 
भाड, नक्ळं करनेवाला, नक्क़्ाळ, विदूषक । 

मस्खरगी ( ५४)०७....०) अ. फा. स्ती.-हेसी-उट्ठा, मस्खरा- 
पन, विदूपकता । 

मस्खशुदः (३५-१५...५) अ. फा. वि.-विकृत, रूपांतरित, रूप- 
भ्रष्ट, जो विगड़कर कुछ का कुछ हो गया हो। 

मस्जिद (००-००) अ. स्त्री--तमाज पड़ने की जगह, 
मसीत। 

मस्जिदे जामे' (०५०२-०) अ. स्त्री.-वह मस्जिद 
जिसमें शुक्रवार की बड़ी नमाज होती है, बड़ी मसीत। 
मस्जूद (७३२००) अ. वि.-जिसको सज्दा किया जाय 
जिसके लिए पूजा में सर सुकाया जाय, ईश्वर । 

सस्जूदे मलाइक (९५५.० ५५-.-+) अ. वि.- ह्यते आदम' 
जिनको फ़िरिश्तों ने सज्दा किया था। 

मस्त (~~) फा. विः-नशे में चर, मदोन्मत्त, उन्मत्त, 
मतवाछा; कामातुर, पुरशहवत; निश्चेष्ट, अचेत, बेखबर, 
वेसुधा; बहुत अधिक प्रसन्न, लाउबाली, बेपर्वा, निस्पृह्‌। 
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सस्तगी 


है 7408 


मलूर 


00 | 7 (2-००) फा. स्त्री.-एक वृक्ष का गोंद, अरबी | सस्नदआरा (|) ००....०) अ. फा. वि.-मस्तनद की शोभा 


शब्द मुस्तका' है । 
मस्तबः (०८०.०८०-८५।०...०) अ. पुं.-मधुशाला, मदिरालय, 
शराबखाना, दे. 'मिस्तवः', दोनों शुद्ध हें । 
मस्तानः (८५८.०) फा. वि.-मस्तों को तरह, मस्तों- 
जैसा; मस्त, मत्त। 
मस्ती (५०...) फा. स्त्री.-उन्माद, नशा; काम-वेग, जोशे 
शहवत; निइ्चेष्टता, बेखबरी; ईश्वर-प्रम का आधिक्य, 
बेखुदो । | 
मस्तूरः (३)५:..८०) अ. वि.-छिपी हुई वस्तु । 
मस्तूर (०) अ. वि.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 
मस्तूर ()५५..^) अ. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 
मस्तूरात (५.८ ) अ. स्त्री.-'मस्तूरः' का बहु., महिलाएं, 
स्त्रियाँ । 
मस्तूरी ( ०) अ. वि.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 
मस्तूल (, \)5८..० ) फा. पु -जहाज़ का वह लंबा खंभा जिसमे 
बादबान (मरुत्पट, झंडा) बाँघा जाता है। 
मस्ते अलस्त (८२..| =^.) फा. ज. वि.-जो प्रकृति से मस्त 
हो, जो हर समय मस्त रहता हो; वह मस्त जो ब्रह्मलीन हो । 
मस्ते मे (० ८८५.८०) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदिरामत्त, मदोन्मत्त। 
सस्ते राह (7) =~५~-^) फा. अ. ति.-शराव के नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त । 
भस्ते शबाब (८-७३-८ ८-^~.०) फा. अ. वि.-जवानी के नशे में 
चूर। 
मस्ते शराब (८-|)+ ०...) फा, अ. वि.--दे. “मस्ते मे । 
मस्दर (५०-८०) अ. पुं.-उद्गम, उत्पत्तिस्थान; वह्‌ शब्द 
जिससे क्रियाएं और कर्ता, धातु-कर्म आदि बनते हें । 
मस्वरे ग्ेरवज़ई (, ,०-८))५ )०-००) अ. पं.-वह मस्दर जो 
किसी दूसरी भाषा के छात्द से बनाया जाय, जेसे- 
'आजमाना'। 
मस्दरे भुतही (, ५-०० ५५८०८) अ. प्‌ं.-वह मस्दर जिससे 
सकर्मक क्रियाएं बने । 
मस्दरे लाखिम (१ ५५-८०) अ. पृं.-बह्‌ मस्दर जिसकी 
क्रियाएं अकमंक हों। 
मस्वरे बजई ( ,*-८) ५०८०) अ. पुं.-वह्‌ मस्दर जो उसी 
भाषा फा हो । 
भ्स्बूद (५५.०) अ. वि.-रोका हुआ, बंद किया हुआ, अव- 
रुद्ध, निरुद्ध । 
मस्नद (५..०) अ. पु.-तकिया लगाकर बेठने की जगह; 
बहू फर्श जिस पर प्रतिष्ठित जन बेठते हें; बड़ा तकिया । 


बढ़ानेवाला, अर्थात्‌ मस्नद पर बेठनेवाला । 

मस्नदनशीं (२)४०७-५..-०) अ. फा. वि.-मस्नद पर वेठने- 
वाला; गद्दीनशीन; तसख्तनशीन । 

मस्नदनशीनी (, ५५५४८७०....०) अ. फा. स्त्री.-मस्नद पर 
बेठना; किसी साधु या फक्रीर की गही पर बैठना; 
राजसिहासन पर बेठना ! 

मस्नवो (. ५५०) अ. स्त्री.-उर्दू पद्य की एक क्रिरुम, जिसमें 
कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता हैं और उसका 
हर शेर दूसरे शेर से रदीफ़ क़ाफ़िए में नहीं मिळता, और 
हर शेर के दोनों मिस्र सानुप्रास होते हे। 

मस्नूअः (८१५८०) अ. वि.-अनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 
की बनी हुई वस्तु । 

मस्तूअ (८१५-००) अ. वि.-वना हुआ, निर्मित । 

मस्नूआत (८०८८५५.००) अ. स्त्री.-किसी देश या स्थान 
की बनी हुई चीज़, वे चीज़ें जो किसी देश विशेष की 
कारीगरी हों। 

मस्नूई ( ,“१-०^) अ. वि.-क्रत्रिम, बनावटी; मिथ्या, 
झूठा; अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अनने चुरल । 

मस्फूफ (.)2....०) अ. वि.-चूणित, पिसा हुआ। 

मस्बूक्क (८-८०) अ. वि.-पहले गुजरा हुआ, पहले आया 
हुआ। 

मस्वुक्ुञ्जिक्र (+55. 3५.०) अ. वि.-जिसकी चर्चा पहले 
हो चुकी हो, पूवंकथित, पूर्वोक्त । 

मस्वूग़ (८१५-०८) अ. वि.-रंगा हुआ, रंगीन, रंजित । 

मस्मूअ (८१-८५८०) अ. वि.-मुना हुआ, श्रुत । 

मस्मूम (/५~..०) अ. वि.-जहर मिला हुआ, जहरीला, 
विषाक्त । 

मत्रि (८-८०) अ. पु -व्यय करने की जगह; प्रयोजन, 
इस्तेमाल ! 

मखूअ (६)-८^) अ. वि.-जिसे मिरगी की बीमारी हो, 
अपस्मारी । 

मलूकः (८5,)-.८०) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी का ! 

मल्रक्न (5१-५०) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी किया 
हुआ। 

मलूफ़ (५००) अ. वि.-काम में लगा हुआ, निरत, प्रवृत्त, 
संलग्न, मश्गूल; जिसे फ़ुर्सत न हो, अवकाशहीन, अदीमछ 
फर्सत। 

मबफ़ियत (५५५-००) अ. स्त्री.-संलग्नता, मश्गली; 
अवकाशहीनता, अदीमुल फ़ुसंती । है 

मूर ()५)-~~) अ वि.-प्रसन्न प्रफुल्ल, हपित, आनंदित, 
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मस्लक ४८५ 


खुश; उल्लसित, उदा०- किसी का सामने आना मेरा मसर 
हो जाना, निगाहे मस्त का मिलना मेरा मख्मूर हो जाना।' 

मस्लक (£५ ) अ. प्‌ .-पथ, रास्ता; पंथ मत, अकीदः; 
पद्धति, तरीक़ा । 

मस्लज (८.०) अ. पृं.-जहाँ पशुओं का वध करके उनकी 
खाल उतारी जाती है, कमेला, वूचड़खाना । 

मस्लहत (८-१२.००) अ. स्त्री.-परामर्श, सलाह; भेद, 
राज; हित, भलाई; अपने बनाव या वियाड़ का ध्यान 
रखते हुए कोई काम करना । 

मस्लहतभंदेश (_/+००|०--०..००) अ. फा. वि.-भला-वुरा 
सोचकर काम करनेवाला । 

मस्लहतआमेज (3३०० ८:-०००.०.») अ. फा. वि.-जिसमें कोई 
मस्लहत हो । 

मस्लहतछ्वाह (+।५५--०२८०८०) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लहत- 
पसंद'। 

मस्लहतन (५०८.००) अ. वि.-मस्लहत से, कारणवश । 

मस्लहतपसंद (५.-.१५०-००५.०० ) अ. फा. वि.-शांतिप्रिय, 
सुलहजू; शुभेच्छु, खेरख्वाह्‌; अच्छा-बुरा समझकर काम 
करनेवाला 

मस्लहतवीं (, ५२८-५०..०~) अ. फा. वि.-दे. मस्लहत- 
अदेश'। 

मस्लहतबीनो (, ८८-०२५. -०० ) अ. फा. स्त्री.-ब्रुरा-भला 
समझकर काम करना । 

सस्लहते वकत (८-०59 ८५५५.०८ ) अ. स्त्री.-समय की पुकार। 

सस्लूक (9५-०७) अ. वि.-जिसके साथ उपकार किया 
जाय; गया हुआ। 

मस्लूब (५५-००) अ. वि-जिसे सूली पर चढ़ाया गया हो। 

मस्लूब (५-१५-.८०) अ. वि.-जो सल्ब कर लिया गया हो, जो 
छीन लिया गया हो, #त, विनष्ट । 

मस्लूबुलअक्ल (, }2|८-५५..५*) अ. वि.-जिसकी बुद्धि 
मल्ब हो गयी हो, हतबुद्धि। 

मस्लूबुलह्वास (lsh os) भ- वि.-जिसके होशो- 

. हवास सल्ब हो गये हो, हतसंज्ञ । 

मस्लूल (, |,/-.०) अ. बि.-जिसे सिल की बीमारी हो, जिसके 
फेफड़ों से खून आता हो, रक्तकाशी। 

मस्साह (ट) अ. वि.-पमाइश करनेवाला। 

मसृह (५० ) अ. पु -वजू के सगय सर पर गीला हाथ फरना। 

ससूहक (,:)२५५८०) अ. वि.-पिसा हुआ, रगड़ा हुआ । 

मसूहब (८०५०५०१) अ. वि,-साथी, हमराही । 

मसूहुर (५5.०) अः वि.-जिए पर जादू किया गया हो, 
मंत्रमुग्ध । 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महाजे जंग 


मह (८) फा. पु--'माह' का लघु., चंद्र, सोम, चांद । 

महक [क] (९5८) अ. स्त्री.-कसौटी का पत्थर, कसौटी, 
निकप, कसवटी । 

महताब (->\५.^) फा. पुं.-माहताव' का लघ्‌., चंद्रमा, 
चांद; कौमुदी, चांदनी । 

महताबी (, ५25७०) फा. वि.-एक प्रकार की आतशताजी, 
जिसे छड़ान से चाँदनी-सी छिटक जाती हे; जरवपत, बादला, 
कमख्वाब, जरी; वह अड्डा जिसे कोठे की सीढ़ियों के ऊपर 
बनाते ह। 

महपफ़ः (4०.७) अ. पुं.-दे. मुहाफ़: । 

महव्वत (५-००) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, प्यार, इश्क़; 
मित्रता, मंत्री, दोस्ती, यारी; ममता, मामता, माँ-बाप का 
प्यार; कृपा, दया, मे छृवानी । 

महब्बतआमेज (3५० ५०५००) अः फा. वि.-जिससे प्रेम 
टपकता हो, प्रेमपूर्ण । 

महब्बतनामः (4१५८८-५०५७०) अः फा. पुं.-प्रेमपत्र, आशि- 
कान: खत; कृपापत्र, नवाजिशनामा । 

महम [म्म], मुहिम (००) अः पुं.-चिता, फ़िर; वड़ा और 
महत्त्वपूर्ण काम । पु 

महमाअम्कन (..५</] ८०.) अ. वा.-जव तक हो सके, 
जहाँ तक मुम्किन हो। 

महल [ल्ल] (, |) अ. पृं.--मकान, घर; स्थानः जगह; 
अवसर, मौका; प्रासाद, हवेली; बीबी, पत्नी । 

महलसरा (|)-५ 5») अः फा. पृ .-अंतःपुर, रनवास, बड़े 
लोगों का जनानखाना । 

महल्लः («५००») अ. पुं.-नगर का एक भाग, टोला । 

महुल्लःदार (५०६५५ ) अ. फा. पुं.-महूल्ले का चौथरी या 
मुखिया । 

अहल्लात (७०५००) अ. प्‌.-महल' का बहु., अवसर, 
मौक़े; बड़े लोगों की स्त्रियाँ, हरम । 

महल्ले तर (+५, |=) अ: पु.-जानजोखिम का स्थान, 
खन्ने की जगह्‌। 

महल्ले नजर (+८१ ०») अ. पुं.-शक या एतिराज़ का 
स्थान, जहाँ कोई शंका या आपत्ति उत्पन्न हो । 

मह॒वश (,#५५.१) फा. वि.-चाँद-जैसी आभा और आकृति 
वाला ( वाली ) 

महाकिम (5५०००) अ. पु.-महकम: का बहु., महऊफमे, 
विभाग । 

महाज (3००) अ. पुं.-मुकाबले या लडाई का स्थान । 

महाज्ञे जंग (५-९५> ५७७) अ. फा. प -युद्ध-क्षेत्र, २ 
रणस्थळ, मेदाने जंग ' 


महाफ़िछ 


४८६ 


महकभए सन्‌अतो हिफंत 


ड (८5७5) अ. पुं.-महफ़िल' का बहु., गोष्ठियां, 
समाएं। 

महाव (८०५५८) अ:पुं.-भय का स्यान, डरावनी जगह । 
महाबत (-५\५-^) अः स्त्री--आतंक, रोब; भय, त्रास, 
डर; श्रेष्ठता, बुजुर्ग । 
महाम [म्म], मुहाम (१५१) अ. पृः 
और महत्त्वपूर्ण काम । 
महामिद (०-००००) अ. पुं.-'महूमदत' का बहु., कीतियाँ', 
गुणसमूह्‌ । 

महार (५+) फा. स्त्री.-ऊंट की नकेल, दे. 'मिहार', दोनों 
शुद्ध हैं। 

महारत (८)(४.*) अ. स्त्री.-निपुणता, चतुरता, क्रावि- 
लीयत; अम्यास, मरकर; हृस्त-कोशल, चाबुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 

महारिम (/)-०») अ. पुं.-म ह्वम' का बहु., राज़दार लोग। 
महारोब (<^, ७०.०) भ. स्त्री.-मे ह्लाव' का बहु., मे हलवें' 
महालः (०१५८) म. पृं.-उपाय, यत्न, तद्बीर । 
महल [ल्क] ((/७००) अ. पुं.-'महलु' का बहु., जगहे, 
स्थान । 

महाल (, ५८८) भ. वि.-भयानक, भीषण, खोफ़नाक । 
महालिक (८६०८८) म. पुं.-'महूलकः' का बहु., जान- 
जोखिम के स्थान। 

महासिन (,.>~\5८^) अ. पुं.-हुस्न' का बहु., अच्छाइयां; 
डाढ़ी, इमश्रू 

महासिल (,{-०\-*) अ. प.-आय, आमदनी; राजस्व, 
मालगुजारी; भूमिकर, लग्रान। 
महासिले खाम (/८ ००००) अ. फा. पृं.-कच्ची निकासी, 
गाँव को कुल आमदनी जिसमें मालग॒जारी और नफ़ा' सब 
शामिल हों । 

महीज (. /५=५*) अ. स्त्री.-स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 
हालते हैज़ । 
भहीनः (८५८) फा. पुं 
१२वाँ अंश, मास। 
महीन (,४५०) भ. वि.-बोदा, कमजोर; जीर्ण, अन्ना; 
तुच्छ, हरकीर। 

महीब (५-४०) अ. वि.-भीषण, भयातक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर लगें । 
महीबद्बल (, ६५५५) अ. वि.-दे. 'मुहीब॒शशवल' | 
महीबसूरत (००))०-..-*६+) अ. वि.-दे. 'महीब॒शदाकल' । 
महीबुलएन (,.)४१.-४८) अ. वि.-जिसकी आँखें खौफ़- 
नाक हों, विकटाक्ष, भीषणनेत्र । 


-महम' का बहु., बड़े 


-'माहीनः' का लघुः, साल का 


महोबुलफ्रामः (८०४-५४०) अ. वि.-दे. 'महीबुल 
जुस्सः'। 

महीवुलजुस्सः (०६5.५: ५५०) अ. वि.-जिसका डीलडौल 
भयानक हो, भीमकायु। 

महीबुलषज्ह्‌ (८>५/|.. ८५१५०) अ. वि.-दे. 'महीवुशश्क्ल' । 
महीवुशशक्ल (, |<). ५५.०) अ. वि.-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट मूर्ति, विकटानन । 

महीवुस्स्रत (८-२-५० ) अ. वि.-दे. 'महीबुदाशक्ल' । 

महीवुस्सौत (<>). ५५५०) अ. वि.-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, भरव । 

महील (, }५४०) अ. 
जगह्‌ + 

महूकमः (८८००) अ. पुं.-कचहरी, अदालत, न्यायालय; 
विभाग, सीगा, डिपार्टमेंट । 

मह्फमःजात (<>\--५-..८८०५०) अ. फा. पृ.-वहुत से महकमे, 

अन्य विभाग 

महूफमए आवफारी (, +)४-/ 2.८०५० ) अ. फा. पुं--मादक- 
विभाग । 

महफसए आवपाशी (५४५. ६.८२८ ) अ. फा. पुं.-सिंचन- 
विभाग, सिंचाई-विभाग। 

महकमए आबादकारी (,_,)६। ८.८००८०) अ. का. पुं -- 
पुनर्वास-विभाग । 

महूकमए इंसाफ़ (50०८| ८४...८००.«) अ. पुं.-न्याय-विभाग । 

महूकमए क़ज्ञा (\,८5 ८.८५ ) अ.. पृ. न्याय-विभाग । 

महकमए क़ानून (,.५५\5 ६.८८.५) अ. पुं.-न्याय-विभाग । 

महकमए ज्ञिराअत (०.४) ८5.८) अ. पृ.-कृपिः 
विभाग । 

महूफमए ता मार ()५-+.० ४.८ ) अ. पु .-निर्माण-विभाग । 

महूकमए ता'लीम (१५५५० ६.८१५) अ. पुं--शिक्षा- 
विभाग। 

महूकमए तोसीए तालीम (५५५-५7 £८.८४. ) अ. पृं.~ 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 

नहूकमए दिफ़ाअ (८५४० ६८.८5. ) अ. पृ.-रक्षा-विभाग । . 

महकमए नश्रोइशाअट (५-००७८,)-:५ ६८०.०) अ. प 
प्रचार-विभाग । | 

महूकमए फ़ौज (7५5 ६...८०.«) अ. प्‌ -संन्‍्य-विभाग । 

महफमए माल (Uw Le ) अ. प॑ -रीजस्व-विभाग, 
अथ-विभाग । 

महकमए मेहनत (९-५5० ६... ) अ. प्‌ -श्रम-विभ्ञाग । 


महूफमए सन्‌अतो हित Ss acs ) अ.प्‌.- 
उद्योग तथा शिल्प-विभाग । 


वि.-भय का स्थान, खौफ़ की 
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न्‍्न्मन्ट सी 


महकमए सेहत ४८७ ; महूमूलः 


सेहत (८-० ६...८-०.०) अ. पुं.-स्वास्थ्य-विभाग । 

महेकमए हिफ्जाने सेहत (८-५० (५७४०५ ४८...८००.«) अ.पुं-- 
स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग। 

महकूक (. ५५८०.५) अ वि.-छीला हुआ, कटा-फटा । 

महकूम (/३४०-७) अ. वि.-वशीभूत, अधीन, जेरहुक्म; 
प्रजा, रिआया; दास, गुलाम। 

महकूमी ( ,-०५९०००) अ. स्त्री.-दासता, गुलामी; परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 

महू (५५००) अ. वि.-केवल, सिर्फ; निर्मल, खालिस। 

महजर ()-55-०) अ. पुं.-उपस्थित होने का स्थान, दे. 
“महञ्चरनामः' । 

महूजरनामः (4-०५५-६० ) अ. फाः पुं.-वह प्रार्थनापत्र जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों । 

महज्‌ (, १५०००) अ. वि.-शोकान्वित, ग्रमगीन; कष्टग्रस्त, 
तक्लीफ़ज॒दः । 

अहजूत (८)।५-०८०) अ. वि.-हषित, आनं दित, प्रसन्न, खुश । 

महन ((.))5७) अ. वि.-दे. 'महजूँ । 

महजूनी (, ५१३5०) अःस्ती.-शोक, ग़म; दुःख, तक्लोफ़। 

महजूफ़ (८५७३५०) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त हो। 

महजूब (८५5-०-*) म. वि.-लज्जित, शमिदा । 

महजूम (/५-*) अः वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 

महजूम (/५-4४*) अ. वि.-पचित, जो हज्म हो गया हो। 

महजूर ()५%--*) अ. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, फ़िराक्रजदः । 

महुजूरी (, ५५5-०) अः स्त्री.-विरह, वियोग, जुदाई, 
फ़िराक़ । 

सहजूल (())६“) अ. वि.-दुवला-पतला, क्षीण, जीणं। 

महद (५४-०) अ. पु--हिडोला, पालना, गहवारः। 

सहदी (५०७०) भ. वि,-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो; 
धर्मनेता, हादी; शीआ संप्रदाय के १२ वें इमाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह क्रियामत के करीब फिर 
आस्मान से आयेगे। 

महदूद (७७०५०) अ. वि.-सीमित, हृद के भीतर; कतिपय, 
थोड़े, चंद; घिरा हुआ। - 

महूडूस (#१५४०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, मुनूहदिम । 

महदे उलूया (४६ ७४०) अ. स्ी.-वादशाह, राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की मां हो। 

महफि्ञः (०५०५०) अ. पुं.-याददाइत की कापी, नोटबुक । 

महफिल (५०७०) अ. स्त्री--सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
जत्सा। 


महफिल रकस (०3) (|) अ. स्त्री.-नाच-गाने का 
जळूसा। 

सहफ़िले वाज (४८) , |=) अ: स्त्री-धर्मोपदेश की 
सभा । 

महिले श्े'र (५५ , (५०००) अ. स्त्री.-शे'रो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

महफूज (४:००) अ. वि.-निरापद, सहीह-सलामत; 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुई चीज, सुरक्षित; 
कंठ, मुखाग्न, बरज़वाँ । 

महूबस (_,«१5०) अ. पुं.-कारागार, क़ंदखाना, जेल। 

महृदित (५-०) अ. पुं.-जिस जगह कोई बड़ा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

महूबिल (५८८) अ: स्त्री.-भग का मुह्‌, योनिद्वार, योनि- 
मुख। 

महवूबः (८२५५००*) अ. स्त्री.-प्रेयसी, प्रेमिका, मा'शूक्ः। 

महबबः (८-४००) अ. पुं.-प्रेमपात्र, मा शूक; बहुत अधिक 
प्यारा, अजीजतरीन। 

महबूबी ((५१)५-०-) अ: विः-मा'शूकपन, मा शूक्रियत । 

महव्स (( १-४०८) अ: वि.-्द में पड़ा हुआ, कारावासी, 
बंदी । 

महूमिदत (०७.००) अ. स्त्री.-गुण-गाया, कीति-वर्णन; 
यशोगान, प्रशंसा, सिताइश | 

महमिल (>>) अ. पुं.-ऊँट पर बांधने का कजावा 
जिसमें स्त्रियाँ बठती हें। 

महूमिलनशो (५25,५०२) अ. फा. वि--महूमिल में 
बेठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, लेला। 

महमूज (३१°) अः वि.-विकृत, दूषित, नाक्रिस; 
अरबी का वह्‌ शाब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिक हो। 

महूमूदः (४२५०५०) अ. स्त्री--प्रशेसिता, जिसकी तारीफ़ 
की गयी हो; सुकमूनिया, एक दवा। 

महमूद (०-२८ ) अ. वि.-प्रशंसित, जिसकी तारीफ़ हो; 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा; शुभ, इप्ट, मवारक। 

महमूदी (५५०७०) अ. स्त्री.-एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमूद सम्बन्धी ! 

महमूम (५-5) अ. वि.-जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका 
शरीर गर्म हो। 

महमूम (/+>₹-) अ. वि.-दुखत, शोकान्वित, संतप्त, 
गमगीन । 

महमूलः (८०5५०) अ. वि.-लादी गयी वस्तु; कल्पना 
की हुई बात, कल्पित बात । 
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महमूल 


महुमूल (, |~) अ. वि.-जो लादा गया 
कल्पना की गयी हो । 

मह (४) फाः पुं.-वह रकम जो निकाह के समय दुल्हन 
को दिये जाने के लिए ते होती है। 

महम (१०) अ. पुं.-भेद जाननेवाला, राजदार; मित्र, 
दोस्त; परिचित, जान-पहचान का; वह व्यक्ति जिससे 
विवाह जाइज़ न हो । 

महमे राज (;|) /)5०») अ. फा. पृं.-भेद जाननेवाला, मर्मज्ञ । 

महरुख (८)«») फा. वि.-चाँद-जेसी सूरतवाला (वाली), 
चंद्रमुखी, अर्यात्‌ नायिका। 

महरू (१,८०) फा. वि.-दे. 'महरुख'। 

महूक़ (३5२८ ) भ. वि.-जला हुआ, दगध । 

मह्रूम ( /))5०० ) अ.वि.-सम्बन्धित, जिसे न मिला हो; निराश 
नाउम्मेद; अभागा, बदक्रिस्मत; असफल, ना-कामयाब । 

महूमियत ( yy ) अ. स्त्री.-दे.' 'मह्लूमी' ॥ 

महमी (_ ,*१)००५*) अ. वि.-दुर्भाग्य, वदक्रिस्मती; | 
नाउम्मेदी; असफलता, नाकामी; वंचित रहना, न पाना, 
प्राप्त न होना, उदा०---'किससे मह,मीए क्रिस्मत की 
शिकायत कीजे, हमने चाहं या कि मर जायें सो वो भीन 
हुआ । ग़ालिब । 

महूर ())१००) अ. वि.-तप्त, तपा हुआ, गमं; गमं 
मिज्ाजवाला। 

मह्ूर्लमिजाज (८|5--/|)))-००) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
मे क्रोध अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी आता हो। 

महूसः (८८११०८० ) अ. वि.-अधीन वस्तु, वह वस्तु या देश 
आदि जो किसी की निगरानी या नियंत्रण मे हो। 

मह्ूूस (+५०५०) अ. वि.-नियंत्रित, जेरे निगरानी, कंट्रोल 
में आया हुआ । 

महूलकः (८६४०) अ. प्‌.-जान जोखिम का स्थान 
जान जोखिम । 

महूलल (, |/०-०) अ: वि.-धुला हुआ, 
विलीन । 

मटूव (५.०) अ. वि.-मिटाना, हटाना; तन्मय, तल्लीन, 
मस्तग्रक । 

महूबियत (५५२८*) अ: स्त्री.-तल्लीनता; इनहिमाक; 
ब्रह्मलीनता; खुदा में इस्तिग्राक़ । 

महूबीयत (-०.,-०.०) अ. स्त्री.-दे. “महवियत'। 

मह्‌बीपते हु (> ८८५०००) अ स्त्री.-खुदा में तन, मन 
ओर धन से महूवियत, ब्रह्मलीनता । 

महवेजात (५,००७) अ. बि-जो ईइवर में लीन हो, 
ब्रह्मलीन । 


हल किया हुआ, 


४८८ 


सादगी 


हो; जिसकी | महूवे दोदार ()|७.७,०-०) अ. फा. वि.-जो प्रेमिका के 


दर्शन में तल्लीन हो। 

महूवे नज्जारः (४,५७.५ ५5८८०) अ. वि.-दे. 'महवे दीदार’! 

मह्वे हक (३ ५००५०) अ. वि.-दे. 'महवे जात’ । 

महूशर (५4०) अ.पुं.-महाप्रलय, क्रियामत; क्रियामत का 
दिन; क्रियामत का मंदान। 

महशरअंगेज (3५४/-:-०.०) अ. फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला। 

महशरख्िराम (/)-,)-४०२-०) अ. फा. वि.-जो अपनी चाल 
से दुनिया में क्रियामत मचा दे। 

मह्शरखिरामी (, *|)5.)-4-००) अ. फा. स्त्री-ऐसी चाल 
जिससे क्रियामत आ जाय। 

महूशरजा (|3;४5-०) अ. फा. वि.-दे. 'महशरअंगेज' । 

महूशरिस्तान (,. ७८.५५००) अ. फा. पु.-क्गियामत का 
मदान । 

सहूशूर (५५5५०) अ. वि.-क्ियामत के दिन उठाया गया, 
जो क्रियामत के दिन जिंदा किया जाय। 

महसूद (५.८८०) अ. वि.-जो छोगों की हसद का निशाना 
हो, जिससे लोग ईर्ष्या करें, ईवित। 

मह्सुय (८-५-८०) अ. वि.-हिसाव में जोझ हुआ; हिसाब 
में से मिनहा किया हुआ। 

महसूर (१-०५०) अ. वि.-धिरा हुआ, घेरे में आया हुआ; 
दुरमन के घेरे में आया हुआ। 

महसूल (, |-००+) अ. पु.-वह रक़म जो माल भेजने या 
मेगाने में उसकी मजदूरी में दी जाय; किराया, भाड़ा। 

महूसुलो (, +-०-०*) अ. वि.-वह भूमि जिस पर लगान 
देना पड़ता हो; वह चोज जिस पर महसूल (टेक्स) लगे। 

महसूस (, +५.३२०) अ. वि.-वह चीज जो इंद्रियों द्वारा 
जानी जाय; अनुभूत, ज्ञात, मा टूम ; स्पष्ट, प्रकट, जाहिर | 

महसुसात (<>...) अ. पृ.-महमूस की हुईं चीज़ों, 
अनुभूतियाँ । 


मा 
मा (५०) अ. अव्य.-नहीं, क्या, जोकि, इसके । 


मां (५०) फा. स्मी.-माता, अम्मा । 


माँबः (३०५७८) फा. वि.-शिघिल, कलांत, श्रान्त, थका हुआ; 
वचा हुआ, छोड़ा हुआ, रहा हुआ, (पर्त्य.) -रहा हुआ, 
छोड़ा हुआ । 


मांद (५५!) फा. वि.-रहा हुआ, वचा हआ। 
मांदगी ( ५5५५८५) फा. स्त्री.-बलाति, शिथिलता, थकावट ; 


आलस्य, मुस्ती; रोग, बीमारी । 
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माचीन 


मन (5००८०) फा. स्त्री.-रहने-सहने का ढंग, रहन- 
सहन । 

सा (८०) अ. पूं.-जल, पानी; अरक़। 

साइवः (४५१८०) अ. पृं.--खानों से भरा हुआ ख्वान। 
माइल (,!\.०) अ. वि.-आकपित, सजअ; प्रवत्त, मत- 
वज्जेहं; आसक्त, आशिक़; झुकाव रखनेवाला, झुका 
हुआ, आमादा। 

माइल च उरूज (८))£ ८» (50.०) अ. फा. वि.-उन्नति 
की ओर आकृष्ट, धीरे-धीरे उन्नति और तरक्की करने- 
वाला । 

साइल ब औज (६१५० 0.०) अ: फा. वि,-ऊपर की ओर 
आकपित, धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ़नेवाला । 
माइल ब करम (/)४८/ |») अ. फा. वि.-दया की ओर 
प्रवृत्त, मेह्ववानी करनेपर आमादा। 

माइल ब जरो (_ ७३०, ४0») अ. फा. वि.-कुछ-कुछ 
पीलापन लिये हुए 

माइल ब ज़वाल (, ||१३००, 5८०) अ. फा. वि.-अवनति की 
ओर प्रवृत्त, पतनोन्मुख, नीचे को जाता हुआ। 
माइल व पस्ती (, ०८.१४१ ५०) अ. फा. वि.-दे. माइल 
ब ज़वाळ' । 

माइल ब फ़ना (५5 2२ 20.) अ. फा. वि.-नाश की ओर 
जानेवाला, विनाशोन्मुख । 

माइल ब सफ़ेदी (५५५-१०५ ८५ , (८०) अ. फा. वि.-कुछ कुछ 
श्वेतता लिये हुए, हलकी सफ़ेदी लिये हुए 

माइल ब सब्जी (, ५१५५८०, 2५०) अ. फा. वि.-हुलका हूरा- 
पन लिये हुए, हरिताभ । 

माइल ब सियाही (, ५०७५८ 50.०) अ. फा. वि.-हलका 
कालापन लिये हुए। ., 

माइल व सुर्खी (, ५5५५४१, ५०) अ. फा. वि.-हलकी 
छालिमा लिये हुए। 

माई (. ८०) अ. वि.-पानी का। 

माईयत (८-४१६) अ. स्त्री.-पानीपन, तरी । 

माउलक़अं (£)5|»५०) अ. पु.-लौकी का पानी । 
माउलजुबन (,.)५>-|१८*) अः पु.-फटे हुए दूध का पानी 
जो बीमारों को दिया जाता है। 

माउल्लहूम (/5०0|»«) अः पुं.-दवाओं में गोश्त डालकर 
खींचा हुआ एक पुष्टिकर अरक़ । 

साउलवर्द, (५)५-|१८०) अ. पु.-गुलाब-गल, गुलाब का 
अरक़ । 

माउलहयात ( wg se ) अ. पुं.-अमृत-जल, अमृत, आबे- 
हयात; कीमियागरों की परिभाषा में घी, शहद और 


सुहागे का मिश्रण, जिसके द्वारा हरेक भस्म घातु फिर से 
जी उठती हे । 

माऊफ़ (०5१५०) अ. वि.-विकृत, दूषित, बिगड़ा हुआ। 

माऊफ़ुदिमाग (८८००-॥ 5८०) अ. वि.-विकृतमस्तिष्क, 
जिसके दिमाग़ मं खलल हो । 

माए (650) अ: पुं-हर बहनेवाला पदार्थ, द्रव, तरल । 

माए जारी (, ५)५- ०८०) अ. प्‌ .-बहता हुआ पानी, प्रवाहित 
जल, जैसे--नदी का पानी । 

माए साकिन (_.>5८८ 2») अ: पुं.-ठहरा हुआ पानी, स्थिर 
जल, जैसे--तालाव का जल। 

माकदिर (५५। ) अ. वि.-जो मेळा हो, अस्वच्छ, अशुद्ध, 
मैला, गदला । 

माक़ब्ल (, {५०८० ) अ. वि.-जो पहले हो; जो दूसरे से पहले 
हो, वह शब्द जो दूसरे शब्द से पहले हो। 

माक़ब्लज्ष्तिक (+5५, ५5८०) अ. वि.-वह्‌, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूर्वकथित। 

साकियान (,.)८४5।.० ) फा.स्त्री.-कुक्कुटी, मुर्गी ; कुक्कुट, मुगा । 

माकिर (+5८०) अ. वि.-छल करनेवाला, छली । 

साक़द (२५०८०) अ. वि.-ग्रंथित, गाँठ लगा हुआ; विवाहित, 
ब्याह किया हुआ। 

मा कूल (, |+) अ. वि.-उचित, मुनासिब; उत्तम, उम्दा, 
सम्य, शिष्ट, शाइस्ता; शुद्ध । 

माकूल (_|५९।.*) अ. वि.-साया हुआ, खायी हुई चीज़; खाने 
की वस्तु, खाद्य-पदार्थ; खुराक, गिज्ञा। 

मा'क़ूलात (८०४५० ) अ. स्वी.-न्यायशास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तके अथवा कोस । 

माकूलात (८०!५5।८) अ. पु.-खाने की चीज़ें, वह पदार्थ 
जो मनुष्य खाता है। 

मा'कूली (_.५/५२८० ) अ. प्‌ न्यायशास्त्र का पंडित, नेयायिक । 

सा'कूलीयत (८९५५५. ) अः स्त्री.-औचित्य, वाजिबीयत; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त। 

मा'कूस ((»9» ४-०) अ. वि.-उलटा, औंधा, अधोमुख; विप- 
रीत, बरअक्स । 

माखज् (५5५+) अ. पुं. लेने का स्थान, वह पुस्तक जिससे 
किसी लेख या पुस्तक म मवाद लिया जाय । 

माखूज (५५5५०) अ. वि.-लिया हुआ, गृहीत; पकड़ा हुआ, 
गिरिफ्तार । 

माझूलिया (५७५२-५५) अ. प्‌ -मालीखूलिया, अयवा मालन- 
खूलिया का लघु., मिराक़्, सन्त । 

माचोन (,.)४क ४०) “चीन के दक्षिण और भारत के 
पूर्व में एक देश, इंडोचाइना इना, हिन्दचीन । 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साजरा 


ह (।+>\८) अः पुं.-हाल, वृत्तांत; घटना, वाक़िआ। 
माजराए दिल (, |° <|)>५*) अ. फा. पुं.-हूदय की व्यया, 
प्रेम की कहानी । 

माजिदः (३५>।८०) अः स्त्री.-साघ्वी, शुद्धचरित्रा, सदा- 
चारिणी, बुजुर्ग स्त्री । 

माजिद (७७०) अ: वि.-पुनीत, अंतःशुद्ध, पवित्रात्मा, 
बुजुर्ग । 

माजियः («५-2») अ. वि.-गत, गुजरी हुई । 

मा'जिरत (<०)५) अ. स्त्री.-उज्य, विवशता, मजवूरी। 
माजो (५5५०) अ. पुं.-गुजरा हुआ, विगत; भूतकाल, 
जमानए माजी । 

माजो इस्तिम्परारी (, „))--८~| , „०५५ ) अ. पुं.-वह माज़ी 
जिसमें काम का वराबर होना पाया जाय, ज॑से--वह 
करता था। 

माजी एहतिमाळो (, ,?\--:>] , ++) अ. पुं.-वह माजी 
जिसमें काम के होते में शंका पायी जाय, जेसे-किया होगा। 
माजी क़रीब (८-५), ५४७८०) अ. पुं.-वह माज़ी जिसमें 
काम अभी खत्म होना पाया जाय, जेसे--किया है। 
माजी तमन्नाई (०-० „०८ ) अ. प्‌.-जिसमें किसी काम 
करने की इच्छा पायी जाय, जेसे-करता । 

माजो नातमाम (१-५७ , ,८०) अ. फा, पुं.-दे. माजी 
इस्तिम्रारी'। 

माजी बईद (७५-७2 , ६-2») अ. पृं.-वह माजी जिसमें काम 
समाप्त हुए देर हो चुकी हो, ज॑से--किया था। 
माजी मा तूः (८४,०००, 5») अ.पुं.-चे दो माजियाँ जिनके 
वीच में और आये, जेसे--खाया और गया या खाकर गया । 
माजी मुत्लक़ ( ://०« „४८० ) अ.प्‌.-आम माजी, सामान्य 
भूत, जसे किया, खाया आदि । 

माजी दाकको (, +5 ५9.०) अ. प्‌ .-दे. “माजी एहतिमाली?। 
माजी शर्तो ( ५०) „०\) अ. पृं.-जिस माजी में शतं पायी 
जाय, जैसे - अगर वह गया था, या है, या होता। 
माज (५३८०) फा. पुं,-एक गोल फल जो दवा में चलते 
माजूफळ । 

मा'जून (८५३-०) अः स्त्री.-कुटी हुई दवाओं को शहद या 
शकर के क्रिवाम मिलाकर बनाया हआ अवलेह, इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वादिष्ठ भी हो, जैसी जवा- 
रिश होती है । 

माजर (52८) अ. वि.-विवश, लाचार; अपाहज हेज, चळने- 
फिरत में असमथ। 

माञूर ()५>\/) अ. वि.-जिसे किसी श्रम या सेवा का फल 
दिया गया हो, प्रतिफलित । 


४९० 


सादः 


माजूरलखिद्मत (८-०५०) ) भ. वि.- जो सेत्रा 
करने के अयोग्य हो चुका हो, जिससे सेवा न हो सके । 

मा'जूल (०-०) अ. वि.-जो पद से हटा दिया यया हो, 
पदच्युत, अपदस्थ । 

मा'जूली (, „२,2 ) अ. स्त्री.-पद से हटाया जाना, पदच्पति ) 

मात (८०८०) अ. पुं.-शब्दार्य, “मर गया”, शत्रंज की बाजी 
की हार; हार, शिकस्त । 

मातक़द्दम (५५.०) अ. वि.-वह चीज जो पहले हो 
चुकी हो । 

मातम (०८+) फा. पुं.-मरनेवारे का ग्रम, मृत्यु-शोक । 

मातमअंगेज (5५५|४१।८ ) फा. वि.-शोकजनक, गरमअंगेज। 

मातमकदः (४५१०५) फा. पुं.-दे. 'मातमखानः' । 

मातमखानः (८५५१।५) फा. पुं.-जहाँ किसी मरनेवाले 
का शोक मनाया जा रहा हो, शोक-गृह्‌ । 

मातमज़दः (३५;४।.०) फा. वि.-जो किसी मरनेवाले का 
शोक मना रहा हो, शोकग्रस्त, शोकपीड़ित । 

मातमदार (५,०८०) फा. वि.-शोक मनानेवाला, शोक- 
ग्रस्त, शोकी, सोगवार । 

मातमदारी ( ५)|७/०») फा. स्त्री.-मरनेवाले का शोक 
मनाना; शोक मनाने की दशा । 

मातमनश्ञों (,)५-५५००८०) फा. वि.-जो किसी के शोक में 
बठा हो, और कहीं आता-जाता न हो । 

मातमपुर्सो (, ,«)2/5५०») फा. स्त्री.-किसी के मरने पर 
सहानुभूति-प्रकट करने के लिए उसके घरवालों के पास 
जाना । 

मातमसरा (|)-५+१८०) फा. स्त्री.-दे. “मातमखानः' । 

भातमी (५४०) फा. वि.-शोकसम्बन्धी, जैसे--मातमी 
लिवास; मातम करनेवाला, सोगवार, शोकी । 

मातहत (<-^=०।८) अ. पुं.-अधीन, आज्ञाधीन, जेर हुक्म 
सहायक, एसिस्टेंट; पराघीन, गुलाम, अस्वतंत्र । 

मातूफ़ (५०८०) अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द 
के साय मिलकर बोला जाय । जैसे--राम और लछमन 
इसमें राम शब्द मातूफ़ है। 

मा तूफ़अलेह (०२-८ 5,५.५०) अ. वि.-वह दाब्द जो किसी 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आये, जैसे--राम और लछमन 
में लछमन। 

मा'तूब (८१:००) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप-भाजन 
क्राव-पात्र । 

मातहूती ( 5५०) अ. स्त्री.-अधीनतः, शेरअसरी 
पराधीनता, अस्वतंत्रता, गुलामी । 

मादः (४०) फा. स्त्री-नर का उलटा, स्त्री प्राणी । 
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माहयित 


क लक (5४०६८) फा. विः-वह्‌ व्यक्ति जिसके दाढ़ी-मूंछें | सा'दिनो (,_,५५०८*) अ. वि.-खान से निकला हुआ, 


न हों, लड़का; वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी-मूंछे मूडी गयी 
हों, जनाना; हिजड़ा । 

मादए अल्प (५.०४ ४७८०) फा. स्त्री.-घोड़ी, अश्विनी । 

सादए आहू (+२६०७) फा. स्त्री-हरनी, मृगांगना, हरिणी। 

मावए खर (+5 ६७८०) फा. स्त्री.-गधी, गर्दभी । 

मादए सूक (. ९५5 ६५।.५) फा. स्त्री.-सुअरनी, शूकरी, 
वराही । 

मावए गाय (% ४७८०) फा. स्त्री--गो, गाय । 

मादए ताऊस (, +५५० ६०८५) फा. स्त्री.-मोरनी, मयूरी, 
शिसावली । 

मादए फ़ील (, 5४७०) अ. फा. स्त्री.-हयनी, गजपत्नो, 
हस्तिनी, मनाक।। 

मादए शुतुर (२ ४७.५) फा. स्त्री-ऊंटनी, उष्ट्रिका, 
उप्ट्री। 

मादए सग (£, ६३८) फा: स्व्री.-कुतिया, शुनी, कुक्कुरी । 

मादरांदर (,५-।;७८०) फा. स्त्री.-उपमाता, सौतेली माँ । 

सादर (०८) फा. स्त्री.-माता, जननी, माँ, अम्माँ । 

मादरजन (,.3५०।८०) फा. स्त्री--सास, इवश्रू । 

म्रादरजञाद (०/३०७०) फा. वि.-जन्मजात; पंदाइशी, जन्म 
का, जन्म से, जन्मजात, जैसे--'मादरज्ञाद अंधा'; नितांत, 
बिलकुल, जैसे--'मादरज़ाद नंगा'। 

मादर वम्ता (७-७.)०») फा. वि.-एक गाली, हूरामी, 
दोगला । 

मादरानः (८|५७५०) फा. अव्य.-माता-जेसा, ममतापूर्वक; 
माँ का, माता का । 

मादरी (_+:७।८) फा- वि.-माता-सम्बन्धी; माता का; 
पैदाइशी, जो माँ की गोद्र में पाया हो । 

भादरे अल्लाती (६५१० ०५०») फ. अ. स्ती.-सौतेली माँ, 
उपमाता । 

मादरे गती (+५53०) फा. स्वी-मातृभूमि, प्यारी जमीन। 

भादरे रिजाई (५-४) ५०८०) फा. स्त्री.-#ंध पिलानेवाळी, 
अन्ना, धात्री । 

मादरे बतन (८५५) १०८०) फा. स्मरी.-मातृभूमि, प्यारा 


w 


वतन। 


मादरे हारो "(_,2४:> ५०\८) फा. स्त्री.-अस्ली मां, मातृ, 
जननी, भाता । 

मादाम (>७'-०) अ. वि.-सवंदा, सदा, हमेशा । 

मादामलहयात (८०५-०//०५०) अः वि.-ज्िदगी भर, 
सारी उम्र, आजन्म, यावज्जीवन । 

मा'दिन (८५-०) अः पुं.-खनि, खान, कात । 


खनिज । 

मा'दिनीयात (८०५५५२) अ. स्त्री.--खान से निकली हुई 
चीजें, खनिज पदार्थ; खनिज विज्ञान, इल्मेजिमादात । 

मादिछ (3-०) अ. पुं.-दे. मुअदिल' । 

मा'दिलत (<~) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ । 

मा'दिलतगुस्तर (+२... ) अ. फा. वि.-न्यायशील, 
न्यायनिप्ठ, मुं सिफ मिजाज । 

मा'दिळतपर्वर ())2०-७०-०) फा. वि.-दे. 'मा'दिलत 
गुस्तर' । 

मा'दिलुभ्नहार (,५५४/ |^) अ. पुं.-दे. शुद्ध शब्द मुअ- 
दिलुन्नहार', उद्‌ में कुछ लोगों ने इसका यह उच्चारण 
अशुद्ध लिख दिया है। 

मादिह (टऽ८०) अ. वि.-प्रशंसक, इलाघो, ता'रीफ़ करने- 
वाला; स्तुति-पाठक, हम्दोसना करनेवाला । 

मादोन (...2०१०) फा. स्त्री.-मादा, स्त्री प्राणी । 

मादूद (०,००- ) अ. वि.-कतिपय, थोड़े, चंद, इने-गिने । 

मादुदे चंद (५५% <०)७०-०) अ. फा. वि.-वहुत थोड़े, इने- 
गिने । 

मादून (,१०८+) अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाव, अलावा। 

मा'दूम (१५८०) अ: वि:-नष्ट, विनष्ट, वरवाद, जाए; 
अतर्दान, गाइव । 

मादूमुलबसर ()-७५३-/)०-०) अ. वि.-नेत्रहीन, नष्ट दृष्टि, 
अंधा, नाबीना । 

मा'दूमी (६००००) अ: वि.-विनाश, तवाही, बरवादी । 

माहुः (४०५०) अ. पुं-वह्‌ मूल पदार्थ जिससे कोई चीज़ 
बने; योग्यता, पात्रता, सलाहियत; मूल, जड़, व्‌नियाद; 
विवेक, तमीज़; बोध, ज्ञन, समझ; पीप, मवाद; वे 
तत्त्व जिनसे मिलकर सूष्टि की रचना हुई है; प्रकृति, 
नेचर । 

माहः परस्त (----:२४००) अ. फा. वि.-वस्तुवादी, नेचरी । 

माहूःपरस्तो (_ +२५०५ ) अ. फा. स्त्री--वस्तुवाद, प्रकृति- 
वाद, नेचरीयत । 

माहए फासिदः (३-५ ४3») अ. पुं.-शरीर की दूषित घातु 
जो बीमारी पेदा करती है; फोड़े आदि का खराब मवाद । 

माहृए सनवीयः (५; $०८०) अ. पूं.-बीयं, शुक्र, रेतस्‌, 
मनी । 

माहृए रदीयः (५:5) ५०१७) अ. पृं .-दे. माइए फ़ासिदः' । 

माही (_ ५०७०) अ. वि.-मादे से सम्बन्धित; माहे का; 
भौतिक, जो आत्मिक न हो । 

साहूपित (८२७) अ. स्तो.-माहे का आव। 
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मामीसा 


ह (७४८-) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में “मानिद' है, दे. 'मानिद'। 
मानन (६५2८०) अ. वि.-अर्थ के विचार से, मतलव की 
रू से। 

मा'नवी (५-०) अ. वि.-अर्यवाला; अर्थ का; भीतरी, 
आंतरिक, आम्यन्तरिक । 

मा'नवीयत (८८-५५२०) आ. स्त्री.-अर्थ की गंभीरता । 
माना (०१००) अ: पुं.-अ्थं, मतलब; आशय, मंशा; 
कारण, सवव; अंतर, वातिन; बहुवचन के अर्थ में भी 
आता है । 

माना (७४१७) फा. वि:-समान, तुल्य, मिस्ल । 
मानिद (०५८०) फा. चि.-समान, सदृश, तुल्य, मिस्ल । 
मा'नो (५५०८) अ. पुं.-दे. 'माना', परन्तु यह बहुवचन में 
व्यवहूत नहीं है । 

मानी (_ 5?) फा. प्‌ं.-एक बहुत ही प्रसिद्ध चिश्रकार। यह 
३१ ई० में बाबिल (ईरान) में पेदा हुआ। मदाइन में 
पढ़ा, जवान होकर इसने नबी होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुश्मन हो गये और मह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया। बीस साल के बाद वापस लौटा । ८८९ ई० 
में जब इसकी आयु ५८ साळ की थी, बहराम ने इसे मार 
डाला । इसने एक नया घमं भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तकं भी लिखी थीं । 

मानोआफ़ीनो (५५) ८५८) अ. फा. स्त्री.-काव्य में अर्थ 
का चमत्कार दिखाना; कविता करना । 
मानूस (, +५५०) अ. वि.-हिला हुआ, जिसकी घबराहट 
दूर हो गयी हो; मुहब्बत करनेवाला । 
माने! (८०७०) अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; खलल 
डालनेवाला, बाधक; दछुलअंदाजी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 
माफ्रात (०७) अ. प्‌.-जो जाता रहा हो; जो गुजर 
चुका हो । 

माफ़िज्ञमीर (५५८-६. ५3.०) अ. पुं.-मन की बात, जो 
मुछ दिल में हो, आशय, मंशा । 
माफ़िस्जेहन (,)५-| „० ) अ. प्‌.-जो कुछ दिमाग में हो, 
जो कुछ याद हो । 

माफ़ीहा (५५५।०) अ: पुं.-जो कुछ उसमें है, यह दानद 
दुनिया के साथ आता है, अर्थात्‌ संसार और जो कुछ संसार 
के भीतर है वह सब । 

माफ़ोक़ (95५०) अ. पुं-ऊपर । 
साफ़ौक़क्तिक्र ()४५.॥ २)०.०) अ. पुं-जिसका जिक्र पहले 
हो चका है, पूर्वकथित । 

साफ़ौक़लआदत (<००।०१|,३,५८५) अ. पु.-जो बात प्रकृति 


के ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक, असंभव । 

माफ़ौक़लफ़ित्रत (००)७५/ ७४५०) अ. पूं.-दे. 'माफ़ौक़ल- 
आदत! । 

साफ़ोक़लबशर (>|, २४७») अ. पुं.-वह चीज़ जो मनुष्य 
की शक्ति के बाहर है। 

सावक़ा (५६) अ. प्‌ं.-जो वाक़ी रह गया हो, वक़ायः, 
शेष । 

मा'वद (०५८) अ. पुं.-उपासना-गृह्‌, इबादत-गाह । 

मावर (५४०) अ. प्‌ं.नदी आदि को पार करने का 
स्यान, घाट, तट । 

मावा'द (५१।.०) अ. पुं.-जो पीछे आये, पीछेवाला, वाद 
का, पिछला । 

माबा'दत्तबीआात (८७०५५०१५५१०) अ. पृं.- वे वस्तुएँ 
जो प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त है, ब्रह्मज्ञान अ [दि। 

माबिहिन्निजाअ (८।५१।६२\८०) अ. पृं.-वह वस्तु जो झगड़े 
का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हो । 

माबिहिलइम्तियाज़ (}७५-८८०५।९५।.०) अ. पृ.-जो लक्षण या 
बात दो चीजों में भेद बताये अर्थात्‌ उनका फ़क़ बताये, 
चिल्ल, निशान । 

माबिहिलएहतियाज (५>)/४५\.०) अ. पुं.-जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता हो, जरूरी बाते । 

मा'वूद (५५५८) अ. वि.-जिसको पूजा जाय, ईश्वर । 

मा'बूदियत (८-७५५) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व । 

माबून (८१२५०) अ. वि.-जिसे गुदादान का व्यसन हो, 
जिसे इग्रलाम कराने की लत हो, भवेसिया । 

मान (१२०) अ. प्‌.-बीच में, दरमियान में; बीच, 
दरमियान । 

माबेने तहक़ोक़ात (८६५३०७ छॐ!\~) भ. पुं.-जाँच के 
बीच में, जाँच होते समय । 

माबेने फ़रीक्ंन (>)5७४१०) अ. पुं.-दोनों पक्षों के 
बीच में । 


मामज (॥३5-०») अ. वा.-जो बीत गया, जो हो चुका,, 


गुजरा हुआ, बीता हुआ, पहलेवाला । 

मामन (०५०) अ. पं-रक्षा का स्यान, बचाव की जगह, 
सहारे और आसरे का स्थान । री 

मामा (५०) अ: स्त्री--घर का कामकाज करनेवाली 
स्त्री, परिचारिका, दासी । 

मामीरान (.)५~\.०) फा. पुं.-ममीरा, जो एक जड़ होती 
है और आँखों की दवा में पड़ती है । 

मामौसा (५५-०५०) अ. स्त्री.-एक वनस्पति जो दवा में 
चलती है, इस दवा का उसारा या सत प्रयुक्त होता है । 
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ह (८१८०) अ. वि--सुरक्षित, महफूज, अम्न में । 
मामूरः (४,१८.५०) अ: पृं.-वस्ती, आवादी । 
मा'मूर ())--०-०) अ. वि.-त्रसा हुआ, आवाद; भरा हुआ, 
परिपूर्ण, लबरेज,; बंद, मुक़पुफ़ल; आदमियों से भरा हुआ, 
खचाखच । 

माम्‌र (५१०५८०) अ- वि.-जिसे आदेश दिया गया हो, आदे- 
शित; जिसे कहीं मुक़रंर किया गया हो, नियुक्त । 
सामू र मिनल्लाह (2४/*)१-०८०) अ. पु.-किसी विशेष 
काम के लिए ईश्वर की ओर से नियुक्त । 
खा/म्री ( ५०७५५०) अ. स्त्री.-भरा पूरा होना; आवाद 
होना; मकान का बंद होना । 
मा'सूलः (००,०००) अ. वि.-जो स्त्री अभिचार द्वारा 
बेसुध की जाव; रोज़ का काम। 
मामूल (, १-०००) अः वि.-वह बात जो रोज़ की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम; वह व्यक्ति जिसे अभिचार द्वारा 
बेसुध किया जाय, जिस पर अमल किया जाय। 
मामूल (, १-०८०) अः वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद; वह 
चीज जिसकी आशा हो । 

मा'मूलात (८०४१-०५००) अ. पूं.-रोज्मर्राके काम, नित्य- 
कर्म । 

मा'मूलाते रोख भरः (४५११) ८४१५-५० ) अ: फा. प्‌ .-वह काम 
जो रोज के बंधे हुए हों, जैसे--सबेरे उठकर नमाज़, फिर 
क़रान, फिर बज्ीफः. फिर नाइता, फिर अख्बार पढ़ना, 
फिर लोगों से मिलना आदि । 
सामूली (५५००/०) अः वि.-रोजमर्रा का; साधारण, 
नाक़ाबिले तवज्जुह; रस्मी, जिसका रवाज हो । 
सा/मूले मजूहूबी (5१०५-१६१० ) अ.पु.-धाभिक कृति, 
मञ्हबी काम, जो नियत्‌ समय पर हो । 
ब्रायः (४८८०) फा. पुं--घन, दौलत; पूंजी, अस्लजर; 
उपकरण, सामान; योग्यता, काबिलीयत । 
मायःवार (१०८७०) फा. वि.-पूँजीवाला, घनी, मालदार। 
मावए नाक्ष (5७५५७०) फा. पुं.-जिस पर गर्व किया जा 
सके । 

मायतहुल्लल (८०५०) अ. पूं.-जो हल हो गया हो, 
जो तहलीळं होकर कम हो गया हो, जो नष्ट और जाए 
हो गया हो ४ 

मायहुताज (८९५ ^ ) अ. पूं-आवश्यक वस्तु, जिसक़ी 
मनुष्य को ज़रूरत हो, जीवन-साधन की वस्तु । हा 
मायुक्रा (520०) अः वि.-जो पढ़ा जा सके, ऐसा लिखा 
हुआ जो पढ़ने में भा सके । 

सा'मूब (५१३०५ ) अ. वि.-निङृष्ट, दूषित, खराब, बुरा; 


लज्जाजनक, क़ाबिले शरमं; एब से भरा, दोयपूर्ण । 

मायूस (, +५५५०) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मेद । 

मायूसकुन (5५१२८०) अ. फा. वि.-निराश करनेवाला 
निराशाजनक । 

मायूसानः (०८..५२८०) अ. फा. अव्य.-निराश्यापणं, मायूसी 
के साथ । 

मायूसी (_ ५-५२८) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी । 

मार (५८०) फा: पूं -सपं, अहि, भुजग, भुजंग, नाग, सॉप । 

मारगजीवः (४७०)४)५७») फा. वि.-साँप का उसा हुआ, 
सर्प-दंशित । 

मारगीर (#5८) फा. वि.-सांप पकइनेवाला, संपेरा । 

मा”रज (९१४००) अ: पुं.-दे. 'मा'रिज', दोनों शुद्ध हें । 

सारगुजः (5८०) फा. प्‌ं.-फनवाला साँप, काला साँप, 
नाग । 

मारपेच (६६५:)।८) फा. वि.-टेढ़ा, वक्र; वहु चित्र जिसमें 
कई सांप परस्पर गुंये हों । 

मारमाहो ( ,०८०)८०) फा. स्त्री.-वाम मछली, सर्प मीन । 

मारमुह्रः (४५५-०७०) फा. पु.-सांप का मन, मणि । 

सारिकः (55५५) अ. पुं.-मंदान, क्षेत्र; युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई; वाद-विवाद, बहस; धूम-घाम, हंगामा; उपद्रव, 
फ़साद । 

मा रिकःआरा (|) ४४,०-०) अ. फा. वि.-लइनेवाला, योद्धा । 

मा'रिफःआराई (५) ०४,०) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई, युद्ध, 
जंग । 

भा/रिकःयाह (#४४६,.०) अ. फा. स्त्री--लड़ाई का स्थान, 
युद्ध/क्षेत्र, समराङ्गण, मेदानजंग । 

सारि (2१०) अ. पुं-शाहिर होने को जगह, प्रकट 
होने का स्थान; दौरान, दरमियान; के लिए । 

मा'रिसे इल्तिबा (।,5१ २५५८) अ. पुं.-स्थगित होने के 
लिए, अर्थात्‌ स्थगित, दे. 'मा'रिज' दोनों शुद्ध हे, यह 'भें' के 
साथ बोला जाता है जेसे-मा'रिजे इल्तिवा में । 

मा'रिये खतर (८5, १०) अ. पृं.-त्रे के बीच में अर्थात्‌ 
त्रे में (में के साथ बोला जाता है, जसे-मा' रिजे खतर में ) । 

मारिफ़ः (८०) अ. पुं.-व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास 
चीज का नाम, जेसे--राम, अली आदि । 

मा'रिफ़त (५)५-०) अ. स्त्री.-द्वारा, हस्ते, जरिये से; 
अध्यात्म, तसव्बूफ; परिचय, जान-पह्चान । 

मा'रूजः («2,)०-०) अ. प्‌.-प्रार्थता, गुजारिश; प्राथना- 
पत्र, अर्जी । हैं 

मारू (_5))-“) अ. वि.-वह बात जो कही गयी हो, 
कथित, उक्त । : 


७ 0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मांर्यात ४९४ मा'छूर 


विजन लय चल मन गत तलब गा पदक द्ाप्त््77777 (५००००,)--०) अ. स्त्री.-प्रार्थनाएं, गुज्ारिशं। | मालामाल (U१) म. फा. वि.-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके 
मार्त (८५०) अ. पु.-एक फ़िरिह्ता जिसके सम्बन्ध में | पास बहुत.माल हो; भरपूर, बहुत अधिक । 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे फ़िरिस्ते 'हारूत' के साय, बाबिल' | माला यन्‌हल (, {=५१।५*) अ. वि.-वह समस्या जो हल 
के कुएं में बन्द है, और लोगों को जादू सिखाता है। न हो सके, असाध्य । 
सारूफ़ (.))००) अ. वि.-प्रसिद्ध, ख्यात, मशहूर; वह मालायुताक़ (३५८.१८०) अ. वि.-जिसकी दाक्ति न हो, 
क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो। एसा काम, बस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके । 
मारे आस्तों (२५५ )८०) फा. पुं.-आस्तीन का साँप, वह | मालिकः (८९१५० ) अ: स्त्री.-स्वामिनी, मालिक स्त्री । 
दुश्मन जो पास रहता है। मालिक (८९.०) अ. पूं--स्त्रामी, आक्रा; पति, शोहर; 
मारे बुखबाँ (,)\५५५१)८०) फा. पृं.-दो जीमो-ला साँप; | ईश्वर, खुदा; उपभोक्ता, क़ाबिज़; अधिकारी, मुख्तार; 
वह्‌ व्यक्ति जो इधर कुछ कहे और उघर कुछ, द्विजिह्ल, | पदाधिकारी अफ़्सर; अध्यक्ष, सरदार; नरक का अध्यक्ष 
चुगलखोर, मुनाफ़िक़ । देवता । 
` मारे सियाह (४५० )।०) फा. पुं-काछा साँप, नाग । सालिकानः (2\!८० ) अ. फा. अव्य.-मालिकों-जेसा, मिल्कि= 
माल (,)८०) फा. प्रत्य.-मला-दला हुआ, जैसे--'पामाल' | थत का। 


पैरों से मला-दला हुआ । मालिकुलमुल्क (-६।..) £)(.«) अ. ुं.-मुल्क का मालिक, 
माछ (,|८*) अ.पुं--घन, रकम, दौलत; अच्छे-अच्छे खाने; | देश का स्वामी, नरेश; ईरुवर। 
बहुमूल्य वस्तु; महत्त्व, हकीकत । मालिफे हक़ौक़ी (५5५४० ` ९१८०) म. पु.-सच्चा स्वामी 


मालखानः (०४७. |») अ. फा. पुं.-माळ रखने का मकान, | अर्थात्‌ ईश्वर ! 
गोदाम; कोषागार, खजाना; कलक्ट्री आदि का वह | मालियः (<!) अ. प्‌ं.-राजस्व, लगान । 
सरकारी मकान जिसमें तलाशी से मिला हुआ या इसी | मालियत (५१८०) भ. स्त्री--घन-दौलत; कुल क्ीमत, 
प्रकार कोई सामान रखा जाता है। पूस मूल्य । - 
मालगुचार (५८०) अ. फा. वि.-मालगुजारी अदा | मालियात (७६१८०) अ. स्त्री-मालियत का बहु., 
करनेवाला, खमींदार । मालियतें, सम्पतियाँ । 
मालगुजारी (, ५१८०) अ. फा. स्त्री.-जमीन का घह मालियानः (८५५१८०) अ. फा. अव्य -राजस्व, लगान, 
| 


कर जो सरकार को दिया जाता है। मालिया । 
मालचम्ती (, ५५ |.) म. स्त्री-माल की कूर्की और | मालिश (१.०) फा. सत्री.-मलाई, मर्दन; मतली, जी 
उस पर सरकारी कब्जा । मतलाना । 


मालख्ाइः (३०|;, |») अ. फा. पुं.-रंडी का लड़का, वेश्या- | मालीबः (४७४२५०) फा. पुं.-मला हुआ, मदित । 


पुत्र । माली (७) अ. वि.-माल-सम्बन्धी; माल का । 
रःखञ्चादी (, ५०,५०) अ. फा. स्त्री.-वेश्या-युत्री, व्यभि- सालौखूलिया (५५-५२४१. ) अ. पूं--मिराक़, खब्त, उन्माद, 
चारिणी, एक गाली । मस्तिष्क-विकृति, एक रोग विशेष। 


मालजामिन (०-४ |.) अ. प्‌ं.-वह व्यक्ति जो इस | मालीवःगोज्ञ (७55 ४७४१७०) फा. वि.-जिसके कान उमेठे 
बात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति भाग जायगा | गये हों, चोकन्ना, चौकस, होशियार । 
था रुपया न अदा कर सकेगा तो उसके बदले में अदा | मालीदनो (, ,:७५)८०) फा. वि.-मने के क़ाबिल, मर्दनीय 


करूँगा । ` माळूफ (८५०) श्र. वि.-जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, 
सालदार ()|० |») अ. फा. वि.-धनी, धनवान्‌, समृद्ध, | असे--'वतने मालूफ़' । 
दौलतमंद । मालूम (५।*) अ. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; स्पष्ट, 


सालनजूलिया (\५५५०५)।.८) अ. पृं.-शुद्ध उच्चारण यही | वाजेह; प्रकट, जाहिर; असंभव, नामुमकिन ! 
है, परन्ठु मालीखूलिया' बोळा जाता है, दे. 'मालीखूलिया'। | मा'लूमात (८०५०५८०) अ. उभ.-जानकारी, इलम, ज्ञान; 
J 


` भालमुस्त्िम (८) ८०) अ. पुं.-माल का चोर, चोर । अनुभव, तजिबा; पांडित्य, इल्मीयत । 
भा लह ब मा अलह (८७।०५८।८०) अ. वा.-विवरण, | मा'लूल (५५+) अ. वि.-वह चीज़ जिसका कोई कारण 
तफ़्सील, यच्छाई-बुराई । हो, फारण सहित । 
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माले अम्वात ४९५ 


माशूक् हाीक्ली 


साले अमूयात (०-०) |५०) अ. पुं.-मूर्दो का माल, | मावराउन्चह (+६/2))५०) अ. पुं-तदी के उस पार का 


लावारिसी माळ। 
माले कासिद (७०४ ५») अ. पुं.-खोटा माल, खोटा सोना- 
चांदी इत्यादि । 
साले ग्रनीमत (५५८ |८०) अ. पुं.-मुद्ध में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माल। 
साल गररमन्क्रूलः (८५५०)५ |८८) अ.पुं.-वह्‌ संपत्ति जो 
एक जगह से दूसरी जगह न जा सके, जैसे-मकान आदि, 
अचल सपत्ति। 
साले तैयिय (....६० |.) अ. पु.-हलाल की कमाई, पसीने 
की कमाई, पवित्र घन। 
मसाले मऋक (८3५2 |) अ. तु.प्‌ं-हुर्की किया हुआ माल, 
बह्‌ माल जो क्रकं हो गया हो । 
माले मत्रूकतः (<५)):-० ५०) अ. पुं--वह घन और संपत्ति 
जिसे मृत व्यक्ति ने छोड़ी हो, दाय। हि 
माले मनहूलः (८५५५८०, |५०) वह संपत्ति जो हटायो जा सके, 
जैसे--रुपया, मवेशी आदि, चल संपति। 
माले महुमूलः («३-०5 |५०) अ. पूं.-वह्‌ माल जो किसी 
सवारी पर लदा हो, जसे--गाड़ी पर, रेल पर या जहाज 
पर। 
नाछे मुफ्त (५-० (५०) म. फा. पुं-वह घन जो मिना 
परिश्रम के फोकट में मिला हो। नः 
माले लावारिस (०७३) |») अ. पुं.-वह्‌ घन या संपत्ति 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न: हो। 
माले बढ्छ (८-६5५ |.०) भ. प्‌ं.-बह्‌ घन या संपत्ति जो 
किसी कार्य-विशेष के लिए सम्पित हो। 
माले साइर ()20-. |५«) अ.प.-माळगुजारी के अतिरिक्त 
दूसरी आमदनी से प्राप्त घन, जेसे--फस्टम आदि से ! 
मालेहं (८०७०) अ. वि.-नमकीन, छवगयुक्त, सुन्दर, 
लावण्य । hE 
माळ हराम (/)०५ |“) अ. पु.-वह घन जो अपिहित उपायों 
से कमाया गया हो, बुरी कमाई, अविनीत संपत्ति। 
` राले हलाल (५/७०) अः पुं--दे. 'माले तेयिब' \ 
मालोजर ()3) ५०) अ. फा. पुं.-पन-दौलत, रुपया-पेसा । 
मालोमताअ (०५.०) अ. फा. पुं.-षन और दूसरा 
सामान | - 
मालोमनाल (, ००० |५०) भ. पुं.-दे. 'मालोमताअ'। 
भावजय (५-~३१।०) अ. वि.--जो उचित हो, जैसा मना- 
सिब हो, यथोचित । 
भाषरा (]))७०) अ. वि.-परे, पर॑, अतीत; अतिरिक्त, 
मावा । 


इलाक़ा, चूंकि तूरान (तुकिस्तान) जेहन नदी के उस पार 
था, इसलिए ईरानियों ने उसे 'मावराउन्नह्ल' कहा । 

मावराए अझ्ल (, |= <|)१८०) अ. वि.-बुद्धि की पहुँच से 
आगे, बुद्धि से परे, दुर्बोध । 

मावराए तखेयुल (५२. =,५।०) अ. वि.-ख़याल की 
पहुँच से परे, कल्पनातीत, जहाँ खयाऊ न पहुँच सके । 

मावराए नजर (> = |,)५०) अ. वि.-नज़र की पहुँच 
से आगे, जहाँ तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे अचक्षु- 
विषय । 

मावराए फ़हूम (०१ =।,)८०) अ. वि.-समञ् से बाहर, 
झानातीत, अज्ञेय, बोधागम्य। 

मावराए हिस (, ५५> =,५७०) अ. वि.-इंद्रियों की पहुँच 
से आगे, इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय । 

मावा (३५०) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह की जगह, मामन । 

माशः (८८०) फा. प्‌ .-आठ रत्ती का एक भार, आठ रत्ती 
की तोल, तोरे का बारहवां भाग । 

माश (,०^) फा पूं--उरद, माप, एक ग़ल्ला। 

मा'शर ()-२५*) अ. पु.जमत्रों और परिजनों की मंडलो, 
दोस्तों और भजीजों की जमाअत; दल, समुदाय, जमाअत। 

माशाअल्लाह (४५:|»८।.«) अ. वा.-साघु-सावु, वाह-वाह; 
ईह्वर नजर लगने से बचाये; (व्या.), वाह-बाह, खूब-खूब, 
जैसे--म्ाशाअल्लाहू आपने अच्छा इंसाफ़ किया (जब 
अन्याय किया हो) । 

साशितः (५८ॐ\.+) अ. स्त्री.-स्त्रियों या दुल्हनों की कंधी- 
चोटो करतेवाली, नाइन, प्रसाधिका, मशुशातः। 

माशियः («50०») अ. पुं.-चोपाया, पशु, मवेशी । 

मशो (+) अ. वि.-परों से चलनेव छा; चुगुलखोर, 
पिशुन। 

मा'शुकः (०५०८५) अ. स्त्री.-वह स्वो जिससे इश्क़ हो, 
प्रेमिका, प्रेयसी, प्रणयिनी, प्रेमास्पदा, प्रियतमा, म्रिया. 
कांता, वल्लभा, महबूबः। 

मा शूक («७») अ. वि.-प्रेमपाल, पियतम, प्रिय । 

मा'शूकानः (०५७५३८५) अ. फा. अव्य.-मा'शूको-जेसा, 
मा'शूक़ियत लिये हुए, नाजोअंदाज से भरा हुआ। 
माशूक्रियत (८७5२५८०) भ. स्त्री--मा'शूकपन, नाजो- 
अंदाज, हाव-भाव। 

माशूक़े मजाजी (_ ५३००.5०) अ. पुं.-वह्‌ मा'शूक जो 
मानवजाति से सग्बन्ध रखता हो, आदमी । : 
माशूफ़ हफ़ौफ़ी (_ 5२>. ५०८०) अ. पुं.-वह मा'शूक 
जिसका सम्बन्ध आत्मा से हो, ईश्वर। « 
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EE (७-०७०) अ. वि.-वह चीज जो स्वच्छ और पवित्र 
हो, साफ़ और अच्छी चीज़ । 

सासबक़ (८5-५८०) अ. वि.-जो पहले गुजर चुका हो, 
पहलेवाला; पूर्वकथित, पहले कहा हुआ। 
मासलफ़ (६.०) अ. वि.-गुजरा हुआ, विगत, वीता 
हुआ । 

मासिकः (८८-५०) अ. स्त्रो.-वह शक्ति जो आमाशय में 
ग्रिजा को रोकती है, आमाशय की ग्राह्यशक्ति ! 
झा'सियत्त (५-५-०५८०) अ. स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़रमानी; उदंडता, सरकशी । 
बा'सियत ज्ञिबार (८-५८५-००) अ. वि.-पापी, पातकी, 
जिसका काम ही पाप करना हो। 
मासिषल्लाह (४/।१५-५८०) अ. वि.-ईश्वर के अतिरिक्त 
रोष और सब कुछ, सांसारिक वस्तुएँ। 
म्ञासिबा (!~८०) अ. वि.-मासिवल्लाह' का लघु., दे. 
'मासिवल्लाह' । 

मासूम (१-०००) अ. वि.-जिसने पाप न किया हो, 
निष्पाप; वह व्यक्ति जो ईश्वर के यहाँ से निष्पाप 
आया हो। 

मा'सूम सिफ़त (८८०० (१००००) अं. वि.-मा'सूमों-जेसा, 
भोला-भाला, निर्दोष । 

मा'सूमियत (०७००-०८) अ. स्त्रो.-मा'सूमपन, भोलापन, 
सिघाई। 

मा'सूभी (_ ५०-०५०) अ. वि.-दे, 'मा'सूमियत'। 
मास्त (८८८५०) फा. पुं.-दही, दधि । 
सास्तबंद (७४,०००) फा. पुं.-पनीर बनानेवाला । 
बराह (४५०) फा. प्‌ं.-चंद्र, चंद्रमा, शशि, इंद्र, विधु, सोम, 
चाँद, शशांक । 

माहचः (०ङ८०) फा. पुं.-वह चाँद जो टोपी आदि में या 
झंडे के सिरे पर लगाते हें। 

भ्राहजयीं (, ५७१०-३०) फा. वि.-चाँद-जैसा उज्ज्वल माथा 
रखनेवाला (वाली) घंद्रमाल। 

माहुर (८५०) अ. पुं.-जो कुछ ,उपस्थित है, जो मौजूद 
है; बह खाना जो धर में तैयार है, बेतकल्लुफ़ी का खाना, 
रूखा-सूखा जो कुछ है वह! 

माहृतलूअत (८-०-(४४०) फा. अ. वि.-जों देखने में 
बिलकुल चांद जान पड़े, अत्यन्त सुन्देर, (सुंदरी) 
चंद्रानना । 

आहताब (८०७.०५०) फा. पुं->चंद्र, चंद्रमा, चाँद; ज्योत्स्ना, 
बंद्रातप, चंद्रिका, चांदनी; गंजिफ़े का वज़ीर; एक आतश- 
बाजी, महताब । 


४९६ 


साहिरे फ़न 


माहताबी (, ५१८८०५८० ) फा. स्त्री.-एक प्रकार की आतश- 
वाजी, महताब; वह छोटी इमारत जो बाग के हौज पर 
चाँदनी की संर के लिए बनी हो। 

साहदरमक्रब (८०).८)०४७०) फा. अ. वि.-चंद्रमा का वृर्चिक 
राशि में प्रवेश जो बहुत अशुभ होता है। 

माहुनामः (८०५४८०) फा. पृं.-वह पत्रिका जो महीने मे 
एक वार निकले, मासिकपत्र । 

माहपारः (४)।५४८०) फा. वि.-चाँद का टुकड़ा, चाँद-जंसी 
आकृतिवाला (वाली) । 

साहपेकर (५२३८०) फा. वि.-चांद-जेसे सुन्दर डीलडील- 
वाला (वाली) | 

माह ब माह (३८४५४८०) फा. वि.-ह्र महीने, मास प्रति- 
मास। 

माहरख (४८०) फा. वि.-चाँद-जेसे मुँहवाला (वाली) 
चंद्रवदन, चंद्रवदना, चंद्रमुख, चंद्रमुखी । 

माहरू (१५०५०) फा. वि.-दे. 'माहर्ख'। 

माहलिफ्ा (७८४८०) फा. अ. वि.--दे. 'माहतलअत'। 

माहवश (५५४८०) फा. वि.-चांद-ज॑सा (-ज॑सी) । 

माहवार ()।५०८०) फा. वि.-हर महीने, मासिक। 

माहवारी (५१/५०८०) फा. वि.-दे. 'माहवार', (स्त्री) 
मासिक-धर्म, हैज़। 

साहशमाइल ((|४५-४४५०) फा. अ. वि.-दे. 'माहतलूअत' । 

माहसल (,}-०>~५०) अ. पृं.-जो कुछ मिला हो, जो हासिल 
हुआ हो; निष्कषं, नतीजः सारांश, खुलासा । 

माहसीमा (५०४०५३८०) फा. अ. वि.-दे. 'माहजबीं'। 

माहसूरत (५०)१०४५०) फा. अ. वि.-दे. 'माहरुख'। 

माहानः (८५७८०) फा. अव्य.-हर महीने का, माहवार, 
प्रतिमास। 

माहिए बेआब (८१८. ५०८०) फा. स्त्री.-बिना पानी 
की मछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 
व्याकुल । 

माहियानः (८५४०५०) फा. प्‌.-वेतन, तनस्वाह, माहवारी 
तनख्वाह; माहवारी, महीने का, मासिक। 

माहिर (2८०) अ. वि.-दक्ष, कुशल, होशियार; अभ्यस्त, 
मश्शाक़ । 

माहिरे कामिछ (( «४ ०») अ. वि.-किसी फ़न का पूरा 
माहिर, पारंगत। 

माहिरे जुसूसी (, +०-०)०८०) अ. वि.-किसी विशेष फ़न 
का विशेष शाता, विशेषज्ञ, वैशेषिक । 

माहिरे फ़न (,.५१ )>८०) अ. वि.-फन का ज्ञाता, कलामर्मञ्ञ, 
कलाकार । 
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i साही ६३ 


माही (८५८०) अ. र स का करनेवाला, मिटानेवाला, 
नष्टकर्ता। 

माही (५०५०) फा. पु.-भीन, मत्स्य. माछी, मछली । 
माहीगीर (५९ ५२८०) फा. वि.-मछली _पकड़नेवाला, 
मछलियों का रोजगार करनेवाला, मत्स्यजीवी। 
माहीचः (५ऊ५०८१) फा. स्त्री.-सि्वैयाँ । 

साहीसोर (५: ५०८०) फा. वि.-मछली खानेवाला, मत्स्य- 

| भोजी। 

साहीनः (२५०८०) फा. अव्य.-महीना, मास। 

आहीपुइत (८-५. -2\.०) फा. वि.-वह जो चीच में ऊँचा 
और इधर-उधर नीचा हो, उन्नतोदर, मुहदब । 

माहीफ़रोश (,५:१)५, ००८०) फा. वि.-मछली वेचनेवाला, 
मत्स्य-वाणिक्‌, मीन-व्यवसायी । 

साहीमरातिब (:.५|).१ ५२५) फा. अ. पु.-मछली आदि 
के आकार के वह निशानात जो बादशाहों की सवारी के 
आगे हाथियों पर चलते हें। 

साहीयत्त (५८५५२५०) अ. स्त्री.-वास्तविकता, हक़ीक़त; 

| गुण, खासियत; क्या है, कंसा है, किस प्रकार का है, यह्‌ 
सब विवरण। 

साहूद (०५४०८) अ. वि.-वह वात जो दिल में बैठी हो । 

साहुदानः (2०५2.०) फा. पृं.-जमालगोटा । 

मा हृदे खारिजी (५०) ५५४८) अ. पुं.-वह जातिवाचक 
संज्ञा जो कारण-विशेष से व्यक्तिवाचक बन जाय, जसे 

| 'खलील' जो जातिवाचक है, १२न्तु हज़रत इब्राहीम के लिए 

| बोला जाता है। 

माहूदे जेहनो (५५० ५४५) अ. वि.-वह संज्ञा जो हो तो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक हो, 
जँसे--शत्रु जातिवाचक है, परन्तु कोई शत्रु कहकर, मन 
में उससे व्यक्ति-विशेष' को समझता है। 

माहे फन्‌आँ (०-४ ४८०) फा. अ. पुं.-हप्प्रत यूसुफ़ । 

माहे फ़मरी (, ५)-४ ४००) फा. अ. पुं.-चाँद का महीना, चान्द्र- 
मास, जिस महीने का हिसाब चाँद की घटा-बढ़ी से हो। 

साहे कामिल (४४६ ४८+) फा. अ. पुं.-चौदहवीं का चाँद, 
पूरा चाँद, पूर्णचंद्र, राकेश । 

माहे ख़ानगो (८५ ४७०) फा. स्त्री.-घर गिरिस्तनी, 

| जिससे इश्क़ किया जाय, जो वाजारी स्त्री न हो। 

| साहे गिरिपतः (४)5 ४५०) फा. प्‌ं.-ग्रस्त (ग्रहण लगा) 

हुआ चाँद । 

F माहे चारदहुम (००,५८३ ४५०) फा. पुं.-चौदहुवीं रात का 
चांद, पूर्णचंद्र । 

आहे ताबाँ (२७५७३८०) फा. पुं.-चमकता हुआ चांद; पूरा 
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समिशार 


चाँद, प्रेयसी का चन्द्रानन । 

माहे बुहएत. (००,७ ४५») फा. पृ.-चौदहूवीं का चाँद, 
राकेश। 

साहे नछ्शब (८-५५ ४५०) फा. पुं.-वह चाँद जिसे हकीम 
इब्ने मूक़न्ना ने बनाया धा। 

माहे नो (०३८०) फा. अ. पुं.-तया चांद, नवचंद्र, बालेदु । 

माहे मिस्र (५-०८० ४५०) फा. अ.-हजरत यूसुफ़ । 

माहे मुनीर (५५८० ३८०) फा. अ.पुं.-चमकनेवाला चांद, पूरा 
चाँद। 

माहे मुबारक (. ४१७५०४८०) फा. अ.प्‌ं.-रम्जान शरीफ़ का 
महीना, रोज़ों का चाँद । 

माहे शम्सी (५०४ ४५०) फा. अ. पूं.-वह महीना जिसका 
हिसाव सूर्य के चक्कर से होता है, ईसवी महीना । 

माहे शिकस्तः (८८..८ ४.०) फा. प्‌ं.-तया चाँद, नवचंद्र । 

साहे सियाम (१।५० ३७०) फा. अ. पुं.-दे. “माहे मुवारक' ! 


सि 


मिजल (, 5-८१) भ. स्वी.-खेत काटने का हेंसिया, दराँती । 

मितः (८.०) अ.पुं.-कटिबंध, सर्दी-गर्मी आदि के दृष्टि- 
कोण से पृथ्वी के खंड, हर खंड एक मितक्रा कहलाता है; 
पटका, कमर में वाँधने की पेटी। 

मितक्व (८३७८०) अ. प्‌.-पटका, पेटी, कटिबंध । 

मितक़्ए बारिदः (३5) ३५०.८ ) अ. पुं. -शीत कटिबंध, वह॒ 
मितक़ा जो बहुत अधिक ठंडा है। 

सिताए मा तदिलः (८७.२५०० ८६८५५ ) अ. पुं - सम शीतोष्ण 
कटिवंघ, वह मितक्का जहाँ न बहुत ठंड है न गर्म । 

मितक़्ए मोहरक़ः («७)०-७ ०६३५-७५) अ. पुं.-दे. "मितक़्ए 
हारः’ । 

मितक्रए हारः (5८> ५५५५०) अ. पृं.-उष्ण कटिबंध, बह्‌ 
मित्रा जो बहुत गर्म है। 

सितक़तुल बुर्ज (द१>-।००६७७०) अ. पृं.-राशिचक्र, 
भचक्र। 

मितक़ात (८५६८.७०) अ. पुं.-मितक़॒:' का बहु., मितके । 

मिदोल (५.००) अ.पुं.-कमर म बांधने का विशेष रूमाल; 
सर पर बाँधने का विशेष रूमाल। 

मिबर ().--०) अ. पुं.-मस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहाँ इमाम 
खुत्वा पढ़ता है। 

मिशफ़ (८२२८०) अ. पुं.-तौलिया, जिस्म पोछने का 
अँगोछा। 

मिशार (१०.०) अ. पं.-आरा, लकड़ी चोरने का यंत्र; खबर 
फैलाने का मंत्र । 
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मिसफ़ः 


४९८ 


मिबहत 


मिसफ़ः (2.५५८०) अ.प्‌ .-वह पाँच शाखोंवाली ः जिससे 
खलियान का झाँक ऊपर-नीचे करते हे, पचा । 
मिआ (७०) अ. स्त्री.-अंत्र, आँत। 
मिआए मुस्तक्कीम (+३५० ८-००) अ. स््ी.-सीधी आंत, 
शरीर की एक ऑँत। 
मिक्स [स्स] ( +०८) अ. स्त्री.-वह रस्सी जिससे दुहते समय 
जानवर के पाँव बाँघते हें! 
मिक्तल (|) अ. पुं.-क़्त्ल करने का आला। 
मिक्ताळ (, ५४८) अ. पुं.वघ करने का यंत्र, छुरी । 
मिकदार (५/०) अ. स्त्री.-मात्रा, वजन, तोल; अनुमिति, 
अंदाज़ा (तोल का)। 
मिकनसः- (2-५८) अ. स्त्री.-झाड़ | मार्जनी । 
मिकना (८&५) अ. पुं.-दूल्हा के ओढ़ने का महीन कपड़ा, 
जिसपर सेहरा रहता है; स्त्रियों के ओढ़ने की महीन 
चादर, ओढूनी । 
मिक्नातीस (, ५०:७.) अ. पुं.-चुम्वक पत्यर, दे. 'मक्ना- 
तीस', दोनों शुद्ध हें। 
मिकतास (, १०५८०) अ. पृं.-दे. “मिक्नसः'। 
मिक्याल (५५८०) अ. पुं.-शूखी वस्तु नापने का वर्तन। 
मिक्र्यास (, १०७५५८०) य. पुं.-मानयंत्र, नापने का आला, 
अनुमान का यंत्र। 
मिकरयासुलमतर (४१, १०५५३८) अ. पृं.-वर्षा का जल 
नापने का यंत्र, वर्षामान। 
मिकूयामुलमा (५० ५०५२८०) अ. पुं.-पानी का हलका 
भारीपन जानने का यंत्र । 
मिक्र्यासुलमोसिम (~~, ५०४६८) अ. पुं.-मौसम का 
हाल जानने का यंत्र । 
मिश्यासुललबन (,.)* ५०४८०) स. पुं.-दूघ की मिलावट 
जानने का यंत्र । 
मिक्र्पासुलहरारः (४)|)5|, १५\५५) अ. पृं.-शरीर की 
गर्मी, बुखार नापने का यंत्र, थर्मामीटर, तापमापक । 
मिक़्यासुलहवा (|+१-] ५०५४०८०) अ. पृं.-हवा का वेग जानने 
का यंत्र, वायुयंत्र । 
मिक्राज (, |) ) आ. स्त्री.-क़ंची, कर्श्री, कर्तरी, कर्तनी । 
मिफवरू (८०) भ. पु.-उबान, जीम, जिह्वा। 
मिवा (09४) अ. पुं.-दफ़्ती, पट्ठा; बह्‌ चीज़ जिससे 
कोई वस्तु पुष्ट की जाय । 
मिक्बात (५५८०) अ. स्त्री.--शरीर के दागने का यंत्र; 
कपड़ों पर करने की इस्त्री । 
z भिकूहूल (=~) अ. स्त्री.-ुर्मा लगाने की सलाई, 
अजन-दालाका । 


मिएलात (८०१०६०) अ. पुं.-घोड़े का तोबड़ा जिसमें उसे 
दाना खिलाया जाता है। 

मिग्रफर (५%) अ. प्‌ं.-ख्रोद, शिरस्त्राण, लोहे की फ़ौजी 
टोपी । 

मिग्रफ़ः (०५८०) अ. पुं.-डोई, चमचा, कफ़गीर। 

मिजस (_»«-*) अ. पुं.-नब्ज पर हकीम के हाथ रखने 
का स्थान, नाड़ी देखने का स्थान। 

मिजाज (८३४) अ. प्‌ं.-स्वभाव, आदत; गुण, खासियत; 
प्रकृति, तवीअत; अभिमान, घमंड; नाज़-नस्था, जी, मन! 

मिज्ञाजदां ((|०८|)०) अ. फा. वि.-जो किसी की प्रकृति से 
परिचित हो, जो स्वभाव पहचानकर उसी के अनुसार 
बात करता हो । 

भिज्चाजदानी (, ०८५१) अ. फा. स्त्री.-मिजाज पह- 
चानना; स्वभाव के अनुसार वात करना; हाँ में हाँ मिलाना। 

मिजाजपुर्सो ((५०)२८|+*) अ. फा. स्त्री.-रोगी को देखने 
और उसे दिलासा देने के लिए.जाना; साधारण किसी से 
मिलने जाना। 

मिजाजशनास ((»००.४८|>-*) अ. फा. वि.-दे. 'मिज़ाजदाँ । 

मिज्ञाजशनासी (, »“५०८८|३०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मिंजाज- 
दानी'। 

मिज्ाजे आली (, +१८०६।५*) अ. प्‌.-दे. 'मिजाजे मुवारक' । 
मिजाजे मुबारक (_5)५५०८।३*) अ. पुं.-आपका मिजाज 
कंसा है? मुलाक़ात के वक्त कहते हें। 

मिजाज शरीफ़ (५-८) ८४) अ. पुं.'दे. मिजाजे मुवारक' । 
मिज्दाफ़ (५५३०१) अ. पृं.-वह्‌ तिकोनी चौड़ी लकड़ी जो 
नाव में वांधते हें और उससे नाव को चलाते हें, डांड़। 
मिल्‍्मर (“५”) अ. पुं.-एक वाजा, बर्बत; बाँसुरी, 
मुरली । 

मिज्मर (+5) अ. स्त्री.-धूपदान्री, अग्रदानी; भेगीठी, 
अंगारघानी, गोरसी। 

मिउमार ()८८-८) अ. पूं.-घोड़ों को सधाने के लिए 
दोड़ाने का मेदान। 

मिस्मार ()८०५*) अ. स्त्री.-वाँसुरी, बंसी, वंशी, मुरली। 

मित्रक्रः (०5,७०७) अ. प्‌ं.-हथोड़ा, जिससे निहाई पर लोहा 
कूटसे हें, घन। " 

मितृहन (5५००) अ. स्त्री.-आटा पीसने की चक्की, 
पेषणी । 

मिदाद (५०८०) अ. स्त्री.-मसि, सिपाही, रौशनाई। 

मिदफ़ा' (८५५) अ. प.-तोप। 

मिद्हत (०००००) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इाघा, तारीफ़; 
स्तुति, कीर्तन, हम्दोसना । 
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मिदृहतसरा ४९९. मिसाली 


iia Es (>~) भ. फा. वि.-प्रशंसक, इलावी, 
तारीफ़ करनेवाला; स्तुतिपाठक, हम्दोसना करनेवाला । 
मिन (,.५*) अ. अव्य-से । 

मिन अव्वलिही इला आखिर ही (४५[५५।४))|,.५*) अ. 
वा.-शुरू से आखीर तक, आद्योपान्त। 

भिन कुल्लिलवुजूह (४२१. 5.५०) अः वा.-हर प्रकार से, 
पूरे तीर पर, सव तरह से। 

मिनशल (, |5.८०) अ. स्त्री.-चालनी, चलनी ¦ 
मिनजानिव (८५६३५५०) अ. अव्य.-ओर से, तरफ़ से। 
गिनजनिबिल्लाह (८५|-०७३,.५-१) अ. वा.-ईइ्वर की 
ओर से, ईश्वर की नहिमा से । 

मिनजुम्छ: (4-८.,.५^) अ. अव्य.-सव में से। 

मिना (\५--) अ. प्‌.-मक्के का एक स्थान जहाँ हज के दूसरे 
दिन हाजी लोग क़ुर्वानी करते और हजामत वनवाते हें। 
मिनोअन (५5१.००) अ. वि.-पूरा-पूरा, साफ़-साफ़, जैसा 
का तेसा, ज्यों का त्यों, अक्षरशः। 

मिन्क्रार (५७५८४) अः स्त्री.-चोच, चंचु । 

मिन वजहिनः (८३,५०) अ. अव्य.-एक प्रकार से, एक 
तरह से, एक सूरत से। 

गिनहा (५८००) अ. वि.--उच सव में से; निकाला हुआ, कम 
किया हुआ; घटाया हुआ, तफ़ीक़ किया हुआ। 

मिनहाई ( 5५-५०) अ. स्त्री.-कमी, कटीती, तफ़रीक़, 
व्यवकलन । 

मिन्‌हाज (५४५८०) अ. स्त्री.-मागं, पथ, रास्ता; राजमार्ग, 
सड़क। 

भिएताह (१७५८०) अ. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। 
मिब्जाफ़ (35५८) अ. पुं.-उगार्दान, थूकने का पात्र । 
मियाँ (७५०) फा. वि.-मियान' का छूघु., दे. 
“मियान'। 

मियांजी (, ५२०५५“) फा.पुं.-एलची, दूत; एलचीगरी, दूत- 
कर्म, दौत्य । 

मियांतिही (, +४२७७४०*) फा. वि.-जिसका बीच खाली हो; 
वह निस्तर जिसके बीच में रूई न हो। 

मियाँयंब (०५५७८०) फा. पुं.-पटका, कमर की पेटी, 
कटिवंध । ° 

मियांबाला (2-१ )७००) फा. वि.-दरमियानी क़द का, न 
ठिगना न ळंब्‌। 

मियानः (५७०) फो; प्‌ -एक प्रकार की पालकी, (वि.) 
दरमियानी, बीच का, माध्यमिक । 

मियानःफ़्द (७३-५८०) फा, अ. वि.-त्रोच के क़द का, न 
लम्बा न ठिगना। 


PS 


मियान:क्रामत (७८०५०) फा. अ. वि.-दे. 'मियानः 
कद । 

मियानःगीर (५5०५-१) फा. वि.-बीच की चीज़ लेनेवाला, 
हर काम में एतिदाल बरतनेवाला। 

मियानःरवी (, ५५5५०) फा. स्मी.-बीच की चाल, 
सरलाचार। 

सियानःरो ())००।५८०) फा. वि.-बीच की चाल चलनेवाला, 
सरलाचारी। 

गियान (८१५५०) फा. वि.-मध्य, वीच (स्त्री.); तलवार 
की मियान, कोष; कभर, कटि। 

मियाने राह (४) ५-०) फा. प्‌.-रास्ते के वीच में, रास्ते 
में; रास्ते का बीचोंबीच | 

मियाने शह (५४ ६१५४०) फा. पृं.-नगर में; नगर का 
बीच । 

मिराक़् (८3।५~) अ. प्‌ं.-खन्त, पागलपन । 

मिराक्रो (|) अ. वि.-खब्ती, पागल। 

मिर्मात (<>) अ. पुं.-आईनः, दर्पण, मुकुर, शीशा । 
मिरफ्रात (८०५५८) अ. प्‌.-सोपान, सीढ़ी, जीना । 

मिर्जा ();)*) फा. पृं.-मीर्जा का लूघु., दे. मीर्जा'। 

भिर्जाइयत (<४।३)/०) फा. स्मी.-मिर्जापन; क़ादिया- 
नियत । 

मिक (,ॐ)-*) अ. स्त्री.-कुहनी । 

मिर्यहः (५०))“) अ. पुं.-पंखा, व्यजन । 

मिर्साद (७८०८) अ, पुं.-चौड़ा रास्ता, राजमार्ग, सड़क । 

मिलूह (८) अ. पु.-नमक, लवण! 

मिश्क (८४-०) फा. पुं.-दे. मुशक । 

मिशकात (८-])८२*) अ. स्त्री.-वह्‌ बड़ा ताक़ जिसमें 
चिराग्र, फ़ानूस या क़िंदील रखा जाय । 

मिइकों (। ५५८३८) फा. वि.-दे. 'मुर्कीं'। 

मिदफी मू (५५५४८२८) फा. वि.-दे. 'मुस्की म्‌'। 


| मिञ्त (५५) अ. स्वी.-कंधी, प्रसाधनी। 


मिस (,_»*) फा. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध धातु, ताँबा, ताम्र । 
मिसगर (5,५००) फा. वि.-तांबे का काम करनेवाला, 
ठठरा। 

सिसाल (,।७०) अ. स्मो.-उदाहरण, नजीर; समान, 
बराबर; चित्र, तस्वीर; आदेशपत्र, पर्वाना; आदर्श, 
नमूना ! 

मिसालन (६८६८०) अ. अव्य.-उदाहरणायं, मिसाळ के तौर 
पर। 

मिसाली (>४«) अ. वि.-आदश, नमूने के तौर पर, 
नमूने का। 
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Ee SN (=) फा. स्त्री--ताँबे का; एक मंजन जिसे स्त्रियाँ 
बतौर सिगार के इस्तेमाल करती हे, मिस्सी । 
मिसौमालीदः (४७५/५०५ ०००») फा. वि.-मिस्सी मले हुए 
होंठ । 

मिस्क (०६...०) अ. स्त्री.-दे. 'मुश्क। 

मिस्कृलः (4.४. ) अ. पुं-छोहे का एक यंत्र जिससे तलवार 
आदि चमकाये जाते ह। 

मिस्क्रल (5-००) अ. पुं.-हथियारों को चमकाने का 
यंत्र, मिस्क़्लः। 

मिस्क्राल ( (|००४-०) अ.प्‌ं.-साढ़े चार माशे की एक तौल । 
मिस्की (५५८८.०) अ. वि.-दीन, असहाय, आजि; 
दरिद्र, मुफ्लिस; विनम्र, खाकसार; भोला-भाला, सीषा- 
सादा, सरल । 

मिस्कोतबम (&>७,५५९८०) म. वि.-बहुत ही सीधा 
साधा, सरल स्वभाव। 

मिस्कॉनबाज (5।५१५८-..०) अ. फा. वि.-दीनों दुखियों 
को स&।रा देनेवाला, दीन-पोषक। _ 

मिस्कासूरत (-०)»०»*८--“) अ. वि.-जिसकी सूरत से 
सिधाई और नम्रता ठएकली हो। 

मिस्कीन (..)5९-.०) अ. वि.-दे. 'मिस्कीं'। 

मिस्तबः (८५०-००१-६५५५) अ. वि.-मदिरालय, शराब- 
खाना, दे. 'मस्तबः', दोनों शुद्ध हें। 

भिस्तर (५७.०) अ. प्‌ं.-काग्रज की दफ़्ती, जिस पर मोटा 
डोरा सतरों की पेमाइश का लगा देते हें और वरक को उस 
पर रखकर दबाते हें जिससे काग्रज पर सतरें बन जाती हैं। 
मिस्दाक़् (९३५-००) अ. वि.-वह, जिस पर कोई बात ठीक- 
टीक घटित हो, चरितार्थ । 

मिस्बाह्‌ (५-००) अ. पृं.-दीप, दीपक, चिराग, दिया । 
मिस्मार ()०-..०) अ. वि.-नष्ट, ध्वस्त, मुनहृदिम; सलाख, 
मेख । 

मिस्र (+८) अ. प्‌.-एक प्रसिद्ध राष्ट्र जो अफ्रीका में है। 
मित्रएं तरह (-)०८)-००) अ. प्‌.-वह मिस्रा' जो रदीफ़ 
क्राफिया और वजन बताने के लिए मशायरे में दिया जाता 
मिका ( £ ~) अ. प.-आधार शेर, एक चरण । 
मिद्रा'अ (2 ~) अ. पुं.-दे मिस्रा'। 

मित्रो (_८)-००) अ. प्‌ं.-मिस्र देश का निवासी, (स्त्रो) 
भिन्न देश की भाषा; कूचे या थाल में जमी हुई शकर । 
मिसूदाक (. ५५-८) अ. स्त्री.--दात साफ़ करने की रेशेदार 
लकड़ी, दंतधावन, दतौन । 

` मिह (८०) फा. वि -बड़ा, महान, बजगं । 

मिहतर ( 4,८) फा. वि.-महत्तम, बहुत बड़ा; सरदार, 


५०० सीखाणे रल 


नायक; भंगी, मेला उठानेवाला। 

मिहार (४-०) अ. स्त्री.-ऊॐंट की नकेल, दे. 'महार', दोनों 
शुद्ध हें । 

मिहतरी (, ८) ) फा. स्त्री.-महत्त्व, बड़ाई; सरदारी, 
अध्यक्षता । 

मिह (>) फा. स्त्री.-सूयं, रवि, भानु, सूरज; प्रेम, दोस्ती। 
ममता, मामता; कृपा, दथा । 
पर्वर ()२>४०) फा. वि.-दे. 'मिह्लवान'। 

मि हृवान (२५४-१ ) फा. वि.-दयावान्‌, कृपालु; मित्र, दोस्त । 
मिहवानी (, ८५५४-१) फा. स्त्री.-क़्पा, दया, अनुग्रह्‌, 
अनुकंपा, करम। 

मिह्लवर (४-०) फा. वि.-दे. मिह॒वान'। 


स्तो 


मीअः (८६५) अ. प्‌ं.-सलारस, एक गाढ़ी दवा, मीगए 
साइला । 

मोअए साइलः (८५४५.. ८५५०) अ. प्‌.-सलारस । 

मीआद (७।५०) अ. स्त्री.-समय, काल, वक्त; निझ्चित 
काल, मुकरंरः वक़्त; वादा, करार; अवधि, मुहृत (हिन्दी 
मे 'मियाद' इसी अथं में प्रचलित है ।) 

सोआदगाह (४४०५०) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ मिलने 
का वादा हो, जहाँ मिलना नियत हो । 

मीआदी (५०»५-०) अ. वि.-मीआदवाला, जो किसी नियत 
समय तक रहे, जंसे--मीआदी बुखार। 

मीआदे मुऐपिनः (८५०८० ७।७.७-७) आ. स्त्री.-नियत समय, 
निश्चित समय। 

मोआदे मुक़्रंरः (४५६८० ७७८५०) अ. स्त्री.-दे. 'मीआदे 
मृएयनः । 

मीकलः (८५८०) अ. स्त्री.-हांडी, देगची | 

सीकाईल (, ५१५४५) अ. पुं.-रोजी का फ़िरिएता । 

मोक्रात (०८५०) स. स्त्री.-वादे का स्यान; हाजियों के 
एहराम बाँधने का स्थान । 

मोकाल ((|४»») अ. पुं.-दे. 'मीकाईल'। 

मोजनः (८५५-० ) अ. पुं.-मस्जिद में अजान देने का स्थान । 

मोजान (८:४०) अ. स्मी.-तराजू, तुला; कई संस्खाओं का 
जोड़, योगफल । 

मोजानियः (८-|,५-* ) अ 
का सरकारी अनुमान । 

मीजाने अदल (७०.४०) अ. स्त्री.-सच्ची तराजू, 


जिसमें फेर न हो; वह तराजू जिसमे क्रियामत फे दिन 
अच्छे-बुरे कमं तुलेगे। 


- पुं -बजट, आयब्ययक, आय-व्यय 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मीछामे अमस ६०१ गीरमेवा 


ह अनल (, |--८.५५०) म. स्तरी.-दे. 'मीजाने अदूल'। | भीर (१५८)७०) अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो लोगों के 
भीजाब (३४०) अ. प्‌.-वहू परनाला जिससे छनकर | पार्थनापत्र बादशाह के सामने उपस्थित करता है। 
पानी आये । मीरमालुर (५5. )&०) अ. फा. पुं.-अर्वशाला का निरी- 
सीना (८५८०) फा. पू.-शराव का जग, शराब का बड़ा कटर; | क्षक, दारोग्रए अस्सबूल। 

यह रंगीन शीशा जिससे चाँदी-सोने पर नफ़काशी होती है। | भीरमाशुर्वाज्षी (_५४५)४- ७५) तु. प्‌.-अस्वशाला के 
भीनाई (_ ५०) फा. वि.-शराव के शीले से सम्बन्धित; | दारोग्राओं का अध्यक्ष । 

एक वंश, शाहमीना का वंशज। नीरभाजश (,,१३[५४०) अ. फा. पुं.-तोपखाने का अध्यक्ष । 
भोनाए मय (. ८-६५०) फा. पुं.-शाराब का बड़ा कटर, | मीरआथ (५७ ) अ. फा. पूं.-जरुसेना का नायक । 
छ़राबा। भीरशमभारत (०)५०८)७०) म. प्‌.-शाही इमारतों की 
घीनाएं छाजबर्द ( ०,५२५ ८.५० ) फा. पुं.-आकाश, | देख-रेख करनेवाला, चीफ इंजीनियर । 
आस्मान । मीरक्राफ्रिलः (</७)3,५०) अ. पुं.-काफ़िले का सरदार। 
सीनाकार (५४५८०) फा. वि.-जड़ाऊ काम करनेवाला; | मोरफार्वा (,,,४४^) अ. फा. पुं.-दे. “मीरे क्राफ़िल'। 
जिस पर जड़ाऊ काम हो। सोरा (|,४) फा. प्‌.-शाही खानदान के लोगों फी 
भीनाकारी (, ५6५५०) फा. स्त्री.-जड़ाऊ काम, चाँदी- | उपाधि; मुग्रळ जाति का व्यक्ति। 
सोने पर मुरस्सासाज्जी। सौरखाई (_ ८:४०) फा. वि.-मीरजापन; सरदारी; 
सीनालानः (८८१.८५०) फा. पुं.-जहाँ शीशे हों। शहजादगी । 

सीना वर वरू (, ७2,०.५५०) फा. वि.-बग्नल में शराब | सीरखावः (३०/३)४०) फा. पपुं.-मीर का ऊइ़का, शाहजादा । 
की बोतल दबाये हुए। मीरजामनिक्ष (। ११५३४०) अ. फा. वि.-मलामानस, 
सीनाफ़ाम (१५८६-०) फा. वि.-नीले रंगवाछा। शरीफ़! 

मीवाझदस्त (८८०१५४००) फा. वि.-हाथ में शराब फा | मीरतुशुक्त (८.५३५०)४*) अ. तु. पूं.-सेना का प्रबंध करने- 
शीशा लिये हुए। वाला, सेनानायक । 

मीनाबदोश (, #१०५५८०) फा. वि.-कंघे पर शराब का | मीरफ़र्श (१४/१) अ.प्‌.-वह भारी पत्थर जो फ़र्श को 
फंटर रखे हुए। दवाने के लिए चारों कोनों पर रखे जाते हें, वह व्यक्ति जो 
सौनावाजार (५१५५५०) फा. पुं.-वह बाजार जिसमें | अपने स्थान से हिले-डुले नहीं। 

केवळ स्त्रियाँ फ्य-विक्रय करें, जिसे अकबर ने प्रचलित | भोरबएशो (_+१२१)४०*) अ. फा. पुं.-वेतन वाँटनेवाळा 
किया था । अप्सर। 

सीनारंग (८5)\.) फा. वि.-दे. मौनाफ़ाम'। मीरयह्ल (५5५१४०) अ. पुं.-जलसेना का अध्यक्ष । 
मीनार (५८५५०) उ. पुं.-लंबी लाट, मनार; वह ऊँची जगह | मीरसंजिळ (, /८०)४००) अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो सेना के 
जहाँ रोशनी करं। ` आगे चलकर पड़ाव का प्रबंध करता है। 
मोनू (५५४*) फा. पु.-स्वगं, बिहिइत; नीले रंग का; वह | मीरमत्सज (९-५०-०)७००) अ. पूं--वाबरचीखाने का 
शीद्षा जो जेवरों पर जड़ा जाता है, मीना । दारोगा । 

सीनूमसास (,५०..।५-५५०) फा. अ. वि.-स्वरगं-जैसा सुन्दर | भोरमहफ़िल (७००७७) अ. पुं.-सभापति, सदरे 
और शोभित । मज्लिस । 

घीनूसवाद (०।५०५५.४०) फा. अ, वि.-दे. मीनूअसास'। | मीरमहुल्लः (5०००० ४०) अ. पुं.-महल्ले का चौधरी या 
भीनूसिरिश्त (.«.८)-०)-५५-०) फा. वि.-दे. 'मीनूअसास' । मुख्या (मुखिया) । 

सीम (४५०) ल. पुं.-उर्दू एक अक्षर जो 'म' की आवाज़ | सीरमुंशी (, +१८०)४-*) अ. पुं.-दफ़्तर के तमाम क्रूकों 
देता है; नायिका के मुँह के दहागे से इसकी उपमा दी | का नायक । 

जाती है। सोरमुझाअरः (३)१\.००)४०) अ. प्‌.-कवि-सम्मेलत फा 
मीर (५४) अ.पुं,-अमीर' का लघु., अग्रगण्य, सरजामद; | सभापति। - 
अध्यक्ष, नायक, सरदार; आगे बढ़ जानेवाला; सँस्यदों | मीरमेवां (, ५४-०५४०) अ. फा. पुं.-योद्धा, जंगज; वीर, 
फी उपाधि । शूर बहादुर। . 
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ड (७३४४) अ. फा. पुं.-शह्न कोतवाल, 
रात में गश्‍त करनेवाला । 

मीरसामां ()८०\..५४०) अ. फा. पुं.-खानसामाँ। 
मोरां (, ४”) फा. पुं.-मीर' का बहु., बड़े लोग। 
मौरास (८,४१) अ. स्त्री.-दाम, तरिका; वह्‌ जमीन आदि 
जो किसी को गुजारे के लिए दी गयी हो, नानकार। 
मोरासी (. +5|>५*) अ. वि.-मुसलमगनों की एक जाति 
विशेष जो गाने-वजाने का काम करती है। 
मोरी (, ५)४*) अ. वि.-अमीरी, सरदारी; सबसे अव्वल 
आनेवाला । 

मीरे अजं (, ५ )५/) अ. पृं.-वादशाह के सामने प्रार्थनापत्र 
पेश करनेवाला (पेशकार) । 

मोरे शिकार (५४५ ,५^) अ. फा. पु._वादशाहों के शिकार- 
गाह का प्रबंध करनेवाळा । 

मोल (, |°) अ. पुं.-मुर्मा लगाने की सराई, अंजन-शलाका; 
१७६० गज का फ़ासिला; यह दूरी बतानेवाळा पत्यर। 
मीलाद (०:५०) अ. पुं.-जन्म का समय; हज्यत मुहम्मद के 
कया की सभा। 

मोलादर्वां (5५२५०) अ. फा. वि.-मीलाद पढ़नेवाला, 
हर्त मुहम्मद साहब का गुणगान करनेवाला । 
मोलादी (, +२५५”) अ. वि.-हुउप्रत मुहम्मद साहव के जन्म- 
तिथि से प्रारंभ होनेवाला साळ। 
मीलाद मुबारक (, ९)५० ०५५८) अ. पं .-मीलाद का जलसा । 
मौसाक़् (5५५०) अ. प॒ं.-प्रतिज्ञा, भद; वादा, अभि- 
वचन । 


र 


मुंजजिब (५०५०) अ. वि.-जज़्ब होनवाला, लीन 
हानवाला + 


मुंञजिर ()=5५८) अ. वि.-अलग रहनेवाला, वाज रहने- 
चाला । 

मुंजमिद (८३५, ) अ. वि.-जमा हुआ, ठंड से जमी हई 
बस्तु । ब 

मुंजर ( ) अ. वि.-खिचा हुआ, परिवर्तित । 

मुंसल (०.०) अ. वि.-नीचे उतरता हुआ, होनेवाली । 

मुंजली (२०००) अ.वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन; उज्ज्वल 
इफ़्फ़ाक़; स्पष्ट, वाजेह; देश से बाहर जानेवाला, जला- 
वतन होनेवाला । 

मुंखवी ( ५-८) अ. वि.-ांसार से विरक्त होकर एकात 
म रहनेबाला। 


मुंडिज (८०) अ.पु.-गकानेवाळा; दह दवा जो दूषित 


सुंतमे 


धातुओं को पकाकर इसे क़ाविल कर दे कि जुल्लाब देने पर 
सुगमता से निकल जायं। 

मुंजिद (७००००) अ. वि.-सहायक, मददगार । 

मुंचिर (५५८०) अ. वि.-डरानेवाला। 

मुंज्ञिल (,{५५*) नीचे उतरनेवाला; वीर्यपात करनेवाला | 

मुंजिस (, +5००) वि.-अपवित्र करनेवाला । 

मुंजी (._ 5:८) अ. वि.-नजात दिलानेवाला। 

मुंतफ़ल [हल] (,}३५५८*) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को गया हुआ; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। 
मुंतक़ल इलह (८५, 25५) अ. वि.-जिसकी ओर मुंतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हो । 

मुंतक्तिस (३५५.०) अ. वि.-वदी का बदला लेनेवाला, 
प्रत्यपकारी । 

मुंतक्रिल (, |) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाला; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली वस्तु; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तवादले पर जानेव्राला नौकर । 

मुंतक्िली ((०४००७.०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना; एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना; 
नौकर का तबादला । 

मुंतखब (८.5१५०) अ. वि.-छांटा हुआ, चुना हुआ; 
संकलित, चुना हुआ कलाम या मजमून; निर्वाचित, चना 
हुआ आदमी । 

मुंतल्बात (८०५५७५०) अ. प्‌.-पुस्तक के रूप में चुने हुए 
गद्य और पद्य का संग्रह। 

मुंतत़्र ()५५५८*) अ. वि.-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही 
हो, प्रतीक्ष्य । 

गुंतज्ञिमः (८८५५०) अ. स्त्री.-प्रबंधकारिणी, इंतिजाम 
करनेवाली । 

मुंतज्ञिम (८८०) अ. वि.-प्रदंधक, व्यवस्थापक, इंति- 
जाम करनेवाला । 

मुंतजिम (०३.4८) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, दीप्त, रोशन | 

मुंतजिर (५५५८) अ. वि.-प्रतीक्षक, इंतिजार करनेवाला । 

मुंतबे (650) अ. वि.-उखड्नेवाला, अस्त-व्यस्त होने- 
वाला । 

मुंतफ़ो (५००) अ. वि.-नष्ट होनेवाला। 

मुंतफ़ो (५८०) अ. वि.-बुझने वाला, बुझनेवाली आग या 
बुझनेवाला चिराग्र आदि। 

मंतफ़ (९५५) अ. वि.-लाभ उठानेवाला, लाभान्वित । 

मुंतबिफु (३१५७५०) अ. वि.-चरितार्थ, ठीक-ठीक घटित 
होनेबाळा । 

मुंतबे (९५५८) अ, वि.-छपनेवाला; अंकित होनेवाला । 
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(७4५५०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर; 
उद्विग्न, परेशान । 

मुंतसिब (८.५.२५०) अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाला, सम्बद्ध 

मुंदहा (४२५०) अ. वि.-पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, आखिरी 
हद; जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 

मुंतही (, १०५८०) अ. वि.-पराकाष्ठा या अंत को पहुँचने- 
वाला; विद्या में पारंगत होनेवाला, स्नातक। 

मुंतिज (८०) अ.वि.~फल देनेवाला, परिणाम देनेवाला । 

मुंतिन (५५०) अ. वि.-वदवूदार, दुगंधयुक्त । 

मुं (८५७.५५०) अ. वि.-निवारित, निराकृत, जो दफ़ा हो 
गया हो। 

मुंबभिल्त (,|-७५८*) अ. वि.-वह घाव जो भर आया हो, 
रोपित । 

मुंबरिज (०.०) अ, वि.-लिखित, दजं, प्रविष्ट, अंकित । 

मुंवरिये जल (, |) १५५०) अ. वि.-निम्नलिखित, नीचे 
लिखा हुआ। 

मुंवरिस (( ५०५८०) अ. वि.-फटा-पुराना, कपड़ा, जीर्ण- 
शीणं । 

मुंबइस (५५५८०) अ. वि.-उठनेवाला । 

मुंघसित ( ) अ. बि.-प्रसन्न, हृषित, खुश । 

मुंशमात (८०५५-३००) म. पूं.-ख़तों या मज्मूनों का संग्रह । 

मुंशाइब (५.५.५८०) अ. वि.-शाख्रों में वटा हुआ, तितर- 
बितर, मुंतशिर । 

मुंदाफ् [कक] ( 
विदीर्ण । 

मुंशरेह (८)+7.०) अ. वि.-खुलनेवाला, खुला हुआ। 

भुंशिद (७५५८०) अ. वि.-शेर पढ़नेवाला । 

मुंशियानः (००५५-५७) अं. फा. अव्य.-मुंशियों-ज सा, जेसे-- 
'मुंशियानः खत'। 

मुंशी (2०.०) अ. वि.-गय्य लेखक, भदीब; लिपिक, क्लर्क; 
वकील का मुहरिर; कचहरी में अजियाँ लिखनेवाला; 
जिसकी लिखावट अच्छी हो। 

मुंशोखानः («० ८4५०) अ. फा. प,-मुंशियों के बेठते का 
स्थान, उर्दू का दफ़्तर। 

मुंशीगरो (_ ५5०१५०) अ. फा. स्त्री.-लिखने का काम, 
मुहरिरी। 

मुंशोए फ़लक (०-९5 ५५८१) अ. पूं.-बुध ग्रह, उतारिद। 

मुंसव[इ] ( अ. वि.-रुका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 
इंसिदाद कर दिया गया हो । 

मुंसबिग् (८-५०) अ, वि.-रंजित, रंगा हुआ। 

मुंसरि (८-०५०) अ. वि.-एक दशा से दूसरी दशा में 


)अ.वि.-फटा हुआ, जो फट गया हो, 


परिवर्तित होनेवाला; व्याकरण में भरवी का वह शब्द जो 

कारक से प्रभावित होकर अपने अंतिम अक्षर पर जेर, 
जवर, पेश दे, अनव्यय । 

मुंसरिम (०५८०) अ. पृं.-प्रवंव, इंतिजाम करनवाला; 
दीवानी का एक उहदेदार। 

मुंसलिक (..४/.....») म: प्‌ -पिरोया हुआ, लड़ी में डाला 
हुआ, सूत्रित, नत्थी 

मुंसिफ़ (८_३-५।८) अ. वि.-न्यायकर्ता, इंसाफ़ करनेवाला; 
दीवानी का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायधिकर्ता। 

मुंसि्ननिजाज (73-१८-००) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
न्याय-प्रियता हो, न्यायनिष्ठ । 

मुंसिफ़ानः (०५.८५०) अ. फा. अव्य.-मुंसिफ़ो-जेसा, न्याय- 
पुणं, न्यायोचित । 

मुंसिफ़ी (, ८०५८) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; मुंसिफ़ की 
कचहरी; मुंसिफ़ का पद। 

मुअंबर ()५५५००) अ. वि.-अंबर की सुगंध में बसा हुआ; 
अंवर-जेसी सुगंध देनेवाला। 

मुमंबरों ( )४)५७०) अ. फा. वि.-दे. मुअंबर'। 

मुअङ्क्गद (५) अ. वि.-ग्रंधित, गठीला; जिस इबारत 
में ताक़ीद का दोष हो। 

मुअक्कर (5१) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, क़ाबिले एहति- 
राम; जिम्मेदार, मान्य । 

गुमक्षििव (०७००) अ. वि.-गाँठ लगानेवाला । 

मुअस्यच (३१०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, जी इज्जत; संमानित, 
मोहतरम । 

मुअज्चमः (८-५०) अ. वि.-पूज्य स्त्री; पूज्य स्थान, जैसे- 
मक्कए मुभज्चमः। 

मुअज्जम (/५११) अ. वि.-प्रतिष्ठित, इज्यतदार,; श्रेष्ठ, 
बुजुग। 

मुअज्जल (०) अ. वि.-शीघ्रित, जल्दी किया हुआ । 

मुअञ्छिन (५५९०) अ. प्‌ .-मस्जिद में अजान देनेवाला । 

मुअस्लिब (८) अ. वि.-सख्त कष्ट देनेवाला, अजाब 
यानी एापदंड देनेवाला । 

मुअञ्जिल ((|>+) अ.वि.-जल्दी करनेवाला, उतावळा । 

मुभत्तर (५५५१) अ.वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबू में बसा 
हुआ। 

मुअ्तल (, ५०) अ. वि.-जो काम करने से रोक दिया 
गया हो; जिसके पास काम न हो, बेकार; जो संस्था अपना 
काभ न कर रही हो, सस्पेण्ड। ; 

मुअक्तिश ( ) अ. वि.-प्यास छगानेवाली चीज, 

जिसके खाने से प्यास अधिक लगे । 


. 
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मुअबंद 


ड (७2,०००) अ. वि.-तीन्र प्रकृतिवाला, कटु स्वभाव- 
वाला, बदखू; लड़ाका, कलहंप्रिय । 
मुअह्लि (, |) अ. वि.-दो बराबर भागों में बाटनेवाला । 
मअहिल्सहार ()\४५-। ०००) अ. प्‌ं.-वह वृत्त जिस 
पर सूर्य के पहुँचने से दिन-रात बराबर होते हें, नाडीवृत्त । 
मुअद्दी (. ५२५०) अ. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला, 
प्रेषक। 

मुअन्वन (..५-००“) अ. वि.-किसी के नाम समर्पित की गयी 
पुस्तक । 

मुअहृद (७७७०) अ. वि.-गणित, गिना हुआ, शुमार किया 
टुआ। 

मुअद्दव (५७५०) अ. वि.-शिष्ट, सम्य, तमीजदार; अदब 
के साथ, शिष्टतापूर्ण । 

मुअहा (५२५०) अ. वि.-अदा किया हुआ, बेबाक़, शोधित । 
मुमन्नस (८-५५०) अ. स्त्री.-स्त्रीलिग । 
मुअम्मर (१-०) अ. वि.-बड़ी आयुवाला, बूढ़ा, वयोवृद्ध । 
मुअम्मा (\-.५८) अ. पृं.-प्रतियोगिता । 
मुअस्यिद (५५7) अ. वि.-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ 
मिलानेवाला, समर्थक । 

मुअस्यन (..)5००“) अ. वि.-निश्चित, नियत, मुक्रर । 
मुअरंब (८-१८) अ. वि.-अन्य भाषा का शब्द जो अरबी 
बना लिया जाय। 

मुअर्रा (|)०“) अ. वि.-विहीन, रिक्त, खाली; वह पुस्तक 
जिसकी टीका न हो; वह गद्य जो बिलकुल सादा हो। 
मुअरिक्र (,:)५८) अ. वि.-पसीना लानेवाली दवा । 
मुअरिख (())“) अ. वि.-इतिहास लेखक, तारीखदाँ । 
मुमरिखानः (८५५,५०) अ. फा. अव्य.-इतिहास लेखकों- 
जैसा । 
मुर्अरिखे बफ्त (०) 
छेखक । 
मुर्जरिफ़ (-5)०“) अ. वि.-प्रशंसक, ता'रीफ़ करनेवाला। 
मुअल्लक्रः (६५५८) अ. वि.-बीच में लटकी हुई चीज; 
बीच में लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोड़े, न अपने 
पास रखे । 

मुअल्लक़ (८३५५०) अ. वि.-अधर में लटका हुआ, हवा में 
ठहूरा हुआ; बहु मृत्यु जो टल जाय; वह काम जो बीच में 
रुका हो । 

मुअल्लफ़ः (८-५^) अ. वि.-तालीफ़ की हुई पुस्तक, संपादित 
पुस्तक । 

सुअल्लफ़ (५६५०) अ. वि.-संपादित, रचित, तालीफ़ 
किया हृद्या । 


८29“) भ. पु.-समयरूपी इतिहास 


मुअल्लफ्ात (:--) अ. पृ.-संपादित पुस्तके, लिखी 
.हुई किताबें । 

मुअल्ला (५५५८) भ. वि.-उच्च, उत्तुंग, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
आला। 

मुअल्ला अल्काब (८०\३१|।५८८०) अ. वि.-बड़े अत्क्ाबों- 
वाला, अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति । 

मुअल्लिफः (2.५) अ. स्त्री:-संपादिका, तालीफ़ करने- 
वाली, पुस्तक संपादित करनेवाली । 

मुअल्लिफ़ (५-४५०) अ.पुं.-संपादक, संकलन करनेवाला । 

मुअल्लिमः (०८) अ. स्त्री.-अध्यापिका, पढ़ानेवाली ! 

मुअल्लिम (»/««) अ. पुं.-अघ्यापक, पढ़ानेवाला । 

मुअल्लिमुल मलकूत (८:४५,/|०- ^) अ.पुं.-फ़िरिइतों को 
पढ़ानेवाला, शतान । 

मुअल्लिमुल मलाइफ (५./४३-/|७/५.*) अ.पूं .-दे. मुअल्लि- 
मुल मलकूत'। 

मुअत्वज (१८) अ. वि.-टेढ़ा, वक्र, खमीदः । 

मुअस्फ़र (५-८००) अ. प्‌ .-कुसुम का पेड, कुसुम । 

मुअस्सिर (>*५*) अ. वि.-असर डाळनेवाला, तासीर 
दिखानेवाला, गुणकारी । 

मुअस्सिस (७०) अ. वि.-तींव रखनेवाला, शिला- 
न्यासकर्ता । 

मुमाकृबत (८-*५५।५८) अ. स्त्री.-कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना । 

मुंमाकलत (.-..४|,») अ. स्त्री.-साथ-साथ खाना खाना । 

मुआफ्रिय (८.८5५८) अ. वि.-मीड़ा देनेवाला, कष्टदायी । 

मुमाखजः (४५5|*) अः पुं.-पकड़, गिरिफत; भूल या 
अपराध की पकड़; प्रतिकार, बदला । 

मुआखात (८५,०) अ. स्त्री.-माईचारा, बन्धुत्व, भाई- 
बिरादरीपन । 

मुआषिज (५5१) अ. वि.-मुआखज़ा करनेवाला, दोष 
या अपराध पर कड़ी पकड़ करनेवाला । 

मुआञ्ञदत (८८०७-५८१) अ. स्त्री.-सहायता, पुष्टि, हिमायत । 

मुआज्नः (५५८) अ. पु.-तुलना, समानता, वरावरी । 

मुआज्षिद (७-००) अ. वि.-सहायक, हिमायती । 

मुआतफ़त (५८५५०५८) अ. सत्री.-कृपा, अनुग्रह, दया, मेहर- 
वानी । f 

मुझातबत (५५०८५८) अ. स्थी.-परस्पर क्रोध करना, एक- 
दूसरे पर गुस्सा होना । 

मुआतात (०७१००) अ. स्त्री.-देना, अता करना । 

मुआलिफ (५-६००) अ. वि.-कृपा करनेवाला, दयाळू | 

मुआतिब (५.००) अ. वि.-क्रोध करनेवाला, क्रोधी । 

मुमादछत (८५७८५८१) अ. स्त्री.-न्याय, नीति, इंसाफ़ । 
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ड 
मुआदा (|5।*) भ. पृ ~'मुआदात' का रघुः, दे. 'मुआदात'। 


मुलादा ६४ ५०५ 


मुआदात (>|) अ. स्त्री.-परस्पर शत्रुता, आपसी बेर । 

मुआदिल (, |७/».०) अ. वि.-न्याय-कर्ता, मुंसिफ़,; बराबर 
के दो टुकड़े करनेवाला । 

मुआनक़ः (०४...) अ. प्‌.-गले मिलना, एक का दूसरे 
से गले मिलना, आलिगन, बग़लगीरी । 

सुआनदत (५०»०७०६/००») अ. स्त्री.-परस्पर द्वेष, आपसी बेर । 

मुआनसत (०-|)०) अ. स्त्री.-परस्पर मंत्री, दोस्ती, 
मित्रता ! 

मुआनिक़ (, ॐ.) अः वि.-गले मिलनेवाला, वग्नलगीर 
होनेवाला । 

सुआनिव (५५८८०) अ. वि.-शत्रु, वैरी, दुश्मन । 

सुआनिदीन (.)2००१०००) अ. प्‌. मुआनिद' का बहु., विरोधी 
लोग, द्वेष रखनेवाले । 

नुआनिस (४१०) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

मुआफ़ (८5७८०) अ. वि.-क्षमा प्राप्त, क्षमित। 

मुआफ़क्नत (७८५६५१०) अ. स्त्री.-समानता, यकसानियत; 
अनुकूलता, दृत्तिफ़ाक़; मंत्री, दोस्ती । 

मुआफिक्र (,3|१7१) अ. वि.-अनुकूल, मुत्त फ़िक़ ; मित्र, दोस्त। 

मुआफ़िफ़ोन (८)४५।३०) अ. एुं.-मुआफ़िक' का बहु. 
अनुकूल लोग । 

मुआफ़ी (५०१०-०५) अ. स्त्री.-क्षमा, वखशिश। 

नुआफ़ीदार (॥० ५४४७») अ. फा. वि.-जिसे मुआफ़ी की 
जमीन या जागीर मिली हो । 

सुआफ़ीनामः (३०९० ४४७००) अ. फा. प्‌.-वह पत्र जिसमें 
कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा की लिखित तह्वीर दे, 
क्षमापत्र । 

मुआमरत (५०११-१) अ. स्त्री.-परस्पर सलाह मशबुरः, 
विचार-विनिमय, परामर्श । 

नुआमलः (३८१८८१) अ. प्‌.-परस्पर मिलकर कोई काम 
करना; व्यवसाय, कारोबार; लेन-देन; घटना, हादिसा; 
समझौता, तस्फिया; कलह, झगड़ा; विषय, सम्बन्ध; 
भुक़हमा; बरताव, साविक्रा। 

मुआमलःअंदेश (ए/१५००|९५०।५०) अ. फा. वि.-मुआमले 

को सोचकर काम करनेवाला । 

मुआमलःअंदेशौ ((५-४८०७/|०0०००) अ. फा. स्त्री.-मुआ- 
मला सोच-सर्मंझकर काम करना । 

मुआमलःदाँ ((॥०८/००.०) अ. फा. वि.-मुआमले को सम- 
झनेवाळा, दूरदर्शी; बात की तह को समझनेवाळा; अनु- 
भवी, तज्रबाकार। 

मुआमलःदानी (६ 5५/७५५०६०*) अ. फा. स्त्री.-मुआमखा 


मुआमलाते खुफ़्यः 


समझकर काम करना; वात की तह को पहुंचना; तज्रबा- 
कारी । 

मुआमलःनावाँ (१|५७६।०१.५८०) अ. फा. वि.-जो मुआमला 
न समझे, मूर्ख, बेवक्ूफ़ । 

मुआमलःपसंद (५५५५।००।५१) अ. फा. वि.-मुआमले की 
बात को पसंद करनेवाला । 

मुआमलःपसंदी (. ५५५.२०८.०७५८) अ. फा. स्त्री.-मुआमले 
की वात पसंद करना, मुआमले की बात मानना । 

मुआमलःफह्‌ म (४५८०१८८०१) अ. वि.-दे. मुआमलः दाँ'। 

मुआमलःफ़ह मो (, ५--.५५.५५*५०*) अ. स्वी.-दे. 'मुआमलः 
दानी'। 

मुआमलःबंद (०५१००८५८०) अ. फा. वि.-मुआमलःबंदी 
करनेवाला । 

मुआमलःबंदी (, ०५६०१५८) अ. फा. स्त्री.-शे'र अर्थात्‌ 
कविता में नायक और नायिका के प्रेम के मुआमलों को इस 
प्रकार बाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 
फिर जाय। 

मुआमलःवीं (५५०८०५८०) अ. फा. वि--दे. 'मुआमलः- 
अंदेश'। ब 

मुआमलःवीनी (. ५५८३५०.) अ. फा. वि.-दे. “मुआ- 
मलःअंदेशी'। 

मुआमलःशनास (८ १“\५.:५८९८५/ ) अ. फा. वि.-दे. मुआ- 
मलःदाँ।' 

मुआमलःशनासी (.5००।.७५०५.१५०१) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'मुआमलःदानी'। 

मुआमळःसंज (७००-१००) अ. फा. वि.-दे. 'मुआ- 
मलःदाँ' । 

मुआमलःसंजी (, +5७९१) अ. फा. स्त्री.-दे. 
मुआमलः दानी’ । 

मुआमलत्‌ (८०४) अ. स्त्री.-वाहमी मुआमरः, पा रस्प- 
रिक व्यवहार । 

मुआमलात (८०११८८१) अ. पु.-'मुआमळः' का बहु., काम, 
उमूर; तअल्लुक्कात, सम्बन्ध; व्यवहार, तर्जेअमल: 
मुकदमे । 

मुआमलाते फ़ौमी (, ५१3 ७१०८) अ. पृं. राष्ट्र के राज- 
नीतिक मुआमले; जातीय समस्याएं, जाति और बिरादरी 
के मुआमले । 

मुआमलाते खानगी (, 55 ५-४८५) अ. फा. पुं.-घरेल 
झगड़े, घरेलू और निजी मुआमले। & 

मुआमलाते जुफ्यः (5५-६६. ००४००००) अ. फा. पुं.-बह ः 
मुआमले जो कहे न जा सकें, गुप्त बातें, रहस्य । 
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मुआमलाते जाहो 


आ न मम ज्ञाती (. 5|3 ००१००») अ. पूं.-निजी मुआ- 
मले, घरेलू समस्याएं, वेयक्तिक समस्याएं । 

मुआमलाते मुल्की (. +९५ ००४०५») अ. प्‌..-राष्ट्र की 
समस्याएं, राजनीतिक उलझन, सियासी मुआमले | 

मुआमलाते शहसी (, +-०5५ॐ ८०१८००) अ. पुं.-दे. मुआमि- 
लाते जाती | 

मुमामलाते सल्तनत (५.८५... ४०.०) अ. पुं--राज्य 
की समस्याएं, राजनीति को उलझनें या मुआमले । 

मुआमलाते हुकूमत (८--०१)८~ ८०४०५००) अ. 
'मुआमलाते सल्तनत' । 

मुआमिल (, /^५८*) अ. वि.-मुआमला करनेवाला । 

मुआयनः (८५५८) अ.प्‌.-किसी चीज या विषय में पूरा 
गौर करना; पयंवेक्षण; किसी कार्यालय आदि के कामों की 
जाँच-पड़ताल करना, निरीक्षण । 

मुआरजः (-८)।५८) अ. १.-कलह, झगड़ा, टंटा; दाद- 
विवाद, बहस । 

म॒मआारिज्च ((5)|«“) अ. वि.-कलह और झगड़ा करने- 
वाल; वाद-विवाद करनेवाला; प्रतिद्वन्द्वी, हरीफ़; 
विरोधी, मुखालिफ़। ° 

मुझालजः (25८) अ. प्‌ं.-चिकित्सा, उपचार, इलाज; 
यत्न, तदवीर, उपाय । 

मुआलजात (८०5-७८८) - अ. प्‌.-मुआलजः का बहुः, 
इलाज, उपचार; वह ग्रंथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हों; 
नुस्खों की किताबें; किसी बड़े हकीम के मतब के नुस्खों 
का संग्रह्‌ । 

मुआलकफ़त (<-५-|,०) भ. स्त्री.-पस्पर मंत्री, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती, मित्रता । 

मुआला (3*) अ.प्‌.-मुआलात' का लघु., दे. 'मुआलात'। 

मुआलात (०४५) अ. स्त्री.-परस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती और एक दूसरे की मदद । 

मुआलिज (-\८/) अ.पु.-इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वेद्य, भिषक्‌ । 

मुआवज्ञ: (८८ ०-“) अ.पुं.-किसी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
बदले मं दिया जाय, मूल्य; वह धन जो किसी क्षति के 
बदले मे दिया जाय; क्षति-पू्ति के लिए धन देना । 

मु्ावदत (८००५५८८) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, लौटना, वापसी । 

मुआवनत (--४)०-८) अ. स्त्री.-एक दूसरे की सहायता; 
सहायता, मदद । 

» मुभाविन (६.५८०) अ. वि.-सहायक, मददगार; वह नदी 

जो किसी बड़ी नदी में मिले, सहायक नदी; पक्षपाती, पृष्ठ- 

पोषक, हिमायती । b 


५०६ 


मुआविने जुर्म (/)> 9००) अ. वि.-जो किसी अपराध 


मुक़त्तर 


या षड्यंत्र में किसी का सहायक हो । 


मुआशरः (३)-।५०) अ.पुं.-दे. मुआशरत'। 


मुआशरत (८०५५०) अ, स्त्री.-बहुत-से लोगों का एक 
स्यान पर रहकर मेल-जोल भौर एक-दूसरे को सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नार्गारकता; सम्यता, तहजीब। 

मुआशिर ()-\५०) अ. वि.-मुआशरत' करनेवाला, 
नागरिक; मित्र, सखः, दोस्त, हमदम । 

मुआसरत (८-५-०८) अ. स्त्री.-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन होना । 

मुआसा (१८) अ. पु .-मुआसात' का लघु. दे. मुआसात' । 

मुआसात (००,०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सहानु- 
भूति, गमख्वारी; शील, मुरब्वत। 

मुआसिर ()-००) अ. वि.-एक समय में होनेवाला, 
एक समय में होनेव!ले व्यक्ति, समकालीन । 

मुआसिरीन (,.)५)-०७०) अ.पूं.-'मुआसिर' का बहु.; सम- 
कालीन लोग। 

मुआहवः (३५२६०) अ. प्‌ं.-परस्पर क़ौलक़रार, आपस में 
किसी बात की प्रतिज्ञा; एग्रीमेंट, सं प्रतिज्ञा । 

मुआहवत (८७०\५८) अ. स्त्री.-दे. 'मुआहदः' । 

मुआहिद (००५००) अ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; एग्रीमेंट 
करनेवाला । 

मुच्च (५५०) अ. वि.-संमान, प्रतिष्ठा देनेवाला; ईएवर 
का एक नाम । 

मृइव [ह] (०८०) अ. वि.-कटिवद्ध और तेयार करनेवाला। 

मुईद (७५०००) स. वि.-किसी कार्य को वारंवार करनेवाळा । 

मुईन (८५४००*) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक , 
हिमायती । 

मुऐयनः («०५०») अ. वि.-नियत्त, मुकरंर, जैसे--'तारीखे 
मुअय्यनः । 

मुऐयन (५४,०) अ. वि.-नियत, निश्चित, मुकर॑र, दे. 
'मुअय्यन' । 

मुऐयिद (७.०) अ. वि.-समर्थक, ताईद और पुष्टि करने- 
वाला, दे. 'मुअय्यिद' । 

मुकज़्जब (८-५८०) अ. वि.-जिंसकी बात को झूठ बताया या 
साब्रित किया गया हो; जो बात झूठ सावित की गयी हो । 

मुफस्जिय (८.८१) अ. वि.-किसी को झूठा बतानेवाला, 
किसी की बात को झूठ सावित करनेवाला । 

मुक़त्तर ()3--) अ. वि.-बूंद-बूंद करके टपकाया हुआ; 
क़अइबाक़ में खींचा हुआ; निधार, ऊपर का साफ़ पानी या 
दवा आदि। 
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ड 
मुक्कत्ता। (८५६०) अ. वि.-छाँटा तराशा हुआ; शिष्ट 
संस्कृत, शाइंस्ता; जिसकी डाढ़ी तर्शी हुई हो। 
मुक़्हमः (४/७६५०) अ. प्‌'.-बाद, नालिश, दावा; किताव की 
भूमिका, प्रस्तावना; प्राक्कथन; पेश लफ़्ज़; विषय, म॒आ- 
मला; कार्य, काम। 

मुफ़हूमःवाज (३\५८००८०) अ. फा. वि.-जो बहुत मुकदमे 
लड़ता हो; जो जरा-जरा-सी बात पर मुक़दमे कर देता 
हो; जो मुक़दमाबाजी में बहुत होशियार हो। 
मुकर (/०४-०) अ. वि.-प्रधान, मुरज्जह्‌; मुख्य, ख़ास; 
(प्‌ं.) गाँव का मुखिया; अगला हिस्सा। 
मुक्रर ()५८०) अ. पूं.-प्रारव्ध, भागय, अदुष्ट, तकदीर, 
भाग, किस्मत; वह शब्द जो इबारत में न हो परंतु अर्थ 
में लिया जाय, छूप्त। 

सुकहर (५५८०) अ. वि.-मलिन, मेला, गदला; अप्रसन्न, 
नाखुश । 

मुफ़रहरमाच्माई (_ ५१८५५५८०) अ. फा. स्त्री.-भाग्य- 
परीक्षा, तकदीर की आजमाइशा, किसी काम में हाथ डालना 
मौर यह देखना कि होता है या नहीं । 
मुक़दरात (८०६०) अ. पुं.-तक़्दीर की बातें, भाग्य में 
लिखे हुए मुआमलात। 

मफ़हसः (५०.५८०) अ. वि.-पवित्र, पाक चीज़ । 
घुक्रदस (५०७००) अ. वि.-पवित्र, पाक; पुनीतात्मा, 
जगी । 

मुक्रहिः (८०७३०) अ. वि.-आगे -चलनेवाली । 
मुक्नहिमठुलजेश (५१५०१००५०५८०) अ. पुं.-वह्‌ थोड़ी सेना 
जो बड़ी सेना के आगे चलकर उसके पड़ाव आादि का 
प्रबंध करती या शत्रु की सेना फे समाचार प्राप्त करती हूं, 
हिरावुल; नायक, सरदार; नेता, लीडर्‌। 
मुक्न्नितः (८७.८०) अः स्त्री.-विधानसभा, लेजिस्लेटिव 
एसंम्बली । 

मुक्कक्षिन (५००) अ. वि.-क्रानून जानेवाला, क़ानून- 
पेशः वकील; क़ानून बनानेवाला, विधायक । 
मुक्रएल (, |) अ. वि.-जिसमें कुल पड़ा हो, यंग्रित, 
जेसे--मुकपफ़ल संदूक़ 

मुक्फ्फ़ा (।५००) अ. वि.- वह गद्य जो अनुप्रासात्मक हो। 
मुफब्बर (५) अ. पृं.-मस्जिद में वह्‌ ऊँचा स्थान जहां 
तक्यीर कहने वाला खड़ा होता है-यह्‌ स्थान केवल बहुत 
बड़ी मस्जिदों में होता है। 

मुफब्यिर (५५९८) अ. वि.-तक्बीर कहनेवाला, वह जो 
मुकब्बर पर चढ़कर नमाज मे तक्बीरें कहे ताकि दूर के 
नमाजी सुन लें। 


मुकम्मल (६ |£) अ. वि.-संपूर्ण, कामिल; समाप्त, खत्म 
सर्वागपूणं, हूर तरह से मुकम्मल!। 

मुकम्मिल (, |£) अ. वि.-पू्ति करनेवाला; समाप्ति 
करनेवाला । 

मुक़य्यद (५५7) अ. वि.-यो केद में हो, वंदी, क़ैदी; जिसमें 
कोई झतं लगा दी गयौ हो । 

मुक़य्यश (५८०) अ. वि.-सोने-चाँदी के तारों का बना 
हुआ कपडा, दे. मुक़ंश', उर्दू में अधिकतर यूं ही बोलते हे। 

मुक़॒न॑ंस (, ५००५६7) अ. वि.-बड़ी और भव्य इमारत; चित्रित, 
मुनकक्रश; पाड़ जिस पर वेठकर राज इमारत बनाता है। 

मुङ््रंद्च (८५) अ. वि.-जिसे कंची से काटकर महीन 
किया गया हो । 

मुक्षरंव (०५०) अ. वि.-समीपवर्ती, निकटस्थ, हमनशीं, 
पास का वंठनेवाळा, सभासद्‌ । 

मुक्ररंबीन (,.५४१)४०) अ. पुं.-मुक़रंब' का वहु., सभासद्जन, 
मुसाहिव लोग। 

मुकरंम (+५८०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मोहतरम | 

मुक़्ररः (४,५५०) अ. वि.-नियत, निश्चित । 

मुक्रर (),४-) अ. वि.-नियत, निश्चित, मुअस्यन; नियुक्त, 
मुअय्यन; अवश्य, यक़ीनी ! 

मुकरंर ()८*) अ. वि.-पुनः, फिर, दुबारा । 

मुकररात (८०।))५०) अ. पुं.-वे बातें जो किसी लेख में 
बार-वार आयी हों। 

मुक्रर ())२*) अ. वि.-तक्रीर करनेवाला, वक्ता, भाषण 
देनेवाला । 

मुफ़रिरीन (,.)५))८) अ. पुं 
देनेवाले, वक्तागण । 

मुकल्लफ़ (५३४०) अ. वि.-जिसमे तकल्ळूफ किया गया 
हो, पुर तकल्लूफ; जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित । 

मुकल्लफ्ात (८०७१८०) अ. प्‌ं.-षुर तकल्लूफ चीजें । 

मुकल्लल ((|/८*) अ. वि.-ताज पहने हुए; टोपोदार, 
छत्तेदार; चमकता हुआ; मुळम्मा किया हुआ । 

मुकल्लस (,_)५-८०) अ. वि.-जलाकर सूना बनाया 
हुआ । 

मुफ़ल्लिद (५६+) अ. वि.-तक़्लीद करनेवाछा, अनुकारी, 
अनुकरण करनेवाला; अनुयायी, पेरी; शिष्य, चेला, 
मुरीद; मुसलमानों का वह समुदाय जो खुदा और रसूल के 
अतिरिक्त चारों इमामों को भी मानता ह । 

मुक़ल्लिदीन (५०१३) अ. पुं.-वे मुसलमान जो हनफ़ी : 
शाफ़िई आदि मतों को माननेवाले हे । 

मुफल्लिफ़ (३६८०) अ. वि,-कष्टदाता, तकलीफ़ देने- 


-मुक़रिर' का बहु., भाषण 
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आ वाल ; निमन्त्रण दाता; चूंकि वह अपने घर बुलाने का कष्ट 
देता है, इसलिए स्वयं को 'मुकलित्' कहता है । 
मुफ़ल्लिब (८-४०) अ. वि.-पलट देनेवाला, उलटा कर 
देनेवाला, फेर देनेवाला । 
मुक़्ल्लिवुल फ़ुलूब (५७). ८०) अ. वि.-दिलों को 
बदल देनेवाळा, बुरों को अच्छा बना देनेवाला, दिलों में 
दयाभाव उत्सन्न कर देनेवाला; ईश्वर की सिफ़त। 
मुक्रव्वस (, ५८) अ. वि.-वह्‌ चीह जो घनुष की भांति 
टेढ़ी हो, झुका हुआ, नमित। 
मुफ्रस्यो (. ५३०) अ. वि.-शक्ति देनेवाला, बलवर्द्धक; 
काम-शक्ति दढ़ानेवाला, पुष्टिकर, कामवर्धक । 
मुक्रय्वोए भास(व (-०७-०*| ५५2०) भ. वि.-रगों और पटूठों 
को शक्ति देनेवाली दवा । 
मुफ़व्वीए बाह (४५ ५५६०) अ. वि.-मंयुनवलू और काम- 
शक्ति को वढ़ानेवाली ओषधि, कामवद्धक । 
मुफ़शशर (५८८) अ. वि.-छिलका उतरा हुआ । 
मुफ्रस्सर ()-०:/) अ. वि.-कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 
मुफस्सर ()--८/) अ. वि.-दूटा हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया हुजा । 
मुफस्सर (८) अ. वि.-अधिक किया हुआ; दो असमान 
संख्याओं का गुणनफल । 
मुकस्सिर ()...८०) अ. वि.-तोड़नेवाला, टुकड़े-टुकड़े करने- 
वाला | 
मुकस्सिर (००८०) अ. वि.-कम करनेवाला, छोटा करने- 
वाला; त्रुटि करनेवाला, ग्रलती करनेवाला | 
मुकहहूछ ( )=५८*) अ. वि.-आंखों में सुर्मा लगाये हुए; 
सुर्मा लगी हुई आँखें । 
मुफ़अर (+५८०) अ. वि.-गहरा, अधाह्‌; गतं, गढ़ा; 
भीतरी तल जो खोखला हो । 
मुफ़ातमः (८७६८०) अ. पूं.-काटना, खंडन करना । 
मुफातबत (५०४८५) अ. स्त्री.-परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की ख़तोकिताबत । 
मुक्तनातलः (८७७०) अ, प्‌.-एक-दूसरे को वध करना; 
परस्पर मारकाट; युद्ध, संग्राम, जंग । 
मुक्रातिल (, ८) थ. वि.-वधिक, हिसक, क़त्ल करनेवाला । 
मुफ्राते (८०७.०) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; ठेका 
छेनेवाला, ठेकेदार । 
मुफाफ़ात (:०१४०) अ. स्त्री.-बुराई का बदला, प्रत्य- 
प्रकार,; पापदंड, गुनाह की सजा । 
मुकायरः (३१७०) अ. पुं.-परस्पर अपने को दूसरे से बड़ा 
बताना या साबित करना; कलह, युद्ध, लड़ाई । 
मुफ्रायलः (८,७८०) अ. पुं.-आमना-सामना, संमुखता; 


समानता, बराबरी; उद्दंडता, सरकशी; सम्बन्धी, कम्पी- 
टीशन; प्रतियोगिता, जाँच का मुक़ाबछा; नक़ल का अस्ल 
पुस्तक या छेख से मिलान । 

मुफ्राबर्तन (८२७७०) अ. अव्य.-मुकाबले में, अपेक्षा । 

मुक़ाबिल (2७०) अ. वि.-प्रत्यक्ष, सांमुख, सामने; समान, 
बरावर; सदृश, मिस्ळ; विरोधी, वेरी; प्रतिद्वंद्वी, क्लीब । 

मुक्काम (#७८०) अ.पुं.-देर तक ठहराव, क्रियाम । 

मुक्वामो ( ५५२०) अ. वि.-मुक्राम से सम्बन्ध रखनेवाला । 

सुफ़ारनत (८८५)\८०) अ. स्त्री.-एक स्यान पर एकत्र होना, 
इकट्ठा होना; दो ग्रहों का एक राशि में एकत्र होना । 

सुक्कारदत (८५,७८०) अ. स्त्री.-क़रीव होना, समीप होना; 
समीपता, नउ्दीक्री । 

सुफ़ारिन (१७८०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 

मुक्रारिब (->)\७८०) म. वि.-समीप होनेवाला । 

मुकालमः (८~।४०) अ. पुं.-वार्तालाप, परस्पर बातचीत; 
संवाद, कयोपकथन, डायलाग। 

मुकाळमःनवीस (, +५-५५८८.५४०) अ, फा. वि.-नाटक आदि 
में डायलाग लिखनेवाळा, संवाद-लेखक । 

मुकालमःनवीसी (, ८५८५५४०) अ. फा. स्त्री.-संवाद 
लिखना । 

मुफ्रावमत (५५०५७८०) अ, स्त्री.-किसी के साथ बराबरी 
करना। 

मुक्ाबलः (2७) अ. पु.-परस्पर कोल-फरार, मुआहदः; 
ठेका । 

मुकाशफ़ः (०.८४०) अ. पु.-आत्मशक्ति द्वारा वह कुछ 
देखना, जो दूसरे नहीं देख सकते; खुले तोर पर शत्रुता 
करना; खुल्लमखुल्ला लड़ाई लड़ना। 

मुकाशफ़ात (५०५६७) अ. पुं.-'मुकादाफ़ः' का बहु., दिव्य 
दृष्टि के ज्ञान । १ 

मुकाशहृत (५००४०) अ. स्त्री.-विरोध, वैर, शत्रुता । 

मुफ़ासमत (<~ ^~.) अ. स्त्रो.-परस्पर बेंटवारा करना, 
आपस में बॉटना । 

मुक्तालात (०८५७८४) अ. स्त्री.-दुःख उठाना, कष्ट झेलन7 । 

भुकिब [ब्ब] (८-८०) अ. वि.-मुंह के बल औंघा गिरने 
अथवा गिरानेवाला। 

मुकिर [ रं ] (२) अ. वि.-इक्रार करनेवाछा, वचन देने- 
वाळा, वादा करनेवाला । : 

मुक्तिल [ ल्ल ] (, ०) अ. वि.-भिक्षुक, मंगता; कम 
करनवाला । 

हक (६) अ. वि.-वह्‌ ओषधि जिसके खाने से क हो, 
वमि। 
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मुफ्रोत (८७५६०) अ. वि.-अन्नदाता, रोज़ी देनेवाला; 
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वळवान्‌, ताक़तवर; रक्षक, 'रखवाला; साक्षी, गवाह, 
साखी; उपस्थित, हाजिर ! 
मुकीद (७४८०) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेवी । 
मुफ़ीम (४४१) अ. वि.-योड़े दिनों के लिए कहीं ठहरा 
हुआ; निवासी, रहनेवाला ! 
सुक्रदव (५५२०) अ. वि.-बंदी, कदा । 
मुकैयक्ष (८५2) अ.प्‌ं.-दे. 'मुक्क़श । 
सुकोकब (८-5८०) अ. वि.-वह चीज़ जिस पर सितारे 
हो; वह्‌ चीज जिस पर सुतह या रुपहले चाँद-तारे 
बने हों; जिसमें सोने-चांदी क्री सलाखे गडी हों। 
मुक्कश (१५) फा. पुं.-चाँदी-सोने के चौड़े तार; 
इन तारों का बना हुआ कपड़ा । 
सक्केशी (+५४४१) फा. वि.-वादछे का; जरी का; सोने- 
चाँदी के तारों का। 
मुक्तजब (८८०४००१) अ. वि.-काठा हुआ; दे. बह 
मुदतज़ब' । 
मुहतज्चा (७३३०) अ. वि.-तकाजा, मांग, इच्छा । 
मुफ्तजाएं उल्च ()-- ८-७३5 ) अ. वि.-आयु की माँग 
उम्र का तक़ाजा। 
मुक्तजाए फ़ित्रत (७०5 <५5:०७७) अ. वि.-स्वभाव का 
तक़ाज़ा । , 
मुझ्तजाए वकत (८-3) ८-८३८) अ. वि.--समय की मांग, 
समय का आदेश । 
मबतजाए शराफ़त (५) “८ 
का तक़ाज़ा । 
मुफ़्तजाए सिन (,.~ 
उञ्र'। 
मवतखिब (८०54) अ. प -काटनेवाला। 
मक्तजी (५42४) अ वि.~माँग करनेवाला, तक्राज़ा 
करनेवाला, स्वाहा, इच्छुक । 
मुबततन (०८०) थ चि.-गप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 
* मक्तदर (५७४) अ. वि -अधीन, वशीभूत । 
मक़तदा (|3०४“) अं वि.-जिसका सब छोग अनुकरण 
करें; अग्रसर, नेता; पूज्य, श्रेष्ठ । 
मषतदाए होम (0४ ८]२८/*) अ-पु.राष्ट्र का नेता, क़ौम 
का रहनुमा । 
मक्तविर (५५४°) 
मुकतदी (५०४४०) अः 


अनुकर्ता । 
मक्तनिक़ (८5०5४7) भे वि.-एकांतयासी, निवृत्त; रक्षा 


) अ. वि.-सज्जनता 


2-३३०) अः वि.-दे. 'तक्राजाए 


अ. वि.-सत्तावान्‌, इक्तिदारवाला । 
वि.-जो अनुकरण करे, अनुयायी, 
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तीत ५०९ 


सुखम्मसत 


का स्थान ढूँढ़नेवाला । 
मुष्तनिस (, +६८) अ 
बनानेवाला; कमानेवाला। 
मुक्तफ़ो (५४८८०) अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी, पूरा। 
मुक्तफ़ी (५००८८०) अ. वि.-पीछे से आनेवाला। 
मुकतर [ र ] (५5१) भ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिक्षुक, फ़कीर । 
मुक्तसब (८.~५-८८०) अ. वि:-कमाया हुआ, उपाजित। 
मषतलिब (८-~०८८*) अ. वि.-कमानेवाला; उपार्जन करने 
वाळा । 


-शिकार करनेवाला; बंदी 


| सुक्तसिर (५-०८०) अ. वि.-कम करनेवाला । 


मुफ्तसी (, ५५७८८०) अ. वि.-कंबल ओढ़नेवाला; कंबळ 
बगल में रखनेवाला; कपड़े पहननेवाला । 

मुकतहिम (5५८०) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; विजेता, 
ग़ालिब; धारण करनेवाला । 

मुक्त (८-९५८) अ. स्त्री.-शक्ति, ताक़त; धनाढ्यता, 
मालदारी; सामध्यं, करद्रत। 

मुक्विल (, +८०) अ. वि.-स्वीकार करनेवाला; किसी की 
ओर मुँह करनेवाला; भाग्यशाली; समृद्ध । 

मुब्फ़ी ( ) अ. वि.-काफी, पर्याप्त। 

मूक्री (_ ५८०) अ. वि.-पढ़ानेवाळा, अध्यापक । 

भुक्लः (८७४००) अ.पुं.-आँख का ढ़ेला गोलक । 

मुक्ल (, {८*) अ. स्त्री.-गूगल, एक प्रसिद्ध गोंद । 

मुख [ छख ] (८१) अ.पुं.-मज्जा, हड्डी का गूदा; मस्तिष्क; 
भेजा; सार, तत्त्व, खुलासा । 

मुखज्जब (५८०३) अ. वि.-जिसने खिज़ाब किया हो । 

मुखत्तत (८८०३८१) अ. वि.-धारीदार, जिस पर धारिया 
हों; वह चेहरा जिस पर दाढ़ी के बाळ निकल आये हों ! 

मुद्रः (३)०३५^) अ. वि.-पर्दे मे रहनेवाली स्त्री । 

मुखइर' (५७२) अ. वि.-जो सुस्त हो गया हो । 

मुहरात (=)७०*) भ. स्त्री.--पदे में रहनेवाली महिलाएं; 
बड़े घर की पर्दा नशीन औरतें । 

मुखहिर ()०ॐ*) अ. वि.-सुन्न कर देनेवाली दवा। 

मुखन्लस (५८२८०) अः पुं.-जो न मदं हो न स्त्री; नरदारा, 
नपुंसक, हीजड़ा। 

मुझपफ़फ़ (८६७०) अ. वि.-जिसमें तरूफ़ीफ़ अर्थात्‌ कमी 

हो; वह शब्द जिसमें कुछ अक्ष र-कम कर दिये गये हों 

जसे-- माह्‌' का महू । 

मस्मम्भर ()--२८*) अ. वि.-जिसका खमीर उठाया गया हो 
खमीर उठा हुआ। 


मुखाम्मस (~~~) अ. पुं--वह नउम जिसमे हर बंद मे 
पाँच-पाँच मिस्ने हों । 


' 


आ ल पल (०७८००) अ. पुं.-सोचा हुआ, विचारा हुआ; 
कल्पना किया हुआ, कल्पित; मस्तिष्क, दिमाग़ । 

मुखथ्यिर ()४०/) अ. वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
सखी, फ़याज। 

मुखय्यिलः (4५५००८०) अ. स्त्री.-दिचार-शक्ति, खयाल की 
कुव्वत; कल्पना-शक्ति, कुब्वते मुतखेयिलः। 

मुखरंब (८-5०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरदाद । 

मुर्खारब (:)८*) अ. वि.-ध्वस्तकारी, बरबाद [ 
वाला । 

मुखरिब अखलाक़ (,३६३| ८,४५०) अ. वि.-अछ्लाक़ और 
आचरण को खराव करनेवाला । 

मुखरिये आ'माल (, |८-० ८,४८०) अ. वि.-आचरण को 
दूषित करनेवाला, बुरा काम। 

मुजलखल ((|०४६०) अ. वि.-वह चीज़ जिसके टुफड़े 
परस्पर मिले और जुड़े हुए न हों, जिनके बीच में कुछ 
अंतर हो । 

मुखल्लद (०५५०) अ. वि.-नित्य, हमेशा; नश्वर, दवामी । 

मुखल्ला' (८४) अ. वि.-जिसे खिलअत दी गयी हो। 

मुखल्ला (५५०) अ. वि.-रिक्त किया हुआ, खाली किया 
हुआ; स्वच्छंद छोड़ा हुआ, स्वतंत्र । 

मुखल्लाबि्तबअ (८५५५५५८८५०) अ. वि.-जिसे उसके मन 
पर स्वच्छद छोड़ दिया जाय, बेतकल्लूफ़ । 

मुञव्वक्र (` ५५०) अ. वि.-मयभीत, डरा हुआ; डराया 
हुआ। 

मुखब्यिफ़ (८१,४५०) अ. वि.-डरानेवाला, त्रासक। 

मुझस्सस (, ५०-००५०) अ. वि.-मरूसूस, जिसके साथ कोई 
खुसूसियत बरती गयी हो, प्रधान । 

मुखात (४५४६०) अ. स्प्री.-नासा-स्राव, नाक । 

मुखातबः (५५७५०) अ. प्‌ं.-सम्बोधन, किसी की ओर 
मंह करके उससे बात करना। 

मुखातब (५.७००८०) अ.वि.-सम्बोधित, जिससे बात की 
जाय । 

मुखातबात (५७०७०) अ. पुं.-“मुखातबः' का बहु.; 
परस्पर बात-चीत; पत्रव्यवहार, खतोकिताबत। 

मुझातरः (४,७६४.८) अ.पृं.-भय, शंका, खत्रा । 

मुखातिब (९.५७०६४५०) अ. वि.-सम्बोधन कर्ता, बोलते- 
बाळा, बात करनेवाला । 

मुखादअत (८८,८५४.५०) अ. स्त्री.-छल, मच, धोखा । 

मुखादे' (८७८४५०) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेवी । 

मुखारृतत (५८५३.३५) अ. स्त्री-धीरे-धीरे पढ़ना । 

मुख्नाती (, ५०३.०) अ. वि.-अपराध करनेवाला, खताकार 


५१० 


सुझ्सलिफ़ सियाज 


विगड़ा हुआ बलगम जो नाक के रेट के समान हो जाता है। 

मुखादआत (८५०३७७००) अ. पू .-'मुखादअत' का बहु., छल, 
धोखे, फ़रेब । 

मुखालतत (८-८७१) अ. स्त्री.-घनिष्ठता, बहुत अधिक 
मेल-जोल, प्रम-व्यवहार ! 

मुखालफ़त (७-७७) अ. स्त्री-विरोध, इल्तिलाफ़; 
शत्रुता, दुश्मनी; हठ, जिद; वेमनस्य, कशीदगी । 

मुखालिफ (४५०) अ. बि.-विरोधी, प्रतिकूल, मुखालफ़त 
करनेवाला; शत्रु, दुर्मन 

मुखालिफीन (४१८७०) अ. पूं.-मुखालिफ़' का बह., 
विरोध करनेवाले, विरोधी गण; छात्रुगण, दुदमन लोग । 

मुखासमत (५-०४०) अ. स्त्री.-परस्पर झगड़ा करना; 
शत्रुता, दुश्मनी; परस्पर द्वेष रखना; हेष, कीना। 

मुझासिम (०८५०) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन; दवेपी, बुर्ज 
रखनेवाळा। 

मुखासिमीन (,४-८८०४.०) अ. पुं.-मुखासिम' का बहु., 
शत्रुओं का दल | 

मुखिल (, |ॐ) अ. वि.-बाधक, खलल डालनेवाला; 
हस्तक्षेपी, मुजाहिम। 

मुह्ततम (५5५०७.*) अ. वि.-समाप्त, खत्म; आखिरी तौर 
पर खत्म, निर्णीत 

मुछ्तफी (, ८००) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

नुझ्तम [ म्म ] (१७८१) अ. विः-मुहलगा हुआ, मुहूबंद; 
कुफ़ूल लगा हुआ, क़ुफ़ल बंद । 

मुझ्तरमात (.-०)-८४०) अ. पु.-मुख्तरा' का बहु., आवि- 
प्कृत वस्तुएँ । 

मुख्तरा' (८) ) अ. पृं.-आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 

मुख्तरे' ()7४,०) अ. वि.-आविष्कारक, मूजिद; कोई 
नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकाळनेवाला । 

मुष्तल [ हल ] (|) वि.-दपित, विकृत, बिगड़ा हुआ; 
अस्त-व्यस्त, गड़बड़ । 

मुह्तलत ((०.0:७.०) अ. वि.-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार हो; 
मिलाजुला, गडमड । 

मुह्तलफ़ (७५०) अ. वि.-जिससे विरोध हो। 

मुष्तऊफ़फ़ोह (८१४५-६६८७५०) अ. वि.-जिस विषय में 
मतभेद हो, विवादग्रस्त । 

मुख्तलित (५८०७८) अ. वि.-मेल-जोल रखनेवाला । 

मुझ्तलिफ (:८८८३.०) अ. वि.-विभिन्न, दूसरे प्रकार का; 
अन्य, दूसरा; पृथक्‌, अलग। 

मुझ्तलिफ़ मिजाज (lyin) अ. वि.-दे. 'मख्त- 
लिफ़ुलमिजाज' । h 
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मुख्तलिफ़्त्तवाए' ५११ मुग़ल्लिस 


कई रे अं. वि.-विभिन्न 
प्रकृतियोंवाले; विभिन्न स्वभावोंवाले। 
मुख्तलिफ़त्तमददुन ((७-००॥ ४८७७७) अ. वि.-जिनकी 
संस्क्ृतियाँ भिन्न-भिन्न हों, जिनका रहन-सहन एकः 
जेसा न हो । 
मुख्तलिफ़्त्तह॒ज्ञोब (८.~23-४३|८ ६८८७८) अ. वि.-जिनकी 
सम्यताएं अलग-अलग हों । 
मुझ्तलिफुन्नस्ल (|-०.॥.२/००४०) अ. वि.-भिन्न-मिन्न 
नस्लों के, भिन्न-भिन्न जातियों के । 
मुख्तलिफ़नन्नौम (८३५५५-८/७८४०*) अ. वि.-जिनके प्रकार 
अलग-अलग हों, जो एक-जेसे न हों । 
मुस्तलिएुलभक्नाइद (५८६०-५५८४५) अ. वि.-जिनके 
मत और विचार जुदा-जुदा हों; जिनके धर्म विचार 
एक न हों। 
मुख्तलिफुलअइफाल (, ५५१५-७६४५०) अ. वि.-जिनकी 
आकृतियाँ विभिन्न हों। 
मुह्तलिफूलमिखाज (८-५-५2८५) छ. वि.-जिनके 
स्वभाव एक-दूसरे से अलग हों। 
मुख्तल्लुलहवास (४9३) ८६४०) भ वि.-जिसका 
मस्तिष्क दूषित हो, विक्षिप्त, पागल, खब्तुल्हवास। _ 
मख्तस [ स्स ] (( ००४”) अ. वि--खास, मस्तूस, विशेष । 
मुख्तसर (५-८४) भ. विः-संक्षिप्त, सार रूप, खुलासा; 
न्यून, थोड़ा। शक 
महतसरन (०४८०८) भ. वि.-संक्षिप्त रूप मं, सं्षपतः। 
मुछ्तसरनवीस (६ »37-०४४०) भ. फा- वि.-संक्षिप्त 
लिपिक, संकेत लिपिक । 
मुख्तसरनवीसी (च) 
लिपि, संकेत लिपि, शार्टहेंड । ह 
मुछ्तस्सुलमक्राम (९५०-५) ।४74 ) भ. वि.-किसी वि 
तयान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पूज्य। 
मख्तार (१०७४०) अ. वि.-स्वतंत्र, आजाद; स्वच्छद, लुद॒- 
“राय; अधिकर्ता, एजेंट; कलक्ट्ी में वकील से कम दज का 
. वकील; किसी जागीर आदि का व्यवस्यापक। कर 
मएतारनामः (rus) अ. फा. पुं.-वह्‌ पत्र जिसमें 
_ किसी को मुख्तार बनाने का लिखित प्रमाण हो । हूँ 
मएतारी (००४) अः सत्री -कलकट्री और तहसील में 
वकालत की काम, जो वकील के दजे से कम होता है। 
भल्तारे आम (१७ ) ६४” ) अ. पु--वह्‌ मुख्तार जिसे किसी 
“रियासत में सारे अधिकार प्राप्त हों। 
महततारे कार (5४ १०८४८) अ. फा, वि.-काम करन का 
“अधिकारी, कर्मचारी, कार्रिदा। 


अ. फा. स्त्री--संक्षिप्त 


मुख्तारे कुल (,}5 ) ७८७) अ. पुं.-दे. 'मुख्तारे आम' । 

मुस्तारे खास (, ०५५ ५७८४०) अ. पुं.-वह मुख्तार जिसे 
केवल किसी विशेष काम के लिए रखा गया हो। 

मुषतारे मुत्लक्क (३५०१ )७८४५*) अ: पुं.-दे. 'मुख्त्यरे आम' । 

मुख्ताल (७०७००) अ. वि.-अभिमानी, अहंकारी, 
घमंडी। 

मुएती (५५५०) अ. वि.-अपराधी, दोषी, क़ुसूरवार। 

मुख्नक़ (१३७७००) अ. वि.-जिसका गला घोटा गया हो, 
गला घोंटकर मारा हुआ। 

मुख्बिर (५५८) अ. प्‌.-किसी विशेष बात की खबर देने- 
वाळा; गुप्तचर, जासूस। 

मुख्दिरी (+१०००) अ: स्त्री.-जासूसी, गुप्त चर्या, सूची- 
कमं । 

मुख्िबरे सादि (३१५० ५०) अ. पुं.-सच्ची ख़बर देने- 
वाला; रसूल की उपाधि। 

मुखिज (८)5“) अ. वि.-निकालने वाला, निष्कासक । 

मुझ्लिस (, )०:८६“)अ. वि.-जिसमें कोई बनावट न हो, 
निइछल, सदृभावक। 

मुहिलसानः (८०७-८४५० ) अ."फा. वि.-निएछलतापूर्ण, सच्चाई 
के साथ । 

मुझ्लिसी (+०४५०) अ. स्त्री.-निर्छलता, इख्लास, छुट- 
कारा और मुक्ति के भथं में यह शब्द बोलना अशुद्ध है, वह्‌ 
'मस्लसी' है, दे. 'मरुळसी'। 

मुग्र (&*) फा. पुं.-अग्नि-पूजक, आतशपरस्त; शराब 
पिलानेवाला, साङ्गो 

मुण़स्चियः (८५५५) अ. स्त्री.-गानेवाली, गायिका, गायकी । 

मुगरस्तौ (५५५८) भ. प्‌ं.-गानेबाळा, रागी, गायक। 

मु्बचः (4ङ१४^) फा. पुं.-उर्ू साहित्य में साक्की का वह्‌ 
सुंदर लड़का जो शराब पिलाता है। 

मुग्रम्यर ()४५^) अ. वि-परिवतित; बदला हुआ। 

मुग्रय्यिर ()४८) अ. वि.-परिवर्तंन कर्ता, बदलनेवाला। 

मुगर्रा (|^) अ. वि.-जो अचंभे में पड़ गया हो, चकित, 
निस्तब्ध; जो सरेस से चिपकाया गया हो । 

मुग़ल (|^) तु. पुं.-तुकिस्तान का निवासी, तुकं, इसका 
शुद्ध उच्चारण “मुगुल' है, परंतु उर्दू में यही है। 

मुग्रलजादः (४०) |“) तु. फा. पुं--तुर्क का लड़का; तुर्की, 
मुगुल। ; 

मुग्रल्लज (७-५८) अ. वि.-गाढ़ा, गलीज; गंदी गाली। 

मुग्रल्लजात (००७००) अ. स्त्री.-गंदी गालियां। 

मुगर्लिज (५६) अ. वि.-गाढ़ा करनेवारा, धातु को 
गाढ़ा करनेबाली दवा । 
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Er DA Eo (५०७७५२०) य. स्त्री.-वे दवाएं जो घालु को 
गाढ़ा करती हैं। 

मुग़ल्लिस्धे मनी (५०० ५५८८ ) अ. प्‌ं.-वीर्य को गाढ़ा करने- 
वाली ओबघि। 

झुग़ल्लिज् मादः (३७७० ५.८८०) अ. पुं.-दे. मुर ल्लिजे मनी” । 
मुरां (५५७१) फा. पृ.-अरिनपूजक, आतशपरस्त; शराब 
पिलानेवाला, साक्री ! 

सुग्राइर (५२) अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ; बेगाना 
अनजान । 

नुस्रादरत («०,०५०») अ. स्त्री.- एक-दूसरे के साथ वेवफ़ाई 
और कूरता का व्यवहार करना; क्रूरता, बेवफ़ाई । 
मुग़ादिर (५०७६८) अ. वि.-क्रूरता और बेवफ़ाई करनेवाला । 
नुग्रानः (८५५) फा. वि.-आतशपरस्तों-जंसा; मा'शूकों- 
जंसा। 

मुझायरत (<०)२८६०) अ. स्व्री.-वेगानापन, अनजानपन, 
ग्ररियत; प्रतिक्रूलता, नामुआफ़क़त । 

मुगालतः (2५६१) अ. प्‌.-धोखा, छल, फ़रेब; भ्रम, 
वहूम; मुटि, भूल; संदेह, शुब्हा । 

मुगालतःबिही (५०००८०)७७) अ. फा. स्त्री.-घोखा देना, 
वंचना, ठगी | 

बुग्रील (, }५५८) अ. पु.-दे. “मुशीलां' 

मु्ीला (( ५-६०) अ. पृं.-बबूल का पेड़, कीकर । 

मुप्रीस (८-५६८) अ: वि.-फ़याद सुननेवाला, दुहाई सुनने- 
याला, न्यायकर्ता । 

मुपुल (, +) तु. पं.-तुकं, तुकिस्तान का निवासी, मुगल, 
उर्दू में 'मुग़छ' बोलते है। 

मुग्रेर (६72) अ. वि.-छूटनेवाला, गारत करनेवाला, 
दस्यु, डाकू । 

सुग्रतजी ( ५3००) अ. वि.-खुराक पानेवाला ! 

मुग्रतनमः (८५६५.५) अ. स्त्री-नानी मत, स्त्री वाचक दाब्दों के 
लिए | 

मुणूतनम (७५) अ. वि.-गनी मत, जो सब में से अच्छा 
हो, यद्यपि बहुत अच्छा न हो, परंतु बोलने में बहुत अच्छा 
के स्थान पर ही बोलते हैँ । 

मुगृतनभात (०५८५५०) अ. वि.-वे लोग जो बचे हुए 
लोगों में से ग़्नीमत हों । 

मुगनी (. ५८८) अ. वि.-समृद्धि और संपन्नता देनेवाला ४ 
ईश्वर का एक नाम। 

मुगबर (२) ()५५८०) अ. वि.-मटमेला, खःकी रंग का 
“ घुमला । 

भुपछफ़ (. ५५८१) अ. वि.-वह घर जिसके दरवाजे बंद हों; 


| 
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वह्‌ कलाम जिसका समझना मुहिकिर हो, गूढ़, कूट । 


सुपूलिम (6-८८०) अ. वि.-गुदार्मयुनिफ, बच्चःबाज । 


सुपूबियः (८७००५) अ. स्त्री.-छुमार्ग पर ले जानेवाली, भड़- 
कानवाली, इग्र्वा करनवाली। 

मुएंवियानः (८६.५४८०) अ. वि.-इगूवा करनवालों-जैसा। 

मुगूबी (_ ५१५) अ. वि.-इसूवा करनेवाला, बहकानेवाला। 

मुयूसिल (, (५८०) अ. वि.-नहलानेवाला, स्नान कराने- 
वाला | 

सुचल्का (७८५३) तु. पुं.-वह प्रतिज्ञापत्र जो सपरापी की 
ओर से इस बात के लिए हो कि यदि बहू फिर अपराध 
करेगा तो इतने रुपये देगा। 

मुजञूअद (०००००) अ. पं .-चोटी बाँघ हुए, गुंघे हुए बाल । 

भुखक्कर ().८3.०) अ. वि.-नर, पुरुष प्राणी; पुंहिलिग, सेल। 

मुखक्कर (5६3) अ. वि.-वह्‌ माल जिसकी जकात निकल 
गयी हो; पवित्र, पाक, शुद्ध । 

मुजछ्यफ्क (५-5८५) अ.पुं-वह्‌ झूठी बात जो सच जान 
पड़े, बनावट की बात; बकवाद, अनर्थक गल्प। 

मुखश्फात (८०७५५५०) अ.प्रत्य.~'मुज्मफ' का बहु.; झूठी 
बातें; बकवास । 

मुजज्खा ([3/) अ. वि.-जुज-जुज किया हुआ, टुकड़ें-टुकड़े 
किया हुआ । 

मुजद्विद (००३८१) अ.प्‌..-पुरानी चीज को नये सिरे से बनान- 
वाला, सुधार करनेवाला, सुघारक, रिफ़ार्मर; वह व्यक्ति 
जो इस्लाम घमं में सुघार करे। 

मुजह्विवन ([०)३८१) अ. वि.-नये सिरे से, फिर से। 

मुजप्फ़फ़ (५४4५-०) अ. वि.-सुखाया हुआ, खुरक किया 
हुआ । 

मुजपफर (५७) अ. वि.-विजेता, विजित, जीता हुआ । 

मुजफ्फिक (५६७५१) अ. वि.-ुक्नानेवाला, खुश्क करने- 
वाला । 

मुञचन्ब (८५५५०) अ.वि.-दुविघा में पड़ा हुआ, डाँवाडोल, 
अनिर्धारित । 

मुजम्मः (४१) अ. पुं.-वह रस्सी जो घोड़े की पिछाडी के 
साथ बाधते हे; डॉँट-डपट, गोशमाली । 

मुञव्यन (,.)२^) अः वि.-सुसज्जित, श्यृंगारित, आरास्त्ता । 

मुञ्घ्यब (५०) फा. वि.-सुन्दर, शोभित, शुभ दर्शन, 
जेबा । - 

मुज़ब्यिन (..):)”) अ. वि.-सजानेवाला, आरास्ता करनेवाला । 

सुजरंद (०७८) थ. वि.-एकाकी, अकेला ;, अविवाहित, 
गर शादीशुदा; वह फ़क़ीर जो विवाह न करे; वह्‌ वस्तु 
जिसका सम्बन्ध पंच भूत से न हो। 
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आुजर्रण ६५ ५१३ 
मुजरंज (५-१5-८१) अ. वि.-वह्‌ क | जो आजमाथी जा चुकी 


हो, अनुभूत, परीक्षित; वह दवा जो परीक्षित हो। 

मुजरंवात (८७५°) अ: पुं.-आजमाई हुई दवाएँ वा नुस्खे, 
अनुभूत योग । दर 

श्रुजलद (७.।३५१) भ. वि.-जिल्द बेंघी हुई पुस्तक, सजिल्द । 

मुजल्रफ़् (५-2५) फा. वि.-जुल्फ़ोंवाला, जुलफ़ं बिखेरे हुए । 

मुजल्ला (५३०१) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्योतिर्मय, 
रौशन; जिसे मांजकर या सँक़ल करके चमकाया यया हो ! 

मुजस्ली (, ५००) भ. दि.-रौशन करनेवाला, प्रकाशक। 

सुजण्यदधः (४५००) अ. वि.~निङिचित, ते किया हुआ, निर्णीत 

झुजव्यत (३५४०) अ. वि.-दे. 'मुजव्वजः'। 

घुजव्यफ़ (८-५७-५) अ. वि.-अन्दर से खाली, खोखला, 
सुषिर । 

सुब्ब (5५७४१) अं. वि.--तजूवीज़ करनेवाला, निर्णय 
करनेवाला, निर्णेता । 

सुजव्विजोन (,.५:5/२) अ 
मंडली, निर्णापक-मंडल । 

सुजस्विसे कानून (६११५१२०१) अ. पुं.-कानून उनानेदाला, 
विधायक । 

मुजस्समः (४९५५३५१) अ. पृ -प्रतिमा, मूर्ति, स्टेचू; रूप, 
आकृति, शक्ल } 

नुलल्सम (#३७०) अ. वि.-साकार, मूतिमान्‌, साक्षात्‌, 
(शरीर के साथ) 

सुखहृहच (८५०७०१) अ. वि.-सोते का कास किया हुआ, 
सोना मढ़ा हुआ, सोते का पानी चढ़ा हुआ । 

मुाग (८.६०५४१) अ. वि.-दूना, दोचंद, द्विगुण । 

मुखाक्करः (४)४|3.७) अ.पूं .-आपस की बातचीत, वार्तालाप; 
चर्चा, चित्क । 

एुङक्करात (८०४3८) अ. पुं„-मुजाकरः' का बहु., आपस 
की बातचीत । 

शुजाच (३७३०१) अ. वि.-जिसे इजाजत प्राप्त हो, जो कोई 
काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 

भुजादछः (४.०५००) अ. पृ.-युठ, लड़ाई; वाद-विवाद, 
मुबाहसा । 

मुजादिछ (,]०७३०१) अ. वि.-पुद्ध करनेदाला, लड़नेवाला । 

स्‌ जानसस ( पक०) अ. स्भ्री--एक जिस का होता, 
जैसे--आदमी होना या पशु होना। 

सुजानिस्त (८७६३०) अ. वि.-हमजिस, हमक़ौम । 

सञ्चाफ़ (३०4००) भ. वि.-जोड़ा गया, मिलाया गया; निस्बत 
किया गया । 

मुखा ह लेह (८३८-१७५०) भ.पु .-जिससे जोड़ा या मिलाया 


-निणय करनेवालों की 


मुखाहुरः 


इसमें घोड़े की निस्वत रमेश की ओर हैं, इसलिए रमेश 
'मुजाफ़ इलेह' है, और घोड़ा 'मुजाफ़' है। 

भुशाफर (५४००) अ. पृ.-एक प्रकार का मीठा पुलाव 
जिसमें केसर पड़ता है । 

स्‌ जाफ़ात (००७4०) अ. पुं.-मुज़ाफ़' का बहु., निस्बते; 
नगर आदि का आस-पास का इलाका । 

मु्ाफ़ाते शह् ()१ ७७३.५.) अ. पुं.-नगर के आस-पास 
का इलाक़ा । 

मुखाय (८५) अ. वि.-पिघला हुआ। 

मुजाब (०७5) अ. वि.-जवाव दिया हुआ, उत्तरित। 

मुजामअत (८८०००७३०५१) अ. स्वी.-संभोग, सहवास, संथुन, 
रति, हमबिस्तरी ! 

मुजामे (९-१३०१) अ. वि.-मंथुन करनेवाला, रति-क्रीडक । 

सुजायक्रः (5४५५...) अ. पु. -आपत्ति, क़बाहत; हानि, हरज; 
समय की तंशी-। 

मुखारवत (५००/)०4०) अ. स्त्री.-किसी को व्यवसाय के 
लिए इस शातं पर माल देना कि लाभ में साझा रहेगा! 

भुजारे' (६)७६०) अ. वि.-सदृश, मिसळ; साझी, शरीक; वह 
क्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों काळ पाये जायें । 

सुखारे' (४)|-०) अ. वि.-क्रषक, किसान, काइतकार । 

भुजालसत (७०७) अ. स्त्री.-परस्पर एक जगह 
बठना, साथ-साथ बेठना । 

मुखादजत (००३०) अ. स्त्री.-विदाह्‌, निकाह, ज्याह । 

मुजादरत (८३६३-०२) अ. स्त्री.-पड़ोस, प्रतियास, हम- 
सायगी । 

भुजावलत्त (<^५।५०) अ. स्थी.-किसी काम को बराबर 
करता, मएक़, आम्यास । 

सुजाविर (),५०) अ.वि.-प्रतिवेशी, पड़ोसी; किसी दरगाह 
आदि का खिदमती । 

मुखाबिरी (_ ५१७४००) अ. वि.-मुजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि की सेवा । 

भुजाहुएः (२८७०) अ. वि.-आपस में हँसी-दिरलयो 
करना । 

सुजाहुबः (६०३७३०१) अ. पुं.-तपस्या, इबादत; इंद्रिय 
निग्रह्‌, नफ़्तकुशी; पराक्रम, जाँफ़िशानी । 

मुजाहुमत (५-~~>|)^) अ. स्त्री.-हस्तक्षेप, दस्लञंदाजो; 
रोक-टोक, मनाही। 

मुखाहृरः (३०५७५०) अ. पुं.-राज से किसी माँग के लिए 
लोगों का सामूहिक रूप में नारे आदि लगाना और जुलूस 
निकालना, प्रदर्शत करना । 
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गया; जिसकी ओर निस्बत की जाय, जेसे-रमेझ का घोड़ा, 


मुजाहिद ५१४ आ 


मुजाहिद (५२ =. ) अ. वि.-पराक्रमी, प्रयत्नशील, कोशिश 
करनेवाला; विधामियों से युद्ध करनवाला। 

मुजाहिदानः («|७००..०) अ. वि.-मुजाहिदों की तरह्‌। 

मुजाहिदीन (५५७३) अ.पु.'मुजाहिद' का बहु., विध- 
मियो से लड़नेवाले योद्धा । 

मुजाहिम (/>-“) अ. वि.-मुजाहमत करने वाला, हस्तक्षेप 
करनेवाला, रोक-टोक करनेवाला । 

मुजिर | रं ] (०) अ. वि.-हानिकर, नुक्सानदेह । 

मृज्ञिर सेहत (८-5० )-5») अ. पुं.-स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक, अनारोग्य, अपथ्य । 

मुजिल [ ल्ल ] (|) अ. वि.-गुमराह करनेवाला । कर 

मुज्ञीअ («४5») अ. वि.-दृष्ट करनेवाला, वरवाद करने- 
वाला, विनाशक । 

मुजोब (..~५5) अ वि.-जवाव देनेवाला, उत्तरदाता; 
स्वीकार करनेवाळा। 

मुजोब (५८) अ. वि.-पिघलानेवाला । 

मुजोबुद्द' वात (८,५. «= ) अ. पुं.-दुआएँ स्वीकार 
करनेवाला, ईइवर। 

मुळोल (, |^) अ. वि.-जाईल करनेवाला, निवारक, 
नष्टकर्त्ता । 

मुखेयन (,)५*) अ. वि.-सुसज्जित, शंगारित, आरास्ता। 

मुज (८-६) अ. वि.-कमजोर करनेवाला, शक्तिहीन 
करनेवाला ! 

मुख्इफ़ बाह (५५२ ६.०) अ. वि.-कामशावित को कम 
करनेवाली दवा या मिज़ा। 

मुञ्ग्रः (८६.०) अ. पुं.-ठोयड़ा, मांसपिंड ! 

मुड्गए गोइत (८८-५ ६.६.०) अ. फा. पुं.-मांसपिड, गोइत 
का लोथड़ा। 

मुस्चम्मिल (, ५) अ. वि.-क्रुरान की एक सूरत । 

मुउचात (००४०) अ. पु.-योड़ा, अल्प, न्यून । 

मुज्तबा (५५८५-८ ) अ. वि.-सम्मानित, प्रतिष्ठित, बुजुगं । 

पज्तमा (८-५३०) अ. वि.-एकत, इकट्ठा, एक जगह। 

मुञ्तम' (८-५-०) अ, वि.-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला, इकट्ठा होनेवाला ! 

मुझ्तर [रं] (,५.३.) अ. वि.-व्याकुल, बेचन; बेबस, लाचार। 
मुश्तरिब (७६८) अ वि.-व्याकुल, आतुर, वेचेन; 
अधार, बसब्र; घत्रराया हआ। 

मुञ्तरिबानः (८८.६..) अ, 
व्याकुलतापूर्ण । 

पुर्तरिबुलहाल (toys) अ. वि.-धबराया हुआ, 
उद्विग्न, परेशान। 


फो. वि.-च्याकुलों-असा, 


मुज्तस [ स्स ) (~) अ. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखाड़ा 
हुआ; दे. 'बह्वे मज्तस'। 

मुज्तहिद (०४८) अ.पृं.-परिश्रमी, कोशिश करनेवाला; 
धामिक विंपयों में विवेकपूर्ण निर्णय करनेवाला; झीआ 
सम्प्रदाय का आलिम । 

मुख्दः (४५५०) फा. प्‌ शुभ सूचना, शुभ संवाद, खुशखबरी | 

मुज्दः बाद (७८४०.०) फा. वा.-मुवारक हो, धन्यवाद । 

मुज्द (७०) फा. स्त्री.-पारिश्रमिक, मजदूरी, भृति। 

मुज्दगानी (, ,५४७५८०) फा. स्मी.-खुशखवरी लाने का 
पुरस्कार । 

एुद्दबर ()२५-) फा. वि.-कर्मकार, श्रमिक, मज़दूर। 

अुर्दहम (»>»;») अ. वि.-भीड़ के रूप में आया हआ। 

मुज़्दहिम (/-७:०) अ. वि.-भीड़ करनेवाला। 

मुज्दूर (),५०) फा. पुं.श्रमिक, कर्मकार, भूतिक, मजूर। 

मुख्दूरी ( ,.)००») फा. वि.-भृति, पारिश्र'4क । 

मुस्निब (..५५) अ. वि.-पापो, पातकी, गुनाहगार। 

मुज़्वतः («७५-५०») अ. पूं.-मेमोरियल, प्रार्थनापत्र । 
सुज््मर ()».<») अ. वि.-गृप्त, दिपा हुआ, पोशीदा। 
मुज्मल ( |... ०) अ. वि.-संक्षिप्त, साररूप, मुस्तसर। 
मुस्महिल (Uae) अ. वि.-क्लांत, श्रान्त, शिथिल, 
अफ्सुद:। 

मुज्माअङेह्‌ (२-८१३ ) भ. वि.-वह बात जिस पर सब 
सहमत हों, सवंमान्य। 

मुस्मिन (,.५*५*) अ. वि.-देर का बसा हुआ, पुराना, बहुत 
दिनों का। 

मुख्मिर (+ ~.) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक । 

मुखा (५३) अ. प.-जारी किया हुआ, बहाया हुआ; छोटे 
व्यक्तियों का बड़े आदमियों को प्रणाम; मिनहा, वज़ा', 
रंडी का वह गाना जो बैठकर हो । / 

मुस्ाई (ट) ) अ. फा. वि.-मुजूरा करनेवाला, सलाम 
करनेवाला । 

मुद्यिम (/,5-०) अ. वि.-अपराधी, दोषी, क़ुसूरवार। 

मुद्यिमानः (७०,७००) अ. फा. वि.-अपराधियों-जैसा, ˆ 
अपराघपूणं । * 

मृज्यिम आदौ (3०८ ७७7) अ. प्‌.-वह अपराधी जो 
अपराध करने का व्यसनी हो। - 

मुर्लिक्क (,३५१„) अ. वि.-फिस्लानेवाला । 


भुसृहिक (५८.६. ) अ. वि.-हेंसानेवाला, उपहासक । 


मुसृहिकात hs (oe) अ. स्ी.-हेसानेवाली चीज़ें 
ट सुनकर हँसी आये । | t 
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मुजूहिर ५१५ मुतकञ्विन 


EM मिलना 
मुञूहिर (५५८०) अ. वि.-जाहिर करनेवाला, प्रकट करने- 


वाला; कचहरी में इजहार देनेवाला; गवाह, साक्षी, 
साखी । 

भुतंजन (+५०) फा. पुं.-इक क्रिस्म का मीठा पुलाव 
जिसमें खटाई भी डाली जाती है, मुतंजन-तुरंज (नीबू) 
मिश्रित मीठा पुलाव । 

मुतअल्ल्रिर (%\८०) अ. वि.-पीछे आनेवाला, जो बाद 
में हुआ हो, पहले से बा'दवाळा। 

सुतअख्खिरीन (,.):)*७८*) अ. १.-बादवाले समय के 
लोग, पहलेवालों के बाद होनेवाले लोग। 

मुतअज्जिब (५.5०) अ. वि.-आइचय में पड़ा हुआ, 
आइचयित, चकित। 

मुतअज््थिब (८०५५०८०) अ.वि.-स्वादिष्ठ, मजेदार; रोचक, 
दिलचस्प । 

मुतअस्जिर (५५१) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल ! 

मुतमज्जी (, ७५५१) अ. वि.-कष्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला। 

मुतअह्दिद (०००५८०) अ. वि.-बहुत, बहुत-से, अधिक; कति- 
पय, चंद, थोड़े। 

झुतयद्दौ (, ५०५४) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ 
जानेवाला; छूतदार बीमारी, संक्रामक रोग । 

मुतअन्निद (५-८७०) अ. विः-ड्वेपो, शमु, व॑रो, दुश्मन । 

मृतअप्रिफ़न (८५४०२०) अ. वि.-दु्गयुक्त, बदबूदार, सड़ा 
हुआ। 

मुतअब्विद (००८) अ. वि.-आराधना करनेवाला; बना- 
वटी आराधना करनवाला । 

मुतअम्मिळ (।/७८*) अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुआ, 
संकुचित। 


मत्रि ((५)०००) अ. वि.-घटित होनेवाला, पेश.आने- 


वाला; अजे करनेवाळा, मांगनेवाला, याचक । 
मतअलिलिकः (०८००१) अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 
संपर्क रखनेवाली चीज। 
मुतअल्लिक़् (54«०५०) अ. वि.-सम्बन्धित, संवद्ध, वाबस्ता; 
- बारे में, विषय में, सम्बन्ध में; नोकर, मुलाजिम । 
मुतअल्किक्रात (८०७५-८०) अ. पुं.-सम्बन्धित बातें, वे बाते 
जिनका किसी विषय से सम्बन्ध हो । 
मुतअल्लिक्रीन (५००८०) भ. पुं.-घरवाले, वाल-बच्चे । 
सुतअल्लिमः (००५०) अ. स्त्री.-पाठिका, पढ़नेवाली, 
छात्रा । 
मुतअल्लिम (#५०४१) अ. प्‌ .-पाठक, पढ़नेवाला, छात्र । 
मुतअल्लिम ( ///८८०) अ:वि.-मी डित, दुःखित, दर्द में मुब्तला । 
मुतअब्विद (५००८०) अ. वि.-व्यसनी, आदी, खूगर। 


मुतमस्सिफ़ (४.७ ) अ. वि.-अफ़्सोस करनेवाला, 
पश्चात्तापी । 

मुलअस्सिब ( ....७०«८०७) अ.वि.-धर्म सम्बन्धी पक्षपात करने- 
वाला, तंगनज़र, लघुचेता; जातपात या प्रान्तीय पक्षपात 
करनेवाला । 


| मुतअस्सिर (५१७५०) अ. वि.-प्रभावित, जिस पर किसी 


बात का असर हुआ हो ! 

मुत॒अस्सिर (५-८०) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुरिकिल । 

मुतभहिहुद (२१०७४) अ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; परि- 
चारक, तीमारदार; जिम्मेदार, उत्तरदायी । 

मुतम्हिहरू (०७८०) अ. वि.-बाल-बच्चोंवाला; विवा- 
हित, व्याहा हुआ, बीबीवाला । 

सुंतआक्रिय (०७०८०) अः वि.-आपस में क्रोलःक़्रार 
करनेवाला । 

मृतमाक्रिदन (,.५२०७१।०६०१) अ. पुं.-वे दो व्यक्ति जिनमें 
परस्पर कोई क़ौल-करार हुआ हो। 

मुतआक्किब (८-७०१) अ. वि.-पीछे दौड़नेवाला, पीछा 
करनेवाला; पीछे से आनेवाला ३ 

भुतआरिज़ ((१)०-००) अः वि.-एक-दूसरे का विरोध 
करनेवाला; ऐसी बात जो दूसरे के विरुद्ध हो। 

मुतमारिक (5५५८०) अ.वि.-क्ान उमेठनेवाळा; मिटाने- 
वाला; कामना पूरी करनेवाला; सफळ होनेवाला; युद्ध 
करनेवाला; छीला हुआ। 

मुतआरिफ (८७६५१) अ. वि.-परिचित, पहचाननेवाला; 
दनासा । 

मुतमआाळ (, ५/१) अ. वि.-ऊंचा होनेवाळा; पूज्य, संमा- 
नित, प्रतिष्ठित । 

मुतएयिन (..)६०-०+) अ. वि.-निश्चित, मुकरंर; नियुक्त, 
तईनात । 

भुतक्कहिम (५५०) अ. वि.-पहले होनेवाळा, पहलेवाला। 

मुतक्रद्िमीन (..)४००००००) अ. पुं.-वे लोग जो पहले गुजर 
चुके हे, 'मुतअस्खिरीन' का उलटा, पुराने छोग। 

सुतकपिफल (, ८६) अ. वि.-प्रतिभू, जामिन; पालन- 
पोषण करनेवाला । 

मुतकञ्बिर (५५८५१) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानो, घमंडी, 
मग्रूर 

मुतकल्लिफ़ (५३८५) अ. वि.-तकल्लूफ करनेवाला। 

मुतकल्लिम (५८६०१) अ. वि.-कलाम करनेवाला, वार्तालाप 
करनेवाला; इल्मेकलाम जाननेवाळा, मीमांसक | , 
मुतकञ्विन (८१८७१) अ. वि.-पंदा होनेवाछा, रूप धारण 
करनेवाला । 


. 
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मृतकल्खिघीत ५१६ तता 
_जुतकाल्िमोद (2) थे. प.ोमासा जाननेवाले | मुतभ्मिन (५--} अः वि.-सम्मिलित, शामिल |... ल्ल्मोर (७४८८८०) अ; पुं-मीमांसा जाननेवाके | मुत्म्सिन (८५-०३६०) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल । 


विद्वज्जन, मीमांसक । मुत्रंर ())2५०) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 


मुतकस्सिर (+५८८०) अ. वि.-टूट्नेवाला, दूटा हुआ, 
भग्न, खंडित । 

मुतक्राजो (, ५2७६००) अ. वि.-तक़ाज़ा करनेवाला, माँग 
उपस्थित करनेवाला । 

मुतक़ाबिल (६७०००) अ. वि.-आमने-सामने, प्रत्यक्ष, 
साक्षात्‌ । 

मुतक़ारिय (५०)७७-०) अ. वि.-समीप होनेवाला; समीप, 
क़्रीव; दे. बह्ले मुतक्रारिव' । 

मुतकासिफ्र (५-६४०) अ, वि.-ठीस, दबीज; गाढ़ा, 
ग़लीज़ । 

मुतखय्यलः (०८५००५०) अं. पु,-सोचने का स्थान, मस्तिष्क, 
दिमाग़। 

मुसखय्यिल (८४५.८०) भ. वि.-विचार-शक्ति, सोचने 
की कुव्वत; कल्पना शक्ति, याहिमा। 

मुतखल्खल (। ०५५०) म. वि.-खोखला, पोला, सुषिर ! 

मुतखल्लिक़ (६३५००००) न. वि.-सुशील, सद्वृत्त, सदाचारी, 
खुशखुल्क । पु 

भुतजल्लिल (४५८०) अ. वि.-विध्न डालनेवाला। 

मुतल्जहिलिस (, ५०००५०५) अ. वि.-तखल्लुस रखनेवाला 
ठख़ल्लुसबाला । 

मृतखासिमर (,०\०.५५) अ. वि.-शत्रु, बेरी, दुश्मन । 

मुतखासिमीन (००८८-००) अ.प्‌ .-झ्त्रु गण, वेरी लोग, 
दुश्मन । 

मुतग्रक्षिषिल (०-०) अ. वि.-केवल ग़ज़ल कहनेवाला 
शाइर; जो ग़ज़ल अधिक कहता हो बोर दूसरी चीजें 
बहुत कम । 

मुतगक्थिलीन (05४४-००) अ. पुं.-गज़ल कहनेवाले 
शाइर। 

मुतग्रब्िर (५४५०) अ. वि.-परिवतित, बदला हुआ; 
बिक्कृत, बिगड़ा हुआ ! 

मुतग्राइर (५१७६५०) अ. वि.-भृथक्‌ अरग, जुदा; एक- 
दूसरे के विरुद्ध, बरबस । 

मुंहग्रेथिर (५४००.०) अ. वि.-दे. 'मुतग्रय्यिर'। 

मुतञ्चक्किरः (३१५०) अ, वि.-ज़िक्र किया हुआ, कथित, 
चर्चित, कडू हुआ । 

मुतञ्चक्किरए बाला (५५ ६5७2८०) अ. फा. वि.-ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्ति, पूर्वेकयि । 


` मुत३न्डिब (५०५५७२५) अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुआ, 


घा में पड़ा हुआ, दोलायमान । 
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हानिग्नस्त । 

मुतर्जारिर (५-4) अ. वि.-हानि पहुंचानेवाला, हानिः 
कारक । 

मु्तडरे' (६)-5:-«) अ. वि.-फूटनेवाळा, निकलनेवाला; जड़ 
में से शाखा के रूप में निकलनेवाला। 

मुतजचल्खिल (५४) अ. वि.-हिलने-डोलनेबारा, 
कंपायमान। 

मुतजल्छी (५८७००) अ. वि.~चमकनेवाला, प्रकाशित 
होनेवाला, प्रका्ञमान । 

मुसजस्तिस ((_,००5००००) अ. वि.-खोजी, जिज्ञासु, तलाश 
करनेवाला, गवेषक ! 

मुतजाद (००5००) अ. वि.-एक-दूसरे के विरुद्ध कथन 
आदि, (व्यक्ति नहीं) । 

मुतजाविज्त (3)5०:००) स. वि.-हद से बढ़ जानेवाला, उल्लं 
घन करनेवाला । 

गुतदय्यिन (६५५७००) अ. वि.-दियानतदार, ईमानदार, 
अमानत में खियानत न करनेवाला । 

मुतदारिकक (. £०, ) अ. वि.-सोई हुई बस्तु पानेवाा; 
दे. 'बह्ले मतदारिक' । 

मुतदाबिल (६०.०) अ.चि.-एक से दूसरे के पास पहुँचने- 
वाला; एक हाय से दूसरे हाथ में फिरनेवाला, अर्थात्‌ प्रच- 
लित, राज ! 

मुनिर ()४/:८०) अ. यिः-धृणा करनेवाला, भागने- 
वाला, अळग रहनेवाला । 

मुतनफ्िस (, ५५६८) अ. वि.-साँस लेनेवाला, अर्थात्‌ 
प्राणी; मनुष्य, आदमी । 
मुतनव्बी (, ५+) अ.वि.-क्ूठा नधी वननेवाला, नवी होने 
का दावा करनवाला; अरब का एक प्रसिद्ध कवि । 
मुतनव्बेह्‌ (५५५२०-*) अ. वि.-चौकस, खबरदार, सावधान, 
होशियार । 

मुतनथ्वे' (८,५५०) स. वि.--भाति-भात्ति का 
बिचित्र, अजीबो गरीब्र। 
मुतनाइम (/४.५०५-००) अ, वि.-लाड: 
मुतनाफ़िज् (visu) 
एक दूसरे का उल्टा। 
मुतनाशिमः («०)॥.५८०) 
विवाद हो । 

सुतनाज्ञा' (८५.५०) अ. वि.-जिस बात 
झगड़ा हो । 


होनेवाला, 


इ-प्यार में पलनेवाला! 
अ. वि.-एक दुसरे के विपरीत, 


अ. वि.-जिस बात के लिए बाद- 


(विषय) के लिए 


AY 


अतनाणाफोह 


झगड़ा हो >> । 
मुनाल (८७०००) अ. वि.-वाद-विवाद करनेवाला। 


मुतनाझिर (५७५५५०) अ. वि.-परस्पर घृणा करनेवाला, 


घृणा करनेवाला । 


सृप्तदासिब (८.५.५६०) अ. वि.-जिसमें हर चीज सही 


तनासुव से हो, समानुपातिक । 


मु्नासिबुल आजा (७५.०...) अ. वि.-जिसके 


शरीर के तमाम अंग जेसे सुडोल होने चाहिए वैसे हों। 


मुतनाही (_ ५०५८६००) अः वि.-अन्त को पहुँचा हुआ, अत्य- 


धिक, बहुत जियादा । 

मूतफ़क्किर (५०५८०) स. वि.-चितित, चिताकुल, संचित, 

किसी विशेष फ़िक्र से परेशान। 

मुतफ़न्लिन (,.७६३५०) अ. वि.-वहुत से फ़न जानेवाला । 

मुतफ़न्नी (, ८०) अ. वि.-तरंचक, धूर्त, ठग, चालाक। 

सुतफ़रिक ((5)४*) अ. वि.-विविध, विभिन्न, मुख्तलिफ़ं ; 
पृथक्‌, जुदा; अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; फुटकर जो इकट्ठा 
न हो, जैसे--मुतफ़रिक खर्च। 

सुतफ़रिक्रात (५०७५८०) अ. पुं.-मुतफ़रिक़र' का बहु., 
विभिन्न वस्तुएँ; हिसाब की भिन्न-भिन्न रक़्में । 

मुतफ़रे' (८%) अ. वि.-मूल में से निकलनेवाली शाखा। 

मुतफ़ाइल (, 2५००) अ. वि.-शगुन लेनेवाला, इस शब्द को 
'मतफ्राविल' नहीं कहना चाहिए न वाव' से लिखना ही 
चाहिए । 

मुतबन्चा (५५५७०) अ. पु.-गोद लिया: हुआ लड़का, लेपा- 
लक, दत्तक पुत्र । 

मुतर्वारिक (५ ४५१०००) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, पाक; प्रति- 
ष्ठित, पुप्यात्मा, बुजुर्ग । 

सुतवस्सिम (~) अ. वि.-मुस्कुरानेवाला, सुस्मित । 

मुतबहिहुर ( 5०५१-००) अ. वि.-विद्या का समुद्र, प्रचंड विद्वान्‌, 
विद्वत्तम, कृतमुख ! 

मुतबाइन ((..४ ५५-००) अ. वि.-एक-दूसरे के बिलकुल विरुद्ध, 
बिलकुल उलटा । 

झु्बादिर (७५५५०) अ. वि.-जल्दी हृदयंगम होनेवाला, 
दुरन्त समझ में आ जानेवाला। 

मुतशादिल (, ७८५-७१) अ. वि.-अदल-बदल होनेवाला। 

भुतमक्किन (०८०) अ. वि.-ठहरा हुआ, जगह पकड़ने- 
वाला, स्थिर। 

मुतमते' (८-८०) अ. वि.-लाभ पानेवांला, लाभान्वित । 

मुतरमाहिन (...७-०-«) अ.वि.-नागरिक, शहरी; सम्य, शिष्ट, 
मुहफ्जब । 


५१७ मुतरत्तिब 


मुतनाजा/फीह (०४४५६३७००) अ. वि.-जिस वात में | मुतमन्ना (५५-८०) अ. वि.-अभिलपित, इच्छित, जिसकी 


तमन्ना हो । 
मुतमन्नी (_,५--८०) अ. वि.-उत्सुक, अभिलापौ, इच्छुक, 
आकांक्षी, तमन्ना करनेवाला । 

मुतमय्यिज् (३५-७०) अ. वि.-मृथक्‌ होनेवाला, पहचाना 
जानेवाला । 

मुतर्मरिद (५५-४०) अ. वि.-उहंड, सरकश ; विद्रोही, वागी; 
अवज्ञाकारी, नाफ़रमान ' 

सुतमल्लिक्क (5००) अ. वि--खुशामदी, चाटुकार, 
चापलूस । 

मुतमव्विज ( ८१०००) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, लहरे लेता 
हुआ, तरंगित । 

मुतमव्यिल्ल (, |.) अ. वि.-धनाढय, घनी, मालदार। 

मुतमादी (_ ५८-००) अ. वि.-लंबा, दराज; जिसमें तमादी 
आरिज़ हो, जिसका नियत समय वीत चुका हो। 

मुतमासिल (, *\.-५०) अ. वि.-समान, तुल्य, एक-सा; 
एकरूप, समरूप, समाकार । 

मुतम्मिम (+५) अ. वि.-समाप्त करनेवाला, खत्म करने- 
वाला; पूर्ण करनेवाळा, खत्म करनेवाला । 

मुतयकक़न (५५००) अ. वि.-निर्चित, यक्रीनी; दृढ़, 
मज्वूत । 

मुतयकििन (+५५५०) अ. वि.-विशवास करनेवाला, 
विरवासी । 

मुतथम्मिन (,.+*५००) अ. वि.-शुभान्वित, बा बरकत, 
कल्याणकारी । 

मुतयपन' ( ४५५०) अ. वि.-मिट्टी से पोता हुआ; मिट्टी 
चढ़ाया हुआ । 

मुतययब (..~५८०*) अ. वि.-खुशवू में बसा हुआ, सुगन्धित, 
सुगंघयुक्त । 

मुतय्मिब (५-५७०) अ. वि.-सुशब्दार करनेवाला, खशब्‌ 
फैलानेवाला । 

मुतरक्फ्रबः (९५०):०१) अ. वि.-वह वस्तु जिसके मिलने 
की उम्मीद लगी हो, जिसके आने का इंतिजार हो। 

मुतरकक़य (..5५५५*) अ. वि.-जिसकी आस हो; जिसकी 
प्रतीक्षा हो। 

मुतरपिक़ब (५५)००) अ.वि.-आस रगानेवाला; प्रतीक्षा 
देखनेवाला । 

सुतजल्लिम (/-(७:-०) अ.वि.-जुल्म की फर्याद करनेवाला, 
दादख्वाह, न्याययाचक । 

मुतरत्तिब (८-५)५०) अ. वि.-क्रमबद्, ऋमागत, तर्तीव से 
लगा हुआ। 
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(७७,४०) अ. वि.-चितित, फ़िक्रमंद, सोच में 
पड़ा हुआ। 

मुतरञ्निम (+५१) अ. वि.-गानेवाला, गायक; जिसमें 
तरन्नुम हो, सुरीली (आदाज)। 

मुतरश्शेह (८०) अ. वि.-टपकनेवाला, रिसनेवाला, 
अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला। 

मुतरस्सिद (५०,) अ.वि.-इच्छ्क, अभिलाषी, उम्मेदवार । 

मुतरस्सिल (, |~.) अ. वि.-पत्र भोजनेवाला । 

मुतराकिब (-~५|)५*) अ. वि.-परस्पर वेठनेवाला । 

मुतराकिम (5|)८*) अ. वि.-भीड़ करनेवाला। 
मुतराक्री (, ,य)५०) अः वि.-जादू-टोना करनेवाला, 
जादूकार। 

मुतरादिफ (..७|):») अ. वि.-एक के पीछे एक सवार 
होनेवाला; निरंतर, बराबर; समानार्थक, पर्यायवाची । 

मुतरादिफ़ुलमा'ना (।५।^| ५५/८) अ. वि.-वह शब्द 
जो एक ही अर्थ रखते हों, समानार्थक, पर्यायवाची । 
मुतरज॑मः (८.)-८०) अ. वि.-अनुवाद की हुई पुस्तक, 
अनूदित । 


मुतर्जेम («=५/) अ. वि.-अनुवादित, भाषांतरित, अनदित, 
तर्जुमा किया हुआ । 

मुतजिम (/=>)५०) अ. वि.-अनुवादकर्ता, अनुवादकार, 
भाषांतरकार, अनुवादक, तर्जमा करनेवाला। 

मुतलक्क़्ा ( ॥,7.५.०) अ. वि.-जिससे मुलाकात की गयी हो । 

मुतलफफ़ों ( ०) अ. वि.-मुलाक़रात करनेवाळा। 

म्‌तलज्चिज्ञ (5५५५) अ. वि.-आनंद उठानेवाला, लज्जत 
उठानेवाला । 

मुतलत्तिफ (-६५०५८*) अ. वि.-कपा करनेवाला, इल्तिफ़ात 
करनेवाला । 

मुदलब्विन (,८५५) अ. वि.-रंग बदलनेवाला, घड़ी में कुछ 
घड़ी में कुछ होनेवाला। 


मुतलब्बिन तब्‌अ (९५.५५.५०१) अ, वि.-दे. 'मतलब्विन 
मिजाज । 

मुतलब्विन मिज्चाज (८-५ ) अ. वि.-जिसका चित्त 
स्थिर न रहे, कभी कुछ सोचे कभी कुछ, अनियतात्मा, 
चंचल चित्त, विषयशील । 

प्रतलव्विन मिज्ाजी (५७३५ ८१०) अ, स्त्री.-दे. म० 
मिजाज । 

मुतलातिम (१५०५८०) अ. वि.-एक-दूसरे को थपेड़े मारने- 
वाला; मौजे मारनेवाली नदी । 


मुतलाशी (, ५९५5८ ') अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद, यह शाब्द 
तलाश करनेवाले के अथं में अशुद्ध है। 
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५१८ 


मतवहिहम 


मुतलाशो (८४75०) तु. वि.-ढूंढ़नेवाठा, खोजी, तलाश 
करनेवाला । 

मुतल्लकः (2५८००) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी 
गयी हो। 

मुतल्ला (2८००) अ. वि.-जिस पर सोनं का काम हो। 

मुतवक्क्ि (५25,५८०) अ. वि.-उह्रनेवाला, देर लगाने- 
वाला । 

मुतवक्किल (, |5):८*) अ. वि.-खुदा पर भरोसा रखनेवाला; 
जिसकी कोई निश्चित आय न हो, ऐसा साधु या फ़क़्ीर। 

मुतवक्किलन अललूलाह (०१|, ५(“५७५)४-०) अ. वि.-ईश्वर 
के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके। 

मुतवफ्किलानः («४४४,४.«) अ. फा. वि.-मुतवक़्किलों-जेसा, 
फ़क़ीराना । 

मुतबफक़ («3)7.») अ. वि.-आशा रखनेवाला, आशान्वित। 

मुतवस्ञे' (८३५०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
उद्विग्न, परेशान । 

मुतवज्जेह (2३५०) अ. वि.-ष्यान देनेवाला, खयाल 
करनेवाला; मुंह करनेवाला, रुख मिळानेवाला। 
मुतवत्तिन (,.)०५५*) अ. वि.-निवासी, साकिन। 
मुतवएऱी (, ५५२०) अ. वि.-मृत, मृतक, दिवंगत, 
स्वर्गीय, मरहम। 

मुतवरिम (/)):-*) अ. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 
मुतवर (८,१०) अ. वि.-संथमी, इंद्रिय-निग्रही, परहेज- 
गार । 

मुतवल्लिद (५.५५५) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, जात, 
उत्पन्न । 

मुतवल्लो ( ८५०) अ. वि.-किसी वकफ़ जाइदाद की देख- 
रेख करनेवाला, अधिप्ठाता। 

मृतवस्सित (८८.५०८०) अ. वि.-न*बड़ा न छोटा, बीच का, 
मध्यम, माध्यम । 

मुतवस्सितुलक्रामत (--^\२-|!-८.):८*) अ. वि.-न बहुत 
लम्बा न बहुत ठिगना, बीच के डील-डौल का! 

मुतवस्सितुलहाल ( ,)०-५--)६०१ ) अ. वि.-त बहुत 
अमीर न बहुत गुरीब, दरमिमानी जिंदगी गुजारनेवाला, 
मघ्यवर्गीय । 

मुतवस्सिल (०४०) अ. वि.-आश्रय दूंढ़नवाला, सहारा 
पकड़नेवाला, जो किसी के सहारे पर हो, अवलंबित, 
आश्रित । 

मुतवस्सिलीन (,१५-.३५०) अ. वि.-आश्नितत जन, वे 
लोग जो सहारे पर हों । 

मुतबहिहम (,४५०) अ. वि.-वहमी, भ्रमी, भ्रान्त । 


. 


मृतवहिहद ५१९ 


(७५६) अ. वि.-धवराया हुआ, (उद्विग्न । 

झुतवाज्धिन (..);|१४०) जिसका वउन दोनों ओर बराबर हो, 
तुला हुआ, संतुलित, मोतदिल । 

मुतवाजी (, 5५:५०) अ. वि.-एक-दूसरे के बरावर चलने- 
वाला; एक-दूसरे से बरावर अन्तर रखनेवाला; वह्‌ रेखा जो 
किसी रेखा के बराबर अन्तर पर चले, समानान्तर | 

मुतवाजे' (&-2,:-०) अ. वि.-आवभगत और खातिरदारी 
करनेवाला; विनम्रता और विनीतता का व्यवहार करने- 
वाला। 

मृतवातिर (१०) अ. वि.-निरन्तर, अनवरत, सतत, 
लगातार, वरावर। 

मुतवारिद (५)|):*) अ. वि.-साथ-साथ उतरनेवाला; वह्‌ 
मज़्मून जो साथ-साथ दो दाइरों के घ्यान में आये, जिसे दो 
शाइर वाँधे। 

मुतवारी (, |) अ. वि.-छिपनेवाला; गुप्त, दिया हुआ। 

मुतवालो (_ ५५५.०) अ. वि.-वारंवार आनेवाला; लगा- 
तार होनेवाला। 

मुतव्वक़ (,3)४) अ. वि.-जिसके गले में तौक़ पड़ा हो; 
जिसके गले में कैदियों का तौक़ हो, अर्थात्‌ जो कद में हो । 

मुतष्वज (५०१) अ. वि.-जिसे ताज पहनाया गया हो। 

मुतव्बल (, |,!-०) अ. वि.-लम्वा, दीर्घ, तवील; जो लम्बा 
किया गया हो। 

मुतब्विफ़ (८5५४८०) भ. वि.-परिक्रमण करनेवाला, किसी के 
चारों ओर फिरनेवाला। 

मुतब्बिल (,|)८८०) अ. वि.न्‍लंवा करनेवाला । 

मुतशक्किर (८१.६.०) अ. वि.-कृतज्ञता प्रकट कटनेवाला, 
शुक्रियः अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्तून। 

मुतशषिफल (, |<.८*) अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी 
रूप में परिवतित। ” 

मुतशबको (५८३४१) अ. वि.-संदेह्‌ करनेवाला, शक 
करनेवाला । 

मुतशत्तित (०-४०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, गड़बड़, तितर- 

` बित्तर; उद्िग्न, परीशान। 

मुतशहिद (०७-५२०) अ. वि.-सख्ती कूरनेवाला, अत्याचार 
करनेवाला,। 

मुतशद्विदानः (२००५-५५०) अ. फा. वि.-तशद्दुद आमेज, 
अत्याचारपूर्ण, हिसात्मक। 

मुतञ्ञन्निज ( ४.६०) अ, वि.-अकड़नेवाला, एठनेवाला, 
जिसमे एठन न हो। 

मुत्रं? (८)-२५८०) अ. बि.-शअं पर चलनेवाला, शास्त्र- 
विहित आचरण करनेवाला। 


मुतहम्मिल 


मुतशाइर ()८०८०) ज. वि.-ञूठ-मूठ का शाइर वननेवाला, 
जो शाइर न हो मगर शाइर बनता हो । 

मुताशाबिहात (<>।४२।८२०८०) अ: स्त्री.-कुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट न हो, प्रत्युत 'मुह्कमात'। 

मुत शाबेह (५१५०५८०) अ. वि.-समान, सदृशा, तुल्य 
मुतसह्दी (_ ५०-७०“) अ. वि.-प्रबंधक, मुंतजिम ; हिसाब- 
किताब रखनेवाला; अभिकर्ता, गुमाइता, पेशकार; लिपिक, 
मुहरिर। 

मुतसहे (८५-०८०) भ. वि.-कष्टदाता, तकलीफ़ देनेवाला। 

मुतसन्ने' (५८-०८०) अ. वि.-वनावट, करनेवाला । 

मुतसरिफ़ (०८०) अ. वि.-तसरुफ़ करनेवाला, अधिकार 
जमानेवाला । 

मुतसल्लत (/9.(...5.*) अ. वि.-जिस पर तसल्ळूत किया जाय; 
वशीभूत, अधिकृत । 

मुतसल्लित (५८.-:) अ. वि.-तसल्ळूत करनेवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला । 

मुतसल्ली (, ५.०») अ. वि.-सान्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसल्ली ही गयी हो । 

मुतसब्वर ()५-०००) अ. वि.-जिसका ध्यान किया जाय, 
जिसका तसब्वर किया जाय! 

मुतसब्विर ())-०२*) अ. वि.-ध्यान करनेवाला । 

मुतसाइद (५०७०५४०) अ. वि.-ऊपर चढ्नेवाला, ऊपर 
पहुँचनेवाला । 

मुतसादिम (७-०) अः विः-एक-दूसरे से टकराने- 
वाला । 

मुतसावियज्जयाया ('०);-०॥३)--४०) अ. पुं.-वह्‌ शक्ल 
जिसके कोण बराबर हों । 

मुतसावियुलअउ्लाअ' (£!-5)॥ ५०-५०) अ. पु.-वह्‌ शकल 
जिसकी भुजाएँ बराबर हों। 

मुतसाविपुस्साकन (०५००, १०-४०) अ. पृ.-वह सिभूज 
जिसकी दोनों भुजाएँ बरावर हों, समद्विबाहुक तिभज । 

मुतसावी (५५८-७०) अ. वि.-सम, बरावर; एक-दूसरे 
के बरावर । 

मुतहरिफिक (7४०००) अ. वि.-निश्चित, यक्कीनी; प्रमा- 
णित, दुरुस्त । 

मुतहज्जिर (,>=००) अ. वि.-पत्थर बन जानेयाछा, 
पत्थर की तरह कड़ा पड़ जानेवाला। 

मुतहज्जो (, +=) अ. वि.-सफल, भाग्यवान्‌; जिमी 
चीज का आनन्द छेनेवाला। 

मुतहम्मिल (3५८) अ. वि.-तहम्मुल करनेवाला, 
सहिष्णु, सहनशील । 


_ 
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meee हि व मम (५४०८०) अ. वि.-हैरत में पड़ा हुआ, स्तब्ध, 
चकित । 
मुत्हारिक (. ११०७८०) अ. वि.-हिलनें-डुलनेवाला, गति- 
शीळ, गतिमान्‌, चळनेवार। । 

मुतहूल्लो (, ५०7६“) अ. वि.-भूषण और वस्त्र से सुसज्जित | 
मुतहस्सिन (८-०२) अ. वि.-क्िले में बंद, बहुराजा जो 
शत्रु की सेना के भय से दु्गस्थ हो गया हो। 

मुतहारिव (<)७००/) अ. वि.-परस्पर युद्ध करनेवाला, 
आपस में लड़नेवाला। 

मुतहाविन (८)५४“) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, 
जलील; आलस्य करनेवाला । 

मुतहैयिर (५४००८०) अ. वि.-दे. 'मुतहय्यिर । 

मुतहूह्र ()+५/) अ. बि.-पवित्र, शुद्ध, पाक । 
मुतहिहर (१५) अ. वि.-पवित्र करनेवाला । 

मुताम (८५००) अ. वि.-जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी 
इताअत की जाय। 

मुताजरः (४)>\५५०) अः पुं.-आपस में व्यवसाय करना, 
परस्पर लेन-देन करना । 

मुताजरत (५०)००००“) अ. स्त्री.-दे. 'मुताजरः' । 

मु ताबमत (:--१५८^) अ. स्त्री.-आज्ञापालन, हुम मानना; 
अनुकरण, तक्लीद | 

मुताबक़त (८-५०८) अ. स्त्री.-सदृशता, अनुरूपता, मुशा- 
बहत; समानता, यकसानियत; अनुकूलता, मुआफ़क़त | 
मुताबिक़ (52५००) अ. वि.-सदृश, मिस्ल; समान, बराबर; 
अनुसार, बमूजिब । 

मुतायबः (८५५००) अः प्‌ं.-परस्पर मनोविनोद [ 
आपस में हेंमी-मजाक़ करना; हेंसी-मजाक़, मनोरंजन, 
मनोविनोद । 
मुतायबात (७०५४५५००) अ. पुं.-मुतायबः, का बहु., मनो- 
बिनोद की बातें, परस्पर दिल बहलाव की बातें। 
मुतारहः (>^) अ. प्‌ .-परस्पर तरह पर गजलें कहना; 
परामर्श करना; वार्तालाप करना; खुशामद करना । 
मुतारहात (<०५>५५००) अ. वि.“तरह पर होनेवाले 
मुशाअरे; आपस की बात-चीत। 

मुतालअः ( ८«-/(००) अ. प्‌.-किसी चीज की पूरी जानकारी 
के लिए गौर से देखना, समीक्षा, निरीक्षण; पाठ को शुरू 
से पढ़ने के पूबं स्वयं पढ़ना ताकि शुद्ध पढ़ा जा सके। 
मुतालबः (८१-००) अ. पु.-तलब करना, माँगना; माँग, 
, तक़ाजा; अपने हक़ अर्यात्‌ सत्त्व की माँग; बक़ाया रकम 
जो अदा करना है; प्रार्थना, इल्तिजा । 


५२० 


सृत्तहवुल अकीहः 


मुताघअत (८-५)\५०/) अ. स्त्री--आज्ञापालन, फुर्माबरदारी । 
मुताब' (६9५००) अ. वि.-आज्ञापालक, फ़र्माबरदार। 


मुतिम[ म्स] (^) अ- वि.-पूरा करनेवाला, समाप्त 
करनेवाला, अधूरे काम को पूरा करनेवाला। 

मुतोम (१/०) अ. बि.-आज्ञाकारी, फर्मावरदार; अनुयायी, 
वरौ; अधीन, मातहत \ 

मुतीओमुन्क्राद (५७८५५११८४०) अ- वि.-जो पूरी तरह 
अधीन और वशीभूत हो। 

मुत्तका (५५०) अ. वि.-जिस चीज का सहारा लिया जाय, 
सहारा, आश्रय। 

मुत्तक्गा (०-०) अ. वि.-सुंगमी, इंद्रियनिग्रही, पार्सा | 

मुत्तको (.५४-“) अ. वि.-सहारा लेनेवाळा । 

मृत्तः (०७०८०) अ. वि.-दे. 'मुत्तफ़क़ । कः 

मुत्तफ़क़ (३८०) अ. वि.-जिस बात या विषय या कार्य से 
इत्तिफ़ाक़ किया जाय। 

मुत्तफ़क़ अलंह (०५५८,३०८*) अ. वि.-जिस पर सवका 
इत्तिफ़ाक़ हो, सवंमान्य, सर्वसंमत। _ 

मुत्तफ़िक्त ((ल्‍४८-०) अ. वि.-इत्तिफ़ाक़ करनेवाला, सहमत । 

मुत्तफ़िफुर्सय (८,३००) अ. वि.-राव से इत्तिफ़ाक़ 
करनेवाला, सहमत । 

मुत्तफ्रिहुल्लफ्ब (१,3८) अ. वि.-सहमत, हमजबान । 

मुत्तला' (९-५००) अ. वि.-सूचित, जिसे सूचना दी गयी हो । 

मृत्तेलिब (८-८००) भ. वि.-हज्जृत मुहम्मद साहब के दादा 
का शुभनाम; ढूंढ़नेवाला। 

मृत्तले (८५०८) अ. वि--सूचना देनेवाला, सूचक । 

मुत्तसफ़ (८४-०२०) अ. वि.-जिसकी तारीफ़ की गयी 
हो, प्रशंसित । 

मुत्तसम ((--६“) अ. वि.-दाग़ा हुआ, दग्ध अंकित, निशान 
लगाया हुआ । ° 

मुत्तसिफ़ (८-६-०८) भ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 

मुत्तसिमं (१-८८०) अ. वि.-दाग्रनेवाला; अंकित करने- 
वाला। ` 

म्‌्तसिल (,{-०८*) अ. वि.-समीपवर्ती; क़्रीबी; समीप, 

क़रीब; निरन्तर, लगातार; मिला हुआ। 

मुत्तसिलन (।०८) अ. वि.-समीप, क़रीब। 

मुत्तह॒वः (४७०७८०) अ. वि.-संयुक्त, मिला हुंआ। 

मृत्तहृद (७०७८०) अ. वि.-संयुक्त, मिला हुआ; सहमत, 
इमराय । 

मृलहुदुर्राय (<।००००८०) अ. वि.-सहमत, एकराय । 


| मुत्तहदुल अीदः (४३५३१००५५०) अ. वि.-सहधर्मी, सह- 
मुतालबात (-००-!५०“) अ. पुं.-'मुतालबः' का बहु., मागें । | 


मत, एक मश्रबवाले । 
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बुसहुडुलउञ्र ६६ ५२१ 
आ पट (५०७5०८८ ) अ. वि.-समवयस्क, एक आयु- | मुदक्करक्क (३०५०) अ. वि.-बाल की खाल निकाऊनेवाला । 


वाले, बराबर की आयुवाले। 

मुत्तहुबुलखयाल (| ६८६.|०८०७०.०) अ. वि.-एक-से 
विचार रखनेवाले। 

भुतहबुलबत्न (, ५४०५७०००८०) भ. वि.-एक पेट से उत्पन्न 
होनवारे, सहोदर। 

मुंसहुलमजूहब (3.०००८० ) अ. वि.-एक धमं रखने- 
वाले, सहर्धर्मी । 

शुलहुबुलमफहृम (,५४-००॥७०२०) अ. वि.-एक भाव- 
वाला, जिनका भावार्थ एक हो। 

मुस्तहङूछमा'ना (॥०००००-|७-००००) ॐ. वि.-एक अर्शवाले, 
समानार्थक । 

बृसह्डुरवतन (,.+७५।७-००८०) अ. वि.-एक देश के रहने- 
वाले, सहदेशीय । 

मृत्तह॒दुशशकल (, |८ॐ५|५०००००) अ. वि.-एक-जेसी आकृति- 
वाले, सहरूप, समाकृति । 

मुत्त (५२०५७०) अ. वि.-जिसे भेट या उपहार दिया गया 
हो; उपहूत, पुरस्कृत । 

मुत्तहम (+१०८०) अ. ब्रि.-जिस पर झूठा आरोप लगाया गया 
हो, आरोपित। 

मुलहिद (५००५५) अ. वि.-मेल-मिलाप रखनेवाला। 

मुसहिफ़ (८६०,) अ. वि.-उपहार देनेवाला । 

सुत्तहिम (+२०) अ. वि-आरोप लगानेवाला । 

मुत्तिन (८५५८०) अ. वि.-लंबी बात करनेवाला, बकवादी; 
बढ़ानेवाला, लंबा करनेवाला । 

मुत्की (, ,४/०»)अ. वि.-आग बुझानेवाला; चिराग बुझाने- 
वाला। 

लुत्मइन (५६-५०८० ) अ. वि.- संतुष्ट, जिसे इत्मीनान हो; 
निश्चिन्त, बेफ़िक्र; ओऔमन्दपूर्वक, खुशहाल । 

मुत्निबः (२,५८०) अ. स्त्री.-गानेवाली स्त्री, गायिका, गायकी । 

सुत्रिब (८०)५) अ. पु.-गानेवाला, गायक, रागी । 

मुत्लक्ग ( ५०८०) अ. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, आज़ाद; 
नितान्त, बिलकुल; सामान्य, मामूली, जेसे-- माजी मुत्लक्' 
सामान्य भूत। 

मुत्लक़न ( (८५८०) अ. वि.-नितान्त, बिलकुल । 

मुत्लफ्लइनान (१५८१ ,3-८८०) अ. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, 
बेमहार। 

मृत्लक्लइनानो (, „८५ ३००) अ. स्त्री.-स्वच्छंदता, 
निरंकुशता, बेलगामी । 

मुत्लिफ़ (८2८०) अ. वि.-नष्ट करनेवाला, बरबाद करने- 
वाला; खराब करनेवाला, बिगाइनेवाळा। 


मदारात 


> 


मुवन (८१७८०) अ. पृं.-'मदीनः' का बहु., नगरसमूह्‌, बहुत 
से शह्ल। 

मुदब्बिर ( )/०-०) अ. वि.-वह ओषधि जो यथाविधि शुद्ध कर 
ली गयी हो, ताकि हानि न करे। 

मुदन्बिर (१०५) अ. वि.-प्रवंधकुशल, इंतिज्ञाम में 
निपुण; दूरदर्शी, पेशवीं; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; राजनीति 
में निपुण, राजनीतिज्ञ 

मुदब्बिराने क्रोम (१3 ८५०००) अ. प्‌-राष्ट्र के नेता, क्रोम 
के लीडर। 

मुदम्मिण (८५५-०) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, 
घमंडी, मग्रूर । 

मुदम्मिल (, |००-०) अ. वि.-घाव को भरनेताला, वह 
दवा जो घाव को भर दे। 

मुर्दारस ((+9००) अ. पु.-पढ़ानेवाला, अध्यापक । 

मुर्दारसी (, ,~-)५“) अ. स्त्री.-पढ़ाने का काम, अध्यापन । 

मुदल्लल (,|!००) अ. वि.-जो तकं से परिपुष्ट हो, युक्ति- 
संगत, युक्तियुक्त । 

मुदस्वन (६१५००) अ. वि.-संगृहीत, संपादित, संकलित, 
इंतिखाब और तर्तीव के साथ जमा किया हुआ। 

मुदव्बर (५०) अ. वि.-गोलाकार, वृत्ताकार, गोल । 

मुवन्विन (१५) अ. वि.-संपादक, तर्तीब देनेवाला । 

मुदह्णज (८)००-) अ. वि.-गोल, वर्तुलाकार। 

म्‌ दाअबत (८~१=|५५*) अ. स्त्री.-मनोरंजन, आमोद-प्रमोद; 
हँसी-मज़ाक़; क्रीडा, खेलकूद, तफ़्ीह। 

मुदाखलत (८~!ॐ।०-*) अ. स्त्री.-विघ्न, बाधा; हस्तक्षेप, 
दरुलअंदाजी; दरूल देना, बीच में टोकना; क़ब्ज़ा, अधिकार। 

मुदाखलते बेजा (2 प८-5।५०*) अ फा. स्त्री.-एसा 
हस्तक्षेप जो क़ानून के खिलाफ़ हो । 

मुदाफ़अत (८०५/५००) अ. स्मी-हमले की रोक, बचाव; 
निवारण, इज़ालः; हटाना, अलग करना । 

मुदाफ़! (&५-*) अ. वि.-हटानेवाला; हमले को रोकने- 
वाला । 

मुदाम ( (०) अ. वि.<नित्य, सदा, हमेशा; निरन्तर, 
लगातार; मदिरा, हाराब। 

मुदामी (, ५०००) फा. स्त्री.-नित्यता, हमेशगी । 

मुदारा (|०-०) अ. प्‌.-मुदारात' का रघु,, दे. 'मुदारात'। 

मुदारा (५१५-०) अ. 'वि.-जिसकी मुदारात को गयी हो, 
जिसकी आवभगत की गयी हो। 

म्‌ दारात (<-|)|०-०) अ. स्त्री.-खातिर तवाजो', आवभगत; 
संमान, आदर; एजाज । 
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Ee (७८००७०) अ. स्त्री-नित्यता, हमेशगी; किसी 
काम को हमेशा करना। 

° मुदावा (|१५-*) अ. पुं.-मुदाबात' का लघु. दे. 'मुदावात । 
मुदादात (८५५-१) अ स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 

मुदाहुनत (--४-४|७०) अ. स्त्री.-दिल में कुछ और जवान पर 
कुछ होना; चापलूसी, चाटुकारिता, रौगने क़ाज़ मलना | 
मुदाहिन (>|) अ. वि.-मुनाफिक्, जिसके मन में कुछ 
हो और मुंह पर कुछ; चाट्कार, खुशामदी । 
मुदिर [ रं ] ()०^) अः वि--पेशाव अधिक लानेवाली दवा। 
मुदिर्रात (<|) अः स्त्री.-वे दवाएँ जो पेशाब अधिक 
लाएँ; जो रजस्नाव अधिक करे। 

मुदीरः (४)2०-४) अ. स्त्री-संपादक महिला, संपादिका। 
मुदीर (92०) अ. पुं--संपादक, अख्बार का इडीटर। 
मुदीरे आला (५२७2) अ. प्‌.-प्रधान संपादक । 
मुवीर मसऊल ((-००)२००) अ. पुं-वह्‌ संपादक जो 
अख्वार के मउमूनों का उत्तरदायी हो, समाचार संपादक । 
मुदोरे मुआविन (95>) अ. पुं.-सहायक संपादक, 
उपसंपादक । 

मुबुन (५०८) भ. पुं,-मदीनः' का बहु., बहुत-से नगर । 
मुद्ध्रम (#००) अ. बि.-मिला हुआ, समन्वित; मिले हुए, 
मिश्र, एक-जसे दो अक्षर । 

मुदआ ( \5५/) अ. प्‌.-दावा किया गया; अर्थ, मतलव; 
आदाय, उद्देश, मंशा; स्वार्थ, गरज; तात्पर्य, खुलासा । 
मुहू आअलंह, (८५“००० ) अ. पुं.-जिस पर दावा किया 
गया हो, प्रतिवादी । 

मुहुआअलंहा (१+३/०(७००) भ. स्त्री.-वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, प्रतिवादिनी । 
मुहआबिहा (६४२५०७८) अ. वि.-वह वस्तु जिसके लिए 
बाद उपस्थित किया गया हो, जिस चीज का दावा हो | 
मुई (=>) अ प॑.-दावा करनेवाला, वादी, नालिशी। 
मु(ईयः (८६८०८ ) अ. स्त्री.-दावा करनेवाली स्त्री, वादिनी । 
मुदत (०००८) अ. स्त्री.-अवधि, मीआद; समय, काल, वक्त; 
विलंब, देर, अर्सा। 

मुद्दते मदीद (3५००००००) अ. स्त्री.-ठंबा अर्सा, लंबा 
समय । 

मुदृते हूयात (>>> ) अ. स्त्री.-जीबनकाल, जीने का 
समय, पूरी आपु । 

मुद्रिकः (45,5८) ब. स्त्री.-तमीज की कुव्वत, विवेक-शक्ति । 
मुद्रिक (555८) अ. वि.-विवेकी, वद्धिमान्‌, समझदार, 
भले-बुरे ली पहचान रखनेवाला। 
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मुब्रिकात (८०६०) अ. वि.-मुद्रिकः' का बहु., विवेक की 

शक्तियाँ । 

मुनक्क्रशञ (, ५८०) अ. वि.-चित्रित, जिस पर वेलबूटे हों; 
अंकित, जिस पर लिखा हो। 

मुनवक्कह (८७०) अ वि.-वह बात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची वात; शुद्ध और निर्मल; जो विषय 
या मुआमला छानबीन करके स्पष्ट कर दिया गया हो | 

मुनकक्रा (५६५८०) अ. वि.-जिसका पेट साफ़ कर दिया गया 
हो; सूखा अंगूर, दाख, इसे मुनक्क़्ा इसलिए कहते हैँ कि 
इसके बीज निकालकर इसका पेट साफ़ कर दिया जाता 
है; जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निम॑ल। 

मुनव्क्रिद (७५) अ. वि.-आलोचक, तन्क्कीद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानेवाला । 

मुनविक्रस (, ,०:०.०) अ. वि.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
कम करनेवाला । 

मुनवक़ी (^) अ. वि.-पेट साफ़ करनेवाला, पेट साफ़ 
करनेवाली दवा; साफ़ करनेवाला, शुद्धकर्ता। 

मुनक्रेह (८०) अ. वि.-तन्कीह्‌, करनेवाला, सच को झूठ 
से अलग करनेवाला; मुआमले की जांच करके सच और 
झूठ निकाळनेवाला । 

मुनगगस (, ५०५) अ. वि.-मलिन, मैला, मुकर; अप्रसन्न, 
खिन्न, रंजीदः। 

मुनगगिस (, ५०५८०) अ. वि.-मैला करनेवाला; . अप्रसन्न 
करनेवाला । 

मुनञ्जम (५८०) अ. वि.-क्रमवद्ध, क्रियागत, बातर्तीव; 
संघटित, वे लोग जो किसी उद्देश्य से एक और मज़बूत 
होकर कोई काम करे। 

मुनज्चल (, ५०) अ. वि.-तीचे उतरा हुआ। 

मुनज्जह (3:५) अ. वि.-पवित्र; पाक; दोषों और त्रूटियों 
से पाक । 

मुनञ्जिम (#5८०) अ. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 

मुनञ्जिम (५५) अ. बि.-संघटन करनेवाला, लोगों को 
किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके उन्हें नियमों पर 
चलानवाला । , 

मुनस्जिल (, |) अ. वि.-नीने उतारनेवाला । 

पसि (<~) अ. वि.-वे बेलन्वूटे जो उभरे हुए हों, 
कपड़े पर हों या लकड़ी आदि पर । £ 

मुनब्बतकारी (, 6८-५८) अ. फा. स्त्री.-वेल-यूटों का 
वह्‌ काम जो लकड़ी आदि पर किया जाता है। _ 


मुनव्बर (५५०) अ. वि.-उज्ञ्वल, प्रकाशमान, दीप्त, 
रौशन । 
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Eo TT ees Serr TSE (८5८०) अ. वि.-नशा पदा करमेवाली चीज़, 
मादक। 

मुनशशीयात (८५4.८०) अ. स्त्री.-नशे की चीजें, जेसे- 
शराव, अफ़ीम. गाँजा, भांग आदि। 

मझुनाक़ज्ञः (४-5८०) अ. प्‌.-एक-दूसरे की बात को काटना, 
वाक्कलह; झगड़ा, दंगा, कलह, फ़साद; द्वेप, वेर, मुखा- 
लफ़त, दुरमनी। 

मुनाक्र्चत (८८०६८०) अ. स्त्री.-दे. 'मुनाकजञः' । 

मुनाफ़वत (८५३८७८८०) अ. स्त्री.-अचानक देखना; मन्क्वत 
करना, रसूल के घरानेवालों का स्तुतिगान। 

मुनाफ़श: (८१५८०) न, १.-आपस का लड़ाई-झगडा; 
झगड़ा, कलह, फ़साद। 

मुनाक्रसत (७८००५१८५०) अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की 
बुराई करना । 

मुनाकहत (८-५०5।५८०) अ. श्त्री.-स्त्री और पुरुष का आपस 
में विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी । 

मुनाक्रिय (५५१.३८०) अ. वि.-मुखालिफ़, शत्रु दुश्मन; 
झगड़ा डालनेवाला । 

मुनाहिब (८,-१.०) अ. वि.-अचानक देखनेवाला; मन्करबत 
करनेवाला, गुणगान और कीर्तिगान करनेवाला । 

मुनाञ्चअः (८०५८०) अ. प.-कलह्‌, झगड़ा, फ़साद; वाद- 
विवाद, तर्क-वितकं, बहस । 

मुनाञमल (७०.०) अ. स्त्री.-दे. 'मुनाजअः'। 

मुनाजमः (८-७१.८०) अ.प्‌'.-परस्पर नज्में सुनाना, वह मुशा- 
अरः जिसमें ग़॒ज्चलों की जगह नज्में पढ़ी जायें। 

मुनाखरः (४४५८०) अ. प्‌..-किसी विषय पर और विशेषतः 
धार्मिक विषय पर दो विरोधी दलों का शास्त्रार्थ; वह्‌ विद्या 
जिसमें तकंशास्त्र के नियम और उसके विषय में ज्ञान 
बढ़ानेवाली बातों का वर्णन हो। 

मुनाजात (८०८२५८) अ.स्त्री.-ईश-प्रार्थना, खुदा की हम्दो- 
सना; ऐसा स्तुति गान जिसमें अपने लिए कुछ प्रार्थना भी हो । 

मुनाजाती (, ,१७३।५८०) अ. वि.-मुनाजात करनेवाला, 
स्तुतिगान-कर्ता । 

मुनाजा'फोहि (८४१६३८०) भ. वि.-बूह चीज़ जिस के 
विषय में परस्पर झगड़ा हो, झगड़ेवाली चीज़। 

मुनाजिरं (५७.५०) अ.वि.-मुनाजरः करनेवाला, शास्त्रार्थ- 
कर्ता। f 

मुनाखिरीन (,.)५)४।.५.०) अ, प्‌.-'मुनाजिर' का बहुः, 
शास्त्रार्थ करनेदाले । 

मुनाजे' (८८८०) अ. वि.-झगड़ा करनेवाला, झगड़ालू, 
विवादी । 


मुनासिबे हाळ 


मुनादमत (८-०५८) अ. स्त्री.-पास बेठना, हाजिर बाश 
रहना । 

मुनादा (५०८.०) अ. वि.-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित, 
आहूत । 

मुनादी (, ५७,८०) अ. वि.-पुकारनेवाला; एलान करने- 
वाला, घोषणा करनेवाला; एलान, घोषणा । 

मुनादीनवाज (5/५१ ५०००) अ. फा. वि.-एलान करने के 
लिए डुग्गी पीउनेवाला। 

मुनाफ़अः (८५३७८०) अ.पुं.-लाभ, प्राप्ति, फाइदा; व्यवसाय 
और रोज़गार का लाभ; फल, नतीजा। 

मुनाफ़अल (५८०१५८८०) अ. स्त्री.-लाभ होना, प्राप्ति। 

मुनाफ़क़्त (५--४७!...०) अ. स्त्री.-दिळ में कुछ होना और 
ज़बान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार। 

मुनाफरत (८०)५८८०) अ. स्त्री--घृणा, नफ़त। 

मुनाफ़सः (८-५५०) अ. पूं.-किसी चीज़ में बराबरी 
चाहना; ईर्ष्या करना, हसद करना; बराबरी करना, 
तुलना करना। 

मुनाफ़ात (८०५५५८) अ. स्त्री.-एक-दूसरे को बरबाद और 
नष्ट करना; एक-दूसरे को अलग करना। 

मुमाफ़िक (८5७८०) अ. स्त्री.-मुनाफूकत करनेवाला, जिसके 
मुंह पर कुछ हो भौर पेट पर कुछ, बहुमुख । 

मुनाफ़िर ()५८८०) अ. वि.-घृणा करनेवाला। 

मुनाफ़ी (५५८८०) अ. वि.-विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, 
मुखालिफ़ । 

मुनाफ़' (&५७८०) अ. वि.-लाभ देनेवाला, लाभदायक । 

मुनासखः (८ॐ..। ५०) अ. प्‌.-एक क़ाइदा जिसके द्वारा 
दाय भाग होता है। 

भुनासबत (८-~~~५७०) अ. स्त्री.-सम्बन्ध्‌, लगाव; अनु- 
कूलता, मुआफुक़त; अनुपात, निस्बत। 

मुनासरः (४७८०) अ. पुं.-गद्य के लेखकों की गोष्ठी, एक 
जगह बैठकर परस्पर गद्य के लेख सुनाना। 

मुनासरत (८०»०।.७०) अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की सहा- 
यता करना, सहयोग । 

मुनासिब (५-८५०) अ. वि.-उांचत, ठीक; योग्य, 
क़ाबिल, पात्र, अहल; यथेष्ट, काफ़ी; संतुलित, मोजूं । 

मुनासिबे मोक़ा (५११५-०५७०) अ. पु.-अवसर के अनु- 
सार; समय के अनुसार। 

मुनासिबे वक्त (८५) ५-~~७८*) अ. पुं.-समय के अनुसार, 
समयोचित । 

मुनासिब हाल (|> ५-१०) अ. पुं.-दश्षा के अनुसार, 

दशानुकूल, हालत के मुनासिब। 
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ह (<०) अ. वि.-मवित्र, पाक; श्रेष्ठ, बुजुर्ग ; उच्च, 
बळंद; अधिक, जियादा। 

मुनोव (८५५८०) अ. वि.-प्रतिनिधि, नुमाइंदः; अभिकर्ता, 
एजेंट, गुमाइता । 

मुनीर (५४५०) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त। 
मुन्‌अङ्रिद (७५५८०) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला, होने- 
बाला, प्रायः जल्से या सभा के लिए आता है। 
मुन्‌अकिस (, ०८०५८०) अ. वि.-प्रतिबिवित, छाया या 
प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ छः 
मुन्‌अतिफ़ (८८.५५०) अ. वि.-फिरनेवाला, आइष्ट होने- 
वाळा, आकृष्ट हुआ चित्त। 

मुनुअदिम (५५८०) अ. वि.-नष्ट होनेवाला, नष्ट, ध्वस्त, 
नाबूद ! 

मुन्‌इम (/-८५०) अ. वि.-इन्‌आम देनेवाला; नेमते देने- 
वाला, पुरस्कारदाता; समृद्ध, घनाढय, मालदार। 
मुनुइमे हक़ीक़ी (. ५६५: ०-५») अ. पुं.-सच्ची नेमते देने- 
वाला, ईइवर। 
मुन्डी (५५३५०) अ. वि.-गुजरनेवाला; समाप्त, 
खत्म। 
मुन्कृते' (८५६.५८०) अ. वि.-खंडित, विच्छिन्न, कटा हुआ । 
मून्कदिर (५०८८०) अ. वि.-गदला, मलिन, मेला; धुंधला, 
नासाफ़! 
मुन्क्ने' (२५-*) अ. वि.-निःस्पृह, निवृत्त, काने', संतुष्ट । 
मुन्क्रबिज्च (१०५२५८०) अ. वि.-अप्रसन्न, खिन्न, (मिजाज) । 
मुन्कर (£५८०) अ. वि.-घृणित, मक्रूह्‌; निङ्ृप्ट, खराब.। 
मुन्करनकीर (५५८८4८०) अ. पुं.-दो फिरिइते जो मुसल- 
मानों के मतानुसार कब्र में मुदों से पूछताछ करते हें । 
मुक्कलिब (८-५८०) अ. वि.-पलटा हुआ, औंधा; अस्त- 
व्यस्त, उथल-पुथल । 

मुन्क्रलिबात (८०५५५६५८) अ. पुं.-तृष, कर्क, तुळा और मकर 
ये चार राशियाँ, क्योंकि इनमें काम उलटा होता है। 
मुनले (८५८०) अ. वि.-उखड़नेवाला; उखड़ा हुआ। 
मुन्कशिफ़ (८८८८५८०) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर्‌। 
गुन सिम ) अ. वि.-विभाजित, तक़्सीम, बेंटने- 
वाला । 

मुन्कसिर ( ).८०) अ. वि.-भग्न, टूटा हुआ; नम्र, विनीत, 
खाकमार; शीलवान्‌, खुश अख्लाक़ । 
मुन्कसिर मिजाज (८|$“)-»“) अ. वि.-दे. 'मुन्कसिरुल 
मिजाज । 

सुन्कसिरुल मिद्धाज (८5--)-०८०.०) अ. वि.-विनीतात्मा, 
विनम्न स्वभाव, खाकसारी बरतनेवाला। 


५२२४ मुन्हलिम 


मुन्क्राद (०७८८०) अ- वि.-आज्ञाकारी, फ्मादरदार; अघीन, 


वशीभूत, ताबे'। 


मुन्किर ()^) अ. वि.-इन्कार करनेवाला; कृतघ्त, एहसान- 


फ़रामोश। 

मुन्किराने जुदा (|०5 ८५,५) अ: फा. पुं--खुदा को न 
माननेवाले, नास्तिक लोग। 

मुन्किरे क्रियामत (८-५०७ £५८) अ. वि.-क्गियामत पर 
विश्वास न रखनेवाला, नास्तिक, नेचरी (मुसलमान) । 
मुन्किरे खुदा (०८ )&.») अ. फा. वि.-ईश्वर को न मानने- 
वाला, नास्तिक, अनीश्वरवादी । 

मुन्किरे ने'मत (८८००५५ )/*) अ. फा. बि.-ताशुक्रा, 
कृतश्न, नमकह्राम। 

मुनतुऽः (०३५८०) अ. स्त्री.-अंगीठी, अंगारधानी । 

मुन्हल (9०.०) अ. स्त्री.-दे. मुन्कूल:', दे. 'मन्क्रल'। 

मुन्खफ़िज्ञ (८५५००५५०) अ. वि.-गढ़े में पड़ा हुआ; नीचे 
जानेवाला, पस्त, अवनत । 

मुनुग्रमिस (, ५-५८०) अ. वि.-जलमग्न, पानी में डूबा 
हुआ, गरीक्र, निमग्न । 

मुन्इल (, २५०) अ. वि.-लज्जित, शमिदा, संकुचित, 
पशेमान; प्रभाव क़बूल करनेवाला । 

मुन्फ़फ [ क्क ] (५-९५०) अ. वि.-अलग होनेवाला; पृथक्‌, 
अलग; मोचित, मुक्त, छूटा हुआ। 

मुन्फजिर (५5५८१) अ. वि.-बहनेवाला स्रोत! 

मुन्फ्रतिर (५५५८०) अ. वि.-विदीर्ण, फटा हुआ, शिगाफ़ 
पड़ा हुआ। 

मुन्फरिजः (८३५०) अ. वि.-चौड़ा, चकला; वह्‌ कोण 

जो ९० अंश से अधिक हो, अधिक कोण। 

मुन्फ़रिज (7५) अ. वि.-तिस्तृत, विशाल, चौड़ा 

चकला; तुष्ट, समृद्ध, आसूदा | 

मुऩ्रिद (७५५१) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, 

बेजोड़ । 

मुन्फ़रेह (7)*^) अ. वि.-हपित, आनं दित, प्रसन्न, खुश । 
मुन्फसिख (८५५५५८०) अ. वि.-दूपित, विकृत, खराव । , 

मुन्कसिल (, ०५५०) अ. वि.-मृथक्‌, अलग, जुदा; निर्णीत, 
फंसल । 

मुन्यत (५०५८०) अ. स्त्री.-उद्वेश्य, आशय, “मत्सद, मंशा । 

मुनुशइब्‌ (०.०) अ. वि.-शाख-शाख 'होनेवाला, मूल 
में से शाखाएँ बनकर फॅलनेवाला। 

मुनूहृज्तिम (०५४.०) अ. वि.-पराजित, परास्त, विजित, 
हारा हुआ। 

मुनृहजचिम (+-४५८०) अ. वि.-पचित, जो हुउम हो गया हो । 
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भुनहृतिक परष मुफ्रीछ 


क (४४४) अ. वि.-पर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा 
फट जाय, जिसका दोष प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्कृत । 
झुनृहूदिम (०४५०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्टं, बरबाद 
(इमारत भादि) । 

बुनृहदिर ()००७७*) अ. वि.-ऊपर से नीचे उतरनेवाला। 
मुनूहनी (, ५२०५८०) अ. वि.-दुबला-पतला, कमजोर, क्षीण, 
क्षाम, कृशांग। 

मुनुहनो अंवाम (||. 545५७०) अ. फा. वि--दे. 'मुन्‌हनी 
जिस्म'। 

मुनुहूनी जिस्म (|+. ५५७.०) अ. वि.-क्षीणकाय, छशांग, 
दुवले-पतले शरीरवाळा। 

भुनुहमिक (८-९८.६५०) अ. वि.-तन्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, 
तत्पर, संलग्न, बहुत अधिक मशगूल। 

मुनहरिफ़ (८5५०५८०) भ्‌. वि.-विमुख, बरगश्तः; अवञ्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; उदंड, सरकश। 

जुन्‌हरू [ ल्ल ] (( ७०) अ. वि.-विस्तृत, चौड़ा, चकला, 
कुशादा। 

सिर (५०५८०) अ. वि.-निर्षर, निर्धारित, मौक़ूफ़ । 
मुनहसिर अह (<९०८८)-०5४००) अ. वि.-जिस पर कोई 
मुआमला निर्भर हो, आधेय; पंच, जो दो व्यक्तियों के बीच 
में उनका झगड़ा तै करने के लिए मध्यस्थ बना दिया जाय। 
मुफ़क्किर (५५०) अ. वि.-विचारक, सोचनेवाला। 
भुफ़क्किरीन (..५:)५०९) अ. पुं. मुफ़विकर' का बहु.। 
सुफ़एखम ( [ म. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, बुजुर्ग । 
मुफ़स्खर (०८०) अ. वि.-जिस पर सब गरव कर, एंसा 
व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य। 

नर्जरे मौजूवात (८००१० )50»«) अ. वि.-संसार के 
लिए गर्व का विषय, संसार में सबसे बड़ा आदमी। 
मफ़ज्जल (, |-5:-») `अ. वि.-अधिक किया हुआ, बढ़ाया 
हुआ; प्रधानता दिया हुआ, तर्जीह पाया हुआ। 
नुफ़त्तिन (४०) अ. वि.-उपद्रवकारी, झगड़े खड़े 
करनेवाला, धूते, फ़ित्तीन। 


` मुक़त्तिश (८५०५५००) अ. वि.-तपृतीश करनेवाला, खोज 


लगानेवाला; ढूँढ़नेवाला, तलाश क्ररनेवाला। 
मुफ़त्तेह (५०) अ. वि.-खोळनेवाला। 
मुफ़रिहुल छुलूब (५:४६) ^) अ. वि.-दिलों को आनन्द 
और उल्लास देनेवाला। 
मुुरह (ट)ॐ०) अ. वि.-मन में उमंग और उल्लास उत्पन्न 
करनेवाला; वहू औषध जो हृदय को आनंदित करे। 
मुफ़रेहात (८०-५४०) अः स्त्री.-वे दबाएँ जो हृदय में 
आनंद और विकास की वृद्धि करे। 


सुफ्ब्बद्धः (२-२/०) अ. वि.-सिपुदं की हुई वस्तु। 

मुफ़व्यज (, ५३५५०) अ. वि.-सिपुर्दं किया हुआ, हस्तांतरित । 

मुफ़न्बि् (५५०) अ. वि.-हस्तांतरण करनेवाला, प्रदान 
करनेवाला, सिपुर्द करनेवाला । 

मुफ़्स्सलः (८८०४०) अ. वि.-विवरण किया हुआ। 

मूफस्सल (( ४») अ. वि.-विस्तारपूर्णं, सविस्तार, विस्तृत, 
स्पष्ट, वाजेह, मुशरंह्‌। 

मुफस्सलए खल (, }5 ०५०५८०) अ. वि.-जिसका विवरण 
नीचे दिया गया हो, निम्नांकित। 

मुफस्सलात (८४.८५०) अ. प्‌ं.-किसी नगर के. आस-पास 
की छोटी आवादियाँ। 

मफ़स्सिर (५-५-१) अ. प्‌'.-तफ्सीर करनेवाला, भाष्यकार; 
इस्लाम में हदीसों की तफ़्सीरं करनेवाला । 

मुफ़स्सिरीन (..)2)०४“) अ. पुं.-मुफ़स्सिर' का बहु., हदीस 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन । 

भूफ़स्सिल (०४००) अ. वि.-स्पष्टीकरण करनेवाला, 
तफ़्सील ब्रवानेवाला। 

सूफ़ाफहः (2०७.०) अ. प्‌.-परस्पर आमोदःप्रमोद करना; 
मनोरंजन, मनोविनोद। ` 

मुफ़ाजरत (८४5७०) अ. स्त्री.-परस्पर गवं करना; गर्व, 
गौरव; डींग, शेखी । 

मुक़ाखिर ()5७८०) अ. वि.-गर्व करनेवाला; डींग मारने- 
वाला, अभिमानी । 

मुफ़ाजा (५३७.०) अ. पुं.-मुफ़ाजात' का लघु., दे. 
'मुफ़ाजात'। 

मुफ़ाजात (८०७७८०) अ. स्त्री.-आकस्मिक, सहसा, एका- 
एक, आचानक, एकबारगी । 

सुफारक़त (८८5५७००) अ. स्त्री.-पृथक्ता, अलाहिदगी; 
वियोग, जुदाई; तलाक, विवाह-विच्छेद । 

भुफ़ारिक़ (८३७००) अ. वि.-जुदा होनेवाला, अलग होने- 
वाला; पृथक्‌, जुदा। 

मूफावज्जः (८५७५) अ. पुं.-वह्‌ पत्र जो बड़े की ओर से छोडे 
को लिखा जाय; पत्र, चिट्ठी; , बराबरी, समानता। 

मुफाबजत (५-५८०) अ. स्त्री-एक-दूसरे का सिपुर्द 
करना; साझा करना; बरावरी करना; मेथुन करना। 

मुफ़ावजात (८--७०)७३-* ) अ. पुं.- मुफ़ावज्ः' का बहु., खतो- 
किताबत के कागजात जो बड़े की तरफ़ से छोटों को हों। 

मफ़ाहमत (८८-३७०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे को समझाना; 
समझौता, फ़ेसला । 

मुफ़िर[ रं ] (०) अ. वि.-भागनेवाला, पलायक। 

मुफ़ीज (, "७८ ) अ.वि.-फ़ेज्ञ पहुँचानेवाला,- यञ्च देनेवाला । 
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मुफ़ीदे जिदगी 


ज 'दगी (53५०४३) अ. फा. वि.-जीवनोपयोगी, 
जिंदगो में काम आनेवाला। 

मुफ़ोद (०५४०) अ: वि.-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फ़ाइदामंद, हितवर । 

मुफ़ोदे आम (०७०५१०) अ. वि.-सबके लिए लाभकारी, 
सर्वोपकारो । 

मुफ़ोदे मत्लब (८८८०००५५८०) अ. वि.-अपने उद्देश्य के 
लिए फाइदामंद, प्रयोजनानुकूल । 

मुफ्त (<५) फा. वि.-त्रेदाम; व्यर्थं, वेकार,; नष्ट, 
जाए'; अकारण, बेसवब ; विना परिश्रम, बेमेहनत। 

मुफ्तक्रिर (५०) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिखारी, मंगता । 

मुफ्तखर (, ॐ) अ, वि.-र्वान्वित, जिस पर फ़स्य हो। 

मुपतखिर (५८८५०) अ. वि.-गार्वं करनेवाला, फ़ल्य करने- 
वाला, मग्रूर । 

मुफ्तखोर ())-५--/) फा. वि.-जो दूसरे के सिर पड़ा हो; 
जो मेहनत न करे और खाना चाहे; दूसरों का माल 
मारनेवाला । 

मुफ्त ब्रोरी (_५))+८-०+४) फा. स्त्री.-दूसरे के सिर रहना; 
बेमेहनत किये खाना चाहना दूसरों का माल मारना। 

मुफ़्ततन (..)५-^) अ. वि.-फ़ितने में डाला हुआ ! 

मुफ्तवर (+५०६०) फा. वि.-दूसरों का माल मारनेवाला। 

मुफ्तबरी (५)2--४») फा. स्त्री.-दूसरों का माल मारना । 

मुप्तरजात (८०००) क्ष.पुं.-कल्पित बातें, खयाली मंसूबे । 

मुप्तरिक्र (८52५८०) अ. वि.-्क्रं डालनेवाला, फूट डालने- 
बाला, दो दोस्तों के बीच में दुरमनी पदा करा देनेवाला । 

मृफ्तरी (१) अ. वि.-धूतं, शरीर; झूठा इल्याम लगाने- 
वाला, आरोपक ! 

मुफ्तरे' (८५८०) अ. वि.-शाखाएँ निकालनेवाला | 

मुफ्तसिताँ (,)७०८५=-॥) फा. वि.-मुफ़्त छीननेवाला, 
बेदाम दिये लेनेवाला । 

मुफ्तसितानी (, १५८८५८८०५ ) फा. स्त्री.-बेदाम दिये चोज 
का छीन लेना। 

मुफ़्तिए आ'उम (५८, १५८) अ. प्‌ .-सबसे बडा मुफ्ती । 

मुफ्ती (. +५८) अ. पुं.-फतूवा देनेवाला, मुसलमानों का बह. 
घमंश्ञास्त्रवेत्ता मौलवी जो धामिक समस्याओं का समाधान 
प्रश्नोत्तर के रूप में करता है। 

मुफ्रद (७८) अ. वि.-एक, अकेला । 

मुफ़दात (<।५)५५*) अ. स्वी.-वे अक्षर जो अळग-अलग लिखें 

, जायें, जेसे-अ, ब, स; बे दवाएं जो मिश्रित न हों, 
बल्कि पृथक्‌ रूप में हों; वह किताब जिसमें मुफ़द दवाओं 
फा बणन हा? 


# 
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मघस्सिर 


मुङ्रित (५४८) अ. वि.-अत्यधिक, बहुत जियादा, 
प्रचुर। 

मुफ्लिस (, +००) म. वि.-दरिद्र, निर्घन, घनहीन, कंगाल, 
गरीब । 

मूझ्लिसी (_ +.५८०) अ. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली, 
गरीबी । 

मुफ्सिद (५५५०) अ. वि.-उपद्रवी, फ़िसादी; फूट डलवाने- 
वाला; उत्पाती, शरीर; दूषित करनेवाला, बिगाइनेवाला; 
धूतं, छली । 

मुफ्सिदानः (|...) अ. वि.-मुप्सिदों-जेसः, शरारत 
और उपद्रव से भरा हुआ । 

मुफ्सिदेअल्लात (७१|७...५.०) अ. वि.-शरीर की घातुओं 
को दूषित करनेवाला। 

मुफ्सिदे खून (..)5-७..४.«) अ. फा. वि.-रक्तदूषक, खून 
को ख़राब करनेवाला। 

मुयस्पिर (५-०) अ. वि.-व्यर्थ और अधिक खच करने- 
वाला, अपव्ययी । 

मुब्ृल (, |५*) भ. वि.-वदरा हुआ, परिवतित। 
मुबद्रिक्त (3,0५०) भ. वि.-प्थप्रद्शक, मार्गद्शक, राह- 
नुमा, रास्ता बतानेवाला। 

मुबय्यज्ञः (4०४०) अ. वि.-सफ़ेद किया हुआ। 


| मुबय्यनः (4५५५-०) अ. वि.-बयान किया हुआ, कहा हुआ, 


कथित, उक्त। 


मुबस्यिन (१५१) अ. वि.-वयान करनेवाला, कहनेवाला । 
मुबर्रा (|)»») अ. वि.-बरी किया हुआ, मुक्त; पवित्र, 
पाक; पृथक्‌, अलग, दूर; बेतअल्लुक, विरक्त, निःसम्बन्ध । 

मुबरिद (०,०) अ. वि.-उंडा करनेवाला, ठंडक पहुँचानेवाला 
वह दवा जो ठंडक पहुँचाये। 

मु्बरिवात (<|५*) अ.पू .-ठंडक पहुँचानेवाली ओपधियाँ । 

मुबर्सम (/«)*) अ. वि.-जो व्यक्ति 'बर्साम' रोग-से 
पीड़ित हो। 

मुबर्हन (..०)५०) अ. वि.-जो बात प्रमाणों से पुरेतौर पर 
सावित की गयी हो, प्रमाणित, युक्तिसंगत । 

मुबल्लिग्र (&५५^) अ. वि.-प्रचार करनेवाला, प्रचारक, 
विशेषतः धर्मप्रचारक । : 

मुबव्यब (१) अ. वि.-अघ्यायों और परिञ्छेदों में बेटी 
हुई पुस्तक, सर्गबद्ध। 

मुबरिशिर (५) अ. वि.-शुभ सूचना देनेवाला, खुश- 
खबरी सुनानेवाला, शुभसूचक ¦ 

मुबर्सिर (७-3५) अ. बि.-पारखी, परख रखनेवाला, अच्छे: 
बुर की तमीज रखनेवाला, मर्मज्ञ । 


मुबहुहो ५२७ तला 


ह (८५४१०) अ. वि.-काम-शक्ति बढ़ानेवाला, काम- 


बद्धक, बाजीकरण रसायन । 

मुबादरत (८०७७३०) अ. स्त्री.--कुरती दिखाना; जल्दी 
करना; वीरता दिखाना; फुर्ती; शीघ्रता; वीरता। 

मुबादलः (५००५५) अ, पुं.-अदल-वदर, एक चीज़ देकर 
दूसरी लेना, आदान-प्रदान । 

मुबादिर (५०७५५०) अ. वि.-फुर्ती करनेवाला; वीरता दिखाने- 
वाला । 

मुबादिल (, |) अ. वि.-एक चौज़ को दूसरी चीज़ से 
बदलनेवाला । 

मुबारक (. ५५४०) अ. वि+-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
बावरकत; भाग्यशील, खुशक्रिस्मत; शुभसूचना, खुश- 
खबरी; किसी सुशी के मौक़े पर कहा जानेवाला शाब्द, 

धन्यवाद, वधाई, मांगलिक । 

मुबारफअंजाम (५5५). ४,७०७) अ. फा. वि.-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । 

मुवारफक़दम (०5 ९१७५) अ. वि.-जिसका आगमन 
शुभदायक हो। 

मुबारकवम (१० ४५७५८०) अ. फा. वि.-जिसकी फूंक से बीमार 
अच्छे हों; जिसके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण हो। 

मुबारकबाद (०७ ४)५०) अ. फा. वि.-मुबारक हो, 
कल्याण हो, यह वाक्य प्रायः खुशी के अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हे; शुभ सूचना, खुशख़बरी। 

मुबारक सलामत (:-...०५ ९५७५८) अ. स्त्री.-एक दूसरे को 
मुबारकबाद देना और उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरंजीव 
होन की दुआ करना। 

मुबारजत (८-१४०) अ. स्त्री.-संग्राम, युद्ध, समर, लड़ाई, 
जंग; युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लड़ना, यह अरब का प्राचीन नियम था । 

मुबारात (८,५५८) अ. स्त्री.-किसीके साथ झगड़ा करना; 
किसीके साथ युद्ध में पक्ष करना । 

मुबारिज् (3५०) अ. वि.-योद्धा, लड़ाकू, लड़नेवाला वीर; 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लड़नवाला योद्धा । 

मुबालराः (2७५०) अ. पुं.-बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अत्युक्ति, *अतिरंजना । 

सुबालगःआसेज (४-०७०) अ. फा. वि.-मुबालगे से 
भरा हुआ, अतिरंजित। 

मुबालगःआंमेजो ( /४[५७५०) अ. फा. स्त्री.-सच्ची 
बात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 
बढ़ा देना। 

मुयालात (८०१५८०) अ. स्त्री.-किसी बात की शंका करना; 


किसी वात से डरना। 

मुबाशरत (८५८६०) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग, रतिक्रीडा, 
मेथुन, हमबिस्तरी । 

मुबाशिर (५:००) अ. वि.-मेयुनकर्ता, सहवास करनेवाला । 

मुबाह (८५०) अ. वि.-विहित, जाइज, जिसका खाना 
जाइज हो। 

मुवाहलः (५०६३८) अ. पृं.-एक-दूसरे को शाप देना, एक- 
दूसरे को कोसना। 

मुबाहसः (८:=५:-*) अ. प्‌ं.-वाद-विवाद, तकं-वितरकं, बहसो- 
तमृहीस । 

मुबाहात (८००६३५) अ. स्त्री.-गवे, फ़र्य; डींग, शेखी; 
अभिमान, घमंड। 

मुंबाहात (८०५०७४०) अ. पुं.-वे चीज़ें जिनका खानपान 
ध्मंशास्त्रातुसार वर्जित न हो। 

मुबीन (..)४५-) अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, वाजेह, साफ़ । 

मुबेयनः (4४१८०) बयान किया हुआ, कथित। 

मुबेयन (५४५५०) अ. वि.-दे. “मुबेयनः। 

मुबेयिन (..५४५००) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्ता । र 

मुब्तसल (, ५५) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, बेइज्जत; 
अधम, नीच, लोफ़र। 

मुब्तवा (|०%५-०) अ. वि.-शुरू किया गया, प्रारम्भित; 
जुम्लए इस्मियः का पहला अंग। 

मुब्तदी (, ५०५५) अ. वि.-शुरू करनेवाला, प्रारम्भिक; शुरू 
की पुस्तकं पढ़नेवाला, पारंगत का उलटा; नौसिखिआ, 
नौमश्क, जिसे अभी अच्छा अभ्यास न हो। 

मुब्तद (2२५०) अ. बि.-बिद्‌अती, दीन अर्थात्‌ धर्म में 

नयी बात निकालनेवाला । 

मुब्तला (१5८४०) अ. वि.-्रस्त, पकड़ा हुआ; फंसा हुआ; 
मुग्ध, फ़िरेफ़्त:; आसक्त, आशिक़ ; जो परीक्षाथं आपत्तियों 
में फंसाया गया हो। 

मुब्तलाए अज्ञाव (८) <५ ) अ. वि.-पापदंड से पीडित; 
आपत्तिग्रस्त । 

मुब्तळाए अलम (+ ८-१५०) अ. वि.-दे. 'मुब्तलाएं 
ग़म । 

मुब्तलाए आफत (८: ८-५८४) अ. फा. वि.-आफ़तों में 
फंसा हुआ, संकटापन्न, विपद्ग्रस्त क्छेशग्रस्त। 

मुन्तलाए आलाम («१ <!) अ.वि.-भिन्न-भिन्न आपत्तियों 
में ग्रस्त, तरह-तरह के दुःखों से पीड़ित । 

मुब्तलाए इश्क़ (३५८८-५८५००) अ. वि.-प्रेम के कष्ट में फंसा 
हुआ, प्रेमाबद्ध । र 
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मुब्तलाए ग़म 


क ग्रम (/ ८२५५०) अ. वि--शोक में गिरिपृतार, 
झोकग्रस्त, शोकपीडितः; प्रेमावद्ध, प्रेमदुःग्रस्त । 
मुब्तलाए मुसीबत (८-~३४-००१ ८१:५५) अ. वि.-दे. 'मुब्तलाए. 
आफ़त'। 

मुब्तलो (. ५।7५८) अ. वि.-आजमाइश के लिए आपत्तियों 
में फंसानेवाला। 

मुब्तसिम (2-५/०) अ. वि--पूस्कुराने वाळा; खिलनेवाला। 
मुब्तहिज ( +८० ) अ. वि.-असन्न, आनंदित, हित, मखूर। 
मुञ्तिल (, ०५१) अ. वि.-खंडन करनेवाला, काट करने- 
बाला, झूठा ठहरानेवाला। 

मुब्दल (, ५) अ. वि.-वदला हुआ, परिवर्तित; वह शब्द 
जो किसी दूसरे शब्द से वदला गया हो। 

मुम्दलमिन्‌हु (४४५.८१, ५५४५०) अ. पृं.-जिस शब्द से बदला 
गया, वह शब्द । 

मुब्दा (2७५८०) अ. पुं.-प्रकट करने का स्थान; आरम्भ 
करने का स्थान, ईश्वर । 

मुब्दिए फ्ंयाज (, ०७५३ ६७५८०) अ. पुं.-बहुत अधिक फेज 
पहुँचानेवाला अर्थात्‌ ईश्वर! 

मुब्दे (५५^) अ. वि.-अपने नन से कोई निकाऊनेवाला । 
मुब्दे (७५८०) अ. वि.-आरम्भ करनेवाला; प्रकट करने- 
वाला; सृष्टि करनेवाला, ईशवर। 

मुभ्रम (०):*) अ. वि.-दृढ़, मज़बूत; अटल, अवश्यंभावी । 
भुन्लग्र (८५५-०) अ. वि.-भेजा हुना, प्रेप्प; खरा, जो खोटा 
न हो; रुपये के साथ लगाया जानेवाला शब्द जिसका अयं 
यह है कि शेजनेवाला खरा रुपया भेज रहा है। 
मुब्छिण (५०) अ. वि.-भेजनेवाला। 

बुब्हम (#१५) अ. वि.-गे रवाजेह, अस्फुट, अस्पष्ट; निगूढ, 
मुगूलक़ । 

मुनककन (८...) अ. वि.-ठहराया हुआ, स्थिर किया हुआ | 
मुमक्क्रिन (..८..*) अ, वि.-ठहरानेवाला, स्थिर करने- 
वाला । 

भुम्ज्जद (५5-० ) अ.वि.-प्रतिष्ठित,सं मानित,पूजित, बुजुर्ग । 
भुमहूव (००-००) अ. वि.-जो खींचा गया हो। 
मुनद्विद (००-८८) अ, वि.-खींचनेवाला; एक ददं जिसमे 
शरीर खिता है । 

मुभय्यज (३४-८) अ. वि.-दूसरे से पृथक्‌ किया गया, छाँट- 
कर अलग किया गया, अच्छा जानकर छाँटा गया। 
मुमय्यिय (५४-५०) अ. वि.-छाँटकर अलग करनेवाला, ब्रे- 
भळे में अंतर और भेद करनेवाला । हे 
मुंखस्सिल; (4८५८०) अ, स्त्री.-अभिनेत्री, ऐक्ट्रेस, अदाकार 
स्त्री । 
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मुसहन 


मुभस्सिछ (( 2५») अ. प.-अभिनेता, ऐक्टर, अदाकार। 

मुमानअत (५-१८-०) अ. स्त्री.-निपेध, प्रतिपेध, मनाही; 
रोक। 

मुमारस्त (८-०-५८००) अ. स्त्री.-अम्यास, मर्क्र; अनुभव, 
तप्त्रिः; काम में कोशिश और मेहनत । 

मुभारात (८,५५५) अ. स्त्री.-किसौ के साथ जाना; शत्रुता 
करना; युद्ध करना। 

मुमारिस (।५०)\८-०) अ. वि.-काम में कोशिश करनेवाला; 
अम्यस्त, मशूशाक; अनुभवी, तस्भ्रिबाकार। 

सुमाल (। ५०००) अ. वि.-घिसा हुआ; घिसनेवाला; घिसने 
की जगह। 

मुमासखत (८८००५०५०-०) अ. स्त्री.-अच्छी सूरत को बुरी 
सूरत में परिवर्तित कर देना। 

मुमाललूत (८८०८८८८) म.स्त्री.-एक-जेसा होना; सदृशता, 
एकरूपता, हमशक्ली; समानता, बराबरी । 

मुभासिख (८,००) अ. वि.-अच्छे रूप को कुरूपता में 
परिवतित कर देनेवाला। 

मुमासिल (, १५८.५) अ. वि.-सदृश, एकरूप, हमशक्ल; 
समान, बराबर। 

नुमिव [ हू ] (५-८०) अ. वि.-सहायक, मददगार; पक्षपाती, 
हिमायती, आश्रयदाता, सहारा देनेवाला। 

मुनिर | रं ] ()..०) अ. वि.-गुजरनेवाला, जानेवाला । 
मुम्किन (+९००) अ. वि.-हो सकनेवाली बात, संभव, 
शकय, संभाव्य; शक्ति, ताकत; साम्यं, मक्दूर। 
मुम्किनात (८५८८.०) अ. पुं.-मुम्किन' का बहु., वे बातें 
जिनका होना संभव हो। 

मुम्किनुललमल (५) भ. वि.-जिस पर अमल 
करना संभव हो। 

मुम्किनुलइलाज (५.८ ८८.०) अ. वि.-जिसकी चिकित्सा 
(इलाज) संभव हो। 

भुम्किनुलवजूद (५५5) ८८.०) अ. वि.-जिसका होना 
और न होना दोनों अनावश्यक हों, अर्थात्‌ मानवजाति। 

मुष्किनुलहुसूल (, ४-०००. ५८..+) अ. वि.-जिसका मिलना ˆ 
संभव हो, प्राप्य। « 

मुम्तव (७२.०) अ. वि.-खींचा हुआ; लम्बा, दराज । 

मुम्तनं (८८-०) अ. वि.-निषेधक, रोकनेवाला। 

मुम्तली (, ५५८.) अ. वि.-भरा हुआ, पूणं । 

मुम्तहन (००५.०) अ. वि.-जिसकी परीक्षा री जाय, 
परीक्षित, आजमाया हुआ। , 


मु्तहन (१०) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित निदित, 
बेइज़्जत । | हे 
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भुन्साह्ित (३००००) अ. न लेनेवाला, परीक्षक । 

मुम्ताज (७८८-०) अ. वि.-बहुतों में से चुनकर अलग किया 
हुआ; प्रतिष्ठित, संमानित, मुअज्ज़ज; मुख्य, विशिष्ट, 
खास | 

शुम्तिर ()/०००) अ. वि.-बरसनेवाऊा बादल । 

मुन्सिक (........७) निकलने से रोकनेवाला; कृपण, कंजूस, 
बखील। 

मुर [४ ] (०) थ. वि.-कड़वा, कटु, तल्ख; मुरमदकी, 
एक गोंद जो ददा में चलता है। 

मुरक्कण (८-^5५०) अ. वि.-मिश्चित, भिला हुसा; बह दवा 
जो कई दवाओं से मिलकर बनी हो। 

नुरक्कवात (५८०५5५०) अ. प्‌ं.-'सुरक्कब' का बहु., मुरक्कब 
दवाएँ । 

घुरका (#१) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

सुरङ्क्ा (25/०) अ. प्‌.-चित्र, तस्वीर; तस्वीरों का अल्बम, 
चित्रावली । 

मुरतखम {5 )५०) अ. वि.-मुलाइम किया हुआ; वह शब्द 
जिसका अंतिम अक्षर हटा दिया गया हो | 


` घुरकञजस (, ५००) भ. वि.-रखसत किया गया, जिसे जाने 


की आज्ञा दे दी गयी हो, जो विदा कर दिया गया हो। 

मुरणयन (,.५४)००) फा. वि.-तेल या घी में तरतराता हुआ, 
घी मे तरनतर । 

मुरज्ज (३5०) अ. वि.-वह गद्य जिसके वाक्य परस्पर 
संतुलित और सानुप्रास हों। 

मुरण्जद (८.~>)-१) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानिव। 

शुरुतत (८८५५०) अ. वि.-क्रमबद्ध किया हुआ, सिलसिले से 
लगाया हुआ फ्रमागत; संपादित, समाहूत, संगृहीत। 

भुरत्तव (५०१०) अ. वि.-जिसको तर किया हो, जिसे 
तरी पहुँचायी गयी हो। 

सुरत्तिब्न (५.८५०) अ. वि.-क्रमबद्ध करनेवाजा; संग्रह 
करनेवाला । 

भूरत्तिस (<८५७)०१) अ. वि.-ठंड पहुँचानेवाला, तरी पहुं- 
चानेवाला ! 

मुरहृद (७०,«) अ. वि.-जिसका खंडन किया गया हो। 

मुरहफ़ (८३०३५) अ. वि.-रदीफ़ के हिसाब बनाया हुआ, 
रदीफ़वार किया हुआ। 

मुरहिद (००)-५) अ.वि.-खंडन करनेवाला, तर्दीद करनेवाला। 

मुरफ्फ़ह (८०)-०) म. बि-सम्पन्न, समृद्ध, भासूदा । 

सुरपफ़्हहाल ((|०७०७,७) अ. वि.-धनाढघ, मालदार, 
षती, सम्पन्न । 

शुश्ब्या (,५१)०) अ. वि.-वह मेवा जो विद्ेष रूप से 


२९ सुश्स्सा' निगार 


गलाकर शक्कर के क्रिवाम में रखा गया हो। 

मुरब्बा' {&१०) अ वि.-वह समकोण चतुर्भुज जिसकी सब 
रेखाएँ बराबर हों, वर्गाकार, चोखूँटा । 

मुरब्यी (, २) अ. वि.-पाळनेवाला, सरपरस्त, अभि- 
भावक ! 

भुरमफ्की (, ५८०)८) अ. स्त्रौ.-एक गोंद जो दवा के काम 
आता है। 

मुरम्मभः {८-०-०)-०) अ. वि.-संशोधित, तर्मीम किया हुआ ¦ 

सुरम्मम (०) अ. वि.-दे. 'मुरम्ममः'। 

बुरभ्मि् (८०) ) अ. वि.-संशोधनकर्ता, तर्मीम करनेवाला । 

मुरब्यक्क ((3))*) अ. वि.-किसी वनस्पति के पत्तों आदि का 
कोट का निकाला हुआ अरक जिसे आग पर पकाकर उसकी 
हरियाली दूर कर दी गयी हो। 

मुरब्दजः (०२५१-०) अ. वि.--प्रचलित, राइज, जिसका रवाज 
या चलन हो। 

सुरव्बल (६9)“) अ. वि.-दे. मुरव्वजः'। 

सुरण्छत (०))०+) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण 'मुरुव्यत' 
है, परन्तु उर्दू में “मुरब्वत' ही बोलते हें; शील संकोच, 
लिहाज; रिअगयत! 

भुष्च्यत्तकेदा (, ११४६८८५१)५०) अ. फा. वि.-जिसमं मुरव्बत 
बहुत हो । 

जुरष्यसन (७५०) अ. वि.-मुरव्त के खयाल से, 
मुरव्वत में । 

सुरष्दतविसहर ()७.+५-०))०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
नुरव्वत हो । 

मुरस्षिज्ञ ((१)-) अ. वि.-रवाज देनेवाला, प्रचार करने- 
वाळा, राइज करनेषाला । 

मुर्विह (₹१)”) अ. वि.-आनन्द देनेवाला, रत्नजरित; 
सुगंघ फेलानेवाला । 

मुरस्सा (००) अ. सि.-जड़ाऊ, अटित; सुसज्जित, 
आरास्त; सस्कृत, शस्तः । 

मुरस्साकार ()४८-०)-*) अ. फा. वि.-चेवर में नगीने और 
जवाहिर जड़नेवाला, जड़िया; नगीने जड़ा हुआ , रस्- 
जटित, जटित, खचित्त। 

मुरस्साकारो (, +१६९-०)-*) अ. फा. स्तरी.-जेवरों से नगीने 
जड़ने का काम । 

मुरस्सा ग़ज़ल ((7+८८)०*) अ. फा.--सुसज्जिता ग़ज़ल, 
संपूर्ण अलंकृता ग़ज़ल । 

सुरस्सा'निगार ( 5७९०/१) भ. फा. वि.-जिसका लिखना ˆ 
बहुत अच्छा हो, जो लिखने में नगीने से जडता हो; जड़ाऊ; 
जटित । 5 
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मुरस्सा निगारी 


द (८2०९०८) अ. फा. स्त्री.-खुशनवीसी । 
मुरस्सासाज (5७-८-०)/) अ. फा. वि--दे. मुरस्साकार। 
मुराआत (<>\७)^) अ. स्त्री.-रक्षा, देख-रेस; रिआयत, 
मुरब्वत; कनखियों से देखना । 

सुराआतुन्नजीर (४5.७८५) अ. स्त्री.-एक शब्दा- 
लंकार जिसमें एक चीज़ के वर्णन में उससे संबद्ध और 
चीजों को भी लाया जाय, जेसे--धनुष के साथ वाण, 
निषंग अथवा प्रत्यंचा आदि का उल्लेख हो । 
मुराई (.5१|*) अः वि.-रिआयत करनेवाला; देख-रेख 
करनेवाला; चरानेवाला । 

मुराक़बः («५०|)-*) अ. पुं.-संसार से हटकर ईश्वर में घ्यान 
लगाना, समाधि, अवधान, योग, धारणा । 
मुराक्रिब ( <८~5|५०) अ. वि.-समाधिस्य, मुराक्रबे में गया 
हुआ, अंतर्लीन। 

मराखतः (<:5)“) फा. पुं.-परस्पर रेख्ता मं कलाम 
_सुनाना, रेख्ते का मुशाअरा। 

मुरागरयत (८-०४) ) म. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
रुचि, रगूबत। 

मुराजमत (~>) अ. स्त्री--वापस आना, प्रत्यागमन । 


मुराजअत (०->-2|)») अ. स्त्री.-दूसरे के बालक को दूध 


पिलाना । 

मुराज (८>।)”) अ. वि.-वापस आनेवाला, लौटनेवाला, 
प्रत्यागामी । 

मुराद (०|)०) अ. स्त्री.-इच्छा, कामना, अभिलाषा, बरू; 
आशय, उद्देश्य, मकसद; मन्नत, मानता। 

मुरादिफ़ (->|)“) अ. वि.-किसी के पीछे बेठनेवाला; 
बह्‌ शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समानार्थक हो। 

मुरादिफुलमा'ना (,४१५^-~।-५/)०*) अ. वि.-पर्यायवाची, 
समानाश्ृक । 
मुरादी (.५०)*) अ. वि.-आशाय के अनुकूल; काल्पनिक, 
क्रियासी; आनों के साथ लगनेवाला शब्द, जैसे--'मुरादी 
आठ आना'। 
मुराफ्रअः (2।)*) अः पुं.-अपील, पुनविचारप्रार्थना, 
पुनर्न्याय-प्रार्थना । 

मराफ़क़त (-००|)-०) अ. स्त्री.-सहचारिता, हमराही; 
मंत्री, दोस्ती । 

मुराफ़़िह (,5|)-०) अ. वि.-सहचर, साथी; मित्र, दोस्त | 

मुराफ़ (८५।)^) अ. वि.-अपील करनेवाला, पुनर्वादी, 
पुनरावेदक । 

सुराबहुत (<-=०])) न. स्त्री.-लाभ उठाकर किसी बस्तु 
को बेचना । 


५३० 


मुरासरूः (०८.|)/*) अः पुं.-पत्र, चिट्ठी, खत । 
मुरासलत (८-८८१) अ. स्त्री.-मत्र-व्यवहार, खतो- 


मुग्रं सहर 


कितावत । 

मुरासलात (८०!८.|)^) अ. पृं.~'मुरासलत' का बहु., आपसी 
पत्र-व्यवहार के कागजात । 

मुराहिक़ (८३2०) अ. पुं.-वह लड़का जो विग होने के 
क़रीब हो, अंकुरित यौवन । 

मुरुव्वत (-०))०) अ. स्त्री.-शील संकोच, लिहाज; रिआयत्‌; 
आदर, इज्जत, शुद्ध उच्चारण यही है,परन्तु उर्दू में “मुरब्वत' 
अधिक बोलते हें । 

मुरीद (७५०) अ. वि.-शिष्य, चेला, धमंगुर का अनुयायी । 

मुरीदी (, /५-)^) अ. स्त्री.-मुरीद का पद; मुरीद का 
कतंव्य। 

मुरूर ()))“) अ. पूं.-जाना, गमन करना; व्यतीत होना, 
बीतना । 

मुरूरे ऐयाम (/\-। )))/*) अ. पुं.-समय बीता, वक़्त 
गृजरना। 

मुग्रं (८०) फा. पुं.-पक्षी, खग, विहग, दाकुंत, अंडज, 
चिड़िया; कुक्कुट, मुर्गा । 

मु॑अंदाच (:)५५|४)~) फा. पुं.-वह निवाला (कौर) जिसे | 
बिना चबाये निगल लिया जाय । 

मुगंबाज (3५४) अ. फा. वि.-जो मुर्गा की पाली बदकर 
उन्हें लड़ाता है । 

मुंबाजी ( ,5७५८)^) फा. स्त्री.-मुर्गो की पाली, मुं 
लड़ाना । 

मुपे आतशख्वार ())5 »&,») फा. पुं.-आग खाने- 
वाली चिड़िया; चकोर; समंदर। 

मुग कफस (, ५०:7६)*) फा. पुं.-वह चिड़िया जो पिजड़े 
में बंद हो । | ॥ 
मुर क्लिब्ल:नुमा (४ ८/५5८,.०) फा. अ. पं.-क़ुतुबनुमा की 
ई हजुबनु 

मुग्रं गिरिफ्तार (७५,४ &») फा. पुं.-वह चिड़िया जिसके 
पाँव में डोरा बेंधा हो या जो पिजड़े में कंद हो । 

मुग्र दस्तआमोज्ञ (3) .-....७ &“) फा. वि.-वह चिड़िया 
जो हाथ पर सधायी जाती है। ८ ४ 

र) ४ 
'चिड्या; कबूतर; हुदहुद । 

मुग्र शानःसर ()-.८.ॐ ८) ) 
रखनेवाली चिड़िया, हुदहुद । 

“के 88 मो भ. पुं,-सवेरे बोलनेवाली 

रे 3० बुणबुल 


फा. पुं.-सर पर कलगी 
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मखिगः 


ह (७)/) अः स्त्री.-दूध पिलानेवाली स्त्री, धाय, 
धात्री । 


भुतंदश (,/४०7)“) अ. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ,. 


स्पन्दमाना । 
मुर्तकिव (५--८)/०) अ. वि.-पाप या दोष का करनेवाला। 
मुर्तजवी (५५-०) ) अ. वि.-मृ्तज्ा अर्थात्‌ हत्अतअछी से 
सम्बन्धित; हप्त्रतअळी का। 
मुतंज़ा (५०४)-०) अ. वि.-रोचक, मनोवांछित, पसंदीद:; 
हप्त्रत अली की उपाधि, हज्रतअली। 
मुर्तद [ हू ] (५५८) अ. बि.-जो अपना धमं छोड़कर दूसरे 
के धर्म में चला जाय, विधर्मी । 
मुर्तफ़' (९-०) अ. वि.--उच्च, उत्तुंग, ऊंचा, वलंद । 
मुतंशी (, ५२५.०) अ. वि.-रिशवत लेनेवाला, उत्कोचक | 
मुर्तसम (,-5)-*) अ. वि.-अंकित, नकश । 
मुतंसिम (५5)^) अ. वि.-नक्श कबूल करनेवाला । 
मुर्ताज (५७,०) अ. वि.-तपस्वी, इबादत करनेवाला; 
इंद्वियनिग्रही, नफ़्सकुश । 
मुदः (४०)७) फा. पु.-मृत, निष्प्राण, मरा हुआ; मृतक, 
मरा हुआ आदमी या प्राणी; दुर्बल, अशक्त, कमजोर, 
| मश्यल; बहुत अधिक बूढ़ा; बुझी हुई आग या चिराग; 
खिन्न, अफ़्सुदं:; शव, लाश । 
मुर्द:झोर ()):-४०)) फा. वि.-मुर्दारख्वार, मृताशी, मृत- 
भोजी । 
भुर्द:दिल (,|०४०)-०) जिसका मन बहुत ही उचाट और 
f नीरस हो, मुतहृदय, हतमानस, हतचित्र । 
मु्दःदिली (, ५।०४०)०) फा. स्त्री.-मन का खिन्न और 
मलिन होना । 
मुर्द/ःशों (+४०)») फा. वि.-मृतक शरीर को स्नान कराने- 
वाला, मृतस्नापक | ` 
भुर्द:संग (८-६५८.३०)/) फा. पुं.-एक पत्थर जो दवा के 
काम आता है, मुर्दासंख। 
सुर्दंगा (#०) फा. पूं.-'मुर्दे का बहु., मरे हुए लोग। 
बुदनी (. ५५०५०) फा. वि.-मृत्यु के चिह्न जो मरते समय 
मनुष्य के मुख पर प्रकट होते हें; मृत्यु, मरण, मौत। 
मुर्दाद (०/3५०) फा. पुं.-ईरानी पांचवां महीना, जो हिंदी 
के भादों से मिलता है। 
ुर्दार (५५) ) फा. वि.-यह पशु जो अपनी मौत से मर 
गया हो, मृत पशु; अपवित्र, नापाक; मृतक, निष्प्राण 
(पशु आदि); कुलटा, व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा; एक 
तिरस्कार का शब्द जो ध के समय स्त्री के लिए बोला 
जाता हे। 


५३१ 


मुलय्यिन 


मुर्वारहवार (+|)5)/७)) फा. वि.-मरे हुए जीव को खाने- 
वाला, मृताशी । 

मुर्दारसंग (८९५/०००) फा. पुं.-एक पत्थर-जंसा पदार्थ 
जो दवा में काम आता है, मुर्दासंस, लघुतिक्त । 

मुशिद (५८१-०) अ. वि.-धर्म-गुरु, पीर; (व्यंग) धूर्त, वंचक, 
चालाक। 

मुशिदजादः (४०|;७)-०) अ. फा. पुं.-धर्मगुरु का पुत्र, पीर 
का बेटा । 

मुशिवे कामिल (०४ ७५०) अ. प्‌.-पहुँचा हुआ पीर, 
बहुत बड़ा वली, महायोगी । 

सुसंलः (८५.५) ) अ. वि.-भेजी हुई वस्तु, प्रेषित । 

मुर्सल (,|--)) अ. वि.-भीजा हुआ; वह पंगंबर जिस पर 
कोई इलहामी किताब उतरी हो। 

मुसंलइलेह (2५ -.)-*) अ. वि.-जिसको भेजा जाय, 
जिसको कोई चोज॑ भेजी गयी हो । 

मुसंलीन (५६८.१) अ. पूं. ~'मुसँल' का बहु., वह रसूळ जिन 
पर दिव्य ग्रंथ उतरे हों । 

मुसिल (५१) अ. वि.-भेजनेवाळा, प्रेषक, इरसाल 
(प्रेषण) करनेवाला । 

भुळ (, |) फा: स्त्री.-मदिरा, सुरा, शराब। 

मुलपक्रब (^) अ. वि.-उपाधित, लक़ब दिया गया । 

मुलएखस ( +०5८०) अ. वि.-सक्षिप्त, खुलासा, तत्त्व, सार। 

मुलज्जिज् (५५-८०) अ. वि.-अगनंद देनेवाला; वह दवा जो 
लिगेंद्रिय पर लगा लेने से सहवास का आनंद बढ़ा दे। 

मुलज्ञि (५८८८०) अ. विः-वह औषध जो दूषित धातुओं 
को पतला कर दे। 

मुलम्मा' («4») अ. पुं.-गिलिट किया हुआ; चाँदी या 
सोने का पानी चढ़ाया हुआ; कूलई । 

सुलम्मा'कार ()६८-५*) अ. फा. वि.-मुरूम्मों का काम 
करनेवाला, जिसके मुंह पर कुछ हो और पेट में कुछ, चाप- 
लूस, चाटुकार । 

मुळम्माकारो (, ५6-५०) अ. फा. स्त्री.-मुलम्मे का काम 
बनाना; चाट्कारी, चापझूसी। 

मुलम्मागर (५5८.८4) अ. फा. वि.-मुलम्में का काम बनाने- 
वाला । 

मुलम्मा'साज (७८.५८.८१) अ. फा. वि.-दे. 'मुरम्मागर' ! 

मुलम्सा'साजी (_ +5७०९.) अ. फा. स्त्ो.-मलम्मे का 
काम बनाना । 

मुलस्यिन (४५>) अ. वि.-नम पेदा करनेवाला; बह्‌ दवा | 

जो पेट को नर्म करके असानी से पाखाना लाये, हलकी 

रेचक दवा। 
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(८७८) अ. वि.-रंग किया हुआ, रंजित; रंग- 
विरंगी, चिव-विचित्रि। 

मुलब्बस (७-५०) अ. वि.-रिथड़ा हुआ, सना हुआ; किसी 
पाप या अपराध में भागीदार। 

मुलब्विन (,.१८०) अ. वि.-रंगनवाला; रंजक। 

मुलाअबत (५-०५०) अ. स्त्री.-खेल-कूद, क्रीड़ा; मनो- 
विनोद, आमोद-प्रमोद, तफ़ीह; चूमा-चाटी, प्यार का खेल | 

मुलाअमत (~+) अ. स्त्री.-नर्मी, कोमलता; दो चीजों 
का इकट्ठा करना; दे. 'मुलायमत'। 

मुखाइब (५००४००) अ. वि.-खेलनेवाला, क्रीड़ा करनेवाला । 

मुछाइम (१४०) अ. वि.-नमं, कोमळ; नाजुक, मुदुल; 
लतीफ़, सूक्ष; मधुर, शीरीं; घीमा, ठंडा। 

मुलाक़ात (००७१०) अ. स्त्री-एक दूसरे से मिलना, मेंट, 
साक्षात्कार; परिचय, जान-पह्चान; मेल-मिलाप, मंत्री, 
प्रेम-व्यवहार; सहवास, हमविस्तरी। 

मुलाक्राती (, ७०४०) अ. वि.-मेल-जोल का व्यक्ति, मित्र; 
जो प्रायः मिलने आता रहता हो। 

मलाफ़ाते बाखबदीद (५५०३७१ ७७१०) अ. फा. स्त्री.-किसी 
के मिलने के लिए आने पर 'उस के घर मिलने जाना। 

झुलाफ़ो (, ५3०) अ. बि.-मिऊनेवाला, संयक्त; मित्र, दोस्त, 
मुझाक़ाती । 

मलाखमत (५८००३८०) थ. स्त्री.-किसी के पास बराबर 
रहना; सेवा, नौकरी; बड़े व्यक्ति की मुराक़ात। 

मरूाखमसपेशः (८५२५८-०३४००) अ. फा. बि.-जिंसकी गुजर- 
बसर का साहारा नौकरी हो। 

झुलाखिमः (८०३८०) श. स्त्री.-नौकरानी, «दासी, परि- 
सारिका । 

सलाखिस (./3४*) म. पुं--दास, खिदमतगार; सेवक, नौकर्‌। 

भलातफ्रः (८८४०) अ. पुं.-पा, दया, अनुग्रह्‌; नम्रता, 
खिनीति, खाकसारी; कोमलतः, नर्मी; कृपापत्र, इनायत- 
नामा । 

मलातफ़त (५-००३) अ. स्त्री.-कृपा, दया; 
आजिज़ी; कोमलता, नर्मी । 

मुलाबसत (०-०१!) अ. स्त्री.-एक दूसरे के सदृश होना, 
एकरूपता । 

मुलायसत (५---~-!८०) अ. स्त्री.-कोमलता, नर्मी; दो चीजों 
का एक जगह करना | 

मुछाहजः (८८४०) अ.प्‌ं.-देखना, गौर करना; अनुशीलन, 
लिहाज; सम्मुख, सामने। 

मुखूक (, ५०) अ. पुं.-'मलिक' का बहु., बादशाह लोग । 
मुछूकानः (८५५०) अ. फा. वि.-बादशाहो-जेसा, शाही। 


नम्रता, 


मुलेयिन (..)१८०) अ. वि.-दे. 'मुलय्यिन'। 

सुल्क (६८०) मअ. पूं.-देश; राष्ट्र, सल्तनत; जन्मभूमि, 
वतन; क्षेत्र, इलाक़ा । 

मुल्कगीरी (५४४८-८०) अ. फा. स्त्री.-दूसरे देशों को 
जीतना, दूसरे देशों को अपने अधीन करना । 

मुल्करानो (, ,|)८-९८०) अ. फा. स्त्री.-राज करना, शासन 
करना, हुकूमत करना । 

मुल्कसितानो (, „७५.९५ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मुल्कगीरी'। 

मुल्को (, ५८८०) अ. वि.-देशीय, देश का; देशनिवासी; 
देश का रहनेवाला; देशी, नेटिव। 

मुल्के अदम (५-८ ८-९८०) अ. पुं.-यमलोक, परलोक, जहाँ 
मरकर जाते हूँ! 

मुल्के खमोशां (। )७५५०८ ८-९८०) अ. फा.पुं.-मुदों का देश, 
इमशान भूमि, कब्रिस्तान । 

मुल्के फ़ना (5 ५-९५०) अ. पूं.-नश्वर जगत्‌, संसार, 
दुनिया। 

सुल्के बढ़ा (७६१ ८-६८) अ. पुं.-वह जगत्‌ जहाँ हमेशा रहना 
है, परलोक । 

मुल्खमः (४०१५८०) अ. स्त्री.-अपराधिनी, जुर्म करनेवाली 
स्त्री । 

मुल्खम (($०) अ. पु.-अपराधी, अभियोगी, क्रुसूरवार 
जिस पर अपराध लगाया गया हो। 

सुल्जिम (+5५८) अ. वि.-इल्जाम या अपराध लगानेवाला; 
किसी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम करनेवाला। 

मुल्तफ़्त (५2८०) भ. दि.-बीना हुआ, चुना हुआ, उठाया 
हुआ, रफ़ू किया हुआ । 

मुल्तक्रित (८२५०) अ. वि.-चुनने वाला, रफ करनेवाला, 
उठानवाला । 


मुल्तजिम (/5२*) अ. वि.-अपने ऊपर लाजिम या जुरूरी 
करनवाला । 

मुल्तजी (५३००) अ. वि.-आर्थना करनेवाला, निवेदक, 
प्रार्थी; कहनेवाला, अजं करनेवाला; इच्छुक, खाहिशमंद्‌। 

मुल्तफ़ित (८८-५८८०) अ. वि.-आकुष्ट, प्रवृत्त, रुजूअ। ˆ 

मुस्तवस (, ५०५०.२) अ. वि.-जो छिपाया गया हो; जिस 
पर शुवृहा किया गया हो। 

मुल्तमिस (, ~~~:।८) अ. वि.-प्रायंना करनेयाछा, निवे- 
दक; कहनेवाला। 

मुल्तदी (, ५८०) अ. वि.-एकनेवाला, रुफा हुआ, स्थगित । 

मुल्तहब (५-१०-८०) अ, वि.-भड़का हुआ। 

मुल्तहम (5५-८०) अ. वि.-भरा हुआ घाव, वह. खर्म जो 
अच्छा हो गया हो । 
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मुल्सहिव ५३३ 
सुल्तहिय (८-९००) epee वि.-लपट देनेवाली आग, वह 


आग जिसमें से लपडें निकल रही हों । 

भुल्तहिमः (८५५५०) अः स्त्री.-आँख का एक पर्दा, चक्षुः- 
पटल । 

मुल्ला (!८०) ज.पुं--मौळवी, फ़ाज़िल; मस्जिद में अज्ञान 
देनेवाला; भक्तन में छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला। 

मुत्लाए मदतबी (, ५५५८० ८-५०) अ. पुं.-मक्तव में छोटे- 
छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला अर्थात्‌ कम इल्म। 

मुछूहक्न (55००) अ. वि.-चिपका हुआ, जुड़ा हुआ; मिला 
हुआ । 

मुळूहिक् (५३०५८०) अ. वि.-जुड़नेवाळा; मिलनेवाला; वह 
चीज जो किसी चीज़ के आखिर में जोड़ दी जाय। 

मुल्‌हिकात (८०७६००८०) अ. पुं.--मुल्‌हिक़' का वहु., आखीर 
में जोड़ी हुई चीजें । 

सुलूहिद (०००८०) अ. वि.-तास्तिक, विधर्मी, अनीश्वरः 
वादी, खुदा पर यक्नीन न रखनेवाला। 

मुलूह्दिनः (4५०००) अ. वि.-मुळूहिदों-जेसा, विधमियों- 
जैसा, धर्म के विरुद्ध । 

नुलूहिन (#५८०) अ. वि.-हुदय में बात डालनेवाला; वह्‌ 
दैवी शक्ति जो मन को सचेत करती है, कान्शेन्स। 

मुहिमे्रेब (५५१४ ७५-८०) अ. पूं.-हृदय में गेव से बात 
डालने-वोलनेवाला, भविष्य की वात से सूचित करनेवाला । 

ुदक्षक्कर (११/०) अ. वि.-प्रतिष्टित, मान्य, मुअज्जज । 

मुघबिकल (, }४०) अ. पुं.-देवता, हर काम के लिए नियुक्त 
एक फ़िरिश्ता; वकील का असामी, जो अपना मुक़दमा 
वकील को देता है; मह रूह जिसे आमिल वश में करता हूँ । 

सुदज्जल (, 5५१) अ. वि.-वह्‌ मोह जो तुरंत न अदा किया 
जाय । 

मुवञ्जह (८३५०) अः 'वि.-उचित, मुनासिव; यथायं, 
ठीक; प्रमाणित, तर्क संगत, मुदल्लल । 

मुहल (८०५०) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध उच्चारण 'मवद्दत' 
यह उच्चारण बिलकुल गलत हूँ । 

मु्यस्सा (५५०५०) अ. वि.-जिसे वसीयत की गयी हो । 

सुबस्सी (, ५०५००) ग. वि.-वसीयत करनेवाला, रिक्थ पश्न- 
कर्ता, उत्तर साधक । 

भृवहृहिव [ मुबहिद ] (७०५०) अ. वि.-ईदवर को एक 
भानने वाला; एक सम्प्रदाय जो केवळ ईश्वर को मानता 
है, उसके सब अवतारों को या किताबों आदि को नहीं 
मानता । 

सुबह हिदानः (०५।५>५०) अ. फा. वि.-भुवह्‌ हिदों-जेसा । 

मुबहहिश (, ०२५८१) भ. वि.-भगानेदाला । 


मुशक्कछ 


| 


मुवाखजः (53<»|)») अः पुं.-दे. मुआखज़: , शुद्ध 
वही है । 
मुवाखात (००४|)०) अ. स्त्री.-दे. 'मुभामुखात', शुद्ध 
उच्चारण वही है! 
सुवाजनः (८5/११) अः पुं.-दे. मुआजनः , शुद्ध उच्चारण 
वही है । 
मुदासबत (००४०) अ. स्त्री--काम में लगा रहना, 
किसी काम को नित्यप्रति करते रहना । 
मुचा्रत (७०)३।५/०) अ. स्त्री--मंत्री का पद ग्रहण करना, 
मंत्री बनना, मंत्री का काम करना, वजीरी। 
मुबाजहुः (०४३११) अः पुं.-संमुख होना, आमने-सामने 
होना । 
मुबाखात (०००९) अ.स्त्री.-मुकाबला, बराबरी, समानता । 
मुवाजी (, ५3१००) अ. वि.-मुक्राबिङ, बराबर, वरावर- 
बराबर । 
मुवातात (८>८०|५८*) भ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़्त। 
सुयादजत (५००७/१०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे से विदा होना; 
विदा करना । 
नुवानसत (८८^५०।५) अ. स्त्री.-दे. मुआनसत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 
मुवाफ़क़्त (०--४४|)-५) अ. स्त्री.-दे. मुआफ़क़त वही उच्चा- 
रण शुद्ध ह्‌ । 
सुवाछिक्न (८३३) स. वि.-दे. 'मुआफिक़्, वही उच्चारण 
ढ़ है । 
| मृदाभरत (८०५/१7) अ. स्त्री.-दे. 'मुआमरत', वही उच्चा- 
| रण शुद्ध है। 
मुदाछा (५५०१) अ. पुं.~मुबाळात' का लघु. दे. 'मुवालात । 
सुवालात (७०४।५-०) अ. स्त्री.-परस्पर मंत्री; परस्पर 
सहयोग, दे. 'मुआलात', दोनों शुद्ध हें । 
सुवासलत (--५०)०) अः स््रो.-मुळाक्रात, मेल; सहवास, 
हमबिस्तरी । 
सवासा (५०५७) अ. पुं.-दे. मुआसा , शुद्ध उच्चारण वही है। 
मबासात (०७८५-१) भ. स्त्री.-दे. मुआसात उच्चारण 
बही हू । 
मुबाहुनत (८५८०/१) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती काहिली । 
मुवाहयत (८८~५२।१*) अ. स्त्री--दान, प्रदान, बस्झिश । 
मुबाहिन (५५/१) अ. वि.-आलसी, काहिल, सुस्त । 
मुबाहिब (२५-१) अ वि--प्रदाता, बल्शिश करनेवाला । 
मशंग (८-८५-०) फा. पुं.-डाकू, लुटेरा, दस्यु, एक अनाज । 
मञ्ञदकर (, ८-१) अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, कमं ।वः 
शक्ल में आया हुआ । 


उच्चारण 
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(८०२३८) अ. वि.-परीक्षित, जाँचा हुआ; 
अनुमानित, अंदाज़ा किया हुआ; तशूखीस अर्थात्‌ रोग 
निदान किया हुआ । 

म॒शज्जर (>~) अ. वि.-बेल-वूटे बना हुआ; एक बलः 
ब्टेदार कपड़ा; एक पत्थर जिस पर प्रायः वृक्षों के चित्र 
बने होते हें । 

मुशत्तत (५८-८५) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, परागंदः; चितित, 
फिक्रमंद; उद्विग्न, परेशान ) 

सुशहद (७७-५०) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर तश्दीद हो, 
जो दो बार पढ़ा जाय। 

मुशब्यक (६५१५०) अ. वि.-जालीदार, जिसमें बहुत से 
छेद हों। 

मुशब्बह (८५५८०) अ. प्‌.-वह्‌ . वस्तु जिसे किसी दूसरी 
वस्नु से उपमा दी जाय, उपमेय। जेसे--मुख की उपमा 
चंद्र से दी जाय तो मुख 'म्‌शब्बह' अर्थात्‌ उपमेय हें। 

शम्बहबिही (८०८५५००) अ. पुं.-वह वस्तु जिससे किसी 
वस्तु की उपमा की जाय, उपमान; उपमित, जेसे--मुख की 
उपमा चंद्र से दी जाय तो चंद्र 'मुशब्बहबिही' अर्थात्‌ उप- 
मान है । 

मदाब्येह (८५५०) अ. वि.-उपमा देनेवाला । 


मुदास्यन ( )अ. वि.-शानदार, रोव-दाबवाला; रूप- 
वान, सुदर । 

मुशर्रफ (5५०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, इज्जत 
दिया गया । 


मुशरंह (7०) अ. वि.-जिसकी व्याख्या हो गयी हो, 
व्याख्यात, विस्तृत, भाष्य । 

मुशररह' (>^) अ. वि.-व्याख्या करनेवाला, व्याख्याता, 
भाष्यकार । 

मुशव्यश् (, #५५) अ. वि.-पबराया हुआ, उद्विगन, परे- 
शान । 

मुशब्बा ( (०१००) अ. वि.-मूना हुआ, भृष्ट । 

सुशव्विश (५५८) अ. वि.-घबरा देनेवाला, परेशान 
करनेवाला । 

म॒ुशशदर (०-५८०) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, शशदर । 

मुशहहर (५०-०) अ. वि.-जिसकी शो हवत हो, कोत्तिवान्‌ 
यशस्वी, नेंकनाम; जो बहुद प्रसिद्ध हो, सुप्रसिद्ध, 
विस्यात। 

मुशहहो (५४४८) अ. वि.-भूख लगानेवाली दवा । 

मद्ाअरः (५५-५५८०) अ. प .-बहुत-से कवियों का एक जगह 
पकर परस्पर किला सुनाना, कवि-गोष्ठी ; कवि-सम्मेलन, 
बहुत-से आदिमियो के समुल कविता सुनाना । 


र 


५३४ 
मुशाकलत (८--८७४००) अ. स्त्री-एक रूपता, सदृशता, 


मुशाहिदीन 


एक-जंसी दक्ल होना । 


मुझाकफिल (|४.2.०) अ. वि.-सहरूप, सदृश, हम शक्ल; दे. 


'ब हवे मुशाकिल' । 


मुशाजरः (४३५८०) अ. पुं.-दे. 'मुशाजरत' । 
मुशाजरत (८)>५५) म. स्त्री.-्रतिकूलता, मुखालफ़त, 


विरोष। 


मुशातमत (८०५८५८०) अ. स्त्री.-एक दूसरे को गाली- 


गलौज करना। 
मुशाफ़हः (८४८९८०) अ.प्‌.-संमुखता, आमना-सामना । 


मुशा'बद (०५५०) अ. वि.-जिस चीज़ का शोबदा दिखाया 


जाय। 

मुशाबहत (<-१२५७-०) अ. वि.-एक रूपता, हमशक्ली; 
समानता, बराबरी । 

मुशा'खिद (५५५५००) अ. वि.-बाजीगर, मायावी; छली, 
फ़िरेबी; लीलाकार, कोतुकी । 

मुझाबेह (२५५८०) अ. वि.-एकरूप, सदृश, हम एकल; तुल्य, 
समान, बरावर। 

मुशायत्रत (८०५७४०) अ. स्त्री.-किसी की विदा के समय 
योडी दूर उसके साय चलना; जनाजे के साथ जाना। 

मुशार (५८०००) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय, 
संकेतित । 

मुशारकत (८८5५५५८०) भ. स्त्री.-साझा, भागीदारी, शिकत । 

सुशादन इलेह (८४४.५८८०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत 
किया जाय, उक्त, कथित, उपलक्षित, मशूबुरः। 

मुशाषरत (५०))५०-७) अ. स्त्री.-परस्पर परामर्श और विचार 
विनिमय करना; परामर्श, मशवुरः। 

मुशाविर ())५४-») अ. वि.-परामशंकर्ता, मशवुरः करने- 
वाला । ५ 

मुशा' शा (८-३५५-०) अ. वि.-दीप्त, ज्योतिम॑य, रोशन । 

मुशाहूवः (४०७७६५०) अ. पुं.-निरीक्षण, दर्शन, देखना; 

अनुभव, तजिबा । 


मुश्ञाहदात (८|५७८५८०) अ. पुं.-'मुशाहृदः का बहुः, देखी 


हुई वस्तुएं, तज्िबात । 


मुशाहरः (४)०५८-०) अ. पुं.-माहवारी तऩख्वाह, मासिक 


वेतन । 


मुशाहिद (५०५५८) अ. प्‌.-मुणाहदा करनेवाला, देने- 


वाला; किसी विशेष कायं फा देखने और उसके सम्बन्ध में 
गवाही देनेवाला व्यक्ति, आबजवंर । 


मुशाहिदीन (,.+>००८५८) अ. पृं मुशाहदः करनेवालों की 
जमाअत, आवजवंसं । 
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मृशीर 


मुशेयन (,.)४२८०) अ. वि.-दे. 'मुशय्यन'। 

मुझ्फ (६५०) फा. पुं.-कस्तूरी, 3 मिश्क । 

मुइकअफ्शाँ {,)५३५|५-६३) फा. वि.-मुरक छिड़कनेवाला 
अर्थात्‌ अत्यंत सुगंधित । 

मुस्कआहू (०८-६३८०) फा. पुं.-वह्‌ हिरन जिसकी नाभि 
से कस्तूरी निकलती है, कस्तूरी मृग, पुष्कलक । 

भुझ्कनाफः (८७८-६८०) फा.पृ.-कस्तूरी की थेली, मृगः 
नाभि। 

मुझ्कपाश (। २५१५-५३००) फा. वि.-दे. 'मुदकवार । 

मुश्कफ्रास (९७८-९८०) फा. वि.-कृष्ण वर्ण, काले रंग का । 

मुक्कफि्ञो (५२८-९२८०) फा. वि.-दे. “मुषकअफ्शाँ । 

मुझकबार (७५-६०८०) फा. वि--सुगंघ वर्षक, मुश्क-जेसी 
सुगंध फंलानेवाला, अर्यात्‌ बहुत खुशबूदार। 

मुश्कव्‌ (५२-५५०) फा. वि.-कस्तूरी-जेसी सुगंध रखन- 
वाला। 

मुश्कबेज (}४१८-८३-०) फा. वि.-दे-मुश्कबार । 

मुश्कबेद (५५२५-६८.-०) फा. पुं.-वेद की एक जाति जो 
बहुत सुगंधित होता है और जिसके पत्तों का अरक़ बेद 
मुश्क' कहलाता है। 

सहफरंग ((_६5,.८७.«) फा. वि.-मुश्क-जेसे रंग का। 

मुइकस्ता (».६.«) फा. वि.-मुश्क-जसा खुशबूदार । 

मुश्कसार (७८.६२८०) फा. वि.-दे. 'मुर्कसा । 

मुश्ाव (०७८७००) तु. स्त्री-बड़ी रिकावी, क्राब, दे. 

बुशक्राब'। 

मुश्किल (८2) अ. स्त्री.-कठिनता, कठिनाई; जटिलता 
पेचीदगी; गूढता, दक़ीकृपन; सूषषमता, बारीकी, (वि.) 
कठिन, दुष्कर; जटिल, पेचीदा; गूढ, दक्तीक़; सूक्ष्म 
बारीक । 

मुझको (, 5८२८०) फा. वि.-मुश्क-जैसा सियाह; मुश्क-जेसा 
सुग घित । 

मुइकोंइजार (+५०५५) फा. भ. वि.-जिसके गाल पर 
काला तिल हो। ० 

मुइकोंकमंद (3४... »»८७०) फा. वि.-काली और सुगंधित 
जुल्फ़ों वाल (बाली) । 

मुश्कोकुलाह्‌ (४५९,५६५) फा. वि.-काली टोपी लगाने 
वाला । 

मुइकोंजत (०० ५५८.६८०) फा. वि.-सब्जः आगाज, वह्‌ 
सुंदर लड़का जिसकी मूंछ दाढ़ी फे बाल निकलने शुरू हो 
गये हों । 


= 


५३५ मुस्तवह 


DHS SSS SSSR 
मुशीर (४८०) अ. वि.-परामर्शदाता, मशूवुरा देनेवाला, | मुक्क्तोंमू (११४६५०१) फा. वि.-काले और सुगंषित बालों- 
सलाहकार । वाला (वाली) । 


मुझ्कामोहूरः (४)२-५ ४००) फा. वि.-घरती, पृथ्वी, 
ज़मीन । 

मुइ्की रंग (._ ६०) »४८०) फा. वि.-मुए्क के रंग का, काला, 
कृष्ण । 

मुएर्समंद (७०.०५ )७/८७०) फा. वि.-काले घोड़े पर 
चढ़ृनेवाळः, मा शूक । 

मुझ्दरी ( 4“) फा. वि.-मुश्क-जेसा काला; काले रग 
का घोड़ा । 

मुके अज्र ()5)|-/४.०») फा. अ. पु--तेड बूवाला मुहक । 

मुस्के खता (५८०५-६३८०) फा. पुं.-दे. 'मुएकेचीं । 

सुरफे खुतन (५८.०) फा. पुं.-चीन या तिब्बत का 
मुश्क जो सबसे अच्छा होता है। 

मुक्के थीं (। ५५२५-९5) फा. पुं.-चीन की कस्तूरी, खालिस 
मुष्क । 

मुझ्के तर ()०../०.») फा.पूं.-ताजी और निमेल कस्तूरी। 

मुष्के नाव (८०७८-९५८) फा. पुं.-शुद्ध और बेमेळ की 
कस्तूरी । + 

मुदे सारा (|)००..८७.०) फा. पुं.-खालिस मुस्क । 

मुइकोए (८-५८०) फा. पुं.-अंतःपुर, हरमसरा, रवास; 
गृह उद्यान, पाईं बाग़; बड़े व्यक्तियों का निवासस्थान, 
प्रासाद, महल । 

मुइकोए मुअल्ला (५५०८० ८५८3) अ. पुं.-शाही जनान- 
खाना, रनवास। 

मुश्त (७८०) फा. स्त्री.-मुट्ठी, मुष्टिका; घूसा, मुष्टी; 
मुट्ठी भर चीज़ । 

सुश्तइल (, |७०) अ, वि.-उत्ते जित, गुस्से मं आया हुआ; 
प्रज्दलित, भड़कता हुआ। 

मइतगिल (, (२८५० ) अ. वि.-ऊग्न, तन्सय, लीन, मुन्हमिक । 

सक्तक्त [ ककर ] (८३७७०) अ. पुं--बहू शब्द जो किसी दूसरे 
शब्द से बना हो; यह शब्द जो मस्दर से निकलता हो। 

भइतजन (,.)5--~००) फा. वि.-पहलवान, मल्ल; हस्त 
मंयुन करनेवाला । 

मश्तसनो (3७-४०) फा. स्त्री.-पहलवानी; हस्तमेथुन, 
हयलस, हे डप्रेक्टिस । 

सश्तपर ()२८-४०७) फा. पुं.-एक मुट्ठी पर, बहुत जरा-सी 
जानवाला पक्षी ! 

मुस्तब्ह्‌ (५९२९७०) अ. वि.सं दिग्ध, संदेहयुक्त, मश्कूक; , 
अनिश्चित, गे र यक्रोनी । 

मुश्तबेह्‌ (5१८५५०) अ. वि.-संदेह में डालनेवाला । 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मस्तमाल 


ह (८७०-०) फा. वि--मलना-दलना, मसलना; 
पहलवानों का एक-दूसरे के शरीर को जोर-जोर से मलना 
ताकि पुष्ट और कठोर हो । 

मझ्तमालो (, >)००--+०) फा. स्त्री--दे. 'मुश्तमाल' । 
मश्तमिल (, |~) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल; व्यापक, 
हावी । 

मुझ्तरकः (८४)४-2.») अ. वि.-साझे का, मिला हुआ । 
मइतरक (८ %)५/*) अ. वि.-दे.“मुरतरकः । 
मइतरकन (४2) भ. वि--साझे में । 
मुश्तरो (, )5^) अ. वि.-खरीदार, क्रेता; बृहस्पति, 
विर्जसि। 

मुझ्तवारः (३१7-5०) फा. पुं-मुद्ठो भर, मुट्ढी भर जो 
या गेहूं की बाले । 

मझ्तरस (( ५१५-०००) फा. वि.-चुरायी हुई चीज; मुट्ठी 
में आग्री हुई वस्तु; मुट्ठी भर वस्तु । 
मुझ्तर्हर (५५-००) अ. वि -जिसका इश्तिहार हो, प्रसिद्ध । 
मस्तहूरो (, ५१२5८) अ-वि.-इश्तिहार द्वारा प्रचार । 
मुझ्तहिर ()१२-३^) भ. वि.-दर्तिहार देनेवाला, विज्ञापक । 
मइतही (५६२७०१) अ. विं.-इच्छा करनेवाला, इच्छुक 
यह शब्द भूल बढ़ानेवारे के अर्थ में अशुद्ध हं । 
मश्ताक़ (८३७८००) अ. वि.-उत्कंठित, अभिलाषी, उत्सुक, 
आर्जूमंद । 
मुश्ताक्रानः (८७७५०) भ. फा. वि.-अभिलापापूर्ण, शोक़ 
के साथ। 
मझ्ताक्रे जमाल (, |--+ (३७८५८ ) अ. वि.-दे. 'मुइताक्रे दीद' । 
मदताक़्े दीद (७५७ ८३७८५८) भ. फा, वि.-दर्शनाभिलाषी, 
देखने का आर्जूमंद । 

मुइते उस्तुख्यां (०7० ००८ ) फा. पुं.-मुट्ठी भर 
हड्डियाँ, अर्थात्‌ बहुत ही दुबळा-पतला ओर कमजोर 
ब्यंक्ति । 

मदसे खाक {5५% “८५ ) फा. स्त्री.-मुट्ठीभर खाक; 
मनुष्य, आदमी । 

मुक्ते खाकिस्तर (५८८5७५ =~) फा. स्त्री.-वह मुट्ठी 
भर राख जो आदमी के जलने पर बाक़ो रहती है। 
मुइते गिल (, ९ ~) फा. स्त्री.-दे. 'मुश्ते खाक'। 
मुदे मुब्यर ()५४^५७०) फा.वि.-दे. “मुरते खाक'; बह्‌ एक 
मुट्ठी धूल जो हवा में उड़ा दी जाय; मरे हुए व्यक्ति की खाक । 
मते पर (५२५५५८) फा. प.-मुटूठी भर पर, जो किसी पक्षी 
को मारकर मिळते हूं । 

मुद्रि (६5-५०) अ. वि.-कृपा करनेवाला, दयाळू 
मित्र, दोस्त; डरानेवाला, त्रासक 


५३६ 
मुश्फ़िकानः (००७५८३/) अ. वि.-मित्रतापूर्ण, कृपापूणं, 


दोस्ताना । 


मुभफ़ (५5)-) भ. वि.-ऊंचा-स्थान, बलद जगह । 
मुिकः (5-4) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो मुश्परिक हो, 


बहुत-से ईश्वर मानती हो। 


मुझ्िक्त (८3०) अ. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय; तारा, 


तारिका, उड । 


मुशिफ (५ ५५२८) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो ईश्वर को एक 


नहीं मानता, बल्कि उसके गुणों में औरों को भी सम्मिलित 
करता है। 


मुश्यिक्रात (८०७५-५००) अ. पुं.-मुश्यिक्र' का बहु., तारे, 


उडुगण। 

मुझ्िकात (८०४-५८०) अ. स्त्री.-'मुद्धरिकः' का बहु., मुश्धिक 
स्त्रियाँ, जो ईश्वर को एक न मानती हो । 

मुञ्यिकानः (८५४)५८०) अ. फा. वि.-मुरिप्कों-जेसा, नास्तिकों- 
जेसा। 

मुझ्िकीन (४5-५०) अ. पुं.-मुश्यिक' का बहु, मुध्धिक 
लोग, बहुत से ईश्वर माननेवाले । 

मुशिफ़ (-)-५०) अ. वि.-उत्तुंग, ऊंचा, बलंद; शाता, 
जानकार; बड़ा मुनीम; बड़ा मुंशी, हेड मुहरिर; किसी 
अच्छी या बुरी घटना का आनेवाले निकट समय में घटित 
होना । 

मुसंदल (, ०४.००) अ, वि.-चंदन की सुगंध में बसा हुआ। 

मुसभूअद (५८८८०) अ. वि.-दो हांडियों या सकोरों में 
विधि अनुसार उड़ाया हुआ दवा का जौहर। 

म॒सक्कफ़ (०.५०) अ. वि.-पटी हुई छत, छतवाला, 
जिसकी छत पटी हो। 

मुसफ्किन (..)४....*) भ. वि.-आराम देनेवाखा, शांति पहुँचाने- 
वाला; वह्‌ दवा जो रोग विशेष मे'शांति पहुंचाये । 

मुसक्किनात (८.८.५०) अ. पुं.-'मुसबिकन' का बहु., वे 
ओपधियां जो किसी रोग विशेष में शांति पहुंचायें । 

मुसहर (ॐ...) अ. वि.-विजित, जीता हुआ; वशीभूत, 
काबू में आया हुआ; मुग्ध, फ़िरेफ्त:। पु 

मुसहिखिर (५.८) अ. वि.-विजेता, फ़ातेइ; वश में करने- 
वाला; मुग्ध करनेवाला । 

मसगग्रर ()>-७०) अ. वि.-छोटा किया हुआ, लघूकृत । 


मुसज्जल (, 5५८) अ. वि.-सुसञ्जित, आरास्ता; मोह 


किया हुआ, मुद्राफित; रजिस्ट्री किया हुआ, पंजीयित। 
मुसञ्जा' (२-७-०) अ. वि.-वह्‌ वात जो क्ाफ़ियों में हो, 

सानुप्रास, मुक़पफ़ा, (पु.) एक दाब्दालंकार जिसमें शेर 

के चार टुकड़े करके, तीन टुकड़े सानुप्रास कर दिये जाते हैं, 
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मूसलर ६८ ५३७ मुसल्यान 


आ वह जमारे दिल फ़रोज, सूरते मे ह्वेनीमरोज, 
आप ही हो नज़ारः सोज, पदे में मुँह छुपाये क्यों --ग्रालिद 
इसमें फ़रोज़, रोज़ और सोज़ के काफ़िए हें। 
घुससर (५४८७८०) अ. वि.-लकीरे किया हुआ, सत्रोंदार। 
मुस्तर (००...) भ. वि.-गुप्त, गुद, छिपा हुआ, पोशीदा । 
मुतसह (५५.८०) ` म. वि.-समतल, चौरस, हमवार। 
मुलतहटक्नः (०१-०८०) अ. वि.-प्रमाणित। 
मुसहृकतः (०-०-०) अ. वि.-तस्दीक किया गया, तस्म्रिवा 
किया गया । 

झुसद्दस ( (५५५०१ ) भ. वि.-छः पहलूवाला, ( पुं ) 
छः: फ़ाइर का तमंचा; नज़्म की एक क्रिस्म जिसमें चार 
मिख्ने एक क्ाफ़ियों में और दो मि्ने अलग दूसरे क्राफिए में 
होते हें, और यह छः मिस्त्रों का एक बंद कहलाता हूँ। 
ऐसे बहुत-से बंदों का समूह मुसदस होता है। प्रायः मुसद्दस में 
कोई उपदेश या किसी घटना का वर्णन होता है, अगर इस 
मुसह्स में करबला की शहादत का वर्णन हो तो 'मरसिय 
कहलाता है, अगर अपने प्रेम के त्याग का वर्णन हो तो 
वासोख्त' होता है और नायिका के नखशिख का वणन हो 
तो 'सारापा' होता है, मुसहस के किसी बंद का अंतिम अर्थात 
तीसरा शेर 'टीप' कही जाती है। 

मुसहिक् (३५८८०) अ. वि.-प्रमाणित करनेवाला, तस्दीक़ 
करनेवाला । 

मुसन्नः (५८.०० ) अ.न्नि.-संपादित पुस्तक, रचित, प्रणीत। 
मुसम्नक (५-८८८) अ. वि.-संपादित, रचित, प्रणीत । 
मुसन्नफ्रात (८०७७०००) अ. वि.~मुसञ्षफ़ः' का बहु., रचित 
पुस्तके । 

मुसन्ना (,।५.५*) अ. वि.-दो किया हुआ, दो टुकड़े किया 
हआ; दो परत का कागज, जेसे-रसीद; प्रतिलिपि, नकल । 
मुसन्मा बिही (4५५७५००) अ. वि.-जिससे प्रतिलिपित हो 
मूल, असल ! 

मुसन्निफः (2-००) अ. स्त्री.-किसी पुस्तक आदि की 
लेखिका, प्रणेत्री । 

मुसन्निफ़ (६४-७७) अ. पुं.-ग्रंथकार, लेखक, रचयिता, 
तस्नीफ्‌ करनेवाला । . 

मुसफ़ा (४४-४८) अ. वि.-साफ़ किया हुआ, शुद्ध; 
उज्ज्वल, ्नमकदार; निथरा हुआ; क़लई किया हुआ; 
विधिपूर्वक शुद्ध की हुई दवा । 

मुसप्फिए खून (,.))5 #०८०) अ.पुं.-दूपित खून को साफ़ 
करनेवाली दवा, रक्तशोधक । 

मुसपिफियात (८-७५१-००) अ. पुं.-मुसफफ़ी' का बहु., वे 
ओषधियाँ जो खून को शुद्ध करती हें। 


मुसपफ़ी (, ५/०८०) भ. यि.-साफ़ करनेवाला, शोधक! 

मुसब्यब (८-५८) अ. वि.-कारण किया गया; कारण, सबब । 

मुसब्यर (५-०८) अ. पु.-एक ओषधि, एळुवा । 

मुसम्बा' (१-५००) अ. पृं.-सात भाग किया हुआ; सात 
भुजाओं का क्षेत्र; वह नजम जिसमें सात मिसे हों, अर्यात्‌ 
हर तीन शे” के बाद एक मिस्रा आया करे, चाहे वह मिरा 
एक ही हो, या हर बार नया मित्रा हो। 

मुसब्यिय (५-०५-५१) अ. वि.-कारण पैदा करनेवाला, साधन 
उपस्थित करनेवाला । 

मुसब्विबुलअस्दाव (५०७५-५१ .-~१५५०*) अ. वि.-कारण और 
साधन उत्पन्न करनेवाला, ईस्षर। 

मुसब्बिब हक़ीफ़ी (. .५३>५.५५५^) अ. वि.-सच्चा साधने 
उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 

मुसब्ब्रिहः ( ) अ. स्त्री.-अंगूठे के पासवाली उंगली 
तर्जनी; ईश्वर का नाम जपनेवाली स्त्री । 

मुसब्बेह (८-५०) अ. वि.-तस्त्रीह्‌ पढ्नेवाला, ईश्वर का 
गुणगान करनेवाला । 

मुसम्मत (५-८-०) अ. पृं.-लड़ी मे पिरोया हुआ; मोतियों 
की लड़ी, मुक्तावली; नज़्म की एक क्रिस्म, जिसमे चद मिस्र 
एक क़ाफ़िए में कहकर, एक या दो मिसे दूसरे क़ाफ़िए 
लाये जाते ह, मुखम्मस' और 'मुसहम' आदि इसी की 
क्किस्में हें । 

मुसन्भन (५-०१) अ. वि.-आठ पहलूवाला, जिसमें 
आठ कोने हों, अष्टकोण । 

मुंसम्मन (..)--“) अ. वि.-चर्वौला किया हुआ, मोटा 
ताजा बनाया हुआ, खिला-पिलाकर चर्वी चढ़ाया हुआ ।* 

मुसम्मम (८०) अ. वि.-दृढ़, मञ्यूत; निश्चित, यक्रीनी । 

मुसम्मर ()--५-) अ. वि.-कीलों से जड़ा हुआ, कीले 
ठोंका हुआ, कीलित । 

मुसम्मा (५-७०) अ. वि.-नाम रखा हुआ, नामधारी; 
पुरुषों के नाम के पहले लगाया जानेवाला शब्द जो विशेषत 
सरकारी काग़ज़ों मं लगाया जाता है। 

मसम्मात (३-८-०) अ. स्त्री.-नाम रखी हुई, नामधारिणी; 
स्त्रियों के नाम से पहले लगाया जानेवाला शब्द, जो प्रायः 
सरकारी और अदालती कागज़ों मे लगाया जाता है; श्रीमती । 

मुसम्मिस (#-~-०) अ. वि.-निश्चय करनेवाला । 

मसरंह (८)~०*) अ. वि.-स्पप्ट कहा हुआ, व्याख्यात । 

मसरंह (7-०*) अ. वि.-स्पष्ट बवता, साफ़गो; व्याख्या 
करनेवार्य, तस्रीहू करनेवाला | Es 

मुसलमान (८१५-५५०) अ. पृं.-इस्लाम धर्मं का अनुयायी, 
मुस्लिम । क 
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र (५७-८. ) अ. स्त्री--मुसल्मान का घमं; 
मुसलमान का कतव्य; खला, सुन्नत। 

मुसल्लत (५५-०) अ. वि.-चारों ओर से छाया हुआ, 
आच्छादित; विवश किया हुआ। 

मुसल्लमः («-«!....») अ. वि.-जो वात सव को तस्लीम हो, 
सर्वमान्य; जो सावित हो, प्रमाणित; अखण्ड, संपूण । 
मुसल्लम (-*) अ. वि.-सर्व मान्य, तस्लीम शुदा; समग्र, 
सपूण, समूचा; प्रमाणित, मुस्क । 

मुसल्लमात (५००...) अ. पुं.-'मुसल्लमः' का बहु., वे 
बातें जो सर्वमान्य हों । 

म॒सल्लमुशशहादत (०००५-४-॥/.०«०) अ. वि.-वह व्यक्ति 
जिसकी साक्षी मान्य हो; जो साक्षी द्वारा प्रमाणित हो। 
म॒सल्लम॒स्सुबत (७०५१८८५०१) अ. वि.-जो सुबूत से 
सावित हो, प्रमाणसिद्ध, साधनक्षम, प्रत्यक्षसिद । 
मुसल्लह (८५५-०) अ. वि. हथियार बंद, सशस्त्र, अस्त्र- 
सज्ज, सज्जित । 
मुसल्ला (१.०) अ. पुं.-तमाज् पढ़ने की चटाई अथवा दरी। 
मुसल्ली (, ५!८०*) अ. वि.-नमाज़ पढृनेवाला। 
मुसल्सल (, -५-५/) अ. वि.-लगातार, निरंतर, अनवरत; 
जीर मे बेंघा हुआ, केद, श्टंखलित; क्रमबद्ध, क्रमागत, 
वातरतीब; बारंवार, वारवार। 

मुसव्बदः (४००-““*) अ. पुं.-किसी लेख का प्रारंभिक रूप, 
पांडुलिपि, प्रारूप । 

मुसन्बदात (-|०)-»“) अ. पुं.-मुसब्बदः' का बहु., मुसब्वदे, 
पांडुलिपियाँ । 

मसव्बरः (४))४“) अ. वि.-दे. मुसव्वर । 
मसब्वर (५-०^) अ. वि.-सचित्र, तस्वीरदार चित्रित, 
नक्शीन, तस्वीर बना हुआ ! 

मुसब्विद (०-०) अ. वि--मुसव्बदा लिखनेवाला, पांडु- 
लिपिक । 

मुसब्विरः (५५-००) अ. वि.-तस्वीर बनानेवाली स्त्री, 
चित्रकारिणी । 

मुसब्विर (9-०८) अ. वि.-तस्वीर बनानेवाला, चित्रकार, 
चित्रशिल्पी, चितेरा । 

मसस्बिरी (._5१५-०*) अ. स्त्री.-तस्वीरें बनाने का काम, 
चित्र कमं; तस्वीर बनाने का फन, चित्रकला । 
मुसहूहद (२०००) अ. वि.-जगाया हुआ, जाग्रत किया 
हुआ । 

- मुसह है (८००-००१) अ. वि.-दुरुस्त करनेवाला; शुद्ध करने 


बाळा; वह व्यक्ति जो प्रेस के पत्थर की किताबत को ठीक 
कआऋरता है '. 


» 


सुसावियुण्चवावा 


मुसाअदत (५०७-०.००) अ. स्त्री--सहायता करना, मदद 


करना; सहायता, मदद । 


मुसाइर (७०७-०) अ. वि.-सहायक, मददगार; अनुकूल, 


मआफ़िक़ । 


मसादमत्त (८८०५००७८०५०) अ. स्त्री.-एक दूसरे को कष्ट देना। 
मुसावरत (५०,७०७) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, वापस लौदना। 
मुसाफ़रत (८>)१८५५१) अ: स्त्री.-यात्रा करना,सफ़र करना; 


यात्रा, सफ़र; यात्रा की अवस्था, सफ़र की हालत । 
मुसाफहः (०५७०-०) अ. पुं.-मुलाक्रात के समय हाथ 
मिलाना। 
मुसाफ़हः (५८५-०) अ. पुं -व्यभिचार, दुराचार, पाप कम । 


मुसाफ़ात (८०७८००) अ. सत्री.-मेत्री, दोस्ती: निष्कपटता, 


इरूलास । 

मुसाफिर (५७८०) अ. पु.-यात्री, पथिक, राहगीर, बटोही; 
गरीब मुसाफिर। 

मसाफ़िरखानः (००७.)७.८७) अ. फा. पुं.-मुसाफ़िरों के 
ठहरने का स्थान, पथिकाश्रम, घमंशाळा । 

मुसाफिरानः (८])७५८०) अ. फा. वि.-सुसाफ़िरों-जंसा; 
सफ़र की अवस्था में । 

मुसाव (८०८८) अ. वि.-दुःखित, क्लेपित, रंजीदा । 

मुसावफ़त (०४०००) अ. स्त्री--पहले करना; 
बढ़ जाना । 

मुसावरत (००):००») अ. स्त्री.-धीरज धरना, संतोष 
करना, सब्र करना। 

मुसामरत (५०)००५००«) म. स्त्री.-एक दूसरे को किस्से सुनाना । 

मुसामहृत (८८००००५५०) अ. स्त्री.-किसी काम .को आसान 
समझकर उसकी ओर ध्यान न देना; मंत्री, दोस्ती । 

मुसारमत (८८०)\-००) अ. स्त्री.-एक दूसरे को जमीन 
पर डाल कर रगड़ना, परस्पर कुश्ती लड़ना । 

मुसालमत (८५.८५८) अ. स्त्री--परस्पर संधि करना; 
मित्रता, दोस्ती । 

मुसालह्त (५०१५-००) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना, 
संधि; समझोता, तस्फियः; राजीनामा, फ़ैसलछा । 

म॒सालह्तनामः (८७५८५०१५.०८०) अ. फा. पृं.-राजी- 
नामा, समझौते का कागज । 

मुसावमत (८८०१८.८०) अ. स्त्री.-किसी चीज के बेचने में देर 
करना इस विचार से कि दाम बढ़ जायेगे। 

मुसाबात (८१५८.०) अ. स्त्री.-समानता, बरावरी; सबको 
एक-जेसे अधिकार मिलने का सिद्धांत। 

मुसावियुक्ष्षवाया (\।१)), ५८-०) अ. पुं.-वह्‌ त्रिभुज या 
चतुर्भुज जिसके आमने-सामने के कोण बराबर हों । 


आगे 
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न का नरम कि कट, 
मुसायियुलअज्छाअ (&/-०॥| ५१७५००) अ. पुं--वह शक्ल 


जिसकी सब भुजाएँ बराबर हों, समभुज क्षेत्र । 

मुसावियानः («०५9००») अ. फा. वि.-बराबर बराबर; 
एक-जँसा । 

मुसावी (, ५५८५-०) अ. वि.-समान, तुल्य, बरावर । 

मुसाहफः (४८५००) अ. पुं.-चपटी, स्त्रियों का आपस में 
चपटी लड़ाना । 

मुसाहबत (८०५०७८०८०) अ. स्त्री.-किसी बड़ें व्यक्ति के 
यहाँ हाजिर बाशी, बड़े व्यक्ति के यहाँ सोहबत वरतना, 
उठना-बैठना । 

मुसाहरत (५-००.००) अ. स्ती.-भागीदारी, साझा, 
शिकत । 

मुसाहलत (५८०७०८.५५०) अ. स्त्री.-आलस्य, ढील, सुस्ती । 

मुसाहिब (५... ००००) अ. पुं.-किसी बड़े आदमी के पास 
उठने-वंठनेवाला, पाषं द । 

मुसाहिम (८.८०) अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीक । 

मुसीन [सष] (...*) अ. वि.-वूढ़ा, वयोवृद्ध । 

मसिर [र] (०८) अ. वि.-ज़िद करनेवाला, वारबार 
किसी काम के लिए कहनेवाला । 

मुसीब (८५४-००) अ. वि.-किसी बात की तह को पहुँचने 
वाला; ठीक पानेवाला, तलस्पर्शी । 

मुसीबत (८८१४-०८०) म. स्त्री.-दुःघ, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़; 
खेद, संताप, विषाद, ग्रम; दुर्घटना, सानिहः; कठिनता, 
मुश्किल; दुदंशा, नुहसत; कारूचक्र, गदिश;, सिपत्ति, 
आफ़त। 

मुसीबतअंग्रेस ()४५५।५-०४-०००) अ. फा. वि.-कष्टजनक, 
दुःखदायी, मुसीबत देनेवाला । 

मुसीबतज्जदः (४५३५८२०५४३००) अ. फा. वि.-मुसीबत में 
मुब्तला, कष्टग्रस्त, विपकू, दुरागत। 

मुसीबतनाफ (८१७८८५५४०८०) अ.फा. वि.-दे. मुसीबतजदः'। 

मुसीबते नागहानी (_ ५३5७ ५४००) अ. फा. स्त्री.- 
आकस्मिक विपत्ति, अचानक आनेवाली आफ़त | 

मुसफ़ल (, ६५-७०) अ. वि.-सेक़ल किया हुआ, चमकदार, 
शफ़्फ़ाफ़ 

सुसेतिर ()!५.५०० ) अ. वि.-नियुक्त, मुक़रंर। 

मुस्फित (७६....०) अ. वि.-गिरानेवाळा; वात में त्रुटि 
करनेवाला । ` 

मुस्कित (५०९.५००) अ. वि.-चुप कर देनावाला, क़ाइल 
कर देनेवाला। 

मुस्किर ()८...०) अ. वि.-नशा पदा करनेवाली चीज़, 
मादक । 


मुस्किरात्त (८०|)८-५८१) अः वि.-मुस्किर का बहुः, नशे 

की चीजें। 

मुस्तं जिम (#-६०--००७ ) अ. वि.-प्रकाशमान, प्रज्वलित, दीप्त, 
रौशन; प्रकाश चाहनेवाला। 

मुस्तंबत (४८६८.८०) अ. वि.-निकाला हुआ; नतीजा 
निकाला हुआ। 

मुस्तंबित (८८६.००) अ: वि.-नतीजा निकाळनवाला। 

मुस्तंसर ()-०८८८५००) अ. वि.-जिसकी मदद की गयी हो । 

मुस्तंसिर (५०५५+) अ. वि.-मदद मांगनवाला। 

मुस्तमान (१८७८००) अ. वि.-जिससे सहायता मांगी 
जाय। 

मुस्तआर ()७८६..^) अ. वि.-मांगी हुई चीज, थोड़े दिनों के 
लिए भाँगा हुआ । 

मुस्तइव [ हू ] (०७८...) अ. वि--तत्पर, सन्नद्ध, कटिबद्ध, 
तैयार; तिरालस, सभेष्ट, जिसमें सुस्ती और काहिली 
न हो, तेज; फूर्तीला, चाबुकदस्त । 

म॒स्तइह्ी (, ५५८.५८०) अ. स्त्री.-तत्परता, तेयारी; निरालस्य, 
तेज़ी; फुर्ती । 

मुस्तईन (,.)५०८५८०) अ. वि.-सहायता चाहुनंवाला, मदद 
माँगनेवाला । 

मुस्तईर (४०८०) अ. वि.-रिआयत चाहनेवाला। 

मुस्तक्रर [ र॑ ] (+८८५-*) अ. पुं.-ठहरने का स्थान, टिकाना। 

मुस्तक्ररंललिलाफ़त (८५१-|)२५.८०) अ. पृं.-राजधानो, 
शासन-केद्र । 

मस्तुरूलहुक्मत (८८००५६। २७५५१) अ. प्‌ं.-दे. मुस्त- 
कर्क खिलाफ़त' । 

मुस्तक़िल [ ल्ल ](, |.) अ.वि.-अटल, दृढ़, मुस्तहकम; 
दृढ़, निश्चिय, साबित क़दम; चिरस्यायी, पाइदार; 
मुलाजिम जो अस्थायी न हो, स्थायी; निरंतर, छगातार। 

मस्तक्रिल मि्ञाज (८५ ६-८०) अ. वि-जो एक वात 
ते करके उस पर जमा रहे, दृढ़ चित्त, स्थिरनिइसयी । 

मस्तक्िल मिजाजी (५०३० ४००--०) अ. स्त्री.-एक बात 
ते करके उस पर डटा रहना, निश्चय की स्थिरता । 

मुस्तफ़िल्लन (६5८-०) अ. वि.-स्थिर रूप मे, अटळ तौर 
पर; निरंतर, बरावर । 

मुस्तफ्रीम (१४४८५०) अ. वि.-सीधा, सरल, ऋणजु, जो ठेढ़ा 
नहो। 

मुस्तक्कीम्‌लअञ्लाम' (&0.2॥|/४ ०.०) अ. पृ.-अह्‌ शल 
जिसकी सब रेखाएं सीधी हों, सरर रेखाओवाला । 
मुस्तण्चिर ()३/००.+) अ. वि.-अहुकारी, अभिमानो, 
घमंडी, मग्र,र । 
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ह (9...) अ. पुं.-आगे आनेवाला, आगामी; 
भविष्य, आइंदा जमाना । 

मृत्तल्लीफ़ (६५००.०) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा 
हुआ; भीषण, भयानक, खोफ़नाक | 
मुस्तिदम (७.०) अ. वि.-दूसरों से खिदमत चाहने- 
वाला। 

मुस्सखिलूस (, ०.८.०) अ. वि.-आजादी चाहनेवाला, 
बंधन मुक्ति का इच्छुक; निर्मल करनेवाला । 
मुस्तग्रास (७०००...) अ. वि.-जिसके पास इस्तिगासा 
ले जायें, जिससे न्याय याचना करें, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट । 
मुस्तग्रोसः (८।५५८..०) अ. वि.-इस्तिग्रासा करनेवाली 
स्त्री, न्याय चाहनेवाली, फ़ौजदारी में दावा करनेवाली । 
मुस्तग्रोस (८-५-०) अ. वि.-इस्तिग्रासः करनेवाला, 
अभियोक्ता, फ़ौजदारी में दावा दाइर करनेवाला । 
मुस्तःनो (, ५५.८८०) अ. वि.-जिसे किसी बात की इच्छा 
न हो, निःस्पृह, अनीह, अनपेक्य, निरीह । 
मुस्तरनी मिखाज (ट|; ४०.०“) अ. वि.-जिसके मन में 
कोई लालच या इच्छा न हो, निवृत्तचित्त । 
मुत्तयूक्रिर ()४+००....०) अः वि.-ईइवर से पापों की क्षमा 
चाहनेवाला, मुक्ति चाहनेवाला । 
मुस्तप्रक्र (८3१५-०) अ. वि.-डूबा हुआ, मग्न, मज्जित, 
निमञ्जित; मुनहमिक, तल्लीन, तन्मय, दत्तचित्त । 
मुस्तताद (७७-०८ ) अ. वि.-बढ़ाया हुआ; अतिरिक्त, 
फ़ालतू; नज़्म की एक किस्म जिसमें किसी ग्रज़ल में उसके 
हूर मिसे के अंत में एक टुकड़ा बढ़ा देते हैं । 
मुस्तजाब (>५४५०/) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर किया हुमा, 
क़बूल किया हुआ | 
मस्तजाबुह्ा बातं (lye) अ. वि.-वह सिद्ध 
ब्यक्ति जिसकी हर बात ईएवर के यहाँ क़बूल हो जाय, 
वाकूसिद्ध । 

मस्तजाबुहृा (५०६७-५ ) अ. वि.-दे. “मुस्तजा- 
बुद्राबात' \ 

मुस्तजार ()%०--“) अ. वि.-जिससे रक्षा की प्रार्थना की 
जाय, जिससे बचाने. को कहा जाय, पनाह देनेवाला, त्राण- 
दाता, रक्षक । 

मस्तजीब (५-०४5--^) अ. वि.-क़्बूल करनेवाला, 
“स्वीकार करनेवाला, प्रार्थना स्वीकार करनेवाला। 
मुस्तजीर ()४=--* ) अ. वि.-पनाह चाहनेवाला, रक्षा का 
- इच्छुक, रक्षा का स्थान दूँढनेवाला; कहीं-कहीं पनाह देने- 
वाले फे अथं में भी आया है। 

मुस्तञ्मडस्सिात (५०७-० ८०३०५८८८०) भ. वि.-जिसमें 


बहुत-सी सिफ़ते एऊत्र हों, बहुगुणसंपन्न। 

मुस्तल्मा' (८-०३०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा । 

मुस्तस्मे” (८०८०८००) अ.वि.-एकत्र फरनेवाला, इकट्ठी 
करनेवाला । 

मुल्ततान' (६५८८५८०) म. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मावरदार। 

मुल्तताब (८०५०५००) अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक; स्वादिष्ठ, बामजः । 

मुस्ततिर (५2.५८०) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुस्ततीम' (९४५.००) अ. वि.-समृद्ध, प्रनाढ्य, मालदार; 
समयं, क्रादिर। 

मुस्ततील (, |४५८..-०) अ.पुं.-वह शक्ल जो लंबाई-चौड़ाई 
में बराबर न हो और उसके चारों कोण बरावर हों, सम” 
कोण चतुर्मुज, आयत। 

नुस्तदाम (५०.५००) अ. विं.-नित्यता, हमेशगी, चाहने- 
वाला; नित्य, हमेशा, सवंदा, सदा । 

मुस्तदीर ()०७.५८०) अ. वि.-गोलाकार, वर्तुलाकार, गोल, 
मुदव्वर । 

मुस्तवई (, ५००.५८०) अ. वि.-प्रार्थना करनेवाला, दरल्वास्त 
करनेवाला, कहनेवाला । 

मुस्तनद (७.०...) अ. वि.-प्रमाणित, तस्दीक़शुदा ; विएवस्त, 
मोतवंर; जिसने किसी चीज़ की सनद पायी हो । 

मुस्तनीर ()१८..८०) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, रौशन । 

मुस्तन्किर ()९।६..०) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, बद; 
कुरूप, अग्रियदर्शन, जिइतरू । 

मुस्तफ़वी (, १५००००) अ. वि.-मुस्तफ़ा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मुस्तफ़ा का। 

मुस्तफा (,५.५०-००) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, बरगुजीदा; 
निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, साफ़ोशफफ़ाफ़; हरत महम्मद 
साहिब का खिताब। { 

मुस्तफ़ाई (, ५१७८७८००) अ. वि.-'मुस्तफ़ा' का; मुस्तफ़ा 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुस्तफ़ाव (७८०८.०) अ. वि.-त्राप्त, लब्ध, हासिल । 

मुस्तफ़ीज ((,5५7...०) अ. वि.-फ॑ज चःहनेवाला, नफ़ा 
उठानवाला, लाभमाप्तकर््ता। 

मुस्तफ़ीद (०४५../*) अ. वि.-फाइदा चाहनेवाला, लाभ 
उठानेवाला, लाभान्वित, लाभेच्छुक । 

मुस्तफ्ती (sin) अ. वि.-फ़त्‌वा पूछनेवाला, फ़तवे 
का जवाब चाहनेवाला । 

मुस्तफ्सिर ()..७०....०) अ.प्‌.-पूछनेवाला, पृच्छक, प्रइन- 
कर्ता । 

मुस्तबिव [ ह्‌ ] (५५०...) अ, वि.-किसी काम पर मकेला 
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“खड़ा हो जानेवाला; र चीज पर अकेला हक़ जतामे- 
वाला; अनीति और अन्याय करनेवाला; अत्याचारी, 
जालिम । 

भुस्तब्अव (५०५१.००) भ. वि.-जो बात क्रियास में न आं 
सके, कल्पनातीत; दुष्कर, कठिन, दुशवार; दूर, बईद । 

सुस्तबङ्ठब (००.५०) अ. वि.-पृथक्ता चाह्मेवाला, दूरी 
का इच्छुक । 

मुस्तबूसिर (०१५५-०) अ. पुं.-दिव्य दृष्टि रखनेवाला, 
रौशन जमीर! 

मुस्तमंद (००८.५५०) फा. वि.-इच्छुक्, अभिलाषी, ख्वाहिश- 
मंद; दुःखित, ग्रमगीन; जिसे किसी बात की आवश्यकता 
हो, जरूरतमंद । 

नुस्समा' (०१८५५०) अ. वि.-सुना हुआ, श्रुत 

मुस्तमिव [६] (०-५-०) अ. वि.-मदद चाहनेवाला, 
सहायेच्छु। 

मुस्तमिर [ रं ] (०५००) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, स्थिर, 
नित्य, अनश्वर; स्थायी, चिरस्थायी, पायदार। 

मुस्तमिरंः (४)०४००-») अ. वि.-दे. 'मुस्तमिर', स्त्री लिंग 
शब्दों के साथ, सदेय रहनेवाली । 

मुस्तमे' (6००) अ. वि.-सुननेवाळा, श्रोता । 

मुस्तरक़ ((5)5..०)]) अ. वि.-चुराया हुआ, चुराया हुआ 
माल। 

मुस्तरकु [ इक्र ] (८32८००१) अ. वि.-बंदी बनाया हुआ, केद 
किया हुआ। 

मुस्तरव [ है ] (०६८-००) अ. वि.-छोटा हुआ, वापस दिया 
हुआ, खारिज किया हुआ, रइ किया हुआ । 

मुस्तराह्‌ (८६५०) अ. पुं.-आरामर करने की जगह, विश्राम 
स्थात; शौचगृह, संडास, पाखाना । 

मुस्ती (, ५5६.०) अ. वि.-ढीला, शिथिल 

मुस्तशिद (००२)८०००) अ. वि.-सच्चा रास्ता चाहनेवाला, 
सन्मार्गेच्छूक; चेला, धर्मशिष्य, मुरीद। 

मुस्सलह्‌ः {८५५५-२५ ) अ. वि.-वह शब्द जो पारिभाषिक 
रूप में आ गया हो, पारिभाषिक । 

मुस्तलहू (५७०००१) अ. वि.-दे. “मुस्तलहः' । 

मुस्तलहात (७-१८०५८८-०८॥) अ पूं.-पारिभाषिक शब्दावली । 

मुस्तलिज [ फ्ञ्च ] (५-६८५-०० ) अ. वि.-स्वाद लेनेवाला, मजा 
चखानेवाला; आनंदित, लज्जतयाब | 

मुस्तल्की ( ५८.८.८०) अ. वि.-चित्त लेटा हुआ, जिसकी 
पीठ ज़मीन पर हो और पेट ऊपर। 

मुस्तल्बिम (।5.८.०*) अ. वि.-कोई चीज़ अपने उपरर 
लाजिम कर छेनेवाला; योग्य, पात्र । 


मुस्तल्बिमुस्सजा (।3--।(5।२--^) अ. वि.-दे. 'मुस्तलजिमे 


सजा | ० 


मुस्तल्जिने सजा (|« (5-८५०) अ. वि.-सजा के योग्य, 


दंडनीय । 


मुस्तवी ( ५)7-००) अ. वि.-समतळल, हमवार; सम, समान, 


बराबर । 


मुझतशार ()९४८०...०) अ. वि.-जिससे सलाह ली जाय 


परामशंदाता; सलाह ली हुई बात, परामशित । 


मुश्तशीर ()५--...-* ) अ.वि.-सछाह लेने वाला, परामशकर्ता । 


मुस्तरफ़ा (5२२.५०१) अ. वि.-अस्पत्ताल, चिकित्सालय, 
रुग्णालय, झिफ़ाखाना । 

मुस्तदफ़ो (२५०५-००) अ. वि.-रोग मुक्ति चाहनेवाछा । 

मुस्तशिक्त ((5)4०.५«०) अ. वि.-दीप्त, ज्वलंत, प्रकाशित, 
रौशन; वह गैर एशियाई व्यक्ति जिसे एशियाई भाषाओं 
अयवा विद्याओं का पूरा-पूरा ज्ञान हो और उसने इन 
विषयों पर काफ़ी अनुसंधान और गचेपणो की हो। 

मुस्तशिक्ोन (..)५7)२५.५८०) अ. पं मुस्तस्थ्रिक' का बहु. 
वह्‌ गैरएशियाई लोग जिन्होंने एशियाई भाषा, विद्या 
अथवा दूसरी विद्याओं मेंभपूरी जानकारी ताष्त की हो । 

मूस्तस्क्ी (५-०...) अ. वि.-जिसे जलोदर का रोग हो. 
जलोदरी; बहुत अधिक पानी मांगनेवाळा। 

मुस्तसनयात (०५०५-६. ) अ. पुं.-मुस्तस्ना' का बहु., वे 
चीजें या व्यक्ति जो मुस्तस्ना हों 

मुस्तस्ना (१५५२...) अ. वि.-जिस पर से कोई शर्त, क़ानून 
या पाबंदी उठा ली गयी हो, मुक्त; जिस पर फोई कानून- 
विश्येष लागू न होता हो; जो किसी शत या पाबंदो के भीतर 
न आता हो; चुना हुआ, प्रतिष्ठित; अपवादित, एक्सेम्म्ठेड । 

मूस्तस्नामिन्‌हु (५०-०॥०-००.०) अ. विवे चीजे या 
व्यक्ति जिनमे से 'मुस्तस्ना' को अलग किया गया हो । 

मुस्तह्क [ इक ] (८३०५.८०) अ. वि.-हक -रखनेवाला, 
स्वत्वाधिकारी; योग्य, पात्र, लाइक; सहायता फे योग्य, 
जरूरतमंद । 

मुस्तहेक़्ीन (0८०7-०७) अ. वि.-मुस्तहक्त' का बहुः, 
मुस्तहक लोग; हक़दार लोग, योग्य लोग; जरूरतमंद 
लोग। 

मुस्तहपक्रेतरिफः (57०८-८०) अ. पुं--जों तरिके का 
हक़दार हो, दायाधिकारी, दायन्रंधु । 

मुस्तहर्कके नवाडा (४3% ५०००-००) अ. छा. $.-ङपा 
का पात्र, दया के योग्य । ! 

मुस्तह॒कर रहस (>),५०५५८८) अ. पं.-दया किये जाने 
का हकदार, जो दया का सच्चा पाज हो, कहुणापात । 
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मुस्तह्क्त रहम 


नुस्तहर्के सहीह 
सहीह (८७०००.३०..-*) अ. पुं.-सबसे उचित 
हकदार, सत्पात्र। 
सल्तहब [ ब्ब } (...-२०..०») अ. वि.-अच्छा जाना हुआ, 
प्रिय, पुनीत; वह कृत्य जिसके करने से पुण्य की प्राप्ति 
हो और न करने पर कोई दोप न लगे; वहू दवादत जिसे 
धत महम्मद साहब ने स्वयं किया हो, उसकी अच्छाइयाँ 
बतायी हों, परंतु उसके करने को स्पष्ट रूप से न कहा हो । 
मुस्तहान (८११२० )अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील; 
दूसरों की दृष्टि में निदित और गहित । 
मुस्तहाम (५९-५८०) अ. वि.-उद्विग्न, व्यग्र, परेशान; 
चकित, निस्तब्ब, है रान। 
मुस्तहील (, #००८८०) अ. वि.-असंभव, अशक्य, 
नामुम्किन; वहानावाज, छली; एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में परिवर्तित । 
मुस्तहकम (९-०५-५८०१) अ. वि-निश्चल, अटल, लाजुंब; 
दृढ़, मज्वूत; चिरस्थायी, पाइदार; निश्चिर्त, अटल, 
यक़ीनी । 
मुस्तहृकमतरीन ((9:)7९८८५-^) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
मजबूत, सुदृढतम। 
मस्तहकमुलमक्रीदः (४५४ //6:०....७) अ. वि.-जिसका 
धर्मविइवास अटल हो । 
मुस्तहृकमुलअवावत (८०१।०१९८-०८..^) अ. वि.-जिसके 
चित्त में किसी की शग्रुता घर कर गयी हो, बद्धवैर । 
भुस्तहुकमलअह॒व (७-५०-///८०:०८..») अ. वि.-अपने वादे 
का पक्का, सत्यप्रतिज्ञं, दृढ़संकल्प, वचनबद्ध । 
मुस्तहृकमुरुइरादः (४०)४|७८८०....०) अ. वि.-जो अपने 
इरादे में अटल हो, बद्ध निश्चय, सत्य संकल्प । 
मुस्तह्जर (०६००-८०) अ. वि.-जो दिमाग़ में हर समय 
सुरक्षित रहे, जो हर समय याद रहे । 
मुस्तहजी (, ५०८-१) अ. वि.-हेंसी उड़ानेवाला, उपहास- 
कर्ता। 
मुस्तह॒फ़ण (25-२८. ) अ. वि.-सुरक्षित, महूफूज; जिसकी 
देख-रेख और निगरानी की गयी हो । 
मुस्तहूलक (९५६7.८०) अ. वि.-हृत, वधित, मारा हुआ; 
नष्ट, बरबाद । 
मृस्तहसन (५५५०८०) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; 
पुनीत, पवित्र, नेक 
मृस्ताजिर ()>०-०) अ. वि.-ठेकेदार, एकाधिकारी । 
मस्ताजिरानः (८०|)०-....*) अ. फा. वि.-ठेकेदारों-जेसा । 
मुस्ताजिरी (०)%०५०००) अ. वि.-ठेकेदारी, एकाधिकार | 
° मुस्ता जिल (, 32/०.-०) अ, वि.-अधीर, आतुर, जल्द- 


५४२ 


मुस्नदएलेह 


बाज, उतावळा । 

मुस्तानित (, ५७८.५१) अ.वि--प्रेम रखनवाला, रुचि रखनें- 
वाला; अभ्यस्त, व्यसनी, आदी। 

मुस्ता'फ़ी (, #००७५८०) अ. वि.-त्यागपत्र देनेवाला, इस्ते फ़ा 
देनवाळा। 

मुस्ता'मन (,.५१७८५००) अ. विं.-रक्षा या पनाह चाहा हुआ, 
रक्षित। 

मुस्ता'मरः (४)-०००००») अ. विः-नौआवादी, उपनिदेश। 

मुस्ता'मर ()-५०५-०) अ. वि.-नया वसा हुआ, नौआवाद, 
जववसित । 

मुस्ता'मरात (० )०००५००) अ. एं.-'मुस्ता'मरः' का बहुः, 
नौआबादियाँ, उपनिवेश्र-समूह्‌ । 

मुस्ता'मल (, {०२०० ) अ. वि.-काम में लाया हुआ, 
प्रयुक्त, व्यवहूत; प्रचलित, व्यवहृत, मुख्वज। 
मुस्तामिन (,.)/१७८..८०) अ. वि.-असन और रक्षा चाहने 
वाला, गान्तीच्छु । 

मुस्तासल (|०७...*) अ. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखाड़ 
फेंका हुआ, समूछ विनष्ट। 

मुस्तासिल (|०५....०) अ, वि.-उन्मूलन करनेवाला, जड़ 
से उखाड़ फेंकनेवाला । 

भुस्तक्रिज्ञ (22५०.....०) अ. वि:-जागता हुआ, सजग, जाग्रत, 
जागरूक, सजागर, बेदार। 

मुस्त॑सिर ( )..५-८...*) अ. वि.-तत्पर भौर कटिबद्ध होनेवाला, 
तयार होनेवाला। 

मुस्तीक्रिद (७१.५८०) अ. वि.-आग भड़कानेवाला । 

मृस्तोजिय (५-२-२८५८) अ. वि.-योग्यपात्र, छाइक़। 

मुस्तौजिबे सजा (|-८^२-५२..०*) अ. वि.-सज़ा के लाइक, 
दंडनीय । 

मुस्तौफ़ो (, 55१..०) अ. वि.-व्यापक; गृहीत; हेड मुनीम, 
हेड एकाउटेटः। 

मुस्तौली (५9...) अ. वि.-छा जानेवाला, ढाक लेने- 
वाला, आच्छादक; किसी पर विजय पा लेनेवाला, काब 
में कर लेनेवाला। 

मुस्तौसा' (५५५८+) अ. वि.-विस्तृत, विशाल, राखन, 
कुशादा । 

मुस्दे' (६०-७०) अ. वि.-पृथक्‌-पृथक करनेवाला; सर में 
पीडा उत्पन्न करनेवाला। 

मुस्नर (५.५०) अ. वि.-काल, समय; दत्तक पुत्र, लेपालक 
जारज, दोग्रला; वह चीज़ जिस पर सहारा लें (व्या.) 
खबर। 


भुस्नदइलह्‌ (१४०५.०) अ. वि-(व्या,) मुभ्तदा, जैसे-- 
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जे अच्छा है! में 'राम' मुस्तदइलेह है और 'अच्छा', 
'मुस्नद'। 

मुस्बतः (०५०) अ. वि.-सावित की हुई चीज। 
मुस्बत (५८०५५००) अ. वि.-साबित किया हुआ, प्रमाणित; 
जो मन्फ़ी न हो । 

ज्ुस्मन (,.५-००१) अः वि.-पेदाइशी मोटा-ताजां। 

मुल्नि़ (५-८००) अ. वि.-वहुत अधिक खर्च करनेवाला, 
बहुव्ययी; फुतूल खच करनेवाला, अपव्ययी । 

मुखिफ़ (५-)-००) अ. वि.-व्यय करनेवाला । 

मुल्िफ़ीन (५5५०) अ. पूं.-मुन्निफ़ का बहु., फ़ुजूल 
खच करनेवाले । 

मुत्रे (६०-०) अ. विजल्दी काम करनेवाला, शी घ्र- 
कारी; तेज चलनेवाला पत्रवाहक। 

भुस्लिमः (८५.० ) अ. स्त्री.-मुसल्मान स्त्री। 

मुस्लिम (९८५८) अ. पुं.-मुसल्मान पुरुष, मुसल्मान। 
मुस्लिमात (५०७५८१) अ. ्त्री-'मुस्लिमः' का बहु-, मुस- 
लमान स्त्रियाँ) 

मुस्लिमीन {।)४~५८५*) अ. पुं.-मुस्लिम' का बहुः, मुसल 
मान मर्दे। 

मुस्लिहीन (४०-०८ ) अ. पुं.-'मुस्लेह्‌ का बहु, सुधार 
करनेवाले, सुघारक, रिफ़ामंसँ । 

मुस्लेह (८-८००) अ- वि.-राजनीतिक, आथिक या सामा- 
जिक आदि सुधार करनेवाला, सुधारक; शरीर की धातुओं 
का दोष दूर करनेवाली दवा, शोधक । पे 
मुस्लेहे रोम (#५२८५०) अ- पुं.-जातीय सुघार करनेवाला, 
जाति-विशेष का सुधारक; राष्ट्र का सुधारक, देश सुधारक । 
मुसहिल (९००४) अ. पुं--दस्त लानेवाली औषध, रेचक, 
विरेचक, मलभेदक । 

मुसहिलात (५०१००) अ पुं.-'मुस्‌हिल' का बहु., रेचक 
ओपधियाँ । 

मुहंदिस ली] अ. पुं.-गणितज्ञ, रियाजीर्दा; इंजि- 
नियर। 

` मुहफ्क़क़ (३६०००) थः वि.-प्रमार्णित, मुसल्लम; र 
जाँचा हुआ। ५ 

मुहर (१४८०७) अ. वि.-तुच्छ, अधम, जलील; कम 
क्कोमत, हक़ीर । 

मुहकिफाह (८5८८२८०) अ. वि.-किसी बात की वैज्ञानिक जाँच- 
पड़ताल करनेवाला, गवेषी, अन्वेषक, अनुसंधाता; वज्ञा- 
निक, फ़िलास्फ़र; वह व्यक्ति जो किसी बात को प्रमाण से 
सिद्ध करे । 

मुहक््िीन (२५००५०) अ. पूं.'मुहक्षक्िक' का बहुः, 


गवेपणा और अनुसंधान करनेवाले । 

मुहज्जब (५६०) अ. वि.-सम्य, शिष्ट, तमीज़दार; 
नागरिक, झह्ली; शिक्षित, ता'लीमयाफ्ता; अदव काइदे का 
खयाल रखनेवाळा, शाइस्ता, शिष्ट; सुशील, विनीत; 
खुशसूल्क़; संस्कृत, आरास्ता। 

मुहृदिस (५-७५०) अ. प्‌ं.-ह्दीस का विद्वान्‌, हदीसों की पूरी 
जानकारी रखनेवाला, यह जाननेवाला कि कौन-सी हदीस 
सहीह और कौन-सी गलत, किस हंदीस को किसने बयान 
किया है और बयात करनेवाला किस श्रेणी का है, आदि 
आदि। 

मुहद््सीन (+४०००) अ.पुं.-मुहृद्दिस' का बहुः, हदीस के 
आलिम । 

मुहन्नद (७४/१) अ. वि.-वह्‌ शब्द जो किसी दूसरी भाषा का 
हो, परन्तु उसे हिदी कर लिया गया हो जेसे--जारूब' से 
झाडू; 'आवखोरह' का अमखोरा आदि; हिंद के लोहे की 
बनी हुई तलवार जो काट में प्रसिद्ध होती थी । 

मुहम्मद (७-००) अ. वि--प्रशंसित, स्तुत, सराहा हुआ; 
हसरत पंगंबर साहब का शुभ नाम। 

मुहम्दी ( ५००) अ. पुं.-मुहम्मद का; मुहम्मद से सम्बन्ध 
रखनेवाला; मुसलमान! 

मुहर (८००८०) अ. वि--टेढ़ा किया हुआ, वक्रित, वक्र; 
फेरी हुई बात या इवारत, मूल अर्थ से हटाया हुआ। 

मुहरंस (65) अ. वि.-हराम अर्यात्‌ निषिद्ध किया हुआ; 
पहला इस्लामी महीना, चूँकि इस्लाम से पहले अरब में 
इस महीने में रक्तपात धार्मिक रूप में हराम था, इसलिए 
इस महीने का यह नाम पड़ा। 

मुहा (१०१) अः वि.-अच्छी तरह्‌ पकाया हुआ: वह्‌ चीज 
जो आग पर अच्छी तरह गला ली जाय। 

मुहरिक ((_४)5:“) अ. वि.-गति देनेवाला, चलानेवाला; 
उत्तेजना देनेवारा, उभारनेवाला, उत्तेजक; सभा या 
कमेटी में कोई सुझाव रखनेवाला, प्रस्तावक। 

मुहरिफ़ (.3)०००७) अ. वि.-टेढ़ा करनेवाला; बात को कुछ 
का कुछ बनानेवाला। 

मुहरिर ())००) अ. वि.न्‍लेखक, लिखनेवाला; लिपिक, 
क्लर्क; वकील आदि का मुंशी । 

मुहरिरी (_5))5८*) अ. वि.-मुहरिर का पेशा; महारिर का 
काम । 

मुहरिरीन [च ) अ. प्‌ं.-मुर्हारर' का वहु, मुहरिर 
लोग। 

मुहल्लल (, ०८०) अ. वि.-तहलील किया हुआ। 
मुहल्लिल (, (१००७) अ. वि.-तहुलीन करनेवाला । 
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Ered मिशन लोग। 
मुहाी (, +5७००) अ. वि.-सम्मुख, सामने, बराबर! 
मुहाफ़ः (2५८०-०) फा. वि.-बड़ी पर्देदार डोली; अरबी में 
“महफ्फः या, फ़ारसी में “मुहाफः हो गया। 

मुहाक़ङत (८--७१८०००) अ. स्त्री.-रक्षा हिफाजत; देख- 


घुहुल्लिलात्र (८०४८०) अ. पुं.-'मुहृल्लिल' का बहु., 
तहलील करमेबाली दयाएं । ; 

घुहण्डलः (०,००७) अ. पुं.-कोई चीज़ सुरक्षित रखने का 
स्थान; घेरने का स्यान; एकत्र करन का स्थान। 

घहज्यलः (८१,०८०) अ. थि.-सिपुदं की गवी चीज; हवाला 


दी गयी दस्तु । | रेख, निगरानी; पालन-पोषण, पर्वरिश। 
मुह्बल (,|)-०८) अ. विः-सिपुदं किया गया; हवाला । सुहााफ़िण (८.३७5००) अ. वि.-रक्षक, हिफ़राउत करनेवाला; 
दिया गया । निरीक्षक, निगरौ; अभिभावक, सरपरस्त। 


मुहष्यलए बाला (४५१ १५०८) अ. फा. वि. जिसका हवाला | सुहाफ़िजीब (,.)५५७३७०-०) अ. पुं.-मुहाफ़िज' का बहु., 
ऊपर दिया गया हो, जिसका उल्लेख ऊपर हो युका हो। | हिफाजत करनेवाले । 

मुहब्बलए हाशियः (%७८५०४०,-००) यअ. वि.-जिसका | भुहादा (७७०८) म. पुं.-'मुहाबात' का लघु., सय, त्रास, 
हवाला हाशिए पर दिया गया हो, जो फुटनोट या टिप्पणी | डर; संकोच, पसोपेश; चिन्ता, फ़िक्र,उर्दू में प्रायः 'बेमहामा' 


में लिखा गया हो, टिप्पणाङ्िस, माजिनली नोटेड। बोला जाता है। 
मुहब्बिस (, ५-५१०) फा. वि.-कीमियागर, रसायनविद्‌, | मुहीचात (७७८०८) म. स्त्री.-दे. 'मुहाबा'। 
रमायनी । मुहारबः (५५)।०२००) अ. पुं.-परस्पर युद्ध; युद्ध, संग्राम, 
मुहब्यिसी (५-५५१) फा. स्त्री.-कीमिवागरी, रसायन | लड़ाई । 
विद्या, धातुवाद । मृहारबात (८०।५)८-००) अ. प्‌.-मुहारबः' का बहु., 
मुहब्बिसीन (४-५९१) फा. पुं.~'मुहब्विस' का बहु., | लड़ाइयाँ, जंगें। 
कीमियागर लोग । . मुहारिष (.>)०००) अ. वि.-लउनेवाखा, योद्धा । 
मुहशशा (५५८) अ. यि.-हाशिया बनाया हुआ; हानिए | मुहाल (, (७४१) अ. वि.-असंनव, नामुमकिन; दुष्कर, 
पर लिखा हुआ, टिप्पणी-सहित। कठिन । 
मुहृशशी (, ५35००) अ. वि.-हाणिया बनानेवाला; टिप्पणी | मुह्ठालफ़ः («*/०००) अ. पुं.-आपस में क़स्माकस्मी, परस्पर 
लिखनेबाला । किसी बात के लिए शपय लेना। 
भुष्ठाकमः (८८५५८८) अ. पुं.-हाकिम के पास न्याय को , शुहालबिल्थात (८५.५१ ।५०००) श. वि.-जिसका जैसा 
जाना; बीच में पढ़कर न्याय करना; निणंय, फसला । होना असंभव हो। 


मुहाका (६८-०) अ. प~“ मुहाकात' का लघु., दे. महाकात । | मुहारिङ (६2००७) अ. बि.-फिसी फे साप किसी प्रतिशा 
मुहाकात (:८४७००) अ. स्त्री--वार्तालाप, बातचीत; एक- ' पर्‌ शपय छेनेवाला। 


दूसरे को हानी सुनाना; कथनोपकथन । मुहाछे फ़रतुई (, ५०५5 , ७००) न. वि.-जो बिकुल 
मुहाजरत (८८१५३७५८) अ. स्त्री.-देश छोड़कर विदेश में | असंभव हो। 
रहना, घरबार छोड़कर परदेश में रहना। बुहाले मुत्लक़ (,३५० , |५०) भ. वि.-दे.'मृहारे कतई? ! 


मुहाखाल (०७७००) अ. स्त्री-एक-दूसरे के आमने- | मुहाबरः (४५७०८०) ल, पु -रोखमरः, बोलचाल, किली 
सामने होना; एक चीज़ का दूसरी चीज के बराबर होना। | भाषा के वाक्यों फा पह प्रयोग जो उस भाषा के बोळमेदाछे 
नुहाजात (०३५१०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे की निन्दा करना; | करते हें और जिसका अर्थ अभिवेय अथं से पृषक्‌ होता है” 


एक दूसरे की हजो में कविता रिखना। जसे-'लात खाना”, ग्रा 'आँख आना”, क्योंकि छास रोटी षी 
मृष्दाजिरः (४)०-५७-) अ. स्त्री.-धरबार छोड़कर परदेस में | परह खाया नहीं जाता, और आख सफ़र नहीं करती, इनका 
रहनेवाली स्त्री, शरणाथिनी । अर्थे है, लात की मार सहना ओर आँखों में बीस का 
पीड़ा होना, 


मुहाजिर (३४०) अ. पुं.-घरबार त्याग कर परदेस में | यही मुहाबरा है। 
रहनेवाला, पुरुषार्थी, शरणार्थी । बुहाचरत (८७१७.०) ब. स्त्री.-आपस में बातचीत ड 
मुहाशिरात (८५5-५४८) अ. स्त्री.-स॒हाजिर:' का बहू., | मुहादरात्त (-/))०००) अ. पु.'मुहावरः' का बहु. महावरे। 
ए.- मुहावरः ., मुह 


` मुहाजिर औरसें । मुहासबः (४9-(८००) अ. प.एकःजूसरे से 
मुहाजिदीन (23६) अ. पूं.-/मुहाजिर' का बहु., | करना; ईर्स्या, डाह, हसद। BU 
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मुहदरिफ 


मुहासदः (2१५०७०७१ ) अ पु हिलाद समझना, हिसाव- | में डाल देनेवाला, ऐश अ. पृं.-हिसाव समझना, हिंसाव- | में डाळ देनेवाला, ऐसी बात जो अचभे में डाल दे, आइचर्य- 


किताब; पूछ-गछ, पूछ-ताछ, बाजपु्स । 

नुहासरः (४५०८०० ) अ.पुं.-घेरा डालना, चारों ओर से 
घेरना; हदबंदी, सीमित करना; घेरा, हळूका । 

मुहासिद (५५८५-०) आ. वि.-हसद करनेवाला, ईर्पाल, 
डाही । 

मुहालिब (५.५०५०५०) अ. वि.-हिसाब करनेवाला; 
हिसावर्दां, गणितज्ञ; पूछ-गाँछ करनेवाला । 

मुहासिर (५०७०५०) अ. वि.-घेरा डाळनेवाला, किसी को 
घेरे में लेनेवाळा। 

मुहासिरीन (६५२५०७००) अ. वि.-भुहासिर' का बहु., घेरे 
डालनेवाले लोग। 

सुहिब [ ब्य ] (८५०००) अ. वि.-मित्र, ससा, दोस्त; प्रेमी, 
आशिङक्न। 

मुहिव्बीन (१४४०००) अ. पुं.-'मुहिव' का बहु., मित्रगण, 
दोस्त महबाव। 

मुहिम [ भ्म ] (६००) अ. स्ती.-कोई बड़ा काम, कठिन 
काम; युद्ध, संग्राम, लड़ाई। 

नुहिस्मात (८०७०५००) अ. स्द्री.- मुहिम' का बहु. बड़े-बड़े 
काम; युद्ध, लड़ाइयाँ । 

बुही (, ,६००) अ. वि.-जिंदा करनेवाला, जिलानेवाला, 
प्राणदाता। 

भुहीज (४१-०) अ. वि.-उठानेवाला; बढ़ामेवाला; गर्द 
उड़ानेदाला । 

भुहीत (४६०००) अ, वि.-आच्छादित, छाया हुआ; व्यापक, 
फंला हुआ; नदी, दरया। 

मुहन (,.)४५-१) अ. विः-तिरस्कार अरनेवाला, अपमानी, 
तिरस्कर्ता, जलीऊ करनेवाला ! 

मुहीब (५५७६०१) अ. चि.-दे. शुद्ध उच्चारण 'महीब'। 
मृहीलः (2५०००) अ. स्त्री.-छली, स्त्री, मायाविनी, धूर्ता, 
बंचिका । 

मुहील (( ७००») अ. वि.-धोलेबाज़, छली, कपटी, धूत, 
° वेचक । र 
मुह (५०८०) अ. वि.-जीवित करनवाला, खिदा करने- 
वाला, पुन: प्राण देनेवाला । 

मुहैया (५५१८०) अ. वि.-एकन्र, इकट्ठा, फराह; उपस्थित, 
मौजूद; उपाजित, जखीरा; तत्पर, तेयार; उपलब्ध । 
मुहैयाफुन (,५९७४३०) अ. फा. वि.-एकत्र करनेवाला, 
फ़राहम करनेवाला; देनवाला, दाता। 

सुहेिर ()४०००) अ. वि.-अचंभे में डाल देनेवाला । 
घुहैपिषलउकूल (, |॥००॥)४०००) अ. वि.-अक़्लों को अचंभे 


जनक, चित्रमति। 

सुहैयिरेउक्कूल (, ।)८)४=८०) अ. वि.-दे. मुहैयिसल उक्ल । 

सुह्कस (०८०००) अ. वि--दृढ़, गजवूत; चिरस्थायी, पाए- 
दार, टिकाऊ; निश्चित, अटल, यक़ीनी; निःसंदेह, गैर 
मुरतवह्‌ । 

भुहकमतरीन (,.५२)२/६०००) अ. फा. वि--वहुत अधिक 
मज़बूत, सुदृढ़ । 

सुहृहुसमात (८०७-६०००) अ. स्त्री.-कुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट हो, प्रत्युत', मुदशाबिहात । 
मुहतक्िन (८५७०८०) य. वि.-अनीमा देनेवाला । 

मुहूतकिर ()५६८*) अ. वि.-इस आशा पर अन्न संचित 
करनेवाला कि भाव तेज़ होने पर बेचेगा। 

मुहतजिब (५-५३-५०५०) अ. वि--छिपनेवाला; छिपा हुआ, 
गुप्त । 

मुहतवा (५5०६१०१) अ. वि.-जिसे हिदायत या सदुपदेश 
मिला हो, दीक्षित। 

मुहलदी (५५६१००) भ. वि-हिदायत या सदुपदेश देनेवाला । 

मुहूत [ स्स ] (७६४) अ. थिं.-जिसका एहतिमाम किया 
गया हो, व्यवस्थित, क्रमागत । 

मुहूतसमिइान (८१५२-१७७११) अ. वि.-जिसका प्रबंध बहुत 
शान से किया गया हो, शानदार, भव्य, विशाल, बृहत्‌ । 

मुहूतभड (, ६०१) अ. वि.-जिसमें संदेह हो, संदिग्ध, 
झंकित, मुशाबह्‌ । 

भुह्तमिम (१-४०) अ. वि.-प्रबंधकर्ता, संचालनकर्ता, 
संचालक, व्यवस्थापक । 

मुहतरमः (८०६०) अ. स्वी.-श्रीमती, महोदया, देवी, 
मान्या, श्रद्धेया, वरिष्ठा, भट्टारिका । 

मुहतरण (():८००*) अ. वि.-श्रीमान्‌, महोदय, पूज्य, श्रद्धेय, 
प्रतिष्ठित, महानुभाव, मुअज्जज्ञ; मान्य, पुज्य, श्रेष्ठ 
बुजुर्ग । 

मुहृतरसात (७०७)८००) अ. स्वी.- मुह्तरमः' का बहु., 
देवियाँ। 

सुहतरमीन (..)३०)०८००) अ. पुं.-मुहृतरम का बहुः, 
प्रतिष्ठित जन । 

भुहतरिक्न (८,२७० ) अ. वि.-जळेनेवाळा; जला हुआ, 
दग्घ, तप्त, ज्वलित। 

मुहृतरिख (३)०७०) अ. वि.-वचनेवाला, दूर रहनेवाला, 
परहेज करनेवाझा। 

मुहूतरिछ (.७)७०) अ. वि.-एक-सा पेशा करनेवाला, | 
सहव्यदसायी । 
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मुहतलिस 


PSA पक नल नमन नमन ननन 

महतलिम (९०) अ. वि.-जिसको स्वप्नदोष हो डे 
(एहेतूळाम, स्वप्नदोप) से बना शन्द। 

मुहतवी (, ५६५०) अ: वि--व्यापी, घेरे हुए आन्छादित, 
ढके हुए । 

मुहतशिम (२०२८८) अ. वि.-नौकर-चाकरवाला; शानो- 
शौकतवाला । 

मुहतसिब (०००) अ. वि.-हिसाव लेनेवाला, पूछ-ताछ 
करनेवाला; वह कर्मचारी जो लोगों को शराब पीन से राक 
और शरादखानों की निगरानी करे। 

महमलः (4०-६७) अ. पु.-वह उदू अक्षर जिस पर बिदी न 
हो, जैसे--सीन, हे, दाल, आदि । 

मुहमल (, ~१०) अ. वि.-अर्थेहीन, बेईमानी, व्यथ 
बेकार; वह व्यक्ति जिसका कोई एतिबार न हो। 

मुहमल गो (५5 |--१-०) अ. फा. वि.-अनगलवादी, बकवासी 
फ़ज़ूल की बातें बनानेवाला । 

महमलात (८०५६००) अ. पुं-- मुहूमल का बहु., फूजूल बात, 
फूजूल काम। 

मुहमलीयत (८-०४-१०) अ. स्त्री.-अर्थहीनता; अनयता; 
बकदाद; फ़ूजूलपन । 

मुहः (5४०) फा. पुं.-एक पत्थर जिससे साँप का विप 
दूर करते हें; साँप का मन, मणि; शग्रंज की गोट कोड़ी 
सीप या घोंघा; पीठ या गर्दन का गुरिया । 

मुहःची (,)४४)१/) फा. वि.-छली, धूतं, ठग। 

म॒हः बाज (3७४६०) फा. वि.-धूतं, छली, धोसरेबाज। 

मुह्वबाजी (. 55७5)१०) फा. स्त्री.-छल, धूर्तता, ठगी । 

मुह (५४०) फा. स्त्री-मुद्रिका, अंगूठी; ठप्पा; अशरफ़ी, 
स्वर्णमुद्रा; अंकक, सील, मोहर । 

मुहए जांदार (५।५०५> 5५४८) फा. पुं.-सांप का मन मणि। 

मह्वए मार (५७० ४४०) फा. पुं.-साँप का मन मणि। 

मह्वए सफ़ेद (०५५८ ४४८) फा. पुं.-संख, दर, शंख | 

मुह॒क़ः (८5२८०) अ. वि.-जलानेवाली; टाईफ़ाइड ज्वर 

मुहक़ (८५०) अ. वि.-जला हुआ, भस्म, भस्मीभूत । 

मुहकन (.5)४^) फा. वि.-मुह्व खोदनवाला । 

मह्वबलब (९~८१)४०) फा. वि.-मौन धारण किये हुए, 
चुप, मौन, खामोश । 

मुह्वे खामोश (. ५2५०७ ५४०) फा. स्वी.-मौन, चुप्पी 
खामोशी । 

मृह्वे मुकूत (८०५८-५४०) फाः अ. स्त्री.-दे. “मुहे खामोशी'। 
महूत (७८०! ५०) अ. स्त्री.-अवकाश, छूट्रो, फसत विलंब, 
ढील, देर; समय, काला । 

मुहूलततलब (_-~५०८-५४-१) अः वि--छुट्ी चाहनेवाला; 


५४६ 


ऐसा काम जिसके लिए समय और फ़ुसंत की आवश्यकता हो। 

मुहलिकः (५४) अ. स्त्री.-मार डालनेवाली, घातिका, 
जानलेवा । 

मुहलिक (--६।.४) अ. वि.-घातक, प्राणघातक, जानलेवा । 

मुहसिनः (०५.०५०) अ. स्त्री.-उपकार करनेवाली स्त्री । 

मुहसिन (..)-~=५) अ. वि.-उपकार करन॑वाला, उपकारी, 
भलाई करनेवाला; आड़े वकत. पर काम आनंवाला 
सहायक, हामी । 

मुहसिनकुञ्ञ (, 5-5०) अ. फा. वि.-क्ृतघ्न, अकृतज्ञ, 
नमकहूराम । 

मुहसिनकुशी (_ +८5५०) अ. फा. स्त्री.-कृतघ्नता, 
नमकहरामा । 

मुहसिनात (-०४...०७) अः स्त्री.-“मुहसिनः' का बहु, 
उपकार करनेवाली स्त्रियाँ । 

मुहसिनीन (३००००) अ. पुं.-'मुहूसिन' का बहुः, उप- 

कारी लोग । 


स्‌ 
~ 

मू (५०) फा. प्‌.-बाळ, कच, कुंतल; लोम, रोम, रोआ; 
सर के बाल, केश। 

मईनः («५५ 9-») फा. पुं.-बालोंदार खाल का पहनने का वस्त्र, 
पोस्तीन, चर्मचेल। 

मूए आतशवीदः (४५५०, ८-५८) फा. वि.-आग में तपाया 
हुआ वाळ, जो टेंढ़ा पड़ जाता है। 

म्‌ए जिहार (१७०३ +^) फा. अ.पुं.-नाभि के नीचे के बाल, 
पेड़, के बाल। 

मूक़्लम (//०)»*) फा. अ. पुं.-चित्रकार की कंची, कूचिका । 

मूकग्रां (,)५5५*) फा. वि.-बाल खींचते हुए। 

मूचोनः (०५5५०) फा. पुं.-बाल उख़ाइ़ने की चिमटी, 
मोचना । 

मूजज (>^) अ. वि.-सार रूप, खुलासा; 
मुख्तसर। 

मूजिद (७३५०) अ. वि.-ईजाद करनेवाला, आविष्कारक | 

मूजिबः (२५5१८०) -अ. स्त्री.-आवश्यक वस्तु; वह कृत्य 
जिसका बदला परलोक में मिले। द 

मूजिब (:~>५०) अ. पुं.-कारण, हेतु, सवव; द्वारा, डरिये । 

सूजिबात (००५०५) अ. पुं.-मूजिब' का बहु., कारण 

समूह, वुजूह्‌। 

मूजिब क़लक़ ( 5७ ....>)) अ. पुं.-ख़द का कारण । 

मजा (555) अ. वि कष्ट देनवाला. दु ख देनवाला 
अत्याचारी, जालिम; ख़बीस, शरीर। { 


संक्षिप्त, 
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+ 
न (&=०) अ. वि.-पीड़ा उत्पन्न करनेवाला, दर्द पेदा 
करनेवाला। 
मूेह्‌ (८-2) अ. वि.-स्पण्ट करनेवाला, साफ़ करनेवाला । 
सूतमिन (,.-*५५-०) अ. वि.-जिसके पास धरोहर रखी जाय, 
अमानंतदार । 
सूमिर (५-5५०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़मांबरदार; 
परामर्श करनेवाला । 
मूतराश (, #{)5५०) फा. वि.-बाल बनाने का उस्तुरा, 
छुरा, क्षुर। 
भूदे' (८०५०) अ. वि.-रुखसत करनेवाला । 
मूनिस (, ५०५५०) अ. वि.-मित्र, दोस्त; सायी, रफ़ीक़। 
भूपरीक्षां (,)८७५)२५-०) फा. वि.-जिसके बाळ बिखरे हुए 
हों, बाल बिखेरे हुए। 
मूदद (००१७) फा. प्‌.-दे. 'मूबिद', दोनों शुद्ध हें। 
सूंबम्‌ (५०६५५०) फा. वि.-अक्षरशः, हफ़ व हू, जरा- 
जरा, जर्रा जर्रा। 
सूबाफ़ (५५७५०) फा. पुं.-चोटी गूंधने का फ़ीता। 
मूबिव (२५५८०) फा. प्‌.-अग्नि पूजकों का पुरोहित, अर्नि- 
होत्री, पारसियों का मुल्ला; वैज्ञानिक, एलास्फ़र; बुद्धि 
मान्‌, दाना; ज्ञानी, पंडित, आलिम; शराब वचनेवाला, 
दे. 'मूबद' दोनों शुद्ध है। 
सुभरा (४५०१८) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय, 
सांकेतिक । 
सूम्ना इलेह्‌ (५/५०५०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया 
जाय; उपलक्षित । 
भूमी (. ५०१०) अ. वि.-संकेत करनेवाला, संकेतक । 
मूरिस (८७,५१) अ. वि.-पूर्वंज, बापदादा; बंश प्रवतक, 
बामिए खानदान; उत्पन्न करनवाळा। 
मूरिसे अव्वल (, || ८८१५/०) अ. वि.-घानदान का सबसे पहला 
आदमी, जिससे वंश चला हो, वंश प्रवर्तक, मूल पुरुष । 
भ्रिसे साला (।५०] ८५०) अ. पुं-दे. 'मूरिसे अन्वल'। 
मूरिसे शुज्ञाम (/।> ८०३४) अ. पुं.-कोढ़ पंदा करनेदाला, 
` कुष्ठोत्पादक। 
सूरिर फ्रांसिंद (७००७ ८३०) अ. पुं.तताना, मातामह । 
मूछ्िम (#५०) अ. वि.-पीड़ा पदा करनेवाला, दद उत्पन्न 
करनेवाला । 
मूशा (#५) फा..पुं.-मूषक, चूहा, उंदुर, आसु । 
भूक (८९४५.७) फा. स्त्री--चुहिया, छोटा चूहा; छछूंदर। 
मूश्ञकववानी (, ५१५-६५१) फा. स्त्री.-लगाई-बुझाई, 
लुतरापन । 
मूशिंगाफ़ (५५७८५५०) फा. वि.-बाल को खाल निकाळने- 


नूजे ५४७ मूहिश 


वाला, दीदःरेजी करनेवाला, बाळ चीरनेवाला, सूक्ष्मदर्शी, 
आलोचक । 

सूशिगाफ़ी (_ ५5६५५) फा. स्त्री.-बाल की खाल निकालना, 
दीदःरेज्जी करना, छिद्रान्वेषण, सूक्ष्मालोचना । 

मद फोर (५5, #५०) फा. प्‌.-छछूंदर, पूति भूषिका, वेशम 
नकुल । 

मू लुर्मा (१.०). ०) फा. स्त्री.-गिलहरी । 

मूसे वस्ती (, +५०, /£9-»०) फा. प्‌ं.-जंगली चूहा जो खेत 
खा जाता है। 

भूनषे पररा (१३८४५०) फा 
जन्तु । 

मूशे सह्लाई (, 57), ५०) फा. पुं.-दे. 'मूशे दस्ती'; 
गिलहरी । 

सूसवी (, ५५०) फा. वि.-हस्ज॒त मूसा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; हस्त मूसा का। 

मूसा (५५८४०) अ. पूं.-एक पंग्रंबर जिन्होंने फ़िरऔन को 
मारा था। 

मूसा (५०५०) अ. वि.-वसीयत किया गया, जिसके नाम 
रिक्थपत्र लिखा गया हो) 

भूसा इलेह (2९५.।।५-०)^) अ. वि.-जिसके नाम उसीयस 
लिखी गयी हो। 

सूसाई (४००५७) अ. वि.-हज्जुत भूता का अनुयायी 
यहुदी । 

मूसाबिहि (२२।५-०३०) अ. वि.-दे. 'मूसाइलेह्‌' । 

मूसाल (८५।५००) अ. वि.-दे. 'मूसाइलेह्‌'। 

मूसियः (२४-०५८) अ. स्त्री.-वसी यत लिखनेवाली स्त्री । 

मिर ()%*) अ. १.-स्वार्थ त्याग करनेवाला, ईसार 
करनेवाला । 

मूसिर ()-५०*) अ. वि.-राङ्तिशाली, ताकतवर; धनाढघ, 
दौलतमंद । 

मूसिल (,}-2५*) अ. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाऊा, पक । 

मूसी (, ५०५-०) अ. वि.-वसीयत करनेवाला, रिक्य पत्र कर्ता। 

मूसीक़ार (५७७८.५१) अ. वि.-गान विद्या का अच्छा जानने- 
वाळा, संगोतञ्ञ, संगीत कलाकार | 

मूसीफ्री (_ ५२७५५०) अ. स्त्री.-गानविद्या, संगीतकला, पाने 
का फ़न; गाना, नस्मः। 

मूहिन (५2५०) अ. प.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
बेइज्जती करमेवाला, तोहीन करनेवाला । 

सूहिम (२२५४) अ. वि.-भ्रम में डालमेवाळा, अम उत्पन्न 
करनेवाला, अमजनक 

मूहिश (५०) अ. वि.-दु छ पहुँचानेवाला, खेदजनक । 


पृं.-वभयादड़, चर्मचटक, 
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मेज 
BRS ८ टिपनियायएन 


स 


मेख (2४०) फा. स्त्री--कील, शंकु; खूंटी । 

« मेख्कोब (५5९५०) फा. स्त्री--सूँटी ठोंकने की मुंगरी। 
मेखचू (५३९७०) उ. स्ती.-सूंटी डोंकने की मुंगरी । 
मेडदोज (322७०) फा. वि.-जो चल-फिर न सके, एक 
जगह वंठा रहे; जो निकम्मा हो, बस बंठा रहना जानता हो । 
मेण (८४०) फा. प्‌ .-मेघ, बादल; काला वादळ, घटा; 
काला । 

मेज (३४८) फा. स्त्री-दावत का सामान, भोज-सामग्री; 
वह चौकी जिस पर रखकर खाना खाते हें। (टेबल के 
अर्थ में यह शब्द पुतंगाली है) । 

मेजबान (,.)०:७») फा. वि.-मेहमानी करनेवाला, अतिथि- 
पूजक; दावत या भोज करानेवाला; आतियेय। 

मेजबानी (, ५७५५०) फा. स्ट्री.--मेहमानदारी, आतिथ्य; 
भोज, दावत । 

मेव (३५४०) फा. पुं-फल, प्रायः सूखे फल, जैसे--बादाम, 
पिस्ता आदि। 

मेवःखोर (५5५५५०) फा. वि.-मेवा खानेवारा, फलाहारी 

मेबःबात (०३३५४०) फा. प्‌ं.-मिवः का बहु, मेवे, 
फल । 

केबःदार (०४५४०) फा. वि.-वह पेड़ जिसमें मेवा लगा 
हो, फलदार; फळा हुआ, फलित। 

बेबःफ़रोश (, /5)४५४०) फा. वि.-मेवा बेचनेवाला, फल- 
विक्रेता; सब्जी बेचनेवाला, कूंजड़ा, शाकवित्रेता । 

रेश्ञ (५५०) फा. स्त्री.-मेड़, मेष । 

ेक्षचम (१-५२-८/४०) फा. वि.-जिसकी आँखें भेड़-ज॑सी 
काली हों, बहुत काली आँखोंवाला । 

मेहमा (९-१४०) फा. पुं.-अतियि, आगन्तुक, गृहागत, 
मिहमान । 

मेहमांदार ()|3 १७८-४३०) फा. वि.-जिसके यहाँ कोई मेह 
मान हो; अतिथिपूजक, मेहमाननवाज | 

चेहूमौदारी (, ५0 ५०६७०) फा. स्त्री.-अतिथिपूजा, आतिथ्य, 
मेहमाननवाजी । 

सहमा नवाज (39 )००९४०) फा. वि.-जो मेहमानों की 
आंवभगत बहुत करता हो, अठिथिपूजक, आतियेय । 
सेहबॉनवाजी (.53१7।--४४०) पा. स्त्री.-मेहमानदारी, 
अतिथिपूजा, आतिथ्य। 

खेहूसान (८४४/) फा. प्‌ं.-दे- मेहमां' दोनों प्रकार से 
शुद्ध है, अकेला बोलने में 'मेहमान' अधिक शुद्ध है। 

मेहमानी (००४७८) फा, स्त्री.-दे. 'मेहमानदारी' । 


५४८ 


मंदामे अंग 

हमे (३४-९०) फा (५४~७) फा. स्त्री.-एड़, वह लोहे की कील जो 
सवार अपने जूते की एड़ी में लगाते हें। 

मेहर (#०) फा. स्त्री--प्रेम, मुहब्बत, प्यार; ममता, 
मामता; दया, शफ़क़्त, रहम; करुणा, तरस। 

मेंह॒बां (( ०५६०) फा. वि.-मे हुवान का लघु,, दे. मे हूबान'। 

मेहूबान (८१५५१०) फा. वि--दया करनेवाला, दयालु; 
करुणा करनेवाला, सकरुण; मित्र, दोस्त । 

मेहबानी ( >०»४*) फा. स्त्री.-कृपा, दया; करुणा, 
तरस; ममता, झफ़्क़त । 


से 


में (८) फा. स्त्री-सुरा, हाला, इरा, वारुणी, कादम्बरी, 
माधुरी, मदिरा, मद्य, शराव । 

मेंआझाम (/\७[८०) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी, सुराद। 

मैकदः (४७5.८०) फा. १.-दे. 'मंखानः ' 

मेक (८५) फा. वि.-मे पीनेवाला, मद्यप, सुराशी, 
शराबी । 

मेखानः (८८५,०) फा. पुं.-जहाँ शराब बिकती है, मधुः 
शारा, मदिरालय । 

मंखुश (, /2)<-.“) फा. वि.-खटमिद्ठा। 

संह्यार ()|95-..०) फा. वि.-दे, 'मंकश'। 

मैगुसार (५८-४८०) फा. वि.-दे. मेक । 

मगं (५१८०) फा. वि.-शराब-जैसा छाल रंग लिये हुए, 
सुर्खी माइल, रक्ताभ, पियाजी। 

संततः (2५०) अ. पुं.-मरा हुआ, मृतक, मुर्दः। 

मंबः (४७४०) फा. प्‌.-बारीक छना हुआ गाटा, समिता ¦ 

मदान (६५५४०) फा. पूं.-काफ़ी खुली हुई और ऊंबी चोड़ी 
जगह, जहाँ पेड़ आदि न हो; घोड़ा दौड़ाने का स्थान। 
काम करने का हल्का, कार्यक्षेत्र; समंतल भूमि, चोरस जगह; 
युद्धक्षेत्र, लड़ाई का मेदान। 

मैदानो (, „]५४८०) फा. वि.-मेदान का; मंदान से सम्बद्ध; 
चोबदार; मकान में लगायी जानेवाली बड़ी लालटेन । 

मेदाने अमल (,~१५४*) फा. अ.पुं-काम का हु: 
कार्य-क्षेत्र । 

झवाने क़लम (#।3.]०५०) फा. प्‌.-क़लूम का उतना 
हिस्सा जो तराशा जाता है! : 

मेराने कारजार (५/56 ०%) फा. पुं.-दे. 'मेदाने जंग'। 

झेदाने जंग (९५> ,|०५८) फा. पू.-युद्कक्षेत्र, रणभूमि, 
समरांगण, रंगमंच, रणस्थल, युद्धाजिर, संडिका, समरक्षेत्र, 
रणाजिर, लड़ाई का मंदान। 
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संदामे हुदा 


मन मम हुआ (95०../७४७) फा. अ. पुं--क्रियामत का मेदान 


जहाँ मुसलमानों के मतानुसार सवका हिसाब-किताब होगा । 
मैनोश (।#५५८०) फा. वि.-शराब पीनेवाला, म्यप । 
मंनोशी (, ५१५८०) फा. स्त्री.-शराबखोरी, मदिरापान । 


मंपरस्त (०)२.८) फा. वि.-बहुत अधिक शराब पीने- 


वाला, मदिराभक्त, मद सर्वस्व । 

मँपरस्ती (, ८०५३८०) फा. स्त्री.-बहुत शराब पीना। 

मेफ़रोश ((/४))5००) फा. वि.-शराब' वेचनेवाला, मध- 
व्यवसायी, शौंडिक, पानिक। 

मेफ़रोशी ( /59)3.2) फा. स्त्री-शराब का कारोबार, 
मदव्यवसाय, कल्यपाल । 

मंसनः (८५५४०) अ. पृं.-वह सेना जो दाएँ ओर रहती है। 

संसन्त (८८-५८५०) अ. स्ती.-कल्याण, भलाई, बरकत । 

मैसनतलूखूम ( (५८८०५०५० ) अ. वि.-कल्याणकर, 
शुभान्वित । 

समिन (,.५०५-०) अ. वि.-वह्‌ स्थान जहाँ बरकत और 
कल्याण मिले । 

सैमून (६७०) अ. वि.-शुभ, कल्याण, मुबारक | 

मँमूनः (०५१-४००) फा. पुं.-बंदर, वानर, कपि। 

मयित (<०) अ. स्ती.-मृतक, मरा हुआ आदमी | 

मेल (५०) भ. पुं.-शचि, .राबत; आकर्षण, तवज्जुहू; 
प्रवृत्ति, रूजहान। 

मैलान (८५४०) अ. पुं.-दे. 'मेल'। 

लाने तबूम (८१८०) ) अ. पुं.-अभिरुचि, दिली ख्वाहिश, 
तबीअत का झुकाव । 

मेले खातिर (५०, ५) म. पुं-दे. 'मेलानेतब्‌भ' । 

मंसरः (४)-५-४-०) अ. पुं.-वह्‌ सेना जो उलटे हाथ को रहे। 

मैसाज़ (३८८.८०) फा. वि.-शराब खींचनेवाला, सुराकार । 

म॑साजी (, ५३७८८) फा. स्त्री.-शराब बनाना, सुरा-कमं । 
मंसूर ())»४०) अ. वि.-सुगम, सरख, आसान; सम्पन्न, 
भरापुरा; हराभरा, सरसब्ज। 

म्बः (४५४८) फाः पुं.-दे. 'मेवः', दोनों उच्चारण शुद्ध हें । 


सो 


मोः (४५०) फा. प्‌.-मांव में पहनने का जुर्राव। 

सोञ्जःगीर (५५5३१०) फा. पुं.-वह्‌ घोड़ा जो सवार के पाँव को 
पकड़े या काटे। 

मो'जमः (4-३-००) अ. वि.-वह उर्दू अक्षर जिस पर विदी 
हो, जैसे-जीम, शीन, ये, आदि। 


भो'जिजः (३५०.५८०) अ. पुं.-दह चमत्कार जो पेगंबर 


दिखाये; वह काम जो मानव-झक्ति से परे हो। 


५४९ मो/तमद अलेष्ट 


RS 2 मनीडिमिलीकि-क 
मो'जिज (५5-०) अ. वि.-अक्ल को आइचय में डालने- 
वाला; मोजिज्ञ:। 

मो'जिज्जनिगार ()५८०.०००) अ. फा. वि.-ऐसा अच्छा 
लेखक जो आइचय में डाल दे। 

मो'जिजनुमा (८-५०.००) अ. फा. वि.-मो'जिजजः दिखाने 
वाला, चमत्कारी । 

मो'जिजनुसाई (, ५१७८५७०५०) अ. फा. स्त्री--मोजिज्ः 
दिखाना । 

सो जिज्ञवयाँ (८)८५१५5.४) अ. फा. वि.-बहुत अच्छा बोलने- 
वाला । 

सो जिस बयानी (, ०८४५३०५०) ब. फा: स्त्री.-बहुत अच्छी 
तक्रीर या भाषण । 

मो'जिज्ञात (८३३०५) अ. प्‌.-मोजिजः का छूघु., 
मो'जिजे । 

मो'जिब (५-^३०८०) अ. वि.-आभिमानी, घमंडी । 

मो'तक़्व (७६६००) अ. वि.-एतिक्ाद रखा हुआ, वह बात 
जिसका एतिक्राद या विशवास हो। 

मो तक़दात (८०६८५०) म्‌. पुं.-मो'तक़्द' का बहु., वे 
बातें जिनका विश्वास हो, अकीदे । 

मो'तक्रिद (५५००) अ. वि.-षमं विशवास या एतिक्राद 
रखनेवाला, श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌ । 

मो तकिफ़ (८८.० ) अ.वि.-एक कोने में बैठकर ईश्वराघना 
करनेवाला; सबसे अलग होकर एकान्तवासी हो जाने- 
वाला । 

मो'तजलः (२:८०) अ. पुं.-एक संप्रदाय जो कहता है कि 
ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता, और आदमी जो फुछ करता 
है स्वयं करता है ईश्वर कुछ नहीं कराता। 

मो'तखिली (5८०) अ. वि.-मो'तजलः संप्रदाय का 
अनुयायी । 

मो'तद [ हू ] (७८५०) अ. वि.-गिना हुआ, शुमार किया 
हुआ । 

मो'तदबिहिँ (२१००७८०) अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त; अत्यधिक, 
बहुत । 

मो'तदिल (, 3००) अ. वि.-जिसमें गर्मी-सर्दी बराबर हो, 
समशीतोष्ण; जिसमें कोई बात आवश्यकता से कम या 
अधिक न हो, संतुलित; दरमियानी, मध्यम । 

मो'तयर ()८-०) म. वि.-जिसका एतिवार हो, विश्वस्त। 

मो'तमद (५-५५८) अ. वि.-जिस पर भरोसा हो, विश्वास- 
पात्र, विश्वासी । 
सो'तमद अर्ल (2७८५५५०७) अ. वि.-जिस पर भरोसा 
हो, विश्वासी, विश्वस्त । ५ 
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मो'तरजात 


के (००७५%-०७०) अ. पुं.-एतिराज की वातें । 
मो!तरिज ((५०):०+) अ. वि.-एतिराज़ करनेवाला, आपत्ति- 
है कर्ता । 

मो'तरिफ़ (-3):-«०) अ. वि.-एतिराफ़ करनेवाला, स्वीकार 
करनेवाला, इक्रार करनेवाला। 

मो'ताद (०७८५८०) अ. वि.-मात्रा: मिक्दार; पूरी खुराक, 
पूरी मात्रा; आदी, व्यसनी । 

मो' ती (, ५७००) अ. वि.-अता करनेवाला, दाता, प्रदाता, 
अनुदाता; ईश्वर का एक नाम। 

मोम ((५०) फा. पुं,-सिक्थ, मधुशिष्ट, माक्षिज। 
मोमजामः (८५-४१) फा. पु.-वह्‌ कपड़ा जो मोम में तर 
कर लिया गया हो, मोम चढ़ाया हुआ कपड़ा । 

मोमरोग्रन (..)5)/3) फा. पुं.-तेल में मोम मिलाकर वनाया 
हुआ तेल । 

मोमिनः («४»)») अः स्त्री.-मुसल्मान स्त्री । 

मोमिन (..५०५०) अ. प्‌ं.-मुसल्मान मर्द । 

मोमिनात (<>\८८०५ ) अ. स्व्री.-मोमिनः' का बहु., मुसलमान 
स्त्रियाँ । ड 

मोमियायी (, %\५०५/) अ. स्त्री.-पत्यर से टपकनेवाला एक 
मद, औषध, शिलाजतु, सलाजीत, शिलाजीत । 

मोर (५०) फा. स्त्री.-पिप्रीलिका, च्यूंटी; च्यूंटा, चींटा। 
मोरचः (2५) फा. पुं.-जंग; मेल, मल। 

मोरचाल (, |^) फा. पृं.-वह गढ़ा जिसमें बेठकर शत्रु 
पर गोली चलाते हें, मोरचा। 

मोरे जईफ़ (५१५०८०१०) फा. अ. स्त्री.-कमजोर च्यूंटी 
अर्थात्‌ असमर्थं और दीन व्यक्ति। 

मोरे नातुवाँ (, ५७ ))७) फा. स्त्री--दे. “मोरे जईफ | 
मोरोमलख (८०१५५०) फा. पुं.-बींटी और टिड्डी, अर्थात्‌ 
छोटे-छोट प्राणी । 

मोहमल (, !--०) अ. वि.-निरर्थक, बेमानी; व्यर्थ, बेकार; 
लफ़ंगा, बेएतिवार; बकवास । 

मोहमलगो (५, |~) अ. वि-वकवासी, फुजूल की बातें 
करनेवाला । 

मोहमलगोई (. ५5, |-/) अ. फा. स्त्री.-बकवास, फुजूल 
की बातें करना । 

मोहूलत (७०५६८) अ. स्वी.-अवकाश, फ़ुसंत; | 
ता'तीलळ; समय, वकत, विळंब, ढील, देर। 


सो 


मौइज़्ञत (८-५०) अ. स्त्री.-सदुपदेश, हितोपदेश, पद, 
नसीहत । ' 


५५० 


मोइदत (५-५००) अ. स्त्री-प्रतिज्ञा। वचन, वादा, 


अहूद। 

मीऊद (७5०) अ. वि.-वह्‌ चोज जिसका वादा किया 
गया हो, जिसका वचन दिया गया हो। 

मौफ़ा' (९०) अ.पुं.-अवसर, ठीक समय; ससय, वक़्त; 

घटनास्थल, जाए दुकूअः ; स्यान, जगह्‌। 

मौक्रिफ़ (८-६०) अ.प्‌.-खड़े होने की जगह; स्थान, जगह; 
निश्चय, तहैयः । 

सौकिव (५-~5^) अ. पुं.-सेना, फौज; सवारों का समूह । 

मौकूफ़ (5,5५०) अ. वि.-स्थगित, मुल्तवी; पदच्युत, 
बरखास्त; त्यक्त, छोड़ा हुआ; निर्भर, मुनहसिर, वह हलू 
अक्षर जिससे पहलेवाला अक्षर भी हळू हो। 

मौजः (८५०) अ. पृं.-दे. 'मौज', लहर, उमंग, तरंग ! 

मौज (.१*) भ. स्त्री.-तरंग, वीचि, हिल्‍्लोल, रह्ल; उत्साह, 
उमंग, वलूवलः; घुन, खयाल; आनंद, खुशी । 

मौज (३१०) अ. पुं.-केला, कदली, रम्भा । 

मौजए तबस्सुन (/.५३० ८६> ) अ.पुं.-मुस्कुराहट की लहूर। 
मौजझेज (३५१7) -अ. फा. वि.-नदी, दर्या । 

मौजजन (८१-०) अ. फा. वि.-मोजें मारता हुआ, 
तरंगित, हिल्लोलित। 

मौळ्ा' (८-००) अ. पुं.-स्थान, जगह; ग्राम, गाँव। 
मोजू (, १३५०) अ. वि.-उचित, मुनासिब; योग्य, लाइक़; 
पात्र, अहूल; यथोचित, वाजिब, तुला हुआ, संतुलित; वह 
दोर जिसका वजन ठीक हो; जेंचा-तुळा, ठीक-ठीक । 

मौूंतब्ल (८५,५३१०) अ. वि.-जो कविता कर लेता हो, 
जो शेर वजून के अंदर कहता हो। 

मौजूअ (१-२५०) थ. वि.-रखा हुआ; विषय, सबजेक्ट । 

मौजूदः (४०५१०) अ. वि.-आधुल़िक, हाल का; उपस्थित, 
हाजिर; जो इस संमय मौजूद है, वतंमान। 

मोजूद (२५3८ ) अ. वि.-उपस्थित, हाजिर; सम्मुख, सामने ; 
जीवित, जिंदा; तत्पर, तेयार; कटिबद्ध, मुस्तहदद; उप- 
लब्ब, दस्तयाब । न 

मोजूदफ़िललारिज (१५५ „3५५३५० ) अ.पुं.-जो संसार 

में होता हो, काल्पनिक न हो। 

मोजूदात (०/००)०) अ. स्त्री.-'मौजूद:' का बहु., संसार 
की सब चीज़ें; सारा सामान,; शुमार, गिभती, हाजिरी। 

मोजून (६३५-०) अ. वि.-दे. “मौजूं'। 

सौडूनियत (५८-५५३०) अ. स्त्री-मौजूं होने का भाव; 
औचित्य, मुनासवत्‌; तबीअत का ठीक होना; शेर का 
वजन के अंदर होना, योग्यता, काबिलीयत। 

मोखूनी (५१५०) अ. वि,-दे. “मौजूनियत'। 
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सीले आथ ५५१ 


मौज आब (८०८5-०) य. फा. की तरंग, पानी | मौसिम (/१०) अ. पुं.-ऋतु, फसल; समय, वरत । 


की लह्ल। 

मौजे कौसर (५55८१००) अ. स्त्री.-स्वगं के पानी की लह्ल। 

मौज तबस्सुन (५५८१४) अ. स्त्री.-मुस्कुराहट की छह । 

भौजे नसीम (५-५5 ८१०) अ. स्त्री--सबेरे की हवा का 
झोंका, समीर की लह्न। 

नले बला (५ ८१) अ. फा. स्त्री-आपत्तियों की लहरों 
के थपेड़े । 

सौजे बोरया (६५,१२ ८3») अ. फा. स्त्री--वटाई बिछाने से 
बनी हुई लकीरें, लकीरों की चटाई। 

मौजे रेग (८.९५५८१०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मौजे सराब'। 

मौजे सञ्च (3१ ) अ. फा. सत्री.-वह्‌ ल हन जो हवा चलने 
से सब्जे में पदा होती है। 

मौजे सराब (८।)~ ८१०) अ. फा. स्त्री-रेत की लहे जो 
दूर से पानी जान पड़ती हें, मृग मरीचका। 

मौज हवा (|$० 7१) अ. स्त्री--हवा की लह, हवा का सर्द 
झोंका ।, 

मौत (७०५०) अ. स्त्री-मृत्यु, निधन, मरण, वफात; विनाश, 
बरबादी; शायत, दुर्देशा । 

सौता (५०) अ. प्‌.-'मेयित' का बहु., मरे हुए छोग। 

सौतिन (५७०५-०) अ. पुं.-जन्मभूमि, वतन। 

मौफूर (५-१) अ. वि.-प्रचुर, अधिक, बहुत। 

भौरिद (०५-०) अ. वि.-उतरने का स्थान, ठहरने का स्थान; 
योग्य, पात्र, अहूल । 

सौरिदे इनायत (०८१०८ ०,१) अ. पुं.-कपापात्र, जिस पर 
कृपा हो। 

झौरिदे इनुआम (७० ७३०) अ. पुं.-पुरस्कार के योग्य, 
इन्‌आम का मुस्तहक़ ।* 

सौलवी (, 5/५०) अ. पुं.>इस्लाम धमं का विद्वान्‌; बच्चों 
को पढ़ानेवाळा; विद्वान्‌, आलिमः। 

मौला (४५०) अ.प्‌.-स्वामी, मालिक; ईश्वर, परमेश्वर; 
यह दास जिसे मुक्ति मिल गयी हो। 

सौलाई (, ५/४५०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता; प्रतिष्ठा, 
बुखुगों को लिखने का एक शब्द । 

म्ञौलाना (७१५०) अ. प्‌ं.-आलिमों का एजाजी खिताब। 

सौलिद (५.५.५) अ. वि.-जन्मभूमि, पैदा होने का स्थान, 
वतन । 

सौलूद (५,२५०) भ. पुं.-बालक, शिशु, नवजात बच्चा; 
मीलाद। 

मौसम (५८) अ. प्‌ं.-शुद्ध उच्चारण 'मौसिम' है, परन्तु 
उर्दू में दोनों प्रकार से बोला जाता है। , 


यमआलीलू 


मौसिमे गर्मा (८०४/००) अ. फा. पुं.--गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

सौसिमे खजा (ॐ #५०) अ. फा. पुं.-पतझड़ की ऋतु, 
शिशिर ऋतु । 

मौसिमे गुल (, ४ ०-०५०) अ. फा. पुं.-वसंत ऋतु, बहार का 
समय । 

मौसिमे बहार ()।४२ ४-५५०) भ. फा. पुं. -वसंत ऋतु । 

मौसिम बार (६ ॥)० #०८५८१ ) अ:फा. पुं--वरसात का मौसिम, 
वर्षाकाल । 

मौसिमे सर्मा (७०५०००५०) अ. फा. पुं.-उंढी ऋतु, जाड़े 
का समय। 

मौसूफ़ (८5५०५०) अ. वि.-ज़िसकी प्रशंसा की जाय, 
प्रशंसित; (व्या-) विशेष्य, जिस शब्द के साथ कोई विशे- 
षण हो। 

मोसूमः (२०५०५१०) अ. वि.-नाम रखा हुआ। 

मौसूम (५५०) अः वि.-नाम रखा हुआ, नामधारी । 

मोहूबः (८२५२५०) अ. वि.-बस्शिश की गयी चीज़, दी हुई 
चीज़ । 

मोहूब (८०५०५१) अ. वि.-हिवा किया गया, बख्शा गया। 

सोहूगइलेह (०४।०५०५/) अ. वि.-जिसके नाम हिवा हो । 


मौहूबलहू (.-०५२५-०) अ. वि.-जिसके नाम हिवा किया 
जाय। 

मौहूम (५2१८०) अ. वि.-अममूलक, भ्रमात्मक, जो केवल 
श्रम हो भ्रम हो, उसका अस्तित्व न हो। 


य 


यंग (£५५) फा. पुं.-विघान, कानून; परपरा, रिवाज 
(वि.) प्रकाशमान्‌, रौशन; समान, तुल्य 

पंगा (४५५) फा. स्त्री-भाई की पत्नी, भाभी; चचा की 
पत्नी, चची; विवाहिता, गृहस्वामिनी; नाइन, मश्शातः। 

यंबूुअ (६४५२) अ. पं.-नदी, दर्या; सरिता, चश्मा; 
स्रोत, सोता । 

यभाफ्ीर (५४१७६2) अ. प्‌ं.-'या'फूर' का बहु., बहुत-से हिरन। 

मआबीब (--~४१५६२) अ. पुं.-या बूब' का बहु., तेज चलने- 
वाले घोड़े; तेज बहनेवाली नदियों के धारे। 

यआमिछ (, ०८६2) अ. पुं.-'या' मल' का बहु., खूब काम 
करनेवाले ऊंट । 

यआमीर (५४०७८2) अ.प.-'या' मूर” का बहु., बकरी के बच्चे। 

यआछीरू (६५७०) अ. पुं.-या' छूल' का बहु., पानी के 
बुलबुले; मनुष्यों के लिग। " 
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ह (५१३-८५) फा. वि.-जिसमें एक परत हो; गरमियों 
का हलका लिबास । 

यकता (५८४2) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्छ। 
यकताई (, 5८८2) फा. सत्री.-अद्वेत, अकेलापन, देमिस्ली- 
“रंगे-यकताई भला इतना तो पंदा करते, अपनी तस्वीर में 
हरदम तुम्हें देखा करते। 

यकताए अस्र ()-०० ८-७८५) फा. अ. वि.-अपने समय का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, (किसी कला या विद्या में) । 
यफताए अहूइ (५१० ८-\2८८) फा. अ. वि.-दे. .यकताए 
अल्न'। 

यताए फ़न (,.> ८-८५) फा. अ. वि,-किसी कला विशेष 
में अद्वितीय और अनुपम। 

यफताख्च (३७८४५) फा. वि.-दे. 'यक्कः ताज'। 
यकतारः (४)७५) फा. पुं.-एक तारवाला बाजा, इकतारा। 
यकतार ()७८८-) फा. वि.-किचित्‌, ईषत्‌, थोड़ा । 
यकदंदानः (०५५५८५) फा. वि.-एक-सा, समान, बराबर । 
यकद (. ९०८५) फा. वि.-कदुष्ण, गुनगुना । 
यफबस्त (८८-५७८५) फा. वि.-समस्त, संपूर्ण, सव; समान, 
यकसाँ। 

यकदस्ती ( ५:५५.८५) फा. स्त्री.-संपूर्णता, समस्तता; समा- 
नता, एकसानियत। 

यकदिगर ()४७८») फा. वि.-परस्पर आपस में, बाहम । 
यकदिरूः (५८५) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; सहमत, 
मृत्तफ़िक। 

यकदिल (, ५८2) फा. वि.-संयुक्त, संघटित, मुत्तहृद; मित्र, 


यमासौब (९-७५१) अ. पुं-या'सूब' का बहुः, शहद 
की म॒क्ियों के राजा; जाति के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ॥ 
यऊक़् (९3५) अ. पु.-घोड़े के आकार की एक मूर्ति, जिसे 
हस्मत 'नूह' के अनुयायियों ने पूजा या। 
यऊस (। ५०१) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद। 
यक (६५) फा. वि.-एक की संख्या; एक वस्तु । 
यकअस्पः (५८.। ६५) फा. वि.-दे. 'यकस्पः', वह्‌ उच्चारण 
अधिक शुद्ध है, एक घोड़ा । 
यकआतशः (८५ ६) फा. वि.-दे. यकातशः', वह उच्चारण 
अधिक फ़सीह्‌ है,-एक आग। 
यफ़क़ (३४५) अ. वि.-बहुत अधिक सफ़ेद । 
पकक़लम (5९५) अ. फा. वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल। 
यकगूनः (2५५४-९५) फा.अ.वि.-किचित्‌, किसी क़दर, थोड़ा। 
यकचन्द (०५२५६) फाः वि.-किचित्‌, थोडा । 
यकचइम ( ro) फा. वि.-काण, काना; सूर्य, सूरज; 
सबको एक आँख से देखनेवाला, समदर्शी । 
यकचइमी (, ५०२३-६५) फी. स्त्री-कानापन; समदशिता। 
बकज्ञोबः (2५३८०) फा. श. -वह छोटा शामियाना जो 
एक लकड़ी पर खड़ा होता है। 
यक़्द्ञः (५८६५) अ. प्‌ .-जाग्रति, जागरण, बेदारी; नींद न 
आने का रोग, अनिद्रा । 
यक (८५५) अ. वि.-दे. यक्रिज', दोनो शुद्ध हें; एक-से। 
यकजदो (५४७०-४2) फा. अ. वि.-एक दादा का; एक 
दादा की संतान । 
यकञ्चबां (,)५५--६) फा. वि.-सहमत, एक राय। 
यकजवानी (, +१३९५) फा. स्त्री.-सहमति, इत्तिफ़ाक़ । दोस्त; सहमत, मत्तफ़िफ़ । 
यकजां (, )५>५ ६2) फा. वि.-घनिष्ठ, दिली । यकदिलो (, »७८,) फा. स्त्री.-एकता, इत्तिहाद; मित्रता, 
घकजा (५७६८) फा. वि.-एक जगह; एकत्र, इकट्ठा; | दोस्ती; सहमति, इत्तिफ़ाक़। * 


सम्मिलित, शामिल । यकदिश (, ५८५) फा. वि.-संकर, जारज, दोग्रला । 
पकजाई (, ५१५-८2) फा. स्त्री.-इकट्ठापन, एकत्रता । यकदीगर ()£:०८५) फा. वि.-परस्पर, आपस में, बाहम। 
परकजिसी (, ~~५>५-६) फाः स्त्री.-एक ही वंश या नस्ल | यकनफ़स (. ५५ ९,) अ. फा. वि.-क्षण भर, थोड़ी देर; 
का होना; एक उम्र का होना; एक प्रकृति का होना । सहचर, साथी; मित्र, दोस्त । 


यकजिलो (५५5-९५) फा. वि.-तेज चळनेवाला घोड़ा। यकनफ़सी (, ५-५६५ ६५) फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती 
यकजिहृत (०४१५-६५) फा. अ. वि.-सहमत, मुत्तफिक; | सहचरता, साय। 


मित्र, दोस्त। यकना'ल (, ^.) फा. अ. वि.-बड़ी मात्रा में, बहुत 


यकजिहतो (Uses) फा. अ. स्त्री. -सहमति, इत्तिफ़ाक़ अधिक, बइफ़ात। 
मित्रता, दोस्ती । ने-बैठने 
5 है यकनिशस्त (७८.५५ ४,) फा. वि.-साथ उठने- 
यकतनः (2५५. £2) फा. स्त्री.-अकेला, एकाकी, तन्‌हा । हमनक्ञीं । र Foes 


यकतन (..५-£2) फा. वि.-एक व्यक्ति, एक मनुष्य । 


यफतरफ़ः (८५५६ £2) फा. भ. वि.-एक ओर का; एक क्रतार 
का, दाहिना या बायाँ; एक ओर का पक्षपात लिये हुए। 


यकपा (\५८५) फा. वि.-एक पाँववाला, एक पद । 
यकपायः (८२५५.८२) फा. वि.-जिसमे केवल एक खंमा हो 
एक-जसे पदवाले, समपद, समान पद । 
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Ge पिता की संपत्ति आदि। 

यकफ़नी (, ५५-९५) फा. वि.-किसी का विशेष में निपुण; 
अनुपम, बेनज्ीर। 

यकफ्वी (,५०)५-९५) फा. वि.-एक  व्यक्तिवाला, जिसे 
एक व्यक्ति कर सके, जो एक व्यक्ति के योग्य हो। 
यकफ़स्ली (०५८०-९५) फा. अ. वि.-वह भूमि जिसमें 
केवल एक फ़स्ल पदा होती हो। 

पकफ़ीसबी (, ५५००४५९५) फा. अ. वि.-सौ में एक, सौ 
में एक के अनुपात से, एक प्रतिशत । 
बकवग्रल (, 2.४५) फा. वि.-बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत 
अधिक | 

घक ब यक (५६४५-९५) फा. वि.-सहसा, अचानक, अना- 
यास, अकस्मात्‌ । 

यकबारः (४५५५८५) फा वि.-अचानक, सहसा, आकस्मिक । 
यकार (५६५८-९५) फा. वि.-दे. यकबारः'। 
यकबारगी (, ५९५५५८५) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, 
वे शानोगुमान। 

यष्तमंखिलः (2५८०५९५) फा. अ. वि.-वह मकान जिसमें 
केवल एक ही माता हो, अर्थात्‌ उस पर इमारत न हो । 
यक्षमनी (, ५५८८-९२) फा. वि.-एक-से सुदी पसंद, एक-से 
तकब्बुरवाले, एक-से गुरूरवाले; एक नुत्फे के; एक बीज के। 
यकमतंबः (2५7). .६/) फा. अ. वि.-एक-जैसा श्रेणी और 
पदवाले, समानपद, समवगं। 

यकमावरी (, ५५५०८९५) फा. वि.-एक माता की संतान । 
यकम्‌श्त (५५५.०५६५) फा. वि.-इकट्ठा, सब का सब; 
जो थोड़ा-थोड़ा अथवा क्रिस्तों में न हो, बल्कि सव हो । 
पकरंग (£५८५) फा. अ. वि.-एक-जैसे रंगवाले; निरछल, 
मुझ्लिस; जो सदा एक-जैसा रहे । 
यक्रंगी (, ,९5)५६५) फा! स्त्री.-एक रंग का. होना; 
निइछलता, खुलूस; सदा एक-जेसा रहूना। 
घकरक़ीब (५४१,६५) फा. पुं.-ईश्वर, सुदा । 
यकरह (४९५) फा. वि.-समस्त, समग्र, सब; एक बार, 
एक दफ़ा; निश्‍चल, बेरिया । 
यकराँ (ules) फा. पुं.-अस्ली और कुलीन घोड़ा । 
यकराई (, ८])८५) फा. स्त्री--एक मत होना, मक्तेय, 
सहमति। ` 

यकराए (<| ९.) फा. मि.-सहमत, एकमत, मुत्तफिक़् । 
यफरिफाबी (, „:४)८९,) फा. स्त्री.-कार्य में संलग्नता; 
शीक्रता, जल्दी; कोतल घोड़ा; कार्यतत्परता, कायं- 
संलग्नता, मुस्तइही । 


५५३ 


यक्रिकर 


यकरिइतः (22५-६) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

यकरखी (, 5) £2) फा. वि.-एक पक्षीय, एक तरफ़ का; 
जिसमें किसी पक्ष की तरफदारी हो; जेसे-यकरुखी फ़ैसल: | 

यकरू (१-६) फा. वि.-एक दिल, घनिष्ठ, सच्चा दोस्त । 

यकरूई (, ५-६२) फा. स्त्री--घनिष्ठता, सच्ची दोस्ती । 

यकरोजः (३१५-६५) फा. वि.-वह कार्यं जो एक दिन मं 
समाप्त हो जाय; जो एक दिन के लिए हो। 

यकलख्त (८८५२६7) फा. वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल; 
आकस्मिक, अचानक । 

यकवरकः (१,५९५) फा. अ. वि.-जिसमें केवल एक पन्ना 
हो; एक वरक का लेख। 

यकः (2-५४५ ४.) फा.प्‌.-रविवार, इतवार । 

यकशबः (४५५.६५) फा. वि.-जो रातभर में समाप्त हो 
जाय; जो रात भर का हो। 

यकशिस्त (८८५५५५६५) फा. वि.-सहचर, साथी; सभासद, 
मुसाहिब । 

यकसरः (४१-५८६५) फा. वि.-सिरे से, सब; नितांत, 
बिलकुल। 

यकसर ()~_£५) फा. वि.-नितांत, बिलकुल; समग्र, समस्त, 
सब; एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 

यकसवारः (३|५-५-६.) फा. वि.-अकेला, एकाकी, तन्‌हा। 

यसां (, ८०) फा. वि.-समान, बरावर; सदश, मिस्ल ; 
चौरस, समतल । 

यकसानियत (५५५७-५८२) फा. स्त्री.-समता, साम्य, मुसा- 
वात; सदृशता, तुल्यता, बराबरी; चौरसपन। 

यकसालः (४५.८९५) फा. वि.-एक साल की आयुवाला; 
एक वर्ष में एक बार होनेवाला; एक वर्ष में समाप्त 

होनेवाला। 

यकसु (५-०५-६५) फा. वि.-एक ओर, एक तरफ; निश्चित, 
बेफ़िक; एकाग्रचित्त, मुन्‌हमिक; अवकाश प्राप्त, फ़ारिय । 

यकसूई ( ,१-५८५) फा. स्त्री.-निश्चिंतता, बेफ़िक्री; अव- 
काश, फुर्संत; सारे झंसट से निवृत्ति; एकांत, तनहाई। 

यकस्पः (4५--| ६८) फा. वि.-धीरे-धीरे साधारण चाळ से 
चलने वाला सवार; एक-एक मं जिल पर रुकनेवाला सवार; 
अकेला, एकाकी । 

यकातशः (०|९५) फा. वि.-वह्‌ मदिरा अथवा अरक़ 
जो एक बार खींचा गया हो । 

यकायक (-६५) फा. वि.-आकस्मिक, अचानक, सहसा; 
तुरत, शीघ्र, फ़ौरन । 

यहिफ़ (,3६५ ) अ. पृं.-बहुत अधिक सफ़ेद; दे. यक्कक', दोनों ˆ 

शुद्ध हे 
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FE (७६५) अ. वि.-सजग, जागरूक, सावधान, जाग्रत, 
जागता हुआ, बेदार । र 
यकोता (५५८०) फा. पं .-शिक्षक, अध्यापक, पढ़ानवाला। 
यहीन (,५४५) अ.पुं.-विश्वास, एतिवार; श्रद्धा, एतिक्वाद; 
संदेह का जमाव, शुवहा न होना। 
यक्लीनन (७६०) अ. वि.-संभवतः, अवश्यमेव, यक्कीनी; 
निःसंदेह, बिला शुबहा । 

यक्रोनो (. ५५५६५) अ. वि.-दे. यक्कीनन' । 
यक्लोने कामिल (, {^६८)५८५) अ. पुं.-दृढ़ विदवास, पूरा 
भरोसा, पूरा यकीन; अटल घर्म विश्वास, पूरा ईमान। 
यहीने मोहकम (//०००.)»:०) अ. पुं.-दे. “यक़ीने कामिल'। 
योने वासिक (,5) ८५४६८) अ. पुं.-दे. 'यक्रीने कामिल'। 
यक्ख (७2५) म. वि.-दे. 'यक्रिज' दोनों शुद्ध हे; सजग; 
सचेष्ट, सावधान । 

यकुम (१८५) फा. वि.-प्रथम, पहला; पहली तारीख । 
यके (.८०) फा. वि.-एक, एक व्यक्ति; कोई एक, कोई 
एक व्यक्ति । 

पके वा दे दोगरे (८-८ »५०११८६०) फा. अ. वि.-एक के 
पइ्चात्‌ दूसरा, उत्तरोत्तर।” 

यक्कः (८८५) फा. वि.-अकेला, तनहा; अनुपम, बे मिस्ल; 
एक्का, एक घोड़े से चलनेवाली गाड़ी विशेष, इक्का। 
पश्कःताज (5७८८५) फा. वि.-अकेला बहुतो-से लड्नेवाला, 
महारथी । 

यफ्कःताजी (, ५७८८५) फा. स्त्री.-अकेले बहुतों-से लड़ना । 
पक्कःबान (६१५१८८५) फा:प्‌ं.-इक्का हाकनेवाला। 
पक्क्रमोतन्‌हा (५१५०५८८५) फा. वि.-बिलकुल अकेला । 
यक्खान (oss) अ. वि.-जाग्रत, जागरूक, जागता 
हुआ, बेदार। 

घक्सीन (,.)३५२/) अ. स्त्री.-ह्र वह बेल जो जमीन पर 
फँलती हे, जेसे-लोकी, कहू, आदि की । 
यच (2५) फा. पुं.-उंढ से जमा हुआ पानी, बर्फ, हिम । 
पलखुरिदः (४७2))52) फा. वि.-उपेक्षा करनेवाला, 
बे तवज्जुही बरतनेवाला। 

पुरः (४०))5८०) फा. वि.-उपेक्षित, जिसके साय बे 
तवज्जुही की गयी हो। 

यः (२३5५) फा. प्‌ं.-ओला, हिमोपल। 
पलवरबिहिइत (-..६2)०८2) फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
का हलवा। 

पघजदान (५२2) फा. पं.-खाना रखने की अलमारी; 
बफ़ दा खाना रखने का संदूक, रंफ्रीजेटर । 
यपर्षबंः (४०)१)२८५) फा. वि.-ओ बर्फ में लगाकर ठंडा 
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यहमबस्तः (2२८.५१९५) फा. वि.-जो ठंड से जम गया 
यज्जाच 


प्त 


किया गया हो। 
हो। 
(७८४) भ. प्‌ं--हस्यत ईसा का चित्र जो गिरजा में 
रखा जाता है। E 

(७-१) फा. पुं.-वह नाव जिस पर नदी में भेर 
करते हें और अपनी निजी होती है! 


बक्नी (, ५5५) फा. स्त्री.-अन्न या घन जो आवश्यकता 


पड़ने पर काम आने के लिए संचित किया जाय, जखीरा; 
गोइत का शोर्वा जिसमें मसाला न डाला गया हो, और जो 
रोगियों को दिया जाता है। 

यल्शी (, #45.) तु. वि.-सुंदर, प्रियदशेन, खुशनुमा; शुभ, 
कल्याण कर, मुबारक; उत्तम, उम्दा। 

यना (४) फा. वि.-अफेला, एकाकी; अनोखा, अनुपम; 
मनुष्य लोग, सामान्य जन, आम लोग। ` 

यगा यनां (,४५)४४) फा. वि.-एक-एक करके, एक के 
बाद द्रसरा। 

यगानः (२५४८) फा.वि.-स्वजन, आत्मीय, अजीज; अद्वितीय, 
ला जवाब; एकाकी, अकेला । 

यगानःगो (५४८६०) फा. वि.-सत्ययादी, सच्चा, सच 
बोळनेवाला । 

यगानःगोई (५५१८४५) फा. स्त्री.-सत्य बोलना, सञ्चाई। 

पगानगल (८८५८०४५) उ. स्त्री.-दे. 'यगानगी' । 

यगानगी (, ८९६2) फा. स्त्री.-स्यजनता, रिश्तेदारी; सह- 
मति, इत्तिफ़ाक्ेराय; अकेलापन। 

यगाम (/७८/) फा. पुं.-गूले दियाबानी, जंगल में फिरने- 
वाले भूत-प्रेत । 

यगूस (८५) अ. पुं.-सिंह के आकार की एक मूर्ति जिसकी 
पूजा इस्लाम से पूवं अरब में होती थी । 

यमा (५८६2) तु. प्‌ं.- लूटमार, छुंठन; उचकना, पटना, 
छीनना; छूट में प्राप्त माल। _ 

यमाई (, ५2...) तु. वि.-ओ लूटा गया हो। 

यज्ञक (. ¢>) तुं. पुं.-सेना का अग्र भाग जो आगे चलता 
और शत्रु की सेना के समाचार देता है, सेनाग्र; सेना, फ़ोज | 

पञ्चकदार (५७5५) तु. फा. पुं.-आगे चलनेवाली सेना फा 
सेनापति । | 

यजीद (५:४) म. पु.-अमौर मुआवियः का लड़का जो 
बड़ा ही बदचलन, शराबी और अत्याचारी था, और जिसमे 
हञत इमाम हुसंन को शहोद कराया था, क्योंकि वह इसके 
शासन फे विरुद्ध था। 

यचीदी (, ५५५) अ. वि.-वह व्यक्ति जो यजीद-जेसा निष्ठर, 
अत्याचारी और अभिमानी हो; यज्जीद सम्बन्धी; यज्जीद का । 
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यजीदे वक्त (०. ७५५२) अ. पुं.-अपने समय का ड ही 
अत्याचारी, अभिमानी और अनीति पर चलनेवाला शासक । 

यज्व (०४) फा.पुं.-शीराज़ के प्रांत का एक नगर । 

यरदाँ ((/७;2) फा. पुं.-“यज्दान' का लघु., दे. 'यड्दान'। 

यज्दापरस्त (९ |>2) फा. वि.-ईइवरवादी, आस्तिक, 
खुदा को माननेवाला। 

यरयापरस्ती ( .-«)४ ०5२) फा. स्त्री.-ईश्वर को मानता, 
आस्तिकता । 

चउदाँशनास (, +५५८४, |७५) फा. वि.-दे. 'यज्दाँपरस्त'; 
ईइवर को पहचान कर सत्य और सन्मार्ग पर चळनेबाला । 

यर्वाँशनासी (, ००५७०३४) फा. स्वी.-दे. 'यज्दाँ- 
परस्ती' सत्य और सन्मार्ग पर चलना, धमंतिष्ठा। 

बड्दान ((./०2) फा. पुं.-आतशपररतों (ईरान के पुराने 
अग्तिपूजक जो जरदुश्त के अनुयायी थे) के मतानुसार, 
नेकी का खुदा, वे लोग दो खुदा मानते हें, एक नेकी का 
दूसरा बदी का जिसे 'अहूरमन' कहते हैं । 

यझदानी (, »|०;2) फा. वि.-ईइवरीय, खुदाई । 

यस्दी (५०४) फा. वि.-'यज्द' का निवासी | 

बन: (22) फा. पुं.-बहन का पति, बहुनोई। 

याक (८३८६2) तु. प्‌.-पहरा, चौकी, देखभाल, निगरानी । 

बलाक्ी (52-८2) तु. वि.-एहरेदार, चौकीदार । 

यतामा (5०५८४) अ. पुं.-यतीम' का बहु., ये बच्चे जिनके 
पिता मर गये हों, अनाथ । 

यतीन (/४८2) अ. वि.-वह बालक जिसका पिता मर गया 
हो, अनाय । 

वतीमखानः (५५८४४४१2) अ. फा. पुं.-यतीम बालकों के 
पालन-पोषण का स्थान जो किसी संस्या की देख-रेस में हों, 
अनाथालय। 

घसीमी (, ५०४2) भ. स्त्री.-अनाथपन, बे बाप का हो जाना । 

यतीमोयसीर (५००५१०७८४) अ. पुं.-वह बालक जिसके 
माता-पिता दोनों मर गये हों, यह्‌ शब्द उर्दूवालों ने 
बनाया है। 

(यतुम (६६) अ. परु--दे. 'यत्तूअ'। 

सूम (८५:५) अ. पुं.-यह पेड़ जिसमें दूध होता हे, ज॑से- 
आक, घूहड़ आदि। : 

यस्न (८५2) अ. प्‌.-बह बालक जो उलटा उत्पन्न हुआ हो, 
जिसके पाँव पहले निकले हों । 

यह (०५) अ. प्‌.-हाथ, कर, हस्त। 

यवक (४७५) फा. पुं.-कोतर घोड़ा। 

यबुल्लाह (£५५) अ. ए्‌ं.-ईश्वर का हाथ, अर्थात्‌ ईश्वर की 
सहायता | 
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यदे क़ुद्रत (८०)० ७2) अ पुं.-क़ुद्त का हाथ अर्थात्‌ दंवी 
माया, दैवी शक्ति । 

यदे तूला (५५५० ०) अ-पुं.-बड़ा लंबा हाथ, अर्थात्‌ किसी 
कार्य विशेष में बहुत अधिक कुशलता । 

यदे बजा (८५५१ ०५) अ. पु.-चमकता हुआ हाय, हस्त 
मूसा का हाथ, जिसे खोल देने से प्रकाश फेल जाता था। 

यहेन (८५:७५) अ. पुं.-दोनों हाथ । 

यनपूलू (5५2) फा. स्त्री.-मंडी, जहाँ चारों ओर से माळ 
बिकने आता है; यात्रीदल, क़ाफ़िला । 

यनावीअ (४१७५) अ. प्‌ं--यंबूअ' का बहु., नदियाँ ;- 
चश्मे; सोते 

यनूफ़ (८०५५५) अ. पुं.-ऊँचा-नीचा टीला। 

यपन्लू (५.५३५) फा. स्त्री.-दे. यन्पल दोनों शुद्ध हें । 

यफ़न ((»*2) अ. पुं.-बहुत वूढ़ा व्यक्ति जो सठ्या गया हो, 
पीरे फर्तूत। 

यफ़ाअ (£७५५) भ. पुं.-ऊंचा टीला, टीकरा, पहाड़ी । 

यपततः (५९६५) फा.प्‌..-साइनबोडं, नाम-पट्टिका । 

यब (५४) फा. वि.-बूढ़ा, वृद्ध । 

यबस (, ५८) अ. पुं.-सूखना, शुष्क होना । 

ययाब (५०५४८) अ. वि.-ध्वस्त, बरबाद। 

यबूह (7१११2) अ. स्त्री.-दे. “यब्रूहुस्सनस' । 

यश्नूहुल्सनम (#० 7१)२ ) अ. स्त्री--एक्‌ वनौषधि, लक्ष्मी, 
लखमनी, गर्दुमगिया । 

यब्स (१४) अ. पुं--सूखना, खुस्क होना । 

यमः (८८2) फा. पुं.-वह्‌ खुराक या धन जो किसी को रोज 
दिया जाय। 

यम (#2) फा. पु--नदी, तरंगिणी, दर्या। 

यमक (८-६2) फा. पुं.-एक नगर जहाँ का सौंदयं प्रसिद्ध ह्‌। 

यमन (८५2) भ. पुं--अरब का एक देश, जहाँ का लाल 
और याकूत सारे संसार से अच्छा होता है। 

यमनी (._+~2) अ. वि.-यमन का निवासी; यमन सम्बन्धी; 
यमन को वस्तु । 

यमान (८)७५2) अ. वि.-यमन से सम्बन्ध रखनेवाला । 

यमानी (, ५७८2) अ. वि.-यमन का; यमन-सम्बन्धी । 

यसामः (२०५५) अ.प्‌.-कबूतर; जंगली कवूतर; कबूतरी; 
अरब की एक नीली आँखोंवाली स्त्री जो भेदान में ४०-५० 
मील तक की वस्तु देख लेती थी । 

यमान (५०२) अ. पं.-जंगली कबूतर, बनकपोत । 

परीनः (२५-४५४) ज. प्‌ं.-आमाशय, पक्वाशय, मेदा । 

यमीन (५४०2) अ: वि.-दाहनी ओर; दाहना; शपथ, 
सौगन्ध; बल, शक्ति; श्रेष्ठता, बुजुर्ग । 
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यमीनोबसार 


र जे ()५.०७०४-२) व. पुं.-दाहनी और बायीं ओर, 
दोनों ओर | 

यमूम (/१~५) अ: प्‌.-यम' का बहुः, नदियाँ । 

यम्नः (८५८५) अ. पुं.-सीघे हाय की ओर । 

यम्स्‌ (~~) तु. प्‌ं.- बारूद, अग्निचूर्णं । 

यरः (४५२) तुःप्‌.-मृथ्वी, जमीन, भूमि । 

यरक्राँ (७५५) अ. प्‌ं.-'यरक्रान' का रघु, दे. 'यरकान'। 
यरक्राँलदः (४०३ )७५2) अ. फा. वि.-जिसे यरक्रान का रोग 
हो, कमळरोगी । 

यरकान (८५३५2) अ. पुं.-एक रोग जिसमें सारा शरीर, 
विशेषतः आँखें पीली पड़ जाती हें, कमलरोग । 

यरक्रानी (, ,७)२) अ. वि.-यरक़ान का मरीज, कमल 
रोग-ग्रस्त, कमळरोगी । 

यरा (|»2) फा. स्त्री.-शुर्री, बल, सिळवट, शिकत । 

यरामः (८०2) अ. प्‌.-कलम बनाने का नरकट; बजाने 
की बाँसुरी; जुगनू; खद्योत। 

यराम (&)2) अ. पुं.-दे. 'यराअः'। 

यरा (८३५2) तुः प्‌ं.-अस्त्र-शस्त्र, अस्लिहः, हथियार; 
उपकरण, सामान; युद्ध-सामग्री, सामाने जंग। 

यराग्र (४)<) तु. प्‌ं.-डाक का घोड़ा। 

यराबीम (८४१५2) मः पूं.-यर्वूअ' का बहु, जंगली 
चहे'; दो पाँववाले चूहे । 

यग्रेमाल (,|५०5)०) तु. पुं.-वह्‌ राजवंश का व्यक्ति जो 
किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में दिया 
जाय, ताकि वह राज अपनी प्रतिज्ञा भंग न कर सके । 

यर्ा (४2) तु. पुं.-तेज़ घोड़ा; तेज चलनेवाला ब्यक्ति; 
आक्रमण, हमला । 

यू (५४१४) तु. स्त्री.-राजनीति, सियासत; दंड, सजा । 
यनिंश (,)१५2) फा. वि.-एक गाँव या नगर के रहनेवाले । 
यर्यूम (८११४) भ. प्‌.-जंगली चूहा; एक चूहा जो दो पाँव 
का होता है। 

यर्मलून (६१५५१2) अ. पुं.-अरबी के छ: अक्षरों का समाहार, 
जब हळू न (न्‌) के बाद इनमें से कोई अक्षर आता है 
तो बह “न्‌'वही अक्षर बन जाता है, जेसे - “मिन्‌ रब्बी' का 
मिर्रब्बी, 'मिनूळबन' का मिल्लबन, हो गया । 

यर्मा' (८०१२) अ. प.-सफ़ेद और चमकदार पत्यर। 

यर्मृणोँ (९)७८०)२) तु. पुं.-दे. अमुर्गा। 

यलः («!») फा. प्‌.-मुक्त किया हुआ, रहा शुदा; छोड़ा 
हुआ, त्यक्त; बंदूक या तोप छोड़ी हुई; दोड़ता हुआ; भाक- 
मण करता हुआ, (स्त्री.) व्यभिचारिणी, फाहिशा । 
यल (, ४) फा.पुं.-शूर, वीर, बहादुर; मल्ल, पहलवान । 


५५६ 


ग्रस 


यलक़ (८३८५) अ. प.-हर वह्‌ वस्तु जो सफ़ेद हो। 

यलदगच (5९५८2) फा.पुं--छिजिल असँलाँ के पिता। 

यलबः (+।५) अ. प.-चमड़े की ढाल; चमड़े का कवच । 

यलब (५८५2) अ. पुं.-दे. 'यलबः' । 

यलबुज (८१.2) तु. पुं-- ईश-दूत, पंग्रंबर। 

यलाक (८3!) तु. पुं.- एक तुर्की बादशाह का नाम; मट्ठी 
का टूटा हुमा बरतन। 

यलामिक्र (८३०८) अ.पुं-यल्मक्र' का बहु., कंगन | 

यलूज ($८) तु. पुं.- दे. शुद्ध उच्चारण 'यलमुज' । 

यलूम (&५) अ. पुं.-वह जंगल जिसमें दुर-ुर तक वृक्ष 
और पानी न हो, वियाबान; मृगतृष्णा, मरीचिका, सराव । 

यल्ग्रर (2५) तु. स्त्री--दे. 'यल्गरार', दोनो शुद्ध हें परंतु 
इसका उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

मल्गार (७६५०) तु. स्त्री.-आक्रमण, चढ़ाई, घावा, शुद 
उच्चारण यल्गर' हें। 

यल्युर (१५८) तु. वि.-अकेला, एकाकी, तन्‌हा । 

यल्दा (|७५५) फा. स्त्री.-एक रात जो साल में सब रातों 
से अधिक लंबी होती है, जब सूरये घनुराशि के ११ वें अंश 
पर पहुँचता है (पूस में) तो यह रात पड़ती है और उस रोज़ 
सबसे छोटा दिन होता है, यह रात अशुभ मानी जाती है । 

यल्मः (५-८) फा. प्‌ं.-क्रबा, दोहरे कपड़े का लंबा ज॒गा। 

यल्मक्र (८३५८) य. पुं.-दे' यल्मः'। 

यल्मान (८१५८५५) फा.पुं.-तलवार ,खड्ग। 

यल्सब (५-५५-१२) म. प्‌ं.-वह्‌ व्यक्ति जो विवाह्‌-सम्वन्धी 
सारे संस्कार की पूर्ति करे। 

यल्लखे (८ }2) फा.-अव्य.-वह्‌ शब्द जो मस्ती भौर खुशी 
के समय बोलते हें, जेसे --अहाहा, उहो हो। 

यवाक्रीत (५-७|५2) अ. पुं.-याक्ूत का बहु., बहुत-से 
याकूत। 

यक्क (५-६42) फा. पुं.-नुकीले शौर बड़े दाँत, हाथी के 
वाहर निकले हुए दाँत, शेर आदि के लबे दाँत, कुत्ते के 
नुकीले दाँत । 

यश्कुर (£०५) अ. पुं.-एक पंग्रंबर का नाम। 

यश्ब (2) अ. पुं.-एक हरा ओरः कठोर पत्थर जो दवा 
में चलता है और दिए घड़कने की बीमारी में लाभ देता है। 

यइ्मः (५०.७५) अ. पुं--कच्चा चमड़ा, कच्ची खा&। 

यश्म (#2) फा. पुं.-दे. 'यरब', दोनों शुद्ध है । - 

हे क ) तु. पृं.-स्त्रियों के सर का रूमाल । 

यसरः (४-५2) अ. प्‌.-ये लिपियां जो उलटे हाथ की 
से लिखी जाती हैं, जेसे-हिदी, अंग्रेज़ी आदि । र 

यसख (, |-~2) अ. पुं.-सेना की पंक्ति, फ़ौज़ की क़तार। 
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॥ 2४७८5 आशिक: 


यसाक़ ५५७ 


। (७५००) तुः पुं.-लड़ाई की तैयारी, सैच्य-सज्जा; 
दरबार, राजसभा । 

यसार (५०2) अ. वि.-वायीं ओर, वामपक्ष, घनाढथता, 
अमीरी; उलटा हाथ । 

यसारत (८०५८५2) अ. स्त्री.-धनाढ्यता, मालदारी | 

यसाल (, ८०४) अ.पुं.-दे. यसल', दोनों शुद्ध हूँ। 

यसावुल (( ५४) तु. प्‌.-चोबदार, दंडधारी; दरबार, 
सेना अयवा सझा,का प्रबंध करनेवाला; बंदी, नक़ीव । 

पसिर ()०2) अ. वि.-सुगस, सरल, आसान, सहज । 

यसीर (५४०८) अ. वि.-सुगम, सरल, सहज; न्यून, थोड़ा; 
वह बालक जिसकी माँ न हो, (इस अर्थ में उर्दू है) । 

यस्त्रः (३५-५४) अ. पुं.-उलटी ओर दायीं तरफ़, वामपक्ष । 

यस्त्र (2) अ. प्‌ं.-ऊंट हलाल करना; दान देना, बल्शना। 

यस्त्रिब (८०2) अ.प्‌ं.-मदीनः, अरव का एक प्रसिद्ध नगर। 

यहूद (०५४४) अ: पुं.--यहुदी' का बहु., यहूदी लोग। 

यहूदा (]9५४२) भ. प्‌.-हस््त यूसुफ के बड़े भाई। 

यहूदी (८५०१४४) अ. पुं.-हद्मत मूसा के घमं का अनुयायी, 
इस्राईली; जलील क़िस्म का सरमावादार, घन पिशाच । 

यहफ़ूफ (८५४2) अ. वि.-दक्ष, प्रवीण, जीरक; तीब्र 
बुद्धि, तेज अक्ल; उदास, मिन, बद दिल। 

यहूमूम (५५०४) अ. पृं--काला घुंवाँ; काली रात; 
रस्सी बटना। 

यहूमूर (५०८५) अ.पु.-जंगली गधा, वनगदंभ, गोरखर। 

यहृया (५४४) अ. पुं--एक पंगंबर। 


या 


था (५2) फा. अव्य.-संबोधन का शब्द, हे, ऐ, ओ, अरे; 
अथवा, ख्वाह्‌। 

याअसफ़ा (५२/५) अ. वा.-हाए अफ़सोस । 

याए तह॒तानी (, „८६७ &-७) अ.स्त्री-वह 'ये' जिसके नीचे 
ुक्ते हों, चूंकि फार्सी में (ता ' और 'या' एक से लिखे जाते हें, 
केवल ऊपर और नीचे के नूकतों का फ़ है, इसलिए तहतानी 
लिखने से 'ये' ही समझा जायगा, यह्‌ उस समय के लिए 

` था जब किताबें कलमी लिखी जाती थीं और बहुत गलतियाँ 
होती थीं । 5 

याए फ़ारसा (२ ०9०८४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'याए मजहूल' । 

याए मजहुल ,(,]+४०० ८७८) भ. स्त्री.-वह्‌ ये जो लंबी 
लिखी जाती है, और 'ए' की आवाज़ देती है। 

याए मा'कूस (। ५५९०० ८-६2) अ. स्त्री.-दे. याए मजूहुल'। 

याए मा'रूफ (.७))००० ८-७2) अ. स्त्री.-वह 'ये' जो गोल 
लिखी जाती है और 'ई” की आवाज देती है । 


याक्रः (८८८) तुःप्‌ं.-क़्मीस का कालर; कुर्ते का गला। 

याक़ (८3५2) अ. प्‌ं.-कंगन। 

याक्रिस्मत (८८०००१७२) फा. अ. वा--हाए रे बुरे भाग्य । 

याकूत (८०५०६८) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध रत्न, पुलक; एक 
बहुत बड़ा खुशनवीस। 

यात रकम (७०५१५३) अ. वि.-याङूत खुशनवीस-जेसा 
लिखनेवाला, अर्थात्‌ बहुत अच्छा लिपिकार। 

याक्र्ती (, ५५२८2) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें 
याकूत पड़ता है। 

याक्र्ते खिगरी (, ५४> ८०५३८) अ. फा. पुं--कलेजी के रंग 
का याक्रूत। 

याफ्ूते रवां (|) ७०५२५2) अ. फा. पुं.-तरल और बहता 
हुआ याक्रूत अर्थात्‌ लाल मदिरा। 

याक्रूते रुम्मानी (, ५०५०) ८०५२२) अ. पुं.-अनार के दानों- 
जैसा गुलाबी याक्ूत। 

याछूते सय्याल (( ७०० ७०५२६८) अ. पुं.-बहता हुआ याकूत, 
अर्थात्‌ लाल शराब । 

या/हूब (८०५६८) अ. प्‌ं.-ह्त यूसुफ़ के पूज्य पिता जो 
उनके विरह में अंधे हो गये प्ले; चकोर। 

याख्तः (८८.५२) फा. वि -ज्ञाहिर किया हुआ, प्रकटित; 
बाहर निकाला हुआ, बहिष्कृत; किसी काम के करने के 
लिए बढ़ा हुआ। 

याएतनी (, ६५५५) फा. वि.-प्रकट करने योग्य; बाहर 
निकालने योग्य; काम के लिए बढ़ने योग्य । 

याग्र (२) तु. पुं.-तेल, स्नेह, तेल, रौन । 

याग्रिस्तान (८)७५०-०2) फा. पुं.-अफ़्गानिस्तान का एक 
इलाक़ा । 

याग्री (, 5८) तु. वि.-विद्रोही, राजद्रोही, बागी । 

याजः (४३५८) फा. प्‌.- कंपकंपी, थरयरी, कप, लूज: । 

याख (३५८) फा. पुं.- इच्छा, ख्वाहिश; संकल्प, इरादा। 

यावः (४०३५५) फा. वि.-दे. 'याज्दः' । 

याजा (,॥३५८) फा. वि.-आक्रमण करता हुआ; हाथ 
बढ़ाता हुआ। 

याजिदः (४७५३७) फा. वि.-इच्छा करनेवाला, इच्छुक; 
किसी काम के लिए हाथ बढ़ानेवाळा। 

याखिश (, ४५) फा. स्त्री.-इच्छा, इरादा; काम के लिए 
बढ़ता; हस्तक्षेप, दस्तंदाजी । 

याजिदः (३०५३५१) फा. वि.-जिसःवस्तु की इच्छा की गयी 
हो; जिस कायं के लिए हाथ बढ़ाया गया हो। 

याजूज (५३५) अ. पुं.-एक प्राचीन जाति जिसका वणन 
कुरान में है। 
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आ (८१२७१८१२२) अमुं. -याजूज और माजूज 
दो प्राचीन जातियाँ, जिनके आक्रमण से बचने फे लिए 
दीवारें चीन में बनी धीं । 

यास्यः (5१३७2) फा. वि.-्यारह्‌, एकादश । 

यार्दहुम (६४) फा. विः-्यारहवाँ, एकादस । 

यादः (४७५८) फा. पुं.-स्मरण शक्ति, छुव्वते हाफ़िडा । 

दाद (3८) फा. स्त्री-स्मृति, याददाइत; स्मरण क्ति, 
हाफ़िजा; ध्यान, खयारू; जेहन, प्रतिमा; चित, मन; 
अनुषान, तसव्वुर; स्मारक, यादगार। 

वादमाबरी,(, ५25) फा. स्त्री.-दे. 'यादावरी', वह्‌ अधिक 
फ़सीह है। 

यादगार (४3८५) फा. स्त्री.-निश्षानी, स्मृति-चिह्व; स्मारक, 
यादगारी का कोई विशेष चिल्ल, जेसे--मीनार आदि; 
पुत्र, बेटा। 

चादगारी (.2४०\) फा. स्त्री.-दे. यादगार । 

थादगारे छनानः (“५० %#०५) फा. स्त्री.-एसा व्यक जो 
सबके लिए स्मृति का कारण हो । 

शावदाइस (८४००५) फा. स्त्री.-स्मरण शक्ति, हाफ़िजो; 
ज्ञापन, मेमोरैन्डम | 
याददेहानी (५७००५) फा. स्त्री.-मूली हुई बात को 
स्मृति में लाना, याद दिलाना, स्मरण कराना । 
धावफ़रामोश (,/#9-/)5०५) फा. वि.-जिसे बात याद न॑ 
रहती हो, जो किसी व्यक्ति को याद न रखता हो, स्मृति- 
विस्मारक । 

घावक्र्माई (००००५) फा. स्त्री-याद करना; पास 
बुलाना । 

यादबूइ (०95०४) फा. स््री.--स्मृति-चिह्न, निशानी । 

यादर (५०७) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की बारहवीं 
तारीड | 

घादश बर (५४४/०७८) फा. अ. वा.-किसी व्यक्ति की 
चर्चा चलने पर उसके लिए बोलते हें, उसकी याद अच्छी रहे। 
घादावरी NE) फा. स्त्री.-याद करना; पास बुलाना। 
यादे ऐयाण (/५/ ०५४) फा. अ. स्त्री.-पिछरे अच्छे दिनों का 
स्मरण। 

दानः (८८८) तु. पुं.-ओर, तरफ; दिशा, जानिब । 

घान (८५2) फा. पुं.-बकदास, मिथ्यावाद; बीमारी की 
बकवास, हङ्यान । 

घानसीब (८-~४-२०७५) फा. अ. वा-दे. “याक्रिस्मत' । 

या'नी (५/५४) अ. अव्य.-मतूलब यह कि, अर्यात्‌ । 
यामीचे (५२,५५2) म. फा. अव्य.-इसका बया अयं है, 
ऐसा क्यों है, इसके क्या मा'नी ? 
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बाने' (७:५४) अ: पुं.-वह फल अथवा मेवा जो पक गया हो 
और खाने के योग्य हो । 

याफ़ः (२४५४) फा. वि.-दे. “मावः, दोनों शुद्ध हें। 

बाफ़:दिश ([)०५४८) फा. वि.-अनथंवादी, झूठा; वकः 
यासी, वाचाल; डींगिया, हेखीखोरा ! 

याऊःथिराई (>)००७) फा. स्त्री.-श्ूठ बोलना; बकवास 
करना; डीग मारना। 

याफ़र (८) फा. पुं.-कीतुकी, बाजीगर; चित्रकार, 
मुसब्विर 

घाफ़ूज (८८) म. पूं.-तालू, तारव। 

याकर (४५४) भ. पु.-भृग, हरिय, हरिन । 

वाळे! (३८८) न.पुं.-छंबे डील-डौल का जवान । 

याफतः (2८/) फा. वि.-पाया हुआ, जिसे मिला हो, 
दूसरे शाब्द के साथ मिलकर जाता है, अकेला नहीं बोला 
जाता, ज॑से--खिताबयाफ्तः, सनदयाफ्तः आदि। 

याकल (०४७) फा. स्त्री.-छाम, प्राप्लि, नक्रा; आय, 
आमदनी; उत्कोच, रिशवत। 

याफसनी (, #७3८) फा. वि.-पाने योग्य, मिलने योग्य; 
जो किसी से मिलना हो (धन) । 

याब (५०५८) फा. प्रत्य--आप्स होनेवाला; मिलनेवारा 
जैसे--'कमयाब' कम प्राप्त होनेवाला । 

याबान (८५६०) अ. पुं.-जापान, एक प्रसिद्ध देश । 

याबिबः (४७५५६) फा. वि.-पानेवाला, प्राप्त करनेवाला । 

याबिदगी (५४००७) फा. स्त्री--पाना, प्राप्ति । 

याबिल (, ५०१८८) अ. वि.-खुरक, सूखा हुआ, शुष्क; भिज्ञाज 
में खुएकी पेदा करनेवाला । 

याबू (५१५८) तु. प्‌ .-टट्टू, छोटा घोड़ा; रूपृदू घोड़ा, जिस 
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पर बोझ लादते हें। 

पा'बूब (rez ) य. पु.-तज चूलनेवाला घोड़ा; तेज 
बहुनेवाली नदी की धारा । 

यामः (2०६८) फा.पूं.-डाक की चौकी, महला । 

याम (८२) भ. पुं.- नूह का एक पुत्र । 

या'भरः (४५०८2) अ. पुं.-बकरा जो सिंह के शिकार के लिए 
बांघा जाय । 

यामलः (८५००५) अ. स्त्री.-तगड़ी और लदूदू ऊंटनी । 

या'मख (,}०८) य. पृं.-तगड़ा और लदूदू ऊंट । 

यामिन (,.५०६) अ. पुं.-सीघी ओर, दायीं तरफ़ । 

यामी (, +१६८) फा. वि.-रोगी, त्रीमार। 

याभूर (५-०2) अ.प्‌.-बकरी या भेड़ का बच्चा । 

था या (५५५) फा. अव्य.-शिकारी चिड़िया । 

यारः (४५४) फा. पुं.-कंगन, कंकण; घाव, जख्म; कर, महसूछ । 
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(५७) फा. पु.-मित्र, दोस्त; सहायक, मददगार; 
प्रेमपात्र, मा'शूक़; शब्द के अंत में 'वाला' का अर्थ देता है, 
जैसे--'होशयार'। 

यारक़ंद (७०७)०) तु. पुं.-चीनी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर । 

यारक (५ ४५) फा. स्त्री.-वच्चादानी, गर्भाशय, रहिम। 

यारक़् (८3७) अ. पुं.-कंगन, कलाई में पहनने का एक 
आभूषण , कंकण । 

यारगो (, 55६८) फा. स्त्री.-बल, शक्ति, जोर; साभथ्यः 
मक़्दूर । 

यारनामः (4०७,५५) फा. पुं.-मुण्य और यश का काम, 
नेकनामी का कान । 

यारफरोज (,#5)3)८) फा. वि.-मित्र की प्रशंसा करने- 
वाला । 


यारफ़रोशी (,५ॐ5)७८) फा. स्त्री.-मित्र की प्रशंसा करना। 


यारयास (८५५८) फा. वि.-दे. यारवाश । 

घारबाश (,#१)८२) फा. वि.-मित्रों में घुल-मिलकर रहने 
वाला, मित्रों में अधिक समय व्यतीत करनेवाला । 

यारबाझी (, ५५) फा. स्त्री.-मित्रों में खूब घुल-मिलकर 
रहना । 

यारमंब (७५.०)५०) फा. वि.-दोस्ती निबाहनेवाला, सच्चा 
दोस्त; सहायक, मददगार । 

वारमंसी (, ६००-«)५) फा. स्त्री -दोस्ती मंत्री; सहायता, 
मदद। 

यारस (, +०६५) फा. वि.-सहायक, मददगार । 

यारस्तः (2८०)५२) फा. प्‌. -शक्तिशाली, ताक़तवर । 

याराँ (,/|)८2) फा.पुं.-यार का बहु मित्रगण, मित्रमंडली। 
यारा (।)५८} फा. पुं.-बल, शक्ति, जोर; सामध्य, मक्र, 
सहनशीलता, तहम्मुल । 

घाराई (८८2) फा! स्त्री.-सहायता, मदद उपचार, 
इलाज । 

याराए जब्त (५१-2 <|)५) फा. अ. पु.-सहन करन की 
शक्ति, सहनशीलता । 

याराए सब्र (०० ८9४) फा. अ. प -धर्यशक्ति, धीरज 
धरने की शक्ति । 

यारानः (ॐ|)८८) फा. पुं.-मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 


याराने अदेम ((७८ ../)५) फा. अ. पुं.-मरे हुए मित्र; यम- 


लोक निवासी; मरनेवाले । 

याराने क्रीम (/५० ८१५४) फा. अ. पुं.-पुराने मित्र, 
लेगोटिया यार । 

याराने रफ़्तः (2५) ८१७८) फाः पुं.- दे. 'याराने अदम'। 
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यारी (, 5८2) फा. स्त्री.- मित्रता, दोस्ती; सहायता, मदद। 

यारीगर ()५ »)५) फा. वि.-सहायक, मददगार। 

यारीगरी (, ५) ५2) फा. स्त्री--सहायता, मदद । 

यारे अजीज (ल्‍2:5)५०) फा. अ. पुं.-बहुत ही घनिष्ठ मित्र; 
बहुत ही प्यारा माशूक़ । 

यारे ग्रार (७८ ५५:) फा. अ: पुं.-सच्चा और घनिष्ठ मित्र, 
यह हपप्रत अबूबक्र सिह्दीक़् की ओर संकेत है, जो हद्यद 
महम्मद साहब के गार में छिपने के समय उनके साथ थे । 

यारे जानी ((>»५+ )५) फा.प्‌.-भ्ाणों की भाँति प्यारा मित्र 
बहुत ही घनिष्ठ मित्र । 

यारे शातिर (५०७ ५५८) फा. अ. पुं.-ऐसा मित्र जो दुःख 
और चिता में मन बहलाए। 

बालः (८५) फा. पुं.-बिषाण, शुंग, सींग । 

याल (, ८८) तुः पुं.-गला, गर्दन; घोड़े के गले के बाल। 

यालगूपाल (, ५२१९ ५०) फा. पु.-स्यूलता, मुटापा; बभव, 
शानोशोकत । 

या'ळूल (, ५६५) अ. पुं.-पानी का बुलबुला; शिश्न, लिग । 

यायः (४१५८) तु. बि.-अनर्थ, अनर्गल, बेहूदा; अप्राप्य, 
नापंद । 

यावःकार (५६४५५८) तु. फा. वि.-अन्थं के कार्य करनेवारा, 
ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई फल न हो, मिथ्याकार। 

याबःकारो (, ५६५) तु. फा. ल्त्री.-्यर्थ के कार्य करना, 

मिथ्या कर्म । 

यायःगो (55४१८८) तु. फा. वि.-अन्ंवादी, झूठा; याचार, 

बकबासौ; डींगिया, शेखीखोर । 

पावःगोई (_ ८,४७५) तु. फा. स्त्री.-अनर्थंवाद, शूठ बोलना; 

वाचालता, बकवास करना; डींग मारना। 

याषःदिरा (|)>७)५) तु. फा. वि.-दे. 'यावःगो'। 

याबःदिराई (_ ५/|)०७)५) तु फा. स्त्री.-दे. यावःगोई' । 

याबःसरा (]+~३५५८) तु. फा. वि.-दे. 'यावःगो'। 

घावःसराई (, +])~४१।२) तु. फा. स्त्री.-दे. 'यावःयोई ॥' 

यावंव (५०५५८) फा. १.-राजा, बादशाह; प्राप्तकाम, 

सफल मनोरथ । 

याबर ())५) फा. वि.-सहायक, पोषक, मददगार । 

यावरी (._ ५१2) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 

यासः (~) फा. प्‌ं.-इच्छा, अभिलाषा, आजू; आदेश, 
हुक्म; राजनीति, सियासत; विधान, कानून । 

यास (। ५५५) फा. स्त्री.-चमेरो, नव मल्लिका । 

यास (९५-७८) अ. स्त्री.-निराशा, ने राशय, नाउम्भेदी । 

यासमंगज (५८, ५०८५) अ. फा. वि.-निराशा उत्पन्न 
करनेवाला, निराशाजनक । 
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यासमामेज (5४.५८) अ. फा. वि--निराशापूर्ण, जिसमें 
नाउम्मेदी हो । 

यासज ( €--५2) फा: पुं--वह्‌ बाण जिसमें फर हो; वाण का 
फल जिसमें दुहरी धार हो; भाला, वरछा; दुःखी की 
हाय। 

यासमन (,.०५८) अ: स्त्री.-दे. 'यासमीन'। 

यासमीं ((»४६०) अ. स्त्री-यासमोन' का लूघु., दे. 
“यासमीन'। 

यासमीइजार (५५% +५००५) अ. वि.-जिसके गाल फूल- 
जैसे कोमल, मृदुल और सफ़ेद हों । 

यासमोंब्‌ (५१५५-०५५) अ. फा. वि.-चमेली-जैसी सुगंध 
रखनेवाला (वाळी) । 

यासमींरुल (८) ५5-००५7) अ. फा. वि.-दे. 'यासमीं इजार' 

यासमाँरू (५) +५००) अ. फा. वि.-दे. यासमीं इज़ार' । 

यासमीन (,.५४-८८.५2) अ. स्त्री.-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका । 

यासमून (८१५०4) अ. स्त्री.-दे. यासमीन । 

यासा (७०५) तु. पुं.-मृतशोक, मातम; वध, हिसा, क़त्ल; 
लूटमार; प्रतिहिसा, खून का नदला । 

घासान (६१५०५) फा. प्‌ .-योग्य, पात्र, लाइक़ । 

यासिम (५८) अ. स्त्री.--दे. 'यासमीन'। 

यासीन (,.)४\५) अ. स्त्री--कुरान की एक सूरत, जो मरते 
समय मुसलमान को सुनायी जाती हे । 

यासीनख्याँ (,)|५ॐ.५४-।५) अ. फा. वि.-यासीन पढ़नेवाला, 
मरते समय यासीन सुनाने वाला। 


यु 
युक्र (,३५५) तु. वि.-समीप, निकट, नज़्दीक । 

युरला (१५५) भ. प्‌ं.-तलने की छोटी कड़ाही, फ़ाईपेन। 
युबूसत (८-१४५) अ. स्त्री.-शुष्कता, खुइकी, सूखापन; 
मिजाज की खुरकी; तासीर की खुश्की । 

युन्स (, +५५) अ. पुं.-दे. युबूसत' । 

युब्सेबरन (१, )„~+५) अ. प्‌ .-पेट की खुरुकी, अर्थात्‌ कोष्ठ 
बद्धता, कब्ज । 

युम्कित (.../८०) अ. वि.--संभव है, मुम्किन है। 

युम्न (५) अ. प्‌.-कल्याण, शुभ कारिता, सआदत । 
युम्ना (५५५८५) अ. स्त्री.-सीघे ओर की, सीधे पक्ष की । 
युराश ((/)-) फा. पृं.-प्रस्यान, कूच, खानगी; ध्यान, 
खयाल, तवज्जोह्‌। 

युरुश (, ५५५) तु. स्त्री.-आक्रमण, धावा, चढ़ाई; युद्ध 
में जाने के लिए घोड़े पर चढ़ना; शी घता करना । 

युर्त (८५२) तु. स्त्री.-पड़ाव, ठहराव, मंजिल; आवास, 
क्रियामगाह; गृह, घर, मकान । 

युतंगः (४५५) तु. प्‌ं.-धर, गेह, मकान; चौकी, पड़ाव, 
मरहला। 

युछ (, |) तु. पुं -पथ, मागं, राह, रस्ता। 

युलची (०>(/)२) तु. वि.-पथप्रदर्शक, राहबर; पथिक, 
मुसाफिर; हरकारा, क़ासिद; रस्ते प्रं बैठकर भीख माँगने- 
वाला। 

यूल्मः (4०१५) तु. प्‌.-पशुओं को नाँद में खिलायी जाने- 


MEET 
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या'सूब (०,००८) अ. पुं.-शहद की मक्खियों का राजा, | वाली वस्तु, सानी। 
अपनी जाति का सवंश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी आज्ञा का पालन | युबा (,/]१2) तु. पुं.-सघाया हुआ मृदु चाल चलने- 
सब करें। वाला घोड़ा, जो बड़े लोगों की सवारी के योग्य हो । 
याहु याह (४५८४.५) अ. अव्य.-ऊँट हाँकते समय बोला जाने- | यषुर (+५2) अ. प्‌.-सुगम होला, गासान होना; जुआ 
वाळा शाब्द । खेलना, दूत-कर्म । C 
याहू (५०२) फा. प.-एक कबूतर, जो “ाहू याहू' | युस्ख्र (८५2) अ. पूं.-मुगमता, सरलता, आसानी; जुआ 
बोलता है। खेलना, क्रिमारबाजी । 
यि यू 
यिमः (५-2) तु. स्त्री.-भोजन, खुराक । यूक (. 5८) फा. स्त्री.-वह पोटली, जिस पर नान रूप्कर 
पिर्लीग्र (८२,२) तु. पुं.¬राजादेश, राजाज्ञा, फर्मान । तनूर में लगाते हूँ । 
यी यूनः (८५२) फा. पु--बूंद, बदु, कत्रा । 


यूः (३१५) फा. प्‌.-पेड का तना, पेडी, स्कंध । 
यूज्ञ (;५५) फा. प्‌ .-चीता, एक प्रसिद्ध हिसक जंतु; खोज 
जिज्ञासा, तलाश । 


यूख ($,2) तु. वि.-एक सो, शत । 


यील (, |22) तृ. प्‌ .-वर्ष, वत्सर, साल ! 
सीलाक़ (3४५2) ठु. प्‌ .-प्रीष्म काल में रहने का ठंडा स्थान 
घौलान (८५) तु. प्‌ .-सपं, सांप । 
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घूखचक (५5५2) फा. -छोटा चीता, चीते का बच्चा; 
एक शिकारी कुत्ता जो शिकार की बू पाकर उसका पीछा 
करता है। 

घजबाशी (, ५३५) ठु. प्‌ं.-सी सवारों का अध्यक्ष । 

यद्धीदः (४०५३५२) फा. वि.-हूँढा हुआ, तलाश किया हुआ 
जिज्ञासित; बुलाया हुआ, आहूत । 

घनान (८)७५२) , अ. पृं.-यूरोप का एक प्रसिद्ध देश जहां 
के वैज्ञानिक लोग सारे संसार के मान्य हुए हे, और आज 
साइंस की जितनी उन्नति है, इसकी पहली.ज्योति वहीं जगी 
थी, अब से तीन हजार वर्ष पूर्व यह्‌ स्थान विद्या का घर था । 

यूनानी (७५२) अ. वि.-यूनान का निवासी; यूनान की 
भाषा; एक चिकित्सा पद्धति । 

घूनुस (, ०५२) अ. पुं.-एक पेयम्बर, यहं शब्द 'यूनस' 
और 'यूनिस' भी है। 

बफ़ी (, ०92) फा. वि.-वकवासी, वाचाल, मुखर। 

यूसुफ़ (५८-८०५२) भ. पुं.-एक पेगम्बर जो अत्यंत सुन्दर थ । 

चस (, +४+५-२०७२) अ. वि.-युसूफ़-जेसा माथा 
रखनेवाला (वाळी) अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर। 

युसुक्कजज्ञाल (, ७०३५-००३२) अ. वि.-युसुफ़-जसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) 

यसफ्रतल्मत (८८०८८७०५६८३२) अ. वि.-दे. यूसुफ़जमाल । 

बूछुफ़तिम्साल (, )७०५-४००३२) अ. वि.-दे. यूसुफ़जमाल । 

यूसुफ़शमाइक (, ८०५५-१८-१४) भ. वि.-यूसुफ़-जसे स्वभाव- 
वाला 

युसुफ़सिफ्रात (८०७५०६८०५४) अ. वि--युसुफ़-जेसे गुणोंवाला । 

यलुफ़ सानी (, ५ ८-०-५२) अ. प्‌ं.-जो देखने में बिलकुल 
यूसुफ जान पड़े, अत्यंत सुन्दर, यूसुफ़ का जोड़ । 

यूह (ट9२) अ. पुं.-सू्ष, रवि, सूरज । 


यो 


योग्र (६१२) फा. पुं.-बेल की गर्दन पर रखा जानवाला जुआ। 


है] 


ˆ योयः (€) फा. पं.-इच्छा, इरादा; संकल्प, अज़्म । 
यो 
यौम (/१२) अः प्‌ं.-दिन, दिवस, दिवा। 


यौमन फ़ यौमन (८०५२८५८०५२) अ. अव्य.-दिन प्रतिदिन, 
रोजब रोज; धीरे-धीरे , क्रमशः 

यौभियः (८५०३२) अ. वि.-देनिक, रोजाना; हररोज, 
प्रतिदिन; रोजीना, रोज मिळनेवाला धन या खुराक़ । 
यौमीयः (२५०५२) अ. वि--दे. 'यौमियः', शुद्ध उच्चारण 
यही है, परंतु बहुत कम बोला जाता है। 


१ रंगअफशां 


योमुत्ताद (०७८८॥/)०) अ. पुं.- दे. 'यौमुलक्रियामत' । 

योमुन्नुश्र ()2.-|४५2) अ. पु.-दे- यौमुलक्कियामते । 

यौमुलउप्वंआ (\?)४।४५२) अ. पुं.-बुधवार। 

यौमुलअहद (७>५।५२) अ. पृ.-रविवार, इतवार । 

यौमुल इस्नेन (..)५५।१५२) अ. पुं--सोमवार, पीर । 

यौमुलक्षियामत (<-०७४५।९५2) अ. पुं.-क्रियामत का दिन 
जब मुदं कृब्रों से निकलकर उठ खड़े होंगे, वह सव ए. 
मदान में एकत्र होंगे और उनके कमो का हिसाव-किताव 
होगा, और दंड अथवा पुरस्कार दिया जायगा । 

यौमुलखसीस ( ,)*१-~.।४>2 ) अ. पृं.-वृह्स्पतिवार, 
जुमेरात। 

यौमुलजज्ञा (।;२-।४५2) अः प्‌ं.-दे. 'यौमुलक्तियामत'। 

यौमुलबाहूर ()१> ७८५2) अः पु.- वोहरान' का दिन 
यूनानी चिकित्सा में इस सिद्धांत के अनुसार युद्धाला दिन। 

इस दिन प्रकृति और रोग मे युद्ध होता है, जब प्रकृति जीत 

जाती है तो रोग नष्ट हो जाता है और रोग जोत जाता है 
तो मृत्यु हो जाती है। इर युद्ध को 'बोड्रान' कहते हें। 

यौमुलइश्च (+२5५२) अ. प्‌ं.-दे. 'यौमुलक्ियामत' । 

यौमुर्लाहसाब (०७०-|५५2 ) अ: पूं.-दे. यौमुल- 
क्रियामत' । 

योमस्सन्त (८८^५०~।१५२) अ. प्‌ं.-शनिवार, शनीश्चर । 

यौमुस्सलसा (७५५४५) अ. पु.-मंगळवार, मगल । 

यौमे आजावी (5 #५2) अ. फा. पृ.-स्वतत्रता दिवस। 

यमे वफ़ात (<७) (५२) अ.पुं.-मरने का दिन। 

योमे बिलादत (७००५५४५२) अ. पुं.-जन्म लेने का दिन, जिस 
दिन जन्म हो, जन्म-दिन । 

योमे हुसेन (५२> /9२) अ. पुं.-ह्स्रत हमाम हुसेन की 
शहादत के दिन का उत्सव । 


र्‌ 

रंग (८%) फा.पुं.-चीज़ों का रंग, वर्ण; रंगने का मसाला, 
रंग; आनंद, लूत्फ़; हर्ष. खुशी; शोभा, रौनक़; पद्धति, 
तज्ञ; भोग-विलास, ऐश; आचार व्यवहार, रंग-ढंग; 
होली का अबीर और गुलाल आदि; बदन या चेहरे की 
रंगत, वर्ण; विचित्र स्थिति या हालत, बह्‌ रंग होगा 
श्र को मझ्ताक़े यार का, जसे कि ईद को हो रूखे रोजा 
दार सुस । 

रंगअंदाज (३।५५।-%+) फा. वि.-रंग डालनेवाला, रंग 
छिड़कनेवाला (वाली) 

रंगअंदाची (५3७०...) फा. स्त्री--रग छिड़कूना । 

रंगअफशां (८) ) फा.वि.-रंग फेडानेवाळा (बाली) 


४ 
FE 
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रंगअफ्शानी 


2.77 SES NESE 
रंगअझ्झानो (, >»४3.५) ) फा. ME विखेरना, रंग 
फेलाना। 
रंगआमेड (32०४ ५-.४०)) फा. विः-रंग भरनेवाला, अर्थात्‌ 
चित्रकार, नक्क़ाश । 
रंगआमेची (,&& १०) फा. स्यी.-चितर-कम, नवकाशी; 
अतिरंजन, अत्त्युक्ति, मुबालग्रः । 
संगत (८८%5)) अ. स्त्री.-रंग, वणं; दशा, हालत; तोर. 
तरीका, रंग-ढंग; शोभा, रौनक़; आनंद, रुत, मज़ा, 
बदन या चेहरे का रंग, वर्ण । 
रंगतरः (४)25)) फा. पुं.-संतरा, मीठी नारंगी। 
रंगदार (५।०८%5)) फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित । 
रंगपरीदः (४७५१२८. ) फा. वि.-उड़े हुए रंगवाला, फीके 
रंगवाला; जिसका रंग भय या लज्जा से उड़ गया हो । 
रंगपरीदगी (._५५५५)२८-९)) फा. स्त्री.-रंग का फीका पड़ 
जाना; लज्जा या भय से चेहरे का रंग उड़ जाना ! 
रंगपाश (,#\२८-९5) ) फा. वि.-रंग छिड्कनेवाला (वाली) । 
रंगपाशी (. ५२८-९५५) फा. स्त्री.-रंग छिड़कना; होली 
आदि खुशी के अवसर पर एर-दूसरे पर रंग डालना । 
रंगफ़रोश (, #१५८5) ) फा. वि.-रंग बेचनेवाला । 
रंगफ़रोशी (. ५#))3८-£5)) फा. स्त्री.-रंग वेचने का काम^ 
रंगफ़िशां (८१५५५०६5) ) फा. वि.-'रंगअफशाँ' का ळघु., 
दे. “रंगअफ्शाँ'। 
रंगफ़िशानी (._\५८%5)) फा, स्त्री-“रंग अफ्शानी' का 
लघु., दे. “रंगअफृशानी'। 
रंगबरंग (५१५२८%)) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगारंग । 
ररंगबस्त (०-2...)) फा. वि.-पक्का रंग । 
रंगबार (५७८-९५)) फा. वि.-दे. 'रंगपाश । 
रंगबारी (, ४)५०.-./०)) फा. स्त्री--दे. 'रंगपाशी'। 
रंगमहल (, }=५०८-९५)) फा. अ. पुं.-बड़ें लोगों के भोग- 
विलास का स्थान, ऐशगाह । 
रंगरज (3५-९५) फा. वि.-रंगनेवाला, कपड़े रेंगनेवाला, 
'रॅगरेज । 
रंगरेश ($2).-/-)) फा. वि.-चित्रकार, चितेरा, ङ 
रंगरेज, कपड़े रंगनेवाला । 
रंगशिकस्तः (५-८५५-६५) ) फा. वि.-जिसका रंग फीका 
पड़ गया हो. उतरे हुए रंगवाला । 
रंगसा्च (३८-८£2)) फा. वि.-रंग बनानेवाला; रेगने- 
बाला, पेंटर । 
रंगसाछी (_५)०--०)) फा. स्त्री.-रंग बनाने का काम;- 
रॅगने का काम, पेंटरी । 
रंगारंग (./०)/०)) फा. वि.-रंग-बरंगी, चित्र-विचित्र । 


५६२ 


रंगीं (+४5) फा. वि.-रंगीन' का लघु,, दे. “रंगीन । 
रंगॉंमंदाम (॥०) ,»४०)) फा. वि.-गोरे शरीरवाला, 


गौरवर्ण । 


रंगीआदा (0४०) ) फा. वि--सुंदर अदाओंवाला 


(वाली) । 

रंगींगदाई (, 5५] ।)२%5)) फा. स्त्री.-प्रमिका की सुंदर 
अदाओं का भाव। 

रंगोंइजार (55१%) फा. 'अ. वि.-सुख गालोंवाला, 
(बाली) । 

रंगौंइडारी (०5० 3%)) फा. अ. स्त्री--गोरापन, गालों 
की सुर्खी । 

रंगींक्रामत (८०५३५४८5) फा. वि.-दे. 'रंगींअंदाम' । 

रंगौंचे छः (४)४२७४)) फा. अ. ति.-छूपवान्‌, सुन्दर 
मुखवाला (वाली) । 

रंगोंजमाल ((|.००)४)) फा. भ. वि.-गोरे रंगवाला, 
गौरवपूणं । 

रंगींतकल्लूम (५११४५) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत 
बहुत ही सुन्दर और श्रुतिम्रिय हो । 

रंगींतबस्सुम (/००० १5४०) फा. अ. वि.-जिसकी मुस्कुरा- 
हट में मुँह से फूल झड़ते हों । 

रंगींतबुअ ((५०)%०)) फा. अ. वि.-खुशमिज़ाज़, 
जिंद:दिल, विनोद रसिक; ऐयाश या शराबी । 

रंगींतरश्षम (#)7)४-)) फा. अ. वि.-जिसका गला बहुत 
ही सुन्दर हो। 

रंगींनामः (१५,५४४5) ) फा. वि.-मधुर स्वरवाला (वाली) 
कलकंठ । 

रंगींनजर ()/४»१:०)) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि केवल 
अच्छी चीजों पर पड़े, जो सौंदर्य को देखता हो । 

रंगींनजरी (५.०० १५६5) ) फा. अः स्त्री.-सौंदर्यं को देखना, 
अच्छी चीजों पर नजर डालना । 

रंगींनवा (|+ )१४५)) फा-वि.-अच्छी आवाजवाला (वाली) 
कलकंठ, मधुरस्वर । £ 

रंगोंनवाई ( «|» ):४-)) फा. स्त्री.-आवाज अच्छी होना, 
कलकंठता, स्वरमा धुर्य । 

रंगोंनिगाह (३५,५५४5) ) फा. वि.-दे. 'रंगींनजर' । 

रंगीनिगाही (, ५2५ (»७८०)) फा. स्त्री-दे. 'रंगी- 
नज़री'। 

रंगीमक्रब (<>) ५४)) फा. अ. वि.-ऐयाशी और 
शराबनोशी करनेवाला, रंगीला, रसिया । 

रंगींमिजाज (^) ) फा. अ. वि.-हुस्नपरस्त, अच्छी 
सुरतो का कद्रदान; शराबनोश, रसाशी। 
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दराबनोशी । 


रंगींसिज्चाजी (ह 0) सा ) फा. अ. स्त्री.-हुस्नपरस्ती; | की रंगीनी और सुंदरता । 


रंगींरुज (ट),१४%5)) फा. बि.-रूपवान्‌, सुंदर, हसीन (पुरुष | 


अथवा स्त्री) । 

रंगीलब (८८, ५5%८)) फा. बि.-लाळ होंठोंवाली, सुंदर 
होठोंवाली नायिका । 

इंगीलाल (| ५४5+) फा. वि.-दे. 'रंगींलब'। 

इंगीलिवास (( ५०७ ५५5) ) फा. अ. वि.-रंग-बरंगी कपड़े 
पहननेवाला (वाली) । 

शंगॉलिबासी (5००७०, +४) फा. अ. स्त्री.-रंग-बरंगी 
कपड़ों का शोक़ । 

रंगीन (४5) ) फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित; विनोदप्रिय, 
खुशमिजाज; चित्रित, मुनकक़्श; शोभित, खुशनुमा; 
चपल, चुलवुला, शो; शराब-कबान और भोग विलास का 
शौक्रीन, विलासम्रिय । 

रंगीनिए अदा (|) ४०:८०) ) फा. स्त्री.-अदाओं का सौंदये । 

रंगीनिए गाज: (४५८६ ५५५४५) ) फा. स्त्री.-मुख पर मलने 
के पाउडरू का रंग। 

रंगीनिए जमाल (,|.०० ४४..५४०)) फा. अ. स्त्री.-सुंदरता 
की विचित्रता रूप का सादय । 

रंगीनिए तकल्लुम (८5, ०५४०) ) फा. अ. स्त्री.-वातचीत 
का माधुर्य, वार्तालाप का रस । 

रंगीनिए तखातुब (८.५७६०, ५५5) ) फा. अ. स्त्री.- 
संवोधन का माधुर्य, प्रेयसी का प्रेमी की ओर मुखातब 
होने का माधुर्य । 

रंगीनिए तबस्सु् (2-४7, 54%) ) फा. अ. स्त्री.-मुस्कान 
का माधुर्य और सौंदर्य । 

रंगोनिए नज़र (५ ५%45)) फा. अ. स्त्री.-दुष्टि का 
अच्छी चीज़ पर पड़ने का भाव । 

रंगीनिए निगाह (१५९५५५४5) ) फा. स्त्री.-दे. 'रंगीनिए 
नज़र । 

रंगीनिए बहार (५५४२ ५५४५%५)) फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की 
छटा और शोभा, बहार की रंगारंगो । 

रंगीनिए माहौल (, |>, +५) फा. अ. स्त्री.-वाता- 
वरण का सीय, आस-पास का रूप और सुंदरता का वाता- 
वरण । . 


हू 


कप स्स (2) ४55) फा. स्ती.-मुखच्छटा, चेहरे 
का सौंप और गुलाबीपन । 

रगीनिए रब (८८ +4445) ) फा. स्त्री.-होंठों की लाली, 
होठों का रस। 

रगीनिए लिबास (» ५ „५८५ ) फा. अ. स्त्री.-कपड़ो 


रंगीनिए शबाब (५०५८ 5445) ) फा. अ. स्त्री.-यौवन का 
सौंदयं, यौवन का निखार, यौवन का जोश । 
रंगीनिए शराब (|) ५१५.5८55) फा. अ. स्त्री.-शराब 
की रंगीनी; शराब का नशा; शाराव की मस्ती । 
रंगीनिए सहबा (५१-१5८5) ) फा. स्त्री.-दे. 'रंगीनिए 
शराब । 
रंगीनिए हया (५५०. 5/4५25) ) फा. अ. स्त्री.-लज्जा का 
सौंदयं प्रेमिका के मुंह छिपाने या आँखें नीची करने की छटा । 
रंगीनिए हयात (<०\५> £5) फा. अ. स्त्री.-जोवन का 
रूप और सौंदर्य या भोग-विलास के वीचमे गुजरना । 
रंगीनिए हुस्न (००>) ) फा. अ. स्त्री.-सुंदरता की 
विचित्रता और रंगीनी । 
रंगीनी (, 4०+) फा. वि.-रंगा हुआ होना; मस्ती, 
उन्माद; शोभा, छटा; ऐश, भोग-विलास। 
रंगे गुल (, |5.९5)) फा. पृं.-फूल का रंग; गुलाब की लाली; 
फूल की ताज़गी और हुरा-भरापन; वसंत ऋतु की रंगीनी । 
रंगे परीदः (४०५११ ८%) ) फा. .-उड़ा हुआ रंग, उतरा हुआ 
रंग, फीका रंग । 
रंगे बहार (५४२ £+) फा. पुं.-वसंत ऋतु की छटा, हर तरफ़ 
फूलों की शोभा । 
रंगे बादः (३७८१ ८-९5) ) फा. प्‌.-दे. “रंगे शराब' । 
रंगे मीना (५७५० ८-£5)) फा. पु.-शराव के शीशे का सुंदर 
रंग जो शराब के कारण हो जाता है । 
रंये में (० ८-£)) फा.प्‌ .-दे. रगे शराब' । 
रंगे शिकस्सः (५०....८८ (5) ) फा. प्‌ .-हलका रंग, उतरा 
हुआ रंग, फीका रंग । 
रगे शीशः («५.०४ ८%) ) फा. पृ .-शराघ की बोतल का रंग 
जो शराब के कारण हो जाता है। 
रंगे हस्त (..५-०> ५.६०) ) फा.अ.पुं.-हुस्त की शोभा और छटा । 
रंगो ब्‌ (५,५८९) फा.प्‌ .-फूलों का रंग और उनकी सुगंध । 
रंगोरोग़रन (,.>59८.६5)) फा. प्‌.-रूप और छडा, हुस्न 
और आवोताब; लकड़ी आदि का रंग और वारनिश्ञ । 
रंजः (255) ) फा. पू .-कष्ट, क्लेश, तक्लोफ़; दुःख. शोक, 
गम । 
रंज:खातिर ()०८७६५>)) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
मनस्तप्त, खिन्न, रंजीदा दिल । 
रंज (८-)) फा. प्‌ .-कप्ट, तक्डोफ; दुःख, रंज, विपत्ति, 
मुसीबत; आघात, सद्मः; पीड़ा, दद; शोक, गम; मुत- ४ 
शोक, मातम । 
रंजे उल्फ़त («| ८-)) फा. स्त्री.-प्रेम-वेदना, प्रणय-पीडा, 
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Mase te Ee 
उदा.--रंजें उल्फ़त में भी हँस-हँस के रा, करते हैं, | रंजोमिहन (००८२ ) फा. अ. पु.-कप्ट और प्रयासं, 
हम हैं वह फूल जो काटों में वसर करते हैं ।” मेहनत और रंज । नि 
रंजअफ्जा (|€?) फा- वि-दुःख बढ़ानेवाला, कप्टवर््धक। | रंदः (४००) ) फा- पुं.-बढ़ई का लकड़ी पर रंदा करने का यंत्र । 
रंजमार्गों (>: €-)) फा- वि.-दुःख से भरा हुआ, दुःखपूर्ण । | रआया (\2७)) अ. सत्री.-“रईयत' का बहुः, प्रजा, जनता, 
रंजआइना (\५८] €>) फा- वि.-दे. “रंजाइना' । पब्लिक । . ह 
शजकशीदः (४७४४४ €-)) फा- वि.-जिसने दुःख उठाया | (5)२।२७८)) अः फा- वि.-रईयत को पालन 
हो, जो दुःख उठा चुका हो । बाळा, प्रजापालक, अर्थात्‌ राजा, नरेश । 
रंजडा (|5८-)) फा. विदुः पैदा करनेवाला, कष्टजनक, | रईयत (८०? ) अ. स्त्री.-प्रजा, रिआया; जनता, अवाम। 
दुःखोत्पादक । रईयतनवाज (3।5००/#”)) अ- फा- वि--प्रजा पर दया करन- 
रंजविहिंदः (४००-००८-)) फाः विः-कष्ट देनेवाला; कष्टः | वाला, प्रजाप्रोपक। « 
दायक, दुःखदायी । रईयतपर्वर ()१२-ॐ) ) अ. फा. वि.-प्रजा को पालने और 
रंजदोदः (5०५०८५) ) फा- वि.-जिसने कष्ट और दुःख उठाया | परवरिश करनेवाला, प्रजापाल। 
हो, उत्तप्त । रईस (५-७) ) अ. बि.-अध्यक्ष, सरदार; शासक, फ़र्मा- 
रजदेह (४०८-)) फा- वि.-कष्टदायक, दुःखदायी, रंज देने- | खा; धनाढघ, मालदार । 
वाला । रईसज्ञादः (४२, ०5) ) अ. फा.पुं.-रईस का लड़का । 
रंजफ़िजा (॥5८-)) फा. वि.-'रंजअफ्ज़ा' का लघुः, दे. | रईसे आ'जम (#४८ ४) ) अ.पुं.-सबसे बड़ा रईस । 
“रंजअफ्जा' । रऊफ़ (.४)) अ. वि.-बहुत अधिक दया और अनुकंपा 
रंजाइता (५०४ €) फा. वि.-दे. “रंजदीदः । करनेवाला, (पुं.) ईश्वर का एक नाम। 
रंजिश (>) फा. स्त्री .-वैमनस्य, मनोमालिन्य, मत- | रक्तबः (८5)) अ पुं.-गर्दन, ग्रीवा । 
रक्रम (९5) भ. स्त्री-लिखता, मदद, अंक; रुपया-पैसा, 


मुटाव; नाराजी, प्रसन्नता, खफ़गी । 
रंजिश बेजा (5-४११-55) फा. स्त्री-बिना कारण का | धन, माल, (प्रत्य.) लिखनेवाला, जेसे--'जूदरकम' अर्यात्‌ 
तेज़ लिखनेवाला । 


दवैमनस्य, अकारण क्रोष, फुजूल की खफ़गी । 

रजीदः (३०४३०)) फा. वि.-दुःखित, संतप्त, गमगीन। रक्रमजन (,5#5) लेखक, लिखनेवाला, लिपिक । 

रंजीवःखातिर (५०८३४०४३) ) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, | रक्रमतराज (5।५४९3)) अ. फा. वि.-दे. “रक़्मजन'। 
मनस्तप्त, गमगीन । रक्रमपिज्ञीर (2२९) ) अ. फा. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

रंजीदःदिल (०४०५55) ) फा. वि.-दुःखित हृदय, ग़मगीन। | रक्रमसंज (८-४5) अ- फा. वि.-'दे, 'रक़मज़न' । 

रंजीदःदिली (, >/०४७४२-)) फा. स्त्री.-हूंदय का दुःखित | रक्रमी (, ~) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ; अंकित, 
होना, गमगीनी । निशान किया हुंआ। र 

रंजीदगो (. 5४०५३५) फा. स्त्री.-संताप, दुःख, रंज, ग्रम। | रफ़ाइम (#१७) अ. पुं.~'रक्कीमः' का बहु., लिखित पत्र । 

रोदनी (, ५7०५55) ) फा. वि--दुःख मनाने योग्य, दुःखित | रकाकत (८८-६) ) अ. स्त्री.-अधमता, तुच्छता, कमीनगौ ; 

तिरस्कार, बेइज्जती ! 


होने योग्य । 
रंजूर ())३-)) फा. वि.-दुःखित, ग्रमगीन; रुग्ण, रोगी, | रफ़ाबत (८-२७)) अ. स्त्री.-एक नायिका के दो प्रेमियों 
की परस्पर छाग-डॉट; एक पुरुष की दो चाहनेवालियों में 


बीमार । 
रंजूरी (. ५») ) फा. स्ती.-दुःख, कष्ट, म; आमय, रोग, | परस्पर डाह। 
रहीक़ (3४5) ) अ. वि--पतला, तरल; कोमल, मुलाइम; 


बीमारी ! 
7जोब्रलम (rhe?) फा. अ. पुं.-शोक ओर दुःख, बहुत | द्रवीभूत, पिघला हुआ। 
रफीक (£५5, ) अ. वि.-अधम, तुच्छ, कमीना । 


अधिक शोक । 

रजोप्रम (८2 -)) फा. अ. पूं.-कष्ट और दुःख, हर प्रकार | रक्तोछ्॒लक़ल्ब (~|, ५5५) अ. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 

तो “lami रह “ब~ हुत ह 
कोमळ हो, जो दूसरों के दुःख पर तुरंत ही पिघल जाय । 


के कृष्ट । 
रंजोतअब (-+3८-)) फा. अ. प्‌-कष्ट और धकन, | रकोकुलह्रकात (-४,--०|.-६५/४,) अ. वि.-जो बहुत तुच्छ 
प्रकृति का हो और ओछे काम करे। ग 


परिश्रम और थकाषट । 
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शकीन 


५६५ रगीब 


रकीन (>) अ. वि.-दृढ़, मज़्बूत । 

रक्तीब: (०५५०)) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो किसी पुरुष से 
प्रेम रखने के सम्बन्ध में दूसरी स्त्री से डाह रखती हो । 

रक़ीव (५~४5)) अ. पुं.-किसी स्त्री से प्रेम करनेवाले 
दो व्यक्ति परस्पर रक़ीब होते हें । 

रक़ोसः (८.५5) ) अ. वि.-लिखित काग्रज़, पत्र, खत । 

रक्रीम (»£5)) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

रक्कोमए नियाज (३७५ २5-८४5) ) अ. फा. वि.-आवेदनपत्र, 
विनयपत्र, आजिजानाखत । 

रक्‌अत (--.)) अ. स्त्री.-नमाज में एक क़याम (खड़ा 
होता) एक रुकअ (झुकना) और दो सज्दों (जमीन पर 
माथा टेकना) का मज्मूअः। 

रक्क़्ासः (2०७५) अ. स्त्री--नतंकी, लासिका, नाचने- 
वाली । 

रफ्क्रास (, ५७) अ. पुं.-नतंक, नाचनेवाला, तांडवी । 

रकक्रासे फ़लक, (५६.५, ५७) ) अ. पुं.-शुक ग्रह, जोहरा । 

रक्बः (८५5) अ. पुं.-जमीन की नाप, क्षेत्रफल; क्षेत्र, 
इलाक़ा ! 

रकस (, ०2) अ. पुं.-तांडव, मर्द का नाच; लास्य, स्त्री 
का नाच; नृत्य, नर्तन, आम नाच । 

रक्सकुनां (, )८.५, ५०) ) अ. फा. वि.-नाचता हुआ ! 

रक्सखानः (००५७. ,००)) अ. फा. पुं.-दे. “रक्सगाह्‌' । 

रक्सगाह (४, ,०5)) अ. फा.स्त्री.-नाटधशाला, नाचघर । 

रक्सपसंद (७५... +०5५) अ. फा. वि.-जिसे नाचना पसंद 
हो; जिसे नाच देखना पसंद हो । 

रक्साँ (,)७८१,) अ. फा. वि.-नाचता हुआ, नृत्य करता 
हुआ। 

रक्सिंदः (४०८०5) ) अ. फा. वि.-नाचनेवाला, नतंन-कर्ता । 

रक्सीदः (४७५-०5)) अ. फा. वि.-नाचा हुआ, जिसने नाच 
किया हो, जो नाचा हो । * 

रक्सौदनी (, ५०५५-5५) अ. फा. वि.-ताचने के लाइक़, 
जिसका नाचना अच्छा हो। 

रष्से ताऊस (, 4५०, +०5) ) अ. फा. पुं.-एक नाच, मोर-नाच। 

रक्से पंहूम (/४%२, /०5)) अ. फा- पु.-वराबर नाच, ऐसा 
नाच जो खत्म न हो। र 

रक्से फ़ानूस (१०५०५, +०) ) अ. फा. पुं.-फ़ंदील के अंदर 
तस्वीरों का नाच। 

रक़से बिस्मिल (, |... ५०5) ) अ. फा. पुं.-आधा वध किया 
हुआ प्राणी का जमीन पर तड़पना और लोटना । 

रवसे मुसलसल ( [....... ,०) अ. पुं.-दे. 'रक़्से पेहम' । 

रक्सोसुरोद (५,०७५, ,»०)) अ. फा. पुं.-नाचगाना, नाचरंग। 


रखावत (००१७८) अ. स्वी.-शियिलता, ढीलापन; मंदता, 
सुस्ती । 

रखीम (/५5)) अ. वि.-जिसका स्वर धीमा हो, नमं 
आवाज़वाला; संयमी, निग्रही, जाहिद। 

रल्लीस (, ०५5) ) अ. वि.-मंदा, सस्ता, कम दामों का । 

र्त (5) ) फा. प्‌..-अस्वाब, उपकरण, सामान; वसन, 
वस्त्र, लिवास । 

रहतश्गश (,५१५५८५५)) फा. वि.-अस्वाव -उठानेवालौ, 
अस्वाव लेकर चळनेवाला, अर्यात्‌ मुसाफिर, पथिक | 

रस्ते सफ़र (५-० ॐ) ) फा. म. पृं.-यात्रा के लिए आवश्यक 
सामान और अस्वाब। 

रसनः (८%) ) फा. पुं.--छिद्र, सूराख; दोष, एवः; हस्तक्षेप, 
मुजाहमत; वाधा, रोक; झगड़ा, टंटा, कलह; उपद्रव, 
फसाद । 

ररूनःअंवाज (३५५/८८) ) फा. वि.-हस्तक्षेप करनेवाला, 
वाधा डालनेवाला । 

रखनःअंदाजी (, „}|०५।८८.)) फा. स्त्री.-हस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, अड्चन पेदा करना । 

रसनःबंदी (, ५०५५०५८) } फा. स्जी.-छेद बंद करना; झगड़ा 
खत्म करना; बाधा हुटाना। 

रख्शः (८5) ) फा. पु -आग की लूपट, अरिनिवाला, अग्नि- 
शिखा। 

रख्श (९५) फा. पुं.-घोड़ा, अश्व; किरण, शुआज ; प्रभा, 
चमक । id 

रहशां (१/25) ) फा. दि.--चमकता हुआ, दीप्त, प्रकाशमान । 

रसिशंदः (५७५५) ) फा. वि.-चगकनेवाला । 

रस्शिंदगो (_$>.५७)) फा. स्वी.-चमक, आभा, प्रभा, 
प्रकाश । 

रखशीदः (४०५५) ) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशित, प्रज्ज्वलित, 
चमका हुआ। 

रग (5) फा. स्पी.-स्नायु, बस; नाड़ी, शिरा, खन 
की नाली । 

रगजन (५५-55) फा. प्‌ं.-फस्द खोलनेवाळा, निस्तर से 
खून निकालने वाला, फ़स्साद, रक्तमोचक । 

रगजनी (_5-5)) फा. स्मी.-फ़स्द खोलना. रगों से 
खून निकालना, रक्तमोक्षण । 

रगबंद (७०/.४,) फा. वि.-पट्टी, जरूम पर बाँधने का 
कपड़ा आदि। 


| र्री (८-2)) अ. स्त्री.-बटी, टिकिया; रोटी, रोटिका । 


रणीब (--५४५)) अ. वि.-लोभी, लोलुप, जाळची; इच्छक, ` 
ख्वाहिशमंद । 
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EE जब ()१ 5) ) फा. स्त्री.-बादल की स्याह घारी । 
रखे गर्दन (,.)०)५८-5)) फा. स्त्री.-गर्दनवाली खून की रग; 
अहंकार, अभिमान, घमंड । 

रषे परैरत (८)४४ ८-%)) फा. अ. स्त्री.-स्याभिमान, खुददारी । 
रभे जाँ ()८> ८5) ) फा. स्त्री.-सबसे बड़ी खून की रग जो 
दिल में जाती है। 

रथे संबूर (११ ८-5) फा. स्त्री.-सितार फा तार। 
रोषं (९१-5)) फा. प्‌ः-सारा शरीर, नस और पढूठे। 
रमोरेशः (८52)१५-४)) फा. पु.-स्वभाय, प्रकृति; भीतरी 
हालात। 
रभूबत (५-५४)) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलापा,याह; रुचि, 
अभिरुचि, दिलचस्पी । 
राम (/5)) अ. प्‌ं.-विपरीत, उलटा। 
रजः (४५-४) फा. स्त्री.-अलगनी, कपड़े आदि टाँगने 
की रस्सी । 
रण (5) फा. पुं.-दाक्षा, अंगूर (प्रत्य.) रंगनेवाला जैसे- 
“रंगरज । 
रजय (५>)) भ. स्त्री--युद्-क्षेत्र में अपने कुछ की शूरता 
ओर श्रेष्ठता का वर्णन; दे. 'बह्ले रजज । 
रथ (५-~>)) न. पृं.-इस्लामी सातवाँ महीना । 
रखा (\>)) अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मेद । 
रजाअल (८८-०८) म. स्त्री.-बच्चे के दूध पीने की अवस्या। 
रजाई (, ५५>) ) म. वि.-्राशावादी, जिसके धमं में निराश 
होना पाप हो । 
रखालः (45) ) अ. प.-अघम, नीच, लंपट, छोफ़र, रील । 
रखालत (८८^/|५) ) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनापन। 
रजिंदः (४७५३) ) फा. वि.-रंगनेवाला, रजक । 
रशी (.५८)) अ. बि.-रुचिकर, मनोनीत, मनोवांछित, 
पसंदीदः । 

रज्जीमः (८०५-2) ) अ. स्त्री.-दूध शरीक बहिन। 
रद्जीअ (&४-०)) अ. पुं.-दूध शरीक़ भाई। 
रजीअ (८५>) अ.प्‌..-फेंकी हुई चीज, हटायी हुई बस्तु; 
विष्ठा, मळ, गू. । 

रजीदः (४०५३) ) फा. वि.-रंगाहुआ, रंजित। 
रखीदनी (_८:०:))) फा. वि.-रेगनें के लाइक़, रंजनीय। 
रजीम (»»>)) अ. वि.-जिसे पत्थर मारे गये हों, जो 
भगाया गया हो, जो धिक्कृत हो । 
रखीयः (५४-5) अ. स्त्री.--राज़ी की गयी, प्रसन्न की गयी। 
रख्रीयः (८3) ) अ. स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 
रोल (, ८3) ) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । 
रज॒लू (, |>) भ.पु.-मनुष्य, मनुज, मानव, आदमी । 


s 
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रूस (८१>) अ. वि.-पत्थर मारकर भगानेवाला। « 

एखअत (८:५३) ) म. स्व्री.-वापस लौटना, प्रत्यागमन । 

रज्मतपरस्त (८५५१०८०५३) ) अः फा. वि.-दे. 'रजुअत 
पसंद'। 

रजूमतपरस्ती (, »०)२०-०--)) अ. फा. स्त्री.-दे. 'रजूअत- 
पसंदी' । 

रजूबतपसंद (००.०२०-०७)) अ. फा. वि.-प्रतिक्रियावादी, 
जिसे तरक्की पसंद विचार न आते हों । 

एजूबसपसंदी (, ५०५.५.५८८०३)) ग. फा. स्त्री.-अ्रतिक्रिया- 
वाद, विचारों में प्रगतिशीलता का अभाव 

रखमते फ़हुफ़री (Lida) म. स्त्री.-उलटे पाँव 
वापस लौटना, जहाँसे चले थे वहीं लौट आना, अवनति। 

रख्घाक़ ((;|)) अ. घि.-खाना देनेवाला, अन्नदाता, पेट 
भरनेवाला। 

रज्जाक़ी (, ५2|;)) म. स्त्री.-खाना देना, अभ्र दान करना, 
भूखों का पेट भरना । 

रुण्याक़ मुत्लक्न (,३८०८३|;)) अ. पुं.-वास्तविक में सवका 
पेट भरनेवाला, ईश्वर । 

रज्फः (24) ) अ. पुं.-भूकंप, भूचाल, जलज़ल:। 

रज्फ़ (८-६) ग. पुं.-दे. “रज्फ़ः। 

रख्मः (८८३) ) फा. प.-गठरी, पोटली, बुग्चः। 

रज्य (/>)) अ. पुं.-पत्थराव करना, पत्थर : मारना, 
पत्थरों से मार-मारकर मार डालना। 

रणम (/5)) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, रण, जंग, लड़ाई। 

रख्ममारा (|)/5)) फा. वि.-युद्धकर्ता, लड़नेवाला । 

रज्मभाराई (८४) /5)) फा. स्त्री.-युद्धकम, लड़ना । 

रफ्मलवाह (४/५5५) फा. वि.-युद्ध चाहनेवाला, लड़ाई 
का इच्छुक । 

रज्नगाह्‌ (४/))) फा. स्त्री--लड़ाई का मेंदान, युद्धक्षेत् 
रंगभूमि, रणस्थल, समरांगण १ 


' रउ्मपसंब (०.५...) ) फा. वि.-जिसे लड़ाई अच्छी लगे, 


जो चाहता हो कि जंग रहे।_ 

रज्मल लिल पँब (४१८६० )) अ. अव्य.-तीर का 
.तुकका, अफ्ळ के गहे, अटकलपच्चू । 

रज्मियः (८५) फा. वि.-युद्ध सम्बन्धी । 

र्‌ड्मी (८०59) फा. वि.-युद्ध सम्बन्धी । 

रज्मे शयातीन (४०१७८ >) अ. पुं.-शेतौनों को पत्थर 
मारना, हज का एक संस्कार। 

रतीब (+०) ) अ.पुं.-ताजा खजूर। 

रतुबत्त (yb) ) अ. स्त्री.-तरी, आद्रता, गीलापन; 
शरीर की कोई धातु; शरीर के भीतर की तरी, लसीका । 
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₹तूग्ते अस्लोयः 


5 की असली तरी । 

रत (5) ) अ. पूं.-बॉघना, बंधन। 
शत्य (८-~७)) अ. वि.-ताज़:, तर। 
इत्वुल्लिसात [Ot ) म. वि.-प्रशंसक, इलाघी, 
तारीफ़ करनेवाला । 

रत्योयायिस (, १५५ १८-५०)) अ. प्‌.-तर और सुशक, 
गीला और सूखा, अर्थात्‌, सब, समस्त। 
((/०)) म. पुं.-एक पौंड का भार; शराब पीने का 
प्याला । 

रत्ले गराँ (, |), |८)) अ, फा. पुं.-बड़ा प्याला जिसमें 
बहुत शराब आती ह। 

रतः (४०) ) फा. पुं.-दीवार पर, रखा जानेवाला रद्दा। 
रव (ह) (७) अ. प्‌.-फेरना, वापस करना; खारिज 
करना; नापसंद करना। 
रवाम (८।०)) अ. पुं.-कीचड़, कदम, जलकल्क, जबाल | 
रदाअत (-~]५)) अ: स्श्री.-खराबी, विकार, दोष । 
रवी (,५०)) अ. वि.-विकृत, दूषित । 
रबीउलफंमूस (।१५१--४५-, ५७) ) अः पुं.-वह अन्न जिससे 
आमाशय में अच्छा रस न बने । 
रबीउलहाल (८०४ ५४०)) अ. पुं.-दु्दंशाग्रस्त, जिसकी 
दशा बड़ी रद्दी हो। 

रदीफ़ (५८७)) भ. वि-पीछे चलनेवाली; (स्त्री.) ग़ज़ल 
में क़ाफिए के वाद आने वाला शब्द या शब्द-समूह । 
रदीफ़वार (५५८-३५७) ) अ. फा. वि.-वह्‌ दीवान जो रदीफ़ 
के हिसाव से क्रमबद्ध किया गया हो। 
रवीफ़ोक़ाफ़ियः (०५१५-६०) ) अ. पुं--गज़ल का काफ़ियः 
और उसके बाद की रदीफ़ । 

रहः (४७)) अ.प्‌.-दीवार्‌ का रहा । 
रहे अमल (,}--० >) अ-'पुं.-प्रतिक्रिया, किसी कार्य के 
फलस्वरूप दूसरी ओर से होने वाला जवाबी कार्य । 
रहे फ़दहू (7५ ७)) अ. पु.-शराब का पियाला न लेना, 
छोटा देना । 

रहें सल्फ़ ((3।ॐ ०)) अ. वि.-तमाम संसार का ठुकराया 
और रद किया हुआ। 

रद्दे दा'वत (५०५०७ ७)) अ. स्त्री-किसी का भोज निमंत्रण 
स्वीकार न करना । 

रहे बला (१० ७)) अ. पुं.-आपत्ति का निवारण, आयी 
हुई बला का टल जाना । 

रहे सलाम (५५८. ७)) अ: पुं.-सलाम का उत्तर न देना। 
रहे सवाल (|, ७)) अ. पुं.-किसी की मांग ठुकरा देना, 
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रतूब्ते अस्लीयः (५५० ८८०१४७)) अ. स्त्री-शरीर के 
रहोफव (५४ ०)) अ. उभः-वाद-विवाद, कहा - सुनी, 


भिक्षुक के सवाल पर कुछ न देना। 


बहुस-मुवाहसा । 

रददोक़्दृह (८५०) ०) अ. उभः-दे. 'रद्दोकद/। 

रपोक़बूल (, |+) ०)) म. उभ-=स्वीकार करना या 
अस्तीकार करना, लेना या लौटा देनाः। 
रद्दोवदल (, |) अ. उभ.~परिवर्तन, तब्दीली। 

(८5) अ.पुं.-मचान, मंच; दरवाज़े का बड़ा ताक़ 

शफ़ाक़ृत (८३७३) ) अ. स्त्री.-मंत्री, दोस्ती; सहचरता, 
साथ; संगत, सोहबत; सहकारिता, एक साथ मिलकर 
काम करना । 

रफ़ाक्रते सफ़र (9४० ८८०७) ) अ: स्ती.-याता या पर्शश 
में साथ रहना । 

रफ़ाहृत (७०७५५) अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम$ कल्याण, 
बहबूद । 

रफ़ाहीयत (८५-०५३) ) अ. स्त्री.-दे- 'रफ़ाहत'। 

रफ़ीअ' (&५5; ) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, वलंद; श्रेष्ठ, विशिष्ट, 
उत्तम, शरीफ़। 

रफ़ीउद्दरजात (८१७+)०।९४%) अ. वि.-दे. 'रफ़ी- 
उश्शान' । 

रफ़ोउंलकब्र (१५५) ) अ. वि.-दे. 'रफीउश्शान'। 

रफ़ोउलमंजलत (८~,८८। ८४5) ) अं.वि.-देः रफ़ीउश्शान' । 

रफ़ीउशशान (८)८ॐ।९४५ ) अ.वि.-बहुत बड़ी शान, प्रतिष्ठा 
और इज्जत वाला । 

रफ़ीक्नः (०६५५) ) अ. स्वी.-मिव स्त्री, सहचरी, सखी । 

रफ़ोक़ (८३४) ) अ. पुं.-मित्र, सखा, दोस्त; सहचर, 
हमराही। 

रफ़ीक्षए जीस्त (८-८३ £5) ) दे. रफ़ीकए हयात । 

रफीक़्ए ह्यात (००५६० £५5५) अ. स्त्री.-जीवन-संगिनी 
अर्धागिनी, भार्या, पत्नी, बीबी । 

रफ़ोक़ राह (४५.3४) ) अ: फा. पुं--दे. 'रफ़ीक़े सफ़र । 

रफ़ीक़े सफ़र ()~ ८5४5) ) अः पुं.-यात्रा का साधी, सहयात्री, 
सहचर । 

रफू (+5) फा. उभ:-एक प्रकार की सिलाई, जिसमें कटा 
हुआ कपड़ा बेजोड़ हो जाता है; सिलाई। 

रफ़्गर (5५5) ) फा. प्‌..-रफू का काम करनवाला। 

रूअः (५) ) अ. पुं.-'उ' की मात्रा, पेश' की हरकत । 

रफूअ (&2)) अ: पुं.-उठाना, ऊंचा करना; 'उ' की मात्रा, 
पेश। 

रफूए फ़लम (७-५ ९५) अ. पुं.-किसी पर से कलम उठा 
लेना, अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में कुछ न लिखना, उसका इस 
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रहए लन 


रफ़्ए विद्यात 


Es न रहना जिसके विषय में कुछ लिखा जाय, ऐसा 
व्यक्ति 'मर्फूउल कलम' कहलाता हे। 
रफ़्ए निशान (£|) &% ) अ. प्‌ं.-क्षगड़ा ते हो जाना, परस्पर 
विरोध मिट जाना। 

रफूए फ़ताद (०५८५ ९५) ) अ. पुं.-लड़ाई खत्म हो जाना, 
झगड़ा तय हो जाना। 

रफ़्ए यदेन (८५२७2 &2)) अ. पुं--दोनों हाथ उठाना, इमाम 
शाफ़िई के अनुयायियों का नमाज़ पढ़ते समय, हूर तक्बीर 
पर दोनों हाथ कानों तक उठाना, जिसे अन्य मुसलमान जाइज़ 
नहीं समझते । 
रफूए शक (०-९ &3)) अ.पू.-शंका-समाघान, शक दूर होना। 
रफ़्ए शर (++ ८) अ. पुं.-लड़ाई-क्षगड़ा खत्म होना, 
विरोध का दूर होना । 
रफ़्ओोजर (+> १९) ) अ पुं--पेश ओर जेर 'उ' और 'ई” की 
मात्राएं। 
रफ्ड (८/८) ) अः प्‌ं.-अपने स्वामी का परित्याग, जान- 
जोखिम के समय स्वामी को छोड़ कर भाग जाना । 
रफ़्तः (५2५) फा. वि.-गया हुआ, गत, विगत; मरा हुआ, 
मृत । 

रफ़्तः रफ्सः (५) ८८3) ) फा. वि.-शनः-शने:, धीरे-धीरे 
आहिस्तः-आहिस्तः । 

रफ्तःहोझ (।/५०८५)) फा. वि.-जिसके होश जाते रहे 
हों, हतसंश, बेहोश, निइचेष्ट, संज्ञाहीन । 
रफ्सगां (५८) ) फा. पुं.-'रफ्तः' का बहु, गये हुए लोग, 
अर्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति। 
रक्तगाने खाक (८९५५ (१५८25) ) फा. प.-जमीन के अंदर 
गये हुए लोग, अर्थात्‌ मुर्दे। 
रफ़्तनी (,५५०५)) फा. वि.-जाने के योग्य, जिसका जाना 
उचित हो, जो जानेवाला हो। 
रफ्तार (५७८5)) फा. पुं.-चाल, गति; ढंग, तरीका; 
आचरण, अमल; आचार-व्यवहार, तर्जे अमल; प्रगति 
(तरक्की) या अवनति (तनज्जुल) की ओर गमन; दशा, 
हालत । 

अफ्तपारे क़दीम (५०० ५७४5) ) फा. अ. स्त्री.-पुरानी चाल, 
पुरानी रविश, पुराना तरीक़ा | 
रफ़्तारे जमानः (८०.५ १५८) ) फा. अ. स्त्री.-सांसारिक दशा, 
दुनिया की हालत । 

रफ़्तारे बत (८-५ )\7)) फा. अ. स्त्री.-समय की गति; 
समय की दशा; वर्तमान समय की माँग । 
'रफतारे हालात (०४५० )७८)) फा. अ. स्त्री.-अपने हालात 
का एख अथवा सांसारिक दशाओं की परिस्थिति। 
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रफ्सारो करदार ()|»)४ ))५८5)) फा. पुं.-आचार और व्यव- 
हार, चाल-ढाल। 

रफ्तारो गुफ्तार ():०४ ))८)) फा. स्त्री.-चाल-डाल और 
बातचीत। 

रफ्तो गुत (०-४४ ;--७)) फा. वि--गया-बीता हुआ, 
गया-गुजजरा, समाप्त, खत्म । 

रफ़्फ़ (८)5)) अ. पुं.-एक बहुत तेज चाल का घोड़ा, 
बुराक़ । 

रफ़ाफ़ (.)5)) अ. पू.-शुतुरम्‌र्ग, उष्ट्र पक्षी । 

रफ़्ह (4) म. पुं.-हित, मलाई; सुख, आराम, दे. रिफ़्ह, 
दोनों शुद्ध हें। 

रब [ ब्य] (.)) अ. पुं.-स्वामी, पति, मालिक; बड़ा 
भाई; अभिभावक, सरपरस्त; ईएवर, परमात्मा, खुदा । 

रात (५५)) अ. स्त्री.-मुसाफ़्िरखानः, सराय, पथिकाश्रय । 

रबाय (८१५) फा. पुं.-सितार के प्रकार का एक वाजा । 

रबाबी (, „\)) फा. वि.-“रबाब'बजानेवाला। 

रबीम (९७१) ) अ. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार का मौसिम। 

रबीई (, ,१४५)) अ. वि.-वसंत ऋतु सम्बन्धी, बहार का। 

रवोउ अब्रू (, |,!| &४१) ) अ. प्‌ .-इस्लामी तीसरा महीना। 

रवीउल माखिर ( )5॥| ५4) ) अ.प्‌ं.-इस्लामी चौथा महीना। 

रबीउस्सानी (, „| &५)) अ. पुं.-दे. “रबीउल आखिर'। 

रयीबः (८५५१)) अ. स्त्री.-सौतेली लड़की, वह्‌, लड़की जो 
दूसरे बाप से हो, पहले ब्याह की लड़की । 

रबीब (..-४१)) अ: प्‌.-सौतेला लड़का, वह्‌ लड़का जो 
दूसरे बाप से हो, पहले ब्याह का लड़का । 

रबून (..))२)) अ.प्‌.-वेआना, अग्रिम घन, बियाना। 

रबूबीयत (प-.४५)) अ. स्त्री.-स्वामित्व, मालिफीयत; 
ईश्वरत्व, खुदावंदी । 

रब्त (५2)) अ. प्‌.-लगाव, सम्बन्ध, तमल्लूक; मेल-जोल, 
मंत्री, दोस्ती । ° 

रब्ते बाहुम (० ५) ) अ. फा. प्‌ं.-परस्पर मेल-जोल और 
दोस्ती । 

रन्तो जब्त (५५-५ ५८१) ) अ. प्‌.-आपस का मेळ-मिलाए, 
बेठना-उठना, मित्रता, दोस्ती । 

रम्बानियत (८-५५) ) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व, खुदाई । 

रब्बानी (, ,)) अ. वि.-ईश्वरीय, देवी, खुदा की तरफ़ से। 
ग़बी, आस्मानी, आकस्मिक । 

रब्यी (, ,?)) अ. वि.-ईश्वरीय, ईश्वर का, खुदा की तरफ़ से। 

रब्बप्नौम (८५), ) अ. प्‌ .-देवता, फ़िरिइतः। 


रम्बलमर्बाब (->\,५|.) ) अ. पुं.-सारे स्वामियों का स्वामी 
अर्यात्‌ ईश्वर । 
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आ (७४००) भ. पुं.-सारे ब्रह्मांड का 
(जिसमें बहुत-से जगत्‌ हें) स्वामी, ईरवर। 
रब्बुलमलाइकः (८.००) अ. प्‌.-सारे फ़िरिइतों का 
स्वामी, ईश्वर । 

रब्बुस्समाबात (००३०० =) अ. पुं.-सारे आकाशों का 
स्वामी, ईश्वर । 

रब्ब ($2)) अ. प्‌.-वामन, ठिगना, छोटे डील-डौल का 
आदमी । 

रमः (८०) फा. पुं.-मेड-बकरी का गल्लः, रेवड़। 
रम (/)) फा. पूं.-भगदड़, भागना । 
हमक (८3८)) अ. सत्री-अत्यस्प, बहुत थोड़ा; अंतिम प्राण, 
थोड़ी-सी जान । 

हमकर्दः (३०)५/)) फा. वि.-मागा हुआ, पलायित! 
रमे (25.०) अ. फा. वि.-बहुत थोड़ी मात्रा में, ज़रा-सा ! 
रमखुदंः (४०))5-/)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 
रमजान (८१७४) अ. प्‌ं.-इस्लामी नवा महीना जिसमें 
मुसलमान दिन भर रोजा रखते और रात में तरावीह पढ़ते 
हें, जिसमें महीने भर में पूरा क्रुरान सुनते हेँ। 
रमद (०-०) अ. पुं.-आँख आना, आयी हुई आँख, आशोबे 
चएम, नेत्रामिष्यंद । 

रमवीयः (४७५७/)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित, रम- 
खुद: । 
रमदे चइ्म (७-३-५) ) अ. फा. पुं.-आशोबे चरम, नेत्रा 
भिष्यंद, आयी हुई आँख । 

रमल (, |») अ स्त्री.-एक विद्या जिससे भविष्य में होने- 
वाली घटनाएँ बता दी जाती हें, इस विद्या का मूलाधार 
नुक्ते (शून्य) या बिदियाँ हें। 

रमाद (७।८)) अ. स्त्री.-रास, चूल्हे की राख, जले हुए ईंधन 
की राख, भस्म। ` 

रमानीवः (४७७०००)) फा. वि.-भगाया हुआ। 
रमिबः (३०५५०) ) फा. वि.-भागनेवाला, पलायक। 
रमिश (,_/»०)) फा. स्त्री.-भागने का अमल, भगदड़ । 
रमीवः (४५५) ) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित । 
रमोदगो (, ,5५७-०)) फा. स्त्री.-भगदड़, पलायन । 
रमीम (/५-०)) अ. वि.-पुराना, पुरातन; जीणं, शीणं, 
कोहनः। . 

रम्कः (८८५)) अ. स्त्री.-घोड़ी, अहिविनी। 
रम्ख (३)) अ. प्‌ं.-सं केत, इशारा; रहस्य, भेद, राज़ । 
रम्घमागाह (४[3)) अ. फा. वि.-दे. “रम्जआइना'। 


रम्शआएना (५८ॐ[;०)) अ. फा. वि.-भेद जाननेवाला, भेद 


से वाक्किफ़, मर्मज्ञ, रहस्यवेत्ता। 
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रम्जशनास (, “८५४५-० ) अ: फा. वि.-दे. “रम्ज॒आशना'। 

रम्नः (*५.०)) फा. प.-गल्लः चराने का मेदान, चरागाह, 
गोचर। 

रम्माख ($८०)) अ. वि.-गुप्तचर, भेदिया, भेद जाननेवाला, 
भेद बतानेवाला। 

रम्मालू (,]८०)) अ. वि.-'रमल' का इत्म जाननेवाला, 
रमलवेत्ता । 

रम्माह्‌ (८५०) अ. वि.-बरछा चलानेवाला, बरछेबाज़ । 

रम्ल (, »»)) अ. पुं.-रेत, बालुका, बालू, रेग। 

रबा ((॥))) फा. वि.-प्रवाहित, बहता हुआ; तीक्ष्ण, धारदार, 
(स्त्री.) प्राण, प्राण वायु, जान, रूह। 

रवाँ दर्वा (६१) ) फा. वि.-जोर से बहता हुआ; तेजीः, 
से जाता हुआ। 

रबा (|,)) फा. वि.-उचित, वाजिव; विहित, हूलाल, 
(प्रतयः) पूरा करनेवाला, ज॑से--हाजतरवा' इच्छा पूरी 
करनेवाला । 

रवाई (, //))) फा. स्त्री.-पूरी होना (आशा); रौनक, 
शोभा; चलन, रवाज, प्रथा, परंपरा। 

रबाएह (८।१)) अः प.-'रोइहः' का बहु., सुगं धियां, 
खुशबूएं। 

रवाक़ (,3|)) अ. पुं.-मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका, दे: 'रुवाक़', और 'रिवाक़ । 

रवाज (८))) अः पुं.-प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, परिपाटी, 
तरीका, दस्तूर, दे. 'रिवाज', दोनों शुद्ध हूँ। 

रबाजिन (७/१) ) अ-१.-रौज़न' का बहु., सूरा, छेद! 

रवाजे खानदानी (, „००७४ ६।१)) अ. फा. प्‌.-वंश-परंपरा 
से चला आनेवाला दस्तूर, वंश-परम्परा, पुरुषा नुक्रम, रूढ़ि। 

रवादार ()|)|))) फा. वि.-जो इस बात का बहुत खयाल 
रखता हो कि इसकी बात से किसी का दिल न दुखे, उदार- 
चेता; सहन करनेवाला, वरदाश्त करनेवाला । 

रवादारी ( /)|०))) फा. स्त्री--किसी का दिल न दुखे यह 
भावना, सहूदयता, उदारता । 

रबादारानः (८|)|ॐ/)) फा. वि.-रवादारों-जेसा, रवा- 
दारी का। 

रवानः (2) ) फा. वि.-जो कहीं से चर, पड़ा हो, प्रस्थित, 
प्रयात; भेजा हुआ, प्रेपित। 

रवानःकुनिवः (४०५८७७५|))) फा. वि.-भेजतेवाला, प्रेषक । 
रवानगी (, |) ) फा. स्त्री.-प्रस्थान, प्रयाण; कूच; प्रेषण, 
भेजना । 

रवानी (ॐ) फा. स्त्री.-प्रवाह, बहात; तोकष्णता, धार, 
तेजी; किताव आदि के पढ़ने में कहीं न अटकना; भाषण 
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Ee या वात करने में कहीं न रुकना और शुद्ध और ठीक 
बोलना । द 
रवाफ ((55))) अ. पूं.- राफ़िजी' का बहु., समय पड़ने 
पर अपने स्वामी को छोड़ भागनेवाले। 
रवाबित (£2|))) अ. पुं.-रावितः' का बहु., मेल-जोल, 
मेल-मिलाप | 

रवारवी (_»9)9)) फा: स्त्री.-सरसरी, जल्दी, शी घता; 
चल-चलाव, कूच की जल्दी । 
रवारो (५)|१>) फा: स्त्री.-यातायात, आज़ा-जाना, चला- 
फिरी। 

रवाहिल (, |>/|))) अ. प्‌ं.-“राहिलः' का बहु., सवारी के 
जानवर,'ऊंट घोड़े आदि । . . 
राहाल (,|५-))) अ. पुं.-तेज चलनेवाली सवारी, तेज़ 
ऊंट या घोड़ा । 

रविदः (३५५१५) 'फा. वि.-जानेवाला, प्रस्थान करनेदाला। 
रविश (, /5)) फा.: स्त्री.-आचार-व्यवहार, तर्जोतरीक़ा 
पद्धति, शेली, तज्जं; आचरण, चाल-चलन; बाग्र फे अन्दर 
के पतले रांस्ते। 

रविशे आम (/८४७)) फाँ. अ. स्त्री.-आम लोगों का 
तरीक्रा । 

रविश खास (, ५५/5). फा. अ. स्त्री.-खास लोगों का 
तरीक़ा । 

रवी (, ५) अ: स्त्री.-क़ाफ़िए का अस्ली हफ़, जिससे पहले 
हर्फ़ की मात्रा का एक होना आवश्यक है। जैसे--नज़र' 
और 'क़मर' में 'र' हू रवी है और 'म' और 'ज' दोनों 
अकार हूं । 

रबीयः (८)) अ. पुं.-आचार-व्यवहार, तर्ज अमल; 
आचरण, रविश ; सुलूक, व्यवहार; नियम, क्राइदा, दस्तूर । 
रदाद (५+, ) अ. क्रि.-दीक्षा, पीर की हिदायत; सन्मा, 
सीधा और अच्छा रास्ता, दे. 'रंश्द', दोनों शुद्ध हे। 
रशाक़त (८.5) ) अ. स्त्री.-शरीर का सुडौल और सुन्दर- 
पन, खुशक्रामती । 

रशाद (७।४,) भ. पुं.-एक दवा, तरातेजक़, हालौन; 
सन्मागं, सदाचार, नेकदिली । 
रशादत (<७\४+ ) अ, स्त्री.-'धमंदीक्षा, मुशिद की तल्क़ीन; 
सन्मा, राहे रास्त; सदाचार, नेक कर्दारी। 
रशाशः (८४, ) अ. पुं.-फहार, छींट, स्राव, वहाव। 
रशा (,#४+)) अ. पुं.-दे. “रशाशः'। 
रशीद (०५८) ) अ. 
दिखानेवाला; सन्मागंप्राप्त, सीधा रास्ता पानेवाला; 
जिसने गुरु की सेवा और उसके प्रसाद से किसी विद्या या 
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वि.-सन्मार्ग-प्रदर्शक, सीधा रास्ता 


रसद 


कला-विशेष में पूरी कुशलता प्राप्त कर ली हो । 

रइ ((5“)) मः प्‌.-तीर चलाना, बाण चलाना, धनु- 
विद्या । 

रइक (५६५) फा. प.-किसी को हानि पहुँचाये बिना उस 
जैसा बनने की भावना, यह जज्बः कि अमुक व्यक्ति एसा है 
हम क्यों नहीं हें, हमें भी वेसा होना चाहिए, 'रइक' और 
'हसद/ में यही फ़क़ है, 'हसद' में केवल व्यक्ति अपने लिए 
चाहता है दूसरे को नहीं देख सकता । 

ररकआमेज (३५-*[८-९%)) फा. वि.-रश्क से भरा हुआ, 
जिसमें ररक हो। 

रझ्कों (२५१८५) फा. वि.-रकक करनेवाला । 

रइके परी (, ५) .-६४, ) फा. वि.-परी के सौन्दर्य को लज्जित 
करनेवाली नायिका। 

रहे माह (३८० ८६%) ) फा. स्त्री.-चाँद की प्रभा को मन्द 
कर देनेवाले मुखवाली नायिकः। 

रुइके मे छू (५९५ ४८, ) फा. स्त्री.-सूयं की चमक-दमक को 
फीका कर देनेवाले मुखवाली प्रेयसी । 

रशके युसूफ (५-६८५५५ ९) ) फा. अ.स्त्री.-यूसुफ़ की सुन्दरता 
को लजानेवाली सुन्दरी। 

रहके रिसा (Uls5) £) अ. प्‌ं.-स्वगं के अध्यक्ष को 
लज्जित करनेवाला मकान, अर्थात्‌ बहुत ही सुसज्जित और 
ऽ्युंगारित भवन। 

रके हर (१० ९%) अ. फा. स्त्री.-स्वर्गागनाओं के सौन्दर्य 
को लज्जित करनेवाली प्रेमिका। 

रश (4८) ) अ. पु.-चूसना, चूषण। 

रइमीज्च (५%) ) फा. स्त्री.-दीमक, वम्री, वल्मी, उत्पादिका। 

रशहः (८४) अ. पुं.-बिदु, बूंद, कत्रः; त्राव, टपकना, 
टपकन, रिसाव । 

रशह (८+) अ. पूं.-प्रतिश्याय/ शीत, जुकाम; रिसाव, 
रेजिश। है 

रशहए क़लम ( # 65:०४, ) अ. प्‌ .-लेखनी की टपकन 
अर्थात्‌ लेख, निबंध, अथवा कविता। 

रशहए फ़िक्ष ()/5 ६०.) अ. पुं.-विचार का राव अर्थार्त 
लेख आदि, विशेषत्त: कविता । 

रशहात (5-५, ) अ. प्‌. रशह:' का बहु; टपरकने, रेजिशे। 

रस (५) फा. प्रत्य.-पहुँचनेवाला, जैसे--'फ़लक रस' 
आकाश तक पहुँचनेवाला। ` 

रसद (०...) अ. स्त्री.-अंच्, हिस्सा; खाद्य सामग्री, खाने- 

पान का सामान। 


रसद (»»)) अ. स्त्री.-देख-भाल का स्थान जहां किसी 
चीज़ को ताका जाय। 


. 
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(४४७०) ) अ. फा.. स्त्री.-यह स्थान जहाँ से ग्रहों 
और तारों की गति आदि का निरीक्षण किष जाता है, 
वेबशाला, मानशाला, यंत्रशाला। 

रसदी (. ५५८)) अ. वि.-भाग के अनुसार, हिस्से के 
मुताबिक़ । 

रसन (.»“)) फा. स्त्री.-रज्जु, पाश, रस्सी। 

रसनबाज (३५.५८) ) फा. वि.-रस्सी पर ऋझलावाज़ियाँ 
खानेवाला, नट; वंचक, छली, भक्कार। 

रसनबाझो (, ५७.५८०) ) फा. स्त्री.-नट का काम; छल, 
फिरेब, घूतता। 

रसनबाफ (५३५.५०) ) फा. बि.-रस्सी बटनेवाला, रज्जुकार। 

रसनमाफ़ी (, ,१७,५०)) फा. स्त्री.-रस्सी बटने का काम, 
या पैशा । 

शतां ()७)) जा. प्रत्य.-पहुँचानेवाला, जैसे--नामः रसा’ 
खत पहुचाबेबाला। 

₹सा' (४०५) फा. वि.-पहुँचनेवाला; जिसकी किसी जगह 
पहुँच हो; जो हर जगह पहुँच जाता हो या पहुँचने की 
राह निकाल लेता हो। 
श्साइंछ (, |१८८)) अ. पुं.-'रिसालः' का यहुः, पत्रिकाएँ, 
रिसाले। 

रसाई (,,८.)) फा. स्त्री.-पहुँच, प्रवेश। 

रसानत (:-५०)) अ. स्त्री.-दृढ़ता, मजबूती । 

रसानिवः (४७५४०) ) फा. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला । 

रसास (, /\८०)) अ. पुं.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसके बंदूक की गोलियाँ बनती हूँ; राँग, राँगा । 

र्दः (४०५.८) ) फा. वि.-पहुँचनेवाला। 

रक्षीदः (४७७०)) फा. वि.-पहुँचा हुआ। , 
रसीद (०५८) ) फा. स्त्री.-एपये आदि की वसूली का कागज, 
प्राप्तिपत्न; पहुँच, प्राप्ति, बसूली । 
रसीदगी ( ५४५८) ) फा. स्त्री.-पहुँच । 
रसीदनी (, ५०४५) फा. वि.-पहुँचने योग्य । 
रसूम (९५०) अः प्‌ं.-कर, शुल्क, फ़ौस । 
रसूल (,|+-०)) अः पुं.-ईशदूत, ईश्वरावतार, नवी। 
रसूलल्लाह (४१) |~) अ. पुं-ईशदूत, ईश्वर की ओर से 
सर्वसाधारणःके सुधार के लिए भेजा हुआ व्यक्ति। 
रस्तः (4८.५) फा. वि.-बंधनमुक्त, छूटा हुआ; पंक्ति, 
कृतार; दुकानों की क़तार; पथ, राह्‌। 
रस्तगार (५-८. ) फा. वि.-बंधनमुक्त, छूटा हुआ, आज़ाद । 
रस्तगारी (, ५५८८.) ) फा. स्त्री.-मुकित, छुटकारा, रिहाई । 
रस्ताश्चेज (३५७५.५) फा. स्त्री.-महाप्रलय, क्रियामत। 
रस्तोखे् (५) =~.) ) फा. स्त्री.-दे. 'रस्ताखेज'। 


रस्सूखेज (५४०८) ) फा. स्त्री--दे. 'रस्ताखेज । 

रस्सूगार (५५८२) फा. वि.-वंघनमुक्त, आजाद, छुटकारा 
पाया हुआ । 

रल्तूगारी (५४६००) फा. स्त्री--यंघन-मुक्ति, रिहाई, 
छुटकारा । 

स्थ (#८) अ. स्त्री-परम्परा, रूढि, रवाज; नियम, 

दस्तूर; कर, महसूल; वेतन, तनख्वाह; कोई काइदा जो 

बहुत दिनों से किसी खानदान, बस्ती या देश में वला आता 

हो; संस्कार, तक्रीब । 

रस्मल (.....)) अ. वि.-परंपरानुसार, रिवाज की मुता- 
बिफ़; रस्मी तौर पर, छुछा उतारने को, यूँ ही। 

रस्मी (, ५-५) अ. वि.-परंपरा सम्बन्धी; यो बाक़ाइदा 
न हो, प्राईवेट; मामूली, साघारण। 

रस्थुछजत (५०५१०) ) अः पुं.-लिपि, अक्षर लिखने की 
प्रणाली, जैसे-- उर्दू रस्मुलखत' या हिंदी रस्मुलखत' । 

रस्ये निकाह (८७८५ (=) अ. स्त्री.-विबाहू-संस्कार, ब्याह 
की तरकीय । 

एस्से बद (७2 #०) ) अ. स्त्री.-सुरी परंपरा, बुरा इस्तूर। 
रस्मे मुल्श (८-६० #०१) अ. स्त्री.-किसी देश की परंपरा, 
किसी मुल्क का रिवाज | 

एस्मोराह (४,१९०) ) अ. फा. स्त्री.-भेलू-जोल, मेल-मिलाप। 

रस्मोरिदाज (८|)))००)) अ. स्त्री.रूढ़ि और परंपरा, 

दस्तूर और क़्ाइदे । 

रस्ल (|~) अ.पुं.-खबर भेजना, सूचना पहुँचाना; धीमी 

चाल। 

एस्साम (/५०)) अ. वि.-सित्रकार, चितेरा, नश्काश, 
मुसञ्विर। 

शहु (३) फा. स्त्री.-'राह' का ऊघु., रस्ता, रास्ता, मार्ग, 
पथ। 

रहआवर्द (७93)) फा. प्‌ं.-दे. “रहावदं'। 

रहगीर ()&८०)) फा. वि.-दे. 'रहरौ'। 

रहगुखर ()55)) फा. स्त्री.-“राहगुज्र' का लघु.,, आम 
रास्ता, राजमार्ग, सड़क । 

रहुन (६,५2)) फा. पुं.-राहजन' का लघु., पाटमार, 
लुडेरा। 

रहनी (, ५) फा. स्त्री.-'राहूजनी' का लघु., झूटेरा- 
पन, रास्ते में पथिकों को लूटने का काम। 

रषूनशों (,५५५%)) फा. वि.-“राहनशीं' का लघु. पथस्थ, 
मार्गस्थ, रास्ते में बटा हुआ। . 
रहूनुभा (५८७३) ) फा. वि. राहनुमा' का रूघु., पथ-प्रदर्शक, 
रस्ता बतानेवाला, आगे-आगे चलतेवाला। « 
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रहनुमाई 


Ee (४५०००) ) फा. स्त्री.-'राहनुमाई' का लघु., पथ- 
प्रदर्शन, रास्ता बताना, आगे-आगे चलना। 

रहन्‌म्‌ (५८५७) फा. वि.-दे. 'रहनुमा'। 

रहर ()५)) फा. वि.-राहवर' का लघुः, दे. 'रहनुमा'। 
रहवरी (_ ५५%) फा. स्त्री--दे. 'रहनुमाई'। 

रहरवी (, „)४)) फा. स्त्री.-'राहूरवी' का लघु., रस्ता 
चलना, यात्रा करना, मुसाफ़िरत। 

रह्रो ())०)) फा. बि.-“राहरो' का रूघु., रस्ता चलने- 
वाळा, पथिक, बटोही, मुसाफ़िर । 

रहबार ()|»०)) फा. पुं.-अश्व, हय, घोड़ा । 

रहा (॥»»)) अ. पुं.-चक्को का एक पाट। 

रहा (७2) फा. वि.-मुक्त, बंघन-मुक्त, छूटा हुआ, खलास । 
रहाई (, ५७) ) फा. स्त्री.-बंघन मुक्ति, छुटकारा, खलासी । 
रहावर्व (७))००) फा. प्‌ं.-वह उपहार जो यात्रा में जाने- 
वाला ब्यक्ति बाहर से छाकर दे। 

रहिम (/>)) म. प्‌.-गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी । 

“रहो (५2) फा. पुं.-दास, सेवक, गुलाम, दे. 'रिही', 
दोनों शुद्ध हें। हे 

रहीक़ ((१७-)) अ. स्त्री.-मदिरा, सुरा, शराब। 

रहोजादः (४०/३, ५2) ) फा. पुं.-दासी-पुत्र, गुलाम-बच्चा । 
रहोन (..>*०)) अ. वि.-गिरौं रखी हुई वस्तु, बंधक । 
रहीने ग्रम (९५.५४2) ) अ. वि.-शोकग्रस्त, दुःसग्रस्त, पीड़ा- 
ग्रस्त, रंज या मुसीबत में फेंसा हुआ। 

रहोने मिश्नत (८-५८५ .५४%) ) अ:वि.-क्ृतज्ञ, आभारी, मम्नून । 
रहोने सितम (८.५४०) ) अ. वि.-अत्याचारपोडित, जो 
किसी के अत्याचारों से दुःखित हो। 

रहीब (५४>) अ. वि.-बहुत खानेवाला, पेटू, बहुभक्षी, 
अमिताशी, घस्मर । 

रहीम (##>)) अ. वि.-दयालु, कृपालु, महादयालु; ईश्वर 
का एक नाम। 

रहील (, |>) अ. बि.-प्रस्थान, प्रमाण, कूच, चलाव। 
रहत (४%) अ. प्‌..-जनसमूह्‌, भीड़; समुदाय, यूथ, 
गिरोह । 

रहून (>) अ. पुं.-बंषक, गिरवी। 

रहन दर रह न (»०))०.»०)) अ. फा. प.-ऐसी जायदाद जो 
दो जगह रेहन हो, जिसे मुर्तहिन ने किसी और के पास 
रेहन रख दिया हो । 

रहूननाभः (८८७५.०) ) अ. फा. प्‌ं.-वंधकपत्र, रेहन को 
श तह्लीर। 

रहूनबिलक्रब्य (ए7१५५.५०)) अ. पुं.-ऐसा रेहन जिसमें 
मूतं हिन को अंधक पर्‌ कब्जा दिला दिया गया हो और वह 
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राइक्न 


'उससे लाभ उठाता हो, भोग-वंघक । 


रहनविलबंभ (८«५-2.)०)) अः पूं.-वह रेहन जिसमें 


नियत समय फ्र रुपया न अदा होने पर वह बंधक मुतंहिन 
का हो जाय । 

रहूनबिलाक़त्ध (।१०५१॥५,.५)) अ. पुं.-वह रेहन जिस पर 
मुतंहिन का कब्जा न हो, दुष्टबंधक। 

रहने दलली (, „।५५,.५०)) म. प्‌.-ऐसा रेहन जिस पर 
मुतंहिन का क़ब्जा हो और वह ज़मीन या जायदाद का 
नफ़ा अपने सूद में वसूल करता हो। 

रहने बिलादक्ल (, 5-०६.५२) ) भ. प्‌.-ऐसा रेहन जिसमें 
मुर्तेहिन को जमीन या जायदाद पर कब्जा न हासिल हो, 
केवल उसके पास रेहन हो। 

रहृबानियत (-०५८५०)) अ. स्त्री.-सारी उम्र ब्रह्मचारी 
रहना और अच्छे खाने छोड़ देना, कामवासना से बचने 
के लिए लिग कटवा देना और सबसे अलग-अलग रहना । 

रहुम (०२) अ. प्‌ं.-करुणा, तरस; दया, महंमत; कृपा, 
मेहरबानी । 

रहूमआगों (3४8 /०)) अ. फा. वि.-करुणा और दया से 
भरा हुआ, करुणापूणं । 

रहमत (८-~०>) ) अ.स्त्री.-दया, कृपा, रह म; करुणा, तरस। 

रहमते भालम (/१८० ८-~००.)) अ.स्त्री.-संसार के लिए साक्षात्‌ 
कृपा और दया; हस्त मुहम्मद साहिब की उपाधि। 

रहमविल (, /०५०)) अ. फा. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 
दयामय और करुणापूर्ण हो, सदय । 

रहूमदिली ( ,»७०)) अ. फा. सत्री.-हूदय में दया और 
करुणा का भाव होना। 

रहमान (,)~>)-|.५~>)) अ. वि.-दयालु, कृपाळू, मे ह- 
बान; ईश्वर का एक नाम । 


रहमानो (,,१-~>) ) अ. वि.-ईश्वरौय, ईश्वर का; ईर्वर- 
सम्बन्धी । 


रा 


रां (५) फा. प्रत्य.-चलानेवाला, जैसे-हुफ्मराँ' शासन 
चलानेवाला। " 
राँदः (४००), ) फा. वि.-हाँका हुआ, भगाया हुआ; निकाछा 
हुआ, बहिष्कृत । * 
रांदए वरगाह (४४) ६७:|,) फा. वि.-किसी बड़ी जगह, 
सरकार या दरबार से बहिष्कृत। 
रा (|) फा. अव्य.-लिए, वास्ते; को । 
राइक़ (.3/|)) अ. वि.-अनाहार, अनशन, नहार मुंह; 
साफ़ और स्वच्छ वस्तु । 


राइल ५७३ राजह 


_ सइ (ट) अ. बि.-पचलित, चालू, जिसका चलन हो । | समुह (..9::3//7)) भः वि--पत्रलेखक; नटी (&-+)) अ. वि.-प्रचलित, चालू, जिसका चलन हो। | राक्रिमुलहुरूफ (८-१००-४५) ) भ. वि.-पत्र-लेखक, चिट्ठी 


राइज (५०) ) अ. वि.-चाबुक सवार, घोड़ा फेरनेवाला । 


लिखनेवाला । 


राइजुलवक्त (८-११6) ) अ. वि.-समय के चलन के | राक़्ी (, |) अ. पुं.-अभिचारक, जंत्र-मंत्र करनेवाला । 


अनुसार; जो किसी समय विशेष में प्रचलित हो। 

राइद (०४|,) अ. वि.-जिसके जिम्मे मकानों का प्रबंध 
हो, मीरमंजिल। 

राइलइबाद (०७५०, ५*|)) अ. पुं.-प्रजापाल, जनता की 
देखरेख करनेवाला । 

राई (,५£|,) अ. वि.-चरवाहा, गड़रिया; शासक, नरेश, 
बादशझाइ। 

राए (<|)) अ. स्त्री.-विचार, खयाल; मत, वोट; परामश, 
मशवरः। 

राएआम्सः (००८० <|,) अ. स्त्री.-सारी जनता की राथ। 

राएगाँ (,)५८१])) फा. वि.-नष्ट, बरबाद; , निष्फल, 
बेनतीजा; बेकार, व्यर्थ । 

राएजनः (८॥०)) अ. फा. बि.-विचार प्रकट करनेवाला; 
परामशंदाता । 

राएजनी (, ,5<|)) अ. फा. स्त्री.-अपने विचार प्रकट 
करना; परामर्श देना। 

राएतलबी (, +५० «|)) अ. स्त्री.-राय लेना, सलाह 
चाहना; वोट माँगना । 

राएदिहिदः (४०५-००८)) अ. फा. वि.-राए देनेवाला; 
वोट देनेवाला, मतदाता । 

राएविहिदमो (, ५5५००८) ) स. फा. स्त्री.-राय देना; 
वोट देना, मतदान। 

राएदिही (, ५००८|)) अ. फा. स्त्री.-दे. “राएदिहिदगी'। 
राएशुमारी (५४): ~|) ) भ. फा. स्त्री.-वोटों की गिनती, 
मत-गणना । 

राएहुः (४५|)) अ. पुं वू, बास, गंव। 

राएह (८५|)) अ. वि.-बूदार, वासवाली वस्तु। 

राफ़िद (|) अ. वि.-सोनेवाला, स्वापक। 

शाकिद (५5])) अ. वि.-बंद पानी, वह्‌ पानी जो ठहूरा हुआ 
हो, प्रवाहित न हो। 

राफ्रिय (५८5|)) अ. वि.-प्रतीक्षक, भुंतजिर; आशान्वित, 
पुरउम्मीद । 

राकिब (५८५|)) अ. वि.-सवार होनेवाला, सवार, घुड़- 
सवार, अइवारोही । क्न 
राक्रिमः (८5|,) अ. स्त्री.-लिखनेवाली; चिट्ठी - 
वाली। 

राक्रिम (/5|)) अ. पुं--लेखक, लिखनेवाला; पत्र लिखने- 
बाला । 


राके' (&४|,) अ. वि.-नमाज में झुकनेवाला, नमाज पढ़ने- 
वाला | 

राक्न' (&5|,) अ. वि.-कपड़ों में थिगली सीनेवाला, पेवंद 
सीनेवाला, चकती लगानेवाला । 

राग्र (ह|) फा. पुं.-वन, जंगल; सब्ज:ज़ार, हरा-भरा 
मदान; पहाड़ की तराई! 

राग्रिब (५८-०) अ. वि.-आकषित, मुतवज्जेह्‌, दिलचस्पी 
रखने या लेनेवाला। 

राञ्ज (5|)) फा. प्‌--रहस्य, भेद, ममं; मूल, तत्त्व, सार। 

राजआगाह (ॐ#[;|)) फा. वि.-दे. “राजआइना'। 

रासआशुना (०-४३|,) फा. वि.-जो किसी भेद से वाकिफ़ 
हो, रहस्यवेत्ता। 

राज़वाँ (,/|७}|)) फा. वि.-भेद जाननेवाला, ममंज्ञ, 
रह्स्यज्ञ । 

राजदार ()|>|)) फाः वि.-दे. “राजदाँ'। 

राजयानः (०५५५), ) फा. स्त्री.-सौंफ़, शतपुष्पा, बादियान। 

राखिअः (2-|)) अ. स्त्री.-दूध पौनेवाली बच्ची, स्तन- 
पायिनी । 

राजिकः (८5;|)) अ. पुं.-अन्नदात्री, अन्नपूर्णा;` जीविका, 
वृत्ति, रोज़ी। 

रासिक़्ः (35) ) अ. वि.-अभ्नदाता, खाना देनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला। 

राजी (,५>|)) अ. वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद। 

राञ्ची (, „2, ) अ. वि.-प्रसन्न, हित, खुश; संतुष्ट, मुत्मइन ; 
अंगीकृत, शिजामंद। 

राजी (, |) ) फा. वि.-'रे' नगर का तिवासी, 'रे' ईरान में 
खुरासान प्रान्त का एक प्राचीन नगर है। 

राज्ीनामः (१५,५२) ) अ. फा. पुं.-संधिपत्र, सुलहनामा, 
मुकदमे के दोनों पक्षों में संधि का लिखित पत्र । 

राखोबरजा (५२५-२) ) अ. फा. वि.-किसी की मरज़ी 
पर राजी, अमुक व्यक्ति जो कर दे उसी पर संतुष्ट । 

राज (८>।)) अ. वि.-आकषित, मुल्तफ़ित; प्रत्यागामी, 
वापस लोटनेवाला । 

राज! (८-2) अ. वि.-दूध पीनेवाला बालक, स्तनपायी । 

राज्ञे सरयस्तः (4८.१) )|)) फा. प्‌ं.-ऐसा भेद जो किसी 
को तनिक भी मालूम न हो। २ 

राजेह (८<|)) अ. वि.-आकषित, रागिब; उत्तम, बेहतर; 
प्रधान, तर्जीहवाला। 
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राजे हयात 


ह: (<> 3) फा. अ. पुं.िदगी का भेद, जीवन- 
ममं । 

राजोनियाड (5५५ 5|)) फा. पुं.-प्रेम की गुप्त बाते 
रातिब (०])) अः प्‌ं.-रोज की खुराक; तनख्वाह्‌; कुत्ते 
या घोड़े की खुराक । 

रातिबखोर ()५5-..-०))) अ. फा. वि.-रातिब खानेवाला, 
रोज़ की खुराक पानेवाला। 

रएंद (५) अ. पृं.-बिजली की कड़क। 
राद [इ] (२)) अ. वि.-रद करनेवाला, लौटानेवाला। 
रा'यबासा (\८[०८)) अ. फा. वि.-बिजली की कड़क 
जैसा। 

रादिमात (८०७०५/)) अ. स्त्री.-रादे' का बहु., वे दवाएं 
जो खराब माहे को हटा दें। 

रादे' (£4५) अ. वि.-हूटानेदाला; रोकनेवाला; वह्‌ दवा 
जो विकृत माहे को अंग विशेष से हटा दे। 
राम (८/)) फा. स्त्री.-जंघा, जांघ। 
क्ताता (५-०) फा. वि.-मुन्दर, रूपवान्‌, हसीन; डील- 
डौल का बहुत सुन्दर। 
शामाइए खवाल (, ]५०. ,०-०)) फा. अ. स्व्री.-विचारों 
का सौन्दर्य, खयालों की विचित्रता । 
शानाई (.../७८)) फा. स्त्री.-सुन्दरता, छटा, हुस्न । 
शफ़्त (८=~|)) अ. स्त्री--कवपा, दया, अनुकंपा, मेह्ूबानी। 
राफ़िसः (८६५|)) अ. पुं.-वे लोग जो अपने स्वामी को 
विपत्ति पड़ने पर छोड़ भागं । 
र्त्फ़ि (८००५|)) अ. वि.-रह्‌ व्यक्ति जो अपने स्वामी को 
कष्ट पीड़ित देखकर भाग जाय। 
राफ्रिखी (, #८]; ) अ. वि.~'राफ्रिजः' से सम्बन्धित व्यक्ति। 
राफ़िद (२५५) अ. बि.-दाता, प्रदाता, देनेवाला; सहायक, 
मदद करनेवाला । 

राफ़! (८५|;) अ. बि.-ऊपर उठानेवाला, उन्नायक, ऊँचा 
करनेवाला; 'उ'की मात्रा (पेश) देनेवाला। 
तरह (|) अ. वि.-सुख का जीवन व्यतीत करनेवाला । 
राबिनः (८१|)) अ. स्त्री.-चौथी; एक बहुत ही तपस्विनी 
आर साध्वी स्त्री । 

शाबितः (८»2|)) अं; पुं.-सम्बन्ध, लगाव; संपर्क, वासिता; 
मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार। 

राबित (५२५) अ, वि.-मिलानेवाळा, संयोजक । 
राबियः (<»2))) अ. स्त्री.-ऊंची भूमि । 
राबे! (८०|)) म्‌. वि.-चौया, चतुर्थं । 
राबेह (८०।)) अ. वि.-च्याज खानेवाळा, कुसीदजीबी, 
ब्याजलोर । , 
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राम (/)) फा: वि.-वशीमूत,. अधीन, तावे'। 

राभिक्र ((%०)) अ. वि.-जाल में बेंघा हुआ। 

रामिश (८५१|)) फाः स्त्री--गान, गाना, तग्मा। 

रामिशगर (४६ /»-४)) फा. वि.-गायक, गवया, गानेवाळा। 

रामिशगाह्‌ (४१०) ) फा: स्त्री.-गाने का स्यान, नाटथ- 
शाला। 

रामिशों (.,ॐ|)) फा. वि--दे. “रामिशगर'। 

रामों (,)२०)) फा: वि.-एक आशिक का नाम; एक चंग 
बजानेवाले का नाम। 

रामो (^|) अ. वि.-धनुर्घर, तौरमंदाज्च; आरोप लगाने- 
वाला। 

रामेह (८०|)) अ. विं.-वरछा चलानेवाला, बरछाबाज। 

राय (८|)) अ. स्त्री.-दे. “राए'। 

राया (,)७८५)) फा. वि.-दे. “राएगां.! 

रावश्चन (५५८) अ. फा. वि.-दे. “राएजन'। 

हायत (०2)) अ. पुं.-पताका, ध्वजा, झंडा, पचंम। 

रायात (५०५/)) भ. पुं.-रायत' का बहु; संडे । 

रायुल ऐम (८१! .57|)) अ. क्रि.-आँखों से देखना, प्रत्यक्ष 
दर्शन करना । 

राबंद (००))) फा. स्त्री.-एक जड़, रेवंद चीनी । 

राब ((9|)) फा. स्त्री.-शराब छानने की साफ़ी; मदिरा, 
मद्य, शराब । 

रावी (, ४|)) अ. वि.-कित्ती से कोई बात धुनकर म्यों की त्यों 
दूसरे से कहनेवाला; इस्लामी परिभाषा में हुज्जत मुहम्मद 
साहिब से सुने हुए प्रवचनों को उन्हीं के शब्दों में दूसरे से 
कहनेवाला । 

राक्षः (««०)) अ.पुं--शरोर के अंगों के कॉपने का रोग, 
कंपरोग, कपकपी । 

राश (,|)) फा, अ.-अन का ढेरे, रास, राशि । 

राजिव (५८|,) अ. वि.-जिसने गुर से दीक्षा प्राप्त की हो, 
मुशिद से हिदायत पानेवाला। 

राशी (.५:|)) अ. वि.-रिइवत देनेवाला, बहुत-से लोग 

रिशूवत लेनेवाले के लिए बोलते हें, यह अशुद्ध है। 

राज्ञेह (&+])) भ. वि.-रिसनेवाला, धीरे-धीरे टपकने- 

वाला । 

रास (७) अ.पुं -शिर, सर; मवेशी की तादाद के लिए, 

जैसे--एक रास वेल' अर्थात्‌ एक बेल; राहु ग्रह। 

रास ((»|)) फा. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता, राह। 

रासिल्न ((<-|,)) अ. वि.-अटल, दृढ़, पक्का । 

रालिखलअहोवः (३७४५! £--|)) अ. वि.-जिसका धघर्म- 

श्वास अटल हो । 
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ड (७७६०१।८०)) अ. वि.-दे. 'रासिखुल- 
अक्रीदः*। 

'रासिब (७»)) अ. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी; प्रहरी, चौकी- 
दार, पहरेदार । 

रासिब (५..-)) अ. वि.-नीचे बैठ जानेवाला; गाद, 
तलछट । 

रासियः (‰४|)) अ. वि.-मजवूत पहाड़ । 
रासियात (००५-|)) अ. पुं.-'रासियः' का बहु., मज़बूत 
पहाड़ों का समूह्‌। 

राखुलजदी (५००६ »१)) अ. पुं.-राशिचक्र में मकर 
राशि पर वह्‌ बिन्दु जहाँ बाईस दिसंबर को सूर्य पहुँचता 
है और सबसे छोटा दिन होता है। 
रासुलमाल (()-«/|६ ५) ) म. पुं.-मूरुषन, अस्छ जुर। 
रासुस्सर्तान (६५०१८. »/)) अ. पुं.-राशिचक्र से कर्क राशि 
पर वह बिदु जहाँ २१ जून को सूयं पहुँचता है, और साछ 
में सबसे बड़ा दिन होता है। 

रासू ($/)) फा. प्‌.-नेवला, नकुल, ह्वीक। 
रासोजनव (५-०५१,१-)) अ. पुं.-राहु और केतु । 
रास्तः (८.|)) फा. पुं.-मागं, पथं, राह्‌, रास्ता । 
रास्त (--«/)) फा. वि.-दाहिना, सीधी तरफ़ का दक्षिण; 
सरल, सीघा; सत्य, सच। 

रास्तकिर्दार ()])5८८०८|)) फा. वि.-सरणाचारी, सदा- 
चारी, नेकचलन, सद्वृत्त। 

रास्तकिर्वारी (, ५)|०)४०-०/)) फा. स्त्री.-सरलाचार, सदा- 
चार, नेकचलनी । 

रास्तगृफ्तार ()|०५५=~|)) फा. वि.-दे. “रास्तगो' । 
शास्तगुक्तारी (, )५५४८८~८|)) फा. स्त्री.-दे “रास्तगोई' । 
रास्तगो (+४---)) फा. वि.-सच बोलनेवाला, सत्यवादी, 
ययार्यवादी, अनृतभाषौ | 

रास्तगोई (, १५४०] ) फा. स्त्री.-सच बोलना, सत्यवाद। 
रास्तबाख (८५८०) ) फा. वि.-सच्चा, सत्यनिष्ठ; व्यवहार- 
कुशल, लेन-देन में साफ़, ईमानदार; सदाचारी, नेकचलन। 
रास्तबाजी (, ,)८५८~~|)) फा. स्त्री.-सच्चाई; ईमानदारी; 
सदाचार। * 
रास्तमिज्ञाज {ह।-*८-~~|)) फा. अ. वि.-सरल स्वभाव, 
नेकदिल; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 
रास्तमिज़ाजी ( ,>|;-*=~~|)) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
सरलता; सत्यनिष्ठता, ईमानदारी। 
रास्तमुआमलः (*०५-०---|)) फा. अ. वि.-ऊेन-देन और 
आचार-च्यवहार में ईमानदार। . 
रास्तमुआमलगो (/£(.००००-०“)) फा. अ. स्त्री.न्‍लेन- 
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देन और आचार-व्यवहार में ईमनादारी। 

रास्सरवी (, #)८-०“|)) फा. स्त्री.-सीषी राह चलना, सदा- 
साचार, धर्मनिष्ठा । 

रास्तरी (५)~~।)) फा. वि.-सीषी राह चलनेवाखा, 
सन्मार्गी, सदाचारी, घर्मनिष्ठ। 

रास्तदशिआर (५८०५८-०५4५) फा. अ. वि.-दे. “रास्तमुआ- 
मलः’ । 

रास्त (,५८-})) फा. स्त्री.-सरलता, सीघापन; सत्यता, 
सच्चाई; सदाचार, नेककिर्दारी। 

रास्तीआइना (८८५१, +|) फा. वि.-धर्मनिष्ठ, सदाचारी, 
नेक आ'माछ। 

रास्तोपसंब (०५. „~|, ) फा. वि.-जिसे सत्यता और 
धर्मनिष्ठा पसंद हो। 

रास्तीपसंदी (, ५०५.५२ ५) ) फा. स्त्री.-सत्यता और 
घर्मनिष्ठा को पसंद करना। 

रास्तीशिक्षार (५+ „~|, ) फा. अ. वि.-जिसका बायरण 
सत्यता और घ्मंनिष्ठा पर निर्भर हो। 

रास्तीसिआरी (, ५०८ +~) ) फा. अ. स्त्री.-सत्यता बौर 
घमंमिष्ठा को ग्रहण करना और उसी पर बरूना। 

राष्र (८|)) अ. स्त्री.-हयेली, करलल । 

राह (३५) फा. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता; ढंग, तरीका; 
युक्ति, तर्कीब, यत्न; प्रतीक्षा, इंतिजार; आशा, आस, 
उम्मीद । 

राह (7|)) अ. स्त्री.-हषं, खुशी; मदिरा, शराब। 

राहे (६)<४|)) फा. पुं.-रास्ते में होनेवाला खर्च, मागं- 
व्यय। 

राहगीर (५४५८०) ) फा. वि.-बटोही, पथिक, मुसाफिर। 

राहगुखर ()८०)) फा. स्त्री.-मागं, पथ, रास्ता। 

राह्म (..)०|)) फा. वि.-बाटमार, रास्ते में लूटनेषाछा, 
पथध्न। 

राहुखनो (_,>2|)) फा. स्त्री.-बाटमारी, रास्ते में छूटना, 
यात्री का घन छीनना । 

राहुत (<->|)) अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; सुगमता, 
आसानी; शान्ति, सुकून; रोग या पीड़ा में फमी | 
राहुतअंजाम (/(5०।८८~>|)) अ. फा. वि.-जिस कार्यं का 
परिणाम शान्ति अथवा सुख हो। 

राहतअफ्ञा (|५|-->|)) अ. फा. वि.-शान्ति और सुख 
बढ़ानेवाला। 

राहतकदः (४०१५-००) ) अ. फा. पुं.-राहत और सुख का घर, 
जहाँ सुख ओर शान्ति प्राप्त हो; शयनायार, ख्याबगाह) 

राहुतगाह्‌ (#०-->|)) अ. फा. स्त्री.-दे. “राहतकदः। 
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8 (<~!०८->|)) अ. वि.-जो सुख चाहता हो, जो 

काम आदि करने से घबराता हो, आरामतळव, कामचोर। 

र राहुततलबी (,_५१-५०-०>|)) अ. स्त्री--सुख चाहना, काम- 

धंधा न करना, केवळ बंठे-वेठे खाने की इच्छा । 
(Coe) अ. फा.. वि.-पळंग पर पड़ा 

रहनेवाला, काम से जी चुरानेवाला, निकम्मा। 

रास्तपरस्ती (. ५~)१~>|)) अ. फा. स्त्री.-काम से जी 

चुराना, निकम्मापन, कामचोरी । 

राहृतफ़ला (|५५-->|)) अ. फा- वि.--राहतअफ़ज्ञा' का 

लघुः, दे. “राहतअफ्जा' ! 

राहतरसां ((०)०-०))) अ. फा. वि.-सुख देनेवाला, 

आराम पहुँचानेवाला, सुखदायी । 

राहृतरसानी (, ७-८-०) अः फा. स्त्री.-सुख देना, 

आराम पहुंचाना । 

राहती (.५२>|)) भ. स्त्री.-वह चौकी जो बीमार के पछेग 

के पास शौचादि के लिए लगा देते हे। 

राहते जा (८)> <~>|)) अ. फा. स्त्री--पराणों का सुख, प्राणा- 

धार, विशेषतः लड़के के लिए और साहित्य में प्रेमिका के 

लिए आता है। 

राहते दिल (()० ८०>|) अ. फा. सतरी.-दे. 'राहते जाँ'। 

राहते रूह (7१) >) ) अ. स्त्री.-प्राणों का सुख, आत्मा का 

चन, अर्थात्‌ नायिका, प्रेयसी । 

राहदार ()|००))) फा. वि.-प्रहरी, चौकीदार; घारीदार 

कपड़ा । 

रहदारी (, ५)।५)) फा. स्त्री.-पारपत्र, पासपोर्ट; चौकी- 

दारी। 

राहनज्ञों (। ५४९%) ) फा. वि.-रास्ते में बठा हुआ, पथस्थ, 

मागंस्थ। 

राहुनवर्द (०))-४|)) फा. वि.-राहगीर, पथिक, मुसाफ़िर। 

राहुनवर्दी (, ५०)५०४|)) फा. स्प्री.-राहगीरी, राह चलना। 

राहुनुमा (५८४) फा. वि.-पथ-प्रदशंक, मार्ग-दर्शक, [ 

बतानेवाळा; नायक, नेता, लीडर। 

राहनुमाई (,५१८-४|)) फा. स्त्री.-पथ-प्रदशंन, रास्ता 

बताना; नेतृत्व, नेतापन, लीडरी । 

राहु्मा (७८५१ ४|)) फा. वि.-रास्ता नापनेवाला, राहू 

चळनेवाला, पथिक, यात्री । 


राहपेमाई (, ५१-४६४) ) फा. स्त्री.-रास्ता नापना अर्थात 


चलना, यात्रा, सफ़र। 

, राहबर ()»४)) फा. वि.-दे. 'राहनुमा'। 
राहुबरी (, ५११४) फा. स्त्री--दे, “राहृगुमाई' । 
राहूरबी (, ४१४])) फा. स्त्री. दे. “राहनवर्दी' । 
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राहरो (5555) फा. वि.-दे. शाहनवर्दी' | हर 
राहबार ()%०४)) फा.पुं.-अएव, घोड़ा; क़दम चाल चलन॑- 


वाला घोड़ा । 


राहूवारो (, ५)/५२|)) फा. स्त्री.-घोड़े की कदम चाल। 


राहिन (.»०|)) अ: वि.-किसी के पास अपनी चीज़ गिरौ 
रखनेवाला, बंछककर्ता, आघायक । 

राहिषः (2५) अ. स्त्री--दह ईसाई स्त्री जो सांसारिक 
वासनाओं को छोड़ चुकी हो। 

राहिष (....४)) अ. प.-वह्‌ ईसाई पुरुष जो सांसारिक 
सुखों से निवृत्त हो चुका हो। 

राहिस (>|) अ. वि.-दया करनेवाला, दयालु। 

राहिलः (2/०.|)) अ. पुं.-सवारी का जानवर, वाहन। 

राहिल (, ^|} अ. बि.-पैदल चलनेवाला, पदातिग, 
पदचर। 

राही (, ५2|,) फा. वि.-पथिक, बटोही, राहगीर, मुसाफ़िर। 

राहे जह्नन (५८> ४)) फा. अ. पुं.-तरक का मागं, 
कदाचार, दुराचार, बदलनी । 

राहे मजात (८०५३. ४|)) फा. अ. पुं.-मुकिसिपथ, मोक्षमागं, 
बस्िश का रिया, मुक्ति-सावन। 

राहे घुरोबः (४७५५१ ४)) फा.प्‌ं.-वह मागं जिस पर चलना 
वंद हो, जिस पर लूटमार का भय हो। 

राहे रास्त (~) 5) फा. पुं.-सीघा रास्ता; घमं का 
मागं; सत्य का मागं 

राहे सख्त (५८००० ४) ) फा.पुं.-कठिन और दुष्कर मागं; वह 
रास्ता जिस पर चलना कठिन हो अर्थात्‌ घमं का मार्ग; वह 
रास्ता जिस पर जान जोखिम या लुटने का डर हो। 

राहोरब्त (७५)४)) फा. ब. पुं.-मेल-जोल, मेल-मिलाप, 
प्रेम-ब्यवहार । | 

राहोरबिश (८5४) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, चाल- 
ढाल, रंग-डंग। 

राहोरस्म (/»))॥)) फा. अ. स्त्री.-दे. “राहोरन्त'। 

रि 


रिद (००)) फा. पुं.-मच्प, शराबी; रसिया, रंगीला; 
निश्चिन्त, घेफ़िक्रा; छंपट, औबाश,; मस्त, उन्मत्त; पामिक 
बंघनों से मुकत। 

रिवतबूम (&+०७४)) फा. अ. वि.-जो बहुत ही बेफ़िऋ, 
सुशमिज्ञाज और मनमौजी हो। 

रिषपेशः (८५४१०५) ) फा. वि.-बहुत अधिक शरायी, शरादी, 
मचप, रसाशी। 

[रिदमद्ृहब (५-५०५) ) फा. अ. वि.-दे. 'रिदपेशः' । 
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रिदसश्रर (८०-५०७५) ) फा. अ. वि.-दे. 'रिदपेश्ः'। 

रिविशिआरें ()\००५७५)) फा. अ. वि.-दे. 'रिदपेशः' । 

रिवशेवः (४३७५०५) ) फा. वि.-दे. 'रिदपेशः'। 

(रिवानः («|७४,) फा. वि.-रिदों-जेसा, मतवालों-जेसा, 
आजादों-जेसा । 

$र्वी (,५5५)) फा. स्त्री.-शराबीपन; ऊंपटता; रेगीला- 
पन; मनमौजीपन; मस्ती! 
[रदे जुशमौक़ात (००७)| ४५% ०४)) फा. अ. प्‌ं--वह 
शरावी जिसका अधिक समय पीने-पिलाने में गुज़रे। 
(रे पार्सा (\८-)५३ ७) फा. प्‌.-वह शराबी जो रिद होने 
के साथ-साथ संयमी और निग्रही हो। 

हर्दे बलानोश (। #४५2 ०५) ) फा. पुं.-बहुत अधिक और हर 
प्रकार की शराब पीनेवाला। 

रिदे बासफ़ा (४.०५ ०५+) फा. म. पुं.-वह शराबी जो बहुत 
ही सदाचारी और स्वच्छहूदय हो। 

रिबे लाउबाली (, ५०८१०५५) फा. अ. पुं.-वह शराबी जो 
बहुत ही बेफ़िक्रा और मनमौजी हो । 

[रदे शाहिदबाण (5५००५ ५5) ) फा. अ. पुं.-वह्‌ शराबी जो 
अच्छी स्त्रियों का भक्त भी हो। 

रवे सालेह (८०७०५५) ) फा. अ. पृं.-दे. 'रिदे पास'। 

रिमआपत (<=-2७८)) अ. स्त्री.-व्यवहार में कोमलता; मूल्य 
आदि में कमी; विचार, ध्यान, खयाल! 

रिमायती (,»४५०)) अ. वि.~रिआयतवाला, रिआयती 
दाम्रोंवाला । 

रिआयते बेजा (>. ७०२\८)) अ. फा. स्त्री.“गलत 
रिआयत, ऐसी रिआयत जो उचित न हो। 

रिम्रायते मरनबी (, ५५५०० ७८०२८) ) अ. स्त्री.-वह्‌ अर्था- 
लंकार जिसमें किसी शोर आदि में किसी एक अर्थ से 
सम्बन्धित और भी समानार्थकः शब्द लाये जायें। 

रियायते एजी (५०७४ ८०५०) ) म. स्त्री.-वह शब्दालंकार 
जिसमें किसी शे'र आदि में एक दन्द के अनुकूल और भी 
शब्द लाये जायें, जेसे--नदी के साथ, नाव, कर्णधार, 
_ पंतवार आदि के शाब्द । 

रिफ [ इकत ] (८3) ) अ. स्त्री.-दासता, परिचर्या, सेवा गुलामी, 
खिदमत। 

रिहाअ (६७5) ) अ.प्‌ .-रुक़्‌अः (ककः) का बहु., चिट्ठियाँ । 
रिका (36५) अ.प्‌.-दफ़ीना, भूगभित धन, भूनिहित धन- 
संपत्ति । 

रिक्नाब (.७,) अ. पुं.~'रक़बः' का बहु.; गले, गरदनें; 
दासगण, लोंडी गुलाम । 

रिफाब (..४)) अ. स्त्री.-धोड़े की काठी का पायदान 


जिसमें पाँव रखकर चढ़ते हैँ; सवारी के ऊट। 

रिकाब (८०४, ) फा. स्त्री.-नौका, नाव, किश्ती; आठ 
पहलू का प्याला। 

रिकाबदार (५/०५४) फा. वि.-धोड़े पर सवार कराने- 
वाला नौकर; खाना उतारनेवाला, खानसामाँ; मिठाई 
और हलवे बनानेवाला । 

रिकाबी (, ५१४)) फा. स्त्री.-प्लेट, तरतरी, रकावी। 

रिकेब (५%) फा. स्त्री.-दे. 'रिकाव'। 

रिक्त (~) अ. स्त्री.-आ्रंता, गीलापन; नञ्जता, 
नर्मी; रोदन, रोना। 

रिकक्रते क़ल्ल (८~। ->)) अ. स्त्री.-हृदय की आद्रता, 
चित्त की कोमलता, दयाभाव, दिल की नर्मी । 

रिक्ते सनी (, #० ८८०) ) अ. स्त्री--वीयं का पतलापन 
जो किसी विकार के कारण होता है। 

रिकः (४५5) अः पुं.-छागळ, बहुत छोटी मशक । 

रिवः (४५८)) अः पुं.-दीलापन, शियिलंता, रिख्वत; 
एक ददं । 

रिखव (५%) अ. पुं.-ढीला, शिथिळ। 

रिझवत (८०५८) ) अ. स्त्री.-डौलापन, शिथिलता । 

रिपवः (४५४)) अ. प्‌.-क्षाग, फेन, कफ। 

रिपूव (५४)) अ. वि.-झाग, फेन। 

रिखा (८5) अ. स्त्री.-स्वीकृति, मंजूरी; आज्ञा, इजाजत; 
प्रसन्नता, खुशनूदी; इमाम अली मूसा रिज्ञा। 

रिजाज (८८) अ. स्त्री.-बालक के दूध पीने की अवस्था । 

रिखाई (, ५०८5,) अ. वि.-जो किसी दूसरी स्त्री के दूध पौने 
में शरीक हो, जेसे--'रिजाई भाई' या 'रिज्ञाई बहन'। 

रिजाकार ()६।-,) अ. फा. पुं.-स्वयंसेवक, स्वेच्छासेवक, 
बिना वेतन के किसी कार्य-विशेष में सेवाभाव से भाग 
लेनेवाला । 

रिज्ञाकारानः (%|)6८5)) अ. फा. वि.-स्वयंसेवको-जेसा; 
बिना वेतन के कार्यसिद्धि में सहायता । 

रिजासंद (०५८०८३) अ. फा. वि.-अंगीकृत, राजी; सहमत, 
हम खयाल । 

रिज़ामंदी (, ;००-०-०)) अ. फा. स्त्री.-अंगीकार, कृबूलियत; 
सहमति, आज्ञा। 

रिजाल (,]५5)) अ. पुं.-रजुल' का बहु., मनुष्य-समूह्‌, 
बहुत-से आदमी । 

रिजालुलग्रेब (५^५%!।]>)) अ. पुं.जोब के आदमी, 
देवता, फिरिश्ते; अलौकिक शक्तियाँ । 

रिजाले मईपत (८-५८० ।)>)) अ. प्‌ं.-पमंनल स्टाफ। * 

रिर्क्क (5) ) अ. पूं.-अप्न, गिज्ञा; जीविका, रोजो । 


+ 


(® Cc s : र 4 (> 
-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E (८३)) अ. स्त्री.-अलगनी, कपड़े टांगने की रस्सी । 
रिञ्ल (, }>)) अ.प्‌ं.-माव, पाद, पद, चरण, पेर। 
रिञ्लन (,५४।>)) म. प्‌ं.-दोतों पाँव, उभय पद। 
रिजूरवां (९2) अ.पुं.- रिजूवान' का रघुः, दे. रिज्वान' । 
रिजबान्‌ (८)|५०)) अ.पुं.-जन्नत का दारोगा, स्वर्गाघ्यक्ष । 
रिजूवी (.,५ॐ) अ. वि.-इमाम अली मूसा रिज्ञा' का 
अनुयायी या उनका वंशज । 

रिज्स (, ५०>) अ. प्‌ं.-अपवित्रता, अशुद्धता, अशौच, 
गंदगी, नापाकी । 
रिल्ल (, ०)) अ.प्‌ं.-दे. 'रत्छ', उर्दू में 'रत्ल” ही बोलते हें, 
शुद्ध दोनों हें। 

रिदा (|»)) अ. स्त्री.-ओढ़ने की चादर, प्रच्छादन। 
रिदाए कुहूनः (८४5 “|>)) अ. फा. स्त्री.-फटी पुरानी 
चादर, गूदड़। 

रिवदापोश (, #+२।५)) अ. वि.-चादर ओढृनेवाला। 
रिफ्राक़ (,५)) अ. पुं.-रफ़ीक़' का बहु.; मित्रगण, 
दोस्त लोग; स॒हचरगण, साथी लोग । 
'एकादः (४०५५) ) अ. पुं.-घाव पर बाँघने की पट्टी । 
रिफ्राहु (४५७)) अ. स्त्री-“रफूह' या 'रिफूह' का बहु., 
हित, मलाइयाँ; सुख, आराम। 
रिफ्राहे आम (/५४४५)) अ. स्त्री.-लोकहित, जनहित, 
जनता की मलाई और सुख । 

'रिफाहे आम्मः (५०१० ४५)) अ. सत्री--दे. 'रिफ़ाहे आम! । 
रिफ़ाहे खलाइक़ (,3॥८ ४3) ) अ. स्त्री.-दे. 'रिफ़ाहे आम'। 
रिफ़ाहे खस्क (८३८ ४७) ) अ. सत्री.-दे. 'रिफ़ाहे आम'। 
रिफ़्अत (५-५) अ. स्त्री.-उच्चता, उत्तुंगता, बलंदी; 
उन्नति, तरक्की । 

रिफ (5) अ. स्त्री-नम्रता, मृदुळता, कोमलता, नर्मी। 
रिफह (५) अ. पुं.-हित, भलाई; सुख, आराम, दे. 
*रफ़्ह, दोनों शुद्ध हे। 

रिबा (|)2)) अ. पुं.-ब्याज, कुसीद, सूद । 
रिबूअ” (८५) भ. पुं.-चौये दिन आनेवाला ज्वर, चौथिया। 
रिस्तः (८०)) अ. प्‌ं.-नेक्‌टाई। 
रिब्ह (८) अ. पुं-तिजारती सूद या तिजारती लाभ। 
रिमायः (४०.०) अ. पुं.-धनुविद्या, तीरअंदाजी; तीर 
चलाना, बाण मारना । 

रिमाल (ए\८)) अ. पुं.-“रम्ल' का बहु., रेत के डरे, बालू 
के कण | 

रिमाह (५०) भ. पुं.-दम्ह' का बहु, बरछे, शक्तियां, 
नजे। 

रियः (4५) अ. पुं.-फेफड़ा, फुप्फुस, शुषा । 
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रिया (५०)) अ. स्त्री.-पाखंड, आडंवर, दिखावा, नुमाइश। 

रियाई (, ५१५) अ. फा. स्त्री.-नुमाइशी, दिखावे का, 
पाखंडवाला । 

रियाफार (६६८) अ. फा. वि.-पासंडी, आडंबरी, घर्म- 
घ्वजी, आर्यरूप; छली, वंच, ठग । 

रियाछारी (, „6८)) अ. फा. स्त्री.-पाखंड, ढोंग, घर्मघ्वजता। 

रियाज (,५\५)) अ. पुं.-'रौजञ” का बहु., बहुत से बाग; 
कष्ट, परिश्रम, मेहनत; अम्यास, महक; तपस्या, इबादत । 

रियाज (८--३।५)) अ. स्त्री.-सरिश्रम, उद्यम, प्रयास, 
मेहनत; व्यायाम, वरजिश, क्रत; तपस्या, जप-तप, 
इबादत; व्रत आदि के द्वारा इंद्रियों का दमन, नपसकुशी; 
अम्यास, मदक़ । 

रियाखतकश (,_/»४-..००)) अ. फा. वि.-जप, तप और व्रत 
आदि के द्वारा इंद्रिय-निग्रह करनेवाला; कठोर तपस्या 
करनेवाला ! 

रियाजतकशी (५»४..७०,) अ. फा. स्त्री.-जप-तप और 
ब्रत आदि; कठोर तपस्या । 

रियाजतगाह (%५--०)) अ. फा. स्त्री.-तपोवन, जप-तप 
करने का स्थान। 

रियाद्धती ((५7-2)) अ. वि.-कसरती, वरजिशी; संयमी, 
जप-तप करनेवाला । 

रियाञचते शाकः («5.८ ०.३.) अ. स्त्री.-बहुत कड़ा 
परिश्रम; बहुत बड़ी तपस्या । 

रियाखो (, ,०) अ. स्त्री.-गणित, बीजगणित, गणित 
विद्या, इल्मुल हिसाव, मेथमंटिक्स । 

रियाजीवाँ (, |» +2.) अ. फा. वि.-बीजगणित जानने- 
वाला, गणितज्ञ । 

रियाचीदानी (, ,५|० ,-2.,) अ. फा. स्त्री.-गणित विद्या 
जानना, हिसाब जानना । ० 

रियाल (, |!५)) अ. प्‌ं.-एक सिक्का । 

रियासत (८८^..!.) ) अ. स्त्री.-अध्यक्षता, स्वामित्व, सरदारी ; 
सत्ता, शासन, हुकूमत; बड़ी ज्जमींदारी, जागीरदारी; 
जागीर, इलाक्रा । 

रियाह (८०) अ. पुं.-'रीह' का बहु., हवाएँ; अपान वायु, 
अधोवायु, गोज । * 

रियाही (,+>\५)) अ. वि.-रियाह अर्थात्‌ वायु-सम्बन्धी; 

वात के विकार से उत्पन्न रोग आदि । 

रिवाक् ((3)))) अ. पुं.-मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 

अट्टालिका; गेलरी, दे. 'रवाक' औरं 'रवाक़' । 


रिषाज (द|) अ. पुं.-प्रया, रूढ़ि, परंपरा, चलन; दे. 


“रवास”, दोनों शुद्ध हें। 
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रियायत ५७९ रीबास 


है हित (०-२|))) भ. स्त्री.-किसी के मुँह से सुनी हुई बात 
ज्यों की त्यों किसी से कहना; इस्लामी परिभाषा में हजरत 
पेग्रम्वर साहब के मुख से सुनी हुई बात दूसरे को उन्हीं के 
शब्दों में सुनाना, हदीस वयान करता। 

रिवायतन (29) अ. वि.-किसी दूसरे से सुनने के 
तौर पर। 

रिवायात (८८।१)) अ. स्त्री.-'रिवायत' का वहु., रिवायतें । 
रिवायाती (, ,।२।१)) अ. वि.-रिवायात सम्वन्धी, दूसरों से 
सुने हुए। 

रिशया (५४, ) अ. स्त्री.-छव्वीसवां नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद । 
रिइतः (2४) ) फा. पुं.-काता हुआ; डोरा, तागा; सम्बन्ध, 
नाता, क्रावत; नारू रोग, वह कीड़ा जो डोरे की तरह 
विशेषतः पाँव से निकलता है। 

रिइतःदार ()|0०८८)) फा. पुं.-सम्बन्धी, स्वजन, नातेदार, 
वंशज, परिजन । 

रिस्तःदारी (, )०८५)) फा. स्त्री--अजीजदारी, नाते- 
दारी, स्वजनता, सजातीयता । 

रिइतःवपा (५३१५०४५) फा. वि.-दे. 'रिशतःबरपा'। 
रिश्तःबरपा (।२)५५)) फा. वि.-वह पक्षी जिसके पाँव में 
डोरा बेधा हो और उड़ न सकता हो। 

रिस्तए आवाज (39 #८) ) फा. पुं.-आवाज़ का डोरा। 
रिइतए उच्च ()- ५4) अ. पुं.-सालगिरह की गाँठ जो 
डोरे में दी जाती है। 

रिइ्तए खू (१५% ००5) ) अ. फा. पुं.-खून का सिलसिला 
रक्त-सम्चन्ध, एक वंश या खानदान का होना। 

रिइतए जाँ (,)५> ५) फा. पुं.-प्राणसूत्र, जीवन-सूत्र; 
इवासा, साँस । 

रिइ्तए पेचां (,) ७५२ १४-४४ ) फा. पुं.-वल खानेवाला साँप । 
हिइतए हलवा (9५० ६2) ) फा. भ. पुं.-सिवंयाँ । 
रिझ्तनी (, ५+) फा. -वि.-कातने योग्य, जो काता 
जा सके। 

रित (८०५)) अः स्व्री.-उत्कोच, उपदान, कौशलिक, 
-अम्युपादन, उपदा, धूस। 

रिशवतलोर ()५५०५४)) अ. फा. वि.-रिशुवत खानेवाला, 
उत्कोचभुक्‌, उत्कोचग्राही । के 

रिशवतखोरी (, »))5५०१४)) अ. फा. स्त्री.-रिशवत खाना, 
उत्कोच लेना, घूसखोरी । 

रिशूबतर्दिहिदः (३०५२००५८) ) अ. फा. वि.-रिशुवत 
देनेवाला, उत्कोचदाता । 

रिशृवतविही (, +२०८-५५)) अ. फा. स्त्री.-रिशूवत देना, 
उत्कोच दान। 


रिशयतसितानो (, „०८००८८००४ ) अ.फा. स्त्री.-रिशवत लेना, 
उत्कोच ग्रहण । 

रिस्ालः (40०) अः पुं-वह पत्रिका जो पुस्तक के रूप में 
किसी नियत समय पर प्रकाशित हो; किसी विषय पर छोटी- 
सी पुस्तक; सैनिकों की टुकड़ी, सवारों का दस्ता। 

रिसालःरार (५०५।.८)) अ. फा. पुं.-सवारों के एक रिसाले 
का नायक । 

रिसालःदारी (, ,|७.८.)) अ. फा. स्त्री.-सवारों के एक 
रिसाले की अध्यक्षता । 

रिसालत (८८~१८.)) अ. स्त्री.-संदेश, संदेसा, खवर; 
दूतकमं, सिफ़ारत; ईशदूतता, पंग्रंबरी । 

रिसालत पनाह (४८.२८८८) ) अ. फा. वि.-रसूल, पंग्रंबर, 
ईश दूत । 

रिसालतमआब (८००००८८१...) ) अ. वि.-ईशदूत, पंग्रंबर। 

रिहान (,)७०)) अ. पुं.-गिरौ करना, बंधक रखना; घुड़- 
` दौड़ में शतं लगाना; “रहन' का बहु., शर्तें । 

रिहाल (, |>) अ. पूं.- रहल' का बहु., कूच, प्रस्थान । 

रिही (,५2)) फा.पृं.-दास, गुलाम, दे. रही”, दोनों शुद्ध हें! 

रिहूमः (द) अ. पुं.-हलकीःवर्षा, फुहार । 

रिहल (, |>) अ. स्त्री.-किताब रखने का विशेष प्रकार 

का लकड़ी का यंत्र। 


री 


रीफ़ (८5) अ. प्‌ं.-यूक, मुखख्ाव। 

रीख ( ८७) ) फा. स्त्री-पक्षियों की बीट; पतला 
पाखानः, दस्त । * 
रीोचार (,७३५)) फा. पु.-अचार; मुरब्बा, जाम। 

रीचाल (, ५७८)) फा. प्‌.-दे. 'रीचार', दो. शु. हेँ। 

रीबः («५2)) अः पुं.-संदेह्‌ में डालनेवाली वस्तु; आरोप, 
लांछन, तुह मत | 

रीम (/2)) फा. स्त्री--घाव में से निकला हुआ मवाद, 
पीप; घातुओं का मेल । 

रीसगीं ()४४/2)) फा. वि.-पीप से भरा हुआ। 

रीमिया (५७०2)) अ. स्त्री.-एक विद्या जिसके द्वारा 
मनुष्य जहाँ भी चाहे क्षण भर में पहुँच सकता है। 

रीमियावाँ ((॥|०५-०2)) अ. फा. वि.-रीमिया की विद्या 
जाननेवाला। 

रीमे आहून (..>*#:)) फा. पुं.-छोहे का मेल, मंडूर, 
खुब्सुल हदीद । 

रीवाज (५2) फा. पुं--दे. रीवास' 

रीबास (,५।५२)) फा. पुं.-एक खटभिट्ठा मेवा । 
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रोश ५८० रुञूए कफ़ल्य 


रोज (,_»2)) फा: स्त्री.-आस्यलोम, स्मश्रु, डाढ़ी । | (०४४७४) फा. पुं.-ईरान में शीराज्ञ के .पास 
रीशखंद (७५5. #-)) फा. पुं.-ठठोल, मस्खरापन । बहनेवाली नदी। 


रोशगाव (१४ »2)) फा. वि.-मूखं, मूढ़, अहमक़, गावदी । | रुकने आ'चम (८-०| ,.५5)) अ. पुं.-सवसे बड़ा खंभा जिस पर 
रीजञचरज (५ >)) फा. पुं--वह्‌ फोड़ा जो आपरेशन | इमारत का अधिक बोझ रहता है; खास सदस्य | 


से अच्छा न हो। रुकने मज्लिस (, ५! :>-* .5)) अ. पुं.-किसी सभा या संस्था 
रीझापुरबाद (०८२५२ ४/०)) फा. प्‌ं.-अहंकार, अभिमान, | का सदस्य। 
घमंड, गुरूर । रुषने रकीन (..)०४) ,.+5)) अ.पुं.-मुर्य सदस्य, खास मेम्बर । 


रुकने सल्तनत (५-५०५. ,.5)) अ. पु -राष्ट्र का प्रमुख 
अधिकारी । 

रुषने हुकूमत (५८-००५८ ..)५)) अ. पुं.-दे. रुकने सल्तनत'। 

रुषबः (०) अ. पुं.-जानु, घटना । 

रुख (7)) फा. पुं.-कपोल, गाळ; आकृति, शवल; मुखां- 
कृति, चेहरा; पक्ष, तरफ़; पाइवं, पहलू; शत्रंज का एक 
मोहरा । 

रुखाम (/५ॐ)) अ.पुं.-संगे मरमर, स्फटिक, इवेत प्रस्तर । 

रुखशां (,)८६८)) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, रौशन; 
चमकदार, उज्ज्वल । 

रुहिशिंदः (४७५.५८) ) फा, वि.-चमकनेवाला, ज्वलंत; 
प्रकाशित, रौशन । 

रुरिशंदगी .(, ५5०५.45)) फा. स्त्री.-दीप्तिं, प्रकाश, नूर; 
चमक-दमक, उज्ज्वलता । 

रुएसत (७८~८) ) म. स्त्री.-विदा, विदाई; आज्ञा, इजाजत, 
अवकाश, फ़ुसंत; विश्रामावकाश, ता'तील; दुलहन का 
दूल्हा के घर जाना। 

रुखसततलब (.-५००००5-)) अ. वि.-जाने की आज्ञा 
माँगनेवाला । 

रुहसतानः (०.०, ) अ. फा. पुं.-रुख्सत के समय दिया 
जानेवाला हक़, दस्तुर या पुरस्कार आदि। 

रुस्सती (. ,*-०) ) अ. संत्री.-दुल्हन का दूल्हा के घर जाने 
का संस्कार, विदाई । ; 

रुख्सारः (४)८८.ॐ)) फा. पुं.-कपोल, गंडस्थल, गाल, आरिज । 

रुख्सार ()\..->)) फा. पुं.-कपोल, गाल । 

रुजूअ (८१२)) अ. स्त्री.-आकर्षण, प्रवृत्ति, रुजूआत; 
आङृष्ट, प्रवृत्त, राजे’ । 3 

‘Fone ad कि ित 

त्‌ , जप-तप आदि की ओर चित्त 

का आकर्षण । 


रोशबाबा (५० /*>) फा. पूं.-अंगूर की एक क़िस्म । 

रीशमाळ (, |, ^) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो अपनी स्त्री 
की कमाई खाता हो, भार्याट, भगभक्षी, देयूस । 

रीशमाली ( +८५१५) फा. स्त्री--देयूसी, अपनी स्त्री को 
दूसरों के पास भेजकर उसकी कमाई खाना । 

रीश क़ाज़ी (, ,०\5 _०)) फा. अ: स्त्री.-शराव छानने की 
छन्नी । 

रीश मुसंल (, |“) , १५) फा. अ. स्त्री.-ऊंवी डाढ़ी । 

रीह्‌ (८2) अ. स्त्री--वायु, हवा; गंध, वास; अपान- 
वायु, अधोवायु, गोज । 

रोहो (. ५५+) भ. वि.-वात के कोप से होने वाला रोग, बादी । 

रीहुल बवासीर ()६-/)५-| ८६०)) अ. स्त्री.-वादी बवासीर । 


र्‌ 


हसा (८८) अ. पुं.-'रईस' का बहु., रईस लोग । 

दआत (६७८) ) अ.पुं.-“राई' का बहु., चरवाहे । 

दआफ़ (५-८०;) अ. स्त्री.-नक़्सीर, नाक से खून आने की 
बौमारी । 

रुऊनत (८-५)६)) अ. स्त्री.-अहंकार, अभिमान, घमंड; 
उद्दंडता, सरकशी। 

रुऊनतपसंद (५५...१८८^५५०)) अ. फा. वि.-अहंकारी, अभि- 
मानी, घमंडी। 

रुऊस ((»$)) अ. प्‌.-'रास' का वहु., सर । 

रुक़बा (\:)) अ. पु.-'रकोब' का बहुः, रक्ीव लोग, 
प्रतिद्वंद्वी जन । 

रुफ़ाद (०७)) अ. स्त्री.-निद्रा, नींद । 

रक्‌अ (६5) अ. पुं.-नमाज में झुकने झी अवस्था । 

रुफ़्द (०५१) अ. पृं.-सोना, नींद लेना । 

रक्ब (+5) अ. पृ.-सवार होना, चढ़ना। 

बहु: (५) अ. पृ.-पर्चा, कागज का टुकड़ा; चिट्टी, 


पत्री, खत । 
रुजूआत (:>\०५>)) अ. स्त्री.-'रुजूअ' का बहु परंतु 
न ISN स्क्रम L) ५7०7) रे A $ ss f 
इक्रा (६५)) अ.प्‌.-दे. 'सञ्ूअः' परंतु उर्दू में “र्का”, ही | बचन के अथं में व्यवहृत है, दे. 'रुजूअ'। SB 
बोलते हू । Nn 


रुजूए फ़ल्ब (... (5 ८५5)) अ. स्त्री.-हूदय का किसी ओर 


इक्न ( )) अ.पू स्तंभ, खंभा, स्थूण; सदस्य, मेम्बर। ! आकर्षण। 


NTC i nnn  -:्ऊ््सससप्या 
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शजूए ललक ५८१ सस्त 


ह खल्क्ग (३! 5 £५३) ) अ.स्त्री.-जनता का किसी की ओर 
आकर्षण, जैसे-किसी साधु की ओर या किसी वेद्य की ओर । 
दजूम (/9>)) अः पुं--पथराव करना, किसी को पत्थर 
मारना । 

इञूलत (५८०५३) अ. स्त्री.-पुंस्त्व, पौरुष, मर्दुमी, मदपत, 
कामशक्ति। 

इजूलियत (८८५५३)) अ. स्त्री.-दे. रुजूलत'। 
रुजहान (,.)८०.७)) अ.पुं.-प्रवृत्ति, रजूआत; रुचि, रग्जुत, 
आकर्षण, झुकाव; हृदय का किसी ओर विवेष खूप से 
आकर्षेण । 

झतब (८-५०)) अ.पू.-तर छुहारा, पिंड खजूर। 
चतूबत (८०५१।)) अ. स्वी.-तरी, आद्रता; शरीर में 
धातुओं की तरी, लसीका । 

इत्खः (८५7)) अ.पृ.-पद, दर्जा; पदवी, उहदा; उपाधि, 
खिताब; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; महत्ता, बड़ाई। 
इत्वःदां (, ०४५३५) अ. फा. वि.-किसी के बड़प्पन को 
ठीक-ठीक समझनेवाला । 

रत्बःदानास (, १५७८०५5) ) अ. फा. वि.-किसी के पद और 
बड़प्पन को पहचानने और उसकी कद्र करनेवाला । 
ससूसए बलंव (०००2 £/5)) अ. फा. पुं.-बड़ा सुत्वा, बड़ी 
पदवी, बड़ा दरजा । 

शफ़्क़ा (-७५,) अ. पृ.-रफ़ीक़' का बहु., रफ़ीक़ लोग, 
साथी लोग । 

झफ़ात (००७)) अ. वि.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; टुकड़े- 
टुकड़े, वूर-चूर। 

इकः (८७)) अ. प्‌.-साथ-साथ यात्रा करनेवाला, साथियों 
की टोली। 

रुफ्सः (००५)) फा. वि.-क्षाड़ा हुआ, झाइ, से साफ़ किया 
हुआ। - 
फत (५५) ) फा. स्त्री.-झाड़-पोंछ, सफ़ाई । 
₹फ्तनी (, „५ ) फा. वि.-झाड़ने के काबिल । 
चञ्च (स्थ) (५>)) अ. पुं.-फलों का पकाया हुआ रस जो 
` गाढ़ा हो गया हो । 

इश्चा (\)) फा. प्रत्य.-ले भागनेवाला, उड़ा ले जानेवाला, 
जेसे-- दिल रुबा' दिल उड़ा ले जानेवाछा अर्थात्‌ माशूक़ । 
रुवाइंदः (३५५७)) फा. वि.-उड़ा ले जानेवाला, उचक 
छे जानेवाला, उचक्का | 

रुबाई (_»१०)) अ. स्त्री.-उरदू और फ़ासी का एक छंद- 
विशेष जिसका मूल वज़्न १ तगण १ यगण एक सगण ओर 
एक मगण होता है (55।,।55, ॥5, 555), इसके पहले दूसरे 
और चौथे पद में क्ाफ़िया होता है, कभी-कभी चारों ही 


न हो। 

रुबाईदः (४७:४०)) फा. वि.-उचक ले जाया हुआ। 

रुबाईयात (००५०८) ) अ. स्त्री.-रुबाई' का वहु., रुवाइयाँ । 

रुबूदः (४०५१) ) फा. वि.-ले जाया हुआ, उचका हुआ | 

इबूदयी (, ५४०५-)) फा. स्त्री.-उचक्कापन। 

रुबूबीयत (८.५५१५) अ. स्वी.-ईश्वरत्व, परवर्दगारी। 

इमूज (3१००) अ. प्‌ं.~'रम्ज' का बहु., बहुत से भेद । 

रभूजे इश्क (5 ०) अ. पूं.-प्रेम के भेद, प्रेम की 
गहराइयाँ ! 

इमूजें मम्लुकत (५-५५.०० 39०) ) अ. प्‌.-राजनीति के-भेद, 
उसकी गहराइयां । 

सम्मान (६५०)) अ. पु.-अनार, दाडिम। 

रम्मानी (, ,०)) अ. वि.-अनार-जँसे रंग का, बहुत ही 
सुखं रंगवाला । 

समूह (८)) अ. पु.-वरछा, भाला। 

झाकन (८3१) ) अ. पुं.-मकान के ऊपर का खंड, अट्टा; 
गैलरी, दे. (रिवाक़' और 'खाक़्'। 

इदात (४५) अ. पुं.-“रावी' कला बहु., रावी लोग, रिवायत 
करनेवाले । 

रुइव (५८) अ. पुं.-गुरु की शिक्षा और दीक्षा, पीर की 
हिदायत । 

रुश्वोहिदायत (०-५(७०)०-४)) अ. स्त्री--दीक्षा और मंत्र 
आदि। 

इलुग़् (&-)) अ. पुं.-कलाई, पहुँचा । 

इसुल (, |) अ.पुं.- रसूल' का वहु., रसूल और नवी । 

इसुख (८.०) अः पुं.-प्रवेश, पहुँच, रसाई, पेठ; प्रेमः 
व्यवहार, मेल-जोल; जानकारी, दक्षता, कुशलता, महारत। 

इसूब (८००) भ. पुं.-नीचे बेठी हुई गाई; पेशाब में नीचे 
वेठा हुआ मल आदि (क्ाररे की शीशी मे) । 

इसूम (५०)) अः पु. रस्म का बहु., रस्में, रूढ़ियाँ, 

परम्पराएँ । 

रुसूग्रः (००००) अः पुं.-सहुँचा, क़्लाई। 

झसूग् (&)) अ. पुं.-दे. 'र्सूगः', दोनों शुद्ध हें। 

इस्तः («०«)) फा. वि.-उगा हुआ, अंकुरित । 

इस्तखेञ्च (५०५८. ) फा. स्ती.-दे. 'रस्तखेज' दोनों शुद्ध हें । 

इस्तगार (४५-००) फा. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण रस्तगार'। 

रुस्तगी (_,£५)) फा. स्त्री.-उगाव, उपज, रोईदगी । 

सुस्तनी (._५“)) फा. स्पी.-तरकारी, शाक, (वि.) उगने 
योग्य, उपज के क्राबिल। \ 

रुस्तम (८~)) फा. पु.-ईरान का एक प्राचीन योद्धा 
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रुस्तमे ज्ञमाँ 


ड पहलवान, जिसका उल्लेख फ़िरदौसी' ने “शाहनामः' 
म किया है; बहुत वड़ा शूर और वीर । 
रुस्तम जमां (८५ #-.) ) फा. अ. पुं.-अपने समय का सबसे 
बड़ा योद्धा। 

रुस्तासेज (५5७८) ) फा. स्त्री.-दे. “रस्ताखेज', दोनों शुद्ध हें । 
रुस्तो (४-०) फा. स्त्री.-सुख, चेन, जीविका, रोजी; 
समृद्धि, ऐश। 

रुस्तोजेज (५५४)८-~..)) फा. स्त्री.-दे. 'रस्तोखेज़', दोनों 
शुद्ध हे। 

रुसल (, ~+) अ. प्‌.-'रसूल' का वहु., पंगांबर लोग, दे. 
"रमुळ', दोनों शुद्ध हें। 

रुसवा (|~) फा. वि.-जो बहुत बदनाम हो, निदित, 
गहित । 

रुसवाई (५३-७3) फा. स्त्री.-बदनामी, निदा, अपयश, 
कुख्याति,-“यादे ऐयाम कियां तके शिकेवाई था। हर 
गली कूचा मुझे कूचए रुसवाई था ।” 
रसूयाए आम (#८ <|.) फा. अ. वि.-सारे में बदनाम, 
सर्वेनिदित । 

रहमा (+>) ) अ. पुं.-'रहोमः का बहु., दयालु लोग । 
रुहबान (..)५-०)) अ. पुं.-'राहिब' का वहु., वह ईसाई साधु 
जो सांसारिक विषय-वासनाओं का त्याग कर चुका हो । 
र 
रू ())) फा. पृ.-मृखाकृति, चेहरा ; मुख, मुंह; कारण, सबब । 
रूअत (-^5,) अ. सत्री.-हूदय, दिल; बुद्धि, अकल । 
रूए किताबी (_५2\25 <)) फा. अ. पुं -किसी क़दर लंबोतरा 
चहरा । 

रूएज़र्मी (, ५००) <))) फा. स्त्री.-धरातल, पृथ्वी की सतह । 
रूएदाद (2०5)) फा. स्त्री.-बृत्तांद, कथा; कार्यवाही, 
काररवाई॥ 

रूए बंद (3५2 ०-))) फा. पुं.-दे. 'रूबंद' । 
रूए सुखन (_)ॐ~ “3)) फा. पुं.-बात का लक्ष्य, जिसे लक्ष्य 
करके बात की जाय; संबोधन, मुखतिब । 
रूओरिआयत (२५9) फा. अ. स्त्री.-मरव्वत और 
लिहाज, शील और संकोच । f 
रुफश (/४),)) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; 
मुकाबिल; प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़ । 
रूफशो ( ५२) फा. स्थ्री.-लज्जा, शमं; संग्रुखता, 
सामना; प्रतिद्व॑द्विता, रक्रावत । 
रूकार 95) फा. स्त्री.-मकान .के सामनेवाला भाग, 
सामन का रुख । 


संमुख, 
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स्यत 
विमुख, मुंह फेरे 


रूगंद। (_॥०)5)) फा. वि.-परांमुख, 
हुए; अवज्ञाकारी, हुम उदूल । 

रूगर्दानी (_,|७)5)) फा. स्त्री.-विमुखता, मुँह फेरना; 
आज्ञोल्लंघन, हुक्म उदू ली । 

रू दर रू (५) ५७ ))) फा. वि.-आमने-सामने, मुंह दर मुंह । 

रूदाद (७/०५५) फा. स्त्री.-वृत्तांत, हाळ; कथा, कहानी; 
कार्यवाही, काररवाई । 

रूदादे गम (+2 ०|»))) फा. अ. स्प्री.-प्रेमव्यथा का वृत्तांत, 
इश्क की कहानी । 

रूदार ()|-५) ) फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, मुअज्जज, पूज्य । 

रूदारो (, »|०))) फा. स्त्री--प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत । 

रूनास (। ५०-५५) फा. स्त्री.-मजीठ, एक लकड़ी जो दवा 
में चलती और रंग के काम आती है। 

रूनुमा (८५) फा. वि.-मुंह दिखानेवाला। 

रूनुमाई ( ५१८८5) फा. स्त्रो.-मुंह्‌ दिसाई। 

रूपाक (. १,१) फा. पुं.-रूमाल, मुंह पोंछने का कपड़ा । 

रूपो (,/२५,) फा. वि.-जो मुंह छिपाये हो; जो भागा 
हुआ हो, मफूर। 

सुपो्ली (, ५4929) भा. स्त्री-भुँह छिपाना; फिरार होना, 

मफ़्री । 

रूबंब (०५) फा. पुं.-मुंह्‌ पर डालने का कपड़ा, बुर्का, 
मुखपट, घूँघट । 

रूबआर्स्मा (,\--.८,))) आकाश की ओर मुँह किये हुए, 
ऊपर मुह उठाये हुए। 

रूवफ़फ़ा (५5८५५) फा. अ. वि.-पीछे मुंह किये हुए । 

ख्यकार (,६८)) 'फा. वि.-फाम में दिल लगाये हुए, दत्त- 
चित्त, दे. 'रोबकार' । 

रुव्वाल ((॥);००))) फा. अ. वि.-पतन की ओर प्रवृत्त 
पतनोन्मुख । ` 

रूबदीवार (२०४५५) ) फा. वि.-स्तब्ध, चकित, हरान । 

रूवराह (४|)»)) फा. वि.-ठीक रस्ते पर, ठीक-ठीक । 

रूबरू ()):))) फा. वि.-संमुख, आमने-सामने; प्रत्यक्ष, 

मुक़ाबिल। ° 

खूबसेहत ( Loy} ) फा. अ. वि.-वह्‌ रोगी जो स्वास्थ्य 
की ओर जा रहा हो । र 

खूबहया (|,^८२)५) फा. अ. वि.-हवा के रुख प्र। 

रूम (१)) अ. पृ.-एक देश । 

रूमाल (, ८०) ) फा. पु.-हाथ-मुँह पोंछने का जेब में रखने- 
वाला कपड़ा, करपट, रुमाल । 

रूमी (, ~) अ. वि.-रूम का निवासी; रूम की भाषा । 

स्यत (.-.)) अ. स्त्री.-दर्शन, देखना ! 


न 


इयते हिलाल ५८३ रेगशोई 


ख्यते हिलाल (, |!» :-..))) अ. स्त्री.-चंद्रदर्शन. नव चंद्र- 
दर्शन, नया चाँद देखना । ` 

झ्या (६५५) अ:प्‌..-स्वप्न, ख्वाब; निद्रा, नींद । 

ख्याए सादिक़्ः (००७५० ०,१५) अ. प्‌ .-सच्चा ख्वाव, वह 
स्वप्न जिसका फल स्वप्न में देखी हुई बात के अनुकूल हो । 

ख्नास (६ »'४<9)) फा. वि.-सुरत भर पहचाननेवाला, 
बहुत कम परिचित; परिचित, वाफ़िक़ । 

झूदानासी (, +७.) ) फा. स्त्री.-केवल सूरत भर पहचानना, 
बहुत कम परिचय । 

रूसस्तज (८-८) फा.प्‌ -जला हुआ ताँवा जो विशेषतः 
खिज़ाब में काम देता है । 

रूसपी (, ४-५) फा. स्त्री.-असती, पुंश्चली, अ्रष्टा, 
फ़ाहिशा। 

झूसफ़ेद (०५५.५) ) फा. वि.-नेकनाम, यशस्वी; शिष्टा- 
चारी, नेक कर्दार। 

रूसियाह (४७-०))) फा. वि.-कदाचारी, पापात्मा, बद- 
चलन; पापी , गुनाहगार । 

रूसियाही ((»०«-०)) फा. स्व्री.-कदाचार, बदचलनी; 
पाप, गुनाह । 

झूस्ता (७...))) फा. पुं.-ग्राम, गाँव, देहात । 

रूस्ताई (, ८\4-)) फा, वि.-ग्राम निवासी, देहाती; कृषक, 
किसान; उजट, अख्खड़, असम्य, गॅवार। 

झस्ताजादः (४०|७५०))) फा. पुं.-गाँव का लड़का, देहाती 
लड़का । 

रुह (ट))) भः स्त्री.--प्राण-वायु, जात; सत, जौहर; 
कई बार का खींचा हुआ अरक़; कई बार का बहुत अधिक 
फूलों से बनाया हुआ इत्र । 

रूहुअफ़जा (।57१)) भ. फा. वि--प्राणवद्धंक, जीवन बढ़ाने- 
वाला । 4 

रूहपर्वर ())१८१)) अ. फा. वि.-श्राणों को पालने और 
उनकी रक्षा करनेवाला । 

रूहफ़र्सा (८५५५८१9) अ. फा. वि.-प्राणों को छीलनेवाला, 
“अर्थात्‌ हृदय को अत्यंत खेद पहुँचानेबाळा । 

रूहानियां (, )७०७>५)) अ. फा. पुं.-देवृतागण, फ़िरिश्ते । 

रूहानियात (५०५०५०))) अ.फा-स्वी.-अघ्यात्मवाद, इलाही- 
यात। . 

झहानी (, „>+, ) अ. वि.-आत्मिक, रूह सम्बन्धी; हादिक, 
दिली । 

रूहू(नियत (५-^५५५=१)) अ. स्त्री.-आत्मवाद, अध्यात्मवाद, 
तसब्यूफ़ । 

रुहो (, ,>))) अ. वि.-हादिक, दिली; आत्मिक, रूहानी । 


रूहुलअमीन (,१०५7)) अ. पुं.-ह्धतजिब्रील। 

रूहुलक़दुस ((»०5/॥८))) अ-पुं.-हज्ञत जिब्नील । 

रूहुल्‍लाह (४४८))) अ. पुं.-हस्रत ईसा | 

रूहेआ'जम (४०० 7))) अ. पुं.-जिब्रील। 

रूहे तबई (, ५:८ ₹?)) अ. स्त्री--प्राणवायु का वह अंश 
जो यकृत में रहकर खाद्य पदार्थो को पचाता और शरीर के 
सारे अंगों को गिजा पहुँचाता है, (यूनानी तिब ) । 

रूहे तृतिया (५०)० ट) ) अ. फा. स्त्री.-जस्ता, एक घालु। . 

रूहे नफ्सानो (, +१. 73)) अ. स्त्री.-त्राणवायु का वह्‌ अंश 
जो मस्तिष्क में रहता और इंद्रियों का संचालन करता तथा 
उन्हें शक्ति प्रदान करता है (यूनानी तिब )। 

रूहे नबाती (. 7५० 7१) अ. स्ी.-वनस्पति के अंदर संचार 
करनेवाला प्राणवायु या उसकी जीवन-शक्ति । 

रूहे मुअज्वम (० ट2)) अ. पुं.-ह्यत जिब्रील। 

रूहे मुकरंम (९१८ 7?) अ. पुं.-हस्यत जिब्रील। 

रूहे मुजरंद (७)5१7>) अ- पुं--दे. “लहे मुत्लक़ । 

रुहे मुत्लक्र (50००७ ट) अ. पुं-ईश्वर, परमात्मा । 

रूहे रयां ((॥)) ट?)) अः फा. स्त्री.-प्राणवायु, वह्‌ रूह जो 
र॒गों में संचरित रहती है। ^ 

रूहे हैवानी (, ५|१४> ट?) अःस्त्री-वहु प्राणवायु जो शिराओं 
के द्वारा सारे शरीर में संचार करता है, ओर यकृत में जाकर 
अन्न पचाता और बांटता और मस्तिष्क में जाकर इंद्रियों को 
शक्ति देता और सारे अंगों को जीवन प्रदान करता, 
उन्हें पालता और विकसित करता और उनकी शक्ति 
बढाता हे। 


~ 


र 


रेग (५-९.)) फा. उभ.-वाळुका, रेत, बालू । 

रेगजार ()।5८-९२)) फा. पुं--मर्स्पल, रेगिस्तान । 

रेगदान (६८२८-६. ) फा.पुं.-रेत रखने का पात्र जो विशेषतः 
बही-खाते की स्याही सुखाने के काम आता है। 

रेगबूम (/५१--९-)) फा. स्त्री.-रेतेली ज़मीन जिसमें कुछ 
पैदा न हो; रेगिस्तान । 

रेगमाल ((|५०-५०)) फा. पुं.-एक प्रकार का खुरदरा 
काराज, जो लकड़ी आदि को साफ़ करने के काम आता है। 

रेगसाही (५००-.५०)) फा. स्मी.-एक प्रकार की मछली 
जो रेत में पंदा होती है और दवा में चलती है, सक़न्क्र। 

रेगशो (५*५-.)) मिट्टी साफ़ करके उससे सोना तिकालने 
वाला, न्यारिया। 

रेगशोई ( ५५८-६५) फा. स्त्री.-मट्टी से सोना-चांदो े 
निकालने का काम, न्यारा। 


ऊ 
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रेगिस्ताम 

ह (८२०%) फा. पुं.-भरुस्थल, मरुभूमि, रेगि- 
स्तानी इलाक्रा। 

रेगिस्तानी (_०..८»)) फा. वि.-रेगिस्ठान का निवासी; 
रेगिस्तान में उत्पन्न होनेवाला। 

रेग गुर्द: (४७५४ ८.९)) फा. स्त्री-गदे में पड्नेवाली पथरी। 

रेग मञ्ानः (८.२८ `-£.)) फा. अ. स्त्री.-मृत्राशय में पड़ने- 
वाली पथरी ! 

रेगे रवां (, |) ८-९-)) फा. स्त्री.-.हमेशा गतिमान रहने- 
वाला रेत । 

रेहतः (०:४) फा. पुं.-गिरा पड़ा, बिखरा हुआ; उर्दू 
'नापा का पुराना नाम जो उसे एक शताब्दी पहले प्राप्त था। 

रेख्तःगर ()$०:५)) फा. वि.-घातु के बरतन ढालनेवाळा। 

रेख्तःगरी (, ५5०८७.) ) फा.स्त्री.-धातु के बरतन ढालना । 

रेह्तः गो (+१८८८. ) रेख्ता की माषा मे कविता करनेवाला । 

रेल्तःगोई (, ;५+४८:०५.)) फा.स्त्री.-रेख्ता में कथिता करना । 

रेहतःवम (#»८८०७.)) फा. वि.-धार उतरा हुआ, भोषरा। 

रेस्तःपा (७००७) फा. बि.-शीघ्र गति, तेज़ रफ्तार, 
वायुवेग । 

रेल्तःपाई (, ,५०८८७)) फा.स्त्री.-तेज़ घलना,शी घ गमन । 

रैल्त:मू (9.०८८००)) जिसके बाल झड़ गये हों । 

रेउतो (_,:5..)) फा. स्म्री--रेस्ता की वह क्रिस्म जिसमें 
स्त्रियों की भाषा में (स्त्रण) कविता की जाती यी। 

रेज़: (४>) फा. पृं.-कण, जर्रा; कतरन, किरच; बहुत 
छोटा टुकड़ा, रवा । 

रेजःकार (५६४५५) फा. वि.-बहुत महीन काम करनेवाला । 

रेआःकारी (, „;६४५५)) फा. स्त्री.-तहुत महीन काम बनाना । 

रेजःस्वां (,)।५५;५)) फा. वि.-गानेवाला, गायक; स्वर 
का डतार-चढ़ाव । 

रेउःहवानी (_५|)5४०)) फा. स्त्रो-गाना, नरम: सराई । 

रेडःचों (,+*>४२)) फा. वि.-गिरी पड़ी चीज़ें बीननेवाला; 
दस्तरखान की झूटन खानेवाला; विद्या आदि का लाभ 
प्राप्त करनेबाला । 

रेजःचोनी (, ५५५>४;०)) फा.स्त्री.-गिरी पड़ी चीजें बीनना i 
झूठन खाना; विद्या आदि प्राप्त करना । 

रेज़:रेजः (7५,४५) ) फा. नि.-चूर-चूर, खंड-खंड, जर्रा-चररा। 

रेञःसरा (|-४५)) फा. वि.-पकका गाना गानेवाळा । 

रैड:सराई (, /४|)-७;०)) फा. स्तरी.-पक्का गाना गाना । 

रेडः (५) फा प्रत्य.-बिलेरनेवाला, जैसे--'गुलरेज्' फल 
विखेरनेवाला । न 

रेज़गारी ( ५/)०)) फा. स्त्री.-रुपये की खरीज, भरत, 
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रे्ो (५5०) फा. स्त्री.-छोटा सिक्का, रेउगारी; कण, 
जर्रा, छोटा टुकड़ा । 

रेरा (, ॥+:)) फा. वि.-बिखेरता हुआ, बरसाता हुआ, 
डालता हुआ । 

रिवः (४५५)) फा. वि.-बिखेरनेवाला, वरसानेदाला, 
गिरानेवाला । 

रेखिदःमइक (_£<|४७०)०)) 'फा. वि.-आँसू बहानेवाला, 
रोनेवाला। 

रेजिश (, £5)) फा. स्त्री.-विखरन, फंलाव, बहाव; नज़्ले 
के कारण नाक बहना । 

रेबंद (७५४) फा. स्त्री.-एक दवा, रेवंदख़ताई। 

रेबंदखताई ( ,१\०५.५.५५५) ) फा. स्त्री.-एक जड़ जो जिगर 
के लिए बहुत अच्छी ओषधि है। 

रेबंदचीनी (, /५५५५५2)) फा. स्त्री.-दे. 'रेवंदखताई', परंतु 
रेवंदचीनी के नाम से एक दूसरी दवा चलती है। 

रेय (५५) फा. प्‌ं.-छल, कपट, मक्र, फ़िरेव । 

रेयकार ()६५:)) फा. वि.-छली, कपटी, वंक, मक़्कार । 

रेदफ्न (५१५) फा. वि.-जो छल में बड़ा निपुण हो, 
धूतं, फ़ित्तीन। 

रेशः (<«५)) फा. पुं.-रकड़ी का पतला सूत,तंतु; झुयड़ा। 

रेशःखस्मी (, ०८०5८५.) ) फा. स्त्री.-एक दवा, खत्मी की 
जड़ (वि.) मुग्ध, लट, फिरेफ्ता । 

रेशग्बबानी (_/|)००४५)) फा. स्त्री.-सुआडोरा, किसी काम 
के लिए गृप्तरूप से कोशिश। 

रेशग्बार ()|७८५५)) फा. वि.-जिसमे रेशे हों । 

रेश (१५) फा. पुं.-क्षत, व्रण, घाव, जरुम। 

रेशए फ़लम (।3 2.2,)) फा. अ. पुं.-क़्लम के भीतर रहने- 
वाला सूत । 

रेशए ने (2‰.4,)) फा. पुं.-नरक्रट के भीतर का सूत । 

रेशम (/४2)) फा. प्‌.-पाट, एक प्रसिद्ध डोरा जो एक कीड़े 
से प्राप्त होता है और जिससे रेशमी कपड़ा बनता है। 

रेशमीं (,५५-~.4-)) फा. वि.-रेशम का; रेशम का बना 
हुआ; रेशम सम्बन्धी । 

रेशमी (_ ५-५५५) फा. वि.-दे. रेशमी । 

रेसिदः (४०५.५५) फा. वि.-कातनेवाला। « 

रेसीवः (४५५...) ) फा. वि.-काता हुआ। 

रैस्माँ (, ५...) ) फा. स्त्री.-'रेस्मान' का लघु., दे. 'रेस्मान' । 

रेस्मांबाज (५)... ) फा. वि.-नट, बाजीगर । 


रेस्माबाची (५५५ )००2)) फा. स्त्री.-नट का काम 
वाजीगरी । 


! रेस्मान (\)~~.-)) फा. स्त्री.-डोर, डोरी; रस्सी, रज्जु। 


रेआन ७४ ५८५ 


So 


र्‌ 


रंआन (..«2)) अ. पु.-अन्‌ष्ठान, उठान; यौवनारभ, 
उठती जवानी । 

रंआने जवानी (_ „|> ,)\^;)) अ. फा. पृं.-जवानी की 
शुरूआत, यौवनारभ । 

रंआने शवाब (०६५ १७८५५) अ.प्‌ं.-दे. 'रेआने जवानी । 

रेब (<~) अ. पुं.-संदेह, आशंका, शक, शुबहा; दुर्घटना, 
हादिसा। 

रंबुलमन्‌न (,.११५-५५।५८~2)) अ. पुं.-सांसारिक दुर्घटनाएँ, 
दुनयावी हादिसे । 

रहाँ (,)५०५)) अ.पुं.-'रेहान' का रषु, दे. 'रेहान'। 

रेहानः (२००५५) अ स्त्री--रेहान वोने की ज़मीन । 

रेहान (८)५५)) अ.प्‌.-एक खुशबूदार घास । 

रहानी (, ,८८५,) अ. वि.-जिसमें रेहान की सुगंध हो; 
जो रेहान से वनी हो । 


रो 


रोइ (, +५५) फा. वि.-काँसे का बना हुआ। 

रोईतन (,.)7 ५५) फा. वि.-जिसका शरीर धातु का बना 
हो, अर्थात्‌ बहुत मजबूत शरीरवाला, लौहपुरुष । 

रोईदः (७४) फा. वि.-उगा हुआ, जमा हुआ, अंकुरित। 

रोईदगी (. ५5४५१) फा. स्त्री.-उगाव, उत्पत्ति जमावट; 
वनस्पति , घास आदि । 

रोईदनी (_७५४))) फा. वि.-उगने योग्य, अंकुरित होने 
योग । 

रोजः (४;))) फा. प्‌.-ब्रत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य. ) 
दिनोंवाला, जेसे-- हत रोज़ः'सात दिनोंवाला । 

रोजःकुशाई ( ५१८३5४३१) ) फा. स्ती--रोजेदारों को रोखा 
खोलने के लिए इफतारी भेजना या अपने घर खिलाना । 

रोज: खोर ()+5४)))) फा. वि.-जो रोजा न रखता हो, 
रोज़: खा जानेवाला । 

रोजःदार ($०४३५) ) फा. वि.-जो रोजे से हो, ब्रतघारी । 

रोजःश्षिकनी (, ,.८3$))) फा. स्त्री.-रोजा समय से पहले 
तोड़ देना। + 

रोज्ञ ($))) फा..प्‌ं.-दिवस, दिन, दिवा । 

रोज्ञ:अफ्ज़ (, )५|3)) फा. वि.-जो हर दिन बढ़ता रहे, 
वृद्धिमान्‌ । 

रोज़कोर (),5))) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसे दिन में न 
दिखाई देने का रोग हो, दिनांध । 

रोज्जफोरी (_५))5)))) फा.स्त्री.-दिन में न दिखाई देने का रोग 


रोडे हथ 

कि जलन eS WE MR 

रोज़गार (+४3) फा. पुं--उद्योग, व्यवसाय, पेशा; काल, 
समय, वक्त; युग, अड्द । 

रोजगारपेशः (<०४२)४))) फा. वि.-उद्योगी, व्यवसायी, 
तिजारत करनेवाला । 

रोजन (,.५)) फा. पुं.-छिद्र, विवर, सूराख। 

रोजनामः (८०७३१) फा.पुं.-देनिक पत्र, रोज निकलनेवाला 
अख्बार, डेली पेपर। 

रोशनामयः (८३-०७३३)) फा. पुं.-रोज का हाल लिखने की 
किताव, देनिकी, डाइरी; पुलिस की रोज़ की काररवाई 
का रजिस्टर; रोज़ के हिसाव की दही । 

रोज़ ब रोच ()४१५)) फा. बि.-हर रोज, दिन प्रतिदिन । 

रोजसरंः (४१५०३) ) अ. फा. पुं.-प्रतिदिन, हर रोज,नित्य-प्रति। 

रोज रोज (3))9)) फा. वि.-ह्र रोज, बिला नागा, नित्य 
प्रति, नित्यशः । 

रोजानः (८35)) फा. वि.-हररोज, प्रतिदिन, डेली, 
नित्यशः । 

रोखी (_५9)) फा. स्त्रो.-जीविका, आजीविका, वृत्ति । 

रोधीनः (०४2)))) फा. पुं.-हर रोख की तनख्वाह; एक दिन 
के हिसाब से मजदूरी । 

रोस्रीनःदार (॥०४०))) फा. प्‌ं.-हर रोज़ की तनख्वाह 
पानेवाला, एक दिन के हिसाब से मजदूरी पानवाला । 

रोजीदेहिवः (४७०००० ५))) फा. वि.-रिज्क् देनेवाला, अन्न- 
दाता । 

रोखीरस! (५० ४39) ) फा. यि.-रोजी देनेवाला, अन्नदाता । 

शेज्ीरक्तभी (. ५०८, #3) फा. स्त्री.-रोडी देना, अदान । 

रोजे फिजाश्त (०-५७ 59) फा. ब. पुं.-छियामत का दिन 
जव ाज्छे और बुरे कर्मों का हिसाव-किताय होगा । 

रोजे जंग (८.९५% 33) फा. पुं--युद्ध का दिन, लड़ाई का दिम। 

रोसे ज्य (।५>- 5)) एा. अ. पुं.-डे. रोजे क्रिम्मत' । 

रोखे एसी (५४०-१ ))) फा. पुं.-अरने का छिप 

रेजे वड (०५ 59) फा. एं.-बुस दिन, सनस बौर जलुभ 
दिन, जिस दिच कोई बुरी पडच्त रुई हो ? 

रोये बाजश्यास्त (८-० ५%3\२ 3.) ) फा. .-दे. रोजे कियामत' । 

रोडे महश्षर (>००० )))) फा. अ. पुं.-दे. “रोजे क्वियामत' । 

रोज मेदां (५०७-० ३१) फा. पुं.-दे. रोखे जंग'। 

रोजे दिादत (<०) 39) फा. अ. पुं--पैंशहोने का दिन? 

रोजे र्न (५५५55) फा. पुं.-साफ और उज्ज्वल दिन, 
जिस दिन बादल या कोहरा आदि न हो 

रोखे शुमार (१७० ५५) साः अ. एुं.-दे. रोज क़ियामत'। ` 

रोजे सियाह्‌ (४५७ )))) फा. पुं.-दे. रोज़ बद'। 

रोजे हथ (>>> ))) फा. अ. पुं.-दे. “रोडे क्ियीमत' । 
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रोज हिसाव 

न (५०५००.))) फा- अ. प्‌ .-दे. “रोजे क्रियामत'। 

रोज्ोशब (.....४);))) फा. प्‌ .-रातदित, मह॒निश । 

रोवः (४०))) फा. पुं.-ताँत, तंतु; आँत, अंत्र । 

रोद (७))) फा. पुं.-नदी, आपगा, तरंगिणी, तटिनी, दर्या। 

रोदखानः (८\६५५)) फा. पु.-नदी, दर्या; वह भूमि जो 
प्रायः नदी की बाढ़ से जलमग्न रहती हो । 

रोदखेज (५5५५) फा.स्व्री.-पानी की रौ। 

रोदबार (५) फा. पुं.-जहां वहुत-से नदी नाले हों । 

रोबः (८५)) फा. स्त्री.-- रोबाह' का लघु., लोमड़ी, लोम॒शा। 

रोबःवाजी (, ;)५०२१)) फा. स्त्री.-मक्कारी, धूर्तता, छल, 
कपट, वंचना । 

रोब (५०१) फा. प्रत्य.-्षाइनेवाला, जेसे--'राक़्रोब' मिट्टी 
झाइनेवाला। 

रो'ब (८~)) भ. प्‌.-आतंक, दाव; प्रताप, तेज, इक़वाल; 
धाक, डर। 

रोबकार ()५८५)) फा. पुं.-सरकारी काग्रज़, आदेशपत्र, 
हुक्मनामा । 

रोबफारी (, ५५८)) फा.स्त्री--कार्रवाई; मुक़्दमे आदि की 
पेशी। 

रो'बदार (५०.८०) अ. फा. वि.-जिसकी धाक बंठी हो; 
जिसका चेहरा रोबीला हो। 

रोबरू (११) फा. वि.-आमने-सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष । 

रोबाह (४७११) फा. स्त्री-लोमड़ो, लोमशा, लोमशी, 
खिकिर, लोमालिका, लुखड़या। 

रोबाहखस्लत (८-०५-०५८१) ) फा. अ. वि.-मक्कार, छली, 
धूर्त, वंचक, ठग। 

रोबाहबाजी (, ५७४७१)) फा. स्त्री.-मक्कारी, छल, कपट, 
घूत॑ता । 

रोबाहमिज्चाज (|)-०४५५)) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति में 
छल और धूर्तता हो। 

रोबाहसिफ़त (--०-०४))) फा. अ. वि.-मक्कार, छली, 
ठग, धोखेबाज़ । 

रोबीदः (२०५१)) फा. वि.-झाड़ा हुआ, माजित, साफ़ । 

रो'बोदाब (<०) अ. पुं.-धाक और आतंक, भय 
और श्रास। 

रोयत (<~) अः स्त्री.-देखना, दर्शन । 

रोपते हिलाल (,_|१७ -~१)) अ. स्त्री.-नवचंद्र-दशन, नया 
चाँद देखना । 

रोया (\८,)) अ. प्‌.-स्वप्न, ख्वाब । 

रोपाए सादिकः (०००५० ८-\५))) अ. पुं.-सच्चा स्वप्न, 
जिसका फल सच्चा निकले । 


५८६ 


रौजए मुबारक 


रोशन (./“3)) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, मुनंव्वर; 
स्पष्ट, वाजेह; उज्ज्वल, साफ़। 
रोसपी (._,३८८५)) फा. स्ती.-व्यभिचारिणी, असती, कुलटा, 
फ़ाहिशा । 

रों 


रोअत (७५६) अ. स्त्री.-भय, त्रास, डर। 

रौन (,»5)) अ. प्‌ं.-तेल, तैल; स्नेह, चिकनाई; घी, घृत। 

रौगरनगर (५९.५४) अ. फा. वि.-तेल पेरनेवाला, तेली, 
तेलकार, तेरिक। 

रौग़न जवानी (, ५3 ५2) अ. फा. स्त्री--चाटुकारिता, 
खुशामद; वाचालता, चपलता, चबं जवानौ। 

रोप्रन जोश (#5 ८५ॐ)) अ. फा. वि-एक प्रकार का 
पका हुआ गोइत । 

रोग्रन दाग्र (8० ..5)) अ. फा. वि.-घी से बघारा हुआ, 
छौंका हुआ। 

रौग्रनफ़रोश (, #5)3,५5)) भ. फा. पूं.-तेल बेचनेवाला । 

रोग्रनी (_ ५.८5) फा. वि.-तेल में बना हुआ; तेल लगा 
हुआ; चिकना । 

रौग्रने फ़ाज (३७,5) अ. फा. पुं.-चापलूसी, चाटुकारिता, 
सुशामद। 

रोगन कुंजब (७.५५४), ) भ.फा. पुं.-तिल का तेल, तैल। 
रोग्रने गाव (%४..)०)) अ. फा. पुं.-गाय का घी, गोघृत 
रोग्रने अदं (०); ,),)) अ. फा. प्‌ं.-धी, घृत। 

रोग्रने तल्ख (८5,५) भ. फा. पुं.-सरसों का तेल, कड़वा 
तेल, सर्षप तेल । 

रोग्रने शीरों (_.):)४# >£) ) भ. फा. प.-तिल का तेल, तेल। 
रोग्रने सर्शफ़ (५१) >) ) अ. फा. पुं.-सरसों का तेल। 
रोग्रने सियाह (२७८ ..)))) क्ष. फा. पुं.-सरसों का तेल। 
रोः (५2) अ. पुं.-उद्यःन, आराम, वाटिका, वाग; 
सब्ज:ज़ार, दाद्वल, हरा-भरा मैदान; किसी बड़े दरवेश 
का मक़्वरा। 

रोउःख्वाँ (५5-८४) ) अ. फा. वि.-मिम्बर पर बैठकर 
कबंला की दुर्घटनाओं का व्याख्यान करनेवाला। 
रोजःखवानो (. |ॐ.) ) अ. फा. स्त्री.-इमाम हुसेन की 
शहादत का हाल मिम्बर पर बैठकर बयान करना। 

रोज (, +१) अ. पु.-'रौजः का बहुः, बहुत से बाग़, उद्यान- 
समूह्‌। 

रोजए जन्नत (८-५ “४.5))) अ. पृं.-स्वर्गवाटिका, जन्नत 
का बाग। 

क मुबारक (५ ४५७ ४४.४))) अ. पुं.-पवित्र और पुनीत 
रोडा। 
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रौजए रयाहीन A) लंगरगाह 


ह रयाहीन (१०५) ०-2) अः पुं.-स्वर्ग, जन्नत । 
रौजए रिज़वां (, |) ०८०१) ) अ. पुं.-स्वर्ग, बहिश्त । 
रौजन (८59) अ प्‌.-छिद्र, छेद, विवर, सूराख । 
रोजने दर (५० ८,१) ) अः फा.प्‌ .-दीवार का छेद, दरवाजा । 
रौजने दीवार (+| (११) ) अ. फा. पूं.-दीवार का छेद! 
रोजात (<५) अ. पुं.-'रौज़ा' का बहु., उद्यान-समूह, 
बाग़ात । 

रौनक़ (5))) फा. स्त्री.-शोभा, छटा, सुहानापन; दीप्ति, 
प्रकाश, चमक-दमक, तड़क-भड़क; प्रसन्नता और हर्ष की 
लहर । 

रौनक्रअफ्जा (||,39)) फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला; उप- 
स्थित, मौजूद, तशरीफ फर्मा 
रोनक्रअफ्जाई (८595) फा. स्त्री.-शोभा बढ़ाना; 
उपस्थित । 

रौनक़्अफ्रोज (3१५३१) ) फा. वि.-दे. 'रोनक़अफ़्ज़ा । 
रौनक़अफ्रोज़ी (, ५११,35) ) फा. स्व्री--दे. “रौनक़अफ्जाई । 
रौनक्रआरा (|८:१)) फा. वि.-दे- 'रोनक़अप्ज़ा । 
रौनक़फिज्ञा (3.७9) फा. वि.-रौनक़्अफ्जा' का लघुः, 
दे. 'रौनक्रअफ्जा'। 

रौनके खाना (८४१) ) फा. स्त्री.-घर की रौनक़, गृह- 
दीप्ति; पत्नी, भार्या, बीवी । 
शौनक़े चेहरः (३४२३१) फा. स्त्री.-चेहरे की शोभा, 
मुखश्री, मुखरुचि, मुखकांति। 
रौनक बज़्म (/5.3१)) फा. स्त्री.-सभा की रोनक़, सभा- 
भूषण। 

रौनक मज्लिस (८०० ८३१) फा. अ. स्त्री-दे. रौतके 
बउ्म'। 

रौनक महफ्रिल (( [४८० (99) फा. अ. स्त्री--दे. 'रौनके 
बज़्म । » 

रौशन (८५5) अ. वि.-दीप्त, प्रकाशित, मुनव्वर; 
उज्ज्वल, धवल, शपफ़ाफ़; स्पष्ट, ज्वलेत, वाजे; चमक- 
दार, ज्योतिर्मय, तावाँ । 

रौज्ञनगुहुर (५४5)+१)) फा. वि.-कुलीन, वंशप्रदीप, आली- 
खानदान । : 
रौशनजबों (१४४३५१) ) फा. वि.-चमकदार माथेवाला, 
उज्ज्वलललाट । 

रोद्नजमीर ()४-.५५5) ) फा- अ. वि.-जो दूसरों के हृदय 
को बात जानता हो, अन्तर्यामी! 
शौक्ननश्मीरी (, ५)७०-३.»४))) फा. अ. स्त्री.-दूसरों के हृदय 
की बात जानना । 

रोषञनतमूअ (९५५+) ) मः नि.-तीब्र बुद्धि, तेज़ फ़हग। 


रौदनतर (>,)“)) अ. फा. वि.-वहुत अविक चमकदार। 

रौशनदान (८॥०%)) फा. पुं.-मक्रान में रौशनी आने 
का सूराख । 

रौशनदिमाग (६-»०.)२9)) अ. वि--दीप्तप्रज्ञ, तीक्ष्ण- 
बुद्धि, तेज अक्ल; नाक में सूंघने का हुलास। 

रौशनदिमागी (, ७१००७..८))) अः फा. स्त्री.-वुद्धि की तेजी, 
जहानत, प्रतिभा। 

रौशनदिल ((|०.)-9)) अ. फा. वि.-दे. 'रौशनज़मीर । 

रौशनदिली (६ »/७.)४);) अः फा. स्त्री.-दे. 'रौशनजमीरी । 

रौशननिगाह (३५८८५४) अ. फा. वि--दूरदर्शी, तेज 
निगाह । 

रौशननिहाद (७७०४५) अ. फा. वि.-दे. 'रौशनज़मीर । 

रौशनराए (<]).)-39)) अ. वि.-जिसकी राय बहुत अच्छी 
हो; जिसकी सलाह बहुत बढ़िया हो; जो कूटनीति में 
निपुण हो । 

रौशनसवाद (५/८५२१) अ. वि.-जो अच्छी तरह लिख- 
पढ़ सके, शिक्षित। 

रौशनाई (, ५१५१,) फा. स्त्री.-उजाला, प्रकाश, आँख की 
तेजी, नज़र की दूरबीनी;” सियाही, मसि। 

रौशनी (, #2) फा. स्त्री--भ्रकाश, नूर; आभा, चमक। 

रौह (ट?) अ स्त्री-सुगंघ, खुशबू; प्रफुल्लता, ताजगी; 
सुख, आराम। 

रोहात (०००)) अ. स्त्री.-रीह' का बहु., सुगंधियाँ; 
सुख-चेन; ठंडी हवाएं। 


ल 


लंग (५८) फा. पूं.-लेंगड़ा, पंगु, पंगु; लेंगड़ापन, 
पंगुता; मेहन, शिशन, लिग। 

लंगर (५९!) फा. प.-अपाहिजों और कंगालों को दिया 
जानेवाला भोजन, जो प्रतिदिन दिया जाय, सदाव्रत; 
समुद्र में जहाज को ठहरानेवाला भारी बोझ्ष। 

लंगरअंदार्तः (२८||) 2) फा. वि.-उहूरा हुआ, एक 
स्थान पर रुका हुआ। 

लंगरअंदाज्च ($|७४|)४००) फा. वि.-समुद्र में उह्रा हुआ 
जहाज । 

लंगरअंदाजी (, 55।०५|,) फा. स्त्री.-रुंगर द्वारा समुद्र 
में जहाज का पड़ाव। he 
लंगरजानः (5५५८१) फा. प्‌ .-वह स्यान जहाँ ग़रीबों को 
प्रतिदिन खाना वाँटा जाता है, अन्न-सत्र । 

लंगरगाहू (४४५4) फा. स्वी.-वह स्थान जहा जहाज 
लंगर से ठहरायें जाते हँ (बीच समुद्र में) । 
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रा (५२5३२) फा. वि.-दे. 'लंगरअंदाज । 
छंगरी (, +५८4) फा. पुं.-ऊंगर से सम्बन्धित; एक प्रकार 
का वड़ा प्याला; बड़ी थाली, परात, तइत। 
छंगिद: (८५.५१) फा. वि.-लेंगड़ाकर चलनेवाला। 
छंगीदः (३०७६५१) फा. वि.-ऊंगड़ाकर चला हुआ। 
छूंदेपा (\२८९५) फा. पुं.-पाँव का लेंगड़ापन, लेगड़ाहट । 
संज ( ८») फा. पुं.अठलाकर चलना, चटक-मटक दिखाते 
हुए चलना। 

रुंदरः (३,५५) तु. पुं.-लंदन, इंग्लेंड की राजघानी। 
रंडक (८-९५4)) फा. अ. -वहराम गोर का भिद्ती, जो बड़ा 
अतिथि-पूजक और दानणील था। 
लअल [ ल्ल ] (, |=) अः अव्य.-शायद, स्यात्‌, कदाचित्‌ । 
छअस (, ५८) अ: पुं.-होठों की लालिमा। 
लगली (६ ५०) अ.प.-'लूलू' का बहु., मुक्तावली , बहुत 
से मोती । 

समजाव (८०५!) अ. वि.-वाजीगर, मदारी, कौतुकी । 
सइब (५-९?) अ. पुं.-खेल, क्रीड़ा, खेल-कूद । 
छईफ़ (. 54५) अ. वि.-योग्य, क्राबिल; शिष्ट, तमीज॒दार। 
लईन (५४१) अ. वि:-जि्ञ पर ला'नत भेजी गयी हो, 
घिक्छृत। 

छईम (#५) अ. वि.-वह्‌ कंजूस व्यक्ति जो न स्वयं खा 
सके न दूसरे को खिला सके। 
रूईमुतब्य (९१५-।४४५) अ. वि.-जिसकी प्रकृति बहुत 
ही तुच्छ हो; ओ स्वभाव से न स्वयं खा सके न किसी को 
खिला सके। 
लउञ्रक (. 5५८!) अ. अव्य.-शपथ का एक प्रकार, तुम्हारे 
प्राणों की शपथ । 

लङ (.3५2) अ. प्‌ं.-ऐसी औषध जो चाटकर खायी 
जाय, चटनी, अवलेह। 

लक्ष [क्क] (£) अ. प्‌.-कूटना, चूरा करना; मारना, 
पीटना । 

रूफ (५-९१) फा. पुं.-मू्ख, बेवकूफ; लाक्षा, लाख, एक 
प्रसिद्ध गोंद । 

लक [क्र ] (ॐ) अ. पुं.-बे बालों का, सफाचट। 
छक़त (५2) अ. वि.-भूमि पर पड़ी हुई वस्तु, उठाई 
हुई, बीनी हुई, चुनी हुई। 
खूब (७) फा. स्त्री.-लात, दुलत्ती । 
सकद (५४१) अ. पुं.-मेल जमना, किसी स्थान का मैला 
, हौना। 

रू्दकोद (५5०८) फा. वि.-दुछत्ती मारनेवाला, 
छतयाव करनेवाला । 


५८८ 


लकदकोवी (, १५5०!) फा. स्त्री.-लतयाव करना, दुलत्ती 


झाइना। 


लकदसन (..;७८/) फा. वि.-दे. “लकदकोब'। 
लकदज्नी (, #3८) फा. स्त्री--दे. 'लकदकोवी । 

लकन (>£?) अ. पुं.-हकलापन, हकलाकर बात करना। 
लक्नफ़ (५-2) ) अ, पुं-दीवार का गिरना; हौज की दीवारों 


का गिर जाना, जिससे उसका मुंह चौड़ा हो जाय। 
लक्रब (५2५) म. पुं.-उपाधि, खिताब; ऐसा नाम जिसमें 
उस व्यक्ति के गुणों का पता चले। 


लक़म (/&.) अ. पुं.-मार्ग का बीच। 
लक़स (, +०८) अ. पुं.-हूदय की व्याकुलता और घबड़ाहठ; 


नाश, तबाही । 

लक्गह्‌ (५) अ. पुं.-गर्भ होना, गर्भवती होना। 

क्रा (७) अ. पुं.-मेथुन, सहवास । 

रूक्रिन (५) अ. वि.-किसी बात की तह को शीघ्र ही 
पहुँच जानेवाला, प्रतिभावान्‌ । 

लूफिन (५८!) अ. वि.-हकलाकर बोलनेवाला। 

रूक्रिस (, ५०) अ. वि.-आपस में फूट डलवानेवाला। 

लक्लीतः (००५००) अ. वि.-वह्‌ बाळक जो रास्ते में ज़मीन पर 
पड़ा हुआ मिले, और जिसे पाला जाय। 

लक्कीत (८४५) अ. पुं.-दे. 'लक्रीतः' । 

लकोदक (39.3!) फा. वि.-चटयल मदान, ऐसा जंगल 
जिसमें कोसों न छाया हो न पानी, मूल शब्द 'लगोदग' है। 

स्लम (८४) अ. प्‌.-आँख झपकाना, पलक मारना, 
निमेष । 

लक़॒म (2८) अ. पूं.-शरीर पर मेल जमना; साँप का 
डसना; पशु-शावक का दूध पीते समय थनों को सिर का 
हृरा देना। 

रूम्लहोदफ़ (८३०५३) भ. पुं.-दे. “लक़ोदक़' । 

लक्ख (5९?) अ. पुं.-छाती पर लात मारना। 


रक्त (८2) अ. पुं.-गिरी हुई वस्तु का भूमि से उठाना; 


बीनना, चुनना । 
रलूबन (,.५६)) अ. पु ताडना, परखना, समझना । 
लक्ष्म (#१) अ.प्‌..-घूंसा मारना, मुक्केबाज़ी करना। 


लूक़म (#१) अ. पुं--मागं बंद कर देना, रास्ते का मुंह 


बंद कर देना। 


लक्लक्ः (०२) अ. प्‌.-लक्लक पक्षी की जोरदार 


आवाञ्च। 


ल्ल (८३।३)) अ. प्‌.-एक जलीय पक्षी जो सांप और 


मछली खाता है; सारस पक्षी; जबान, जिह्वा। 


ल्क (०.६५) फा. प्‌.-दे. 'लक्लक'। 
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छप़्लाक़ ५८९ रूलाजत 


लइ्लाक (८3७) अ. पुं.-लक्लक़ पक्षी; लक्लक़् पक्षी का 
स्वर । 2 

लक्वः (5५८) अ. पुं.-एक रोग जिसमें मुंह एक ओर को 
फिर जाता है, भंजनक, वरुणग्रह्‌। 

लक्बःजवः (४०)४५) अ. फा. वि.-जिसे लक्ष्यां मार गया 
हो, वरुणग्रही । 

लखन (,)ॐ) अ पूं.-मेला होना, मंदा होना । 

लख्चः (८३८) फा. पुं.-हफूलिंग, चिनगारी; अंगार, 
अंगारा; ज्वाला, शो'लः। 

लसः (८३) फा. पुं.-दे. 'लख्यः । 

लतः (८८१) फा. पुं.-दे, “लस्त'। 

सहत (५८०४८) फा.पुं.-खंड, टुकड़ा; अल्प; न्यून थोड़ा; 
लोहे का गुज । 

लस्ते (८2)) फा. वि.-योड़ा-सा, जरा-सा। 

रस्ते जिगर (#5५) फा. पूं.-जिगर का टुकड़ा, पुत्र 
के लिए बोलते हैं। 

लस्ते दर ()० ८८८) फा. प्‌ .-म्वारपट, दरवाजे के किवाड़ । 
लहते विल (६० ७-०) फा. पुं--दे. “स्ते जिगर। 

लख्लखः (०८.३६) ) अ.पुं.-सूंघने का एक सुगंधित मिश्रण। 
लल्ज्ञः (८५५) फा पुं--दे. 'लल्यः । 


लला ()५५०५/) फा: वि.-रपटता हुआ, फिंसेलवा हुआ, 


वह वस्तु जिस पर पाँव फिसले। 

लस्झिदः (5०५-३. ) फा. वि--रपटनवाला, फिसलनेवाला । 

लह्शोदः (४५५-३८६) ) फा. अ. वि.~रपटा हुंआ, फिसला हुआ । 

लग्रत (५0) अ. पुं.-कोलाहरू, शोर; आवाज, उुकार। 

लगन (४) फा. स्त्री.-हाय धोने का तश्त-विस्षेष; 
पीतल का दीवट, चौमुखा; भेंगीठी । 

लगास (//:)) फा. स्त्री-कविका, दंतालिका । 

लूनः (४१५) फा- पुं>-मुखचूर्ण, गुलभूनः। 

लग्नोद़ (£6) फा. पु.दे. 'लक्रोदकं', शुद्ध शब्द यही 
है, परंतु प्रचरित नहीं है। 

छाजां (८) फा. वि-फिंसलता हुआ, रपटता हुआ। 

लांजदः (४७७,५५) फा. वि.-फिसलनेवाला, रपटने- 
वाला। : 

छरिञ्जशञ (।४5) फा. स्त्री.-फिस्लन, रपट; त्रुटि, भूल, 
गलती; अपराध, क्रुसूर। 

लिखे पा (५३८५५7) फा. स्त्री.-पाँव फिसलना, डयमगा 
जाना, विचलित हो जाना, पदक \ 

छरिजशे बेजा (५२. (ॐ) फा. स्पी.-अनुखित भूल या 
गलती । 

साखीदः (३०५५०) फा. बि.-फिसा ब्रु, रपटा हुँआा। 


ल्न (७५) अ. पुं--किसी को ऐसी बात बताना, -्8 उ दल ल ज उ का [लाम (7) र पकती को ऐसी वात बताना! जिसका. 
उसे विइवास न हो। 

लाब (+८१) अ. विः-अनर्थं, फुजूल; असत्य, झूठ 

लपवकार (४%) अ. फा. वि.-अनर्थकारी, व्यर्थं के काम 
करनेवाला, ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई परिणाम 
न हो। 

लावफारी (, ५5%) अ. फा. स्त्री.-व्यथं के कार्य करना | 

छग्वगो (55५११) अ. फा. वि.-अनर्गलवादी, बकवासी, 
मिथ्यावादी, अनृतभापी, झूठा। 

छाबगोई (, ५75%.) अ. फा. स्त्री-मुखरता, वाचालता, 
बकवास; मिथ्या कयन, झूठ बोलना। 

बबा (,)७१५५१) भ. वि.-दे. 'लस्वगो' । 

लाषबयानी (५१४११६) अ. स्त्री.-दे लखगोई । 

लरिवियत (५८०५५२) अ स्त्री.-अनर्थंता, फुजूलपन; असत्यता, 
झूठपन; शरारत, शुहृदपन। 

रूरिषमतपसंद (७४..०२०-०१--/) अ. फा- वि.-जिसे व्ययं की 
बातें पसंद हों। 

लग्वियात (८०\५८) अ. स्त्री--लरिवियत का बहुः, 
अनगैल बातें, झूठ बातें, शरारत की बाते। 

लचक (८६७) तु. पुं.-कामदार ओढ़नी या रूमाळ। 

लन (,.५5) अ. पुं.-बहुत-से व्यक्तियों का पानी भरने 
के लिए कुएँ पर इकट्ठा होना, किसी काम के लिए बहुत-से 
मनुष्यों का जुटना। 

रूजन (८52) फा.स्त्री. -कीचड़। 

लजफ़ (८३) अ. पुं.-कुएं के पास का गढ़ा जिसमें पशु 
पानी पीते हें। 

रञ्जन (४) अ. पुं.-किसी वस्तु के लिए किसी चीज़ का 
आवश्यक होना; किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अचंभे 
में डालना । 

रूक्षा (55!) अ. स्त्री-नरक, दोजख; भड्कनेवाली अग्नि, 
अग्नि-ज्वाला । 

लखाइख (५५) अ. पुं.-'लज्जत' का बहु., लज्जतें, मजे, 
स्वाद। 

लजाइसे वुनयाबी (. १७० ५५>) अ. पुं.-संसार के स्वाद, 
सांसारिक सुख । 

लजाइजे नफसानी (. ०८०% 3४|))) अ. पुं.-शारीरिक सुख, 
ऐद्रिय स्वाद, भोग-विलास । 

लखाइखे रूहामी (. >.>) 7752) अ. पुं.-आतमा को सुख 
देनेवाले स्वाद, जप-तप आदि से प्राप्त सुख, मानसिक सुख । 
लजाज (५5) अ. पुं.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग। 
छजाजत (८०३५३) अ. ्त्री--मुद्ध करना, लड़ना; बड़ा- 
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लजाजतनामेज ५९० 


EF बात करना; गिंड़गिडाना, हाहा खाना, खुशामद 
के लिए दांत निकालना; नम्रता, विनीति, आजिज़ी। 
लजाजतमामेज (५+) अ: फा. वि.-गिड़गिड़ाहट 
और खुशामद के साथ। 

लक्धिज (८४) अ. वि.-चिपकनेवाली वस्तु। 
लखिब (->;-) अ. बि.-चिपकनेवाला। 
लख्जीञ्च (3५) अ. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मजेदार । 
लजूज (८9%) अ. वि.-युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला। 
लसूअ (८५) अ. पुं.-चिनग, जलन, सोजिश। 
लज्जः (०5) अ. पुं.-घ्वनि, शब्द, आवाज; कोलाहल, 
शोरोगुल । 

लज्ज (ॐ?) अ. पुं.-चिपकना; फिसलना । 
लज्जत (०५!) अ. स्त्री.-स्वाद, मजा; आनंद, लुत; 
मनोविनोद, तफ्रीह। 

रूज्जतमामेज (५०८८५५१) अ. फा. वि.-जिसमें स्वाद 
हो, स्वादयुवत । 

लस्बतआइ्ना (\५५]५०5) अ. फा. वि.-जो किसी पदार्थ के 
स्वाद से परिचित हो, रसज्ञ; अनुभवी; मज़ा चखा हुआ। 
लज्ड्चतचश्ञ (. 7०३७०५) अ. फा. वि.-स्वाद चखनेवाला; 
आनन्द लेनेवाला। 

लस्डर्थल्ली (, ,५2८५) म. फा. स्त्री.-स्वाद चखना; 
आनन्द लेना। 

लस्खतपसंद (०५-२८०३) अ. फा. वि.-जिसे स्वादिष्ठ 
भोजन पसंद हों, चटोरा, जिह्वा लोलुप 
छछ्खतपसंदी (, „७८-१००५ ) अ. फा. स्त्री.-चटोरापन, 
स्वादिष्ठ भोजन प्रिय लगना। 
हर्षते तत्री र (>): ८) अ. स्त्री.-वाटचीत की मधुरता, 
वार्ता-माधुर्य । 

लड़शाम (£|5-) अ. वि.-जलन डालनेवाला, सोजिश 
पैदा करनेवाला। 

छक्जात (८|४-/) अ. वि.-'लज्जत' का बहु., लज्ज़तें, मजे । 
छज्याब (|) अ. वि.-बहुत चिपकनेवाला। 
छज्छाज (८१०) अ. वि.-जो अटक-अटक कर बात फरे, 
हुकला । 

लस्लोज (, १६/4) अ. वि.-मथ-प्रदशंन में निपुण । 
लतंबान (..)५०|०-/) फा. वि.-लोभी, लालची; पेटू, 
बहुभक्षी । 

लतंबार ()५+-|--)) फा. वि.-दे. 'छतंवान। 
“छत [स] (५!) न.पं.-चिपकना; किसी का हक न देता; 
कोई काम छगातार्‌ करना! 

लत (५८०) 'फा. पृ.-लात, पाँव; उदर, पेट; टुकड़ा, खंड; 
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अलसी के तार का कपड़ा। 

रूतमंबान (..)-५५|<-~) फा. वि.-दे. “लतंबान' । 

लतअंबार ()००|--) फा. वि.-दे. 'लतंवार'। 

लतत (८४) अ. प्‌.-दाँत गिरना; [दांतों का इतना धिस 
जाना कि जड़ें रह जायें। 

लतफ़ (८०!) अ. पुं.-उपकार करना, भलाई करता; 
दान, बस्शिश; पुरस्कार, तोहफा । 

लतमात (८८८१) अ. पुं.-'लत्मः' का बहु., तमाचे, थप्पड़ । 

तह (८०) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा, वुभुक्षा । 

लताइफ़ (६४७०) अ. पुं.~लतीफ़ः' का बहु., लतीफ़े, हँसी 
की वातें। 

लताइफ़ूलहियल (, |५ॐ| ५५८) अ. पुं.-ऐसे बहाने जो 
बहाने न जान पड़ें। 

लताइफ़ ग्रेबी (, ५५५४ 2 ५७)) अ. पुं.-वे दिव्य प्रकाश जो 
शुद्धात्माओं के हूदय-पटल पर पड़ते हें। 

लताइफ़ो जराइफ़ (|) १-६१८) ) अ. पुं.-हेंसानेवाली 
और दिल बहलानेवाली बातें! 

लताफ़त (-५७८/) अ. स्त्री.-कोमलता, नमी; मृदुलता, 
नजाकत; सूक्ष्मता, वारीकी; शुद्धता, पाकोजगी; नवी- 


. नता, ताजगी; भाव की गंभीरता। 


लताफ़ते फ़ल्ब (८।5 ८५.८१) अ.स्त्री.-हूदय की कोमलता 
और मृदुलता । 

लताफ़ते मिजाज (८३७ --~।८८)) अ. स्त्री.-स्वभाव की 
पवित्रता और कोमलता । 

लतीफ़ः (५१५७) अ. प्‌ .-चुटकुला, हास्यक; अद्भुत 
और अनोखी वात। 

लतीफ़ःगो (५5४५५८१) अ. फा. वि.-चुटकुले सुनानेवाला, 
चुटकुले सुनाकर हेंसानेवाला। 

लतौफ़ःगोई (, ५५५5५५५) अ. फी. स्त्री.-चुटकुले कहना, 
चुटकुले सुनाकर हेंसाना । 

लतीफ़ःसंज ( ‰-.०५८.)) अ. फा. वि.-दे. 'लतीफ़: गो' । 

लतौफ़ःसंजी (. ,5.०३५७)) अ. फा. स्त्री.-दे. 'लतीफ़:- 
गोई' । ५ 

लतीफ़ (४५५)) .अ. वि.-कोमछ, नर्म; मदल 

र (+ ) “अ. वि.-कोमल, नर्म; मृदुल, नाजुक; 

सूक्ष्म, बारीक; शुद्ध, पवित्र, पाकसाफ़; “नवीन, नृतन, 
ताजा; बहुत ही हृळका फुलका । 

लतोफ़तबूअ (८५५५-६,८)) अ. वि.-दे. 'लतीफ़ मिजाज' । 

लतीफ़मिज्ाज (7०. ५५७/) अ. वि.-कोमल और मृदुल 
स्वभाववाला, जिसके मिजाज मं सफ़ाई और श॒द्धता का 
खयाल बहुत हो। i 

लतीफृत्तबज (९५. ६६७१) अ. वि.-दे. 'लतीफ़तबआ'। 


१३ शा 


EE बस्तु, ईश्वरदत्त । 
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छत्तीफुलमिजाज (८-८८) अ. वि. ¬ दे. 'लतीफ़ 
मिज्जाज'। 

रूतीफुस्लीत (८०५-०६५८) अ. वि.-जिसका स्वर मधुर, 
कोमल और मृदुल हो। 

छत्तीम (५०) भ. वि.-धप्पड़ खाया हुआ, जिसे घाटा 
सारा गया हो। 

रतु (८52/) अ. पुं.-मलनेवाली औषध, मालिश की 
दवा! 

छतून (ॐ!) अ. पुं.-चाटना, लेहन; पीठ पर ठोकर 
मारना। 

लत्ल (#५) अ. पुं.-लिप्त होना; बुराई में डालना; दोष 
लगाना । 

स्मः (~) अ. पुं.-धप्पड़, चाँटा, तलप्रहार। 

खत्म (#०) अ. पुं.-यप्पड़ मारना, चाँटा लगाना । 

खत्म (९५) अ. पुं.-छाती पर मारना। 

स्स्स (, +५८) अ.प्‌ं.-पांव से खूब मलना। 

ललूह (८) अ. पृं.-पीठ थपथपाना; किसी वस्तु को 
जमीन पर पटकना। 

खब [है] (५०) अ. पुं.-युद्ध करना, लड़ना; शर्नुता करना, 
दुएमनी करना। 

छबद (५००) म. पुं.-बहुत अधिक प्घुतता होना । 

लब्भ (/००) अ. पुं.-छादिम' का बहु वंद झूमाने- 
वालो; स्वजन, रिषतेदार; ये व्मबित जिनसे स्त्रियौ पर्दा 
नहीं करतीं । 

लघीग्र (८2५१) अ. वि.-जिसे साँप ने काटा छो, सपं- 
दशित। 

लीद (५७१) अ.पुं-घाटी का किनारा; मुंह और होठों पर 
बुरकनेवाली औषध। 

लदीम (३2७१) अ. पुं-पैवंद लगा हुआ वस्त्र । 

छबुन (८१) अ.प्‌ं.-हलका भाला; हर वह वस्तु जो कोमल 
हो; समीप, पास। 

लबुक्नी (,//0-) अ. वि.-बिना प्रयास और साधन के मिली हुई 


लटूव (०१) अः वि.-श्षगड़ालू, बखेड्या; लड़नेवाला, 
फ़सादी; मूँह पर छिड़कने की दवा, लदीद। 

लब्ग्नः (८६५) अ. पूं.-डंक, दंश; डंक मारना | 

छद॒ण (८52) अ. पुं.-दे. 'लद्गः' । 

छूवुम (#७१) अ. पु.-धमाका, भारी वस्तु के गिरने फा 
शब्द; कपड़े या जूते में पैवेद लगाना; स्त्री का किसी के | 
शोक में छाती पीटना । 

लमतरानी (, 5,7८2) भः या--तू भुझे नहीं देख सरता', 


रुएफ्रोनवे पर घुरतव 


यह उस आकाशवाणी के शब्द हें जब हत मूसा ने ईश्वर 

का प्रकाश देखने की प्रार्थना की थी, अव डींग और शेखी के 

अथं में बोला जाता है। 

लकं (८-९५) फा. वि.-अघम, नीच, रूफंगा। 

रूफ [ए] (८) अ. पु--लपेटना, तह करना। 

लझीफ (५८६४४) ) अ. पुं.-लिपटी हुई बस्तु; मित्र, दोस्त; 
वह अरबी शब्द जिसमें दो हफ़े इल्लत हों । 

छझ्यः (०) फा. पुं.-बेहड्डी का मांस। 

रूफ्य (१) फा.पुं.-बेहड्डी का मांस; मोटा होंठ; होंठ, 
अघर । 

लफ़्यन (,५३.) फा. पुं--वह व्यक्ति जिसके होंठ बड़े-बड़े 
और भोटे हों । 

लख (ॐ) अ. पुं.-शब्द, बोल; बात, वचन। 

लफ़््न (८) अ. वि.-शब्द द्वारा, शब्दों से। 

लखन लफ़्डन (७५८०) ज. वि.-एक-एक शब्द करफे, 
अक्षरदाः; सारा, सय। 

लूफजफ़रोश (5) ) अ. फा.; यि.-बातूनी, याचाङ, 
मुखचपल। 

छफ़ल ब लए (०२८२७३१) अ. वि.-दे. 'लफ्जन रूफ्खन'। 

छफ़णी (५००) ब. वि.-अब्द सम्बन्धी; शब्द स्यत 

र्से इस्सिलापप्र (, ५०८५०० ॐ) अ. पुं.-पारियाषिफि 
सब्द, टर्म । 

ऊफ्ये वाबाँमी (,५७७०५७०)) अ. फा. पुं-यह शब्द जो 
साक हो, स्मत । 

खए्खे देगा मी (, ५०२%) ब. खा. पुं-बह छब्द जो 
निर्थक हो, अव्यक्त । 

क्ये मुफ़द (०)२०० ॐ)) अ. पु--यह्‌ शब्द जो किसी म्द से 
बना न हो, न उससे कोई छब्द यने । 

लएखे मुरफ्कव (५८~5)^ ७४.) अ. पुं.-बह्‌ सब्द जो दो या 
अधिक शब्दों से मिलकर घना हो, यौमिक। 

हएत (०-४) अ. प्‌ -घुमाना और फिराना। 

छजलरः (४००) फा. वि.-अधम, नीच, कभीना। 

लप़्फ़ाल (9७०) अ. वि.-बहुभाषी, मुसचपर, दायदुर, 
मुखर, बातूनी । 

छफफ़ाजी (__ ५2७) अ. स्ती--वाचारता, मुशरसा, लस्सानी | 

लपफ़ोनथ (५५५-७) अ. -पूं.-एक ' झब्दाळंकार जिसमें 
पहले कुछ चस्तुए उपमेय के रूप में कही जाती हें, फिर उन 
वस्तुओं के लिएं उनके उपमान ठाले है, जेसे-पहले मुख 
'दवौत' और 'नेत्र' जायें फिर चाँद', मोती और 'रुषर'। 

रपफोगश्रे सर गुरतय (_.०).०१७८:२४)...६/) यदि उपफो- 

सत्र में उपमेय और उपमान कर से न आयें तो बहू सेर 
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ह अर्यात्‌ क्रम विरुद्ध है, जेसे--मुख' 'दात' और नेत्र" 
के साय 'मोती' 'चद्र' और 'कमल'। 
लफ्फरोनशे मुरत्तब (....2)-०)४०,०६-) अ. पुं.-यदि लफफ़ो 
नश्च में उपमेय और उपमान क्रम से आयें तो वह 'मुरत्तब' 
अर्थात्‌ क्रमवद्ध है, ज॑से--मुख, दाँत और नेत्र के साथ, 
चाँद, मोती और कमल। 

ल्ह (८) अ. प्‌ं.-आग, लपट, या गमी से जलना; 
तलवार मारना! 

छब (7) फा. पुं.-अधर, ओष्ठ, होंठ; तट, कूल, 
किनारा ! 

रूबकुशा. (८.१) फा. वि.-बात करनेवाला, बात 
करता हुआ। 

छबकुशाई (. ,१.५5..)) फा. स्त्री.-बात करने के लिए 
ओंठ खोलना। 

लबा ((<.....) फा. वि.-चिड़चिड़ा, झल्ला । 
झबलुइक (:-९...)) फा. वि.-जिसके होंठ प्यास के 
कारण सूख गये हों, बहुत प्यासा। 
लबगजिदः (४०५४.५) फा. वि.-पछतानेबाला; कुपित 
होनेवाला । 5 

लबगजीदः (४०५५...)) फा. लि -जो पछताया हो; जो 
कुपित हो। 

लबगीर ()४५..../) फा. पु.-तम्बाक्‌ पीने का पाइप । 
रूबचरा (३...) फा. पुं.-वह मेवा और चने आदि जो 
मित्र लोग परस्पर बातें करते समय उठा-उठाकर खाते 
जाते हुँ । 

रूबचश (९ /^%..„)) फा. पूं .-स्वाद, चखना; वह चाइनी जो 
स्वाद के लिए चखी जाय । 

सूबजुवः (४०३५.०१) फा. वि.-चुप, मौन, खामोश; बोलने- 
वाला, बातें करनेवाला । 

लबतइनः (०.५०. ..!) फा. वि.-दे. 'लबखुइक' । 
लबन (..))-) अ. पु.-क्षीर दुग्ध, दूध । 
रूबनीयः (4५५५) न. प्‌. -खीर, शीर बिरंज। 
रूबबंद (७०५५.....!) फा. वि.-चुप, मौन, खामोश; बहुत अधिक 
मिठासवाली वस्तु । 

लब ब लब (...../८०.....) फा. वि.-होठों पर होंठ रखे हुए; 
एक-दूसरे के होंठ चूमते हुए। 

लबबस्तः (५६... .)) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश । 
लबरेज (;2५--) फा, वि.-लवालव, मुहांमुह, ऊपर तक 
भरा हुआ, परिपूर्ण । 
सबरेझे मय (८८ ~) 
मदिरा से लबालब। 


. 
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लबाचः (2२६) फा पुं.-कुते आदि के ऊपर पहनने का वस्त्र 
विशेष, अबा। | 

लबादः (४०५०) फा. पुं.-जाड़ों में पहनने का रूईदार चुग़ा, 
फर्गुल। 

लूबादःपोश (, /१३०।५।) फा. वि.-लबादा पहने हुए; 
लदादा पहननेवाला। 

रूबाब (०५-) झा. पुं-बरसाती, बरसात में पहनने का 
कोट। 

रूबान (६५:१) अ. पुं.-तक्षःस्यल, सीना, छाती; कुंदर 
गोंद, लुबान। 

बाबत (८-५५१) अ. स्मी.-चतुर होना, दक्ष होना, बुद्धि- 
मान्‌ होना । 

लबालब (.../७५)) फा. वि.-छबरेज, मृहाँमुंह्‌ । 

रूबाझः (2&५) .फा. पुं.-दे. 'लवेशः । 

लबिन (,)४/) अ. स्त्री.-कच्ची इंट। 

रूवोफ़ (५5४+) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; प्रतिभावान्‌, 
जहीन; वाचाल, लस्सान। 

रूबीत (०३+) अ. स्त्री.-छोटी गोन जिस पर नाज आदि 
भरकर टट्टू पर लादते हेँ। 

लबीन (,.)४+१) अ. वि.-दूघ पिलाकर पाला हुआ, पोपित, 
पवंर्दा। 

लबीब (८-०४१) अ. वि.-बुद्धिमामू, मेघावी, अक्लमंद; 
दक्ष, कुझल, होशियार 

लबून (,.५१/) अ, वि.-दूघ देनेवाला, दुधार । 

लबूस (, ५५५५५) अ. पुं.-कवच, जिरिह; वस्त्र, लिवास ! 
लये खुश्क (4 ८८५) फा. पुं.-मूखे हुए होंठ, प्यासे 
होंठ। 

लबे गोया (७५४ .../) फा. प्‌ं.-बात करनेवाले होंठ, बोलते 
हुए होंठ। रु 

र्ब गोर (9...) फा. प.-ब्र का किमारा, क्र के पास । 
लब जू (>~) फा. पुं.-नदी का किनारा, नदी-तट | 

सबे तर ()7 <~”) फा. प्‌.-गीले होंठ, पानी पिये हुए होंठ । 

ल्बेना (७७८) फा.पूं.-रोटी का किनारा, रोटी की कोर ।* 
छब नोशों (+५५५५ ८ .)) फा. पुं-बह्‌ होंठ जिनसं रस 
टपकता हो। ५ 

खबे फ़र्पाद (७१५) .....)) फा. पूं.-अत्याचार परे दुहाई देने- 
वाले होंठ । 

रूबे शे (5...) फा.प्‌.-सभा आदि में बिछे हुए फ़र्श 
का किनारा । 


लः दि -श्ाराव > रा हआ खो खाः ES _ 
शिः जि.झाराव से भरा हुआ, | रूदे खालों (, +४।५! ८) फा. अ. पुं.-दे. 'लबे नोशीं'। 


लबेशः (८५५५) फा. प्‌ं.-एक रस्सी का फंदा जो लकड़ी में 
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सूबे शीरीं ७५ ५९३ 


a होता है, शरीर घोड़ों के ऊपरवाले होंठ में डालकर 


उसे घुमाते है,जिससे घोड़ां धवड़ाकर दारारत भूर जाता है। 

जबे शीरीं (, ५५१४४.) फा. पुं.-वह होंठ जिनसे रस 
(अधरामृत) टपकता हो। 

लबोदंदां (, ५००५५.) फा. प्‌ं.-योग्यता, क्राविलीयत, 
विद्वत्ता । 

लबोलहूजः (०००६)५.--४) फा. अ. पुं.-्रात करने का ढंग, 
टोन। 

छब्क (८४३) अ. वि.-दे. 'लबीक्र'। 

छब्क (५-६) अ. पुं.-घोलना; मिलाना, मिश्रण । 

ूब्न (,)#) अ. पुं.-दुध पिराना,; छड़ी से सारना। 

लब्बान (६८५१) अ. वि.-ईटें पाथनेवाळा ! 

लब्बेक (८-८४५) अ. वा.-'में उपस्थित हूँ! मालिक के पुकारने 
पर दास की ओर से दिया जानेवाला उत्तर। 

रूष्स (, +०) अ. पुं.-कपड़े पहनना । 

लल्स (५९४!) अ. पुं.-देर करना, विलंब करना; देर, ढील, 
विलंब । 

जामआत (७०७०-५)) अ. पुं.-'लमूअः' का बहु., रौशनिर्यों, 
प्रकाशपुंज ¦ 

लमहात (८००-१) अ. पुं.-“लमूहः' का बहु., बहुत-से क्षण । 

लम्ाक़् (८३८८) अ. वि.-थोड़ी वस्तु। 

लसा (!५५) अ. वि.-थोड़ी-सी वस्तु । 

लमृअः (८ ) अ. पुं.-प्रकाश, तेज, रौशनी, आलोक, ज्योति। 

लमूअ (१) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशित होना । 

लम्‌आन (७८-१) अ. पुं.-चमकना, रौशन होना; चमक, 
प्रकाश, नूर। 

लम्क़ (८३८) भ. पुं.-शुद्ध करना, साफ़ करना; आँखें मलना। 

ल्ष्ज्ञ (५५) अ. पुं.-दोए करना, ऐब करना; आंख का 
संकेत करना; जलाना? मारना । 

लम्तुर (४०००) फा. वि.-मोटा-ताडा, हृष्ट-पुष्ठ । 

रूम्सा (\८५) अ. अब्प.-अव, चूँकि; परतु, मगर । 

लम्भाज (८८५) अ. वि.-ऐब करनेवाला, अपराघक; आँख 
भे संकेत करनेवाला। 

लमपज़ल (, ५९५) अ. वि.-अनश्वर, अविनाशी, छाज- 
वाळ । 

रूम्स (, ५०५) अ. प्‌ं.-स्पशं, छूना; मेयुन, सहवास । 

छमृहः (5२.१) अ. पुं.-क्षण, पल, बहुत थोड़ा समय । 

छमूहः ब लमहू: (८०२) ८२८०!) अ. फा. वि.-क्षण प्रति 
क्षण, थोड़ी-थोड़ी देर बाद । 

छयान (,)५) अ. पुं.-सुख, चेन, आराम; समृद्धि, वैभव, 
फ़रागत । 


पाली (, +१५2) अ. स्वी.-लेल' का बहु., रात्रियाँ, राते । 

लग्स (, +०५४) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, बेइज्जत । 

लय्यान (,.१५४/) अ. प्‌.-रपेडना । 

रूब्यिन (+$) अ. वि.-तर्म, कोमल, मुलाइम। 

रूर (9) तु. अव्य.-एक विभक्ति जो एक वचनवाली 
संज्ञा के अन्त में आकर उसे बडु वचन वना देती है। 
रुः (४३१५) फा. प्‌.-केपकेपी, थरथरी, कंप; कंपकंपी 
के साथ ज्वर, जूड़ी, कंपज्वर; हलचल, हौल, घबराहट । 
शरीर के रोंगटों का खड़ा होना, रोमांच । 

लखेःअंगे (४६५।३३>/) फा. वि.-दे. 'लजःसेल'। 
रू्ःेज्च (5५-४))/) फा. वि.-शरीर के रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला, अर्थात्‌ बहुत भीषण और भयानक। 

लनः दरंहान (९।००।)५ ४5)-) फा. वि.-जिसका शरीर भय 
के कारण काँप रहा हो। 

सर्जः दर संदानकुन {5९०५ )१ ४१५) फा. वि.-शरीर में 
कॅपकेपी उत्पन्न कर देनेवाला! 

छर (, |) फा. वि.-कॉपता हुआ, थरधराता हुआ; 
भय के मारे कापता हुआ। 

लर्थिदः (३७५३३५) फा. वि.-ऑपनेवाला, थरथरानेवाला । 

खलिझ (, #५) फा. स्त्री.-केपकंपी, यरथराहुट ! 

छर्डदः (४७:३)-) फा. वि.-काँपा हुआ, यर्राया हुआ । 

क्डीषमी (,०५5)/) फा. यि.-काँफने योग्य, पराते 
योग्य । 

छबाइल (१6-१5५) अ. पुं.- छाइज:' का यहु., जलनें, टपकने । 

लबाएह (८५।5१) अ. पुं.--लाइह: का बहुः, रौशनियाँ, 
प्रकाशपुंज । 

छवाक्क (,३।५/) अ. वि.-योड़ी वस्तु, किंचिन्मात्र । 

लवाहेह (५) भ. स्त्री.-'लाक्ेह' का बहु., गर्भवती मादाएँ; 
'मुल्केह' का बहु., नर। 

लशाजिमः (५१३।३१) अ. पुं.-दे. 'लवाजिम', यह्‌ शब्द अशुदध 
है, परन्तु उर्षू में बोलते हें, बल्कि इसका बहु. 'लवाजिमात' 
भी अना लेते हें, जो बिलकुल गलत है। 

सवाखिम (४2) अ. प्‌.-'लाजिम' का बहु., किसी कार्य 
अथवा उद्योग से सम्बन्धित वस्तुएं । 

रूबासत (५-४५) अ. स्त्री.-गुद-मेथुन, बाल-मेयुन, 
इलाम, दे. 'लिवातत', दोनों शुद्ध हें। 

खबासे (&-।५2) अ. पुं.--लामिअः, का बहु., चमकदार 
वस्तुएँ । 

क्लवाज्ञ (52) तुः स्त्री.-गेहें की पतछी रोटी, फुलका, 
चपाती । र 

छदासः (, |) अ. पुं.-चसने योग्य, आस्वाद्य । 


_ 
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पा (2,2) अ. पुं--पलेयन, खुइकी । 
लवाहिफ़ (=|?) अः पुं--लाड्िः का बहु, किसी मूल 
पदार्थ के अन्त में लगायी जानेवाली वस्तुएँ। 
लवाहिफ़ीन (,.)४६>,१) अ. पूं.- लाहिक़ः' के बहु. का वहु., 
जो क्ाइदे से अशुद्ध हैं, परंतु उर्दू में बोलते हें, लेकिन कम 
पढ़े लोग । 

लवाहिज (५,2) अ. पुं.-लाहिज' का बहुः, आँखों के 
किनारे; कनखियों से देखनेवाले । 

लूवाहिब (५-२/5!) अ. पूं.-लाहिब' का बहु., भड़की 
हुई आगे । (46 
लवीश्ञः (८:५१) फा. पूं.-दे. लबेशः', दोनों शुद्ध हैं । 
लवूस ((»39/) अ. वि.-चक्ख़ा हुआ। a 
लबेद (७५५१) फा. पूं.-खुले मुख का बड़ा पतीला, डंगचा 
देग। 
लब्बामः (|) अ. पूं.-बुरी बातों पर डांट-फटकार करन 
वाला; एक मानसिक शक्ति जो बुरे कर्मों अथवा पापों पर 
मनुष्य की निन्दा करती और उनसे रोकती है। 
छब्बाम (४) अ. वि.-निन्दा करनेवाला, भत्संना 
करनेवाला, मलामत करनेवाला! 

छड्झर (३८2) फा. पृं.-सेना, वाहिनी, वरूथिनी, अनीक, 
चमू, बल, फ़ौज; भीड़, बहुत से व्यक्तियों का समूह्‌। 
छश्फरआरा (|) फा. वि.-सेना की सज्जा करने- 
वाला; सेना लेकर मुक़ाबिले पर आनेवाला । 
लए्करआराई (, ५7५2.) फा. स्म्री.-सेना को लड़ने के 
लिए सजान।; सेना छेकर मुक़ाबला करना । 
लश्करकशी (, ५ॐ5)£.) फा. स्त्री.-चढ़ाई, घावा, सँन्य- 
यात्रा, आक्रमण । 

लवकरगाह (४४)८-४/) फा. स्त्री.-सेनावास, छावनी । 
लश्करी (, ५८.) फा. वि.-सनिक, भसिजीवी, सिपाही | 
छस [स्स] (, ५) अ: पृं.-घोड़े का घास खाना । 
लसकफ़ (३५) अ. पूं.-गीला होना; गीलापन, आरद्द्रता। 
सतक (,३०- ३५१) अ. पुं.-चिपकना | 

सद (७.८) अ. पुं.-दूघ चूसना, बच्चे का दूध पीना; शहद 
चाटना । 

छसन (५०) अ. पुं.-भाषानेपुष्य, ज्वानआवरी; कोम- 
लता, फ़साहत । 

रसस (, ५०-०) न. पुं.-दाँतों का पास-पास होना; वृक्ष की 
डालियों का घना होना । 

लक्षिहः (०५५) अ. पुं.¬एक प्रकार का ज्वर । 
छसिन (,.)~) अ. वि.-भाषाविद, भाषा-विज्ञान में 
निपुण; बहुत शुद्ध और सरल भाषा बोलनेवाला। 


& 


५९४ 


लसूअः (८-५2) अ. पुं.-डसना, काटना, दंशन। 

लसूज (&-) म. पुं.-दे 'लसूअः' हि 

लसूउल हैयः (०५-५) अ. पृ--सांप का डसना, सपः 
दंशन । 

लसा (&) अ. पुं.-र' को 'ल' और सीत' को से 
कहना, तुतलाना। 

लस्य (\८42) अ. स्त्री.-तोतळी स्त्री । 

लूस्द (५-५१) अ. पं.-दे. 'लसद'। 

लस्म (#१) अ. पुं.-चूमना, चंबुन; मुँह में मुसीका 
लगाना । 

लस्सः (१) अ. प्‌.-मसूढ़ा, दंतपाली, दे. 'लिस्स: और 
'लुस्सः', तीनों शुद्ध हे। 

लस्साअ (\-!) अ. वि.-डसनेवाला, काटनेवाला, विषैला 
कीड़ा। 

लस्सान (,)५..) अ. .वि.-बातूनी, वावदूक, वाचाल, 
मुखचपल, लफ़्फ़ाज़। 

रूस्सानी (५०) अ. स्त्री.-मुखरता, मुखचपलता, 
बाचालता, लफ़फ़ाजी ! 

लहुक्रः (४६) अ. पूं.-लाहिक़' का बहु.; पीछे से पहुँचने- 
याले; अंत में मिलाये जानेवाले । 

रह (८३५) अ. वि.-जो अपने पहलेवाले से मिले; जो 
किसी के अंत में जोड़ा जाय । 

लहज (+) अ. पुं.-लालची होना; मुग्ध होना; 
वरगलाना, भड़काना, बहकाना। 

लहद (५-५) अ. स्त्री.-बग़्लीवाली क्क्ष; क्रब्र, गोर, 
समाघि। 

छहन (,५=) अ. पुं.-प्रतिभा, कुशलता, जहानत; 
चातुर्य, होशयारी । 

लहू (५2४2) अ. पुं.-पछताना, अफसोस करना; दुःखित 
होना, रंजीदा होना । ५ 

लहृब (८-११) अ. पुं.-आग की लपट, अग्निशिखा, अग्नि- 
ज्वाला, शो'ळा। 

लहाक् ((55:0) अ.पुं .-पहुँचना, जाना; ताइना, समझना | 

लहाथ (४५-०0) क्‌. पुं.-आँख का कोना । 

लहाजिम (/५४५) अ. पुं.-लह॒जमः' का हु, जबड़े की 
हड्डियाँ; कनपटी की हड्डियाँ । 

लहात (००५५-) अ. पु .-गले का कौआ । 

लहास (ess ) अ.पुं.-आपत्ति, आपदा, कष्ट, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, बला । 

लहिम (१5५) अ. वि.-मांस-भक्षक, गोश्तखोर । 

लहीब (२४४२) अ. वि.-थका हुना ऊंट । 
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रूहीफ़ ५९५ जामोहसी 


70 मकान (६६१०) अ. वि.-मछतानेकाला, पश्चात्ताप करने- | लह॒हाम (#७०५) अ. वि.-मांस-विक्रेता, गोइत वेचनेवाला, 


बाला; निःसहाय, दीन, बेचारा । क़्साई। 
रहीब (५८४४) अ. पृं.-अग्नि-ज्वाला, लपट, शो'ला। ला 
लहीम (१५) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस बहुत हो, | ज (१) अ. अव्य.-नहीं, न । 


मांसल, पीन। ला (3) फा. पृं.-तह, परत; दे. 'लाए'। 
लहीम (१2६०) अ. स्ती.-आपत्ति, मुसीबत; दरिद्रता, गरीबी, | जा आलम (#9) अ. वा.-में नहीं जानता, मुझे नहीं 
कंगाली । ब 


पता, मुझे सेवर नहीं । 

लाइंदः (४०५५१) फा. वि.-वकवास करनेवाला; व्यर्थभाषी, 
व्यर्थवादी । 

लाइक़ (54) अ. वि.-योग्य, विद्वान्‌; पात्र, मुस्तहक़ । 

लाइजः (८-5) अ. वि.-जलानेवारा । 

लाइव (८-५०) अ. वि.-खेलनेवाला, खिलाड़ी । 

लाइसः (2०४१) अ. वि.-निदा, भर्त्सना, डाँट-फटकार । 

लाइम (/2) अ. वि.-बुरे कामों पर डाँट-फ़टकार करने- 
वाला, भर्त्सना करनेवाला । 

लाइभः (८४१) अ.पुं.-थूहड़ के प्रकार का एक वृक्ष जिसका 
दूध बहुत ही विष॑ला और घातक होता है। 

छाइलाज (८%) अ. वि.-जिसकी चिकित्सा न हो सके, 
अचकित्स्य, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो, दुष्कर 

लाइल्म (५-०9) अ. वि.-अपरिचित, नावाक्रिफ; अज्ञात, 
जाहिल; अझिक्षित, बेपढ़ा-लिखा ! 

लाइल्मौ (,५=।) अ. स्त्री.-परचिय न होनों, ना वाक़ि- 
फ़ीयत; अज्ञान, न जानना; भूछ, त्रुटि। 

लाइहः (४०५५) अ. पूं.-दे. लाएह: । 

लाईदः (४७५४१) फा. वि.-डींग मारा हुआ, जिसने डॉग 
भारी हो; जिसने व्यर्थ बात कही हो । 

लाईवनी (. ५7479) फा. वि.-बात करने योग्य; डोंग मारने 
योग्य । 

लाउबालो (.5/७।१) अ. वि--नि््चित, बेफिक्र, बेपर्वा; 
निःस्पृह, अनीह, वेनियाज। 


लहीमुलजुस्सः (८.१|५-५) अ. वि.-मोटा-ताजा, हृष्टः 
पुष्ट, स्थूलकाय । 

लहीमोराहोम (१५०-५४ ) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस 
और चर्वी दोनों अधिक हों। 

लहीस (, ०५८५) अ. वि.-तंग, संकीणं। 

लहुम (९५६२) अ. पुं.-बहुत बड़ी सेना । 

लहजः (८३४) अ. प्‌ं.-बात करने का ढंग, टोन; पढ़ने 
का ढंग; स्वर, आवाज़ (गाने की) । 

लहुज्ञ: (५) अ. पूं.-क्षण, पल, लमूहः। 

लाहूजः घ लहुज: (८७००८: ०००००) अ. फा. वि.-्षण-क्षण, 
प्षण-प्रतिक्षण, ह्रलमूहः, जरा जरा-सौ देर के बाद । 

लहुज (५5) अ. पृं.-एक बार मिली हुई वस्तु की फिर- 
फिर इच्छा; कुत्ते का बरतन चाटना । 

लहूच (=) अ. पुं.-कनखियों से देखना ! 

लहुल (३) अ.पुं.-छाती पर घूँसा मारना; मिलाना; 
बछड़े का दूध पीते समय थनों को सिर का हरा देना। 

लहूजए तलख (ट «+५ ) अ. पृ--पुं.-स्वर की कठोरता; 
कटुता से कही हुई बात। 

लहूज्जमः (८१ ) अ. पं.-कनपटी की हड्डी; जबड़े की हड्डी । 

लहन (,.५=) अ. पुं.-स्वर, आवाज; गानेवाला स्वर, धुन। 

लहुने दाऊषी (. ५०१०८५ ) अ.पुं--ह्रत दाऊद वेगम्बर- 
जैसी आवाज, जो बहुत ही भधुर और मुग्धकर थी। 

लहुभः (८~>५) अ. पुं.-मांसपिड, लोथड़ा; छोटा बच्चा, 
शिशु; मांस की वोदी । लाए (८) फा. स्त्री.-गाद, तलछट । 

लहूम (5०) अ. प.-मांस, आमिप, गोइत । लाएहः (८5१) अ. पुं.-चमकनेवाली वस्तु; प्रोग्राम, कार्य- 

लहंसी (_५~=५) अ. वि.-मांस सम्वन्धी; मांस का; एक | कैम; सूची, फ़ेहरिस्त । 

लाएह (८५१) अ. वि.-चमकनेवाला; उत्पन्न होनेवाला। 
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प्रकार का जलंधर । र 

लहूब, (५5२५) भृ. पुं--छकड़ी का बकला छुड़ाना; एक | लाएहुए असल (5०5३) अः पुं.-किसी कार्ये विशेष का 
वस्तु से दूसरी वस्तु अलग करना । प्रोग्राम (कार्यक्रम ) । 

लहूब (५६१) अ. पूं.-खेल-कूद, मनवह॒लाव, त्रीडा; वहू | लाओनअम (४) अः स्त्री.-नहीं और हाँ, अस्वीकृति 
बात जो घाभिक कामों से रोके । और स्वीकृति । 


लहूबुल हृवीस (५-५५० ५१५) अ. प्‌.-क्रिस्सा-कहानी, लाओहुसी (५->।४) अ. वा.-यह करान के एक पूरे 
नाचरंग। वाक्य का टुकड़ा है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर में तेरे गुणों को 


लहषो सइ (८५ (०) अ. पुं.-सेल-कूद । सीमित नहीं कर सकता । 


छः 
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अ (9) फा. पुं.-लकड़ी का पियाला। 
ला'क्र (८३) अ. पुं.-चाटना, लेहून । 
लाकपुहत (८-५. 9) फा. पुं.-कच्छप, कूम, कछुआ । 
लाकलाम (//४))अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, बेशक; अवष्य, 
निश्चयपूर्ण, यक्नीनी । 

झाफिन (52) अ. अव्य--लेकिन, परंतु, किन्तु । 

लाक़िस (, ५~9) अ. वि.-दोष करनेवाळा, अपकर्ता। 
छाहीस (, ०४2) अ. पुं.-एक पिशाच जो नमाज पढ़ते 
समय लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न 
करता है। 

छाहेह (८०४) अ. वि.-गर्भ होना; मादा जिससे नर जुफ्ती 
करे; वह खजूर जिससे दूसरे खजूर को गर्म दें । 

छाझः (८9) फा. पुं.-घुनकी हुई रूई, रूई का गाला। 
लाख (ट१) फा. पुं.-स्यान, जगह, यह शब्द अकेला महीं 
आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जेसे--संगलाख', 
पथरीला स्थान। 

लाखराज (८६१5४) अ. वि.-वह भूमि जिसका छगान न 
देना पड़े । 

छाग्र (#3) फा. पुं.-परिहांस, ठठोल, मज़ाक़ । 

छाग्रर (५9) फा. वि.-क्षीण, क्षाम, कृण, दुबला-पतला । 
लागरमंदाम (//७०|)-७) अ. वि.-जिसका शरीर दुबला- 
पतला हो, कृशांग,.क्षीणकाय । 

छाग्ररी (, ५४४) फा. स्त्री.-क्षीणता, कृशता, दुबलापन । 
लागियः (८४५१) फा. प्‌ं.-एक क्षुप जो बहुत गमं और दूष 
वाला होता है। 

छाप्रियः (2४) अ. स्त्री.-यककी स्त्री, अनर्गल वादिनी; 
डींग मारनेवाली स्त्री, अहंवादिनी । 

छागी (, ५४१) अ. वि.-मिथ्यावादौ, झूठा; डींगिया, शेखी 
खोर । 

लाचीन (..)»%?) तु. पुं.-बाझ पक्षी, श्येन। 

लाजरम (/)>7) अ.वि.-अवश्य, यक्ीनी ; निःसंदेह, बेशुबहः; 
असाध्य, लाइलाज । 

लाजवाब (-०|५39) अ. वि.-जो जवाब न दे सके, निरुत्तर; 
सज्जित, शमिदः; संकुचित, नादिम; अद्वितीय, बेमिस्छ। 
लावाल (, ||१४) अ. वि,-जिसका नाश न हो, अनश्वर, 
अविनाशी, शाश्वत । 

लाशिफ़ः (८73?) अ. वि.-चिपकने वाली वस्तु (स्त्री) । 
लाजिक़ (,:3?) अ. वि.-चिपकनेवाला । 

लाखिब (5) अ. वि.-चिपकनेबाला; चिह्न छोड़ जाने- 
बाला । 

लासिमः (४) अ. वि.-आवश्यक वस्तु; गुण, खास्सः; 


५९६ 


लादाबा 


अनिवार्य, छाखिमी । 


लालिश (#39) अ.वि.-आउश्यकं, जरूरी; अनिवायं, लाजिमी; 


उचित, मुमासिव; निश्चित, यक्रीनी; सटा हुआ, मिला हुआ, 
अकमक क्रिया, फ़े ले ळाजिग। 
राखिन (८०३१) अ. वि.-निहिचित रूप से, यक्रीनन। 


लालिमी (, +०) अ. वि.-आवश्यक, जरूरी; अनिवार्य, 


लाबुद; उचित, मुनासिब निश्चित, यक्कीनी । 

हादिमो भल्खून (();८,) अ. वि.-एक की दुसरे के 
साथ अनिवार्यता, समबाय। 

लाखिसि [ल्ली] (, |) अ. वि.-वह सोता जिसमें जरा 
भी खोट म हो । 

काधुर्सः (८०११) म. बि.-जो घूंट-घूंट त॒ पिया जाकर एक 

साथ पिदा गया हो, हवडगाकर पिया हुआ । 

लाखे (59) अ. णि.-जलन उत्पल करनेवाला, सोजिश 
पैदा करसेबाझा । 

डाच्यरं (७३५) फा. प्‌.-एक बहुमूल्य पत्थर, छाजावतं, 
आबतें सणि! 

छाच्वर्दी (, ५५33) फा. वि.-छाज्यद के रंग का, नीरा । 

छात्र (८०१) ज. पुं.-एक मूरति जिसे ह्यत 'शुऐब' के 
अनुयायियों मे पुया था। 

छात्यर (+2) अ. क्रि.-त छोड । 

साताइू (, |५०)) ष्यं, वेकार । 

लाता'दाइ (०/५००१) अ. वि.-असंश्य, अगणित, असीम, 
अपरिमित, बेशुमार । | 

छाहिव (८,०१) अ. वि.-चिपकनेवाला; एक स्थान पर 
टिका हुआ, शटा हुआ; दृढ़, मज़बूत । 

सातीनी (, ५५४/)) अ. स्त्री.-रूमियों की प्राचीन भाषा, 
लेटिन । 

लातुमब (५५०१) अ. वि.-जो «गिना न जा सके, अगणित, 
असंख्य । : 

लातोहसा (४००७) अ. वि.-जो घेरा न जा सके, जो 
सीमाबद्ध न हो सके, असीम । 

छावः (४०४) फा. पुं.-मूर्ख, अज्ञानी, बेअकछ । 

छाद (५9) फा. पृ.-दीवार की चुनाई का एक रहा । 

सादनः (८०४) फा. पुं.-सन, शण; सन का पेड़; दे. 
'लादिनः', दोनों शुद्ध हूँ : , 

लाइन ((..))) फा. प्‌ .-एक प्रकार की सुगंध, अफीम का अकं | 

लादवा (।५55) अ. वि.-जिसका उपचार न हो सके, असाध्य, 
निरुपचार; जिसका प्रयत्न न हो सके । 


लावाबा (५५०५१) अ. वि.-जो वाद वापस छे ले, दस्त- 
बरदार। 
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(६०9) अ. वि.-डसनेवाला; एक पीड़ा, जिसमें 
ऐसा अनुभव होता है कि स्ववा को कोई काट रहा हूं । 

छादिनः (०७१) फा. प्‌,-सन; सन का पेड़ । 

छादिस (९%) अ. वि.-पैवंद लगाने वाला, थिगली लगाने- 
दाला, वकती लगानेवाला । 

जाः (29) फा. पूं.-शहद का छत्ता जिसमें शहद न हो; 
घोंसला, कुलाय, झो । 

ज्ञान (८9) फा. पुं.-आजर वाईज़ान का एक पहाड़, जहाँ 
के तुक बहुत ही सुंदर होते हें। 

टन (,+#५) अ. स्त्री.-घिक्कार, छा नत। 

लानत (०-००) अ. स्वी.-घिषकार, फटकार। 

ला'नतअदः (४०३८८०५१) अ. फा. वि.-जिस पर लानत 
झी ययी हो, घिक्कृत। 

लागुसल्लिम (५५9) अ. क्रि.-भे नहीं मानता, यह मेरे 
लिए मान्य नहीं है। 

लाफ़ (८59) फा. स्त्री.-डीगें, शेस्री; गप, जल्प, विकत्य । 

छाफ़ग्छे (५५-59) फा. वि.-डीगिया, अहंवादी; गप्पी, 
ब्रकवादीं, जल्पी। 

छाक्गोई (, 5१५5-59) फा. स्त्री.-डींग मारना; गप 
उड़ाना, बकवास । 

लाफ़खन (१५-59) फा. वि.-दे. “लाफ़गो'। 

लाफ़जनी (,_ 53-59) फा. स्त्री.-दे. “लाफ़गोई' । 

छाफ़ानी (, १५५) अ. वि.-अनश्वर, अविनाशी, जो कभी 
नष्ट न हो, झाइवत ।' 

राफदः (४५५४) फा. वि.-गप्पी, बकवासी; डींगिया, 

शेखीखोर । 

लाफ़िणः (2५5) अ. स्त्री-नदी, दर्या; बकरी, अजा; 
चक्की, पेषणी; कुक्कुटी, मुर्गी । 

छाफ़ीदः (४५५५४) फा. “वि.-गप हाँका हुआ, जो बात गप 
हो; डींग मारा हुआ, जो बात डींगे हो। 

छाफ़ीवनी (, ५५५५५४) फा. विप मारने योग्य; डींग 
मारने योग्य। 

ल्फेह (८५) ) अ. वि.-आग, गर्मी या लपट से जलमेवाला । 

लाफ़ोगुजाफ़ (--|,५-53) फा. स्त्री.-व्यर्थं की और इधर- 
उधर की गपबाजी, खुराफ़ात, बकवास। 

सादः (०,४) फा.प्‌.-चाटुकारिता, खुशामद; छल, कपट, 
वंचना, फ़रेबे । 

लाबः (८०४) अ. पु.-पहाड़ी भूमि, पथरीला स्थान। 

लाबःकार (५6८११) फा. बि.-चापलूस, घाटुकार। 

छाबःगो (9४००१) फा. वि.-चापलूस, चाटुकार । 

ला'ख (८-८०) अ. पुं.-राल बहूना, राछ टकपना । 


५९७ लायकून 


ला बर छा (9:9) फा. वि.-तह|पर तह, परत पर परत 

लाबिन (,.५3) अ. वि.-दूघ पिलानेवाला; दरूषवाला। 

छाबिस (८~४) अ. विः-देर करनेवाला, ढील डालनेवाला । 

लाबुद (हु) (७१७) अ. वि.-आवद्यक, जरूरी; अनिवायं, 
लाजिमी | 

शाबुदी (५५०१) भ. वि.-दे. लाबुद'। 

छामः (८०9) अ. पुं--लोहे की फड़ियोंवाला कवच, खिरीह। 

ल्न (#9) अ. पुं.-'लामः' का बहु., कवच-समूह; एक 

अक्षार, 'ल'; अलक, जुल्फ़ । 

जानन (/)) फा. पुं.-ऊन की एक मोटी टोपी जो विशेषतः 

माँगनेवाले ओठृते हें । 

लामकान (६१५८०१) अ. पुं.-वह स्थान जो घर न हो; 

वह जो मकान से परे हो, ईश्वर । 

राम काफ़ (८9) अ. पुं.-गाली-ालौज, अपवाद । 

लामजूहब (८००५८१) अ. वि.-जिसका फोई धर्म न हो 

नास्तिक, घर्मविमुख। 

लामजूहबीयत (८८०४०५८१) अ. स्त्री.-नस्तिकता, घर्म- 

विमुखता । 

लामहालः (८८०५०१) अ. ,वि--अंततः, आखिरकार; 

दिवशतापूर्वक, छाघारी से। 

लामहूइूद (७३०००००१) अ. वि.-जिसकी कोई हद न हो, 

असीमित; जो घेरा ने जा सके, जिसकी सीमाएँ निश्चित 

न हों, बेहद । 

लामान (८)८०३) फा. पुं.-छल, कपट, फ़रेब; इतघ्नता, 

बेवफ़ाई; समूह, अंबोह्‌; गढ़ा, गतं । 

रामानी (, ५७०१) फा. वि.-छलपूर्वक, पुरफ़रेब; मिथ्या, 

झूठ; कवच पहने हुए। 

छामिसः (८५०१) अः स्त्री.-छूनेवाली; स्पर्शशङ्ति, छूने 

की क्रूव्वत। 

लाभिस (,_»»«१) अ. वि.-छूनेवाला, स्पर्शी; मेथुनकरने- 

वाला, संभोगकर्ता। 

लामुतनाही (( ५२५५५०१) अ. वि.-जिसका ओर-छोर न हो, 

अपार, असीम, बेहद । 

छामे! (&०१) अ. वि.-बमकनेवाला, चमकीला; प्रकाश- 
मान, रौशन । 

छाम्तेअः (2३) अ. वि.-चमकनेवाली वस्तु (स्त्री.) । 

लायः (४१) फा. पुं.-दीवार का रदा; कपड़े की तह; एक 
प्रकार का कागज । 

लायंबपी (, १५:१) अ. वि.-अनावश्यक, ग्रेरजुरूरी; 
अनुचित, नामुनासिव । * 


| लायफकन (,.)-८२१) अ. अव्य,-शायद, स्यात्‌ । 
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EE (ऽ) अ. वि.-जो नष्ट न हो, अनश्वर, 
अविनाशी, अर्यात्‌ ईशवर। 
सायन्फ्रकत [ क्क ] (८९५.४) अ.वि.-जो अलग न हो सके, 
अविच्छिन्न । 
रायनहूल (, |=५.१) अ. वि.-जो हल न हो, जो जटिल हो 
(समस्या) । 
ायमूत (८०५-५१) अ. वि.-जो मरे नहीं, अमर। 
लाया किल (, (५१) अ. वि.-जो कुछ न समझता हो, 
निर्बुद्ध, अज्ञानी, मूखं । 


छाया नी (, „^:५) अ. वि.-जिसका अर्थ न हो; अनरथंक, 
वेमतलब; व्यर्थ, फ़्जूल । 


लाया'लम (५५) अ. वि.-जो कुछ नहीं जानता, अन- 
भिज्ञ, अज्ञानी । 

छापुम्किन (८,४) अ. वि.-जो मुम्किन न हो, असंभव । 
लारब (....2))) अः वि.-निःसंदेह, बेशुबृहा । 

धारवफ़ीह (८५.५?) अ. वा.-इस बात में कोई संदेह 
नहीं हे, ऐसा अवश्य है। 

छाल: (2!) फा. पृ.-एक लाल फूल, पोस्त का फूल, अहि- 
पुष्प । ° 

लालः ((),४८१) फा. यि.-छाला के फूल-जेसा, रफ्तवणं, 
सुखें । 

रालःजार (५/३४४) फा. पृं.-लाला के फलों फा खेत, 
अफ़ीम का खेत। 

छालःफ़ाम (5८११) फा. वि.-दे. 'लालःफ़ाम' । 

लालःरंग (£5८!) फा. वि.-दे. “लाल:गू'। 

छालःरुख (८१४१) फा. वि.-लाला के फूल-जेसे सुखं और 
कोमल गालोंवाला (वाली) । 

लालःसाँ (०.८१) फा. वि.-लाला के फूल-जेसा, सुखं, 
लाल । 

लालःसार ()५८५८४) फा. वि.-दे. 'लाल:जार' । 

लालंग (९3) फा. वि.-बचा हुआ खाना, उच्छिप्ट 
भुक्तशेष । 

लाल (१]४) तु. वि.-भूक, गृँगा । 

लाल (,)) फा. वि.-रक्त, सुखं; एक रत्न, पद्म राग। 

छाल ( |») अ. पुं.-लाल (फा.) का अरबी रूप, पद्म 
राग, एक बहुमूल्य रस्न। 

लालए सहूराई (_ ,|)=८० ८/४) फा. भ. पं.-जंगल में उत्पन्न 
हानवाला लाला का फूल। 

ा'लगूं ()५९ |) अ. फा. वि.-पद्मराग-जेसे रक्त वर्ण 
का, र्तवणं । 

ला लफ़ाम (/५ |.) अ. फा. वि.-दे. 'ला'ल गूं” । 
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लाहिक़ः 


लाला (१9) फा. पुं.-दास, गुलाम; सेवक, मुलाजिम; 
चमकदार, उज्ज्वल (मोती) । 

लालाए घइ्म (१% ८9) फा. पुं.-आँख की पुसली, कनीची, 
कनीनिका । 

लाली (, ५४२!) अ. फा. वि.-लाळ-जैसे रंगवाला। 

छाझीलब (५८१ ५५८०) अ. फा. वि.-लाल और सुंदर 
होठों वाली सुंदरी । 

लाल ववए्शानी (, ५ 5५५, |») अ. फा. पुं.-बदख्याँ 
(अफगानिस्तान) में पेदाहोने वाला पद्मराग । 

ला ले मुखाब (||) अ. पुं.-पिघला हुआ पद्मराग 
अर्थात्‌ लाल मदिरा। 

साले सम्मानी (_८०५ |) अ. पुं.-अनार के दानों-जेसा 
गुलाबी पद्मराग । 

लाले लब (.... |») भ. फा. 
अधर, अघर रूपी पद्मराग । 

लाल शफरबार (५५५८५, |?) अ. फा. पुं.-मीठा अमृत- 
जल टपकानेवाले अधर्‌ । 

ला'ले शब चिराग (८५३८-०, |) अ. फा. पूं.-पद्मराग- 
विशेष, जो अंधेरे में दीपक की भाति प्रकाश देता है। 

छावः (४१४) फा. प्‌ं.-बच्चों का एक खेळ, गिल्ली-डंडा । 

छाव (१%) फा. पुं.-पंडोल मट्टी, जिससे घर पोता जाता है। 

झावलव (५,४) अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, निवंश, 
अनपत्य, निःसंतान । 

र्ावारिस (, +०५४) अ. वि.-जिसका कोई उत्तराधिकारी 
न हो। 

लाशः (#४) फा. वि.-बहुत ही दुवंछ और क्षीण; 
गघा अथवा घोड़ा; गधा, गर्दभ, (पुं.) लाश, शव | 

लाश (#5) तु. स्मी.-मृतक देह्‌, शव, छाश । 

लाशए बेगोरोकफ़न (,.)5)५१० ६5) फा. पुं.-ऐसा शव 
जिसे न कफन मिला हो न कब्र । 

लास (, ५,४) फा. पुं.-बहुत ही खराब क्रिस्म का रेशम । 

लासानी (५४७१) अ. वि.-अद्वितीय, घेमिस्ल, अनपम । 

लासिम (#5४) अ. वि.-चमनेवाला, चंबक वह्‌ व्यक्ति जो 
अपना मुंह बंद रखता हो, मितभाषी । 

लाह (3) अ. प्‌ .-ईइवर, अल्लाह । 

लाह (ॐ) फा. पुं.-कच्चा रेशम, ख़राब किस्म स्म का रेशम। 

लाहूल [ ल्ल | (, {>४) अ. वि.-जो हूल न हो सके, जिस 
समस्या का समाधान न हो सके । 

लाहासिल (०-१) अ. वि.-निष्फल, व्यर्थ, बेकार 
निःसार, बेनतीजा । 

लाहिकः (४.०१) 


पुं.-पद्मराग-जैसे गुलाबी 


दुर्बल 


. पुं.-बहू अक्षर या एब्द-विञ्ञेष जो 
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हिक 


आ इम म छब्द के अंत में अर्ध-परिवर्तन के लिए लाया जाता है, 

प्रत्यय । 

लाहिक़ (359) अ. वि.-मिळनेवाला, युवत होनेवाला । 

लाहिख (७9) अ. वि.-कनखियों से देखनेदाला । 

लाहिब (८-८३) अ. वि.-लपट मारनेवाळा, घषकनेवाळा। 

साहि (४२१) अ. वि.-गोशत (मांस) खिलानेवाला; 
गोश्त बेचनेवाका ! 

लाही (, ५०) अ. वि.-अचेत, बेसुध, बेहोरा; जिसे ध्यान 
न रहे, असावधान, ग़ाफ़िल; खेळनेवाला, क्रीडक । 

लाहुत (८०५०१) अ. पुं.-संसार, मत्यंलोक, दुनिया; ब्रह्म- 
लीनता की अवस्था । 

लाहूसी (5५०9) अ. वि.-संसार का निवासी, प्राणी; 
ब्रह्मलीन, फ़ना फ़िल्लाइ। 

लाहोरः (३०) फा. पुं.-फाँक, क़ाश। 

खाहौल (,]५%४) अ. स्त्री-घृणा और उपेक्षा-सूचक ,एक 

वाक्य । 


लि 


हियः (2८५१) फा. पुं--यूरी टाँग, पाँव की उंगलियों से 
रान की जड़ तक का अवयव | 

लिंग (८-९4) फा. पुं.-पिंडली; पूरी टाँग; रान । 

छगबरः (३२८-९५) फा. पुं.-एक खाद्य, गेहूँ के आटे की 
रस्ती-सी बटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके घी में भूनकर 
गोरत में पकाये जाते हें । 
लिन (८७०१) अ. पृं.-एक दूसरे को धिक्कारना, परस्पर 
ला'नत भेजना । 

लिक़ा (७७) अ. स्त्री.-दर्शन, दीदार; साक्षात्कार, भेंट, 
मुलाक़ात । 5 

हाह (८४८) अ. पुं-गर्भ धारण करना, हामिलः होता । 

लिखाफ़ (प-३८४.)) अ.पुं.-सफ़ेद और पतले पत्थर । 

लिग़ाम (+७८०) अ. पुं.-सशुओं के मुंह बंद करने की जाली, 
मुसीका । 

छिग्नः (£) फा. पुं.-दे, लिग:। 

लिजाम (#५३) अ. स्त्री.-लगाम, कविका | 

छिताम (/१४०/) अ. पुं.-एक दूसरे को तमाँचे मारना । 

लिदास (/०-) अ. पुं.-कपड़े में पैवंद लगाना; जूते में थिगली 
गाँठना । 

लिफ़ [ एक ] (८) अ.पुं.-यह पेड़ जो दूसरे पेड़ में गुया हो। 

लिङ्गा (६७.१) अ. पृं.-चादर । 

लिफ़ाफ़ः (२५७) अ. पुं.-ऊपर रूपेउने की वस्तु खत 
भेजने झा खोल, पत्रवेष्टन; मुर्दे का कफ़त। 
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लिल्लहिल हम्‌ 

छिङ्रा् (८१७) अ. पुं.-मुर्दे के सबसे ऊपरवाला कपड़ा, 
कफ़न । 

लिफ्क (5) अ.पुं.-छोर, किनारा; दराज, दरार, दर्ज । 

लिएस (७७५) भ. पुं-शलजस, एक शाक । 

हि [ ब्य ] (५...) अ. पुं.-वह व्यक्त जो कोई कायं 
बराबर करता हो, किसी कार्य-विशेष का पाबंद । 

लिया (\५५) अ. स्त्री.-प्योसी, खीस। 

छिवास (, +59) भ. पुं.-वस्त्र, वसन, पोशाक । 

लिबासात (८८.\५) अ. पुं.-चापलूसी, सुशामद, चादुं- 
कारिता । 

सिवास गछ्सी (६५9) (पिन ) अ. पुं.-विवाह्‌ में दर्ल्हा 
और दुल्हन के पहनने के कपड़े । 

छिबासे सक़्वा (५१७८१००५) अ.पुं.-लज्जा, ब्रीडा, लाज, 
शमं; साधुओं के पहनने के वस्त्र । 

लिबासे रियाई (, ५१५) । ५०५) ) भ. पुं.-धोजा देनेवाले वस्त्र, 
घोखा देने वाला भेष, छद्मवेश। 

(िवासे झवख्यावी (,5१।५५५०ॐ ८५०७) अ. पुं.-रात में 
सोते समय पहनने फे कपड़े, नाइट ड्रेस, रात्रिवस्त्र। 

सिखनः (2५५/) अ. स्त्री.-कच्ची इंट, वह्‌ इंट जो पकायी 
न गयी हो, एक ईंट । 

लिण्म (..)५-) अ. स्त्री--लिब्नः' का बहु., कच्ची इटे 

लिव्लाब (००१५०) अ. स्त्री.-एक बेल, इएक पेचाँ । 

सिब्स (,५७४)) अ. पुं.-सस्त्र, दसन, लिवास । 

लिस [ श्ल ] (/) अ. स्त्री.-कारण, सबब, (अव्य.) क्यों, 
किस लिए। 

छिम्मः (८८) अ. प्‌ं.-वे बाल जो कनपटी के नीचे लटक 
जायें। 

हिस्‍्मी (, ५-८) अ. वि.-त्याय-परिभाषा में एक तकं, ऐसा 
किस क्षारण है। 

जियाहस (००५०) अ. स्त्री-योग्यता, क़ाबिलीयत; 
पात्रता, इस्तेहक़ाक़॒; विद्वत्ता, इल्मीयत; उत्साह, हौसला; 
सामर्थ्यं, मकदरत | 

(वाञ्च (3८४) अ.पुं आश्रय लेना, पनाह ढूंढ़ना । 

सिपाम (,\४) अ.पुं.- लईम' का बहु., मङ्खीचूस लोग । 

लियामत (८-०७७) अ. स्त्री.-भत्संता, निदा, मलामत । 

(ियास (५५०५३) अ. वि.-जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाता हो, भार्याट, दय्यूस। 

लिपाह (८५७) अ. वि.-सफ़ेद, घवल श्वेत; (प्त्री. ) जंगली 
गाय। ५ £ 

लिल्सहिल हम (५०.१२4) भ. वा.-सारी स्तुतियां केवल 

ईष्वर के लिए हैं; ईइवर को घन्यवाद, खुदा कां शुक्र 


» 
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छिह्लाह्‌ 


EE (८८) अ. अब्य.-ईश्वर के लिए, ईश्वर के 
नाम पर, ईइवरापंण । 

लिवजहिल्लाह (|>) अ. अव्य.-ईश्वर के लिए। 
लिदा (|+?) अ. पुं.-पताका, घ्वजा, झंडा । 
िवाए हक़ ((5> <+) अ. पुं.-सत्यता का झंडा । 
िवाज (५५१) अ. पुं.-एक दूसरे की रक्षा करना, एक 
दूसरे को पनाह देना। 

लिवातत (<७०|+!) भ.्त्री.-गृदमेयुन, पुरुष-मेथुन, इरलाम, 
दे. लवातत', दोनों शुद्ध हें। 

लिस [ स्स ] (, ५०१) अ. वि.-चोर स्तेन, तस्कर। 
लिसान (..०»)) अ. स्त्री.-जिह्वा, रसना, जीभ; भाषा, 
बोली, जबान। 

लिसानी (, „\८.!) अ. वि.-भाषा-सम्बन्धी । 
लिसानोयात (८०५०५. ) अ. स्त्री.-भाषा-विज्ञान, भाषाओं 
का इलम । 

िसानुलूमख ()-०^१|.)७५-)) मअ. पुं.-अपने समय का 
तर्जुमान । 

सिसानुलहौम (/५)५.५.!) अ.पुं.-अपने राष्ट्र का तर्जु- 
मान; अपनी जाति का तैर्जुमान । 
लिसानुरूप्रंब (..-४%.|,.)८.-)) अ. पुं.-भविष्य की बातें 
जाननेवाला । 
लिसानुलमुल्क (..६(...|..).....) अ. पृं.-अपने देशा या राष्ट्र 
का तर्जुमान । 

लिसानुलहमल (| |»०-०|.......)) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, 
बारतंग। 

छिसाम (/४०) अ. पुं.-पशुओं के मुंह बाधने की जाली, 
मुसीका। 

लिस्सः (८) अ. पुं, -मसूढ़ा, दंतमांस, दे. 'लस्सः' और 
'ळुस्सः', तीनों शुद्ध हैं । 

लिहा (७-०) अ. स्त्री.-वस्कल, छाल, बकला । 
लिहाज (#\-/) अ.पुं.-आदर, खयाल; शील, मुरव्वत; 
लज्जा, शर्म; स्वाभिमान, गरत; भय, डर; ध्यान, खयाल; 
संकोच, नदामत । 

लिहाज़ा (|) अ. अव्य.-अत:, सुतराम्‌, इसलिए। 
लिहाफ़ (५५५०५) अ. पुं.-मोटी रजाई । 
लिहयः (५५) अ. स्त्री.-दे. लिहय:” । 
लिहुयान (..)&०:०) अ. वि.-दे. लेहयान' । 


ली 
लीक़: (८2४) अ. प्‌ .-दवात में डालने का लत्ता । 
कीक (८३४१) भ. प्‌.-दे. 'लीक़्:'। 


लुझ्मए तर 


लोग्र (८) फा. वि.-उदास, मलिन, वददिल। 

लीनः (८५) अ. पुं.-खजूर के पेड़ का तना; खजूर की 
लंबी सोंट। 

लोन (+) अ. स्त्री.-कोमळता, नमी । 

लीनत (५५५) अ. स्त्री--कोमलता, नर्मी, मुलायमपद। 

लोफः (८%!) अ. पुं.-खजूर का बकला; रेशा, तंतु । 

लोफ़ (५५!) अ; स्त्री.-दे. 'लीफ़ः' । 

छोसुरगुस (, ० १%) अ. पृ.-एक प्रकार का सन्निपात । 


र 

लुंग (८-९५) फा-प्‌..-छुंगी, तहमद; जाँघिया, लंगोट! 

लुंगक (९) फा. पु.-छोटी-सी लुंगी, अँगोछा, 
जांधिया। 

लुंज (€) फा. प्‌.-होंठ, अधर, ओष्ठ । 

लुआब (८०!) अ. पं.-चेप, लस; राळ, लाला; लसदार 
दवाओं का गाढ़ा पानी । 

लुभाववार (५।७-१\2!) अ. फा. वि.-वह वस्तु जिसमें चेप हो, 
लेसदार। 

लुमबे वहन (..)०० >) भ. फा. पृं.-थूक, मुख्नाव; रार, 
लाला। 

लूक (£?) तु. वि.-मोटी भारी, और वेढंगी वस्तु । 

लुक्रातः (६०७६१) अ. वि.-बहुत ही घटिया वस्तु । 

लुक्कः (८!) फा.प्‌.-धव्बा, दाग; टुकड़ा, खंड । 

लुक्कए अग्र ()२| ८) फा. पुं.-त्रादल का टुकड़ा, अभ्रखंड । 

छुवकहाए अब्र ()५| ८-७०४) ) फा.पुं.-बादलों के टुकड़े । 

लूष्षक्राअः (८०७) अ. वि.-वहुत ही वातूनी, झक्की; 
हाजिरजवाब, शी ध्रोत्तर, प्रत्युत्पन्नमति । 

लूक्तः (८१) अ.पु.-भूमि पर पड़ी हुई हुई वस्तु जो उठा 
ली गयी हो;' पुराना लत्ता। ˆ 

लूकनत (८५.८१) अ. स्त्री.-हकलापन, हकलाहट । 

लुक्नतआमेज (}५०]९५५१) अ. फा. वि.-हुकलाहट के 
साथ; हकलाते हुए। 

लूक्मः (६-१) अ. प्‌ .-ग्रास, कवल, निवाला । 

लुक्मःखोर (१5५-८) अ. फा. वि.-निवाला खानेवाला । 

लूषमए मजल (, |>.) अ. पुं.-मृतयु के मुंह का निवाला, 
मृत्युकवल, मृत, मुर्दा । ; 

लुपमए गोर ())४ £.) अ. फा. पुं.-क्त्र के मुंह का निवाला, 
मृत, मुर्दा। क 

लुम्मए चर्व (>) £.) अ.फा. प्‌.-तर निवाला, तरमाल, 
बढ़िया-बढ़िया खाने; अच्छी प्राप्ति, काफ़ी लाभ । 

लृश्मए तर (5 ‰८/) अ. फा. पुं .-दे. 'लक्मए चब'। 
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लक़मए हराम 


हराम (#[)>- £«5/) अ. पुं.-हराम की कमाई, दूसरे 
का माल जो बेईमानी से झटका जाय । 

लुक्मए हलाल (१००४०) अ.पुं.-हूलालकी कमाई, मेहनत 
से कमाया हुआ घन । 

लूक्मान (,.५-२०) अ.पुं.-एक बहुत बड़े वेयय और वेशानिक 
जिनकी चर्चा कुरान में है। 

लूक्माने ब्त (५८५) (७००८) अ. पुं. अपने समय का बहुत 
बड़ा वैज्ञानिक और चिकित्सक । 

लुक्यः (2७६१) अ. पुं.-साक्षात्कार, भेंट, मुलाक़ात; दशन, 
दीदार । 

छू (2५) फा. पुं.-पानी के किनारे उलन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ बनती हैं । 

छूर (५) अ. स्त्री.-प्रहेलिका, पहेली, मुअम्मा; जंगली 
चूहे का बिल जो बहुत टढ़ा-मेढ़ा होता है। 

लुग़त (५८) अ.प्‌.-हब्द, लफ़्ज; शब्दकोश, लूगात । 

लुग़त दाँ ((॥0०--.) अ. फा. वि.-किसी भाषा-विशेष के 
बहुत अधिक शब्द जानेवाला । 

लुग़तनवीस (, ५५५०८८०) अ. फा. वि.-शब्दकोष लिखने- 
वाला । 

लुग़वी (, ५५५) अ. वि.-छुग़त सम्बन्धी; लुग्रत के अनुसार । 

लुगात (८:७८)) अ. पुं.-लुगत' का बहुः, शब्दावली, 
जल्लीरए अल्फ़ाज; कोप-समूह्‌, बहुत-से छूगात; लुग्रत 
इस अर्थ में एक वचन है। 

लुगूब (८०५) अ. पुं.-दुःख, क्लेश, तकलीफ; खेद, शोक, 
गम; रोग, बीमारी। 

लूच (क!) तु. वि.-तग्त, नंगा; भेगा, ऐंचा ताता; 
लंपट, लोफ़र । 

लूचन (>) तु. वि.-कुलटा व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा। 

छुजज' (हक) अ. पुं-~'लज्जञः' का बहु. गहरी नदियाँ; 
नदियों की गहराइयाँ; 'भेवर, गिर्दोब। 

लुज़ूक़ (,3) अ. प्‌ं.-चिपकना । 

लुजूजत (५-५११) अ. स्त्री.-चिपक, लेस, चिपकाहट । 

लुजूम (/))/) अ. पुं.-अनिवार्यंता, लाजिम होना। 

लुजेन (, ४5.) अ. स्वी.-खरी वाँदी। « 

लुज्जः (८5) अ. प्‌.-नदी का वीच; नदी का सबसे गहरा 
स्थान; भंवर, ज़लावतं । 

लुज्जी (, ३) अ. पूं.-बढ़ी-चढ़ी नदी, बालव नदी। 

लुतंबान (८)८५]५-९) फा. वि.-दे. 'लतंबान', दोनों शुद्ध, 
हैं पर बहू अधिक प्रचलित हे । 

छुतंवार ()५-|०--/) फा. वि.-दे. 'लतंबार', दोनों शुद्ध हे 
परंतु बह्‌ अधिक व्यवहूत है । 


७६ ६०१ छ्हा 


लुत्फ (८८१) भ. पुं.-करुणा, तरस; दया, रह्म; अनु- 
कंपा, मेहूबानी; आनंद, मज़ा; मनोविनोद; तफ़ीह; 
दानशीलता, फ़याज़ी; अनुदान, बख्शिश । 

लुत्फ़ी (५६४?) अ.पु--दत्तक, लेपालक, मुतबन्ना। 

लुत्मः (५-८१) अ. पुं.-तमांचा, थप्पड़, तरू-प्रहार, थपेडा। 

छुत्रः (३,५) फा. विः-इधर की उधर लगानेवाला, 
लगाई-बुझाई करनेवाला । 

लुद [ हू ] (3) प्‌.-अलद' का बहु, युद्ध करनेवाले, लड़ने- 
वाले, झगड़ा करनेवाले । 

लुफ़ाजः (९७७५) अ. पुं.-वह वस्तु जो मुंह से उगली जाय, 
मुँह से निकली हुई वस्तु । 

लुफ्फ़ाह्‌ (७ ) अ. स्त्री.-एक बूटी, मूह, लक्ष्मण । 

लु [ ब्ब ] (८) भ. पुं.-वुदधि, अक्ल; सार, तत्त्व; विशुद्ध 
खालिस; मींग, मसज 

लुबाव (०५५-) अ.पु..-बेळ के कंधे पर रखने का जुआ। 

लुबान (८५५१) अ. प्‌'.-कुंदुर गोंद । 

लुबाब (८०५) अ. पुं.-सार, तत्त्व, मर्ज । 

लुबूब (५०५%!) अ. प्‌.-एक कामशक्तिवद्धंक पाक जिसमें 
मींगें पड़ती हें, और जो 'लबूब कबीर' और 'लवूब सगीर' 
के नाम से अतारों के यहाँ मिलता है । 

लुब्नान (८/५५) अ. पुं.-शाम का एक पर्वंत। 

लुब्बे लुबाब (८०७५१ ८८०) अ. पुं.-सार, तत्त्व, निचोड, 
खुलासा । 

लब्स (, ५०४) भ. पृं.-कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना। 

लुमास (८५०८८) अ. स्मी.-कामना, इच्छा, हाजत। 

लुम्‌अ (६५८५) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशित होना; 'लम्‌अः' 
का बहु., प्रकाशपुंज, रौशनियाँ । 

लुम्‌अः (८५) अ. पु.-मन्‌ष्यों का समूह्‌; सिर की सफ़ेदी; 
किसी अंग का वह खंड जो वुजू में सूखा रह्‌ जाय । 

लुर (१) फा. वि.-मू्, बुदू, घामड़ । 

लुसासत (५०) अ.प्‌.-नयी उगी हुई घास । 

लूसुन (८५०) अ. पुं.-'लसिन' का बहु.; भाषा-विशेष के 
विद्वान्‌ लोग; बहुत ही मधुर, सुंदर और कोमळ भाषा 
बोलनेवाले । 

लुसूक ((39-«/-3)-32) जे.प्‌ .-चिपकना। 

लुसूस (, ५-०१ ) अ पुं.-लिस का बहु., चोर लोग । 

लुस्त (~~!) अ. प्‌ं.-'अल्सन' का वहु., अथं के लिए दे. 
लुसुन । 

लूस्सः (ॐ. ) अ. पुं.-मसूढ़ा, दे. 'कस्सः और 'लिस्सः, तीनों 
शुद्ध ह 


लहा (७७) अ. स्त्री.-लेहयः का बहुः, डाढ़ियाँ ६ 


न 
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हक (/१०००) अ.पुं.-लह्दू म' का बहु., बहुत-से मांस । 
लहाम (/५-) अ.पृ.-बहुत बड़ी सेना । 
लुहुक़ ((5,5) अ. पुं--सीछे से मिलना या जड़ना; दो या 
अधिक वस्तुओं का परस्पर मिलना । 
लूहून ((.)-००) अ.प्‌.:-लहन' का बहु., आवाजें, स्वर-समूह्‌। 
रूम (९५5०) अ. पुं.-'लह्‌.म' का बहु., मांसपिड-समूह, 
बहुत-से गोइत । 

हृहूमान (८५-०५) अ.पृ.-दे. 'लहम'। 


र्ल 


~ 

छूक्रः (८५१) अ. पुं.-ताऊा घी, ताज़ा मदखन । 

छूक्रा (७+!) अ.पुं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वंज्ञानिक । 

छूख (१) फा. पुं.-पानी के किनारे उत्सन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयां बनती हैं; दे. लुख'। 

लूच (६१) तु. विग्न, नंगा; मेंगा, दे. 'लुच' । 

छूत (५०५2) फा. वि.-नंगा, नग्न। 

लत (५+!) अ. पुं.-एक पंग्रंबर जिनके अनुयायियों ने 
गुद-मेयुन को घमं-विहित मान लिया था, जिसके कारण उन 
पर अज़ाब (यातना) भायौ और वह सब नष्ट हो गये। 

छूती (०५१) अ. वि.-गुद-मेयुन करनेवाला; धृष्ट, ढीठ, 
बेह्या; स्वच्छंद, जो घमाघमं का ध्यान न रखता हो। 

लूबः (४१५१) अ. प्‌.-पथरीली भूमि, पहाड़ी इलाका, वह 
पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पानी का अभाव हो। 

लूब (८०५१) भ. प.~लूबः' का बहु., ऐसे पहाडी क्षेत्र जहाँ 
पानी न मिलता हो । 

लूलू (५) अःप्‌..-मुक्ता, मोती । 

छूलए लाला (३४८-५५2) भ. १ .-बहुत बढ़िया और घमक- 
दार मोती । 

लशा (५४%) अ.पु.-एक यूनानी वेज्ञानिक। 

ले 

लेक (८६) फा. अव्य.-'लेकिन' का लघु, दे. 'लेकिन'। 

लेकिन (,.+£#/) फा. अव्य.-'लाकिन' का फार्सी रूप, परंतु । 

लजम (/)») फा. स्त्री.-व्यायाम करने का एक विशेष 
प्रकार का धनुष । 
लग (,,५~#?) फा.प.-नीव्‌, निव्‌, निबूक, जंभीर। 

लमूनी (_,+~५)) फा.वि.-जो नीबू के रस से बना हो; जिसमें 
नोबू का रस पड़ा हो; नीबू से सम्बन्धित। 

. ल्त (, ५-५) फा. प्रत्य.-चाटनेवाला, जैसे-- कास:छेस' 

रिकाबी चाटनेवाला । 

उसां (८.४१) फा. वि.-चाटता हुआ । 


६०२ 


लेला 


लोसिडः (४०५.५४१) फा. वि.-चाटनेवाला, लेहक | 

ेस्तीवः (३५५-८) फा. वि.-चांटा हुआ, लेहित। 

लेसीबनी ( ,००४-५४/ ) फा. वि.-चाटने योग्य, लेहनीय, लेह्य । 

लहयाः (२४) म. स्त्री.-डाढ़ी, इमश्रु, रीश। 

लहयाम (,.)५४) अ. वि.-लंबी डाढ़ीवाला, रीशाईल । 

लेहयानो (, ५०७५०.) म. वि.-रीशाईल, जिसकी डाढ़ी बहुत 
लंबी हो । 


& 


र 


हो (८) अ. पुं.-बटना, रस्सी आदि बटना; लपेटना; 

जबान का लड़सड़ाना; जाल में फड़फड़ाना। 

लेम (@४/) भ. पुं.-डरना, भय खाना; जी उचाट होना, 
बद दिल होना । 

छेत (८-५) म. अव्य.-ईश्वर ऐसा करता । 

लेत (८६५) फा. पुं.- दासी-पुत्र, लौंडी-बच्चा । 

लैतोलभल [ल्ल ] (, (०,८४१) अ. स्त्री.-टालमटोल, 
हेराफेरी, आजकल, बहानाबाजी । 

लन (+) अ. वि.-दे. 'लेयिन', दोनों शुद्ध हें । 

लमून (१०७) अ. पुं.-नीब्‌, निवूक, लेमूं, जंभीर। 

ेमूनी (, ५५५८४) म. वि.-नीबू से वना हुआ; जिसमे 
नीबू पड़ा हो; नीबू-सम्बन्धी वस्तु । 

लयान (८१५) अ. पुं.-ऊपेटना । 

लगिन (+४१) अ. वि.-मृदुल, कोमल, नमं (पुं.) खजूर 
या छुहारे के पेड़ का तना। 

छोलः (२८४) अ. स्त्री.-रात्रि, निशा, रात, शब । 

लल (, ७!) अ. स्त्री.-रात्रि, यामिनी, निशीथिनी, क्षपा 
शब, छाई हुई हें ग्रम की घटाएं चहारसू, क्या फ़क़ रह्‌ 
गया मेरे लेलोनिहार में ।” 

ललतुल अस्या ( ॥५)-३|००.५५-)) मृ. स्त्री.-दे. 'लेलतुल मे*राज'। 

ूलतुलक्रब्र ()५५।।८०।५१) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की 
एक रात्रि, जिसमें जप-तप करना बहुत अच्छा माना गया है। 

छलतुलबा (५०/२८८) ) अ.स्त्री.-चांद की चौदहवीं रात्रि 
पूर्णिमा, पूणमासी । 

लेखतुलबरात (-|>+-|८.८)) अ. स्त्री.-शबेबरात, शबरात, 
शा'बान मास की चोदहवीं रात्रि । द 

लेललुलमे'राज (ट|). ८-.४)) भ. स्त्री -मह रात जिसमे 
मुसलमानों फे मतानुसार हज़रत मुहम्मद साहिब अर्श पर 
गये। 

(५४५) श. स्त्री.-केस' की प्रेमिका, जिसके इएक़ 

म बह पागछ हो गया था, और सब उसे 'मज्नून' (पागल) 
कहने रगे थे। 
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रूसी 
EE (८) न. स्त्री--दे. 'लैला'। 
रले (>»/) फा. स्त्री.-दे. “लैला”, यह शब्द केवल फ़ासीं 
पद्म में प्रयुक्त हुआ है। 
छस (५५) अ.पूं.-सिंह, शेर। 
लेह (2६४०) अ.पुं.-छिप कर जाना । 
लो 


लोक (५.5)) फा. पुं.-छहू ऊंट; जो दुर्वलता गौर रोग के 


कारण घिसट-धिसटकर चले, जेसे-- वच्चे चलते हैं; दीन, 
असहाय, छाचार | 

लोकाँ (( ४) फा. वि.-घुटनों के बल चलता हुआ; 
घुटनों के बल चलनेवाला । 

छोकिव: (४७०४))) फा. वि.-घुटनों के बळ चलनेवाला। 

छोकीदः (४०५९१) फा. वि.-जो घुटनों के वरू चला हो । 

लोकीदनी (, ,५५5/) फा. वि.-घुटनों के बळ चलते योग्य । 

खोत (००)-) फा. पुं.-अच्छे-अच्छे खाने; बिना दाढी-मूँछ 
का लड़का । 

लोत्तपोत (८५१८५) फा. प्‌ .-अच्छे-अच्छे स्वादिष्ठ खाने । 

लोदी (, ५०!) फा. पुं.-पठानों की एक जाति। 

छो'बत (८८-५५) म. स्त्री.-खिलौना; गुडिया, पुत्तलिका । 

लू बते्घी (५०३८-५०) अ. फा. स्त्री.-चीनौ गुड़िया; 
चीनी सुंदरी । 

लोबान (,.५५५/) फा. प्‌ं.-एक सुगंधित गोंद । 

लोर (9) फा. पुं.-घुनकने की कमान; वह भूमि जो 
बाढ़ के पानी से कट जाय; एक नाव-विशेष । 

लोरकंब (०५5५५) फा. पुं.-वह गढ़ा जो बाढ़ के पानी से 
बन जाय। 

लोरा (|?) फा. प्‌ं--पतली लपसी, दलिया; हूर पतली 
वस्तु । 

लोरियाँ (,/५%/) फा. प्‌ं.-'लोरी' का बहु., कमीने और 
अधरम लोग । 

लोरी (, 52) फा. पुं.-एक जंगली और असभ्य जाति 
जी नाचमे-गाने का पेशा करती है, कंजर; नीच, लोफ़र, 
कमीना। 

लोलः (२,2) फा. पुं.-भुने हुए अन्न का आटा, सत्तू । 

लोलःपेच (४२०५१) फा. पु.-हर वह कपड़ा जिसका 
यान दफ़्ती मं लपेटा जाय और ऊपर कागज चढ़ाया जाय । 

लोल (५१) फा. वि.-चपल, चंचल, शोख; निलंज्ज, 
धृष्ट, बेहया, ढीठ । 

लोलए आबरेज़ (+५) £!) फा. प्‌ .-टोंटी, नकी । 

लोलियाँ (, ७७५!) फा. स्त्री-'लोली' का बहु., रंडियाँ । 


६०३ खोने मातम 


रोली (, ८.) फा: स्त्री--रंडी, तबाइफ़ । 
छोश (५52) फा. वि.-कीचड़, पंक, खाब; अचेत, बेखबर 
टेढ़े मुंहवाला; कोढ़ी । 
सोशाक (८ ५!) फा. वि.-कीचड़ मिला हुआ, गदला। 
रोस ( #9-) फा. प्‌ं.-चापलूसी, चाटुकारिता। 
लोलानः (2१८८५५) फा. पुं.-चापलूसी, खुशामद; विनीति, 
विनय, खाकसारी । 
लोहूजः (2६५) अ.पुं .-प्रातराश, नाइता, सवेरे का जलपान। 
लोहनः (2५९१) अ. प्‌ं.-नावता, प्रातराश; - वह्‌ थोड़ा खाना 
जो मेहमान के सामने रख दिया जाय ताकि खाना तयार 
होने तक फा आधार हो जाय। 
लोहमः (2०८) सः पुं.-बाज के शिकार का गोश्‍त; कपड़े 
की चौडाई का तार, बाना । 
लोहमान (८१०१) अ. पुं.-लह्टम' का बहु., मांस-पिड- 
समूह्‌। 
लौ 


लौ (97) फा. पुं.-पुश्ता, उँचाई; पित्त, सफ़ा। 

लौअ (&१) म. स्त्री--्रेम की व्याकुलता और जलन । 

सौमत (७०५) भ. स्त्री-प्रेम की तपन, जलन और 

व्याकुलता, दे. “लोअ'। 

लीगास (५००५०) म. स्त्री.- लोअत' का बहु., प्रेम की जलनें। 

लौक (८5) अ.पुं.-चबाना, चबण; खाना, खान । 

लौः (४५) अ. पुं.-बादाम, एक प्रसिद्ध मेवा; कोआ, 

गले का कौआ, कठकाक। 

जौख (39) अ. पुं.--लौजः का बहु., वहुत-से बादाम । 

लौख (७१) म. पुं.-बचाव के लिए पनाह ढूंढ़ना; घाटी 

का किनारा। 

लौजई (, ५23५”) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेघावी, दाना; प्रतिभा- 

शाली, जहीन। 

लौजनान (१७9?) फा.प्‌ं.-हलूक का कोआ, कंठकाक । 

लोखियात (८६५३५) फा. प्‌.-लौजः का बहु., परंतु एक 
वचन में व्यवहूत है। 

ळोजीनः (८५2) फा.प्‌..- बादाम का हलवा । 

लौनः (०५५१) अ. पु.-मुंह्‌ पर मलने का पाउडर, मुखचूर्ण, 
ग़ाज्ञा। 

लौन (८११) अ-प्‌.-रंग, वर्ण । 

लोने ग्रामिक (,४१५४११/) अ.प्‌ं.-गहरा रंग । 

कोने फ़ातेह (८५८३) अ. पुं.-हूलका रंग। 

लीने मा'तम (/5^५/ ) अ. प्‌ .-शोख रंग, खुलता हुआ रंग, 

न बहुत गहरा न हलका । 


¢ 
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लेन पु) के ज ता अलक ल | नक [00 निशि (#5१) अ. पुं.-भर्त्यना, निदा, मलामत; कृपणता, 
कंजूसी । 

छौमत (८८००५१) म. स्त्री.-दे. लौम' । 

लोमते लाइम (59 ८८००३१) अ. स्त्री.-निदा करनेवाले की 
निदा । 

छोल्न (#५१५१) फा. पूं.-एक फूल विशेष। 

लौस (७५१) म. पुं.-लगाव, संपकं, तमल्लुक; लथड़ा होना, 
भरा होना। 

सोते बुन्‌वा (५०० ८०) अ. प्‌ं.-सांसारिक बंधन, मायाजाल, 
लिप्ति , अनुराग । 

लोह (८१) अ. स्त्री.-बच्चों के लिखने की पाटी, तल्ती, 
पट्टिका; पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखकर कब्र आदि पर 
रूगाते हें । 

लौहज्ञल्लाह (१५०%?) अ. बा.~'ला औहृशल्लाह्‌' का 
फार्सी रूप, आदर प्रदर्शन या आएचय प्रकटन के समय 
बोलते हें। 

लोहे कब्र ()+5 75) भ. स्त्री.-दे. 'लौहे मजार । 

लोहे अबी (, +> ८५) म. स्त्री.-दे. लौहे पेशानी” 

रोहे तिलिस्म (८-८८० ८५१) अ. स्त्री.-किसी जादू के मकान में 
रखी हुई वह तख्ती जिस पर जादू तोड़ने की विधि लिखी 
होती ह्‌ । 

सोहे नाख्वाँदः (८५५५७ ११) अ. स्त्री.-ईएवरदत्त विद्या, 
इलम लदी, दे. 'लौहे महफूज'। 

खौहे पेशानी (, „११५२ ट) अ. फा. स्त्री.-ललाटपटल, 
माथा; माग्य, तकदीर । 

लौहे मार (९१) अ. स्त्री.-वह पत्थर की तस्ती 
जो किसी मरनेवाछे की कब्र पर लगाते हें और उसमें उसके 
मरने की तारीख आदि लिखते हें । 

लोहे महफूज (४५१० 73२) अ. स्त्री.-अर्श पर एक स्थान, 
जहाँ संसार मे होनेवाली सारी घटनाओं का उल्लेख हें और 
जिसे कोई पढ़ नहीं सकता । 

लोहोफ़लूम (/-५7५)) अ. पुं.-तस्ती और उस पर लिखने 
का क्लम, अर्थात्‌ वह तछती जिस पर भविष्य में होनेवाली 
सारी घटनाएँ लिखी हुई हें और वह्‌ लेखनी जिसने यह सब 
कुछ ईएवर की आज्ञा से लिखा हैँ ।” 


व 
बहल्सा (5))) अ. अव्य.-नहीं तो, अन्यथा, वर्ना । 
_ बईद (७४5) अ. स्त्री.-सज़ा का वादा, दंड की धमकी । 
अक्लाए' (८४७) अ. पुं.-'वक्रीअः' का बहु., घटनाएँ; 
समाचार, खबरें। 


६०४ 


बक्राए' नवीस (, ५०८५? &१५१) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 
मु्अरिख; समाचारलेखक, संवादकार। 

बक्राए' सीसी (५०२१४ &५५) अ. फा. स्त्री.-इतिहास 
लिखना; संवाद देना। 

वक़ाएं निगार (५७०५९१५१) अ. फा. वि.-दे. 
नवीस”। 

बढ़ाए निगारो (५७० ९१७)) अ. फा. स्त्री.-दे. वक़ाए 
नवीसी'। 

वक्तार (५५) अ. प्‌.-भारी भरकसपन, गुरुत्व; प्रतिष्ठा, 
इज्जत; गंभीरता, मतानत; मान-मर्यादा, एहतिराम । 

वकालत (५-०/४) अ. स्त्री.-वकील का काम, अभिभाषण, 
अभिवचन। 

वकालतन (८%) अ. फा. वि.-वकील के द्वारा, वकील 
के जरीये । 

बेकालतमामः (८०५५८९४५) अ. फा. पुं.-वकील बनाने 
की तहरीर, अभिभाषण पत्र । 

वकालतपेश्षः (०४२५८०१४) ) अःफा. वि.-जो वकालत करता 
हो, अभिमाषण-व्यवसायी । 

घक़ाह (ट) अ. वि.-निळंज्जञ, बेशमं; धृष्ट, ढीठ; 
उदंड, उजहू । 

वक्राहृत (८८२७) ) अ. स्त्री.-निलंज्जता, बेह्याई; धृष्टता, 
गुस्ताखी । 

बफीम (८४5१) अ. वि.-दृढ़, मजबूत । 

वक्गीम (९४)) अ. वि.-प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, इज्जतदार; उच्च, 
ऊंचा, बलंद | 
घक़ीमत (८८०% ) म. स्त्री.-निदा, कुत्सा, बदगोई ; युद्ध, 
लड़ाई। 

बक्कोद (५५) अ. प्‌.-पतला ईधन जिससे आग सुलगायी 
जाती हू। 

बकील (, ५5) अ. वि.-वकालत करनेवाला, अभिभाषक, 
अभिवक्ता । 

वकील मुत्सक्ग (, ५५० , ४४, ) अ.पुं.-ऐसा वकील जिसे मुअ- 
क्किल की ओर से पूरे अधिकार प्राप्त हों । 

वकीले सरकार (६... |५5) अ. फा. प्‌ं.-सरकारी मुकहमों 
में परवी करनेवाला वकील । 

वक़्ोह (८७9) अ. वि.-निलंज्ज, बेंह्या; धृष्ट, ढीठ । 

यक्रूद (०)७)) अ. प्‌ं.-इंधन, जलाने की लकड़ी आदि। 

बक़्र ()))) अ. वि.-प्रतिष्ठित, जीइज्जत। 

यकूल (, ५5१) अ. वि.-वह लाचार व्यक्ति जो अपना काम 
दूसरों पर छोड़ दे। 

बकह्‌ (८७-५) अ. वि.-दे. 'वक़ीह' । 


“व॒काए 
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हह (९5) म. पुँ.-अतिष्ठा, इज्जत (स्त्री) ऊँचा 
स्थान, ऊँची जगह ! 
घकफ़्बल (८०-०५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; महत्त्व, 
अहम्मीयत; आदर, एहतिराम; उच्चता, बलंदी । 
बक्झ (55) अ.पुं.--पूँसा मारना, मुक्केबाज़ी करना। 
यफ्क्राद (०७)) अ. वि.-वहुत तेज जलनेवाला, शोले 
फंकनेवाला; दीप्त; ज्वलंत, रौशन । 
यक्त (०-७)) म. पुं.-समय, काम, जमाना; अवसर, 
सौक़ा; ऋतु, मौसिम; बिलंब, देर । 
बक्सगुझारी ((##०-७)) म. फा. स्त्री.-समय काटना, 
कालयापनन; शुरे-भले जीवन व्यतीत करना । 
घदतन छ बझ्तम (७5,365)) अ. वि--यदा कदा, कभी- 
कभी। 

चकत ब बत (८-५१5) अ. फा. वि.-दे. “वक्तन 
फ़ वक़्तन' । 

चइत ये बकल (८७१२५59) अ. फा. वि.-अच्छे और बुरे 
समय पर, सुख-दुःख में, ज़रूरत के वक्‍त । 
दकती (, 59) अ. वि.-सामयिक, समय-सम्बन्धी; क्षण- 
स्थायी, थोड़ी देर का; अस्थायी, आरिजी; (प्रत्य.) समय 
का, जसे--पंजवक्ती नमाज' पाँच वक़्त की नमाज़ । 
बइसे अल (, |>] ) अ. पुं.-मृत्यु-समय, मरने का 
समय । 

घफ्ते आखिर ()5-] ०-४9) अ. पूं.-अंतिम समय, मृत्युकाठ | 
बक्ते इआनत (५-७८०| ८~)) अ.पुं.-सहायता का भवसर, 
मदद का समय। 

बते. इम्दाद (२५५ ८-५१) अ. पुं.-दे. 'वङ़ते इआनत'। 
बक्से एहसान (८,७०>| ८/५9) भः पुँ.-उपकार का समय 
या अवसर। 

घते इबाब (-०।५5 ९८५9) अ. फा. पुं.-सोने का समय। 
दफ्ते शुरूरत (८१-2 ७55) अः पुं-आइवयकता का 
अवसर; सहायता का अवसर। 
बक्से नाजुक (८53७ ७5१) अ. फा- पुं.-आपत्तिकाल, 
मुसीबत का समय; सावधान रहने और संभलकर चलने 
का समय। है 
बक्ते फ़राएस (७०३) ८८०१) अ. पूं.-छट्टी का समय; 
समृद्धि का समय; फार्यनिवृत्ति का समय। 
चते फरत (८८-०) ८०५१) अ. पुं.-दे. 'वक़्ते फ़रागत'। 


चकते बद (५१८८८५) अ. फा. पुं.-आपत्तिकाल, मुसीबत का 


समय; गुंडागदी का समय। 


बष्ते मदद (५०८० ८८5)) अ. पुं.-वक़्ते इम्दाद, सहायता 


का अवसर। 
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वक्ते मर्वानगी (, ५/5० ८०४) अ. फा. पु .-साहस दिखाने 

का अवसर; युद्ध में कूद पड़ने का अवसर। 

बक्ते मुलाक़ात (८१७६१ ८-४; ) अ. पुं--मिलने का समय; 
मिलने के समय। 

यक्ते मुसीबत (८+४-०० ८-5१) अ पुं.-आपत्तिकाल,विपत्ति- 
पड़ने के समय। 

वक्ते रवानगी (_ 5£|१)-5१ ) म. फा. प्‌ .-प्रस्थान के समय, 
चलते समथ, रवाना होते समय। 

बश्ते एठसत (५८०-०) ८5१) अ. पुं.-विदा होते समयः 
जाते समय, चलते वकत। 

बढ़ते वापसी (६9४-२|१ ८5१) अ. फा पुं.-मरते समय, 
अंतिम समय। 

चश्ते शिकायत (८-२६ ७८5, ) अ. पु - शिकायत का समय; 
शिकायत करते समय। 

बफ्ते हिम्मत (८८५०० 5१) अ. पदे. "वक्ते मर्दानगौ' । 

च्छः (८) अ. पु--दो कामों के बीच में ठहराव का 
समय, विराम; इंटरवल टाइम, कारान्तर, देर, बिलंब; 
ठहराव, सुकून । 

बक्क (५%) अ. पुं.-ईश्वरापंण, देवोत्तर, उत्सगं, खुदा के 
नाम पर दान की हुई वस्तु या संपत्ति आदि; किसी पुरुष- 
विशेष के लिए रखी हुई या अलग की हुई वस्तु । 

घकफ़ (५-455) अ. पुं.-बरसात में छत आदि का टपकना; 
किसी चीज़ से पानी टपकना। 

बएफ़ अलल औलाद (०) 5-१-१5 ) अ. पुं.-बह्‌ संपत्ति 

जो अपनी संतान के लिए वक्फ हो। 


षइ अल्ला (४.५%) अ. पु.-वह्‌ संपत्ति जो 


धार्मिक कार्यो के लिए वक्फ हो। 

घक्कतामः (२०७५53) अ. फा. पुं.-वक्क की दस्तावेज, 
उत्सगंपत्र, दानपत्र । 

बगर (359) फा. अव्य.-अगर, यदि, अब उर्दू में नहीं बोलते । 

बगरनः (25) फा. अव्य.-अन्यथा, वर्ना, नहीं तो । 

ब्रा (७) अ. स्त्री.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई। 

वप्रः (४१४5१) अ. अव्य.-आदि, इत्यादि, प्रभृति, प्रमुख । 

चाद (५) अ. वि--अधम, नीच, कुपात्र, कमना; अयोग्य, 
नाकाबिल। 

चज (८3) अ. स्त्री.-वचा, बच, एक लकड़ो जो दवा में 
चलती है। 

बजउलक्कल्य (५८०।९३9) अ. पुं.-हुदेय की पीड़ा, दिल 
का दर्द, हूत्पौडा। 

बजउलमफ़ासिल (, ।७-.।८>१) अ. प्‌.-जोड़ों का देई, 
संधिवात, अंगमर्ष, गठिया । 
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आ (४३५।९२१) अ. पुं.-पेट का दर्द, उदर- 
पीड़ा। 

वञउरूबरिक (५ £)]८5१) अ. प्‌.-चूतड़ का ददं, श्रोण- 
पीडा। 

बः (४४) अ. प्‌.-मेंढक, मंड्क; , कृकलास, गिरगट; 
गृहगोधिका, छिपकली | 

वच्य (69) अ. पुं.-दे. 'वजगरः'। 

बजय (५.२5) अ. पुं.-बारह अंगुल की नाप, वितस्ति, 
बित्ती, बालिएत । 

बजर ()>) अ. प्‌.-मय, त्रास, डर। 

बचा' (25५) म. पुं.-पीड़ा, व्यया, बेदना, दद । 

बजा (\:)) अ. प्‌.-भय, त्रास, डर, लीफ़ । 

षख्चामत (५५५८५) अ. स्त्री.-वित्रता, पाकीजगी; 
सुन्दरता, खूबसूरती; निर्दोष, बेऐबी। 

बाजत (=`) अ. स्त्री--अघमता, नीचता, छोफरपन। 
बजाइफू (८-६४५) अ. पुं.-'बज्रीफ़ः' का बहु., छात्र- 
वृत्तियाँ; मंत्रजाप आदि। 

बख्ाहत (५०>) अ. स्त्री.-विस्तार, फलाव; स्पष्टता, 
विवरण, तफ्सील। अर 

बजाहत (८-०५) अ. स्त्री.-मुखश्री, मुलकांति, चेहरे 
की आवोताब; प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत! 
षज्ाहततकब (८.८५०५८५) अ. वि.-जिस बात का 
स्पष्टीकरण आवश्यक हो। 

षजाहृतपरस्त (-८.)५,-^०।५) ) न. वि.-जो बड़े लोगों की 
ही ओर आकृष्ट रहता हो। 

बजिदः (४५५१) फा. वि.--वहनेवाली वायु, लनेवाली 
हवा । 

षलिर (५5) अ. वि.-डरनेवाला, त्रस्त, भयभीत | 
बजिल (, +१) अ. वि.-जो भ्रम के कारण डरे, डरने- 
वाला। 

बसि (, /१) फा. स्त्री.-हवा की सरसराहट, हवा चरने 
की हाळत। 

बजीम (९४5)) अ. वि.-कष्टग्रस्त, पीड़ित, दर्दनाक । 

(९४5) थ. वि.-अघम, नीच, कमीना। 

बजोओशरीफ़ (. १,८ 2९४) भ. पुं.-कमीने और 
भलेमानस लोग, अर्थात्‌ अच्छे-बुरे सब । 

बभीड (5५>) न. वि.-हुस्व, छोटा; सं्षिप्त, मुस्तसर। 
षखीवः (२५-;) फा, वि.-श्वली हुई हवा, बही हुई वायु, 
चला हुआ पवन। 

बशषीबनी (,,/००))) फा. वि.--चलने के क्राबिल हुवा । 
इज्जीफ: (२५५५) अ. पुं.-छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप; वृत्ति, 


हु] 
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बीरे उमूरे मझाहूणी 

पर्वेरिश अलाउंस निवृत्तिवेतन, पेनशन; किसी मंत्र भांदि 

या कुरान के वाकयादि का जप। $ 
वजीफ़ःल्याँ (, )|५-४५४७५) अ. फा. वि.-मंत्र आदि पढने- 
वाळा; यशोगान करनेवाला । 

दयीऊ़:च्वानी (, ५१५२०५४७५) अ. फा. सत्री.-सन्न आदि का 
उच्चारण; यशगान। 

वजीफ़ःक्वार ()|)5०७५७) अ. फा. वि.-पेनहन पाने- 
याला, वृत्तिभोक्ता। 

वसीफःइ्याह (3५५-०५४) ) अ. फा. वि.-वजीफ़ा चाहने- 
वाला। 

षच्फःगो (५९८६५७) अ. फा. वि.-वज़ीफ़ा पढ्नेवाला; 
यशोगान करनेवाला। 

बज्जीफ़गोई ( 5५५५७) ) अ. फा. स्त्री-वजीफ़ा पढ़ना; 
गुणगान करना। 

षडीफ़:वार (५/०४५७) ) अ. फा. वि.-वजीफ़ा पानेवाला। 
बशौरःयाव (८०५५०३६४)) अ. फा. वि.-वज़ीफ़ा पाया 
हुआ, जिसने वजीफ़ा पा लिया हो। 

बशीफ्ए शीजियत (८-०५३ ४५५०) ) म. पुं.-स्त्री-प्रसंग, 
सहवास, मंथुन। 

वज्धीफ़ए तालीम (५६७७ ४५५७)) अ. पुं.-छात्रवृत्ति, 
स्कॉलरशिप । 

वशषीफ़ए माहानः (८७०८० ८६५५७,) अ. फा. पुं.-मासिक 
वृत्ति, हर महीने मिलनेवाला वञ्चीफ़ा। 

दजीमः (८.५) अ. पृं--पुरस्कार, उपहार, भेंट, हदिया । 

बञ्चीर ()५3) अ. प्‌,-अमात्य, मंत्री, सचिव। 

बबीरे अदल (, |५० ).3))) अ. पुं.-दे. 'वज्ीरे इंसाफ़'। 

छीर आजम (/७०| 239) न. पु.-प्रधानमंत्री, महामंत्री, 
महामात्य । 

पकीरे आबकारी ( ४ >.) अ. फाःप.-आबका री मंत्री । 

बसचीरे भाउपाशी (४ )०))) अं. फा. पुं.-सिचनमंत्री। 

यशीरे आबादफारी (, „६५६५ १29) भ. फा. पृं.-पुनर्वास- 
मंत्री। 

बखीरे आला (५०० ):)) अ. पुं.-मुख्यमंत्री । 

बसीरे इंसाफ़ (5-०) >.) अ. पु.्यायमंत्री । 

बच्चीरे इत्तिछाआत (८०३८} ),;)) अ. पुं.-सूचन्ञामंत्री । 

वखरे उमूरे ज्ारियः («०७ ))० „„;,) अ. पं.-दे, 
'वजीरे खारिजः ॥ ` 

बीरे उमूरे दाखिलः (|. ,,..] ),; ) अ. प्‌... 'बज़ीरे 
दाखिलः'। 


वज्रे उमूरे मजहबी 


घर्म-भंत्री । 


(0 ३) 3239) अ. पुं 


= 


——* 


वषीरे क्रानून ६०७ 


जोर हमर म वर काका | सर के को लिन कायवाजावार क़ानून (५१७ 3929) अ. पुं.-टे- वजीरे इंसाफ़'। 
बजीरे जारिः (८१८३११३१) भ. पुं -मरराष्ट्र मंत्री । 
बखीरे गि्चा (|+5 ):3)) भ. प्‌ं.-खाद्यमंत्री । 

वखरे जंग (८-९५> १४१) अ. फा. पूं ,-युद्धमंत्री । 
बजीरे खिरामत (८:१९) 3४9) अः पुं.-कृषिमंत्री। 

बज्ीरे तरवशीमात (८०४२) 329) म. पुं.-विकासमंत्री । 
बज्जीरे ता'मीरात (०० )४००० 9239) अ. पुं.-निर्माणमंत्री । 
बडीरे तालीम (/4-००४ )2)) अ. पुं--विक्षामंत्री । 
वस्ीरे तिजारत (०५७४० १23१) अ. पृं.-व्यापारमंत्री । 
बजीरे दाखिलः (2।ॐ|० १४) अ. पुं.-गृहमंत्री । 

बजीरे दिफ़ाय (६७७ )239) अ. पुं.-रक्ामंत्री । 

बच्चीरे नीम बादियात (८०५०३७ [5 2४5) अ. फा. पुं.-उप- 
निवेशमंत्री । 

घज्जीरे फ़ौज (८97 १४9) भ. पुं.-दे. 'वजीरे जंग'। 

बदधीरे बल्दीयात (८५५७५५ 2२१) अ. प्‌ .-स्थानीय स्वशासन” 
मंत्री । 

बीरे बहालीयात (८०७-७७२ १४39) अ. पृं.-पुनर्वासमंत्री । 
बजीरे मफ़ादे आम्मः (#७० ०७५० 229) अ. पुं.-छोकहिद 
मंत्री । 

वजीरे साल (, ५ 3259) अ. पुं.-अ्थमंत्री, मालमंवी । 
बखीरे मुबासलात (८०५०]१० 259) अः पूं.-दे. “वजीर 
रस्लो रसाइल'। 

वद्धीरे मेहनत (८८५००५ १२१) अ. पू .-श्रममंत्री । 

बखोरे रस्लो रसाइल (, }?७-११,}-“) 3२9) म. पुं यातायात- 
मंत्री । 

बड्धीरे सनूमतो हित (०-5)०) ८०५-० 29) अः पुं 
उद्योगमंत्री । 

षजीरे सेहत (७००५० 5:9) अ. पूं.-स्वास्थ्यमंत्री । 

बजीरे हु (५०> 329) अ. पुं.-दे “वजीरे जंग'। 
खीरे हुकूमत (५०५०५५> 2239) अः पुं.-राज्यमंत्री। 
बजीहः (४१४३१) ग. वि.-श्रीमुख, जिसका चेहरा 
रोबदार हो। 


* बजीह (८३३१) अ वि--दृढ़, मजबूत । 


बजू (५5) अ. पुं.-नमाज के लिए वुजू करने का पानी, 
यह्‌ एब्द वुजू करने के अयं में अशुद्ध है। 

बजर (3) अ. पुं.-गरे के भीतर टपकानेवाली पतली 
दवा। | 

बञ्चम (@-ॐ) भ. स्त्री.-रखना; बताना; करना; जनना; 
दक्षा, हालत; वेशभूषा, वाकता; पद्धति, हेली, ढंग; 
हिसाब में से किसी रक़्म की कमी, कटौती, मिनहाई; सदय 
एक प्रकार से रहना और जिससे जैसा व्यवहार हो, उसे 


आखीर तक वेसे ही निबाइना । 
घशअार (१०-०) म. फा. वि.-जो अपनी वजा का पाबंद 
हो, सदा एक-सा रहे, और जिससे जो व्यवहार हो आखीर 
तक निबाहे। 

वजमदारी (, ५२९) अ. फा. स्त्री.-हैमेशा अपनी वजा 
पर क्वायम रहना और जिस तरह जिससे मिलना या काम 
करना हो उसे उसी तरह निबाहना। 

ब्जूई (, ०5) अ. वि.-बनाया हुआ, गढ़ा हुआ । 
बज्उलहुम्ल (}-= & ) व. पृ--दे. 'वजए हम्छ, 
बच्चा पैदा करना। 

बजए आजादानः («|०)/ &2) अ. फा. स्त्री.-आजाद लोगों 

का-सा वेशमूषा। 

बशूए आमियानः (००५-०८६-५) अ. फा. स्त्री.-साधारण 
रोगों-जैसी चाल-ठाल या वेशभूषा। 

बजूए बरवेशातः (2७५३५१८४) अ. फा. स्त्री.-साघुजों- 
जैसी वेशमूषा। 

बजूए शरीफ़ानः (२७६५) &ॐ) अ. फा. स्ती.-सज्जन 
लोगों-जैसा आचरण और उन्हीं-जेसी वेक्षभूषा। 

बजूए साबः (४०५० &-9) .अ. फा. स्त्री.-सादी वेशभूषा 
जिसमें कोई बनावट न हो, साधारण चाल-डाल । 

बज्ए हुम्छ (,|--> &ॐ) अ. पु.-बच्चा जनना, प्रसव, 
जनन, प्रसुति। 

घखूओ क़तअ (3८2१) अ. स्त्री.-सेशभूवा, आकार- 
प्रकार, सज-घज, वज्जाक़ता। 

वश्जाज (६५२) अ. वि.-बनानेवाला, गढ़नेवाला । 

बक्डान (८/5१) अ. वि.-बहुत अधिक तोलनेवाछा । 

बस्खाह (८०%) भ. वि.-सफ़ेद कोढ़ का रोगो; गोरा चट्टा, 
गौर वर्ण। 

घज्य (७३१) मः पुं--आनंदाधिक्य से आत्म विस्मृति; काव्य 
या संगीत की रसानुभूति से होनेवाली आत्म-विस्मृति ; 
आनंदातिरेक से झूमनेवाला। 

बञ्य्ंगेज (5५५5|५>) अ. फा. वि.-दे. वज्दजाफ़ीं । 

बस्यआक्ी (५९39) अ. फा. यि.-यज्द में छानेवारा, 
आनंदातिरेक से मुग्ध कर देनेवाला। 

बज्दकुनां (५०) अ. फा. वि.-सूमता हुथा, आनंद- 
बाहुल्य से वज्द करता हुआ। 

बज्दे सिमाम (८५-७३) अ. पुं.-गाना सुनकर होनेबाला 
वज्द। 

षञ्दोहाल (, ७५१०३) अ. पुं--गाने में आनंदातिरेक से 
मस्त हो जाना और शूमना । : 

चञ्मः (८५२) अ. पुं.-कपोछू, गाल, झहसार। 
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रा (5) अ. पुं.-तापने का पैमाना, वारूद नापने का 
पेमाना। 
बज्न (,;) अ. पुं.-भार, बोझ; तोलने का वाँट; महत्त्व, 
अहम्मीयत; छद, वृत्त, बह्ल; तक़्तीअ, काव्य पद के अझ्लरों 
को गणों की मात्राओं से मिलाकर बरावर करना। 
घक्मकश (,/१5.)) अ. फा. वि.-तोलनेवाला, तौला। 
बज्नकशी (, +5.) अ. फा. स्त्री.-तोलना; तोलूने का 
काम; तोलने का पेशा। 
बज्नी (. ५) अ. वि.-मारी, बोझल । 
बण्ने शेर (५५८१) अ. पृं.-ञ्े'र की बह या वृत्त; शेर 
की तकतीअ! 
बजहू («>3) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबब, (पुं.) मुख, 
मुखाङृति, मुखमंडल, चेहरा। 
बजहे अदाबत (८-५/० >) अ. स्त्री.-शत्रुता का कारण। 
बजे अहूसन (.)>| ०53) अ. पूं.-सुन्दर, मुख, अच्छी 
सूरत (स्त्री.) अच्छा कारण, माक्ूल वजह्‌। 
घजहे फ़बी (५३० ८>) अ. स्त्री.-बड़ी वजह, उचित कारण, 
मा कूल सबब। 
बजहे काफ़ी (५७४ 2८) अ. सत्री--उचित कारण, बड़ा 
कारण। 
बजूहे ल सुमत (०५०५-०८. ८2) अ. स्त्री.-देष का कारण, 
रंजिश का सबब। 
वजह खुसूसी (, ०१०5 ८3) अ. स्प्री.-मुख्य कारण, खास 
सबब । 
बसूहे तस्मियः (4४-८८. ८०५) अ. स्त्री.-निरुक्ति, नाम होने 
का कारण, अमुक वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा? इसका 
कारण। 
घजूहे तहीक (५-५)०२5 ८:५) भ. स्त्री.-चर्चा चलाने या 
बात उठाने का कारण; प्रस्ताव रखने का कारण। 
बजहें मजा (। 2७० ८>५) अ. स्त्री.-जीवन-निर्वाह का 
साधन, जीविका। 
बळूहे भईशत (५५५०-० ८५) भ.स्त्री.-दे. 'वजूहे मआश'। 
घंजहे मा फ़्ल (४-० ८२५) अ. स्त्री--उचित कारण, 
ठीक सबब । 
बजहे म॒खालफ़त (८-५३० ८३५) अ. स्त्री.-विरोध का 
कारण । 
बजहें मुजासमत (५८८०३. ८३) अ. स्त्री.-शत्रुता का 
कारण, द्वेष का कारण; 
बजूहे मुदज्जह्‌ (८३५० ४95) अ. स्त्री.-युक्तियुकत कारण, 
माझ्ूल सबब । 
बजहे रंजिश (, /५) ६१) अ. फा. स्त्री-मनमूटाव और 


दतनो 


oe _ 


नाराजी का कारण। 

बजूहे राहत (|) ०३५) अं. स्त्री.-सुख का साधन, 
प्रसन्नता का कारण। 

घजहे वहन्त (०-४०, ८:१) अ. स्त्री.-भागने और अलूग 
रहने अथवा घृणा करने का कारण। 

बजूहे शक (८% ८:५) अ. स्त्री.-दांका करने का कारण। 

बजहे शिक्षायत (७५४५ ८३) अ. स्त्री.-उपालंभ फा 
कारण, शकवा करने का सबब। 

बजहे हलाल ((|४० ८३) य. स्त्री.-विहिंत भौर उचित 
साधन (जीविका का)। 

बजहे हसन (>> ३१) अ. स्त्री.-मा'क़्ळ सबब, उत्तम 
कारण (पुं.) सुन्दर मुख, अच्छी सूरत। 

घजहे हतीन (,.)४५५.> ८३१) अ. स्त्री.-सुन्दर मुख, प्यारा 
चेह्रा। 

बतद (००)) म. प्‌.-खूंठा, मेख; तीन अक्षरोंवालो शब्द । 

बतदे मझून (..))).० ००५) अ. पुं.-वह तीन अक्षरोंवाला 
शब्द जिसका अंतिम अक्षर हलू हो, जेसे---चमन्‌'। 

घतदे मजूमूअ (५-८३-० ५५) अ. पृं.-दे. 'वतदे मक्रून' । 

बतवे सफ़क (८5)५० ५१) अ.प्‌.-वह तीन अक्ष रवाला शब्द 
जिसके बीच का अक्षर हलू है, जंसे--'चएमः”। 

बतन (...४)) भ. पुं.-स्वदेश, जन्म-भूमि--“यह गोरे 
ग़रीबां पे कहती है हसरत, कि असली वृतन है यही 
वेकसी का ।” 

घतनकुश (, १५,५५) अ.फा. वि.-देशद्रोही, वतन के साथ 
ग़ह्दारी करनेवाला । 

बतमकुशी (+५5५०) अ. फा. स्त्री.-देशद्रोह, वतन से 
गद्दारी । 

बतनबोस्त (५-०५०.५४१) अ. फा. वि.-देशप्रेमी, अपने 
वतन से स्नेह करमेवाला। 

बतनबोस्ती (, ,2..)०.)०)) अ. फा. सत्री--देशग्रेम, वतन 
की मुहब्बत । 

बतनपरस्त (५...०)२..)०)) अ. फा. वि.-देशभक्त, वतन 
को सर्वोत्तम जाननवाला। 

बतनपरस्ती (, ,.)२,.५४१) अ. फा. स्त्री.-देशभकित, वतन 
का अत्यधिक प्रेम । 

बतनफ़रोज्ञ (१ £१५.५१) अ. फा. वि.-देशविक्रेता, देशद्रोही, 
वतन का ग्रहार। 

बतनफ़रोशी (. ५१५.५०५) अ. फा. स्त्री.-देशद्रोह, वतन 
को दूसरों के हाथ बेच देना। 

a अ. वि.-वतन का; वतन-सम्बन्धी; वतन- 

ला। 
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वहनीयत ७७ ६०९ 
ed bri 
बक़ाए इक्क ( (३७०८-७) ) अ. स्त्ी.-प्रेम करके उसे 


बतंनीयत (५-५५.०१) अः स्त्री--देशभक्ति, वतनपरस्ती । 

चतने आबई (, 5 ८५०१) भ. पुं.-बाप-दादा का देश, 
पुराना वतन। 

इतने फ़दीम (१५०5८५५१) अ पुं.-मुराना वतन, पुरखों का 
देश, पूर्वजों का देवा! 

इतने जवीद (०२७३ (59) अ. प्‌ं.-नया वतन, जहाँ हाल में 
रहना आरभ किया हो। 

वतने मालूफ (८५५१७० (29) अः पुं.-वह वतन जिससे 
प्रेम हो। 

बतर (१०) अ. प्‌.-प्रत्यंचा, धनुष की डोरी; बाजे का तौर । 

बती (, 5४१) म. स्त्री.-सहवास, संभोग; मसलना, रौंदना, 
कुचलना । 

बतीरः (४,४२१) अ. -पुं.-डंग, पढधति, तरीक्रा; आचरण, 
व्यवहार, तजेंअमल ! 

इता (५५/१) अ. स्व्री.-अवाबील, आंडीक । 

वतू (७५१) अ. वि.-विनाश, बरबादी; 'घ्वस्त, तबाह, 
खराब । 

अतृह (८२१) अ. वि.-पण, कंजूस; निकृष्ट, खराब। 

इदा' (६५१) अ. पुं.-शंख, कंबु, संस। 

चदाअ (६०) थ. स्त्री--रछ्सत, विदा, गमन, जाना। 

बदाए' (९०9) अ: पूं.-'वदीअत' का बहु., अमानतें। 

जदाए जा (,।\> &|।9) म. फा. स्त्री.-प्राणों का कूच, 
मरण, मरना। 

बदाए छह (८३) &।33) अ. स्त्री.-आत्मा का गसन, मरण, 
मृत्यु, मरना। 

दाद (००५) अ. पुं.-इज्छा, चाह, तलब; मनोकामना, 
आकांक्षा, मुराद । 

छदीअ (७2०9) अ. वि.-रुह्सत करनेवाला । 

इवीअत (७००५०५) भे. स्मी.-अमानत, धरोहर, थाती, 
न्याम, निक्षेप, आधान, प्राधि, आधि। 

षदीद (७:०५) अ. बि.-मित्र, सखा, दोस्त। 

घदूद (५१०५) अ. वि,-सित्र, दोस्त । 


` वफ़ा (७) अ. स्त्री--प्रतिज्ञा पालन; भक्ति, वफ़ादारी; 


निर्वाट्‌, निवाह; स्वामी या मित्र के; साथ तन, मन, धन से 
निवाहना और कड़े से कड़े समय पर उसका साथ देना। 
बफ़ाअंदेश (,५७०।७१) अ. फा. वि.-दे. 'वफ़ादार'। 
बफ़ाआमोज (३५५१) अ. फा. वि.-वफ़ा सिखानेवाला। 
बफ़ाआइना (७.५६४१) अ. फा. वि-वफ़ा से परिचित 
अर्थात्‌ वफ़ादार्‌। 
बफ़ाए अहूद (५४० ८७१) अ. स्त्री--प्रतिज्ञा का पालन, 
वादा पूरा करना। 


दफ्ानाकर्ईः 


निबाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोड़ना । 

बफ़ाए क्सम (५३८-७५) अ. स्वरी.-खायी हुई सम का 
पालन करना, कही हुई दात निबाहना, शपथपाळन ! 

चक्राए कौल (५5 ८७9) भ. स्त्री.-कही हुई बात निबाहना, 
प्रतिज्ञा का पालन । 

बफ़ाएं दाद: (३७०) ८७१) अ. स्त्री.-दे. वफ़ाए अहद' । 

बफ़ाओजफ़ा (७३१७१) अ. स्त्री.-वफ़ादारी और अत्या- 
चार, प्रेमिका की ओर से जुल्म और प्रेमी की ओर से वफ़ा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह्‌ । 

वफ़ाफेश (११५७५) अ. फा. वि.-दे. 'वफादार' । 

बफ़ाकेशी (, ५१५5७५) अ. फा. स्त्री.-दे. वफ़ादारी । 

बफ़ाकोश (, ५5७9) अ. फा. वि.-प्रेम निर्वाह की कोशिश 
करनेवाला, कफ़ादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रेमी, आशिक । 

चछाकोशी (. ५४५5५१) अ. फा. स्त्री.-प्रेम-निर्वाह में 
कोशिश करना। 

बफ़ालणीर (५४०८७)) अ. वि.-जिसकी प्रकृति में वफ़ा का 
माद्दा हो, जो स्वभाव से दफ़ादार हो, प्रेमी । 

बादाम (९५७१) अ. फा. वि.-जो वफ़ा में कच्चा हो, 
जो समय पड़ने पर धोखा दे सके। 

षफ़ागुस्तर (१८५१७५) अ. फा. वि.-दे. वफ़ादार । 

बड़ा (७७५) अ. स्त्री.-मृत्यु, भरण, मोत। 

बकाया: (२७५००५५) अ. फा. वि.-मृत, भरा हुआ । 

बकादाए (५/०८५) अ. फा. बि.-औ स्वामी या मित्र का 
तन, मन, घन से भक्त हो। 

दफ़ाशरी (, ५०५५) अ. फा. स्त्री.-स्वामी या मित्र का 
तन, मत, धन से साथ देता। 

बछाशोस्स (८८००५५७५१) अ. फा. ब्रि.-जो वफ़ा को अपना 
सर्वस्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक । 

दछाषोस्ती (, #८०५५) अ. फा. स्मी.-यफ़ा को अपना सब 

कुछ जानना । 

घक़ाबुश्मत (,.५~ॐ०७१) अ. फा. विञ.जो वा का बरी हो 
अर्थात्‌ जिसे वफ़ा से चिढ़ हो, बेवफा, कृतघ्न, माशूके, 
प्रेयसी । 

बफ़ाबुष्मनी (, +4७७१) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा से चिड, 
वफ़ा से बैर। 

बक़ानाआइसा (\५७६%) अ. फा. बि.-जो वफ़ा करना 
न जानता हो, अर्थात्‌ भाशूक। 

बफ़ाताफर्द: (३७,5७७५) अ. फा. वि.-जिमने कभी वफ़ा 
ज॒ की हो, अर्थात्‌ मा'शूक। 


. 
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पफ़ानाशनात 


आ (5७७) अ. फा. वि.-दे, 'वफ़ा- 
नाआश्छ्ा' । 

वफ़ापरस्त (८-०१५) अ. फा. वि.-जो वफ़ा की कद्र करता 
हो; जो बहुत ही वफ़ादार हो, अर्यात्‌ आशिक । 
बफ़ाएरस्ती (, २७) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा की कदर 
करना; बहुत ही वफ़ादार होना। 

बफ़ायुक्त: (२५०५३) ) अ. फा. वि.-जो वफ़ा में बहुत ही 
पुख्ता हो, जिसकी ओर से कभी बेवफ़ाई न हो, अर्थात्‌ 
आशिक । 

बफ़ापुल्तगी (. +5५२५) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा में दृढ़ 
और मज़बूत होना। 

बफ़ापेशः (२३५१८) अ. फा. वि.-जिसका काम ही वफ़ा 
करना हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

बफ़ापेशगो (, +£-.५५७५) अ. फा. स्त्रीं.-वफ़ा करने का 
काम । 

बफ़ाबेगानः (२८५५.५) ) अ. फा. वि.-दे. 'वफ़ा नाआइना?। 
बफाबगानगो (, ,£।८५५.5)) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा करना 
न जाज़ना । 

घफ्ामज्ह्ब (. ~, ) अ. .वि.-जिसका धर्म वफ़ा करना 
हो; अर्थात्‌ प्रेमी । 

वफ़ामश्रव (८>)-५०।५) अ. वि.-जिसका धर्म-विइवास वफ़ा 
पर हो। 

बफ़ाशनास (, ५५५-१५५) अ. फा. वि.-वफ़ा को पहचानने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमी । 


वफ़ाशनासी (, ,~७८५५)) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा को पह- 
चानना । 

बफ्ाशिजार (,८०८।३,) अ. वि.-दे. 'वफ़ापेशः' । 

वफ़ाशिआरी (, ५८८५५) अ. स्त्री--दे. 'वफ़ापेदागी' । 

वफ़ाशिकन (,)८\३)) अ. फा. वि.-जो वफ़ा की प्रतिज्ञा 
करके तोड़ दे, बेवफ़ा । 

बफ़ी (, १) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, समस्त, सब। 

बफ्क्र (, ५) अ. पु .-अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

बफ (3५)) अ. पु..प्रतिनिधि मंडल, डिपुटेशन । 

षबर ()2) अ. पु.-बाल, ऊन । 

बबा (\)) अ. स््री.-महामरी, संस्पर्श, 
मरी के रूप में फंला हो। 

बबाई ( ,१५)) अ. वि.-वबा सम्बन्धी, वबा के ख्प में 
फेला हुआ। 

बबाए आम (,\८ ८५) अ. स्त्री.-महामारी, सब में फंली 
हुई बबा। 

बबाल (, /८)) अ. प्‌ .-आपत्ति, बिपदा, मुसीबत; दुःख, कष्ट, 


वह रोग जो 


६१० 


तकलीफ; जंजाल, झंझट; वह मुसीबत जो दुनिवार्य हो। 

वडाले गर्दन (..०)४, |\५)) अ. फा. पृं.-गर्दन के लिए बोझ, 
गर्दन पर रखा हुआ बोझ, अर्थात्‌ पाप। 

बबाले जाँ (,)\>,|८)) अ. फा. प्‌. .-पराणों के लिए मुसीवत, 
जान का जंजाल। 

दवाले दोश (, #५५ ५७) अ. फा. पुं.-दे. 'वबाले 
गर्दन । 

बन्न ()2)) अ. पुं.-बिल्ली के बराबर एक जन्तु जो शेर 
के आगे चलता है। 

बया (५5) फा. अव्य.-अथवा, या, अब उर्दू में नहीं बोला 
जाता। 

बर ())) फा. प्रत्य.-वाला, जैसे--ताक़तवर' शक्तिवाला, 
(अव्य.) यदि, अगर, और अगर, (पुं.) वक्षःस्थल, सीना 
(स्त्री) ताप, गर्मी । 

बरकः (८5) अ. पुं.-पत्र, दल, पत्ता; टिकिट, प्रयोग पत्र । 

बरक्र ((5))) अ. पृ.-पृष्ठ, पन्ना, पेज; दल, पत्र, पत्ता । 

बरकूगर्वानी („२५९ ३) ) म. फा: स्त्री.-किताव के बरक 
उल्टना-पलटना, पुस्तक पढ़ना नहीँ केवल उसे इघर-उघर 
से वरक़ उलटकर देखनः। 

बरक्रवाग्र (£>.5))) अ. फा. वि.-किताब के पन्ने पर लिखा 
जानेवाला अंक (संख्या) । 

बरफ़साज (5५.७5) न. फा. वि.-चाँदी-सोने के वरक 
बनानवाला । 

दरफसाली (5८५5) य. फा. ्त्री.-चाँदी-सोने के बरक़ 
बनाने का काम। 

बरकी (,,) अ. वि.-वरक्र-जैसा बारीक़ । 

वरहुललयाल (,/\५.| 3) अ. पुं.-चिजया, भंगा, भंग, 
भाग । 

बराहुलहशीश (०५५०० 5५) अ.पु.भाँग के पत्ते, भाँग 
का पत्ता। 

बर्त काइनात (८०७४ 3.) अ. पुं.-विएवपटल, वरक़रूपी 
विश्व । 

सरक़्े खाम ( (5) अ. फा. पृ.-कञ्चा चिट्ठा, अंदरूनी 
हालात; कच्ची बही । 

वरे गुल (४.9) भ. फा. पुं-फूल की पेड़ी । 

अरम (/)) अ. पुं.-शोथ, सूजन । % 

वरम जिगर (£= (0) भ. फा. पुं.-यकृत-शोथ, जिगर का 
वरम। 

घरल ( |) अ. पुं.-गोह, गोधिका । 


बर्सः (£) भ. पुं.-वारिस' का बहु., उत्तराधिकारी 
लोग, वारिस लोग। 
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बरो (]5) अ. बिः-परे, पीछे, आगे, ब आतत, | हलक (५८५०४००) अः पमा भवर मे अतिरिक्त, | बर्तए हुलाकत (८८०5१०४०५१) अः पुं.-ऐसा भंवर जिसमें 
अलावा (पुं.) संसार, जगत्‌, विशव। पड़कर मरने से छुटकारा न हौं सके । 


बराए नजर (५८० =|) अ. पुं.-दृष्टि के परे। 

बराज (5|,)) अ. पुं-शूकर, वराह, कोल, सुअर। 

बदासत (७८५|) अ. स्त्री--दायाधिकार, उत्तराधिकार, 
तरिका पाना। 

वरासतन (६5,9) अ. वि.-वरासत की रू से, वरासत में, 
उत्तराधिकार फे रूप में। 

वरासतनामः (८०५०५५) अ. फा. पुं.-उत्तराधिकारपत्र, 
वरासत की कानूनी दस्तावेज । 

वरिक (८-5) अ. पुं.-श्रोणि, नितंब, कटिदेश, चूतड़ । 

बरीद (७५११) अ. स्त्री.-शरीर की वे रखें जिनमें रक्त 
दौड़ता है, रक्तवाहिनी, ध्री । 

वरे (६) अ. वि.-संयमी, निग्रही, यतात्मा, यतब्रत, 
परहेजगार। 

बर्अ (£) अ. स्त्री.-संयम्त, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी, 
दे 'वरा', दोनों शुद्ध हें! 

बङ्गा (७) अ. स्त्री.-फ़ास्ता, पंडुक । 

वर्फाक (५56) अ. पुं.-छुब्धक, चिड़ीमार, बहेलिया; 
एक मृतभोजी चिया । 

बर्गलानिबः (४०५०६८)१) फा. वि.-बहकानेवाला, फुसलाने- 
दाला; कुमंत्रणा देनेवाला, ग़लस राहु खळानेवाला ।. 

बर्ईलानीबः (४५५०४४)१ ) ` फा. थि.-फूसलाया हुआ, बहकाया 
हुआ; जिसे कुमंत्रणा दी गयी हो। 

विदः (५५५) फा. वि.-क़बूल करनेवाला; अस्यास 
करनेवाळा । 

शाश्च ((/४)) फा. स्त्री-अभ्यास, महक; व्यायाम, 
कस्त; ग्रहण, हख्तियार। 

चखिसगाह (४९१३१) `फा. स्त्री.-व्यायामशाला, कस्त 
करने फा स्थान, अलाड़ो। 

घसिशंखानः (2८५, ५55) फा. पुं.-दे. 'वजिशगाह्‌'। 


` इषि {+53} फा. वि.-जो व्यायाम का अभ्यस्त हो, 


` कस्रत का आादी; कस्त से बनाया हुआ शरीर। 

वजिशे जिस्मानी (, ५००७२ १37) अ. स्त्री.-देहिक 
परिश्रम, व्यायास, कस्त । 

बावः (४७2)))) फा. वि.-ग्रहण किया हुआ, क़बूल किया 
हुआ; महक किया हुआ, अभ्यस्त । 

वर्खीदनी (, ५५५5) फा. वि.-ग्रहणीय, क़ाबिे बूल; 
क़ाबिले मशक, अभ्यास के योग्य, अभ्यसनीय । 

इर्तः (५,१) अ. पुं.-मेंवर, जलावतं; जान जोखिम का 
स्थान, प्राणघातक स्थल । 


वलीयुल्लाह 


बर्तीज (+>) अ. पुं.-बटेर, वातेक, वाना। 

दर्द (७) भ. पु.-गूलाब, गुलाब का फूल । 

दर्दी (, ५२) अ. वि.-गुलाव के फू-जेसा; गुलाब सम्बन्धी । 

दर्दूक ((_४०))) फा. पुं.-छप्पर, फूंस और बांस की बनी 
हुई प्रसिद्ध छाजन। 

बवे मुरब्बा (५१०%) अ. पु.-गुलकंद, शकर और गुलाब 
के फूलों का मिश्रण । 

वर्नः (ॐ))) फा. अव्य.-अन्यथा, नहीं तो, वगरना । 

बर्राक् (१9) अ. पृं.-पुस्तकालयों में कीड़ों से बचाने के 
लिए पुस्तकों के पन्ने लौटने-पलटनेवाला व्यक्ति | 

बरीद (०|») अ. वि.-माली, वाग्रवान; गुलाब के फूलों 
से अरक या गुलक़ंद बनानेवाला ! 

बच: (2,१) अ. पुं.-रिक्थ, दाय, मीरास; पेतृके संपत्ति; 
पुझ्तेनी ची आनेवाली माफ़ी आदि । 

वलंदेज (5५५५.१५) अ. पुं.-हालेड, यूरोप का एक राष्ट्र। 

बलव (:/)) अ. पुं.-पुत्र, तनय, सूनु, बेटा, लड़का । 


। बलदीयत (५८०५७) अ. स्त्री,-लड़केवाला होना; बाप का 


नाम आदिं।- 

बलदुख्जिना (५3/79) अ. पु.-हरामी लड़का, जारण, 
संकर, दोगला । 

बलबुलजारिय (4०)%०|०-)) अ. पुं--दासी-पुतर, लौंडी- 
बच्चा । 

दरबुलहराम (।।)०-।५-१) अ. पुं.-दे. 'वलदुस्जिना' । 

यलह (२) अ. स्त्री--आसक्ति, मोह, इश्क़ । 

बला' (ह) अ. पुं.-छोभ, झालच; आसक्ति, फिरेपतगी । 

बली (. »)) अ. वि.-उत्तराधिकारी, वारिस; सहायक, 
मददगार; मित्र, दोस्त; महात्मा, ऋषि। 

बलीमहद (२४.५१) अ. प्‌ं.-बादशाह्‌ के वाद होवेवाला 
जानशीन, युवराज, राजकुमार । 

बलीजः (८००४) अ. वि--घनिष्ठ मित्र, गहरा दोस्त्‌। 
घलीद (५४) अ. पुं.-छोकरा, खिदमतगार लड़का। 

इली नें सत (०-७४ 52) भ. पु.-स्वामी, मालिक; अभि- 
भावक, सरपरस्त। 

बलीसः (९०४) अ. पृ.-निकाह्‌ के बाद दूल्हा की ओर से 
दिया जानेवाला खाना, विवाह-भोज । 

बलीयः (४.५) अ. स्त्री--उत्तराधिकारिणी, यारिसा; 
महात्मा स्त्री, खुदा रसीदा; घोड़े का पालान। 
बलीषुल्लाह (४॥ ५9) अ. पुं.-ईश्वर का मित्र अर्थाति 
पहुँचा हुआ साधु, महात्मा, महि । है 
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रू ६१२ 


घलसे इजाफ़ी 


दूर उ) ज.स जहुर अधिक संतान उसन करने- | बसीउच्लसी (,,)५०॥2७-०) भ. स्त्री.-दृरदशिता, बुद्धिः (२) अ. स्त्री.-बहुत अधिक संतान उत्पन्न करने- [ बसीउच्चचरी (,५)५।८४-)) अ. स्त्री--दृरदशिता, बुद्धि 


वाली स्त्री, बहुप्रसवा। 

इरे (<!)) फा. अव्य.- वलेकिन' का लघु., दे. वलेकिन । 

वलेक (...(५.))) फा. अव्य.-वलेकिन' का लघु., दे. वलेकिन। 

बलेकिन (..)&)) फा. अव्य.-लेकिन, परंतु, मगर । 

बल्लाह (०$|,) अ. वा.-ईएवर की शपथ, खुदा की कसम ! 

बल्वलः (५)) अ. पुं.-उत्साह्‌, उसंग; आवेग, जोश; 
आत्मविस्मृति, बेखुदी, उदा ०---“जब वल्वलः सादिक होता 
है जब अउ्मे मुसम्मं होता है, तकमील का सामां गब से 
खुद उस वक्त फ़राहम होता है-।” 

दलूबलःअंगेख (5५४-।४५५१५) अ. फा. वि.-उत्साहवद्धंक, 
उमंग बढ़ानेवाला, जोश पदा करनेवाला । 

बलवलःखेख (३५5०५११) अ. फा. वि.-दे. 'वल्वल:अंगेज'। 

ब (, #१) फा. प्रत्य.-समान, तुल्य, जेसे--'माहवश' चाँद 
के समान। 

बसण (८५८) अ. पुं.-मेल-कुचेल, मे लापन, मल, मलिनता; 
मेला, मलिन। 

बसन (..)5)) अ. पुं.-मूति, प्रतमि, बुत। 

बसनो (. »)) अ. वि.-मू्तिपूजक, बुतपरस्त। 

वसाइक्न (5५५) अ. पुं.-वसीक़:' का बहु., वसीक़े । 

बसाइत (५१८.१) म. पुं.-'वासितः' का बहु., वासिते । 

'चसाइद (५५८८५१) अ. पुं.-'विसादः' का बहु., मस्नदें, तकिए। 

बसाइ ((/४००) अ. पुं.-'वसीलः' का बहु., साधन, 
ज़रिए। 

बसातत (८-^०।८.५) अ. स्त्री.-माघ्यम, जरीया । 

बसायत (५-५५०) ) अ. स्त्री.-अभिभावकता, गाजियनशिप । 

बसाया (१-०) अ. पुं.-'वसीयत' का बहु., वसीयतें । 

बसालत (^~!) अ. स्त्री.-वसीलः, जरीअः, माध्यम । 

बसाविस (, ५१६८८१) अ. पुं«-'वसूवसः' का बहु., बुरे विचार, 
पे शाचिक विचार | 

बासिज् (८-१) अ. वि.-मेला, गंदा, मलिन, मैला-कुचेला, 
मलयुक्त । 

बसी (, „०)) अ. वि.-जिसके लिए वसीयत की गयी हो, 
रिक्थाधिकारी । 

बसीम (८५८१) अ. वि.-विस्तृत, फला हुआ, चौड़ा-चकला । 

षसोउत्तर्प्रिः (८५)२.| ५-५) अ. वि.-जिसका तज्िबा 
बहुत बढ़ा हुआ हो, बृहदनुमव। 

बसीउत्ता' लीम (/४-।| ९५४०५) अ. वि-जिसकी शिक्षा 
बहुत अधिक हो, जो बहुत एढ़ा-लिखा हो । 

धंप्तीउन्नजर (५५/८२८८) थ. वि.-जिसकी दृष्टि दूर तक 
देख सकती हो, अग्रशोची, दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌, अनुभव संपन्न । 


मत्ता। 

दसीउलमस्छाक (, 3१८/8७५) अ. वि.-जिसकी शिष्टता 
मौर शीलता बहुत बढ़ी हुई हो, दृहच्छील । 

बसीउलक्रल्ब (...~०|५-) अ. वि.-जिसके हृदय में बड़ी 
गुंजाइश हो, बहुत ही उदार, उत्तान हृदय, उदारांशय। 

वसीउलमशब (९>)१८/|३५५) अ. वि.-जो हरेक धर्मपर 
आस्था रखे और किसी का दिल न दुखाये । 

बसीकः (५) अ. पूं.-लेखपत्र, व्यवस्था`पत्र, दस्तावेज; 
प्रतिज्ञापत्र, अहूदनामा; यह पशन जो किसी जायदाद.आदि 
की जब्ती के बाद मिर्ले। 

बसीकृ/बार ()/०८६५)) अ. फा. वि.-वसीक़ा अर्थात्‌ पेंशन 
पानेवाला। 

घसीफःनवीस (, ५००६५५) अ. फा. पृं.-दस्तावेज लिखने- 
वाला; मकानों की विक्री की दस्तावेजें लिखनेवाला। 

बलौत (४८१) अ. वि.-जो कुल में उच्च श्रेणी का न हो, 
परंतु पद में उच्च श्रेणी का हो। 

वसीम (#४०५) ग. वि.-सुन्दर, शोभित, खूबसूरत; अंकित, 
चिह्नित, निशान किया हुआ। 

यसीयत्र (८५०) अ. स्त्री.-मरनेवारै का अंतिम कथन, 
मरते समय अपनी जाइदाद और संपत्ति के प्रबंध अथवा 
व्यय के लिए अंतिम आदेश, प्ररिक्थ । 

बसीयलनामः (००७५-८५८५) अ. फा. पुं.वसीयत की कानूनी 
दस्तावेज, इच्छापत्र, रिक्थपत्र, दायपत्र, मुत्युछेख । 

घसीरः (4५४१ ) ग. पुं.-साषन, उपकरण, ज़रीया ; माध्यम, 
विचौलिया। 

बसोलए जफ़र ()१७ £६..)) अ. पुं.-सफलता का साधन, 
उन्नति का जरीया। 

बसीलए नजात (८८३५ £५.) ) अ. पुं.-मुक्ति का साधन, 
मोक्ष का अरीया; छुटकारे का उपाय, बचने फा तरीक़ा। 

वसक (5) अ. पुं.-विएवास, भरोसा, एतिमाद, यक्रीन । 

वस्ख (८५) भ. पुं.-मैलू-कुचेल, मलिनता, गंदगी । 

दस्त (।८.५) अ. वि.-बीच, मध्य, दरमियान। 

बस्ती (, ८.५) अ. वि.-बीच का, माध्यमिक, दरमियानी । 

बस्ते माह (३५० /..)) अ. फा. पुं.-महीने का बीच। 

बस्नी (, ५५.) फा. स्त्री.-सौत, वह दो सित्रयाँ जिनका 
एक पति हो, परस्पर 'वस्नी' हे। ; 

बसू (--०) अ. पुं.-गुण, सिफ़त; प्रशंसा, तारीफ़; 
जच्छाई, उम्दगी। 

वस्के हजारी (, ,१ ५६) अ.पं.-वह गुण ओ स्वाभाविक 
न हो, बीच में पंदा हो गया हो। . 
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ब्रस्मः 


दस्रः (८००३) फाः ह टलट -ीळ की पत्ती जिसका पहले खिज्ञाव 
बनता था। 
बस्ल (, |) अ. पुं.-जोड़, मिलान; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग, मिलूम। 
वस्लदः (८८०५) अ. फा. पुं.-छोटी वस्ली। 
चस्ली (, ५५०) अ. स्त्री.-मोटे और चिक़ने कागज के घुट 
हुए तस्ते जिन पर लिखने का अभ्यास किया जाता है। 
यस्लोहिप््र (5-०५ |) अ. पुं.-मिलन और वियोग, नायक 
और नायिका का आपस में मिळना और विछुड़ना । 
मस्वस्तः (८५-१) अ. पुं.-बुरा खयाल, बुरी शंका, अनिष्ट 
की शंका; वह घमं विरुद्ध विचार जो शैतान उत्पन्न करता 
है; भ्रम, वहूम। 
चस्वास (, +५०५) अ. पुं.-दे. 'वस्वसः'। 
वस्दासो (०१०७) अ. वि.-श्रमी, वहमी। 
वहुक़ (ॐ) अ. पृं.-क्रमंद, जिससे ऊपर चढ़ते हूँ; पाश, 
रस्सी, फदा । 
बहुल (3) भ. स्मी.-कोचड़, कर्दम, जंबाल, जलकल्फ, 
खल्लाब। 
बही (, ५>9) अ. स्त्री.-दे. 
'बही' ही बोलते हू । 
बहूइ (, ,>) अ. स्त्री.-ईशवर की ओर से आया हुआ 
पंग्रम्बर के लिए आदेश, वही । 
बहूए मुंजल (, ),५ ५3) अ. स्त्री.-ईश्वर प्रेषित आदेश, 
खुदा की ओर से आया हुआ हुक्म । 
बहदः (५५२) अ. स्त्री.-तीची ज़मीन जहाँ पानी भरे। 
वहूदत (०७>) अ. स्त्री-एकत्व, एकता, इत्तिहाद; 
अद्वेत भाव, वहदानियत, ईश्वर को एक मानना। 
वहूदतपरस्त (७८५५)२ ८-५०५) अ. फा. वि.-अद्वेतवादी, 
इश्वर को एक माननेवोला । 
षहूदतपरस्ती (,>«)२००५०)) अ. फा. स्त्री.-अद्वेतवाद, 
ईइवर को एक मानना। 
(5५>५|८०३5.) अ. स्ती.-यह सिद्धान्त 
सार मे केवल एक ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, 
ब्रह्मवाद 
बहूवते इरादी (, „|| ७०७5-५) अ. स्त्री-अपनी गर्थी से 
सबका मिलकर एक होना । 
बहुदते क़ ह्ली (__)3 ७५०१) अ. स्त्री.-शबरदस्ती सब को 
एक करना, जो हृदय और विचारों की एकता न हों । 
बहूदते नौई ( ०, ८०७० )) अ. स्थ्री.-एक प्रकार की 
वस्तुओं की एकता। 


'बहू' परन्तु बोलचाल में 


यहूबते लिसानी (, „१.१ ००००) ) अ. स्त्री.¬भाषा के दृष्टि- | 


वहूशञतशवगो 


कोण से एकता, सब की' भाषा का एक होना । 

यहूदते सहीहः (२५२०-० ७-७२१) अ. स्मी.-सञ्ची एकता, 
वास्तविक में एकता। 

वहुदानिषत (<-५५।५>१५) अ. स्मी.-एकत्व, एकता, 
अक्रेलापन; अद्वेतवाद, ईश्वर के एक होने का सिद्धान्त । 

घहुदानी (, ५५।७>) अ. वि.-एकवाला, एक से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

वहून (...७) अ. स्त्री.-शिशिलता, ढीळापन; आरूस्य, 
अकर्मण्यता, सुस्ती । 

वहूब (८०2५) अ. स्थी.-देन, उुरस्कार, बस्शिश, दात; 
ईइवबर की पेत। 

यहूबी (, +५2) अ. वि.-इश्वर का दिया हुआ, ईश्वरदत्त 

बहस (#२) अ. पुं.- भ्रम, आंति, वाहिमिः; भय, डर; 
शंका, संदेह, शक। 

९ङूसमसास (५०७०/०५) अ. वि.-जिसका आधार श्रम 
पर हो, श्रममूलक । 

वहुमनाक (५.९७९०) अ. फा. वि.-अमपूर्ण, आंतिसंफुल, 
वहूम से भरा हुआ। 

घहसी (, ५-2) अ. वि.-अमी, सेंशयात्मक, शवकी मिज्ञाज । 

बहलः (८०५) अ. पु.-भय, भास, डर; वारी, दफ़ा। 

बहुल (२) अ. पुं.-ष्यान बेंटना, ध्यान का दूसरी ओर 
चला जाना। 

बहुश (८/>)) अ. पुं.-बहूशी' का बहु., जंगली जानबर 
जो आदमी से भड़कते हों। 

बहूत (५५११) अ. स्भ्ी.-आदमियों से भड़कना 
बिदक; भय, भास, डर; सब से अलग रहना; पागलपन 
मिराक़ । 

बहुशतअंगेज (१६४८०|०००४०-)) अ. फा. बि.-मन मे बहुशत- 

भीषण, डरावना, भयानक । 

वहुशतअफ़्जा (|४|००००>)) अ. फा. वि.-दे. 'वहुशत 
अंगेज'। 

बहू्ञतमसर (१८०१) अ. वि.-दे. 'बहृश्षतअंगेज्'। 

बहूद्ञतआसार ()००००७०)) अ. वि.-दे. 'बहृशतअंगेज'। 
बहुशतकवः (३०४५-५५५) अ. फा. पुं--बह्‌ स्थान जहाँ से 
भागने को जी चाहे, जो सुनसान और उजाड़ हो । 

यह्ग्शतरो् ( $255) अ. पा. बि.-दे. यहुशतअंगज' । 

बड़दातगाह ( कई ५०२००) ) अ. फा. स्त्री,--दे. वह॒शतकद:ः 
बहदात्षदः (४);-०००-) ) फा. वि.-भयभीत, त्रस्त 

जो बहशत मे हो, आतु र, उद्विग्न । 

घबहशतलदगो (. ५5०३०८५१) अ. फा. स्ती.-भयभीत होना; 
बह्दशत म हाना, जाइग्सता | 
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Es (।३<>)) अ. फा. वि.-दे. 'वहृशतअंगेजच'। 
बहुशतसराज़ (;|)०८-~५>१)) अ. फा. वि.-दे. 'वहृशत- 
अंगेज  । 

बहुशतनसीब (.....-०४-००)) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
वहत ही वहशत हो । 

बहशतनाक (४७-.७०)) अ. फा. वि.-भयानक, भीषण, 
डरावना; सुंसान, निर्जन और डरावना स्थान । 
बहशतसरा (|)०»५-..-)) म. फा. स्त्री.-दे. “वहृशतकदः'। 
वहुशियानः (५५-५>)) अ. फा. वि.-वहृशियों-जेसा, 
पागलों-जेसा; निर्दयों-जेसा, बेरहमान: । 
बहशो (, >) ) अ. वि.-जंगली पशु जो मनुष्यों से भागे; 
वह्‌ व्यक्ति जो मनुष्यों के समागम से वचे ओर अकेला 
रहना पसंद करे; पागल, मिराक़ो । 
बह्शीतब (८५, ५१) अ. वि.-दे. 'वहृशी' मिजाज । 
घहशीमसिश (, १५. „५>)) अ. फा. वि.-दे. “वहशी 
मिजाज! । 

बहृशीमिणाज (८५० -४>)) अ. वि.-जो जंगली जानवरों 
की तरह आदमियों से भागे। 

वहशीसिफ़त (८-५० ५५>) अ. विं.-जंगली जानवरों- 
जसा, वहशियों की तरह। 

बहशोतर (५८), ^) अ.प्‌.-जंगली जानवर और जंगली 
चिड़ियाँ। 

बहूहाज (१:७२) ) अ. वि.-ज्योतिमय, प्रकाशमान, चमकीला । 
बहूहाय (-\2)) अ. वि.-बहुत अधिक दान करनेवाला, 
वदान्य; ईश्वर का एक नाम । 


वा 


वा (|) फा. वि.-खुला हुआ, कुशादा; पुनः, फिर (अव्य.) 
हाय हाय, आह । 

घा अजबाह (३५5-५ ) अ. वा.-कितनी आश्चयं की बात है। 

बा असफ़ा (\:~||)) अ. वा.-हाय हाय, हाय रे। 

बाइज (£|) अ. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज कहनेवाला। 

बाई («०») अ. वि.-निरीक्षक, निगहबान; याद रखने- 
वाला। 

बाए (<) फा. स्त्री.-हाय हाय, हाय वाय। 

वाए क्रिस्मत (~~. <|) अ. फा. स्त्री.-हाय रे भाग्य, 
हाय री तकदीर । 

याए तकदीर (+५५: |) फा. अ. सत्री.-दे. 'वाए क्रिस्मत' । 

,बाए नसीब (..५-०५ <|) ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'वाए किस्मत' । 

बाएं बरहाल (, "८५ <|) ) फा. स्त्री.-हालत पर अपसोस । 

बाक्रिअः (८^5।,) अ. प्‌ .-घटना, होदिसा; वृत्तांत, हाल; 
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समाचार, खबर; दुर्घटना, सानिहा। 

वाफ्रिमःतलब (५.~।०२5|१) अ. वि.-जिसका सारा वृत्तांत 
जानना आवश्यक हो; ऐसी घटना। 

वाकिमःनबीस (, १५८४११) अ. फा. वि.-संवादकार, 
घटना लिखनेवाला; इतिहासकार, मुर्मारख। 

वाफ्रिमःनिगार ()।५2५5|१) अ. फा. वि.-दे. 'वाक्रिअः 
नषीस'। 

वाक्रिमए हायिलः (2.० ८^५|)) अ. पुं.-बहुत ही प्रचंड 
दुर्घटना । 

वाक्िअतन (75|)) अ. वि.-वास्तविक में, वस्तुतः, 
दरहकीक़त । 

वाक्रिआत (-»७|)) अ. पुं.-'वाक़िअः” का बहु., घटनाएँ। 

वाक्रिआती (५७5|;) अ. वि.-घटनाओं से सम्बन्धित, 
ठीक-टीक, सच्चा-सच्चा, घटना के मुताबिक़ । 

वाक़िमाते नफसुलमस्री (५)००॥ ००००७) अ. पुं.- 
ठोक-ठीक हालात जैसे घटित हुए हैं वेसे वृत्तांत। 

वाक्रिआते हाजिरः (४)०।> ८^०|१) अ. पुं.-वतमान समय 
की घटनाएँ, वर्तमान समय की राजनीतिक घटनाएं । 

वाफ़िआतोहाझात (८०१३५८१५५|)) अ. पुं.-षटनाएँ और 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन 

बाक्रिई (, +|) ) अ. वि.-यथार्थंतः, वास्तविक में, सचमुच। 

वाफ्िईयत (-^५०5|)) अ. स्त्री.-ययार्थता, वास्तविकता, 
अस्लीयत, सत्यता । 

वाक्रिफ़ (|) अ. वि.-ऑभज्ञ, जानकार, आगाह; 
परिचित, शनासा; अनुभवी, तरिप्रवाकार; किसी जाइदाद 
या संपत्ति को किसी कार्य-विशेष के लिए दान करनेवाला, 
जत्सगंकर्ता, समपंणकर्ता । 

याफ़िफ़ कार (४ ८5|) अ. फा. वि.-कायं-विशेष का जान- 
कार; अनुभवी, तस्प्रिबाकार | 

वाक्रिफ़े हाल (|> .55|,) अ. वि.-किसी की दशा से 
ठीक-ठीक परिचित; किसी. घटना-विशेष का वृत्तांत 
जाननेवाला । 

बाक़िफ़े हालात (८-१० ८६|,) अ. वि.-सारी घटनाओं 
और घटना के सारे वृत्तांत का जानकार । 

वाक़ी (_„5|)) अ. वि.-निरीक्षक, निगरानी करनेवाला । 

बाक़' (८०।)) अ. वि.-घटित होनेवाला; घटित, जो हो 
चुका हो। 

वाखिदः (४७५%|)) फा. वि.-धुनकनेवाला । 

याखोदः (५५४5| ) फा. वि.-धुनेका हुआ, धुनकी हुई वस्तु । 

बालु: (५०))>|)) फा. वि.-जिसने मुलाक़ात की हो, 

साक्षात्कुत । ५ 
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ठ (८१55) फा-पुं--हिसाव समझना, माँगना; 
फिर चाहना, वापस लेना । 

वागीर (५५५) फा. पुं.-पहूलवानों की जोर करने की 
एक पद्धति जिसमे वह दोनों हाय दीवार से टेककर एक 
एक हाथ की ओर छाती पर जोर देते हें, इस तरह छाती 
चौड़ी होती है। 

दागुसस्त (५८^५,४|)) फा. वि.-छूटा हुमा । 
वागुजाक्ष्तः (८८५|;४।)) फा. वि.-छूटा हुआ | 
वागुजाइतत (--४|;४|)) फा. स्त्री.-छूट, मुक्ति; आज़ाद, 
जो छूट गयी हो (जाइदाद आदि) । 
वागुखार (५/559) फा. वि.-छोड़नेवाला । 
वागुजारी (. 5:5१) फा. स्त्री.-छूट, मूक्ति (जाइदाद 
आदि की) । 

बागोयः (4:५5)) फा. पृं.-बातचीत, वार्तालाप; चर्चा, 
जिक्र अर्थात सुनी हुई वात को कहना। 
दाचीदः (४०५३|१) फा. वि.-चुना हुआ, बीना हुआ, ज़मीन 
से बीनकर उठाया हुआ । 

वा'ज (/७०,) म. पुं.-धर्सोपदेश, मजूहबी नसीहते; उपदेदा, 
सीख, नसीहत । 

वाज (3१) फा. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, खुला हुआ । 
वाज््या (, ,|+5८६,) फा. वि.-दे. 'वाजगो'। 
वाजग्‌ं (,)१55|) फा. वि.-औंघा, अधोमुख, अवाङमुख; 
अशुभ, अनिष्टकर, मनहूस। 

वाजगूनः (८5) ) फा. वि.-दे. 'वाजगूं'। 
वा'जगो (५5८5; ) अ.फा. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज कहनेवाला । 
वाजिआने क़ानून (.)०७.।०-४;) अ. पुं.-विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

बाजिआने दस्तूर (५०८०-०१) अ. पुं.-विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

घाजिए क़ानून (६.)११\5 ९-५१) अ. पुं.-क्कानून बनानेवाला, 
विधायक । 

बाजिद (>|) अ. वि.-प्राप्तकर्ता, पानेवाला; आवि- 
“कारक, नयी बात निकालनेवाला । 
वाजिव (.....>|)) अ. वि.-उचित, मुनःसिब; आवश्यक, 
जुरूरी; अनिकार्य, लाजिमौ; योग्य, लाइक़; इस्लाम की 
परिभाषा में 'फजं' से दूसरे दरजे की इबादत । 
वाजिबात (<\५>|)) अ. पुं.-'वाजिब' का बहु. , वाजिब 
बाते; वाजिब इबादतें । 

वाजिबी (, >|) अ. वि.-उचित, मौजूँ, ठीक; जितना 
जरूरी था उतना; किसी क़दर कम्‌। 
वाजिबीयंत (८-५५>)) अ. स्त्री.-औजित्य, मुनासिबत। 
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बाजिबुज्चियारत (८०)।५५/।.-०>|१) अः वि.-दर्शन करने 
योग्य, देखने योग्य, जिसके दशन परम पुनीत हों। 

वाजिबुत्तक्षीम (/८)४८८/॥|.....>|)) अ. वि.-आदर और संमान 
करने योग्य, मान्य, पूज्य । 

बाजिदृत्तर्दीव (७-०)/।~>|१) अ. वि.-खंडन के योग्य, 
खंडनीय, तर्दीद के काबिल, जिसका खंडन आवश्यक हो । 

बाजियुत्तलब (....७|..>|)) अ. वि.-बुलाने के योग्य, 
जिसका बुलाना अनिवार्य हो। 

वाजिबुत्तस्लीन (/४-८५०|५-~>।१) अ- वि.-मानने के योग्य, 
मान्य, स्वीकार्य । 

वाजिबुसा' जीम (६०००-००) अ. वि.-आदर के योग्य, 
प्रतिष्ठित, मान्य, आदरणीय । 

वाजिबृत्ता' खीर ()४००-/५-->))) अ वि.-सज्ा देने के योग्य, 
दंडनीय । 

वाजिबुत्ता मील (,}४-०।५->|)) अ. वि.-पालन करने 
योग्य (हुक्म); गवाह आदि को देने योग्य (सम्मन) । 

बाजिबुरंहूण (/०)//५-०४>|१) अ- वि.-रहम खाने योग्य, 
दयनीय । 3 

चाजिर्बरिआयत (८-~५७०११।५--ॐ|१) म. वि.-रिआयत करने 
योग्य; दया करने योग्य । 

वाजिबुलमदा (|०४।५-|१) अ. वि.-देने या अदा करने 
योग्य, देय । 

बाजिबुलअनल (|-«|...>|) अ. वि--करने योग्य, 
करणीय, जिसका करना परम आवश्यक हो। 

बाजिबुलअर्ज (,_)*)*।८-^२।) ) अ. वि.-कहने योग्य, प्रार्थना 
करने योग्य; किसान और जमौदार के बीच मे ते शुदा 
अधिकार । 

वाजिबुलइमआनत (८८००६०४|..^+|)) अ. वि.-सहायता के 
योग्य, मदद करने योग्य । 

वाजिबुलइजहार ()।४१।.-०%।)) अ: वि.-जिसका कहना 
और जाहिर करना आवश्यक हो। 

बाजिबुलइताअत (.-५)|....>|)) अ. वि.-जिसकी आज्ञा 
का पालन जरूरी हो; जिसकी सेवा करना अनिवार्य हो। 

बाजिबुलइत्तिबाअ (&€५१|....२|)) अ. वि.-जिसका अनुः 
करण आवश्यक हो । 

बाजिबुलइम्तिसाल (४००७ ....०))) अ. वि.-जिसकी 
आज्ञा मानना जरूरी हो । 

वाजिबुलइस्तिहान (..७०२-०....>)) अ. वि.-जिसकी 
परीक्षा आवश्यक हो । 

वाजिबुलइम्दाद (०|०-४....>|)) अ. वि.-जिसकी सहायता 

जरूरी हो। | 
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ह (६४०५-३२) अ. वि.-जिसका सुधार 
आवश्यक हो। 
जाजिवुलईफ़ा (७०)|....>))अ.- वि.-जिसका पालन आव- 
इयक हो, (बात) । 
वाजिवुलक्रतून (९७२१...>|)) अ. वि.-जिसका काटता 
जरूरी हो। 
चाजिबुरक्रस्ल ((|7००॥....>|)) अ. वि.-जिसका वध आव- 
श्यक हो। 
याजियुलणिदमत (८८०७० |.-)) अ. वि.-जिसकी सेवा 
करना आवश्यक हो। 
बाजुला (|३-०|...->|)) अ. वि.-जिससे घर्म-युद्ध करना 
जरूरी हो। 
याबिषुलमदह्‌ ( (७-०!|...->|)) म. वि.-जिसकी प्रशंसा करना 
अनिवाय हो। 
वाजिबुललांन (..)७|...>|)) अ. वि.-जिसको धिषकृत 
करना अनिवायं हो, जिस पर लानत भेजना जरूरी हो। 
वाजिबुलूलौम ((५१५-५३।१) अ. वि.-जिसकी भर्त्सना और 
निंदा ज़खूरी हो। 
वाजिबुख्युलूद (०४६५-०५) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के सहारे न हो, अर्थात्‌ ईश्वर, जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अधीन नहीं है, यानी वह स्वयंभू है। 
चाजिबुलबुसूल ((|9-०9/|....->१) अ. वि.-जिसका प्राप्त होना 
आवश्यक हो, जो किसी से दुसूल किया जाय, प्राप्य । 
वाजिवुलहम्द (५-०००॥५-->)) ग. वि.-जिसकी स्तुति 
ज़रूरी हो । 
घाडिदुलहुसूल (।५-०००-)|५-~>|१) अ. वि.-जिसका मिलना 
या जिसका उपार्जन जरूरी हो । 
वाजिदुल्लना (५५|५%|१) अ. वि.-जिसकी प्रशंसा आव- 
एयक हो । 
वाजिबुस्सिफ़त (५८०५-०१|५-~>|१) अ. वि.-जिसका गुणगान 
आवश्यक हो । 
याड (($|१) फा. वि.-आधा, अधोमुख, बिलकुल उलटा । 
वाजूनलीद (४०० $|५) अ. फ़ा. वि.-जिसकी तकदीर 
आपी हो, हूतभाग्य । 
बाशबच्त (५-२, $|) फ़ा. विः-हूतभाग्य, उलटे नसीबों 
बाला, ्ौधीं तक्दीरवाला । 
दाइँमुकह्र (५०,9) फा. न. वि.-दे. “वाजूंबख्त' । 
दादे” (&-|)) भ. वि.-अनानेबाला, रचनेवाला; रखनेवाला, 
घरनेवाला । 
दाडेह (५) थ. वि.-स्पष्ट, ज्वलंत, बहुत ही साफ़ । 
बा' खोपंद (७००) ५८) थ. फा. पृं.-तरहुन्तरह्‌ की नसीहतें । 
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यादी 


यादः (४००) अः पुं.-प्रतिज्ञा, वचन, अह्‌.द; संविदा, 
इक्रा । 

वा'दःल्िलाफ़ (८४३.४५८५) अ. वि.-प्रतिज्ञा भंग कर देने- 
वाला, वादा न पूरा करनेवाला। 

वादःखिलाफ़ी (४७७) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग करना; 
वचन पूरा न करना ! 

वा'दःगाह (४६५०) `अ. फा. स्त्री.-जहाँ का वादा हो, 
जहाँ मिलने का करार हो । 

दर दःफ़रामोश (। £०५४७१) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा करके 
भूल जानेवाला, वचन देकर याद न रखनेवाला । 

वा'दःफ़रामोशी (, ५ॐ०|)२४७०१)) अ. फा. स्त्री.-वचन 
देकर धाद न रखना, वादा करके भूल जाना। 

वा/दःफ़र्मा (८०५५४००१) अ. फा. वि.-वचन देनेवाला, वा'दा 
करने वाला । 

वा'दःफर्माई (, 5१७०)४७०१) अ. फा. स्ती.-वचन देना, 
प्रतिज्ञा करना। 

बा'दःबफ़ा (\४७८१) अ. वि.-वचन पूरा करनेवाला, बात 
कहकर पूरी करनेबाला। 

दा'दः्बफ़ाई (, ५५४५-४५) अ. स्त्री.-वात कहकर निबाहता, 
प्रतिज्ञा पूरी करना । 

दादःशिकन (५५४५४१) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने- 
बाला, वात कहकर पालन न करनेवाला। 

बा'वःश्िकनी (, 5५८४४७८१) अ.फा. स्त्री.-प्रतिशा भंग कर 
देना, वात कहकर पूरी न करना । 

वाद (०-०) अ. पुं.-शुभ समाचार, खुश खबरी । 


-वादए्‌ दीद (०५० ६५८५) अ. फा. पुं.-दर्शन देने का क़रार, 


मुँह दिखाने और मिलने का वादा। 

या/दए फ़र्वा (।०)3 ६५६१) अ. फा.-कल के मिलने का वादा, 
जो कमो पूरा नहीं होता। , 

बा'दए मटर (१००५० ६७-०) ) अ. पुं.-क्रियामत में मिलने 
का वचन, अर्थात्‌ न मिलने की बात । 

या'दए पस्ल (, )० ६७४) अ. पुं.-मिलने का क़रार; साथ 
सोने का क़रार। 

बा वए शव (८५४५-५) अ. फा.पुं.-रात में आने का करार । 

बा'वए ह्र (५% ४७.०9) अ. पृं.--दे. 'वादए महशर'। 

वादिए एमन (,.~२), 5११) म. स्त्री.-वह घाटी जहाँ हूर 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था। 

वादिए तूर ()५० 5५|)) अ. स्त्री.-तुर पहाड़ की घाटी 
जहाँ हसरत मूसाभे ईश्वर की झलक देखी थी । 

बादी (_ ५२१) अ. उभ.-घाटी, पहाड़ के नीसे' का मैदान; 

जंग, कातन, वन । * र 
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घादीगे ७८ ६१७ 


आ (०५5 ५39) अ. फा. वि.-घाटियों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, जंगलों में फिरनेवाला । 
बादीद (७०७) फा. स्त्री.-बाजदीद, मुलाक़ात करनेवाले 
की मुलाक़ात । 
बादीनवर्द (०,१५ 55१) अ. फा. वि.-देः 'वादीगदं' । 
बादीनशीं (, ५:५ ५१9) अ. फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, 
वनस्थ । 
बादीपमा (५०५०, ५3१) अ. फा. वि.-दे. वादीगर्द' | 
बाल (4१) फा-प्रत्य.-वाला, जेसे-'दरवान' अर्थात्‌ दरवान । 
बानमूदः (४०)-४|)) फा. वि.-प्रफट किया हुआ, दिखाया 
हुआ। 
वापस (५०३१) फा. वि.-प्रत्यागत, लौटा हुआ, वापस 
आया हुआ; प्रतिदत्त, वापस दिया हुआ, अथवा छिपा हुआ। 
बापसआमवः ( ४५।५०३।१ ) फा.-वापस लीटा हुआ, 
प्रत्यागत । 
वापिस दादः (४०|२,५२|१) फा. वि.-वापस दिया हुआ, 
प्रतिदत्त। 
दापसों (, +५०३१) फा. वि.-अंतिम, आखिरी । 
वापसी (, ८-११) फा. स्त्री--प्रत्यागम, लौटना; प्रतिदान, 
लौटाना, फेरना, वापस देना । 
बाफ़िद (७०|)) अ.पुं.-प्रतिनिधि, मुमाइंदा; दूत, एलची; 
पत्रवाहक, क़ासिद । 
वाफ़िर (५५१) अ. वि.-प्रचुर, बहुत, अत्यधिक, बहुत 
जियादा । 
बाफ़िल हुस्व[ हसब ](......०)| »|)) अ. वि.-जो व्यक्ति, 
विद्या और दूसरे गुणों से संपन्न हो । 
बाफ़ी (59) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, पूरा, तमाम; प्रचुर, 
अत्यधिक, काफ़ी । 
दाबस्सः (८.५२१) फा. त्रि.-आबद्ध, बेधा हुआ; संबद्ध, 
सम्बन्धित, मुतअल्लिक़; संलग्न, सूत्रित, नत्थी; स्वजन, 
आत्मीय, रिश्तेदार । 
वाबस्तए इद्क़ (_५-० &-५१|१) फा. अ. वि.-प्रेमाबद्ध, प्रेम 
पास में बँधा हुआ, मुग्ध, मोहित । 
वाबस्तए सुल्फ़े (८); ९५.१) फा. वि.-प्रेमिका की अलक 
पाञ्च में बंधा हुआ अर्थात्‌, मुग्ध, आसक्त 
वाबस्तयाँ (,.)\८८८५१।१) फा. पुं.-“वावस्तः' का यहुः, बेंधे 
हुए लोग। 
वाबस्तगाने महन्त (८०३०० .४८६०१)) फा. अ. पुं.-प्रेम 
पाश में बेंधे हुए प्रेमी । 
याबस्तगो (, ८५.२१) फा. वि.-वेंधाव, बन्धन; संपे; 
सम्बन्ध; प्रेम; स्वजनता, अपनापत्त । 


यारस्तगी 


याम (/|) फा. पु.-ऋण, कज्ज; वर्ण, रंग। 
वामल्वाह (5|५१) फा. वि.-ऋण-ग्राही, अधमण, कजेदार। 
वामांदः (४७००9) फा. वि.-यका हुआ, थककर पीछे रहा 
हुआ; दीन, दुखी, लाचार 
वामांदए राह (3) ७०७०१) फा. वि.-रस्ते में थककर बेला 
हुआ, रस्ते में यकन के कारण अपने साथियों से छूटा हुआ । 
वामांदगी (, ५९००८०१) फा. स्त्री.-थकावट, राह में थककर 
रह जाना; दीनता, निःसहायता, लाचारी ! 
चामिफ़् (5०१) अः पृं.-चाहनेवाला, प्यार करनेवाला; 
अरब का एक प्रेमी जो अज्था' प्र आशिक़ था। 
घामुसीवता (\२१५-०*|१) अ. वा--हाय री मुसीवत, हाय 
मुसीबत, किसी विपत्ति के समय बोलते हें । 
वायः (2५|)) फाः पृं.-मनोकामना, मुराद; अफ़ीम आदि 
की रोज की बेंधी हुई खुराक, मात्रा, मिकदार। 
वारः (४)|)) फा. वि.-समान, तुल्य; स्वभाव; ऋतु; स्वामी । 
वार (५१) फा. पुं.-आघात, चोट, जब; आक्रमण, हमला; 
योग्य, पात्र, लाइक़; पद्धति, रविश, (प्रत्य.) करनेवाला 
या वाला--जैसे 'सोगवार' या तक्सीरवार' । 
वारफ्तः (४८५५१) फा. वि.-खोया हुआ, आत्मविस्मृत, 
वेसुध, वेखुद; शिथिल, निठाळ। 
वारफ्तःतब्‌ञ (₹४००५)|१) अ. फा. वि.-दे. 'वा० मिज्ञाज' । 
वारफ्तःमिजाज (८३० =5)|५) फा. अ. वि.-जो खोया 
खोया-सा रहता हो; ऊलजळूल, लाउबाली । 
वारफ्त:भिज्ञाजी (,5>।-००५)|१) फा. अ. स्त्री.-खोया 
खोया-सा रहना; उलजलूलपन । 
वारफ्तगां (,)५८७)|१) फा. पु--वारफ़्तः का बहुः, प्रेम में 
खोये हुए लोग । 
वारण्तगी (,_«८5|५) फा. स्त्री.-खोया-ोयापन, आत्म- 
विस्मृति; ऊलजंलूलपन | 
घारसीदः (४७५-०)|)) फा. वि.-पहुँचा हुआ, विगत; सूचित, 
मुत्तला । 
वारसीदगी (, ५१०७०१) फा. स्त्री.-सहुँचना; खबर 
पाना । 
वारस्तः (८८-११) फा. वि.-स्वच्छंद, निश्चित, वेफ़िक, 
आजाद! 
वारस्तःमिजाब {7|५०००~)|१) फा. अ वि.-स्वच्छंद प्रकृति, 
आजाद मिजाज, मनमौजी । 
दारस्तःमिजाजी (५3३००८८५५) फा. अ. स्मो.-प्रकृति 
की स्वच्छदता, आजाद मिज़ाजी, मन की मौज । 


दारस्तगी (. +८०११) फा. स्थी.सवच्छन्दता, निश्चितता, 
आजादी, मन मौजीपन । 
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ह (७५) अ. वि.-आनेवाला, आगामी; आया हुआ, 
आगत; दूत, क़ासिद । 
दारिदात (८०||) अ. स्त्री--वारिद' का बहु., आनेवाले, 
अर्यात्‌ घटित होनेवाले, यह शब्द उर्दू में एक वचन के लिए 
व्यवहत है, कहते हें 'वारिदात हो गयी', घटना, वाक़िआ | 
वारिदाते क़ल्ब (<~! ००|))|)) अ पुं.-हृदय में आनेवाली 
विचार धाराएँ; महात्माओं के हृदय पर पड़नेवाले द्रव्य- 
प्रकाश । 

वारिस (८/१) अ. वि--उत्तराधिकारी, वसी, रिक्या- 
धिकारी; अभिभावक, सरपरस्त। 
बारिसे तस्तोताज ( (७,०७० ००))) अ. फा. पुं.-युवराज, 
राजकुमार, शाहजादा, वली भहूद । 
बारिसे ताजोनगों (, +5१५ ५)|१) अ. फा. पुं.-दे. 'वारिसे 
तस्तोताज' । 

वालः (८!|१) फा. पुं.-एक रेशमी बारीक कपड़ा । 
बाल (,]|१) फा. स्त्री.-एक सिन्नेदार मछली । 
बाला (४) फा. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य; उच्च, उत्तुंग; 
महान्‌, महत्त्वपूर्ण; श्रेष्ठ, उत्तम। 
बालाक़्द्र (५५3१५) फा.-अ. वि.-उत्तम, प्रतिष्ठित, बड़ी 
इज्जतवाला । 

दलागुहर (५४5१) फा. वि.-उत्तम कुल, कुलीनतम, 
बहुत प्रतिष्ठित कुलवाला। 
बालाजाह (४>!]१) फा. वि.-दे. वालाक़द्र । 
घालाइूवमां (,)८०१०१|१) फा. वि.-दे. 'वालागुह्र'। 
वालानजाद (०|;-१|)) फा. वि.-दे. 'वालागुह्र' । 
बालानामः (८०७!|)) फा. पुं.-आदरपत्र, कृपापत्र, बड़े 
व्यक्ति का पत्र । 

बालामर्तबत (--००)-४॥)) फा. अ. वि.-दे. वालाक़द्र । 
बालाशान ((.)<0|,) फा. अ. वि.-दे. 'वालाक़द्र'। 
बालासिफ्रात (८:५८०४।)) फा. अ. वि.-उत्तम गुण, बहुत 
अच्छे और प्रतिष्ठित गुणोंवाला । 
वालाहिमम (/--०५|५) फा. अ. वि.-उच्चोत्साही, बड़ी 
हिम्मतवाला । 

बालाहिम्मत (:---०|)) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मतवाला, 
बड़े साहसवाला, महोत्साह, महासाहस । 
बालिए अक्रब (८२) 5५!) अ. पृं.-मंगलग्रह, जो वृश्चिक 
राशि का स्वामी हूँ । 

बालिए तल्तोताज (.५१--^5 , 5] ) भ.फा.वि.-युवराज, 
वली अहद । 

वालिए मुल्क (५-६५८ _ #०|) ) अ: पुं.-किसी राष्ट्र का शासक, 
राजा, बादशाह । 


बालिए रियासत (०-१०) (४9) अ. पुं.-किसी रियासत 

का स्वामी, रईस, राजा । 

वालिदः (४3-/॥)) अ. स्त्री.-माता, मातृ, जननी; प्रसवित्री, 
अंबिका, अंबा । 

वालिद (००॥)) अ. प्‌.-पिता, पितृ, जनक, अंब, अंबक, 
प्रसवी । 

बालिदए मोहतरमः (८*)२5० ४५|) ) अ. स्त्री.-पूज्य माता । 

बालिदे माजिद (५>८* ५०|)) अ.पुं.-पूज्य पिता। 

वालिदन (,.५.७/|)) अ. पुं.-मात-पिता, पितरौ, मातर- 
पितरौ, मातापितरो । 

वालिहानः (२\६.।१) अ. फा. वि.-प्रेमियों-जैसा, प्रेमपूर्वक । 

बाली (, 5/१) अ.प्‌ .-मित्र, दोस्त; शासक, हाकिम। | 

यालेह («/|)) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, फिरेफ्ता, जो प्रम मं 
सुध-बुध खो चुका हो। 

वावेला (४५१/१) फा. वा.-हाय, अफसोस; कोलाहल, शोरो- 
गुल; हाहाकार, कोहराम । 

बाशिगाफ़ (£|) फा. वि.-प्रकट, स्पष्ट, खुला हुआ | 

वाशी (_ £|) अ. वि.-मिथ्यावादी, असत्यभापी, झूठा; 
निदक, चुगुलखोर; दिद्रान्वेपी, एवेचीं । 

वाशुदः (३०८१) फा. वि.-प्रफुल्ल, विकसित, खिला हुआ, 
शिगुपता । 

बाशुद (७-८|)) फा. स्त्री.-खिलावट, प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी । 

वाशुदगो ((५/७८/)) फा. स्त्री.-शिगुपतगी, प्रफुल्लता, 
विकास, खिलावट । 

बाशुदनी (, ५७-|१) फा. वि.-विकसित होने योग्य, खिलने 

योग्य, शिंगुफ्तनी । 

वासिक़ ((5)|)) अ. वि.-दृढ़, मज़्बूत, न टूटनेवाळा । 

बासितः («०«|)) अ. प्‌.-माध्यम, दरमियानी; संपकं, 

सम्बन्ध, तअल्लुक़ । 

वासित (/..|)) अ. वि.-बीचवाला, मध्यवर्ती; इराक़ में 

बस्ने और बग्दाद के बीच एक नगर जहाँ का कलम बहुत 

अच्छा होता है। 

बासिती (, ,५८-|)) अ. वि.-वासित नगर का, विशेषतः 

क्लम के लिए आता है। 

वासिफ़ (५-०१) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 

बासिल (। ||) अ. वि.-मिलनेवाला, "मुलाक़ात करने- 
वाला; सटा हुआ, संयुक्त । - 

बासिलबहक्ग (८5>, |2)) अ. फा.-वि.-ईश्वर से मिळने- 

वाला, दिवंगत । 


बासिलबाक़ी (५3० |»)) अ. वि.-वुसूल और बाक़ी का 


हिसाब । 
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आ निकमद० नवीस (+०५५५, |४|)) अ. फा. पुं.-कच- 
हरी का एक मुर्हारर जो आय-व्यय का हिसाब रखता है। 

बासिलात (<०!-|१) अ. स्त्री.-कुल आय का जोड़, आमदनी 
का मीज़ान । 

वासे! (&-/)) अ. वि.-फेलानेवाला, विस्तार करनेवाला; 
विस्तृत, वसीअ; ईश्वर का एक नाम। 

बासोहतः (४८५०० ) फा. वि.-जला हुआ विदग्ध; कुढ़ा 
हुआ, वेजार। 

वासोखत (८०५५-१) फा. पुं.-उर्दू पद्य की एक किस्म जो 
मुसहूस के रूप मे होता है और जिसमे प्रेमिका के व्यवहार से 
नाराज़ होकर प्रेम छोड़ देने और प्रेमिका को त्यागने का 
वर्णन होता है। 

वासोख्तगी (, £5१) फा. स्त्ी.-जलन, तपन; बेजारी, 
नाराज़ी। 

वाह (४५) फा. अव्य.-खूब, साधु, धत्य । 

वाह वाह (४)४))) फा. वि. घन्यःधन्य, साधु-सादु, खूव-लूब | 

बाहूत (७)-->|१) हाय अफ़सोस, शोक के समय पर 
बोलते हैं । 

वाहिदः (४७०|)) अ. पुं.-इकाई, यूनिट । 

वाहिद (७०9) अ. वि.-एक, यक; ईश्वर का एक नाम। 

वाहिदुलऐन (,.५४१।५=|१) अ; वि.-एक आँखवाला, एकाक्ष, 
कारण, काना । 

वाहिब (५-०२१) अ. वि.-देगेवाला, प्रदान करनेवाला, 
दाता । 

वाहिबुननिअम (|~) अ. पुं.-दे. 'वाहिबुलअताया' 

वाहिबुलमताया (६२०११५५०१) अः पुं.-पुरस्कार और 
उत्तम वस्तुएं देनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 

याहिमः (३०१) अ. पु.-ञ्रम, श्रांति, वहूम; कल्पना 
शक्ति । : 

वाहिम (०१) अ. विः-श्रमी, वहूम करनेवाला, वहमी, 
झककी । 

वाहियात (००५७०) अ. स्त्री.-वाही का वहु., निरर्थक 
और व्यथं वाते । 

बाही (५०) वि.-शिथिल, सुस्त; व्यर्थ, अनर्गल, फुजूल । 

वि ० 

बिआ (४०) अ्‌-पुं.-पात्र, बरतन, जफ़े। 

बिक्राअ (&9)) अ.,प्‌.-युद्ध, लड़ाई; मेथुन, सहवास, 
मुबाशरत । 

विक्रायः (45)) अ. प्‌..-रक्षा, देख-रेख, हिफ़ाजत; 
जिससे किसी चीज़ की रक्षा करें। 


. 


विक्रायत (८५५१) अ. स्त्री-देख-भाल, रक्षा, हिफाजत । 

विक्रार (७५) अ. पुं.-दे. वक़ार' शुद्ध वही है, परंतु 
फ़ा्सीवाले बहुत जगह जबर को जेर पढ़ते हे, उसी मंसे 
यह भी है । 

विकालत (<१) अ. स्त्री.-दे. 'वकालत', दोनों शुद्ध हे। 

विजार (५८१) अ.पुं.-विज्जू ; भेड़िया, वृक। 

विज्ञारत (-०)|))) अ. स्त्री.-मंत्री का पद; मंत्रित्व, मत्री का 
काम । 

भिजारतखानः (2०७५०३१) अः फा. पुं.-मंत्रालय, वजीर 
का दफ्तर । 

विज्ञारते उज्मा (5-७० ५)|१) अ. स्त्री--प्रधानमंत्री का 
पद। 

सिजारते खारिज: (०5)\ॐ ८०/3१) अ. स्त्री.-विदेशी कामों 
की देख-रेख करनेवाली विजारत, परराष्ट्र-मंत्रित्व । 

विजारते दाखिलः (२० ७०)|३१) अ. स्त्री-देश के भीतरी 
बिषयो की देख-रेख करनेवाली विजारत, गृहमंत्रित्व। 

सिज्द (७३१) अ. प्‌ं.-शक्तिशाली होना; धनवान्‌ होना; 
प्राप्त होना । 

बिज्दान (८/5>१) अ. पुं.-खोये हुए को पाना; जानना; 
खोजना; काव्य रसज्ञता, सहूदयता, जौक़ । 

बिज्दाने सहीह (८+-०८।७३१) अः पुं.-शुद्ध काव्य 
रसज्ञता, सच्चा जौके । 

विज्ञः (२५३१) अ- पु.-कपोल, गाळ, दे. 'वज्न और 
'वुज्नः', सव शुद्ध हैं । 

विद्ध (5) अ. पुं.-भार, बोछ; पीठ पर छादने भर का 
बोझ; पाप, गुनाह; उपकरण, औजार । 

चित्र (79) अ. पुं.-एक, अकेला; वह्‌ सख्या जो दो पर 
न बटे, विषम । 

विदाअ (|) अ. स्त्री.-दे. वदाअ', शुद्ध उच्चारण वही 
है, फ़ासीं मं 'विदाअ' हो गया हे । 

बिदाद (3>)) अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । 

विफ़ाक़ (८३७५) अ. प. अनुकूलता, मुआफ़ककत; मंत्री, 
दोस्ती , कई राष्ट्रो का संयुक्त मोरचा । 

विफ़ाक़त (<~७१) अ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़त; 
मित्रता, दोस्ती । 

विफ़ाक़ी (२५) अ. वि.-विफ़ाक सम्बन्धी, संयुक्त मोर्चे 
वाला (वाली) । 

विरासत (<~) ) अः स््री.-दायाधिकार, रिकथाधिकार, 
उत्तराधिकार, मौरास पाना । 

विरद (७) अ. पु.-किसी बात को बार-बार कहना या 
करना । 


a 
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बिला (!) अ. स्त्री.-प्रम,मुहत्वत; आस्या, श्रद्धा; भक्ति, 
पूज्य जनों का प्रेम । 

बिलादत (<०) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, जन्म, पेदाइश। 

हिलायत (५१५) अ. स्त्री--परराष्ट्र, अन्य देश, पहले 
ईरान और तुकिस्तान आदि को कहा जाता था, अव युरोप 
और विशेषकर इंगलेंड को कहते हें; वली या ऋषि होने 
का भाव, अयवा उनका पद । 


विलायती (, 5५४१) ` अ. वि.-विलायूत का, विलायत. 


वाला; विलायत से आया हुआ। 

विसादः (४०७८५) अ. पुं.-वड़ा तकिया, मस्नद। 

बिसाल (,]८०)) अ. पुं-मिलन, मेल; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग; किसी धामिक और पूज्य व्यक्ति का निधन 
या देवलोक गमन | 


बी 


बीरां (( ॥|)2)) फा. वि.-वीरान' का लघु., दे. 'वीरान'। 
बीरांकुन (५5१४१) फा. वि.-वीरान करनेवाला, घ्वंस- 
कारी, खंडहर बना देनेवाला, बरबाद कर देनेवाला । 

दीरांगर (५5११२१) फा. वि.-वीरान करनेवाला, घ्वंस 
कारी; डाकू, लुटेरा। 

दीरांसरा (9०५ |)2)) पणःस्त्री--वीरान स्यान, अर्थात्‌ 

संसार । 

वीरानः (2|५2)) फो. पुं--वीरान, निर्जेन स्थान; वन, 
कानन, जंगल । 

बीराननशों (५४ॐ०८|,५१) फा. वि.-वीराने में रहनेवाला, 
जंगल में रहनेवाला। 

घीरानः पसंद (७4-१०११) फा.वि.-जिसे वीराने में रहना 
अच्छा लगता हो । 

बीरान (../)०) ) फा. वि.-निर्जन स्थान, जहाँ आदमी 
नहों; जंगल, वन; जिस स्थान की इमारतें गिर गयी हों, 
जो मकान आदि खेंडहर हो गया हो । 

बीरानी (. 52१) फा. स्ती.-निर्जनता, भग्न का भाव; 
जंगलपन; खंडहरपन; बेरौनकी । 

च 


> 
बुजआज (५८) अ. १.-वाइज' का बहु., वाइड लोग, 
घर्मोपदेशक गण । 
बुऊद (७५९१) अ.पुं.-'वादः' का बहु, वादे, प्रतिज्ञाएँ । 
बुक्रूअः (५5) उ.प.-घटना, दुर्घटना, वाकय, हादिसा। 
- बुज (5) अ.प.-प्रकट होना, घटित होना, बाक़ होना; 
घटना, वाक्रिआ। 


२० वुलूअ 


वङूए जुर्म (>> ६5? 

अपराध होना । 

बुक्कए सानिहः (2८५७० £११) भ. पुं.-किंसी घटना का घटित 
होना, वाक्रिअः जाहिर होना। 

दुक्ूए हादिसः (25०\>६५३१) अ. पुं.-किसी दुर्घटना का घटित 
होना, कोई बुरी घटना होता। 

बुक्ूद (०५3१) म. पुं.-आग जलना या जलाना । 

दुकू (-5५2)) अ. पुं.-ज्ञान, जानकारी, परिचय । 

दुजरा ())) अः पुं.-'वजीर' का बहुः, वजीर लोग, 
मंत्रिण । 

बुडू (५2) अ.प्‌.-साफ़ चेहरे का होना, चेहरे की सफ़ाई 
और स्वच्छता; नमाज के लिए नियमपूर्वक हाथ-पांव 
और मुँह आदि धोना। 

बुजूब (०५३१) अः प्‌ं.-अस्तित्व, हस्ती; उपस्थिति, 
मौजूदगी; देह्‌, जिस्म। 

वुजूदोमदम (५०५०५३) भ.पु.-होना और न होना, हस्ती 
और नेस्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व। 

वुजूब (५०५३१) अ. प्‌:-वाजिब होना, आवश्यक होना, 
अनिवायं होना । थे 

वुजूशिफन (.../८<)-2)) अ. वि.-वुजू तोड़ देनेवाला, तप 
भंग कर देनेवाला (विशेषतः सौंदयं) । 

बुजूह (४५३१) अ.प्‌.-वहज्‌' का बहु., कारण-समूह्‌ । 

वुज्नः (५३१) अ. पुं. -कपोल, गाल दे. 'विज्नः' और 
'वज्नः' तीनों शुद्ध हें । 

बुफ़्द (५५१) अ. पुं.-'वफद' का बहु., प्रतिनिधि मंडल 
समूह्‌, शिष्ट मंडलों का समूह्‌। 

बुफ़र (५5) अ.प्‌.-आधिवय, प्राचुयं, बाहुल्य, इफ़ात । 

बुफ़्रे इक्तिराव (५|)५-०| ))०)) अ. १.-घबराहूट की 
अधिकता । 2 

बुफ़ूरे ग़म (#99) अ. पुं.-शोक अथवा दुःख का बाहुल्य, 
शोकाधिक्य। 

घुफूरे शौक (3+ ५59) अ. पुं.-लालसा और अभिलापा की 
बहुतायत, उत्कंठा । 

बुरूद (०१,१) अ.प्‌.-आगमन, आना; प्रवेश, दाखिला । 

बुरूदे मसूऊव (५५८० ०१9 ) अ. प्‌ं.-शुभागमन, किसी बड़े 
और्‌पूज्य व्यक्ति करा पदार्पण] * 

बुरूदे मुबारक (। ११७५० ०,१) अ. पुं.-दे. दु. मस्‌ ऊद'। 

बुलात (<१) अ. पुं.-'वाली' का , बहु. स्यामिगण ; 
शासकगण । 

बुलूज ( ८४) ) य. पं.-लोभ, लिप्सा, लालच; लोभ होना, 
लालच होना । 


) अ. पु.-किसी अपराध का घटित होना, 
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पीना; कुत्ते का पानी में A EI डालना । 

बुलूज (५/१) अ.पुं.-एक चीज का दूसरे में प्रवेश । 

बुशाक् (३७४१) तु. प्‌.-छोकरा, ऐसा खिदमतभार लड़का 
जिसकी डाढ़ी-मूंछ न निकली हों । 

बुझात (६५५५) अ. प.-'वाशी' का बहु., निदक लोग; 
छिद्रान्वेषी छोग; झूठे झोग। | 

दुझ्ता (७:४७) फा. पुं.-पासियों के घमं ग्रंथ 'बंद' का महा- 
भाष्य, उस्ता । 

बुझूल ((|>०9) अ. पूं.-पहुँचना, जाना; प्राप्त होना, 
मिळता; प्राप्ति, बुसूली । 

दुतुलबाक्ती (५3. ५-9) म पुं.-जो आया और जो बाक़ी 
रहा। 

दुसूल्याय (८०६५ )३०१) अ. फा. वि.-आप्त, खब्ध, वुसूल। 

वुलूलयाबी (, ५२५५ ।५०} अ. फा. स्त्री.-प्राप्ति, वुसूली । 

युलूली (, ५9०9) अ. वि.-आप्ति, वुसूल्याबी । 

घुस्‌अ (८-०३) अ. स्त्री.-विस्तार, लंबाई-चौड़ाई; शक्ति, 
जोर; सामर्थ्य, मपिदरत। 

बुसूअत (७८०८.१) अ. स्त्री.-छंबाई-चौड़ाई, विस्तार; 
सामर्थ्य, मक्दूर; शक्ति, ताक़त । 

बुसूअततलब (८--५०८८८०-7) भ. वि.-जिसके लिए विस्तार 
की आवश्यकता हो. 

बुसूअतपिजीर ():5३५००००)) अ. फा. वि.-विस्तृत, 
विश्याल, लंबा-चौड़ा । 

चुसजते अइलाफ़ (८3%%| ००-०9) अ. स्म्री.-शिष्टता और 
चुशीरता के व्यवहार फा आधिक्य । 

वुलूअते करम (/) ००००७) भ. स्त्री.-दानशीलता और 
वदान्यता का प्राचुर्य । 

बुसअते ल्य (५८५५5 ७०८५३) ण; स्त्री--हूदय का विस्तार, 
उदारता । न 

बुसूअते शौकत (५3५ ७०८८१) अ. स्त्री.-अभिलापा की 
तीब्रता । 

बुसूअते सल्ला (|१०-० ७८१) अ. स्वी.-जंगल का 
विस्तार। 

चुत्‌अते हौसलः (5५०) ८८००८०१) ` अ. स्त्री-साहस का 
आधिक्य। ` 

बुस्ता (५८०-१) अ. वि.-दरमियानी, बीच की; बीच की 
उंगली, मध्यमा । 

बुस्लत (५८०-०५) अ. स्त्री.-सबंद, जोड़; स्वजनता, रिष्ते- 
दारी; संयोग, मिलन, वस्ल। 

बुहृझ (१५>) अ. पुं.-वहूश' का बहु., जंगली जानवर। 


वुलूग (४१) अ. पुं.-कुतते का चपड़-चपड़ करके पानी 


बुहृझोतुयूर (३५४०५ #५) अ. पुं.-जंगली जानवर और 
जंगली चिड़ियाँ । 


a 


| 


बैल (,|29) अ. प्‌--हाय, हा, अफसोस; शत्रुता, दुश्मनी; 
आपत्ति, कण्ट; आपत्ति के समय रोना-घोना; दोडख का 
एक तलळ। ° 

देलक (, /४ |) अ. फा. वि.-शत्रुता निबाहनेवाला, 
बदी का बदला लेनेवारा । 

बैस (५८१) अ. प्‌ं.-धिक्कार, लानत । 

बेह (१) भ. पुं-साधु, अहो, सूब; हाय, हा हंत; डाँट- 
फटकारः। 

वंहुकल्साहे (3|८६०५)) अ. वा.-ईश्वर तुझे खराब करे। 


श 


शंग (८-९४५) फा. वि.-चपल, चंचल, शोस; लुंठक, 
लुटेरा, बटमार; तस्कर, चोर। 

शग (८5,८५) फा.प.-इंगुर, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 

शंगुल (,}£4£) फा. वि.- चपल, चंचल, शोख; छरी, 
चालाक; लुटेरा, बटसार। 

शंगूल (९५९५८) फा. वि.-दे. 'संगुल' । 

शंजफ़ (८-5७५ॐ) फा.प्‌..-दे. शंगफ़े । 

शंबः (2:५2) फा. पू.-वार, दिन; शनेश्चर, सनीचर, 
फ़ार्सी उच्चारण 'शंबेह' हे । 

शबफ़ (८-६८) अ.पुं.-्रेम, स्नेह, अनुराग, महव्बत । 

शमाइर (१४०५४) अ. पुं.-शईर: का बहु., आराधनाएं, 
इबादतें; पशुओं की बलि, फूर्बानियाँ । 

श्ञाफ़ (८-5८5 ) अ.पुं.-उत्माद, सिड़ीपन, पागळपन, मिराक 

शईरः (३)१०ॐ) भ. स्मी-पशुबलि, कुर्बाती; आराधना, 
इबादत; आँख की गुहाँजती ! 

जर (५४०) अ. पुं--जौ, यव, एक प्रसिदध अप । 

शए जाइद (७; =) अ. स्त्री.-वह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवश्यकता से जाइद हो, फ़ालतू । 

शए मब्फूल (2/५९८० ॐ ) भ. स्थी-ह्‌ वस्तु जो गिरवी हो, 
बंधक । 

जए भयीगः (२०४५० =) अ. स्त्री.-बेची हुई यस्तु, विकी 
हुई चीज, विक्रीत । ६ 

ए मुतनाजिअः (२७७५० ॐ) अ. स्त्री.-स्षगड़ेवा 
चीज़, जिस पर झगड़ा हो। 

छाए छत्तीफ़ (०-०/5) ज.स्ती--प्रतिभा, खिहानत; दक्षता, 


कुशलता, चतुराई। 
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ते. [क्क ] (०६७) अ.पुं.-शंका, आशंका, संदेह, शुबहा; 
अ्रम, आंति, वहम । 

षक्र [ एक ] (८३‡) अ. पुं.-फटना, विदारण; फटा हुआ, 
विदीणं। ? 
शकी (फळ) अ. फा. वि.-शक पंदा करनेवाला, 
शंकाजनक । 

जञक्तर (८2) फा: स्त्री--खाँड, शर्करा, चीनी । 
इाकरआाब (<i) फा. स्त्री.-दे 'शकराब'। 
शररक्रंद (७०७)८८) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद, ्करकदी । 
ज्ञकर खंबः (५५८-८) फा. पुं.-दे. शकर खंद' | 
झकरखंदः (७५८+) फा. पुं.-मीठी हसी, मुस्कुराह्ट। 
शरख (. 5८+) फा. पुं.-नमूना, बानगी, निदर्शन । 
शकरद्श (\:)८‡) फा. वि.-शकर चबानेवाला, मधुर 
भाषी, मिष्टवादी । 

शकरखोर (५८८) फा. वि.-शकर खानेवाला । 
शक्तरलवाब (८१५५८ॐ) फा. पुं.-मीठी नींद, सुषुप्ति; 
सवेरे की नींद । 

शकरहंवारः (४)|95)“) फा. वि.-शकर खानेवाला; 
रस लेनेवाला, आनंदग्राही |, 

शकरगुफ्तार ()५५5८#) फा. बि.-मीठी बातें करनेवाला, 
मधुरमापी, शीरींजर्बा। 

ज्करगुफ्तारी ((०००४)८४) फा. स्त्री.-मीठी मीठी बातें 
करना, शीरींजबानी । हि 
झकरचझ (,/»२):४) फा. पुं.-शकर खानेवाला; नमूना, 
बानगी; रस लेनेवाला। 

षकरजार (5८) फा. पुं.-जहाँ शकर ही शकर हो, 
जहाँ मिठास बहुत हो। 

शकरतरी (, +7)८#) फा. स्त्री.-सफेद शकर, चीनी, दाना । 
झकरदान (..)|>)“*) फा. पूं.-शकर रखने का बरतन, 
खंडपात्र । 

द्राकरपा (४)८“) फा. वि.-लेगड़ा, जिसके एक पाँव 
टेढ हो, पंगु। 

शकरपारः (४)५)४-) फा. पुं.-एक प्रकार की मिठाई; 
सुंदर भदाओंवाली प्रेमिका । 

जञकरपूरः (४)५१)८‡) फा. पुं.-मीठा समोसा, गुझिया, 
पिराक । 

श्राकरपेच ((९४९)५) फा. पुं.-मिठाई पर लिपटा हुआ 
कागज; शकर बाँधने की पुडिया । 

5 i किक 
अधुरभाषी, शीरीगफतार ! 

शकरफ़रोशी (, £0)5)/*) फा. स्त्री.-दाकर बेचने का 
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काम; मीठी बातें करना। ० 
शकरबार ()०)/८४) फा. वि.-शकर बरसानेवाला अर्थात्‌ 
बहुत मीठा; मिष्टभाषी, शीरींसुखन। 

शकरबारी (, »)2)८४) फा. स्त्री-शकर बरसाना; मीठी 
बातें करना । 

शकरबूखः (;५२)८ॐ) फा. पुं.-पिराक, गुक्िया, मीठा 
समोसा । 

शकररंग (५९५,५८) फा. वि.-मुरक्षाएं रंगवाला, पीला 
पड़ा हुआ; अप्रसन्न, नाराज़ । 

शक्कररंगी («))८*) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी; 
वेमनस्य, मनमुटाव । 

शक्तररंज (/५))८#) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज़ । 

शक्तररंजी (, ,+५))८ॐ) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराज्ी। 

शकररेख (3५))८£) फा. पुं.-न्योछावर, वह्‌ वस्तु जो 
व्याह के दिन दुल्हन और दूल्हा के सरपर से न्योछावर करते 
हे; खुशी का रोना। 

शकररेखी (, ५१५) फा. स्त्री.-दूल्हा और दुल्हन पर 
न्योछावर करना, शकर बरसाना । 

शकरलंग (५£4)८#) फा. वि.-हलूकी लेंगड़ोहट। 

शकरऊब (५~१)८#) फा. वि.-मीठे ओंठोवाला; मिष्ट- 
भाषी; कटे होंठवाला। 

शकरलबी (, ५+/)८#) फा. स्त्री.-होठों की. मिठास; 
बातों की मिठास; होंठ कटा होना । 

शकरहर्ं (-)>)८ॐ) फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं- 
गुफ्तार । 

शकराब (००[)८ॐ) फा. स्त्री.-हलकी रंजिश, मनोमालिन्य, 
मनमुटाव । 

शाकरिस्तान (६८८८.५८) फा. पृं.-नान्ने का खेत; शकर की 
फॅक्टरी, खंडसाल; जहाँ शकर बहुत हो। 

शकरीं (()2)४) फा. वि.-मीठा, मधुर; शकर-सम्बन्धी । 

शकरी (, ५)८+) फा. वि.-शकर का, शकर-सम्बन्धी । 

शकस्त (८५८८) फा. स्त्री.-दे. 'शिकस्त', यही उच्चारण 
शुद्ध है। 

शक्ताइक़ (८5५७८) अ. पृ --गुलेलाला, अहिपुष्प; 'शक़ीक़:' 
का बहु., कनपटियां | 

झक्वाकूलू (, ०७८४) अ. स्त्री.-एक गांट जो दवा में काम 
आती है, शक़ाक़ल मिस्री। ठ 

शक्राबत (००५८) अ. स्त्री.-हृदय की कठोरता, निष्ठुरता, 
निर्दयता; भाग्य की विमुखता, बदक़िस्मती। 

शक्रावते कृल्बी (५०45 ८) ७८४ ) अ, स्त्री.-हूदय की निर्दयता, 
संगदिली । 
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शक्ावते बातिनी (, „७५००१७८८४ अ. स्त्री.-दे. श. क़्ल्बी। 

शक्रिर (५६%) फा. पुं.-जंगली लाले का फूल। 

जक्री (_ #2) अ. वि.-प्तिष्ठुर, निर्दय, पापाण हृदय, संगः 
दिल; भाग्यहीन, अभागा। 

शक़ीउत्तवअ (१४०,५८४) अ. वि.-दे. शकीउलक्रल्ब' । 

शक़ीउलक़ल्ब (५-८, ४%) अ. वि.-जिसका हृदय बहुत 
ही कठोर हो, पाषाण हृदय। 

शक़ीउलबातिन (..)०७५], ४४) अ. वि.-दे. 'शक़ीउल 
कल्व'। 

शकरीक्रः (८५४) अ. प्‌.-कतपटी, गंडस्थल; आधा सीसी 
का दर्द । 

शक़ीक़ (७5) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; सगा भाई, सहोदर 
अआता। 

शकीलः (2५५८) अ. स्त्री--सुन्दरी, रूपवती, हसीना । 

शकील (, |) अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, भद्रमुख, श्रीमुख, 
सुरूप, हसीन । 

शक़ीस (, ५०५८) अ. वि--साझीदार, भागीदार, शरीफ़; 
अच्छी चालवाला घोड़ा। 5.3 

झक्गीह (८४ ) अ. वि.-निकृष्ट, कुरूप, भद्दा, बुरा । 

शफूक (..5)८ॐ) अ. वि.-शक्को, शब्द करनेवाला, बहुत 
अधिक शक करनेवाला । 

शकूर ()५८५) अ. वि.-शुक्र करनेवाला, आभारी, कृतज्ञ; 
धन्यवाद देनेवाला, बधाई देनेवाला। 

ककर (£2) फा. स्त्री.-शकर, खंड शर्करा, चीनी। 

शक्करअफ्शाँ (,.४४|)८६) फा. वि.-मधुरभाषी, मिष्ट- 
वादी, शीरींसुखन; शकर छिड्कनेवाला। 

इक्करअफ्शानी (, „८२|)८ॐ) फा. स्त्री.-मीठी-मीठी बातें 
करना, मधुर भाषण । 

शक्करदहाँ (१२>) ) फा. वि.-मीठी-मीठी बातें करने- 
वाळा, मिष्टभाषी। , 

बाफकरदहानी (,५१2०)८ॐ) फा. स्त्री.-मीठी-मौठी बातें 
करना, प्रिय बोलना । 


अर्थात्‌ रस लेनेवाला, काव्य रसानुभव करनेवाला; मिष्टः 
भाषी, शीरींगुफ़्तार । 

शक्करशिकनी (, 5८८) फा. स्त्री.-शक्कर चवाना; 
रसानुभव करना; मीठी बाते करना। 

शबकरसुखन (,.)5-~,८) फा. वि.-मिप्टभापी, मघुरभाषी, 
शीरींकलाम। 

शक्‍्करसुखनी (, ०८०)८ॐ) फा. स्त्री.-मीठी बातें करना, 
शीरींकलामी । 

शक्करिस्ताँ ((७-०)/८) फा. प्‌. श्क्कारस्तान' का लघुः, 
दे. शक्करिस्तान'। 

शक्करिस्तान ()७८५)८ॐ) फा. पुं.-जहाँ शकर बहुत हो; 
शकर का कारखाना, खंडसाळ। 

जक्करीं (, +२) ) फा. वि.-शक्कर्‌ का; शक्कर सम्बन्धी; 
शक्कर का बना हुआ। 

शक्करींगुफ्तार ():५,१2)*ॐ) फा. वि.-मिष्टभाषी, शौरी 
सुखून । 

शक्करींलब (८-५५८) फा. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं 
लब; मीठे अघरामृतवाली प्रेमिका 

शक्करीं लाख (,]«))५)८ ) फा. वि.-दे. 'शक्करीलब'। 

शक्‍्की (, ५“) अ. वि.-जिसके मिजाज में शक बहुत हो, 
वहुमी, श्रमी । 

शक्कलक़्मर (>~) अ पुं-चाँद का दो टुकड़े हो 
जाना, हजरत मुहम्मद साहिब का इक मो' जिज्ञः अपने चाँद 
के दो टुकड़े कर दिये थे। 

शक्ल (, ८ ) अ.स्त्री.-आकृति, रूप, डील-डौल; मुखाकृति, 
मुखमंडल, चेहरा; आकार-प्रकार, वज्ञाक़ता; दशा, अवस्था, 
परिस्थिति, हालत । 

शब्लोशबाहत (--००५+)_|““) अ. स्ती.-डील-डोल; 
आकार-प्रकार | 

इक्लोशमाइलू (, |५«८) /<) अ. स्त्री.-हूप और गुण, 
आकृति और स्वभाव। 

शक्‍्लोसूरत (८)१-०१ ४) अ. स्त्री.-दे. शक्‍्लोशबाहत, | 

दाएवः (४८४) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप 'शक्वा', परन्तु उर्दू में 
'शक्वः' भी बोलते हें। 

शक्बाएजौर (9१२४८) अ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत । 

इवा (॥३८४) अ. पुं.-उपालंभ, उलाहना; परिवाद, 
अनुयोग, शिकायत । ह 

जर्यागुजार (|>४|८ॐ) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला; 
उलाहना देनेवाला। 

ज्वातराज (3।)०|५£८5) अ. फा. वि.-दे. शबवागुज़ार । 


लघु., दे. “श. अफ्शाँ'। 

इक्करफ़िशानी (._५७३३)८ॐ) फा. स्त्री.-'शक्करअफ्शानी' 
का लघु, दे. “श, अफ्शानी'। 

शक्करमक्राल (, |७-०)८<) फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, मधुर- 
वादी, शीरींगपतार । 

शककरमक्राली (५/७०)८८) फा. अ. स्त्री.-मिष्ट भाषण, 
मीठी बातें करना, शीरींगुपतारी। 

शवकरशिकन (,)८ॐ८ॐ) फा. वि.-शक्कर चबानेवाला 
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हम (७१०२४३८) अ. वि.-दे. 'शक्वागुजार'। 
एस्त्वासंज ((£५८८३५८५) अ. फा. वि.-दे. “शक्वागुजार'। 
श (हॐ) फा. वि.-मुष्ट, दृढ़, मज़बूत, (पुं.); पहाड़; 
धरती; पहाड का दामन, (स्त्री.) शाख” का लघु., डाली, 
शाखा । 

शख्कनां (,)\-१८५) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
जिसका घनुष दूसरा न चला सके। 
झजालोबः (४५५!७७.५) फा. वि.-छीला हुआ, खरोंचा 
हुआ; चुभाया हुआ! 

शखौदः (४५५५८४) फा. वि.-फिसला हुआ, रपटा हुआ । 
श्रूरः (३७५.८) फा. वि.-नख से खरोंचा हुआ; नख 
द्वारा घाव किया हुआ! 

हस ( ०८५) अ. पु.-व्यक्ति, फ़र्दे; मनुष्य, आदमी | 
शख्सो (, +००४) अ. वि.-व्यक्तिगत, जाती, इन्फ़िरादी । 
शहसेग्रेर (५४६ ,०5०-८) अ. पुं,-अन्य पुरुष, दुसरा व्यक्ति; 
असंबद्ध, गेर मुतअल्लिक़; अपरिचित; अस्वजन। 
शब्सेवाहिद (७-०) १०००-८) अ. पुं.-एक आदमी, एकाकी, 
अकेला मनुष्य । 

शग (ॐ) फा. पुं.-जानवर का सांग जो बीच से खाली हो ! 
शश्र (५22८) अ. प्‌ -रचि, दिलचस्पी; तल्लीनता, 
इन्‌हिमाक । 

शग्रब (५-४) अ. प्‌.-कोछाहल, शोरगुळ। 

शगर (%-*) फा. पं.-काली भिड़, जिसका विष तेज 
होता है। 

शग्रल (, ॐ) अ. पुं.-दे: 'शगूल” या 'शुगूल' सब शुद्ध हें 
परंतु “शग्छ'और 'शुग्ल' व्यवहृत हे। 

धाग्राद (७७-४) फा. पूं.-'रुस्तम' का भाई, जिसने उसे धोखे 
से कुएँ में गिराकर मारा था। 

शग्नाफ्र (८४) अ.प.-हूदय के ऊपर की झिल्ली; हृदय 
का काला घिल। 

झग्राल (, ७८) फा. पुं.-श्ृगाळ, सियार, गीदड़! 
शप्रालतबओ (८१५,७८४ ) फा.अ. वि.-दे. शग़ालतीनत' | 
धाग़ालतीनत (५-५५५, ५४) फा. अ. वि.-धूर्त, वंचक, ठग, 
मक्कार्‌, छली । 

झग्रालफिन्रत (५५५, ०) फा. म. वि.-दे. 'शग्राल- 
तीनत्त' । 

पाग्रबः (८५८) अ. पुं.-शरीर की वह्‌ खाल जो अधिक करने 
से खुरदरी, काळी और मोटी पड़ जाय, (वि.) अप- 
मानित, तिरस्कृत, उलील। 

शूल (, ४5) अ. पु.-कार्य, काम; घंघा, उद्यम; जीव 
बहलाने का काम, मइगला। 


. 


शग्रलेम (८ |ॐ) अ. फा. पुं.-शराव पीने का मएगल:, 
मद्यपान । ० 

शजमः (०25-४) अ. पुं.-शजाअ' का बहु., वीर 
लोग, बहादुर लोग। 

शजन (,+>) अ. प्‌.-शोक, दुःख, रंज; आवश्यकता, 
जुरूरत; इच्छा, चाह, दे. 'एाज्न', दोनों शुद्ध हें। 

शजर ()5#) अ. प्‌.-पेड, वृक्ष, विटप, द्रुम, दरख्त। 
शजरी (, ५५>) अ. वि.-पेड़ के आकार का; पेड़वाला; 
पेड़ सम्बन्धी । 

शरे कलीम (१४५ )०-४) अ. प्‌.वह पेड़ जिस पर हझत 
मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखाई पड़ा था। 

एत्जरे तुर ()५ ५३८) अ. पुं.-दे. 'हजरे कलीम'। 
सजरे मम्नूअः (१५-८० 3३०४४) अ. पुं.-गहँ का पेड़, जिसे 
ईएवर ने आदम के लिए निषिद्ध फर दिया था; ऐसी चीज़ 
जिसके पास जाना बुरा हो। 

शाजाअ (८३) अ. वि.-वीर, बहादुर, दे. 'शुजाअ' और 
'शियाअ', तीनों उच्चारण शुद्ध हें, परंतु 'शुजाम' अपिक 
व्यवहृत है। 

क्बाबत (८८०८३८) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
रणकौशल, जंग आजमूदगी। 

झडाया (६५५७.५) थ. प्‌.-शजीयः' का बहु., दंदाने; 
टुकड़े; रेशे। 

शजीम (८४०-४) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

शब्बीय; (०७४४) ग. प्‌.-दंदाना; टुकड़ा; रेशा। 

शज्म (५३८) अ. पुं.-दे. 'शजन', दोनों शुद्ध हें। 

शखः (४५३) अ. प्‌.-वंशवृक्ष॑, वंशावली, नसबनामा। 

शसा (५८) अ. स्त्री.-बहुतात, अधिकता, 'शतीत' का 
बहु., तितर-बितर चीड्रें। 

शत्ताह (५०४) अ. वि.-धमं-विरुद बातें कहनेवाला । 

श्म (ॐ) अ. पुं.-अपणान्द, भाली-गलौज, बुरा-भला 
कहना | 

चत्रंज ( ८०)/-४) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध खेल, जो भारतवर्ष 
का प्राचीन आविष्कार है और जिससे अच्छा कोई खेल आज 
तक संसार में नहीं हो सका, न उसका खेलनेवाला यह्‌ दावा ˆ 
कर सकता है कि वह सबसे अच्छा खेलता है। 

शत्रंबाज (3 ८-)०<) फा. वि.-श्रंज खेलनेवाला; 

° शश्रंज का धनी; शत्रंज का अच्छा खिलाड़ी ! 

शञत्रंजी (५२०)०४) फा.स्त्री.-शत्रंज की वसात के खानों की 
तरह का बुना हुआ कपड़े का फ़शं (वि.) शत्रंवाज़। 

शत्होयात (<~७.०५०४ ) फा.स्त्री.-'शतृहीयः' का बहु.; धर्म- 
विल्व बातें; अनर्गल और व्यर्थ की बातें, जल्प। 
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"जनाश्च (८०५.४) अ 


शह ७९ ६२५ 


झा [ दू] (७४) अ. पूं.-दृढ़ करना, ह करना; 
स्वर का ऊँचा करना; स्वर का उतार-चढ़ाव। 

ज्ञदाइव (७४|७४४) अ. पुं.-'शदीदाः' का बहु., कठिनाइयां, 
बाधाएँ, मड्चमें, रकावटें; आपत्तियाँ, मुसीवतें । 

कदीइः (४७४५४) अः स्त्री.-कठिन, दुष्कर, मुहिकल; 
आपत्ति, विपदा, मुसीबत । 

जदीद (०५५) आ. वि.-प्रचंड, तीव्र, तेज; दुष्कर; कठिन; 
सख्ती करनेवाला । 

जञदीदुलमदावत (००)|५०-॥७५७/४) अ. वि.-जो किसी से 
बहुत अधिक शत्रुता रखे, बढ वर। 

शबीबुलअभल (, |«)|७५७४) आ. वि.-जो करने में काठित 
हो, दुःसाघ्य, दुष्कर । 

शवीदुल्कुव्बत (८०५२५]५५७ॐ) अ. वि.-श्ञक्तिशाली, महा- 
बल, जोरावर! 

जहुः (४७०७) अः पुं.-क्षंडा, पताका, अलम; मुहुरंस मे 
उठनेवाला अलम! 

शद्ाद (०५ॐ) अ. पुं.-बहुत अधिक अत्याचार करनेवाला; 
एक प्राचीन बादशाह जो अपने को ईश्वर कहलवाता था, 
उसने एक कृत्रिम स्वर्य बनवाया था, परंतु उसमे प्रवेश करते 
समय घोड़े से गिरकर मर गया। 

शे मुखालिक (५.३०१८३० ७%) अ. पुं.-ललकार, चुनौती, 
शत्रु को मुकाबले पर आने के लिए जोर से पुकारना ! 

शहुरिहाल (७०,७०४) अ. पुं.-याआ, सफ़र, लंबा सफ़र। 

शहोझव (०८०५५) अ. पुं.-जोर शोर, धूमधाम । 

शनबा (५५८) फा. वि.-सुननेवाळा। 

झनाअत (७८००७८३) अ. स्त्री.-बुराई, बदी, निकृष्टता । 

शनाए' (@&७८४) अ. पुं.~शनीअः' का बहु., कुराइयाँ। 

हानाइतः (०.७७) फा. वि.-पहचाना हुआ, जाना हुआ। 

छनाइत (प~ ७ॐ) फा. स्त्री.-पहचान; पहचानने का 
चिह्न, निशानी; छक्षण, अलामत। 

जञनाएतकुनिदः (४७००४०-८-५७५) फा. वि.-पहचानने- 
दाला! 

[.-'शानी' का बहु., शभुगण, दुश्मन 
लोग, बैरी जन । : 

शनास (५०५.४) फा, प्रत्य.-पहलाननेवाला, जेसे-- मर्दुम- 
शनास' । . 

झनासा (८०८८४) फा. वि.-पह्चाननेवाला, जानकार; 
परिचित, वाक़िफ़ | 

शनासाई (_ «४.०.४) फा. रत्री.-जान-पहचान, तआरफ़ 
परिचय । 4 

एनसिव: (३७५.७६५) फा. वि.-पहचाननेवाला, जानकार। 
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शक्रा 

शनात्तौवः (४०.४००५५ॐ) फा. वि.-पहचाना हुआ, जावा 
हुआ, परिचित । 

झनासीवनी (, ५५०४००५८) फा. वि.-पहचानने योग्य, जिसको 
पहचानना जुझ्री हो! 

शनीअः (५१४-०४) अ. स्त्री.-बुरी, खराब । 

बीम (९४७७) अ. वि.-बुरा, खराब, निकृष्ट ! 
शनीवः (४५४५४) फा. वि.-सुना हुआ, श्रुत ! 

शनोद (०५५८) फा. स्त्री.-सुनवाई, समाअत । 

शनीदनी (, 5.4५) फा. वि.-सुनने के फ़राबिल; दिलचस्प, 
सुनने में मजेदार । 

शपुश (९/5५) फा. स्त्री.-कपड़े और सर में पड़नेवाळा 
छोटा कीड़ा, जूं, स्वेदज, लोमयूक, दे. 'शुपुश' और 'शिपिश' ! 
झष्परः (४,५) फा. पूं.-चमगादड़, वातुलि, जतुका, 
अजिनपत्र । 

शप्पर:चइस (२-४)५ॐ ) फा. वि.-जिसे चमगादड़ की तरह 
दिन में न दिखाई दे। 

जप्पर ()५-) फा. पूं.-दे. 'शप्परः' दोनों शुद्ध हें। 

शप्लक़ (5५५+) तु. प्‌ं.-तमाँचा, वांटा, थप्पड़ । 

बाप्लिदः (३०५।५ॐ) फा. वि.-निचोइनेवाला । 

झपुलोदः (४०४५+) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 

शफ़्क़ (,३५ॐ) अ. स्त्री.-ऊषा, उषा, सवेरे या शाम की 
लालिमा जो क्षितिज पर होती है । 

शफ़्कणं (९१९.३०४) अ. फा. वि.-शफ़्क़-जेसे रंग का, 
उषा वर्ण! 

झफ़क्लार (५3८३ ) अ. फा. पुं.-जहाँ शफ़क़ बहुत हो। 

शफ़्कत (८०७%) अ. स्त्री.-कृपा, दया, मेहूबानी; 
सहानुभूति, हमदर्दी; बड़ों की ओर से छोटों पर दया दृष्टि, 
ममता, आत्मीयता । 

शक्रो (५.4) अ. वि.-शफ़क का, शफ़क़ के 
ऊषा-सम्वन्धी । 

फ़त (७-५) भ. पु.-अधर, ओष्ठ, होंठ, लब । 

बाफ़तन (..५४०५ॐ) अ. वि.-दोनों होंठ । 

इाफ़वो ( ,५:) अ. वि.-होंठवाला; होंठ के सहारे उच्चरिल 
होनेवाला अक्षर। 

शफ़ह (2) अ. पुं.-होंठ, अधर, ओष्ठ । 

शफ़्ही (५१५+) अ. वि.-होंठवाला; होंठ द्वारा उच्चरित 
अक्षर। 

शफ़ा (७४) अ. पुं.-तट, कूण, किनारा; हर चीज का 
किनारा; जीवन का अंतिम भाग । 

शफ़ाअत (०-४०) अ. स्त्री.-अभिस्ताव, सुफ़ारिश 

ईइवर से अपने अनुयायियों के मोक्ष की सूफ़ारिश 


रंग का; 
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शफ़ांअतगर 


शबनस 


Ee (१०७४) अ. फा. वि--क्रियामत में अपने | शबखेज (५५...) फा. वि.-रात रहें जाग जानेवाला; 


अनुयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश करनेवाला पंगंबर। 

शफ़ामतफ़र्मा (\०)१-~०७.४) अ.फा.वि.-दे. 'शफ़ाअतगर'। 

शफ़ाजुफ़ (८)>\७-४) अ. पुं.-तदी आदि का तट, किनारा । 

शफ़ोअ (९४) अ. वि.-सुफ़्ारिशी; क्रियामत के दिन 
मोक्ष दिलानेवाला; शुफ़ा का दावा करनेवाला । 

शफ़ोए खलोत (५५८ ५) अ. पुं.-साझे की मीन पर 
शूफा का दावा करनेवाला। 

शञफ़ीए जार (०८६४८) अ: पुं.-पड़ोस की ज़मीन या मकान 
पर शुफ़ा' करनेवाला । 

शफ़ोकफ़ (५३४५४) अ. वि.-कृपालु, दयाळु, मेहरबान; 
मित्र, सखा, दोस्त । 

फक्त (८०५) अ. स्त्री.-दे. 'शफ़क़त', उर्दू में दोनों 
प्रकार से बोलते हुँ, बल्कि अविक यही बोलते हें। 
शफ्तालू (५2७५३८) फा. पुं.-एक फल, आड़, | 

शम्फ़ाफ़ (०७) अ. वि.-स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार; 
निर्मळ, शुद्ध, साफ़; क़लई किया हुआ। 

शफ्फ़ाफ़ो (, ५०७-४) अ. स्त्री.-स्वच्छता; निर्मलता; 
क़ळूई फो चमक । 

शबः (८८) फा. प्‌ं.-छोटे-छोटे मोती, पोत, पोता। 

शब (५८) फा. स्त्री.-निशा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, रात। 

शाब [ ब्ब ] (५-८) अ. स्त्री.-फटकरी, फटिकर; (वि.) युद्ध 
लड़ाई; तारुण्य, जवानी; उच्चता; आग जलाना। 

शब अंदर रोज़ (:१)५५५|८-~) फा. प्‌ं.-एक कपड़ा | 

शबअफ्रोज (3))5|५.--४) फा. पुं.-वह्‌ जरबफ्त जिसकी जमीन 
रुपहली हो । 

शबआहंग (५५-५८) फा. पुं.-दे. “शबाहंग', वही 
उच्चारण शुद्धतम है, अशुद्ध यह भी नहीं है। 

शबकः (८६५८) अ. प्‌ .-जाल, पाश, बंधन; दीवार की जाली, 
लोहे आदि की जाली जो मकान में लगायी जाती है। 
शबक (५-९-८) अ. पूं.-दे. “शबकः' । 

शबकात (८७५४) अ. पुं.-शबकः' का बहु., जाल और 
बंधन; मकान की जालियाँ। 

शबकोर ())£-+) फा. वि.-जिसे रतौंधी आती हो, रतौंधी 
का रोगी, निशांध, रात्र्यन्ध । 

इबकोरी (५)+४५-८) फा. स्त्री.-रात में न दिखाई पड़ने 
का रोग, तिमि। 

चबन (, )५ॐ५- ) फा. पु. शबखून' का लघु., दे. 'शबखून' । 
ब्बझून (.)५०५.८) फा. पृ.-सेना का रात के अंधेरे में दात्र 
के दल पर अचानक आट्रमण । 


रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला । 

शबखेजी (, 55५९५८2) फा. स्त्री--रात रहे जागना; रात 
में उठना; रात में जप-तप करना। 

जञबल्वां (, १८५5) फा. पुं.-वुखबुळ, एक प्रसिद्ध गाने- 
वाली चिड़िया। 

शबख्वाबी (,५2|+>५..-४) फा. स्त्री.-रात में सोते समय 
पहनने के वस्त्र। 

शबगज़ (55८.५ ) फा. स्त्री.-थोड़ी देर की व्यथा, क्षणिक 
कष्ट। 

झबगर्द (७४-८५) फा. वि.-रात मे फिरकर पहरा देने- 
वाला; कोतवाल, थानेदार । 

शबगर्दी (, ५०५१५५) फा. स्त्री.-रात में पहरा देना; रात 
मं फिरना । 

शदगइत (५-४४.....७) फा. वि.-दे. “शवगद' । 

शबगाह (४४५५ ) फा. स्त्री.-रात का समय; रात के समय। 

शबगीर (४५८-५ ) फा. वि.-मिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेवाला; पिछली रात; आधी रात के वाद का 
समय । 

शबग्‌ (()5---४) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वणं। 

शबगूनो ( >9--४) फा. स्त्री.-काले रंग का होना, 
कालापन । 

शबचिराग्र (])२५-~ ) फा. पुं.-एक बहुमूल्य रत्न जो रात 
में दीपक की तरह प्रकाश देता है, (वि.) रात्रि-दीपक, रात 
का चिराग अर्थात्‌ चंद्रमा। 

शबज़िदःदार ()|०४५३-~ॐ ) फा. वि.-रात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 

शबजिवःदारी (,५)|०४७०)०--०) फा. स्त्री.-रातभर जाग 
कर जप-तप और इवादत। ° 

शबताज (७..~ॐ ) फा. वि.-रातं में आक्रमण करनेवाला, 
रात के अंधेरे में छापा मारनेवाला। 

शबताज्ी (५3७...) फा. स्त्री.-राजि में जब शत्रु ग्राफ़िल 
हो उस पर अचानक आक्रमण । ° 

शबताब (८०७.८) फा. वि.-रात को चमकानेवाला; रात 
को प्रकाशित करनेवाला; चंद्रमा, चाँद । , 

शबताबो (, ५२०....-४) फा. स्त्री.-रात को चमकाना; रात्रि 
को चमकदार बनाना। 

शबदेग (£५८) फा. स्त्री.-वह हांडी जो रात भर 
पक्रायो जाय । 

झबबेज (5:५) फा. पू्‌ं.-मुश्की घोड़ा। 

शबनम (१५५) फा. स्भी.-ओस, आकाशःजल। * 
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EE (०४०४) फा. स्त्री.-ओस 'से बचाव के लिए 
तानां जानेवाला कपड़ा; मच्छरदानी । 
जञवनलषीं (४१.८) फा.वि.-रात-रात भर सभाओं बौर 
जलसों में बैठनेवाला; रात-रात भर जल्सों में बैठना। 
झबपरः (४५२८-८) फा. प्‌.-चमगादड़, चर्मचटक। 
झबपो (५२५-०) फा. प्‌.-रात्रि में पहनने के कपड़े। 
शबबलेर (५४०५१...) फा. अ.वि.-एक वाकय, जो रात मे 
दो मित्र परस्पर विदा होते समेय कहते हें, अथं यह है कि 
आप की रात सुख और शांति से बीते। 
झब्वरात (<°|)२#) फा. अ. स्त्री.-मुसळमानों का एक 
त्योहार, शबरात। 
हावबाश (,/.....४) फा वि.-रात में ठहरनेवाला; 
सहवास करनेवाला। 

झबबाली (, ५१७५०) फा. स्त्ी.-रात भर के लिए कहीं 
ठहरना; स्त्रीप्रसंग करना। 

छब्बू (+४) फा. प्‌ं.-एक फूल जो रात में खिला और 
महकता है। 
इयेदार ()।०३१.८ॐ) फा. वि.-रात भर जागफर जप- 
तप करनेवाला; रात भर जागनेवाला। 
छबबेदारी (, ५५४१०-ॐ) फा. स्त्री.-रात भर जागना; 
रात मर जागकर सपस्या करना। 
बयो (५१) फा. प्‌..-दे. “शबबू । 
खवन (१५%) ज.प्‌.-जाड़ा, शीत,ठंड; शरद्‌ ऋतु, सर्मा। 
फथमांदः (४००७०.०ॐ) फा. वि.-रात गुजरा हुआ, रात का 
रखा हुआ, वासी। 

कुर्द (४०)००,-७४) फा. वि.-रात-रात भर सोनेबाखा, 
सारी रात सोमेबाला। 

झवमुर्दया (०१-०५०४) फा. पुं.'छवमुदः' का बहु., सारी 
रात सोनेवाले। , 

क्षवयार (५७) फा.प्‌ .-एक दवा, एलुआ, जो रात में 
पेट साफ़ करने के लिए खायी जाती है। 
झबरंग (८-४...) फा. वि.-कारे रंग का, कृष्ण वर्णं। 
हबरबी (. ५9५-०९) फा. स्ती.-रात में घूमना-फिरना; 
रात में यात्रा करना; चोरी, तस्कनसा। 
झयराँ (, ५५+) फा. वि.-दे. 'शबताज' | 
छबरी (५५) फा. वि.-रात में घूमने-फिरने या 
यात्रा करनेवाला; रात में जप-तप करनेवाा; चोर, 
तस्कर। 

छाबहूं (०५2) अ. पुं.-एक घातु, पीतल। 
झह, (५+) अ. पु.-शरीर, काय, देह, जिस्म। 
वां (( ५-४) फा. पुं.~शबान' का लघु., दे. “शवान'। 
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झवाँयाह (३८८०८५४) फा. स्त्री.-संघ्या समय, सायंकाल, 
शाम। 

झानः (2७५४) फा. वि.-रात का, रातवाला; रात से 
सम्बन्धित; बासी, पर्युषित। 

शयालःरोख (3)५७-) फा. वि.-रातदिन, अहनिश, शबो- 
रोज । 

शबान (..५.४) फा. पू.-चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 
चौपिया | 

वानी (, ५०७५४ ) फा. स्त्री.-जंगल में चौपायों की देखभाल, 
चरवाही । 

शबाब (५५४) फा. पुं.-तारुष्यं, युवावस्था, जवानी; 
किसी चीज़ की अन्तत और उत्तम अवस्था। 

शबवाब आबर ()9 ५०५४) अ.. फा. वि.-फिर से जवान 
बना देनेवाला। 

शबारोख (१,७०) फा. वि.-अहनिश्ष, रात-दिन, सदा, 
शबोरोज। 

झबाशव (८-८७४) फा. वि.-रातोंरात, रात ही रात 
मं, एक ही रात में। 

ञलाहंग (५९५०८८) फा. पुं.-बुल्बुल, गोवत्सक; एक 
उज्ज्वल तारा जो शाम को चमकता है। 

वाहत (८-७७४) म. स्त्री.-आङति, शक्ल; सदृक्षता, 
समता, यकसानियत; एकरूपता, हमदाक्ली । 

झबित (८५) अः पुं.-सोया, एक शाक, दे. 'शिबित', 
दोनों शुद्ध हे । 

झञविस्तां (९५५८.५८) फा. पुं.-रात में रहने का स्थान; 
शयनागार, ख्वाबगाहू। 

शबीनः (८५५+) फा- वि.-रात की बची हुई वस्तु, बासी, 
पर्युषित; रात का, रात्रीय; रमजान के महीने में कुरान कां 
वह पाठ जो एक रात में खत्म हो जाता है। 

एबोह (2७४+) फा. स्त्री.-चित्र, तस्वीर; छायाचित्र, 
फोटो; सदृक्ष, समान, मिस्ल। 

जञ आशूरः (५)५ॐ ...४) फा. अ. स्त्री--मुहरंम के महीने 
की दसवीं तारीख की रात। 

झबे कब्र ()५3 ८८०+) फा. अ. स्त्री.-रजब के महीने की 
२७वीं तारीख, शब मे'राज, इस रात की इबादत का बड़ा 
पुष्य है। 

क्षय खक (८६२५.८) फा. स्त्री.-दे. 'शबे बरात'। 

झे अवानी (, /|)>५-०+) फा. स्त्री.-रात्रि रूपी तारुण्यं; 
युवावस्था का उन्माद । 
सवे खिफ़ाफ (८-१३८) फा. अ. स्त्री.-दुल्हन की दूल्हा के 
पास जाने की पहली रात, सुहागरात । 
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बे तार (35५०) फा. स्तो-नितानत अवरो रात, | पमन ( क्षार ()७ ८८) फा. स्त्री-नितान्त अंबरी रात, | झमीम ((५०ॐ) अ. पुं.-सुगंस, महक, खुशषबू। 


तमस्विनी, तमिस्रा, कुहुनिशा। 

शब देज्र (५५52० £) फा. अ. स्त्री.-अमावास्या, अमावस 
की रात; निपट काली रात, कालनिशा, तमिस्रा । 

झबे फिराक (.3|5 ८८%) फा. अ. स्त्री.-दे. “शबे हिज्'। 

दब बरात (<०|)२ ८-५८ ) फा. अ. स्ती.-दे. शबबरात', दोनों 
शुद्ध हैं । 

शब माह (४८० ....४) फा. स्त्री.-चाँदनी रात, राका, ज्योत्स्ना, 
सज्योत्स्ना । 

शदे मे राज (.।)००१ ८८०) फा. अ. स्त्री.-वह रात जिसमें 
ह्नुत पंग़ंबर साहिब अशं पर ईश्वर से मिलने गये थे । 

शबे यल्दा (७०५ ८८) फा. स्त्री.-दे. “शबे देजूर' । 

शब यस्ल (, ०) प~) फा. अ. स्यी--तायक ओर्‌ नायिका 
के मिलने की रात, मिलनरात्रि, विरहरात्रि का उलटा। 
शदे या'दः (४७०) ८८ ) फा. अ. स्त्री.-जिस रात को नायिका 
अपने नायक से मिलने का वादा करे, वह रात। 

शबे हिजा ()००४ ८-५४) फा. अ. स्प्री.-विरहरात्रि, नायिका 
के वियोग की रात । 

शबे हिजां (, |ॐ ५८) फा. अ. स्मी.-दे. शवे हिज्' । 

शबोरोज (3१,१५८०) फा. पु.-रातदिन, अहनिश; हर 
समय; निरंतर, लगातार । 

शब्‌आन (,).०५ॐ) अ. वि.-पेट भरा हुआ, अफ़रा हुआ, 
परितृप्त । 

शराब्यर ()५#) अ. पुं.-हञ्बत इमाम हुसैन। 

शब्बाक (5७५४) अ. वि.-छेद करनेवाला । 

शम्बीर (५२५) अ: पं.-हख्त इमाम हसन, जो इमाम 
हुसेन के बड़े भाई थे। 

शब्बूर (५५५८ ) अ. पूं:-तुरुही जो पीतल की बनायी जाती है। 
शम [म्म] (४) अ. प.-सूंघना, घाण। 

शमा' (~) अ. स्त्री.-मोम, सिकय; मोमवत्ती। 
शमाइम (#६८८८) अ. पूं.-शमीमः' का बहु., सुगंधियाँ, 
खुशवूए । 

शमाइल (2.४) अ. प्‌ .-शमील:' का बहु., प्रकृतियाँ, 
स्वभाव, आदतें । 

शमातत (५-.०...४) अ. स्त्री-किसी की हानि या 
अवनति पर प्रसन्न होना। 

शमामः (८८.५) अ. पुं.-सुगंध, महक, खुशबू । 
शभानरचः (०३०५०८ ) अ. फा. प्‌ ,-सूं षने का सुगं घित पदार्थ । 
शमीदः (६५५-८) फा. वि.-सूंघा हुआ, मूछित, बेहोश; 
उद्विग्न, परीझान । 

दाम्तीमः (८८५) अ. स्त्री.-सूंघते का पदार्थ, खुणब्‌ । 


शमीलः (५८-८८% ) अ.स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत, खस्लत । 

एम्‌ (2०) अ. स्ती:-मोम, सिकय; मोमबत्ती; दीपक, 
चिराग ! 

शम्‌अदान ((.)|०/--४) अ. फा. पुं.-जिसमें मोमबत्ती रखकर 
जळाते हें । 

शम्‌मदख (५२०-४) अ. फा. वि.-दे. शम्‌अरू। 

अम्मर (१,९४) अ. फा. वि.-दीप, जँसे--उज्ज्वळ और 
दीप्त मुखवाली सुन्दरी । 

झम्‌असाज् (३७०.४) अ. फा, वि.-मोमवत्ती बनानेवाळा । 

जञम्‌ई (, ०४) अ. वि.-मोम का; मोम का बना हुसा । 

शम्‌ए आलमताब (८३९५७० ८०४) अ. फा. स्त्री.-सूर्य, 
सूरज, भानु, भास्कर । 

शम्‌ए ऐमन (,.५-] ९८-४) अ, स्त्री.-वह प्रकाश जो हखत 
मूसा को दिखाई पड़ा था। 

म्‌ए छुहसः (७.७४ 2.५५) अ. फा. स्थी.-बुप्ता हुआ दीप, 
वह्‌ शम्‌ जो बुझ गयी हो, मृतदीप । 

झमए खामोश (१५-१८5 #४) अ. फा. स्वी.-दुझा हुमा 
चिराग़ या शमृज । 

शमूए छेरे दायन (५१० 32; ९-०) अ. फा. स्त्री.-दामन की 
आड़ में हवा से बचाकर जलनेवाला चिराग । 

झमूए तूर ()५ ८.४) अ. स्त्री.-दे. म्‌ए ऐमन' । 

शभ्‌ए बस्य (५७2 ८०८) अ. फा. स्त्री.-सभा में जलनेवाला 
चिराग, प्रायः प्रेमिका की गोष्ठी का चिराग । 

शबए बाली (५०० &»४) अ. फा. स्त्री.-सिरहाने जलने- 
वाला चिराग, प्रायः रोगी प्रेमी के सिरहाने का खिरासर । 

शमए मज्ञार (+| ८-४) अ. स्त्री.-कन्न पर जलाया जाने- 
वाला चिराग, प्रायः प्रेमी की कब्र का चिराग्र। 

शम्‌ए महफ़िल (४००० 2-४) धृः स्त्री.-दे. “म्‌ए बउम' । 

शस्‌ए मुदः (४०). ८-४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'शम्‌ए खामोश । 

शमूए मोमी (, ८०५० ९-०ॐ) अ. फा. स्त्री.-मोमबत्ती ! 

शमुए शबनफ़ोस (3१५... ८-८५) अ. फा. स्त्री--ंग्रमा, 
चाँद । 

झम्‌ए सहर (= ~ ) अ.स्त्री.-सवेरे का चिराग जो बुझनने 
को होता है, वह व्यक्ति जिसकी आयु थोड़ी रह गयी हो । 

म्‌ए हयात (८७>. ९.५) अ. स्त्री-शम्‌अ, रूपी-जीवन, 
जो जलने के साथ घुलता जाता है। 

श्मः (८०६) अ. पु.-बहुत थोड़ा, किचिन्मात्र । 

शम्मामः (at) अ. प्‌ .-संधो, मुंधिया, कचरी, छोटी 

फूट जो सुगंधित होती है। 


शब्मात (, ५५.८४) अ. वि.-सूर्यपूजक,/ सुरज का पुजारी | 
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ह (2८८) अ. पुं.-पगड़ी का सिरा जो पीछे लूटकता 
है; एक छोटी झाल जिसे-लपेटते हें। 
जञम्शाद (०७-०४) फा. पुं.-सवं का पेड़, जो सीधा होता हे 
और जिससे नायिका के डील की उपमा दी जाती है। 
शबम्शावक़द (७००५-०४) फा. अ. वि.-सवं-जैसे सुडौल और 
लंबे डीलवाला (वाली) । 

जझभश्ञादक्तासत (७५७०८५०५) फा. अ. वि.-दे. शम्‌शाद 
क़द'। 

क्षम्शादबाला (9००५०..४) फा. वि.-दे. शम्शादफ़द'। 
हाम्शीर ()५०‡ ) फा. स्त्री.-असि, छृपाण, खड्ग, तलवार । 
झम्शोरजन (..3)५०४०) फा. वि.-असिजीवी, सिपाही । 
शम्शीरज्ञनी (, ५४५-०४) फा. स्त्री-सिपाही का पेशा। 
शस्शीरदम (०१४२८४) फा. वि.--तलवार-जैसी तेज धार- 
वाला। 

शम्शीरवकफ़ (-६८/)४४--४) फा. वि.-हाथ में तलवार 
लिये हुए, शस्त्रपाणि; वध करने को तत्पर। 
शम्शीरे अजल (, |>] 0४४४) फा. अ. स्त्री-मीत की 
तलवार । 

शम्शीरे आबवार ()|७४ 3%4-«०) फा. स्त्री.-काट करने- 
वाली तलवार, तेज़ घारवाली । 
झम्कषीरे हुदम (९०१० )&+--£) फा. स्त्री-दुधारी तलवार, 
वह तलवार जिसके दोनों ओर धार हो। 
हास्शीरे बरहूनः (०००) ५४५-४) फा. स्ती .-म्यान से निकली 
हुई तलवार; स्पष्ट वक्ता, लगी-लपटी न रखनेवाळा । 
शम्शीरे हिलाली (६०१० )४-ॐ) फा. अ. स्त्री-नव चंद्र 
रूपी तलवार, टेढ़ी तलवार। 
शम्शीरोसिनाँ ((७-०))२४००*) फा. स्त्री.-्तीर और तल- 
वार; युद्ध-सामग्री। , 

शम्सः (०.७) अ. पुं.-शैशनदान। 
झम्स (, ५०>) अ. पुं.-अकं, मिहिर, मातंण्ड, अरुण, तरणि, 
भानु, सूर्य, रवि, सूरज। 

क्सी (, ५०-५2) अ. वि.-सू्यं का; सूर्य-सम्बन्धी; सूर्य के 
चक्र के हिसाब से सम्बन्धित, जैसे-- शम्सी साल' सौर वर्ष । 
शम्सीयः (८-५-४ ) अ. स्त्री.-छतरी, धूपं से बचने का छाता । 
श्म्सुलउलमा ०८८,०2) अ. पुं--विद्वानों में सूर्य के 
समान; एक' उपाधि जो अँग्रेजी समय में मुस्लिम आलिमों 
को सम्मानार्थ दी जाती थी। 
जय (८) अ. स्त्री.-वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, चीज़। 
शयातोन (१५५४४) अ. पुं.-'शेतान' का बहु., शेतानों 
का गिरोह, पिशाच्‌-मंडली। « 
म्याद (७५-४७) अ. वि.-धूर्त, छली, वंचक, मक्कार । 


शरंगेज् (५५९१४) फा. वि.-आपस में फूट डालनेवाला; 
झगड़ा-फ़साद खड़ा कर देनवाला, उपद्रवी । 

शरंगेजी (3०) ) अ.फा. स्वी.-उपद्रव मचाना, झगड़ा 
करना; आपस में लडाना, फूट डालना । 

ञ्ञर[ रं ] (>) अ. पुं.-वदी, बुराई; उपद्रव, फसाद; 
फूट, निफ़ाक़ ! 

शरअंगेज (+५००|)-४) अ. फा. वि.-दे. 'शरगेज़', अधिक वही 
बोला जाता है। 

शरअंगेज़ी (.2|)ॐ) भ. फा. स्त्री.-दे. 'शरंगेजी', अधिक 
वही बोला जाता है। 

श्रतेन ()४७०)ॐ) अ. स्त्री.-पहला नक्षत्र, अझ्विनी । 

शरपसंद (०५-५३४) अ. फा. वि.-जो झगड़ा टटा पसंद 
करता हो, झगड़ाळू, कलहप्रिय । 

शरपसंदी (५५०५-५३) ) अ. फा. स्त्री.-झगड़ा पसंद करना, 
झगड़ालूपन । 

शरफ़ (८5-5) अ. पूं.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; सम्मान, 
सत्कार, इज्जत; उत्तुंगता, बलंदी; कुलीनता, शराफ़त। 

शरफ़्याब (८०७८५) अ. फा. वि.-सफल, कामयाड । 

जरफ़याबो (, ५२८-3 ) अ.फा. स्त्रो--सफलता, कामयाबी । 

शरफ़े यारत (<) -5ॐ ) अ. प्‌ं.-देखने का सौभाग्य । 

जञरफ़े सुलाक़ात (००७१० -5>) अ. पुं-साक्षात्कार का 
सौभाग्य, दर्शनों का सौभाग्य । 

शरफ़ मुलाज़मत (५५०३५० ५+) अ. पृ--पास बेठने- 
उठने का सौभाग्य । 

शरफ़े हुञ्जोजियारत (<१) €> ० ) अ. पुं--हज करने 
और मदीना जाने का सौभाग्य। 

शरर ())«) अ. पुं.-अग्निकण, स्फूलिग, चिनगारी । 

शररअंगज (%-|)>ॐ ) अः फा. वि.-चिगारियाँ फेलाने- 
बाला, शुर छोड़नेवाला, उपद्रवी । 

शररअफ्शां (९)५|))->) अ. फा. वि--दे. 'शररअगेज्ञ'; दे. 
शररअफशाँ। 

शररफ़िशां ((५४७))») अ. फा. वि.-दे. 'शररअंगज' 
'शररअपशा' का लघु. । 

शररफ्शां ((.४०|))०४) अ. फा. वि.-दे. 'शररअंगेज'। 
शररबएर ()))-») अ. फा. वि.-आग बरसानेवाळा, जिससे 
आग निकले, अग्निवर्षक । 

शररबारी (..5)\२)>+) अ. फा. स्त्री.-आग बरसाना, आग 
निकलना, अग्निवर्षा। 

शरा (09) ) अ. स्त्री-पित्ती, एक रोग जिसमें सारे शरीर 
पर छाल दाने पड़ जाते हेत 3 
ज्ञराइत (५१3) अ. पुं.- श्रतिः का बहु. शते । 
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FF (ॐ) अ. स्त्री--शिर्यान का बहु., फड़कने- 
वाली रगं, घमनियाँ, नाड़ियाँ। 
झराए' (&5|)«) अ. पुं.-'शरीअत' का बहु., घमं शास्त्र । 
शराकत (:-४|)») उ. स्त्री.-भागीदारी, साझा। | 
ज्ञराकतनामः (८५५-५|५.ॐ) अ. फा. प्‌ं.-भागीदारी या 
साझे की दस्तावेज । 

शराब (५>|)-2) अ. पुं.-मदिरा, वारुणी, हाला, सुरा, इरा, 
कदंबिनी, हलिप्रिया । 

शरावकश (, ^|) अ. फा. वि.-मद्यप, पानकर्ता, 
रसाशी, सुराशी, दारावी। 

शराथकशी (, ,5४.०|)४ ) अ.फा.्त्री.-मद्यपान,शराव पीना । 
शराबखानः (८५५-|)ॐ ) अ. फा. पुं.-मदिरालय, मधुशाला, 
सुरादेइम, पानागार, मदिरागृह्‌, मैखाना । 
शराबखोर (),5५०) ) अ. फा. वि.-मद्यप, रसाशी, सुरा- 
पायो,. पानकर्ता, शराव पीनेवाला। 
शराबखोरो {(, 5५% -०|)ॐ ) अ. फा. स्त्री.-मद्यपान, शराव 
पीना । 

इाराबस्यार ()|५-5-|)४)अ. फो. वि.-दे. 'शरावख्रोर'। 
शराबथदः (४०;-०|)४) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदोन्मत्त। 

शराबञ्चदगी (, ५४०;-०|)४) फा. स्त्री.-शराव का गहरा 
नशा, मदोन्माद । 

शराबफ़रोश (, /))%|)ॐ) अ.फा. वि.-शराव का ठेकेदार, 
शौंडिक, कल्यपाळ, सुराजीवी । 
ज्ञरावफ़रोशी (, 4४))5-०|)४) फा. स्त्री.-शराव बेचना, 
शराब की ठेयेदारी। 

शराबसात (५७०५-१।)-+) अ. फा. वि.-शरावकशी करने- 
वाला, सुराकार। 

वरावसाजी (५)००-०|)४) अ. फा. स्त्री.-शराब बनाना, 
दाराव कशीद करना, सुराकमं । 
शराबी (, ५१|)&) अ. वि.-मद्यप, शराव पीनेवाला। 
शराबे अंगूरी ((५)»:-| ->|)ॐ ) अ. फा. स्त्री.-अंगूर से वनी 
हुई शराब, द्वाक्षेरा, मालिका। 

शराबे असली (, +. .०|)४) भ. स्त्री.-शहद की शराव, 
भाषव्री। 

शराथे भग्रवानी (, „|| ८?।)-ॐ ) अ. फा. स्त्री.-लाल रंग 
की शराब । 

शराब आतशरंग (£2), 3] .]).७) अ. फा. स्त्री.-आग- 
जैसे रंग की लाल शराब, अग्निवर्णं । 
कराने कोहूनः (८५४5 ८०|)ॐ ) अ. फा. स्त्री.-पुरानी शराब 
जिसका नथा तेज होता है। 
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शराबे खानःखराब (५/)5-०४५ ५०) अ. फा. स्त्री.-घर 
उजाड देनेवालों शराब, दरिद्र बना देनेवाली शराब । 

शरावे खानः साल (८००८८ >) अ. फा. स्त्री.-घर मे 
बनायी हुई शराब। 

दाये मौ (>> ८>|>#) अ. फा. स्त्री.-जो की शराब, वह्‌ 
शराब जो कच्चे जौ से बनती है, यवेरा, बियर। 

राये तहूर (५ |ॐ) अ: स्त्री.-स्वगं में पी जानेवाली 
शट्ाव। 

शराबे दुआतश: (०7५ ५>|)ॐ) अ. फा. स्त्री.-दो बार की 
खिची हुई शराब, तेज़ शराब। 

शरावे दोशीनः (2५८५-३५० ८-|)#) अ. फा. स्त्री.-रात की 
बची हुई शराव। 

शराये मुफ़्तर (५५, ८>|)#) भ. स्त्री-नियरी हुई और 
साफ़ शराब; पहले जोश की बढ़िया शराव। 

शराफ़त (८-~|)#) अ. स्त्री.-कुलीनता, वंश की शुद्धता; 
सुशीलता, अख्लाक, सञ्जनता। 

शराफ़्ते नसबो (, +५ ८-५|)#) अ. स्त्री.-कुल का श्रेष्ठ 
और निर्दोष होना । 

शरारः (३)|)ॐ ) म. पुं.-स्फुलिग, अग्निकण, पर्तिगा, चिनगारी। 

झरारःखेज (+९८-४)|)-४) अ. वि.-जिससे चिगारियां निकलं। 

शरारःबार ()८४)|>) फा. वि.-अग्निवर्षक, आग वरसाने- 
वाला। 

शरार ()|»#) अ. पुं.-चिनगारी, पर्तिगा, स्फुलिग, अग्नि- 
स्तोक, शरर । 

शरारत (८०)|१#) अ. स्त्री.-दुप्कृत्य, वदी, बुराई; उपद्रव, 
फ़साद; चंचलता, चपलता, शोखी; चिढ़ाने के लिए कोई 
काम। 

शरारत आमे ()४०००)|)४) अ. फा. वि.-शरारत से भरा 
हुआ, नुकसान पहुँचाने की बुरी नोयत से किया हुआ | 

शरारतन (६,/,+) अ. वि.-शरारत से, बुरी नीयत से; 
चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए। 

शरारतपसंद (७४...२००)|)-४) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज 

में शरारत हो, उपद्रव प्रिय, फसादी; जो छेड़ने के लिए 
एरारते बहुत करेता हो। 

शरासीफ़ (८१+) अ. स्त्री.-शरसूफ़* का बहु., नीचे- 
वाली छोटी पस्लियाँ । - 

श्वरीमत (०-०2)-) अ. स्त्री.-खुला हुआ और चौड़ा रास्ता, 
राजमार्ग; धमंशास्त्र, घामिक क़ानून । 

शरीक (५८५+) अ. वि.-साझीदार, भागी, हिस्सेदार; 
मिलकर कोई काम करनेवाले; सूम्मिलत, शामिल । 

शरीफवार (० ६,)) अ. फा. वि.-साझीदार, भागी । 
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हारीके खानदान ६३१ 


5 खानदान (००८ ८-९५४) अ. फा. वि.-जो किसी 
वंश के अंतर्गत हो; जो किसी वंश में सम्मिलित हो। 
झरीके ग्रालिब ((....« ६०.६) अ. फा. वि.-भागीदारों में 
सबसे बड़ा भाग रखनेवाळा। 

शरीके जिंदगी (, ५४०४; .६.)४) अ. फा. वि.-अर्धागिनी, 
जीवन संगिनी, जिंदगी की साथी, अर्थात्‌ पत्नी, भार्या । 
शरीके जुर्म (४)> ६५५४) अ. वि.-जो किसी अपराध में 
अपराधी का सहायक हो। 

शरौके दर्द (७,७ ८-६५४) अ. फा. वि.-जो विपत्ति में साथ 
देनेवाला और सहानुभूति रखनेवाला हो। 
झरोके रंजोराहत (०-०)८-) .-५०)४) अ. फा. वि.-हषं 
और विपत्ति दोनों का शरीक, हर समय पर साथ देने- 
वाला, घनिष्ठ । 

शरीके राए (=) ५५५,#) अ. वि.-जो किसी सलाह और 
पराम में सम्मिलित हो। 

झरीके सोहबत (५८५०-० ५४)) अ. वि.-पास बेठने- 
उठनेवाला, सोहवत में रहनेवाला। 
शरीके हाल ((|०- ४५४) अ. वि.-साथी, संगी, हर 
अवस्था में साथ रहनेवाला। 

झरीके हयात (७०४० ५-६५)४) अ. वि.-जीवनसंगिनी, 
पत्ती, भार्या; पति, स्वामी । 

शरीजः (४०2)*) अ. पृं.-कबूतरों का दरवा, कावुक । 
घरीफ़ (..६०)<) अ. वि.-कुलीन, खानदानी; सज्जन, 
सुशील, खुशबह्लाक; सम्य, शिष्ट, बातमीज़; निरछल, 
निष्कपट, सरल स्वभाव। 

क्ञरीफ़यावः (४५३८-४५५४) अ. फा. वि.-शरीफ़ को लड़का, 
आर्यपुत्र, कुल-पुरष । 

चरीफ़तबुग (९७०५.५४) भ. वि.-स्वभाव से सज्जन 
मौर शिष्ट । न 

फ़रीफ्रमनिश्च (६ /»४..०..९०)-) अ. फा. वि.-दे. शरीफ़- 
तब्‌म'। 

क्रीकृमिजाल (|+) अ. वि.-दे. 'शरीफ़तबअ'। 
झरीक्रसूरत (७०)१००-६५)ॐ) अ. वि.-देखने में शरीफ़, 
जिसकी सूरत से सज्जनता और कुलीनता टपकती हो। 
झरोफ़ुसघन (6५४०|--४०)) अ. वि.-दे. 'शरीफ़तब्‌अ'। 
झरीफ़ुप्नफ्त (,-+०५|८-६५५#) अ. बि.=स्वभावतः सज्जन, 
शिष्ट और निएछल। 

धरीक्षशसत् (५५.५८)|५.६८५ॐ) अ. वि.-उत्तम कुल, महा 
कुछ, जिसके यंश में कोई दोष न हो। 
जरीक्षुदचस्स (, ||. -६)+) म. वि.-जिसकी जाति छुड 
रक्ठवाली हो, उत्तम वर्ष, छुछीन । ४ 


शरीर (५२४) अ. वि.-वदी करनेवाला, दुष्ट; उपद्रवी, 
फ़सादी; चंचल, चपळ, शोख; चिढाने के लिए छेड़नेवाल ; 
पिशुन, चुगुल, लगाई-बुझाई करनेवालः; आपस में दंगा- 
फ़साद करानेवाला ! 

शरीरतवृअ (&५०)०)*) अ. वि:-जिसके स्वभाव में शरारत 
हो, धूतं, फ़सादी; जो चिढ़ाने के लिए शरारत करता हो । 

शरीरमिजाज (ट|)-०५४-ॐ) अ. वि.-दे. 'शरीरतधूअ'। 

शर्म (८)#) अ. स्वी.-चौड़ी सड़क, राजमार्ग; धमंशास्त्र 
शरीअत। 

शरई (, ५८४) अ. वि.-धर्मशास्त्र-सम्वन्धी, घामिक, 
मजहबी । 

शएं मुहम्भवी (_ ५५०००० £2) अ. स्त्री.-इस्लामी धर्म- 
शास्त्र । 

शर्क (८३५४) अ. पृ.-पूर्, पूरब, उदयाचल, मस्थिक़। 

शरक्ी ((६०)४) अ. वि.-पूर्वीय, पुरव का, मशिक़ी । 

शर्कराग्रबं (८०५५१३४) अ. पुं.-एरव-पच्छिम, अर्थात्‌ सारा 
जगत्‌, विश्व । 

शर्जः (३३१८) 7 पुं.-बहुत अधिक गुस्सेवाला । 

श्मः («०५)-४) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; थोड़े मनुष्यों का 
समूह्‌; थोड़ेःसे फलों का ढेर। F 

शते (॥#) अ. स्त्री.-क़रार, पण; प्रतिज्ञा, अहद; संविदा, 
वादा; बाजी, जुआ। 

शर्तियः (०६७५-२) अ. वि.-अवश्य, यक्षीनी; शतं बांधकर, 
शतं के साथ; अनिवार्य, लाज़िमी। 

शर्ती (,,७)ॐ) अ. वि.-शतंवाला; शर्तं सम्बन्धी । 

झर्वत (८२५5) अ. स्त्री.-शकर डालकर मीठा किया हुआ 
पानी जो पिया आता है, शर्करोदक; दवाओं से बना हुआ 
बाकर का शीरा, सीरप, मिष्टोद। 

झर्बतफ़रोश (। १)४५--५५ॐ ) अ.फा. वि.-शर्वत बेचनेवाला । 

शर्मत्साज (5७०-५५ॐ ) अ. फा.वि.-शर्बत बनानेवाला । 

शर्वती (, ५७) अ. वि.-एक रंग जो हूलका गुलाबी 
होता है। s 

श्यते बीव (७.७ -~५)ॐ ) अ. फा. ऐं.-दे. 'शबंते दीदार'। 

शर्बते दीदार (५०७ ८९५५३) अ. फा. पुं.-शबंत रूपी दर्शन, 
दृष्टिरस। 

श्यते दीनार ()८८८२ “५५७ ) अ. फा. पुं.-एख भूनानी शबंत 
जो बिशेषतः जिगर के रोगों पर चलता है। 

शर्वे सगं (५-5५० ५५४) अ. फा. पुं.-मौत का शबंत, 
मृत्यु, मरण, निषन। , 

शर्ते पस्छ ((|०) ५५) अः प्‌.-शदतरूपी जायिका 
का मिलन; सहूवास-रस, मंथुनानेद। .  « 
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शम इ 


जज (4५३) फा. स्त्री.-लज्जा, क्रीडा, लाज, त्रपा, हया; 
पइ्चात्ताप, पछतावा । 

इर्मआलूद (७०११/5) फा. वि.-दे. 'झमंगीं'। 
शर्मगाह (#/)&) फा. स्त्री.-गद्मंद्रिय; लिग; भग। 
शर्मगी (, +5९९५) फा. वि.-शामदा, लज्जित । 
शर्मनाक (५ 5७८) फा. वि.-लज्जाजनक, धिनावना 
बेहयाई का । 

शर्मसार ()८०-०)ॐ ) फा.वि.-लज्जित, शमिदा; पश्चात्तापी 
पछतानेवाला । 

शर्मसारी (, ५,८८०) ) फा. स्त्री.-लज्जा, शर्म; पछतावा, 
पइ्चात्ताप । 

श्मिंदः (४७.५.०)») फा. वि.-लज्जित, शमंसार। 
शर्सिंदए इसूयां (ए )५००० ६५.५०) ) फा. अ. वि.-पापों से 
लज्जित । 

ामिंदए एहसान (..५८-->| ४५५०)-ॐ ) फा. अ. वि.-आभारी, 
कृतज्ञ, मम्नून। 

शमिंदए मानी (_ ५० ७०.०४) फा. अ. वि.-सार्थक, 
बामानी । 

झर्मिंदगी (, +५५८०)५) फा. स्त्री.-लज्जा, क्रीडा, शमं; 
पश्चात्ताप, पछतावा । 

शमे स्सूबाई (, „| /)४ ) फा. स्त्री.-बदनामी की लज्जा । 
झे हुजूरी (,५))०-/)४) फा. अ. स्त्री.-सामने होने या 
पास आने की मूरव्वत, आँखें चार होने का लिहाज । 
शर्मोहया (५५०१९) ) फा. म. स्त्री.-लाज और शमं, लज्जा, 
क्रीड़ा । 

रुः (८>)ॐ) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा। 
झहःक्षहंः (४०)७००)-४) अ. वि.-टुकड़े-टुकड़े | 
हः (₹>2 ) अ. स्त्री.-ध्याख्या, तश्रीह; स्पष्टता, वज़ाहत; 
बिस्तार, तफ्सील; टीका, किसी मूल ग्रंथ का विस्तारपूर्वक 
वर्णन । 

र्हनबीस (। ५०५५१5) अ. फा. वि.-किसी मूल ग्रंथ की 
टीका-टिप्पणी करनेवाला, टीकाकार, भाष्यकार । 
शर्हनिषार (४५.७) अ. फा. वि.-दे. “शहंनवीस'। 
हें बाआानी (, +१७५८ ट) ) अ. स्त्री.-क़्लिष्ट दान्दों का अथं । 
हें मताहिब (६.१०८ ,-)-> ) अ. स्त्री.-किलष्ट भावार्थ 
की व्यास्या । 

रह सूद (०५८ 7) ) अ. फा. स्त्री.-श्याज की दर । 
रहोस्त (५०००५५५८५ ) अ. फा. स्त्री.-विस्तार, व्याख्या, 
यज़ाहृत । 

शल्य (५१44.७ ) फा. स्त्री.-छलाँग, उछाल, कूद । 
झल [हल] (,)|७) ग. वि.-अपाहिज, जिसके हाथ-पाँव 


शबामाही 


काम न दें; काहिल, आलसी; शिथिल, ढीला। 

जल्ग्रम (९५४) फा. पुं.-शलजम, एक तरकारा । 

शलूजम (59) भ. पुं.-एक प्रसिद्ध तरकारी, शलजम। 

बल्ताक़ (८3७६५ ) तु. पुं--युद्ध, लड़ाई; कलह, झगड़ा। 

शल्तूक (५४५८५४) फा. पुं.-धान, चावल भूसी सहित, 
शाली । 

शल्फ़ (५-३८) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, पुंश्चली, 
फ़ाहिशा । 

शल्लाक़ (३५८) तु. पुं.-कोड़े या छड़ी से मारना; चपला, 
चंचल, शोख; थप्पड़ मारना । 

शलूवार (५५ ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का ढीला पाजामा। 
शवाइब (८-५५2) अ. पुं.-शाइव:' का वहु., मिलावट, 
आमेजिशे । 

शवागिल (, 2५) अ. पुं.~शग़ल' का वहु., मश्राले, 
कामधंधे । 

शवाफ़' (८% ) अ. पु 
अनुयायी मुसलमान । 

शबारिक्र (,5)/५ॐ ) अ. पुं 


-शाफ़िई' का बहु., शाफ़िई पंथ के 


~'शारिक़ः’ का बहु. दीप्त वस्तुएं; 


सूर्यं की किरणं । 

शबारे' (६/५2) अ. पुं.-शारे' का बहु., बड़े मार्ग, खुले 
रास्ते, विस्तृत पथ । 

शवाहिव (५|५ॐ) अ. प्‌..-'शाहिद' का बहु., गवाह लोग, 
साक्षीगण। 


शवाहिक़ (३०५३) अ. प्‌ं.-ऊंची इमारत, बलद इमारत । 
ब्याल (, ||) अ. पुं.-इस्लामी दसवाँ महीना । 
बशः (८) फा. पुं.-शब्वाल महीने के पहले छे दिन, 
जिनमें रोजे रक्खे जाते हें। 
दादा (8०) फा. वि.-छे, पट्‌, पटक, पष्‌। 
शशजिहत (०५३ /४) फा. अ. स्त्री.-छेओं तरफ़, 
चारों दिशाएं और ऊपर और नीचे की दो शिशाएं। 
शशदरः (४५५५.५) फा. वि.-छे दरवाजों की इमारत; 
मरणस्थान, हलाकी की जगह; हक्का-वक्कापन, हैरानी । 
शङ्दर (०-3 ) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, निस्तन्ध, हक्‍्का- 
बक्का, आर्चर्यान्वित । 
शशवांग (.£०|० ७) फा. वि.-दे. शशजिहत'। 
शशपहल्‌ (५५१५, ५१८ ) फा. वि.-छः कोनोंवाला, षट्कोण । 
शशपा (\, ५-४) फा वि-छ पाँदवाला. पड्पद, षड घ्र । 
झशपायः (५२५१ १-५) फा. वि.-जिस इमारत में छ खंमे हों । 
शशमाहः (४०.५ ,8-4) फा. वि.-छ महीने की आयु का। 
शशमाही (, ५५५०-५) फा. वि,-छ महीने में एक बार होने 
वाला, पाण्मासिक, अद्ध्वाधिक। ' 
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pe (_5>~८१ॐ) फा. पुं.-वह सोना जिसमें तनिक भी 
मैल या मिलावट न हो, कुंदंन । 

शशुम (४) फा. वि--छठवाँ, पष्ठ । 
शशोपंज (८-१५.५४) फा. पु.-संकोच, उधड़-बुन । 
शस्त (०-०४) फा. वि.-साठ, षष्ठिः । 
शस्त (८८-५) फा. वि.-साठ, षष्ठिः (पुं.) शल्य, 
निस्‍्तर; फंदा; मिस्त्राव, (स्त्री.) निशाना, ताक; मछली 
पकड़ने की लंबी डोर जिसमें छड़ नहीं होती । 
स्तक (८४.४) फा. पुं.-गुदा मेथुन करानेवाले व्यक्तियों 
का एक लिंग की आकृति का अस्त्र, जिससे वह अपनी 
खुजली मिटाते हैं; लिग, मेहन, शिश्त । 
शस्तगीर (५१४. ) फा. वि.-धनुर्धेर, तीरअंदाज । 
शस्तमौर ()५-००-५०-४) फा. वि.-धनुविद्या में निपुण, लक्ष्य- 
भेदी । 

शस्तुम (८८० , ०.) फा. वि.-साठवाँ । 
शहुंशाह (४८५५.५ ) फा. पुं.-वह बादशाह जिसके अधीन कई 
बादशाह हों, सम्राट, चक्रवर्ती, राजाधिराज। . 
शहंशाही (, 5०८०५१८) फा. स्त्री.-साञ्राज्य, बादशाहों पर 
बादशाही । 

शह (८४) फा. पं.-शाह' का रुघु., दे. 'शाह', बढ़ावा, 
हुशकारी; शतरंज की किश्त । 

शहरच (&)5«-४) फा. -वि.-बहुत अधिक खर्च करनेवाला, 
मुकतहस्त । 

शहज्ञादः (३०३५-५) फा. पुं.-राजकुमार, राजपुत्र, वाद- 
शाह का लड़का; युवराज, वली अहद। 
शहजावगी (, ८5५|;८ॐ ) फा. स्त्री.-राजकुमारता, बादशाह 
का लड़का होना । 

शहज़ोर ()))००) फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌ । 
शहजोरी (, ११३४) फा. संत्री.-शक्तिशालिता, बली होना। 
शझहतीर (५४०४५) फा. पुं.-शीशम या शाल आदि की 
सीधी और चौकोर लकड़ी जो छत पाटने के क्राम आती है, 
लट्ठा । 

शहतूत (५०,०५८) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध छोटा फल, तूत। 
शहबुज्व (०३७०) फा. पुं.-शातिर चोर पश्यतोहर । 
शहनशों (, +५५८५) फा. स्तरी.-बेठने की ऊंची इमारत। 
शहनाई (, 5५५४) फा. स्त्री.-एक बाजा, नफ़ीरी । 
शहनाज ($७.४८) फा. वि.-दुल्हन, नव विवाहिता । 
शहपर (+४) फा. पुं.-शाहपर' का लघु., पक्षी का 
वाजू, डेना। 

शहबाज (३५४+) फा. प्‌'.-'शाहबाज्' का लघु., वड़ा बाज, 
शिकारी बाज, एयेन) 


शाहीदे उश 


शहरण (८-5)८४ॐ) फा. स्त्री.-'शाहरग' का लघु., शरीर की 
सबसे बड़ी रग जो हृदय में मिलती है। 

शहसवार (५५-५८६) फा. वि.-घोड़े की बहुत अच्छी 
सवारी करनेवाला । 

झहसबारी (, ५)|१--८> ) फा. स्त्री.-घोड़े पर बहुत अच्छा 
बेठना । 

शहा (५५) फा. अव्य.-हे राजा ! ए बादशाह ! शाह्‌ का 
सम्बोधन । 

शहादत (८०७४5) अ. स्त्री-साक्षी, गवाही; धर्मं या 
देश आदि के लिए बलिदान; धर्म-युद्ध में वघ। 

शहादसकदः (४७४०००५५-) अ. फा. पुं.-दे. शहादतगाह। 

झहादतगाह (४४८७८४४) अ. फा. स्त्री.-शहीद होने का 
स्थान, बलिदान होने या किये जाने की जगह । 

शहादतनाभः (८०७८०७८४४) अ. फा. पुं--प्रमाणपत्र, सनद; 
वह्‌ ग्रंथ जिसमें किसी के शहीद होने का वर्णन हो। 

शहावते इमाम (८०| ८००६५८५ ) अ. स्त्री--हर्रत इमाम हुसेन 
की शहादत । 

झहावते उज्मा (५५०७ ५००७) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी 
शहादत, सबसे बड़ा बलिदान; *हँसप्रत इमाम हुसैन का वघ । 

शहादते कुबा (5१५5 ०००५५ ) अ.स्त्री.-दे. शहादते उज्मा'। 

शहादते हुक्ष्कः (८2> ०५५) अ. स्त्री.-सच्ची गवाही; 
सत्य के लिए बलिदान; सच्चा बलिदान | 

शहानः (०४+) अ. फा. वि.-शाहानः' का रूघु., शाहों- 
जैसा, राज्योचित। 

शहाब (६) अ.प्‌ -ऊुत्ते का पिल्ला; वह दूध जिसमें 
दो भाग पानी मिला हो । 

शहाब (८०७६+) फा. पुं.-छाल रंग । 

शहाबी (, ५२५५४) फा. वि.-लाल, सुखं; रक्त, शोणित । 

शहामत (००४४) अ. स्त्री--भेष्ठता, लड़ाई; शूरता, 
बहादुरी; शक्ति, जोर; प्रसन्नता, खुशी; पुर्ती । 

शही (५४%) फा. स्त्री.-शाही' का रूघु., राजाओं का; 
राजाओं-जेसा । 

शहीक़ (2७६४) अ. स्त्री.-गधे की वह्‌ भारी आवाज जो 
अत मे निकलती हे, गधे की शुरू की आवाज “जफ़ीर” हे। 

शाहीद (७५४४+) अ. वि.-जो धर्मयुद्ध में शत्रु से लड़ता 
हुआ मारा गया हो; जिसने धर्म, देश या किसी लोक-हिल 
के लिए बलिदान किया हो, हुतात्मा; ईश्वर का एक नाम । 

शहीदे आ'ज्ञम (#७-८| ५४४) अ. पुं.-सबसे बड़ा शहीद, 
हज्यत इमाम हुसँन की उपाधि। 

शहीदे इश्क़ (८३२ ०.४४) अ. पृं.-परेम के मार्ग में जान देने- 
वाला, प्रेमिका को प्राण अपंग करनेब्राला। _ 
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ह फर्देला (॥५५5 ०५१८) अ. फा. पुं.-क्वला के युद्ध में 
सत्य के लिए बलि होनेवाले, हज्यत इमाम हुसेन । 
झहोदे वतन (५० ०४१) अ. पुं-वर्तंत की आजादी और 
उन्नति के लिए युद्ध या परिश्रम में मरनेवाला । 
झहीम (५००+) अ. वि.-जिसके शरीर में चर्बी बहुत हो, 
मेदुर । 

झहीर ()५५+) अ. वि.-प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त, मशहूर । 
झहीह (७४००) अ. वि.-कृपण, कंजूस, वखील। 
शून (८११४) अ. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

झहद (७६-#) फा. पूं.-मधघु, अंग्बीं । 
चहूदमामेख (५५.४) फा. वि.-जिसमे शहद मिला हो, 
मधुर, मीठा । 

झहदगुफ़्तार ()७८४४०४-५) फा. वि.-जिसकी बाते मीठी 
हों, मिप्टभापी, मधुरवादी । 

इछूदगफ्तारी (, ५७०८४७५८ ) फा. स्त्री.-वातों की मिठास। 
झहदमक़ाल (, )५६८०५६-५) फा. अ. वि.-दे. 'शहदगुफ्तार' 
चहदमक़राली (, ५१७००७५) फा. अ. स्त्री.-दे. शहद 
गुपतारी' 

कहन (..५=-‡) म. पृं.-भरना, पुर करना; हाँकना, 
चलाना; दूर करमा, हटाना । 

पूबः (८,५) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा, जरिता । 
झहूबरः (४)१४# ) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा । 
दाहबा (७६८) अ. स्त्री.-वह घोड़ी या ऊँटनी जिसका 
रंग सफेदी मिला काला हो और सफेदी अधिक हो । 
बाहूसः (०५०-४) अ.पुं.-थोड़ी-सी चर्बी; कान की लौ। 
छाहूम (०४) अ. स्त्री.-वसा, मेदा, चर्वी । 
झहमे हबल (,७->~ (०५) अ. पूं.-इंद्रायण, एक प्रसिद्ध 
कड़वा फल, जो कफ़ का रेचक है । 
क्ह्न (४४) अ.प्‌ं.-मास, महीना; चंद्र, चाँद; प्रकटन, 
जुहूर। 

कह (४) फा. पुं.-नगर, पुरी, बड़ी बस्ती, जो कस्बे 
से बड़ी हो । 

शह आशोब (८०५५१८) फा. प्‌.-नज्म की एक क्रिस्म 
जिसमें राज्य की कुव्यवस्था, शासक की हीनता और प्रजा 
की दुर्गेति का वर्णन होता है। 

शहताश (, #५४८ ) फा. तु. वि.-एक ही नगर के निवासी, 
हम वतन । 

श्ल दर ह्न (४-२०४) फा. वि.-नगर-नगर में, हर 
नगर में, एक नगर से दूसरे नगर में । 
छ्ञह्ृपनाह्‌ (४७.१)४#) फा. स्त्री.-नगर के चारों ओर रक्षायं 


वूज्य, 


शहबतफुश 


बनायी हुई पक्की और ऊंची दीवार, प्राचीर, परकोटा, 
फ्सील । 

शह॒बंद (७५४८) फा. वि.-दुर्गं, कोट, क्रिला; कारागार, 
केंदखाना; जिसे राजा की ओर से बाहर जाने की आज्ञा 
न हो, ; किसी सुअबसर पर नगर की सजावट । 

जञह्लववर ()७०)६*) फा. वि.-नगर से निकाला हुआ, जिसे 
राज्य की ओर से नगर से निकाल दिया गया हो, नगर 
बहिष्कृत । 

शहयार ()७८५४#) फा. वि.-शासक, नृपाल, राजा, सम्राट्‌, 
बादशाह । 

झह्वयारी (, 5)५५५४#) फा. स्त्री.--राज्य; शासन, बादशाही । 

शह्ववा (|)४#) फा. पुं--वह सिक्का जो किसी नगर- 
विशेष मं चलता हों दूसरी जगह न चलता हो। 

शह्ली (, ५१६४) फा. वि.-शह्न का निवासी, नगर निवासी; 
सम्य, शिष्ट, तमीज़दार; जिसे किसी देश में वहाँ की प्रजा 
होने का अधिकार प्राप्त हो, नागरिक । 

शह्लोपत (८८~२)५८) फा. स्त्री.-सम्यता, शिष्टता; नाग- 
रिकंला, सिटीजनशिप । 

इहव खमोशां (,).८५०८)१-४) फा. पुं.-मूक लोगों का 
नगर, अर्थात्‌ क़ब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र । 

शह्न ग्ररीबां (, )८५-)८ ५४) फा. पुं.-परदेसियों का नगर, 
जहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता न हो । 

शहर नाबीना (\.५\५ ५४) फा. पुं.-अंधों का नगर, जहाँ 
कोई कुछ देख न सकता हो, जहाँ गुण-दोष परखनेवाला न हो। 

शह्लेवर ()५२)४#) फा. प्‌ं:-ईरान का एक महीना जो 
हिंदी हिसाब से कुआर में पड़ता हू । 

बहलः (८८) फा. स्तरी.-नृद्धा स्त्री, षुढ़िया । 

शहला (५) अ. वि.-काली आँखोंवाली स्त्री; वह 
नगिस जिसके भीतर पीलाह्ट की जगह कालिमा होती 
है, ओर आंख से बहुत मिलती-जुलती हूं । 

शहूबत (७०५४८) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
क्षुधा, भूख, इश्तिहा; कामवेग, कामातुरता, स्त्री-प्रसंग की 
प्रबल इच्छा। 

इहवतमंगेज ($५८५।८८०५६) अ. फा. वि.-का मवर्धक, काम- 
शक्ति-वद्धेक, शहवत बढ़ानेवाला। 

जहूषतमंगेजी (, ४४८०५४५) अ. फाः स्त्री.-कामशक्ति 
की प्रबळता, शहवत का जोश । 

शहवतअ्ला (|५|८०५१+) अ. फा. वि.-शहवत बढ़ाने- 
वाला, कामवद्धेक । 

शहूबतकुश (, १5८०५४५) अ. फा. वि.-दहवत को मारने 
वाला, इंद्रियदमन । * ; 
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ड इंद्रिय दमन करना.। 
बहवतलेज (५४5८०५४) फा. अ. वि-दे. शहवतअंगेज़ । 


झहूवतलेखी (, ५१५०३४+) अ. फा. स्त्री.-दे. 'श. अंगेजी' । 
शहूयतपरस्त (-५५)१८०५४ॐ) अ. फा. वि.-इच्छाओं का 


दास; भोग-विलास का रसिया, व्यभिचारी, लंपट। 


शहूवतपरस्ती (, ०८.)२८०५६# ) अ. फा. स्त्री-इच्छाओं की 


पूजा, लिप्सा; कामवासना की रसिऊता, व्यभिचार। 
दाहूबतराँ (, )|५८०५४८) अ. फा. वि.-दे. “्ाहवतपरस्त' । 


शञहूवतरानी (, ५|)००%६४) अ. फा. स्त्री--दे. श. परस्ती' । 
हवते कल्बी (, ५१5 ८०५४८) अ. स्त्री.--एक रोग जिसमें 
भूख बहुत बढ़ जाती हूँ, और कितना भी. खाया जाय तृप्ति 


नहीं होती । 


शहूघात (८८।५५-ॐ) अ. स्त्री.-शहवत' का बहु., शहवते, 


इच्छाएँ; काम वासनाएँ। 


इहूवानी (+|) अ. वि.-इच्छा का; काम वासना 


का; इच्छा सम्बन्धी; कामवासना-सम्बन्धी । 
शहूबानीयत (८-७०।५४+) अ. स्त्री.-शहवत, कामःवासना, 
्त्री-प्रसंग की इच्छा । 
शहवी (, ५५४+) अ. वि.-दे. 'शह्वानी' । 


शा 


जशांखदः (४०)०७४) फा. वि.-सोलह, षोडश । 

शांजवहुस (2०५०५) फा. वि-सोलहवाँ। 

शाहक़ (5१७४) अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी; उतकंठित, 
मुष्ताक़; व्यसनी, शौक़ीन । 

शाइक (८-६१४) अ. वि.-काँटोवाला, काँटोंदार । 

झाइदः (५४१५ॐ) अ. पुं-लवलेश; किचिन्मात्र, बहुत थोड़ा; 
मिश्रण, मिलाबट। , 

शाङ्करः (३५०७) अ. सत्री.-'कवि स्त्री, कवयित्री । 

शाइर (+०८) अ. पुं.-कवि, शाइरी करनेवाला । 

शाइरात (८०|५०७८) अ. स्त्री 'शाइरः' का बहु., शाइर 
-स्त्रियाँ। 

श्ाइरानः (५।)--८४) अ: फा. वि--शाइरीं-जंसा । 

शाहरी (, ७५८) अ. स्त्री.-कविता,'शेर कहना; काव्य, 
शेर का फ़न? अत्योक्ति, मुबालगः। 

शाहरीन (,.५५५०८) अ. पुं.-शाइर' का बहु., कविगुण, 
शाइर हज्यात | 

शाइस्तः (४६.१.४) फा. वि.-सम्य, शिष्ट, मुहज़्जब; 
योग्य, क़ाबिल; पात्र, मुस्तहक़; संस्कृत, माजित, मुजल्ला; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 


शहकतकुशी (2४०५६) अ. फा. स्त्री.-शहवत्‌ को 


शाइस्तःअमर ((-+०.०४.४) फा. भ. वि.-सदाचारी, 
शिष्टाचारी, नेक अतवार । 

झाइस्तःफराम (/४४%८...४८) फा. अ. वि.-तमीज की बात- 
चीत करनेवाला, सम्यतापूर्वक बातचीत करनेवाळा। 

शाहस्तःगो (५९०५५४४) फा. वि.-जिसकी वातचीत 
सम्यता और शिष्टता लिये हुए हो। 

शाइस्तःसतिश (, ५५.००८५७ॐ) फा. वि.-दे. शाइस्त:- 
मिज्ञाज' । 

शाइस्तःमिजाज (८०००-०७) फा. अ. वि.-सम्य, शिष्ट, 
मुहज़्जब | 

झाइस्तए कलाम (#५०६५०८४) फा. अ. पु.-वह व्यक्ति 
जिससे बातचीत की जा सके, जो बात करने के योग्य हो । 

शाइस्ायी (७०४५४) फा. स्त्री.-समभ्यता, तहजीब; 
झिष्टता, तमीज; योग्यता, क्राबिलीयत; 'पात्रता, इस्ते- 
हक़ाक़; संस्कृति, सफ़ाई; उत्तमता, उम्दगी। 

ज्ञाए' (५७) अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, डाहिर; प्रकाशित, 
छपा हुआ; प्रसारित, नशर । 

शाए'कर्दे: (४०५५९८४) अ, फा. वि.-प्रकाशित किया हुआ, 
छापा हुआ। 

जञाए'कुनियः (७५५5९१८४) अं. फा. वि.-प्रकाशक, छापने- 
बाला । 

झाएगाँ (,)५८१८ॐ) फा. वि.-उत्तम, उम्दा; विस्तृत, चौड़ा; 

'पर्वेज” का एक खज़ाना; विष्टि, वेगार; क्ाफिए का 

एक दोष, ईता। 

शाक़ (८३ॐ) अ. वि.-असह्य, नाक्राबिरे बरदाएत; कठिन, 

दुष्कर, मुश्किल; अरुचिकर, नागवार। 

झाक (८.५७) अ. पुं.-सेनिक, सिपाही; सशस्त, मुसल्लह; 

शक करनेवाला । 

शाकिए जौर ()५> ४५७) अ. पुं.-अनोति और अत्याचार 

की शिकायत करनेवाला । 

शाकिए जुल्म (१७, ५५५ॐ) अ. पुं.-दे. शाकिए जौर'। 

शाफिए सितम (७-० _ #५5) अ. पुं.-दे. 'शाकिए जोर'। 

शाकिरः (४५5८‡) अ. स्त्री.-शुक्र करनेवाली स्त्री । 

शाफिर ()5५ॐ) अ. पुं.-शुक्र करनेवाला, ईश्वर को घन्य- 
वाद देनेवाला । 

शाफिरे ने मत (८८~०)१५2) अ. पुं.-ईस्वर की दी हुई ने मतों 
पर उसको धन्यवाद देनेवाला, कृतज्ञ । 

जाकी (, ५४५४) अ. वि.-शिकायत करनेवाला, परिवादी । 

क्कू (, |ॐ) अ. स्ती.-राजों की सहावल, जिससे वहू 
दीवार की सीव नापते हें। 

ष्कः (८2८) अ. वि.-बहुत कड़ी, बहुत कठिन। 
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झाक्हः - 


हः (८२७४) फा. प्‌.अपराधी को दंड देने का काठ । 
शाल (हॐ) फा. स्व्री.-शाखा, डाली; भ्छुंग, विषाण, 
सींग; अडचन, बाधा, पख; खंड, टुकड़ा; शराब का 
प्याला या सुराही, पानपात्र । 

शारः (८२२८-५४) फा. प्‌ -छोटी शाखा, टहूनी, डाली । 
शाखचःबंदी (. +०३७४) फा. स्त्री.-पेड़ की क्लम 
लगाना; लांछन या आरोप लगाना । 
शाख दर शाख (2८+ )० (४) फा. वि.-एक-एक डाली में; 
पेचीद:, उलझा हुआ; पहलूदार। 
शालदार ()|०८८) फा. वि.-जिसमें डालियाँ हों, (पुं.) 
स्त्री की कमाई खानेवाला, भार्या-घटक, देयूस । 
शाख़बदीबार ()|92५०८५४) फा. वि.-अभिमानी, धमंडी 
उदंड, सरकश । 

शाख झाख (८५ १५2) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, खंड-खंड । 
झाखझानः (८५७५४) फा. पुं.-पख, वाघा, अड्चन; 
बात में बात । - 

झाला: ()८५.७४) फा. पु.-जहां बहुत-से पेड़ हों । 
प्ञााह्लः (८१५४४ ) फा. प्‌ .-खाड़ी, खलीज । 
ज्ञाखिल (, 2५४) फा. पुं.-दे. 'शाखुल', दोनों शुद्ध हें । 
झालिस (, ५०८.५४) अ. वि.-जिसकी आंखें खुली रष गयी 
हों, जो टकटकी बाँघकर रद्‌ गया हो। 
झाल (, 5५५) फा. पुं.-अरहूर, एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी 
दाल बनती है। 

शाखे बाँ (+) ८५८) फा. स्त्री.-इच्छारूपी वृक्ष की 
शाखा, अर्यात्‌ इच्छा । ° 

झाले आहू (+य ८५) फा. स्त्री.-धनुष, कमान; झूठा 
वादा; हिरन का सींग । 

शा गबज्न (..))४ ८५४) फा. स्त्री.-बारहसिंगे का सींग । 
झाखे वाव (५ ८८) फा. स्त्री.-बेल या गाय का सींग । 
शाज गुल (४ (८) फा. स्त्री.-फूलों की डाछी; प्रेमिका, 
मा'शूक़ । 

शाखे गेसू (५-८५९ ८५४) फा. स्प्री.-बालों की लट, केशपाश । 
शाखे झाफ़्ररान (,)|)५०5 ८५८) फा. अ. स्त्री.-आइचर्य- 
जनक वस्तु; अनुपम, बेमिस्ल । 

खे दर्या (५० (४) फा. स्त्री.-किंसी नदी से निकली 
हुई शाखा, शालानदी । 

झाखे मवात ( ८०७४५ ८५४) फा. स्त्री.-बाँस की वे छोटी 
तीछियाँ, जो मिश्री जमाते समय कूजे में लगा दी जाती हें। 
चाळे घुसत (०. ८८) फा. स्त्री.-कमजोर डाली जिस 
पर घोंसला बनाने में उसके टूटने का भय हो, अर्यात्‌ 
संसार! 


६३६ 


झादज्वारी 


शालोबुन (,.)) (४) फा. स्त्री-जड़ .और घाखें,” सब, 
तमाम । 

शागिब (०५९८४) फा. पु.-विद्यार्थी, तालिबे इलम; कोई 
कला या शिल्प सीखनेवाला, शिष्य; कविता के गुण- 
दोषादि सीखनेवाला। 

शागिदंपेश: (८४२०)१।४) फा. प्‌.-नोकर-चाकर, खिदमत- 
गार लोग ६ 

शागिर्दानः.  («४|७)४७८) फा. वि.-शागिदों-जं सा, शागिदों की 
तरह, शिष्योचित। 

झागिदों ((५०)४७८४) फा. स्त्री.-किसी उस्ताद या आचार्य 
से किसी कला, शिल्प या विद्या का उपार्जन। 

शागिबे रशोद (५४५) ७,४८४) फा. अ. पुं.-वह शागिदं जिसे 
उस्ताद ने पूरे ध्यान से किसी कला, शिल्प या विद्या की शिक्षा 
दी हो, और उसको वह.सारी बातें और भेद बता दिये हों जो 
दूसरों को नहीं बतायी हों । 

झागिल (४.८) अ. वि.-निषेधक, मना करनेवाला; 
मश्गूल, संलग्न । 

शाख (३८०) अ. वि.-एकाकी, अकेला; जो बहुत कम 
होता हो। 

शाजोमादिर (५७७५३८४) अ. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा; 
इक्का-दुक्का, न होने के बराबर। 

शात (६८८-५८४) अ. स्त्री.-अजा, बकरी, वुज़ । 

झालिन (..)/०८) अ. वि.-दुराचारी, मायाचारी, बदकार । 

शातिर (०५४) अ. वि.-शत्रंज'का माहिर; शत्रंज खेलने- 
वाळा; धूतं, छली, ठग; चपल, चंचल, शोख; धृष्ट, ढीठ । 

शातिरद्चादः ( ४०|))७७८) अः फा. पुं.-तेज और फूर्तीला 
नौकर। 

झातिरानः (५०८४) अ. फा. वि.-शातिरों-जेसा, धूतंता 
पूर्ण, एयाराना । ° 

शाती (, ५०८५) अ.पुं.-नदी का किनारा, नदी-तट। 

ज्ञातु (२५) तु. प्‌.-सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी । 

शाव (०४) फा. बि.-प्रसन्न, हवित, खुश; आनंदित, 
मौज में । 

शादकाम (#६०५४). फा. वि.-प्रसन्तचित्त, मस्र; सफल- 
मनोरथ, कामयाब । 

झाइकामी (, ०४०५४) फा. स्त्री.-प्रसम्नता खुशी; सफ- 
लता, कामयाबी । 

झादल्बार (५5०५) फा. वि.-घनाढथ, मालदार; 
बे रोक-टोक शराब पीनेवाला। 


शाइज्वारी (, ५५८०८४) फा. स्त्री.-समृद्धि, द्रौलतमंदी 
बे रोक-टोक घराब पीमा। 
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शादबूनः ६३७ 


ह (०५३८४) फा. स्थी.-गानेवाली स्त्री, गायिका, 
डोमनी; बिछाने का गद्दा; तोशक । 
झादजी (, ५०।४) फा. वा--दे. 'शादवाश'। 
शादनः (०७८४) फा. पुं.-एक पत्थर जो छोटे दानों की 
शक्र में होता है, और दवा में चलता है। 
झादनज (८-०८४) अ. पुं.-दे. 'शादनः'। 
शादबह (६२३८४) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशक्रिस्मत; 
समृद्ध, खुशहाल । 

शादबाद (०००५४) फा. वा.-दे. शादबाश'। 
झादबाश (, (2 ०५) फा. वा.-खुश रहो, चेन से जीवन 
व्यतीत करो, एक आशीर्वाव; शाबाश, धन्यवाद । 
शादमां (७०७८४) फा. वि--प्रसन्नचित्त, हित, आनंदित । 
श्ादसाँदिल (, |) (०००५८) फा. वि.-त्रसन्नहृदय, प्रफुल्ल 
मनस्क । 

शावर्मार (3), ८००७४) फा. वि.-प्रफुल्लवदन, जिसके चेहरे 
पर शिगुफ़्तगी हो । 

शादमानी (, ५५००।४ ) फा. स्त्री.-प्रसन्नता, हषं, खुशी । 
ज्ञादवर्यं (3,9८) फा. प .-चंद्रमंडल, चंद्रबिब, हालं: । 
जादाँ (ॐ) फा. वि.-दे. “शादमाँ'। 
ज्ञादाब (-|०८ॐ) फा. वि.-हरा-भरा, सरसब्ज; सिंची 
हुई काइत; प्रफुल्ल, शिगुफ्तः। 
शादाबी (,५१।०८४) फा. स्त्री.-हराभरापन, तरोताजगी; 
प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी । 

शादिन (५०८८) फा. पुं.-मृग-शावक, हिरन का बच्चा । 
शावियानः (»५००५४) फा. पुं.-वधाई, खुशी के समय 
बजनेवाला बाजा। 

जादी (५०४) फा. स्त्री.-हर्ष, आनंद; विवाह, ब्याह । 
ज्ञादीचः («२०८०५४) फा. पुं.-ऊपर पहनने का कपड़ा, 
उपरना, वालापोश। * 

शादीमर्ग (८-१), ५०५४) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो हर्षाधिक्य 
के कारण मर जाय । 

शादुर्वान (८१,०७८) फा. पुं.-शामियाना; पर्दा; फूर्श; 
* छाजन, साइवान। 

शाबोआबाद (०४१०५) फा. वि.-जो प्रसन्न भी हो और 
समृद्ध भी।, 

शाबोखुरंम (/)53०७“) फा. वि.-प्रसन्न और आनं दित। 
शानः (2४७८) फा. प्‌ं.-कंघा; कंधा, स्कंध; जुलाहों की 
राछ; जुलाहों की कूंची; एक शस्त्र । 
शानःकश (, #५०७) फा. वि.-कंघा करनेवाला । a 
शानःकशी (५35505) फा. स्ती--कंघा करना, बालों 
को' कषे से सुल्ञाना । 


शा बद:बास 


शञानःकार (५४०७४) फा. वि.-कंघा बनानेवाका । 

शानःगर्दानी (._|०)४०५#) फा. स्त्री--उपेक्षा, बेतवज्जुही। 

शानःबशानः (८७4१८७४) फा. वि--कंघे से कंधा मिलाकर, 
मिलकर, जुड़कर । 

झानःवहा (५६२००५४) फा. पुं.-बहुत थोड़ा मूल्य । 

ज्ञानःबीं (, +४१८८) फा. वि.-सगुन विचारनेवाला, यह 
सगुन बकरी की सींग से लिया जाता है। 

शानःबीनी (, ५7४५०८) फा. स्त्री.-सगुन विचारना । 

शान:सर (,००४०५«) फा. पुं.-एक पक्षी, हुदहुद । 

शान (८५७५) अ. स्त्री.-वेभव, विभव, शान-शौकत; प्रताप, 
इकबाल; तेज, जलाल; श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

शानदार ()।५५५ॐ) अ. फा. वि.-ठाटदार, उत्तम, बढ़िया; 
विशाल, भारी । 

शानी (, ५८) अ. वि.-शतरु, वेरी, दुश्मन । 

शाने नुजूल (, |) ८/८2) अ.स्त्री.-आने का कारणे, उपस्थिति 
का सबब; किसी आकाशवाणी का कारण; किसी आकाशीय 
ग्रंथ या उसके किसी खंड-विशेष के उतरने का कारण। 

शानोशौकत (८८५५५८१७५) अ. स्त्री.-ठाट-बाट, तड़क- 
भड़क; वभव, विभव, जाहोहूशम। 

ज्ञाफ़ः (०४५४) अ. पुं.-गुदा में रखने का दवा में भीगा हुआ 
कपड़ा आदि। 

जाफिमः (८०५४) अ. स््ी.-सुफारिश करनेवाली स्त्री । 

झाफ़िई (०५४) अ. वि.-इमाम शाफिई का नाम; 

इमाम शाफिई का अनुयायी मुसलमान । 

शाफ़िए मुस्लक (८३८.५, 5८). अ. पुं.-सच्ची नीरोगिता 

प्रदान करनेवाला, ईशवर। 

क्षाफ़ी (, ५८ॐ) अ. वि.-रोगमुक्त करनेवाला, शिफ़ा देने- 

वाला । 

शाफ़े' (2५+) अ. वि.-सुफारिश करनेवाला; ईश्वर से 
सुफारिश करके मोक्ष दिलानेवाळा । 

शाब [ ब्ब ] (८०७ॐ) अः वि.-युवा, तरुण, जवान। 

जाब (८८ॐ) अ. प्‌.-गतं, गढ़ा; सोह, कंदरा, गुफा; 
दरार, दजे; कुल, खानदान। 

धांबवः (३०५०) अ. प्‌ं.-इं्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, नज़र- 
बंदी; टोना-रोटका; नयी और अनोखी बात, चमत्कार; 
छल, फ़रेब। 

शा'बदग्गर (5४७१) अ. फा. वि.-दृष्टिबंधक, मायावी, 
जादूगर; छली, फ़रेबी । 

शा'बदःगरी (, +५३७३ ) अ.फा. स्त्री--मायाकमं, इंद्रजाल, 
जादूगरी; छली, फुरेब । 

शाबदःबाज (3१५०-५०ॐ) अ. फा. वि.-दे. 'शाबदःगर' । 
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झा बदःबाजी 


क (८०४०५०४) अ. फा. वि.-दे. शांबदःगर' । 
झा'बदःसंडी (, ५५.५५५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'शा'ददः- 
गरी'। 
शा'बदात (८|५-+५#) अ.प्‌.-शा'बदः का बहु., शा वदे । 
झा'यान (६.१७५०) अ. प्‌ं.-इस्लामी आठवाँ महीना । 
झाबाश (, १८४) फा. स्त्री.--'शादबाश” का लघु., प्रोत्सा- 
हन देने और हिम्मत बढ़ानेवाला एक शब्द जो बड़े लोग 
छोटों के अच्छा काम करने पर कहते हें। 
झाबाशी (८५८५८४) उ. स्त्री.-शाबाश देना; शाबा्। 
शाम (/(८) अ. पुं:-एक देश, सीरिया । 
झाम (,2) फा. स्त्री.-संघ्या, सायंकाल । 
छामगाह (४४) फा. स्त्री.-सायंकाल, संध्याबेला । 
शामत (८-०८) अ. स्त्री.-अकल्याण, नुहुसत; दुर्भाग्य, 
बदक्रिस्मती; धिरने के लच्छन। 
शामते अनर (||... - ००५४) अ. स्त्री.-कर्म का खोटापन, 
बुरे कर्म का वुरा फल । 
शामते आ' माल (, ८०० ८-८८४ ) अ. स्त्री.-बुरे कर्मों का फल, 
पापों का नतीजा । ¢ 
्ञामियानः (८५०५४) फाः पुं.-वितान, छाया के लिए 
ताना जानेवाला विशेष कपड़ा । 
झामिल (, ०५८) अ. वि.-सम्मिलित, एकत्र, एक जगह; 
अंतर्गत, मीतरी; समन्वित, संयुक्त, मुत्तदद; भागीदार, 
साझी, छरीक; सहकारी, मददगार । 
झामिले हाल (,]> । |ॐ) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल । 
झामी (५०५४) अ. वि.-शाम का निवासी; शाम की भापा। 
क्षामे अबद (५१| #५८) फा. अ. स्त्री.-वह समय जब सृष्टि 
बिलकुल नष्ट हो जायगी, 'सुबूहे अजल' का उलटा । 
जामे ग्ररीबाँ (, )७५५४ ॐ) फा.अ.स्त्री.-परदेसियों की शाम, 
परदेश.की शाम जो बड़ी उदास होती है। 
झामे गुर्वत (८८-५) ९७५) फा. अ. स्त्री.-परदेस की शाम । 
शामे जवानी (, +|५> /५८) फा. स्त्री.-युवावस्था की शाम, 
जहाँ से मनुष्य पाप के जगत्‌ में पाँव रखता है। 
छामोपगाह (४५८११९५५) फा. स्त्री.-रात-दिन, अहनि, 
अर्थात्‌ हर समय, सदा । 
शामोसहूर (=~ ५९८८) फा.अ. स्त्रो.-दे. “शामोपगाह'। 
इाम्मः (८०४) अ. स्त्री.-घराणशक्ति, सूंघने की क़व्वत । 
शायगां (, ८५४) फा. वि.-दे. शाएगाँ'। 
शायद (५५४) फा. वि.-कदाचित्‌, कदाचन, स्यात्‌ । 
झञायदोबायद (५५५५ ५५५५५) फा. वि.-अद्भुत; अनुपम, 
अजीबोगरीब । 


झा'बदःवाजी (__,3।५४०५५८ ) फा. अ. सतरी.-दे. “शा'बदः गरी'। 


छाक्ीबः 


शायस्तः (००.2८) फा. वि.-दे. 'शाइस्तः' । 

शायस्तगी (०८.५५५४) फा. स्त्री.-दे. शाइस्तगी । 

शायाँ (९५७४) फा. वि.-उ. यत, समुचित, मौजूं, मुनांसिब। 

शायाने शान ((.)-ॐ (१५५८४) फा. अ. वि.-किसी की हैसियत 
के मुनासिव, जो व्यक्ति जेसा हो उसके लिए वेसा ही । 

शारः (४१८४) फा. प्‌.-वस्त्र, कपड़ा; पगड़ी; साड़ी, सारी ! 

झार ()५£) फा. स्त्री.-नगर, बस्ती; सारी, साड़ी, (प्रत्य.) 
स्थान, ऐसा स्थान जहाँ एक ही वस्तु प्रचुर हो, जेसे- 
कोहसार, पहाड़ी स्थान। 

जञा'र (ॐ) अ.प्‌ं.-वाल, कच, केश । 

शारक (८ ४,५८४) फा. स्त्री.-मेना पक्षी, सारिका । 

शारमार ()८०)५#) फा. पृं.-अजगर, वड़ा साप । 

शारसाँ ((/००)७४) फा. पुं.-नगर, शहर; जहाँ बहुत-सी 
बस्तियाँ हों । 

शारिक़ (८३८) अ. वि.-भागनेवाला। 

शारिद (०)८४) अ. वि.-चमकनेवाला। 

शारिब (-)५ॐ) अ. वि.-पीनेवाळा, पायी | 

शारिस्तान॑ (,.)७८०)८४) फा. प्‌ं.-वह्‌ बस्ती जिसके.चारों 
ओर बाग्र हों। 

शा'स्लजिन (,.)>])2+) अ. प्‌ं.-हंसराज, एक घास जो 
दवा में चलती है, परसियावशानं। 

शारे' (६५+) अ. वि.-इस्लामी शरीअत बनानेवाला अर्थात्‌ 
हउप्रत पंग्रंबर साहिब; शरीअत का आलिम। 

शारेह (()५८) अ. वि.-भाष्यकार, टीकाकार, शहं रिखने- 
वाला। 

शालंग (८९५१८) फः. स्त्री.-वह व्यक्ति जो किसी भागे 
हुए (मफ़र) व्यक्ति की जगह पकड़ा जाय। 

शाल (,)८*) फा. स्त्री.-एक ऊनी कामदार चादर । 

शारदो (१५,८६) फा. वि.-शाळ वनानेवाळा। 

शालबाफ़ (५3८ , ८४) फा. वि.-दे. 'शालदोज'। 

शालहंग (९५११५४) फा. पुं.-अत्याचार, जुल्म; वंधक, 
रह न; छल, कपट, फरेब। 

शाली (, £) फा. पुं.-घान, भूसी सहित चावल । 

शाहः (2८४) फा. पुं.-मत्र, प्रस्राव, पेशाब । 

शाश (,/%) फा. पुं--दे. 'चाच'; दे 'शाशः'। 

शा'शअः (4८५०८) अ. पृं.-किरण, अंशु, रश्मि, दीधिति, 
मयूख; आतप, धूप, अचि । ० 

शाशदान (..|७-४५४) फा. पृं.-गेशाब करने का बर्तन, 
रोगियों का मूत्रपात्र । 

शाशिव: (४५५८५ ) फा. वि.-पेशाब करनेवाला । 

शाशोदः (३५.५५५८) फा. -वि.-मूता हुआ, पेशाब क्रिया 
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ज झाझीवनी ६३९ शाहे नजफ़ 


Fe ; जो पेशाब कर चुका हो; जिस चीज़ पर पेशाव किया 
गरा हो। - 

शाशीदनों (,५४१) फा. वि.-पेशाब करने के योग्य, 
जिस पर पेशाव करना उचित हो; त्यक्त और तिरस्कृत वस्तु। 
झाहंशह (८२५०५४) फा. वि-शाहंशाह' का छूघु., 
सम्राट्‌, चक्रवर्ती । 

शाहंशही (, ५१-१०५४) फा. स्त्री.-साम्राज्य, शहंशाहियत। 
जाहंझाह (५८७५०८४) फा. वि--सम्राट, चक्रवर्ती, शाहों 
के ऊपर बादशाह, जिसके अधीन अन्य राज्य हों। 
पझाहुणाही (८००८५५०४ ) फा. स्त्री.-साम्राज्य, दहंशाहियत। 
शाह (४५४) फा.प्‌.-बादशाहू, शासक, नरेश, नृप, राजा । 
शाहुफाए (१०५८) फा. पु.-किसी कलाकार की सर्वोत्तम 
कला, अत्युत्तम कृति । 

झाहुान (/७८०५४) फ्रा. स्त्री-धोड़े की एक चाल। 
झाहुलादः (४०:००) फा. पूं.-युवराज, राजकुमार, 


शाहसदार ()|०४५४) फा. वि.-घोड़े का बहुत अच्छा 
सवार, शरीर से शरीर घोड़े पर सवारी करनेवाला । 

शाहिक़ (८३०७४) अ. वि.-उत्तुंग, उच्च, श्रेष्ठ, बलंद, ऊंचा; 
प्रासाद, भवन, महल । 

शाहिद (७-०५) अ. वि.-साक्षी, गवाह; नायिका, मा'शूक; 

. श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा । 

झाहिदपरस्त (०-»०)२७०००४) अ. फा. वि.-दे. 'शाहिद- 
बाज । 

शाहिदबाज (८१७०८ ) अ.फा. वि.-सुंदर स्त्रियों का शौक़ीन, 
हुस्तपरस्त; रंडीबाज़, वेण्यागामी । 

| शाहिदानः («|७-०७८) अ. फा. वि--मा'शूकों-जैसा, नाजो- 
अंदौज और हाव-भावों से भरा हुआ। 

झाहिबी (५००८) अ. वि.-साक्षी, गवाही, साक्ष्य; 
नायिकापन, मा'शूक्कीयत। 

शाहिदीयत (०७००४) अ. स्त्री.-साक्ष्य, गवाही; माशूकी- 


दहज़ादा । यत, नायिकापन । 
शाहुशादगी (, 55/५०५) फा. स्त्री.-राजकुमारता, युव- | शाहिदे आदिर ((|७०७ ७०५४) अ. विः-सच्चा गवाह, 
राजपन, पझ्हज़ादगी की अवस्था । F सत्य साक्षी । 


- “झाहृतरः (५२०५४) फा.प.-एक घास जो दवफमें चलती है। 
शाहवरः (३०४८) फा. पं. -राजमागं, आमरास्ता। 
शाहवानः (८०४) फा. पुं.-एक बीज जो दवा में काम 

आते हे । 
शाहनशीं (, ५५४७) फा. स्त्री.-बैठने की ऊंची जगह । 
झाहुनामः (५०७४८४) फाः पुं--यह महाकाव्य जिसमें 


झाहिदे रैब (५-४८ ५०५५) अ. वि--परोक्ष ज्ञाता, अर्थात्‌ 
ईस्वर। ँ 

ज्ञाहिदे बाखारी (, ५३५ ०२५) अ. फा. स्त्री-गणिका, 
रूपजीविनी, पण्यस्त्री, ग्रामनायिका, वेश्या, तवाइफ़, रंडी । 

शाहिदे मकसूद (0५-०४. ७०५४) अ. वि.-मनोकामना, मनो- 
रथ, नायिका रूपी सुंदर मनोरय। 


? किसी राज्य विशेष फे बादशाहों का वर्णन हो। शाहिदे रोज (3) ७०५४) अ. फा. पुं--सूयं, सूरज । 
शाहपर (५५७+) फा. पुं--पक्षियों का डेना, जिसमें पर | एगहिदे ब (८०+ २०७५) अ. फा. .-चंद्रमा, राकेश, चाँद। 
होते हें। शाहिदे हालं (|. ५०७+ ) अ. वि.-घटना का प्रत्यक्ष गवाह । 
| प्ाहपसंद (०५८-२४७५) फा. वि.-वादशाहों के लौइक जिसे | जाही (१७४७८) फा. प.-्येन, पालंगक, विहंगाराति, बाज 
| राजा और महाराज्य पसंद करे। पक्षी; तराजू की डंडी, तुलादंड । 
्ाुयल्सूत (०५.५४५) फा. पुं.-एक पेड़, जिसे ईसाई पवित्र | झाहीं बुस्द (०3० ।१४ॐ) फा. पुं-डंडी मारनेवारा, तोछ 
। मानते हें । में अधिक या कम तोलनेवाला। 
शाहबाज (3५०५४) फा. पुं.-वड़ा याज, शहबाज; गूर, | शाही बुस्दी (. ५०० ७८४) फा. स्त्री.-डंडी मारना, 
- वीर, योद्धा, बहादुर। कम या अधिक तोलना | 
घाहबाजी (. ५५५०७५) फा. स्त्री--वीरता, शूरता, बहादुरी । | हाही बचः (०३१ (१४४५४) फा. पु. वाज का बच्चा; शूर 
शाहबेत (०-७२ ४५४) फा. अ. स्त्री-नाज़ल का वह्‌ शे'र जो | व्यक्ति का पुत्र, वीरपुत्र । 
| 


सबसे अँच्छा हो। 

शाहरण ` (५-5) ४५४) फा. स्त्री-एक बड़ी खून फेकनेवाली 
le रग जो हृदय में जाती हैँ, शहरग । 
शाह्राह (३/५४५५) फा. स्त्री.-बड़ा रास्ता, राजमागं। 
छाहवार (१।५२८#) फा. वि.-बादशाहों और राजाओं 
- के योग्य अर्थातू बहुमूल्य । - 


शाही (२५८५) फा. स्त्री.-राजकीय, सरकारी; राज 
से सम्बन्धित; राज्य, सत्ता, हुकूमत; राष्ट्र, सल्तनत। 

ज्ञाहीन (..)&०५४) फा. पुं.-दे. 'साहीँ' । 

शाहे खाबर ()१% ३+) फा. प्‌.-पूर्य का बादशाह अर्थात 
सूयं, सूरज । 

शाहे नजफ़ (--४५० ४०४) अ. फा. पुं.-हस्थत अली ६ 


. 
« 
| 
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शाहे नहल 


५ oS नहूल (, |= ४५४) फा. अ. पुं.-शहद की मक्खियों का 
वादझञाह्‌, या'मूव । 

शाहे मरिपब (>= ४५४) अ. फा. पृं.-चंद्रमा, चाँद । 

शाहे मश्रिक़ (३-०० ४%) फा. अ. पुं.--सूर्य, सूरज । 

शाहे रोज़ (3४५) फा. पुं.-सूर्य, रवि, सूरज । 

शाहे वकत (५) ४५८) फा. अ. पुं--वतंमानकालीन शासक, 
मौजूदा समय में राज करनेवाला बादशाह । 

शाहे हिजाज (३5> ४७४) फा. अ. पुं.-मक्के और मदीने का 
शासक; हजरत मुहम्मद साहिब । 


जि 


शिआर (५५+) अ. पृ..-स्वभाव, आदत; व्यवहार, 
तज्रं अमल; आचरण, चाल-चलन; ढंग, तरीका; नियम, 
क्रायदा; चिह्न, निशान । 

झिकंजः (25८८) फा. प्‌.-दबाने और कसने का यंत्र; 
काटने के लिए कागज या किताब दबाने का यंत्र; एक काठ 
का यंत्र जिसमें दवाकर सज़ा दी जाती थी । 

शिकंज (#८) फा. स्त्री.-बल, शिकन, झुर्री, सिकुड़न, 
सिलवट; चुटकी, चेटुआ। | 

शिकंबः (८५८) फा. पृं.-पक्वाशय, पेट के भीतर वह 
थली जिसमें जाकर अन्न पकता और पचता है। 

झिक़् [ क्क़् ] (54) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ; खंड, 
टुकड़ा; पख, वाघा, अड्चन । 

शिक्रवार (५।५%+) अ. फा. पुं.-किसी क्षेत्र-विशेष का 
पदाधिकारी । g 

शिकन (...<) फा. स्त्री.-झुर्री, सिलवट, सिकुड़न, बल। 

शिकन दर शिकन (..)८ )७ ५८+) फा. वि.-जिसमें बहुत 
बल हों, बहुत उलझा हुआ; घुँघराले बाल। 

शिकनिदः (८७५५८ ) फा.वि.-तोड़नेवाला, भजक, भग्नकर्ता। 

शिक्षम (#८) फा.पु.-जटर, कोष्ठ, उदर, पेट; पक्वाशय, 
आमाशय, पाकस्थली, मे'दा । 

शिकमखारः (४५५,८८) फा. वि.-मूखा, क्षुधातुर। 
शिकमपरस्त (-~-१९८) फा. वि.-उदर-पिशाच, जदर- 
सर्वस्व, जिसे पेट ही सब कुछ हो, अपने लिए ही सब कुछ 
करनेवाला । 

शिकमपरस्ती (»-)२/“) फा. स्त्री.-मेटपूजा, अपने 
पेट को ही सब कुछ समझना । 

ज्िकमपर्यर ()))३/४) फा. वि.-दे. 'शिकमपरस्त'। 
शिकमपर्वरी (, +१२९५ ) फा. स्त्री.-दे. 'शिकमपरस्ती' । 
झिकमपुर (५२४५८) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, भोजन- 
तृप्त, भोजन-संतुष्ट । 


~ 
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शिकस्सःनषीसी 


शिकमपुरी (, ५२४८५) फा. स्त्री.-पेट भ्वरा हुआ होभा, 
तृप्ति, सेरी । § 

शिकमबंदः (४०५५०८) फा. वि.-पेट का बंदा, पेटपूजा की 
चिता में ही रहनेवाला। 

शिकमबंदगो (, +१५-५५०८#) फा. स्त्री.--पेट की पूजा, पेट 
की ही फ़िक्र में रहना । 

शिकमसेर (१५-५०८४) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, अफरा 
हुआ, भोजनतृप्त। 

शिकमसेरी (, ५४८५०८ ) फा. स्त्री.-पेट भरा होना, अफरा 
होना, तृप्ति। 

शिकमी (, <८) फा. वि.-पेट का; भीतरी; बड़े पेट- 
वाला। 

शिकमे मादर (५०५०४८८) फा. पु.-माँ का पेट, मातृयोनि । 

शिकरः (४,८ ) फा. पृं.-एक शिकारी चिड़िया। 

शिकस्तः (०.८५ ) फा.वि.-टूटा हुआ, भग्न, खं डित, शीर्ण; 
एक लिखावट, घसीट | 

जिकस्तःअहृद (५१००.५८) फा. अ. वि.-जिसकी प्रतिज्ञा 
भंग हो गयी हो, भग्नब्रत, भग्नप्रतिज्ञ । 

शिकस्तःउम्मीद (५५००५८८) फा. वि.-जिसकी उम्मीद 
टूट गयी हो, हताश, भग्नाश । 

शिकस्तःकमर ()»४००....८४) फा. वि.-जिसकी कमर टूट 
गयी हो। 

शिकस्तःफ्रीमत (८८^०५१८..८४) फा. अ. वि.-जिसके दाम 
गिर गये हों। 

शिकस्तःखरातिर ()७।५०६..८& ) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
टूट गया हो, भग्नहूदय। 

झिकस्तःगुरूर ()१)००...६४ ) फा. अ. वि.-जिसका घमंड 
मिट गया हो, गलितगर्व, भग्नदर्प । 

शिकस्तःचबा (।)७३०५...८ ) फा. ब्वि.-हकला, तोतला, जो 
अटक-अटककर.बोले; जो शुद्ध भर्षा न बोले । 

शिकस्तःचोर ()१३०८..८६) फा. वि.-जिसकी - शक्ति टट 
गयी हो अर्थात्‌ घट गयी हो, नष्टशक्ति, हतशक्ति। s 

शिकस्तःदिल (,)०८..८५) फा. वि.-टूटा हुआ दिल; . 
हताश, नाउम्मीद; भग्नहृदय, दुःखी; नष्टोत्साह, भग्त- 
साहस, 'पस्तहिम्मत । ° 

झिकस्तःबिलो (_५७०:....८८) फा. स्त्री.-दिल ध्ट जाना; 
उम्मीद नष्ट हो जाना; साहस टूट जाना; दु:खी होन । 

शिकस्तःनवीस (,_,५2)०००....८८) फा. वि.-घसीट लिखने- 
वाला । 

झिकस्तःनवौसो (. „-.५)५८..८4) फा. स्त्री.-घसीट 
लिखना, अस्पष्ट लिखावट.। 
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ड {ॐ ७८६०.६४) फा. वि.-जिसके नाखून 
टट गये हों, उपायहीन, रॉचार, बेबस । 
शिकस्तःपर ()२०८५-८४) फा. वि.-जिसके पर टूट गये 
हों, निराश्रय, असहाय, भग्नपक्ष । 
जिफस्तःपा (१२८८०-८ॐ) फा. वि.-जिसके पाँत् टूट गये हों 
अपाहिज; नि:सहाय, असमर्थ, दीन। 
झिकस्तःपाई (, ५१२६५०८६) फा. स्त्री.-पाँव टूट जाना; 
अपाहिज हो जाना; लाचार हो जाना। 
शिफस्तःबाज्‌ (१२८५८४) फा. वि.-जिसकी वाँह टूट गयी 
हो, भग्नवाहु, जिसका वरावर का साथी न रहा हो। 
शिकस्तःचाल (, |५१०..८ॐ) फा. वि.-दे. 'शिकस्त:पर । 
शिकस्तःरंग (५९5). ) फा. वि.-जिसका रंग मद 
पड़ गया हो, मंदवणं । 

िफस्तःहाल (९ ]८०६५.८४) अ. फा. वि.-जिसकी आथिक 
दशा खराव हो गयी हो । 

शिस्तःहाली (_,१८>०८..८ॐ) अ. फा. स्त्री.-आधिक दशा 
का खराव हो जाना, ग़रीबी । 

शिकस्तःहिम्मत (८८५०००३५५८ॐ) फा. अ. वि.-जिसकी 
हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्साह, भग्नसाहस । 
शिक्षस्त (५-५०-८४) फा. स्त्री.-पराजय, पराभव, हार; 
टूट-फूट, शिकस्तगी । 

शिक्स्तफुनिदः (४०.५.5८) फा. वि.-तोइनेवाला, भंजक। 
शिकस्तसु्दः (४७)५५५८५५८) फा. वि.-हारा हुआ, 
पराजित, परास्त, पराभूत, विजित । 
ज्िफस्तसुर्दंगी (, ,१०)५०५८५०८ॐ ) फा. स्त्री.-हार जाना, 
पराभव, पराजय। 

शिफस्तगी (, ५२.८४) फी, स्त्री--टूटा-फूटा होना; 
ट्ट-फूट । 

हिफस्ते अहद (५० ५३९८.५४ ) फा. अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा का 
टूट जाना । 5 

शिकते फ़ीमत (८-५५१ ८-««/८*) फा. भ. स्त्री.-दाम गिर 
जाना, मोर कम हो जाना । 

« शिक्षस्ते इवाब (८-१5 ०-८“) फा. स्त्री.-नींद उचट 
जाना, सोते हुए जाग जाना । 

शिकस्ते फ़ाश (,/५७ ०-०८) फा. स्त्री.-खुली हुई हार, 
ऐसी हार'जिसमें संदेह न हो; बहुत बुरी और अपमान- 
जनक हार। 

शिकस्ते फ़ाहिश (, ०-५ ०-८४) फा. अ. स्त्री.-अपमान- 
जनक हार, बहुत बुरी हार । 

शिफस्ते रंग (८%) ८-५५-८) फा. स्त्री.-रंग का हलका 
पड़ जाना । 
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शिकस्ते सख्त (०-७... ७५५६५) फा. स्त्री.-दे. 'शिकस्ते 
फ़ाहिश' । 

झिकस्तो रेखत (८०:५) १८८५५५८४) फा. स्त्री.-गिरना और 
वनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर बनना । 
शिक्रा (७८४) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य, वदक्किस्मती; कालचक, 
नुहुसत । 

शिक्काफ़ (,१७८ॐ) अ. पुं.-विपरीतता, मुखालफ़त; शत्रुता, 
दुश्मनी; वैमनस्य, रंजिश। 

शिकायत (०४) अ. स्त्री.-चुग़ली, पिशुनता; निदा, 
बुराई; उपालभ, उलाहना; किसी गलत काम की उसके 
मालिक या अफ़सर को सूचना, अनुयोग, परिवाद; रोग, 
बीमारी । 

जझिकायतकुनां (,)\५5८-५४ॐ) अ. फा. वि.-शिकायत करता 
हुआ, शिकायत करती हुई अवस्था में । 

जिकायतकुनिदः (३५५५५००४५) अ. फा. वि.-परिवादी, 
अनुयोगी, शिकायत करनेवाला । 

शिकायतगर ()5=~५४४) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला, 
अनुयोक्ता । 

शिकायतन (५५४४) अ. वि.-शिकायत के रूप में। 

जिकायतनामः (2०७५०५५ ) अ. फा. प्‌.-वह पुस्तक जिसमें 
शिकायतें लिखी जाती हों, परिवाद पुस्तक, कम्प्लेंट बुक । 

शिकायतपेशः (८४८-०५४८) अ. फा. वि.-जिसका काम 
केवल शिकायतें करना हो। 

शिकायात (००५७४) अ. स्त्री.-शिकायत का बहु., 
शिकायतें । : 

शिकार ()४#) फा. पुं.-जंगली जानवरों का वध, मुगया, 
आखेट, अहेर; वह्‌ जानवर जो शिकार किया जाय, फेसा 
हुआ, ग्रस्त; वह व्यक्ति जिसके बातों में फंस जाने से काफ़ी 
लाभ और प्राप्ति हो। 

जिकारगाह (३४५७ॐ) फा. स्वो.-शिकार खेलने की जगह, 
आसेटस्थल, मृगयावन । 

शिकारबंद (०५५) ) फा. पुं. 
शिकार को बांधें। 

शिकारी (८५१७८) फा. वि.-आखेटक, लुब्धक, व्याध । 

शिकारे जौर (+> ५४८) फा. अ. पुं.-जिस पर बहुत 
अत्याचार हुआ हो । 

झिकारे सग्राफूल (, ४५८ )४#) फा. अ. पु -जिसकी ओर से 
बहुत अधिक वेपरवाई वरती गयी हो। 

शिकारे सितम (~ )७) फा. अ. पु.- जिकारे जौर' । 

शिकाल (]।८ॐ) फा. पुं.-छल, घोखा, मऊ, फ़रेब 


िकूफः (८८) फा. पुं.-दे. 'शिगूफ़: । 


-वह डोर या रस्सी जिसमें 
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शाहे नह 


5 Eos नहूल (5-८४ ४८५) फा. अ. प्‌.-शहद की मक्खियों का 
बादशाह. या सूब । 

शाहे मग्रिब (.>)२ ४.४) अ. फा. प्‌ं.-चंद्रमा, चाँद । 

शाहे मश्चिक़ (3-५० ४) फा. अ. पुं.-सूर्य, सूरज । 

शाहे रोज्ञ (3)) ४५८) फा. पुं.-सूर्य, रवि, सूरज । 

शाहे वकत (<५ ४५८) फा. अ. पुं.-वतंमानकालीन शासक, 
मौजूदा समय में राज करनेवाला वादशाह | 

शाहे हिजाजञ (३5-४५४) फा. अ. पुं.-मक्के और मदीने का 
शासक; हउ्प्रत मुहम्मद साहिब । 


झि 


शिर (५७५४) अ. पु.-स्वभाव, आदत; व्यवहार, 
तर्ज अमल; आचरण, चाल-चलन; ढंग, तरीका; नियम, 
कायदा; चिह्न, निशान । 

शिकंजः (८5८+) फा. प्‌.-दबाने और कसने का यंत्र; 
काटने के लिए कागज या किताब दबाने का यंत्र; एक काठ 
का यंत्र जिसमें दबाकर सज़ा दी जाती थी । 

शिकंज (€) फा. स्त्री.-बल, शिकन, झुर्री, सिकुड़न, 
सिलवट; चुटकी, चटुआ। _ 

शिकंबः (८५८) फा. पुं.-पक्वाशय, पेट के भीतर वह 
थेली जिसमें जाकर अन्न पकता और पचता है। 

शिक [ कह ] (¢) अ. स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ; खंड, 
टुकड़ा; पख, बाधा, अड़चन । 

शिक्रदार ()|५) अ. फा. पुं.-किसी क्षेत्र-विशेष का 
पदाधिकारी । 

झिक्न (..)८£) फा. स्त्री.-झुर्री, सिलवट, सिकुड़न, बल । 

शिकन दर शिकन (,.)८+ ७ ,.५८#) फा. वि.-जिसमें बहुत 
बल हों, बहुत उलझा हुआ; घृघराले बाल । 

दिर्कानदः (५७५८ ) फा.वि.-तोड़नेवाला, भंजक, भग्नकर्ता। 

दिक्कम (/£<) फा.पं.-जटर, कोष्ठ, उदर, पेट; पक्वाराय, 
आमाशय, पाकस्थली, मे'दा । 

शिकमजारः (४)५५,८८ ) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर । 

शिकमपरस्त (:-«०)२/८८) फा. वि.-उदर-पिशाच, उ्दर- 
सर्वस्व, जिसे पेट ही सब कुछ हो, अपने लिए ही सब कुछ 
करनेवाला । 

शिकमपरस्ती (, +५५४५) फा. स्त्री.-पेटपूजा, अपने 
पेट को ही सब कुछ समझना । 

झिकमपर्वर ()))३/४-) फा. वि.-दे. शिकमपरस्त' | 

शिकमपर्वरी (. ५)१)२४८ ) फा. स्त्री.-दे. शिकमपरस्ती' । 

दिकमपुर ()2/) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, भोजन- 
तृप्त, भोजन-मंतुष्ट । 
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शिकस्सःनवीसी 


स्त्री.-पेट भरा हुआ होना, 


शिकमपुरी (. ५२९८४) फा. 
तृप्ति, सेरी । 

शिकमबंदः (४०५५०८४) फा. वि.-पेट का बंदा, पेटपुजा की 
चिता में ही रहनेवाला। 

शिकमबंदगी (, ५5५५५०६) फा. स्त्री.-पेट की पूजा, पेट 
की ही फ़िक्र में रहना । 

शिकमसेर (५५०८८ ) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, अफरा 
हुआ, भोजनतृप्त। 

शिकमसेरी (, ५४०५०८ ) फा. स्त्री.-मेट भरा होना, अफरा 
होना, तृप्ति। 

शिकमी (, ५८४) फा. वि.-पेट का; भीतरी; बड़े पेट- 
वाला। 

शिकमे मादर (०५०,५४) फा. पुं.-माँ का पेट, मातूयोनि । 

शिकरः (४,५) फा. पृं.-एक शिकारी चिड़िया । 

शिकस्तः (८..८ॐ ) फा.वि.-टूटा हुआ, भग्न, खं डित, झीर्ण; 
एक लिखावट, घसीट | 

शिकस्तःअहृद (०५०८२..८५) फा. अ. वि.-जिसकी प्रतिज्ञा 
भंग हो गयी हो, भरनब्रत, भग्नप्रतिज्ञ । 

शिकस्तःउम्मौद (७५-०|०८..८८) फा. वि.-जिसकी उम्मीद 
टूट गयी हो, हताश, भग्ना । 

शिकस्तःकमर ()»४००..८४) फा. वि.-जिसकी कमर टूट 
गयी हो। 

शिकस्तःक्रीमत (८-^८५5८..८८) फा. अ. वि.-जिसके दाम 
गिर गये हों। 

शिकस्तःखातिर (७६५ ८८...८) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
टूट गया हो, भग्नहूदय। 

शिकस्तःगुरूर ())५४..६ॐ) फा. अ. वि.-जिसका घमंड 
मिट गया हो, गलितगवं, भग्नदर्प । 

शिकस्तःजबाँ (,५३४५...८) फा. व्रि.-हुकला, तोतला, जो 
अटक-अटककर.वोले; जो शुद्ध भरषा न बोले। 

शिकस्तःचोर ()१०८...८५) फा. वि.-जिसकी शक्ति टूट 
गयी हो अर्थात्‌ घट गयी हो, नष्टशक्ति, हतशक्ति । 

झिकस्तःदिल (((७०...८८) फा. वि.-टूटा हुआ .दिल; 
हताश, नाउम्मीद; भग्नहूदय, दुःखी; नष्टोत्साह, भग्न- 
साहस, 'पस्तहिम्मत ।* 

शिकस्तःदिली (, ,/७००...८४) फा. स्त्री.-दिल टूट जाना; 
उम्मीद नष्ट हो जाना; साहस टूट जाना; दु:खी होन । 

शिकस्तःनवीस (, ,~५)०६..८५) फा. वि.-घसीट लिखने: 

वाला । 


झिकस्तःनवोसी (22) फा. स्त्री.-घसीट 
छिखना, अस्पष्ट लिखाबट.। 
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शिकस्त:नासून. ८१ ६४१ शिक्फ़ः 


ट (८०२ ७०४६..६%) फा. वि.-जिसके नाखून 
टूट गये हों, उपायहीन, झाचार, बेबस । 
शिकस्तःपर ()२००००८४) फा. वि.-जिसके पर टूट गये 
हों, निराश्रय, असहाय, भग्नपक्ष । 
शिफस्तःपा (\२००५५-८४) फा. वि.-जिसके पाँत्न टूट गये हों; 
अपाहिज; निःसहाय, असमर्थ, दीन । 
शिकस्तःपाई (, ५५०६०.) फा. स्त्री.-पाँव टूट जाना; 
अपाहिज हो जाना; लाचार हो जाना। 
शिकस्तःबाजू (१।५८.५-८४) फा. वि.-जिसकी वाँह टूट गयी 
हो, भग्नवाहु, जिसका बरावर का साथी न रहा हो । 
शिकस्तःवाल (, |५:००....८८) फा. वि.-दे. 'शिकस्तःपर' । 
शिकस्तःरंग (५£5,«८...८&) फा. वि.-जिसका रंग मंद 
पड़ गया हो, मंदवर्ण । 

लिकस्तःहाल (,)८>०६..८ॐ ) अ. फा. वि.-जिसकी आथिक 
दशा खराव हो गयी हो । 

शिफस्तःहाली ( „१८८६.५८ ) अ. फा. स्त्री.-आथिक दशा 
का खराब हो जाना, गरीवी । 3 
हिककस्तःहिम्मत (८-००४.५६ॐ) फा. अ. वि.-जिसकी 
हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्साह, भग्नसाहस। 
शिकस्त (८-५५८) फा. स्त्री.-पराजय, पराभव, हार; 
टूट-फूट, शिकस्तगी । 

च्षिकस्तफुनिवः (३०५५५८८९८) फा. वि.-तोड़नेवाला, भंजक । 
शिकस्तजुर्द: (४))५०५८५५८ॐ) फा. वि.-हारा हुआ, 
पराजित, परास्त, पराभूत, विजित। 
शिकस्तसुर्वगी (, „१७)५5५५५०८ॐ ) फा. स्त्री.-हार जाना, 
पराभव, पराजय। 

दिकस्तगी (, ,९.५.६,८) फा. स्त्री.-टूटा-फूटा होना; 
टूट-फूट । 

झिकस्ते महद (७४० ७९८०.५ॐ) फा. अ. स्त्री--प्रतिज्ञा का 
टूट जाना। 

शिकस्ते कीमत (००५०४ ८-५८४ ) फा. अ. स्त्री.-दाम गिर 
जाना, मोर कम हो जाना। 

' शिकस्ते छवाब (५-|)८ ८४) फा. स्त्री.-नींद उचट 
जाना, सोते हुए जाग जाना । 

शिकस्ते फ़ाश (, १७ ८८०५५८) फां. स्थी.-सुली हुई हार, 
ऐसी हार*जिसमे संदेह न हो; बहुत बुरी और अपमान- 
जनक हार। 

शिकस्ते फ़ाहिश (१/५ ^.८ॐ) फा. अ. स्त्री.-अपमान- 
जनक हार, बहुत बुरी हार। 

एशिफस्ते रंग (५९५) ००८) फा. स्त्री.-रंग का हलका 
पड़ जाना। , * 


झिकस्ते सख्त (०-७. ७५५८५) फा. स्त्री.-दे. 'शिकस्ते 
फ़ाहिश' । 

शिकस्तो रेस्त (८०२.५) १८८५०८४) फा. स्त्री.-गिरना और 
बनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर बनना । 
शिक्रा (७८+) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य, बदक़्िस्मती; कालचक्र, 
नुहसत । 

शिक्राक़ (८१७८४) अ. पुं.-विपरीतता, मुखालफ़त; शत्रुता, 
दुश्मनी; वैमनस्य, रंजिश | 

शिकायत (०-०४) अ. स्थ्री.-चुग़ली, पिशुनता; निदा, 
बुराई; उपालभ, उलाहना; किसी गलत काम की उसके 
मालिक या अफ़सर को सुचना, अनुयोग, परिवाद; रोग, 
बीमारी । 

झिकायतकुनां (, ५5-५८४) अ. फा. वि.-शिकायत करता 
हुआ, शिकायत करती हुई अवस्था मं । 

झिकायतकुनिदः (३)५१८~-।ॐ) अ. फा. वि.-परिवादी, 
अनुयोगी, शिकायत करनेवाला । 

शिकायतगर (५5-~५४ॐ) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला, 
अनुयोक्ता । 

शिकायतन (५:४५) अ. दि.-सिकायत के रूप में। 

झिकायतनामः (२०७-५५ ) अ. फा. प्‌ .जयह पुस्तक जिसमें 
शिकायतें लिखी जाती हों, परिवाद पुस्तक, कम्प्लँट बुक । 

शिकायतपेशः (८.५२५७८) अ. फा. वि.-जिसका काम 
केवल शिकायतें करना हो। 

शिकायात (००२७४) अ. स्त्री.-शिकायत' का बहु., 
शिकायतें । ६ 

शिकार ()£४) फा. पुं.-जंगली जानवरों का वध, मृगया, 
आखेट, अहेर; वह जानवर जो शिकार किया जाय, फंसा 
हुआ, ग्रस्त; वह व्यक्ति जिसके बातों में फंस जाने से काफ़ी 
लाभ और प्राप्ति हो। 

शिकारगाह (5,७८) फा. स्त्रो.-शिकार खेलने की जगह, 
आसेटस्थल, मृगयावन । 

झिकारबंद (७५)।४) फा. पुं.-वह डोर या रस्सी जिसमें 
शिकार को बांधें। 

शिकारी (९५५७४) फा. वि.-आखेटक, लुब्बक, व्याघ। 

शिकारे जौर ()> ५४८) फा. अ. पुं.-जिस पर बहुत 
अत्याचार हुआ हो । 

शिकारे तग़ाफुल (, 5-७ ५४+) फा. अ. पुं.-जिसकी ओर से 
बहुत अधिक वेपरवाई वरती गयी हो। 

शिकारे सितम (~ ) ७८) फा. अ. पुं--दे. 'शिकारे जोर । 

झिकाल (( ४८) फा. पुं.-छल, घोखा, मऊ, फरेब 


शिकूफ़ः (८५ ) फा. पुं.-दे. 'शिगूफ़: । 
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केल (0/८5) फा. प्‌.-छल, कपट, फरेव। | शिगप्त-दिली (32८2) पाः सो मत को असक्षता,, (८३८5) फा. प्‌.-छल, कपट, फ़रेव। 

शिकेब (..... ८5) फा.पुं.-धेयं, बीरज, सब्र; सहनशीलता, 
सहिष्णुता, तहम्मुल। 

शिकेबा (५७४८४) फा. वि.-धीर, साबिर; सहिष्णु, 
मुतहम्मिल । 

शिकेबाई (, 5५५५४८४) फा. स्त्री.-धेर्य, धीरज, सत्र; 
सहिष्णुता, तहम्मुल । 

शिकोह (४५८) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, दूसरे अर्थ के लिए 
दे. “शुकोह'। 

शिख्ाब (८०८५+) म. पुं.-ताज़ा निकला हुआ दूध । 

शिखार ()५४-८) फा. स्त्री.-क्षार, सज्जी। 

शिखोलीदः (४७४५०४) फा. वि.-कुम्ह्लाया हुआ, सिन्न, 
पञमुर्दः । 

झिग (5८) फा. वि.-मोटा, स्थूल; पुप्ट, मज़बूत; 
वभव, शानोशौकत । 

झिगाफ़ः (2३५८४) फा. पुं.-मिद्ञाब, सितार बजाने का 
छल्ला जो उंगली में पहनते हें, वीणा-वादन । 

शिगाफ़ (८2८५) फा. पुं.-दराज, दरार, दर्ज, (प्रत्य.) 
दरार डालनेवाला, जेसे-'खाराशिगाफ़' पत्थर में दरार 
डालनेवाला। 

शिग्राफ़जदः (४०१.८४) फा. वि.-जिसमें दरार पड़ी हो, 
दारित। 

शिगाफ़िद: (४७५५७८५) फा. वि.-दिगाफ़ डालनेवाला, 
चीरनेवाला, फाइनेवाला। 

झिगाफ्तः (८५८८८) फा: यि.-दरार पड़ा हुसा, फटा 
हुआ, विदीणं । 

शिगाएतनी (, ५५८५५८५) फा. वि.-दरार पड़ने योग्य, 
फटने योग्य। 

शिगाल (,)५ॐ) फा. पुं.-गीदड़, सियार, श्गाल। 
झिगिफ्त (८-५५) फा. प्‌.-आएचर्य, अचंभा, हैरत। 
शिगुफ्तः (८८2) फा. वि.-मुकुलित, विकसित, खिला 
हुआ; प्रसन्न, हृषित, मस्ूर। 

झिगुफ्तः्वातिर (०५८५९४) फा. अ. वि.-प्रसक्नचित्त, 
प्रहृष्ट, खुशदिल। 

शिगफ्त:खातिरी (, +)७०६.८८६८८) फा. अ. स्त्री.-चित्त की 
प्रसन्नता, खुशदिली। 

शिगुफ्तःतब्‌अ (५७८६५. ) फा. अ. वि.-दे. 'शिगुफ्त:- 
खातिर। 

झिगुफ्तःतरब्‌ई (, +^५।०८८६४८) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शिगुप्त:- 
खातिरी'। 

शिगफ्तदिल ( (०००४८) फा. वि.-प्रसञ्नमना, प्रफुस्छात्मा। 


६४२ 
| शिगुफ्तःदिली (५००८५८८) फा. स्त्री.-मन की प्रसन्नता; 


शिना 


प्रफुल्लता । 

शिगुफ्तःपेञ्ञानी (, १३५५०२५८८ ) फा.वि.-हेसमुख, प्रझुल्ल- 
मुख; सुशील, चारशील, खुशअछ्लाक़ | 

शिगुफ्सःमिजाज (८००२६४) फा. अ. वि.-दे. 'शिगुफ़्तः- 
खातिर'। 

शिगएतःमिजाजी (, ५२-०८५८) फा. म. स्त्री.-दे, 
'शिगूफ्तःखातिरी'। 

झिगुफ्तःरू (४:५८) फा. वि.-हेसमुख, प्रसन्नमुख । 
शिगुफ्तःरूई (, ५५,०८५८) फा. स्त्री.-मुख की प्रसन्नता, 
मुख-प्रसाद । 

शिगुफ्त (८८५.८%) फा. स्त्री.-खिलावट, विकाश । 
शिगुफ्तगी (, ,९5%९) फा. स्त्री.-खिलावट। 

शिगूफः (५८४) फा. पुं.-कली, कलिका, गुनूचः; बेल-बूटा; 
नयी बात, अचंभे की बात। 

शिगूफःकारो (५४८८४) फा. स्त्री-वेल-बूटे बनाने 
का कामः। 

शिपूफःतराशी (5१92555) फा. स्त्री.-नक्शोनिगार, 
बेल-वूटे बनाना। 

शिगूफ़ए नो (> ६४42) फा. पुं.-नृयी कली, नयी घटना । 

शिजाम (2६३८४) अ. वि.-वीर, योद्धा, बहादुर, उर्दू में 
ल ही बोलते हें, परंतु शुद्ध 'शिजाज' और 'शजाअ' 

। 

शिजआन (८१.५३४) भ. पुं.-'शुजाअ' का बहुः, वीर छोग। 

शिता (७८४) अ. पुं.-शरद ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
शीतकाळ। 

Ba र वि.-दौड़ा हुआ। 

एब (८०७८४) फा. वि.-शीध्, जल्द; तीव्र, 

शी घता, जल्दी । उवा कडी) 


शिताबफार ()४८०७८५) फा. वि.-जल्दी मचानेवाला, 
उतावला । 


शितावकारी (७) फा. स्त्री.-उतावरूापन, जल्दी . 
मचाने का काम। 

झिताबाँ (५७८४) फा. 
हुआ । 

शिताबिदः (४५५७८५) फा. वि.-दौड़नेवाला t. 

शिताबी (४५८५) फा. स्त्री.-शी धता, तेजी । 

शिताबीदः (४०.५१८५) फो. वि.-शीघ्रता किया हुला। 

शितालंग (६५.८) फा, पुं.-रखना, गट्टा। 

शितुरगू (५,५) तु, पुं.-एक बाजा। 

शिना (५८5) फा. स्त्री.-तंरने का कामे! 


वि.-जल्दी करता हुआ; दौड़ता 
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क्षिनावर (११७०2) फा. पुं.-तरनंवाळा, तराक। 

हिनावरी (८9७%) फा. स्त्री.-त रने का काम, पराकी। 

छिनाह (४७०८) फा. स्त्री.-तराकी, परने का काम। 

हिनूस्तः (८-५५) फा. पुं.-छींक । 

हिपिश (./५ॐ) फा. स्त्री.-जूं, बालों में पड्नेवाला कीड़ा, 
दे. 'शुपुश' और “शपुश', तीनों शुद्ध हूँ। 

शिप्लीवः (४७८।३ॐ ) फा. वि.-निचोड़ा हुआ। 

ज्षिक्का (७८) अ. स्त्री.-रोगमुक्ति, रोग के बाद स्वास्थ्य । 

शिफ़ाए फामिल (,].०४ ८-५) म. स्त्री.-पूरै तौर से रोग- 
मुक्ति । 

लिफ्गालानः (८०८५७८४) अ. फा.पृं.-रग्णालय, चिकित्सालय, 
अस्पताळ। 

शिफ्राब्याहु (३५८७४) अ. फा. वि.-सोगमुक्ति का इच्छुक । 

ल्लिक्रापाह (४४४८४) अ. फा. ` स्त्री.-रोगमुक्त होने का 
स्यान, स्वास्थ्य-सदन । 

सिफ़ायाब (५०५५७०) न. फा. वि.-जिसने मरञ्च से छुट- 
कारा पा लिया हो, रोगमुक्त । 

चिफ्रायाबी (, ५२७५७८४) भ. फा. स्त्री.-रोग से छुटकारा 
पा जाना, रोगमुक्त । 

क्रि (४००८) अ. पुं.-'शफ़त' का बहु., होंठ । 

कलिव [स्य] (८-०) य. ह्वी--फ़िटकरी, दे. 'शर्बा, दोनों 
शुद्ध हैं। 

ख्िबहू (८५८) अ. थि.-समान, तुल्य, सवृक्ष, मिस्ल, दे 
'शिबूह्‌', दोनों शुद्ध हूँ। 

ज्िघित (८-५४) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साग, सोया। , 

िल्ड (६५.४ ) अ.पुं.-चरखे का तकला; तकले की टिकली । 


झि्च (५+) अ. स्त्री--बारह अंगुल की नाप, बित्ती, र 


बाछिइत, वितस्ति। _ 

छिन्स (८/५2) य. पु--ध्याध-शावक, शेर झा थज्या। 

(िन्छी ( .५८ॐ ) अ. पू.-एक बहुत बड़े मुसलमान 
महात्मा । 

फ्लु (८९५+) ब. वि.--दे. 'शिवहू, दोनों शुद्ध हूँ। 

क्षिः (८८-४) पए. स्त्री.-मछाई। बालाई, क्षीरसार। 

छिलाछ (५०४) थ. पूं.-उत्तर,. उदीची, शुमाल भी 
प्रचरित। « 

खिलाएः, (८७) ०००७) स. छा, सि.-जिसङञा मुँह उत्तर 
फी ओर हो। 

(दिपाली (५७८-४) थ. पि-उधरीय, उत्तर का. 

छिम्णः (१०४) भ. पृं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'शम्मः', थह 
उज्चारण नशुद्ध है । 

लिख (४) न. प--शृष्मुंत इमाम हुसंन फे शहीद फरने- 


शिहूनगी 


वाले फा नाम। 

शिम्शाद (७८३-४) फा. पुं.-दे. “शम्शाद', दोनों शुद्ध हं, 
परंतु उर्दू में 'शम्शाद' ही बोलते हें, एक सुन्दर वृक्ष जिससे 
माशूक़ के क़द की उपमा देते हें। 

शियन्न (४) अ. स्त्री.-शीम:' का बहु., स्वभाव, आदत । 

हियाफ़न (८-५७) म. पुं.-'शाफ़ः' का बहु., परंतु एकवचन 
में व्यवहृत है, जी के आकार की एक वटी जो आँखों में घिस- 
कर लगाते हे। 

शिरा (|+) अ. पुं.-मोल लेना, क्रयण; बेचना, विक्र्यण। 

झिराम (८|)#) अ. पुं-ताव का पाल, वादवान, 
मरुत्पट । 

झिराक (८5])#) अ. पुं.-चप्पल, जूते या खड़ाऊं की 
डोरी। 

शिराके ना/लेन (..)५«५ ४|)४) अ. पुं.-जोतों का तस्मा। 

हिकं (५५५४) म. प्‌.-ईश्वरत्व में ईश्वर के सिवा और 
को भी सम्मिलित करना, अनेकेशवरवादी होना। 

झिकंत (०४)४) अ. स्त्री-सम्मिलन, शुमूल; सहयोग, 
तमावुन; साझा, भागीदारी । 

(शि्क॑तनामः (८०७८८५५) अफा.पुं.-साेदारी का लिखित 
पत्र, भागपत्र । 

पिले रम (९5 ८८५+) अ. स्त्री.-दुःख में शरीक होना । 

झिके ज़ी (, ५८ .५)-४)अ. पुं.-ऐसा शिकं जो देखने में 
शिक न जान पड़े। 

हिषे जसी (,५।% ८-४)*) अ. प्‌.-ऐसा शिकं जो स्पष्ट 
रूप में णिक हो, जैसे- मूतिपूजा। 

ज्षियान (..५०)-) अः स्त्री.-वह्‌ रग जिसमे शुद्ध रक्त और 
प्राणवायु बहता है, शिरा, नाड़ी। 

सिर्घान (८)१)‡) फा. पुं.-ईरान का एक सगर। 

'छिर्षानी (, +>) फा. वि.-शिर्वात का निवासी; शिर्वान 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 


| शिह्लिक (६) तु. प्‌ं.-वहुत-सी बंधूकों या तोपों का 


एक साथ दरांना, बाए़ु। 

लिवा (|ॐ) फा. वि.-भुना हुआ, भूष्ट। 

किष्ठाष (८०५ॐ) ज. पुं.-उज्ज्बल और चमकदार तारा; 
अग्निज्वाला; दूटनेवाछा तारा, उस्का । 

लिहाखेसाक्ि् .(८०७५५०ॐ) अ. पुं.-टूटतेवाखा तारा, 
उल्का। 

हिह्नः (२८-४) ज. पु.-कोतवाऊ, सहन को कोतवाली 
का निरीक्षक और संचारुक । 


किएनमी (, ५६५०७) अ. फा. स्मी.-कोतबांल का पद, 
कोतवाल का काम, कोतवाली! 
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E. 


शोअः (८५५५) अ. प्‌ं.-मुसलमानों का एक सम्प्रदाय, जो 
हञ्रत अली के अतिरिक्त बाक़ी. खलीफ़ाओं को नहीं 
मानता । 

शोई (, ५) अ. वि.-शीअः सम्प्रदाय का व्यक्ति, 
शीअः । 

शोदी (, ५७५) अ. पृं.-हञ्शी, हबश का रहनेवाला | 

शीमः (८-५) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत । 

शोम (९५) फा. स्त्री.-सौरी मछली । 

शोरंदाज (५|५|>५) फा. पुं.-मनुष्य या पशु का स्तन जिसमें 
दूध भरा हो । 

शौरः (३४५) फा. प्‌ं.-फलौं का निचोड़ा हुआ रस; दवाओं 
का पीसकर निकाला हुआ रस; शकर की चाइनी। 

शोर (४) फा. पृं.-दूध, क्षीर, दुग्ध; पेड़ या पत्तों का 
दृध की शक्ल का रस। 

शीरअंदाज़ (५।७|)५४) फा. पुं.-दे. 'शीरंदाज'। 

शीरअफ्जा (|;3|)५£) फा. वि.-दूध बढ़ानेवाला, वह ओषधि 
जिसके सैबन से दूघ अधिक उत्पन्न हो, क्षीरवद्धंक । 

शौरखानः (८ ) फा. पुं.-मधुशाला, मदिरालय, शराब- 
खाना; दुग्धालय, पयःशाला । 

शीरलिइत (८.५5 ,५४) फा. स्त्री.-एक गोंद जो दवा के 
काम आता और अच्छा रेचक है। 

शीरजुर्मा (८5४+) फा. पुं.-दूघ में भीगे हुए छुहारे। 

श्ीरल्यारः (४)|+5)४४) फा. वि.-दूध पीनेवाला शिशु, 
स्तनपायी । 

शीरह्वार (),5)५८) फा. वि.-दुधमुंहा, स्तनपायी । 
श्ोरल्वारगो (_५१)५५)५) फा. स्त्री.-बच्चे की दूध पीने 
की आयु। 

शीरगर्म (४४४५) फा. वि.-गुनगुना, नीमगमं, कुष्ण । 
शीरदान (..)|७)&) फा. पुं.-दूध देनेवाले पशु की दूध की 
थेली, ऐन; दूध रखने का बर्तन, दुग्धपात्र । 

शौरफ़रोश (, #५४) फा. वि.-दूध बेचनेवाला। 
शौरबा (५५४) फा. स्त्री.-खीर, शीरबिरंज । 

शीरबिरंज (2५५४८) फा. स्त्री.-दुध में पके हुए चावल, 
खीर । 

शौरमस्त (<०...०)2८) फा. वि.-कुलेलें करनेवाला बच्चा । 
शीरमाल (, |०)५<) फा. स्त्री.-एक रीग्रनी रोटी जो दूध 
में आटा गूंधकर बनती है। 

शीराबः («/|)६<) फा. प्‌.-पोस्त का दाना, खशखाश; 
खशखाश का शीर:। 


श्ीरॉवी 


शोराज्ञः (३/४) फा. पु--क्रम, तर्तीब; किताव की जुः 

बंदी; संघटन, तंजीम--“शीराजः खुल गया है चमन की 

किताव का ।” 

शीराजःबंदी ( ,५५५४३|)५६) फा. स्त्री.-संघटन, तंजीम; 
पुस्तक की जुज़बंदी । 

शोराज (5|)४+) फा. पुं.-ईरान का एक प्रसिद्ध और 
प्राचीन नगर जहाँ बहुत बड़े-वडे कवि हुए हें, हाफ़िज और' 
सा'दी वहाँ के सर्वोत्तम कवि हे। 

झीरो (५५५४) फा. वि.-मधुर, मीठा; सरस, वामजः; 
इतिहास प्रसिद्ध फ़रहाद की प्रेयसी । 

शोरॉअदा (|०)०)४४) फा. वि.-जिसकी अदाएँ दिल 
लुभानेवाली हों । 

शीरीअदाई (. ८८७| +:)५#) फा. स्त्री.-अदाओं का दिल को 
लुभाना । 

शीरींकलाम (५,५) फा. भ. वि.-दे. 'शीरींजबाँ'। 

श्ोरॉकलामो (, +०५५ १५,५८) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जवानी'। 

शीरीकार (४ ,2)5) फा. वि.-शीरीं भदा; शिष्ट, सम्य; 
पुरमज़ाक़, विनोदी । 

शीरींगुफ्तार ()७८५१ +५५४) फा. वि.-दे. 'शीरींजब”। 

शोरींगुफ्तारी (५०७४ ,-,५४) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जबानी” । 

शीरॉजबां (|; )-)४४) फा. वि.-जिसकी बातचीत में 
मिठास और रस हो, प्रियंवद, मघुरभाषी, मंजुघोष । 

शीरीजञबानी (, ,०५१३ ५५,४) फा. स्त्री.-बातचीत की 
मिठास। 

श्ञीरादहां (। ५, )-)५४) फा. वि.-दे. 'ज्ीरींजबाँ' । 

शौरीदहानी (5५-४४) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जबानी' । ९ 

शीरॉदहन (०, )2)६८) फा. वि.-दे. 'शीरींजबाँ। 

शीरोवहनो (_ „५५ ५५,४) फा.स्त्री.-दे. 'शीरींजबानी” । 

शीरीनफस (, ,«४४ ,०)४४) अ. फा. वि.-दे. 'शीरींजबाँ' । 

शीरीनफ़्सी (, ५.५ )५,४ॐ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जबानी” । « 

शोरीमक़ाल (, /७.१)५)५) फा. अ. वि.-दे. 'शीरींजबाँ'। 

शीरॉमक़ाली (, १५,०१५,४५5) फा. म. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
ज़वानी'। 

शीरोंलब (१,-५.४) फा. वि.- होंठ मीठे हों 
अर्थात्‌ नायिका। र i 


शीरॉलबी (28+) फा. सत्री.-होंठों की मिठास, 
नायिकापन । , ० 
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शीरींघुल्नन ६४५ शुक्रगुज्ञारो 
(२०५७२४) फा. वि.-दे. शीरींजर्बा । नाजुक दिल । 
शोरीषुखनी (_ ५००५ +२)४#) फा. स्वी.-दे. 'शीरीं- | शीशए में (८० ६५४) फा. प्‌.-शराब की वोतल। 


द्धवानी'। 

झोरोंहरकात (८०४% , ५२५४) फा.अ.वि.-दे. “शीरींअदा'। 

ज्ीरीहुरकाती (. 6) ५२४) फा. अ. स्त्री.-दे. श्ीरीं- 
सृदाई' 

शोक (.४०)२४) फा, पुं.-मुहासा। 

शीरीनिए गुफ्तार (५७७% ८००)५८) फा. स्त्री.-बातचीत 
की मिठास, वार्तालाप का रस। 

शीरीनिए तक्कीर (५7७, /..)४४) फा. अ. स्त्री.-दे. शीरी- 
निए गुफ्तार'। 

झोरीनिए लब (८,४) फा. स्थी.-अघरामृत, होठों 
की मिठास । 

झीरीनिए सुद्धन (,.५०७५ #०.)/०४) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीनिए 


गुफ्तार। 
शीरीनी (, ५५2)-४) फा. स्त्री.-मिठास, माघुये, घुलावट; 
मिठाई, मिष्टान्न । > 


शीरे गर्ल (९,5 ५५६) फा. पुं.-मर्म दूध। 

शीरे सक्छूम (०५१ +५) फा. म. पुं.-थूहड़ का दूध । 

शरीरे भादर ()७८० >४#) फा. पुं.-माँ का दूध, मातृक्षीर 

झीरे भुग्नं (४) )»£) फा. पुं.-एसी चीज जिसका मिळना 
असंभव हो। 

झीरे लुआब (८०७० )४४) फा. अ. पुं.-मधु, शहद । 

शीरो शकर ()८& १५ॐ) फा. वि.-बहुत अधिक मेलजोल, 
घनिष्ठता; घनिष्ठ; बहुत मेली । 

छीशः (५३५) फा. पुं.-काँच, कंच; बोतल; दपण, 
आईना; काँच की बहुत बारीक सुराही-जॅसी बड़े पेठ और 
तंग मुँह की बोतल जो पहले चलती थी, शराब और 
गुलाबजल भरने के काम.आती थी। 

शीझःगर ()5८३५ॐ) फा. वि.-काँच का सामान बनाने- 
बाला, सीसगर। 

शीक्षगरी ( ५5५९५४) फा. स्त्री.-काँच का सामान 
बनाना । 

शोला (५००४५) फा. वि.-दे. “शीशःदिल'। 

क्षीक्षदिल (१।०५३५ॐ) फा. वि.-जिसका दिल बहुत 
ही नाजुक हो। 

शीक्षगबाख (३५५४.४) फा. वि.-धर्त, छली, मवकार; 
मदारी, थाजीमर। 

प्लीक्गाजी (, ५६५५३४८) फा. स्त्री.-धूतता, चालाकी 
मदारी का खेळ, बाजीगरी। . 

छीशए दिल ((/०२:४५५) फा. पुं. रे की तरह बहुत ही 


शीशए सात (७००८० ६६५) फा. अ. पुं.-वाळू की 
घड़ी । 

शोशाक (._१५५५#) फा. पुं.-चार तार की वीणा या 
रवाव; साल भर का बकरा या बकरी । 

झील (८७४) अ. पूं.-एक वेग्रम्बर। 

शीह्‌ः (४४९) फा. पृं.-घोड़े की हिनहिनाह्ट। 

शीहएं मस्व (५८-० £१४१) फा. पुं.-घोड़े की हिनहिनाहूट । 

शु 

शुअरा (|+) अ. प्‌ं.-शाइर' का बहुः, शाइर छोग, 
कविगण। 

शुआअ (&८७#) भ. स्त्री.-रर्मि, मयूख, दीषिति, अंशु, 
किरण; ज्योति, प्रकाश, आलोक, नूर। 

शुआई (, ५०») अ. वि.-किरणों का; किरणों से 
सम्बन्धित । 

ुळाए साह (४५ ह+) अ. फा. स्मी.-ज्योत्स्ता, चांदनी; 
चंद्रकिरण, चाँद की किरन 

शुआए सेहल (५४० &\८) अ. फा. स्त्री.-सुरज कौ किरण, 
सूर्य रश्मि, अचि; आतप, घूप। 

शुरूद (..५+) अ. पुं.-शा'ब' का बहु., गढ़े, ग्रार; 
कंदराएं, गफाएँ 

शुऊर (५१-८४ ) अ. प्‌..-संज्ञा, होश; वियेक, समझ, अच्छे 
बुरे की पहचान; शिष्ठता, सलीक्:; सभ्यता, तमीज; 
जानकारी, वाक्रिफोयत। 

शुएंब (५०४०+) अ. पुं--एक पंग्रस्बर। 

षुष्ूक्क (७३५८) `अ. पुं.-विपादिका, बिवाई, पाँव फटने 
का रोग; 'शक़' का बहु., दराज, दरारे, शिगाफ्‌ । 

झुक्ूक (५-४८५) अ. पुं-शक' का बहु., शंकाएं, 
शुन्हात । 

शुकोह्‌ (५५८४) फा. स्त्री.-शानोशोकत, रोबदाब, करोंफ़र । 

शुकोहे अलफ़ाल (७५८| ३५-८) फा. अ: स्त्री.-लेख मे 
भारी-भारी शब्दों का प्रयोग, शब्दाडंबर, उत्कलिका । 
शुक्क (८) अ. पुं.-पर्चा, कागज का टुकड़ा; पत्र, खत, 
चिट्ठी; आदेशपत्र, हुक्मनामा। 

शुक्र (ॐ) अ. पु.-छृतज्ञता, शुकगुजारी; 
शुक्रियः। 

शुक्रगु्जार (35)६) स. फा. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
सम्नून । 

झुकगुजारी (, 55८+) अ.फा.स्त्री.-इतज्ञता. भम्नूनीयत्त। 


धन्यवाद्‌, 
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शुक्त 


ह (०५2) अ. स्त्री.-लालिमा लिये हुए पीला रंग; 
लालिमा लिये हुए काला रंग। 


शुक्रातः («| )“) अ. फा.पूं.-किसी काम की सफलता पर 


प्रयास करनेवाले को सम्मानार्थ दिया जानेवाला धन; 
शुक्रिया। 

क्रुक्रियः (2५५५ ) अ. पुं.-धन्यवाद, एक शब्द जो कृतज्ञता 
प्रकट करने के लिए बोलते हें, येक्स। 

शुक्रीयः (८५१५) अ. पृं.-दे. 'शुक्रियः'. उर्दू में वही 
प्रचलित है, यद्यपि शुद्ध यही है। 

शुक्र न|मत (=^ ५८८) अ. पुं.-उपकार और प्रदान 
आदि का शुक्रियः। 

शुगुन (८) फा. पुं.-दे. “शुगून', शकुन। 

गल (, |) अ. प्‌.-दे. 'शुरल' या शरल', वही प्रचलित 
हें, परंतु शुद्ध यह भी है। 

शुगन (८,५५८) फा. पुं.-शाकुन, फ़ाल। 

(४) अ. पूं.-काम में लगना, मस्ूफियत; 

व्यवसाय, घंधा; काम, मशग्रलः। 

शुले बादः (४००, ५४) अ. फा. पुं-शराब पीने का 
मशाग्रलः। 

शुरले मे (८ (०-४) अ. फा. पुं.-दे. 'शुग्लेबाद:। 

शुजाअ (2५) अ. वि.-वीर, शूर, योद्धा, बहादुर । 

शुजाआनः (०८०५३४) अ. फा. वि.-वीरों-जैसा, बहादुरों- 
जैसा; वीरतापूर्ण, बहादुरी का। 

श॒तुर (५+) फा. पुं.-उष्ट्र, केमिल, ऊंट। 

श॒तुरअंदाम (||) फा. वि.-ॐट-जेसे लम्बे डील-डील 
का, उष्ट्रांग । ४ 

शुत्रमराबः («:|)|):-४) फा. पुं.-ऊंटगाड़ी, उष्ट्रयान । 

शुतुरकीनः («५४)-८) फा. पुं.-वह व्यक्ति जो दिल में 
द्वेष रखता हो और बरसों भी न भूता हो । 

शुतुरखानः («5):-५) फा.पूं.--अंट रहने का स्थान, उष्ट्र- 
शाला । 

शतुरखार ()५-)-५) फा. पुं.-एक झाड़ी जिसमें काँटे होते 
हैं और ऊँट बहुत खाता है, ऊँटकटारा । 


शुतुरगरम्शः (४-८८) ) फा. अ. पुं.- व्यर्थ का नखरा; बुढ़ापे 


के हाव-भाव। 


शुतुरगाव (४):८) फा. पुं.-ॐंट की आकृति की एक 
. गाय। 

'शुतुरगुबः (2१,४५४) फा. पुं.-काव्य का एक दोष, जिसमें 
कहीं एकवचन हो भौर उसी के लिए दूसरी जगह बहुवचन। 

शुतुरदिल ((|»):#) फा. वि.-डरपोक, थुड़दिला, भीर 
बुजदिछ। 


६४.६ 


शुमारिवः 


शुतुरदिली (+2७८) फा. स्त्री.-डरपोकपन, भीरुता, 
बुज़दिली । 

शुतुरनाल (| |\५५८5) तु. स्त्री-एक तोप जो ऊंट पर 
छादी जाती थी। 

शुतुरपा (\२५५४) फा. वि.-ऊॐट-जैसे पाँववाला, उष्ट्रः 
पद; सूरजमुखी का फूल। 

शुतुरबान (,.)८)५ॐ) फा. वि.-संट पालनेवाला, उष्ट्रपाल । 

शुतुरमुर्ग (८,५५४) फा. पुं.-एक बहुत बड़ा पक्षी जो 
अफ्रीका में होता है, उष्ट्र पक्षी। 

शुतुरसवार ()|)»)5-८) फा. वि.-ऊंट पर चढ़नेवाला। 

शुतुरे बेमिहार (५५४००२. >“) फा. पुं.-वे नकेल का ऊट, 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, निरंकुश, खुदराय । 

शुतुलुम (+७८४) अ. पुं,-अत्याचार, अन्याय, जुल्म । 

शुदः शुदः (३०८५४०४) फा. वि.-श्नः-शनेः, धीरे-धीरे; 
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को इसी तरह आगे। 

शुदनी (, ,५५) फा. स्त्री.-होनहार, होनी, अवश्यंभावी, 

भवितव्य, द्ुनिवार्य । 

शुदयार (५५५५८) फा. स्त्री.-जोती हुई तेयार जमीन । 

शुन्‌अत (८०५.४) भ, स्त्री.-वदी, बुराई। 

शुन्क्रार ()५८) अ. पुं.-एक शिकारी चिड़िया । 

शुपुश (, ५१५८) फा. स्त्री.-बालों में पड़नेवाला कीड़ा, 

जूं, लोमयूक, बारकीट, स्वेदज । 

शुफअः (.) अ. पुं.-पड़ोस के मकान या ज़मीन पर 

बिकते समय होनेवाळा हक़, हक्के हमसायगी। 

शुफ़आ (५०४४) अ. पुं.-'शफ़ीअ” का बहु., सुफ़ारिश करने- 
वाले । 

शुबान (,.)७५८) अ. पुं.-भेड़-बकरी चरानेवाला, गड़रिया, 
अजाजीवी, मेषपाल। 

शुब्बान (..)५४) अ. पुं.-'शाब' का बहु., जवान लोग। 

शुब्बाब (०५५८) अ. पुं.-शाब' का बहु., जवान लोग। 

शुबहः (८४५) अ. पुं.-आशंका, संदेह, शंका शक; भ्रम, 
वहूम। 

शुबहात (८०४४+) अ. पूं.-शुबह: का बहु., शंकाएँ, 
शुबहे। । 

शुमारः (४)०<) फा. प्‌.-गिनती, शुमार; नंबर, संख्या । 

शुमार (८-४) फा. पुं.-गिनती, गिनना; अदद, संख्या; 
हिसाब, गिनती; जोड़, मीजान। 

शुमारकुनिदः (४७०४) ..५) फा. वि.-गिननेवाला, हिसाब 
रुगानेवाला, गणक । 

शुमारिदः (४०५,५८५) फा. वि.-शुमार करनेवाला; गिनने- 

वाला; हिसाब छगानेवाला। 
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छुमारी ६४७ शुह्णःवर 


(55) फा. प्रत्य.-शुमार करने का काम, 
जैसे-- मर्दुमशुमारी' जनगंणना । 

शुमुरदः (४०)-०४) फा. वि.-गणित, गिना हुआ। 

छुमुर्दनी (, ५०७०-४) फा. वि.-गिनने के योग्यः हिसाव 
लगाने फे योग्य; जोड़ने के योग्य। 

शुमूअ (८०) अ. स्त्री.-शम्‌अ' का बहु., शमूएँ, दिए, 
चिराग । 

शुमूम (#१५) अ. स्त्री.-सूँधने कौ चीज। 

शुमूल (७४) अ. स्त्री.-संमिलन, शामिल होना। 

शुमूलीयत (५०४१-०) अ. स्त्री.-दे. 'शुमूल'। 

शुमूस ((/५-०४) अ. पुं.-शम्स' का बहुः, बहुत-से सूरज; 
बहुत-सी किरणं । 

शुयूअ (६५४ॐ) अ. पुं.-प्रकट न होना जाहिर होना; सवें 
फंलना, प्रसार। 

शुयूख (7५४ॐ) अ. पुं.-'शेख' का बहु.; बूढ़े लोग; अपने 
गोत्र के बड़े लोग। 

शुरका (४,ॐ) अ. पृं.-शरीक' का बहु., साझेदार लोग; 
किसी काम के करने में शामिल लोग। 

शुरकाए कार (,४ <६)#) अ: फा. पुं--किसी काम के करने 
में शरीक, किसी काम में परस्पर एक दूसरे के सरायक। 

शुरकाए तिजारत (००)७० ८४+) अ.पुं.-व्यवक्षाय के 
भागीदार । 

शुरफ़ा (\5>ॐ) अ. पुं.-'शरीफ' का बहु.; कुलीन लोग; 
सज्जन लोग। 

शुरफाए वक्त (०४) <७) ) अ. पुं.-अपने समय के प्रति- 
ष्ठित लोग। 

शुरफ़ाए शह (१ “५१% ) अ. फा. पुं.-नगर के प्रतिष्ठित 
और सम्मानित लोग। 

शुरफ़ाए मां (,)८० <४) अ. फा: पुं.-शुरफ़ाए वक्त, 
अपने समय के प्रतिष्ठित जन। 

शुरूम (६),#) अ. वि-प्रारंभ, अनुष्ठान, इब्तिदा, 
आगाज; आदि, शुरूआत । 

शुरूआत (००५)) अ. स्ी.-आरम्भ, आगाज । 
शुरूए कार्‌ ()6 ६१)#) अ. फा. पुं.-काम की शुरूआत, 
अनुष्ठान। , 

शुरूए बाब. (५०५७ £))#) अ. प्‌ं.-युवावस्था का. प्रारभ- 
` काल, यौवनारंभ । रे 

शुरूक ((939)) अ. पुं.-आभा, प्रकाश, रौशनी; सूर्योदय, 
सूरज का उदय। 

शुरूत (५१) अ. स्त्री.-'शतं' का बहु., शते । 


. शुरूरः ()))*) अ. पु.-शर' का बहु. शरारतें। ` 


शुरूह (८9)*) अः स्त्री.-शहें' का बहु., शहें, टीकाएँ । 
शु्तः (३०५४) अ. पुं.-मुलिस का आदमी, आरक्षी; चिह्न, 
निशान; नाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, अलामत। 
शुं (७५४) अ. पुं.-नाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, 
अलामत । 

शुः (४2) फा. पुं.-कंगूरा, मंडप। 

शुबं (८>)‡) अःपुं.-पीना; पान; शराब पीना, मद्यपात । 

शुर्वुलयहृद (७५६४०।८०)ॐ) अ. पुं.-सबसे छिपाकर शराब 
पीना । 

शुर्वे मुदाम ((|5- ५०४) अ. पुं.-शराव पीना, मद्यपान; 
हमेशा शराब पीना । 

शुः (८४) फा.प्‌.-एक प्रकार का खाना जिसमें चावल 
गोइत में हरीसे की तरह पकाये जाते हें, पुलाव । 

जुल (,}£) फा. पुं.-एक फल, बेल, बेलुआ । 

शुल्लः (०.४) फा. स्त्री-भग, योनि; मासिक रक्त का 
लत्ता; गली में गंदी चीज़ें और कूड़ा डालने का स्थान। 

शुवाज (५|५#) अ. पुं.-अग्नि, वाह्नि, आग; अग्निज्वाला, 
अग्निशिखा, रपट । 

शुवात (०४) फा. पुं:-चकया पक्षी, सुर्खाब। 

जञुशञ (ॐ) फा. पुं.-फेफड़ा, फुप्फुस, क्ठोम। 

शुस्तः (०५०-५) फा. वि.-माजित, शुद्ध, घुला हुआ; 
` स्वच्छ, साफ; सम्य, शिष्ट, बातमी; शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; संस्कृत, मुजल्ला; सज्जन, शरीफ़ । 

शुस्तःओ रुफ्तः (००७) १००००) फा. वि.-स्वच्छ और शुद्ध, 
पाक और साफ़। * 

शुस्तःरू (१८५०+) फा. वि.-मुंहू घोये हुए । 

शुस्त (८०००५) फा. स्त्री.-धुलाई, सफ़ाई। 

शुस्तगी (५६४००) फा. स्त्री.-शुद्धता, सफाई; सम्यता, 
तहज़ीब; शिक्षित होता; सज्जनता। 

शुस्तो शू (ॐ १८-~५ॐ ) फा- स्त्री.-घुलाई, मेंजाई, सफाई । 

शुहुब (८१+) अ. पुं. शिहाब' का बहुः, ट्टनेवारे तारे, 
उल्कागण। 

शहद (७५१+) अ.पुं.-शाहिद' का बहुः, साक्षिगण, गवाह 
लोग; उपॉस्थति, मौजूदगी; प्रत्यक्षता, आमना-सामना | 
शुहर ()५४ॐ) अः पुं-शह का बहुः, महीने, । 

शुद्ध (४४४) अ. पृं.-स्याति, प्रसिद्धि, शुह्ृत; कीति, 
नामवरी; यश, फेज । 

शु हःआफ़ाक़ (५७३५४) अ. वि.-जो सारे संसार में 
प्रसिद्ध हो, विश्वविख्यात । , 

शुह्नवर (७१४१+) अ. फा. वि.-स्यातितप्राप्त, प्रसिदध, 
विख्यात, मशहूर । 
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शहए अनाम 


अनाम (/०| ६,५८) अ. वि 

शुह्णए आफ़ाक़ (5७ ६.४) अ 
जगत्प्रसिद्ध । 

शुह्णत (८०१४-४) अ. स्त्री.-प्रसि्धि, स्याति, शुह्लः; कीति 
यश, नामवरी; किसी विशेष काम या कला में प्रवीणता 
और हस्त-कौशल की प्रसिद्धि। 

शुह्वततल्ब (\-^५७८५४) अ. वि.-अपनी कीति और यश 
की कथाएँ दूसरों तक पंहुँचाने का अभिलापी । 

शुह्वततलबी ((५५/०००)७४) अ. स्त्री.-अपनी प्रसिद्धि 
और ख्याति को चाह! 

शु ह्लतपरस्त ( ५६४) अ. फा. वि.-शुह्वत का भूखा, 
अपनी नामवरी की चर्चा सुनने के लिए उत्कंठित। 

शुह्वतपरस्ती (, »-«)2००)-६८) अ. फा. स्त्री.-अपनी कीति 
गान सुनने को उत्कंठा ! 

शुह्लतपसंद (०.१००५४) अ. फा. वि.-जो चाहता हो 
कि उसका यशगान सब में हो। 

श॒ह्वतपसंदी (_ „5५ १८५५-४) अ. फा. स्त्री.-अपने य॒शा 
गान को सवम फेलाने को लालसा । 

शुह्णतयापतः (८९३।२८-१)५-४) अ. फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर, 
ख्यातिप्राप्त । 

शुह्वतयाब (९६-८०). ) अ. फा. वि.-स्यातित्राप्त, प्रसिद्ध 

श्‌ 

शूख (८५) फा: पुं.-मेल-कुचेल, मेल, गंदगी । 

शूखगों (५४८+) फ(. वि.-भेला, गंदा, मलिन। 

शूनो (३५५+) फा. पुं.-कलाँजी, प्याज़ का बीज । 

शम (/)४) फा. वि.-अशुभ, अनिष्टकर, मनहूस; 
अकल्याणकर, नामुवारक; कृपण, मक्सीचूस। 

श्ूमफ़्दम (०५,५५) फा. अ. वि.-जिसका आगमन 
अनिष्टकर ही । 

शूमताले' (८\५०१५#) फा. अ. वि.-हतभाग्य, भाग्यहीन, 
बदक्किस्मत । 

शूमिए आ'माल (,)-०*] , ५८५%) फा. अ. स्त्री--वर्मो की 
निकृष्टता, पापाचार । 

शूमिए क्रिस्मत (८०-८१ । 5५८) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
निकृष्टता, भाग्य का खोटापन। 

शूमिए तकदीर (५५००० , ५५५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शूमिए 
क्रिस्मत' । 

शूमिए ताले! (८१७० ,/-)<) फा. ब. स्त्री.-दे. 'शूमिए 
क्रिस्मत'। 


“दे. 'शुह्णए आफ़ाक़ । 
वि.-विश्व-विख्यात, 


शूमिए बर्त (००४2 , ४/-०):) फा. स्त्री.-दे. शूमिए क्रिस्मत'। 


६४८ 


शे'रफहूसी 


शूमी (_ +०१) फा. वि.-अनिष्ट, अशुभ, अकल्याण, नुहुसत; 
क्रपणता, कंजूसी; खोट, बुराई । 
शूरा (५5,5) अ. पुं.-परामश, सलाह; विचार-विनिमय, 
तबादलए खयालात; हितोपदेश, नसीहत । 
शूरागाह (४९५५८) अ. फा. स्त्री.-आपस मं परामश करन 
का स्यान, मंत्रणालय, प्रेक्षागार । 
शे 
शेखी (, ०५४) तु. स्त्री.-डींग, लाफ़; - हेकड़ी, शान; 
'शेखी'। 
शफ्तः (०५-५) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, आशिक। 
शेफ्तगी (८५) फा. स्त्री.-मोह, आसक्ति, फ़िरेफ़्तगी । 
शेब (५८) फा. वि.-निचाई, निशेव । , 
शेरंदाम (०५५,४५) फा. वि.-वह व्यक्ति जो रोर के साहस 
का हो; वह व्यक्ति जिसका सीता चौड़ा, कमर पतली बौर 
साहसी हो । 
शेर (५४%) अ. पुं.-दो मिस्रों का समाहार, बैत । 
झर (५) फा. पुं.-व्याघ्र, सिंह, पंचानन, केसरी, वाघ। 
शेरभंदाम (/।५|,४#) फा. वि.-दे. 'शेरंदाम'। 
शेरमफ़ान (.७|)»-४) फा. वि,-दोर को परास्त करने- 
वाला, व्याध्रविजेता । 
शे/रआशोब (५-०४ .०८) अ. फा. वि.-वह पद्य जिसमें 
काव्यकला की अनाड़ियों के हाथों दुर्गति का वर्णन हो। 
श'रखवां (,)|१5)५४) अ. फा. वि.-शर पढ़नेवाला। 
शो रख्वानी (, »|)5)००४) अ. फा. स्त्री.-शेर पढ़ना; एक 
जगह बेठकर परस्पर शेर सुनना-सुनाना। 
शेरगीर (५5५४) फा. वि.-जो व्यक्ति अधिक शराब 
पीकर भी बेहोश न हो; प्रतिष्ठित व्यक्ति; मदोन्मत्त, 
मस्त । र 
शरगो (५5८४) अ. फा. वि.-शे'र कहनेवालळा, कवि, 
शाइर। 
शे'रगोई (. ५५४५) अ. फा. स्त्री.-शे'र कहना, कविता 
करना । 
शरदहाँ ((७००)») फा. वि.-जिसका मुंह शेर-जेसा हो, 
व्या घ्रमुख । 
शेरदिल (, (०५४) फा. वि.-जिसका हृदय शेर-जैसा वीर 
हो, बहुत बड़ा वीर। 
शे रफ़्हम (+८५८) अ. वि.-शे'र के गुण-दोष समझने- 
वाला, रसज्ञ, सहृदय, काव्य-ममंज्ञ । 
श रफ़हमी ( १५५४) अ. स्त्री.-शे'र समझना, काव्य- 
मर्मज्ञता, काव्य-निपुणता । f 
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Dees : 


शरदवः («#०)४-४) फा. न का 


शेरबघचः ८२ 


वच्चा, सिह-शावक । 

शेरमर्द्‌ (3०५५६) फा. वि.-शेर-जैसे दिल गुर्दे का मनुष्य, 
पुरुष-केसरी । 

शेरमाहो (_५2८०,५४) फा. स्त्री.-एक वहत बड़ी मछली | 


शोरसवार ()|१००५४- ) वि.-शेर पर चढ़नेवाला, 
सिंहवाह, सिंहयान। 

शेरानः (5,५४) फा. वि.-शेरों-जंसा; वीरों-जेसा, वीरो- 
चित । 

शेरी ( ५१) अ. वि.-शे'र का, काव्य का; काव्य-सम्बन्धी । 

शे'रीयत (००2:७-८४) भ. स्त्री.-श रपन, काव्यकला का रस | 

जरे आबी (, 52 )४£) फा. प्‌.-पानी का शेर, जल्व्याप्न | 

शरे क़ालों (५:७ )५ॐ) फा. पुं.-क्रालीत पर बना हुआ 
शेर जो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता । 

जरे खुदा (|ॐ ॐ) फा. पुं.-हज्रत अळी की उपाधि, 
असदुल्लाह। 

शे'रे खुश्क (८-९६5 ५५%) अ. फा. पृं.-ऐसा शेर जिसमें कोई 
रस न हो। 

शरे खिया (, ५४५५) फा. पं.-फाड़ खानेवाला शेर। 

शेरे तर () +८) अ. फा. पुं.-काव्यकलापुणं शेर, सरस 
शे'र। 

शेरे नयतां ( ८.५५४४) फा. पुं.-जंगल में रहनेवाला 
शेर। 

झरे बन्न (५२ ++) फा. पुं.-एक प्रकार का शेर जो सबसे 
अधिक भयानक होता है, सिंह । 

रे यज्दाँ ((|०;2 )५ॐ) फा. पुं.-दे. शेरे खुदा'। 

शञ'रोअदब (५२७१) ) अ. पृं.-दे. 'शेरो सुखन' । 

शो रोसुखन (..५ॐ५०१)२) अ. फा. पुं.-कविता, काव्य; 
साहित्य, । 

शेवः (३५४४) फा. पूं.-शली, पद्धति, परिपाटी, ढंग, तज, 
तरीक्रा। 

शेवए जुल्म (९.७ ४५४%) फा- अ. पुं.-अत्याचार का ढंग । 

शेबए बेदाद (७|५५२ ४५४+) फा. पुं.-अनीति और अत्याचार 
का तरीक़ा। 

शञेवए लुत (८-2८) ४५५) 'फा. अ. फुं.-छृपा और दया का 
तरीका | ` « 

शेवन (९८५४) फा. पुं.-रोदन्‌, विलाप, रोना-पीटना; 
मातम, मृतशोक। 

शेवनगर ()5.)५#) फा. विः-विलाप करनेव्राला, रोनेः 
पोटनेवाला । 

शेवा (|,५#) फा. वि.-भाषण:पटु, कलापूर्ण भाषा में 
बातचीत करनेवाला। 


. 


६४९ झंतनतपसंद 


झवाजबाँ (,/७३।५५-५) फा. वि.-दे. 'शेवावयाँ'। 

झेवाजवानो (__५\५३।५४ॐ) फा. स्त्री--दे. 'शेवावयानी' । 

शेवात्रयां (, )५५०।५५८) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत बहुत 
ही सुन्दर ओर कलापुणं हो। 

श्ेवावयानी (, #१\५२।,५४) फा. अ. स्वी.-बातचीत की 
पटुता और सुन्दरता । 

- 
शा 

तै (ॐ) फा. स्त्री--वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, चीज़ । 

शंए मकफूल: (२/2८८ 2£) अ. स्त्री-वह्‌ चीज़ जो गिरवी 
हो, बंधक; वह जायदाद जो रुपये के बदले रेहनदार के 
क़ब्ज़ें में हो। 

झैए मत्लूबः (५०,०८० ४) अ. स्त्री.-वह चीज़ जिसकी 
आवश्यकता हो। 

जए महूंनः («०)०)-० <£) अ.स्त्री.-वह चीज जो रेहन अर्थात्‌ 
बंधक हो । 

शैए लतीफ (५-६५०) £) अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। 

शेख (८५४) अ. पू.-बूढ़ा, वृद्ध; अध्यक्ष, सरदार, प्रति- 
ष्ठित, श्रेष्ठ, बुजुर्ग; कुल की नायक । 

शखुत्तरीक़्त (८^२८)८।।८५ ) अ. प्‌ .-धमंगुरु, पीर, मुशिद। 

शेखुत्ताइफ़: (०३५०।८५ॐ) अ. पुं.-अपने गोत्र या पार्टी 
का अध्यक्ष, दलपति। 

शैखुरईस (, ५६५ |८ॐ) अ. प्‌ं.-रईसों का सरदार; बू 
अली सीना की उपाधि। 

शंखुल इस्लाम (८-१ ८:५४) अः पुं.-इस्लामी धर्मशास्त्र 
का सबसे बड़ा विद्वान्‌ । 

शेलुल जामिअः (६० =~ ह+) अ. पुं.-यूनीवसिटी 
(विश्वविद्यालय) का चांसलर, कुलपति! 

शखशशयख (८१५३८५) अ. पुं -तमाम धर्मगुरुअ्ये का 
गुरु, सबसे बड़ा धमंगुरु, प्रमूख घर्माचायं। 

शेखूखत (८०%)%४+) अ. स्त्री.-वृद्धावस्था, बुढापा । 

सखे कामिल («४ ¢*५ॐ) अ. प्‌.-पहुँचा हुआ पीर, ब्रह्म- 
लीन घमंगुरु, पूर्ण धर्माचार्य । 

शैखे बरत (८-४) ८५+) अ. पूं -अपने समय का सबसे बड़ा 
घमंगुरु। 
शेखोशाव (५० 
सब लोग। 
शैतनत (<-५०४ॐ) अः स्त्री.-शे तानपन, शरारत, उपद्रव; 
चपलता, शोखी; दुष्टता, कमौनगी । 

शैतनदपसंद (७५-२८-५५५५ ) अ. फा. वि.-जो बड़ा शरारती 
या उपद्रवी हो; जो बड़ा दुष्ट हो। 


)अ. पुं-बूढ़े और जवान, अर्थात्‌ 
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ड (७५७४४) अ. पुं.-एक फ़िरिइ्त: जिसने ईहवराज्ञा का 
उल्लंघन किया ओर बहिष्कृत हुआ, ओर तब से वह 
मनुष्यों को पाप की ओर प्रवृत्त करता है; इसी प्रकार का 
मनुष्य जो दूसरों का अनिष्ट चाहे; उपद्रवी, शरारती । 
झेतानसीरत (years) अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
शेतान-जेसी हो, महादुष्ट। 

तान सूरत (८०)१-०८)५८०४#) अ. वि.-जिसको आङृति 
शेतान-जैसी हो । 

जतानी (( (७४) अ. वि.-शेतान का ; शेतान-सम्वन्धी; 
निहृष्ट, बुरा; पापमय, गुनाह का। 
होताने मुजस्सम (/-०-०-* ८१५८५) अ. प्‌ं.-जो सर से 
पाँव तक शतान हो, जिसके आचरण पंशाचिक हों । 
बताने लई (, +५ ८१७८०४४) अ. पुं.-धिक्कृत और बहिष्कृत 
शेतान। 

झेइ (५५) अ. पुं.-छल, धोखा, फ़रेव। 
शेबा (|७५‡) फा. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ्त:; आसक्त, 
आशिक; उन्मत्त, पागल; उद्विग्न, आतुर, परेशान; किसी 
चीज़ का बहुत अधिक इच्छुक । 

शैदाई (, +१०५2) फा. वि.-*दे. शैदा', प्रेमी---/एक यह दिल 
हे जो सो जान-से शेदाई हे, एक तुम हो, कि न मिलने की 
कसम खायी है।'” 

शदाए इल्भ (#० <-|७५&) फा. अ. वि.-विद्या प्राप्त करने 
का अत्यधिक अभिलाषी । 

दोदाए बतन (..)०) <|०५#) फा. अ. वि.-देशभक्त, देश- 
प्रेम में अनुरक्त । ° 

शोहाए हुस्न (..)०-> <|०४£) फा. अ. वि.-सुंदरता को हर 
चीज़ से अधिक पसंद करनेवाला । 
दोदी (_ ;७४+) अ. बि.-धूतं, वंचक, छली। 
शन (५४) फा. पुं.-विलाप, रोना-धोना; दोप, ऐव । 
शेपूर ()>५४) फा. पुं.-बिगुल, नफ़ीरी । 
झेबः (८,५) म. पुं.-दे. 'शबत'। 
शेब (८०५+) अ.१.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा। 
ब्ोबत (८८०५४) अ. स्त्री.-वृद्धावस्था, जरा, बुढ़ापा । 


शो (४) फा. प्रत्य--धो ने वाला, जेसे--मुदं:शो' मुदे को धोने 
या नहूलानेवाला, (पुं.) शौहर, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । 

शोए (<+) फा. पु.-शौहर, भर्तार, पति, (प्रत्य.) धोने 
बाला, ज॑से--रंगशोए' न्यारिया । 

झोख (5+) फा. वि.-चंचल, चपल, चुलबुला, शरीर; 
गहरा (रंग) ; घृष्ट, ढीठ; उदंड, गुस्ताख; अवज्ञाकारी, 
नाफ़र्मान; असम्य, बदतमीज़ । 


६५० 


शोख 


झोखगीं (, ५४८) फा. वि.-मेला, गंदा, इस अर्थ में 'शूखगीं' 
अधिक उचित हे। 

शोखचइम (/#२-८५#) फा. वि.-वेहया, बेशमं, निलेज्ज; 
घृष्ट, गुस्ताख। 

शोखचश्मी (+--+) फा. स्त्री.-बेहयाई, निर्लज्जता; 
ढीठपन, घृष्टता, गुस्ताखी । 

शोखज़बां (( ५८७८) फा. वि.-मुँहफट, मुक्तकंठ; बक्की, 
मुख-चपल, वाचाल। 

शोखज़बानो (, ७37५) फा. स्त्री.-मुँहफटपन, मुक्त- 
कंठता; वकवास, मुख-चपलता, वाचालता। 

शोख़तब्‌अ (९५८८८) फा. अ. वि,-जिसमें चंचलता बहुत 
हो, चुलबुला; जो विनोदप्रिय हो, खुशमिजाज । 

शोखतबई (, १५५०+) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति का चुल- 
बुलापन, मनोविनोद, हँसी-दिल्लगी । 

शोखतरीन (:)०८ॐ) फा. वि.-वहुत अधिक चुलबुला; 
बहुत गहरा (रंग) । 

शोखदीदः (४७००८) फा. वि.-दे. 'शोखचइ्म'। 
शोखदीदगी (, ,१५७८१#) फा. स्त्री.-दे. 'शोख़चश्मी'। 

शोखमिज्ञाज (7|*८१#) फा. अ. वि.-दे. 'शोखतब्‌अ'। 
शोल़मिच्चाजी (,+>|/१८#) फा. अ. स्त्री--दे. 'शोख- 
तबई । 

शोखिए अल्फ़ाज्ष (७७) ५८) फा. म. स्त्री.-लेख या 
भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वित हों । 

शोखिए तक्रीर ()2)० +६4) फा. अ. स्त्री.-भाषण में 
शोख और विनोदमय शब्दों का प्रयोग । 

शोखिए तब्‌अ (९५, ५६५५) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति की 
चंचलता भौर विनोदप्रियता । 

शोखिए तकदीर (+2७. „£ ) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
चंचलता, अर्थात्‌ अभागापन, बुदक्रिस्मती । 

शोलिए तहरीर (५१००, ५८+) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
एसे शब्दों का प्रयोग जो शोख हों । 

शोख्री (५४५+) फा. स्त्री--चपलता, चुलबुलाहट; धृष्टता, 
गुस्ताखी; अशिष्टता, बदतमीजी; गहरापन (रंग)। ° 

शोलो शंग (८९१८५ ५८+) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत ही 
चुलबुला, चतुर और सुंदर हो। ५ 

शोनोज़ (5४५) फा. स्त्री.-कलौंजी, प्याज.के बीज़, दे. 
'शूनीज', दोनों शुद्ध हे 

शोबः (०५०४) अ. पुं.-शाखा, शाख, डाली; विभाग, 
महकमा; खंड, टुकड़ा । 

शोब (५-५) फा. प्रत्य.-धोनेवाला; धुलाई, धोने का 

का भाव, घुलाव, धोब, धोना; उष्णी, पगड़ी। 
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शो'बए तस्नीफ़ो तालोफ़ ६५१ 
हः तस्नीफ़ो तालीफ़ (५-६४७ १५-०३ ६१५) भ.पुं. 


वह विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तकं लिखने और संपादन 
करने से हो। 
शोबीवः (४७५५५४) फा. वि.-घोया हुआ । 
शोरः (४,५४) फा. पुं.-एक खार जिससे वारूद बनती हे, 
वेत क्षार। 
शोरःगर (,४४))-) फा. वि.-शोरा बनानेवाला । 
शोरःपुइत (८८०२४५) फा. वि.-उद्दंड, अख्खड़, मुंहफट, 
बदतमीज़; झगड़ालू, फ़सादी; अवज्ञाकारी, निरंकुश, 
जो कहे में न हो। 
शोरःबूम (/)2४))-£) फा. स्त्री.-ऊसर, वह जमीन जिसमें 
रेह हो, जहाँ कुछ पदा न हो सके । 
शोरःसाज़ (५७५४५१ॐ) फा. वि.-दे. 'शोरःगर'। 
शोर (,५ॐ) फा. वि.-खारी, नमकीन; कोलाहल, गुल; 
शोह्त, नामवरी; उन्माद, पागलपन । 
घोरमंगेचच (+४४८|))<) फा. वि.-शुल मचानेवाळा; पागल- 
पन बढ़ानेवाला । 
शोरमंगेसी “५ +५८)१ॐ) फा. 
पागलपन बढ़ाना। 
शोरआगीं (४१) .फा. वि.-उन्माद और पागलपन से 
भरा हुआ। 
शोरग्रार (५७४५) फा. स्त्री.-फिटकरी, स्फटिक । 
शोरचइम (/+३२)१४) फा. वि.-जिसकी नज़र लग 
जाती हो। 
शोरचइमी (, ५+४३))*) फा. स्त्री.-नज़र लगना । 
सोरपा (७),‡) फा. वि.-जिसके पाँव चलते समय टकराते 
हों, दोनों पांव परस्पर लड़ते हों । 
छोरपुश्त (५८-५३)५ॐ) फा. वि.-उहंड, अकड़ मुंहंजोर; 
निरंकुश, बेमहार; -धृष्ट, गुस्ताख । 
झोरपुस्ती (, ५२,१#) फा. स्त्री.-उहंडता, अक्खड़पन; 
निरंकुशता, बेमहारी; घुष्टता, गुस्ताखी । 
शोरब्त (-«०१))*) फा. वि.-हृतभाग्य, अभागा, बद- 
किस्मत । 
शोरबछ्ती (, »-०५)) फा. स्त्री.-भाग्य की निकृष्टता, 
दुर्भाग्य, बदनसीबी । 
शोरबा (५-2) फा. पुं.-गोशत का पका हुआ. रस, प्रकव- 
मांसरसं। 
झोरमोर ())-०))४) फा. स्त्री.-बहुत छोटी चीटी, क्षुद्र 
पिपीलिका; अशुभ, मनहूस, अनिष्टकरु। 
शोराबः (2,|,,ॐ) फा. पुं--खारा पानी, नमक मिला हुआ 
पानी । 


स्त्री.-गुल मचाना; 


शोरे कियामत 


शोराब (८|,+) फा. पुं.-दे. 'शोराबः' । 
शोरिवः (४७०,५४) फा. वि.-शोर करनेवाला, गुरू मचाने- 
वाला । 
शोरियत (८५,५४) फा. स्त्री.-खारीपन, नमकीनी । 
शोरिश (ॐ) फा. स्त्री--उपद्रव, दंगा, फ़साद; सेन्य- 
द्रोह, बग्रावत, विद्रोह; खारीपन, नमकोनी; उन्माद, 
पागलपन । 
शोरिशअंगेच (54, 2) फा. वि.-उपद्रव और फसाद 
फेलानेवाला पदार्थ । 
शोरिशमंगेजी (5५०/2१) अ. स्त्री.-उपद्रव और 
फ़साद फैलाना । 
शोरिशकदः (४७४ #८) फा. प.-उपद्रव का स्थान, फसाद 
की जगह, वह स्थान जहाँ फसाद या बगावत हो। 
शोरिशकुनिदः (४७००४ ४+) फा. वि.-फसाद पदा 
करनेवाला, उपद्रवी । 
शोरिशगाह (३४/८) फा. स्त्री. 'शोरिशकदः'। 
शोरिशपसंद (५५-२५१, ) फा. वि.-जो चाहता हो कि 
कोई न कोई फसाद या उपद्रव खड़ा ही रहे 
शोरिशपसंदी (, „०-८२. /5४ॐ) फा. स्त्री.-उपद्रव चाहना। 
शोरिझो (, »*))<) फा. वि.-फसाद या उपद्रव फेलानेवाला। 
शोरीदः (४५५१ॐ) फा- वि.-आतुर, उद्दिग्त, परेशान; 
उन्मत्त, मस्त, दीवाना । 
शोरीदःखातिर (०५5४०५३) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना; दुःखित, रजीदा। 
झोरीवःदिमाग्र (2\००४०५१+) फा. अ. वि.-विकृतमस्तिष्क, 
पागल, खन्ती, मिराक्री । 
शोरीवःब्त (८-४-१४७)१+) फा. वि.-हतभाग्य, बद- 
नसीब, बदकिस्मत, अभागा । 
शोरीवःमिजाज (१४०५५) फा. अ. वि.-खिन्नमस्क, 
उद्विग्नचित्त, परेशाँदिल; पागल, खब्ती। 
शोरीदःसर ()-.४७०))-+) फा. वि.-पागल, दीवाना, विकृत- 
मस्तिष्क । 
शोरीदःसरी (, ५०४७2) फा. स्त्री.-पागलपन, दीवानगी। 
शोरीदःहाल ((|५०४७०)+) फा.अ.वि.-दुदंाग्रस्त, परीशाँ- 
हाल, उद्विग्त। 
शोरीदःहाली (, ५! (>४०५५ॐ) फा. अ. स्त्री.-परीशाँहाली, 
दुर्दशा । 
शोरीदगी (_ +७५५) फा. स्त्री.-उद्दिग्नता, परीशानी 
दीवानगी, पागलपन । 
झोरे क्ियामत (८०८०४३ ५५+) फा. अ. पुं.-महाप्रलय के 
समय का कोलाहल; बहुत अधिक शोरोगुल। 


= 
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Co माय 
शोरेच (5५,५८) फा. स्त्री.-खती के काबिल जमीन । 
झोरे तहसोन (५-55 £) फा. अ. प्‌.-वाह-वाहू का 
शोर, प्रशंसा और धन्यवाद का शोर। 

चोरे नुश्र ()) ,,४) फा. अ. प्‌ --क़ियामत के दिन लोगों 
के उठने का शोर। 

शोरे महँबा (\+-) ,£) फा: अ.प्‌ं.-घन्यवाद और वाह- 
याह का शोर । मे 
झोरे मसरंत (७०५०५० ५ॐ) फा.अ. पुं.-खुशी का शोर, 
हषंनाद। 

शोरे महर ()-५८८ ),-४) फा. अ. पुं..-दे. 'शोरे कियामत' । 
चोरे मातम (/5\ £) फा. पुं.-किसी के मरने पर रोने- 
घोने का शोर। 

घोरो गुल (,}: ,,५*) फा. पुं.-दे. शोरो शग़व' 
शोरोज्ञग्रब (`. )))४) अ.फा.पुं.-बहुत अधिक कोलाहल 
और शोरोगुल। 

शोरोशर (१) फा. म.पुं.-शोर और फ़साद, हंगामा, 
बग्रावत और फसाद का हंगाम: 

शोलः (२५) अ. प्‌ं.-अग्निज्वाला, लपट, उदा ०--“एक 
शोलः सा उठा, शीशे से एमाने में, लो किरन फूटी सवेरा 
हुआ मंखाने में”--“खुमार”। 

शो'लःमंगज (5५४८।..४) अ. फा. वि.-दे. 'शो'ल:अप़गन”। 
शो/लःअंदाम (/|७०|«/..४) अ फा. वि.-जिसका शरीर 
अग्नि-जेसा उज्ज्वल और दीप्त हो। 

शोल:अपगन (...£5|«/५.<) अ. फा. वि.-शो ले बखेरनेवाला. 
आग बरसानेवाला, अण्निवर्षक । 

शो लःअपशां (, )।८१|2।.४) अ. फा. वि.-दे. 'शो 'लःअपफ्गन' । 
शो लःआवाज़ (5१८५५४) अ. फा. वि.-जिसकी आवाज 
में ददं हो, बहुत अच्छा गानेवाला । 

शो'लःइजार (५०८५) अ. वि.-आग-जेसे उज्ज्वल गालों- 
वाला (वाली) , बहुत ही सुंदर । 

शो'लःक्रामत (८८००३८६) अ. वि.-दे. 'शो'ल:अंदाम'। 
शो'लःख्र्‌ (५५५) अ. फा. वि.-दे. 'शो'ल:मिजाज'। 

शो ल/ःज़न (५६५.८४) अ. फा. वि.-शो'ले फेंकनेवाला, 
बहुत तेज जलनेवाली आग । 

शो'लःजबां (, )\५३०५०८ ) अ. फा. वि.-बहुत ही तेज बोलने- 
वाला, धुंआँधार भाषण देनेवाला । 

शो'लःबादः (५०।५०५०८४) अ. फा. वि.-अग्नि से उत्पन्न एक 
योनि विशेष, देव, परी, जिन, शतान । 

शो'ल;बार ()|८००-८) अ. फा. पुं.-जहाँ शोले हो शो'ले 
हों, जहाँ आग ही आग हो । 

झो'लःदीदार (५७५७०५०. ) अ. फा. वि.-दे. 'शो'लःरुख' । 
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झोलःनाफ (५९७८८ ) अ. फा. वि:-शो'लों से भरा हुआ । 
शो 'लःफ़ाम (2३८५) अ. फा. 'वि.-शो'ले-जेसे राछ और 
दीप्त रंगवाला (वाली), अग्निवर्णं । 

शो'लफिगन (,.५2०%) अ. फा. वि.-दे. 'शो'ळ:अफ्गन' 
शो'लःफ़िशां (, ३०८.४) अ. फा. वि.-दे. 'शोल:अफ़्गन । 
शो'लःबार ()७८।५४) अ. फा. वि.-आग वरसानेवाला, 
अग्निवर्धक । 

शोलःबारी (_)\५८।५४ ) अ. फा. स्त्री.-आग बरसाना, 
अस्तिवर्षा । 

शो'लः:भिज्ञाज (८।३-०६।५४) अ. वि.-वहुत तीब्र और कडवे 
स्वभाव का, बहुत अधिक गुस्सेल । 

श्ञो'लःरंग (५ ९५८।५ॐ ) अ. फा. वि.-दे. शो'ल:फ़ाम'। 
शो'लःदख (८,०.५४) अ. फा. वि.-अग्नि-जेसे सुखं और 
उज्ज्वल गालोंवाला (वाली) परवाने का अपने सूरते 
शमा । अय बोला रूसो न दिल जलाउ। 

शो'ल:इस्ससार (५७५८५४५५४ ) अ.फा.वि.-दे. शोल':रुख'। 

शो'लःरू (१)५।६८) अ. फा. वि.-दे. 'शो'लःर््' । 

शो'लः सा (१८.८) अ. फा. वि.-शो'ल:-जेसा, आग-जेसा। 

शो लःसिफ़त (०१-०८४) अ. वि.-शो लः-जेसा, आग की 
तरह रौशन और लाळ। 

शो'लए जब्वालः (|> ४.2% ) अ. पुं.-आग का वह्‌ घेरा 
जो लकड़ी के दोनों सिरों को जलाकर घुमाने से वनते हें 
आलात-चक्र। 

शो'लए जौलां (, १५३ ४८) अ. फा 
वाला शो'लः अर्थात्‌ नाविका । 

शो'लए ताक (( ४५ ८५४) अ. फा. प्‌.-अंगूरी शराव, 
द्राक्षेरा, द्राक्षासव, मालिका । 

शो'लए दीदार (५|५७ ८५२+) अ. फा 

दर्शनों की आग । 

शो लए रुख़सार ()\८..+) ०2) अ. फा. पुं.-गालों की 
दीप्ति और चमक जो शो ल: जान पड़ती है। 

शो/लों ()६/«८) फा. वि.-अग्निज्वाला-सम्वनधी,; लपट- 
दार, लपटोंवाला; लपटं निकलता हुआ। _ 

शोलीदः (४५५८) , फा. वि.-स्तब्ध, स्तंभित, हृरान; 
उद्विग्न, व्याकुळ, परेशान । 

शोशः (८५) फा. प्‌ं.-खंड, टुकड़ा; सीन या शीन 

(अक्षर) का दंदानः; सोने या चाँदी का डेला | 


शो 


शो ()*) फा. प्‌.-शोहर' का लघु., शोहर, पति, स्वामी । 


[.-च लनें-फिरने- 


पुं.-प्रेमिका के 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न 


शक i ६५ ३ संगर 


शकेः (८5+) अ. पुं.-काँटा, कंटक । 

शौक (१४) अ. पुं.-अभिलाबा, उत्कंठा, च गा चाह, 
लगन; व्यसन, टेव, आदत । 

शौकत (५-०४,«) अ. स्त्री-आतंक, दब्दबः; वभव, एश्वर्य 


(-)2|३३5ॐ) अ. पुं.-बिच्छू का डंक । 

(७५७-॥ ८४५४) अ. स्वी.-लेख में बड़े- 

शब्दों की व्यवस्था, शब्दाडंबर | 

शौकते शाही (5२७% ८-5५४) अ. फाः स्त्री.-बादशाहों का 
ठाठ-बाट । 


PS 


श्ोक्रियः (०५१८) अ. वि.-शौक़ के तौर पर, केवल मन- 
बहुलाव के लिए 

भीक्नीन (.)४5ॐ) उ. वि.-व्यसनी, धती, आदी 
कार्य-विशेष में बहुत अधिक रुचि रखनेवाळा। 

पिके आराइश (,/५|) (9-&) अ. फा. प्‌ं.-वनने-संवरने 
का शौक़, खुद को बता-उना रखने का शौक़ । 

शौक इयादत (८०७५५० (9५५) आ. पृं.-जप-तप का शौक़, 
ईइवराराधना की लगन । 

शौक जीनत (०-०५; ८३ॐ) अ. पुं.-दे. शौक्रे आराइश'। 

शौक्रे तजईन (3४) ५) अ. पुं.-दे. शौक्रे आराइश'। 

शक्न बेपायाँ (, ५१२ ८४ॐ) अ. फा. पुं.-बहुत्‌ अधिक 
शौक़, हद से बढ़ी हुई उत्कंठा । 

शौक्रे लिबास ((+/५-, ५-४) अ. पृं.-कपड़ों का शौक, अच्छे- 
अच्छे कपड़े पेहिनने का शौक़ । 

शक्नोचोक़् (३१३ ५५ॐ) अ. पृं.-बहुत अधिक रुचि, बहुत 
अधिक शौक़ । 

शलः (5०)४) अ. प॑ -उन्नीसवाँ नक्षत्र, मूल । 

शहर (»०)-०) फा. पुं.-पति, भर्तार, स्वामी, भतू , खाविद । 

छोहरकुश (५5०४) फा. स्त्री-पति को मार डालने- 
वाली स्त्री, पतिघातिनी । 


'शौहरख्वाह (४|5)०)-४) फा. स्त्री.-पति की इच्छा करने- 


वाली स्त्री, पतिकामा । 
शोहरपरस्त (:-०«)२)०५४) फा. स्त्री.-पति को ईश्वर की 
तरह पूजनेवाली स्त्री, पतिव्रता, पति-परायणा । 


स 
संग (८९५) फा. प्‌ं.-प्रस्तर/ पाषाण, पत्यर। 


संगमंदाज (3।५०।८-९५..) फा. पु.-पत्थर फकनवाला। 
क्रिल के सूरा जिनसे बंदूक' चझायी जाती है; गोफन. 


' हे 


जिससे ढेला फेकते हे । 

संगलुर्दः (४०);-५-६४...) फा. वि.-जिसे पत्थर की चोट आयी 
हो, पत्थर से घायल । 

संगयः (०३५८८८. ) फा. पुं.-ओला, घनोपल । 

संगज्दः (४०३५.९५. ) फा. वि.-जिसे पत्थर से मारा गया हो । 

संग्न (६१८.९५८८) फा. वि--वह्‌ तराजू जिसमे पासंग 
हो, जो कम तोळे । 

संगजर (३-९. ) फा. प्‌.-कसौटी, कसवटी, निकष । 

संगजराहृत (८-,>|)>५६%८.) एक सफ़ेद पत्थर जो घाव 
भरने के काम आता है; सिधा, सेलखरी, मरहम बनाते में 
प्रयुक्त होती है। 

संगज्ञां (( ०५.०) 'फा. वि.-जिसके प्राण मुस्किल से 

` निकलें, सख्तजाँ; निर्दय, बेरहम । 

संगज्ञार (५३८-९५८. ) फा. पुं.-पथरीला स्थान, जहाँ पत्थर 
ही पत्थर हों। 

संगजानी (, ३५-९५.) फा. स्त्री.-प्राण कठिनता से 
निकलना; निर्दयता, संगदिली । 

संगतरः (४०८९५८) फा: पुं.-संतरा, मीठी नारंगी । 

संगतराश (, #|)८-९५५०) फा. वि.-पत्यर का काभ करने- 
वाला, पावाण-भेदक। 

झंगतराशी (, +|) -९.) फा. स्त्ी.-पत्यर का काम 
करना। 

संगदस्त (५०.०५ £५) फा. वि.-दे. संगींदस्त । 

संगवस्ती (, ५५०८-९५... ) फा. स्त्री--दे. संगोंदस्ती' । 

संगवानः («८|०...£०...) फा. पृं.-दे. 'संगदान' । 

संगवान (८०८-९५. ) फा. पुं.-चिड्या का पोटा । 

संगदिल (, ०८-९८.) फा. वि.-नि्दय, वञ्चहूदप, बेरहम, 
सल्तदिल। 

संगदिली (, ५०८-९. ) फा. स्त्री.-निर्दयता, बेरहसो, करता, 
हृदय का. पत्थरपन । 

संगपा (५५०६४...) फा. पुं.-झाँवाँ, पाँच माँजन का पत्थर, 
दे. संगेपा । 

संगपुश्त (८८-३२५ ९५८.) अ. पुं.-कच्छप, कूमं, कछया । 

संगबक्फ़ (०६८५-४५...) फा. वि.-हाथ में पत्थर लिये 
हुए, मारने के लिए पत्थर उठाये हुए। 

संग बदासन (..०००२ ५.५०) फा. वि.-दामन में पत्थर 
भरे हुए। 

संगवस्स (०.००...) फा. वि.-सुदृढ़, काफ़ी मजबूत । 

संगवस्त (८५५५.९) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; वह्‌ मेवा 
जो अभी पक्का न हो, गद्य हो। | 
संगरू (५)५-६~) फा. वि.-निर्ज्ज, बेहया, बेशमं । 
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ड (४२५-९..) फा. पृं.-कंकड़ी, पत्थर का छोटा-सा 
ट्कड़ा। 

संगलाखः (२5१. ९... ) फा. पुं.-दे. 'संगलाख । 
संगलाल (7:९८. ) फा. वि.-पथरीली ज़मीन, जहाँ 
पत्थर बहुत हों; जहाँ से खोदकर कंकर निकाले जायें । 
संगसाज्ञ (5५८.९५८५) फा. वि.-लीथो प्रेस में पत्थर पर 
त्रुटियाँ शुद्ध करनेवाला । 

संगसाज्ञी (. +3\८५८.९.~) फा. स्त्री.-लीयो प्रेस में पत्थर 
पर की गलतियाँ शुद्ध करना। 

संगसार (५८-८९५८. ) फा. वि.-जिसे पत्थर मार-मार 
कर मार डाला गया हो; पथराव, पथराव करके किसी व्यक्ति 
को मार डालना; एक सज़ा जो कड़े अपराधियों को दी जाती 
थी; उसे कमर तक जमीन में गाइकर उस पर इतने पत्थर 
बरसाते थे कि वह मर जाय। 

संगसारी (, +)\..८-९८~) फा. स्त्री.-दे. 'संगसार', नं. २, ३। 
संगिस्तान (८)७८५५५८.) फा. पुं.-पथरीली जगह, पहाड़ी 
जगह । 

संगों (, ४५. ) फा. वि.-संगीन' का लघु., जो यौगिक शब्दों 
में व्यवहृत हें, अर्थ के लिए दे. 'संगीन'। 
संगॉजिगर (५2,५५५०) फा. वि.-निर्दय, कठोरहूदय, 
बेरहमतरीन। 

संगोंजिगरी (५):> १६:५०) फा. स्त्री.-बहुत अधिक 
निर्दयता, इं तिहाई बेरहमी । 

संगींदस्त (८-८१५) फा. वि.-जो काम करने में 
बहुत सुस्त हो, काहिल, कामचोर, दीघं सूत्री । 
संगींवस्ती (, +२८८१, ५५.~ ) फा. स्त्ी.-कामचोरी, आळस्य, 
काहिली । 

संगींदिल (( |» »४:०४-) फा. वि.-बहुत ही कठोर हृदय का, 
बड़ा ही बेरहम, प्रस्तर-हूदय। 

संगोंदिली (, +) ५५९.) फा. स्त्री.-हूदय का अत्यंत 
कठोर होना, सख्त बेरहमी । 

संगी (, ~) फा. वि.-पत्यर का बना; पत्थर से 
सम्बन्धित; पत्यर का। 

संगीन (,.>४£५-~) फा. वि.-सल्त, कड़ा, कठोर; गाढ़ा, 
गफ़ (कपड़ा); कड़ा, दुष्कर, जैसे-- संगीन काम। 
संगीन (४५५८) उ. स्त्री.- एक लंबी और पतली बरछी 
जो बंदूक के सिरे पर लगायी जाती है। 
संगीनी (, „५५२८ ) फा. स्त्री.-पत्थर का बना हुआ होना । 
संगे असवद (०५८०.९...) फा. अ. पृ.-काला पत्थर, कृष्ण 
प्रस्तर; वह्‌ पत्थर जो का'बे में लगा है और जिसे देखने के 
लिए हर साळ मुसलमान मक्के जाते हैं, जिसे हज कहते हें । 
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संग बुन॒याव 


संग आस्तां (,) ७८८८९५५.) फा. पृ.-देहलीज़ का पत्थर, वह 
पत्थर जिसमें चौखट बाजू जड़ा जाता है, ईरान में देहलीज़ 
में लकड़ी नहीं होती । 

संगे आस्तानः (,)७८८१५-९५..) फा. प्‌ं.-दे. संगे आर्स्ता' । 

संगे आहनरुबा (\५),.५२।८-९५..) फा. पुं.-चुम्वक, चुम्मक 
पत्थर । 

संगे क़नामत (८७०७५5 £५.) फा. अ. पृं.-वह पत्थर जो 
भूक की जलन कम करने के लिए पेट पर बाधते हें, यह 
अरब का रवाज है। 

संगे कलां (२४5 ६६4८) फा. पुं.-कोई बहुमूल्य रत्न, 
क्कीमती जौहर। 

संगे खारा (|)८ ५६०...) फा. पुं.-एक प्रकार का खुरदरा 
और लाली लिये हुए पत्थर जो बहुत कड़ा होता है! 

संगे गुर्द: (४०)४ £५.) फा. पुं.-गुदे में पड़ जानेवाली 
पत्थरी, किडिनी स्टोन, बृवक अशमरी । 

संगे जराहत (८-->|)>५.९५८. ) फा. अ. पुं.-एक सफ़ेद और 
कोमल पत्थर जो घाव भरने के काम आता हुँ, सिघा। 

संग जालः (|$ ` £५...) फा. पृं. -ओला, हिमोपल, वषिला । 

संगे तराजू (१/7 ५९.) फा. पुं.-तोलने का बाँट । 

संग तिफ्लाँ (। ४७० ५ ९५८.) फा. अ. पुं.-वह पत्थर जो 
लड़के दीवानों यानी पागलों को मारते हें। 

संग तुबंत (८-०५) ५९८८ ) फा. म, पुं.-वह्‌ पत्थर जो.क़ब्र 
के सिरहाने लगाते हे और जिसमें मृत पुरुष का नाम और 
तारीख आदि लिखते हे। 

संगे नसू (५ ८-९८.) फा. प.-संगे मरमर, श्वेत प्रस्तर । 

संगे पा (५५८९५८८) फा. पू.-पझ्लाँवाँ, जिससे पाँव का मेल 
छुड़ाते हें। 

संगे फ़लाखन (,.):!५ ८९५...) फा. प्‌.-वह पत्थर जो 
गोफन में रखकर फेंकते हें। >? 

संगे फ़साँ (,)।..५ ८९५८.) फा: पुं.-वह पत्थर जिस पर 
छुरी, चाकू आदि की धार तेज़ करते हें, सान। 

संगं बसरो ( +०) ८९.) फा. अ. १.-एक पत्थर जो 
आँखों की दवा में काम आता हें, खपरिया । 

संग बारां (,))।१ ` ९...) फा. पृं.-ओला, हिमोपल। 

संग बारिश (०९) ` ९...) फा.प्‌'.-वह पत्थर जो सर के 
नीचे तकिए की जगह रखा जाता है, प्रायः साध और 
दरवेश रखते हें। 

संग बालों (, ५१. ` £...) फा.प्‌.दे. 'संगे बालिश'। 

संग बुन्याद (७५५) । £...) फा. पृं.-वह्‌ पत्थर जो 
किसी इमारत की नींव में रखा जाता हे, आधार-शिला; 
नीव, बुन्याद । पु 
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संगे बनून ६्प्‌५्‌ t 


ठ 
संगे बेनून (६५५72. ८६०-०) फा. प्‌.-कुत्ता, कुककुर, पाजी 
और दुष्ट आदमी, उर्दू के शब्द संग” में से नून निकल 
जाय तो 'सग' रह जाता है। 

संगे मकलल (5४० ८९५८०) फा. अ. पुं.-वह पत्थर 
जिस पर वध किया जाता है, वघशिला। 
संगे मजाअत (८-०५-० ५-५०...) फा- अ. पुं.-भूख में पेट पर 
बाँधा जानेवाला पत्थर, अरब का रवाज हूं । 
संगे सक्नातीस (. ५५०५३८० ५ ६०...) फा. भ. पुं.-चुंबक, 
चुम्बक पत्थर, आख, पाषाण । 

संगे मजार ()|३० ८-६4८ ) फा. अ.पुं.-दे. संगे तुबंत'। 
संगे मर्मर (०५० ८-९५८) फा. पुं.-एक मशहूर पत्थर, 
इवेत प्रस्तर। 

संगे मसानः (०७. ८-९4.) फा. अ. पुं.-वह्‌ पथरी जो मूत्रा- 
शय में पड़ जाती हे। 

संगे महक (क्क) (५६९०५० ८-९५८) फा..अ. पुं.-कसौटी का 
पत्थर, कसौटी, कष'वटी, कषपट्टिका, निकष । 
संगे माही (, ५०५० ८ £८ ) फा. पुं.-दे. संगे सरेआही'। 
संगे मील (,|«० ८-६५-८) फा. अ. पूं.-वह पत्थर जो रास्ते 
में दूरी जानने के लिए एक-एक मील पर लगा देते हैं। 
संग मूसा (५०१० ८-९८०) फा. अ. पुं.-काछा पत्थर, एक 
प्रकार का विशेष काला पत्थर । 

संगे यमन (,.>०2 ८-९८) फा. अ. पुं.-पद्मराग, ला'ल। 
संगे यशब (^~ ५-९५) फा. अ. पुं.-एक हरा पत्थर जो 
दवा में काम आता है। 

संगे यहम (#52 ८-६ ) फा. अ. पुं.-दे. “संगे यश्ब'। 
संगे राह (४) ८९५८~) फा. प्‌ं.-वह पत्थर जो रास्ते में पड़ा 
हो और राहगीरों को रास्ता न चलने दे; वह व्यक्ति जो 
किसी काम में रुकावट डाले । 

संगे रखास (#।८.) ५-९५) फा. पुं.-संगे मरमर। 
संगे शजरो (, +)>०+ ८६०) फा. म. पुं.-एक प्रकार का 
मूंगा, विद्रुम 

_ संगे शिहाब (८०८३-८९५८०) फा. अ.पुं.-वह्‌ पत्थर जो 
शिहाबे साक्षिब के गिरने से बन जाता है, उल्काः 
पाषाण। 
संगे संदलुसः (१... ७०५० ८-९५८.) फा. पुं-वह सिल जिस पर 
चंदन रगड़ते हें । 

संगे समाकृ (८3.० ८-८4.) फा.भ.पुं.-एक पत्थर जो सारे 
पत्थरों से अधिक सर्त होता है और बिलकुल घिसता नहीं 
हे, उसके खरल बनते हें, जो बहुत कीमती होते हैं और वह्‌. 
मोती आदि दूसरे जवाहरात पीसने के काम आता है। 
संगं सराचः (८३|)- ८-९५“) फा. पुं-देः 'संगे आस्ताँ' । 


संगे सरेमाही (, +२\.०)-० ८-९५--) फा. पुं.-एक प्रकार 
का पत्थर जो बड़ी मछली के सर से निकलता है और दवा 
के काम आता है। 

संगे सिलायः (2५५० ८ £५८ ) फा. अ. पुं.-दवा आदि घिसने 
का पत्थर । 

संगे सुखं (ट £५८) फा.पूं.-लाल पत्थर जिससे इमारतें 
बनती हें और मकानों में लगाया जाता है। 

संगे सुमंः (५) ८-९८.) फा. पुं.-वह्‌ पत्थर जिसका सुरमा 
बनाते हुँ । 

संगे सुलेमानी (००४० ८-६) फा. अ. पुं.-एक नग 
जो प्रायः दुरंगा या घारीदार होता है और जिसकी तस्वीह्‌ 
फ़क़ीर लोग गले में डालते हें । 

संजः (४८००) फा. पुं.-तोलने का बाँट। 

संज (८०) फा. प्रत्य.-तोलनेवाला, जसे--सुखनसंज' 
बात को तोळनेवाला, (पुं.) साँझ, मजीरा काँसे की दो 
कटोरियाँ जो बजायी जाती हें। 

संजाब (०५.८०) फा. स्त्री.-एक जानवर जो घूंस के 
बराबर होता है, उसकी खाल का पोस्तीन बनता है जो 
बहुत अच्छा होता है। 

संजिवः (४०३५८~) फा. वि.-तोलनेवालः। 

संजोवः (४५५५-०) फा. वि.-तोला हुआ, संतुलित; 
गंभीर, मतीन; शांत, पुरअम्न;- सहिषणु, बुर्दबार; हर बात 
को घ्यानपूर्वक सुनने और ग्रौर करनेवाला । 

संजोदःगफ्तार (,०७४४७५०००००) फा. वि.-जिसकी बात 
चीत में गंभीरता हो, शांतवादी । 

संजोबःगुफ्तारी (, +) ७७४४०५०५.) फा. स्त्री.-वातचीत 
की गंभीरता । 

संजीदःतब्म (८३४४७४३५ ) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
गंभीर हो। 

संजीदःतब्‌ई (, +^५०४७५२५८~ ) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति की 
गंभीरता । 

संजीदःमिजाज ((7|)-०४७५३५८~) फा.अ.वि.-जिसके मिज्ञाज 
में शांति और गंभीरता हो। 

संजीदःमिज्ञाजी (_ +>|५४०७३५७०) फा. अस्त्री-मिज्ाज्च 
की शांति और गंभीरता । 

संजीदःरफ्तार ()7७)४७४२०-०) फा. वि.-व्यवहार और 
आचररण की गंभीरता। 

संजीदगौ (, 5९०७५५०) फा. स्त्री.-गंभीरता, मतानत; 
चित्त की शांति; सहिष्णुता, तहम्मुल । 

संजुक्क (८35५८०) तु. पुं.-पताका, ध्वजा, केतु, झंडा; 

कमरबंद, कटिबंध। 
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संदर्स 

बलस (८/०५०) फा. जन जो एक प्रसिद गोद हे, |. /तसकीने दिले महर न हुई वह सईए कर्म रमा भी गे, (७०५४८) फा. प्‌.-राजन जो एक प्रसिद्ध गोंद हे, 
दे. 'सुंदरूस', दोनों शुद्ध हें। 

संदल (, ७५.०) अ. पुं.-एक सुप्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी, 
चंदन । 

संदलसा (४... |७४०) फा. वि.-चंदनं घिसने की मिल। 

संदलीं (५5५५.०) फा. वि.-संदल का; संदळ की लकड़ी 
का बना हुआ। 

संदी (( 5५५.०) फा. स्त्री.-संदळ का; संदळ की लकड़ी 
का; कुर्सी । 

संदास (, १५०५.) फा. पुं.-पाखाना, संडास । 

संबूक् (5५७५-०) अ. पुं.-लकड़ी या टीन की बड़ी पेटी 
जिसमे कपड़े आदि रखे जाते हे। 

संदूक्रचः (2०१७५०) छोटा संदूक । 

संदूक्कनुमा (\-८५.५५५५-०) अ. फा. वि.-संदूक़ की शकल का। 

संदूक्तलाज (३७५८३११५-०) अ. फा. वि.-संदूर बनानेवाला । 

संबूक़ी (, ५5१७५०) अ. वि.-संदूक-जेसा, संदूक वी आकृति 
का; संदूकतुणा क्त्र जिसमें बगली नहीं होती । 

संर मुदः (४०) ८३१७५८०) अ. फा. पुं.-तावूत, शव रखने 
का लकड़ी का संदूक़नुमा पाद्व । 

सअत (७-००८) -अ. स्त्री-विस्तार, फंछाव, फ़रासी, 
गुंजाइश । 

सञआवत (<७. ) अ. स्त्री.-प्रताप, तेज, इकबाल; कल्याण, 
भलाई; बरकत, मुवारकी, शुभकारिता । 

पमावत आसार ()!४८-:७।५८० ) अ. वि.-जिसके लक्षण ऐसे 
हों कि आगे चलकर वह्‌ शुभान्वित होगा । 

समाइतकेश (, १५१८८७६०. ) अ. फा. वि.-दे. 'सआदतमंद' । 

समादतपजोह (४१४२८००७८८ ) म. फा. बि.-दे. 'सआदतमंद'। 

समावतपनाह (४७५२८-७५८०) अ. फा. वि.-तेजस्वी, प्रतापी, 
इक्बालमंद । 

सभाबतमंद (०८०८७०८) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, नसीवे- 
वर; तेजोमय, इक्बालमंद; आज्ञाकारी, फर्माबरदार। 

समाबतमंदी (, ५०५८५५०७७८८.) अ. फा. स्त्री.-सआदतमंद 
होना। 

समाइतवरं ()१५-००७५.. ) अ. फा. वि.-दे. 'सभादतमंद'। 

समइतबरी (, ५)५८७।८८.~ ) अ. फा. स्त्री.-दे. समादतमंदी । 

सभआबतशझिमार () ०८५५८२७६०८८ ) अ.वि.-दे. 'सजादतमंद' । 

समादतसंज (५.८५८७८८ ) अ.फा. वि.-दे. 'सभादतमंद' । 

स्राखिब्र (९१5) अ. पुं.-“सा'लब' का बहु. लोमड़ियां । 

सभालील (, ५-८5) अ. पुं.-सूलूछ” का बहु., मस्से; 
'भिटनियाँ । 

क्षई (, ५८०) अ, पुं.-प्रयत्न, पराक्रम, कोशिश-- 


६५६ 


| “तसकीने दिले महज़ूं न हुई वह सईए करम फ़रमा भी गये, 


सक्राम 


इस सईए करम को क्या कहिए बंहूला भी गये तड़पा भी गये । 

सईद (७५०००) अ.प्‌.-मृत्तिका, मिट्टी; पृथ्वी, ज़मीन । 

सईव (७५०००) अ. वि.--तेजस्वी, इक्बाकूमंद; भाग्यशाली, 
खुशनसीब; कल्याणकारी, मुबारक । 

सईर (४०) अ. पृं.-अग्निज्वाला, आग की लपट; नरक 
का एक तल । 

सईस (, ४१८) अ. पृं.-घोड़े की देल-रेख करनेवाला, 
अरबी के शब्द 'साइस” का बिगड़ा हुआ रूप। 

सऊद (५५००) अ. पुं.-उँचाई, बलंदी; यातना, पीड़ा, 
अजाव; ऊपर चढ़नेवाला | 

सऊब्रत (५८-५५००) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध उच्चारण 'सुऊबत'। 

सऊल (९/१) अ. वि.- बहुत पूछनेवाला, बहुत प्रन 
करनेवाला । 

सक्तत (५2८) अ.प.-लिखने की भूल; हिसाव की भूल; 
गिरी-पड़ी चीज़; अपशब्द, गाली; निदा, बदगोई । 

सक्षतगो (9४६...) अ. फा. वि.-गाली देनेवाला, गाली- 
गलौज करनेवाला; निदा करनेवाला, वदगो । 

सक्तां (,.)५5-।२८५) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीजें बीनने- 
वाला, रेजे और टुकड़े चुनने वाला । 

सक़तफ़रोश (, #१२०२.) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीजें, 
जंसे-गिरे-पड़े फळ आदि बेचनेवाला; बेहूदा बातें बकने- 
वाळा, अनगलवादी । 

सक्ती (, ५५८.) अ. वि.-गिरी-पड़ी चीज़ें बेचनेवाला, 
कवाड़ी । 

सकनः (4८८) अ. प्‌.-साकिन” का बहु., रहनेवाले, 
निवासी । 

सक़न्कूर (२५८. ) अ. पुं.-साँड़ के प्रकार का, परंतु उससे 
छोटा एक जानवर जिसका मांस बहुत ही कामवदधक हे । 

सक्म (#८) अः प्‌.-रोग, बीमारी; भुटि, दोष, दे. 
'सुक्म', दोनों शुद्ध हें 

सक्र (१2८८) अ.प्‌.-नरक, दोजख। 

सकरात (<०।)£८) अ. स्त्री.-निएचेप्टता, बेहोशी; प्राण 
निकलते समय का कष्ट, चंद्रा । 

सकरान (६।)£८-) अ. वि.-उन्मत्त, मतवाळा, शराब 
के नशे में चूर । 

सक़लन (६५४७८5) अ. पृं.-दो वर्ग, अर्थात्‌ मनुष्यों का और 
जिन्नों का । Si 

सातं (५८५३७५५) अ, स्त्री.-अक्लमंद होना; हल्का 
होना; तेज सिर्का। 

सक्राम (#\2..) अ. प्‌ रोग; व्याधि, बीमारी । 
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"सखत (५. ) अ. पृं.-कोष, रोव, गुस्सा, 


सकाश ८३ 


सकारा (॥55-१) अः पुं.-सकरान' का 7 मस्त और 
मतवाले लोग, दे. 'सुकारों', दोनों शुद्ध हे । 

सक़ालत (५७०) अ. स्त्री.-वोझ, गुरुत्व, भारीपन । 

सकाइत (८८-७७४१) अ. स्त्री.- भेप्ठता, बुजुर्गी; विइव 
स्तता, मो'तवरी । 

सक्रिरलात (८०४) ) तु. पुं.-ऊनी वानात, सिव़लात । 

सकीनः (९५५-८०) अ. स्त्री.-'सकीनत' हज्जत इमाम हुसैन 
की सुपुत्री जो बड़ी वद्दादुर थीं और जिन्होने हज इमाम 
की शहादत के बाद यजीद के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रचार किया | 

सकीनत (५५-८८) अ. स्त्री--आराम, चेन, सुख; मंदता, 
धीरज, आहिस्तगी । 

सक्रीफ़्ः (२) अ. प.-झूठी वात, वकवाद; आरोप, 
इत्तिहाम; परामर्श, सलाह । 

सक्नीम (५) अ. वि.-रोगी, बीमार; 
बदहाल । 

सक़ीमुलहाल (, (०५९४०८. ) अ. वि.~जिसकी आर्थिक 
दशा खराब हो, दरिद्र, निर्घन, दुर्दशाग्रस्त । 

सक्नील (, (५5) अ. वि.-गुरु, भारी, बोझल । 4 

सबका (७८) अ. पु.-पानी पिळानेवाला; पानी भरने- 
वाला, बिहिइती । 

सक्क्ञाई (, 5१७८०) अ. सत्र 
पानी भरने का काम, भिई 

सकक्काक (५१७०) अ. वि.-छोहकार, लुहार सिक्के पर 
ठप्पा लणानेवाला। 

सबतः (८६८०) अ. प्‌.-एक रोग जिसमें आदमी बिळफुल 
मरे हुए प्राणी के समान हो जाता है, मूर्छा रोग ; शेर मे 
किसी शब्द या अक्षर का कम होना , छंदोभंग, यति-भंग । 

सक्षत (८०) अ. प्‌.-पशु का मरना । 

सङ्क्मूनिया (\५०५०५ ) अ. स्त्री.-एक दवा, जो रेचक होती 
है, दे. 'सुक्मू निया', दोनों शुद्ध 

सक्गात (५) अ. प्‌ं.-ूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
जो हज्मुत ईसा से माच सौ साळ पहले था। 

दे. 'सुख्त', बह्‌ भी 


दुर्दशाग्रस्त, 


).-पोनी पिलाने का काम; 


शुद्ध है। : 

सखा (८४,७) अ. स्त्री.-दानशीलता, वदान्यता, सख्ावत । 

सखाफ़त (५८५।८-.) अ. स्त्री.--तुच्छता, अधमता, कमीनगी ; 
निर्बुद्धिता, बेअक्ली; हुलकापन, ओछापन। 

सखी (, +5...) अ. वि.-मुषतहूस्त, वदान्य, दाता, एज, 
दानशील, दानी । 

सखीन (>>) अ. वि.-गाढ़ा, गफ; दृढ़, मज़्बूत; पुष्ट; 
कठोर, सख्त । 
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सखरीफ़ (५,०) अ. वि.-हंऊुका, सबुक; झिझरा बुना 
हुआ कपड़ा; तंग जफ़, छिछोरा, लघुचेता, अनुदार । 

सखुन ( ) फा. पुं.-दे. सुखन , दोनों शुद्ध ह, परन्तु उदू 
मं अधिक व्यवहूत 'सुखन' ही है । 

सख्त (८८-०३८०) फा. वि.-कठोर, कड़ा; अत्यधिक, बहुत 
जियाद:; तीव्र, प्रचंड, तेज; दुःशील, वेमुरब्वतः निर्दय, 
बेरहम; दुष्कर, मुश्किल, कठिन; बहुत बड़ा । 

सहतकमान (६८१८-१५८००. ) फा. वि.-योद्धा 
तीरंदाज, धनुर्धर; शक्तिशाली, शहजोर। 
उस्तकोद (५१५5८८००... ) फा. वि.-अरहुत अधिक पराक्रमी । 

सख्तयीर (५5५-०७. ) फा. वि.-भूरु-चूक पर कड़ा पकड़ने- 
वाला, रिआयत न करनेवाला, पुरी सजा देने वाला । 

सस्तगीरी (_ ५5९,०७८ ) फा. स्त्री.-गलती या भूल या 
अपराध पर रिआयत न करनेवाला । 

सहतचावीदः (४५-१५-५८०४) फा. 
पामर, नीच, पोच । 

सस्तजा (९). ) फा. वि.-जिसके प्राण कठिनतां से 
निकले, नि्ंज्जता का जीवन व्यतीत करनेवाळा; बहुत 
बड़ा पराक्रमी, सख्त मेहनती । 

सच्तजानी (, ०5५८०४८ ) फा.स्त्री.-निलेज्जता का जीवन; 
कठोर पराक्रम । 

सइतसेह (४५८०.५) फा. वि.-दे. 'सख्तकमान । 

सस्तदिल (७-७७) फा. ३.-निदेय, जिसके हूदय सें 
दयाभाव न हो, संगदिळ। 

तख्तदिली (, +५००. ) फा. २मो.-निर्दयता, बेरहमी । 

सख्तबाजू (१3५५८-०००८. ) फा. वि.-बहुत मशङ्क़्त करने- 
वाला, बहुपराक्रम, अति परिश्रमी ! 

सश्तमौरं (५-०८-०. ) फा. नि.-मुस्किल से मरने वाळा, 
जिसके प्राण कठिनता से निकल ! 

सख्तसा (१०-६०) फा. प्‌ .-पहलवानों का सिस्सा । 

सहितिए याम्‌ (९\.] , +5.) फा. अ. स्त्री.-दिनों का कपट, 
भाग्य की निष्ठुरता, गदिश। 

सहितिए नजूअ (८ ४०८७०) फा. अ. स्मी.-यम-यातना, 
चंद्रा, भरते समय का कष्ट। 

स्ती (_ ५२२५. ) फा. स्मी.-कठोरता, कडापन; दुःसोलता, 
बेहयाई; कठिनता, मुश्किछ॑; निदेयता, बेरहमी; तीब्रता, 
तेशी, शिहूत । 

सल्तीकश (, ११५ ५२०५०.) फा. वि.-मुसीबते सेडनेवाला, 
विपत्तियों में जीवन व्यतीत करनेवाठा । 

सग (८-९) फा. पुं -कुक्कुर, इवान; शुनि, शुनक, कुत्ता, 
कूकुर्‌। 


पहलवान; 


वि.-तुच्छ, अधम, 


> ध्य 
द्‌ 
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सगखस्लत 


६५८ 


सजूबगो 


सगखस्लत (०-०5. ६...) फा. अ. र 
स्वभाव रखनेवाला, इवानप्रकृति। 

सगगजोदः (३०-5५९८) फा. वि.-जिसे कुत्ते ने काटा हो । 

सगगज़ीदगी (, 5५-5१. ६...) फा. स्त्री.-कुत्ते का काटना। 

सगजां (९ )५>५१८.) फा. वि.-लालची, लोभी; निर्देय, 
बेरहम । 

सगजानो (, ५५> ९८.) फा. स्त्री.-लोभ,छालच; निर्दयता, 
बेरहमी । 

सगबान (2०६...) फा. वि.-कुत्ते पालनेवाला; कुत्तों 
की सेवा करनेवाला नौकर । 

सगबानी («५-६») फा. स्त्री.-कुत्ते पालना; कुत्तों का 
नोकर, शवानसेवक । 

सगसार (+\... ९...) फा. वि.-कुत्ते-जेसा अपवित्र और 
निकृष्ट व्यक्ति । 

सग्रोरः (४)५५-०) अ. वि.-छोटी, कम उम्र की, (प्‌ं.) छोटा 
पाप, लघु पातक | ४ 

सग्रीर (४/०) अ. वि.-छोटा, लघु; दे. ब ह्वेसगीर'। 

सग्रीरसिन (..)-०)5*-०) अ. वि.-छोटी आयुवाला, अल्प- 
वयस्क, वयोबाल । 

सग्रीरसिनो (, „५८)५१०) अ. स्त्री.-छोटी उम्र, बाल्या- 
वस्था, अल्प वय । 

सग्रीरो कबीर (५+ ५५-०) अ. पुं.-छोटा और बड़ा; 
छोटं-बड़े सब आदमी, सब लोग, अवाम । 

सगे खामोशगीर ()५5, ४,०१८. £~) फा. प्‌.-वह कुत्ता 
जो बिना भूंके भौर गुर्राय काट ले। 

सगे ताज्ची (+5७ ५ £.) फा. अ. पं.--शिकारी कुत्ता, जो 
अरबी नस्ल से हो। 

सग दीवानः (५२०-६...) फा. पुं.-पागल कुत्ता, बावला 
कुत्ता । 
सगे दुंबालःगोर (५5८५५५७ । £८.) फा. पं.-पीछे से पाँव 
पकडू लेनंवाछी कुत्ता, भूंककर पीछे दौड़नेवाला कुत्ता। 

सगे बाजारी (»)|;५ ८ £८.) फा. प्‌.-गलियों में मारा 
फिरनेवाला कुत्ता । 

(6३०) अ. पुं.-प्रास, अनुप्रास, अंत्यानप्रास 
तुक, तुकान्त; किसी इबारत के दो वाक्यों के अंतिम शब्दों 
का एक-जेसा होना। इसके तीन प्रकार हे--अगर उनका 
वजन बराबर हू और सानुप्रास हें तो वह सजा 'मतवाजी 
होगा, जेसे-गुल और मुल या बहार और मजार अगर बह 
सानुप्रास हूं, मगर वज़न बराबर नहीं है तो 'मतरंफ 
होगा, जेसे माळ और मना या बार और बहार; अगर 
बेडन म बराबर हें मगर सानुप्रास नहीं हें तो बह सजा 


मृतवाजिन होगा, जैसे--हाल और वात, भ्रा नजर और 
सवक़; कोई वाक्य या पद इस तरह कहना कि उसमे किसी 
का नाम बड़ी सुंदरता के साथ आ जाय! 

सज्जा (|~ ) फा. स्त्री.-युरे काम का राज्यकी ओर से 
रड; प्रत्यपकार, बुराई का वदला; तावान, अर्थदंड; योग्य, 
पात्र, लाइक़ । 

सज्ञाए आ'माल (|| <|; ) 
दंड, कर्मफल। 

सज़ाए क़त्ल (, 5 «|~ ) फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, मत्यदेड, 
फांसी की सज़ा । 

सजाए क्रंद (०५७ <|}-~ ) फा. अ. स्त्री.-कारावास का दंड, 
जेल की सजा | 

सज्ञाए ताज़यानः («४५;७ <|}. फा. स्त्री.-कोड़े मारने 
का दंड। 

सज्ञाए महच (।१३5० =|३~.) फा. अ. स्त्री.-सादी कद 
जिसमें मेहनत न करनी पड़े। 

सजाए मौत (८-१ <|;») फा. अ. सत्री.-प्राणदंड, फाँसी । 

सज्ञाए संगो (, १५... <~. ) फा. स्त्री.-दे. 'सजाए सस्त' । 
सजाए सस्त (००... <|. ) फा. स्त्री.-वह कारावास जिसमें 
कड़ी मेहनत ली जाय। 

सजाए सादः (४० <|; ) फा. स्त्री.-दे. सजाए महज'। 

सजा'गो (९८>) अ. फा. वि.-जो सजा कहता हो, जो 
सजा कहकर उसमें नाम आदि निकालता हो । 

सजाया (१०३००) अ. पुं.-'सजीयः' का बहु., स्वभाव 
आदतें, प्रकृतियाँ । 

सज्ञायाफ्तः (८:४(|०) फा. घि.-जिसने पहले किसी 
अपराध म सज़ा पायी हो, प्राप्तदंड । 

सजायाफ्तगी (, ,£5\.|;-..) फा. स्त्री.-सज़ा पाये हुए होना । 
सजायाब (५।-|~-) फा. वि.लिसे सज्जा हो गयी हो 
दंडित। 

सज्ञायाबी (, „> (~~ ) फा. स्त्री.-सजा होना, सज़ा पाना। 

सज्चावार ()|१|) फा. वि.-योग्य, पात्र, छाइक । 

सज्ावुल (, |~) तु. वि.-उगाहनेवाला, वुसूल करने- ˆ 
वाला । 

सज्ीदः (४७०३०) ) फा. वि.-योग्य, पात्र, लाइक़ मुस्तहक़ । 

सजीयः («»२०-) अ. प्‌ं.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

सजीयात (८०५२०) अ. -गं.-'सजीयः' का बहु., 
स्वभाव | 

सजअ (&«5--) "अ. पं सजा 
परंतु सजा' ही बोलते हे। 

सजूभ गो ()८२०) अ. फा. वि. 


फा. अ. स्त्री.-कर्मो का 


आदतें, 
शुद्ध उच्चारण यही है, 


^सजा'गो'। > 
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सज्जावः 
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सबरहमत 


Com Ee (४०१००) अ. पृं.-किसी बड़े फ़क्ीर की गद्दी; 
जानमाज, मुसल्ला। 

सज्जाव:नशों (,. ११४०५३८५ ) अ. वि. जगही नशीन, जो किसी 

₹ बड़े फ़क्रीर या महात्मा के बाद उसकी गद्दी ग्रहण करे। 
सज्जाद:नशीनी (, ८२४०६३०) अ. फा. स्त्री.-किसी 
बड़े फ़क़रीर या महात्मा के निधन पर उसकी गही पर 
बेठने कः कमं । यु 
सज्जाद (०५७००) अ. वि.-बहुत अधिक सज्दे करनेवाला, 
बहुत वड़ा आराधक। 

सज्जादगी (, «४०५००००) अ. फा. स्त्री.-गद्दीनशीनी, सज्जाद:- 
नशीनी । 

सज्दः (४७२००) फा. पृं.-माथा टेकना, सर झुकाना; जमीन 
पर सर रखकर ईक्वर को प्रणाम करना; नमाज पढ़ते 
हुए सज्दे में जाना, दे. सिज्द:, वह भी शुद्ध है, परन्तु 
अधिक शुद्ध 'सज्दः' है। 

सज्दःगाह (४४४७-००) अ. फा. स्त्री.-सज्दः करने का स्थान; 
शीओं के सज्य: करने की टिकिया। 

सज्वः गुजारं (५/४०३८. ) अ. वि.-सज्दः करनेवाला, नमाज 
पढ़नेवाला । 

सञ्दःगुज्चारी (, +)|5४७३८०) अ. फा. स्त्री.-सज्दः करना, 
नमाज़ पढ़ना। 

सज्दःरेज (5-१४७) फा. वि.-दे. 'सञ्दःगृजार'। 
सज्वःरेजी (, +५५७७ ) अ.फा.स्त्री-दे. 'सज्दःगुज़ारी'। 
सज्दएं रियायी (५५०) ४०-४०») अ. फा. पुं.-झूठा सज्दः, 
दिखावे की त॑माज़। 

सज्दए शुक्र (£ ४७०००») अ. पुं.-कृतज्ञता का सज्दः, कोई 
काम सम्पन्न होने पर ईश्वर को धन्यवाद का सज्दः । 

` सतर (~) फा. पुं.-अस्तर' का लघु., खच्चर, अश्वतर। 
सतरवन ((.)))--०) ) फा. स्त्री.--बाँझ स्त्री, निष्फला, वन्ध्या | 
सत्तार ()७८८) अ. वि.-पद से ढाँकनेवाळा; दोप छिपाने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

सत्र (८. ) अ. स्त्री--कापी या किताब की लकीर, 
रेखा, पंक्ति, लकीर । 

सत्र (>. ) अ. पुं.-छिपा; छिपाव.। 

सत्रबंदी (,५,,५..) अ. फा. स्त्री.-लकीरे करना । 
सत्रे औरत (०.१० >~ अ.पुं.-शरीर के वह्‌ भाग जिनका 
छिपाना आवश्यक है । 

सतबत (५८८. ) अ. स्त्री.-धाक, आतंक, दवदवा; प्रताप, 
तेज, जलाळ। 

सतह: (५००४) अ. पं. 
सतह । ट 


-दर चीज़ का ऊपरी भाग, तर, 


सतह (८० ) अ. पुं.-हर चीज का ऊपरी भाग, तल, जैसे 
सत्‌हे आब, जलतल। 

सतही (, +५ ) अ. वि.-ऊपरी; जिस पर गौर न हुआ हो; 
जो ऊपरी मन से हो; जो निश्चयपूर्वक न हो। 

सत्‌हे आब (८ ५८) अ. फा. स्थी--पानी की सतह; 
जलतल; समुद्रतल। 

सतहे जमीं (, 2१3 ८५८०) अ. फा. स्त्री.-जमीन की सतृह, 
धरातल । 

सतूहे माइल (, |+ ८५-८~) अ. स्त्री.--झुकी हुई सतह, असम- 
तल, सतहे नाहमवार, वक्रतल । 

सतहे मुतवाजिन (sbi €~) अ. स्त्री.-समानान्तर 
सतह या तल, सफ़ंस। 

सत्‌हे मुस्तवी (, १. ८४») अ. स्त्री.-सतृहे हमकार, 
सतूहे वरावर, समतल। 

सद (८०) फा. वि.-एक सौ, शत। 

सद [ह्‌] (५-०) अ.-रोक, आड़; रुकावट, बाधा । 

सदआफ्रीं (()०)०४००) फा. वि--सौ-सौ धन्यवाद, वहुत 
बहुत सराहना । 

सदक्रः (25७-०) अ. पुं.-दान, खरात; सर से कोई चीज 
खेरात करने के लिए उतारना , न्यौछावर। 

संदक्रात (००७०-७०) अ. पुं.-सदक़ः' का बहु., सदक़े की 
चीज़ें । 

सदचाक (५४ ५०) फा. वि.-जो बहुत जगह से फटा ह 
जो ट्कड़े-ट्कड़े हो। 

सदपारः (४)५४ ५०) फा. वि.-देः 'सदचाक'। 

सदफ़ (5०) अ. स्त्री.-सीपी, शुक्ति, सीप--“चश्मे तर 
अर्क से दामन मेरा भर देती है, कंसे-कैसे यह सदफ़ मुझको 
गुहर देती है।” 

सदफ़ पेचाक (४७०२ ०) अ. फा. पूं--घोंघा । 

सदफ़ मर्वारीद (५/१) ५५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सदेप 
सादिक, मुक्ता-शनिति, जिस सीपी में मोती निकलता है। 

सदफ़ सादिक (८३१८० ०४७०) अ. स्त्री.-सच्ची सीपी, वह्‌ 
सीपी जिसमें मोती होता है। 

सदबर्ग (५ ४,५७०) फा. पुं.-सो पत्तियोवाला, शत्तदछू, शत- 
पत्र; गेंदे का फूल, गोंदा। 

सदवार (५५०-०) फा. स्त्री.-शतधा, सौ दफ़ा,सौ बार। 

सदमहँबा {।५>)-५०) फा. अ. स्त्री.-दे. सदआफ़ी'। 

सदयक (८-९२ ९०) फा.-वि.-एक प्रतिशत, एक फी सकड़ा । 

सदर (५) अ. पु.-आंखों का धुन । 

सदरह (५०.>)७-०) फा. अ. बि.-ईस्वर की बहुत-बहुते 
कृपाएँ, शाबाश, घन्य-धन्य। 
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सदशुक्र 


सदशुक्र (ॐ ०-०) फा. अ. वि.-बहुत-वहुत र 
ईइवर को बहुत-बहुत धन्यवाद, यह प्रायः ईश्वर के लिए 
आता है । 

सदशुक्रियः (९५५८८ ५०) फा. अ. वि.-बहुत-वहृत घन्य- 
वाद, यह्‌ प्रायः मनृप्यों के लिए आता है। 

सदसालः (८-८७०) फा. बि.सी बरस का, शतवर्षीय; 
सौ बरसवाला । 

सवा (|>-०) अ. स्त्री.-आवाज, ध्वनि, नाद; फ़क्रीर की 
आवाज । 

सदाए अशे (: #)= <|७.०) अ. स्त्री.-अर्श की आवाज, 
ईश्वर की आवाज़, आकाशवाणी । 

सदाए गुंबद (००४ <|५.०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सदाए वाज 
गर्त', प्रतिध्वनि । 

सदाए गब (._-:& “-|3.७) अ. स्त्री.-आकाईवाणी, रबी 
आवाज | 

सदाए बर नल्नास्त (७७० +,» <|७-») फा. वा.-कोई 
आवाज़ नहीं उठी, (शब्दार्थ) मौन, खामोशी, सन्नाटा । 

सदाए बाज गइत (५-८४ ३) ८-।७-०) अ. फा. स्त्री.-प्रति- 
ध्वनि, प्रतिशब्द, प्रतिवाद, भनुस्वन, भनुनाद, प्रतिश्रति। 

सदाए बेहंगाम (१७८. < |५-०) अ. फा. स्त्री.प्रेवकत की 
आवाज़ जो अच्छी न लगे; कुसमय की बात जो भाये नहीं । 

सदाए हक़ (3 <|०.०) अ. स्त्री.-सच्ची बात, इन्साफ़ की 
बात, जंची-तुली बात । 

पसदाक़त (८८ ५|७०) अ. स्व्री.-सच्चाई, सत्यता; यथार्थता, 
वाक्रिईयत । * 

सदाक्तकेश (, /१५९८७|५०) अ. फा. वि.-सत्यनिप्ठ, 
सत्यपाल, सच्चाई को हाथ से न: जाने देनेवाला । 

सदाक्रतपरस्त (०--«)२०-७|०-०) अ. फा. वि.-सत्यता पर 
दृढ़, सच्चाई का भक्त । 

सबाकृतपरस्ती (, ५:०)१८८०३/७०) अ. फा. स्त्री.-सच्चाई 
का पालने, सच्चाई पर दृढ़ता। 

सदाकृतपजोह (४१२५८-५।०.०) म. फा. वि.-दे. 'सदाक्रत- 
केश'। 

सदाफ़तपलन्द (७१००१५८०४७०) अ. फा. वि.-सच्चाई को 
पसंद करनेवाला । 

सदाक्रतपसंदी (५००...२०७|०.०) अ. फा. स्त्री.-सच्चाई 
को पसन्द करना । 

बदाक्रतममाब (.2०००-७|७०) भ. वि.-बहुत ही सच्चा 
और घर्मनिष्ठ ब्यक्तिति। 

सवाकतबदार ()७.००-७|०.०) अ. फा. नि.-दे. 'सदाकृत- 
परस्त'। 


सदाक़तशिआर (५०८५५-5५८०) अ. यि--दे. 'सदाक़्त- | 
पसंद । 

सदारत (००)७-०) अ. स्त्री.-समापतित्व, अध्यक्षता । 

सदारती (, ५/५) अ वि.-सभाषति से सम्बन्धित; सभाः [| 
पति का; सदारत का। प्‌ | 

मगर न 0 200 0) व फोर स्त्री "किसी | 
समिति या संस्था आदि का सभापतित्व । 

सदारते जल्सः (०५> ५०)७-०) अ. स्त्री.-किसी समा की . | 
अध्यक्षता । }. 

सदारस (, +५०) अ. फा. वि.-वह स्थान जहां तक 
आवाज पहुँचे । 

सदिर (०८०) अ. वि.-जिसकी आंखें अचंभे से खुली 
की खुली रह गयी हों, चकित, निस्तब्ध । 

सदी (. ५५८०) फा. वि.-सौ वर्ष का समय, 
शती। 

सदी (५५४) अ. स्त्री.-स्तन, पयोधर, छाती, चूची, 
शुद्ध उच्चा रण 'सद्‌इ' है, परंतु, 'सदी' बोलते हैं। 

सदीक़ (52७-०) अ. वि.-दोस्त, मित्र, सुहृद्‌, सखा। 
सदीद (७००००) अ. वि.-सरळ, सीधा; यथार्थ, ठीक; 
दृढ़, मज़बूत; स्थायी, पाएदार । 

सदीद (०२७०) अ. पुं.-घाव से निकलनेवाला सवाद, पीप, | 
जर्दाब। "+ 

सदृइ (, 5५) अ. स्त्री.-स्तन, छाती, मनुष्य का हो या 
स्त्री का, शुद्ध उच्चारण यही है, दे. 'सिद्‌इ'। 

सदः (४००) अ, पुं.-ईरानियों का एक महोत्सव जो 
'बहमन' मास की दशमी को होता है। 

सहदे बाब (०७ ०») अ. पुं.-रोक, निषेघ, निवारण । ) 
सह्‌ रमफ़ (०) ५) अ. वि.-किचिन्मात्र, बहुत तनिक, \=/ 
बिलकुल ज़रा-सा। “न 

सह राह (४) ५) अ. फा. स्त्री.-रास्ते की रोक, गली या | 
रास्ते के बीच का पत्थर जो रास्ता रोक देता है; काम में ) 
रुकावट डाळनेबाला, बाधक। | 

सहे सिकंदर (५५.८. ७.) अ. स्त्री--कहते है कि सिकंदर 
एक बहुत बड़ी और पज़बूत दीवार बनवायी थी, परत्तु अब * 
यह बात असत्य सिद्ध हो गयी है। कुछ छोग उस बहुत बडी { 
पत्थर की भूति को बताते है जो जिब्राल्टर की दो पहाड़ियों. ! 


शताब्दी, 


(ष 


के वीच समुद्र मे खड़ी है और इतने बृहत्‌ आकार की है कि { 
उसके नीचे से जहाज निकल जाते हे । कुछ लोग दीवारे 
चीन को बताते हें, परंतु वह बहुत पहले की सिद्ध हो चुकी 
है। कुछ छाग यूराळ पहाड़ और अल्ताई पहाड़ के बीच में 
कहते हें जो उसने इस्कीमो और मंगोलियन क्रोमों स ( 
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सबुभः 


ह चिल्ल नहीं है। कुछ हो, फारसी और उर्दू साहित्य में तो 
अब भी यह्‌ एक अजेय और अटूट दीवार है और रहेगी । 
सवमः (०५.०) आ. पुं.-आघात, चोट; दुःख, तकलीफ़; 
शोक, अफ़सोस; पश्चात्ताप, पछतावा; मृतशोक, मरनेवाले 
का रंज; पीड़ा, दर्द; यातना, अज़ाब । 

सदुभए जाँकाह (३६१८> ६.०७.०) अ. फा. पुं.-जानलेवा दुःख 
या शोक, प्राणों को घुळा देनेवाली पीड़ा या दुःख । 
सव्मए फ़िराक़ (८3|)5 ६०५.०) अ. पृं.-विरह-क्लेश, वियोग 
संताप, नायिका से विछुड़ने का शोक | 

सद्मए म्रौत (८५०० ८०५०) अ. पुं.-किसी के निधन 
का शोक। 

सद्मए हिप्त्र (+> ६०७.०) अ. पुं.-दे. सदमए फिराक़'। 
सब्मात (७०\८०७-०) अ. पुं.-'सद्मः' का बहु., सदमे । 
सब्र (५०) अ. पुं.-सभापति, अध्यक्ष, मीरे मज्लिस; 
केन्द्रीय स्थान, सद्र मुकाम; मुख्य, खास; वक्षःस्थल, छाती, 
सीना; महा, वड़ा, जेसे-सद्र अस्पताल, सद्र डाकखाना। 
सद्रदफतर (५०,०८०) अ. पुं.-वह्‌ बड़ा दफ्तर जिसके 
अधीन कई और दफ्तर हों। 

सद्रनशीं (, १-०७०) अ. वि.-सभापति, मीरे मज्लिस; 
प्रतिष्ठित, अग्रगण्य, सरामद । 

सब्रयाजार ()|5५५५७-०) अ. फा. पुं.-छावनी का बाज़ार, 
उर्दू बाजार; बड़ा बाजार, खास वाज़ार। 
सद्गमक्रास (७६००-०) अ. पृं.-किसी उच्च पदाधिकारी 
का हेड क्वार्टर, मुख्यालय; शासन-केन्द्र, राजधानी । 
सब्रमुर्वरस ((»००००)०-०) अ. पुं.-सब अध्यापकों का 
नायक, मुख्याध्यापक, हेड मास्टर। 

सब्रमुहासिब (५.-८-५०)७०) अ. पुं.-सबसे बड़ा एकाउं- 
टेट, महालेखापाल, गणनीघ्यक्ष । 

सद्री (५५०) अ. वि.-सींने का, छाती का; सीने में 
छिपा हुआ, (स्त्री.) सीने पर पहनने की बंडी, निचोलक। 
सद्रुस्सुहूर ()१०-०)|७.०) अ. पुं.-चीफ़ जस्टिस, सबसे वड़ा 
जज; शाही हरमसरा का संरक्षक, अंतःपुरिक। 
सब्रे अमन (,.*-०| ५५०) अ. पुं.-दूसरे दरजे का जज, 
सबाडिनेट जजु। 

सदने आ'जम (“| )७-७) अ. पुं.-महामंत्री, वज़ीरे आ'जम, 
प्रधान मंत्री । हे 

सब्रे आ'छा (॥१०| ,७०») अ. पुं.-अव्वल दरजे का जज, 
सेशन जज, दौरा जज, सत्र-न्यायाधीश। | 
सब्र जामिअः (^-^ )५-०) अ. पूं.-यूनिवर्सिटो (विश्व- 
,वियालय) का चांसळर, कुलपति! 
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छ्वारिज्मवालों को बचाने के लिए बनवायी थी, परंतु उसका 


सनवात 


सद्वे वौवान (।-१2 ५०) अः फाः पृ--मुख्य मंत्री, प्रधान 
मंत्री, वज्जीरे खास, वजीरे आजम; शाही खजाने का बड़ा 
अफ़सर, महाकोषाध्यक्ष । 

सदरे बज्म (/5? 3-०) अ. फा. पुं.-दे. 'सद्रे मञ्लिस' । 

सब्रे मज्लिस (, ५०८३० १०-०) अ. पुं. सभापति, समाव्यक्ष, 
मीरे महफ़िल । 

सद्रे भहफ़िल (, १०० १५०) अ. पुं.-दे. सद्रे मञ्लिस । 

सद्रे मुशाभरः (४०५५० १९८०) अ. पुं.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति, मीरे मुशाअरः। 

सनः (८७८) अ. पुं.-वत्सर, संवत्‌, साल. सन। 

सन (..) अ. पुं.-वत्सर, साळ, बरस, वष । 

सनद (००...) अ. स्त्री.-प्रमाण, सुबूत; प्रमाणपत्र, सर्टी- 
फ़िकेट; आश्रय, सहारा; विश्वास, एतिबार नमूना, 
मिसाळ, निदर्शन, आदरं; उदाहरण, मिसाळ; उपाधि, 
डिग्री । ५ 

सनदन (५...) अ. वि.-उदाहरणा्थं, मिंसाल के तौर पर; 
प्रमाणार्थ, सुबूत के खूप में। 

सनदयाफ्तः (०\-७५८.) अ. फा. वि.-उपाधिप्राप्त, 
जिसने डियी पा ली हो। , 

सनदात (८०]०५८~) अ. स्त्री.-सनद' का बहु., सनदे । 

सनदी (, +७.) अ. वि.-प्रमाणित, मुसल्लम । 

सनदे फ़ल्नीलत (-~८५-३ ७५...) अ. स्त्री.-किसी विषय 
में पारंगत होने की उपाधि। 

सनदे फ़राग्रत (---४)७ ७०...) अ.स्त्री.-दे. सनदे फजीलत' । 

सनदे मुआझी (,५०-” ००...) अ. स्त्री-किसी को मुआफी 
जमीन दिये जाने का प्रमाणपत्र। 

सनदे विरासत (५-«|)) ७०.०) अ. स्ती.-किसी के स्थान पर 
उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र। 

सनदे हिक्मत (८-*-८> ०५...) अ. स्त्री- (तबाबत `) 
स्नात होने की उपांधि। 

सनम (९-०) अ. पुं.-मूति, प्रतिमा, बुत; प्रिया, प्रेमिका, 
प्रेयसी, माशूक्ः। 

सनमकदः (४०५९५०) अ. फा. पुं.-मतिगृह्‌, मंदिर, बृत- 
खाना। 

सनमखानः (5४.०) अ. फा. पुं.-शुतखाना, मंदिर, 
मूतिगृह्‌। 

सनमपरस्स (-*२०८०) अ. फा. वि.-मतिपूजक, बुतों को 
पूजनेवाला, साकारोपासक। 

सनमपरस्तो (_ -८.)२०५०) अ. का. स्त्री.-मूतिपूजा, 
बुतपरस्ती । 

सनवात (<|) अ. पुं.-सन' का बहु., बरस, साले । 
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सतवो ६६ 


E (>~) अ. बि.-सनवाला, वपं का; वाषिक, 
साळाना। 
सना (५७) स्त्री.-स्तुति, वंदना, हम्द; प्रशंसा, शलाघा, 
तारीफ़; इस्लामी परिभाषा में हप्त्रृत मुहम्मद साहब की 
गुणगाथा। 

सना (७...) फा. स्त्री.-एक रेचक पत्ती, सनाय, स्वणं- 
पत्री । 

सनाए (९१७०) अ. प्‌.- सन्‌अत' का बहु., सनअतें, कारी- 
गरियाँ; अलंकारादि, अदबी सन्‌अत। 
सनाए मक्की (, +९ ८-७८) फा. अ. स्त्री.-सना की पत्ती 
जो मकके से आती है। यह्‌ सना बहुत ही अच्छी होती है। 
सनाए मा'नवी (, ५) ९१७.०) अ. प्‌.-अर्थाळंकार, वह 
अळंकार जिनसे अर्थ की विशेषता प्रकट की जाय और 
अर्थ का चमत्कार दिखाया जाय । 
सनाए लफ़्ज़ी (, ५७) ८५७.०) अ. पृं.-शब्दालंकार, वह 
अलंकार जिनके द्वारा शब्दों में साहित्यिक चमत्कार पदा 
किया जाय, जिन अळंकारों का सम्बन्ध केवल शब्दों से हो । 
सनादीद (०-७५-०) अ. पुं.-सिदीद' का बहु., प्रतिष्ठित 
और महान्‌ व्यक्ति। ° 

सनाया (९०१४४) अ. पुं.-'सनीयः' का बहु., अगले चार दाँत, 
दो ऊपर के और दो नीचे के। 
सनी (, ~) अ. वि.-दे. 'सनीयः'। 
सनीन (..)४५~) अ. पुं.-सन' का बहु., बहुत से वरस, 
कई साल । 

सनीयः (०५५+) अ. पु.-आगे का एक दाँत, अगला एक 
दांत ऊपर का हो या नीचे का। 
सनून (..))-) अ. पुं.-दातों का मंजन, दंत-मंजन । 
सने इसवी (, ०)०» .)) अ. पुं.-वह सं वत्सर जो हजरत 
ईसा के जमाने से चलता है। 
सने वफ़ात (<५) >~) अ. पुं.-मरने का साळ, जिस साल 
किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो। 
सने बिलादत (५७) ५“) अ. पुं.-पेदा होने का साळ। 
सने हिउ्त्री (_ +)>. ~) अ. पुं.-वह्‌ संवत्सर जो हजरत 
मुहम्मद साहब के.मकका छोड़कर मदीना जाने के दिन से 
चलता है, इस्लामी साल। 

सनोबर (२५८०) फा. पुं.-चीड़ का पेड़, जो लंबा और 
सुन्दर होता है। 

सनोबरक्रद (७5,2१५०) फा. वि.-जिसका शरीर सनोबर के 
पेड़ की तरह लंबा और सुन्दर हो। 
सनोबरक्रामत (७८०७०)२१५-०) फा. अ. वि.-दे. 'सनोबर- 
क्रद्‌' । 


सनूअत (८७५८०) अ. स्त्री.-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 


सफ 


'सुन्‌अत' है, परंतु उर्दू में सन्‌अत' ही प्रचलित है। इसलिए 
यही शुद्ध है; कळा, फ़न; शिल्प, कारीगरी; अळकार। 


सन्‌अतगर ()5५--५५०) अ. फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, 


कारीगर; उद्योगजीवी, पेशावर। 


सन्‌अतगरी (, ५९५५-०) अ. फा. स्त्री.-शिल्पकला, शिल्प- 


सिद्धि, कारीगरी; उद्योग कमं, पेशा। 


सन्‌अतगाह (४४८-०७०) अ. फा. स्त्री.-शिल्पञ्चाला; 


उद्योगाला । 


सन्‌अती (, ५८०५८०) अं. वि.-सन्‌अत से सम्बन्धित; 


औद्योगिक; शेल्पिक । 


सन्‌अते कदं (किदे) गार (४०) ८-०५-०) अ. फा. स्त्री.- 


ईइवर की कारीगरी, प्राकृतिक सौंदर्य । 


सन्‌अते तज्ञाद (७६ ८.५८०) अ. स्त्री.-वह शब्दालंकार 


जिसमें दो या कई परस्पर विरोधी चीज़ें लायी जायं । 


सनूअते पबर्दगार (१2 ७५०) अ.फा. स्त्री.-दे. 'सन्‌अते 


कदंग़ार'। 

सन्‌अते मक्ूब (८-१५० ८-५५०) अ. स्त्री.-वह 
शब्दालंकार जिसमें किसी शब्द के अक्षर उलटकर कोई 
दूसरा शब्द बनाकर चमत्कार पदा किया जाय । 
“क्यों कर न ल॒त्फ़े वादाकशी हो सहाब में, बारिश में सारे 
हफ़॑ मिले हें शराव के।” बारिश को उल्टो तो शराब 
के अक्षर मिलते हें । 

सनअते शे'री (, ५) ७-७५-०) अ. स्त्री.-अलंकार, काव्य 
गत । 

सन्नाअ (६।५०) अ. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, कारीगर; 
कलाकार, फ़नकार। 

सन्नाई (, ५८०) अ. स्त्री.-शिल्पकर्म, कारीगरी; काला 
कर्म, फ़नकारी; हाथ का वारीक काम। 

सन्नाए क़दत (<>)५५ ८५.०) अ. पुं.-प्रकृति, निसगं, नेचर। 
सपंद (०५५००) फा.प्‌.-काला दाना, जो नजर-गुजर के लिए 
जलाया जाता है, दे. 'सिपंद', दोनों शुद्ध हें। 

सपंदां (, ०५५८.) फा. वि.-दे. 'सपंद'। 

सपेदः (३५५५८. फा. प्‌ं.-दे. 'सफ़ेदः'। 

सपेद (७५३००) फा. वि.-दे 'सफ़ेद'। 

सपेदए सुबह (7९५-० ६,५३८.) फा. अ. पुं.-प्रातःकाळ की 
सफ़ेदी, सफ़ेदए सहर। 

सपेदी (, „१२५. ) फा. स्त्री.-दे. “सफ़ेदी' । 

सफ [फफ] (६०) अ. स्त्री.-पंन्ति, अबली, कतार; रेखा, 


लकीर; लंबी चटाई; नमाज़ या कृवाइद में मनुष्यों की 
लंबी लाइन। 
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आ (।५८2) अ. फा. वि.-युद्ध में सम्मुख आया 


सफ़आारा ६६३ सफ़ेद 


हुआ दल। 

सफ़आराई (, ८-६०) अ. 'फा. स्त्री.-युद्ध के लिए दो दलों 
का आमने-सामने होना। 

सफ़फशी (,७४४.४०) अ. फा. स्त्री.-फ़ोजकशी, सैन्य- 
यात्रा, चढ़ाई। 

सफ़दर (५५५०) अ. फा. वि.-युद्ध में वेधी पंक्तियों को 
तोड़ देनेवाला, महारथी, रणशर; हज्जत अली की उपाधि । 

सफ़न (५०) अ. पुं.-मछली या मगर का खुरदरा चमड़ा 
जो तलवार की मूठ पर लगाते हें ताकि पकड़ मज़बूत रहे 
वसूला । 

सफ़बंदी (, ५५4५-०) अ. फा. स्त्री.-पंवितवद्ध होना, 
कतार बाँधना, लाइन लगाना । 


सफ़ ब सफ़ (५२-०६१ ५३.०) अ. फा. वि.-मंक्तिवद्ध, क़तारे बाँधे | 


हुए, कई पंक्तियों मे बॅटकर खड़े हुए । 

सफ़बस्तः (८५.१६०) अ. फा. वि.-ंक्तिवद्ध, कतार 
वाँबे हुए । , 

सफ़र (#८) अ. पुं.-यात्रा, मुसाफ़रत; प्रस्थान, कूच; 
पर्यटन, सियाहत; गमन, जाना। 

सफ़र (१४०) अ. पुं.-इस्लामी दूसरा महीना । 

सफ़रखच (5) अ. फा. पुं.-मागं-व्यय, आने-जाने 
का सफ 

सफ़रजल (, >>“) अ. पुं.-बिही, एक प्रसिद्ध मेवा। 

सफ़रनामः (८०,५५८ ) अ. फा. पुं.-वह पुस्तक जिसमें कोई 
व्यक्ति अपने देश-विदेश पर्यटन करने का विस्तारपूर्वक 
तृत्तान्त लिखे, ्रमण-कथा। 

सफ़री (५)*») अ. वि.-सफ़र का; सफ़र से सम्व॒न्धित। 

सफ़रे आखिरत (८०): १८) अ. पुं.-अंतिम यात्रा, महा- 
प्रस्थान, परलोक-यात्रा+ मरना, मरण। 

सफ़रे बह्वी (, ५)०२ )*) अ. पुं.-समुद्र के रास्ते पर्यटन, 
जहाज़ का सफ़र। 

सफ़रे हवाई ( «|,» )४-) अ. पुं.-वायुयान द्वारा सफ़र। 

सफ़यी (_ ५-०) अ. वि.-शाह 'सफ़ी' से सम्बन्धित, जो बड़े 
महात्मा थे और जिनकी संतान ईरान की शासक हुई। 

सफ़वोयः (५५५.०) अ. वि.-शाह सफ़ी की संतानवाले । 
सफ़शिकन (£८०) अ. फा. वि.-मुद्ध में पंक्तिवद्ध 
सेना को चीर डारनेवाला, महारथी । 

सफ़शिकनो (५.८८ ६-०) अ. फा. स्त्री.-सेना की पंक्तियों 
में दरार डाल देना। , 

सफ़ह (८) अ. स्त्री.-मूखंता, निबुंद्धित्व, बेअक्ली । 


सफ़ाः (७-०) अ. स्त्री.-स्वच्छतः, विशुद्धता, सफ़ाई; चमक- 


° 
e 


दमक, आबोताव; मक्के की एक पहाडी, (वि.) साफ़तौर 

से, स्पष्ट रूप से। है 

सफ़ाइन (,.५१५० ) अ. पुं.-सफ़ीन का बहु., नौकाएं, नावें, 
कशितियाँ। 

सफ़ाई (, ५५८८०) अ. स्त्री.-स्वच्छता, शुश्रता, उजलापन; 
ब्िशुद्धता, निर्मळता, खालिसपन; पवित्रता, पाकीज़गी; 
निर्दोषता, वेएबी; मुकदमे में दोप के सुबूत के वाद निर्दोप 
का सुवूत (फ़ौजदारी मे)! 

सफ्काए फ़ल्य (८-^।5 ८-७०) अ. स्त्री.--हृदय की शुद्धि, 
चित्त की पवित्रता, अंतःशुद्धि, मनःसंस्कार। 

सफ़ाए बातिन (५० =-५-०) अ. स्त्री--दे. सः क्ल्व'। 

सफ़ाकेश (, १५5७.०) अ. फा. विः-शुद्धात्मा, पाक- 
बातिन; सदाचारी, नेकअत्वार। 

सफ़ामझब (०२०७०) अ. वि.-दे. सफ़ाकेश | 

सफ़ारा (|--८०) अ. फा. वि.-दे. संफ़आरा। 

सफ़ाराई (, 5/|)५%०) अ. फा: स्त्री.-दे- सफ़आराई । 

सफ़ाहत (८५०७८०) अः स्त्री.-कमीनापन, अघमता, 
नीचता, पामरता। 

सफ़िलः (2८) अः पुं.-सिफङः' का वहुः, सिफ्ले, नीच 
लोग, कमीने। र 

सफ़ी (, ५०) अ. वि.-स्वच्छ, धव, साफ़, स्वच्छात्मा, 
पाकीजःमिजाज; मित्र, सखा, दोस्त; हज्त आदम का 
लक़ब । 

सफ़ीउल्लाह («० ४) अः 
आदम। 

सफ़ीनः (५७४०) अ. पुं.-नौका, नाव, कस्ती; परवाना, 
आदेशपत्र; कविता की किताब। 

सफ़ीयः (२५-०) अ. स्त्री.-शुद्ध अंतःकरणवाली; हञ्ृत 
महम्मद साहिब की एक सुपत्नी का शुभ नाम। 


सफ़ीर (५४०) अ. स्त्री.-सीटी जो मुँह की आवाज से बजायी 
जाय; पक्षियों की वोली । 

सफ़ीर ()४८-) अ. पुं.-पत्रवाहक, चिट्ठी रे जानेवाला; 
संदेशवाहक, पेग्राम पहुँचानेवाला; दूत, राजदूत। 

सफ़ोह (१४८.) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना; निनुंदधि, 
मूं, नादान। 

सफ़्फ़ (८-८) अ. पुं.-पिसी हुई चीज़, चूण । 

सफ़ जंग (८-९५> ८४०) अ. फा. स्पी.-फ़ोज की कतार, 
सेना-पंक्ति 

सफ़ेदः (४०७-~ ) फा.पुं.-फूंका हुआ जरत, जिन्क आक्साइड; 
सफ़ेदी, श्वेतता। 

सफ़ेद (७५८) फा. वि--शुअ, उजळा; स्वेत, सपेद। 


पुं-ईइवर का मिव; हस्त 
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सफ़दए सहर 


. सहर ()5०« ६५५५८) फा. अ. पुं.-प्रात:कालू का 
हलका प्रकाश । 

सफ़ेदचस्म (३२-०५००) फः. वि.-निल्‍ंज्ज, बेहया । 
सफ़ेदपोश (। #२५५८.) फा. वि.-सफ़ेद कपड़े पहननेवारा, 
इवेतांबर; भलामानस, सज्जन; वह व्यक्ति जो कम 
आमदनी पर भी झिष्टता से जीवन-निर्वाह करे। 
सफ़ेदबछत (८-०५० ) फा. वि.-भाग्यवान्‌। खुशनसीव। 
सफ़ेदी ( ५५५५-०) फा. वि.-शवेतता, सपेदी; गुश्रता, 
उजलापन । 

सफ़ेदोसियाह (४५४०० १५४८०) फा. पुं.-काला और सफ़ेद, 
इवेत-कृष्ण, सितासित। 

सफ़े निआल (। ]७८१ ८०) अ. स्त्री.-सभा में वह स्थान जहां 
जूते रखे जाते हे, जूते रखने का स्थान; सबसे नीचा स्थान । 
सफ़े मातम (१०७० ६.०) अ. फा. स्त्री.-वह फ़र्श जिस पर 
मृत्युशोक प्रकट करने के लिए लोग एकत्र हो। 
सफ़े लशकर ()£2) 2.०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सफ़े जंग'। 

(८७) अ. पुं.-रकतपात, हिसा, खूंरेजी। 
सफ्के दिमा (८०० ६५. ) अ. पुं.-खून बहाना, हिसा करना, 
रक्तपात | 
सफ्फ़ाक (५ ४७...) अ. वि.-रक्तपाती, खून बहानेवाला 
निष्ठुर, बेरहम; अत्याचारी, जालिम। 
सफ्फ़ाकी (+5७८८) अ. स्त्री.-रक्तपात, खूँरेज़ी; निष्ठुरता, 
संगदिली; अत्याचार, जुल्म। 
सफ्रः (४५) अ. पुं.-दस्तरख्वान, वह्‌ चीज़ जिस पर खाना 
रखकर खाते हूँ, इसका मूल उच्चारण सुफ्र:” है, दे. सुफ़:” | 
सफ़ःचों (, १४२४१५०) अ. फा. वि.-दस्तरस्वान का वचा 
हुआ खानेवाला। 
सफ़ःची (, +३४) ) अ. फा.प.-खानसामा, खाना खिलाने- 
वाला, बेरा। 
सफ़ा (|)-०) अ. प.-एक धातु, पित्त; कटुता, कड़वाहट; 
पीछे रंग की चीज; धनुप। 
सफ्राबी (, ,१।१४०) अ. वि.-सफ़ा का, पित्त का; पित्त से 
सम्बन्धित; पित्त के दोप से उत्पन्न। 

सफ़ाशिकन (..८८|)-०) अ. फा” वि.-पित्तनाशक, पित्त को 
खत्म करनेवाली दवा। 

सफ़्ला (५५८०) अ. वि.-निम्नतम, बहुत नीचा; बहुत 
अघम, लोफ़र। 

(५५४०) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजुर्गी; निमंलता, 
सफ़ाई; संक्षिप्त, खुलासा; निर्मल, साफ़, यह शब्द 
“सिपवत' और “सुपवत' भी है। 

सफ़्हः (५५८०) अ. पुं.-पृष्ठ, पन्ना, पेज; वल, सत्‌ह्‌। 


६६४ 


सबात 


सफ़्हए आस्मां' (, ८५५ ०५५.०) अ..फा. पुं,-आंकाश- 
पटल, तरता रूपी आकाश! 

हए कागज (3-४४४००४७) अ.पु.-कागज का पन्ना, पत्र 
का एक ओर। 

सफ़्हए क्रिर्तास (, ५८०) ०७०) अ. पुं.-दे. 
कागज' । 

सफ़्हए जमों (,.)४* ८०५-०) अ. फा. पुं.-पृथ्वी का चौरस 
तल, धरातल। 

सफ़हए हस्ती (, ५० ०.०) अ. फा. पुं.-पत्ररूपी संसार, 
पटलरूपी जीवन, जीवन-पटल। 

सब [ ब्ब ] (८५०) अ. पुं.-पानी फैलता, पानी बहना; 
आशिक, आसबत। 

सब [ ब्ब ] (....) अ. स्त्री.-गाली-गलौज, अपशब्द । 

सबक़ (२३५८) अ. प्‌ं.-पाठ, जितना एक दिन में गुरु से पढ़ा 
जाय; शिक्षा, सीख; नसीहत, इब्रत; अनुभव, तऱ्त्रिवः। 

सबक़्आमोज (:)^८३+०) अ. फा. वि.-सवक्र सिखाने- 
वाला, पढ़ानेवाला; नसीहत करनेवाला, उपदेश देनेवाला । 

सबक्रत "(८५ -..) अ. स्त्री.-आगे निकल जाना, बढ़ जाना; 
अव्वल आना, सबसे अधिक नंबर पाना। 

सबद (५८) फा. स्त्री.-टोकरी, डलिया। 

सबदे गुल (, {४ ०...) फा. स्त्री.-फूलों की टोकरी, माली 
की फूलों से भरी डलिया। 

सबब (.....3») अ. पुं.-कारण, हेतु, वजह; मूल कारण 
वह दो अक्षरी शब्द जिनमे एक हल हो या दोनों अज्‌ । 

सबब (:-~०) अ. पृं.-नीची भूमि, निशेबी जमीन; आशिक 
होना । 

सबल (, ~“) अ. पुं.-परबाल, वह बाल जो आंखों में पैदा 
हो जाते हें और बहुत कप्ट देते हें और जिनसे आँखें खराब 
हो जाती हें। 

सबलत (०.५०) अ. स्त्री.-मंछ। 

सवा (५«) अ. पुं.-यमन का एक शहर जो हृत सुलमान 
को दहेज में मिला था; अब्दुल्ला का बाप, यह वही अब्दुल्ला 

जो इब्ने सवा के नाम से प्रसिद्ध है और जिसने एक नया 

धमं बनाकर लोगों को ठगा था। 

सबा (५५०) अ. स्त्री.-पुर्वा हवा, ठंडी मृदुल और मधुर 
हवा, समीर, मंद समीर। - 

सबाक़ (,३७५..) अ. पुं--दे. शुद्ध उच्चारण “सिबाक़'। 

सबाखिराम (/)5 ४५०») अ. फा. वि.-सबा की तरह 
अठलाकर धीरे-धीरे चलनेवाला (वाली), मृदुगामिनी । 


सबात (५५) अ. पुं.-दृढ़ता, स्थिरता, मज़बूती; चिर 
स्थायित्व, पायदारी। , 


'सफ्रहए 
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[= 


सबाते अक्ल ८४ ६६५ 


ः Ee अकल (, {८2 ८०५5) अ. पूं.-बुद्धि की स्थिरता और 


पुख्तगी, बुद्धि का दोष रहिँत होना। 

सबाते राय (<|) ५०५5) अः पूं.-राय और विचार की 
सुदृढृता, खयाल की पुख्तगी, राय का ठीक होना। 

सबाते होशोहवास (, ५१०-9, £2 ००५५5) अ. फा. पुं.-होश 
भौर संज्ञा का ठीक होना, होश में होना। 

सबारफ्तार (७७५४५०) अ. फा. वि.-दे. 'सवाखिराम'। 

सबाह (५-०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रभात, तड़का; गोरा, 
सुन्दर, रूपवान्‌ । 

सबाहत्त {८८->८५-०) अ. स्त्री-गोरापन, रंग की सफ़ेदी; 
सुन्दरता, रूप, हुस्न। 

सबाहृत (८५२५५८०) अ. स्त्री-पराकी, पानी में तेरना, दे. 
'सिवाहत', दोनों शुद्ध हें। 

सबाहे ईद (२४ ५-०) अ. स्त्री-ईद के दिन का सवेरा; 
खुशी और आनंद का उदय। 

सबिर (+५०) अ. पुं.-एलुआ, इस अर्थ में 'सब्र' और 
'सित्र' भी है। 

सबी (, ५८०) म. पुं.-दूध पीता वालक, शिशु, दुघमुंहा । 

सबीयः (५५-०) अ. स्त्री.-दूध पीती बच्ची । 

सबील (४५००) अ. स्त्री.-मागं, रास्ता; उपाय, यत्न, 
तदबीर; पद्धति, शेली, तज; पानी पिलाने का स्थान, 
पियाऊ; मुह्रंम में शबंत पिलाने का स्थान! 

सबीह (८-४०) अ. वि.-गोरा-चट्टा, जिसका रंग खूब साफ़ 
हो, गौरवणं; सुन्दर, हसीन। 

सबुई (, ८५००) अ. वि.-दे. सबुईयत' | 

सबुईयत (०५७५०) अ. स्त्री.-भेड़ियापन, दरिदगी; 
निर्देयता, बेरहमी । 

खबुक (८-६५-०) फा. वि.-अगुरु, हलका; अधम, नीच, 
लोफ़र; चुस्त, फुर्तीस्म; शीघ्रता, जल्दी, 'सुबक' भी 
प्रचलित । ° 

सबुकहनां (, )५० ९५.) फा. वि.-शी प्रगति, शी घ्रगामी, 
तेज्रफ्तार। 

छबुकखिराम (,/|५5५ ६५.०) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, 
शीघ्रगति। 

सबुकखेज (+४५५ ६५-०) फा. वि.-सवेरे बहुत तड़के उठने- 
वाला । * 

सबुकगाम (१४.८५...) फा. वि.-शीघ्रगति, तेज़ चलने- 
वाला; मृदुलगामी, हलकी चाल से चलनेवाला। 

सब॒कगामो (, +४९.) फा. स्त्री.-तेज़ चलना; हलको 
चाल से चलना। 
सबुकजोलां (१५5५-९) फा. ति.-शी घगामी, तेजरौ। 


सबुकतिगों (। +१४१० ) तुः. पुं.-सुलतान महमूद के बाप 
का नाम, दे. “सुबुकतिगीं”, दोनों शुद्ध हें। 

सबुकदस्त (८८०००५ £८.) फा. वि.-जिसका हाथ किसी काम 
पर सधा हो; जी तेज़ी से काम करे, चालाक | 
सबुकदस्ती (, ५८०७८-~) फा. स्त्री.-किसी काम पर हाय 
का सधा होना; तेज्ी से काम करना। 

सबुकदोश (, #५०५५) फा. वि.-भारयुवत, ज़िम्मेदारी 
से अलग; पिंशिनयाफ्तः, अवकासप्राप्त । 

सवुकदोशी (, #५५९) फा. स्त्री.-जिम्मेदारी से अला- 
हिदगी; पिशिन, निवृत्ति। 

सबुकपरवाच (5/१२९८) फा. वि.-तेज्ञ उड़नेवाला; 
ऊंचा उड़नेवाला। 

सबुकपरवाजी (, ५;।१)२-९५) फा. स्त्री.-तेज़ उड़ना; 
ऊँचा उड़ना । 

सबुकपा (२-९५) फा. वि.-शी प्रंगति, तेजक़्दम। 

सबुकपाई (_ +१८५९.) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, शी घ्र- 
गमन, तेज़क़दमी । 

सबुकबार ()५५-९५-) फा. वि.-जिसके सर से बोझ-उत़र 
गया हो, भारमुक्त, निवृत्त ।, 

सब॒कबाल (। ५२०.९५.) फा. वि.-तेज़ उड़नेवाला। 

सबुकमरज (5०० ६.) फा. वि.-मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, 
कमअक्ल; तिरस्कृत, अपमानित, बेइज़्ज़त। 

सबुकमगजी (, +5०९५) फा. स्त्री.-बुद्धि की मंदता, 
बेअक्ली; तिरस्कार, निदा, बेइज्जती । 

सबुकरफ्तार (५७३५९८) फा. .वि.-शी प्रगति, आशु- 
गामी, तज्रेरो। 

सबुकरफ्तारी (, ५१७८५५६५.) फा. स्त्री-तेज चलना, 
शीघ्र गमूत। 

सबुकरवी (, +१)५५) फा. स्त्री-तेज़॒ रफ्तारी; तेज 
चलना । 

सबुकरूह (८),.-५५--) फा. अ. वि.-हंसमुख, जरीफ़; निवृत्त, 
बेतअल्लूक; हर काम मे होशियार; जो किसी से द्वेष, बेर 
आदि न रखे। 

सबुकरूही (, ५>१)-६~) फा. अ. स्त्री--हेसमुख होना; 
निवृत्ति, बेतअल्लूकी; फुरती, तेज़ी; किसी से कोई द्वेष 
आदि न रखना। 

सबुकरो (१-६) फा. वि.-दे. 'सबुकरफ्तार'। 

सबुकसंग (९६८. ९३.) फा. वि.-अधम, नोच, कमीना। 

सबुकसर (०५-९५) फा. वि.-अधम, ओछा, लोफ़र; जो 

अपना धेयं और गंभीरता छोड़कर अपनी जगह से नीचे 

उतर आये। 
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सबुकसरी 


सबुकसरो ज फा. स्त्री-ओछापन; अपनी | सम्बःखेज (४५४०) फा. विः-हृरा-भरा, हरियाली से 


मर्यादा का त्याग, अपने दरजे से नीचे उतरना। 
सबुकसार (५.८ -९५-~) फा. वि.-जो सांसारिक वंधनों से 
निवृत्त हो, फ़ारिग़रल वाल। 
सबुकसंर ()५---९५८.) फा.वि.-दे. 'सबुकरफतार'। 
सवुकसरी (, ४)*-- ६५) फा.अ.स्त्री.-दे. 'सबुकरफतारी । 
सबुकहिम्मत (~~. ६५८) फा. अ. वि.-हतोत्साह्‌, मंदो- 
त्साह, अल्पसाहस, कमहौसळा । 
सबुकहिम्मती (, ५-५-९५.) फा. अ. स्त्री.-उत्साह्‌ 
और साहस की कमी, कमहिम्मती। 
सबको (, +£) फा. स्त्री.-हरकापन; लज्जा, खिपूफत; 
नोचता, कमीनगी । 
सब्‌ (५१८) फा. पुं.-घड़ा, घट, कुंभ; शराब की मटकी, 
मद्यचट, 'सुबू' भी प्रचलित,-“किया हैं मस्त जिन्हें तेरी 
चशमे मंगूंने, वह किस लिये हवसे सागरी सबू करते ।” 
सब्ए मे (८८ <~) फा. पुं.-शराब का घडा, मद्य-घट | 
सबकश (५५५८) फा. वि.-जो पूरा मटका शराब पी 
जाय, पक्का शराबी | 
सबकशो ( ५-५८) फा. स्त्री.-शरावनोशी, मद्यपान। 
सबूचः (०-५) फा. पुं.-छोटा घड़ा, मटकी । 
सबदान (.१०५-~) फा. पुं.-घड़ा रखने की तिपाई आदि । 
सब्र ()५०) अ. वि.-र्यवान्‌, धीरज धरनेवाला, 
सब्र करनेवाळा। 
सब्रो (, ५)१*-०) अ. स्त्री.-धेयं, धीरज, सत्र । 
सबूस (,)“*~) फा. स्त्री.-भूसी, तुप । 
सवूसाज़ (:\८-५५-~) फा. वि.-कुंभकार, कुम्हार । 
सबसे अस्पणोल (, || । +५१“ ) फा. स्थी.-ईसबगोल की 
भूसी । 
सबूह (7५०) अ. वि.-सवेरे तड़के पी जानेवाली शराव । 
सबही (, +>) अ. स्त्री.-दे. 'सवूह'। 
सबहीकद (, १5 ५५८०) अ. फा. वि.-सवेरे की शराब 
पीनेवाला । 
सब्‌अः (८१५) अ. वि.-सात, सप्त, एक संख्या । 
सबअ (९१००) अ. वि.-सप्त, सात की संख्या। 
सबग्र (८-०) अ. पुं.-रेंगता, रंग करना, रंजन । 
सब्ज्ञः (४५८) फा. प.-हरी घास; हरियाली; सब्ज रंग 
का घोड़ा । 
सब्जःआगाज (}\४।४)५-०) फा. वि.-जिसकी मूंछ-दाढ़ी के 
बाळ निकलने शुख हो गये हों, अंकुरितयौवन। 
सब्जःखत (/०>४)+-०) फा. बि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के 
' वाल नये-नये निकले हों । 


६६६ 


परिपूर्ण । 


सब्चःजार (५३४८) फा. पुं--जहाँ हरियाली ही हरियाली 


हो, घास का मंदान। 

सम््ारंग (५९४+) फा. वि.-हरे रंग का; मलीह, 
नमकीन, सावला, सलोना। 

सब्जःरख (८)5५») फा. वि.-दे. सब्ज:ख़त'। 

सब्चःरू (१,४५८) फा. वि.-दे. 'सब्जःखत'। 

सब्जःखेज (३५४१-५) फा. वि.-हरा, हरा रंग; हरे रंग से 
रंगा हुआ। 

सब्जए खुदरो ())५% ६3१८) फा. पुं.-अपने आप जमने- 
वाली घास। he 

सब्चए नोखेज़ (५५% ४५८“) फा. पुं.-नयी उगी हुई घास; 
नयी निकली हुई दाढ़ी, दाढ़ी-मूँछ के नये बाल। 

सब्जक (। ९५) फा. पुं.-नीलकठ, चाप । 

सब्जक़्दम (५-५५) फा. अ. वि.-जिसका आना भनिष्ट- 
कर हो, मनहूसक़दम, अशुभचरण । 

सब्ज्ञक्दमो (, ~*७५५८.) फा. अ. स्त्री.-आना अशुभ 
होना । 

सन्तकार (४५८) फा. वि.-जिसके हाथ से काम अच्छी 
तरह निकलें, जो हर काम सफलतापूर्वक करे। 

सब्जपा (५१:००) फा. वि.-दे. 'सब्जक़्दम'। 

सब्जपाई (, ५१५२५००) फा. स्त्री.-दे. सब्जक़दमी'। 
सम्ब्पोश्ञ (, /५;५-~) फा. वि.-हरे रंग के कपड़े पहनने- 
वाला, हरितांबर । 

सब्चपोशी (, ८५२३५८.) फा. स्त्री.-हरे कपड़े पहनना । 
सब्सफ़ाम (\५५~ ) फा. वि.-हरे रंगवाला, हरितांग। 
सब्जफ़ामी (, ५०५५५८.) फा. स्त्री.-ह्रा रंग होना, शरीर 
का रंग हरा होना। 

सब्जबख्त (--& ५-०) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशक्रिस्मत; 
तेजस्वी, प्रतापी, इक्बालमंद | 

सब्चब्रहती ( 2ॐ,३५~.) फा. स्त्री.-भाग्यवानी; प्रताप, 
इक्वाल। 

सब्ज्ञरंग (` १५)५५~-) फा. वि.-ह्रे रंग का; सलोना, 
सावला, मलीह। . 

सव्जरंगी ( +‰}५~) फा. स्त्री.-हरा रंग होना; सलोना- 
पन, साँवलापन। 

सब्जाने चमन (,.५~>- (~) फा. पुं.-वाग़ के पेड़, बाग 
के वृक्ष। , 

सब्जी (_ +~) फा. स्त्री.-हरापन, हरियालापन; घास, 
सब्जः; शाक, भाजी, तरकारी; भंग, भांग । 
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सब्दीसोर ६६७ 


'सब्बोीखोर ():5. 5७००) फा. वि.-शाकाहारी, तात उपक 020 का समकोयाँ ((।.८-««) अ. फा. पुं.-मत्यंवाले, संसारवाले । 


खानेवाला । 

सब्जीनः (4-५-५) फा. पुं.--साँवले रंग का मा शक । 

सब्जीफ़रोश (, #१5 ५%} फा. वि.-साग-तरकारी वेचन- 
वाला, कुंजड़ा। 

सब्त (५-५८) अ. स्त्री.-छुटे हुए बाळ, खुले हुए वाछ, बाळ 
जिनका जूड़ा न बेधा हो। 

सब्त ( ) अ. वि.-अंकन, लिखना; अंकित, लिखित, 
लिखा हुआ। 

सब्त (~) अ. पुं.-शनिवार, शबः, सनीचर। 

सब्बाक (९८५५०) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार। 

सब्बाग़ (८७८०) अ. वि.-रंगनेवाला, रजक, रंगरेज़ । 

सब्बागी (, +५०) अ. स्त्री.-रेगने का काम। 

सब्बाश जमो (, ५५०३ ६५५-०) अ. फा.पुं.-रवि, सूरज, क्योंकि 
पृथ्वी के तमाम प्राणिवर्ग, वनस्पतिवर्ग और घातुवगं को 
रंग सूरज से ही मिलता है। 

सब्याबः (८१७५०. ) अ. स्त्री.-तजेनी, अंगूठे के पास की 
उँगली। * 

सम्बाह्‌ (ट) अ. वि.-तेरनेवाला, नदी आदि का 
तेराक । 

सब्यूह (7११८) भ; पुं.-स्तुति करनेवाला, प्रशंसा करने- 
वाला । 

सब्यो शत्म (५ १८) अ. पुं.-गाली-गलोज । 

सब्र (१०) अ. पुं-धेयं, धीरज, सबूरी; एलुआ, इस अर्थ 
में सिन्र' और “सबिर' भी है। 

सब्रमआज्मा (८०३५५०) अ. फ़ा. वि.-वह काम जो सत्र 
की आज़माइड करे अर्थात्‌ देर में हो । 

सब्रतलब (०,५०७) अ. वि.-जिसमें सुत्र और धेयं की 
आवश्यकता हो। 

सब्रे ऐयूब (.१२| )»-०) अ> पुं.-हञ्जृत ऐयूव'-जेसा सत्र 
और घैयं । | 

सम्रो शुक्र (८ 9)--०) अ. पं. .-हर काम में धीरज धरना और 
ईश्वर को धन्यवाद देना। 

समंद (७५...) फा. पूं.-अड्व, घोड़ा। 

समंदर ()०५.....) फा. पुं.-'सामंदर' का लघु., अग्तिकीट, 
आग का कीड़े, एक कीड़ा जिसकी उत्पत्ति अग्नि से है। 
समंवल (, ०...) फा. पुं.-दे. समंदर'। 

सम [ स्म ] (१०) अ. पुं.-विप, गरल, जह; सुई का 
नाका । 

समक (८६...) अ. स्त्री.-मीन, मत्स्य, मछली; वह मछली 
जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थिर है। 


{. छः 


समाह 


समद (०-०) अ. वि.-श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग; अनीह, -निःस्पृह्‌, 


| वेनियाज; नित्य, अनश्वर, दाइम; वह व्यक्ति जो भूखा- 


प्यासा न हो; ईश्वर । 

समदीयत (५७-००) अ.स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजुर्गी; निःस्पृहता, 
वेनियाडी; हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होना । 
समन (,.-) अ. पुं--मूल्य, दाम, क़ीमत। 

समन (..)““) अ. स्पी.-चमेली का फूल। 

समनअंदाम (/|००|.५~“) फा; वि.-चमेली के फूल-जसे 
झुञ्र और सुगंधित अथवा मृदुल शरीरवाला (वाली) । 
समनइज़ार (|५,.)--०) फा. अ. वि.-जिसके गाल चमेली 
के फूल की तरह मृदुल, कोमल और शुञ्ज हों । 

समनखद (५5,.+--~) फा. वि.-दे. समनइज़ार । 

समनजार ()|).--») फा. पुं.-जहाँ चमेली ही चमेली हो, 
चमेली का वन या वाग़। 

समनवार ()\५.)--~) फा. वि.-फूल बरसानेवाला (वाली) 

समनवू (५५८०) फा. वि.-फूल-जेसे सुगंववाला। 

समनरू (5),.५“) फा. वि.-चमेली के फूल-जंसा धवल 
और उज्ज्वल मुख रखनेवाला (वाली) । 

समनसाक़् (८३...) ) फा. वि.-चमेली-जंसी सफ़ेद पिड- 
लियोंवाली सुन्दरी । 

समनसीमा ('७-१-~,.५--“) फा. वि.-चमेली-जेसे मायेवाला 
(वाली) । 

समम (>>) अ: पुं.-बह्रापन, वधिरता। 

समरः (5) अ. पुं.-फल, मेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा । 

समर ()-«») अ. पुं.-कथा, किस्सा, कहानी; कथन, वात । 

समर ()-) अ. पुं.-फल, मेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा । 

समरात (|~) अ: पुं.-समरः' का वहु., फल, मेवे; 
परिणाम, नतीजे । 

समा (\-~~) अ. पुं.-आकाश, अंबर, गगन, आस्मान। 

समां ((।५०») अ. मंजर, नज्जारा, दृश्य । 

समाअ (६५-८) अ. पुं.-श्रवण, सुनना, गाना-बजाना; वज्द 
करना, झूमना । 

समाअत (८-~०५--~) अ. स्त्री.-श्रवण, सुनना; श्रवण-शक्ति, 
सुनने की कुब्वत। 

समाई (. ५०५) अ. स्त्री-सुना हुआ, सुनी हुई 
बात। 

समाक (५३५८) अ. पुं.-एक बहुत ही कड़ा पत्थर, जिसके 
खरल बहुत क़़ीमती होते हें। 
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समाजत 


ड (<->) अ. स्त्री.-निकृष्टदा, खराबी; 
विनती; विनय, खुशामद, गिड़गिड़ाहट | 
समानियः (2५६८-५) अ. वि.-अष्ट, आठ | 
समानोन (,.)# ~) अ. वि.-अस्सी । 
समावात (०३५०-००) अ. पुं.-समा' का बहुः, आकाश-समूह्‌, 
बहुत-से आस्मान। 
समावार ()|9५--) फा. पृं.-चाय पकाने या पानी गमं करने 
का टंकीन्‌मा बतंन, जिसमें टोंटी हो। 
समावी ( ५9५०) अ. वि.-आस्मानी, आकाशीय; गौवी, 
देवी। 
समाह (८०) अ. पुं.-दे. 'समाहत'। 
समाहत (८~>५~~) अ. स्त्री.-दानशीलता, फ़याजी। 
समी (,+“-~) अ. वि.-सहनाम, एक नामवाले; तुल्य, 
समान, मिस्ल। 
समी (९५-०) अ. वि.-सुननेवाला; ईश्वर का एक नाम । 
समोज्च (5५) अ. स्त्री.-मंदे की सफ़ेद रोटी। 
समोद (७५-००) फा. स्त्री.-दे. 'समीज'। 
समीन (..>४~~) अ. वि.-मोटा, चर्बीला । 
समीन (,.)४~) अ. वि.-मूल्यवान्‌, क़ीमती । 
समीम (५-५८०) अ. वि.-निमंल, खालिस; हृदय का भीतरी 
भाग; वधिर्‌, बहरा। 
संमोमे क़ल्ब (५... >/४-००) अ. वि.-हृदय का भीतरी 
भाग, तहेदिल; निष्केवलता, खुलूस | 
समोर (>४~) अ. वि.-फलदार, फलवाला, वह पेड़ जिसमें 

कल लगे हों । 

(७5) अ. पुं.-हज््रत नूह की चौथी पुश्त में एक व्यक्ति 
का नाम था | उसके वंशज बनी समूद' कहलाते थे और 
“हजरत सालेह” के अनुयायी थे। इन्होंने हप्त्रत सालेह के 
साथ गुस्ताख्री की थी जिससे सब तबाह हो मये थे। 

समूम (/)--) भ. स्त्री.-कड़ी लपट, ज ह्वीली हवा। 

समर ()५--~) अ. वि.-एक जानवर जिसकी खाल से बढ़िया 
पोस्तीन बनती है। 

समूरी (, ५)१--~) भ. स्त्री.-समूर की खाल का बना हुआ। 

समम (८-८०) अ. स्त्री.-श्रवण, सुनना; श्रवण-शक्ति, 
समाअत । 

समूभश्नराश (, 5८-८.) अ: फा. वि.-कान खानेवाला, 
बकबक करके कानों को कष्ट देनेवाला । 

सम्‌मराशी (»४|)5/--) अ. फा. स्त्री.-वकबक से 
कानों को कष्ट देना। 

समय (८-०) अ. पुं.-गोंद, निर्यास । 

* समग्रे अरबी (, ५१° ८-०) भ. पुं.-बबूल का गोंद । 


रु 
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सथ्यार 


समत (५-८) अ: पुं.-मोती, मुक्ता. दे. 'सिम्त', दोनों 
शुद्ध हू || 

सम्त (८~~०) अ. पुं.-शान्ति, सुकून मौन, खामोशी । 

सम्त (८८०८) अ. स्त्री.-दिशा, तरफ़; सदाचार, नेकः 
चलनी; सरल माग, सीधा रास्ता; आकृति, शक्ल; इरादा, 
संकल्प, मानस कमं । 

सम्लुर्रास (, »/)2/०००-) अ. स्त्री.-आकाद का वह बिदु 
जो मनृष्य के चंद्रमा के ठीक सामने पड़े, शीर्षबिन्दु, 
आकार बिन्दु, खमध्य । 

सम्ते जुनूब (८१८+ ~~~) अ. स्त्री.-दक्षिण की दिशा, 
दक्षिण, दक्खिन। 

सम्ते मग्रिब (८०) ८=~-~) अ. स्त्री.-पश्चिम की दिशा, 
पच्छिम, प्रत्यक्‌ । 

सम्ते मशिक़ (3)-० ८८५०५) अ. स्त्री.-पूर्वं की दिशा, 
पूर्व, प्राक्‌ । 

सस्ते मुखालिफ़ (७४.१ ८-०५८.) अ. स्त्री.-वामपक्ष, 
विरोधी दल। 

सम्ते शिमाल (, ) ५० ८८५.) अ. स्त्री.-उत्तर की दिशा. 
उत्तर, उदक्‌ । 

सम्न (,.>--~) अ. स्त्री.-घी, घृत, रौग़न। 

सम्मी (, +~“) अ. वि.-विषाक्त, जह्लआलूद, जिसमें जह 
अथवा विष हो। 

सम्मोयत (८८%) अ. स्त्री.-विपत्व, जह॒पन ; विप, जह ; 
विष का असर। 

सम्मे फ़ातिल (55 ८८.) अ. पुं.-बहुत ही सख्त विष, 
जिसके खा लेने से मनुष्य किसी प्रकार न बचे। 

सम्साम (८.०.०) अ. स्त्री.-त्तेज तलवार, काटदार 
तलवार। 

सय्याद (७५-०) अ. वि.-शिकारी, आखेटक, लुब्धक, व्याध, 
चिड़ीमार, चिड़ियाँ पकड़नेताला, शाकुनिक। 

सय्यादी (५०५०) अ. वि.-शिकार का पेशा; निर्दया, 
संगदिली । 

सय्यादे अजल (, | ०७०) अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
मृत्युरूपी व्याध। 

सम्याफ़ (५६५-०) अ. वि.-तलवार चलानेवाला; जल्लाद 
वधिक। 

सम्याल (५००) अ. वि.-तरल, बहनेवालः पदार्थ । 
सय्यारः (४)।४८) अ. पुं.-तारा, उड्‌; ग्रह, सितारा; सैर 
करनेवाला । 

सम्यार ()५-) अ. वि.-धूमनेवाला, सेर करनेवाला; 
बह्‌ तारा जो घूमता है, स्थिर महीं रहता, ग्रह्‌ । 
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- पामरता, कमीसेगी। 


म (७७) अ. वि.-राजनीति में निपुण, राज- 


सब्यास ६६९ सरखन 


नीतिज्ञ, सियासतदाँ । > 

सब्याह (ट७-~) अ. पुं.-पर्यटक, सियाहत करनेवाला, देश- 
विदेश घूमनेवाला । 

स्याही (_ ~~७५) अ. स्त्री.-पर्यटन, देशाटन, देश-विदेश 
घूमना, सियाहत करना । 

सरंगुझ्त (८-८५.९|)-८ ) फा. स्त्री.-उंगली का पोरा; उँगली 
का सिरा। 

सरंजाम (//-८०|)«) फा. पृं.-अन्त, अखीर; पूर्ति, तकमील; 
परिणाम, नतीजा; प्रबंध, बंदोबस्त; उपकरण, सामग्री, 
सामान | 

स्रः (४)०) फा. वि.-निर्मछ, निष्केवल, बेमेल, खालिस; 
खरा रुपया और सिक्का । 

घर (+~) फा. पुं.-शिर, सिर, मूँड; श्रेष्ठ, उत्तम; ध्यान, 
खयाल; सिरा, अगला भाग, (उप.) श्रेष्ठता, उच्चता, 
सिरा, आदि के अथं में आता है। 

सरमंगुश्त (०--४०|,०») फा. स्त्री.-दे. सरंगुइत' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरंजाम (/५७०|)») फा. पुं.-दे. 'सरंजाम', उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरमफ्गंटः (४०५५५|)-~) फा. बि.-दे. “सरफ्गंदः' उच्चारण 
तही अधिक शुद्ध है।' 

सरआमद (०-५८) फा. वि.-दे. सरामद', उच्चारण वही 
अधिक शुद्ध है। 

सर्रतार (+७०५८) फा. अ. वि.-मुखिया, अगुआ, लीडर, 
नेता। 

सरकतें: (४०)५)८) फा. वि.-अगुआ, सरगना, मुखिया । 

सरझर्दप्री (,»7०)४)-) फा. स्त्री.-अगुआपन, नेतृत्व। 

सरुहलूबान ()५४५४)~) फा. स्त्री-चिछम, तमाकू 
पीने की चिलम । ” 

परकश (, /5)०~) फा: वि.-अवज्ञाकारी, नाफर्मान; विद्रोही, 
बाग्री; उदंड, उज़ड्ड; अशिष्ट, नामुहज्ज़ब; मुँहफट, 
वदल्गाम; स्वेच्छाचारी, खुदराय। 

सरकली (, ५45)-~) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुक्मउदूली; विद्रोह, 
बस्चादलः. उदंडता, उजड्डपन; बदरूगामी, मुंहफट होना। 
सरकार ()४)-) फा: स्त्री-राज्य, हुकूमत; ससक, 
हाकिम; राष्ट्र, मम्लुकत; बेड़े व्यक्तियों के लिए संबोधन 
का शब्द; कचहरी, न्यायालय; दरबार, राजसभा। 
सरकारी (, »)5)०) फा. वि.-राजकीय, हुकूमती, सरकार का। 

सरकोचकी (, +८३5) फा. स्त्री.-अघमता, नीचता, 


हे 


सरकोब (५०४)-) फा. वि.-सर कुचलनेवाला, दमन 
करनेवाला; दमदमः। 

सरकोबी (, ८१५5)~“) फा. स्त्री.-सर कुचलना, दमन करन।। 
सरखत (८5 )--) फा. पुं.-तनज्वाह आदि के हिसाब का 
काग्रज़; दस्तखती तहरीर; स्टाम्प, तमस्सुक। 
सरखुश (, ५८८“) फा. वि.-हलके नशे में मस्त। 
सरखुशो (_ -“%)-८) फा. स्त्री.-हलका नशा। 

सरहल (, |;<)««) फा. वि.-अपने दल का नायक, सरदार । 
सरग्रनः (८०) फा. वि.-मुखिया, सरदार । 

सरगर्वा ((॥|७)5)«) फा. वि.-दे. 'सरगइ्तः' । 

सरगमं (5) ) फा. वि.-तन्मय, तल्लोन, महूव; तत्पर, 
कटिबद्ध, मुस्तइद। 

सरगर्मो (, +०१5) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलग्नता, 
मुस्तइही, तत्परता। 

सरगमंकार ()४/)४)») फा. वि.-किसी काम में पूरी 
तन्मयता से लगा हुआ। 

सरगश्तः («८५४)-०) फा. वि.-हैरान, उद्विग्न, परीशान; 
रास्ते में भटका हुआ, राह भूला हुआ। 

सरगस्तगीं (, --८5)-~ ) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, हैरानी; 
राह भूल जाना, भटकते फिरना । | 

सरगर्दानो (, +|०)5)-~) फा. स्त्री.-दे. सरगश्तगी'। 

सरगिरां ((॥)5)«) फा. वि--रुष्ट, अप्रसन्न, नाखुश, खफ़ा । 

सरगिरानो (,#|)5)~) फा. स्त्री.-रोष, अप्रसन्नता, 
खफ़गी । 

सरगुजशत (८-५५) फा. स्त्री.-वृत्तान्त, हाल; घटना, 
वाक़िआ। 

सरगुम (5-०) फा. वि.-जिसका आदि और अत्त न हो, 
जिसकी इब्तिदा और इन्तिहा न हो। 

सरगुरोह (४))5)-०) फा. वि.-मुखिया, नायक, अपने दल 
का सरदार। 

सरगोशी (, +5८) फा. स्त्री.-कान से मुंह मिलाकर 
चुपके-चुपके बातें करना, कानाफूंसी। 

सरचंग (.£>)-) फा. पुं-यप्पड़, चाँटा, तरू-प्रहार। 

सरचश्मः (-५३-)~ ) फा. प्‌.-स्रोत, सोत, सोता; उद्गम, 
मखूज। 

सरचस्पाँ (.५५००२)-) फा. पुं.-वोतल या डिब्बे आदि 
पर चिपकाने का लेबिल। 

सरजंग (६-९५>)-“) फा. प्‌ं.-सेनाषति, सिपहसालार। 

सरक्षदः (४७)०) फा. वि.-निश्चष्ट, सज्ञाहीन, बेखबर। 

सरञ्जद (७) ) फा. वि.-घटित, वाके'। + 

सरणन ((.)))») फा. वि.-अवज्ञाकारी, उदंड, संरकश। 


~ 
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th (८5३)~) फा. स्वी.-डॉट-फटकार, भर्त्सना, 


तंवीह्‌। 

सरऊतनो (, ८-०) फा. स्त्री.-अवज़ा; नाफ़र्मानी । 

सरञ्षमीं (४०3) ) फा. स्त्री.-भथ्वी, मीन; देश, मुल्क । 

सरजूफ़ः (०३) ) फा. पुं.-दे. 'सरगुरोह्‌' । 

सरज़ोर ()))-») फा. वि.-विद्रोही, वागी; अवज्ञाकारी, 
नाफर्मान ! 

सरसोरी (, ५१११) फा: स्त्री.-विद्रोह, बगावत; अवज्ञा, 
नाफ़र्मानी । 

सरजोझ (।#१>)-~) फा. बि.-हर वह चीज़ जो देग से 
पहले जोश में उतारी जाय, सार, सत, जोहर। 
सरतराज्ञ (,_£/)5)-) फा. वि.-नापित, नाई, सर छीरने- 
वाला, क्षौरकमंकार । 

सरतराशो (, »£|)5)«) फा. स्त्री.-नापित-कर्म, नाई का 
काम, नाईपन। 

सरताज (.\७)-~) फा. वि.-शिरोमणि, सबसे अच्छा; 
पति, शौहर; स्वामी, मालिक; नायक, सरदार। 
सरतान (१८०५५०) अ. पृं.-दे. “सर्तान'। 

सरतापा (\१७)-) फा. वि.-सर से पाँव तक, आपाद- 
मस्तक; आय्योपान्त, शुरू स आखिर तक। 
सरताबक़्इम (०५८१७)-०) फा. अ. वि.-दे. 'सरतापा' । 
सरताबी (, ५१७,००) ` फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुवमउद्ूली; 
उद्दंडता, सरकशी। 

सरतासर (०७५-०) फा. वि.-आदि से अंत तक, शुरू से 
अखीर तक | 

सरतेजः (४)५०)~) फा. पुं.-संगीन, लंबी पतली छुरी । 

सरतेज (3४)~) फा. वि.-लड़ाक्‌, जंगजू; नोकदारै। 

सरबफ्तर (>:5७ )») फा. वि.-हेडक्लकं, दफ्तर का 
इनचार्ज । 

सर बर गिरीबां (, ५५) )७ )») फा. वि.-सोच में पड़ा 
हुआ । 

सरददं (०,०)-) फा. पुं.-सिर की पीड़ा, सर का ददे; 
झंझट, जंजाल, बखेड़ा; श्रम, मेहनत । 

सरदर्दी (, ५१५०)“ ) फा. स्त्री.-दे. 'सरददं'। 

सरबस्त (.-....७)-») फा. वि.-पोच, ओछा, बेक़द्र; क़लंदरों 
के हाथ में रखने की लकड्टी। 

सरदार ()|०)») फा. पृं.-नायक, अध्यक्ष; स्वामी, पति । 

सरदारी (, ५)|७)-) फा. स्त्री.-अध्यक्षता; स्वामित्व । 

सरनषिकषत (५-५५) ) फा. स्त्री.-भाग्यछेख, तक़दीर का 
लिखा; वृत्तान्त, हाल। 

सरनाम्रः (««»०)-) फा. पुं.-खत का अत्क्राबो आदाब । 


६७० 


सरबरहंभः 


सरनाम (/८)«) फा. पुं--असिद्ध, मञ्नहूर, यशस्पी, 
नामवर। ° 

सरनिगूँ (५१८) फा. वि.-सर झुकाये हुए; औषधा, 
अधोमुख; लज्जित, शमिदा। 

सरनिहाइः (४७५८०)») फा. वि.-सर टेके हुए, सर झुकाय 
हुए। 

सरपंजः (2०५.१)८) फा. वि.-हाथ का पंजा, प्रहस्त, अळदुष 
शक्तिशाली, ताक़तवर; अत्याचारी, जालिम। 

सरपंजगी (, ०८.५१)“ फा. स्त्री.-शक्ति, जोर; अत्याचार, 
जुल्भ। 

सरपरस्त (५८-८५१०) फा. वि.-जो किसी की देख-रेख और 
पालन-पोषण करे, पोषक, सं रक्षक; गाजियन, अभिभावक; 
पक्षपाती, हिमायती । 

सरपरस्ती (, »«)२)-) फा. स्त्री.-पीलन-पोपण, देख-रेख; 
गाजियनशिप, अभिभावकता; पक्षपात, तरफ़दारौ । 

सरपेच (९४:००) फा. पुं.-पगड़ी में बाधने का एक 
आभूषण । 

सरपोश (६१२१८०) फा. पुं.-ढक्कन। 

सरपोशीदः (४५५८५२) ) फा. सत्री. कुंवारी लड़की, कुमारी । 

सरफ़राज़ (3])3)«) फा. वि.-दे. 'सरफ़ाजज'। 

सरफ़राखी (, »॥|)5)«») फा. स्त्री.-दे. 'सरफ़ाजी' 

सरफ़रोश (, #१५) ) फा. वि.-जान की बाजी लगा देने- 
वाला, जाँनिसार। 

सरफरोशी (, »£9)5)«) फा. स्त्री.-जान की वाजी लगाना, 
जांनिसारी । 

सरफिग्रंः (४०५.८) ) फा. वि.-दे. 'सरफगंदः'। 

सरफ्गंदः (३०.४५|)८) फा. वि.-सर झुकाये हुए 

सरबंद (०५१) ) फा. पुं.-जिसका मुंह बंद हो, सर वमुह । 

सरबकफ़ (५-६८१) फा. वि.-हाय पर सर रखे हुए, 
अर्थात्‌ मरने पर उद्यत। 

सरसहा (, १११) ) फा. पुं.-किसी वस्तु के कई भागों में से 
सबसे बड़ा भाग। 

सर ब गिरीबाँ (, )+-)5 २१ )») फा.- वि.-दे. 'सर दर 
गिरीबाँ' 

सर बजान्‌ (+|५)-) फा. वि.-घुटनों मं सर डाले हुए, 
उदास, चितित। 

सर ब मुक्त (५४० «५ >~) फ्रा. वि.-मोह किया हुआ, वंद 
किया हुआ, और मुँह पर मोह किया हुआ। 

सरवर ()५)-~) फा. वि.-दे. 'सरवळंद' । 

सरबरआवदंः (४०)))2)») फा. वि.-दे. 'सखरावर्द:'। 

सरबरहनः (44.,५८.) फा. वि.-नंगे सर, सर खोछे हुए। 


« 
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(४७,२५०) फाःवि.-प्रतिष्ठित औरं सम्मानित 
व्यक्ति, बड़ा आदमी, मुखिया । 
सरबराह (४)२)-) फा. वि.-प्रवंधक, मुंतजिम। 
सरबराहकार ()४॥,०)-) फा. पृं.-कारकुन, कारिदा, 
एजेंट, अभिकर्ता । 
सरबराहकारी (, ५)४४|)2५-~ ) फा. स्त्री.-कारिदगरी, एजेंदी । 
सरबराही (, +2|)2,४०) फा. स्त्री.-प्रबंध, इंतिज्ञाम । 
सरबछंद (५-०८५-५}) फा. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज्जज । 
सरबलंदी (, »००-2,०) फा. स्वी.-प्रतिष्ठा, इज्ज़तदारी; 
उत्थान, तरक्क्रो । 
सरबसर (,««2)») फा. वि.-नितान्त, बिल्कुल । 
सरबसहरा ([)5२-००५१५०) फा. अ. वि.-जंगळ में मारा-मारा 
फिरनेवाला। 
सरबस्तः (५५.१५) फा.वि.-मुंहबंद, सर ब मोह; गुप्त, 
पोशीदः। 
सरबस्त (८८५-५५८०) फा. पृं.-पहेली, प्रहेलिका । 
सरबहा (४२-०) फा. प्‌.-सूंबहा, खून की क़ीमत । 
सरबाज (३८-५) फा. वि.-सिपाही, संनिक॑; योद्धा, 
बहादुर । 
सरबाजारी (, ५)|८५)००) फा. वि.-अधम, नीच, लोफ़र, 
शोहदः। 
सरबाजी (, ५5५५)-०) फा. स्त्री.-श्रता, वीरता, बहादुरी । 
सरबार (>~) फा. पुं.-सर का बोझ | 
सरबारी (, ५)५१)८) फाः स्ती.-वह्‌ छोटा बोझ जो बड़े 
बोझ के ऊपर सिर पर रखते हें। 
सरबाला (४६५५८) फा. वि.-ऊंचे सर का, सरदार । 
सरबुरीवः (४५५)२)-~) फा: वि.-जिसका सर काट लिया 
गया हो। 
सरमद (५८०,००) फा.०वि.-नित्य, अनश्वर, लाजवाल। 
सरमदी (, »»०)») फाः वि.-नित्यता, लाजवाली। 
सरमइक्क (,3५०,८-) फा. अ. पुं.-तख्ती, मइक़ करने की 
तख्ती ; खुशनवीस का लिखा हुआ क़ता' जिसे देखकर खुश- 
° खती की मश्क़ की जाती है। 
सरमस्त (५-.....०)-०) फा. वि.-उन्मत्त, मदोन्मत्त, बेसुध। 
सरमस्ती -(, >.०)«) फा. स्त्री.-उन्माद, बदमस्ती। 
सरमायः (८>८०)-~) फा. पं.-मूंजी, अस् जर्‌; घन, दौलत। 
सरमायःदार ()|७००५०,») फाःवि.-पूँजीपति, केपिटलिस्ट; 
धनवान्‌, मालदार । 
सरमायःदारानः (८||०५५५०५~) फा. `वि.-पूंजीपतियों- 
जैसा, घनियों की तरह। 
, सरभायःवारी (. 5)|०५७०५~) फा. स्त्री -पूँजीवाद, रुपया 


के 


लगाकर गरीबों की मेहनत से नाजाइज़ नफ़ा कमाना । 

सरयान (..))) फा. प्‌.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश । 

सररिश्तः (<८<))-) फा. प्‌.-विभाग, महकमा; योग्यता, 
काविलीयत; इच्छा, ख्वाहिश; अधिकार, इस्तियार; 
सूत्र, डोरा। 

सरलइ्कर (>£) फा. वि.-मेनापति, सेनाघ्यक्ष, 
सिपहसालार । 

सरलोह ($०) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ चित्रादि जो किताब 
के मुखपृष्ठ पर बनाये जाते हें । 

सरवर ()9)«) फा. वि.-सरदार, सर्वश्रेष्ठ, नायक, प्रधान । 

सरवरक्र (८३,११) फा. अ. पु--मुखपृष्ठ, पुस्तक का ऊपर 
का पन्ना जिसमे किताब का नाम आदि होता है। 

सरवरौ (, »)))“) फा. स्त्री.-नायकत्व, अध्यक्षता, सरदारी। 

सरवरे कोनेन (,.)+5 )9)*) फा. अ. पुं.-दोनों लोक के 
सरदार, हज्जअत साहिब की उपाधि । 

सरशार ()८:)„) फा. वि.-ऊपर तक भरा हुआ, परिपूर्ण, 
लबरेज; छलकता हुआ; उन्मत्त, मस्त। 

सरशोर ()४८)~) फा. स्त्री.-दूध की मलाई, दुग्धाग्र, 
क्षीरसार, बालाई । 

सरशब (५-)-“) फा. वि.-औंधा, अधोमुख । 

सरशो (५>-~) फा. वि.-सर धोने की मिट्टी; जिस चीज़ 
से सर घोया जाय | 

सरसबद (७५-०)») फा. वि.-फूलों की टोकरी में सबसे 
सुन्दर और सबसे उत्तम फूल ।, 

सरसन्ज (;०००)-) फा. वि.-हरा-भरा, झाद्ृल; समृद्ध, 

मालदार; सफल, कामयाव; उन्नतिशील, तरक्क़ीयाफ्तः; 

आबाद, वीरान का उलटा; उपजाऊ, जरखेज। 

सरसम्जी (, 5)~) फा- स्त्री.-ह्रा-भरापन; उपजाऊः 

पन; उन्नति; आवादी; सफलता; समृद्धि। 

सरसरी (, ५०>“) फा- वि.-येदिली और बेतवज्जुही का 

काम; जल्दी का काम; 'उचटती हुई नज़र डालने का 

काम। 

सरसोजन (())५~)-~ ) फा. पुं.-सुई का नाका, सूची-अग्र । 

सरहंग (.£-०)-०) फा. पुं.-सेनिक, सिपाही; कोतवाल; 
सेनानायक, फ़ोज का सरदार; अवज्ञाकारी, उदड, सरकश। 

सरहंगजादः (०|८-९)~ ) फा. पुं.-सेनिक-पुत्र, सिपाही 
का लड़का। 

सरहद (५) ) फा. स्त्री.--सीमा, हद; सीमान्त, आखिरी 
हद; किसी देश की बह मीमा जो किसी दूसरे देश, से 
मिली हो। 
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सरहदो 
सरहूदी उ फा. स्त्री.-सरहद का; सरहद के पास 
का; सीमान्त का निवासी । 
सरहभ्माम (९८>)-~) फा. अ. पुं.-हम्माम का गमं कमरा 
जिसमे नहाया जाता है। 
सरहल्कः (««->)-) फा. वि.-सरदार, अध्यक्ष । 
सरहिसाब (.>०..>)०) फा. अ. वि.-सूचित, आग्ाह; 
परिचित, वाक़िफ़; सचेत, होशियार। 
सरा (|)~) फा. स्त्री.-मकान, घर, गृह; पथिकाश्रय, 
मुसाफ़िरखाना; स्थान, जगह, (प्र.) गानेवाला, जेसे- 
'नगरमःसरा' गीत ग7नेवाला। 
सतरा (॥५)5) म. पुं.-जमीन का नीचे का तल, पाताल; 
गीली मिट्टी । 
सराइंदः (५५।)~“) फा. वि.-गानेवाला, गायक । 
सराईदः (४७४४|)-०) फा. वि.-गाया हुआ, गीत। 
तराए फ़ातो (_ ५७ “|)») फा. अ. स्त्री.-नश्वर स्थान 
मर्यात्‌ संसार, मृत्युलोक, मत्यंलोक । 
सराप्रोज्ञ (,#४)-) फा. पुं.-सर के बाल संवारने और 
बांघने की जाली, गेसूपोश । 
सराचः (०३|)--) फा. प्‌ं.-छोटा घर; बड़ा खेमः; 
एक बाना । . 
सरा पर्दः (४७)३ |)०-) फा. पुं.-परदेवाला मकान, हरमसरा; 
बड़ा खेमः। 
सरापा (\२।,~) फा. पुं.-आपादमस्तक, सर से पाँव तक; 
नितान्त, बिलकुळ; नायिका के नल-शिख का पद्यात्मक, 
वर्णन, उदा.-“अल्ला रे हुस्तेयार की सरमस्तियों का 
रंग, डूबे हुए हैं आज सरापा शराब में ।” 
सरापाछुलूस (, ५१५५२१०) फा. अ. वि.-बहुत अधिक 
मुझ्लिस व्यक्ति। 
सरापानियाड (५\४५०५२।,~“) -फा. वि.-बहुत अधिक विनञ्र 
आर विनीत; बहुत बड़ा भक्त। 
सरापारहमत (--~~>)५२।)-~) फा. अ. वि.-सर से पांव तक 
कृपा और दया ही दया, दया और कृपा की साकार मूति। 
सराफ़त (८~|).०) भ. स्त्री.-सिक्के या चाँदी-सोने आदि 
का खरा होना, कॅवल्य, निष्कूटता। 
सराफ़ील (, {५५])-) फा. पुं.-इस्राफ़ील' का रघु. वह 
फ़िरिइतः जो क्रियामत के दिन तुरही फूंकेगा, जिससे सारा 
ब्रह्मांड नष्ट हो जायगा । 
सराब (५०|-~) फा. पु.-वह रेत जो गर्मियों में दूर से पानी 
की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उसे पानी 
समझकर उसकी ओर दौडते हूँ, मृगतुष्णा। 
लर बस्ता (७८.५ |~) फा. पुं.-पाईबाग, वह बाश जो 
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महल या कोठी के साय हो, गृहोद्यान,,गृहवाटिका { 
सरामत (<-~०)-०) अ. स्त्री--शूरता, बहादुरी; श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी: विच्छेद, काटना; फुर्ती, तेजी । 

सरामद (५-०)८„) फा. वि.-सवंश्रेष्ठ, सबसे उत्तम; 
अध्यक्ष, पति, सरदार । 

सरायत (--५।~) फा. स्त्री.-एक चीज का दूसरी में प्रवेश, 
सरयान; प्रभाव, असर । 

सरारू (|~) फा. स्त्री-एक बड़ी रग जिसकी फ़स्द 
ली जाती है, सरोरू, क़ौफ़ाल । 

सरासर ()»|)») फा. वि.-नितान्त, बिलकुल; एक सिरे से। 
सरासोमः («६-० )०) फा. वि.-उद्विग्न. आतुर, व्याकुल, 
परीशान, बदहवास । 

सरासीमगी (, +‰--४८“|)-~) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, व्याकुलता, 
परीशानी, बदहवासी। 

सराहृत (५->|)०) म. स्त्री--स्पष्टीकरण, वज्ञाहत; 
सविस्तर विवरण, तफ़सील, । 

सराहृतन (६:>|)०) अ. बि.-सराहत के साथ, विस्तार- 
पूवंक, संविस्तर। 

सरिकः («5)-०) अ. पुं.-चोरी, चौयं, स्तेय, तस्करता, 
दुज्दी । 

सरिक्रत (८-७८८) अ. स्त्री.-दे. ‘सरिकः’ । 

सरिञ्तः (०४) फा. पुं.-सररिशतः' का बिगड़ा हुआ 
रूप, विभाग, महकमा, डिपा्टमेन्ट। 

सरिञ्तःबार ()|७०-५)०) फा. वि.-एक कमंचारी। 

सरिइतःवारी (५)|७००-४)-) फा. स्त्री.-सरिए्तःदार का 
पद; उक्त पद का काम। 

सरी ( ५८) फा. वि.-सरदारौ, अध्यक्षता । 

सरोम (८५,८) अ. वि.-शी प्र, तेज । 

सरीउक्खवाल (, ||5-]८५)८~) अ. “वि.-जो शीघ्र ही.नाश 
हो जाय, शनी अधिक देर न रहें, क्षणभंगुर । 

सरीउत्तासीर (५४७८/८५) ) अ. वि.-जो अपना प्रभाव 
शीघ्र ही दिखाये, शी प्रकारी, आशु प्रभावकारी, त्वरित- 
गुणदायी। 

सरीउलअमल (|«|&2)०) अ. वि.-वह दवा जो अपना 
असर जल्द करे। हि 

सरीउलअसर ()5॥|&2)०) अ.वि.-जल्द प्रभाव दिखाने- 
वाला, शीघ्र गुणकारी । ” ; 

सरीउलइंजाल (, ५). ) अः वि.-जो पुरु मेयुन के 
समय अधिक न ठहर सके, णी ध्रपतन। ! 

सरीउलइंदिमाल (, )८-०५/५)-०) अ. वि.-वह घाव जो 

शीघ्र भर जाय। * ५ 
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घरीडलइज़ालः ६.३४८५५“) अ. वि.-जिसकी हानि-पूर्ति 
जल्द हो जाय। 

सरीउलइन्‌हिजाम (९७५५४|३५)*/) भ. वि.-जो जल्दी 
हज़्म हो जाय, लघुपाक। 

सरीउलहल्तिहाब (-०५६६४।९२१००) अ. वि.-जो शीघ्र ही 
जलने लगे, जरा-सी गर्मी में आग पकड़ ले, ज्वलनशील 
विस्फोटक । 

स्रीउलएहसास (> 9९2) अ. वि.-जो किसी 
बात का जल्द असर ले। 

झरीउलक़बल (, |+५2)~) अ. वि.-जो किसी वात या 
गण-दोष से जल्द प्रभावित होकर उसे ग्रहण कर ले। 

सरीउलग़ज़ब (८००८2)-“) अ. वि.-जिसे जल्दी ही 
ग॒स्सा आ जाता हो, शी घकोपी । 

सरीउलफहूस (/६४-|6२)* ) अ. वि.-जो हर बात तुरंत 
ही समझ जाता हो, शी घ्रबुद्धि, प्रतिभाशाली । 

सरीउलहस्म (-०]८::)-०) अ. वि.-दे. 'सरीउल इन्‌- 
हिज़ाम' । 

सरीउलहरकत (०-०४)-०॥७2)००) अ. वि.-तेज़ चलनेवाला, 
शीघ्रगति । 

सरीउस्तर (५४-०।८)-“) अ. वि.-तेज़ चलनेवाला, शीघ्- 
शामी। | 

सरीचः («३१2)*०) फा. पुं.-ममोला पक्षी । 

सरीद (७,४) अ. पुं.-शोरबे में चूर की हुई रोटी । 

सरीयः (९-५०) अ. प्‌ं.-क्ाम छोड़ बेठना, हड़ताल। 

सरीयः (५८,०) अ. पुं.-पैराम्बर साहब के समय की वे 
लड़ाइयाँ जिनमें आप सम्मिलित न थे। 

सरीर ()२)“) अ. पुं.-सिहासन, तख्त। 

सरीर (2०) अ. स्त्री.-लिखते समय कलस की चिर- 
चिराहट, जलते समय भनुष्य के पर की चाप। 

सरीरआरा (]>२)-०) अः फा. वि.-सिहासनार्ढू, तख्त- 
नशीं; शासक, हुवमराँ। 

सरीरत (५०)2)») अ. स्त्री.-भेद, रहस्य, ममं, राज़ । 

शरीरे क्लम (११,०) भ स्त्री.-क़्लम की चिरचिराहट 
जो लिखते समय होती है। 

सरीह (८2-०) अ. वि--स्पष्ट, व्यपत, साफ़, वाजेह, खुललम- 
खुल्ला । 

सरीहन (८२५१०) अ. वि.-सुत्छम खुल्ला, स्पष्ट रूप से 
साफ़-साफ़। 

सखे (११०) फा. पृं. -सींग, ऽं विषाणे। 

सख्गाह (३६ )))-) फा.सत्री.-कनपटी, पशु के सींग निकलने 
का-स्थान। - 


s 


सरीही (+५१०) अ- वि.-दे. 'सरीहन । 

सरे जुल्फ़ (५-१; >~) फा. पुं.-अलक, जुल्फ; हावभाव, 
नाजोअदा । 

सरे तन्‌हा (५-० >“) फा. प.-अकेला, एकांकी । 

सरे दस्त (८-^५७ )«) फा. वि.-तत्फाळ, इस समय, फ़िल- 
हाल, सम्प्रति। 

सरे नौ (५ +~) फा. वि.-नये सिरे से, फिर से, पुनः । 

सरे पा (२ >~) फा.स्त्री.-ठोकर,(पु.) पाँव का सिरा, पंजा । 

सरे पिस्ताँ (, २५१ )«) फा. प्‌.-स्तन कौ घुडी, भिटनी, 
स्तनवृन्त, नर्मठ । 

सरे पे (< )-“) फा. स्त्री.-ठोकर, (पुं.) पाँव का अगला भाग, 
पंजा । 

सरे बज्म (/)2 >~) फा. पुं--भरी सभा में, सबके सामने। 

सरे बाज़ार (+|; ) फा. पुं.-बीच वाज़ार में; सवके 
सामने, खुल्लमखुल्ला । 

सरे बाम (२ )«) फा. पुं.-अटारी पर, छत पर। 

सरे बालीं (५५> >) फा. पुं.-सिरहाने। 

सरेम्‌ (५८१-०) फा. पुं.-वाल की नोक के बराबर, ज्रा- 
सा भी, किचिन्मात्र । 

सरे रहगुज्ञर ( SD) >~ ) फा. पुं.-दे 'सुरे राह'। 

सरे राह (४) )») फा. पुं.-रास्ते में, रास्ता चलते हुए । 

सरेश ((/०)-) फा. स्त्री.-देखें शुद्ध उच्चारण 'सिरेश। 

सरे शाम (#८ )-) फा. पु.-सू रज ड्वते समय, संध्यामुख। 

सरे शोरीदः (३५५४+ )-~ ) फा. पुं.-वह सर जिसमे प्रेम का 
पागलपन भरा हो; पागल व्यक्ति का मस्तिष्क । 

सरोकार (,४),») फा. पुं.-प्रयोजन, वास्ता; सम्बन्ध, 
तअल्लूक़ । 

सरोद (०))») फा. पुं--दे. शु. उ. सुरोद' या 'सुरूद' । 

सरोपा (५१५-~) फा. प्‌ं.-सर-पेर, प्रायः 'वे' के साथ बोला 
जाता है। 

सरोबंद (७५२ >~) फा. प्‌ं.-समय, काल, वक्त, जमाना । 

सरोबर्ग (` ¢> १)~~) फा. प्‌.-ध्यान, खयाळ। 

सरोबुन (,.)२ ))-) फा. पुं.-सरोपा, सर-पेर, आदि-अंत, 
शुरू और अखीर। 

सरोरू (),१)-“) फा. स्त्री.-एक रग, दे. 'सरारू'। 

सरोश (,/9)-) फा. पुं.-दे. झु. उ. “सुरोश'। 

सरोसामान (,.)१-~ 9)-) फा. पुं.-उपकरण, सामग्री, 
सामान; जिंदगी का जरूरी सामान । 

सर्अ (&)०) अ. स्त्री.-अपस्मार, मिगो रोग। 

सर्तान (,.)\०)-०) अ. पूं.-कर्क, ककंट, केकड़ा, घिघचा, 
कर्कराशि, बुर्ज सर्तान । 
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E (>,--) फा. वि.-शीतल, ठंडा; मंद, घीमा; निःश्री, 
बेरौनक़; नपुंसक, हीजड़ा। 

सर्देखुडक (८६2 ७>~) फा. वि.-वह दवा या ग़िज्ञा जिसमें 
सर्दी के साय खुइकी भी हो। 

सर्देतर ()7०)--) फा. वि.-बहुत अधिक सदं; वह दवा जो 
सर्द के साथ तर भी हो। 

सर्दबाज्ारी (. 5१।9७ ७)~) फा स्त्री.-वेरौतकी, श्रीहीनता; 
बाज़ार भाव का मंदा होता; नाक़द्री, पूछताछ न होना। 
सर्देमिजाज (.।^२-~) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति शीतल 
हो, शान्त प्रकृति । 

सर्दमेह ()४००-) फा. वि.-निःशील, बेमुरव्वत; कठोर, 
बेरहम; जो बेदिली से मिले। 

सर्दमेह्ली (, »)+“०)-) फा. स्त्रीदुःशीलता, बेमुरव्वती ; 
कठोऱता, बेरहमी; बेदिली, कमतवज्जुही । 
सर्देसेर (~>) फा. वि.-वह स्थान जहाँ की आवो- 
हवा सर्द हो। 

सर्दाबः (2५|०~) फा. पुं.-तहखानः, तलगृह । 
सर्वो (, ५०)८) फा. स्त्री.-शीतता, ठंडक; ठंड का मौसिम, 
हेमंत ऋतु; जुकाम, प्रतिइप्राय। 
सर्दोगर्मं (५5०) ) फा. वि.-गर्म और ठंडा; दुनिया का 
अच्छा और बुरा। 

सर्वोगर्म चशीदः (४७७०३ /)59०)“) फा. वि.-गर्म और 
ठंडा चखा हुआ अर्थात्‌ अनुभवी। 
सरः («5)-०) फा. पुं.-लाभ, नफ़ा; व्यय, खच; बारहवां 
नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी; पणता, कंजूसी, अधिकता, जिया- 
दती; न्याय, इंसाफ़ । 

सं (५५०) अ. पुं.-व्यय, खरचं; उपभोग, इस्तेमाल; 
व्याकरण की एक शाखा, पदव्याख्या । 
सरो (, ५०) अ. वि.-जो व्याकरण में सफ़' का शाता हो। 
सर्फोनहव (५० १-५-०) अ. स्त्री.-व्याकरण, क़वाइद, पद- 
व्याख्या और वाक्य-विइलेषण। 

सबं (५०)१) अ. पुं.-चर्वी की बारीक चादर जो उदर आदि 
पर चढ़ी रहती है। 

सर्म ((3०)) अ. पुं.-बथुना, एक साग। 
सर्मा (५०)--) फा. पुं.-जाड़े का मौसिम, शीतकाछ। 
सर्माई (, ५१७८०>~) फा. वि.-जाड़े के मौसिम का; जाड़े के 
पहनने के कपड़े । 

सर्माए गुल (८5 < *)*~ ) फा. पुं.-गुलाबी जाड़ा, शुरू बहार 
का जाड़ा, हलका जाड़ा। 

सर्भाए तल्ख (८-७ ८७०) फा. पुं.-कड़ा जाडा, चिल्ले का 


जाडा । 
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सर्माजदः (३०३८->~) 
सर्मासोख्तः (०:८५३००-०)०) फा. वि.-वह पेड़ जिसे पाला 


सरूवात 


फा. वि.-जिसे पाल! मार गया हो। 


मार गया हो, जो पाले से जल गया हो। 


सर्राफ़ः («|)-०) अ. पू.-सराफ़ों का बाजार, जहाँ चाँदी- 


सोना वेचनेवालों की मंडी हो। 


सर्सफ़ (५५५-०) अ. वि.-चाँदी-सोना बेचनेवाला। 
सर्राफ (, ;5|)-०) अ. स्त्री--चाँदी सोना बेचने का काम। 
रावंदास (/७०|))») फा. वि.-सवं-जैसे सीधे और सुन्दर 


शरीरवाला। 


सर्व (१५) अ. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध पेड़, सरो, जो सीधा और 


सुन्दर होता है। , 


सर्वअंदाम (/०४))-) फा. वि.-दे. 'सर्वदाम' + 
सर्वक्रद (०७))»०) फा. वि.-दे. 'सवंदाम'। 
सर्वक्रामत (८५०७१) ) फा. अ. वि.-दे. 'सर्वदाम'। 


सर्वत (००))») अः स्त्री.-धनाढघता, समृद्धि, मालदारी; 
ऐश्वर्य, ऐश, फ़राग्रत। 


रावबाला (४५१११८) फा. वि.-दे. 'सर्वदाम'। 


सर्वे आज्ञाद (| 9)«) फा. पुं.-वह सर्व जिसमें शाखं और 
फल न हों। 

सर्वे खिरामाँ (, ० )5- ))*“) फा. पुं.-चलनेःफिरनेवाला सवं 
अर्थात्‌ मा'शूक़ । 

सर्वे चमन (०-६ १>~) फा. पुं.-बाग़ का सवं का पेड़। 

सर्वे चिराग्राँ (,)५|)5- १)“~) फा. पुं.-सवं के वृक्ष के आकार 
का काँच का झाड़ जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हें। 

सर्वे नाज (७ ))») फा. पुं.-वह सवं जिसकी शाखं झुक- 
कर आपस में मिल गयी हों। 

सब बाला (१५ 9)«) फा. पुं.-लंबा सवं । 

सर्वे सिहो ( ५१० १“) फा. पुं.-बिलकुल सीधा सवं । 

सशफ़ (६८०) फा. स्त्री.-सरंसों, एक प्रसिद्ध दाता, 
जिसका तेल कड़वे तेल के नाम से खाने के काम आता है। 

ससर ()-०)०) फा. स्त्री.-झकक्‍्कड़, गमं हवा के झोंके, 


झंझा, तेज हवा के झोंके, उदा०--“यह भी अय सय्याद है 


जौरे फलक । कद हों हम बाग में सर सर चले ।” 

सर्साम (/«)») अ. पुं.-दिमाग़ के वरम की एक बीमारी, 
सन्निपात। 7 

सर्सामी ((५»*५०)-) अ. वि.-सरसाम का रोगी। 

सलफ़ः (-८.) अ. पुं.-सलफ़' का बहु., पुराने लोग, 
पूर्वज । 

सलफ़, (~) अ. पुं.-पूबंज, पुराने लोग। 

सलबात (<|५८०) अ. स्त्री.-सलात' का बहु., नमाजें; 
रसूल पर दुरूद । k } 


सला! ६७५ सलीम 


सला? (&८०) अ. पुं.-वालों का एक रोग, गंज । 

सला (४०) अ. स्त्री-आंवाज देना, बुलाना। 

सलाए आम (१० ८५०) अ. स्त्री.-सबका बुलावा, ड 
दा'वत, सावंजनिक निमंत्रण । 

सलाक (८.5!) फा. स्त्री-सोने-चाँदी की सलाख। 

सला (,/७~) तु. स्त्री.-सलाई, शलाका; लोहे की छड़; 
लकीर | 

सलात (४0.०) म. स्त्री.-नमाज; दुरूद। 

सलातीन (८१४०४००) अ. पुं.-सुल्तान' का बहु., बादशाह 
लोग, शासकगण। 

सलाबत (८८०२५०) म. स्त्री.-कठोरता, सख्ती । 

सलाम (१७०) अ. प्‌.-्रणाम, तस्ळीम; शान्ति, सलामती; 
नौहे की एक क्रिस्म; घृणा और वेजारी के लिए भी 
बोलते हें । 

सलाम (७८५०५८८) अ. स्त्री.-सुरक्षित, महफूज; जीवित, 
जिंदा; पूर्ण, पूरा; स्वस्य, तनदुर्स्त। 

सलामत बाशेंद (०५५८ ५८००८०) अ फा. वा.-जीवित रहो, 
जिंदा रहो! हि 

सलामतरवी (, ५१५८५०८०) अ. फा. स्त्री.-सबसे हेल-मेल 
से रहना; खर्च आदि में किफ़ायत बरतना। 

सलाम्रती (०४०४७) भ. स्त्री.-शान्ति, अमन, रक्षा; 
स्वास्थ्य, तनदुरुस्‍्ती । 

लामी (००४०) अ. वि.-किसी बड़े आदमी के आने पर 
तोपों के फ़र। 

सलाणुन मलँकुम (£४ १/५) अ. वा.-तुम पर सलामती 
हो, मुसलमानों का सलाम जो वह एक दूसरे से कहते हें। 

सलामो अरकुम (१६४८ 2४०) भ. वा.-दे. 'सामुन 
अलेकुम' । 

सलामो पयाम (/५२ १/८) अ. फा. पुं.-किसी का सलाम के 
साथ कोई सेंदेशा आना; किसी को सलाम के साथ कोई 
सेदेसा भेजना; लड़के या लड़कीवालों की ओर से विवाह 
या सगाई की बातचीत चलना। 

« सलासत (५-०-2) अ. स्त्री.-सर्ता, रवानी, सलीस- 
पन; नन्रता, न्मी; हलके-फुलके और सुंदर शब्दों 
का व्यवहार जिसमें कोई क्लिष्ट बाब्द न हो और न ऐसे 
शब्द हों जिनसे ज़बान को तोड़ना मरोड़ना पड़े। 

सलासते संबान (..)८} ०-१») अ. फा. स्त्री.-भाषा की 
मृदुता, शब्दों का माधुय; गद्य या पय में कोमल, मूदुल 
और सरळ उच्चारणबाले शब्दों का प्रयोग, फ़साहत। 
सलासते बयान (.)५५५५-~०५~) अ. '्त्री.-बातचीत की 
सधुरता। , है 


सलासिल ((|-१.०) अ. स्त्री--सिल्सिलः का वहु., जंजीरें, 
वेड़ियाँ । 

सलाह (7५०) अ. स्त्री-अच्छाई, भलाई; परामश, 
मशवुरः; उद्देश्य, मंशा, मंसूबः; राय, तजवीज । 

सलाहअंदेश (, ,४०२८१००) अः फा. 'वि.-नेकमं देश, खेर- 
ख्वाह, शुभचितक, हितेषी । 

सलाहकार (१४८१०) अ. फा. वि.-सदाचारी, नेकअमल; 
परामर्शदाता, मशवुरः देनेवाला; सदुपदेशक, नासेह्‌। 

सलाहिफ़ (५६०१०) अ. पुं.-सुलहफ़ात' का वहु., 'कछवे' । 

सलाहीयत (८०५२४०) अ. स्त्री.-भलाई, अच्छाई, खूवी; 
सदाचार, संयम, इं द्रिय-निग्रह, पारसाई; योग्यता, पात्रता, 
अहूलीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; गंभीरता, मतानत; मुसा- 
फ़िरों का पुलिस. के रजिस्टर में इंदिराज । 

सलाहे फार ()४ १४०) अ. फा. स्त्री.-काम की क्वाविलीयत, 
कार्य-क्षमता । 

सलाहे नेक (५४ 7५०) अ. फा. स्त्री.-अच्छी सलाह, सत्‌- 
परामश । 

सलाहे बद (५२ 7४०) अ. फा. स्त्री.-वुरी सलाह, दुस्संमति । 

सलाहे बश्स (८८-5) (१-०) अस्त्री.-समय के अनुसार सलाह, 
समय की माँग न 

सलिसुल बौल (,)१०, ५० ) अ. पुं.-एक मूत्ररोग जिसमें 
पेशाब बार-बार आता है, बहुमूत्र। 

सलीक्गः (२:५...) अ. प्‌ं.-शिष्टता, तसीज्ञ, शुऊर; क्रम, 
तर्तीब; योग्यता, हुनरमंदी; सुघड़ापा, सुधड्या; हर चीज 
को उसके मुनासिव मौका रखने की तमीज; सम्यता, 
तहजीब । 

सलोफ़:संघ (०८०८३५) अ. फा. वि.-शिष्ट, बाशुऊर; 
सुघड़, हुनरमंद; सम्य, मुहज्जब । 

सलीकःमंदी (, +२००३५।८.) अ. फा. स्त्री.-शिष्टता, 
तमीज़दारी; सुघडपन; सम्यता, तहुज़ीब । 

सलीफृःझिआर ()७८८८२७८-) अ. वि--देः सलीकःमंद' । 

सलीकःशिआरी (, ५)\००४७५८-) अ. स्त्री--दे. सलीक़:- 
मंदी'। 

सलीक (५ £५।८-) अ. वि.-पिरोई हुई चीज, गुंथिल; नत्थी, 
मुंसलिक, संलग्न। 

सलीब (.....६८०) अ. स्त्री.-सूली, दार; हस्त ईसा को 
सूली देते की टिकठी जो चोपारे की आकार की थी; 
वहै चौपारे का चिह्न जो ईसाइयों का धामिक चिह्न हे, क्रास । 

सलोबो (, ५:५५०) अ. वि.-सलीद का; सलीब की शक्ल 
का; ईसाई धर्म सम्बन्धो । 

सलीम (१३५८) अ. वि.-गंभीर, शांत, मतीन; सहनशील, 


. 
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सछोमुतबल न लछम सवाबित 
A 
बुदंबार, झांतिप्रिय, जिसे शोरोशर या लड़ाई दंगा पसंद | सल्साळ (aL) अः स्त्री.-कच्ची और सूखी मिट्टी, 
न हो; स्वस्य, चंगा, तनदुहस्त । जिससे हउ्रत आदम की सृष्टि इुई। 
सलोमुत्तबअ (८१०-।९४८~) अ- वि.-जिसका स्वभाव बहुत | सवां (।५=) अः वि.-समता, बराबरी; समान, वराबर | 
ही शांतिप्रिय हो, सौम्य । सवाइक़ (८5५०) अः पुं“साइक़ः का बहुः, बादल से 
सलीमुलमिडाज (।-/+.-) अ.वि.-दे. 'सलीमुत्तबूअ' । | जमीन पर गिरनेवाली बिजलियाँ। 
सलोस (।५७.~) अ. वि.-नर्म, कोमल, मुदुल; सरल, सवाकिन (१) अः पुं~साकिनः का बहु., निवासी 
सुगम, आसान; सुबोध, आमफ़हूम, बालबोध; सम्य, लोग, रहनेवाले । 
(ष्ट, तमीज़दार; वह गय या पद्य जो बहुत ही सरल और सवाक्रिब (५८०१) अः पूं.-साक्रिब' का बहु., रौशनीदार 
कोमल हो, कोमल । \ 
सलूमः (२००) अ.पु--बड़ा मस्सा, बतौड़ी, मांसार्बुद । सबाते (८०३०) अ वूं.'सातिअः' का बहु., ऊँचे स्थान । 
सल्ल (~) अ. पुं. -खार खींचना, खाल उतारना; | सवाद (०३०) म. पूं.-कालिमा, सियाही; काली बिदी 
कृष्णपक्ष की अंतिम तिथि। जो हृदय पर होती हे; आस-पास की भूमि, हवाली; प्रतिभा, 
सल्ज (८) अ. पुं.-हिम, बर्फ । 


जहानत । 
सल्जम (१-८) अ: पूं -शलूजम, एक प्रसिद्ध तरकारी । | सवादे आज़म (¢| २५८) भ. पुं.-बड़ा नगर, बड़ी,बस्ती । 
सल्नकू (35-०) तुः प. -एक व्यक्ति जिससे सल्जूकी 


५ सबादे कुफ़् (> ०५०) म.पुं.-नास्तिकों की बस्ती; नास्ति- 
बंश चला है, इसी की चौथी पुश्त में तुप; बेग सलजूक | कता का वातावरण। 
नाम का शासक हुआ है। सवानिहे उच्च (9०2 ८०५०) मः पूं.-दे. संवानिहे हयात'। 
सल्जूक्रो (, ५7१३.) तुः प्‌.-सलूजूक का वंशज। सवानिहे हयात (०५> ८४५०) अ. पृं.-जीवनी, जीवन- 
सल्तनत (०-००...) अ. स्त्री--राज्य, राष्ट्र, मुलक शासन, | चरित, किसी के जीवन का सविस्तर लेख । 
सत्ता, हुकूमत । सवानेह्‌ (८०१) अः पुं.-“सानिहः' का बहु; घटनाएँ, 
सल्तनते जुमूहरी (. ५)११~> ७७५७०८.) अ. स्त्री-जनता वाक्रिआत; दुर्घटनाएँ, हादिसात। 
का राज, गणतंत्र, जनतंत्र। सवानेहनबीस (०१८००) अः फा- वि.-समाचार- 
सल्तनते झल्सी (,.५-००-+ ७८५.५०५८) अ. फा. स्त्री.-व्यक्ति- | लेखक, वाक्रिमःनिगार; इतिहासकार; जीडनी-लेखक। 
गत राज्य, साम्राज्य । सघानेहनवीसी (, ५०४१८०१”) अ. फा. स्त्री.-समाथार 
सल्ब (५४) अ. पुं.-निवारण, दफ़ीअ:; विनाश, | लिखना ; इतिहास लिखना; जीवनी रिखना। 
खातिमा; छीन लेना, जज़्ब कर लेना। सबानेहनिगार (,००८०|») अ. फा. बि.-दे. 'सवानेह- 
सल्बे मरज (°) ५००») अ. पुं--किंसी के रोगको आत्म- | नवीस' 
पावित द्वारा नष्ट कर देना। 
सल्म (८) अ. स्त्रो.-बज्चों के लिखने की तख्ती , पाटी, 
पट्टिका, दे. 'सिल्म', दोनों शुद्ध हें। 
सल्मान (५०) अ.पु.-पेग्रंबर साहब के एक सिहावी, 
सलमान फ़ारिसी; ईरान का एक शाइर, सत्मान सावजी । 
सस्लाख (~) अ. प -खारु उतारनेवाला; जल्लाद, 
फाँसी देने बाला, (देखो 'सस्लाखी') । 
सल्लाखी (०57०) अ. स्त्री.-खाल उतारना, पुराने जमाने 
में एक सजा यह भी थी कि {दा आदमी की खाल उतार दी 
जाती थी और इस तरह बह्‌ बड़े कष्ट से मारा जाता था, 
यह काम सल्लाखी कहलाता था। 
सरूवा (५१८) अ स्त्री--बटेर, एक पक्षी, वात्तंक, वाना । 
सल्सबील (।}४१~.~) य. स्त्री--स्वगं का एक चरमा; 
नमं और मुलायम चीड; मदिरा, शराब । 


सवानेहनिगारी (, ५,५०८।१~) म. फा. स्त्री.-दे. 'सदानेह- 
नबीसी'। ° 
सवाव (५/०) अ. वि.-यथाषं,» ठीक, दुरुस्त; उत्तम, 
श्रेष्ठ, उम्दः; वास्तविकता, ह्रीत । 
सवाव (५>|)४) अ. पुं--वह्‌ फल जो किसी सत्क फरने 
पर परलोक में मिले, पुष्य । 
सवाबमंदेश (,_,१५००।५>।१०) अ.फा. वि.-ठोक-ठीक सोचमे- 
वाला, अच्छी राय देने वाला; शुर्भाचतक, खेरस्याह्‌। 
सवाबदीद (७००० »०) अ. फा. स्त्री.-सलाहं, मणबुरः; 
अच्छी राय, अच्छी तजयीज़ू। ? हें 
सवाबिक़ ((9५|»-) अ. पुं.-साबिक़ः का 
गुररे हुए । बहु., पहुछेबाल, 
सबाबिस (~।) अ. पुं.-साबित' का 
गतिशील न हों, ठहरे हुए तारे, उड्मण। “ne 
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सवावितो संयार 


ड संयार (,५००)००/१५) अ. पुं.-गतिमान्‌ और 
अचल सव प्रकार के तारे! 
सवासे' (८-०-०) अ. पुं.सामिअः' का बहुः, 
शक्तियाँ; सुननेवाले लोग। 
सवार (+|) फा. वि.-जो किसी सवारी पर बेठा हुआ 
हो, आरूढ़; अश्वारोही, घुड़सवार । 
सवारिक़ (,3,|५) अ. पुं.-सारिक़' का वहु., चोर लोग। 
सवारिम (()|५-०) सारिमः' का वहु., घारदार 
तलवारें। 

सवाल ((॥%»«) अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण 'सुआल' है, परंतु 
उर्दू में 'सवाल' ही बोलते हें; प्रश्‍न पूछना; प्रार्थना, 
इल्तिजा; इच्छा, आकांक्षा, आर्जू; भीख की प्रार्थना; 
प्रार्थनापत्र, अर्जी । 

सवालण्वानी (»|)5. ||) अ. फा. स्त्री.-अदालत में 
आम अजियाँ लेने की पुकार । 

सवालनामः (2०५ |“) अ. फा. पुं.-प्रशनावलीपत्र, वह 
पर्चा जिसमें किसी सभा आदि में पूछने के सवाल लिखे हों । 
सवालात (८-४।५-~ ) अ. पुं.-सवार' का बहु., बहुत से सवाल, 
प्रहनावली । 

सवालिफ़ (८४५-०) म. पूं.-सालिफ़ः का बहु., गुजरे 
हुए लोग, पूर्वज । 

सवाली (,+!।५८/) अ. वि.-याचक, माँगनेवाला; भिक्षुक, 
भिखमंगा । 

सबाले वस्ल (, |-०१ |“ ) अ. पुं.-तायक को ओर से नायिका 
से मिलने की इच्छा का इज़हार। 
सवालोजवाब (|= १ (|~) अ. पुं.-प्रशन और उसका 
उत्तर, प्रश्नोत्तर; वाद-विवाद, कथनोपकथन, बहस । 
सबाहिल (, >|“) अ. पुं.-साहिल' का बहुः, बंदरगाह, 
समुद्रतट । 

सहरः (४)5०००) अ. पुं.-'साहिर' का बहु., जादूगर लोग। 
सहर ()=~«) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रात, प्रभात, भोर, 
तड़का; सहरी, सह्रगही । 
सहर (५०) अ. स्त्री.-जागरण, जागता; 
बेदारी, जागति। 

सहरश्र॑व (७५५). ) अ.फा. वि.-एसी मूस्कुराहट जिसमें 
दाँत खुल जाय; इतना उज्ज्वल जो प्रभात की सफ़ेदी 
पर हसे। | > 
सहरखेज (:६५-)००००) अ. फा. वि.-बहुत तड़के उठने का 
अभ्यस्त, तड़के सोकर उठनेवाला । A 
सहरखेखी (, +,५४)०५~) अ. फा: स्त्री--तड़के उठने का 
_ अम्यास, सोकर तड़के उठना। 


सुनने की 


जाग्रति, 
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सहीफ़ए आस्मानी 


सहरगह (<४)5५०) अ. फा. स्त्री.-सहरगाह' का रघुः, 
दे. 'सह्रगाह'। 

सहरगही (, ५४5५०) अ. फा. स्त्री.-सहरगाही' का रघु, 
दे. 'सहरगाही'; रोजों के दिनों में पिछली रात का खाना। 

सहरगाह (४४५००५) अ. फा. स्त्री-बहुत तड़के, गजरदम, 
प्रातःकाल, गोविसगं, उष:काल । 

सहरगाहां (५२४). ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सहरगाह्‌'। 

सहरगाही (, +४५०.) अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के की, 
प्रातःकाल का; प्रातःकाल सम्बन्धी । 

सहरदस (/ ७५७०) अ. फा. पुं.-सवेरे-सवेरे, बहुत तड़के, 
गजरदम । 

सहरी (५५००) अ.. वि.-प्रातःकाल का; रमज्जान के 
दिनों में कुछ रात रहे का खाना, जिसे खाकर रोज़ा रखा 
जाता है, सह्रगही । 

सहुरोशाम (४१५-०...) अ. फा. पुं--सुनृह और शाम, सवेरे 
और संघ्या के समय । 

सहाइफ़ (५-४६-०) अ. पृं-सहीफ़ः' का बहुः; पुस्तके, 
ग्रंथ; आकाश से उतरी हुई पुस्तकें, घमंग्रंथ। 

सहावः (८७-०) अ. पुं.-मित्रतः करना; मित्रगण। 

सहाबत (५७०००) अ. स्वी.-मित्रता करना; सहायता 
करना । 

सहारा (५,६८०) अ. 
जंगल। 

सहारी (, +५५००) अ. पुं.-सह्ला' का बहु., बहुत से जंगल 
वन-समूह । 

सहाहं (८००) अ. वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्त; निर्दोष, 
बेएऐब, (स्त्री.) स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती; पवित्रता, पाकी । 

सही (, ५४०) फा. वि.-सरल, सीधा, जो लंबाई में सीधा 
हो; सबं का सीधा पेड़, यह शब्द अकेला सीधे के अथं में 
बोला नहीं जाता, दूसरे शब्द से मिलकर बोला जाता है 
जैसे-'सहीक़द' या सर्वेसही' । 

सहोक़ः (०:५०) अ. पुं.-पिसी हुई चीज़, चूणं, सुफूफ़ । 

सहोक़ ((%०००) अ. वि.-पिसा हुआ, चूगित, चूणं, 
सफूफ़ । 

सहोक़द (०० +१) फा. वि.-सीधे और लबे आकार का। 

सहीक्रामत (६-५०७, +१) फा. अ. वि.-दे. 'सहोक़द'। 

सहो बाला (१५ ५६७) फा. वि.-दे. सहीक़द' । 

सहीफ़ः (८५०००) अः पुं--पुस्तक, किताब; घमंग्रंय, 
मज़हबी किताब। 

सहीफ़ए आस्मानी (, >. ०६५०) अ. फा. पुं.-आस्मान 
से उतरी हुई किताब जो किसी पंग्रंबर पर उतरी हो। 


पुं.-सह्ला' का बहु., जंगल, बड़े-बड़े 
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ड (९७४०) अ. वि.-भागीदार, हिस्सेदार । 
सहीह (८४०-०) अ. वि.-सत्य, सच; यथार्थ, ठीक; निर्दोष, 
बेऐब; स्वस्थ, चंगा; पूणं, पूरा; साबित, समूचा; (पुं.) 
वे अरबी अक्षर जो 'अलिफ़',वाव' और ये के अतिरिक्त हें। 
सहीहुस्सेहन (,.>>5१ ८४०-०) अ. विमजिसका जेहन ठीक 
हो; जिसकी मुद्ध ठीक हो; जिसके विचार ठीक हों। 
सहीदृद्दिगाण (८\/५] ८५४०-०) य. वि.-जिसका मस्तिष्क 
ठीक हो, जिसकी अक्ल ठीक काम करती हो, जो पागल 
न हो। 

सहीषटुत्षसय (~| ८५०-०) म. वि.-जिसका वंश निर्मल 
हो, शुद्धरक्त (मनुष्य) । 

सहीदुच्तस्स (,|-.१८५०-०) अ. वि.-जो अच्छे वंश का 
हो, जिसकी जाति अच्छी हो (पशु) । 
सहीदुचतत्करः (२.८५। ८७०-०) अ. वि.-दे. 'सहीहु्सब'। 
सहीदुर्राय (८८५०-०) अ. वि.-जिसकी राय ठीक होती 
हो, बुद्धिमान्‌ । 

लहीदुलजफ्ल (, )०।८५०-०) अ. बि.-जिसमें बुद्धिदोष 
न हो, शुदबुदधि। 

सहीहुलऋह्म (reer) अ. वि.-जओो बात को जल्द 
समझता हो, गमाता । 

सहीहुलमिखाज (₹)--१।८५०-०) अ. वि.-स्वस्थ, नीरोग, 
तनदुरुस्त; शुद्धातमा, नेकठबूअ। 
लहीहुसूपुळर (sym es) अ. वि.-जिसकी विवेखन- 
क्ति शुद्ध हो। 

सहीहोतालिन (os yer ) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; 
स्वस्थ, तंदुस्स्त; जीवित, जिदा। 
छहर (,१०५-) अ. स्त्री-सहरी, सहरगही, रोजे के दिनों में 
सबेरे का खाना जिसके बाद रोज: होता है। 
सहक (०८). अ. पुं-रगड़ना, पीसना; स्त्रियों का 
परस्पर चपटी लड़ाना । 

सहच (८२०) अ. स्त्री.-मरोड़, आँव, आँतों की मिलन। 
लहून (५०५०) अ. पुं.-अजिर, आंगन, अॅगनाई; एक 
रेशमी कपड़ा । 

सहनक (८६५०५०) फा. स्त्री.-छोटा तबा; रिकाबी, 
तएतरी; हड्यठ फ़ातिमा की नियाज़ का खाना। 
लंहनची (, +३\-०-०) फा. स्त्री--दालान के अगल-बग्रल की 
कोठरियाँ । 

शहने चनन (..० ८५०-०) अ. फा. पुं--बाग के भीतर का 
सरसब्ड तस्ता । 

* झहने बाच (५१,५०००) ब. फा.पं.-दे. ‘सहने चमन' । 
खड़े बस्ता (८८.१ ०-०) न. फा. पुं.-दे. “सहने चमन'। 


सहने मर्कां (८० ०२००)अ. पुं--घर का आँगन, अजिर, 


सानो 


अंगण । 


सहने लामकां (( ८० (०००) अः पूं.-अंतरिक्ष, ख़ला। 
सहब (५-५०-०) म. पुं.-साहिब' का बहु., मित्रगण, दोस्त । 
सहबा (५७६४) अ- स्त्री.-मदिरा; मद्य, शराब, लाल र 


की शराब । 


सहाई (,५१\५१०) अ. फा. वि.-मद्यप, सुराशा, शराबी । 
सहूबान ((.५०००) अ. पुं.-अरब का एक बहुत बड़ा शाइर | 
सहम (/५०) अ. प्‌,-कमान से छूटा हुआ तीर; भाग, 


अंश, हिस्सा । 


सहम ( (१७) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, खौफ़ । 
सहसगी (()४४/५-) फा. बि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ, 


खोौफ़ज़द: । 


सहमनाक (Ce) फा. .वि.-भयंकर, भयानक, डरा- 


बना; भयभोत, खौफ़्रदः । 


सहमुलपैव (५--४४-॥/६“/) भः पुं.-अन्मपत्री में भाग्य के 


"शुम ग्रहों का योग। 


सहमुलमौत (८०५-१९४०) अ. पुं.-मौत का तीर, बाण- 


रूपी मुत्यु, मृत्युरूपी बाण। 

सह्ला (|)5-०) अ. पुं.-कानन, अरण्य, वन, जंगल; 
चटयल मंदान, बियाबान। 

सहाई (.5|)5-०) अ. फा. वि.-जंगली, जंगल का; जंगल 
सम्बन्धी; असम्य, उजहू, हु श । 

सहाए आजम (| <| ५०-०) म. पुं.-अफ़ीका का रेतीला 
मेदान जो दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है। 

सह्वाए क्रियामत (०७५७ “])5००) अ. पुं.-क्रियामत का 
मदान जिसमें सारे मुदे एकत्र होंगे। 

लह्वाए महृशर (५० “|)5०) अ. पुं.-ये. 'सह्णाए 
क्रियामत'। 

सहाए लक्कोदक्र (3१५3) “| ५5) म. पुं.-चटयल मेदान, 
जिसमे न वृक्ष हों न पानी । 

सहागर्द (७)४|)-०-०) अ.फा.वि.-जंगठों-जंगलों मारा फिरने- 
वाला, वनचर, काननचारी । त 

सहागर्दों (_ »७)४|)5०-०)अ.फा. स्त्री.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरना । 

सह्वानवदं (७))/|)5-०) अः फा. वि.-जंगंलों की छानबीन 
करनेवाला, जंगलों वेः जखीरे खोजनेवाला; दे. 'स.ग्द' । 

सहानवर्दों ( +5) |)०-०) अ.फा. स्त्री.-जंगलों में छानबीन 
करना; जंगलों-जंगलों मारा फिरना। 

सहानी (,५५- ५०-०) अ.फा. वि.-अंगल में रहनेवाला, 
जंगल का निवासी । रे 
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ह (६ 9५५५०|)5७०) अ. फा. स्त्री.-जंगल में रहन- 
सहन करना, जंगल में रहना । 
सहानियोश (, 2५५] )--०) अ. फा. वि.-दे. सहागदे'। 
सहुछंगार (५८५, ४००) अ. फा. विः-सुगमता ढूंढ़नेवाला, 
आलसी, काहिल, सुस्त । 
सहृलंगारी (, ५१५९], |~) अ. फा. स्त्री.-सुगमता ढूंढ़ना, 
आलस, काहिली । 
सहल (, |) अ. वि.-सरस, सुगम, सहज, आसान। 
सहलभंगार (५\८५|, १) अ. फा. वि.-दे. 'सहूलंगार'। 
सहलअंगारी (, ५)४८| |“) अ फा. स्त्री.-दे. सहृलंगारी । 
सहूलूलभमल (, |»«-| ६०) अ. वि.-वह काम जो सुगमता- 
पूर्वक हो जाय, सुसाध्य, सुखसाध्य । 
सहलूलवुसूल (, |+-०, |६«) अ- वि.-जो सहज में वुसूल 
हो जाय । 
सहूलुलहुसुल (, |)-००., |+“) अ. वि.-जो सुगमतापूर्वक 
प्राप्त हो जाय। 
सहूले मुम्तना (८-५० , {~ ) अ. वि.-ऐसा शेर जो बहुत 
सरल जान पड़े परतु वेसा कहना असंभव हो । 
सहव (५-०) अ. पुं.-सचेष्टता, होशयारी । 
सहव (५४००) अ. प्‌ं.-विस्मरण, प्रमाद, भूल; त्रुटि, 
श्राति, गलती । 
सहूवन (]$४-~) अ.. वि.-विस्मृतिवश, भूल में; अज्ञानतः, 
अनजान में । 
सहूवे क्लम (/5 ५४८) अ. पुं.-क़्लम से कुछ का कुछ लिख 
जाना, लेखनी-ञ्रम । 
सहवे कितावत (०-2 ७५5 ,(«) अ. पुं.-लिखने की त्रुटि, भूल 
में कुछ का कुछ लिख जाना । 
सहूदे सज्दः (४० ०~ १६०) अ. पुं. नमाज़ में यह याद न रहना 
कि एक सज्द: किया है यों दो । 
सहृहास (*७८--) अ. वि.-तौरंदाज, धनुर्धारी । 


सा 

सां (().-) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ल। 

सा (\८*) फा. वि.-समान, मानिद, ((प्रत्य.) घिसनेवाला, 
जैसे 'जवींसा' माथा रगइनेवाला। 

साअः (x=. अ. प्‌ं.-दे. 'साअत'; घड़ी। 

साअ (८-०) भ. पुं.-नीची ज़मीन; २ सेर १४ छटाँक और 
४ तोले का वउन। 

साअत (८८^^\.. ) अ. स्त्री.-ढाई घड़ी का सर्मय, एक घटा; 
मुहृतं, अच्छी या बुरी घड़ी; क्षण, लम्हा; समय, वक्त; 
किस्मत का दिन।, . 


a 


साअते उमूमी (, ०५-७० ०-००) अ. स्त्री.-घंटाघर । 

साअते नहस (र ५-5० ००...) अ. स्त्री.-नुरी घड़ी, अशुभ 
मुहूतं, जिसमें कोई काम करना उचित न हो। 

सामते नेक (८-९५5 ०!) अ. फा. स्त्री.-अच्छी घड़ी, शुभ 
मुहृतं, जिसमें कोई काम करना छाभकर हो। 

सामते बद (० ०-०.) अ. फा. स्त्री.-दे. 'साअते नहस'। 

सामते मज्छिसो (, +००5. ८८५०८.) म. स्त्री.-दीवार की 
घड़ी, कलाक । 

साअते सनूहुस (, ५०१०५० ०...) अ. स्त्री.-दे. . 'साअते 
नहस'। 

साअते संगो (, +५१८. ०-०...) अ. फा. स्त्री.-कठिन वक्त, 
आपत्ति-काळ, मुसीबत का समय । 

साअते सईद (०५. ८-०८.) अ. स्त्री--दे. 'साअते नेक' । 

साआत (८०८०८) अ. स्त्री.-साअत” का बहु., मुहरतें; 
घड़ियाँ, क्षण । 

साइंदः (३५.७.०) फा. वि.-धिसनेवाला, रगड्नेवाला, 
पीसनेवाला, घषक । 

साइक़ः (८६०७०) अ. स्त्री.-गिरनेव्रली बिजली; तड़ित, 
विद्युत्‌, बिजली । 

साइक़्ःअफ्गन (,.)5|६०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ 
गिरानेवाला (वाली), वह दृ ष्टि जो बिजांलयाँ गिराये । 

साइक़ःज्ञा (|६०८०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ. पंदा करने- 
वाला (वाली), वह दृष्टि जिससे बिजलियाँ पेदा हों। 

साइक्र:फ़िगन (,.)222\-०) अ. फा. वि.-दे.साइक:अफ्गन'। 

साइक़ःबार ()५2०४०.०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ बरसाने 
वाला (वाली), वह दृष्टि जो बिजछियों की बारिश करे। 

साइक़ ((>५-) अ. वि.-अंघे को पीछे से सहारा देकर 
आगे बढ़ानेवाला, जसा कि क़ाइद' अंधे को आगे से सहारा 
देता है । 

साइग़ (&५८०) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार । 

साइद (७०..) अ. पुं.-पहुँचा, कलाई । 

साइद (७-५०) अ. वि.-ऊपर चढ़नेवाला । 

साइब (१८०) अ. वि.-पहुँचनेवाला, रसा; शुद्ध, सही । 

साइवान (..।.५०..) फा. पुं.-मकान का छज्जा, छाजन; 
छप्पर आदि जो धूप की आइ को हो । 

साइबुर्राय (<|)!.... ५०) अ. वि.-जिसकी राय बहुत 
ठोस और शुद्ध हो । 

साइबुलअक्ल (, }2|८-५८०) अ. वि.-जिसकी बुद्धि 
ठीक सोचती हो । 

साइमः («»४५०) अ. स्त्री.-रोज़ःदार स्त्री, वह स्त्री जो - 
रोजे से हो। 
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साइम (/४५०) अ. पुं.-रोजःदार मर्द, क रखनेवाला, 
ब्रती । 
साइमुहह (५००-।९३८८०) अ. प्‌ं.-हमेशा रोजा रखनेवाला, 
नित्यव्रती । 
साइमुल्लल (, ५९७०) अः पुं--रात का रोजः रखने- 
वाला । 
साइरः (४१७) अ. स्त्री.-धूमने-फिरनेवाली । 
साइर (१७८) अ. वि.-घूमन-फिरने वाला; सब, तमाम; 
शेष, बाक़ी; चुंगी का महसूल । 
साइलः (2५८८) अ. स्त्री-माँगनेवाली, भिखारिन; सवाळ 
करनेवाली । 
साइल (2...) अ. पुं.-सवाल करनेवाला, पूछनेवाला; 
भिक्षुक, मिखमंगा; प्रार्थी, दरख्वास्त देनेवाला; उम्मीदवार, 
आसरा लगानेवाला। 
साइल बकफ़ (८-९८१ (20.०) अ. फा. वि.-हाय में माँगने- 
वाला, जिसके पास माँगने का बतंन न हो, केवल हाथ हों। 
साइस (, ५८८८) अ. पुं.-सईस, घोड़े का रखवाला। 
साई (, ५१.०) अ. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्नशील। 
साईदः (४५५१५८०) फा. विः-पिसा हुआ, चूणित। 
साईदनी (, #35८) फा. वि.-पौसने के लायक । 
साए (८८) फा. प्रत्य.-दे. 'सा'। 
साएबान (७5७०) फा. पुं.-दे. “साइबान'। 
स्ाक्रः (3८८) अ.प्‌ं,-सेना का वह भाग जो पीछे रहता है, 
चिदावुल।॥ 
साकर (८३८०) अ. स्त्री. -पिडली। 
साक्रिए कमनिगाह (५८/5 ८53७) अ. फा. पुं.-वह साक़ी 
जो पीनेवालों की ओर घ्यान न दे। 
साक्रिए कौसर ()55 ५५७८) म. पुं.-कोसर की 
पिळानेवाला साक्री, अर्थात्‌ हज्यृत मुहम्मद । 
साक्रिए दर्यादिल (, ०६५१०८५३७८०) अ.फा. पुं-जो खूबदिल 
खोलकर पिछाये । 
साक्रिए महृशर (५५०,५५०) अ. पुं.-क्रियामत के दिन 
बिहिइत की शराब पिलानेवाला, पेग्रबर साहब। 
साक्रित (५३८०) अ. वि.-गिरनेवाला, जाता रहनेवाला; 
गिरा हुआ, त्यागा हुआ'। 
साकित (०-४...) अ. वि.-मौन, चुप, खामोश; गतिहीन, 
निश्चल, बे हरकत । 
साक्रितुलएतिबार ()\+५०१|५.१\८-) अ. वि.-जिसका विश्वास 
उठ गया हो ; अविएवासी। 
साक्रितुलमिल्कियत (८८०५५५८५३. ) अ. स्ती.-जिस 
पर अधिकार न रहे। 


साकितोसामित (८००७०१८८८१७०) अ. वि.न्‍जो न धो 
हिरे-ड्ले, जड़वत्‌, निस्तब्ध। ॐ 

साकिन (५१८८) अ. वि.-स्थिर, ठहरा हुआ, जिसमें 
हरकत न हो; निवासी, रहने वाला, बाशिदः; किसी शब्द 
का वह अक्षर जो हलूहो । 

साकिनुलभव्यल (9.५१५८) अः वि.-वह शब्द जिसका 
पहला अक्षर हनू हो, अरबी या फ़ार्सी में ऐसा शब्द नहीं 
होता । 

साकिनुलआालिर ()5).)/0०) अ. विः-वह शब्द जिसका 
अंतिम अक्षर हल हो, हंत । 

साफिनुलभौसत (८८-|.)5७-) अ. वि.-वह शब्द जिसका 
बीचवाला अक्षर हल हो। 

साक्रिब (८८5७) अ. पुं.-चमकनेवाला, प्रकाशमान; 
एक ददं जिसमें ऐसा कप्ट होता है जैसे कोई शरीर में छेद 
कर रहा हो। 

सक्रियः («५5..) अ. स्त्री.-शराव पिलानेवाली स्त्री; 
छोटी. नदी; रहट। 

साक्रिया (५५७०) अ. फा. पुं.-ऐ साक़ी । 

साकी (5) अ. वि.-शराब पिलानेवाला। 

साक्ने बिलूरों (,)४)५५ ८३०) अ. फा. स्त्री.-बिल्लूर-जेसी 
सफ़ेद और उज्ज्वल पिंडलियाँ । 

साक सीमों (, ५५०७०८३७०) अ+ फा. स्त्री.-चादीः्जेसी 
सफ़ेद और चमकदार पिंडलियाँ। 

साक़न (.)४3।८) अ. स्त्री.-दोनों पिडलियाँ । 

सारतः (४०८...) फा. वि,-वनाया हुआ, निमित; कृत्रिम, 
मसूनूई; कूट, नकली, जाली । 

साख्तः परवाहतः (८८७७); ८६२८८) फा, वि.-बनाया- 
संवारा; पाला-ोसा; किया-कराया । 

साहतरू (१०५७. ) फा. वि.-लज्जा से मुँह बनाये हुए; 
मुंह को पौडर और लिपिरिटि्क आदि से सेवारे हुए । 

साल्त (०-७०) फा. स्त्री.-बनावट, गढ़ंत; कृत्रिमता, 
मसन्‌ईपन; काट, तराश; मिष, बहाना । 

साहतगी (५-००) फा. स्त्री.-बनावट । 

साग्र (५०८) फा. पुं.-शरांब का प्याला, चषक, पानपात्र । 

साग्ररकश (, 5५८५८) फा. वि.-मद्यप, शराबी । 

साग्ररनोश (। #५५८) फा. वि.-दे. 'सागारंकश'। 

साग्ररपेमा (८५५५४८०) फा. वि.-दे. साग्ररकश'। 

साग्रर बकफ़ (५३८१ ५2५.) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पमाना लिये हुए। न 

साग्रर बदस्त (५-५-५५५२...) फा. वि.-दे. सागर बकफ़'। 

सागरी ( »)४«) तु. स्त्री.-गुदा, मलद्वार, मक्रअद ) 
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5 से (८० +०५.) फा. पृं.-शराब का प्याला, पानपात्र। 
साग्रे सरार (+४) ५2८.) फा. प्‌ं.-शराव से लबालब 
प्याला, मुंह तक भरा हुआ प्याला । 
साचक़ (5८८) तु. स्त्री.-भ्याह से एक दिन पहले की रस्म 
जिसमें दूल्हा के घर से बरी का सामान मेंहदी सुहाग पुड़ा, 
तैळ-इत्र, मेवा-मिस्री आदि कुछ आदमियों के साथ दुल्हन के 
घर जाता है। (इस शब्द का शुद्ध रूप 'साचिक्र' हुं ।) 
साचिक्त (5-५०) तु. स्त्री.-'साचक्र' का शुद्ध रूप, परंतु 
उदूं में साचक़' ही बोलते हूँ । 

साचूमः (४०-००) तु. प्‌-छरे की थेली, मोटे छरों या पैसों 
की थैली जो तोप में छुड़ाई जाती है, जिससे एक साथ बहुत 
से लोग मरते हे । 

साज (ट) अ. पुं.-साखू का पेड़, साल। 
साञ्च (३८. ) फा.प्‌.-उपकरण, सामान; प्रवंध, इंतिज्ञाम; 
बाजा, वाद्य; मेल-जोळ, रब्त-जन्त; अनुकूरूता, मुआफ़क़त; 
घोड़े का सामान, जैसे जीन, लगाम, काठी आदि (प्रत्य:) । 
सागर ();६..) फा. वि.-बाजा बनानेवाला, वाद्यकार। 
स्तासगरी (, ,)४;८८) फा. स्त्री-बाजे बनाने का फाम, 
वाद्यकमं । 

सासगार (#५८) फा. वि.-अनुक्ल, मुआफिक्र; शुभा- 
न्वित, मुबारक; जो वात रास आ जाय। 
त्राबगारी (०6५०) फा. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़त; 
शुभकारिता, कल्याण; किसी बात का रास आ जाना । 
प्ताखज ( (७.०) अ. वि.~सामान्य, सादा; एक दवा, तेजपात। 
साथब्ाज्च (5८,३७८.) अ. स्त्री.-गठजोड़, साजिश; किसी 
ग्रलत काम के लिए कुछ लोगों का मेतेक्य। 
स्रामं (७०.००) फा. वि.-सुसज्जित, आरास्ता; 
अनुकूल, साज़गार । 

साखमंदी (५७०४०) फा. स्त्री.-सुसज्जा, सजावट; 
अनुकूलता, साजगारी । , 

साञ्चिवः (४५०३७. ) फा. वि.-साज़ बजानेवाला वादक, 
तंत्री; नाच यें सारंगी बजानेवाला। 
साजिदगी (८5४०5३८.) फा. स्त्री.-साज़ बजाने का काम, 
वादकमं; नाच में सारंगी बजाना। 
साजिद (७०) अ. वि.-सज्दः करनेवाला, ईश्वर के 
आगे झुकने काला । 

साजिश (५/८०) फा. स्त्री.-क़िसी को हानि पहुँचाने 
या अवेधानिक रूप में किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए 
कुछ लोगों का गुप्त रूप में गठजोड़, पड्यंत्र, कुचक्र 
साजिशकुनिवः (१०.७५१ ११५७.) फा. वि.-ङ्यंत्री, कुचत्री, 


साञ्जिशी । 
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साजिशो (,-£;८-) फा. वि.-चक्रांतकारी, कुचक्री, 
षड्यंत्री, साजिश करनेवाला । 

साजे ऐश (८१५० ३७८) फा. अ: पुं.-भोगःविलास का 
सामान; खुशी के शादयाने। 

साजे सफ़र (> ८) फा. अ. प्‌ .-सफ़र में साथ जाने का 
ज़रूरी सामान, यात्रोपकरण । 

साजो बगं (८९५2 १5८८ ) फा. पुं.-दे. साज़ो सामान’; धन- 
दौलत । 

सायो सामान (१.७८ ))!«) फा. पुं.-उपकरण, सामान; 
किसी काम की जरूरी सामग्री; सामान के तंयारी। 

सा'तर (०५८०) अ. स्त्री.-एक घास जो दवा में काम आती है। 

सा'तरबाज (५।५):८०) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली 
स्त्री। 

सातरी (, ५५२००) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली स्त्री। 

सातिर ()७.) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक । 

सातुर ()१।८~) अ. पुं.-बड़ी और धारदार छुरी। 

साते' (९७८०) अ. ति.-उत्तुंग, ऊंचा, बलंद; उज्ज्वल, 
घवल, शफ्फ़ाफ़; दीप्त, रोशन। 

सात्गों (१५४१८८) तु. पुं.-प्रेयसी, नायिका, माशूक; शराब 
का प्याला, पानपात्र, चषक। 

सांदः (४७७-) फा. वि.-कोरा, बेदाग्र; भोला-भाला, 
सीधा; बेडाढ़ी मूंछ का; निर्मल, खालिस; निश्छल, साफ़ 
दिल; मूं, बेवकूफ; बे लिखा कागज, या बिना काम बना 
हुआ कपड़ा आदि। 

सादःकार (५४७८८) फा. वि.-सादा और हलका काम 
बनानेवाला; वह्‌ सुनार जो जेवरों पर बहुत अच्छा काम 
बनाये । 

सादःकारी (, ५५४४०८) फा. स्त्री--सादःकार का काम्‌, 
जेवरों पर बहुत सबुक और बारीक काम बनाना । 

सादःतब्‌ञ (&६४४०००) फा. अ. वि.-भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरलस्वभाव । 

सादःतबुई (५४०४७) फा. अ. स्त्री.-भोला-भाळा 
पन, सीघा-सादापन। 

सादःतौर ()५५४०७८-) फा. अ. वि.-सीषे-सादे आचरण- 
वाला, जिसमें टीपटाप न हो। 

सादःदिल ((|>४०) फा. वि:-निश्छल, निष्कपट, साफ़ 
दिलवाला; भोला-भाला; बुदू, मूखं । 

सादःदिली ( +७४७८.) फा. स्त्री.-निर्छलता, साफ़- 
दिली; भोला-भालापन; बुदूपन । 

सादःपुरकार (४)? ४७८.) फा. वि.-जो देखने में सीधा- 
सादा हो मगर बड़ा चतुर और छली हो । 
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ह (८5 ५७५») फा. स्त्री--देखने में भोला- 
भाला होना, परंतु बड़ा छली होना । 
हादःमिज्ञाज (।०४०७८-) फा. अ. वि.-दे. “सादः तौर । 
सादःमिखासी (>>|०४०४०) फा: अ. स्त्री-रंचमात्र की 
सादगो। 

सादःरुख (()७००) फा. वि.-दे. साद:रू । 
सादःरू (५४७५८) फा. वि.-जिसके दाढ़ी-मूँछें न निकली 
हों, परंतु जवानी पर पहुँच गया हो, अंकुरितयौवन । 
साबःछौह (८3-४१५०) अ. फा. वि.-भोला-मोला, निइछल; 
बुदू, मूखं । 

पाबःलौही (, +5४७८) फा. अ. स्त्री.-मोला-भालापन; 
बुदूपन। 

साबःबजू (८-2१४०७.) फा. अ. वि.-दे. 'सादःतौर'; वेश- 
भूवा में टीपटाप को पसंद न करनेवाला । 
सादग्बजई ।, +५५४०.) फा. अ. स्त्री.-वेश-मूषा की 
सादगी; मिजाज की सादगी । 

सांद (००) अ. वि.-शुभ, मुबारक; श्रेष्ठ, पुनीत, 
नेक; बाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 

साइ (७८०) अ. पुं.-अरबी का चौदहवां अक्षर; ठीक 
होने पर बनाया जानेवाला चिल्ल (०); आँख । 
सादगी (, +०७.) फा; स्त्री.-कोरापन; भोलापन; निएछ- 
छता; बिना मूखंता; चिह्न, चित्र या काम बना होना। 
सादगीए मिज्ञाज (7|;-* , +६४०८.) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 
की सरलता, सीघा-सादापन। 

सादात (८०|७८.) अ. पुं-'सादत'; श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग 
लोग; सेयद खानदान के लोग । 

सादिक (50.०) अ. वि.-सत्यवादी, सच्चा; न्यायनिष्ठ, 
मुंसिफ़; स्वामिभक्त, वफ़ादार; र्चारताथं, चस्पाँ। 
सादिकर्राय (“|)|३०-०) म. वि.-जिसकी सलाह्‌ और 
राय सच्ची होती हो । 
सादिक्लमहब (०.१५३०५०) अ- वि.-जो वा दे का पक्का 
हो, दृढ़प्रतिज्ञ, सत्यसंकल्प । 

सादिक्लएतिक्राइ (००८०|,:००) अ. वि.-जिसका 
घर्म-विइवास अदल हो। 

सादिक्लक्रोल (, |+: !|.3०\-०) अ. वि.-बात का पूरा, क़ौल 
का पक्का, सत्यव्रत, सत्यसंगर। 
सादिकलबा'द (५.०.।,३०८०) अ. वि.-दे. सादिकुल 
अहूद' । 

शादिर (०५०) अ. वि.-न निकलनेवाला; चालू होने 
बाला; जारी होनेवाला। 

सादिर (,०।८-) अ. वि.-निस्तब्ध; चकित, शशदर; 


साफ़योई 


उद्विग्न, आतुर, परेशान । 


सादिस (,५-७७-) अ. वि.-छठा, छठवाँ, षष्ठ। 
सा दुस्सऊद (००-.००८-) आ.पुं.-बृहस्पति ग्रह, मुश्तरी 


चौबीसवाँ नक्षत्र, शतमभिषा | 


सादे अक्बर (१5| ५८०) अ. पुं.-बृहस्पति,. मुस्तरी । 
सा दे कूफ़ी (८५55 ०५“) अ. पुं--एक ओषधि, नागरमोथा, 


भद्रमुस्तक। 


सादे बेह्‌ (८28 ७७०) अ.पुं-वाईसवां नक्षत्र, श्रवण। 
सा'देन (.):००००) अ. पुं.-शुक्र और बृहस्पति, वे दो ग्रह, 


ज़ोह्मः और मुश्तरी। 


सान (७५०) फा पुं.-चाकू या छुरी आदि पर धार रखने 


का पत्थर, षाण। 
सानखदः (५०५.१७०) फा. वि.-सान रक्खा हुआ, षाणित। 


सानवी ( ५५५) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा; दूसरे से सम्ब- 


न्घित, दूसरावाला । 
सानिए छद्त (०००४ &५०) म. पुं.-चित्रकार रूपी 
प्रकृति; ईश्वर, स्नष्टा। 


सानिएःमृत्लक्र (८३.५८० ०८०) . म. पुं.-ईएवर, मूलख्रष्टा, 


अस्ली बनानेवाला। 

सानिए हक़ीक्री (, +2५. (५०) अ.पुं.-दे. 'सासए मुत्लक' । 

सानिहः (5०८) अ. प्‌.-दुर्घटना, हादिसः; आपत्ति, 
मुसीबत; कोई बुरे समाचार, किसी के मरने आदि की 
खबर्‌। 

सानिहए इतिहाल (US) LI) अ. पुं.-किसी के 
मरने की दुधंटना। 

सानियः (2/५५) अ. पृं.-मिनिट, १।६० घंटा; क्षण, 
लमूहा; दूसरी। 

सानियन (६५/५) अ. वि.-दुबारा, पुनः; दूसरे यह कि। 
सानियलहाल (,)५०, „\) अ. वि.-दूसरा वक्त, दूसरे 
समय। 

सानी (_ ५५) अ. वि.-द्वितीय, दूसरा; अन्य, दीगर । 

सानं (८०५०) अ. वि.-निर्माता, बनानेवाला, रचयिता, 
स्रष्टा; कारीगर। 

साफ़ः (८-०) अ. पुं.-पगड़ी, शिरोवेष्टन, उष्णीप । 

साफ़ (१५०) म. वि.-स्पष्ट, वाज़ेह; पवित्र, पाक; 
स्वच्छ, शफ़्ाफ; निर्मल, खालिस, निर्दा, वेएऐब; सुगम, 
सरल, आसान; कोरा, बेदाग्र; चिकना; अपाट। 

साफ़गो (५९५८०) अ. फा. वि.-लगी-लिपटी न रखने- 
वाला, स्पटवादी; मुंह्फट, बेबाक। 


साफ़गोई (, +१४. १.०) अ. फा. स्त्री.-सच्ची बात कुह देना, 


लगी-छिपटी न रखना, दो टूक बात करना। 
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आ साफ़्मौर (५-4 ३.०) अ. वि.-जिसका मन साफ़ हो, 
जिसके अंतःकरण मे पाप न हो, अंतःशुद्ध । 
साफ़तब्‌अ (५७५५८०) अ. विं.-दे. साफ़ तीनत'। 
साफ़तोनत (५५५००८० ) अ. वि.-अंतं:शुद्ध, पवित्रमनस्क, 
पाकबातिन । 
साफ़दिल ((|७-७.०) अ. फा. वि.-दे. 'साफ़तीनत'; 
किसी की ओर से मन में द्वेष न रखनेवाला । र 
साफ़विली (, ५५५.०) अ. फा. स्त्री.-अंतःशुद्धि, चित्त 
का निर्मळ और निष्पाप होना; किसी की ओर से दिल में 
वेव या वैरभाव न होना । 
साफबयान (,.)५५१८.५८०) भ. वि.-दे. 'साफ़गो'। 
झाफ़बयानी (, १५४५८५८०) भ. स्त्री.-दे. साफ़गोई' । 
साफ़बातिन (०५१८०) भ. वि.-शुद्ध 
शुद्धात्मा । 
साफ़ बातिनी (, ५।७।५. ५८०) अ. स्त्री.-आत्मा की शुद्धि, 
मन की सफ़ाई । 
घाफ़िए मय (८८ ५५८०) म. फा. स्त्री.-शराब छानने का 
कपड़ा, छन्ना । } 
साफ़िन (५८०) म. स्त्री.-पिंडली की एक रग। 
साफ़िल (, |\८.) अ. वि.-निकृष्ट, नीच; नीचा, पस्त, 
नीचेवाला । 
साफ़ी (_ ५८०) अ. वि.-ुद्ध करनेवाला; शुद्धता, सफ़ाई; 
छानने का कपड़ा, छन्ना । 
साफ़ी मनिश (५१५-५ ८८०) भ. फा. वि.-सदाचारी, अच्छे 
स्वभाव ओर व्यवहारवाला । 
साफ़ो शफ्फ़ाफ़ (५७५५ ५5८०) अ. वि.-बहुत ही निर्मल 
और स्वच्छ; बहुत चमक-दमकवाला । 
सा'ब (५,००) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुदिकल; अवज्ञा- 
कारी, सरकदा, उदंड । 
सा'बतर (१०८-५५०) अ. फां. वि.-अत्यंत कठिन, बहुत 
ही मुश्किल । 
साबिक़ः (०,८. ) अ. वि.-अगलेवाली, पहली; सम्बन्ध 
राबितः; प्रयोजन, वासितः; पिछली जान-पहचान; काम, 
मुआमलः; वह्‌ अक्षर या अक्षर-समूह जो किसी शब्द 
के पहले लाया जाय, उपसगं। 
साबिक़ (,३१।८.), अ. वि.-पिछला, गुजरा हुआ; आगे 
बढ़ जानेवाला | 
साबिकुस्चिक ()४5॥ 5-०) अ. वि.-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका हो, पूवंकथित, पूर्वोक्त । ; 
साबिहुलमस्कूर (४0... 3२।-. ) अ.वि.-दे.'सा बिकुज्जिक्र' । 
साबिक्ने दस्तूर ()).-७ 52») अ. वि.-पहले की तरह, 


. 
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पूववत्‌, जैसा पहले था वेसा ही, यथापूव । 

साबिग्र (६2 ०) अ. वि.-रंगनेवाला। 

साबित (-!५) अ. वि.-स्थिर, साकिन; प्रमाणित, 
मुसल्लम; समग्र, सब, पूरा, समूचा; दृढ़, मज्त्रूत । 

साबितक़दम (/७5०-.१5) अ. वि.-जो अपने इरादे पर अटळ 
रहे, दृढ़निश्चय-जो अपने क्लौल और बात पर अटल रहे, 
दृढ़ प्रतिज्ञ । 

साबित क़दमी (५०००-०१) अ. स्त्री.-इरादे की दृढ़ता; 
क़ौल और वादे की दृढ़ता । 

साबिरः (४)।-०) अ. स्त्री.-हरेक अवस्था 
पर निर्भर रहनेवाली स्त्री । 

साबिर (२०) अ. पुं-हर हाल में ईस्वरेच्छा चाहने- 
वाला व्यक्ति; सहिप्णु, सहनशील, मृतहम्मिल। 

साबिरो शाकिर (5+ ))२।-०) अ. वि.-जो हर साल हाल में 
सब्र करे और ईश्वर का धन्यवाद दे। 

साबी ( २८० ) अ. वि.-धमं -परिवर्तन करनेवाला, 
विघर्मी । 

साबुन (,)२(०) अ. पुं.-दे. साबून', परंतु उर्दू में साबुन! 
ही बोलते हे । 

साबुनफ़रोश (१ +))3.)१७०) अ. फा. वि.-साबुन बेचने- 
वाला। 

साबुनसाज (७.५१०) अ. फा. वि.-साबुन बनानेवाला । 

साबून (८२८०) अ. पु.--दे. 'साबुन' । 

साबूनो (_+१७०) अ. वि.-एक प्रकार की मिठाई । 

साब' (2२ «) अ. वि.-सातवाँ, सप्तम । 

सामंदर ()०|/५.. ) फा. पुं.-समंदर, वह कीड़ा जो आग में 
रहता है। 

साम (^~) फा. पुं.-शोय, वरम, सूजन; पीड़ा, ददं; 
अग्नि, आग; रुस्तम के बाप का नाम। 

साम (१\-~) अ. स्त्री--मृत्यु, मरण, मौत; हनन, हुलाकी; 
हज्यत नूह का एक लड़का । 

सामअंदर (५५-|;..) फा. पुं.-दे. 'सामंदर'। 

सामान (०००) फा. पुं.-उपकरण, सामग्री, मसाला; 
किसी काम के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएँ; सजावट, 
आरास्ती; बंदोबस्त, प्रबंध; अस्बाब, चीज़ बस्त। 

सामामे ऐश (१५० ,)७०।.. ) फा: अ. पुं.-सुख और 
भोग-विलास की सामग्री, उपभोग, सुख-सामग्री । 

सामान ख्ानःदारी (५/५०७५ ०...) फा. पुं.-घर- 
गिरस्ती की आवश्यक वस्तुएँ, गृहोपकरण । 

सामाने खुरोनोश (, 5५,५5 ७.००) फा. पु --खाने- 
पीने की चीज़ें, खाद्य-सामग्री । 


में ईश्वर 
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से जोनत (“५८५ (७००५०) फा. अ. पुं.-अपनी सजावट 
का सामान, प्रसाधन; जगह आदि की सजावट की सामग्री । 
सामाने खुरूरी (, 5) ()७^\८०) फा. अ. पुं.-आवश्यक 
वस्तुएं, उपकल्प । 
सामाने सईशत (८८२४५ १७०८०) फा. अ. पुं.-जीवन- 
निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं । 
सामाने राहत (८+>|) १८०७८) फा. अ. प्‌ं.-दे. 'सामाने 
एश'। 
सामाने सफ़र (~ १०७.) फा. अ. पुं.-यात्रा में साथ ले 
जानेवाली आवद्यक वस्तुएँ । 
सामिमः (८८० ) अ. स्त्री.-श्रवण-शक्ति, करुन्वते समाअत। 
सामिमःखराश (, /|)ॐ८१८०।. ) अ. फा. वि.-जो बात कानों 
को अप्रिय लगे, कर्णकटु, श्रुत्यप्रिय । 
साभिमःनवाज (3|)४००००५०) अ. फा. वि.-जो वात कानों 
को मच्छी लगे, कणंप्रिय, कणं-सुखद। 
सामिईन॑ ((.)४२०७०) अ. पुं.-सुननेवाले, श्रोतागण, श्रोतृ- 
मंडली । 

सामित (८८५०७८) अ. वि.-मौन, चुप, खामोश । 
सामिन (,.५०५) अ. वि.-आठवाँ, अष्टम। 
सामिरी (, ५५०५०) अः पुं.-सामिरा' नगर का रहनेवाला 
एक जादूगर, जिसने हज्यृत मूसा की उम्मत में गाय की पूजा 
प्रचलित की । 

प्तामिरी फ़न (..)9 , ५१०७०) अ. वि.-जादूगर, मायावी; 
छली, वंचक, मककार । 

सामिरीयत (८-^५१०७०) म. स्त्री.-मायाकमं, इंद्रजाल, 
जादूगरी । 

सामी (, +^\८~) फा. वि.-उच्च, उत्तुंग, बलंद, ऊँचा; श्रेष्ठ, 
पूज्य, बुजुर्ग । 

सामे' (९०८८) अ. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 
सामे मब्रस (, ५):) /«) अ. स्त्री.-गृह्गोघा, छिपकली; 
गोह, गोघा । 

सायः (४2.०) फा. प्‌ -छाया, परछाइ; प्रतिबिम्ब, अक्स; 
प्रतबाधा, आसेब; आश्रय, शरण, पनाह; पक्षपात, पृष्ठ- 
पोषण, हिमायत; प्रभाव, असर। 
सामःअफ़गन (,£५|६५\८०) फा. वि.-साया डालनेवाला; 
रक्षा और कृपा करनेवाला । 

स्तायःगाह (#«2५-) फा, स्त्री.-सुरक्षा स्यान, इत्मीनान 
की जगह, प्रनाहगाह। 

स्तायःगुस्तर (7८५४८५५८. ) फा. वि.-दे. 'सायःअफ्गनः । 
सायःश्दः (४०५५५८०) फा. वि.-जिसको आसेब ने मारा हो, 
्रेतबा घाग्रस्त, भूताविष्ट । 


` सारूनामः 


Fr 7 oo मयंक जम नमक कफ मिल कल 

सायःदार ()|9००५७) फा. वि.-जिसमें साया हो, जिसके ' 
साये में लोग बेठें। 

सायः्पर्वर ()१३४२।०) फाः विः-दे. 'सायःपबंदेः । 

सायःप्दंः (४७११८२७८) फा.वि.-लाड़-प्यार म पला हुआ, 
सुकुमार; घर पाला हुआ, नमक का पला हुआ; किसी 
की कृपा से पला हुआ । 

सायःफ़िगन (,+९५७८८). फा. वि.-दे. साय:अफ़गन । 

सायःस्त (००५००) फा. वि.-लाड़-प्यार में पला हुआ, 

नाज्जपवंरदः । 

सायए आतिफ़त (८०५०८०६५७८) फा. न. पुं.-अनुकंपा और 

दया की छाँव, अर्थात्‌ कृपा और दया। 

सायए तेग्र (४7 *५५«) फा. पुं.-तलवारों की छाँव, तलवारों 

के तले। 

सायए दस्त (०.७ ६७८) फा. पुं.-सहायता, मदद; 

सुरक्षा, हिफाजत । 

सारः (४,५००) फा. पुं.-एक प्रकार की चादर; आड़, ओट, 

परदा; उत्कोच, रिशवत। 

सार (८८) फा. पुं.-एक चिड़िया; उष्ट्र, ऊंट; (प्रत्य.) 
वाला, जैसे--'शमंसार' बहुतात, जैसे-'कोहसार'; संमान, 

जेसे-देवसार'। 

सारबान (,.)८)५८) फा. वि.-ऊंटवाला, उष्ट्रपाल। 

सारा (।)८८) फा. वि.-निष्केवल, खालिस, बेमेल; अकृत्रिम, 

गंरमस्नूई। 

सारिक्रः (०३८. ) अ. स्त्री.-चोर स्त्री. । 

सारिक्त (७८०) अ. पुं.-चोर, तस्कर । 

सारि (५5)८.) अ. वि.-ख़चं करनेवाला, कज्यूमर; 

फेरनेवाला; कालचक्र, गदिश। 

सारिम (/)५०) अ. स्त्री.-बहुत तेज, तलवार, काटदार 

तलवार। : 

सारी (, +७८०) अ. वि.-सरायत करनेवाला, प्रवेश करने- 
वाला। 

सालः (~) फा. प्रत्य.-सालवाला, जैसे-'यकसालः' एक 
सालवाला। 

साल (, |~) फा. प्‌ं.-वत्सर, वषं, बरस। 

साललुर्दः ( Ly ) फा. वि.-वयोवृद्ध, जरत्‌, 
बूढ़ा। ४ 

साललुदं (०))७. ५.) फा. वि.-बूढ़ा, जसग्रस्त, बुड्ढा। 

सारूगिरिह (४), |...) फा. सत्री.-जन्मदिन, जन्मतिथि, हर 
साल जन्मदिन पर मनाया जानेवाछा उत्सव। 

सालनामः (^~) फा. पृ --वह्‌ विशेषांक जो कोई पत्रिका 

वष मं एक बार बहुत अच्छे प्रकार से निकाले। 
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सा'लब 

EE (~>) अ. स्त्री.-लोमड़ी, लोखड़ी, शोमशा, 
लोमशी, लोमालिका। 

सार बसाल (, ८.2१ , |८) फा. -वि.-ह्र साल, वपं प्रति 
वषं, प्रतिवर्ष । 

सालहा साल (, ८ ।५-१८. ) फा. वि.-वरसहा वरस, वरसों, 
मुददतों, वहुत अधिक समय तक। 

सालानः (४...) फा. वि.-धारषिक, आब्दिक, | 
साल का। 

साकार (१.५) फा. पुं.-सेनापति, सिपहसालार; अध्यक्ष, 
नायक, सरदार । 

सालारी (, 5)१।८-) फा. स्त्री.-सेनापतित्व, सिपहसालारी; 
अध्यक्षता, सरदारी । 

सालारे फ़ाफ़िलः (450७ )४।५. ) फा. अ. पृं.-क्राफिले अर्थात्‌ 
यात्रीदल का मुखिया। 

सालारे कार्वा (( |9)6 )४।८. ) फा. पुं.-दे* 'सालारे क्राफ़िलः'। 

सालारे क़ौम (#५5 )90..) फा. अ. पुं.-राष्ट्र का नेता, मुल्क 
का लीडर; किसी जाति-विशेष का नेता । 

सालारे डंग (५१५ )४७८) फा. पृं.-सेनापति, फ़ोज का 
सरदार । 

सालिक (.£)...) अ. वि.-पथिक, बटोही, रस्तःगीर; वह 
व्यक्ति जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत बड़ा साघक हो। 

सालिफ़ (०७०) अ. वि.-आगे गया हुआ, गुजरा हुआ, 
पू्वज। 

सालिक़ः (८८. ) अ. स्तरी.-कवच, ज्जिरिह। 

सालिब (५-~!८.) अ. वि.-सल्व करनेवाला, निवारक। 

सालिम (/!«) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, समूचा; स्वस्थ, 
तन्दुरुस्त; सुरक्षित महफूज़; यथावत्‌, ज्यों का त्यों । 

सालिमन (५...) अ. वि.-पूरे तौर पर, पूर्णतया; सुरक्षता- 
पूवंक, बहिफ़ाजत। 

सालियाँ (ए)\५२८~) फा. पुं.-साल' का बहु., बरस। 

सालियानः («५-१») फा. वि:-वाषिक, सालाना, पुं. वह्‌ 
हक़ या इन्‌आम जो प्रतिवर्ष दिया जाता हो। 

'सालिस (<७) न. वि.-तीसरा, तृतीय; मध्यस्थ, पंच, 
बिचौलिया, हकम। 

सालिस बिललैर (४-१ <५) अ. पुं.-वह प्रच जो 
किसी का'पक्षपात किये बिना अपना निर्णय दे। 
सालिसी (...+/0४) अ. स्त्री.-पंचायत, पंचायत द्वारा किसी 
झगड़े का निणय। 

सालिहः (८5५८०) अ. स्त्री.-साघ्वी, सच्चरित्र, नेक और 
पार्सा स्त्री । 

सालिह (८१७०) अः वि.-सदाचारी, शुद्धचरित, पुष्य 


६८५ 


साले शम्सो 


चरित्र, नेक और परहेजगार, दे. 'सालेह'। 

सालिहात (८००१८०) अ. स्त्री.-'सालिहः' का बहु., साध्वी 
स्त्रियाँ, परहेजगार औरतें। 

सालिहुलकंमूस (, +-५०५९८६१।-०) अ. वि.-वह भोजन 
जिससे अच्छा रस बने जो शुद्ध रक्त बना सके। | 
साली (, ५\८.) फा. वि--पुराना, जीणं, (प्रत्य) साल, जेसे 
'खुश्कसाली' कहत का साल । 

सालूक (५ ४५१८८.) भ. वि.-बहुत अधिक चलनेवाला। 
सालूस (२ ५-५८.) फा.अ. बि.-चापलूस, चाटुकार, खुझामदी ; 
छली, वंचक, मककार। 

सालूसी (१५८) फा. स्त्री.-चाटुकारिता, खुशामद; 
छल, धूर्तता, फ़िरेब। 

सारे आइंदः (४००, ५) फा. पुं.-आगामी वर्ष, आने- 
वाला, साल, अगला साल। 

साले ईसवी (, ५५५४८]. ) फा. अ. प्‌ .-वह संवत्सर जो 
हज्॒त ईसा के फाँसी पाने के समय से चला है। 

साले कबीसः (०५१5]८.. ) फा. अ. पुं-लौंद का साल, वह 
साल जिसमें लौंद का महीना पड़े; वह ईसवी साल 
जिसमें फ़रवरी २९ दिन का हो। 

साले क़मरी (>~ ,]७.) फा. अ. प्‌.-वह साल जिसके 
महीनों का हिसाब चाँद की घटाबढ़ी से हो। 

साले गुजइतः (०८५४ (|) फा.पुं -गत वपं, बीता हुआ 
साल। 

साले जलाली (, +! । |८..) फा. अ. पुं.-जलालुहीन मलिक 
शाहे सळजूक़ी का चलाया हुआ सारू जो ३६५ दिन और 
६ घंटों का होता था, और अब तक वही हिसाब राइज है। 

साले तमाम (/\-5, ८०) फा. अ. पुं.-पूणे वषं, ` सारा 
साल! 

साले नबवी (, ५५४१ (५०) फा. अ. पुं.-दे. सारे हिख्ी। 

साले पेवस्तः (९-.)४२ (.«) फा. प्‌..-गुजरा हुआ साल, 
गत वषं । 

साले फ़सलो (, ५५-०५ , |\..) फा. अ. प्‌.-किसानों का 
साल, जिसके हिसाब से वह्‌ छगान देते हें। 

सारे बिक्रमो (, +) , |») फा. अ. प्‌.राजा विक्रमादित्य 
का चलाया हुआ संवत्‌ जो हिन्दुस्तान का मुख्य संवस्सर है। 

साले माल ((|५« ,]८.) फा. म. पुं.-साले फ़स्ली, किसानों 
का साळ । 

साले रवां ()|१) (५) फा. पुं.-चालू साल, वह साळ जो 
इस समय चल रहा है, प्रस्तुत वषं । 


साले शम्सी ७५.) फा.अ. पुं.-वह्‌ साऊ जिसमें 
के गिर यौ का च चक्कर पूरा होने पर दिन-रात का हिसाब 
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E है और ३६५ दिन से कुछ अधिक समय का पूरा वर्ष 
गिना जाता है। 

सालेह (८-०) अ. वि.-सदाचारी, शुद्धचरित्र, पुण्यात्मा, 
नेक और परहेजगार। 

साले हिम्प्री (_ +> (५००) फा.अ. पुं.-मुसलमानों का साल 
जो हज्जत मुहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीने जानें की 
तारीख से शुरूअ होता है और जिसका हिसाब चाँद की 
घटा-बढ़ी से है ओर जो शमसी साल से १०-११ दिन छोटा 
होता है। 

सालो माह (४.०) (|) फा. पुं.-वर्ष और महीने। 
सा'बः (३५५०) अ. स्त्री.-इक छोटा पक्षी, ममोळा। 
सास ((/) फा. पुं.-खटमल, मत्कुण । 
सासान (८)८~\८-) फा. पुं.-बहमन का लड़का जो अपनी 
बहन के डर से भाग गया था और संन्यास धारण कर लिया 
था, सासानी उसी के वंश के लोग हे। 
सासानो (, +*\८।~) फा. वि.-सासान/ के'वंशज। 
साहत (५-*>८~) अ. स्त्री.-विस्तार,विश्ञालता, फॅलाव, 
कुशादगी; चारों ओर की खुली हुई जगह्‌। 
साहब (..~>७०) अ. वि.-दे. 'साहिब', उर्दू में दोनों प्रकार 
से बोलते हें, परंतु 'अंग्रेज' या बड़े भफ़सर के अथं में साहब 
ही कहते हें। 

साहृदालम (५०८.५०) अ. पुं.-देहली के शाहज्ाषों 
का लक़्व। 

साहुव्रवहादर (५०५५०>८०) अ. फा. पुं.-अंग्रेजों का 
लकब; वह व्यक्ति जो मेंगरेजी चाल-ढाल में ढल गया हो। 
साहिवः (८५८०) अ. स्त्री.-श्रीमती जी, महोदया; 
महिला, स्त्री, जेसे-'एक साहिब: आई.हें'। 
साहिव (५~>\५-०) भ. प्‌ं.-एक सम्मान-सूचक शब्द जो नाम 
के अन्त में लगाया जाता है; स्वामी, मालिक; मित्र, दोस्त; 
सहायक, साथी; वाला, जेसे--'साहिबे इल्म' इल्मवाला । 
साहिब आलम (० ~> ८०) भ. पूं.-दे. साहब आलम'। 
साहिब कमाल (, ८-5 -.-> ५-०) अ.वि.-हुनरमंद, गुणवान्‌ 
साहिब किरा (,)|)5 ५-५७०) अ. वि.-तेजस्वी, प्रतापी 
जिसके भाग्य के शुभ प्रह किसी अच्छी राहि में एकत्र हो। 
सिकंदरे आ'ज़म की उपाधि। 
साहिवखानः («५८ ~~ ८०) अ. फा. पुं.-धर का मालिक, 
गृहस्वामी । 

साहिब प्ररख (९१) ५.५>८०) भ. वि.-ग़्रजमंद, जिसका 
कोई काम अटका हो; स्वार्थी, खुदग्ररज। 
साहिबजादः (४); ५-~~५०) अ. फा. पुं.-सुपुत्र, भलेमानस 
का भला लड़फा। 


साहिब फल 


साहिब दिल (,}० ५-5५०) भ. फा. वि.-सुहृदू, सहदय, 
मनस्वी, जो दिल रखता हो, जो मनुष्य को परख सके और 
बात को समझ सके; पुण्यात्मा, महात्मा, खुदाशनास। 

साहिब नञ्जर (५४० -->७०) अ. वि.-नजरवाला, परखन- 
वाला, पारखी, कद्रदान, दृष्टिवंत। 

साहिबनसीव ।५-~५-०१ ५०>८०) अः वि.-भाग्यश्ञाली, 
भाग्यवान्‌, खुशनसीब। 

साहिवान (८५>) अ. पुं.-'साहिब' का वहु., लोग, मनुष्य, 
जैसे--सब साहिबान; वाले, जेसे- साहिवाने कमाल'। 

साहिवी (, ५४०-०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता ; स्वामित्व, 
मालिकीयत । 

साहिबुश्चमाँ (,)५४.]५.->८०) अ. 'व.-हञ्जत इमाम 
मेहदी का लकब । 

साहिबुर्राय (<|)!८-५>।०) अ. वि.-जिसकी राय उम्दः 
और संजीदः हो । 

साहिबुलजरीदः (Ce) 
मालिक । 

साहिदे मकर (। ८० ८-०५०) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्ल 
मंद। 

साहिवे जछ्लाफ़ (३४८५| ५८०-८०) अ. वि.-जिसका 
व्यवहार अच्छा हो, सरुबशील, णीलवान्‌। 

साहिब अमल (, ~° ०) अ. वि.-जो सिफ़ कहता ही 
न हो बल्कि करता भी हो, कमंठ। 

साहिब इक्सिदार ()|००७| .-^>८०) अ. वि.-जिसके 
हाथ में सत्ता हो। 

लाहिदे इक्बाल (। ८+ ८-०-८०) अ. वि.-प्रतापी, तेजस्वी 
इक्वालमंद; भाग्यशाली, खुशनसीब । 

साहिब इल्तियार (ss ~> ००) म. वि.-जिसको अधिः 
कार प्राप्त हो, अधिकार-संपन्न, अधिकारी । 

साहिबे ऐतिवार (५०० .,->(०) अ. वि.-विश्वस्त 
मोतबर। 

साहिब औसाफ़े हमीदः (४७७५-०० ५३०)| (~ ८० )म.वि.- 
सद्गुण-संपन्न, अच्छे गुणों से परिपूणं । 

साहिबे कमाल (५४ ^~ ८०) अ. विः -साहिबे हुनर, 
गुणवान्‌। 

साहिबे फ्रलम (५-3 ६-८०) अ. वि.-जो रच्छे क्रिस्म 
का लेखक हो, जिसकी छेखनी में जोर हो। 

साहिब क्रिस्मत (०००० ...>:\८०) अ. वि.-भाग्यशाली, 

भाग्यवान्‌, नसीब्रेवर। 

साहिब करुत (>)०5 .-->५०) अ. वि.-समथं, सामध्यंवान्‌, 

जी मक्दरत; शक्तिशाली, ज्रोरावर। 


भ. पं.-अखेबार का 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 


साहिल फर्मान 


डड कुर्न (८3 ५००५०) अ. पुं.-मुहम्मद साहिब, 
जिन पर क़्रान" उतरा है। 
साहिब कूम्वत (८०५5 ५~>५०) अ. वि.-शक्तिशाली, बल- 
वान्‌, जोरदार । 
साहिबे ज्ञानः (ॐ ५.५०) अ. फा. वि.-गृहस्वामी, घर 
का मालिक । 
साहिबे खैर ()५ ००) अ. वि.-दानशील, जो अच्छे 
कामों में रुपया खर्च करता हो। 
साहिब शरञ्च (, ५) ८~>-!,०) भ. वि.-जिसकी कोई ग़रज़ 
अटकी हो; जो अपनी ग्ररञ् का यार हो, स्वार्थी । 
साहिब बां (,\२} ८.५७०) अ. फा. वि.-जो किसी 
भाषा का पंदाइशी जानकार हो, अहले ज्जबान। 
साहिब जमाल (, )\८> ५-~>\८०) अ. वि.-रूपवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । 
साहिबे जर (+ .~>८०)अ. फा. वि.-धनवान्‌, मालदार। 
साहिये जलाल (, |> ८-~>\८०) अ. वि.-तेजस्वी, तेजवान्‌; 
क्र्धात्मा, गुस्स:वर, उग्रतेजा । 
साहिब जाएदाव (५5६३ ५०~८०) अ. फा. वि.-संपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास जायदाद हो। 
साहिब जागीर (५४४५> ८-५-५०) अ. फा. वि.-भूसंपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास बहुत से गाँव हों। 
साहिब खिला (९-८2 (५०) अ. पुं.-जिलाघीश, जिले 
का हाकिम, कलक्टर । 
साहिब जुका (६५ ....>५०)अ. वि.-जिसकी बुद्धि तेज हो, 
कुशाग्रवुद्धि, प्रतिभावान्‌ । 
साहिब ज्ोफ़ ( (595 ....>०) अ. वि.-रसिक, सहृदय, काव्य- 
ममंज्ञ, जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गुण-दोष की 
परख हो । 
साहिबे तस्स (८८४० ....>-०)अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
राजा, बादशाह। >? 
साहिबे तततोताज (७५५०५०० ५-^> ८०) भ. फा. वि.- 
नरेश, बादशाह । 
साहिब तदबीर ( ४१०७० ८-~>८०) अ. वि.-नीतिज्ञ, सियासत- 
*दाँ; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद। 
साहिब तमी (५१-5 ५.>५०) अ. वि.-सम्य, शिष्ट, 
सलीक़ः-मंद्‌। 
साहिब ताज (८६७ .~>\०) अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
बादशाह, मुकुटधारी । ~ 
साहिब ताजोतछत (८-5); ७ .~~८०) अ. फा. वि.- 
नरेश, बादशाह । 
साहिब दर्द (०,० .....०) अ. फा. वि.-दयालु, दयावान्‌, 


~ 
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साहिब राज्ञ 


रहमदिल; जो दूसरे का दुःख-दर्द पहचाने । 

साहिब दानिश ((/०७....-५०) अ. फा. वि--बुद्धिमान, 
अक्लमंद; दूरदर्शी, दूरंदेश | 

साहिबे दिमाग्र (८८०७ .....०) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी; 
बुद्धिमान्‌, अक्लवर; नकचिढ़ा, मिज्ञाज़ 

साहिब दिल ( {७ ....०) अ. फा. वि.-महात्मा, तत्त्व- 
ज्ञानी, आरिफ़; दयाळु, रहमदिल। 

साहिबे दीवान (६/५२ ५-~>८०) अ. वि.-वह शाइर 
जिसका दीवान पुरा हो गया हो या छप गया हो। 

साहिवे दौलत (५८-१५७ ५-५>५०) अ. वि.-धनाढय, धनवान्‌, 
माळदार। 

साहिब नजर (५५ .... \-०) अ. वि.-दोप-गुण को पहचानने- 
वाला, दृष्टिवान्‌। 

साहिब मसीब (.,-३-० ५~~\८०) अ. वि.-भाग्यशालीः 
खुशक्रिस्मत। 

साहिवे निगाह (५८५ ...>-०) अ. फा. वि.-दे. 'साहिबे 
नज्ञर'। 

साहिब निमा (3५४ ०) अ. फा. वि.-नियाजमंद, 
भक्त । 

साहिदे निस्बत (०... „> ०) अ. वि.-किसी बड़े दर- 
वेश से सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बड़े खानदान का 
मुरीद । 

साहिद नुफ़्ज (७) ८-०५०) भ. वि.-जिसकी कहीं पैठ 
हो, रसाईवाला। 

साहिब फ़िराश (, /)5 ...>!-०) अ. वि.-बीमार, रुग्ण, 
रोगी, पलंग पर पड़ा रहनेवाला यीमार, जो चल-फिर 
न सके, रुरणशय्याग्रस्त । 

साहिब मकबूर (१० -~>८०) अ. वि.-षनवान्‌, रुपये- 
वाला, मालदार्‌। 

साहिब मज्लिस (, ५०-० ८-~~।-०) अ. वि.-सभापति, भीर 
मज्लिरा; मज्लिस करनेवाला, जिसके घर मज्लिस हो । 

साहिब महफ़िल (० ~>८०) अ. वि.-दे. 'साहिबे 
मज्लिस'। 

साहिब मह्बस (, > >>») अ. वि.-कारागार-. 
वासी, कंदी । 

साहिबे माल (, ]८* ~> ८०) अ. वि.-घनवान्‌, दौलतमंद; 
जिसकी कोई चीज़ हो, माळ का मालिक | 

साहिब मुरण्बत ( (CY) le ) अ. वि.-सुशील, मुरञ्वत- 
वाला । 

साहिबे राख (|) -~>\७०) अ. फा. वि.-जिसका कोई भेद 
हो; जो भेद जानता हो, ममंज्ञ । 
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E राय (<|) प~>\७८०) अ. वि.-जिसकी राय शुद्ध भौर 
ठीक हो । 
साहिब रोश (,/2) ०.०) अ. फा. वि.-डाढ़ीवाला, 
जिसके डाढ़ी हो, एमश्रुल। 
साहिब रेश (, >) ...+(-०)अ. फा. वि.-जिसके शरीर में 
कोई घाव हो, घाववाला। 
साहिब जोराक (५ 59५2 ~~ -०) अ. पुं--ह्रत मुहम्मद 
साहिब का लक़ब | 
साहिबे दिलायत (८८५१) ~>.) अ. वि.-बहुत बड़ा वली, 
जिसके अधीन कोई इलाक़ा हो, जिसकी रक्षा वह अपनी 
आत्मशक्ति द्वारा करता हो। 
साहिबे शौक (,5ॐ ५०८०) अ. वि.-शौकीन, किसी बात 
का शौक रखनेवाला। 
साहिबे सज्जाद: (४७००० ५-५५-०) अ. पुं.-सज्जादःनशीन, 
गद्दीनशीन, किसी फ़क़ीर का जानशीन। 
साहिब सलीक्ृ: (८५५. ....>००) अ. वि.-सलीकःमंद, 
सुघड़, ढंग के साथ काम करनेवाला (वाली) । 
साहिबे हया (५४> ५५~>\-०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
दार्मीलापन हो। 
साहिबे हिम्मत (८-~~० ५>\०) अ. वि.-साहसवाला, 
साहसी, उत्साही। 
साहिब हैसियत (८०४५४० ५7-५०) अ. वि.-इज्जत- 
बाला, प्रतिष्ठित; मालदार, घनी। 
साहिबे हौसलः (०५०५> ०) अ. वि.-दे. 'साहिवे 
हिम्मत'। 
सि 


सिपर (५५८) फा. पुं.-छोटा नेञ्ञः। 
लिजाब (५०।अ--~) फा. पुं.-एक जानवर जिसकी खाल 
की पोस्तीन बनती हँ; उस जानवर की खाल । 
सिदबाद (७०.७०...) फा. प्‌..-हकी अजक की लिखी हुई एक 
किताब जिसमें उपदेश हें। 
{दान (८)|७८~) फा. स्त्रो.-निहाई, अहरन, वह लोहा, 
जिस पर रखकर लोहा पीटा जाता है। 
सिदीद (०५०५-०) भ. पुं.-अपने वंश का प्रतिष्ठित और महान्‌ 
ब्यक्ति; किसी देश का बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति । 
लिमत (५८०८) अ. सत्री.-विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, फंलाव । 
लिमायत (८-०५०--) भ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुलरोरी; 
निदा, बदगोई। TR 
सिकंजुबीन (,.)४१-५ ) फा. स्त्री.-सिक्रेः मिला हुआ 
ˆ नीबूका जो दवामें काम आता है; नीबू का शबंत जो 


गर्मी में पीते हेत ५ 

सिकंदर (,५.५८..) फा. पू.-यूनात्न का एक प्रसिद्ध और प्रतापी 
नरेश, जो मक्दूनियाँ के नरेश फ़ेलकूस का बेटा और अरस्तू 
का शागिदं था। 

सिकंदर सौलत (८८०५-० )५.५८.०) फा- अ. वि.-सिकंदर-जेसां 
रोब-दाब रखनेवाला। 

सिकंदरहशम (/४&-)७०४०८..) फा. अ. वि.-सिकंदर-जंसी 
शानोशौकत और बड़ाई रख़नेवाला। 

सिकंबरी (, ५५०५५८) फा. वि.-सिकंदर का; सिकंदर से 
सम्बन्धित; घोड़े की ठोकर। 

सिकंइरे आजम (१८८०| ७०८८) फा. अ. पुं.-सिकंदरे रूमी 
की उपाधि, सिकदरे जुलक्करनन। 

सिक्रः (६) अ. वि.-एक व्यक्ति जो देखने में शरीफ़, 
आचरण में शुद्ध और विश्वस्त हो। 

सिक (८८) फा. पुं.-सिर्का। 

लिकबा (७५८) फा. प्‌.-एक खाना जो गेहूं के दलिए और 
गोइत में सिर्का ओर किशमिश आदि डालकर बनता है। 

सिक्नात (८००८) म. पुं.-सिक़' का बहु., श्रेष्ठ और 
विएवस्त लोग। 

सिक्राम (१७८८) म. प्‌'.-'सकमि’ का बहु., रोगी लोग | 

सिक्रायः (८२७८. ) अ. पुं.-पानी का हौज़ या टंकी जो मस्जिद 
आदि में होती हे और जिसे ग्रलती से लोग सक्राबः 
कहते हे। 

सिक्रायत्त (५८०५७०) अ. स्त्री.-पानी पिलाना । 

सिकालिझ (१५४०) फा. स्त्री.-घ्यान, खयाल; चिता, 
फ्रिक्र; परामशं, मशबुरः। 

सिकीखः (४४८८८) फा. प्‌ं.-छलांग मारना, कूदना; लात 
चलाना, दुलत्ती मारना। 

सिक्कः (०८.०) अ. प्‌.-रपया-पेसा, मुद्रा; छाप, मुह; 
घाक, रोब; पद्धति, तज्ं। 

सिक्कः्चन (५८८८) अ. फा. वि.-सिक्का ढालनेवाला, 
टकसालिया । 

सिक्कःजात (८०६३५८८) अ. फा. पुं.-सिक्कः' का बहुः, 
सिक्के । ' 

सिक्कए क्रल्ब (.....७ £....) अ. पुं.-दे. 'सिककए कासिद'। 

सिक्कए कासिद (००-४ 4८८.) अ. प्‌ .-जाली सिक्का, कूटमुद्रा, 
वह सिक्का जो टकसाली न हो, खोटा। 

सिक्कए राइज (८४|) %५.) अ. पुं.-वह सिक्का जिसका 
लेन-देन हो, जो व्यवहृत हो। 

सिक्कीन (,.)५८८~) अ. स्त्री.-छुरी, बड़ा चाफू। 

सिक्कीर (५४८८) भ. वि.-जो हर समस नशे में घुत रहे। 
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सिषकौर 


+ 


सिक्त 


सिक्त (४४...) अँ. पृं.-मरा,हुआ बच्चा पंदा होना; मरा 


हुआ बच्चा । 
सिकलात (५०१७..) तु. पूं.-एक क्रीमती ऊनी वानात, 
सकिरलात । 


सिक्ले बत्न ( ५/२ (75) अ. पृं.-पेट का भारीपन, अपच, 
बदहज़्मी । 

सिक्ले समाअत (८०५-५०. , 5 ) अ. पृं.-वधिरता, बहरापन 

सिसख्न (,.५55) अ. पृं.-मोटाई, दल, दबाजत। 

सिगर ()>-०) अ. वि.-लघृता, छोटाई, खुर्दी । 

सिग्ररसिन ((.)-५)५८०) अ. वि.-अल्पवयस्क, वयोवार, 
कमउम्र । 

सिग्ररसिनी (, ,#.)०) अ: स्त्री.-अत्पवयस्कता, वाल्या- 
वस्था, कमउञ्री। 

सिगार (७७०) अ: पुं.-सगीर' का बहु., छोटी उम्र के 
लड़के लोग; 'ुग्रा' का बहुः, छोटी उम्र की स्त्रियाँ, 
लड़कियाँ । 

सिग्रारो किबार (५5 )\८-०) अ. पुं.-छोटे और बड़े, बच्चे 
और जवान और बूढ़ी, छोटे-बड़े सव। 

सिगाळ ((|७८..) ` फा. स्त्री.-चिता, फिक; घ्यान, सोच, 
खयाल, विचार, (प्रत्य.) सोचनेवाला, जेसे---खे रसिगाल' 
भलाई सोचनेवाला। 

सिगालिवः (३७१५५८. ) फा. वि.-सोचनेवाला। 

सिगालिश (५५८८. ) फा. स्त्री.-चिन्ता, फ़िक; विचार, 
खयाल । 

सिगालीदः (४७४५८. ) फा. वि.-सोचा हुआ, विचारा हुआ | 

सिगालीदनी (, +५५८८) फा. वि.-सोचने योग्य, विचारने 
योग्य । 

सिप्र (५५०) अ. पृं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'सिगर', 'सिम्न' 
ग़लत है। £ 

सिजंजल (, 5) अ. पुं.-दपंण, मुकुर, आईना। 

सिजाफ़ (5५३८) फा. स्त्री.-कपड़े के चारों ओर लगायी 
जानेवाली गोट, सजाफ़। 

सिजिर [ ल्ल ] (अ~) अ. वि.-दस्तावेज जो रजिस्ट्रार 
की मुह और दस्तखत आदि से ठीक हो गयी हो; वेनामा, 
विक्रयलेख | 

सिज्जीन (,)४क.-) अ. स्त्री.-भयानक कारागार; एक 
नरक; बुरे 'आचरणवालों का रजिस्टर । 

सिज्जील (, ५5.) अ. पुं.-एक पत्थर, कच्चा पत्थर, 
कंकर। 9 

सिज्दः (४००००) अ. पु--ईश्वर के लिए सर झुकाना; नमाज़ 
में जमीन पर सर रखना ! 


» 


८७ ६८९ 


सितमजरीफ़ 


सिज्द:रेज़ (५-५४७) अ. फा. वि.-सज्दा करनेवाला । 

सिउ्दःरेजी (, ५5५५४७७८०) अ. फा. स्त्री.-सज्दा करना, 
सज्दे में गिरना । 

सिज्न (+~) अ. पृं.-जेलखाना, कारागार। 

सितंवः (८. ) फा. पृं.-वुरी और डरावनी शक्ल; स्वप्न 
में डरानेवाळा भूत। 

सितद (५८८) फा. स्त्री.-लेना, लेन, यह्‌ शब्द अकेला नहीं 
बोला जाता, दाद' के साथ मिलाकर 'दादोसितद' 
वोलते हें । 

सितन्र (>१४८-) फा. वि.-मोटा, दलदार, दबीज़। 

सितम (#5) फा. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; 
ईशकोप, ग़ज़ब; जबदंस्ती, हठ ; बहुत अधिक, बहुत; 
अंधेर । 

सितमईजाद (७८३५।४१) फा. अ. वि.-वहुत बड़ा अत्या- 
चारी, जो नये-नये अत्याचार ईजाद करता हो। 

सितमकश (, ११५९२०) फा. वि.-सितम उठानेवाला, 
अत्याचार सहनेवाला । 

सितमकशी (, 35. ) फा. स्त्री.-अस्याचार सहना, सितम 
बरदाइत करना। 

सितमकशोदः (४०५-5९२५. ) फा. वि.-सितम उठाये हुए, 
अत्याचार सहा हुआ, मज़्लूम, पीड़ित | 

सितमङुञ्तः («८५४») फा. वि.-जो किसी के अत्याचार 
से मारा गया हो। 

सितमकेश (, १५5.) फा. वि.-जिसका स्वभाव ही 
अत्याचार करपा हो, बहुत बड़ा अन्यायी | 

सितमगर (5८. ) फा. वि.-सितम करनेवाला, अत्या- 
चारी-- मैने चाहा था कि अनदोहे जफ़ा से छूटूं। वह 
सितमगर मेरे मरने पे भी राजो न हुआ।” 

सितसगरी (, +५5९२.) फा. स्त्री.-अत्याचार करना । 

सितसगार (५४. ) फा. वि.-दे. 'सितमगर'। 

सितमगारी (, 5,४०८.) फा. स्त्री.-दे. 'सितमगरी'। 

सितमगिर्वोदः (४७०))४/७०..) फा. वि.-जो किसी के 
अत्याचारों पर मुग्ध हो, जो चाहता हो कि उस पर 
अत्याचार होते ही रहे अर्थात्‌ प्रेमी । 

सितमगिर्वोदगी (_ 5५.५४१२...) फा. स्त्ी.-अत्याचार पर 
मुग्ध होना, यह चाहना कि अत्याचार होते रहे । 

सितसञ्दः (४०५०८. ) फा. वि.-अत्याचारग्रस्त, जिस पर 
सितम हो, मज़्ल्म, पीड़ित । 

सितमसदगो (, +5०५. ) फा. स्त्री.-सितमजदः होना। 

सितमजरीफ (३४,४. ) फा. अ. वि.-जो हंसी-हेसी में 
अत्याचार करे, हेसते-हेंसते मार रखनेवाला । 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सितमखरोफी 


६९० 


E. (७२५9१९८) फा. अ. स्त्री.-हँसी के पढें में 
अत्याचार करना । 

सितमदीवः (४०२०१८. ) फा. वि.-दे. “सितमकशीदः'। 
सितमपर्दडः (४)))२०-.) फा. वि.-जिसका जीवन सितम 
सहते बीता हो । 

सितमपेहः (५5५५५८८. ) फा. वि.-दे. 'सितमकेश' । 
सितमपेशगी (, +५२४८.) फा. स्त्री.-सितमपेशः होना । 
सितमरसोवः (४५४-८) फा. वि:-दे. 'सितमकशीदः'। 
सितमरानो (, |.) फा. स्त्री.-सितम करना, पीड़ा 
देना । 

सितमशिआर (+७८६१. ) फा. वि.-दे. 'सितमकेश'। 
सितमझिआरी (, +५५५८. ) फा. अ. स्त्री.-सितमशिआर 
होना, स्वभाव में अत्याचार होना । 
सिर्ता (,)।८८~) फा. प्रत्य.-रेनेवाळा, जेसे--'जाँसिता' प्राण 
लेनेवाला। 
सिता (४८...) फा: प्रत्य.-प्रशंसा करनेवाला, जेसे--'खुद- 
सिता' अपनी प्रशंसा करनेवाला । 
सिताइंदः (४०५५७८...) फा. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 
सिताइश (, ०५।2८.) फा.स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़; 
स्तुति, हम्दोसभा । 

सिताइशगर (+5, ,१५७८..) फा. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करने- 
वाळा; स्तुतिकर्ता, हम्द करनेवाला । 
सिताईवः (३०५१. ) फा. वि.-प्रशस्त, तारीफ़ किया हुआ। 
सिताजन (..)०५-) फा. वि.-सितार बजानेवाला, तंत्री । 
सितादः (४०...) फा. 'वि.-'इस्तादः' का लघु., खड़ा हुआ । 
सितानिदः (३७५.. ) फा. वि.-लेनेवाला, ग्राहक । 
सितारः (४७८८) फा. पुं.-तारा, उड; प्रह, संयार:; भाग्य, 
तकदीर । 

सितारःजर्बी (, ४५5४). ) फा. वि.-दे. “सितारःपेशानी'। 
सितारः दाँ (, ०४७८८. ) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
सितारःपरस्त (-~~)१४)७:..) फा. वि.-तारों की पूजा 
करनेवाला । 

सितारःपेश्ञानो (, ५८५५५४५५८८ ) फा. वि.-वह घोड़ा जिसके 
माथे पर सफ़ेद छोटा चिह्न हो, ऐसा घोड़ा अशुभ समझा 
जाता है। 

सितारःबीं (४१७८८ ) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी। 
सितारःबीनी (, ५५५५४५७८ ) फा. स्त्री.-ग्रहों के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का ज्ञान। 

सितार:शनास (, १०५.८४७८. ) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
» सितारःनासी ((»-०.८५)०-) फा. स्त्री.-ज्योतिष, 
नुजूम। 


सिद्क़शिआरी (, ,)\५ ३५-०) अ. स्त्री 


सिद्क़शिआरी 


सेन 


सितार ()७८.) फा. पुं.-एक बाजा, तंत्री। 

सितारजन (,.);)।८~) फा. वि--सितार वजानेवाला, तंत्री । 

सितास (/७८~) फा. पुं.-घोड़े का आभूषण । 

सिती (, +८८) फा. स्त्री.-साध्वी, सती, पार्सा स्त्री। 

सितूवः (०५५) फा. वि.-प्रशस्तः, तारीफ़ किया हुआ। 

सितृदःमऔौसाफ़ (-3४.०॥४७)०००) अ. फा. वि.-दे. 'सितूद:- 
सिफ़ात' । 

सितुदःकार ()४४७):.०) फा. वि.-जिसका काम क़ाबिले 
तारीफ़ हो। 

सितूवःखसाइल (, ]१\-०:४०३२..) फा. अ. वि.-जिसकी 
आदतें तारीफ़ के योग्य हों, अच्छे स्वभाववाला। 

सितूदःसिफ़ात (८०-०६०५. ) फा. अ. वि.-जिसके गुण 
प्रशंसनीय हों, अच्छे गुणोंवाळा । 

सितेजः (४६२८) फा. पुं.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

सितेख (5४) फा.पुं.-युद्ध, जंग, लड़ाई; शत्रुता, दुश्मनी ; 
प्रतिकूलता, नामुआफ़क़त | 

सितेजाँ (, ५:८.) फा. वि.-युद्ध करता हुआ, लड़ता 
हुआ। 

सितेखिवः (३०५५५०८) फा. वि.-लड्नेवाला, योदा । 

सितेहिश (, ५५८.) फा. स्त्री.-लड़ाई, झगड़ा, युद्ध 

सित्तः (०८) अ. वि.-छे, षट्‌। 

सित्तः अशर ()-“०८..) अ. वि.-सोलह्‌, षोडश । 

सित्रः (३). ) अ. पुं.-कोट, बड़ा कोट। 

सित्र (८) अ. पुं.-पर्दा, छिपाव, घूँघट। 

सिदी (, ५०) अ. स्त्री.-स्तन, पिस्ताँ, मर्द का हो या स्त्री 

का, दे. 'सदी'। 

सिद्‌इ (५:७४) अ. स्त्री-सिदी' का शद्ध उच्चारण यही 
है, स्तन, चूची, दे. 'सद्इ'। 

सिद्क्र (३५०) अ. पुं.-सत्यता, सच्चाई, यथार्थता, 
वाक़िईयत; निषछलता, खुलूस। 

सिद्क्रदिलो (५१३००) अ. फा. स्त्री.-निशछलता, 
निप्कपटता, स्वभाव की सरलता, खुलूस। 

सिवृक्रमक्राल (( |3.०.53-०) अ, वि.-बात का पका, जो कह्‌ 
दे उसे अवश्य करनेवाला, सत्यधृति, सत्यवचन; सत्यः 
वादी, सच वोलनेवाला । 4 

सिद्क्रमक्ाली ((५/७-०३७.०) अ. स्त्री.-बात कहकर उसे 
निबाहना, वचन की ूृढ़ता; सच बोलना 


सिवक्कशिआर ()\३५-०) अ. विं.-सत्यनिष्ठ, सच्चाई 


को हाथ से न देनेवाला। 


.-सच्चाई पर दृढता, 
सत्यनिष्ठता । द 
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तक आमाळ ((|५«# (३५०) अ. पुं--आचरण की 
शुद्धि; किसी अच्छे फल की कामना के विना धमं करना। 
सिबुक़े नीयत (<४ ८३०-०) अ. पुं.-अंतःशुद्धि, मन की 
पवित्रता; किसी की चीज की ओर नज़र न करना, ईमान- 
दारी । 

सिद्दीक (,३५७-०) अ. वि.-बहुत ही सच्चा और जॉनिसार 
दोस्त जिस पर किसी अवस्था में भी भरोसा किया जा सके। 
सिद्दीक अम्मर (+१5| (३५५-०) अ. पुं.-इस्लाम के पहले 
खलीफा हज्जत अबूबक़ की उपात्रि। 

सिद्र: (३५८५) अ. पुं.-स्वर्ग के सबसे ऊंचे मकान पर एक 
बेर का पेड़ । 

सिद्रतुलमुंतह (॥५४:०--॥३,७००) अ. पू.-बेर का एक पेड़ 
जो सातवें आस्मान पर है, और जहाँ तक किसी की पहुँच 
नहीं है, केवर 'जिग्रील' जा सकते हैँ, उससे आगे कोई 
नहीं जा सकता। 

सिन [ श्न ] (..«) अ.पृं.-आयु, उम्र; साल; दंत, दशन, दाँत । 
सिनरसीदः (४५2-०).)००) अ. फा. वि.-वयोवृदू, गतायु, 
बूढ़ा । 

सिनरसीदगी (,०४७४०).)००) अ. फा. स्त्री.-वृद्धावस्था, 
बुढ़ापा । 

सिना ((५...ढ) फा. स्त्री.-बाण की नोक, अनी; वरछा, 
भाला, कुंत, शक्ति; बरछी की नोक। 

सिनांकश (,/४ ५७.) फा. वि.-तीरंदाज, धनुर । 
सिनाअत (५८५०७८०) म.स्त्री.-व्यवसाय, उपजीविका, पेशा; 
शिल्प, दस्तकारी, कारीगरी। 

सिनान (८)७८) स्त्री--दे. 'सिनाँ' । 

सिनीन (,.५५५~) अ. प्‌.-सिन' का बहु., वरस, साल! 
सिनीने माखियः (२५-०५० „५५ ) अ. पुं.-गुज़रे हुए वरस, 
वीते हुए साल € 

सिनीने मुस्तक्बिलः (०८३.५ +५५८.) अ. पु.-आनेवाला 
साल, आगामी वरस! 

सिने तमोज्ञ ($५5 >~) अ. प्‌ं.-अच्छे-बुरे में विवेक कर 
० सकने की आयु, प्रौढ़ावस्था। 

सिने बुलग़ (८५५५ ,)-०) अ. पुं-वालिग होने की उम्र, 
युवावस्था,। 

सिने शबाब “(०५> ¬~) अ. पुं-जवानी की उम्र, 
युवावस्था । 5 

सिने शुङर ())०४ >~) अ. पुं.-दे. “सिने तमीज'। 
सिने शंखूखत (-^+)२.५ॐ ~~) अ.पं.-जरोवस्था, बुढापा, 
बुढ़ापे की आयु । 

सिन्नर ())४-) अ.. स्त्रो.-वित्त्मी, मार्जारी । 
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सिऩ् (०४.०) अ. स्त्री--जाति, जिस; वर्ग, तबक़ः; 
वंश, नस्ल । 

सिन्के नाजुक (८.5७ ८५-०) अ. स्त्री--स्त्रीवर्ग, महिलाएँ, 
स्त्रियाँ, औरतें । 
सिन्के लतीफ (५-५७१ ८-4०) अ. स्त्री.-दे. “सिन्के नाजुक'। 

सिपंज (५५८) फा. पुं.-थोड़े दिन, चंद दिन। 

सिषंजी (, >~) फा. वि.--थोड़े दिन का, चंदरोजः, 
क्षणस्थायी । 

सिपंद (५५-८) फा. प्‌ं.-काला दाना जो नज़र उतारने को 
जलाया जाता है, दे. सपंद', दोनों शुद्ध हें। 

सिषंदा (९५५५८८) फा. पृं.-दे. सिपंद' । 

सिपर (>५~) फा. स्त्री.-तळवार रोकने के अन्त्र, ढाल, 
चर्म, कवच। 

सिपरअबाल्तः (८८ॐ|५|)५८-) फा. वि.-जिसने लड़ाई में 
हार मान ली हो, हार मानकर अपनी ढार-तलवार रख 
दी हो। 

सिपरअंबाजी (५)|००|)३) फा. स्त्री--हार मान लेना । 

सिपरगम (०,३८) फा. पुं.-एक वनोपयि, मरुआ, रहाँ। 

सिपरी (, ५)४~) फा. वि.-समाप्त,. खत्म । 

सिपस (, 7७-०) फा. वि.-तत्पश्चात्‌, उसके बाद । 

सिपह (८४-~) फा. स्त्री.-सिपाह' का लघु., सेना, बल, फ़ौज । 

सिपहगरी (, ५५5८४७८०) फा. स्त्री.-सिपाहीपन; फौज की 
नौकरी; शूरता, बहादुरी । 

सिपहदार (५७५४५) फा. पुं.-सेनानायक, फ़ौज का 
अफ़सर। : 

सिपहबद (५२०३०) फा. प्‌ं.-दे. सिपहरारलार | 

सिपहब॒द (७२०५०) फा. पुं.-दे. सिपहसालार । 

सिषहसालार ())०-४५०-) फा. प्‌ं.-सनापति, सेनानी, सेना- 
घ्यक्ष, कमांडर । 

सिपहसालारी (, ५५४७-५३) फा. स्त्री--सेनापतित्य, सेना- 
पति का पद। 

सिपानाख (7७\४-~) फा. स्त्री-एक साग, पालक। 

सिपारिदः (४७०)५५-~) फा. वि.-सोंपनेबाला, हस्तान्तरण 
करनेवाला । 

सिपारी (. ५५५) फा: स्त्री.-पान में लाई जानेवाली डलो, 
छालिया, सुपारी । 

सिपास (. +०५३) फा. स्त्रो.-कृतज्ञता, एहसानमंदी; घन्य- 
वाद, शुक्तियः; स्तुति, गुणगान, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़ । 

सिपासगजार (>|; »'७-) फा. वि--कृतज्ञता, एहसानमंदी ;* 
स्तुति-पाउक, इम्दख्वां; प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाळा। 
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'सिपासगुजारी (595८०५) फी- ्त्री--कृतज्ञता, स्तुतिः 
पाठ; प्रशंसा । 
सिपासगो gn) फा. वि.-दे. 'सिपासगुजार ॥ 
सिपासनामः (८^\८१-५३-~) फा. पुं. -अभिनंदनपत्र, मान- 
पत्र, प्रतिष्ठापत्र । 
सिपाह (३७८) फा. स्त्री.-सेना, बल, फ़ोज। 
सिपाहगरी (. ५१४५-०) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा; 
शूरता, बहादुरी; सिपाही का फ़न। 
सिपाहाँ (८५७३५३०) फा. पुं--ईरान का एक प्रसिद्ध तगर 
इस्फ़िहान । 
सिपाहियानः (८७४३८) फाः बि.-सिपाहियों-जेसा; 
बीरतापूर्ण, बहादुराना । 
सिपाही (. #2७३८) फा- पुं.-फ़ौजी, सेनिक, फ़ौज का जवान; 
बहादुर और पराक्रमी व्यवित। 
सिपाहीबचः («>०, ४४५०) फाः पुं.-सिपाही का लड़का, 
संनिक पुत्र; जिसके वंश में और लोग सिपाही हों। 
सिपिस्तां (८८-५८) फा. स्त्री.-लहसोड़ा, लसोड़ा । 
सिपिह्व (१४-०) फा. पुं.-आकाश, गगत, आस्मान । 
सिपिह्नं गर्दा (९)|०)5४ॐ-) फा. पुं.-घूमनंवाळा आकारा । 
सिपिहे बरां (१2१६४८) फा. पुं.-सबसे ऊँचा आकाश, 
नवाँ आस्मान । 
सिपुदः (४०८ ) फा. वि.-सौंपा हुआ, हस्तांतरित,दिया हुआ | 
सिपुर्द (७)>-~) फा. वि.-सौंपा हुआ, हवाले, हस्तगत; 
सौंपना, देना, हवाले करना । 
सिपुदंगी (. 55०>४-~) फा. स्त्री.-सौंप, हवालगी; हवालात, 
हिरासत । 
सिपुर्दनी (./०)४८) फा. वि.-सौंपने योग्य, हस्तांतरित 
करने योगब । 
सिपुर्वार (५५४८) फा. प्‌--जिसके सिपुर्द कोई माल | 
जाय विशेषतः कुकी का माळ । 
सिपुर्दारी (, 5१|०)ॐ~) फा- स्त्री.-सिपुर्दगी में माळ देना, 
किसी को सिंमुर्दार बनाना । 
सिपेदः (2४४०) फा. पुं.-सफ़ेदी। 
सिपेद:दम (०४०.४४~-) फा. पुं.-गजरदम, बहुत तड़के । 
सिपेद (७५४०) फा. वि.-सफ़ेद । 
सिपेदए शफ़्क (८३०+ ४७2३०) फा. थ. पुं.-सवेरे की सफ़ेदी । 
सिपेदए सुबह (८० १०४३०“) फा- अ. पूं.-सबेरे की सफ़ेदी, 
जो निकलने से पहले आकाश पर फंल जाती है।. 
सिपेदी (._५०५२-~) फा. स्त्री.-श्वेतता, शुभ्रता, सफ़ेदी । 
, सिपोहतः (५५५४८) फा. वि.दे. 'सिपोजजीदः । 
मिपोज्धीदः (४०४३१४०) फो. वि.-एक चीज मं दूसरी 


सिपोज्ञीदगी (5४०2४०) फा. स्त्री.-अंदर घुसेड़ना; 
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चीज घुसेड़ी हुई; एक चीज में से दूसरी चीज निकाली हुई । 

बाहर निकालना । 

सिफ़त (०-४०) अ. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़; गुण, वस; 

उत्तमता, उम्दगी; प्रभाव, तासीर; समान, तुल्य, जैसे-- 

'सगसिफ़त' कुत्तें-जेंसा; (व्या.) विशेषण, किसी वीज 

का गुण। 

सिफ़ाक (८३७०) अ. स्त्री.-आंतों पर चढ़ी हुई एक बारीक 

झिल्ली । 

सिफ़ात (७०७०) अ. उभ.-सिफ़त' का वहु, सिफ़त । . 

सिफ़ाती (, ५०७००) अ. वि.-वह्‌ दोप या गुण जो किसी के 
स्वभाव में न हो, अस्थायी रूप से हो। 

सिफ़ाते ज्ञाती (, #|5 ७०७८०) अ. उभ--वह्‌ अच्छाइयाँ जो 
किसी के स्वभाव में हों, बनावटी न हों। 

सिफाते हसनः (2५> ७५-०) अ.उभ्‌.-अच्छे गुण, खूबियाँ। 

सिफ्राद (७७-०) अ. स्त्री.-बेड़ी और हथकड़ी। 

सिफ़ानत्‌ (८०७८८) अ. स्त्री.-जहाज बनाने का काम, 
नावें बनाने का फ़न। | 

सिफ़ारत (८०७८) अः स्त्री.-सफ़ीर का काम, दूतकर्म, 
एलचीगरी। 

सिफ़ारतखानः (८७५८०)७८-) अ. फा. पुं.-तसफ़ीर के रहने 
और उसके दफ्तर का स्यान, दूतावास। 

सिफ़ारिश (, #७) फा. स्त्री.-शु. उ. 'सुफारिश' है, परन्तु 
उर्दू में सिफ़ारिश ही है, अभिस्ताव, अनुशंसा । 

सिफ़ाल (, ५) फा. स्त्री.-मिट्टी का वरतन; मिट्टी का 
ठीकरा। 

सिफ्रालगर ($s ) फा. वि. कुंभकार, कुम्हार, मिट्टी के 
बरतन बनानेवाळा। 

सिफ़ालीं (, ५५१७८) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय । 

ह (८५४०) अ. स्त्री.-व्यभिचार, बुरा काम, हराम, 
जिना । 


सिफ्तः (००५-५) फा. वि.-ह्र मोटी और गफ़ चीज़; 
मोटा कपड़ा। 

सिफ (#०) अ. पुं.-बिन्दु, नुक्ता; शून्य, खाली । 

ह अ अ. वि.-अधम, नीच, कमीना, लोफ़र। 
एलःकार (५६८७...) अ. फा. वि.-जिसकेकाम बहुत ही 
गिरे हुए हों। मु उ 

सिपुल:ःखू (५४५७...) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव बहुत ही 
कमीना हो,क्षुद्रप्रकृति । 

सिपुल:नवाज (5।५०८२८.) अ. फा. बि.-कमीनों को बढ़ावा 
देने और उनका पक्षपात करनेवाला । 


° 


~ 
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6 (०५८६७...) अ. फा. वि.-दे. 'सिफ्लःख्‌'। 
सिफलःमिजाज (ट।००५५०) - अ. वि--दे. 'सिफ्लःखू' । 
सिफ्लःपर्वर (५११२०८८०) अ. फा. वि--दे. 'सिफ्लनवाज'। 
सिफ्लः बरी (, ५)9)२०:४««) अ. फा. स्त्री-नीच और लोफ़र 
लोगों को प्रोत्साहन देना, शरीफ़ों के मुक़ाबले में उनकी 
हिमायत करना। 

सिफ्लःमजाक्न (८33-०८५०) अ. वि.-पस्तमज़ाक़, जिसकी 
साहित्य-रसज्ञता निम्न कोटि की हो। 
सिफ्लाशिआर ()५«४०:७०) अ. वि.-नीच स्वभावाला, 
क्षुद्रप्रकृति । 

सिफल (, |) अ. पुं.-निचाई, निम्नता, पस्ती। 
सिफ्लगी (, ५८.८) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन, छिछोरापन, ओछापन। 
सिफ्लो (.५७८) अ. स्त्री.-निम्न कोटि का, घटिया; भूत- 
प्रतवाला अमळ। 

सिफ़्बत (८०५०) अ. स्त्री--श्रेष्ठता, उत्तमता, बुसुगा; 
पवित्रता, पाकी; (वि.) पविनन, निर्मल, साफ़; श्रेष्ठ, उत्तम, 
बुजुर्ग; सार, तत्त्व, खुलासा। ° 
सिबाम (६७८) अ. पुं.-सब' का बहु., फाड़ खानेवाले 
जानवर, दरिदे । 

सिबाक्र (३७८०) अ. प्‌ं.-दौड़ में आगे बढ़ जाना। 
सिबाल ((|५५-) अ. स्त्री.-सबलत' कः बहु., मूंछें। 
सिवाहत (८५७०) अ. स्त्री.--तेरना, पेरना, तैराकी, 
दे. 'सबाहत', दोनों शुद्ध हें। 

सिबुग्रः (८५-०) अ. पुं.-वणं, रंग; धमं, दीन। 
सिबग्र (८०) अ. पुं.-वर्ण, रंग । 
सिब॒ग्रठुललाह (३।१।८८५५-०) अ. पुं.-इस्लाम घमं । 
सिब्त (५८) अ. पुं.-लड़की का लड़का, दौहित्र, दुहिता- 
सुत, नाती, नवासा । 

सिबते नयी (, + 2५) अ.म्‌ं.-पेगरंबर साहिब का नवासा, 
हृत फ़ातिमा का लड़का । 

सिम्त॑न (,.)४५+८~ ) अ. पुं-दोनों नाती, अर्थात्‌ नवासे; हृत 
मुहम्मद साहिब के दोनों नवासे, हसनेन। 
सिब्र (+०) अ. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध ओषधि, एलुआ, दे. सत्र" 
और 'सबिर', तीनों शुद्ध हें। 
सिमाब (2...) अ.पुं.-गाना सुनना; वज्द और हाल आना। 
सिमाक (. 9८.८.) अ. पुं.-चौदहरवा-नक्षत्र, चित्रा। 


सिमाके आ'जल ( ० ५ ४...) अ. पुं.-चौदहवें नक्षत्र का 


एक सितारा, जिसके पास दूसरा तारा नहीं है। 


सिमाके रामेह (८) . ५...) अ. पुं.-चौदहवें नक्षत्र का 


"एक तारा, जिसके पास एक तारा और है। 
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सियहयख्त 


सिमाख (ट\--०-ट८~) अ. पृं.-कान का छेद, श्रृवण-रंत्र, 
कर्ण-विवर। 

सिमात (५६८.८) अ: स्त्री.-चटाई, दस्तरख्वान; पंक्ति, 
क़तार । 

सिमात (८०८८८) अ. पुं.-सम्त' का बहु., दिशाएँ; 'सिमत' 
का बहु., बहुत से दाग्र या निशान। 

सिमाम (९\--०) अ. पूं.-मुंहवंद वोतळ। 

सिम्त (-««) अ. स्त्री--दे. सम्त' शुद्ध वही है, परंतु उर्दू 
में 'सिम्त' भी वोल देते हें, दिशा, तरफ़ । 

सिम्त (०-«) अ. स्त्री.-मोती, मुक्ता,, मौक्तिक, दे. 'सम्त' 
दोनों शुद्ध हें । 

सिम्सिम (#»«««) अ. स्त्री.-तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज, 
तिळ । 

सियर (५४८) अ: स्त्री.-सीरत' का बहु., सीरतें, जीवन 
चरित । 

सियह (८:~) फा. वि.-सियाह' का रूघु., दे. 'सियाह'। 

सियहकार (+४८५८) फा. वि:-दे. 'सियाहकार'। 
सियहकारी (, 5५४५४) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहकारी'। 

सियहकासः (०८८४८४८०) फा. वि.-दे. 'सियाहकासः'। 

सियहकासगी (. ५९४८४००) फा. स्त्री.-दे. सियाह- 
कासगी'। ड 

सियहखानः (८५५४००) फा. वि.-दे. सियाहखानः | 

सियहचर्दः (४०५३८४००) फा. वि.-दे. 'सियाहचदः'। 

सियहचश्म (०२५४-०) फा. वि.-दे. सियाहचश्म । 
सियहचइमी (५-३०४) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहचश्मी'। ` 
सियहजबान (७०)०६») फा. वि.-दे. 'सियाहज्जबान' । 
सियहजबानी (. ५०%») फा-स्त्री--दे. सियाहज़बानी । 
सियहजर्ः (४०)-५७०) फा. वि.-काले चमड़ेवाला, जिसका 
रंग काला हो, हबशी। 

सियहताब (८०७०५०) फा. वि.-दे. 'सियाहताब' । 
सियहताले' (८५०९४--) फा. अ. वि.-दे. “सियाहताले'। 

सियहदस्त (५-~-०५४-~) फा. वि--दे. 'सियाहदस्त'। 
सियहदिल (७५४-०) फा. बि.-दे. 'सियाहदिल'। . 

सियहदिली (+७५४०) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहृदिली'। 

सियहनामः (८०७०७०) फा. वि.-दे. सियाहनामः । 
सियहपिस्ता (९०२९७००) फा. वि.-दे. 'सियाहृपिस्ताँ' । 
सियहपोश (,/५१५४८) फा. वि.-दे. 'सियाहपोश' । 
सियहपोशी (. ५५१५४) फा. स्त्री.-दे. सियाहपोश्ी'। 
सियहफ्राम (१५५४८०) फा. वि.-दे. 'सियाहफ़ाम'। 

सियहुफ़ामो (^~) फा. स्त्री--दे. सियाहफ़ामी' । 
(सयहुबल्त (८००१५९००) फा. वि.-दे. सियाहबस्त' । 
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सियहबहती ६९४ 


सिपहबल्ती (. ५२.१०५.) फा. स्त्री.-दे. सियाहवस्ती' । | सियासतदानी (joredts) ७ 
सियहन्रहार ()।५८०५८.) फा. वि.-दे. सियाहवहार' । जानना । * हर | 
सियहवातिन (,.)७।,९५..) फा. अ. वि.-दे. 'सियाहबातिन'। | सियासते मुदन (८५.१ ७:०...) अ. स्व्री-सगर का 
सियहबातिनी (, +५८५८.) फा. अ. स्त्री.-दे. 'सियाह- | प्रबंध। 

बातिनी'। 


. | सियासी (_ ~.) अ. फा. वि.-राजनीति का; राजनीतिं 
सियहबादाम (,|७।५2५-..) फा; वि.-बवह सुन्दर स्त्री जिसकी | स्ने सम्बद्ध, राजनीति जाननेवाला। 
आंखे काली हों; काली आँख । 
सियहमस्त (८-८५...) फा. वि.-दे. 'सियाहमस्त'। 
सियहमस्ती (. ५८-...८५..) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहमस्ती' । 
सियहूरू (१2५. ) फा. वि.-दे. 'सियाहरू'। 
सियहरूई (599४) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहरूई' । 
सियह्रोज (3,८५...) फा. वि.-दे. “सियाहरोज' । 
सियहरोज्ञगार (४5०४८) फा. वि.-दे. 'सियाह 
गार'। 
सियहरोजी (, ,3)८५..) फा. वि.-दे. सियाहरोज़ी' । 
(५५००) फा. वि.-दे. 'सियाहसाल'। 
सियाक्र (5७०) अ. पुं.-हांकना, चलाना; बाज पक्षी के 
पाँव की डोर; गणित, हिसाब । 
सियाक्र इबारत (<=) ।५-=, ३८...) अ.प्‌.-इब्रारत का ठंग, 
जेसे-सियाक्रे इबारत से पता चलता है कि आपको रुपये 
की आवश्यकता है। 
सियाक्न बयान (६.१५.१ (5.००) अ. पुं.-बात का ढंग, तकीर 
का अंदाज, ज॑से-सियाक़े बयान से मालूम होता है कि 
आप को एतिराज्र है । 
सियाक्रोसिबाक़ (,५-. १७७७०) अ. पृ.-अगला-पिछला, 
इबारत का अगला-पिछला भाग जिससे किसी बात का 
अंदाज़ा हो। 
सियादत (५००७५...) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बुजुर्गी; अध्यक्षता, 
सरदारी; संयिद होना। 
सियानत (८८५५-०) अ. स्तरी--सं रक्षण, निगद्यानी, निगरानी । 
सियाब (५०५४) अ. प्‌ -सियाव का बहु., कपड़े । 
सियाम (१५५-०) अ. पुं.-रोज़ों के दिन, रोजों का महीना, 
रोज्ञे। 
सियासत (=~... ) अ.स्त्रो.-राजनीति, नीति, पालिटिक्स 
छल, फरेब, मक्कारी; राष्ट्र का प्रबंध, मुल्क का इंतिज्ञाम; 
डॉट-डपट, तंबीह; दंड, सज़ा। 
सियासतगर ()४-...१....) अ. फा. बि.-सजा देनेवाला । 
सियासतगाह (४...) फा. सत्री--सजा देने का स्थान; 
ऐसी जगह जहाँ कूटनीति और मककारी चलती हो। 
सियासत (॥०.०....१५..) अ. फा. बि.-राजनीति जानने- 
वाला, नीतिज्ञ । 


सियासीयात (०८०...) आ, स्त्री.-सियासत की बाहे; 
सियासतें । 

| सियाहः (&७(...) फा. पूं.-माल के दफतर की कच्ची बही, 
जिसमें नाज या नकदी छिखी जाती है। 

सिवाहःनवौस (, ५५५५५८८...) फा. पुं.-सियाहे का 
रजिस्टर लिखनवाला । 

लियाह्‌ (४५५०) फा. वि.--कृष्ण, असित, काला। 

सियाह ( टः ) अःपृ. -ओर की आवाज, नाद; चीख, पुकार, 
फयाद; चावला, रोना-पोटना । 

सियाहफ़लम (/३३७५.) फा. अ. स्त्री.-वह चित्र जो 
बिलकुल काला बनाया जाय; सावले रंग का साशूक़ । 

सियाहुक्कल्व (....3४१५००) फा. अ. नि.-पापात्मा, पापी; 
कठोरहूदय, बेरहस । 


सियाहृकाम (/88५.५) फा, वि.-भसफलमनोरथ, नाकाप- 
याव, अभागा, वदफ्रिस्मत । 

सियाहूफार (8...) फा. वि.-दुश्चरित, पापाचारी, 
पापी, गुनाहगार । 

सियाहकारी (, ५५६५७५.) फा. स्त्री.-पापकर्म, गुनाह । 

सियाहृकालः (२८.४४५...) फा. वि.-कृपथ, कंजूस, 


सियाहलानः (८६.४५. ) फा. प.-मुसीबत का घर, आप- 
त्तियों और कष्टोंबाला घर; फेदखाना, कारागार: जिसका 
घार-बार उजड गया हो, खानःवीराँ ; अभागा, बदक्किस्मत। 

सियाह्‌ गिलीम (/५-१४४६५.. ),फा. वि.-अभागा, बदक्तिस्मत; 
निर्यत, कंगाळ । ° 

सियाहगोश (, #५४४६...) फा. पुं.~एक कुत्ते के बराबर 
जानवर जिससे शेर डरता है। 

सियाहुचदंः (३५५५४८५-.) फा. वि.-काले चमड़े का,, क 
रंगवाला, हब्शी। 

सियाहुचव्म (/25४।५..) फा. वि.-जिसकी आँखें काळी 
हों; फाली आँसोंवाली सुन्दरी, जो'धहुत अच्छी होती 
है; शिकारी चिद्ठिया। * 

सियाहचब्मी (४५०) फा. स्त्री.- आँख का काला 
होना। * ४ 

सियाहचाल (५३५८. ) फा. बि.-अंधा 
जमाने में मुस्त्रिम बंद किये जाते थे। 


गे 


7 कुर्जा जिसमे पहले 


i . 
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८५३४७) फा- ई तुरन्त 


लगना । 


सियाहजदंः (४७५5४७५०) फा: वि.-दे 


'सियाहचर्द 
देश घूमना, पर्यटन 


(८८०७.८.) यः स्त्री--देश-दे 


यात्रा । 


सफ़र, 
लिहायताब (८०७४।५५) फा. वि.-वह रंग जो साफ़ किये 


हुए लोहे धर नींव लगाकर आग में तपाने से हो जाता है। 
सियाहूताले' (८५७०४।५.०) फा. अ 
अभागा, बदक्किस्मत | 

सियाहुदरं (,॥))०४५/-०) फा. वि.-जिसका दिळ काला हो 
पापी; निष्ठुर, बेरहम । 

सियाइदस्त (५८०००४५५. ) फा. वि.-क़्पण, कंजूस, बखील ! 

सिंयाहूदस्ती ( २.८०४५४८) फा..  स्त्री.-कृपणता, कंजूसी, 
बखीली । 

सियाहदान: (<४|७४५.०) फा. पुं.-कलौंजी, प्याज़ का बीज; 
इस्पंद, जो जलाया जाता है। ° 

सियाहुदिल (, (०५८५.०) फा. वि.-पापी, गुनाहगार; निष्ठुर 
बेरहम । 

सित्राहृदिली (, +७४८५.) फा. स्त्री.-पापकमं, गुनाहगारी; 
हृदथ की कठोरता, संगदिली । 

सियाहनासः (४८०७४५५०) फा. वि.-बदआ'माल, पापी 

सियाहपिस्ताँ (, २.२४५५५५) फा. स्यी.-वह स्ती जिसकी 
संतान न जीती हो। 

सियाहपीर (५४२४६५८०) फा. पूं.-वह दास जो बूढ़ा हो गया 
हो, .पुराना खिदमती, स्वामिभक्त। 

सियाहयोश (,५२४।७०५) फा. वि.-काले कपड़े 
वाला, सितांबर; मुतलोकग्रस्त, मातमदार। 

सियाहपोशी (, +५२४४) क. स्वी.-कारे कपड़े पहनना; 
किसी का शोक मनाना। 

सियाहृफ़ास (०४५,८५) फा. वि.-काले रंग का, कृष्णांग । 

सियाहफ़ामी (. ००६३४७५५) फा. स्त्री.-काळा रंग होना, 
हव्शी होना। 

सियाहबस्त (८^5२४७५.५) फा. वि,नकाले भागोंवाला, 
बुरे भाग्यवात्त्, हतभाग्य। 

सियाहूबस्ती (_«८-७2७४५५७) फा. स्त्री.-भाग्य का बुरा 
होना, अभागापन । 

सियाहूवहार (५५८०४७५५) फा. वि.-वह हरियाली जो शीत- 

- प्रधान देशों में बर्फ के नीचे दबकर गर्मियों में निकलती है 
और बहुत हरी होती है। 


हे, पहनिने- 


सिरिइत 


६५४८६०) फा. अ. वि.-काछे अंत 


सियाहवातिन (५ 


करणवाला, पापात्मा; दुराचारी, ख़बीस। 
सिघाहुत्रातिनी (०००४०) फा. ज. सेत्रा.-अतःकरण का 
काला होना । 


सियाहृसस्त (८०-०४७५) फा. दि.-बहुत अधिक मस्त । 

लियाहमस्ती (, +०४५५ ) फा.स्घी.-वहुत अधिक मस्ती । 
सियाह मू. (५० ४५४०) फा. वि.-जिसके वाळ काले हों; 
जो अभी जवान हो। 

लियाहूरंग (-,४५-०) फा. वि.-काले रंगवाला, कृष्ण- 
वर्ण । 

लियाहू (१४५६०) फा. वि.-पापी, दुराचारी, भसिमुख, 
वदकार; जिसका मुँह काला हो, क्ृष्णमुख । 

सियाहरूई (. ८४५-५ ) फा.स्त्री.-पाप, दुराचार, बदकारी; 
मुँह का रंग काला होना, हब्शीपन। 

सियाहृरो् (3)),४५-«) फा. वि.-जिसके दिन ख़राब हों, 
जो गदिश का शिकार हो, कालचक्रग्रस्त । 

सियाहूरोजमार (५४3१४८४८) फा. वि.-कालचजग्रस्तः 
मसीबत में गिरिएतार, वदक्िस्मत, भाग्यहीन । 

सियाहरोजी (595७) फा. स्त्रो.-वदक्किरमतो, दिनों का 

गदिश, कारूचक । ® 

सियाहसंग (२६.४५६. ) फा. वि.-जुरजान 'का एक गाँव ' 

सियाहसर (+--४\४५) फा. वि.-मगरमच्छ, घड्याळ । 

सियाहस्ताल (६७०४७५०) फा.वि.-दुर्निक्ष का समय, दुभि 
का वर्ष, कहूतसाली का साळ। 

सियाहसोस्तः (८२3 )-०४।५-०) फा. वि.-वहुत अधिक जला 
हुआ, बिलकुल जळा हुआ । 

सियाहो (__ +2५८) फा. स्व्री.-काछिमा, असितता, छालोंच; 
अंधकार, तिमिर, अंधेरा; फाजल, कज्जल; कलंक, दोप, 

बदनामी फा टीका; मसि, रौशनाई। 


हियाहोसफेद (०-४७-८) फा. पं.-काला और सफेद, 
सितासित; संपूर्ण, सव, पुरा, जेसे--सियाहोसफेद का 


मालिक। 
सिर [२] (+~) अः प्‌--मम, भेद, राज, रहस्य । 
सिराज (८६)«) अ. प्‌ दीप, दीपक, दिया, चिरा । 
सिरात (५2) अः स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता । 
सिराते मुस्तक़्ीम (2५४५.० >! >>) अ. स्मो.-सरळ मागे, 
सीधा रास्ता; धर्मपथ, सस्मार्ग, सच्चाई का रास्ता । 
सिरिश्क (८८५) फा.प्‌ .-तेत्॒जल, अध्‌, आंसू; अश्रेचिङू, 
आँसू की बूँद; विन्दु, बूंद, कत्रः । 
सिरिइतः (०)-~) फा. प “गधा इञ! 
सिरिचत (<~) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, खर्छत; 
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गुण, खवास, धर्म; खमीर, जिससे कोई वस्तु बनायी जाय; 


(अत्य.) स्वभाववाला, जेसे-इफ्फतसिरिश्त, स्वभाव से 


पतिब्रता । 


सिरेश (, १४...) फा. स्त्री.-एक चिपकनेवाला पदार्थ, 
ऊंट, गाय-भेंस आदि के कच्चे चमड़े से बनता और लकड़ी. 


आदि जोड़ने के काम आता है, सरेस। 


सिरेशम (१,०) फा. पूं.-दे. 'सिरेशम माही; दे. 


'सिरेश'। 


सिरेश्म माही (, +०८ /-५)...) फा.पु.-एक विशेष मछली का 
बना हुआ सिरेश जो दवा के काम आता है और राज़रोग 


अर्यात्‌ तपेदिक़ की बहुत अच्छी दवा है। 


सिर्कः (८5...) फा. प्‌.-फल, गन्ने या ताड़ी आदि का रस जो 


धूप मं रखकर खट्टा किया जाता है। 
सिर्क:जबों (७5545८) फा. वि.-दुःशील, बदखू; 
चिडचिडा, तुरुशरू । 
सिर्क:पेशानी (१५४५८) फा. वि.-दे. 'सिक़्:जवीं'। 
सिर्क:फ़रोश ((_#&))5...) फा. वि.-सिर्का बेचनेवाला; 
रूखी और बेमुरब्वती बातें करनेवाला। 
सिं (८५,०) अ. वि.-निष्केवल, परिशुद्ध, खालिस; 
केवल, फक्त; एकाकी, अकेला; निरा, सब। 


सिर्बाल (, |\५>८.) अ. पूं.-वस्त्र, लिबास, वसन, पहनने 


की चीज्र। 

सिर पिनहाँ (, १५८५ )-.) अ. फा. पृं.-गुप्त भेद, गूढ़ ममं, 
ऐसा राज जो कहा न जा सके। 

सिर्हान (,.,५> ८.) अ. पुं.-बृक, भेड़िया । 


सिलः (८८०) अ. पु .-प्रतिकार, बदला; प्रत्यपकार, बुराई 


का बदला; प्रत्युपकार, भलाई का बदला; पुरस्कार, 


इन्‌आम, उपहार, तोहफा; .किसी परिश्रम का फल या 


वदला, धन के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में । 

सिल (_.) अ. स्त्री.-फेफड़ों का जख्म, रक्तकाम, यह्‌ 
तपेदिक नहीं होती, परंतु इसकी चिकित्सा न होने पर्‌ 
वन जाती है। 

'सिलए रहिम (/>) ६८.०) अ.प्‌ .-अपने परिवारवालों से प्रेम 
रखना और यथाशक्ति उनकी सहायता करना । 

सिलह (८८८. ) अ. पृ.-शस्त्र, आथुव, हथियार । 

सिलह्षानः (८५.७०...) अ. फा. पु.-जहाँ हथियार रहते 
हों, शस्त्रागार। 

सिलहूदस्त (५-^..५८.८.. ) अ. फा. वि.-हाथ में हथियार 
छिये हुए, खड्गपाणि, सशस्त्र । 

सिलहृदार ( १२८-८) अ. फा. वि.-हेथियारबंद, घस्त्रधारी; 
योद्धा, सिपाही, शस्त्रजीवी । 


सिल्सिल:जुंबानो 


सिल्सिल/जुंबानी 


सिलह॒दारी (, ५८५८८.) अ. फा. स्त्री. -हथियारबंद होना; 
सिपाहीपन; सिपाही का पेशा। | 
सिलहपोश ( ८१८) अ. फा. वि.-हथियारबंद, 
शस्त्रधारी । न 
सिलहशोर (5५४८०) भ. फा. वि.-दे. 'सिलहदार'। # 
सिलात (५०४०) अ. पू.-सिलः का बहु., सिले, बदले, 
पुरस्कार, वरिशिशों । 

सिलायः (०५०) अ. प.-रगड़ने या घिसने का बट्टा; 
जिस पर कोई चीज विसी या पीसी जाम/ सिल। 

लिस्‍्माह (ट) अ. पुं.-शस्त्र, अस्त्र, आयुव, हथियार । 
सिलाह (ट!०) अ. प्‌.-संधि, मुसालहत; मित्रता, दोस्ती; 
शान्ति, सुकून । 

सिलाहरस्त (=...) अ. फा. वि.-हथियारबंद, हाय में 
हथियार लिये हुए, खङ्गपाणि। 

सिळाहदस्ती (८) अ. फा. स्त्री.-हथियारबंदी, 
हाय में हथियार होना। 

सिलाहशोर (५,7५८. ) अ. फा. वि.-हथियारबंद, सशस्त्र; 
शस््घारी, सेनिक । 

सिलाहशोरी (59८८०) अ. फा. स्त्री.-हथियारबंदी; 
सशस्त्रता, सिपाहीपन, सेनिकता। 

सिलाही (५५८) अ. वि.-सनिक, सिपाही, फ़ौजी। 

सिल्क (८-९।..) अ. उभ.-तंतु, डौरा, तागा; वह डोरा 
जिसमे मोती पिरोये हों; तार, घातु का तार। 

सिल्की ( +<...) अ. वि.-डोरे का, डोरे से सम्बन्धित; तार 
का, तार से सम्बन्धित। 

सिल्के कहरुबाई (, ,?(. ,,,5 ८ ¢।.. ) भ. उभ.-बिजली का 
तार, बिजली के तार की लाइन । 

सिल्के मर्वारीद (५+), £.) अ. स्त्री.-मोतियों की 
लड़ी । 

सिल्तः (७७...) अ. ए. तेज तीव्र; लंबा, दीर्घं । 

सिल्म (०-८. ) अ. स्त्री.-रड़कों के लिखने की तख्ती, पट्टिका, 
दै. सल्म', दोनों शुद्ध हें। 

सिल्सिल: (2...) अ. प. -ूंखला, जंजीर;प क्ति, कतार, 
जसे--पहाड़ों का सिलसिला; कुल, बंश, गोत्र; वंश 
वृक्ष, शञ्रः; किस्ती बड़े महात्मा के शिष्यां का अनृक्रम; 
क्रम, तर्तीब । a. ¥ 

मिल्लिलजुंबा (, ५८...) अ. फा. नि.. किसी बातको 
उटानवाला, कोई प्रसंग छेड़नेवाला, कोई तहरीक करने- 
वाला। , 

र ss ) अ. फा. स्त्री.-किसी 

/ ऋध बात की तहरीक करना | 
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सिस्सिलःबंदो ८८ 


(5०९१८५) अ. फा. स्त्री -क्रमबद्धता, 

` वातर्तीवी; पंक्तिबद्धता, क़तारबंदी | 

सिल्सिलःवार ()|)००....७) अ. फा. वि.-क्रम से, क्रमशः, 
तर्तीब से; एक-एक करके; एक के बाद एक । 

सिलसिलए कलाम (/१४ ०.८८ ) अ. पु .-बातों का सिल- 
सिला । 

सिल्सिलए कोह (४५5 ८१.५.८.) अ. फा. पुं.-पहाड़ों का 
सिलसिला, पर्ईंतमाला। 

सिल्सिलए ख़पालात (८०४६६८ ८५८ ) अ. पृं.-विचार- 
क्रम, खयालों का तार। 

सिल्तिलए नसब (८-०७ ५...) अ. पुं-वंशानुक्रेम, 
वंशावली; नसवनामः। 

सित्सिलए हादिसात (००४७० ८६...) अ. पृं.-एक के 
बाद दूसरी घटना का सिलसिला, घटनाचक्र, घटनाक्रम । 

सिवा (|३«) फा. अव्य.-अतिरिक्त, अळावां; विना, वगर; 
अन्य, दूसरा; फ़ालतू, फ़ाजिल। 

सिवुम (५) फा. वि.-तृतीय, तीसरा; मुसलमान मरने- 
वाले के तीजे का फ़ातहः। 

सिह (८८०) फा. वि.-तीन, त्रय। 

सिहगूनः (4१४०) फा. वि.-तीनगुना, त्रिगुण, तिगुना । 

सिहगोशः (८५५४८५) फा. वि.-तीन कोनोंवाला, त्रिकोण । 

सिहचंद (०५५-८८) फा. वि.-तीनगुना, जिगूण। * 

सिह्जमानी (, ५८०३५८५) फा. अ. वि.-तीनों कालों से 
सम्बन्ध रखनेवाला, घ्रेकालिक । 

सिहनिकाती '(, ५८५५८८.) फा. अ. वि.-तीन उसूलोंवाला 
फ़ामूँला, त्रिसूत्री । 

सिहपहलू (५६२००) फा. वि.-तीन कोनोंवाला, त्रिकोण, 
ग्रिपाइव । 

सिहमंजिलः (८५५५८८८) फाः अ. वि.-तीन खंडोंयाला घर, 
जिसमे तले-ऊपर तीन दर्जे हों। 

सिहमाहः (८०८८) फा. वि.-तीन महीने में होनेवाला, 
श्रेमासिक; तीन महीने की आयु का। 

सिहरेंगी (_ ५5,५८) फा. वि.-तीन रंगोंवाला, त्रेवणिक । 

सिहशंबः (८१५८५. ) फा. पु.-मंगलवार, मंगल का दिन। 

सिहसालः (2५.३८. ) फा. वि.-तीन वर्पो में होने या पड्ने- 
वाला, त्रेवापिक; तीन वर्ष की आयु का। 

सिहाम (९४) अ: पुं.-'सहम' का^वहु., बहुत से वाण; 
हिस्से, अंश, भाग । 

सिहाह (५०-०) अ. पु.-सहीह' का बहु., स्वस्य और 
नीरोग लोग, (स्त्री[) हदीस का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ । 

सिह (3००००) अ. प्‌ं.-भत्र-तंत्र द्वारा हिसाकमं, अभिचार; 


६९७ 


शाबदःवाजी, मायाकम, इंद्रजाल; टोना, टोटका; तिलिस्म, 
माया और छल से रचित स्थान; चमत्कार, अचेमे में 
डालनेवाली बात। 

सिहअंगेज् (5२४५|)८०) अ. फा. वि.-जाटू का असर 
रखनेवाला, आइचर्यजनक । 

सिहअंगेज़ी (, +७८५] =~) अ. फा. स्त्री--जाटू के असर 
का होना । 

सिह्वमाफ्नीं (। ५४११०५०) अ. फा. वि.-जादू पंदा,करन- 
वाला, चमत्कार दिखानेवाला । 

सिह्लभाफ्रीनो (, +८) ) अ. फा. स्त्री--जादू पंदा 
करना, अचंभे मं डालता। 

सिंह्वआमेज (३४१०) अ. फा. वि.-जिसमें जोडू मिछा 
हो अर्थात्‌ आश्चर्यजनक । 

सिह्णमामेजी (_ 555५२७०) अ. फा. स्त्री.-जादू 
होना । 

सिहकलाम (४०७०) अ. वि.-जिसकी बातों में जादू हो 

लिह्लकलामी ((»“'६)5«) अ. स्त्री--वातों में जादू का 
असर होना। 

सिहकार (५४०५०) अ. फा. वि.>-जादूगर, मायावी, इंद्र 
ज़ाली, मायाकार। 

सिहृतराज (३)४०)5७~) अ. फा. वि.-जादूगर, इंद्रजाली । 

सिहृतराजी (, 55|)७८~ ) अ. फा. स्त्री--जाइूगरी, भाया- 
कर्म । 

सिहफ़न (९५5०७) अ. वि.-जादूगर, इंद्रजालिक, तांत्रिक, 
मायाकार्‌। . 

सिह्लबयान (८)४१)०७~) अ. वि.-दे सिहकलाम । 

सिह्बयानी (, ५५१५०८८) अ. स्त्री--दे. सिहकलामी । 

लिहवाब (३७५०७०) अ. फा. वि.-दे. 'सिह्वकार'। 

सिहबाजी (०५) ) अ. फा. स्त्री.-सिहकारी, जादू- 

- गरी, मायाकम । 

रिह्बार ()२)5००) अ. फा. वि.-जादू फेलानेवाला, 
चत्मकार करना । 

सिह्वबारी (._5)।२२७-) अ: फा. वि.-स्त्री, जादू फलाना, 
चमत्कार करना । 

सिहसंज (८०४-)5«) अ. फा. वि-जादूगर, इंद्रजाली, 
मायाकार । 

सिह्लसंजो (५२०००) अ. फा. स्त्री.-जादूगरी, माया- 
कमं, इंद्रजाल । j 

सिहसाज (5८-७) अ. फा. वि--दे. सिहकार । 
सिह्वसाजी (. +७.) ) अ. फा. स्त्री.-सिह्वकारी, माया 

कमं । 


मिला 


_ 
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सीनःलियाह 


सिह्वे सामिरी ६९८ 
सिह्े सामिरी FF .- ३5६००) अ. पुं--्ञामिरी का जादू | सीनःअफ्गार ()।९३।८५३-५) फा. वि०-जिसका हृदय फट 


जिसने धातु के बछड़े में प्राण डाळ दिये थे, वहुत | गया हो, विदीर्णहृदय, भग्नहूदय। 
बड़ा जादू । तीलःकावी (.5१६०४~) फा. स्त्री.-केड़ा परिश्रम, कड़ा 
सिह्ले हलाल ((|१०)-००-) अ. पुं.-बह जादू जिसका करना 
धर्म मे विहित है, कविता का जादू । 
सिहृहत (५०५०) अ. स्त्री.-स्वास्थ्य, तनदुण्स्ती; शुद्धि, 
दुरुस्ती । 
सिहृहृतअफ़डा (|)|८८००८०) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यवर्द्धक, न 
तनदुरुस्ती बढ़ानेवाला । सीनःचन (९५०५५-) फा. वि.-सीना कूटनेवाला अर्थात्‌ 
सिहृहतखानः (०5७००) ज. फा. पुं. शोचालय, संडास, | मातम करनेवाला । 
पाखानः। ` सीनःच्चनी (, ५०५४.५) फ़ाः स्त्री.-छाती कूटना, अर्थात्‌ 


प्रयास । 
सौनःकोवी (५२५5८५८८) फा. स्त्री.-छाती पीटना, सीना 
कूटना; मातम करना, मातम, धम्माल । 
सोनःचाक (७.५८) फा. वि.-जिसकी छाती फट गई 
हो, अर्थात्‌ जिसको कोई बहुत बड़ा शोक सहना पड़ा हो । 


सिहृहृतनामः (८०७८-०००) अ. फा. पृं.-शुद्धिपत्र, किसी | मातम करना। 

पुस्तक के साथ लगाया जानेवाला त्रुटियों की शुद्धि का पत्र । | सीनःजोर ());०«) ` फा. वि.-अत्याचारी, जालिम; 
सिहृहतबछ्श (, /१३१५८-०-०) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यदायक, | विद्रोही, वागी; उद्दंड, सरकश । 

तनदुरस्ती देनेवाला, रोगमुक्त करनेवाला । सीनःचोरी (5१४५४५). फा. स्त्री.-अत्याचार; विद्रोह; 
सलिहहतमंद (७५५०-३५०) अ. फा. वि.-स्वस्थ, तनदुर्स्त; | उद्दंडता। 4 

जिसमें कोई दोष न हो, बढ़िया, उत्तम । सीनःदरसौनः (८१५-५)० ५०५००) फा. वि.-दे. सीन: वसीनः' । 


सी क 


सीनःदरी (५७८८४८) फा. स्त्री--सीना चाक करना, शोक 
सी (, ~) फा. वि.-तीस, तीस की संख्या, त्रिशत्‌। 


में अस्त-व्यस्त होना । 
सीनःपोइ (, ५३०५४८५) फा. पुं.-छाती ढाँकनेवाला कपड़ा, 
सीकनक (६५८५८०) तु. वि.-आहिस्तः, धीरे, होले । र 
सीको (_»८»-) फा. स्त्री.-शराब जिसे इतना औटाया 


सीनःबंद, उरस्थान, उरइछद । 
सीनःफ़िगार (५५८५५) फा. वि.-भग्नहृदय, जिसकी 
जाय कि वह तिहाई रह जाय । 
सीख (८%) फा. स्त्री.-लोहे की सला, शलाका । 


छाती फट गई हो, जिसको कोई बहुत ही बड़ा शोक सहना 
सोखचः (८ऊ ॐ). फा. प.-छोटी सीख, छोटी सलाख । 


पड़ा हो । 

Fe सोनःबंद (५१०५-८) फा. पुं.-अंगिया, चोठी; छाती गर्म 
सीखपर ()१९४-~) फा- प्‌.-चिड़िया का वह बच्चा जिसके | रखनेवाला एक वस्त्र; बच्चों की राळ टपकने का कपड़ा, 
पर्‌ अभी-अभी निकले हों; मुर्गावी से छोटा एक आबी परंद । 
सीझूपा (७८४०) फा. वि.-पिछले पैरों पर खड़ा हुआ घोडा। 


जो सीने पर बाँधे हे। ५ 
सीखे जारोब (:>))> ८४८) फा. स्त्री.-झाड़ की सींक। 


सीनःबसीनः («४५-०७००७४-५) फा. वि.-छाती से छाती 
मिळायें हुए; वह बात जो किसी वंश में एक दूसरे की 


सीगः (०५०) अ.प.-शीओं का ब्याह; विभाग, महकम: | बताई हुई चली आती हो।' 

सीगए ग़ाइब (८-१. ६५८०) अ. पृ--प्रथम पुरुष, जिसके | सीनःबाच (३१८५५८. ) फा: वि.-खुले सीने का; चौड़े सीने- 
बिषय मे बात की जाय (व्या.) । वाला । 

#३ ६४०) अ. पुं.-उत्तम पुरुष, जो | द्व >ज 2] जिसका 

सोग्रए मुतकल्लिस ( = ) अ. पुं.-उत्तम पुरुष, जो सीनःरेश (. १५६५.५) फा. वि.-जिसका हृदय घायछ 
बात करनेवाला है (व्या.) । नी हो; प्रेमी, आशिक़; शोक-संतप्त, ग्रमज़द: । 

सौग्रए राज (5। ६५-०) अ. फा. पुं.-गुह्य, गोपनीय, छिपाई | सीनःशिगाफ़ (८५...) फा. वि.-दे. 'सीनःचाक' । 
जानेवाली बात। सीनःसाफ़ (-३५-००७०.) फा. अ. वि.-निश्छल, वेकपट, 

सौग्रए हाज्षिर (> ०-०) अ. पुं.-मघ्यमपुरुप, जिससे | साफ़ दिल का, स्वच्छहृदय । ४ 
संमुख होकर बात की जाय (व्र्या.) । सीनःसिपर (५-४५५-.) फा. वि.-उटकर मक़ावले पर 


सीत (५८०३०) अ. स्त्री.-चर्चा, जिक्र; ख्याति, शोहरत । आया हुआ, सीनः सामने करके लड़नेवाला । 
सीनः («2») फा. पु--वक्षःस्थळ, अंतरंस, छाती; स्तन, | सोनःसिंयाह (३५०.४६५. } फा. वि.-जिसका दिल काला हौ 
पयोधर, चूची । अर्थात्‌ जो बड़ा पापी हो, पापात्मा; कठोरहृदय, संगदिल । 
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चोनःसोहत:ः 


ए ज हहर कस. सोमासि (०५५८) पा. ज. तिनमा तप्त- 
. हृदय, मुसीबत का मारा, आक्रतजद:। 
सीन (८%) अ. पुं--अरबी का १२वाँ, फ़ारसी का १५वाँ, 


उदूँ का १८वा और हिदी का ३ वर्वाँ अक्षर। 


सीन (,.५४2) अ. प्‌.-चीन, एक प्रसिद्ध देश । 
सीपारः (४७३,७०) फा. पुं--तोस टुकड़ों में बॅट हुआ; 


क्रान के तीस खंडों में से एक ! 
सीना (७८) अ. प्‌.-शाम (अरब) का एक पहाड़, कोहे 
[अरी का वाप, जिसके सम्बन्ध से वह 'वूअली सीना' 
कहलाता है। 
श्लो (#४) फा. स्त्री.-रजत, चाँदी, नुक”; धन, दौलत, 
परंतु दूसरे अर्थ में जर' के साथ 'सीमो जर' आता है। 


लीमअंदाल (#००९१००) फा. वि.-जिसका शरीर चाँदी-जेसा 


धवल और उज्ज्वल हो, रजतांगना, गौरवर्णा। 
घीमकार (५४४८) फा. वि.-अच्छी अदाओंवाला (वाली )। 
सीभकारी (, 59६४०) फा. स्त्री.-हाव-भाव, नाजो अंदाज़ । 
सीमकु्च (४5९६५८) फा. विः-फुजूलखचं, अपव्ययी । 
सीमकुशी (, ५55८०) फा. स्त्री.-फ़ुजूलखर्चो, अपव्यय । 
सीमगिल (, |} फा. स्तरी-पोतने की मिट्टी, पंडोल; 
गोरा चट्टा, सफ़ेद चमड़े का । 
सीमजक्न (.353/%«) फा. वि--जिसकी ठोड़ी पर बालन 
हों और बह साफ़ हो, नौखेज लड़का, अश्रद । ” 
सीसतन (,.7/5~) फा. थवि--चाँदी-जैसे सफ़ेद 
गौरवर्ण, रजतांग (प्‌ं.), गौरवर्णा, रजतांगना (स्त्री.) । 
लीनबर (52,४०) फा. बि.-चाँदी-जैसी गोरी और सख्त 
बक्षस्थलवाली नायिका । 
लीनलाकर (८3८८१४०) फा. वि.-जिसकी पिडलियाँ चाँदी- 
जैसी गोरी और सळ्त हो। 
सोमघुरीं (२52)०५१~) फो- 
नायिका, नि्तंविनी। ° 
सीमा (८-४) फा. स्त्री-ललाट, भाळ, माधा, पेशानी; 
ऐसा चिह्न जिसने किसी चीज़ की पहचान हो सके । 
सीमाब (०८८५-०) फा. पुं--पारद, पारा, एक धातु । 
सीसाबग (52७-५०) फा. वि.-पारे के रंगवाला, पारे 
जैसा सफ़ेद", 
सीमाब दरगोश ( 75° >¬ ) फा. वि.-वधिर, बहिरा, 
जो ऊंचा सुने। ०) 
सीमाबदिल (,|७-०५०:-०७) फा. वि.-अधीर, आतुर, 
, उतावला, बेसब्रा। 
सीमाबबार ()।१-०७-७-~) फा. वि.-पारे की तरह व्याकुल 
या चंचल, अस्थिर। = 


a 


वि--सुन्दर नितम्बवाऊी 


Ee _ 


el सौर 


सीमावसिफ़त (८१-००-५०) फा- अ. वि.-पारे-ज॑साः 
चच; व्याकुल; जिसे एक जगह करार न हा । 

सीमाबियत (८०४२६८४०) फा. स्त्री--पारा-जैसा चंचळ या 
व्याकुल होमा, अस्थिरता । 

सीनाडी (, 5२।८४-~) फा- वि-यारे का; पारे का बना हुआ; 
पारे से संत्रंधित । 

सीमाबे फुइतः (५5०६ ०८००-०) फा- पुं.-मरा हुआ पारा, 
पारे का कुश्तः, पारद-भस्म । 

सीमिया (!४०४-०) अ. स्त्री.-वह विद्या जिससे मनुष्य अपना 
शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में दाखिल हो जाता है, पर- 
काय-प्रंवेश-विद्या; ऐसी वस्तुओं को देखना जो वास्तविक 
में न हों। 

सीमीं ((»:«४७) फा. वि.-चाँदी का; चादी का वना हुआ; 
चांदी-जैसा । 


हीमोंअंदास (००५२-३०) फा. बि.-रजतांग, चांदी-जेसे 
उज्ज्वल घरीरवाला (पुं.); रजतांगता (स्त्री.) । 

सीमीआरिज (, +) +४०) फा. अ. वि.-दे. 'मोमींइजार' । 

सी्ॉइजार (५३५४५४८) फा. अ. वि.-चांदी-जेसे सफ़ेद 
और दीप्त गालोंवाला, रजतक़पोल (पुं.), रजतकपोला 
(स्त्री.) । हू 

सीमीजकम (..36,५४-५~) फा. अ. वि.-जिसकी ठोड़ी पर 
दाळ न॒ आये हों, सुन्दर लड़का । 

सीमींतन (,.)7#-५~) फा. वि.-चांदी-जैमे वळ और 
उज्ज्वल अंयोंवाळा (बाली) । 

सीमींबदन (८)५२।०४०५~) फा- ब्ञि-दे. “मीमींतन' । 

सीसीरुए (ose) फा. वि.--द. सीमोंइजार । 

सीमोंसाक़ (७3८-७४०७) फा. ति.-उज्ञ्वळ और कठोर 
पिडलियोंवाली यायिका। 

सीमं (८०३०) फा. पुं.-एक बहुत बड़ा पक्षी, जो क़ाफ़ 
पहाड़ में रहनेवाला माना गया ह 

सीमे खाम ((५७६ ४») फा. स्त्री -सालिस और वेमेल 
चाँदी । 

सीमे खालिस (, -००५% ९४~) फा. अ. स्त्री.-खरी और 
निर्मल चाँदी । 

सोमे नाब (<७ (~) फा. स्त्ी--दे. 'सीमे सालिस' । 

सीमे सोल्तः (८८५३० /५-~) फा स्त्री--खालिस चांदी, खरी 
चांदा; लछाजवर्द, एक रत्न, राजावतं । 

सीमे हलाल (१० (~) फा. अ. स्ती-साछिस चाँदी । 

सोमो जर (५) १८९०) फा. पुं.-सोना और चांदी आर्यात्‌ 
घन-दौळत, माळ, दौलत । - 

सीर (५४८) फा. पुं.-लहसुन, लशुन । 


> 
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रा (<>)४~) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; जीवन- 
चरित, सवानेहउम्री; अछ्लाक़, सौजन्य । 
सोरतन (27५१५) अ. वि.-स्वाभावतः, आदत मं; स्वभाव से । 
सोरते खूब (->,०--०):-) अ. फा. स्त्री.-अच्छा स्वभाव, 
अच्छी आदतें । 

सीरते पाक (५ १६५८). ) अ. फा. स्त्री.-पवित्र स्वभाव; 
पवित्र जीवनचरित्र । 

सोली (, #५८): फा. स्त्री.-चारों उंगलियों को खड़ा करके 
किसी की गर्दन पर मारना, पहले यह एक सजा भी थी । 
सीस्तान (,.)७९..४-०) फा. पुं.-दक्षिणी ईरान का एक 
प्रसिद्ध प्रदेश । 


सु 


सुंदरूस ((/०)७०००) फा. पुं.-राजन, एक प्रसिद्ध गोंद, दे 
संदरूप । 

सुंदुस (। १-०५-८.) अ. पुं.-एक बहुत ही महीन और बहु- 
मूल्य रेशमी कपड़ा । 

सुंदूक (३५-०) म. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू में 
'संदूक' कहते हें, दे. 'संदूक' । 

सुंबः (८५५८.) फ़ा.पूं.-कोहे में छेद करने का लोहे का छोटा- 
सा ओजार; लकड़ी में सूराख करने का भजार, बरमा । 

सुंबुक (५६५५..) फा. स्त्री.-छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 
रहती है। 

सुंबलः (५५.८) अ. पुं.-गेहें की बाल; कन्याराशि, बुर्जे 
संबुलः । 

सुंबुल (, {५५८ ) अ. स्त्री.-गेहेँ या जौ की बाल, एक सुगंधित 
वनौषधि, बालछड; अलक, जुल्फ। 

सुंबुलत्तोब (..^५५१, ५०००) अ. स्त्री.-बार्लछड़, जटा- 
मासी । 

सुआद (७५...) अ. स्त्री.-अरब की एक सुन्दरी । 

सुआल (|...) अ. स्त्री.-्खांसी, कास। 

चुआल (, ||“) अ. प्‌ं.-प्ररन, सवाल, इसका शुद्ध उच्चारण 
यही है, परन्तु उर्दू में सवाल' ही है। 

सुऊद (०१०-०) अ. पुं.-ऊपर जाना, ऊपर उठना; ऊपर 
आना! 

सुझद (५१०८०) म साद' का बहु., शुभ प्रह, जेसे-- 

\ बृहस्पति, शुक्र और चंद्र । 

घुमबत (५१५१०) अ. स्त्री.-कठिनता, कष्ट, दुशवारी; 
व्यवा, पीड़ा, तकलीफ़ । 

सुक [ क्क ]-(५४...) अ. प्‌ .-एक सुगंधित पदार्थ जो कई 
सुगंधित पदार्थो से मिलकर बनता है। 


सुकारा (।५१५८~) भ. पुं.-सकरान' का बहु., मतवाले, नश 


में चर लोग, मस्त लोग । 


सक्रूब (८०८5) अ. पुं.-'सुक्बः' का बहु., सूराख (बहुत से) 


छिद्र-समूह । 

सुकुरंः (४५८) अ. प्‌.-मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड़। 

(७१८) अ. पुं.-गिरना, पात, पतन। 

सुकूत (८०५८८) अ. पुं.-मौन, चुप्पी, खामोशी; सन्नाटा- 
“मेरे सुकूते यास पे इतना न हो मलूल। मुन्नको खुदा 
न ख्वास्ता तुझसे गिला नहीं । ” (फ़िराक़्) 

सुकते कामिल (, «४ ००८०) अ. पुं.-यूरा सन्नाटा, बिलकुल 
खामोशी । 

सुकते महच (०३०० ८०५८००) हा. पुं.-पुरा सन्नाटा। 

सुकून (,.)५८) म. प्‌ं.-सन्षाटा, खामोशी; शान्ति, अम्न; 
बीमारी में कमी; ठहराव, करार, विराम; आराम, 
इत्मीनान; संतोष, इत्मीनान; धेयं, सब्र; जी ठंडा होना; 
अक्षर का हल होना । 

सुकूनत (५८०५८८) अ. स्त्री.-निवास, क्रियाम, बसाव-। 

सुकूनतपिज्जीर (५५१८८०५००) अ. फा. वि.-निवासी, 
बाशिदः। 

सुकूनती (, ५५१.) अ. वि.-रहने का, रहने योग्य, जैसे- 
सुकूनती मकान। 

सुकून अबदी ( ५२] ७७) अ. पुं.-मौत, मरण, हमेशा के 
लिए सुकून और शान्ति। 

सुकूने आरिली (, +2७० ,.)+८८) अ. पुं--थोड़े दिनों का 
इत्मीनान, अस्थायी संतोष । 

सुकून कामिल (, |€ (०) अ. पुं.-पूरी खामोशी; पूरा 
संतोप; -मौत की खामोशी। 

सुकूने दाइमी (, +५० ११८८“) अ. पुं.-दे. 'सुकूने अबदी'। 

सुकून मुत्लक़ (,८८० ८ ) अ. पुं.-दे. 'सुकूने कामिल' । 

सुकेनः (८५५८८०) अ. स्त्री.-दज्जुत सकीनः का शुभ नाम, 
जो ह्त्र॒त इमामहुसन की सुपुत्री थीं । 

सुक्कर (५) अ. स्त्री.-चीनी, शकर, शकरा । 


| सुक्कान (७)७८०) अ. प्‌ं.-साकिन का बहुः, रहनेवाले, 


निवासी । 
सुक्कान समाबात (<|)... ८४०) अ. प्‌ं.-आस्मान के 
रहनेवाले, फ़िरिइते । 


(००५...) अ. पुं.-किसी चीज़ का गिरा हुआ टुकड़ा; 
बादल का टुकड़ा । 
सुकना (५५५८८) अ. स्त्री.-निवास, बसना; निवासी 
बसनेवाला । 


सुक्बः (4५25) अ. पुं.-छिद्र, विवः, छेद, सूराख,। 
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सुक्ब (५०१) अ प्‌ -'सुक्वः' का बहु., छिट्र-समूह, छेद, 
दे. 'सुकुब', दोनों शुद्ध हे 

सुक्वए इनबीयः (2१३५ ६३7 ) अ. पुं.-आँख का एक पर्दा, 
एक चक्ष्‌पटल । 

सुक्म (९०) अ. प्‌-रोग, बीमारी! 
सुक्रमूनिया ( (४४५०३८८) अ. स्त्री--एक विरेचक गोंद जो 
बहुत अच्छी दवा हैं। 

सुक्र (£८) अ. पं -मद, अभिमान, मादकता, नशा | 
सुन (,)ॐ--) फा. पुं.-वार्ता, बात, कथन; शब्द, घ्वनि; 
वार्तालाप, बातचीत; संविदा, वादा, क़ौल; कविता, 
काव्य, शेर, शाइरी; प्रवचन, मूल, दे. 'सखून', दोनों 
शुद्ध हें । 

सुखनआफ़ी (७2७%) फा. वि.-कवि, शाइर। 
सुझनआफ़ीनी (६०४) ७ॐ~) फा. स्त्री-कविता, काव्यः 
रचना, शाइरी । 

सुखनआरा (७३४०) फा. वि.-कवि, शाइर। 
सुखनआराई (5 ~) फा. स्त्री.-काव्य-रचना, 
शाइरी । ४ 
सुखमगुस्तर ( >$ 5) फा. वि.-कवि, शाइर; काव्य- 
मर्मज्ञ, शे'रशनास। 

सुखनगुस्तरी (५०७४४) फा. स्त्री.-कविता कहना; 
कविता का गुण-दोष समझना । 
सुखनगो (५९८२) फा. वि.-कवि, शाइर। 
सुखनगोई (.5/१5८)5~) फा. सत्री.-कविता, शाइरी। 
सुजनगोया (५३४०६) फा- वि.-सुखनगो, शाइर, कवि । 
सुखनचों (७२७४०) फा वि--छिद्रान्वेषी, ऐबचीं; 
“पिशुन, चुगुलखोर; निन्दक, लुतरा। 
सुखनचीनी (७%) फा. स्त्री.-एऐब ढूँढ़ना; 
पिशुनता; लुतरापन ॥ 

सुखनतकियः (८०००७४- ) फा.अ.पुं.-बह्‌ शब्द या वाक्य जो 
किसी की जबान पर चढ़ जाय और बातों में उसका प्रयोग 
बार-बार करे, चाहे उसको आवश्यकता होयानहो। 
» सुखन तरा (5।)०७ॐ~) फा: वि.-कवि, शाइर। 
सुझनतराजो (. 5}| ०७%) फा. स्त्री.--कविता, शाइरी। 
सुखनदाँ (८)|००-~) फा. वि.-शाइर, कवि; सुखनफ़हम 
काव्य-मर्मज्ञ । 

सुखनदानी (. 5] ) फा. स्त्री.-शाइरी, काव्य-रचना; 
कविता को परख। 

सुलननवाज (5५७%) फा- वि.-कवियों और शाइरों की 
कद्र करनेवाला, काव्यप्रेमी । 
सूखननवाडी (३१७४०). फा- स्त्री.-कविता की कद्र, 


कवियों का आदर। 
सुखनपरदाज (5०2२ॐ~) फा- वि.-कवि, शाइर। 
सुखनपरदाजी (.5।२२०५ॐ~) फा.स्त्री.-कविता, शाइरी। 
सुखनपर्वर ()१)२८१5 ३) फा. वि.-क्रवि, शाइर; अपनी 
बात की पच करनेवाला; ग़लत या सही जो कह दिया 
उस पर अड़ा रहनेवाळा, हठधमं, हठी । 

सुखनपर्वरी (०99७४) फा- स्त्री--कविता; वात की 
पच; हठधर्मी । 

सुखनफ़रामोश (Uo) फा- वि.-बात कहकर 
भूल जानेवाला; वादा याद न रखनेवाला। 
सुखनफ़रामोशी (slo) फा- स्त्री.-बात भूल 
जाना; वादा याद न रखना। 

सुखनफ़हूम (#७३७) फा. अ. वि.-कविता का गुणदोष 
समझने वाला, सहूदय, काव्य-ममंज्ञ; वात की तह को 
पहुँच जानेवाला। 

सुखनफ़हमी (६ ५~१५८)ॐ) फा- अः स्त्री.-कविता का गुण- 
दोष समझना, काव्य-मर्मज्ञता; जल्द बात की तह को 
पहुँचना । 

सुखनबाफ़ (८८१,२००) फा. बि--वातूनी, वाचाल, 
मुखर। , 

सुखनबाफ़ी (53७.७%) फा. स्त्री.-वाचालता, मुखरता, 
बातूनीपन । 

सुझनरस (८*)८५ॐ~) फा. वि--दे. 'सुखनफ़हम । 

सुखनरसी (, 5~).५5~) फा- स्त्री--दे. “सुखनफ़हमी' । 

सुखनवर (५१.४) फा. वि.-कवि, शाइर्‌। 

सुखनवरी ( 5१.५४) फा- स्त्री--कक्ता, शाइरी। 

सुखनशनास ((/»'०.+.)-४०--) फा. वि.-दे- 'सुखनफ़हम'। 

सुखनशनासी (, +~७८)*-~) फा- ्त्री-दे- 'सुखनफ़हूमी । 

सुखनशनो (१५८) फा- वि--वात सुननेवाला, बात 
समझनेवाला, बात की कद्र करनेवाला। 

सुखनसंज (५८८५ॐ~) फा- वि.-दे. 'सुखनफ़ह म; दे. 
'सुखनवर' । 

सुखनसंजी (, +>५-५८-~) फा-स्त्री--काव्य-ममंज्ञ; कवि। 

सुखनसरा (|ॐ) फा. वि.-कवि, शाइर; तरुम से 
शेर पढ़नेवाला । 

सुखनसराई (5७%) फा- स्त्री.-कविता, शाइरी; 
तरन्नुम से शेर पढ़ना। 

सुखनसाज़ (5७८७ॐ~) फा. वि.-कवि, झाइर; बातों का 
चालाक; छली, मक्कार। 

सुखनसाज्ी (०)०५०४->) फा. स्त्री.-कविता, झाइरी; 
बातों की वालाकी, जमान:साज़ी; छल, फरेब। ` 
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सुखने गमं (/)४ ॐ) फा. प्‌.-तैज़ बात--मुस्से को वात; 
सुस्सा दिलानेवालों बात । 

सुखने तल्छ (ह० ७०) फा. पुं.-कड़वी बात; सच्ची 
और खरी बात; बदजबानी, मुख-चपलता । 

सुलन (९५०८) फा. प्‌.-दे. सुखन, शुद्ध यह भी है, परंतु 
“सुखन' बहुत अधिक शुद्ध हैं। 

छुसूनत (-५ॐ०५) अ. स्त्री.-गर्म होना, उष्ण होना; 
उष्णता, उष्णिमा, गर्मी । 

मुख्तः {०० ) फा. बि.तोळा हुआ, ठुलि! | 

सुख्त (५.८) अ. पुं--कोप, क्रोध, गुस्सः, दे. 'सल्त', दोनों 
शुद्ध हैं। 

सुह्तनी (. ५/25०) फा. वि.-तोलने के योग्य, जिसे तोला 
जा सके ! 

सुखाः (४)ॐ-~) फा. स्त्री.-बेगार, बिला मजदूरी का काम, 
विध्टि । 

लुल्रः (४५२-०) अः पुं.-मनोविनोद, मनोरंजन, खुशतबई 
जिस पर लोग हँसे, हास्यास्पद, उप्रहेसित; मस्खरः, 
दिदूबक । 

खुछात (८०५5-५) अ. स्त्री--परिहास; उपहास, हँसी उड़ाना; 
मनोरंजन, तफ़ीह । र् 


| 
| 
| 
| 
सुखी (०१४०) अ. वि.-पश्चात्ताप, अफ़सोस । | 
| 


खुबीव: (4२८०) में: प्‌.-मनोविनोद, तफ़ीह; ठठोछ, 
फक्कड़पन}; मस्खर:पन, विद्रूषकता । 

बुगाचः (८६ ०-७) फा. पुं-कादूस रोग, जिसमें स्वप्न में ऐसा 
जान पड़ता हैँ कि कोई काला देवे गला दबा रहा है। 

सुशूद (७०--) फा. स्त्री.तीची जमीन जहाँ बरसात को 
पानी इकदूठा होता हैँ; समरकंद के पास एक नंगर। 

सुमदी (, 4००.) फा. स्तो--ईरान की सात भाषाओ मेंसे 
एक । 

कु (॥9)ल्‍) अ. स्त्री--छोटी स्त्री; हर छोटा चीज़ जो 

स्त्रील हो | 

सुप्राह ((5)०--) तु. प.-बढ़ा प्याला, वादिय: । 

बुङ्ूद (०)३-०) अ.प्‌-=त्रणाम करना, सर झुकाना; ईश्वर के 
आगे सर झुकाना; नमाज में सज्दः करना। 

छुतुग (७४.०...) फा. बि.--ज्येप्ठ, बड़ा; श्रेष्ठ, अजीम । 

बुनुदः (४5४) फा. वि.-मूंड़ा हुआ, मुंडित । 

खुतुलाँब (०६५०८) फा. पुं.-य्रहों और तारों आदि के नापने 
का यंत्र । 

शुतुअ (८५०. ) ज. प.-बलद होना, ऊँचा होना । 

सुवूदः (५३५१८) फा. वि.-प्रशंसित, सराहा हुआ जिसकी 
तारीफ़ की गयी हो । 


enn 


चुतूदःकार (४४५३7) फा. बि.-जिसके, फाम क़ािले 
तारीफ़ हों । " 
बुतदःसिफ़ातं (७०३5५१) फा. अ. वि.-अच्छे गृणों- 
वाला, अच्छे आचार-व्यवहारवाला ॥ 
t _आतञ्चपरस्तों अर्थात्‌ पासिथौं 


मीनार, लाट, स्तभ । 


सुतूने जराइद (००१% ८१००) फा. अ. पुं--अख्वार का 


कालम, स्तंभ । 

छुतूर (555) अ. स्त्री. 
पंक्तियाँ । 

सुतुरे जल (, 2५ १५८) भ. स्त्री.-लेख वे 
बुतूरे बाला (७ ५५८) अ. फा. सत्री-छेख के ऊपर की 
पंक्तियाँ । 


छतर (5) फा. पु.~गो, दूष, वर; उष्ट्र; ऋभेल, 
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पीड़ित, रंजीद:; निःसंबंध, बेलगाव, बाज। 
सुद [.-सुद्‌:' का बहु., सुद्दे, ग्ंथियां, गाठे, 


मळ या मवाद की 

सुदाअ (2५०) अ. पुं.-सरददं, शिरः-पौड़ा । 

सुबाद (५/०८) अ. पुं.-एक रोग है जिसमें नाके और सोने के 
रास्ते बंद हो जाते हें। 

मुद्र (८००) फा. स्त्री.-एक क्षुप जिसको पत्ती औषधि में 
काम आती है, तितली । 

बुबुत (( ५-०) अ. वि.-छठा पष्ठ, छठा। 

छुद्दर (५५७०) य. पूं.-जारी होना, निकलना । 

सुद्ग़ः (०५०-०) अ. प्‌.-कनपटी । 

बुबु (£००) भ. पुं.-कनपटी। ˆ 

बुब्ग्रतेन (३०.०) ज. पृ.-दोनों कनपटिया । 

चुद्दः (००-) अ. पूं.-मवाद को गाँठ जो आँतों या रनों में 
पड़ जाती है। 

सुद्स (, ०७८८) अ. वि.-छठा पष्ठ 


चुनाई (५५४) य. वि.-दो अक्षरवाला शब्द; भ 
दाँत, ऊपर के हों या नीचे के । 

सुनान (०-७) अ. स्त्री.-बगील की दुर्गंप; एक रोग जिसमें 
वग़रळ से बू आती है। 

घुनुआ (८४०) अ. स्त्री.-बनाना, पैदा करना; कारीगरी 
शिल्प । । 


« 
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७०३ सुदूचः 
खूर की | झुफ़ूल (८११०) अः प्‌.-निचाई, निम्नता, पत्ती; नीचे 
0 । उतरना, नीचे आना | 
छुज़तः (९०५) फा- वि.-छेंद किया हुआ; एक वाण; 
पिरोया हुआ। 
के (५5८5०) फा. वि -जिसके कान छिदे हों 
दास, गरामे; आज्ञापालक, मतांअ । 
सुफ्त (०) फा. प, जछद विवर, छिद्र, सूराख 
सुफ्तज (2) फा. स्त्री--हंडी, चेक, ब स 


~ 


सुफ्तनी {. 5०) फा वि.-पिरोने योग्य; छेद करन 


नू एज के जा ली 


त. पं,-एक शिकारा पक्षो जो बाओ 
क्रिस्म का होता है, और भारत में गर्मी के कारण जिद: 


ॐ 


A 
BY 


| 


नियम, क्राइदः} पद्धति, तरीक; 
क़त्रत; स्वभाव, आदत; वहू काम 
किया हो; खत्तः, मुसलमानी। 


७५ 
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बा (५५ ८८६५५) अः स्त्री.-बापदादा का दस्तूर | योग्य 
खानदान का रंवाज । चुद्तीदः (३२5२८) फा. वि _पिरोया हुआ, बिधा हुआ । 
सुझते पेशम्बरी (, ५११5९ ०-५...) अ. फा. स्त्री--पेगंवर | शुक (2५-०) अ. पुं--पटाव का मकान सायःदार जगह; 
साहिब का किया हुंआ अमळ, जिसके करने से सवाब | छज्ञा, साइवान। 
मिलता है। फ्यान (८१७७०) अ. पु.-पाक, साफ़, परहेशगार। 
सुझते रसूल (८१> ८५८.) अ. स्त्री--दे. सुच्नते वंगंबरी' । (४०८) फा- पुं--गुदा, मजद्वार, गन्द । 
सुनी (५४००) अ. ५, -सुवित का अनयायी, सुन्नी मुसलमान, | सुक्रः (३००) अ. पुं--वह्‌ कपड़ा (अस पर खाना खाते ह, 
मसलमानों का एक समदाय | | दस्तङ्वान; तोशदान टिफिन करियर, चके सुफी का 
छुपार (१५ «) फा.अत्य--सौंपनेवाला, जैसे--जाँसुपाएं जान । अर्थ फ़ारसी में मलद्वार है, इसलिए अरबी के शब्द सु 
सौंपनेवाला । | को 'सफ्र:' पढ़ते लगे हूं, दें. सफ: । 
सुदर (४७) फः स्ता -दे. 'सिफ़ारिश । सुफ्रःचों (ees) ४ वि.-दस्तरख्वान का जूठा 
(5३३००) फा. स्त्री-्लाहा तिज्ली, एक विशेष | खानेवाला, अर्थात्‌ दास, गुलाम | 
अवयव । 4 । कुधी (०३१४०) फा-प्‌ -खानसामा वेरा, खाना खिलान- 
ुपुर्दः (४०)३-०) फा- वि -सौंपा हुआ, दिया हुआ। | वाला । 
झुुरेँ (५)३~) झाः वि.-सौंपा हुआ, दिया हुआ । | झु (७०२-०) अ. स्त्री.--पीळापन, पीतिमा, ज्॒दी, 
सुपुदगी (5553४) म सतरी--ुपुदे करा, किसी को देना । ¦ पीलाहट। 
बुर्दार ( |55ऊ~) फा- पुं-वह व्यास जिसके सुपुदे किसी | सुल (६४) ज. पु .>निचा३, निम्नता, मस्ती, दे. 'सिफु, 
ह भी शुद्ध हैं। 


क्री का माळ हा 
सुपु (Le) का स्त्री. 
पड जाता हैं, स्वेदज-छोम-यूके 
सुकरा (| >~) अ. प्‌-= सफ़ीर' का बहु, हूल लोग, दशो (४४०) अ वि.-नीचे का, नीचेवाळा, नोचे से 
के सफ़ोर। संबंधित, दे. सिली । 
सुहा (५६४) अ पु.“सफ़ीह' का बहु, अथेमे लोग, | सुवाई (५१५७) अः स््री.-एक नज़्म जिसमें सात मिस्र 
होते हें; सप्त ग्रहों का समूह; सातों आकाश | 


भूँ, वह कीड़ा जो बालों म | सुफला ( ) अ. स्त्री.-अस्फ़रं का स्त्री.-बहुत नीची, 
निङ्ष्टा, अघमा । 


7 कमीने! 
सुफ़ारिश ( ७४) +००) स्‍्त्री.-शद्ध उच्चारण यही है, | जुलल (५०५५०) अ. पुं--समय, काळ स्वप्न, ख्वाब, नींद; 
परंतु उर्दू मं सिफ़ारि दाही बोलते हैं, इसलिए उदू मं सिफ़ा- | एक रोग जिसम रोगी बहुत सोता हे। 
रिश ही गद्ध है, दे. अभ के लिए सिफ़ारिश' । सुबुकतिगों (Us) तु. पुं.-सुल्तान महमूद के बाप 
सुफ़ाल ( (४.०) प. ५ मिट्टी का बरतन; ठीकरा, ९ का नाम, दे. सबुकतिगीं', वह. भी शद्ध है। 
'सफ़ाल' वह भौ शुद्ध है। सुबू (5३) फा. प. _पानी आदि का घडा, घट, मटका, 


लुक़्ालीं (Gein) थिं _सिद्रो का कमा हुआ, मृण्मय । कुभ। 
लुक्न (~) अ. सफ़ीन: का बहु दौकाएँ नावें, | सुबचः (2३१०) फा. पु:~छोटा घड़ा, ठिलिया, मागर, 
क्रद्तियाँ। - मटकी । 
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सुबूत छ्ण्ड सुरागररसा 


ट नुखुस्तीं (, ४.४ ८०४) अ. फा. स्त्री.-दे. सुबहे 


सुबूत (००५०5) अ. प्‌'.-प्रमाण; तकं, दलील; उदाहरण, 
मिसाल । 

सुब्दान (..|७)१०) फा. पुं.-घड़ा रखने की टिकटी। 

सुबह (7१-०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, तड़का; सवेरे की 
शराब पीना । 

सुबह (ट्‌) अ. वि.-अत्यन्त पवित्र, बहुत पाक; ईश्वर 
का एक नाम। 

सुबहः (८५८) अ. पुं.-जपमाला, सुमरन, तस्वीह्‌। 

सुबहःख्वाँ ((॥)5०-०५-०) अ. फा. वि.-तस्वीह्‌ पढ़नेवाला, 
जप करनेवाला, जापक । 

सुबृहःख्वानो (, +| ५5०५.०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुबह:- 
गर्दानी' । 

सुब्‌हःगर्दानो ((»|०)४००५०) अ. फा. स्त्री.-तस्वीह 
फेरना, तस्बीह पढ़ना, माला फेरना, जप करना। 
सुबहरानी (, +|)४०८ ) अ.फा. स्त्री.-दे. “सुवूहःगर्दानी'। 
सुबह (५-०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रभात, प्रात, भोर, 
तड़का । 

सुबहजंद (५.५ ८-+-०) अ. फा. पुं.-ऐसी मुस्कुराहट जिसमें 
दाँत दिखाई दे जायें, दे. 'सहरखंद' नं० २। 

सुबहजेज (५५-०) अ. फा. वि.-जिसे तड़के उठने की 
आदत हो । 

सुबहगाह (%८-०) फा. पुं.-प्रातःकाल, तड़के, गजरदम, 
गोविसगं, वासर संग । 

सुबहगाही (, ५०४८५०) फा. स्त्री.-प्रातःकाल का, सवेरे 
का (की); प्रातःकाल, तड़का, सवेरा । 

सुबृहदम (७5२५-०) अ. फा. पुं.-बहुत तड़के, गजरदम। 

सुबह अजल (|| (५-०) अ. स्त्री.-जब सृष्टि की रचना हुई 
वह्‌ समय। 

सुबह अलस्त (८-~...१} (५८ ) अ. स्त्री.-सृष्टि-रचना, काल। 
सुबहे आखिर ()< (५५०) अ. स्त्री.-दे. सुबहे सादिक़'। 
सुबह उम्मीद (५५-०) ८५-०) अ. फा. स्त्री.-आशाखूपी 
प्रभात। 
सुब्हे काजिब (५-१५४ ८५०) अ. स्त्री.-झूठा सवेरा, वह 
रौशनी जिसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है। 

सुबह क्रियामत (५-०५५ ८५५०) अ. स्त्री.-क्रियामत के 
दिन का सवेरा, वह सबेरा जिस दिन क्रियामत होगी और 
सव छोग जी उठेंगे और अपना हिसाब देने के लिए एक बड़े 
मंदान में एकत्र होंगे। 

सुबह जज्ा (|= ५-०) अ. स्त्रो.-उस दिन का सबेरा जिस 
रोज़ क्रियामत में पाप-पुण्य का हिसाव-किताव होगा। 

सुब॒हे दुवुभ (१० ८-०) अ. फा. सत्री.-दे. 'सुबहे सादिक'। 


अजल'। 

सुबहे बहार (५५६२ ८५०) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की 
शुरूआत, पुष्प-समय का प्रारंभ । 

सुबह महशर ()१००० (५५०) अ. स्त्री.-दे. सुबहे क्रियामत'। 

ुबृहे रुस्तलेज (४५५५.१ (५०) अ. फा. स्त्री.-दे. “सुबहे 
क्रियामत'। 

सुबूहे सादिक (३०७० ५०) अ. स्त्री.-सच्चा सवेरा, जो 
सचमुच सवेरा हो, प्रात, प्रभात, तड़का। 

सुबृहें सानी (5५ ८५-०) अ. स्त्री.-दे. 'सुबहे सादिक़' । 

सुबहे हम (११> ५०) अ.-स्त्री--दे. 'सुबहे क्रियामत' । 

सुब्होमसा (५.५० १८५०) अ. स्त्री.-रातदिन, अहनिश, 
हर समय । 

सुब्होशाम (१५४ १८५-०) अ. फा. स्त्री.-रातदिन, हर 
समय । 

सुम (/») फा. पुं.-चोपाए का खुर; घोड़े की टाप। 

सुमअफ्गंवः (४७.८८/१८. ) फा. वि.-चलने में असमर्थ; 
लंगड़ा, पंगुं । 

सुमुन (,.५~) अ. वि.-आठवाँ अंश । 

सुमुव [ व्व] (५८०) अ. पुं.-उेचाई, बलंदी, उच्चता, 
उत्तुंगता। 

सुमूत (८०१८०) अ. पुं.-चुप रहना, खामोश 'रहना; मौन, 
खामोशी। 

सुमुअः (१८०) अ. पुं.-दे. “सुम्‌अत’। 

सुमअत (०...) अ. स्त्री.-अपनी अच्छी बाते दूसरों को 
सुनवाना ताकि लोग अच्छा समझें, रियाकारी, पाखंड, 
आडंबर। 

सुम्चः (०ऊ-~~) फा. प्‌ं.-जमीन के अंदर की गुफा, तहखाना, 
तलगृह्‌ । F 

सुम्नः (८.८) फा. पुं.-एक मेवा, चिरौंजी । 

सुम्न (~+) अ. वि.-आठवाँ अंश, 2, दे. 'सुमन'। 

सुम्मः (*) अ. वि.-फिर, पुनः। 


आता है। 

सुयूफ़ (८१५८०) अ. पुं.-सेफ़' का बहु., तलवारे । 

सुराकः («४|)-») अ.पु.-चोरी का माल; क़ुरंश दंशं (अरब) 
का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। 

खुराग्र (£)-) तु. पुं.-पांव का चिह्न, खोज; पता, निशान, 
ठिकाना; अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश । 

सुराग्ररसां (२ ७००,४।)-~) तु. फा. वि.-खोज लगानेवाला, 
खोजी; गुप्तचर, जासूस। 
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सुम्माक़ (5७८) अ. पुं.-एक खट्टा फल जो दवा में काम | 


RE. __ ५... 


छुराप्रसानो ८९ 


>> करना; गुप्तचर्या, जासूसी। 
घुराग्रसी («)8)«“) तु. फा. स्त्री--दे- 'सुराग्ररसानी'। 


खुरादिक़् (|~) अ.पुं.-बड़ा तंवू, बड़ा खमः; शामियानः, 


वितान । 


घुरादिक़ात (५८०७७|)») अ.पूं.-'सुरादिक' का बहु; बड़े- 


बड़े खेमे; शामियाने। 
खुराह (८92) अ. वि.-सार, तत्त्व, 
निचोड़; एक अरबी शब्दकोष। 
छुराही (,5>|>०) अ. स्त्री.-पानी रखने 
प्रकार का मिट्टी का पात्र, जळ की कुंभी । 
लुराहीबार (॥० »+)2) अः फा वि.-दे. सुराहीनुमा । 


पे 


घुराहीनुमा (५०५2०) अ. फा. वि.-सुराही के आकार 


का, सुराही जसा । Bs 
छुरी (५:८) फा. स्त्री.-सुरीन' का लघु., दे. 'सुरीन । 
सुरीन (८२१०) फा. स्त्री.-नितंब, चूतड़ । 


सुरब (८००) अ. पुं.-एक घातु, सीसः, सीसक । 
बु (११०) फा. स्तरी.-दे. 'सुरून'। - 
सुरूव (७१३८) फा. पुं.-गाना, नगमः; राग, गीत; एक 


बाजा! 
सुरून (८१११०) फा. स्त्री--वितंब, उपस्थ, सुरीन। 
सुरूर ()9)*“) अ. पं.-हषं, खुशी; आनंद, लज्जत; हलका 
नशा । ठ & 
घुझरमंग्रेज (१३४८|)१)०) अ- फा. वि.-नशा पेदा करनेवाला, 
मादक; हर्ष देनेवाला, आनंदवद्धंक। _ & 
सुरूरअफ्चा (॥5))») अः फा- वि.-आनंद बढ़ानंवाला, 
हषंवर्धक । 
सुझूरखेज (४१) देः 'सुरूरअफ्जा'। 
सुरूश्पर्षर ( 592१०००) अ. फा. वि.-दे. 'सुरूरअफ्खञा'। 
सुरूरफिज्ञा ((55१)=~) अः फा. वि.-दे. “सुरूरअफ्डा'। 
सुर्रेइबादत (et) ३>~) अ. पुं.-ईश्वर की आराधना 
का आनंद, भजतानंद। 
° सुरूरे स्व (५-० )9)»०) अ. पुं.-हूदय का आनद, चित्त- 
प्रसाद । र 
सुरूरे दाइमी (lS ५१>) अ. पुं.-हमेशः रहूनवाला 
आनंद [ ˆ . 
सुरेया (५८१) थ. स्त्री.-तीसस नक्षत्र, कृत्तिका; कान में 
पहनने का झुमका; रौशनी का झाड़ । 
सुरेयाबाम (५१ \८)१) अ- नि.-जिसकी अटारी सुरेया 
जितनी ऊँची हो, जहाँ किसी की पहुँच न हो सके। 
सुरोइ (०))“) फा. पुं.-गाना, गान; गीत। 


हे 


सुरा्ररसानो (,»?०६)») तुः फा. स्त्री.-खोज लगाना, 


खलासः; निष्कर्ष, 


का एक विशेष 


७०५ सुखलब 


सुरोदसंज ( €०-»))-०) फा. वि.-गायक, गानेवाला, गाते 
के फ़न का उस्ताद। 

सुरोदी (, ;5)>~) फा. वि.-गायक, गवेया। 

सुरोदे मस्ताँ ()७८.-„ ०))») फा. पुं--नशे में चूर लोगों का 
गाना। 

सुरोश (।%)-~) फा. पृं.-जिव्रील, फ़िरिञ्तः; हर वह 
फ़िरिइतः जो अच्छी खबर और अुभ संदेश लाये। 
सुरोशे गैब (५--#५/१)-) फा. अ. पुं-गवी फ़िरिश्त:, 
आकाशवाणी करनेवाला । 

सुअंत (५८७१०) अ. स्त्री.-शीघ्रता, तेजो, जल्दी; उतावला- 
पन, आतुरता; फुरती, चुस्ती। 

सुरते इंजाल (, |ॐ] ०-०)-०) अः स्त्री.--संभोग के समय 
शीघ्र वीर्यपात हो जाने का रोग। 

सुखः (८ॐ)८) फा. वि.-आँख में निकलनेवाली गुहांजी 

सुखं (ट) फा. वि.-लाल रंग; लाल रगा हुआ; घुंघची, 
एक रत्ती का वज़न। 

सु्ख॑भंदाम (/७४८)-) फा. वि.-लाल रंग का, जिसका 
शरीर लाळ हो, रक्तांग। 

सुखंगूं ((,5८)-/) फा. वि.-लाल रंग का, जिसका रंग 
लाल हो। t 

सुखंचः (८२ ८)~) फा. पुं.-खस्रः, छोटो चेचक जो प्रायः 
छोटे वालकों को निकल आती है। 

सुखंचशम (९-३ ट)--) फा. वि.-जिसकी आंखें लाल हों, 
रक्ताक्ष । 

सुखंपोश ((४)२2)«) फा. वि.-छाल कपड़े पहननेवाला, 
रक्तांबर। 

सुखंपोशी (-५ॐ३८)~) फा. स्त्री.-लाल कपड़े पहनना। 

सुर्खफ़ाम (९५५८१०) फा. वि.-जिसके शरीर का रंग लाल 
हो, रकतांग। 

सुलंबादः (४२५२ ~) फा. प्‌--लाल दाने या दास जो रक्त 
के प्रकोप से वच्चों के शरीर पर हो जाते हें। 

सुखंसू (५०८) फा. विः-जिसके सर और डाढ़ी के बाळ 
लाळ हों, रकतकेशी । 

सुरंग (-/०)८)>) फा. वि.-लाळ रंयवाला, रक्तवर्ण । 

सुखंरू ())८)~) फा. वि.-सम्मानित, इज्जत किया गया; 
सफ़ल, कामयाव,--“सुखंरू होता है इंसां ठोकर खाने 
के वाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद ।' 

सुलंरूई (, ५7))८)-) फा. स्त्री-सम्मान, इच्जत; सफलता, 
कामयावी । 

सुखेलब (-~2८)-~) फा. वि.-जिसफे होंठ लाल हों; जो 
होंठ पान या लिपिस्टिक से छाल हों। i 
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स्खंलबी ७०६ सुल्वी 


सुर्झलबी (५०८)-) फा. स्वी.-हाठो का लाळ हा | एइगलदार (५७०५०४५०१) लाल होना! | युर्मए दुंबाळःदार (५०८०५३५७ ०/८) ) फा.पू.--आँखों में लगा 


सुब (०, ) फा. पु.-एक जळपक्षी, चकवा, जिसके | हुआ बह सुमे जिसकी लकीर ,आंख से बाहर कनपटी की 


लिए प्रसिद्ध है कि इनका जोड़ा रात में जुदा हो जाता ओर तक बढ़ी हुई हो- t 
और दिन भर साथ माथ रहता हे! सुमंगी (।५२४८०)० ) फा. वि.-अंजनसार, अंजित, सुमे: लगी 
मुखिए चश्स (+> . ५५> >-) फा. स्तरी.-आख की छाली। | हुई आँख । 
सुखिए में (८2, #5) फा. स्त्री.-शराव के नशे की लाली; | सुर रः (४)००) फा. स्त्री.-माभि, नाफ़, तुंडी, दडी tee: 
शराब के रंग की लाली। सुरः (४५०) अ. प्‌ं.-थेली, रपया-पेसा रखने की थली; 
सुखिए लब (^) _ 5“) फा. स्त्री.-होंठों की डाली । | पोटली, छोटी पोउली । ) 
झुखिए शफ़क (४८ , ०% >~) फा. अ, स्त्री.-उपा की खुरःवस्तः (००...२४)-०) अ. फा. वि.-वह्‌ दवा जो पोटली' म 


ळालिमा, सवेरे या शाम की शफ़क़ की सुर्खी ! बाँधकर औंटाई जाय। 
छुलों (55८८) फा. वि.-छाली, लालिमा। सुलहूफ़ात (७०७३८-.५) अ. पृं.-कछवा, कूर्म, फच्छप। 
र्ना (०)-) फा. पु.-'सूर नाए' का लघु., शहनाई जो शादी | घुलहा ( ००.७) अ. पुं.- सालेह्‌' का बहु., संयमनिष्ठ और 
के मौके पर बजती है। सदाचारी लोग'। 
सुर्नाचो (. ५३ ७)-८) फा. वि.-शहनाई बजानेवाला । चुलाक्न (६३५०) अ. पुं.-एक रोग जिसमें पलकें लाल और 
सुफः (०5)-०) फा. पुं-खांसी, कास। भारी हो जाती हं। 
सुफ़िदः (३०५५५) फा. वि.-खांसनेवाला | सुलामियात (००७०)५०) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ नाखून 


सुर्फोदः (४०४५)-~ ) फा. वि.-जिसने खाँसा हो, खांसा हुआ। | जमते हें, नखस्थान। 
बुः (८०)~) फा.प्‌.-एक पत्थर जो पीसकर आँखों में लगाया | सुलालः (८:१५) अ. ए्‌.-किसी चीज से खींचा हुआ सार, 
जाता है; आँखों मे लगाने की सूखी और बारीक पिसी हुई | निष्कर्ष, निचोड; नवजात शिशु। 
हा रसान | घुलालात (००४) अ. प.-सुलालः' का बहु., चीज़ों के 
सुर्सःभागों (,>*5[५०)-५) फा. वि.-सुर्मः लगी हुई आंख, | निचोड़, सार-समूह; नवजात बच्चे, शिशुगण। 
अंजित, अंजनसार । सुलस (८-25) अ. वि.-तृतीयांश, तीसरा हिस्सा, दे 
सुमःआलूद (७३-।८०)-८) फा. वि.-दे. सुमं:आगी । सुल्स', दोनों शुद्ध हं। 
सुर्मःआवाज ()|३५०)०) फो. वि.-जो बोल न सके । 


| सुलूक (८5१८) अ. पूं.-रास्ता चलता ; व्यवहार, तर्जेंअमल ; 
सु्सःखुदंः (५०))--४००)»०) फो. वि--जिसने सुम: खाया हो, 


) गरीबों और दुखियारों को रुपये-पैसे से सहायता; ईश्वर 
जो बोल न सकता हो। की खोज । 

ुमं:चश्म (१-5 ८५)~ ) फा वि.-आंखों में सुं: लाये हुए, | घुलूके नेक (५-६५५ । ४2.) अ. फा. पं.-अच्छा बरताव, तद्‌ 
शंजनसार । व्यवहार । 

सुर्षःचोबर (५०>) फा. स्त्री.-सुमः लगाने की सलाई, | झुळूके चव (५2 । 6५...) अ.फा. प्‌ बुरा बरताव, कुव्यवहार, 
अंजन, शलाका । 


दुव्यंवहार। 

सुसं: दरगुलू (-5)3 ५०)०) फा. वि.-दे. सुर्म-खुर्द:। सुलूज (१।५) अ. पुं 

सुर्भ:बान (०८०८ ) फा. पृ.-मुर्मः रखने की शीशी आदि, 
सुमेंदानी । 

सुर्मःऋरोश (_/))32०)») फा. पुं.-भो मुर्मः बेचता हो, 
जो कई प्रकार के सुमे बनाकर बेचता हो। 


~सल्ज' का बहु., 'बरफ़' का समूह; 
पाला पड़ना, तुपार पड़ना, बर्फबारी । 

सुल्त (८~..) अ. पुं.-जो, यव, एक प्रसिद नाज। 
सुल्तान (।)५०५८.) अ. पुं.-शासक, नरेश, बादशाह, राजा । 


ल ES _ | सुल्तान (,५\७।-.) अ. वि.-शासन, राज, बादशाही । 
सु्ःसा {\-८-०>~ ) फा. वि.-सुर्म की तरह बिलकुछ बारीक | सुल्फ़ः (६५...) अ. पु.-समेरे का हलका ख्पना, नाइता, 


पिसा हुआ; रेज>रेज:, चूर-चूर। नहारी, उपाहार, जलपान । ~ 
सुर्त (>~) अ.पु-आँत का मुंह जिससे मल निकलता है, | सुल्ब (....!.०) अ. पु.-पीठ के गुरिए, अस्थि-्ुंखल; कड़ा, 


मलद्वार । Fs सख्त, दे. 'सलब', नुत्फ़ः, वीयं। 
सुमए्‌ चश्म (१-३ <०)-०) फो. पु.-आओंखों में छगाने का | सुल्बी (५५५०) अ. वि.-औरस, एक नुत्फ़े से, सहोदर, 
- सुर्मा। हकीकी । 
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हु 


` सुल्स (०५) अ. वि.-तीसरा* हिस्सा, तृतीयांश 


घुल्वीयः ७०७ सुह! 


यः (२६४५.०) अ. पु.-अंख का सातवाँ पर्दा । 
खुल्लम (१८०) आ. पूं. -निःभ्रेणी, सोपान, सीढ़ी। 


सुलुस', वह भी शुद्ध है। 
घुल्सुल (०८०) < गी.-पंडुकी, फ़ास्त:; होज का वचा 


हुआ पानी; घोड़े के भाथे के बाल। 
लुलूह (८-८०). अ. स्त्री.-भेळ, मिळाप, आश्ती; संधि, 


दोस्ती; दो व्यक्तियों में परस्पर 


बुङ्ह्ङे 
जो किसी से झगड़ा च करे ! 
लुलूहलू (५०८-५०) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में मेल-जोल 
से रहना हो । 
घुलूहञ्‌ (१०८१४) अ. फा. वि.-मेल-जोल से रहनेवाला, 
झगइ-टंटे को नापसंद करनेवारा । 


घुलहजूई (५१३८५८ ) अ. फा. स्त्री.-परस्पर भेल-जोल से 


छुळूह्दोस्त (८८८५१०६८2) अ. फा. वि.-जो मेल-जोल पसंद 


घुलह॒दोस्ती (, 5०१०८५०) अ. फा. स्त्री-भेळ-जोरु से 
रहता पसंद करना। 

घुलूहपसंव (७०..०२८४०) य. फा. वि.-दे. “सुलूहदोस्त'। 

सुल्हपसंदी (,००४-०२८४:2) अ. फा स्त्रीः-दे. "सुलह 
दोस्ती । 

घुलहुशिकल (६५५८2) अ फा. वि.-भेल-जोर को तोड़ने- 
बाला; आपस की संधि को तोड़नेवाला । 

घुलहुशिक्षती (, ०८२७०) अः फा- स्प्री.-सेल-जोल को 
खत्म कर देना; परस्पर संधि के नियमों का उल्लंघन । 

घुलहसामां ( Ube) अः फा. वि-दे- 'सुझूहदोस्त। 

झुलूहसामारो (०४2) अ. फा. स्त्री.-दे: सुङूहः 
दोस्ती'। 


2) अ.फा. स्त्री.>लड़ाई और मेल; 


सुदर (5५2) अ. स्यी.--सुरत' का बहुः, ससत शके । 
शुबाल (३) अ. पुँ-दे- सवाल । 

सुवेदा (।९५७५) अ. वि.-वह काळा तिल जो हृदय पर 
होता है" रे 

सुस्त (८००००) फा- वि.-भशक्तः कमजोर; मंद, धीमा; 
जो फूर्तीला न हो, सफ्तिहीत; जशिथिळ, ढीला; 
मलित, अफ्सुद:; आलसी, काहिल; जिसमे काम-शक्दि 
कुस हो, मंदकाम। मंदयति, धीरे चलसेवाला; दीषं- 


परे, काम करनवाला । 


सुस्तअहूद (७८००-००) फा- अः वि.-दे. “सुस्त पंमाँ॥ 
घुस्तएतिक़ा 
विश्वास अटल न हो, जिसे किसी विशेष महात्मा आदि से 


श्रद्धा न हो । 


[द (०७६६४०८०८०) फा. अ. वि.-जिसका घर्स- 


सुल्तएतिकादी ((००४०४-०-०००) फा. अः स्त्री.-वर्म- 
विश्वास की कमी, अश्रद्धा। 

सुस्तक्दम (८०५५-५०५) फा.अ.वि.-धीरे-धीरे चळनेवाला, 

मंदगति; संदगामीः । 

युस्तक्रमी (८०७८-५-५-~) फा अ. स्त्री-धीरे-धीरे चलता, 
मंद गति। 

सुस्तगान (#४८५००) फा. वि.-दे. 'सुस्तक्रदम'। 

सुस्तमामी (, ०६८०-७००) फा. स््री.-दे- 'सुस्तक़्दमी'\ 

सुस्तगो ( $$०-०««»०) फा. वि.-धीरे-धीरे बाते करनेवालः; 
बहुत धीरे-धीरे सोचकर और देर में शेर कहनेवाला। 

सुस्ततवअ (९-५०५-००) फा- अ- वि.-सुस्त, काहिल, 
आलसी, जिसकी तबीअत मे आळस हो ! 

लुस्ततरोन (327०-००) फा- वि--सबसे अधिक धीमा; 
सबसे अधिक काहिळ। 

सुस्तदिभाप्र (६५००-०५) फा- अ: विः=कमअङ्ल, झेद- 
बुद्धि। f 

घुस्तपरवाज (3१२५८०००७) फा वि.-धीमे-घीमे उड़ले- 
वाला, कम उड़नेवाला। 

सुस्तपेणाँ (६ -०४२०००००) फा- वि.-दादे का कच्चा, वादा 
करके न निबाहनेवाला, मंदधरतिज्ञ। 

सुस्तवुन्ाइ (०५७५२७००५०५) फा: वि.-जिसकी बुनियाद 
कमज़ोर हो । 

घुस्तरफ्तार (५२३१८-०५०५) फा- वि.-दे. 'सुसतक़दस ! 

सुस्तरफ्तारी (०५०७)००-००) फा. स्तरो.-दे. 'सुस्तरूदसी'। 

सुस्तरवी (593५००५०) फा. स्त्री--दे. “सूस्तक्दसी'। 

झुल्तराए (=५८^५०५) फा. अ. वि.-जिसकी राय, ठीक से 
होती हो मंदगति; जिसकी बुद्धि कमजोर हो, मंदबुद्धि 

सुस्तरीश ( »२)०-००७०) फा- वि.-मूखं, सढ़, अज्ञान; 
अहमक़ । 

सुस्तरी (३५८०००) फा. विदेः सुस्तकृदम'। 

सुस्त यफ़ा {\३१५-~) फा. अ. वि--दे- 'सुस्तरषेमः' । 
सुस्ती (_ +5०) फा. स्त्री.-आलस्य, काहिलो; सिथिरला; 
डीलाएन ; फामशक्ति की मंदता; फूर्ती न होना, अस्फूति; 
दीर्घसूत्रिता, काम धीरे-धीरे करना । 

सुहा! (५६७) फा. पूं.-एक बहुत छोटा तारा जो से उघिः 
मंडल के तीन तारो में से बीच का है। 


» 
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आ लय अमन (2६४८) अ. पुं-अंधकार, अंधेरा; रूपविकार, चेहरे 
का खराब हो जाना; दुवला हो जाना। 

सुहूबत (८८-२५४०) अ. स्त्री.-सीलाहट लिये हुए छाल रंग; 
गुलाबी रंग; कालापन लिये हुए लाल रंग; वहरंग जो छाल 
बालों का होता है। 

सुहुलत (८८~१८) अः स्त्री.-सुगमता, सरलता, आसानी | 

सुहैब (८-१४-०) अ. पूुं.-एक सिहाबी जो रूम से आकर 
मुसलमान हुए थे। है 

सुहैल (,]४६०) अ. प्‌.-एक प्रसिद्ध तारा जो यमन देश में 
दिखाई देता है, उसके प्रभाव से चमड़े में सुगंध पदा होती है 
और कीड़े मर जाते हैं । 

सुहूबत (-+5--०) अः स्त्ी.-संगत, पास बेठना; मित्रता, 
दोस्ती; गोष्ठी, छोटी महफ़िल; सहवास, मेथुन, हम- 
विस्तरी। 

सुहूबतदारी (, ५१|०^+=~०) अः फा. स्त्री.-मंथुन, सहवास, 
हमबिस्तरी । 

सुहबते तालेह (८८० ८-०५-००) अ. ्त्री.-दुष्टजनों की संगत, 
बुरी सुहबत, कुसंग। 

सुहबते सालेह (८५० ०७००) अ- स्त्री.-अच्छे आदमियों 
की संगत, सत्संग। 

सुहू, (५६०) अ. पु--एक रोग जिसमें नींद उड़ जाती 
अनिद्रा । 

सुहृवर्दी (. ५२११४८०) फा. वि.-सुह्ववर्द (इराक़) का 
निवासी। 

बुह्णाब (<|) फा.पुं--छस्तम का लड़का, जिसे रुस्तम ने 
अनजानपन से मार दिया और बाद को पह्चानकर बहुत 
पइचात्ताप किया। 


सू 


सु (~) तु. स्त्री--मदिरा शराव, (पुं) पानी, जरू। 

सू (८) फा. स्तरी.-ओर, तरफ़, “छाई हुई हें ग्रम की 
घटाएँ चहार-सू'”। 

सु (~) अ. वि.-निङृष्ट, दूषित, खराब । 

सूए अदब (८०७| ८9“) अ. पुं--धृष्टता, गुस्ताखी। 

सुए अमल (, ० ८9“) अः पु.-दुराचार, बदअमली। 
सूए इत्तिफराक् (८3५ ८५८) भ. पृ.-दुर्योग, कुयोग, बुरा 
इत्तिफ़ाक़ । 

सूए एतिक्राद (७७६८० ८+) अ. पुं.-किसी की श्रद्धा न 
होना, अश्रद्धा । 

सूए एतिबार (3५००० <~) अ-पुं.- बेएतिबारी, अविश्वास । 

सूए जुल्क (८55 ८3०) अ. पुं.-दुःशीलता, बदखुल्क़ी; 
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सूवतत 


अशिष्टता, बदअछ्लाक़ी । 


सूए चबं (ट) “3“) फा. स्त्री--आकाश की ओर, आस्मान 


की तरफ़ । 


सूए जन (७% ८१८) अ. पुं--किसी की ओर से बुरा खयाल, 


कुघारणा । 


सुए जमीं (५) <~) फा. ्त्री.-पृथ्वी की ओर, ज़मीन 


की तरफ़ । 


सूए तद्बीर (५४१५५ ८१८) अ. स्त्री.-प्रयत्त या उपाय की 


खराबी, ठीक उपाय या कोशिश या इलाज'न होना। 


सुए तनप्रफुस (१-०५५ =~) अ.पुं--साँस का विकार, साँस 


का ठीक न चलना; सांस का उखड़ जाना। 


सूए तरीक़ ((52)७ ८-५-०) अ. पुं.-मार्ग की खराबी, रास्ते का 


ऊबड़-खाबड़ होना । 


सूए दिमा्र (८५०० ८3») अ. पुं.-दिमाग़ की खराबी, बुद्धि- 


विक्षेप, पागलपन । 

सुए मिजाज (८३० ८५“) भ. पुं.-शरीर की धातुओं का 
विकार; किसी अंग या शरीर के मिजाज का विकार; 
रोग, बीमारी। 

सूए हस्म (०2 ८-५८०) अ. पुं.-हाजिमे की खराबी, अपच, 
अजीणं। 

सुक्न (८३००) अ. पुं.-वाज्ार, हाट, पण; “साक़्' का बहु., 
शाखाएँ, शाखे । 

सुक्रियानः (०५४५३८) अ. फा. वि.-बाजारू, बाजारी, 
लोफ़रों जेसा। 

सुक्त (५5१-०) अः वि.-वाजारी, बाजार का; निङ्कष्ट, 
नीच। 

सूची (.५+५~) तुः पुं.-पानी पिलानेवाला; मदिरा बेचने- 
वाला। 

सूचीखामः (८७5 +२५८) तु. फा.-मदिरालय, शराबखानः। 

सूदः (४७)») फा. वि.-घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, मदित; 
चूर, चूर्ण, सुफ़ूफ़, घिसन। 

सुद (७५%) फा. पुं.-लाभ, नफ़ा; कुसीद, ब्याज । 

सूद (७५८) अ. पुं.-अस्वद' का बहु., काळे रंग की चीज़ें। 

सूवए अल्मास (। ०८-१ ६०)-~) फा. पु..-हीरे की धिसन, हीरे 
का सफ़्फ़। 

सूदखोर ())5०)-) फा. पुं.-च्याज खानेवाछा, कुसीद- 
जीवी, कौसीद। 
सुदखोरी (, ५)१४७५-०) फा. स्त्री.-व्याज खाना, सूद का 
कारोबार करना। 

सूदत (८७५८) अ. स्त्री.-अध्यक्षता, सरदारी; श्रेष्ठता, 
बुजुगी। 
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सूद दर सूद 


रा दर सूद (० >> ५५८) फा. पूं.-च्याजकी एक फ्किस्म 
जिसमें ब्याज मूलधन में मिलकर उस पर ब्याज चलता 
है, चक्रवृद्धि । 
सुद बालाए सुद (२५० ८१२०५८) फा.पूं--दे. “सुद दर सूद'। 
सुदमद (०.८०७५०) फा. दि.-छाभकारी, फ़ाइदःमंद। 
सुदमंदी (, ५०८०७३५) फा. स्त्री.-लाभकारिता, फ़ाइदः- 
मंदी । 

सुदान (८)|०५-~) अ. प्‌ .-अफ्रीक़ा का एक देश, सूडान । 


सुदी (८७५८) फा.वि.-सूद का, ब्याज का; सुद से संबंधित। 


सुदोजियां ()६५१०~) फा. ए--लाभ और हानि, नफ़ा और 
नुक्सान। 

सूनिश (५५) फा. स्त्री-धात का बुरादः जो रेती से 
गिरे; लोहे, तांवे या हीरे का बुरादा। 

सूफ़ (००५०) अ. पू.-ऊन, ऊर्ण; एक प्रकार का ऊनी 
कपड़ा; बकरी या भेड़ के बाल। 

सूफ़ (५5) अ. स्त्री.-विज्ञान, हिक्मत। 

सुफ़ार (१०७५०) फा. पुं--तीर का मुह, बाण का वह भाग 
जिसे धनुष की ताँत पर रखकर छोड़ते हेः 

सुफ्रिया (५६५५०) अ. पुं. सूफ़ी का बहु., सूफ़ी लोग | 

सूफ़ियानः (०४७०)«) अ. फा. वि--सूक्षियों जसा; अच्छी 
वज़ा का; हलके रंग का। 

सुफ़िस्ता (५७०७,») अ. स्त्री.-एक मत जिसमे सारी चीज़ों 
को कल्पनात्मक समझते हेँ। 

सूफ़िस्ताई (, ५१८०-५५५८०) अ. वि.-सूफ्रिस्ता मत को मानने- 
वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवल एक कल्पना है 
और इसकी हर चीज कल्पित है। 

सुफी (५०) अ. प्‌-अह्ज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसव्बुफ़ 
का अनुयायी, सारे धर्मों से प्रेम करनेवाला। 

सुफ़ोमनिश (५०५८, ५०) अ. फा. पुं.-जो किसी घ्म से 
बैर न रक्खे, सबको एक आँख से देखनेवाला। 

सूबः (८२५-०) अ. पूं.-प्रान्त, प्रदेश, किसी राष्ट्र का वह भाग 
जिसमें बहुत से जिले हों और एक गवर्नेर के शासन में हो। 


जुबःजात (८०७३-४११०) अ. पू्‌.-सूत्र: का बहु., सूबे, प्रान्त- 


समूह्‌ । 

सूबःदार (५७११-०) अ. फा. पुं.-सूवे का शासक, गवनर, 
राज्यपाल; सिपाही से बड़ा एक ओहदः। 

सुबःदारी (.५)।०४१५०) अ. फा. स्वी.-राज्यपाल का पद, 
गवर्नरी; सूबेदार का ओहदः, जमादारी। 

सूबःपरस्ती (, 5८२०२५०) अ. फा. स्त्री.-अपने प्रान्त का 
पक्षपात, अपने प्रान्त में रहनेवाले के साथ रिआयत करना 
और उसे अनुचित ,बढ़ावा देनाः। 


७०९ 


सुराख 


सुबःवारानः (८|)|१९२१-° ) अ. फा. वि.-्रान्तों के हिसाब से। 

सुबसू (५८०२०) फा.वि.-चारों ओर, हर तरफ, हर ओर; 
जगह-जगह, ठौर-ठोर। 

सूबाई (,.57\५०) अ. वि.-प्रान्तीय, सूबे का । 

सूम (५5) अ. पु.-लहसुन, लशुन। 

सुरः (४,५८) अ. पुं.-क्ररआन की सूरत, करूरान म कुल 
११४ सूरते हैं, सबसे बड़ी सूरत पूरे कुरान का इड अंश 
है और सबसे छोटी केवल दो पंक्तियों की है। 

सुर ()+०) अ. प्‌ं.-वह तुरही जो क्रियामत के दिन हस्तत 
इस्राफ़ील फूँकेगे । 

सूरए इख्लास (, ०! ४) ) अ.स्त्री.-कुरान की एक सूरत। 

सुरए फ़ातिहः (८०७ ई),-») अ. स्त्री.-कुरान की सर्वप्रथम 
सूरत। 

सुरए यासीन (2४१) अ. स्त्री.-कुरान की एक सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती हे। 

सुरत (७०,१०) अ. स्त्री-दे. “सूरः । 

सुरत (५००)»०) अ. स्त्री.-रूप, आकृति, शक्ल; मुखाकृति, 
चेहरा; दशा, हालत; चित्र, तस्वीर; उपाय, तदबीर; 
समान, मिस्ल; खाकः, रूपरेखा। 

सूरतआइना (५-#५००)०) अ. फा. वि.-जो केवल सूरत 
पहचानता हो और कोई बात (नाम आदि) न जानता हो। 

सुरतगर (४>)+०) अ. फा. वि.-सुरत बनानेवाला, ईश्वर; 
चित्रकार मुसब्विर। 

सुरतगरी (_ +४१5०) अ. फा. स्त्री.-सू रत बनाना; तस्वीर 
बनाना, चित्रकारी। है 

सुरत पज्ौर (५5२७०१४०) अः फा. वि.-चित्रित, तस्वीर 

खिचा हुआ। 

सुरतपजीरी (. +-१८>)१7 ) अ. फा. स्त्री.-चित्रण, सूरत या 
तस्वीर बनाना। 

सुरतपरस्त (५-~~>१०)१०) अ. फा. बि.-ऊपरी टीपटाप 
देखनेवाळा; मूतिपूजक, बुतपरस्त; अच्छे रूप का 
पुजारी, हुस्न का पुजारी । 

सूरतपरस्तो ((#-०)२००)०) ` अ. ` फा. स्त्री.-ऊपरी 
टोपटाप देखना; मूर्ति पूजना; अच्छे रूप को पूजना। 

सुरतबाज (३५२८०)१०) अ. फा. वि.-बहुरूपिया, नक्क़ार। 

सुरतबाजी ((9२००)-०) अः फा. स्त्री.-बहुरूपियापन, 
नक्क़ाली। 

सुरतह्राम (/।)>७१५०) अ. वि.-जो बिलकुल निकम्मा 
हो, कोई काम आदि न करे। 

सुरते हाल (]> ७५४०) भ. स्त्री.--मोजूदः हालत । ` 

सूराख (ट)१~) फा. पुं.-छिद्र, विवर, रंध्र, छ्द। 
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ह (॥०८)-) फा. वि.-छिद्रित, छेददार । 
सुराखे गोश ( >) |) ) फासू्‌ -कान का छेद, श्रवण-रं्र \ 
सुराखे बोनी (. 5४? ८)5“) फा. पुं--नाक़ का छद, नासा- 
विवर। 

सारजान (८)>०)५~) फा. पुं.-सिघाड़े के आकार की एक 
ओपधि। 

सूरिय (\)१~) अ. पु-शाम देश (अरब) । 
सूरी (~~) अ. वि.-एक लाल फूल; हर लाल फूल। 
सुरी (८5११०) अ- वि.-सुरत का, मुख का; दूरत से संबंवित; 
ऊपरी, ज़ाहिरी, बाह्य । 

तुलूल (८५.५१) अ. पुं--स्तनवृन्त, स्तनाग्र, भिटनी; मस्सा। 
सूस (५५-५०) अ. पुं.-रेशम के कपड़े को खा जानेवाला 
कीड़ा; मुलेठी का पेड़। 

सूसमार (५५८८-५) फा. प्‌ं.-गाह, गोवा, एक प्रसिद्ध जंतु। 


~ 


स्‌ 


सेउदः (४५५०) फा. विः-तेरह्‌। 

सेखदहुम ((2०५४--) फा. वि.-तेरहवाँ। 

सेब (.....*) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, उत्कोल, सेव । 

सेबे क्न (,.५23 ८०%) फा. प्‌.-सेब के आकार की ठूड्डी। 
सेये डनखबां (,)|५ॐ.} --~-ॐ-) फा. पुद. 'सेबे जक़न'। 

सेर (५४८) फा. वि:-तृप्त, जिसका पेट भरा हो; निःस्पुह, 
जिसे कोई कामना न हो; अघाया हुआ, भरा-पूरा । 

सेरमाहंग (८-१० >५-~ ) फा. वि.-जिसकी आवाज वड़ी और 
भारी हो। 

सेरखरोर ())5)४~) फा. वि.-पेट भरकर खानेवाला । 

सेरचइम (»£>)*“) फा. ब्रि.-खिलाने-पिछाने मं दिल- 
वाला; जो परितृप्त हो, अघाया हुआ। 

सेरचशमी (_५~५क)*~) फा. स्त्री.-खिलाने-पिलाने में 
दिलवाला होना; मन का मंतुप्ट होना। 

सेरहासिल ((|००)०-) श. फा. वि.-वह जमीन जो 
उपजाऊ हो, उरा; वह बात जो माररगाभित हो। 
सेराब (|~) फा. वि.--पानी से सांचा हुआ; खूब पानी 
विये हुए, तुप्त । 

सेराबी (._५२।)४~) फा. वि.-सिचा हुआ होना; प्यास न 
होना; संतोष, इत्मोनान। 

सेली (_५।~) फा. स्त्री.-थप्पड़, तमाचा, चाँटा। 

सेहत (७-५००) भ. स्त्री.-स्त्रास्थ्य तन्ढुषस्ती; शुद्धि, त्रुटि 
न होना। 

सेहतमंद (२५०५-५२५०) अ, फा, वि.-स्वस्थ, तन्दुरुस्त; 
उत्तम, श्रेष्ठ, वेहतर। 


सूराखदार ७१० 


संफ़ज्जदानी 


संकल (, ६५०) अ. स्त्री.-तलवार आदि को रगड़कर उसमें ` 


चमक पेदा करना। 

संक्लगर ()४,-०) अ. फा. वि.-तलवार या दूसरे अस्त्रों 
को चमकदार बनानेवाला; वरतनों पर क़लई करनेवाला। 

सँक्रछो (, ५५५-०) अ. फा. स्त्री.-सान, वह पत्यर जिस पर 
रगड़कर तलवार आदि में धार पंदा करते हें। 

संद (७१०) भ. पुं.-मृगया, आखेट, अहेर, शिकार; शिकार 
किया हुआ जानवर। 

संद (०५०) अ:प्‌.-सेयिद' का लघुः, दे. संयिद । 

संद अपगन (,+५|०४-०) अ. फा. वि.-आखेटक, लुब्धक, 
व्याध, शिकारी । 

संवअफ्गनी (, ५५4/3०) अ. फा. स्त्री.-शिकार खेलना, 
आखेट, मृगया । 

संदकुन (..)४०५-०) अ. फा. वि.-शिकार करनेवाला, 
आखेटिक । 

संबकुर्ना 4 )५४४७५-०) अ. फा. वि-शिकार करता हुआ, 
दकार खेलता हुआ। 

संदगाह (४५०) अ. फा. स्त्री.-वह्‌ जंगल जहाँ शिकार 
खेला जाय, मृगयावन, आखेट-स्थल। 

संदगोर (५55५-०) अ. फा. स्त्री.-शिकार पकड़नेवाला, 
जाल या कुत्ते से शिकार खेलनेवाला। 

संदा (|७:-०) अ. पुं.-वन, कानन, जंगल, बीहड़। 

संदे ज्‌ (, ,१; ७४-०) अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा शिकार 
जिससे किसी का पेट न भरे। 

संदे रमीदः (३५५-१) ५५०) अ. फा. पुं.-गोली खाकर भागा 
हुआ शिवार । ह 

संदे हरम (>> ७५०) अ.पुं.-वह्‌ जानवर जो मक्के के आस- 
पास पूर्वे-पश्चिम २४ कोस और,उत्तर-टक्खिन ३६ कोस के 
भीतर रहते हें और जितका वध धर्मानुसार हराम है। 

सफ़ः (०-~) अ. प.-जिल्दसाजों का वह औजार जिससे 
वह कागज काटते हें। 

संफ़ (०६...) अ. स्त्री.-त्तलवार, खड्ग, क्रपाण, तेग्र। 

संफ़ (५५०) अ, प्‌ं.-गर्मी का मौसिम, ग्रीप्म ऋतु । 

संफ़सबां (, ५१५५५५) अ. फा. वि.-जिसकी' जबांन में 
तलवार जैसी काट हो; जो बहुत तेज़ बोले; जो हृदय को 
काटनेवाली बातें करे। 

संफ़यबानो (, „\2३.-६४५« ) अ. फा. स्त्री.-तेज़ और जोरदार 
भाषण देना; हृदय को दुःख पहुँचानेवाली बातें 
करना। 


s 


हू 
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——S 


सेफ़ी 


ह (८५८) अः स्त्री--एक अभिचार जिससे शत्रु का 
मारण करते हें। - 
लैफ़ी (, ४-०) अ. वि.-ग्रीष्मकाल का, गर्मी के मोसिम का। 
सफ़र (३४००) फा. पु.-एक काला बहुमूल्य रेशमी 
कपड़ा। 

लँफ़ो फ़लम (#5 9-५००) अ. पुं.-तलवार और कलम, 
सिपाहीपन और कलाकारी । 

पैयाग (४५०) अ. पुं.-स्वर्णकार, सुनार। 
सैयाद (3८०) अ. पुं-हिरन आदि का शिकार करनेवाला, 
मृग-लुब्धक; . चिड़िया पकड़नेवाला, शकुंतिक, बहेलिया। 
हैयादफ़ित्रत (८०५५०१०७४८०) अ वि.-जो दूसरों को जाल मे 
फंसाना खूब जानता हो; निर्दय, कठोरहृदय, जालिम । 
हयादसीरत (८)४--७६४-०) अ. वि--दे. 'संयादफ़ित्रत'। 
सैयावी (५०५०) अ. स्त्री.-सेयाद का कामं; निर्दयता, 
बेरहमी । 

लैयादे अजल (|| ७५०) अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
यमराज, मलकुळ मौत । 

सैयाफ़ (८१४८) अ. वि.-खड्गजीवी, तलवारं से खेज़ी 
कमानेवाला; जल्लाद, वधिक। 
संयाफ़ी (०5५७०) अ. स्त्री.-तलवार चलाना, काट-मार 
करना; तलवार से क़्त्ल करना, जल्लादी। 
संयारः (३५४८) अ. पुं.-वह्‌ तारा जो एक जगह न रहे 
बल्कि गतिमान हो, ग्रह; तारा, सितारा। 
पैयार:दवाँ (,/०४)।४८) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
संयारःबां (,५१२४)।७~) अ. फा. वि--दे. 'सेयारःदाँ' । 
संयारःशनास (।५०७.-५)५४-~) अ.फा. वि.-दे. 'सेयारःदाँ' । 
संयार (३५५००) अ. वि.-बहुत चलने-फिरनेवाला, सेयारः, 
ग्रह्‌। 

संयारात (८०।)।४--) अः पुं स॑यारः' का बहुः, संयारे, 
सितारे, ग्रह-समूह । > 
संयाह (८५) अ. वि.-यात्री, मुसाफिर; पर्यटक, देश- 
देश फिरनेवाला। 

संयाही (००५५७) अः स्त्री.-यात्रा, सफ़र; देश-देश की 
सर करना और वहाँ के हालात देखना। 
संयिअः (४५.०) अ. स्त्री.-बुराई, खराबी, बदी। 
संगिआत (८०१४०१) अ. स्त्री.-सेयिअः' का बहुः, बुराइयां, 
खराबियां । 

संयिदः (३७५८) अ. स्त्री--सय्यिद खानदान की स्त्री, 
हजरत इमाम हुसेन की वंशजा । 
संप्रिय (५#~) अ. पुं.-सय्यिद खानदान का व्यक्ति, 
हजरत इमाम हुसेन की औलाद का वंशज । 


हू 


७११ 


संलाबी 


संयिदज्ञादः (50५००) अ. फा. पुं.-सय्यिद का लड़का। 

संयिदैन (2५४०) अः पुं.-दोनों सेस्यिद अर्थात्‌ इमाम 
हसन और हत्त इमाम हुसेन । 

संयिव (५-^%) अ. वि.-वह स्त्री या पुरुष जो कुंवारा 
न हो। 

संर ()&«) अ. स्ती.-पयंटन, सियाहत; मनोविनोद, 
तफ़ीह; घूमना-फिरना, सेरःसपाटा; चिहिलक़दमी, वायु- 
सेवन, हवाखोरी; कौतुक, तमाशा। 

सैरकुनाँ (,\..5)४-~) अ. फा. वि.-घूमते-फिरते हुए, देखते- 
भालते हुए। 

संरगाह (३४,४००) अ. फा. स्त्री.--सेर करने का स्थान । 

सर पसंद (७०.०2)४-०) अ. फा- वि.-बहुत अधिक घूमने- 
फिरनेवाळा । 

संरी (.55)४०) अ.. वि.-सर्राफ़, खोटा सरा सिक्का 
परखनेवाला। 

संरान (८५४-०) अ. पुं.-सेर करना, घूमना-फिरना। 

संरे अपलाक (८.५५| )#-~) अ. स्त्री--आस्मानों में घूमना, 
आकाश-भ्रमण । 

सेरे क़मर (+~ )»-) अः स्त्री--चांद की सेर, चाँद तक 
पहुँचना, चंद्र्लोक की सेर करना! 

संरे मिर्रोख (८५० )#~) अ. स्त्री.-मंगल. ग्रह की सेर, 
मंगर ग्रह तक पहुँच। 

सरो तफ़ोह (८२) 995“) अ. स्त्री.-घूमना और दिल 
बहलाना, दिल बहलाने के लिए घूमना। 

सरो शिकार (५\८‡ १)४~~) अ. फा. पुं.-जंगल में घूमता और 
शिकार खेलना। ; 

सेड (, ४») अ. पु.-पानी का वहाव; प्लावन, मलाव । 

संलान (५७००) स. पुं.-स्राव, वहाव। 

सँलानी (०१७०) अ.  वि.-वहाव से संबंधित; जिसे 
सरो तफ़ीह बहुत पसंद हो। 

संलानुरंहिम (#3८०४४) अ. पुं.-एक रोग जिसमे 

गर्भाशय से पानी वहता है, रक्त प्रदर । 


| हलाब (<-!ॐ~) अ. फा. पुं.-जरूःष्लावन, नदी आदि के 


पानी की वाढ़। - 

संलाबजञदः (५०-५) फा. वि.-वह जमीन जो नदी की 
बाढ़ से डूब गई हो या उसकी सेती ख़राब हो गई हो। 

सलाबजदगी (. 55०५०५४) फा. स्त्री.-नदी की वाढ़ से 
ज़मीन या काइत का खराब होनां। 

सैलाबदीदः (४७५०--४४~) फा. वि.-जिस जमीन पर से 
बाढ़ का पानी गुजरा हो। 

संलाबी (, ५२५५) फा. वि.-वाढ़ का; धाढ़ से सम्वन्धित । 
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सले अरिम ७१२ सौदाए खाल 


ह अरिम (#)० |£-) अ. पुं--जोर की बाढ़, प्रचंड बाढ़ । 
(०८४ , |+--) अ. फा. पुं.-आँसुओं की बाढ़ । 
सले हवादिस (८-०|)> ६) अ० पुं०-दुर्घटनाओं और 
आपत्तियों की बाढ़, आपत्ति-रूपी नदी की बाढ़ । 
संहः (८०५-०) अ. पुं.-चीख, चीत्कार, जोर की आवाज़ । 
संबन (..))०४०) अ. पुं.-इराक़ की एक नदी। 
संहूनियत (-४०५१४०) अ. स्त्री.-यहूदीपन। 


सो 


सोक (५5५८) फा. पुं.-सोग, दुःख, विपाद, रंज। 

सोइतः (४०--)»०) फा. वि.-जला हुआ, दग्ध। 

सोह्तःक्रिस्मत (~~...) फा. अ. वि.-हतभाग्य, 
बदक्किस्मत। 

सोहतःकोकब (^) ५८) फा. वि.-जिसके सौभाग्य के 
ग्रह जळ गये हों, बदक़िस्मत, अभागा । 

सोहतःजां (, )७>५८५१८~) फा. वि.-दगघहूदय, दिलजला, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 

सोख्तः जिगर (५५५१००) फा. वि.-दे. “सोख्तःदिल' । 

सोहतःदिल (, |७०८८७)-०) फा. वि.-दग्घहूदय, दिलजला, 
प्रेमी । 

सोहतःपा (६५०८ )-~) फा. वि.-जिसके पाँव जल गये हों, 
जो कहीं आने-जाने में असमर्थ हो अर्थात्‌ बेबस। 

सोल्तःबल्त (८-१८५) फा. वि.-दे. 'सोस्तःक्रिस्मत' । 

सोख्तःबाल (,|.१८८5.,-०) फा. वि.-जिसके पर जल गये 
हों, जो उड़ न सके, बेबस, लाचार, दीन-हीन। 

सोहत (५-८+-~) फा. वि.-जलन, जलावट; नष्ट, वरबाद। 

सोख्तगी (. +~) फा. स्त्री.-जलन, जलावट। 

सोख्तनी (, ५५%-~) फा. वि.-जलाने के काबिल, जेसे-- 
सोस्तनी लकड़ी। 

सोग (८४~) फा. पुं.-किसी के मरने का रंज, शोक, मृत- 
शोक, मातम। 

सोगनामः (८००-४५) फा. पुं.-शोकपत्र, मातमपुर्सी का 
खत । 

सोगबार (५५5१) फा. वि.-श्मेकग्रस्त । 

सोगवारो (. ५५/११०) फा. स्त्री--किसी के मरने पर झोक 
में होना। 

सोग्रात (७००५०) तु स्त्री--उपहार, उपायन, तोहफ़:, दे, 
'सोगात', दोनों शुद्ध हें। 

सोगियानः (ॐ \५४)०~) फा. वि.-मातमी रिबास, शोकवस्त्र । 

सोगी (_>४,>) फा. वि.-शोकग्रस्त, शोक भनानेवाला । 

सो (~) फा. प्रत्य,-जलानेवाला, जैसे--जाँ सोज़ | 


जान का जलानेवाला, (पुं.) जलन, तपिश, ताप; मुहरम 
में पढ़ी जानेवाली एक प्रकार की नज़्म, “एय हुसन अता 
के दीवाने तू राज़ मशीयत क्या जाने। बे सोज़ तमन्नाओं 
से दुआ महरूमे असर हो जाती है।'--वज्द। 

सोजल्वाँ (95539) फा. वि.-मुहुरंम में 'सोज़' पढ़ने- 
वाला' । 

सोजल्यानी (. 5१|,५५८) फा. स्त्री.-मुह्रंम में 'सोज' 

पढ़ना । 

सोजञन (१५-०) फा. स्त्री.-सुई, सूची । 

सोजनकारी (, ०४.१०) फा. स्त्री-सुई से बनाया हुआ 
कपड़े पर बारीक काम। 

सोजन खवः (४0;..39») फा. वि.-सुई चुभोया हुआ, जिसे 
सुई चुभोई गई हो। 

सोजनाक (५ १५५३१००) फा. वि.-दग्ध, जला हुआ। 

सोनी (, ५८) फा. स्त्री.-सोजनकारी किया हुआ कपड़ा; 
पलंग पर बिछाने का एक कपड़ा। 

सोजाँ (, ५८“) फा. वि.-जलता हुमा, ज्वलित । 

सोजाक (८.:-~) फा. पुं.-एक बीमारी, शुक्रकृच्छू, मूत्र- 
कृच्छ, गनोरिया, मूत्राघात । 

सोक्षिवः (४५०३५८०) फा. वि.-जलानेवाला। 

सोजिश (। #3५) फा. स्त्री.-जलन, प्रदाह 

सोजित्रो टुरू (, ५१,१३५८.) फा. स्त्री.-हृदय की जखन, 
प्रेम की आग। 

सोसः (««)») फा. पुं.-गहें का कीड़ा, घुन। 

सोहान (,.)०५८) फा. पुं.-रेतने का यंत्र, रेती। 


सो 


सौगंव (५४५८) फा. स्त्री.-शपथ, क़सम | 

सोग्रात (८०५४५८) तु. स्त्री.नउपहार, भेंट, तोहफ़:, उपायन । 
सौत (८०५-०) अ. स्त्री.-षवनि, आवाज, नाद। 

सोत. (०८) अ. पुं.-कषा, कोड़ा, चाबुक । 

सौती (+५०) अ. वि.-ध्वनि से संबंधित; ध्वनि का। 
सौते हमीर (५ ५०५०) अ. स्त्री.-गघे की रेक। 
सौदा (|७)--) अ.पुं.-शरीर की एक धातु, वात; मस्तिष्क- 
विकार, विक्षेप, पागलपन; प्रेम, इशक; काली स्त्री; 
बेचने. का सामान । «” 

सौदाई (, ५५८) अ. वि.-विक्षिप्तन पागल; प्रेमी, 
आशिक; बेअक्ळ, खब्ती, उदा०--“जिसके बदले में लुटा 
आये हे,दुनियाए निशात--वह खलिश दिल में छिपाये तेरा 
सौदाई है।” 

सौदाए जाम (5 <|५५-~) फा. म. पुं.-पागलपन, मिराक़् । 
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सौदागर ( ट "फा. पुं.-सौदा बेचनेवाला, वणिक्‌ । 


सौदागरी (, »)४|०)-) फा- स्त्री-सौदा बेचना, वाणिज्य । 
सौदाज्ञदः (४७;|७)») अ. फा. वि.-पागल, मिराक्की; प्रेमी, 


अनुरागी । 


सौदाजदगी (,«४०;|०५-०) अ. फा. स्त्री.-पागलपन; प्रेम 


का पागलपन। 

सीवान (००) अ. पुं.-काले रंग के मनुष्य । 

सौदावियत (८८०५५।७५~) म. स्त्री-वात का विकार; 
पागलपन । 

सौवावी (, ५५।०५-०) अः वि.-वात के कोप से उत्पन्न रोग; 
वात पम्बन्धी । 

सीब (०५०) अ. स्त्री.-ओर, तरफ़; दिशा, सिम्त। 

सौब (५०) अ: पुं.-पहनने का कपड़ा, वस्त्र । 


सौबान (८५५५१) अ. पुं.-प्रत्यागमन, वापस लोटना, 


फिरना । 
सोम (१५०) अ. पुं.-न्रत, रोजा । 
सौम (५८) अ. पुं.-महगा करके बेचना; भाव चुकाना। 
सौमअः (५०८०५०) अ. पुं.-आराघनारय, उपासना-गृह, 
इवबादतखाना ! 
सौमोसलवात (३/१८० १५०) अ. स्त्री.-रोज्ा नमाज, धमे- 
निष्ठा । 
सौरः (४१) अ. पुं.-उपद्रव, विद्रोह, राजद्रोह, सेन्यद्रोह, 
बग्रावत। 
सौर (५१) अः वृष, वृषभ, वलीवदं,-बैल, सांड 
सौरत (८०,०) अ. म्त्री.-तीव्रता, प्रचंडता, तेजी। 
सौरान (८,११) अ. पुं.-खून का जोरा, रक्तकोप; उपद्रव, 
दंगां, फ़साद । 
सोलत (८-~०) म. स्त्री.-आतंक, रो'ब, दन्टबा। 
सौलतपनाह (४००८-५०) अ. फा- वि.-बहुत बड़े 
आतंकवाला, प्रतापी, रोबोदाबवाछा । 
सोलते शाही (_ +०७ ~५०) म. फा. सत्री.-राज्यातंक, 
शाही दबदबा । 
स्तैसन (,.>-५~) फा. स्त्री.-एक नीला फूल जिसकी पंखुड़ी 
ज़बान-जेसी होती है। 
सौसनी (, ५८-५) फा. वि.-सौसन के रंग का, नीले 
रंग का। * 
सोहान (८)७४५८) फा. प्‌ं--रेती, प्रातु रेतने का यंत्र। 
सौहानगीर ()४४..५०)-०) फा. वि.-नम्र, नमं, मुलाइम । 
सोहानजदः (४०)/५०)»०) फा. वि.-रेता हुया। 
* सौहाने रूह (ट?) ८७२१८) फा- म. पुं.-रूह के लिए रेती के 
समान अर्थात्‌ कष्टदायक! 


रु 


ह्‌ 


हुंगामः (८०८५2) फा. पुं.-उपद्रव, फसाद; विप्लव. 

क्रांति, उथल-पुथल; विद्रोह, बग्रावत; कोलाहल, 

उत्क्रोश, शोरोगुळ; भीड़, संदोह, संकुल; मारपीट, दंगा; 

युद्ध, समर, जंग। 
हुंगामःआरा (५०८१८५०) फा. वि.-उपद्रव करनेवाला, 
फ़साद मचानेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला। 
हंगामःआराई (, 5८१५५०) फा. स्त्री.-उपद्रव करना, 
फ़ंसाद मचाना; युद्ध करना, लड़ना। 

हुंगामःखेज (३७८०\४५०) फा. वि.-उपद्रव और क्रांति 
उत्पन्न करनेवाली बात, क्रांति-उत्पादक । 

हुगामःखेजी (. ५५८०\८५०) फा. स्त्री.-उपद्रव और 

क्रांति । 

हंगामःगर्मकुन (५5९४८०५८५०) फा. वि.-शोर-गुल और 
उपद्रव करनेवाला । 

हुंगामःगीर (४९८०।५.०) फा. विः-भीड़ इकट्ठी करने- 
वाला, मज्मा' लगानेवाला । 

हंगामःगीरी (, ५४९८-५८५») फा.स्त्रो.-भीड़ इकट्ठी करना, 
मज्मा इकट्ठा करना। | 

हुंगामःपर्दाज (३/७)१८०५८५०) फा. वि.-उपद्रव खड़ा करने 
वाला, फ़साद पंदा करनेवाला। 

हंगामःपर्दाजो (_5|9)३«०५४८०) फा. स्त्री-उपद्रब खड़ा 
करना, फ़साद मचाना। 

हुंगामःपर्वर ()१)२८०५८.०) फा- वि--दे. 'हंगामःपर्दाज्ञ । 

हंगामःपर्वरी (८53१2२५१७) फा. स्त्री--दे. 'हंगामः 
पर्दाजी'। 

हंगामःपसंद (७.०२०१४८००) फा. वि.-जो चाहता हो कि 
हंगामे होते रहें, झगड़ें-बखेड़ों का शोक़ीन । 

हंगामःपसंदी (_ +०५--१८०\४५०) फा. स्त्री.-हंगामे पसंद 
करना। 

हंगामःबन्दी (५७4१८०९५०) फा. स्त्री.-दिखावा, तड़क- 
भड़क। 

हंगाम (९\८५२) फा. पुं.-समय, काल, वक्त, ऋतु, 
मौसम । 

हंगामए कारजार ()।;)४ =) फा. पुं--लड़ाई का 
हंगामा, युद्ध, लड़ाई । 

हंगामए क्रियामत (०००५४ <..४४0०) फा.अ.पुं.-कियामत 
की भीड़भाड़, क़ियामत का शोरो-गुल। 

हंगामए बगावत (८०५७६२ ४४-५८») फा. अ. पुं.-राजद्रोह्‌ 
का हंगामा । 
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E मरम (5) =) फा.पुं--मौत का शोरोगुळ । 
हंगामए हश (+~ ४.८४») फा. अ. पुं.-दे 'हंगामए 
क्वियामत' । 
हुंगामी (, ०७८५०) फा. वि.-सामयिक, वक्ती; अस्थायी, 
आरिजी; क्षणिक, ज़रा सी देर का; आवश्यक, जरूरी, 
जैसे--हंगामी इज्लास'। 
हंगामे नब (८० १८५०) फा. अ.पुं.-प्राण निकलने का 
समय, चंद्रा, जांकनी । 
हंगुफ्त (८८५८५७) फा. वि.-मोटा, स्थूल; गफ़, दबीज़, 
दलदार। 
हरः (३५>) अ. पुं.-कंठ, गला, जहाँ से आवाज़ 
निकलती है। 
हंजर (+%४०) जः पु-दे. हंजर”। 
हुंडल (, |>) अ. पुं.-एक कड़वा फल, इंद्रायन | 
हजार () ५०००) फा. पुं--पद्धति, शेली, ढंग, तज; मागं, पथ, 
रास्ता; नियम, क्राइदा। 
हंद्तः (८८-५०) अ. प्‌.-दे. 'हिंदसः', दोनों शुद्ध हें, परन्तु उर्दू 
में वही प्रचलित है। 
हक | कह ] (3०) अ. पुं.-सत्य, सच; यथाथं, वाकई; 
यथोचित, मुनासिब; स्वत्व, इस्तेहकाक़; अधिकार, 
इस्तियार; पारिश्रमिक, मेहनताना; उत्कोच, रिश्यत; 
ईइवर। 
हक [ क्क ] (८९>) अ. पुं.-खुरचना, छीलना; काटना, 
कलमज़द करना । 
हक्तमंबेश (. ^५०|,.३>) अ. फा. वि.-सच्ची बात सोचने- 
वाला; भलाई चाहनेवाला। 
हक्रमः (८५०) म. पुं.-पाँचवाँ नक्षत्र, मृगशिरा । 
हक़्मागाह (४३>) अ. फा: वि.-सत्यनिष्ठ, बाईमान; 
महात्मा, वलीअल्लाह्‌। 
हआगो (५४.5%) अ. फा. वि.-सत्यभाषी, सच्ची बात कहने- 
वाला। 
हकगोई (_+१)१.३>) अ. फा. स्त्री.-सच्ची बात कहना, 
सत्यवादिता । 
हु तमाला (,५१।००.८५>) अः पुं.-ईइवर, परमात्मा। 
हक़तलफ़ी (, ५*५८5>) भ. स्त्री.-किसी का हक़ या अधिकार 
मारा जाना, स्वत्व-हानि । 
हकदार ()।७.5>) अ. फा. वि.-अधिकारी, मुख्तार; पात्र, 
मुस्तहक़, दायाधिकारी, तरिकः पाने का मुस्तहक्र। 


हृृनाशनास ((/»2४४ ,5>) अ. फा.वि.-जो खुदा को न 
पहचानें; ओ सत्य को न पहचाने; कृतघ्न, एहसान- 


फ़रामोश । 


हक़नाशनासी (५८७ ,>) अ. झा. स्त्री-खुदा को न 


पहचानना; सत्य्‌ को न पहचानना; कृतघ्नता, एहसान- 
फ़रामोशी । 


हक़नियोश (५४१८३) अ. फा. वि.-सच्ची बात सुनने- 


वाला । 


हक़्नियोशी (, ५#४८३>) अ.फा.स्त्री.-सच्ची बात सुगना । 
हक़्परस्त (७-~८)२.३>) अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, सत्य का 


पुजारी; ईश्वर का पुजारी, घर्मात्म”। 

हक़परस्ती (, ५८८-१२३) अ. फा. स्त्री--सत्यनिष्ठता, सत्य 
की पूजा; ईश्वर की पूजा, धर्मपरायणता । 

हृ्तपसंव (०५.५२५३) अ. फा. वि.-जिसे सत्य पसंद हो, 
सत्यनिष्ठ । 

हक़्पसंदी ((५»०-०२५३०) अ. फा. स्त्री.-सत्य को पसंद 
करना, सत्यप्रियता। 

हक़फ़रामोश (, £|) ) अ. फा. वि.-क्ृतघ्न, एहसान 
न माननेवाला, एहसान और उपकार भूल जानेव(ला, 
नमकहराम। 

हहफ़रामोशों (»£)-/)5 ८३>) अ. फा. स्त्री.-क्ृतघ्नता, 
एहसान भूल जाना, नमकहरामी | 

हक़ बजानिव (...१\१ (>) अ. फा. वि.-जिसकी ओर 
सच्चाई हो, जो सत्य के पक्ष में हो, जो अपनी बात में 
सच्चा हो। 

हुऋबों (।५४१८३>) अ. फा. वि.-केवल सत्य को देखनेवाला, 
सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। 

हक़बोनो (५५७१, ३०) अ. फा. स्त्री.-सत्य को देखना, सत्य 
का पक्ष लेना, सत्यनिष्ठता। _ 

हकम (£>) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो दो आदमियों के बीच 
में पड़कर उनका झगड़ा ख़त्म करा दे, पंच, सरपंच, मध्यस्थ । 

हक़्मक्काल (, |७.०,३>) अ. वि.-दे. 'हक़गो' । 

हक़॒मक़ाली (, ५१७८०,३>) अ. स्त्री.-दे. 'हकगोई'। 

हफ़रसानी (, „\.-५5>) अ. फा. स्त्री.-किसी का हक़ 
उसको पहुँचाना, किसी का हक़ दिलाना। 

हक़रसी (_ ५“, 5>) अ. फा. स्त्री.-किसी का हक़ पहुंचना, 
किसी का हकदार होना । 

हक़शनास (, +“ ^ >) अ. फा. वि.-सत्य- को पह्चानने- 
वाला; ईश्वर को पहचनानेवाला । 

हक़्शनासो (, ५५८ 5> ) अ.फा -सत्री.-सत्य को पहचानना; 
ईएवर को पहचानना । 

हक़शिआर {()\^ॐ १%) अ. वि.-दे. 'हक़पसंद'। 
हक़शिआरी (, „)\^+ ~) अ. स्त्री.-दे. 'हक़्पसंदी'। ` 
हक़ाइक़ (2७०) अः पृ.'हकीकत' का वहु., हडीक़ते । 
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a (०८.५२.३७४= ) अ. फा. बि.-हक़ीकृत अर्थात्‌ 

यथार्थता को पसंद करनेवाला | 
हक़्ाइक्रबों (,)५५,३७८> ) अ.फा.वि.-हक्कीकत या यथार्थता 
देखनेवाला । 


हक्ाइफ़शनास ((» २:७०) अ. फा. वि.-हक़ीक़त या 
NS 


यथार्थता को पहचाननेवाला । 

हक़ारत (८०७ ) अ.स्त्री.-तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती । 

हक्ारतमआामेज (३४०८०)७८>) अ. फा. वि.-तिरस्कारपूर्ण, 
जिल्लतआमेज । 

हक्नीकृत ( ८०६५६> ) अ. स्त्री.-ययार्थंता, वाक़्ईयत; 
सत्यता, सच्चाई; मर्यादा, हैसियत । 

हुीक्रसआगाह (४-५४) अ. फा. वि.-यथार्थंता और 
सच्चाई कया है इससे वाक़िफ़। 

हाहीफ्रतमाइना (७-८८०५४४>) अ. फा. वि.-दे. हक़ीकृत- 
आगाह'। _ 

ह॒क़ोफ़तन (०७६० ) अ. वि.-यथार्यतः, वातस्व में, वाकई, 
सचमुच । 

हीकृतपसंद (७०...२०००५४-) अ. फा. वि.-यथार्थता और 
सत्यता को पसंद करनेवाला । 

हीक़तबयानो (, „१।४२५--३४>) अ. स्त्री-सच्ची बात 
कहना, हक़ीकृत बयान करना । 

हक्क्तयों (,)४१५८०७४८> ) अ. फा. वि.-इ्र बात मं 
यथार्थता और सच्चाई को देखनेवाला। 

हक्तोफ़तशनास (, // -+८४२> ) अ. फा. वि.-यथायंता 
को जाननेवाला । 

हक्तोफ़ते नफ्सुलअस्न (^|, ५५ ८-०८४४> ) अ.स्त्री.-किसी 
'घटना की यथार्थता। 

हफ़ीकृते हाल (, ]५> ८४४४) अ. स्त्री-सच्चा हाल, 
अस्लियत, यथार्थता, वास्तविकता । 

हक़ीक्ती (५६७४०) अः वि.-सच्चा, अस्ली, वास्तविक, 
यथार्थ । 

हकीस (४८ ) अ. वि.-वेदय, तबीब; चिकित्सक, मुआलिज; 

» वैज्ञानिक, साइंसदाँ; मौमांसक, पलासफ़र । 

हृकीमानः (2७८-५८> ) अ. फा. वि.-विज्ञानपूणं पलासफ़रों- 
जैसा; विद्वज्जनों-जेसा, अक्लमंदानः। 

हक़ीर (५४>) अ. वि.-तुच्छ, क्षुद्र, कमीना; अत्यल्प, 
बहुत छोटा; अति न्यून, बहुत्र थोड़ा । 

हक्तीरतरीन (..)2)7)5%>) अ. फा. वि.-वहुत ही तुच्छ, 
बहुत ही कमीना; बहुत ही थोड़ा; बहुत ही छोटा। 

„ हकका (७८>) अ. फा. वि.-ईश्वर की शपथ, खुदा को 

कुसम । 


हक्‍काक (४४०) अ. पुं.-खुरचनेवाला, छीलनेवाला; 

नगीना आदि तराशनेवाला । 

हक्क्रानी (>>) अ. वि.-ईश्वरीय, खुदाई; कोई ऐसा 
गाना जिसमें खुदा और रसूल का जिक्र हो। 

हक्क्कानीयत (८-~०\३>) भ. स्त्री.-सत्यता, सच्चाई; यथा- 
यंता, वाक़ईयत। न 

हक्हुल्चहमत (०-०>)-५5> ) भ. पुं--फिसी काम में तकलीफ़ 
और परिश्रम करने का हक़, कमीशन, पारिश्रमिक । 

हफ़्लइबाद (०५००-३०) अ. पु.-आम लोगों का हक, 
जनता का हक़, जिसका छीन लेना कानून में भी ओर ईश्वर 
के यहाँ भी पाप है। 

हकहुलमेहनत (००००-३०) अ. पुं.-पारिश्रमिक, 
कमीशन । 

हफहुलयफ्नोन (,.)३८४।.>) अ- पुं.-पूरा ग्रक्रून, कामिरू 
यक़ीन, अटल विशवास । 

हक्कुल्लाह (०८.३) अ. पुं.-ईश्वर का हक जो जनता पर 
है, जेसे--पूजा, ब्रत और दूसरे घामिक कमं। 

हक्के आसाइश ( 35) भ.फा. पुं-वह हक़ जो एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देने के लिए बाध्य है, सुखाधिकार। 

हक्के जौजीयत (“--४>१३ ८5>) अ. प्‌ं.-वह हक़ जो पत्नी को 
अपने पति पर प्राप्त हें; सहवास, मंथुन, स्त्री-प्रसंग। 

हक्के नमक (८६८ ८३>) अ. फा. पुं.-किसी के नमक खाने 
का हक़, नमक हलाल करना, ङृतज्ञता। 

हर्कत मुरूर ()))-० ८5>) अः पुं.-निकलने-पेठने और आने- 
जाने का हक़ जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। 

हक्के शुफ्ंअः (८०५ ८5>) अ. पूं--पड़ोस की जमीन या 
मकान पर वह हक़ जो उसके बिकते समय पड़ोसी को प्राप्त 
रहता है कि वह ज़मीन या मकान सबसे पहले उसे मिले। 

हक्‍्कोइस्लाह (८१४ >>) अ. स्त्री.-किसी लेख में काट- 
छाँट और संशोधन । 

हक्क्रो सदाक़त (<५।५-० ५5>) अः स्त्री-सत्यता और 
यथार्थता । 

हज ज्ज ] (>) अ. पु.-मुसलमानों का एक धामिक कृत्ब 
जो मक्के (अरब) में जाकर अदा करना पड़ता है और 
धनाढध लोगों को उम्र में एक बार उसके करने का हुक्म है। 

हज [ ज्र ] (>) पुं.-आनंद, मज़ा; सुख, राहत; हपं, 
खुशी; भाग, हिस्सा । 

हजज (८७) अ. पुं.-सुरीली आवाज़; दे. 'ब हे हुजज' । 

हुजद (०2) फा. पुं.-एक पानी का जानवर, ऊद। 

हजन (८५>) अ. पुं--दुःख, क्लेश, कष्ट, मुसीबत; शोक, 
सेद, ग़म । हे 
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(८७५2) अ. पूं. -वह्‌ बकवास जो रोगी बेहोशी की 
अवस्था में करता है; बड़बड़ाहट, बकवास, खुराफ़ात, दे. 
“हजूयान', दोनों शुद्ध हें। 

ह्र (+५>) अ. पुं.-बचाव, उपेक्षा, परहेज; भय, त्रास, 
डर। 

हलर (,-5०) अ. प्‌ं.-घर में रहना, उपस्थिति, मौजूदगी, 
'सर्फर' का उलटा। 

हजर ()5:>) अ. पुं.-पापाण, प्रस्तर, पत्यर। 

ह्रो (, +)ऊ>) अ. वि.-पत्यर का; पत्थर का बना हुम। 

हजरोयत (--४)२>) अ. स्त्रो.-मत्यरपन, पथरीलापन। 

हजरुलबक़र (५.५5) म. पृं.-गोरोचन, एक पत्थर 
जो गाय या बेळ के मूत्राशय में पड़ जाता है। 

हअस्लपहूव (०)५७))२-) अ. पुं -एक पत्थर जो दवा में 
काम आता है। 

हुजरे असूवव (५५८| >>>) अ. प्‌ं.-वरह काला पत्थर जो 
मक्के में है ओर जिसकी परिक्रमा हज में की जाती है। 

हलः (८२००) अ. पुं.-दुल्ह्न का कमरा, दुल्हन का 
छ्मरखट, दे. “हज्लः', दोनों शुद्ध हें। 

हलाइर ()१७७>) अ. पुं.-'हजीरः' का बहु., बाड़े। 

हकाक़त (७५>) म. स्पो.-दक्षता, प्रवीणता, कुक्षळता, 
महारत; विद्वक्ता, निपुणता, चातुयं, दानाई। 

हखाक्रतमआव (८०(-०--५|५>) अ. वि.-बहुत ही दक्ष 
और कुशल; बहुत ही विद्वान्‌ और निपुण। 

हुलास (|>) म. स्त्री.-बफा, सर की भूसी। 

हाजिर ()>५5०-) अ. पु.-बिज्ज्‌, हुंडार, एक मृताशी 
जंतु, जो विशेषतः कप्नस्तान में मुदे खाता है। 

हजामत (५८००७७०) अ. स्त्री.-बाल बनाना; बाल 
बनवाना, दे. 'हिजामत'। 

हुरामत (<-~°|५>) म. स्त्री-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता, 
होशियारी। 

हारः (४)।१०) फा. प्‌ं.-एक फूल; पौदों को पानी देने का 
एक पात्र, जिसकी टोंटी में 'फुब्वार: होता है। 

हार ()|)») फा. वि.-दस सौ की संख्या, सहस्त; दस 
सौ का अंक, (प.) बुलबुल, “तुम सलामत रहो हजार 
बरस । हर बरस के हों दिन पचास हजार । --ग़ालिब | 

हजारआवाज़ (:|)०) फा. वि.-वहुत से स्वर निकाळने- 
बाला, (प्‌ं.) बुलबुल, गोवत्स । 

हुडारखानः (८,३०) फा. पृं.-बकरी या भेड़ की ओझड़ी, 
पेट की थली, पक्वाशय । 

हुआारगाईदः (४५५,|;2 ) फा. स्त्री.-बहुत ही व्यभिचारिणी, 

- अति कुलटा। 


MR > >= कि 
हज़ारचंद (०.>)|३०) फा. वि.-हजारगुना; बहुत अधिक । 
हज्ारचइमः (~25)|2) फाः पुं.-केकड़ा, ककट; केसर , 


का रोग, अदीठ, सर्तान। 

हबारचस्म (१-५/०) फा. वि.-हजार आँखोंवाला, सहल 
नेत्र। 

हजारदानः (०|०)|;०) फा. पृं.-एक पौदा; हज़ार मनकों 
की माला! 

हजारवास्तां ()५-|०५।०) फा पुं.-युलबुल, एक प्रसिद्ध 
गानेवाली चिड़िया। 

ह॒जारपा (५)।३2) फा. पुं.-कनखजूरा, शतपाद, चित्रंगी, 
(वि.) सह्रपद, हजार पांववाला। 

हजारपायः (८२५)/०) फा. पुं.-दे. 'हजारपा'। 

हजारमेल (८७*)|>) फा. पुं.-गृदड़ी, कंथा। 

हजारसुतून (६११-८१०) फा. पुं.-बह भवन या इमारत 
जिसमें हज़ार खमे हों। 

हज्ञारहा (५०,३०४) फा. वि.-हजारों, सहस्रों । 

हजारहै (प-५>)|;2) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत परषात्ताप। 

हजारा ((/)5-०) फा. वि.-हुजारों, सहस्रों। 

हजारा हजार (१० । ५५०) फा. वि.-हजारों, सहस्नों । 

हजारो (,»)|+») फा. वि.-एक हजारवाला; एक हजार से 
सम्बन्धित । 

हजिक़ (५५>) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, भक्लमंद; `दक्ष, कुशल, 
होशियार; प्रतिभाशाली, जहीन। 

हुजिन (८५>) अ. वि.दुःस््त, शोकान्वित, रंजीदः। 

हजिर ()५>) अ. वि.-डरनेवाला, भयभीत; चौकन्ना, 
सतर्क । 

हों (५५>) अ. वि.-हजीन' का लघु, दे. 'हज़ीन' ।, 

हृजौज (।१५४-५>) अ. स्त्री.-गढ़ा, निचाई, पस्ती; अवनति, 
जवाल। 

हच (१३५-५०) अ. वि.-भग्न, "विच्छिन्न, खंडित, ट्टा 
हुआ । 

हुजीनः (८५>) अ. वि.-दुःखी स्त्री, क्लेशिता, पीड़िता । 


हज्ीनः (५) अ. पुं. ीबी-बच्चों का खर्च- व्यय, सर्च, 


कोष, खजाना, (वि.) नित्य, हमेशा। 


हूबीन (५5>) अ. वि.-दुःखित, क्लेशित, पीडित, 


रंजीदः । 
हूजीन (५+) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना; वर्णसंकर, 
दोग़ला । 
हृजीमः (८-५-०) अ. पृं.-मोत का खाना। 
हुबीमत (~~) अ. स्त्री.-पराजय, हार, शिकस्त 
हारकर सेना का तितर-बितर हो जाना। 
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ह (७०५%) अ. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; 
क्रोध, कोप, गुस्सा। क 
हु्ीमतसुरदः (४०,५८८८) अ. फा. वि.-पराजित, परास्त, 
हारा हुआ। 

हज्जीरः (४)४८>~) अ. पुं.-बाड़ा, चौपायों के रहने का घेरा । 
हजीर ()५5) अ. स्त्री-दोपहर की गर्मी; दोपहर की 
कड़ी धूप, (पुं.) बड़ा हौज । 

हुबीर (५:५5) अ. वि.-डरपोक, भीरु; त्रस्त, भयभीत, 
खाइफ़। 

हीर (२2) बुद्धिमान्‌, मेघावी, अक्लमंद । 
हजून (८१५२०) अ. वि.-आलसी, काहिल, सुस्त । 
हूर ())५>) अ. वि.-डरनेवाळा, भय खानेवाला; त्रस्त, 
डरा हुआ, भी, डरपोक । 

हजूल (, |ॐ) अ. वि.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशः। 
हज्ज्त (<)>) अ. स्त्री.-आनंद, ऐश, भोग-विलास। 
हज्जाज (,\ॐ->) अ. वि.-बहुत अधिक वाक्कळह करने- 
वाला, हुज्जती ! 

हुज्जाम (३०) अ. पुं.-नापित, क्षौरिक, नाई; पछने 
लगानेवाला, सिंघी ऊगानेवाला। 
हरुवाल (८५2) अ. वि.-बहुत अधिक निन्दाजनक बातें 
करनेवाला । 

हुज्जे अकबर (१५ >) अ. पुं.-वह हज जिसमें हज के 
दिन शुक्रवार पड़े । 

हुज्चे नफ्सानी (५००४० ~) अ. पुं.-इद्रियों का सुख, 
भोग-विलास आदि का आनंद, जीवन-सुख | 
हुवे रूहानी (, ५१\१) >) म. पुं.-आत्मा सम्बन्धी सुख, 
जपःतप आराधना आदि का आनंद। 
हुजदः (६०३० - ४०४2) फा. वि.-अद्ठारह, अष्टादश! 
हज्बःहजार (5३2४७2) रा. वि.-अट्ठारह हज़ार। 
हज्दहुम (००) फा. विः-अट्ठारहवां। 
हजन (५५>) अ. पुं.-बच्चों का पालन-पोषण; चिड़ियों 
का अंडे सेता। 

हूर (८५>) अ. पुं.-विच्छेद, अलग कर देना; किसीं 
शब्द से एक अक्षर फम कर देना। 
हज्मः (८८३2) भ. पुं.-चालीस ऊटों से अधिक का गल्छा। 
हज्म (>) अः पुं--मोटाई, दल, स्थूरता। 
हस्म (७०) अ. पु--दक्षता, कुशळ्ता, होशियारी; साव- 
धानी, सतकंता, चौकसी; दूरदर्शिता, दूरबीनी। 
हल्म (#५) अ. प्‌.-सेना का तितर-बितर हो जाना, परास्त 
होकर सेना का भागना । 

हुस्म (१-4) अ. पुं.~पकवाशय में'भोजन का पकना, पाक, 
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पचन; पाचन-शवित, हाज्िमः। 

हज्मे कामिल (, «४ /5») अ. पुं.-पक्वाशय में अन्न का 
पूर्ण रूप से पच जाना । 

हज्मे ग्रिज्ञा ([3-£ (०2) अ.फा. पुं.-पक्वाशय में अन्न का 
पचना, अन्नपाक। 

हज्मे जोम (९४०१ #5) अ. पुं.-बहुत काफ़ी मोटाई! 

हमे नाक्रिस (, १०७ 5») अ. पुं.-पक्वाशय में अन्न 
का पुणं रूप से न पकना। 

हज्मे सहोह्‌ (८५००० (-2) अ. पुं.-दे. 'हज्मे कामिल'। 

हज्मो एहतियात (०४>] १5>) अ.-सावधानी और दूर- 
दशिता । 

हर्मो शिकस्त (०-८ ९२) अ. फा. स्त्री.-सेना की हार 
और भगदड़ । 

ह्र (५५2) अ. पुं.-वकवास, वाचालता, मुखरता, जल्प। 

हज (>>>) अ. पुं.-कुछ्ष, बग्रल; क्रोड, गोद, आयोश। 

हज (95०) अ. पुं.-वियोग, जुदाई; मध्याह्न, दोपहर; 
रोगी की बकवास, हयान । 

हु (५) अ.पुं.-खेत में खड़े हुए नाज का अंदाज, कूत; 
पेड़ में लगे हुए फलों का अनुमान । 

हृद्यत (५०)-३०-) अ. पुं.-किसी बड़े व्यक्ति के नाम से पहले 
सम्मानार्थ लगाया जानेवाला शब्द; कोई प्रतिष्ठित और 
पूज्य व्यक्ति; (व्यंग) धूतं, चालाक; पाखंडी, एयार; 
बदमाश । 

हुद्यत सलामत (५०-१७ ८०)-५>) अ. प्‌ं.-प्रतिष्ठित जनों 
के लिए संबोधन का शब्द | 

हद्मते अक्दस (। १-७5] >>>) अ. प्‌ -पूज्य और पवित्र 
व्यक्ति के लिए व्यवहूत शब्द । 

हृद्यते आली (5. ८१4>) अ. पुं-दे. 'हज्ञते अक्दस'। 

हुस्ते सोहतरम (॥#3 0००५ ००३०) अ. पुं.-दे ह्ज्नते 
अक्दस'। 

हुझते बाइज (|) ७०>) अ. पूं.-उर्दू साहित्य में वह्‌ 
धर्मोपदेशक व्यक्ति जो शराब न पीने के लिए बाध्य करता 
और इसके विरुद्ध धामिक दलील बयान करता है। 

हर्यते बाला (५) ८०५) अः पुं--दे. हज्जते अक्दस'। 

हृयते शेख (८४+ ७)>) अ. पुं.-उर्दू साहित्य में वह 
घामिक ब्यक्ति जो बुरे कामों से रोकता, शराब से मना 
करता और नमाज़ आदि की पाबंदी के लिये समझाता है। 

हयात (<|) अ. पुं.-हज्युत' का बहु., व्यक्तियाँ 
लोग। 

हुज्लः (००>) अ. पुं.-दुल्हन का सजा हुआ कोठा या 

छपरखट, दे. 'हजलः' दोनों शुद्ध हें। 
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हङ्ल 


ड ($>) अ. पुं.-अइलीलता, फक्कड्पन; अश्लील 
कविता । 

हज्ल (, >>) भ. पूं.-पहाडों के बीच की नीची भूमि। 
हज्लए मरूसी (, ५-१) ०१०००) अ. पुं.-नवविवाहिता का 
सजा हुआ हुआ छपरखट या कोठा। 
हर्ळगो (+5 |>) अ. फा. वि.-अश्लील और हेसानेवाली 
कविता करनेवाला । 

हज्लगोई (, ५१5!) अ. फा. स्त्री.-अइलील कविता 
करना । 

हज्लपसंद (७५...२, |$४) अ. फा. वि.-जिसे फक्कड़पन अच्छा 
लगे; जो अइलील कविता पसंद करे। 
हल्‍्लोयात (८०५५-०) भ. स्त्री.-अइलील काव्य-संग्रह। 
हर्लोतफ़न्नन (,.)० १ |») अ. पुं.-फककडपन और 
मज़ाक । 

हज्व (>) अ. पुं.-दो वस्तुओं को परस्पर बराबर करना। 
हज्व (+5) अ. स्त्री.-निदा, तिरस्कार, अपमान; ऐसी 
कविता जिसमें किसी की निदा की जाय। 
हुज्वगो (५४>) अ. फा. वि.-वह कवि जो अपनी कविता 
में लोगों की निदा करता हो। 
हज्वगोई (, ५:)४५5>) अ. फा. स्त्री.-कविता में दूसरों 
की निदा करना। 

हज्बीयात (००३२०) अ. स्त्री.-दूसरों की निदा में की 
गयी कविताओं का संग्रह्‌ । 

ह्वे मलीह (८४५० +2) अ. स्त्री.-ऐसी निदा जो देखन 
में प्रशंसा जान पड़े, व्याजनिदा । 
हज्वे सरीह (८५)०५ॐ») अ. स्त्री.-स्पष्ट निदा, साफ़-साफ़ 
निदा, जिसमें कोई दुराव न हो। 
हंडहाज (३०५०) अ. पुं.-बुलाना, पुकारना। 
हृतब (^~) अ. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, ईधन। 
हृतिम (९५>) अ. वि.-भग्न, विच्छिन्न, टूटा हुआ, शिकस्तः। 
हुतिल (, ०») अ. वि.-बहुत बरसनेवाली घटा। 
हृतीम (४५>) अ.पुं.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; का'वें की 
प्च्छिमी दीवार । 

हत्क (६2>) अ. पुं.-दीड़ कर चलना, भागना । 
हुत्क (९%) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती । 
हृत्के इज्चत (~) $८) म स्त्री.-मानहानि, इज्जत 
पर्‌ हम्ला, तौहीन । 

हृत्तलइम्कान (..).५४.5>) अ. वि.-जहाँ तक मुम्किन 
है, यथासंभव । 

` हत्तल इस्तिताअत (५--०५८५५८.)|, >) अ. वि.-जहाँ तक 
मक़्दूर है, यथासामध्ये । 


हदाया 


हत्तलरमश्दूर ())५~!। »>) अ. बि.-जहाँ तक शक्ति 


हे, ययाशक्ति, यथाशक्य, यथासाघ्य । 


हत्तलबुसअ (७&-.)/| ५२>) अ. वि.-दे. 'हत्तलमकदूर' । 
हत्ता (।५५>) अ. वि.-जब तक, जहाँ तक, यावत्‌, यथा । 


हत्ताक (४७०७) अ. वि.-अपमान करनेवाला ; छिद्रान्वेषी । 

हत्तात (५०७८०) अ. वि.-वकवासी, मुखर, वाचाल; 
फुर्तीला, चुस्त, चालाक। 

हत्ताब (प>\८>) अ. पु.-लकड़हा रा, लकड़ियाँ बेचनेवाला । 

हत्न (>) अ. पुं.-गर्मी की तेजीं। 

हत्फ (८८>) अ. पुं.-मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

हत्फ (८४०) अ. पुं.-आवाज़, स्वर, शब्द । 

हत्म (#->) अ. पुं.-दृढ़ता, मजवूती, पुख्तगी । 

हुत्मन (८८५) अ. वि.-दे 'हत्मी'। 

हत्मी (~>) अ. वि.-निश्चित रूप से, पुस्तः तौर पर, 
यक़ीनी । 

ह॒त्ल (, ४») अ.पुं.-मेंह का वरावर वरसना; झड़ी लगना; 
आँसुओं की झड़ी। 

हद [ह ] (००) अ. स्त्री.-पराकाष्ठा, किनारा, अखीर; 
सीमा, छोर; ओट, आड़ । 

ह॒दक़ः (८5७० ) अ. प्‌ं.-आँख का कालापन; पुतली, कनीनी । 

हदफ़ (३५>) म. पृं.~'हदक्ः' का बहु., आँख की पुतलियाँ; 
-आँख की सियाहियाँ; बेगन, भाँटा। 

हुदफ़ (५2) अ. पुं.-लक्ष्य, निशाना; ऊंचा पुइता; वह 
गोलाई जिस पर निशाना सीखने के लिए गोलियाँ मारते हे। 

हृदफ़े तोर (५ ५५.2) अ. फा. पुं.-ती र का निशाना मारने 
का स्थान, लक्ष्य; जिस पर तीर मारे जायं । 

ह॒दफ़े मलामत (८८००४०५५७०) अ. पुं.-जिस पर चारौं ओर 
से धिक्कार पड़े, जिसकी सव निदा करें। 

हृदबंदो (, ५७५५५~ ) अ. फा. स्त्री.-दो चीज़ों या जमीनों के 
बीच में ऐसा चिह्न जो दोनों की सीमा निश्चित करे। 

हृदबः (१७>) अ. पुं.-कूबड़, कुबड़ापन, कुब्ज । 

हूदब (०७>) अ. प्‌ं.-कुबड़ापन, कुब्ज; टीला, उठी हुई 
ज़मीन | 

हृदर ()५>) अ. पुं.-किसी का बध जाइज हो जाना, 
खून मुआफ़ हो जाना । 

हदस (७७>) म. पुं.-वह चीज़ जिससे वज ट्ट जाय। 

हदसात (००४७->) अ. स्त्री.-हदसः' का वहु., युवा स्त्रियाँ, 
जवान औरतें। 

हराइकू (5५>) अ. पूं.-/हदीक़ः” का बहु. , बगीचे, बाग । 


हृदाया (४००) अ. पुं.-'हदीयः' का बहु., तोहफे, भेटे, 
नञ्जाने। 
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हृदासत 
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हस्तअझ्तर 


हृदासत _ ) अ. स्त्री.-नूतनता, नयापन; आरम्भ, 
शुरूआत । | 

हृदासते सिन (= <~|५>) अ. 
बचपन । 

ह॒दीक़: (८३,७०) अ. पृं.-वह बाग़ 
दीवार हो । 

हृदीद (०५७%) अ. पुं-लोहा, लौह, फ़ौलाद; तेज़ और 
धारदार पदार्थ । 

हृदीयः (८५७०) अ. पृं.-पुरस्कार, उपहार, भेंट, नज्ञ, दे. 
'हद्यः', दोनों शुद्ध हें। 

हदीस (“-2०->) अ. स्त्री.-नयी वात, नयी ख़बर; पंग़रंबर 
साहिब की फ़रमाई हुई बात। 

हकः (८०००) भ. पुं.-आँख की गोलाई, आँख का 
हल्का । 

हृद्दाव (|>) अ. वि.-लोहकार, लुहार; कारा-रक्षक, 
बंघनपाल, जेलर। 

हद्दादी (,५७।७>) अ. स्त्री.-लुहार का काम्‌। 

हदे अदब (५७| ७=) अ. स्त्री.-आदर और लिहाज़ की 
अंतिम सीमा, जहाँ तक आदर किया जा सके। 

हहे फ़ासिल (,]०५ ००) अ. स्त्री.--दो पदार्थों के बीच में 
अंतर डालनेवाली वस्तु, ओट, आड । 

हदे शर्‌ई (, ५०) ७०>) अ. स्त्री.-वह सजा जो इस्लाम धर्म 
के अनुसार दी जाय। 

ह॒दबा (५:००) अ. स्त्री.-कुब्जा, कुबड़ी स्त्री । 

हवस (/००) अ. पुं.-ढाना, गिराना, तोड़-फोड़ करना, 

, निर्जनता, वीरानी । 

हृद्यः (८2७) अ. पुं.-उपहार, भेंट, तोहफ़ा, दे. 'हदीयः', 
दोनों शुद्ध हें। 

हृ (०2) अ. पुं.-दे. हर, दोनों शुद्ध हैं। 

इवसः (८७>) अ. स्त्री-युवा स्‍त्री, जवान औरत । 
हदस ((»»>) अ. पुं.-प्रतिभा, चातु, जहानत; बुद्धि- 
मत्ता, मेघा, अकलमंदी । 

हूनक (८५>) अ. पुं.-ताळु, तालू । 
हनक़ (८३>) अ. पुं-द्वेप, कीनः, 
दुश्मनी ० 

हनकी (. ५:५) अ.वि.-वह्‌ अक्षर जो तालू से उच्चरित 
हो, तालव्य । 

हनफ़ी (, ५५>) अ. वि.-इमाम अबू हनीफ़: के अनुयायी 
मुसलमान । 

हनी (, ५५) अ. वि.-पाचक, हाजिम; स्वादिष्ठ, लीज; 
“सुगम, सहज ।` 


स्त्री.-वाल्यावस्था, 


जिसके चारों ओर 


बुर्ज; शत्रुता वैर, 


हनोन (५४>) अ. पुं.-विलाप, रोना-पीटना; कामना, 
चाह, इच्छा । 

हनोफ़ (५४>) अ. वि.-धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, घमं में 
पक्का; हुप््रत इब्राहीम के धमं का अनुयायी । 

हनोफ़ी (, ५५>) अ. वि.-धर्मनिष्ठ, घमं में अटल; हस्त 
इब्राहीम के घर्म को माननेवाळा । " 

हनूत (०५>) अ. पुं.-बह सुगंधित पदार्थं जो मृतक शरीर 
पर मला जाय । 

हनूद (७५०) अ. पुं.-हिंदू' का बहु., हिंदू लोग। 

हनोज (३५५०) फा. अव्य.-अभी तक, अब भी, अब तक, 
अद्यापि । 

हन्नात (७५.०) अ. वि.-गहूँ वेचनेवाला; सुगंध वेचनेवाला, 
गंधी । 

हन्नानः (५०००) अ. वि.-बहुत रीनेवाला। 

हन्नान (०८०) अ. वि.-मोक्ष देनेवाला; कृपा करनेवाला; 
ईश्वर का एक नाम। 

हफ़द (७१>) अ. पुं.>हाफ़िद' का वहु., सहायक जन, मदद- 
गार लोग। 

हफ़नज़र (७६>) अ. ता.-ईश्वर बुरी दृष्टि के प्रभाष 
से रक्षा करे। व 

हफ़षत (७०५०) अ. स्त्री.-अपवाद, बकवास, अनगेल 
प्रलाप। 

हफ़बात (०४०) अ. स्त्री.-हफ़वत' का बहु., अनगंल और 
व्यर्थ की बातें । 

हफ़ादत (<०७।५~) अ. स्त्री. कृपा, अनुकंपा, दया, मेह- 
बानी; हषं, प्रसन्नता, खुशी, दे. हिफ़ादत', दोनों शुद्ध हूँ । 

हृ़ीज (७४६०) अ. वि.-रक्षक, संरक्षक, देख-रेख करने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

हृफ़ोर (>>) अ. वि.-गतं, गढ़ा; कब्र, गोर। 

हफ़्तः (००) फा. पुं.-सात दिनों का समय, सप्ताह; 
शनिवार, सनीचर। 

हफ्तःवार ()|)००-६०) फा. वि.-साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार 
होनेवाला। 

हस्तःदोस्त (०--.-)००८५०) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिससे दूर 
की जान-पहचान हो। 

हफ्तःवारी (. +)।५१५०) फा. स्त्री.-दे. 'हफ्तःवार'। 

हत (००) फा. वि.-सात की संख्या, सात। 

ह्तभंदाम (|७-|=^०) फा. स्त्री.-एक बड़ी रग जिसकी 
फ़स्द खोली जाती है। 

हफ़्तअख्तर (>: |») फा. पुं.-सातों सितारे, सातों ग्रह, 
सप्तग्रह्‌ । 
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ठ (#5८2) फा. म. स्वी.-साठों महाद्वीप 
अर्यात्‌ सारी दुनया। 

हफ़्तऔरंग (%)।८५५०) फा. पृं.-सप्तवि, बनातुन्ना श। 
हफ्तक़लूम (५६-५०) फा. भ. वि.-अरबी-फ़ारसी की सातों 
लिपियाँ लिखनेवाला। 

हफ़्तकिश्वर ()9-४४---०) फा. पुं.-दे. 'हफतइक्लीम' । 
हस्त ऋल्डुम (५५७५-००) फा. अ. पृं.-सातों महासागर, 
अर्थात्‌ सारे समुद्र । 

हफ्तल्वां (, १5५-५०) फा. पुं.-वह सातों मंजिलें जो 
रुस्तम को ते करनी पड़ी थों। 
हफ्तगुंब (७३०४-६७) फा. पृं.-सातों आकाश । 
हुफ्तजबां (१२३-५५०) फा. वि.-जो सात भाषाएं 
जानता हो। 

हफ्तख्रोश (, #१५०५०) फा. पुं.-सातों धातुओं का 
योग। 

हुफ्ततवक्र (८5१५-८५०) फा. अ. पुं.-पृथ्वी के सातों तल। 
हम्ष्तवर्या (६८५५८५०) फा. पुं.-दे. 'हाफ्तक्रुल्जूम'। 
हफ़्तवह (४०५५०) फा. वि.-सत्रह, सप्तदश। 
हफ़्तदोजख (7५-०) फा. पृं.-नरक के सातों भाग। 
हफ़्तपर्द: CT) फा. पुं.-सातों आकाश। 
ह्तपुहत (५-५१८-५०) फा. स्त्री.-सात पीढ़ियाँ, पुशत 
दर पुश्त । 

हफ़्तपकरः ( )८»२०-५४०) फा. पुं.-सातों सितारे, सप्तग्रह । 
हफ्तमंखिल (, |^ ५०) फा. अ. स्त्री.-सातों तल; सात 
मालाओं का भवन। , 

ह्तरंग (£०५०) फा. वि.-सात रंगोंवाला। 
हफ़्तरोज़ः (४१५८.५०) फा. वि.-साप्ताहिक, सात दिन में 
पड़ने या होनेवाळा; साप्ताहिक पत्र, हफ़्त:वार अख़बार | 
हफ्तसालः (८८-५७) फा. वि.-सप्तवर्षीय, सात बरस- 
वाला । 

हफ़्तहज्ञारी (, ५)|;2५-५७) फा. पुं.-मुग़ल राजकाल की 
एक प्रतिष्ठित पदवी; इस पदवी का अधिकारी । 
हफ़्तहैकल (, ८५०५-५०) फा. भ. स्त्री.-जीवरक्षा की 
सात दुआएँ । 

हफ़्ताद (७०५०७) फा. वि.-सत्तर। 
हफ़्तादोदों (५५५०७५५०) फा. वि.-बहत्तर, सत्तर और दो। 
हफ्तुम (4%) फा. वि.-सातवाँ, सप्तम । 
हफ्तुमीं (, ५४५०) फा, वि.-सातर्वां। 
हदः (४०-५०) फा. वि. हतदह्‌' का लघु., सत्त रह, सप्तदश । 
हफ्बहुम (०.५.०) फा. वि.-सत्तरहवां। 
हर (+=) अ. पृं.-जमीन की खुदाई । 


ह्‌स्तइक्लोम, ७२० हम्बुलबरीद 
हृफ्ल (, |>) भ. पुं.-भीड, जमाव, जन-समूह; एकत्र करना, 


इकट्ठा करना । 

हफ्स (, ५०>) अ. पुं.-शर का वच्चा, व्या घ्रऱशावक । 

हर्बा ब्य ] (~>) अ. स्त्री.-गोली, वटिका, वटी । 

हुक (५६५०) अ. स्त्री.-हथेली, करतल। 

हबन्नक्न (८5.५०) अ. वि.-मूखं, बौड़म, वुध । 

हबशः (+~) अ. पुं.-दे. 'हवश'। 

हबश (, ५४>) म. पुं.-अफ्रीक्रा का एक प्रसिद्ध देश, 
हशः । 

हबशी (५४२०) अ. वि.-हबश का निवासी । 

हुबाब (-\५>) फा. पुं.-बुल्बुलः, वुद्वुद । 

हूबाब आसा (\८. ->\५>) फा. वि.-बुल्बुले-जेसा, वहुत ही 
नाजुक, क्षणभंगुर । 

हुबाबी (१५५०) फा. वि.-ुल्बुले की तरह नाजुक और 
क्षण-भंगुर। 

हबीब (५५४%) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; प्रेमपात्र, 
मा'शूक़ । 

हबूल (८५५०) अ. वि.-नीचे उतरनेवाला । 

हबूब (५9०) अ. पुं.-वायु का झवकड़, धूल मिली हुई 
तेज़ हवा । 

हम्बः (८५>) अ. पुं.-दाना, बीज; रत्ती भर, आठ चावल का 
भार; बहुत थोड़ा, ज़रा सा। 

हुब्बला (|>) अ. अव्य.-वाह-वाह, धन्य-धन्य, साघ्‌- 
साघु। 

हब्बुच्चलम (|~) अ. पृं.-'जलम' एक ओषध द्रव्य 
द्वारा निमित बटी, जलम की गोली । 

हब्बरिशाव (०।५)।. ~~) म. पुं.-हालौन, एक दाना जी 
दवा में चलता है। 

हब्बुलषुस्न (,)८८5.|. >) अ, पुं.-कघास का बीज, विनौला । 
हब्बुलपुराब (८|)|५-५>) अ. पुं.-कुचला, एक विषैला 
दाना, विषमुष्टि, विषतुंदक। 

हब्बुलमुलूक (. ४५.८१५८) अ. पुं.-जमालगोटा, दंतिका । 


हब्बुस्सम्नः (८...) ~) अ. पृं.-चिरौजी, एक प्रसिद्ध ˆ 


मेवा । 
हब्बुस्सलातीन (०४०४...) अ. पु.-जसालगोटा, 
अजयपाळ, दंतिका। Ee 
हबल (Ups) अ. स्त्री.-रुस्सी. f गरः 
; रज्जु; डोरा, तार; रग, 
हम्स्जिराअ (८|;3/ |, ) अ. सत्री.-हाय की एक रग। 
हब्बुलमतीन (oe p=) अ. स्त्री.-दृढ़ रस्सी । 
हम्बुलवरीब (०५), ५०.) अ. सत्री-ग्न की एक रग^ 
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हरेस (3०) अ. पुं.-उपग्रह, कारावास, कद; E 


९१ 


बरसात में हवा वंद होने की अवस्था; अवरोघ, रुकाव । 

हम्सीयात (८०५.५०) अ. स्त्री.-क्कंद के समय की बातें या 
कविता आदि; कारागार सम्बन्धी चीज़ें । 

हन्ते तम्स (८-०८७, ,«१०-) अ. पुं.-मासिक घर्मं का बंद हो 
जाना। 

हब्से दस (५, ५८५० ) अ. फा.प्‌.-साँस रुकना, दम घुटना, 
इवासरोघ; साँस रोककर की जानेवाली एक तपस्या, 
कुंभक प्राणायाम। 

हन्ते दवाम (#५०, ५०>) अ. पुं.-आजन्म कारावास, उम्र 
भर की कंद! 

हसे बेजा (१७०४२, ५०१०) अ. पुं-अवंध रूप से किसी को 
बंद रखना । 

हब्से बौल (|), १-५) अ. पुं.-पेशाब का रुक जाना, मूत्र- 
निरोघ, मूत्राघात । 

हन्मे रियाह (१५२) , ५०५०) अ. पुं.-पेट में वायु का रुक 
जाना । 

हमः (८००) फा. वि.-सवं, सब, कुल; समस्त, समग्र, 
समूचा; पूर्ण, पूरा । 

हमःउस्र ()०९५०) फा. अ. वि.-सारी उम्र, आजीवन, 
जीवनभर। 

हुमःओऔक़ात (८०५५८८०) फा. अ. वि.-हर समय, हर वक़्त । 

हनः्ञोर (५१०८-००) फा. वि.-सब कुछ खा जानेवाला, 
सर्वभक्षी, जिसे खाने में घर्माधमं का विचार न हो। 

हःखोरो (.५)५४०००) फा. स्त्री-सब कुछ खा जाना, 
धमाधर्म का विचार किये बिना जो पाना वह खा जाना। 

हृमःगीर ()४5८-०) फा. वि.-जो हर तरफ़ फेला और छाया 
हुआ हो, सर्वव्यापी, सावभौम । 

हसःगीरी (5४४०००) फा. स्त्री.-हर ओर फला और 
छाया होना, सर्वव्याफित। 

हमःतन (८०८५०) फा. वि.-सारे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पुरी तल्लीनता के साथ। 

„ हमःसनगोश (, /95.)7*-०) फा. वि.-बो सर से पाँव त 
कान बन गया हो, अर्थात्‌ जो किसी बात के सुनने के लिए 
बहुत अधिक उक्तठित हो, उक्तणं। _ न 

हुमःवाँ (( 0८००) फा. वि.-सब कुछ जाननंवाला, सवंज्ञ, 
बहुत बडा विद्वान्‌ । ० है 
हमः दानी (. 5 |०४--९) फा. स्त्री.-सब कुछ जानना, सवज्ञता, 
विद्वत्ता । RR 

हमःबुक्मन (७४७०-००) फा. वि.-जो सबका शत्रु हो; 
जिसके सेब शत्रु,हों। 
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हेमआहँग 


हमःदोस्त (५८८५०८००) फा. वि.-जो सबका दोस्त हो; 
जिसके सब दोस्त हों। 

हमःने सत (८००६०८०) फा. अ. स्त्री.-सारी ने मरते, हर 
प्रकार की सुख-सामग्री । 

हमःबक्त (८१०००) अ. फा. वि.-हर समय, हर वक्त; 
हर दशा में, हर हालत में। 

हमःसम्त (८-०००) फा. अ. वि.-चारों ओर, चतुदिक्‌, 
चहुपास, हर तरफ़, सब ओर। 

हमःसाअत (०-०.००) फा. अ. वि.-प्रतिक्षण, हर लमह:। 
हर समय, हर वक़्त। 

हमःसिफ़त (८८००८५०) फा. अ. वि.-सारे गुणोवाला, 
सारी सिफ़तोंवाला। 

हुमःसिफ़्त सौसूफ़ (८5५-०५० ८८०५-०८५०) फा. अ. वि.-सारे 
गुणों से भरा हुआ, जिसमें सारी खूबियां हों, सर्वगुणसंपन्न ! 

हमःसु (८-८८-०) फा. वि.-हर ओर, हर तरफ़, चतुदिक्‌, 
चहुँओर । 

हम (#०) फा. उप.-साथवाला, जैसे-- हमउम्र ; बराबर- 
वाला, जैसे--हमक़ीमत' आदि, (अव्य.) भी, अपि, नोज । 

हुम [ म्म ] (#2) अ. पुं.-दुःख, खेद, रंज, ताप, गम (जिसके 
आने का भय हो); रोग का शरीर को घुला देना; बच्चे को 
लोरी से सुलाना । ke 

हु (/>) अ. पृं.-सुसराल के रिस्तेवाला, सुसराली 
रिश्तेदार। 

हसमक्कीदः (०४५९०) फा. अ. वि.-किसी एक पंथ के 
माननेवाले, सधर्मानुयायी; किसी एक बात पर विश्वास 
रखनेवारे । 

हमअलामत (-~०१५०) फा. अ. वि.-एक-जेसे लक्षणों: 
वाले; एक-जेसे चिह्लोंबाले । 

हमअख (१-०५४) फा. अ. वि.-एक समय में होनेवाले 
व्यक्ति, समकालीन । 

हममहूद (७४०१2) फा. अ. वि--दे. 'हमअस' । 

जआग्रोश (, #५९२) फा. वि:-एक दूसरे को गोद में 
लिये हुए, आलिंगित, बग़लगीर। 

हमआग्रोशो (, +९५९2) फा. स्त्री.-आलिगन, बगलगीरी, 
एक दूसरे को गोद में लेना । 

हम आवर्द (५) (>) फा. वि.-प्रतिदंद्वी, हरीफ़, मुका- 
बिरू; सहव्यवसायी, हमपेशः । 

हमआवाजञ (3|५/>) फा. वि.-जिनकी आवाज़ एक-सी 
हो; जो किसी विषय में सहमत हों। 

हमआहंग (५-९५०) फा. वि.-एक-्सी आवाजवाले; 
एक-से हरादेवाले; एक-सी रायवाछे। 
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हमयाहूगो 


इह (2/2) फा. स्त्री.-एक-सी आवाज; एक-सा 
इरादा; एक-सी राय । 
हमइनां (,)\५८१०) फा. अ. वि.-साथ चरनेवाला, सहचर; 
सदृश, समान। 
हमइयार ()\४८2) फा. अ. वि.-सदृश, समान; सहपद, 
हमदर्जः । 
हमउस्र {>~८०) फा. अ. वि.-एक-सी आयुवाले, सम- 
वयस्क, समसामयिक, वयःस्थ । 
हमउस्नो (, ¢>~#०) फा. अ. स्त्री.-आयु में बराबरी, सम- 
वयस्कता, समावस्था, वयस्य भाव । ; 
हुसमौसाफ़ (-८०१|४2) फा. अ. वि.-गुणों में एक-जैसे व्यक्ति, 
एकगुण । 
हमफ़द (५५2) फा. भ. वि.-एक-जसे डीलवाला, समकाय। 
हैसक़दस (९०५४2) फा. अ. वि.-साथ-साय चलनेवाले, 
सहचर । 
हमक़दमो (, ०५५2) फा. अ. स्त्री.-साथ-साथ चलना । 
हमक़दह (7५/2) फा. अ. वि.-एक प्याले में शराब पीने- 
वाले, बहुत ही घनिष्ठ शराबी दोस्त । 
हमक़द् (५५१०) फा. अ. वि.-एक-जेसी प्रतिष्ठावाळे, 
एक-जेसी इज्जतवाले। « 
हमक़रों (()2)०/०)« फा. अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण 
'हमक्किराँ' 
हमक्रलम (#००) फा. अ. वि.-एक दफ्तर में काम करने- 
वाले, एक दफ्तर के क्लर्क । 
हकलाम (/2४/०) फा. अ. वि.-किसी के साथ बात करने- 
वाला या बात करता हुअः। 
हमकलामी (, +०५52) फा. अ. स्त्री.-आपस की बातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप । 
हमकार (५६९०) फा. अ. वि.-एक-सा काम 'करनेवाले। 
हमकासः (२८.४४०) फा. वि.-एक प्याले में साथ-साथ 
खानेवाले अर्यात्‌ घनिष्ठ मित्र । 
हमक्रितार ()\८१०) फा. अ. वि.-एक ही पंक्ति में खड़े 
हुए; एक ही वर्गवाले। 
हर्माकनार ()\५5/2) फा. वि.-दे. 'हमआग्रोश'। 
हर्माकनारी (, ५१५८४९०) फा. स्त्री.-दे. 'हमआग्रोशी' | 
हमककिरां ((॥)5/०) फा. अ. वि.-साथ बेठनेवाला, मित्र, 
दोस्त; सभासद, मुसाहिव । 
हुमक्रिराती (,+/|)7/2) का. अ. स्त्री.-साथ उठना-बँठना, 
मंत्री; मुसाहबत । 
हमक्नीसत (८-८-४३४०) फा. अ. वि.-बराबर मूल्यवाले, 
एक-जसे मोल के । 
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हमले: 


हमकुफ्व (५९९०) फा. अ. वि.-एक गोत्रवाले, एक जाह्ि- 
वाले, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय, । 

हमक़ोस (/9०/७७) फा. अ. वि.-एक जातिवाले, सजातीय; 
एक राष्ट्रवाळे, सहराष्ट्र । 

हमखयाल (५३५०) फा. भ. वि.-एक रायवाछे, सहमत; 
एक घर्म-विश्‍वासवाले । 

हमखयालो (, +१५52) फा. अ. स्त्री.-राय.का एक होना; 
धमं-विश्वास अर्थात्‌ अक़ीदे की यकसानियत। 

हमखवास (, ५|५5>) फा. अ. वि.-एक-जैसी गुणवाली 
ओषधियाँ । 

हमख़वासी (, +०|१८८१2) फा. अ. स्त्री.-एक-जेसे गुण होना। 

हमखानः (८४>) फा. वि.-एक घर में रहनेवाले, 
सहनिवासी । 

हमखानदान (१/०० ५५०) फा. वि.-एक वंशवाले, एक- 
वंशीय । 

हमखास्सः (८०,०) फा. अ. वि.-दे. 'हमखवास'। 

हमखू (५५2) फा. वि.-एक-से स्वभाववाले । 

हमलूई (, +४52) फा. स्त्री.स्वभाव का एक होना। 

हमछ्वाबः (८१।५५१) फा. स्त्री.-साथ सोनेवाली अर्थात्‌ 
पत्नी, भार्या, बीवी । 

हमल्वाब (८>]१5>) फा. वि.-साथ सोनेवाला,. सहश्ायी, 
अंकशायी । 

हमख्वांबी (.५२।५५४०) पा. स्त्री--साथ-साथ सोना, 
सहशय्या । 

हमग्रम (८०) फा. वि -हमदर्द, सहानुभूति करनेवाला। 
हमग्रमो (, +~) फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी । 

हमगां (,) ५९८०) फा. वि.-सवं, सब । 

हमगिनाँ (( ५४४५») फा. वि.-सवं, सब; सब आदमी । 

हमगीं (५५९८०) फा. वि.-सब, सवं, तमाम । 

हमगो (,5£) फा. वि.-दे. 'हमगीं। 

हमगुरोह (४१५४५०) फा. वि.-एक दलवाले, यौथिक । 

हमगोशः (८५,५९०) फा. वि.-हमसायः, पड़ोसी; हमजिस, 
सित्र, दोस्त । 

हमचश्म (१-२2) फा. वि.-वराबरवाला, मित्र, दोस्त । 

हुमचश्मी (५-५५-९०) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 
बराबरी । , 

हमचुनां ((/७>/») फा. विः-इतना, उसी तरह, उसी 
क़दर। 

हमचुनों (। ५५०) फा. वि.-इतना, इस क़दर। 

हमचो ()२#०) फा. वि.-समान, सदृश, तुल्य, मिस्ल । 

हमः (,-०) अ. प्‌.-पैशाचिक विचार, तानी अस्वसे । 
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हमजंचं . 
-हूमजंव, उ फा. अ. वि.-पास बेठनेवाला, साथी, 
हमपहूछू । § :्‌ 
'हमज़बां (, ५५०2) फा. वि.-सहमत, एक राय; एक भाषा 
बोलनेवाले; दोस्त, मित्र । 
हमजवानी (, (१५४०) फा. स्त्री.-एकराय होना; एक 
भाषा बोलना; दोस्ती, मित्रता । 
हुमजमाअत. (८-^०।.५५०) फा. अ. वि.-एक वर्गवाले, 
सहवर्गीय; एक कक्षा में साथ पढ़नेवाले, सहपाठी । 
हमजल्सः (4५.५४०) फा. अ. वि.-साथ वेठने-उठ्ने- 
वाळे, मित्र, दोस्त । 
हुमजात (८/५००) फा. अ. वि.-एक जातवाले, सहजाति । 
हमज़ाद (५/५४०) फा. वि.-साथ पेदा होनेवाला, सह- 
जात; एक योनि-विशेष, वेताल । 
हूमजान्‌ (5/3१2) फा. वि.-साथ मिलकर बेठनेवाला, पहलू 
से पहलू या घुटने से घुटना मिलाकर बेठनेवाला। 
हर्माजस (५२७०) फा. अ. वि.-सजातीय, एक जात 
का व्यक्ति । 
हमजिसी (५०.७०) फा. अ. स्त्री.-एक जाति का होना । 
हम जिवार ()|+>/७) फा. अ. वि.-पड़ोसी, प्रतिवासी, 
प्रतिवेशी । 
हमजुल्फ़ (4५९०) फा. प्‌ं.-साढू_, दो सगी बहनों के पति। 
हमज्ोर (१५१2) फा. वि.-शक्ति में बरावर। 
हमज्ञोक (८३५%) फा. अ. वि.-एक-जैसा शौक़ रखनेवाले । 
हमतंग (९५५१०) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक़; समान, 
बराबर । 
हमतग (५-५९2) फा. वि.-क़्दम से कदम मिलाकर चलने- 
वाला। 
हमतराजू ()|)7/») फा. वि.-शक्ति में बराधर; प्रति- 
वंद्दी, मुक्राबिल। 
हमतरीक् (८३2४/2) फा. अ. वि.-एक रास्ते पर चलनेवाले, 
एक रास्ते के मुसाफ़िर । ° 
हमतजं (३०९०) फा. वि.-एक-जेसी तजंवाले। 
हमतहं (ट१।५१०) फा. अ. वि.-एक-जेसे, यकसां, सदृश । 
हमता (७:००) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ल। 
हमताई ( ५१५८५») फा. स्त्री.--संमानता, सदृशता, यकः 
सानियत। . 
हमताले (८०८५०) फा. अ. वि--एक-जेसी तक्दीरवाले। 
हमदफ्तर (९४%) फा. वि.-एक हम आफ़िस मं काम करने- 
वाले। 
हुमदञजिस्तां ((/०.२०/०) फा. वि.-एक “पाठशाला में 
` साथ पढ़े हुए, सहपाठी । 
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हुमपल्ः 


हमदम (१५-५०) फा. वि.-हर समय का साथी, मित्र, दोस्त। 

हमदर्द (०५-२) फा. वि.-दुःख-ददे का साथी, सहानुभूति 
करनेवाला । 

हमदर्दो (, +१)७४०) फा. स्त्री-सहानुभूति, दुःख-ददं की 
झिकंत । 

हमदसं (, +५)५०) फा. अ. वि.-साय पढ्नेवाला, सहपाठी । 

हमदस्त (८८-५४०) फा. वि.-शरीक, साझी ; एक-जेसा, तुल्य । 

हमदस्ती (, +८७४०) फा. स्त्री.-साझा, शिरकत; एक-जैसा 
होना । 

हमदामां (, ;५०|५९०) फा. पुं.जसाढू, हमजुल्फ़ । 

हमदास्ताँ ((/७...)७/०). फा. वि--वार्तालाप करनेवाला, 
हमकलाम । 

हमदिगर ( 25१) फा. वि.-परस्पर, वाहम, आपस में । 

हमदिल (,०-.७) फा. वि.-मित्र, दोस्त । 

हमदिली (, ५-०) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । 

हमदीवार ()|):०/०) फा. वि.-पड़ोसी, प्रतिवेशी । 

हमदोश (, #५५१२) फा. वि.-वराबर-वराबंर, मिल-जुलकर। 

हमनफ़स (, +~) फा.अ. वि.-साथी, संगी; मित्र, दोस्त। 

हमनफ़सी (, +०००) फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; 
साय, संग । 

हमनबदं (3)५५४2) फा. वि.-प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़। 

हमनवर्द (५५५४२) फाः वि.-दे. ‘हमनबदं’; साथ-साथ 
चलनेवाला, हमराही । 

हमनवा ( lsp® ) फा. वि.सहमत, एकराय । 

हसनवाई (. 2) फा: स्त्री.-मतेक्य, राय की एकता । 

हमनशों (+४०2) फा. वि.-साथ . वेठतेवाला, मित्र; 
सभासद, मुसाहिव । 

हमनशीनी (+५०१2) फा. स्त्री.-साथ बेठना-उठना; 
मुसाहबत । : 

हमनसब (~~~) फा. अ. वि.-एक वंशवाले, सहवंशीय। 

हृमनस्ल (, |!) फा. अ. वि.-एक जातिवाले, एक 
गोत्रवाले, सजातीय । 

हमनाम (#\-४>) फा.: वि.-एक नामवाले, जिनके एक 
ही नाम हों, सगनाम। 

हमनिवालः (२/४2) फा. वि.-साय-साथ खानेवाले। 

हमपंजः (८२५५०२) फा. वि.-समान, बराबर; शक्ति में 
बराबरवाछे। 

हमपंजगो (, ५5२४३) फा, स्मी.-समानता, बराबरो; 
शक़्ति में बराबरी। 

हमपल्लः (८) फा. वि.-तुल्य, समान, बराबर; पद 
और दर्जे में बराबर। 
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EF (४5,४2) फा. वि.-एक-जैसे वर्णवाले, समवर्ण, 


हमपहल (+५१२०) फा. वि--पाइ्वंवर्ती, पहलू में बेठने- 
वाला। 

हमपा (\५--०) फा. वि.-साथी, हमराही। 

हमपायः (22५००) फा. वि.-दे. 'हेमपल्लः' । 

ह्मपियालः (2४२४०) फा. वि--एक प्याले में खाने- 
पीनेवाळे । 

हभपुइत (८८२९०) फा. वि.-सहायक, मददगार। 

हमपेशः (०५४२००) फा. वि.-एक ही व्यवसाय करनेवाले, 
सहवृत्ति, सहव्यवसायी । 

हृमपेमाँ (, ) ५४०) फा. वि.-एक प्रतिज्ञा में बेंधे हुए। 

हुमपेमानः (८.५५५०) फा. वि.-एक प्याले में शराव 
पीनेदाळे, घनिष्ठ मित्र शराबी | 

हमबग़ल (, |2/०) फा. वि.-आलिंगित, ब्रगलगीर; 
पाइवं में बेठनेवाला । 

हमबज्म (२९०) फा. वि.-एक सभा में जाने-आनेवाले, 
एक सभा के सदस्य। 

हमवाज (3५-००) फा. वि.-शरीक, साझी, भागीदार | 

हमबिस्तर ()..२००) फा. वि.-एक शय्या पर सोनेवाला 
(किसी के साथ); सहवास करनेवाला । 

हमबिस्तरो (, +>:८-२#”) फा. स्त्री.-किसी के साथ एक 
शय्या पर सोना; मंथुन करना, सहवास । 

हममक्तब (५-८१०) फा. अ. वि.-भों एक मक्तव में 
साय-साथ पढ़े हों, सहपाठी, सहाध्यायी । 

हममज़हब (.....०४५.०»०) फा. अ. वि.-एक धमं के मानने- 
वाले, सहधर्मी । 

हममजहूबीयत (--५५2५.५५०) फा. अ. स्त्री.-एक धर्माव- 
लंबी होना । 

हमसकज (5८/०) फा. अ. वि.-जिन सबका एक केन्द्र 
हो, सहकेद्र । * 

हमसर्कज्ञोयत (८->5)-१५०) फा. अ. स्त्री.-एक मकंज़ी 
होना, एक केन्द्र से सम्बन्धित । 

हममझाब (५०)-२५०२) फा. अ. वि.-एक पंथ के अनुयायी; 
एक आचार-विचारवाले । 

हृमम:्रबीयत (८-२ )-४०/») फा. अ. स्त्री.-एक पंथ का 
अनुकरण करना; एक आचार-विचार का होना । 

हूममा'ना (५५५५/०) फा. अ, वि.-एक अर्थवाले शब्द, 
पर्यायवाची, समानार्थक, एकार्थी । 

हममुशिव (७८-१८) फा. अ. वि.-एक धमंगुरुं के मानने- 
वाल । 

हसमुल्क (५९५८८#) फा. अ. बि.-एक देश के निवासी, 
सजनपद । 


हंमशक्छी 


एकवर्ण; एक-जैसे आचार-विचारवाले । 4 

हमरंगी '(, +)/) फा. स्त्री.-एक-जेसे रंग का होना; 
एक-जैसे आचार-विचार का होता। 

हमरहिम (#>)/) फा. अ. वि.-सगा, सहोदर, सोदरीय, 
हक़ौक़ी । 

हमराए (८,2) फा. वि.-जिनकी राय एक हो, सहमत । 

हमराज ($|)/») फा. वि.-भो किसी का गुप्त भेद जानता 
हो, मम॑ज्ञ; मित्र, दोस्त । 

हमराह (३/१) फा. वि.-रास्ते का साथी, साथ चलने- 
वाला, सहपंथी; साथ । 

हमराही (५2,४2) फा. पूं.-रास्ते में साथ चलनेवाला, 

पंथी; रस्ते में साथ चलना। 

हमराहे रिकाब (५४) ४/०2) फा. वि.-घुडसवार के साथ 
चलनेवाला; साथ चलनेवाला । 

हमरिकाब (८४,2) फा. वि.-दे. 'हमराहे रिकाब'। 
हमरकाबो (५१४५०) फा. स्त्री.-साथ चलना। 

हमरिञतः (22/2) फा. वि.-एक डोरे में पिराई हुई चीजे; 
रिश्तेदार, स्वजन; सूत्रित, संलग्न, नत्यी, मुंसलिक । 
हमरिश्तगो (, ९,०) फा. स्त्री.-एक डोरे में पिरोया 
हुआ होना; रिश्तेदारी; नत्यी होना, संलग्न होना । 
हमरुत्‌बः (५५०४०) फा. अ. वि.-एक-जेसे पदवाले, एक 
श्रेणीवाले । 

हमरोजञः (४३१,४०) फा. वि.-उसी दिन, उसी रोज; उसी 
दिन का। 

हमल (, {~> ) अ.पुं.-भेड़ या वकरी का वच्चा; मेष राशि, 
बुर्जे हमळ। 

हृमवज्न (३१४०) फा. अ. वि.-तोल में बरावर, सम- 
तुलित; छंद की मात्राओं के हिसाब से बराबर; समान 
तुल्य, मिस्ल । 


हमबतन (५५९०) फा. अ. वि.-एक नगर के रहनेवाले 
एक देश के रहनेवाले। 


हमवतनी (, ५५०,००) अ. फा. स्त्री.-एक नगर या देश का 
निवास। 

हसवारः (४५/१४०) फा. वि.-सदा, सवंदा, हमेशा; निंरं- 
तर, लगातार । 

हृमबार ()/+-2) फा. वि.-समतल, चौरस; अंगीकृत, राज़ी । 

हमशवल (, £) फा. अ. वि.-एक-जेसी शक्लवाले, 
एकरूप, अनुरूप, तद्रूप, समाकार । 

हमशक्ली (_ +।८<१2) फा. अ. स्त्री.-रूप की समानता 
एक-जेसा होना, एकरूपता, तद्रूपता, रूप-सादुक्य । 
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EE (२४७५६३) फा. अ. वि.-दे. 'हमशक्ल'। 
हृमशीरः (४)४४-००) फा. स्त्री.-भगिनी, सहोदरा, स्वसा, 
बहन । 
हमशीर (५-८०) फा. स्त्री.-दे. 'हमशीरः' । 
हमशीरज्ञादः (४७|))४४-»०) फा. पुं.-वहून का लड़का, 
भानजा, भगिनीसुत, भागिनेय । 
होए (८-५५०) . फा. स्त्री.-एक शौहरवाली स्त्रियाँ, 
वह स्त्रियाँ जिनका पति एक हो। 
हमशौहर (५2,५2) फा. स्त्री.-दे. 'हमशोए'। 
हमसंग (५८-९८००) फा. वि.-हम वजन, बराबर, तुल्य, 
समान । 
हुससफ़र (५५५४०) फा. अ. वि.-यात्रा का सायी, सहपंथी, 
सहप्रयायी । 
हमसफ़री (, ५५४०) फा. अ. स्व्री.-यात्रा में साय होना, 
सफ़र का साथ । 
हमसफीर (४५८०४०) फा. अ. वि--बाग्र में साथ चहचहाने- 
वाली चिड़ियाँ; मित्र, दोस्त। 
हमसक़ः (३)५८५७०) फा. अ. वि.-एक ही दस्तरख्तरान्‌ पर 
खाना खानेवाले, घनिष्ठ मित्र । 
हमसबक़ (( ५००७०) फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाले, सहपाठी । 
हमसर ()-..-०) फा. वि.-बराबर, समान | 
हमसरी (, ५-५-०) फा. स्त्री.-समानता, बराबरी; उहंडता, 
अक्खड्पन । 
हमसाज (६५०७७) फा. वि.-मित्र, दोस्त । 
हमसायः (<५५८.७०) फा. पुं.-प्रतिवासी, पड़ोसी, प्रतिवेशी । 
हूमसायगो (, ५2७४०) फा. स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास। 
हमसाल (,)७५४2) फा. वि.-एक ही सन की पेदाइश, सम- 
सामायिक, हमउम्न। 
हमसिन (०/2) फा. अ. वि--समवयस्क, वयःस्थ, सम- 
सामयिक, एक उम्रवाले | 
हुमसिनी (८/2) फा. मः स्त्री.-उम्र की बराबरी, स- 
वयस्कता। 
हमसिल्क (५६.५५०) फा. अ. पुं.-समघी, दूल्हा और दुल्हन 
के बाप आपस में । 
हमसुखन (5८५९०) फा. वि.-साथ-साथ बाते करनेवाले 
साथ-साथ कविता करनेवाले । 
हमसुखनी (५५-५४०) फा. स्तरी.-परस्पर वार्तालाप करना; 
साथ-साथ कविता करना । 
हमसुहबत (५०५०७०९०) फा. अ. वि.-सहवास करन- 
वारा, हमबिस्तर; पास बेठने-उठनेवाला, सभासद । 
_ हमसूरत (८)>१४२) फा. अ वि.-दे. ‘हमशक्ल' । 
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हमसोत. (८५०४०) फा. भ. वि.-जिनकी आवाज़ एक-सी 
हो, हमआवाज़। 

हमहमः (८~१०2) फा. पुं.-शोर की दहाड़, सिंह-गर्जन; 
आतंक, घाक; जोर-शोर, धूमधाम ! 

हस्तां (७८०) फा. वि.-वही; वह्‌! 

हाँदम (/०,)\८०) फा. अव्य.-उसी समय, तत्क्षण, उसी 
वक्त । 

नसाइद (७४००) अ: पुं.-हमीदः' का बहु., अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

हमाइल (, ५५>) भ. स्त्री.-वग्रल में लटकाने की चीज़; 
छोटा कुरान; गरदन मे पड़ा हुआ हाथ। 

हुमाक्रत (-७>) अ. स्त्री--मूखंता, मूढ़ता, निर्ुदधता, 
बेवकफ़ी; अज्ञान, जहालत। 

हमाक्तआगीं ((१४४०-७५-०) अ. फा. वि--मूखंतापूर्ण, 

बेवक्ूकी से भरा हुआ। 

हसाक्रतआमेज (}५०।८८०५५>) अ. फा. वि.-दे. हमाक़त- 

आगीं' । 

हृमाक्तमआब (८०५५-७०८५) अ, वि.-बहुत बड़ा मूर्ख, 

जिसकी सारी बाते ही बेवकूफ़ी की होती हों । 

हुमाकृतशिआर ()७८६-७५००-) अ. वि.-महामूर्ख, बहुत 

बड़ा बेवकूफ़ । 

हमाना (५५००) फा. अव्य--निश्चित, यक्रीनी; कदाचित्‌, 

शायद; मानो, गोया, जसे । 

हमामः (५०५->) अ. पुं.-हर वह पक्षौ जिसके गले सें कंठी 

हो; कबूतर, कपोत । 

हमाम (/५->) अ. पु--कपोत, पारावत, कबूतर। 

हमारः (४).-९) फा. पुं.-अनुमान, अंदाजा; संतत, सदा, 

हमेशा । 

हमासत (५८५५५>) अ. स्त्री.-वीरता, श्रता, शोयं, 

बहादुरी । 

हमाल (, |~) अ. वि.-सदृश, समान, तुल्य, मिस्ल । 

हमों (१६००) फा. वि.-यही; यह्‌। 

हमोदः (३०४=>) अ. बि.-साघ्वी, पुनीता, पवित्रा, पूज्या, 

शरेष्ठ और उत्तमा स्त्री । 

हमीद (७४५०) अ. वि.-मुनीत, सदाचारी; प्रशंसित, 
सराहनीय । 

हमीम (/*-+) अ. वि.-गर्म, उष्ण; ग्नं पानी, उष्ण जल 
स्वजन, रिश्तेदार; जिसे ज्वर हो। 

हमीयत (८-४) अ. स्त्री--लज्जा, लाज, गैरत; स्वाभि- 
मान, खुददारी । 

हमीर ()४०>) अ. पुं.- हिमार' का बहुः, गधे । 
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re (८२५२) फा. वि.-सवंदा, सदा; नित्य, हरःवक्त; 
निरंतर, लगातार; अधिकतर, प्रायः। 

हमेशः पा (\ ८२४-०) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, 
वारहमासी । 

हमेशगो (, ५८३५-2) फा. स्त्री-नित्यता; निरंतरता; 
सदवता । . 
हम्यः (~>) अ. प्‌.-शेर, सिह, व्याघ्र । 

हम्जः (ऽ>~०) अ. स्त्री.-अरबी का अलिफ़ जिस पर जबर, 
जेर या पेश हो। 

हम्ज (2) अ. पृं.-निचोइना; आँख मारना। 

हम्द (७५>) अ. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ; ईश्वर की स्तुति, 
खुदा की तारीफ़ । 

हुम्दगो (५४५०>) अ. फा.-ईस्वर की वंदना और स्तुति 
करनेवाला । 

हम्दसरा (|)“८५~>) अ. फा. वि.-ईश्वर का गुणगान करने- 
वला, स्तुति-पाठक । 

हम्वसराई (, ५?)-५५-~>) अ. फा. स्त्री-ईरवर की स्तुति 
करना । 

हम्दूनः (८०-५) फा. पुं.-कपि, मर्कट, वानर, बंदर। 
हम्दून (८११०-५) फा. पुं-शिदन, मेहन, लिंग, केर । 
हम्माम (५८-) भ. पुं.-स्नागार, गुस्लखाना; वह गुस्ल- 
खाना जिसमें गमं कमरे हों और नहलानेवाले शरीर मळते 
और मेळ छुड़ाते हों। 

हम्मामो (, +०\८>) अ. वि.-गर्म हम्माम के अन्दर नहलाने 
और देह मलनेवाला । 

हम्माल (, |>) अ.प.-बोझ ढोनेवाला, भार-वाहूक । 
हम्मालो (. +! ८) अ. स्त्री.-त्रोक्ञ ढोने का काम, 
मज़्दूरी । 

हुआ (|>~>) अ. बि.-लाळ रंग की रत्री, खूब गोरी स्त्री। 
हम्सः (५।--~) अ. पुं.-आघात, चोट, वार; आक्रमण, 
सेना का हम्ला; चढ़ाई, युद्धयात्रा । 

हुम्लःआवर ()) 4.) अ. फा. वि.-आक्रमणकारी, हम्ला 
करनेवाला, आक्रामक । 

हम्लःआवरी (»))०(->) अ. फा. स्त्री.-आक्रमण करना, 
चढ़ाई करना, धावा बोलना । 

हम्लःगीरी (, +)५४८:->) अ. फा. स्त्री.-शत्रु के आक्रमण 
को सृहन करना, हम्ला बरदाइत करना । 

हृम्लःबर ()१५५.५> ) अ. फा. वि.-दे. 'हम्लःआवर'। 
हम्सःबरी ( +)१८८~% ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हम्लःआवरी' । 
हम्ल (, |>) म. पुं.-बोझ उठाना; बोझ, भार; विचार, 
खयाल; भारित, मद्दभुछु; गर्भ, पेट । 
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हम्स (, ५०५०) अ. स्त्री.-नर्म आवाज़, कोमल और मृढुळे 
घ्वनिं। Q हि 

ह्या ( >) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शम । 

हयात ( ws ) अ. स्त्री.--जीवन, ज़िंदगी । 

हयातीन (o> ) अ. पृं.-विटेमिन, जीवति । 

हयाते फ़ानी (, ५७ ८५>) अ.स्त्री.-नष्ट होनेवाला जीवन, 
नश्वर प्राण। * 

हयाते मुस्तआर ()।०-.-१ ००५७०) अ स्त्री.-थोड़े दिनों का 
जीवन, अस्यायी जिदगी । 

हृयातोममात (८० ६८.^ ,८>८५>) अ. स्त्री:-जीवन-म रण, मौत 
और जिंदगी । 

हयादार (५५>) अ. फा. वि.-जिसमें लज्जा हो, 
लज्जाशील, लज्जाशालीन । 

हयापवंर ()))१७५~) अ. फा. वि.-लज्जावान्‌, लज्जाशील, 
हयादार | 

हयारफ्तः (२५५5) अ. फो. वि.-विगतलज्ज, बेहया, 
जिसकी लज्जा चली गयी हो। 

हयासोज्ञ (३१-०५%) अ. फा. वि.-लज्जाजनक, घ॒ृणित, 
घिनावना। t 

हर[ रं ] (>>) भ. स्त्री.-गर्मी, उष्णता; ताप, हरारत। 

हर (2) फा. वि.-सब कोई, हरेक । 

हर आकि (४८० )») फा. अव्य.-जो कोई, जो व्यक्ति। 

हर आंचे (८ङ-])०) फा. अव्य.-जो चीज । 

हर आइनः (८५५ )») फा. अव्य.-अवश्य, जरूर; विवशता- 
पूवक, नाचार; निःसंदेह, बेशक । 

हरक़ ((5)>) अ. प.-अग्नि, आग, आतदा । 

हरकत (०४.०) अ. स्त्री.-गति, चाल; बुरा काम, , बद- 
मआशी। 

हरकते मस्बूही (ss ८5>) अ. स्त्री.-बुरी हरकत, 
नुक्सान पहुंचानेवाली हरकत !' 

हृरकात (८६>) ज. स्त्री.“हरकत' का बहु., हरकतें । 

हरकारः (४१४2) फा. पुं.-डाक रे जानेवाला, एक जगह 
से दूसरी जगह चिट्ठी आदि पहुँचानेवालः, धावक | 

हूर कसो नाकस (, ५-5 १,५ )०) फा. वि.-हर कोई, 
छोटे-बड़े सब, अच्छे-बुरे सब। 

हर कुजा (\5,*) फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर; 
जिस जगह, जहाँ । 

हरगह (५०) फा. वि.-हरगाह' का रुषु., दे. 'हरगाह' । 

हरगाह (४2) फा. वि. हर समय; जिस समय। 

हृरमिज (55*) फा. अव्य.-कदापि, कभी नहीं । 

हरचंब (५५३०) फा, अव्य.-जितना कुछ, जिस कदर; 
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` कितया ही, कितना भी; यद्यपि, र उदा०--“है वह 


गुरूरे हुस्न से वेगानऐ वफ़ा । हरचंद उसके पास दिले 
हक़शनास है ।-ग़ालिव । 

हरचे (८2) फा. अव्य.-जो कुछ । 

हरचे वादादाद (७।२।५५२ ८% )>) फा. वा.-जो हो सो हो । 

हरज (८५) अ. प्‌ .-हानि, नुक्सान; उपद्रव, गड़बड़ । 

हर जा (> )») फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर। 

हरजाई (, ५६३५०) फा. वि.-हर जगह पहुँचनेवाला 
(वाळी) ; हरेक के पास रहनेवाली स्त्री, कुलटा, व्यभि- 
चारिणी । 

हरदम (/०)») फा. वि.-हर समय, हर वक्त; निरंतर, 
लगातार; नित्य, हमेशा । 

हरदमलयार (, /८५5४०>2) फा:वि.-एऐसा आदमी जो समय- 
समय पर अपनी राय वदले, विषमशील, अनेकचित्त। 

हरविलमज्ीस (५५१ |०)») फा. अ. वि.-जिसे सब पसंद 
करें, सर्व प्रिय, लोकप्रिय । 

हरदो (१9,2) फा. वि.-दोनों, उभय! 

हूरवोसरा (|)~१०)2) फा. स्त्री.-उभयलोक, संसार और 
परलोक । 

हूरनफ़स (, ५०)2) फा. अ. वि -ह्रदम, हरवक्त। 

हरनौई (, +०५०)>) फा. भ. वि.-हर प्रकारका, हर 
तरह का। 

हुश्व (०५>) अ.प्‌..- बहुत अधिक दुःख; पलायन, भागना । 

हरबाबी (_ +१२५०) फा. वि.-सर्वज्ञ, सब कुछ जाननेवाला। 

हरबार (५२ )2) फा. वि.-ह्र दफ़ा, हर मतंबा । 

हरम (/)>) अ. १--का'बा, खुदा का घर; मक्के के 
आसपास का क्षेत्र जिसके अंदर किसी प्राणी की हिसा करना 
महापाप हुँ; श्रेष्ठ जनों के घर की स्त्रियाँ; अंतःपुर, 
जनानखाना; वह बाँदी जिसे पत्नी बना लिया गया हो । 

हरम (>>) अ.प.-प्राचीन इमारत; गुंबद; बुढ़ापा, जरा । 

हरमख्ानः (2०\ॐ/)>) अ फा. प्‌ --दे. 'हरम सरा'। 

हरगगाह (४४/)-) अ. फा. स्त्री--दे. हरम सरा'। 

हरम सरा (|)-~ /)>) अ.फा. स्त्री.-बड़े आदमियों का जनान- 
खाना, अंतःपुर । 

हरमाहः (४००)०) फा. वि.-हर महीने होनेवाला । 

हरमेन (,.४००>>) अ. प्‌--दोनो हरम अर्थात्‌ मक्का और 
मदीना! 

हरयक (८-५>2) फा. वि.-हर एक) हर कोई। 

हृररोजः (४))))०) फा. वि.-हर दिन होनेवाला; हर 
दिन का। : 

हरलम्‌ हः (०-५2) फा. अ. वि.-हर क्षण, प्रति क्षण 
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हरदक्त (<->) फा. अ. वि.-हर समय, हर दम; 
निरंतर, लगातार । 

हरशबः (4.५४)०) फा: वि.-हर रात का; हर रात को 
होनेवाला । 

हरस (,)%) अ. पुं--शाही जनानखाने का संरक्षक, 
अंत:पुरिक; बहुत अधिक समय | 

ह्रसालः (2८.०) फा. वि.-हर वर्ष होने या पानेवाळा; 
हर साल का। 

हरस (८५५०) फा. विहर तरफ़, चारों ओर, चहुँओर, 
चारों तरफ़ । 

हरहफ़्त (८-^22) प्रा. स्वी.-औरतों के सिंगार की सात 
वस्तुएँ (ईरानी); वस्यः; मेंहदी; गूलगूनः; सफ़ेदाब; 
ज़रक; गालियः; सुरः; -हिदी; वस्त्र; आभूषण; 
मेहदी; मुर्मा; पान; मिस्सी; बालों की सजावट । 

हरज (ह|>>) अ. प्‌.-नीलास । 


| हरात (/)>) अ.प्‌.-जिसका खान-पान धर्म में वजित हो, 
| अविहित; व्यभिचार, परस्त्री अथवा परपुरुष गमन, जिना; 


प्रतिष्ठित, पूज्य, मुकहस । 

हरामकार ()४/|)>) अ. फा. वि.-व्यभिचारी, लंपट, 
परस्त्रीयामो, जानी । 

ह्रामकारी (, +४९] ) अ. फा. स्त्री.व्यभिचार, परस्त्री- 
गमन, जिना । 

हरामखोर ()%।)>) अ. फा. वि.-मेहनत न करके मुफ्त 
का खानेवाला; कामचोर; कृतघ्न, नमकहराम । 

हरामखोरी (, +)१%/।>>) अ. फा. स्त्री.-मुफत का खाना; 
कामचोरी करना; झृतघ्नता, नमकंड्रामी । 

हरामजादः (४०|;/|)>) अ. फा. वि--ह्राम का बच्चा, 
दोमला, जारज, वर्ण-संकर; धूते, खबीस । 

हुरामजादगी (.5४3।३९।५>) अ. फा. स्त्री--दोगलापन; 
धूतता, खबासत। 

ह्रामतोशः (८५7/।५>) अ- फा. वि--नमकह्राम, कृतघ्न। 

ह्रामप्राज्ञ (5-०९।५>) अ. प्‌ं.-रीढ़ की हड्डी का गूदा । 

हरामसूरत (<)१-०/|>) अ. वि.-सूरतहराम, जो कुछ करे 
घरे नहीं और मुफ्त में खाना चाहे; पाजी, कमीना । 

हरामी (, ५~|>>) अ. वि.-दोगला, जारज, संकर । 

हरामुहृहर ()००-॥/।)->) अ. वि.-खबीस, दुष्टात्मा, बहुत 
ही पाजी, धूत, एक गाली । = 

हरारः (४)/>>) अ. प्‌.-दे. हरारत'। 

हरारत (७)|+>) अः स्त्री.-उष्णता, गर्मी; हलका ज्वर, 
हलफा बुखार। 

हरारते गरीजी (, +)२>+ ८>)/)% ) अ. स्वी.-शरीर के भीतर 
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की ह गर्मी जिससे शरीर के सारे कल-पुरजे ठीक-ठीक 
काम करते हें, प्राणाग्नि। 

हरारते ग्ररीबी (, +५०८ ८०)|)>-) अ. स्त्री.-दे. “हरारते 
गेरतब्‌ई'। 

हरारते ग़ेरतबई (, +^५०)४४ =>)|)> ) अ: स्त्री.-शरीर के 
भीतर की अप्राकृतिक गर्मी, जेसे-ज्वर आदि की गर्मी । 

हरारते तबई (, ५१५७ ८>))>) अ. स्त्री.-दे. हरारते 
ग़रीज्ञी' प्राकृतिक गर्मी । 

` हरिक्र (३५>) अ. वि.-दग्ध, जला हुआ; जलन, तपन । 

हरिम (/)>) अः पु..-जरित, वृद्ध, वूढ़ा। 

हरीक्र ((52)>) अ. वि.-दग्घ, जला हुआ; ताप, जलन। 

हरोफ़ (५%) अः पुं.-जिससे मुकाबला हो, प्रतिद्वंद्वी; 
शत्रु, दुश्मन; जिससे लाग-डाँट हो; रक़ीब एक नायिका 
के दो प्रेमी परस्पर , प्रतिनायक । 

हरोफ़ानः (०७६५५>) अ. फा. वि.-हरीफ़ों-ज॑सा; प्रति 
वंद्वियों-जेसा; झत्रुओं-जेसा; रकीवों-जेसा। 

हरोफ़े मुक्राबिल (, )» ७८ ८-६) ) भ. पु.-जिससे मुक़ा- 
बला हो, जिससे होड हो, जिससे लड़ाई हो। 

ह्रीम (/2)>) अ. पु. -घर की चारदीवारी, प्राचीर; 
घर, मकान, भवन, प्रासाद । 

हरीमे कि्रिया (८५ /2)>) अ. पु.-अशं, वह स्यान जहां 
ईर्वर का सिहासन हें । 

हरीमे क़्द्स (ss Pr) अ. पुं.-अशं | 

हरीमे नाज (5७ /2)>) अ. फा. प्‌.-दे. 'हरीमे यार'। 

हरीमे यार (५५५ /2)>) अ. फा. पुं.-प्रेमिका का घर। 

हृरीरः (४२>) भ.प्‌'--एक मीठा पेय, आटा, शकर, मेवा 
और घी से बना हुआ पतला लपटा। 

हरीर (५५>) अ. पुं.-एक रेशमी और बारीक कपड़ा । 

हरीश (, ५५>) अ. स्त्री.-एक पतला कीड़ा, कनसलाई। 

हरीसः (८५2)#) अ. प्‌ं.-एक प्रकार का पतला लूपटा । 

हरीस (, ५०८)>) अ. वि.-छोल॒ुप, लोभी, लिप्सु, लालची । 

हकं ((5)>) अ. प्‌.-जलना। 

हर्कत (-४)०-) अ. स्त्री.-दे. 'हरकत' शुद्ध वही है, परंतु 
यह भी बोलते हें। 

हज: (८-५2) फा.प प्‌ .-तावान, क्षतिपूति, हरजाना। 

हृखः (४)») फा. प्‌.-व्यर्थ, अनर्गल, बहूदा । 

हृदधःकार ()४४)०) फा. वि.-व्यथं के और फुजूल के 
काम करनेवाला, व्यर्थंकारी । 

हऊं:कारी (, +५४५2) फा. स्त्री.-व्यर्थ के काम करना । 
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हजःगर्दों ((५0)595)%) फा स्त्री-व्ययं और येकार भें 
घूमना फिरना। , 

ह्ःगो (५2) फा. वि.-व्यथं की और निःसार बातें 
करनेवाला, अनर्गलवादी । 

हसःगोई (, »5)58)») फा. स्त्री.-व्यर्थ की बातें करना। 

हजःगोज (।/)४४})2) फा. वि.-व्यर्ं की बाते सुनने में समय 
गँवानेवाला। 

हजं:चानः (८५३४)2) फा. वि.-दे. हर्ज: गो'। 

हृ्जःदवी (, ५१०४५१०) फा. स्त्री-व्यय म॑ इधर-उधर 
भागना, व्यर्थं का प्रयास करना। 

ह॒ज/दिरा (|)०४५११) फा. वि.-दे. 'हजःगो'। 

ह्ःदिराई (, 52|)०55)2) फा. स्त्री--दे. 'हुजःगोई'। 

हृःला (४४) फा. वि.-दे. 'हजंःगो' । 

ह्जःसरा (|)--४५2) फा. वि.-दे. 'हजेःगो । 

हःसराई (, ५/|)-७$)०) फा. स्त्री.-दे. हर्ज:गोई । 
हज॑मर्ज (८9० ८9”) फा. पुं.- उपद्रव, गड़बड़, दंगा । 

हर्जानः (2 ७>)०) फा. पुं.-वह्‌ घन जो किसी हानि की पूर्ति 
के लिए दिया जाय, तावान। 

हं (-3)>) अ. पु.-अक्षर, वर्ण; बात, शब्द; दोष, 
ऐव, बुराई; (व्या.) अव्यय। 

हफ़॑मंदाल (5।५५।-५)>) अ. फा. वि.-धूतं, वंचक, 
चालाक। 

हफ़॑अंदाजी (,५5।५०।-5)>) अ. फा. स्त्री.-धूतंता, छल, 
चालाकी, फ़रेब । 

हुफ़ंआशना ((७८४८)>) अ. फा. वि.-बहुत कम पढ़ा- 
लिखा जो अटक -अटककर उलटा-सीधा पढ़नेवाला । 
हफ़ंगोर (५५%-)>) अ. फा. वि.-आरोचना करनेवाला, 
एव निकालनेवाला, छिद्रान्वेषी । 

हफ़ंगीरी (,५)४%-)%) अ. फा. स्त्री.-आलोचना, ऐब- 
जोई, छिट्रान्बेषण। 

हर्न (,१३५)>) अः फा. वि.-बात करनेवाला, बातें 
करता हुआ। 

हफ़ंजनों (, ५}-)>) अ. फः. स्त्री.-बातें करना, वार्तालाप 
करना । 

हन हुर्कन (७५० ८५>) अ. वि.-अक्षरशः, एक-एक ह 
करके, पूरा-पूरा, विस्तारपूवंक । 

हृफंनाआइना (!\५-५\५५)>) भ. फा. ति.-अशिक्षित, बे 
पढ़ा-लिखा। ड 

हर बहु (५,४१ ५५>) अ. फा. वि.-दे. 'हफ़न हर्फन'। 


हडंगर्द (०)४४))०) फा. वि.-व्यथं में इधर-उधर मारा- | हफ़ंशनास (, +५८५ 3) ) अ. फा. वि.-केवल अक्षर जानने- 


मारा फिरनेवाला, व्यथं अमी । 


वाला, बहुत कम पढ़ा-लिखा । 
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Oe क (०७ 3)>~) अ. फा. स्त्री.-केवल अक्षरों 

का शान, बहुत कम पढ़ा होना । 

हानी (,५5)>) अ. वि.-अक्षरवाला; अक्षर का; अक्षरः 
सम्बन्धी । 

हे भह्क (५-०८ ८६>) म. पुं.-वह्‌ अक्षर जो दो शब्दों 
को परस्पर मिलाने के लिए उनके बीच में आये, जंसे- 
रोजोशब (रोच व शब) में 'वाव'। 

हु आखिर (५5 ८-६)>) अ. प्‌.-आखिरी बात, अंतिम 
निर्णय; अटळ बात, पक्की बात। 

हें इकत (८८०८०] >) भ. पुं--दो शब्दों के सम्बन्ध के 
लिए बीच में आनेवाला अव्यय, जेसे--'राम का घोड़ा' 
में 'का'। 

हु इल्सत (५८०८०५३)>) अ. पुं.-उर्दू में अलिफ़, वाव 
और ये, हिंदी में 'स्वर', इंगलिश में 'वावेल'। 

हुं इस्तिद्राक (५ ॥)५०-०| ५)>) अ. पुं.-वह्‌ अव्यय जो 
प्रद्तवाचक हो। 

हु इस्तिस्ना (७८५८. ५ 5,०-) अ. पृं.-वह अव्यय जिससे कोई 
मुस्तस्ना बनता हो, जँसे-“सब आ गए मगर राम” में मगर। 

हे क्रमरी (, ५५०5 ८५)>) अ. पु.-दे. 'हुरूफे क़मरी'। 

हे ग्रलत (५-८८५) ) अ.पुं.-वह अक्षर जो अशुद्ध हो और 
जिसका मिटाना अनिवायं हो, जैसे--हफ़ें-ग़लत की तहे मुझे 
क्यों मिटा दिया ? झूठी बात। 

हुक जर (> -5)>) -स. पुं.-इज़ाफ़त देनेवाला अव्यय। 

हुफ़ें तंबीहू (2३५५ ५5५) अ पुं.-चेतावनी देनेवाली बात। 

हे तर्दीद (७५०) 5) अ. पुं.-बंडन करनेवाला कथन। 

हे तशबीह (२१५ 5५) अ. पुं.-वह शब्द जो उपमा 
के लिए आये, जैसे--समान, 'तुल्य, सदृश। 

हुफें ताकोद (०५७ ५-६)=) अ. पूं.-दे. ह़ं तंबीह्‌ । 

हे नफ़ी (, 5 5)>) अ. पुं.-वह शब्द जो “न' के अर्थ 
में आये। 

हुफ़ें निदा (|५५ ८5>) अ. प्‌-वह शब्द जिससे सम्बोधन 
किया जाय । 

हें नुब्बः (८१० -5)>) अ. पुं.-वह शब्द या अव्यय जो 
विलाप के लिए बोला जाय, जेसे-हाय, आह्‌। 

हुफ़ें मत्लब {५-०८० ५)>) अ. पुं.-मतलब की 
उद्देश्य, आशय | 

हुफ़े मुकरंर (30८० .5)>) म. पु.>दुबारा आया हुआ शब्द, 
दो बार कही हुई बात। 


_ हकं बस्ल (,}) > ) अ.पूं.-दो शब्दों को जोडनेवाला 


अक्षर। 
हुं शाम्सी (, ५~-~+ ५१>) भ. पुं.-दे. हुरूफ़े शम्सी'। 


हं सहीह्‌ (४०८० >) अ.पु.-सच्ची बात; व्यंजन, वह 

अक्षर जो स्वर न हो, वह हुफ़ जो हफ़ं इलत न हो। 
हफ़्ाहिकायत (८-५५८) .5)>) अ. स्त्री-कथोपकयन, 
वार्तालाप, बातचीत। 

हः (22>) अ. पु--अस्त्र, शस्त्र, हथियार; आक्रमण, 
आघात, वार; साँग, शक्ति। 

हब (->)>) अ. पू.-युद्ध, संग्राम, समर, लड़ाई, जंग। 
हबंगाह (४४८०)>) अ. फा. स्त्री--युदक्षेत्र, रणस्थल, 
मंदाने जंम । 

हुर्बी (, ५१>) अ. वि.-युद्ध सम्बन्धी; सेनिक, जंगी। 
हर्बोजरबं (५) ५०>) अ. पु.-मारकाट, लडाई-झगडा, 
खून-खराबा। 

हर्रफ़ः (2|)>) अ. स्त्री.-बहुत अधिक बातूनी स्त्री; 
कुलटा, अष्टा, असाध्वी, धूर्ता। 

हर्राफ़ (-/)>) अ. वि.-वाचाल, मुखर, बातूनी, लस्सान; 
घूतं, चालाक। 

ह्रास (८/)>) अ. विः-क्ृषक, किसान, कास्तकार। 
हर्स (५५>) अ. पुं.-कृषि, खेती, काश्त। 

हस (८५०)>-) अ. पुं.-हिरासत्‌, पकड़, निगरानी । 

हल [ल्ल] (,}>) अ.. पुं--समाघान, सुलञ्षाव; घुल 
जाना, विलयन; मुअम्मे के रिक्त स्थानों की पूर्ति; 
सुगमता, सरलता, आसानी । , 

हलकः (2८०) हालिक का बहु., मरनेवाले, हत होनेवाले, 
हलाक होनेवारे । 

हलक (£>) अ. स्त्री-गहरी कालिमा, गहरी सियाही। 

हलब (५-८) अ. पुं.-ताका दुहा हुआ दूध; एक प्रसिद्ध 
नगर जहाँ का दपंण प्रसिद्ध है (शाम) । 

हलबी (, >>) अ. वि.-हलब का निवासी; हलब सम्बन्धी; 
हलब का बना हुआ। ४ 

हलमः (०~।= ) अ. स्त्री.-भिटनी, वृंत, स्तनवंत, स्तनाग्र, 
पुरश्छद। 

हलाइल (४५०) अ. स्त्री-हलीलः' का बहुः, व्याहता 
पत्तियाँ । 

हुलाक (५-४०) फा. वि.-हत, मक्तूल, वधित; किसी घटना 
में मरा हुआ, जैसे--रेल की टक्कर में या महामारी में । 

हलाकखोर ( ))५ ४४७ ) फा. वि.-मृतपशु का मांस खाने- 
वाला। 

हलाकत (८८८5०) फा. स्त्री:-किसी घटना में मरना; कत्छ 
होना, वध । 

हलाक्‌ (5522) उु. प्‌े. 'हुलाक्‌', वही शुद्ध है। 

हुलालः (८५>) अ. पुं.-तलाक़ की एक क्रिस्म जिसमें 
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स्त्री को दूसरे व्यक्ति से ब्याह करना पड़ता है और उसके 
तछाक़ देने पर पहले पशि रो व्याह कर सकती है। 

हलाल (, |~) अ. वि.-विहित, जाइज, जिसका खाना और 
पीना धर्म में वजित न हो; ज़बूह किया हुआ, ज़बीह:। 

हुलालखोर ())5 |) अ. फा: पू-मेहतर, भंगी। 
हुलालजादः (४०) |९०-) अ. फा. पुं.-जो शुद्ध औरस सें 
हों, कुलीन। 

हृलावत (<)>) अ: स्त्री--माधुयं, मिठास, शीरीनी, 
“जाहिरा बेरुख्ी है ख्वाव में छुपकर मिलना--कया 
हलावत से भरा तजे है तड़पाने का।” 

हलावतचद (, +२८१५ ) अ. फा. वि.-मिठास चखनेवाला, 
स्वाद रेनेवाला, आनन्द उठानेवाळा। 

हृलावतपसंद (५-५..१८५>~) अ. फा. वि.-जिसे मिठास 
प्रिय लगती हो, मिठाई अधिक खानेवाला । 

हलावते जबाँ (, १२:११) अ. फा. स्त्री.-बातों का रस; 
भाषा की मधुरता; कविता का रस और घुलावट । 

हुलावते सुखन (..)००००००)१०-) अ.फा.स्त्री.-वातों की | 
बतरस, वार्ता माधुर्य; काव्य-माघुर्य, शाइरी का रस। 

हलाहिल (, >) भ. वि.-कारकूट, हलाहल, बहुत ही 
तीब्र और प्रचंड विष | 

हलीफ़ (५६४।>) अ.. वि.-जिसने किसी के साथ किसी 
बात की दापथ ली हो; मित्र, दोस्त । 

` हुलीव (५४>) अ. प्‌.-ताज़ा दूध, कच्चा दूष । 

हलीमः (४५>) अ. स्त्री--सहनशोला,'गंभीर स्त्री; वह्‌ 

. जिसने हज्जृत मुहम्मद साहब को दूध पिलाया था। 

हुलीम (९४>) अ. वि.-सहनशील, गंभीर, मतीन, बुर्देबार; 
एक खाना, खिचड़ी । 

हलीमुत्तबम (&५/०//&/>) अ. वि.-जो प्रकृति से सहिष्णु 
और गंभीर हो । 

हलीलः (५५>) अ. स्त्री.-विवाहिता, पत्नी, भार्या। 

हलील (९}#>) अ.पु,-पति, स्वामी, शोहर; प्रतिवासी, 

. पड़ोसी; एक ही घर में रहनेवाला, सहनिवासी। 

हुलूलः (५५-५) अ. प्‌.-हूड़, हरीतकी, एक फल जो दवा में 
काम आता है। 

हलः (८८>) अ. पु.-परिधि, मंडल, घेरा; मंडली, 
समुदाय, जमाबत; क्षेत्र, प्रक्षेत्र, इलाक़ा। 

हल्कःनुमा (१०-४०६०-) अ. फा. वि.-गोलाकार, गोल । 

हल्कदरगोश (95५००८०) अ. फा. वि.-दे. 'हत्कःबगोश' 
हल्क:बगोश (, /५४१०५>) अ. फा. वि.-जिसके कान में 
दासता का कुंडल पड़ा हो, दास; भकत, श्रद्धालु, अनुयायी, 
बहुत अधिक श्रद्धा रखनेवाला । 


हल 


हलक (5८) अ. पु.¬कंङ, गला; बाल मुंडना, मुंडन । 

हल्क्रए भइज्जः (४| >) अ. पुं.-रिक्तेदारों की जमाअत, 
बंधुवग । 

हल्कए अह.बाब (५०५७ ४/।>) अ. पूं.-दोस्तों ` का 
हल्का, मित्र-मंडली, मित्रवर्गे, मित्रगण । 

हत्क्रए आग्रोश (4 ४-०) अ. फा.पुं.-हाथों से बनाया 
हुआ आलिंगन के लिए घेरा, भुज-बंघन। FR 

हल्कृए इरादत (०००) >) अ, पृ.-अनुः की 
मंडली, भक्तगण । 

हल्कए गिर्वाब (८-|०)४ ४2५) अ. फा.पुं.-मेंवर, जलावतं । 

हल्करए दम (९-५३ ८८८) अ. फा. पुं.-आँख फा घेरा, 
नेत्र-मंडल, नेत्र-गोलक। 

हल्करए जंजीर (१४०० ४) अ. फा. पुं.-जंजीर की 
कड़ी, श्ंखला का छल्ला। 

हल्कए दर (५७ ८८>) अ. फा. पुं.-दरवाज़े की कुंडी, 
किवाड़ों की जंशीर। 

हल्करए मक्र्अद (००० ८८>) अ. पुं.-गुदावतं, गुदाद्वा र, 
मब्रं का मुंह । 

हल्करए माह (३८० ५2>) ब. फा. पू.-र्चाद के चारों ओर 
पड्नेवाला घे, चंद्रमंडल, परिवेष, तेजोमंडल। 

हलल्‍्कए मेह (५४० ०.) अ. फा. पुं.-सुरज के चारों ओर 
पड़नेवाला घेरा, रविमंडल, रविबिब। 


हल्ची (+>) अ. फा. स्त्री.-जलेवी, एक प्रसिद्ध 
मिठाई । 


हुल्कान (()५८७०) तु. वि.-परास्त, चूर-चूर, क्लांत, घांत, 
अघमुआ । 

हल्की (_ >~) अ. वि.-कंठ का; कंठ सम्बन्धी; कठ से 

उच्चरित (अक्षर) । 

हलहूम ((५~) अ. पुं.-कंठ, गला, हलक । 

हल्के रास (, ५५) ८३५%) भ.-प.-सर मुँडाना, मुंडन । 
हल्जून (,८११५>) अ. प्‌.-शंबुक, दर, शंख, संख । 

हल़् (५५>) अ. प्‌.-शपथ, सौगंध, क्सम । 
हल्फ़दरोग्री (, +४१५७-३५>) अ. फा. स्त्री.-अदालत में 
झूठा हल्फ़ लेना, झूठी शपथ उठाना। 

हसन (>) अ. वि.-क़सम से, शपथपूर्वक । 
हल़्नामः (८^७५-~) अ. फा. प्‌.-शपथपत्र, इस बात 
की तहरीर कि अमुक बात शपथपूर्वक कहो गयी है। 
ह्ल्फ़ी (=) अ. वि.-हल्फ़ के साथ, शपथपूर्वक। 
हल्फ़ शर्‌ई (५०) `~) अ. प्‌.-धमंशास्त्र के अनसार 
उठाई हुई शपथ। द 
हुल्ब (५-००) अ. प्‌.-दूध बुहना । 
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रे म विद पक (=) अ. वि.--मूं डनेवाला, क्षौरिक, नापित, नाई। 
_ हल्लाकी (, ५7४) अ. स्त्री.-क्षौरकर्म, मूंडने का काम। 


हल्लाक़ ७३१ 


हंल्‍लाज (ट!) अ. पुं.-ई धुननेवाला, धुनिया । 

हुल्लाफ़ (८५!) अ. वि.-वहं व्यक्ति जो शपथ लेने का 
आदी हो! 

हुल्लाल (,|१>) अ. वि--्रंथि खोलनेवाला, समाधान 
करनेवाला । 

हल्ले मुदिकल (, |< |») अ. पुं-जटिळ समस्याओं या 
कठिनाइयों को हल करना। 

हुल्लो मढ़द (० ५ |) अ. पुं.-खोलना और बाँधना, 
प्रबंध, व्यवस्था। 

हलवा (|>) अ. पुं.-मीठी चीज; घी शकर मेवा और 
आटा आदि से बना हुआ खाद्य पदार्थ, संयाब । . 
हलवाई (,555/>) अ. पुं.-हळूवा या मिठाई बनाने और 
वेचनेवाला । 

हुलूवाए तर ()5 ८।१>) अ. फा. पुं-घी में तरबतर 
हलवा । 

हलूवाए बेदूद (५. <|५/>) अ. फा. पूं वह हलवा 
जो ऐसी आग पर पका हो जिसमें घुँआँ न हो, अर्थात्‌ 
सूरज की गर्मी से पके हुए फल। 

हलवाखोर ())>|9/>) अ. फा. विः-हळूवा खानेवाला । 
हलूवाफ़रोश  (,5)५।५>) अ. फा. वि.-हलूवा बेचने- 
वाला । 

हुवञ्नक़् (६१) उ. वि.-बुद्धू, बौड़म, गावदी। 

हदल (,}>) अ. वि.-भेंगापन, एऐंचातानापन। 

हवस (,५५) अ. स्त्री-उत्कंठा, लालसा, बढ़ा हुआ 
शौक़; लोभ, लालच | 

हृयसकार (४५9२) अ. फा. वि.-छोलूप,.लोभी, लालची । 
हवसकारी (, ५१४५१2) अ. फा. स्त्री--लालच करना, 
लोभ करना। 

हवसनाक (५5७,०१०) अ. फा. वि.-दे. 'हवसपरस्त'। 
हवसनाकी (, 5७, +१2) अ. फा. स्त्री--दे. 'हवसपरस्ती । 
हवसपरस्त (८-२५५) फा. ति--छोभी, लालची, जो 
बहुत बड़ा लोभी हो । 

हृवसपरस्ती (,»-०)२/५०) फा. स्त्री--कोभ, लालच। 
हृवसपेशः (4२५५५२) फा. वि.दे. “हवसपरस्त'। 
हृवसपेशगी (, ५५८5/५५५०) फा. स्त्री.-दे. 'हवसपरस्ती' । 
हवसरां (१५५५2) फा. विः-दे. ‘हबसपरस्त' । 
हृवसरानी (hu) फा स्त्री.-दे. 'हवसपरस्ती'। 
हुवा (|१०) अ. स्त्री-इच्छा, आकांक्षा, ख्वाहिश; लिप्सा, 
लौभ, लालच; धाक, रोब; वात, वायु, हवा। 


हवादिसे ्षमानः 


हवाइज (८५>) अ. प्‌.--हाजत' का बहुः, आवश्यकताएं | 
हवाइजे जूरूरी (, ५१> ८5>) अ.पु-प्रात:क्म, शौचादि- 
कर्म, पेशाब पाखाना वगेरः। 

हवाइजे सित्तः (४२८. |>) अ.पूं.-जीवन के लिए छः मुख्य 
आवश्यकताएँ; पेशाब-पाखाना; खाना-पीना; सोना- 
जागता; चलना-फिरना; साँस लेना; खुशी और गम। 
हवाई (, 5/2) अ. वि.-वायु-सम्बन्धी; वायु का; एक 
आतशवाजी, वान। 

हव'्ए गमं (/४ <|») अ. फा. स्त्री.-गर्म हवा, तप्त 
वायु, लपट, लू। 

हराए तुंद (५7 </9०) अ.फा. स्त्री.--तेज हवा, झक्कड़। 

हवाए समम (/9+« “|> ) अःस्त्री.--जञह्लीली हवा, विषाक्त 
वायु । 

हवाए सर्द (७)-~ <।५2) अ. फा. स्त्री--ठंडी हवा, शीतल 
वायु 

हषाए सरसर (०१-० <|५>) अ. स्त्री.-श्क्कड, आँधी, तेज 
ह्वा । 

हवाखेजी (, ५५४८१2) अ. फा. स्त्री.-हवा उखड़ना, बेंधी 
हुई बात बिगडना, जमी हुई घाक का उखड़ना। 

हवा खोर ()+5$०) म. फा. वि.-सवेरे तड़के खुली हवा 
में टहलनेवाळा, वायु सेवन करनेवाला। 

हवाखोरी (, ५)१४।५2) अ- फा. स्त्री:-सवेरे तड़के खुली हवा 
में टहलना, वायु-सेवन। 

हवास्वाह (४5३०) अ. फा. विः-शुभचितक, भलाई 
चाहनेवाला, खैरख्वाह। 

हवाख्याही (५2/५) अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना, 
खेरख्वाही । 

हवावार (/०|)») अ. फा. वि.-शुभचितक, बिहील्वाह; 
मित्र, दोस्त; एक खुली हुई पालकी । 

हबादारी (५१||) अ. फा. स्त्री.-हितचितन, खेरख्वाही; 
मंत्री, दोस्ती । 

हबादिज (८०|)») अ. पुं हौदज' का बहुः, हाथी के 
होदे । 

हवादिस (८५/१=) अ. पुं.--हादिस: का बहुः, हादिसे, 
दुर्घंटनाएं। 

हृदादिसमाइना (\८५५-७।५>) अ. फा. वि.-जो दुषंटनाएँ 
सहने का आदी हो । 

हवादिसखेज (४५५५/५>) अ. फा. वि.-हादिसे और 
दु्ेटनाएं उठानेवाला। 

हुवादिसे चमानः (००५० ८०|)>) अ. पुं--दे. 'हवादिसे 
रोज़गार । 
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हबादिसे रोशगार 


र (5४5) ७०७|)>) म. फा. पुं.-कालचक्र, 
समय की उलट-पलट । 

हृडान (८2) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्ज़ती। 
हवापरस्त (-~-५२।५०) अ. फा. विः-मोक्रापरस्त, अवसर- 
वादी, जिघर की हवा देखे उधर चरूनेवाला। 
हृबापरस्ती (, ५~)२।५०) अ. फा: स्त्री.-मौक्रापरस्ती, 
अवम्तरवादिता, जिघर की हवा हो उघर चलना। 
हबाबाड (;.2|)०) अ. फा. वि.-हवाई जहाज उड़ानेवाला, 
वायुयान-चालक, पाइलेट। 

हबाबाजी (( +3७२|)2) अ. फा. स्तो.-हवाई जहाज़ चलाना; 
हवाबाज़ का पेशा या पद। 

हबाम (९।५०) अ. पुं.-जमीन के भीतर रहनेवाले प्राणी, 
जेसे-साप-बिच्छ्‌ और चूहे-च्यूंटी, कीड़े-मकोड़े आदि। 
हवामिल (, |>) अ. स्त्री.-हामिलः' का बहु., गर्भवती 
स्त्रियाँ । 

हबारफ्तार ()७५)|५०) अ. फा. वि.-हवा की भाति तेज़ 
चलनेवाला, वायुवेग। 

हृबारफ्तारी (, ५)५७)।५२) अ. फा. स्त्री.-हवा की तरह 
तेज़ चलना । 

हृवारी (, +)।५%) अः पुं.-प्रतिष्ठित, मुख्य, बुजुर्ग; सहा- 
यक, मददगार; ह॒त ईसा का सहचर। 
हृवालः (४%) अ. प्‌.-सिपुदंगी, हस्तांतरण; नद्धीर, 
अवतरण । 

हृबालःजात (००७०|)०) अ. पूं.-हवालः का बहुः, 
हवाले, अवतरण समूह, अनूकाश समूह्‌ । 
हवालात (<१।५>) अ. स्त्री.-हवालः' का बहु., मुकदमा 
त॑ होने से पहले अपराधियों को रखने का स्थान। 
हबालाती (, ५?१।५>) अ. वि.-जो 'हवालात' में बंद हो। 
हवालिए शह (>^ ५/।१>) अ. फा. पुं.-नगर के आस- 
पास का इलाक़ा । 

हृबालो (, +!|५>) अ. पुं.-आस-पास, चहुपास, चहुंओर । 
हबाशी (,५*|५%) अ. प्‌.-हाशियः' का बहु., टिप्पणियाँ, 
फ़ूटनोट्स । 

हवास [ स्स ](, +>) अ. प्‌.-'हास्सः' का बहु., इंद्रियाँ। 
हवासगुम (/४»|)>) अ. फा. वि.-दे. “हवासबाख्तः' । 
हवास बरजा (>), //)>) अ. फा. वि.-जिसके होशो- 
हवास ठीक हों, दृढ़संज्ञ। 

हृवासबाल्तः (०८52 »|)०-) अ. फा. वि.-जिसके होशो- 
हवास ठीक न हों, हतसंज्ञ। 

हासिल (,}-०|५>) अ. प्‌,-“हौसलः' का बहु., पक्षियों के 
पोटे; एक जलप्रक्षी जिसका पोटा बड़ा होता है। 


७३२ 


ह्ताबिहिश्स 

हृवासे खम्सः (८८-५८, ५५>) अ. पुं.-साँचों ईद्रियाँ, 
पंचेंद्रिय । 

हवासे खाहिरी (५०५४ (५५/५>) अ. पुं.-बाहरी अर्थात्‌ 
दिखाई देनेवाली इंद्रियाँ; स्प; श्रवण; घ्राण; स्वाद; 
दृष्टि । 

हवासे बातिनी (, +०५२ , ५५>) अ. प्‌.-भीतरी इंद्वियाँ; 
स्मरण; विचार; कल्पना। 

हवेली (, ५-५) फा. स्त्री.-'हवाली' का इमाल:, पक्का 
और बड़ा मकान, भवन। 

हृशफ़ः (~) अ. प्‌.-लिगेंद्रिय की सुपारी, लिगाग्न, 
दे. 'हरफ़ः' दोनों शुद्ध हें। 

हशम (>) भ. प्‌.-हाशिम” का बहु., वह नौकर जो 
स्वामी के लिए लड़ें; नौकर-चाकर। 

हमत (०५०५०) अ. प्‌.-नौकर-चाकर, दूसरे अथं के लिए 
दे. 'हिइमत'। 

हृशमोल़दम (५१५५) अ. पृं.मौकर-चाकर, लाव 
लशकर, नौकरों की भीड़-भाड़। 

हृशरः (८,७४०) अ. प्‌.-रेगनेवाला कीड़ा। 

हृशरात (०/)-४०) भः १.-हशर:' का बहु., कीड़े-मकोड़े। 

हृशरातुलमञं (, ))१/८०|)-५~) अ. पृं.-जमीन पर रेगने- 
वाले कीड़े-मकोड़े । 

हृशा (५५>) म. पुं.-जो कुछ पेट और सीने के भीतर है, 
आते पीतें आदि। 

सा (-^५७७>) अ. पुं.- हशीकष' का बहु., सूखी घासे; 
भाँग । 

हृशाशत (५८-५५०) अ. स्त्री.प्रफुल्लता, प्रसन्नता, खुश 
तब्‌ई । 

हशीश (४००) म. पुं.-सूखी घास; भंग, विजया। 

हृइतंगुइत (८८०७५०|८८५५०) फा. वि.-आठ अंगुल लंबा; 
आठ मेंगलियोंवाला। प 

हुइत (.-४०) फा. वि.-आठ, अष्ट। 

हृशत मंगुशत (--६००|-.७७) फा. वि.-दे. 'हर्तंगुश्त’। 

हश्तगंज (€/४०--७०) फा. पुं.-खुस्त्रौ परवेज की आठ, 
निधियाँ। 

हुश्तगोशः (८५८५४) फा. वि.-आठ कोनोंवाला, 
अष्टकोण । j 

हृश्तनिकातो (, १५५५-५५) फा. अ. वि.-आठ उसुलों 
वाला, अष्टसूत्री । 

हश्तपहू (५५२०-५०) फा. वि.-आठ पाइवंवाला; अप्ट- 
सूत्री, हृश्तनिकाती । 

हृइतबिहिएत (०७५२-५७) फा. स्त्री.-आठों स्वगं । 
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हच्लवुंस्ता ७३३ 
क सतत तक ललनत तन कन्स्ज पे बाबा अब ee र 
हुश्तबुस्तां (, )\५९५५१५-^५.०) फा. पृं.-आठों बाग़ अर्थात्‌ | हशशाश (५३>) अ. वि.-भंगड़, भंग पीनेवाला। 


आठों स्वगं। 


हइतमंजर (५४५०८८०००) फा. भ. पृं .-आठों स्वगं । 


हृतमावा (५१५०८८०५०) फा. म. पुं.-आठों स्वर्ग । 

हुसतलव (०-०८८-८५) फा. वि.-आठ सौ। 

हहताव (७७५५०) फा. वि.-अस्सी, चालीस का दूना । 

हस्तादसालः (५)।८५०।०६०) फा. वि.-अस्सी बरस का; 
अस्सी बरस में होनेवाला; अस्सी वपं का बूढ़ा । 

हृरसुम (/०.००) फा. वि.-आठवाँ, अष्टम्‌ । 

हुइतुमों (५-८८०) फा. वि.-आठवाँ। 

हूइफ़ः (०५३5) अ. पृं.-दे. ‘ह्रः’ दोनों शुद्ध ह । 

हृद्य (>) अ. पुं.-क्रियामत, महा प्रलय; क्रियामत में 
मरे हुए लोगों का उठना; आपत्ति, विपदा, मुसीबत। 

हृद्यमंगेच (३४६|)५>) ज. फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला, हलचल और हंगामा मचा देनेवाला, उपद्रवकारी 
प्रलयंकर । 

हशमंगेली (. ५7४] >) म. फा. स्त्री.-उपद्रव और हलचल 
खड़ीकर देना, हंगामा मचाना। 

हशफ़ामल (५८५०७५८) अ. वि.-प्रेयसी, प्रेमिका 

हशजिशम (|) ) अ. फा. वि.-अपनी चाळ से क्रिया- 
मत उठानेवाळा, ऐसी चाल चलनेवाला जिससे संसार 
उथरू-पुयल हो जाय । 

हुआ खिरामी (, +०|)८-)-१>) अ. फा. स्त्री.-चाल से संसार 
को उलूट-पलट देना । 

हृद्या (|>) अ. फा. बि.-दे. 'हुद्यमंगेज'। 

ह्य्ाई (|) ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ह्यंगेजी'। 

हझातराज (३।)०)-५>) अ. फाः वि.-दे. हष्य अंगे । 

हुशतराजी (55।)८)-2>) भ. फा. स्त्रो--दे. हुआ अंगेज़ी । 

हमपर्वर ()११२१०>) अः फा. वि.--उपद्रवों और हंगामों की 
पवंरिश् करनेवाला । 

हद्यसामां (,)७०७->ॐ>) अ. फा. वि.-उचल-पुथल और 
हंगामों का सामान साय रखनवाला या सामान 

„ करनेवाला | 

हुद्सामानी (८ ७०७०५2=) अ. फा. स्त्री.-उथरू-पुथल 
करना, क्रियामत उठाना, संसार को अस्त-्यस्त करना। 

हझोनझ ()ॐ०))५) अ. पुं.-महाप्रलय, कयामत मुदो 
का जी उना और हर.तरफु फॅ जाना । ७ 

हशुब (>) अः पुं.-भरती की चीज, अंदर भरी जाने- 
वाली चीज; साहित्य में वह शाब्द झा वाक्य जिसके 
बिना भी अर्थ में कमी न आये; उर्दू छंद में पद के आदि 
और गणो के अंत क्रे अतिरिक्त बीज में आनेवाले गण। 


हसीन 


हशा (, #५५०) अ. वि.-हृष्ट, हृषित, प्रसन्न, प्रफुल्ल, 
खुश। 

हशशाशोबशजाश (, ५७१५, #\.५०) अ. वि.-जो बहुत ही 
प्रसन्न और प्रफुल्ल हो; जो बहुत ही स्वस्थ हो। 

हृसकं (८९५2) फा. पुं--सूप, छाज, नाज फटकने का यंत्र । 

हसक (८६>) अ. पुं.-गुखरू, गोखरू, विकंटक; रणोहे के 
गुखरूनुमा काँटे जो लड़ाई में शत्रु के रास्ते में बिछा दिये 
जाते ये। 

हसव (५८>) म. पूं.--ईर्ष्या, मत्सर, डाह, जलन । 

हसनः (2५>) अ. पुं.-भली चीज, सुंदर वस्तु; भलाई, 
नेकी। 

हसन (....«>) अः वि.-शूपवान्‌, सुंदर, खूबसूरत; प्रिय- 
दर्शन, खुशनुमा; उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया; हस्त अली के 
बड़े लड़के, इमाम हुसेन के बड़े भाई। 

हसनात (५००...) अः पुं.-हसनः का बहु, भलाइयाँ, 
नेकियाँ, सुकृतियाँ। 

हसनो (, ~>) अ. वि.-इमाम हसन से सम्बन्ध रखने- 
वाला; उनका अनुयायी; उनका वंशज । 

हसनेन (,५४५-->) अ. पुं.-दो हसन” अर्थात्‌ हसन मौर 
हुसेन । 

हसबः (०५०७०) अ. पुं.-खस्र:, छोटे-छोटे लाल दाने जो 
बच्चों को निकल आते हें, दे. हुस्बः' दोनों शुद्ध हें। 

हसब (~>) अः पुं.-शणना, शुमार; अनुमान, अंदाज; 
श्रेष्ठता, बड़ाई। 

हसब (८--०>) अ. स्त्री.-इंषन, जलाने की लकड़ी आदि। 

हसबोनसब (८,-०-५५-~५>) अ. पुं.-कुलीनता और श्रेष्ठता, 
वंश ओर प्रतिष्ठा, खानदानी हालत। 

हसा (५००) अ. पृं--हसात' का बहु., कंकरियाँ, संगरेजे | 

हसात (००.०- ). म. स्त्री.-कंकर, पत्थर, ककरी, ठीकरी; 
गुदे या मूत्राशय में बननेवाळी पथरी, अश्मरी। 

हसाफ़त (५-५।-०>) अ. स्त्री.-बुद्धि परिपक्वता, अक्ल 
की पुख्तगी; संवेदनशीलता, तज़ियाकारी | 

हसोव (७७-००) अ. वि.-काटा हुआ खेत, काटी हुई खेती । 

हसीनः («५.-) अः स्त्री--सुन्दर स्त्री, सुन्दरी, रूपवती, 
वरारोहा, शोमना, वरांगना। 

हसीनः (०५४-०) अ. वि.-दृढ़ और मजबूत चोज़। 

हसीन (५४> ) अ. वि.-सुंदर, रूपवान्‌, सुरूप, खूबसूरत; 
प्रियदशेन, शोभन, खुशनुमा । 

हसोन (,)४-०>) अ. वि.-सुदृढ़, सुस्थिर, अविचल, 
मुस्तहकम * 
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हलीनतरीन 


E (७2७४०) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
रूपवान्‌, सुंदरतम। 

हसीनुलवज्‌ह (५४>११,.५४०->) अ. वि.-अच्छी सूरतवाला, 
रूपवान्‌, सुरूप। 

हसीब (५-५-८) अ. वि.-हिसाव करनेवाला; पूज्य, 
मान्य, बुजुगे; ईश्वर का एक नाम। 

हसीर "( )४-८~) अ. स्त्री.-खजूर की चटाई। 

हसीर (9४-००) अ. वि.-दुःखित, तप्त, क्लेशित, रंजीदा; 
श्रान्त, क्लांत, शिथिल, माँदा। 

(5०>) अ. वि.-काटोंदार, सकंटक; निकृष्ट, 

उपद्रवी, शरीर । 

हसूद (५५-->) अ. वि.-बहुत अधिक डाह करनेवाला | 
हसून (,५-०>) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय निग्रही, परहेजगार, 
जाहिद । 

हसुर (५-०२) अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री की ओर आकृष्ट 
न होता हो, यपि वह नपुंसक न हो। 

हस्त (~~) फा. अव्य.-है, अस्ति (स्त्री.) अस्तित्व, 
बुजूद; उपस्थिति, मौजूदगी । 

हस्तिए चंबरोखः (3१०-८२ ५ ५:०2) फा. स्त्री--योड़े दिनों 
का जीवन, अस्थायी और क्षणिक जिदगी। 

हस्तिए जाविवां (, ॥०)५+ ^ ५८-2) फा. स्त्री.-ऐसा जीवन 
जो कभी नाश न हो। 

हस्तिए ढुरोजः (४3)))७ ^ +५2) फा. स्त्री.-दे. ह. चंदरोजः'। 

हस्तिए नापाएदार (५/५६५७ १ ५८५2) फा. स्त्री.-वह 
जीवन जो स्थायी और दृढ़ न हो, नश्वर जीवन । 
हस्तिए फ़ानी (, ५१७ ^ ५२८.०) फा. अ. स्त्री--दे. (ह. 
नापाएदार'। 

हस्तिए मुस्तआर (५०८८० ५ ५7.) फा. अ. स्त्री.-थोड़े 
दिनों के लिए प्राप्त जीवन; थोड़ दिनों रहनवाला 
संसार । 

हस्तिए मोहूम (/५2१^ १५:०2) फा. अ. स्त्री.-वह जीवन जो 
देखने में तो जीवन हो परंतु उसका कोई अस्तित्व न हो। 

हस्ती (५.९) फा. स्त्री.-अस्तित्व, वुजूद; जीवन, 
प्राण, जिंदगी; संसार, दुनिया; प्राणीवर्ग, म्लूक़ात; 
सामथ्यं, मफ़्दूर। 

हस्तोनेस्त (०००४/१---»०) फा. पुं.-उत्पत्ति और विनाश, 
पदा होना और मरना, होज्रा और न होना, पूण, सव, सब, 
तमाम, ज॑से--हस्तोनेस्त का इख्तियार । 

हृस्तोबूद (७५११-०५५०) फा. स्त्री.-है और था। 

हस्ना (७५>) अ. स्त्री.-सुंदरी, रूपवती, खूबसूरत स्त्री 
हर सुंदर और प्रियदर्शन वस्तु जो स्त्रीलिग हो। 


७३४ 


हस्ये खाचः 


हस््र (८०-५) अ. वि.-अनुसार, बमूजिव, मुआफ़िक्र। ` 

हरबा (५-००) न. स्त्री.-कंकरी, ठीकरी, संगरेजः। 

हस्तृत्तल्ब (...०/|..०>) अ. वि--बुलाने के अनुसार, 
तलवी के बमूजिब; माँगने के अनुसार। 

हस्वृत्तहरीर (५४५००८।५~५>) अ. वि.-लिखने के भनु- 
सार; हुक्म के मुताविक, आज्ञानुसार । 

हस्बुलमस्र ()५४|८--५>) अ. विः-कहने के बमूजिव, 
कथानुसार; हुक्म के मुताबिक़, आदेशानुस्मर। 

हस्बुलहुक्स (०१५.५०) अ. वि.-हुकम के बमूजिब, 
आज्ञानुसार, आदेशानुसार, यथानिदिष्ट । 

हूस्ब अल (, |= ०) अ. वि.-बुद्धि के अनुसार, समझ 
के मुताबिक, यथामति। 

हस्बे आइस (८०७०७० ८५५>) अ. वि.-श्वभाव के अनुसार, 
आदत के मुतादिक़; नित्य नियमानुसार, रोजमर्रा के 
मृताबिफ़ । 

हस्वे इंसाऊ (-१८-०५| ......>) अ. वि.-न्याय की रू से, यथा 
न्याय, न्यायानुसार, न्यामतः, न्यायातुकूल, यथानीति। 

हस्म इजाजत (००५७ ५-०५०) ज. वि.-आज्ञानुसार, 
अनुमति के बमूजिब, इजाज़त के मुताबिक । 

हस्ये इसिफ्राक ((७७] ५-०५०) अ. वि.-इत्तिफ़ाक्री तौर 
पर, इत्तिफ़ाक्िया, अकस्मात्‌, देवयोगेन। 

हस्ये इर्शाद (७।.)| ~>) अ. वि.-कहने के मुताबिक़, 
कथनानुसार, यथोक्त। 

हुस्वे इस्तिताअत (८८~०\८०१..| ~) अ. वि.-अपने 
मक्दूर भर, यथासामथ्यं, यथारक्ति। 

हुल्वे ईमा (५५४ ८--०५>) अ. वि.-इशारे के मुताबिक़, 
संकेतानुसार; हुक्म के बमूजिब, आज्ञानुसार। 

हस्ये एलान ((.)१८| ५-०») अ. वि.-धोषणा के अनुसार, 
एलान के मुताबिक़ । 

हस्ये क्राइदः (४५०७ ५~५~) अ. वि.-नियमानुसार, क़ाइदे 
के मुताबिक; विधि के अनुसार, क़ानन के मताबिक़। 

हस्बे क़ानून (७४ ~>) अ. वि.-विधि के अनसार 
कानून के मुताबिक़। र 

हस्वे खिदमत (८०७5 प~~) अ. वि.-सेवा के अनुसार, 
जिसकी जितनी सेवा हो उसके हिसाब से। 

हस्वे हवाहिश (, /५|५ॐ ~~~ ) अ. फा. वि.-इच्छावसार, 
जितनी जरूरत हो उतना: जिसकी इच्छा हो वह। 

हस जफ़े (5) ~~ ) अ. फा. वि.-हिम्मत के मताबिक़ 
शक्ति के मृताबिक्र; योग्यता के मताबिक़ । 

हस्बे ाबितः (4५२ (३ ~~) अ. वि.-दे. ' हस्वे क़ानून| 
हस्बे क़ाइद:'। 
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हसे जुस्सः ७ 


आ जुस्सः (८. ५५८५) अ. वि.-डील-डौल के मुताबिक, 
यथाकाय। 
Re? हस्वे जेल (। ५5 ८---०>) अ. वि.-जो नीचे दिया गया हो, 
जिसका ब्योरा नीचे लिखा हो, निम्नलिखित । 
हस्वे तंबीह (१३३७ ८-~~> ) अ. वि.-चेतावनी के अनुसार; 
हिदायत के मुताबिक़ । 
हस्वे तजूबीज (5:५५ ८-५०) अ. वि.-राय के मुताविक; 
निर्णय के मुताबिक । 
! ed हुस्बे तर्तीन (५-४०) ८-००) ग. वि.-सिलसिरे के 
| मुताबिक, क्रमानुसार, यथाक्रम। 
हस्वे तलब (५-५० ८८-५) अ. वि.-दे. 'हस्वुत्तलब' दोनों 
शुद्ध हें । 
हस्बे तहरीर ()2)5० ८-५०) भ. वि--दे. हस्बुत्तहरीर' 
दोनों शुद्ध हें। 
एस्बे तौफ़ोक़ (3859 ८--५०>) म.वि.-दे. हस्बे इस्तिताजत' । 
हस्वे वस्तूर ())२८८० ५०-०->) अ-वि.-दस्तूर के मुताबिक, 
यथाविधि, विधिपूर्वक; यथानियम, काइदे के बमूजिब। 
हस्ये विलज्वाह (४१5०-७० ५-~५>) अ. फा. वि.-मनोवांछित, 
मनमाना, जैसा चाहिए था वैसा, इच्छानुसार । | 
हस्बे राइज (।2५])5 ०.००) अ. वि.-ड्यूटी और फ़ 
के मुताबिक, यथाकतंव्य । 
हस्वे फर्माइश (५५७०) ८८००>) अ. फा. वि.-कहने के 
मुताविक, कथनानुसार; आज्ञा के बमूजिब, आज्ञानुसार। 
हस्वे फहमाइश (८१७०-६३ ५-०) अ. फा. वि.-दे. 'हस्वे 
तंबीह्‌'। 
हस्वे बरदास्त (०-#|9)2 ५८०५) अ. फा. घि.-जहाँ तक 
सहा जा सके, जितना उठ सके, सहनानुसार। 
हस्वे बिसात (०... ८-५०) अ. वि.-दे- हस्वे”मक़दूर । 
हस्वे मंशा (\३५० ५~०>) अः वि.-दे. हस्वे ख्वाहिश । 
हस्बे मक्दूर ())०४-० ५०-००) अ. वि.-बस भर, शक्ति भर; 
सामर्थ्यं भर, इस्तिताअत भर। 
हस्वे मज्कूर (५,50१ ५-००) अ. वि.-कहे हुए के मुताबिक; 
, ऊपर लिखे हुए के अनुसार। 
हस्वे मुराद (७|>* ५7>) अः वि.-मंशा के मुताबिक, 
यथेच्छ, यथेष्ट, ययाकाम। 
ह्मे मौक्ा' (4८7५ ५-~~> ) अःवि.-समय के मुताबिक, यथा 
समय, कालानुसार; जगह के मुताबिक, यथास्थान। 
हस्वे रफ्तार (७५ SS) अ. फा. वि.-चाळ के मृता- 
बिक़, रवाज के मुताबिक़। | 
हि ह्बे रबाज (८9) ५--“+) अं: वि.-रवाज और रस्म के 
मुताबिक, यथाप्रथा, यथारीति, यथानुपूवक । 


५ ह्सतबतः 


हस्जे रिवायात (<\-|१) ५०>) अ. वि.-रिवायतों अर्यात्‌ 
रवाजों ओर प्रथाओं के अनुसार; पुरा वंश परंपराओं 
के अनुसार, खानदान में होनेवाले तौर-तरीकों के अनुसार। 

हस्वे साबिक (3: ७. ५८५७) भ. वि.-पहले की तरह, 
ययापूर्व । 

हस्वे हाल (।}५> ७०>) अ. बि.-हालत और दशा के 
अनुसार; जँसी दशा हो वेसा। 

हस्बे हिसस (, )०-०> ८-~«->) अ. वि.-हिस्से और भाग के 
अनुसार, ययाभाग, विभागतः। 

हस्ये हुक्म ((८> ~~) अ. वि.-दे. हस्बुल हुक्म' दोनों 
शुद्ध हें। 

हस्वे हैसियत (७४> “~> ) म. वि.-हंसियत के 
मुताबिक; शक्ति के मुताबिक़; सामथ्यं के मुताबिक। 

हस्बे हौसलूः (८५०५> ५-~~>) अ. वि.-हिम्मत के मुआफ़िक, 
उत्साह के अनुसार, जितनी हिम्मत हो उतना । 

हस्म (१-->) अ. पुं.-विच्छेद, काटना। 

हल्ल (>) अ. पुं.-निर्भरता, इनूहिसार; अवलंबन, 
सहारा; वाद निर्णय के लिए किसी पर निर्भरता । 

हल्लत (८०>~>) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी; दुःख, कष्ट, 
मुसीबत; अभिलाषा, लारूसा, इच्छा; पश्चात्ताप, अफ़्लोस 
उदा०--- दिल को नियाजे ह्तते दीरार कर चुके । देखा 
तो हममे ताक़ते दीदार भी नहीं ।--ग़्ालिब । 

हत्नतअंगेस (+६४०|००)-००) भ. फा. वि.-निराशा बढ़ाने- 
वाला, निराशा पदा करनेवाला। 

ह्ततमंजाम (/-८|००)-»>) अ. फा. वि.-जिस कायं का 
अंत निराशा हो, दु:खांत; सिस काम के करने से बाद को 
पर्चात्ताफ हो। 

ह्रल आयीं (, +४५ ००)-०>) अ. फा.विः-नाउम्मेदी से भरा 
हुआ, निराशपूणे । 

हुत आफ़ीं (।)२)१८)-~>) अ. फा. वि.-नाउम्मेदी पंदा 
करनेवाला, निराशाजनक । 

हृ्तत इंतिमा (| >~>) भ.वि.-निराशा बढ़ानेवाला, 
दुःख बढ़ानेवाला। 

हस्तत कदः (३७८ >> ) अ. फा. प्‌. .-निराशा का घर. दुः 
का घर, अर्थात्‌ नायक का घर। 

हुत खज (*5८)८>) अ. फा. 
अंगज़' । 

ह्रतगाह (४४-०)-->) अ. फा. स्त्री.-निराशा का स्थान, 
जहाँ निराशा ही निराशा हो। 

ह्त्वः (४०;-०)-०>) अ. फा. वि.-निराशाग्रस्त, ना- 
उम्मीदी का मारा हुआ। 


वि.-दे. 'ह्त 
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हसला 


E (।३<०>०>) अ. फा. वि.-निराशा पंदा करनेवाला, 
दुःख बढ़ानेवाला । 

हक्ततलब (५०८० ,-५~ ) अ.वि.-जो निराशा की कामना 
करता हो, जो आशान्वित न हो। 

हन्नत दोवः (४७७८० )०५-~) अ. फा. वि.-दे., हस्रतदः'। 

हत नसीब (५_४-०१८)-५~) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराशा और दुःख ही दुःख हो। 

ह्रतनाक ( ९७८८)-५>) अ. फा. वि.-दुःखान्वित, निरा- 
शान्वित, निराशापूण, दुःखपूणं । 

हु्तपरस्त (८), ५>) अ. फ़. वि.-निराशा की 
पूजा करनेवाला, निराक्षावादी । 

हन्नतपसंद (५५.२. >~) निराशा और दुःख को प्रिय 
आननेवाला, निराशान्वित । 

हछ्नलमंद (७..०.-.)-००) अ. फा. वि.-निराशान्वित, निरा- 
शावादी, निराश, हताश, मायूस; अभिलापी, इच्छू+, 
ख्वाहिदामंद । 

ह्रतमभाब (५८००००-०)»०--) अ. वि.-निराशावादी, जो 
निराशा ही को सब कुछ समझता हो, अर्थात्‌ नायक। 
हत्रतमानूस ((»9-.«-०)-०-) अ. वि.-जिसकी रुचि 
निराशा पर हो, जो निराशी को दोस्त रखता हो। 
ह्ततरसौदः (४७५०४)-०)-०--) अ. फा. वि.-दे. 'हल्नतजदः'। 

हत्नतशिफार (,८*.-.)..-) अ. फा. वि.-जिसे निराशा ने 
मारा हो। 

हु्नतसंज ( ८....०)००) अ. फा. वि.-दे. 'हस्ततपसंद' । 

हत्रतसरा (|)०-०)-००) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हस्तकदः'। 

हत्त सामां (, )०।..८-,, ८५> ) अ. फा. वि.-जिसके पास ले- 
देकर केबल निराशा ही निराशा हो। 

हरती (, ५१-५) भ. वि.-निराश, हताश, मायूस; अभि- 
लापी, इच्छुक, आर्जूमंद। है 

हरते दीद (७०७ .ध)-०>-) अ.फा. स्त्री.-दे. 'हस्रते दीदार । 
हुस्रते दीदार (५/५५० ०)-०>) अ. फा. स्त्री.-दशंनों की 
इच्छा, देखने की अभिलाषा। 

हन्नते मुलाक़ात (८-१७. <-)~.~) अ. स्त्री.-देखने और 
मिलने की इच्छा। 

हुत्नते वस्ल (, |-०) ८) ) अ.स्त्री.-नायिका के मिलने की 
अभिलाषा । 

हुल्नतोभर्मा (६ )५*)| १८)-५>) अ. फा. प्‌ं.-इच्छाएँ और 
अनिलापाएं । 

हस्साव (०००) अ. वि.-खेती काटनेवाला । 

हृस्सात (६१८८-5) अ.प्‌ .-बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत; अति- 
उत्तम, बहुत अच्छा । 


७३६ 


हस्सास (, +०८) अ.वि.-स्वाभिमानी, -खुददार; संवेदन- 
शील, हिसवाङा। 
हहृहसः (4.०-०.८०>) अ. प्‌.-हिला-हिलाकर भरना। 


हँ 

हाँ (७७) फा. अव्य.-सावधान ! खबरदार ! देखो! 
होशयार ! 

हा (७2) फा. प्रत्य.-शब्द को अन्त में आकर बहुवचन 
बनाता है, अंसे-दरस्तहा' वृक्ष-समूह, प्रायः निष्प्राण 
वस्तुओं के लिए आता है; एक अक्षर, हे', हिंदी 'ह'। 
हाइक (८.४०) अ. पुं.-कपडा बुननेवाळा, वायक, कुविद । 

हाइलः (८६>) म. स्त्री.-वह स्त्री जो महीने से हो, 
पुष्पिणी, ऋतुमती, उदक्या, मलिष्ठा, आत्रेयी, रजवती, 
स्त्रीघमिणा, अंत॑वंतीं, रजस्वला । 

हाइज (( ३४०.) म. स्त्री.-वह स्त्री जो बालिग्र हो गयी हो 
और हैज़ आने के क्राबिल हो। 

हाइत (८५>) अ. स्त्री.-भीत, भित्त, दीवार। 

हाइब («४१») अ. वि.-डरनेवाला। 

हाइम (/2५०) अ. वि.-आसक्न, प्रेम मग्न, बहुत प्यासा। 
हाइर (५१>) अ. वि.-स्तन्ध, चकित, उद्विग्न, हैरान; 
दुर्बल, क्षीणं, दुबला-पतला; भेंवर, वत, जलावतं, गिदीब; 
वह स्यान जहाँ हज्जत्त इमाम हुसेन शहीद हुए थे । 

हाइलः (२५५) अ. वि.-दे. 'हाइल' । 

हाइल (2०) अ.वि.-बीच में आनेवाला, आड़ बननेवाला । 

हाइल (, |>) अ. वि.-भयंकर, भीषण, भयानक, विकराल, 
खोफ़नाक। 

हाए (<०) फा.-कराह की आवाज, आह, हा। 

हाए मछ्लूत (५१५५० ८.७०) अ. स्तरी-बह है” जो दूसरे 
शब्द में मिलाकर पढ़ी जाये, जैसे---कुम्हार' की 'हे'। 

हाए मुझ्तफ़ी (, +१५०३ ८७०) अ. स्त्री-वह हे जो लिखी 
जाय मगर पढ़ी न जाय और केवल यह जाहिर करने के 
लिए आये कि अंतिम अक्षर हलू नहीं है, जैसे--'परवानः' । 

हाए मुजहहर ()४५-० <७) अ. स्त्री.-चह हे' जो जाहिर , 
हो, जेसे-'जगह' की 'हे'।, 

हाए मुशक्कक़् (,३।५ < (७) अ. स्त्री.-दो चइमी (»)। 

हाए हब्वज (3० <७) अ. स्त्री-छोटी है' (४) । 

हाए हुत्ती (५०० ८०) अ. स्प्री-बड़ी है (ट)! 

हाक़ (३७>) अ. वि.-बीचोबीच, मध्य, दरमियान । 

हाकिम (१5>) अ. वि.-पदाधिकारो, अफ़सर; स्वामी, 
मालिक; शासक, फर्मारवा; नरेश, राजा, बादशाह; 
अध्यक्ष, सरदार्‌। : 
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हाकिमानः ६३- 


` हाकिमानः (८०८८5७) अ. फा. वि.-अफसरों-जेसा। 


हाकिमी (, ५०5७>) अ.वि.-पदाधिकार, अफ्सरी; स्वामित्व, 


ˆ भालिकी; शासन, राज; राजशाही; अध्यक्षता, सरदारी । 


हाक्मि आला (४२ /४५०) अ. प्‌.-उच्चाधिकारी, बड़ा 
अफसर । 

हाकिमे बाला (५७ ४5०) अ.फा. प्‌.-दे. 'हाकिमे आला'; 
किसी अफसर से ऊपर का अफसर । 

'हाकिमे यछत (८८७) +5५>) अ. प्‌.-वतमान समय का 
शासक । 

हाकिसे हक़ीक़ी (_ ४६> #5५८) अ. पृं.-ईश्व र, परमात्मा। 

हाकी (, ५5>) अ. वि.-वार्ताछाप करनेवाला, बातचीत 
करनेवाला; कहानी सुनानेदाला ! 

हाएक़ः (८७>) अ. स्त्री.-महाप्रलय, क्रियामत | 

हाज [ ज्ज ] (८६५०) अ. वि.-हज करनेवाला, हाजी। 

हाथ (६५०) अ. स्त्री.-हाजत' का बहु, हाजतें, इच्छाएं । 

हाजल (८-५०) म. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
मनोकामना, मनोवांछा, दिली मकसद । 

हाजतए्बाह (४/५६-०>५>) अ. फा. वि.-कामनापूति 
चाहनेवाला । 

हाजतगाह (ॐ८>६>) अ. फा. स्त्री.--वह स्थान जहाँ से 
कामनापूति की इच्छा हो। 

हाजतबरारी (, ५)|)४५८०>५>) अ. फा. स्त्री.-इच्छा पुरी 
करना, कामना पूरी करना । 

हाजतमंद (७०.«->४-) अ. फा. वि.-इच्छुक, अभि लाषी, 
ख्वाहिशमंद; निर्धन, मोहताज । 

हाजतमंदी (, +५०५-०>५>) अ. फा. स्त्री.-इच्छा, याहे, 
तलब; निर्घनता, मोहताजी | 

हाअतरवा (|११८८->\>) अ. फा. वि.-इच्छा और कामना 
पूरी करनेबाला। _ 

हाङतरवाई (.5१)~>\>) अः फा. स्ती.-इच्छा और 
कामना पूरी करना। 

हाखती (>>) अ.वि.-इच्छुक, अभिलाषी, (स्त्री:) वह 
चौकी जो रोगो के पलंग के पास लगा दी जाती है ताकि 
पेशाब-पाखाने में उसे कष्ट न हो। 

हाजर (५5७०) अ. स्त्री.-हप्प्रत इस्माईल की माता का नाम। 

हाजिक्र (३५>) भ. वि.-दक्ष, प्रवीण, कुशळ, माहिर; 
बह चिकित्सक जो अपने फ़न में बहुत ही निपुण हो। _ 

हाजिज (३५>) अ. बि.-बीज में पर्दे की तरह आ जाने- 
वाला; वक्षःस्थल और उदर के बीच की एक झिल्ली । 

हाजिब (५-५०) अ.वि--द्रारपाल, प्रहरो, दरबान; चोब- 
दार, दंडधारी; भू, भौं। 
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हाजिन (_)>\2) अ स्त्री--वह नाबालिग्र स्त्री जिसका 
ब्याह हो गया हो; हर जानवर का मादा बच्चा। 
हजिमः (८०-०७०) अ. प्‌.-पाचन शक्ति, कुव्वते हज़्म । 
हाद्धिम (#३५>) अ. वि.-दूरद्शी, अग्रशोची, दूरंदेश; 
वुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

हाजिम (७-०८८) अ. वि.-पाचक, खाना हज्म करने- 
वाला । j 

हाजिमे तआम (१७ ४-०७०) अ. पृं.-अश्नपाचक, खाना 
हज्म करनेवाली दवा। 

हाजिर: (३-७०) अ. स्त्री.-हिप्रत करनेवाली स्त्री, 
घरबार छोड़कर परदेश मं आनेवाली स्त्री, शरणाथिनी; 
बहुत गर्म और तपनेवाली दोपहर । 

हाजिर (>>) अ. वि.-घर-बार छोड़नेवाला, मुहाजिर, 
परदेसी, शरणार्थी । 

हाजिर (>>>) अ. वि.-रोकनेवाला, मना करनेवाला, 
निषेधक; ऊँची भूमि; नदी की कगार ! 

हाजिर (>>) अ. वि.-उपस्थित, मौजूद; विद्यमान ; 
किसी न्यायालय में वारंट या सम्मन के द्वारा लाया गया 
या तारीख़ मुक़हमा में आया हुआ; स्कूल या कारखाने 
के रजिस्टर में हाजिरी की प्रविष्टि के समय उपस्थित | 

हायिर जवाब (-|५>>०५>) अ. वि.-जो तुरंत ही किसी 
बात का उचित और चमत्कारपूणं उत्तर दे, प्रगल्भ, प्रत्युत्पन्न- 
मति। 

हाजिरजवाबी (, ५२।५>>2>) अ. स्त्री.-किसी बात का 
तुरंत ही उचित और मोजूं जवाब देना, प्रगल्भता । 

हाजिश्जञामिन (,.)७०७०>०।=). अ. वि.-किसी अभियुक्त 
की न्यायालय में उपस्थिति की जिम्मेदारी लेनेवाला। 

हाखिरज्ञामिनो (, +५०८०)८।~) अ. स्त्री.-किसी अभि- 
युक्त की न्यायाळ्य में उपस्थिति की जमानत | 

हाखिरदिसाग्र (६(००)-३५०) अ. वि.-जो कोई बात फौरन 
ही ठीक समझ ले ओर ठीक ही राय दे सके। 

हाखिरदिभागय्री (, +:७०७)-५५>) अ. स्त्री.-वात की तह 
को फ़ौरन ही पहुंचकर ठीक राय देना । 

हासिरशाश (, #\५)-(>) अ. फा. वि.-किसी बड़े आदमी 
के पास हर वक्‍त का बेठने-उठनेदाला। 

हाजिरडाझी (+५०५) अ. फा. स्त्री.-किसी बड़े 
आदसी के पास हूर वक्त बैठना-उठना। 

हाडिरात (८८।)5५> ) अ. स्त्री.- हाजिरे:' का बहु. "उपस्थित? 
स्त्रियाँ; जिनों अथदा भूतों को बुलाने का अमल, जिससे 
वे किसी पर बुलाये जाते हे, और सवालों का जवाब 
देते हें । 
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ह (|>) अ. पुं.-जिनों भूतों को किसी पुरूष 
या स्त्री पर बुलानेवाला, आमिले जिन, ओझ्ञा । 
हाजिरो (_ +>०५>) अ. स्त्री.-उपस्थिति, मौजूदगी; मजदूरों 
याँ विद्याथियों की गिनती; विद्यमानता, वुजूद होना; 
न्यायालय मे वारंट या सम्मन द्वारा प्रतिवादी तथा गवाहों 
आदि की उपस्थित्ति। 

हाजिरीन (,.+२>५>) अ. पुं.-'हाजिर' का बहु., हाजिर 
लोग, उपस्थित गण। 

हाजिरीन जल्सः (.०.०-.)०)-०-) अ. पुं.-किसी सभा में 
उपस्थित लोग । 

हाजिरीने मज्लिस (_»-!५०००..)2)-४५०-) अ. पुं.-किसी गोष्ठी 
में सम्मिलित छोग। 

हाजिरोनाजिर (१७७))-००) अ. पू.-जो किसी स्थान 
पर उपस्थित भी हो और सारी घटनाएँ देखता भी हो; 
ईश्वर, परमात्मा । 

हाञ्जिल (9०) अ. वि.-फक्कड़ बकनेवाला, अइलील 
बोलनेवाला; हज़्ल की कविता करनेवाला । 
हाजी (, ५>\>) उ. पुं.-हज करनेवाला, (अरबी शब्द 
'हाज' है) । 

हाजो (.५>७०) अ. वि.-निदा करनेवाला, हजूव करने- 
वाला; हिज्जे करनेवाला । 

हाखूम (५०७०) अ: वि.-अन्नपाचक औषधि, खाना हज़्म 
करनेवाली दवा। 

हाज्जः (८>५>) अ. स्त्री.-हूज करनेवाली स्त्री, हज्जन। 
हातम (०५>) अ. प्‌ .-यमन का एक सरदार जो बड़ा उदार 
और दानशील था, बनीतय' के गोत्र में होने के कारण 
“ताई? कहलाता है, दे. हातिमताई । 
हातिन (..।») अ. प्‌ं.-बरसनेवाला बादल। 
हातिफ़ (८०७०) अ. वि.-पुकारनेदाला, बुलानेवाला। 
हातिफ़े ग्रेब (#४ ३७2) अ. पृं. बह देवता जो दिल में 
बात डालता या आकाशवाणी बोलता है। 
हातिब (००>) अ. वि.-लकड़ी बेचनेवाला, लकड़ियाँ 
लानेवाळा, लकड़हारा । 

हातिम (०५>) अ. पुं.-न्यायाधीश, जज, फ्राजी; एक बड़ा 
कब्बा, दे---हातम' दोनों शुद्ध हें । 
हातिमताई (, ५/।७/०५>) अ. पृ.-दे. 'हातम'। 
हातिमे वक्त (५) (०५>) अ. पु.-अपने समय का बहुत 
ही दानशील और भतिथिपूजक व्यक्ति। 
हातिल (, ०७०) भ. वि.-वह्‌ घटा जो बहुत जोर से बरसे, 
घनघोर घटा। 

हाव [है ] (2५०) अ. प्‌ .न्‍वह जोरदार आवाज जो नदी 


७३८ 


या समुद्र से उठती और कनारे पर सुनाई देती है। 

हाव[ हू ] (००) अ. वि.-तीत्र, प्रचंड, तेज, सख्त। 
हाविए मुत्लक़ (,३.८.० १५८०) अ. वि--सच्चा सन्मार्ग 
दर्शक अर्थात्‌ ईश्वर । 

हादिम (/०») अ. वि.-नष्ट करनेवाला, घ्वंसुकारी । 
हादिमुल्लञ्जात (< |५५|/०५०) अ. प्‌ं.-यमराज, यमदूत, 
धर्मराज, मौत का फ़िरिइता। 

हादिर (५०७०) अ. प्‌ -वह दूध जो ऊपर से जमकर दही 
बन गया हो और नीचे पतला पानी हो। 

हगनिसः (८५> ) अ. प्‌.-दुर्घटना; सानिहः; नया वाक्रिअः, 
नयी घटना; दिपत्ति, मुसीबत। 

हादिस (७७>) अ. वि.-नयी पेदा होनेवाली वस्तु; जो 
सदा से न हो, जो क़दीम न हो, माद: भूत । 

हाविसए फ़राजिअः (८०३७ ४5७०) अ. पुं.-बहुत ही 
भयानक दुधंटना, मृत्यु आदि की घटना। 

हावी (५०५०) अ. प्‌ .-सारबान, ऊँटवाला, उष्ट्रपाल। 

हाबी (५०५०) अ. वि.-पथप्रदर्शक, रास्ता दिखानेवाला; 
नेता, लीडर। 

हादी अशर (५-६ ५७५०) अ. दि.-ग्यारहवाँ । 

हाइः (४१>) अ. वि.-तीक्र, प्रचंड, तेज (स्त्रीलिंग शब्दों 
के साथ) । 

हानम (७) तु. स्त्री.-खानम, खातून, महोदया, श्रीमती । 

हानिस (~~) अ. 'वि.-शपथ तोड़नेवाला। 

हानूत (००,४५०) अ. स्त्री.-दुकान, पश्यशाला; शराब की 
दुकान । 

हाफ़िजः (८७५।०) अ. पुं.-याददाइत की क़व्वत, स्मरण 
दाक्ति। 

हाफ़िज (७५>) अ. पृं.-जिसकी याददाइत अच्छी हो 
जिसे क़ुरान कंठ हो; रक्षक, वचानेवाला। 

हाफ़िजे कुर्मान (3 950०.) अः प्‌.-जिसे पूरा कुरान 
जबानी याद हो। 

हफिजे हक़ोक्ो (+244 ५५७८ ) अ.पुं.-सच्ची रक्षा करने- 
वाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 

हाफ़िद: (४०४५०) अ. स्त्री.-पोती, लड़के की लड़की 
नवासी, लड़की की लड़की। 

हाफ़िद (५५>) अ. वि.-मित्र, दोस्त; सेवक, ,खिदमी 
पोता, लड़के का लड़का; नवासा, लड़की का लड़का। 

हाफ़िर (५७>) अ. वि.-गढ़ा खोदनेवाला; कुर्मा खोदने- 
वाला; घोड़े की टाप। 


हाफ़ी (५४०) अ वि.-नंगे पांव फिरनेवाला; न्यायकर्ता 
क़ाज़ी । 
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'हाबिसः (०००2०) अ. स्त्री.-रोकनेवाली, रोधिका । 


हाबिस (, ०१>) अ. वि.--रोकनेवाला, रोधक; शरीर से 
रक्त आदि को निकलने से रोकनेवाली ओपधि। 

हाबिसात (<>\..2\>) अ. स्त्री--हाबिसः का वहु., वह 
ओषवियां जो शरीर से निकलनेदाली धातुओं को रोक । 

हाबिसे इसृहाल (५७ ४५०) अ. वि.-दस्तों को 
रोकनेवाली ओषधि। 

हाबिसे खून (,.)% ,५८१५>) अ. फा. वि.-रक्त-प्रवाह्‌ को 
रोकनेवाली दवा, रक्तावरोधक । 

हाबिसे तम्स (८-८-७ , ५०१५) अ. वि.-रजःख्ाव को 
रोकनेवाली ओषधि । 

हाबिसे दम (#७ , =? ५) अ. वि:-रक्तावरोधक, खून को 
निकळने से रोकनेबाली दवा। 

हाबी (,५२\०) अ. स्त्री.-क़्ब्र की मिट्टी । 

हाबील (,}४२\०) अ.पुं.-आदम का पुत, जिसे क्राबील ने 
मार डाला थर । « 

हामः (5.०») अ. स्त्री.-कपाल, खोपड़ी; ललाट, माथा; 
अपने गोत्र या जाति का नायक। 

हाम (>) अ. प्‌.-नूह का एक लड़का। 

हासान (,७०७०) अं. पु.-फिरऔन का वज़ीर जो बड़ा 
अत्याचारी था। 

हामिज्च (।५२८०५>) अ. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरुश। 

हामिद (०८०७) अ. प्‌.-सूखी घास; पुराना वस्त्र। 
हामिख (००) अ. वि.-निदा करनेवाला, आँख से संकेत 
करनेवाला । 

हामिद (७-००) अ. वि--प्रशंसक, तारीफ करनेवाला । 
हाभिलः (८८०।>) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जिसके पेट में बच्चा 
हो, गभिणी, अंतर्वत्नी, गुविणी, सगर्भा, आपन्नसत्त्वा, 
अंतर्वती, अंतःसत्त्वा, द्विहृदया, गर्भगुर्वी, गर्भेबती; बोझ 
उठानेबाली । 

हामिल (५०) अः पुं.-वह ऊंट जो बिना रखचाले के 
चरागाह में छोड़ दिया गया हो । 

हामिल (, (>) अ. वि.-बोझ उठानेवाला; धारण करने- 
वाला, र॑खनेबाला। न 
हामिले अरीजः (८५) , ^>) अ.भुं.-चिद्ठी अपन पास 
रखने वाला, जो किसी के पास अपने काम के लिए या किसी 
के लिए चिट्ठी ले जाय । 

हामिले मत्म (5-० ।}/।>) अ- वि.-वह्‌ पुस्तक जिसमें 
टोका के साथ उसका मूल भी हो। 


`` हादित (८१७०) अ. वि.-नोचे उतरनेवाला, ऊपर से नीचे 


हामिले वही (. +> ०५>) अ. पुं.-ईश्वरादेश ग्रहण करने- 
वाळा, ईशदूत, पंग्रंवर । 

हामिश (, ०७०) अ. पुं.-हाशिया, किनारा > 
हामी (, ०७) अ. वि.-चकित, निस्तब्ध, हैरान; आतुर, 
व्याकुल, परीशान। 

हाभी (_५०\>) अ. वि.-पक्षपाती, सहायक, मददगार; 
मित्र, दोस्त; पृष्ठ-पोषक, हिम्मत बढ़ानेवाला । 

हामुन (...*५०) फा. अ. प्‌.- हामून' का ळघु., दे. 'हामून' । 
हाम्‌ (,।५०७०) फा. प्‌.-'हामून' का लघुः, दे. 'हामून' । 
हामूंगद (७5,५०७) फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वनऋमी । 

हामूँनवर्दं (७), )»*५०) फा. वि.-दे. 'हामूँगदं' । 

हामून (,)१-*०) फा. पुं.-बड़ा मंदान; वन, जंगल; 
मस्भूमि, रेगिस्तान । 

हामूम (४५-१०) अ. प्‌ .-पिघळी हुई चर्बी; ऊँट का कोहान । 
हारः (५५>) फा: प्‌.-किसी नगर या कस्बे का महल्ला, 
टोला। 

हार [रं ]()\>) अ. वि.-उष्ण, तप्त, गमं; गर्म खासियत 
रखनेवाला स्वभाव या औषधि, उप्णवीय । 

हार (५०) फा. प्‌.-माला+ फूलों या मोतियों आदि 
की माला। ~ 

हार (५५७) अ. वि.-गिरा हुआ, नप्ट, घ्वस्त। 

हार्रिज (ट)७) अ. वि.-उपद्रवकारी, गड़बड़ी फेलाने- 
वाला। 

हारिज (८)५-) अ. वि.-हानिकर, नुकसान करनेवाला । 

हारिब (५७०) अ. वि.-भागवेबाला, पलायक । 

हारिश (, 2) फा. स्त्री.-अपने को बनाउउना दिखाने 
का शौक । 

हारिस (<)>) अ. प्‌.-व्याघ्र, शेर; कृषीवल, कृपक, 
किसान। 

हारिस (,+५>) अ. वि.-सरक्षक, देख-रेख करनेवाला, 
निगहबान। 

हारिस (, »)'>) अ. वि.-लोलूप, लोभी, लालची । 

हार (१५०) अ. पुं--हारून' का लघु., दे, हारून'। 

हारूत (<)>) अ. प्‌ं.-एक फ़िरिश्त: जिसके लिए कहा 
जाता है कि 'मारूत' के साथ बाबिल के कुएं में बंद है और 
लोगों को जादू सिखाता है। 

हारूतफ़न (,.)१८०१)।०) अ. फा. वि.-जादूगर, इद्रजाली, 
मायावी, इंद्रजालिक । 

हारूती (+५७०) अ. वि.-जादू का काम, मायाकमं, 
इद्रजाल । 
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` हारून < अ. पुं.-दूल, क्रासिद; राजदूत, सफ़ीर; 
संरक्षक, पासबान। 

हारूनो (, #१७०) अ. वि.-दूतकमं, क्रासिदी; राजदूत का 
'काम या पद, सिफ़ारत; रक्षा, हिफ़ाज़त। 

हारंः (३५>) अ. वि.-गर्म, तप्त (स्त्रीलिंग दस्तु); खेती 
की ज़मीन, बोये हुए खेत। 

हालः (2१७) फा. पु.-चाँद या सूरज के गिदे पड़नेवाला 
घेरा, मंडल, परिवेष । 

हाल (, >) अ.पुं.-दशा, हालत; वृत्तांत, केफ़ियत; वज्द, 
झूमना । 

हालए माह (६० £७) फा. पुं.-चंद्रमंडल, चंद्रबिब, शशि- 
मंडल । 

हालए मेह्ल ()४-० १/७) अ. प्‌.-रविमंडल, रविबिब, 
सूर्यमंडल। 

हालए शम्स (, “£ £७०) फा. अ. पुं.-दे. हालए मेह्ल'। 
हाल (, |>) अ. पृ.वृत्तांत, बयान; दशा, हालत; वर्तमान 
काल, जमानए हाल; समाचार, खबर। 

हाल (१2) फा. पु.-सफेद इलाइची; सुख, चेन; नतं, 
नाच; चौगान की गेंद। 

हाल्गाह (४४,।५०) फा. स्त्री.-चौगान खेलने का मेदान। 
हालत (<->) अ. स्त्री.-द्रशा, अवस्था; वृत्तांत, हाल; 
घटना, वाक्रिअः; समाचार, खबर। 

हारते इंतिज़ार ()५७-०| ०.०.) अ. स्त्री.-प्रतीक्षा की 
अवस्था, किसी के राह देखने की बेचेती। 

हालते नजम (८ “~> ) म. स्त्री.-मरते समय की दश्ञा, 
जांकनी, चंद्रा । 

हासते मौजूबः (४०५० ८-~५~) अ. स्त्री.-आधुनिक 
अवस्था; उपस्थित अवस्था। 

हालाँकि (५५५~) अ. फा. अव्य.-यद्धपि, अगरचे। 
हालात (<>) अ. पु.-'हालत' का बहु., हालते, दशाएँ | 
हालाते मौजूद: (४०५>५५१८>) अ. प्‌ आजकल के समा- 
चार, ताज़ा ख़बरें; मौजूद: समय की सियासी हलचलें; 
उपस्थित समय की उथछ-पुथल। 

हालिक (८-९)८>~) अ. वि.-बहुत अधिक काळा। 
हालिक (८९५०) अ. वि.-प्राण लेनेवाला, बातक। 
हालिब (५०>) अः वि.-दूध दुहूनेवाला, दोहक; रान 
की एक रग । 

हालियः (८५>) म. वि.-आधुनिक, उपस्थित समय का; 
तादा, नया । 

हाली (_ ५१>) अ. वि.-हाल का, आधुमिक; आभूषित, 
अंगारित, देवर से आरास्त:। 
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हावन (१७०) फा. पुं.-लकड़ी की ओखली, उलूखल; 
लोहे का दवा आदि कूटने क्रा ओखली-जँसा पात्र। 

हावनवस्तः (०८.७८१७) फा. पुं.-लोहे की ओखली औरं 
कूटने का मूसल। 

हावियः (2५१७०) अ. प्‌ं.-नरक का सातर्वां तल। 

हावी (, ५१>) अ. वि.-छाया हुआ, आच्छादित, जिसमें 
किसी चीज़ को ढाँक लिया हो; जो अपनी चतुराई, शक्ति 
या छल से किसी पर क़ाबू रखता हो। . 

हावून (८१११७०) अ. पुं.-दे. 'हावन' । 

हाशःलिल्लाह (४८, (>) अ. वा.-खुदा ऐसा न करे, ऐसा 
कभी न हो, इस शब्द को 'हाशालिल्लाह' पढ़ना गलत है, 
जेसा अक्सर कमइल्म लोग बोलते या लिखते हें । 

हाशा (७४>) अ. वि.-कदापि, ह्रगिजञ; त्राहि, पनाह; 
पवित्रता, पाकी, ऐसे समय बोलते हें जव किसी बात से 
अपनी बिलकुल ही अज्ञानता या निष्पक्षता प्रकट करनी 
होती है । 

हाशा ब कल्ला (2४१८४०) अ. वि.-कदापि नहीं, ज़रा भी 
नहीं, जत्र किसी (विशेषतः बुरी) बात से अपनी निष्पक्षता 
और बे ठअल्लुक्की जाहिर करनी होती है तो कहते हें । 

हाशा सुम्मः हाशा (५८०५१८४०) अ. वि.-दे. 'हाशा व 
कल्ला । 

हाहिम (#७) अ. वि.-हज्जत मुहम्मद साहब के वंश- 
प्रवर्तक; पियाले में रोटी मलनेवाला। 

हाशिमी (, ५-५७०) अ. वि.-'हाशिम' के वंशज । 

हाशियः (०५>) अ. प्‌ं.-चादर या सारी आदि के किनारे 
की गोंट या बेलबूटे, किनारा; किसी पुस्तक के नीचे दी 
हुई टीका-टिप्पणी । ° 

हाणियः नशीन (,.)४-4००५-४०) अ. फा. वि.-दरबार आदि 
में मंडलाकार बेठनेवाले सभासद: किसी बड़े आदमी के 
पास उठने-बेठनेवाले मुसाहिब। 

दाश्षिमःनशीनी (, १५-५५०४.) स्त्री० दरबारदारी, 
किसी बड़े आदमी की सेवा में प्रायः उपस्थिति। 

हाशिर (>#\>) म. पुं.-हप््र॒त मुहम्मद साहब का एक नाम। , 

हासिष (७...) अ. वि.-ह्द करनेवाला, डाही, ईर्ष्याल, 
मत्सरी। 

हासिदीन (..)४७--०-) अ. पु. हासिद' का वहु.,डाह करने- 
वाले लोग, जलने और हसद करनेवाले। 

हासिब (०५>) म. पुं.-वह आंधी जिसमें 

हों; वह ल LR । Es 

हासिर ( >>) अः वि.-गिननेवाला, शुमार करनेवाला . 
निर्मर रहनेवाला, हर करनेवाला , 
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शातिर 


ट (~>) 
वाला, अफ़सोस करनेवाला । 


_ हासिल (( ०५०) अ. वि.-प्राप्त, वुसुल; उपलब्ध, दस्त- 


याब; आय, आमदनी; राजस्व, जमीन की आमदनी; 
निष्कर्प, नतीजा । 

हासिलखेज (३५5 ००.) अ. फा. बि. -उवंरा, उपजाऊ, 
जरखेज | 

हासिलवुसूल (६/१८०१ ०५०) अ. पुं.-राभ, नफ़ा; परिणाम, 
चतीजा। 


हासिलात (८०५,०८८) अ. स्त्री.-हासिल' का बहु., गाँव 


की आमदनी, जमीनों और खेतों का लगान। 
हासिल कान (/१४ 2०.) अ. पुं.-वात का निचोड़, 
गृफतगू का सार या निष्कर्ष। 


हासिल क्रिस्मत (५८०... , {०७> ) अ. पृं.-दे. 'हासिले 


तक्सीम'। 
हासिल जमूअ (८-० (००) अ. पुं.-जोड़, योगफल, 
सीज़ान। 


हासिल जब (.>)-०  |-००-) अ. पूं.-दो संख्याओं को परस्पर 


गुणा करने से प्राप्त संख्या, घात, गुणनफल। 

हासिल तबसोम (५०५०७ , -०-) अ. पूं.-बड़ी संख्या को 
छोटी संख्या में भाय देने से प्राप्त संख्या, रूब्धांक, 
सजनफळ, भागफल, लब्धि। 

हासिल तफ़ीक़ (९५२) , |०।~) म. पृं.-बड़े अदद में से 
छोटे अदद को घटाने से प्राप्त अदद, झेष। 

हासिल बाजार (८२ , ०७) अ. फा: पुं.-बाजार की 
आमदनी । 

हासिल मत्लब (५-८-८० , {०६ ) अ. पुं.-सारांश, खुलासा; 
निष्कर्ष, नतीजा । 

हे हि 


हिंतः (८७५०) अ. प्‌.-गेहें, गोधूम । 

हिए (०-५०). फा. पुं.-भारत, हिदुस्तान। 

'हिदबा (५५-५७) फा. स्त्री.-कासनी, एक वनौषधि जो दवा 
के काम साती है। 

हिदसः (५०५.७०) अ. पुं.-संख्या, अदद; गणित, रियाजी 

हिदसःदाँ (, |७०.७५०) अ. फा. वि.-रियाजी का माहिर, 
गणितज्ञ। 5 

हिइसःवानी (५० |७०.७-०७) अ.फा. स्त्री.-रियाजी जानना, 
गणितज्ञता। , 

हृदी (५०००) फा. स्त्री.-देरनागरी भाषा, नागरी, (पुं.) 

भारत का निवासी, हिंदुस्तानी ।_ 


७४१ 


अ. वि.-पर्चात्ताप करनेवाला, हस्त करने- 


हिदीजवां (५५५२५ ५५५०) फा. वि--हिंदीभाषा-भाषी, 
जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। 

हिदीदां (( ७ ५५५०) फा.वि.-हिंदी भाषा जाननेवाला_ जो 
हिंदी लिखना-पढ़ना जानता हो। 

हिदोदानी (, +५ ५५>) फा. स्त्री.-हिदी लिखना-पढ़ना 
जानना । 

हिंदी नजा (०/५५, ००.०) फा. वि.-जो व्यक्ति हिंदुस्तान 
में पैदा हुआ हो, हिंदी, भारतीय । 

हिदुआनः ( «०|७-००) फा. पुं.-तरवूज, कलींदा, मांसफल, 
चित्रफल, फलराज | 

हिडुस्ताँ (( ७००७-००) फा. पुं. हिंदुस्तान! का रूघु,, दे. 
“हिंदुस्तान! । 

हिडुस्तान (..७५.५-५०) फा. प्‌.-भारत, भारतवर्ष, इंडिया, 
हिद । 

हिंदुस्तानी (, „७८..५५>) फा. पूं.-भारत का निवासी, 
भारतीय, (प्त्री.) हिंदुस्तान की भाषा, एक भाषा जो हिदी- 
उर्दू के मिश्रण से बनी है। 

हिट (१०-०) फा. पु.-हिदुस्तान का वह व्यक्ति जो सूतिः 
पूजा करता और वेदिक धर्मावळबी है। 

हिडुए चख (ट) <५) `फा. पुं.-सनिःप्रह, जुहल। 

हिदए चर्म (+५२ ८०५७) फा. पुं.-आँख की पुत्ली, 
कनीनी । 

हिइए फलक (५९5 <५) फा. अ. पुं.-दे. 'हि. 
चल । 

हिंदू कश (, ५5 १2) फा. पुं.-एक पहाइ। 

हिइकोह (३5 १०५२) फा. पुं.-दै. 'हिदुकश'। 

हिरूजन (५०५०) फा. स्त्री.-हिंदू स्त्री जो पतिब्रता और 
साध्वी होती और अपने धमं कत्तव्य का पालन करने की 
चेष्टा करती है। 

हिइलादः (४७) ५५५७) का. पु.-हिदू का लड़का । 

हिंदुमजहद (३ ५५५०) फा. अः वि.-हिंदूधर्म रखने- 
वाला । 

हिदोस्तां (,)७८..५०५०) फा. प्‌.-हिदोस्तान का छघु., दे. 
“हिदोस्तान'। 

हिवोस्तांचाद (४०/५ )५८५५०) फा. पुं.-हिदुस्तान में पैदा 
होनेवाला, हिंदुस्तानी । 

हिदोस्तान (८५७८८,०५) फा. पुं.-भारत, हिंदुस्तान । 

हिदोस्तानो (, ५७८.५५७७) फा. १-भारतीय, हिदुस्ठानी, 
(स्त्री.) एक भाषा हिंदुस्तानी । 

हिरम (१८>) अ. स्त्री. हिउसत' का बहु., हिकमते, ज्ञान 

की बातें। 
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हिलायत ७४२ हिरानी 


या सिंघी लगाना। ' ड 

हिजारः (४)६३>) अ. पुं.-पत्यर, प्रस्तर, पाषाण। 

हिखार (4५>) अः प्‌.-भय, त्रास, डर। 

हिजाल (, (६००) अ. पु.-हजल: का बहु, दुलहनों के 
कमरे, दुल्हनों की सेजें। 

हिज्जः (५३5) अ. पु.-वषं, साल; एक बार हज 
करना। 

हिज्जीर ()५३७) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

हिल्ब (०३०) अ. प्‌.-पक्ष, दल, पार्टी, जमाअत, गुरोह ! 

हिस्बुल बहार ()/>>)/-०५>) अ. पुं.-आजाद मेम्बरों 
की पार्टी, लेब्रल पार्टी, स्वतंत्र दल। 

हिजबुल इफ्तिवार (soo) अ. पु.-शासन-पक्ष, 
हुकूमत की पार्टी। 

हिल्‍्बुलइज्तियार ()\५८४४|.०;२) अ. “पुं.-दे. "हिजबुल 
इक्तिदार'। 

हिस्बुलहस्तिलाफ़ (.३४८७॥...५०-) अ. पुं-मुखालिफ़ 
मेम्बरों की पार्टी, विरोधी. दल। द 
हिस्बुलडम्माल (, |); ) अ. पु .-मउदूरों की पार्टी, 
लेबरपार्टी, श्रमिकदल। 

हिज्बुलमुस्तविद्दीन (2०५०१३5) अ. पूं.-कंजर- 

वैटिव पार्टी, अनुदार दल । 

हिज्बुल्लाह (>>) अ. प्‌.-महात्माओं की जमाअत। 
हिल्‍्वे इम्तिवार (,|५.5| ५१०) भअ. पुं.-दे. “हिउबुल- 
इक्तिदार' । 

हिरवे इस्तिलाफ़ (८८५ ५2>) अ. पुं.-विरोधी पक्ष, 
खिलाफ पार्टी । 

हिल्बे मुआफ़िक् (9). >^) अ.पुं.-सहपक्ष, एकपक्षीय । 
हिरे मुलालिफ़ (५). >>) भ. पु .-विरोधी पक्ष, 
मुखालिफ़ पार्टी, विपक्ष। , 

हिया ()३०») अ. प्‌.-वियोग, विरह, जुदाई, फ़िराक़ । 

हिज्यत (८5) अ. स्त्री.-देश की जुदाई, वतन छोड़ना, 
परदेस में बसना, प्रवास। 

हियनसीब (५०५५० )२००) अ. वि.-जिसकी क्स्मत हें 
वियोग ही वियोग हो । 

हिं (५३%) अ. फा. प्‌.-हिज्न, वियोग, जुदाई । 

हिचाँबवः (३०५/१३) अ. फा. वि.-वियोसं का सताया 
हुआ, विरहग्रस्त । ः 

हियांबीदः (5५२) 5%) भ. फा. वि.-जिसने विरह का 
दुःख देखा और सहा हो। 


हिकायत (५-०५७८~) अ. स्त्री.-कथा, कहानी; वार्ता, 
बात; वृत्तांत, हाल। 

हिनूग्यतगर (५६८-५५८) अ. फा. वि.-कहानी कहनेवाला, 
किस्सा सुनानेवाला; वृत्तांत बतानेवाला, हाल कहनेवाला । 

हिकायतन (८५७८०) अ. वि.-कहानी के तौर पर, सुनी- 
सुनायी बात के रूप में। 

हिक्कः' (८८) ब. स्त्री.-सुजली, खर्जू, कंडू । 

हिक़द (०५०) अ. पुं.-द्वेष, कीना, गुबार; शत्रुता, वैर, 
दुश्मनी । 

हिक्मत (~~) अ. स्त्री.-विज्ञान, साइंस; आयुर्वेद, 
तिब; बुद्धिमत्ता, दानाई; युक्ति, तर्कीब। 
हिक्मतआईन (५५५५८८५०) अ. झा. वि.-हिकमत और 
युक्ति से पूर्ण, बुद्धि और विवेक से पूणं। 

हिक्मतआगीं (()७४५०-.८०-) अ. फा. वि.-दे. 'हिक्मत- 
आईन”। 

हिष्मतआमे (७.००...) अ. फा. र 
बुदधिपूरण, दानाई और तदब्बुर से भरा हुआ। 
हिक्मतआमोख (5)-५-..-८~) अ. फा. वि.-बुद्धि और 
मनीषा सिखानेवाला। 

हिष्मतमारा (|) ०-८०) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, विवेकी, 
मनीषी, दाना।' 

हिक्मते अमली (५.८ ०.८०.) अ. स्त्री.-कूटनीति, 
पालिसी । 

हिबमते इलाही (,।,४-| ८-^.८~ ) म. स्त्री.-ईश्वरेच्छा, खुदा 
की मर्जी । 


हिक्मते बालिग्रः (८१ ५८) अ. स्त्री.-बहुस बड़ी 
हिक्मत, पूरी चतुराई और बुद्धिमत्ता । 

हिकमते मुदनी (, 74. ८८.८5 ) म. स्त्री.-नगर का प्रबंध, 
परस्पर रहन-सहन के उसूल। 

हिजब्र (५2) अ. पूं.-व्या प्र, सिह, शेर। 

हिजा (९३००) अ. स्त्री.-निंदा, अपवाद, अपकीति, बुराई; 
अक्षरों का मात्राओं के साथ उच्चारण। 

(८/52) अ. पुं.-दुबेल और अशक्त व्यक्ति; 

उदासीन, खिन्न, बददिल। 

हिजाओ (3३००) अ. पुं.-अरब का वह प्रदेश जिसमें मक्का 
और मदीना है। 

हिजाब (८०(५.>) अ. पुं.-आढ़, पर्दा, ओट; छज्जा, लाज, 

शमं; संकोच, झिक्षक, हिचकिचाहट। 

हिजाबत (०४७००) अ. स्त्री.-ट्रारपाळ का काम, 
डघोढ़ीदारी। 


हिजामत (८-०३० ) अ. स्त्री.-पछने या सिंघी छगवाना; | सदा ही विरहग्रस्त होना लिखा हो।. 
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हियांनसीब ((...५-०५,,/,३2) अ. वि.-जिसके भाग्य में 


ड हिली (५५२%) अ. वि.-हिञ्जतवाला; इस्लामी संवत्सर 
. जो हज्जत मुहम्मद साहिब की हिंजत से प्रारंभ होता है। 
'हिज्स्लज (८);०) अ. पु.-वृक, भेड़िया, (वि.) फुर्तीला, 
चुस्त । 

हिदायत (५००) अ. स्त्री.-शिक्षा, सीख; आदेश हुक्म; 
अमुक कार्य हें ऐसा-ऐसा करना है, यह सूझ निदेश, 
अनुदेश; सन्मार्ग दिखाना, रहनुमाई करना; गुरुदीक्षा, 
.पीर की सल्क़ीन। 

हिदायत्तमामे (:. ०.७७) अ. फा. वि.-हिदायतों से 
भरा हुआ, शिक्षापू्ण। 

हिवायतआमोख (3-०८--५।७०) अ. फा. वि.-हिदायतें 
सिखानेवाला, सील देनेवाला । 
हिहायतकार (४.७०) अ. फा. वि.-हिदायत देने- 
वाला, निर्देशक, अनुदेशक, निर्देष्टा। 
हिदायतनासः (०८\५८-^५।७#) अ. फा. प्‌.-वहं पत्र जिसमें 
हिदायतों का विवरण हो, अनुदेशपत्र। 
हिहुल (५०७) अ. स्त्री--तीब्रता, उग्रता, तेज़ी; उष्णता, 
गर्मी, हरारत; क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, शरीर की घालु में 
तीक्षता । 

हहिहुते सिजाज (८9० ८७०) य. स्त्री.-स्बभाव में कोध 
होना, मिजाज में गुस्सा होना। 
हहिहृते सफा (|)२०० ७७>) अ.स्त्री.-पित्त का प्रकोप, सफ्रे 
की तेज़ी। 

हिना (७८>) फा. स्त्री.-एक पत्ती जिससे हाथ-पाँव रगे 
जाते हें, रकतगर्भा, रकत रंगा, मेंहदी । 
हिमाई (57७.5) अ. वि.-मेंहदी लगा हुआ, मेंहदी लगाकर 
लाल किया हुआ। 

हिलाबंद (७०१५०) फा. वि.-मेह्दी छग्रानेवारा । 
हिबाबंदी (,०५२।५>) «फा. स्त्री.-भेंहदी लगाना । 
हिलाबस्सः (८६०७१ \५>~) का. वि.-मेंहदी लगा हुआ, हाथ 
या पाँव जिसमें मेंहदी लगी हो । 
हिझा्त (८८०७५६) अ. स्त्री.-रक्षा, बचाव; देख-रेख, 
“निरीक्षण; सतकंता, होशियारी, सावधानी । 
हिक्लाबी (, ५:७७) अ. वि.-जो रक्षा के लिए हो, 
जैसे--हिफाजती दस्त: । 

हिफ़ाजते खुदइस्तियारी (, +)।५८ॐ ०,5 ७७१५०.) अ. फा. 
स्त्री.-आस्मंरक्षा । ० 
हिफ़ालते जानोभाल (, |५०).) ० ५०५० ) अ. फा. स्त्री.- 
प्राण अथवा धन की रक्षा, पूरी रक्षा। ? 
ˆ हुक़ाबत (०००५७०-) अ. स्त्री-अनुकपा, दया, भेहबानी; 
, हृ॒, प्रसन्नता, खुशी; दे. 'हफाइत' दोनों शुद्ध हे। 


®. _ 


हिड (८१>) अ.पुं.-रक्षा, हिफाजत; कंठ, मुखाग्र, बरजबई । 

हिफ्वान (,.)५५:~) म. पुं.-रक्षा, हिफाजत, संरक्षण। 

हिफ़्ज़ाने सेहत (८८-5२८० (५४४. ) अ. प्‌ं.-तन्दुरुस्ती की 
हिफाजत, स्वास्थ्य-रक्षा; सेहत का महकमा, स्वास्थ्य- 
विभाग । 

हिफ्चे अम्न (८५०| ४०.) ब. पं.-अम्न की हिफ़ाउत, 
शान्तिरक्षा। है 

हिकडे भरातिब (५...) 245) अ. पूं.-हैसियत और 
दज का लिहाज़। 

हिफ्चे झातक़दण (०३०८० ७०.) अ. पृं.-अनिष्ट से बचने 
के लिए पहले से किया जानेवाला उपाय । 

हिफ़्ले शबाब (५०० ५) अ. पृं.-जवानी की हिफाउत, 
यौवनरक्षा । 

हिवः (८५2) अ. पृं.-दान, अनुदान, बस्शिश; पुरस्कार, 
पारितोषिक, इनआस। 

हिबःुनिवः (४७-५८५७) अ. फा. वि.-दान करनेवाला, 
अनुद्ाता; पुरस्कारदाता, इनूआम में कोई चीज़ लिखमे- 
वाला! 

हिः नाम: (८०७५५2) अ. फा. पृं.-दानपन्न, दस्लिशनासा । 
हिम (९-2) अ.स्त्ी.- हिम्मत का बहु., हिम्मतें, उदारताएँ । 
हिसायत (५८.५..०-) अ. स्त्री.-पक्षपात, तरफदारी; 
सहायता, मदद; पृष्ठ पोषण, थपकी, पीठ ठोंककर हिम्मत 
बढ़ाना; मंत्री, दोस्ती । 

हिमायतगर (५९५५५...) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार; 
सहायक, मददगार; पृष्ठपोषक, थपङी देनेदाला । 

हिघायतो (, +२२.>) अ. वि.-पक्षपाती :. सहायक; पृष्ठ- 
पोषक; मित्र । 

हिसार: (४) ५५०) म्‌. स्त्री.-गर्दभी, रासभी, गधी, मादा खर। 

हिार ()००) अ. पुं.-गर्दभ, रासभ, वारू, सघा, खर। 

हिम्मत (०-००) अ. स्त्री.-साहस, जुं; उत्साह, हौसला; 
घृष्टता, ढीठपन | 

हिम्मतमफ्या (|5८->) अ. फा. वि.-हौसरा बड़ाने- 
वाला, प्रोत्साहन देनेदाला॥ 

हिन्सतगस्खाई (,:7।;>~>) अ. फा.--हौसछा बढ़ाना, 
प्रोत्साहन देना । 

हिम्सतवर >) अ. h i साहसी, 

२220 (09-००) अ. फा. स्तरी.-हिम्मतवाला, साइली, 

हिम्मतदरी (. 5१५०-०७) ज. फा. स्त्री.-हिम्मती होता 
साहसी होना। ! हज 

हिम्मतक्षिक्रन (+८5००) अ. फा. वि.-हौसला तोइ़रे- 
वाला, उत्साह भंग करनेबाशा । 
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छिम्सभशिकनी (ee) अ. फा. स्त्री.-होसला 
तोड़ना, उत्साहभेदन। 
डिस्मिस (, ५०५०) अ. पुं.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 
हिचल (, ४) अ. पुं.-हीलः' का बहु. हीले, बहाने 
हियातत (०७५०) अ. स्त्री.-संरक्षण, निगहबाना, 
चोकसी; सावधानी, सतकंता, एहतियात। 
हिरक्ल (, |5,») अ.पुं.-प्राचीन रोम के शासकों की उपाधि । 
हिरा (|+) अ. पु.-मक्के के पास एक पहाड़ जिसमें हज्रृत 
मुहम्मद साहब ईश्वर का ध्यान किया करते थे। 
हिरात (८-/,») फा. पुं.-अफय्रानिस्तान का एक नगर । 
हिराबूछ (५१/१२) तु. प्‌.-सेना का वह भाग जो आगे 
चलता है, सेनाग्र। 
हिरासः (~ |)2) फा. पु.-वह कृत्रिम मनुष्य जो खेत आदि 
में जंगली जानवरों को डराने के लिए बना देते हूँ। 
हिरासत (७५2) फा. (.-मय, तास, डर; शंका, आशंका, 
खत्रा; निराशा, नाउम्मेदी। 
हिरास आमेज (५-५ ७१११) फा. वि.-निराशापूर्ण, 
नाउम्मीदान:; भयपूर्ण, खौफ से भरा हुआ। 
हिरासत (०.!)०.) अ. स्तरी-निरीक्षण, निगरानी; ऐसी 
. निगरानी जिसमें आदमी कहीं जा-आ न सके, न किसी से 
बात कर सके, न खुला रह सके, हवालात। 
-(००|)०) य. स्त्री.-खेतीवाडी. 
कास्तकारी । 
हिरासती (»...!)>) अ. वि.-हिरासत में लिया हुआ । 
हिरासा (, ८८,०) फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, खाइफ़; 
निराश, हताश, नाउम्मेद। 
हहिरासिवः (२०७.|2) फा. वि.-डरानेवाला, खौफ दिलाने- 
बाला। 
हिरासीबः (४७७०/»०) फा. वि.-डराया हुआ, भयभीत 
किया हुआ। 
हिकिल ((/5)») अ. पुं--दे. 'हिरछ' दोनों शुद्ध हे । 
हिं (;)>) म. पुं.-ता वीज, र्षा-कवच,; दृढ़ स्यान, सज़्बूत 
जगह; 
हिर्डून (.)))>) अ. स्त्री.-छिपकली, गोधिका, गृहग्रोषा, 
अजरा | 
हि जाँ (७१>) अ.फा. पुं.-प्राणों की रक्षा का कवच; 
बहुत ही प्रिय वस्तु । 
हिंदी (, ५०५०) फा. स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा, जदंचोब:। 
हिः (4५>) अ. पुं.-उद्यम, रोजगार; ब्यवसाय, पेशा । 
हित (०४)>) अ. स्त्री.-उद्यम, रोजगार; व्यवसाय, 
पेशा; शिल्प, दस्तकारी; घूतंता, चालाकी; छल, फरेब। 


हिर्बा (>) फा. पुं.-गिरगिट, कृकलासं, सरट, कुलाहक। 
हिमं (>) अ. डि.-वह पदार्थ जिसका खान-पान धर्मे 
में वजित हो। 

हिला (,)७०)>) अ. पुं.-निराला, नेराश्य, नाउम्मेदी; 
दुर्भाग्य, बदक्रिस्मती। 

हिर्मालद: (३० )८०)~) अ. फा. वि.-निराशाग्रस्त, ना- 
उम्मीद; अभागा, बदनसीब । , 
हिर्मानसीब (+०, /.०)०-) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराक्षा हो। 

हिर्मापसन्द (०५... /.०,०-) अ. फा. वि.-जिसको निराशा 
ही जीवन हो, निराशावादी । 

हिर्मास (,)८,,») अ. पुं.-व्याप्र, केसरी, सिंह, शेर। 
हिरः (४०) अ. स्त्री.-मार्जारी, बिल्ली । 

हिरोफ़ (५३,०) अ, वि.-जिसका स्वाद चरपरा हो। 

हिस (,)>) अ. स्त्री.-छोम, लिप्सा, लालच, हवस । 
हिर्लो भाऊ ($५ ५५०.) म. फा. स्त्री.-लोम और लालूच, 
लालच की प्यास। 

हिस हवस (, ५५५२, »)०-) अ. फा. स्त्री.-दे. “हिर्सो आज्' । 
हिर्सो हवा (|५०,, »)०-) अ. फा. स्त्री.-छोम और लालच, 
बढ़ी हुई हिसं । 

हिलाल (,/७) अः. पुनवचन, नया चाँद, बालेंदु, 
बालचंद्र । 

हिलालनुमा (५८,८०) अ, फा. वि.-नये चाँद के आकार का। 
हिछाली (, ५!) अ. वि.-नये चाँद-जेसा, नव चंद्राकार; 
टेढ़ा, वक्र, खमीदः। 
हिछाले ईव (७७० (॥७) अ. पु,-ईद का चाँद। * 
हिलाले नौ (+ (४०) ब. फा. पुं.-नया चाँद, नवचंद्र, 
बालेंदु । a 

हिल्तीत (०७८०५) म. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद, हिगु । 

हिल्म (//») अ. पूं.-ग्ंभीरता, धीरता, शान्ति, मतानत; 
सहिष्णुता, सहनशीलता, तहम्मुल। 

हिल्मशिमआर (>) ग. वि.-गंभीर, धीर, शान्त; 
मतीन; सहिष्णु, सहनशील, बुदंबार। 

हिर्यः (५~) अः पुं-मुखाकृति, चेहरा; नखि 
सरापा; आभूषण, जेवर। s 

a भ. पू.~एक दाने जो दवा में काम आते हैं। 

t १. अगह्‌ ग मंजिल ० 

पाधि १ -स्पान, जगह; गंतव्य, ; सभा, 

हिल्लत (८८-८) अ. स्त्री-सान-पान का घमं के 


ठीक होना, विहित होना, हलाल ड्रोना । ˆ EE 
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हिंसी (, +५) ) उ. वि.-उद्यम सम्यन्धी; धूतं, वंचक, ठग । `` 


BA 


हिल्सतो हुल ९४ 
म पल हुमंत (५४५०) ५८> ) भ. स्त्री.-धर्म के अनुकूल 

* . या घमं के प्रतिकूल होना, विहित या वित होना, हरामो 
हुलाल । 

हित्स (५०>) अ. पुं.-मोटी कमली, मोटा घुस्सा। 

हिइतः (००.७७) ७. वि.-छोड़ा हुआ। 

हिइलनी (५६१2) फा. वि.-छोड़ने योग्य । 

हिइक़ (८०) अ. स्त्री.-आहट, सुक सुक। 

हिइसमत (८८०-५०) अ. स्त्री.-आतंक, रोव; तेज़, प्रताप, 
इक्बाल; लज्जा, शमं; श्रेष्ठता, बुजर्गी; क्रोष। 

हिस [ स्स ] (, ५५>) म. स्त्री.-संवेदन, अनुभव, एहसास; 
संवेदन शक्ति, क्रुव्वते हिस । 

हिसल (, ००>) अ. पृं.-हिस्सः' का बहु, हिस्से, टुकड़े, 
खंड, अंश। 

हिसान (६१७७) अ. प्‌.-अश्व, घोड़ा; साँड़ घोड़ा। 

हिसानत (८८० ५०>) अ. स्त्री.-दृढ़ता, पुष्टि, पाइदारी, 
मजबूती । 

हिसाब (०५>) अ. पुं.-गणना, शुमार; गणित, रियाजी; 
लेन-देन, व्यवहार; दर, शह, निखे; दी जाने या ली 
जानेवाली रक़म; क्रियामत के दिन नेकी-वदी का 
हिसाब। 

हिसाबवां ((॥2-2->) अ. फा. वि.-गणितज्ञ, रियाजीदाँ, 
हिसाब जाननेवाला। 

हिसाबबानी (०-००) अ. फा. स्त्री.-गणितज्ञता, 
रियाजी जानना! 

-. हिसाबफ़हमी (०७६४-०५) अ. फा. स्त्री.-लेन-देन का 

` परस्पर हिसाब समझना । , 

हिसाबी (, ५? ७५>) अ. वि.-हिसाव सम्बन्धी; हिसाब का 
अच्छा जाननेदाला। | 

हिसाबे वोस्तां (७८५५५ ८१७५०) अ. फा. पुं.-मित्रों का 
हिसाब, जिसमें कमी-बढ़ी का सवाल नहीं होता। 

हिसाबो किताब (५०६5१-०७५५) अ. पु.-छेन-देन का 
हिसाव, बहीखाते का हिसाब 

हिसार (७८०%) अ: पुं.-परिधि, घेरा, इहाता; दुर्ग, गढ़, 
किला; मंत्र द्वारा बनाया हुआ वह घेरा जिसमें कोई 
आपत्ति प्रवेशं* नहीं कर सकती, कुंडली, चक्र। 

हिसारबन्द (७५२)८०>) अ. फा. वि.-जो क्रिले में बंद 
होकर बैठ जाय; वह व्यक्ति जो मत्र द्वारा बनाय हुए 
कुंडल में आपत्तियों से सुरक्षित बैठा हो।, 

हिसारबंदी (, ५५५१)५-००-) अ. फा. स्त्री -क़िले में बंद 
होकर, वेठ जाना; कुंडली में बुँठ्ना। 

हिसारे आफ़ियत (८-४५५ ८७>) अः पुं.-रक्षा का स्थान, 
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हीतः 


जहाँ कोई जान जोखिम न हो। 

हिसेब (~> ) फा. पूं--'हिसाब' का इमालः, दे. “हिसाब्‌'। 

हिस्न (+~) अः पुं.-रक्षास्थान, बचाव की जगह; 
दुगं, गढ़, क़िला। 

हिस्म मुअल्लक्क (,३।.-० ,.»«>) अ. पृं.-आकाश, अंबर, 
आस्मान। 

हिस्ने हसीन (४०> ..»«>) म. प्‌.-ऐसा दुगं जो न तो 
जीता जा सके, न टूट सके, न उसमें शत्रु प्रवेश कर सके, 
बहुत ही दृढ़ और मज़्बूत क्रिला या रक्षास्थान । 

हित्रिम (#)-०~) अ: पुं.-कच्चे अंगूरों का गुच्छा । 

हिस्सः (८०) अ. पं.“ खंड, भाग, टुकड़ा; व्यवसाय में 
साझे का भाग, अंश; बाँट में आनेवाला भाग; कथा, 
मीलाद या व्याह-शादी के अवसर पर मिछनेवाली मिठाई 
आदि। 

हिस्सःकशी (, +ॐ5८-०=~) अ. फा. स्त्री.-हिस्से लगानों, भाग 
करना; हिस्सों के हिसाब से बाँटना । 

हिस्सःच्वाह (॥)5०-००) अ. फा. वि.-अपना भाग चाहने- 
वाला। 

हिस्सःदार ()|७४-००-) अ. फा& वि.-जो हिस्सा पाने का 
अधिकारी हो; जो हिस्से का मालिक हो, अंशी, साझी । . 

हिस्सःदारी (»)|००-००) अ. फा. स्त्री.-साझा,भागीदारी । 

हिस्सःबष्य्ः (४)२२०-०~) अ. पुं.-टुकड्बाँट, टुकड़े-टुकड़े 
करके बाँटना । 

हिस्सए मुसावी (, +८८. ‰०=) अ. पुं-बराबर का भाग, 
समानांश, समांश। 

हिस्सए रसदी (, ५५.) £=) अ: पुं.-जिसको `जितना 
चाहिए उसके हिसाब से हिस्सा, यथांश। 

हिस्सी (_ +~>) अे. वि.-इद्रिय-सम्बन्धी । 

हिस्सीयात (<>\५-५>) अ: स्त्री.-इंद्रिय से सम्बन्ध रखने- 
वाली वस्तुएं । 

हिस्स ज्ञाहिरी (, ५२७ , +५) अ. स्त्री--वाह्येद्रिय । 

हिस्से बातिनी (. ५५७८१, ५५>) अ. स्त्री.-अंतरिद्रिय। 

हिस्से मुश्तरक (५ ४)7०.«५ ,»>) अ.स्त्री.-वह शक्ति जिसके 
द्वारा सारी इद्रियां (बाहरी इंद्रियाँ) अपना अपना काम 
करतीं और उससे शक्ति प्राप्त करती हें। 

हिस्सोहरकत (=~), ~>) अ. स्त्री.-गति और संवदन, 
एहसास और हरकत, चलना-फिरना, हिलना-ड्लना। 


ही 


हीच (५४०) फा. वि.-क्लीब, नपुंसक, नामदं । 
हीतः (८५>) अ. पुं.-परिधि, घेरा, इहाता; सीमा, हृद | 
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'हीतए इक्ष्तिवार ७४६ 


EE इक्तिदार (८५२५] #७४) अ. प्‌ .-सत्ता और प्रभुत्व 
को सीमा। 

होतए इश्तियार ()६:७॥ ६५०) अ. पूं.-अधिकार की 
सीमा । 

हीसए छत (७)५ ६८५०) अ. पृं .-सामर्थ्यं और शक्ति की 
सीमः। 

हीतान (१८५) अ. पुं- हाइत' का बहु., दीवारे । 
हीतान (८)५८४>) अ. स्व्री.-हुत' का बहु., मछलियाँ। 
हीन (५४>) भअ. अव्य.-समय, काल, वक्त । 
हीनहयात (७०\४>५४>) अ- वि.-आजीवन, यावज्जीवन, 
आजन्म, जिदगीभर, जीतेजी । 
हीमिया (५७-७७) अ. स्त्री.-इंद्र्जाळ, मायाकमं, तिलिस्म, 
जादू) 

हीमियागर (१५४-४०) अ. फा वि.-दे. हीमियादाँ |, 
हीमियादा (१/०६७४) अ. फा. वि.-इल्मे तिलिस्म जानने- 
वाला, एंद्रजालिक, मायावी । 
हीरियः (4८४2) अ. स्त्री.-अफा, सर को भूसी। 
हीलः (2४०) अ. पुं.-छल, कपट, मक्र, फ़रेब; मिष, ब्याज, 
बहाना; मिथ्या, अनं, शूठ; टरकाना, आजकल करना। 
हीरा कार (४८४२) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 
हीलःकारी (, ५)६८।४%) अ. फी. स्त्री.-दे. 'हीलःगरी'। 
हीलःगर (१८५०) अ. फा. वि.-बहाने बनानेवाला, चाल- 
बाज़; धोखेबाञ्च, छली। 

हीलःगरी (, ५१८५२) अ. फा. स्थी.-चालबाज्री, बहाने- 
बनाना; घोखाबाजी, छल । 

हीलशराश ((/४)०८५७०) अ. फा. वि.-नये-नये बहाने 
गढ़नेबाला ! 
हीछःतराशी (, ५=)०८।५०~) अ. फा. 
गढ़ना । 
हीछःपर्षर ()))२०।५>) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 
हीलःपर्षरी (, 5१११५४) अ. फा. स्त्री.-दे. हील:गरी'। 
हीलःरलंद (०५५-५८४०) अ. फा. वि.-जिसे बहानाबाजी 
अच्छी छगती हो। 

हीलःपलंदी (. ५७५-८५६७) अ. फा. स्त्री.-बहानाबाज़ी 
अच्छी लगना। 

होलः शाल (3५५५५४) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 
हील: बाखी (०५०७७ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हील:गरी' । 
हीलः शिकार (५७०८-५५८५० ) अ.वि.-जिसका काम ही बहाने 
बनाना हो। 

हीलःशिमआरी (५७०८५५४०) भ. स्ती.-बहाने बनाने की 
प्रकृति 


-नये-तये बहाने 


होलःसाज (;५०-४०-) ` अ. फा. वि.-दे. 'होल:गर'। 
होलःसाख्ची (५३५४-५०) अः फा. स्त्री--दे. 'हीलःगरी' 
हीलःसामां (, १५०.६५४२.) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 
हीलः सामानों (, ५ ८०७.८४२) अ. फा. स्त्री.-दे.'हील:गरी' 
होल (, |) फा. स्त्री--इलाइची । 

हीलाज (८१५७) अ. पृं.-जन्मपत्री, जन्मकुंडली, जाइचा। 
होले कलां (5, ४») फा. स्त्री.-बड़ी इलाइची। 

होले छूरं (०)०- ०) फा. स्त्री.-छोटीं इलाइची । ' 
होले सफ़ेद (५४८. |»») फा. स्त्री.-छोटी इलाइची। 


हुकना (०८०) अ. पुं.-'हकीम' का बहु., ब्रेशानिकजन, 
फ़लसफी; हकीम लोग, वैद्य लोग। 

हुरुमाए बढ़त (८८८१) “८५> ) म. पुं.-किसी समय में उस 
समय के वैज्ञानिक लोग या वेद्य लोग। 

हुक (८३५५०) अ. प्‌ं.- हक़' का बहु., अधिकार समूह । 

हुक इंसानियत (०४२०० | (> ) म. पुं.-वह अधिकार 
जो मानवजाति को प्राप्त हं; बह अधिकार जो दुसरे जीव 
घारियों के मानवजाति पर हूं । 

हके यौज्ञीयत (५८०५९१) (>) अं. पुं.-वह अधिकार 
जो पत्नी को पति पर प्राप्त हूँ। | 

हुक नित्वानो (५|)०»०५४०) म. पुं.-वहू अधिकार जो 
स्त्री वर्ग को मनुष्यों पर प्राप्स हें। 

हुहूफ़ शह्लीयत (५८०५५४ (397०-) म. फा. पुं.-वह अधिकार 
जो नगरवासियों को प्राप्त हें, नागरिकता । 

हुक शौह्रीयत (०८)०)४ (97०) ख. फा. पु.-इहू अधि: 
कार जो पति को पत्नी पर प्राप्त हूँ। श्र 

(०-००) अ. स्त्री.-शासन, सत्ता, राज; राज्य, 

राष्ट्र, सल्तनत; अत्याषार, थुल्म, जबरदस्ती; सरकार, 
राज । 


हुकूमते आइली (, » ४४ ०.८०) अ. स्त्री, वह राज थो 
विधान द्वारा चलाया जाय । 


हरूमते इलाही (५११ ८०५४०.) ब. स्त्री.-ईण्बरीय सत्ता, 
मशीयत। 

हुङूमते खुबइस्लियारी (, ५)५००७|७८. syn, 
स्तरी.-वह राज जिसमें किसी फी पराधीनता जे हि न 
शासन । 

एसूमते प्ेरजाइनी (, +५५5 )४ ०....८७ ) अ. 
राज जिसमें कोई बिधान भ CR हद 

हूमते जुमूह्री (५८०. ८-.०,८०.) अ, स्त्री 

राथ 

जो जनता के प्रतितिधियों द्वारा अरे, जनतंत्र र ws 
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हूते जुमूहरौ 


a 


i] 


~ 
हुकूमते शली ’ 


ह हुकूलते शब्शी (,५-००३.ॐ ७८०००१८०) अ. स्त्री.-वह राज 


` , जिसमें व्यक्ति अपनी राय से राज्य करे | 

हुबूमते शैतानी (, ५१०४८ ८००५६) अ. स्त्री.-अनीति, 
अत्याचार और अन्याय की हुकूमत । 

हुक्कः («८७) फा. स्त्री.-ह्चिकी, हिकका । 

हुक्क़ः (०) अ. पुं.-पिटारी, टोकरी; इत्र या आभूषण 
रखने का डब्बा; गुड़गुड़ी, चिळम पीने का हुक्क्रः। 

हुक्काबाज (3९०८४०-) अ. फा. वि.-मदारी, पिटारी में से 
शाबदे दिखानेवाछा; छली, ठग, सक्कार। 

हुक्ाप्याली (5७२०६०) अ. फा. स्त्री.-मदारीपन, खेल 
तमाशे दिखाना; छल करना, ठगई, फ़रेबकारी । 

क्काम (१८>) आ. पुं.-हाकिम' का बहु., हाकिम लोग, 
पदाधिकारी वर्ग । 

हुक्कामरस (,)+)१५>) अ. फा. वि.-जो हाकिमों से मेल- 
जोल रखता और उन पर अपना प्रभाव डाल सकता हो । 

हुक्कामरली (,५०)”०८००) अ. फा. स्त्री.-हाकिमों से मेल- 
जोल ।. | 

हुएकासे खाला (9७१ /७८०-) अ. फा. पुं.-किसी पदाधिकारी 
के ऊपरी अफ्सरान। 

हुर्का षक्स (८८०5) (४०) अ. पुं.-वर्तेमानकाल के पदा- 
धिकारी लोग। 

ष्वः (०२४००) फा. स्त्री.-हिचकी , हिक्का। « 

हनः (८.६5) अ. पुं.-स्नेह वस्ति, अनीमा, डूश। 

हुक्म (९८>) अ.पुं.-आज्ञा, इजाजत; आदेश, फ़रमान; 
राजादेश, हुक्मनामा । 

हुक्समंदाल (3७०|॥४०) अः फा. वि.-निशाने पर ठीक 
गोली लगानेवाला, लक्ष्य-भेदी । ° 

हुद्ममंदाजी (, 55।५०|९८>) अ. फा. स्त्री-डीक निशाना 
मारना, लक्य-भेद। « 

हुष्सउहूल ((|9००/४०) अ. वि.-अबज्ञाकारी, आज्ञापालन 
न करनेवाला, उदंड, सरकश, अवश। 

हुक्मउयूलो (»)०८/४०) अ. स्त्री-आज्ञापालन न करना, 

° उदुंडता, सरकशी। 

हुष्मन (८८५) अ. वि.-हुक्म से, आदेश द्वारा। 

हुष्मनामः (८०७९८) अ. फा. पुं.-आदेशपत्र, वह्‌ कागज 
जिस पर कौई हुक्म हो। 

हुष्मबरदार' (५०१,५०) अ. फा, वि.-दे. हुक्म रा । 

हुएमबरवारी (.५)/०)२९८>) अः फा. वि.-दे. 'हुकम- 
रानी”! > 

` हुफ्सरों (५४>) अ. फा. वि.-शासन चलानेवाा, शासक, 

हाकिम। ` है हे 


~ Ey 
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हजूरो 


~ 


हुक्भैरानी (, ५०|)/८-) अ. फा. स्त्री.-शासन चलाना, हुकूमत 
करना । ” 
हुकमी (. ५-८) अ. वि.-निर्चित, यक्कीनी; अचूक, अरब, 
खता न करनेवाला, (दवा या निशाना) । 

हुस्वे आखिर (ॐ ४८>) अ. पुं--दे. हुक्मे कत्‌ई। 

हुक्मे इस्तिनाई (, 5 4» #£~) अ. पु.-वह हुक्म जो मुक- 
दमे के बीच में किसी कार्य विशेष को रोकने के लिए दिया 
जाय, निषेघादेश । 

हुक्मे क्रा (५55 #£> ) अ. पुं.-ईशवरीय आदेश, खुदा का 
हुक्म; होनहार, भावी, शुदनी। 

हुक्मे क्रज्ञाओफ़्दर (५००)\५८5 /८~) अ. पुं.-भावी और 
होनहार; ईश्वरेच्छा, मशीयत। 

हुक्मे क़त्र (, ५०८०5. ४६> ) =; पुं. आखिरी और अटल हुक्म, 

अंतिम निर्णय, अंतिमादेश । 

हुझ्मे भशती (. ५-25 ९८>) अ. फा. पुं.-वि्षागों में भेजा 

जानेवाला हुक्म, परिपत्र, सरकुलर। 

हुक्मे खह्लो (५४ £>) अ.पुं.-वह आदेश जो प्रार्थनापत्र 

की पुरत पर लिखा जाता है। 

हुक्मे नातिक़् (5०७ ९८> ) अ. प्‌ं.-दे. 'हुक्मे कतई! । 

हुक्मे सशीयस (५-४-१ (८) अ. ण्‌ं.-दे. 'हुक्मे कज़ा'। 

हुष्मे रब्बी (५?) ९८>) अ. पुं.-ईश्वरादेश, खुदा का हुक्म, 

अबश्यंभावी, मशीयत, शुदनो । 

हुक्से हाशिम (5८> /+ ) अ.पू .- हाकिम का हुक्म, राज्यादेश । 

हुकहुछू (८६४४2) फा. स्त्री.-हिक्का, हिचकी । 

हुजज (>>) अ. स्तरी.-हुज्जत का बहु., हुज्जतें। 

हुडा (, |>) अ. पु.-दुबलापन, कमजोरी; तपेदिक़् का 

एक दरजा। 

हुलुज (५२५=) स. स्त्री.--रसौत, एक प्रसिद्ध ओपधि। 

हुजुब (~>) अ. पुं.-हिजाब' का बहुः, पदे, आड़े । 

हुजूअ (८१२%) अ. पुं--निद्रा, नींद; स्वाप, ख्वाब; 

शांति, सुकून; सुख, आराम। 

हुजूद (७)२००) अ. पुं.-रात को जागना। 

हुजूस (५5%) अ. पुं.-जन-समूह, भीड़, मञ्मा; किसी चीज़ 

की भीड़, उदा०--- बस हुजूभे ना उभीदी खाक में मिल 

जायगी । यह जो एक लज्जत हमारी सईए ला हासिल 

में है।”-गारतिब। ° 

हुसूर (५०>) अ. पुं.-उपस्थिति, हाजिरी; विद्यमानता, 

मौजूदगी; साक्षात्‌, आमना-सामना; सम्बोधन के लिए 

एक आदरसूचक शब्द । 

हुशूरो (. ५,५) अ. स्त्री.-उपस्थिति, हाजिरी; विद्य- 

मानता, मौजूदगी; संमुखता, सामना । 


अदूरे यार ७४८ > हुबूत 


यार (१०,०4०) अ. फा. पुं.-तायिका के सामने, 
मा'शूक के समक्ष । 
हुजूरेराला (3/१) ) अ. फा. पुं.-वड़े आदमी के लिए 
श्रतिष्ठामूचक सम्बोधन का शब्द । 
इड्रोग्रव (...-६०)))०) अ.पुं.-प्रत्यक्ष और परोक्ष, सामूना 
और पीठ पीछा । 
हुेफ़ः (८५५५>) अ.प्‌.-पेगांबर साहिब के एक सिहाबी । 
हुज्जत (>=) अ. स्त्री.-तर्कं, दलील; प्रमाण, सुबूत; 
कलह, झगड़ा; वादविवाद, बहस्‌; तू-तू, में-में। 
हुज्जती (>>) अ. वि.-हुज्जत करनेवाला ; तू-तू, में- 
में करनेवाला; वाद-विवाद करनेवाला | 
हुज्मतुल्लाह्‌ (४१८८-००) भ. स्त्री-ईश्वर के सत्य होने का 
प्रमाण। 
हुञ्जतेङ्राते' (८५०५३ २०) म.स्त्री--मुक्ति युक्तं दलील, 
अटळ प्रमाण। 
हुज्जते गोया ( ५५९ <>) अ.फा.स्तरी.-बोलती हुई दलील, 
तकं संगत प्रमाण । 
ही मवज्जहः (५९०३५ ०२०.) म. स्त्री.-दे. 'हुज्जते 
कराते । 
हुज्जते मोहकम (९००.० ८८०३.०.) अ. प्‌.-मजबूत दलील, 
ममल का वह छिंगरूपी यंत्र जिसे एक स्त्री अपनी कमर 
में बांघकर दूसरी स्त्री से चपटी लड़ाती हू । 
हृम्जाज (८5०) अ.पुं.-हाज' का बहू., हाजी लोग । 
हुज्जाब (>=) भ.पुं.~ हाजिब' का बहु., डयूढ़ीदार लोग । 
इस्यार (१०5०) अ. पुं.-हाजिर' का बहु., उपस्थितजन, 
हाजिरीन। , 
हुस्न (८५>) म.पु.-दुःख, खद, शोक, संताप, ग़म, रंज। 
हुर्नीयः (०४>) अ. पृं.-वह्‌ खेल या ड्रामा जिसका अंत 
दुःख पर हो, दुःखांत । 
हुस्मः (८०>) अ. पु.-मुट्ठा, पूछा । 
हृतमः (८५) अ. स्त्री.-प्रचंडाग्नि, बहुत ही तेज आग; 
नरक का तीसरा तल। 
हुताम (/५०--) अ. पुं.-योडा अंश, जरा सा। 
हुती (८५५>) अ. स्त्री.-अन्जद-के. हिसाब से हे, तो और ये 
जिनके अंक क्रमशः ८, ९, १० हुं । 
हुदः (४००) फा. प्‌ सत्य, ठीक; लाम, फ़ाइदा। 
हुदा (॥४७>) अ: पुं.-अरब के ऊँटवालों का विशेष गाना, 
जो बह्‌ ऊँट चलाते समय गाते हैं । 
हुदा (55%) अ. पृं.-सरळ मागं, सीधा रास्ता; सत्यता, 
» सच्चाई । 
हृदात (६/००) अः पुं.~'हादी' का बहु., हिदायत करने- 


वाले, सच्चा मार्ग दिखानेवाले । 2 
हुदूद (७)७०-) अ. उभः- हृद' का बहु., सीमाएँ, हदें । 


हुदूवे अडः (८१+ ०)७--) म. पुं.-चोहदी, किसी स्थान या ] 


मकान से मिले हुए चारों ओर के मकान या जमीन। 

हुदूदे शरई (, 5) ७५०.) व. पुं.-धर्मशास्त्र की सीमाएँ; 
घर्मानुसार दिये जानेवाले दंड । 

हदस (७०३००) अ: पुं.-नवीनता, नयापन; किसी वस्तु 
का नया पैदा होना। 

हुदूसो क्िदम (०१८१७) अ. पुं.-तयापन और पुराना- 
पन; नित्यता और नस्‍्वरता। 

हृदेवियः (2५३५७० ) अ. स्ती.-अरब का एक स्थान। 

हुबहुद (००५2) अ. पुं.-एक कलग्रीदार पक्षी । 

हुनर (५५2) फा. पु.-शिल्प, दस्तकारी; कला, फ़न; 
गुण, खूबी; हाय की सफ़ाई, चालाकी; विद्या, इल्म। 

हुनरआाइना (\५#[)५०) फा. वि.-हुनर जानेवाला, गृणी। 

हुनरनाआइना (५८५५) फा, वि.-जो कोई हुनर न 
जानता हो, गुणहीन, कलाहीन । 

हुनर नाझंनास (, »५८७)-५७) फा,वि.-जो हुनर न जानता 
हो; जो हुनर की कद्र न पहचानता हो। 

हुनरमंद (५५८०५५७) फा. वि.-हुनर जाननेवाला, गुणवान, 
कलाकार, शिल्पकार, गुनी । 

हुनरमंदी (५५-०) ) फा.स्त्री.-हुनर जानना, गुनी होना । 

हुनरबर (११५2) फा. वि.-दे. 'हुनरमंद'। 

हुनरशनास (८५०७-४)५०) फा. वि.-हुनर जाननेवाला; 
हुनर की कद्र पहचाननेवाला। ” 

हनरशनासौ (, +~.) फा-स्त्र.-हुनर जानना; हुनर 
को कद्र पहचानना । : 

हुण्नः ( ह अ. पुं.-अंजलि, करपुट, लप । 
हुफफ़्ाख >) अ. पुं.-हाफिज 

pr र ठी पुं च का बहु, वह्‌,लोग 

हुः (४)५~) अ. पं.-गतं, गढ़ा; ट्र, सूराख । 

हुब [ ] (~>) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, महब्बत । 
हुबल हि पथ अ. प्‌ .-अरब Cy 

ह 2) “अरब की एक मूर्ति, जो इस्लाम से पूवं 

०५>) म. पृं. ५ 

हम देव। ) अः {शता दोसो न 

हृबाला (092५०) म. सत्री. हुबुला' का बहु., गर्भवती स्त्रियाँ। 

हबाहिब (५-५५5) अ.पूं.-जुगन, खद्योत। 

हबूत (०,+»)“भ. पूं.नीचे उतरना; 
निचली भूमि; दुबलापन। | 

हुबूत (०५>) भ. पुष्यं और सत्कम्‌ का विनाश । , 
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मूल्य गिरना; 


+8 


. < ड 
हुबूब है ७४९ हर्मूड ` 


(५०५५०) क्ष. स्त्री.-हत्र' का बहु., गोलियाँ । 


. _ हुदूब (८०५५०) म. पुं.-वायु का बहुना, हवा का चलना। 


हुदूर (५५%) अ. पुं.-हिन्र' का बंहु., बुद्धिमान्‌ लोग। 
हपं, प्रसन्नता, खुशी। 

हुन्बुलबतन (,.+!५.।५.०>) अ. पुं.-स्वदेशप्रेम, देशभक्ति, 
इश्क़ वतन । 

हुबूछा (५.५) अ. स्वी--गर्भवती, अंतरवेली, हामिला। 

'हुमक्रा (७.:=) अ. पुं.-अहमक़' का बहु., मूखे लोग । 

हुमा (५०) फा. पुं.-उर्दू और फार्सी साहित्य का एक 
कल्पित पक्षी, जिसकी छाया पड जाने से मनुष्य राजा हो 
जाता है, वह पक्षी केवल हड्डियाँ खाता हैं 

हुमायूँ (५५२५००) फा. वि.-शुअ, मंगलमय, मुबारक, (पुः) 
एक मुगल शासक जो “अकवर” का पिता था। 

हुमायूंबस्त (००४७०, १2५००) फा. वि.-सौभाग्यशाली, बलंद 
इक़वाल। 

हुमुक़ (८३००) म. पुं.-पूर्सता, अज्ञाता, नादानो, 
जहालत। 

हुमुर (५००) अ.प्‌ं.-हिमार' का बहु., गधे । 

पहुमूजत (८5५०) अ स्त्री.-खट्टापन, खटास, अम्लता। 

हुमूल (५०>) अ. पुं.-योति के भीतर रखने की ओषधि। 

हुक्का (७५-००) अ. स्ती.-मूं स्त्री, बेवकूफ औरत । 

हुमरा (|)४->) अ. स्त्री.-लाल रंग की मत्री, गोरी 
चिट्टी स्त्री । 

हुम्क्र (८३>) अ. पुं.-मूर्सता, नादानी, अज्ञान, हुमुक । 

हुम्सस (, ५००) अ. मुं.-चना, चणक, एक प्रसि अन्न। 

हु्सा (५०>) अ. पुं.-ज्वर, ताप, वुखार। 

हुम्माए दमवी (, ५5०७ ८\.८~) अ. पुं.-वह ज्वर जो रक्त 
के कोप से आये । 

हुम्साए नाइबः (०५५७ ५०) अः पुं.-वह ज्वर जो बारी 
से आये । 2 

हुम्माए बल्गसी (६००२ ८-५...) अ. पुं.-कफ के प्रकोप 
से आनेवाला ज्वर, कफ ज्वर । 

° हुम्साए मुस्मितः (२८०० ८-६-८) अ. पु.-बसा हुआ 

बुखार, सतत ज्वर : 

हुम्माए मोहरिक्तः (०७5)००७ «-.«-) अ. पुं.-ठाइ फ़ाइड 
बुखार । 

हुम्माएराबिअः (४०४) ८५००) अ- पृं.-चौथिया बुखार, 
खतुर्थक । के 

हुस्‍्माएं सफ्राबी (०9४०० <n) म. पुं-पित्त के कोप से 
आनेवाला ज्वर, पित्तज्वर। # 

हुमाएं सौंदावी (६७9७ ८७>) अः इ¬भाव के दोष 


से आनेवाळा वर, वातञ्चर। 

हृम्माजच (५८०) अ. पृं.-एक खट्टी घास, चूका साग ।. 

ह्रः (४५००) अ पुं.-शरीर में लाल रंग के दाने नि>डने 
का रोग, सुखे बादा । 

हृच्चत (<)>) अ स्त्री.-रक्तता, छालिमा, सुर्खी । 

हुस्री (, 5५>) अ. वि.-सुखे, रंग का। 

हुर[रं] (>) अ. वि.-स्वतंत्र, आजाद; प्रतिष्ठित, 
मुअज्जज; वह दास जो सेवा-मुक्त हो गया हो। 

हुरसा (५०%) अ. पुं.-हरीस' का बहु., लालची लोग। 

हुरूम (/)०) भ. प्‌ं.-एहराम बाँघे हुए लोग। 

हुरूफ़ (ॐ) अ. पुं.-/हफ़' का बहु., अक्षर माळा । 

हुरूफ़ शनास (,५०५८५--)>) अ. फा. वि.-केवल अक्षर 
ज्ञान रखनेवाला, कम पढ़ा-रिखा । 

हुरूफ़े फ़मरी ((०)०४५-»)>) अ. पुं-अरबी में वे अक्षर 
जिनमें 'ल' मिलता नहीं है, जैसे--'अल क़मर' और वे 
अक्षर हैं - 
(० दट८र८॑ ८६८०ठ७6५४/७9७४*४ 

हुरूफ़े शम्सी (»«.-9)०) अ. पुं.-अरबी के वे अक्षर 
जिनमें “र” मिलकर वही अक्षर बन जाता हु जिससे वह्‌ 
मिलता है, जैस-अझशम्स (अल शम्स) वे अक्षर हं-- 
DSI # .> ७ ७ (| ७४ 

हुर्ब (..))>) अ. पुं--हवं' का बहु., लड़ाइयाँ, जंगें। 

हुस्बे सलीबी (, ५१४-८० ८-११) अ. पुं.-वह प्राचीन लड़ा- 
इयाँ जो तुको और ईसाइयों में हुईं। 

हुहूर (१५>) अः पूं--गर्मी, उष्णता । 

हुरेरः (३)२)२) अ. स्त्री.-छोटी और खूबसूरत बिस्छी । 

क्त (८-७>) अ. स्त्री.-जलन, रोजिश, (विशेषतः पेशाब 
की) । 

हुते बौल ((|१ ८७>) म. स्त्री-पेशान की जलून। 

हुफ (-५)>) अः पुं--एक दाने जो दवा में चलते हें, 
चंसुर, हालौन । 

हुमंत (०--»)>) ज॑ स्त्री.-अतिष्ठा, संमान, इज्जत, मर्यादा, 
नामूस; सतीत्व, इस्मत; किसी वस्तु के खान-पान का घमं 
में वजित होना, निषेध, मनाही । 

हुमंत बहा (५१२५-५०)>) अ. फा. पुं-यह घन जो किसी 
की मानहानि के बदले में दिलाया जाय। 

हुर्मान (८)७०>>) अ: पु.-बुद्धि, मेघा, अझ्ल। 

हुर्मास ((/»५-)») फा. पुं--पासियों का बुराई का खुदा, 
अहमन, शेतान। 

र्मुज (5°52) फा. एुं.- हु्मुज्द' का रूघु., दे. 'ुर्मुश्द' ; 
एक द्वीप; खलीज फ़ारिस। 
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(७८)२) फा. पूं.-बृहस्पति, मृशतरी, दे. 'होर 
मुज़्द' दोनों शुद्ध हें । 

हुरश-{४५~) अ. स्त्री.-स्वतंत्र स्त्री; वह्‌ दासी जो सेवा 
मुकत कर दी गई हो । 

हुर्र (|) फा. पुं.-कोलाहल, शोर; 
डरावनी आवाड । 

हुर्रा (७१>) अ. पुं.-हास्सि' का बहु., किसान लोग, 
कृषक वर्ग । मे 

हुर्रोबत (८५५) म. स्त्री.-स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आजादी । 

हुरोयतपरस्त (०००)2००2)०) अ. फा. वि.-जो परा- 
घीनता के बंघनों से मुक्ति चाहता हो, और इसके लिए हूर 
करर्बानी को तैयार हो । 

हुलफ़ा (५७.०) अ. पुं.-'हलीफ़' का बहु., वह लोग या राष्ट्र 
जिन्होंने परस्पर मित्र रहने की संक्षि की हो। 

हुलुल (, |>.) अ.पृं.-हुल्लः' का बहु., स्वगं के वस्त्राभूषण 

हुलाक (५5४०) तु. प्‌ं.-एक बहुत ही अत्याचारी तुर्की 
नरेश जो चिगेज़ खाँ का पोता था। 

हुलम (७५>) अ. पुं.-स्वप्न, ख्वाब, दे. “ुल्म दोनों | 
शुद्ध हें। | 

हुलूक (८४५.७) अ. पूं.-विनाश, बरबादी; हनन, वघ, | 
कत्ल । 

हूल (, ५५>) ब. पूं.-भीतर समाना, प्रवेश; एक जात्मा 
का दूसरे रीर में प्रवेश । 

हुल (८९2) अ. पुं.-विनाश, बरबादी; 
हत्या । 

(८५>) भ. पुं.-मेथी, एक प्रसिद्ध शाक। 
हुल्न (>) अ. पृं.-स्वप्न, ख्वाब, दे. हुलुम', दोनों शुद्ध हैं 
हुलूमः (८४२. ) अ. प्‌ं.-आभूषण, जेवर; किसी आदमी 

या पशु की तलाश के लिए दिये जानेवाले शरीर के चिह्न । 
हुल्भः (८) अ. पुं.-बह कपड़े जो स्वगे में दिये जाते हें। 
हुल्छान (६५>-) अ. पुं.-मेड़ या बकरी का छोटा बच्चा, 
हशेबान। 7 
हुल्लान (/१05 ) म. प्‌.मेड या बकरी का बच्चा | 
(५१>) भ. वि.-भघुर, मीठा । 
हृषः हवः (#०) ज. जव्य,-अक्षरशः, हफ़ ब हृं; जूँ का 
तूं, जेसा था बेसा ही। 
हुवल्छाह (४६१५२) अ. वा.-वही ईश्वर हे । 
षठबेदा (|५-५2) फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, छाहिर। 
(5७2%) फा. बि.~'होशयार” का रघु.,दे; होशयार। 
हुआुधारी (०७४०) फा. स्त्री होशयारी” का- लघु, दे 
'होशयारी' 


भयानक शब्द, 


बघ, कत्ल, 


७५० 


, हुसूछे शिक्षा (७-४ )-८>) अ. पृ.-रोगमृक्ति,' स्वास्थ्य- 


हुलूले सर्जत 


हुशवार (५2) फा. वि.-दे. 'हशयार' |, 
हुशासः («४५७० ) अ. प्‌ं.-बचे हुए ज़रा-्से प्राण। ॥ 
हुलान (१७००-) अ. वि.-रूपवान, सुंदर, हसीन व्यक्ति! « 
हुताम (/००-) य. १.-खड्ग, कृपाण, तलवार । 
हुलूद (०५०५२) म. पूं.-हासिद' का बहु., ईर्पाल व्यक्षितर्या, . 
डाही लोग । 
हुलून (८१५००) अ. पुं.-हिस्न' का बहु., क्रिले, दुर्ग; 
रक्षा के स्थान। 
हुसूल (, १-८८) म. पुं.-प्राप्ति, लब्धि, मिलना; लाभ, k ५ 
नफ़ा; आय, आमदनी; परिणाम, फल; निष्कर्ष, < 
नतीजा । 
हुसूले इक्तिकार (५०5,५०) अ. पृं.-सत्ता की प्राप्ति। 
हुतूले इल्स (४-५०, ००>) अ. पृं,-इल्म की प्राप्ति, विद्या- 
लाम। 


RNY 


हुसुले कामयाबी (, «2५०४४ , |.) अ. फा. पुं.-सफलता 
प्राप्ति, किसी काम में सफल होना। | 

हुसूले ता' लीन (४००, ]१५०%) भ. पृं.-विद्योपारजन, शिक्षा 
लाभ, पढ़ाई हासिल करना । | 

हुदूले बजात (८०५३०, |५-०२) अ. पृं.-मूक्ति राभ, बस्शिश | 
हासिल होना । | 

हुलूले निया (3४० |>«>) अ. फा. प्‌.-मुलाक्रात होना, | 
भेंट होना,। | 

हुतूले फरे (८००४५०२) ग. पुं.-कीतिलाभ, यशलाभ; 
अर्थछाभ । 

हुंहुले बरकत (८८०४११, ५०००) अ. पृं.-प्रसादलाभ | 

हुप्नूल बिहिए्त (०.७ ६२, |)७०) अ. फा. प्‌.-स्वर्गलाभ, 
बिहिएत मिलना । 

हुलूल मकसद (५-००, ५०>) अ, पुं.-आश्ा की प्राप्ति 
मनोकामना की प्राप्ति । द 

हुतूछ मल्लथ (४०० |५-०=-) अ. पुं.-अर्थसिदधि, मत्लब 
की प्राप्ति। 

हुसूकत मुभा (५०५५, ।५-०=~) भ. पुं.-दे. 'हु. मत्लब' । 

हुसूले मुराद (०/)१,}-०=~) अ. प्‌ं.-मक्सद और मनोकामना « 

सफलता, मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति। 


हुसूले मेराज (ट।)०-०,/५-०>) अ. पुं.-उन्नति की अंतिम 
सीमा पर पहुँच जाना। 


घ्राव्ति। व्रत 


हुडके झुल्ठत (०७)-७४ |)«०-) णुह्ूत और स्याति का 
प्राप्त होना, किसी कायं या कलाबिशेष में प्रसिद्धि । s 


हृतु लमावत (५-७७...  |)-००.) अ. प्‌ :-किसी पुज्य व्यक्ति | 
| 
| 
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है 


he 
सुके सेहत 


ड सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता, किसी उपकार का यश 
मिलना । : 
हुबूले सेहत (८८-०८८ १-०) भ. पँ .-स्वास्थ्य प्राप्ति, रोग 
मुक्ति, मरज से शिफ़ा। 
हुसेन (,.५ॐ०>) अ. पुं.-हउप्रतअली के छोटे सुपुत्र का नाम 

जिन्होंने यज्ीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और 
इसके कारण उनको शहीद किया गया । 

* हुस्न (५०>) अ. पुं.-सौंद्यं, सुंदरता, खूबसूरती; शोभा, 
छटा, रौनक़, उदा०--“हुस्न गमजा की कशाकश से छुटा 
भेरे बाद, वारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे वाद ।“-ग़ालिब 

हुस्न (५०>) अ. स्वी.-सतीत्व, इपफ़त । 

हुस्नजफजा (|;3|.0-»०-) अ. फा. वि.-सुंदरता बढ़ानेवाला, 
रूपवद्ध॑क । 

हुस्तमरा (|>) अ. फा. वि.-सुंदर, रूपवान्‌, अच्छी 
शक्लवाला (बाली), सुंदरता का शंगारित करनेवाला । 

हुस्नआराई (, 57] ०-००) अ.फा.स्त्री--सुंदरता को आभूषित 
और श्यृंगारित करना अर्थात्‌ बहुत सुंदर होना । 

हुत्नखेज (:०-५०००-) अ. फा.वि.-वह स्थान जहाँ के लोग 
सुंदर होते हों, सुंदरता की उत्पत्ति करनेवाला। 

हुस्नलेजी (०४5०-७०) अ-फा.स्त्री.-सुंदरता की उत्पत्ति, 
सौंदर्यं की बहुतात | 

हुस्नपरस्त (८-५“)२.५>) अ- फा. वि.-सौंदर्यं की पूजा 
करनेवाला; सुंदर स्त्रियों को चाहनेवाला; सुंदर वस्तुओं 
पर लट्टू रहनेवाला । 

हुस्नपर्‌स्ती (. ५२८.)२८)->) अ. फा. स्त्री-सुंदर स्त्रियों 
की क्षद्रदानी; सुंदर चीजों पर मुग्धता। 

हृस्नपसंद- (७०..०२.)००>) अ. फा. वि.-अच्छी चीजें पसंद 
करनेवाला; अच्छी स्त्रियों से मेल-जोल रखने और उन्हें 
चाहनेवाला। 

हृस्नपसंदी (, ५५-५८५->) अ. फा. स्त्री.-सुंदर वस्तुओं को 
पसंद करना; अच्छी शकलवालों को चाहना । 

हस्नफ़रोश ((/9)5०->) अः फा. स्त्री.-गणिका, वेश्या, 
तवाइफ़, रूप बेचनेवाली। 


हुस्नबल्शा (( ००२०-००) अ. फा. वि.-सुंदरता प्रदान 


करनेवाला अर्थात्‌ रूप देनेवाला, सुंदर बनानेवाला । 

हुस्ना (।२७५=) अ. स्त्री.-अति सुंदर स्त्री, बहुत ही हसीन 
औरत, रूपवती, लावण्यप्रभा । 

हृस्नियात (०१७०-००) अः सत्री. हुसना' का बहुः, सुंदर और 
रूपवती स्त्रियाँ । , F 

हस्ते अंजाम (९५5~| ७-०२) अः फा. पुं.-किसी कार्य का फल 
और परिणाम अच्छा होना । ४ 


G . 


. ७५१ 


- हृस्ने नखर 


हुस्न अक्रीदत (८०५४६ ,~->) अ. पुं.-किसी की ओर 
अत्यधिक श्रद्धा । - 

हुस्ने अल्लाफ़ ((505| ५०>) अ. पुं.-सुशीलता, “एचार 
व्यवहार में सद्वृत्ति। 

हुस्ने अदा (||. ) अ. फा. प्‌ं.-वात कहने का अच्छा ढंग, 
लिखने की अच्छी शेली । 

हस्ने आप्राड (५ (०) अ. फा. पृं.-कार्यारंभ में अच्छे 
शगुन और सुविधाओं की प्राप्ति । 

हस्ने इंतिजाम (/७८०| „~~~ ) अ. पुं.-कार्यं विशेष के 
प्रवन्ध की सुंदरता, सुप्रबंध। 

हुस्ने इंसिराम (/)-००|..)००>) अ.प्‌.-दे- “हु. इंतिजाम'। 

स्ने इत्तिफ़ाक्र (७०.५५) अ. पुं.-किसी बात का 
अचानक तौर पर अच्छा हो जाना, दंवयोग । 

हस्ने एतिक्राद (०७०० ,)~->) अ. पू.-दे- हु. अक्कीदत' । 

स्ने एतिमाद (७५०८० ~>) अ. पुं--किसौ पर अत्यधिक 
विशवास । 

हुस्‍्ने छबूछ ((|)-७ ~>) अ. पुं.-किसी मिली हुई चीज़ को 
अच्छे प्रकार से कबूल करना; किसी दी जानेवाली बस्तु का 
भली-भाँति स्वीकार किया जाना । 

हृस्ने खिताब (००5 .)&>) अ. पुं.-अच्छे प्रकार से 
सम्बोधित करना । 

हुस्ने खुदादाद (०/२५ >=) भ. फा. पुं.-ईस्वर का दिया 
हुआ सौंदर्य, अर्थात्‌ प्राकृतिक सुंदरता, ईश्वरदत्त सौंदयं । 

हुस्ने खुल्क (3८5 >>) अ. पुं.-दे. 'हु. अछ्लाक । 

हुस्न गंबुसग्‌ं (९5८०५5 3-००) अ. फा. पुं.-गेहुएं रंग क्य 
सौंदयं । 

हसने गंुमों (८१७०५४ ५०>) अ. फा. पुं.-दे. हु. गंदुमगूं। 

हुस्न गुफ़्तार (७७.५ _>~>) अ. फा. पुं--बोल-चाल को 
शिष्टता और भाधुर्य । 

हृस्ने गुलूसोज (3,०७४ =>) अ. फा. पुं.-सांवलापन, 

मलाहत । 


स्ने जन (४ ५०>) अ. पुं.-किसी की ओर से अच्छा 


खयाल, सुधारणा । 

हस्ने तत्रीर ()2)० ~>) अ. पुं.-भाषण या बातचीत की 
सुंदरता और मधुरता। 

हुस्न तद्बीर ()७२००.)-+>) अ. पुं.-प्रयत्न की पटुता, युक्ति- 
चातुर्यं; प्रबंध की कुशलता; कूटनीति, पालीसी। 

हस्ते तलब (५-५८.)०>) अ. पुं--मांगने का अच्छा ढंग, ऐसे 
ढंग से चीज माँगना कि देनेवाला देते हुए खुशो महसूस करे। 

स्ने ता'लील (, ]७५०,)-~>) अ. पुं.-एक अर्थालंकार । 

हस्ने नजर ()७०..)»>) अ.प्‌.-दृष्टि की अच्छे बुरे की पर्ख, 
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पडुस्ने नभनर - ७५२ ० हकर 


ट का केवळ अच्छी चीडों को छाँटना और उन्हीं की मौर 
जाना। 

ह्क्श्मकों (()३८००.)-००) अ. फा. पुं.-सावला हुस्न, 
नमकीनी, मलाहत | 

हुस्ने फ़िरंग (5०७...) अ. फा. पुं.-इंगलिस्तान का 
सदयं, जिसमें दिखाऊपन ज़्यादा होता है। 
हुस्ने बिरिक्तः («८६)०...०००-) अ. फा. पूं--साँवला हुस्न, 
मलाइत। | 
हुस्‍्ने मत्ला' (९-०५-५०) अ. पुं.-ग्र॒ल में पहले शेर 
(मतूला) के बादकाला शे'र। 
हुस्न मोह (४.५) ल. एुं.--साँवछापन, मछाहत, 
नमकीनी। 

हस्ते महफिल (, |५८२.५->) अ. पुं.-जिससे सभा की 
रौनक हो, ऐसा व्यक्ति। 

हस्ते मुफ्यवं (७४२५.५५) अ. वि.-सांसारिक सौंदर्य, परि- 
मित सुंदरता । 

हुस्न मुजस्सम (/-००००५.)०»०) अ. पुं.-जो सर से पाँव तक 
हुस्न ही हुस्न हो, बहुत अधिक सुंदर । 
स्ने भुत्लक्र ((>0०.०..)-०--) अ. पुं.-ईश्वरीय साँदयं, जमाले 
खुदावंदी। हि 
हुस्न यूसुफ़ (.....३०..)०>) ग. पुं.-यूसुफ़' का सौंदर्य जो 
सांसारिक रूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
हसने छाशवाल ((॥)) >>) अ. पू.-दे. 'हुस्ने मुत्लक्'। 
हुस्न सबीहू (5५००१) अ. पुं.-गोरापन, शु्रता । 
हुस्ने सब्ध (५८५.५०५०) अ. फा. प्‌.-दे. हुस्ने मलीह'। 
हृस्ने समामत (५-०५... ~~ ) अ. पुं.-बात अच्छे प्रकार से 
घ्यानपूर्वेक सुनना; अच्छी आवाज और अच्छी बातें 
सुनना । 

हस्ते साइतः (८५५. ८०० ) अ. फा. पुं.-अप्राकृतिक रूप, 
बनावटी हुस्न; अळंकार और आभूषण द्वारा सजाया हुआ 
हुस्न । 

हुस्ने सावः (४०० (>>) अ. फा. पुं.-बिलकुल साधारण 
और सरल रूप जिसमें बनावट को तनिक भी दखल न हो । 
हुस्ने सादगी (, ५४७... ~=) अ. फा. पुं.-स्वभाव की 
सरलता और मोलापन । 

हृस्मे सिमाअ (८...) अ. पूं.-गाने का सींदयं, 
श्रवण रस । 

स्ने सुलूक (५-१५८. ००) अ. पृं.-व्यवहार की छिष्टता; 
दीन-दुखियों की आधिक सहायता। 
हुस्नोइश्क (,5००)..००-) ॐ पुं.-सुंदरता और प्रेम; नायक 
और नायिका । 
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हत्नोणमाछ (|५०७,)००-) अ: पुं.-रूप कौर सौंदर्य । ˆ 


हु्दः (5५०००) अ. पुं.-खत्नः, हल्की चेचक, दे. “हसः, , * 


दोनों शुद्ध हें! 

हुस्दान (६५५) अ. पुं.-गणना, शुमार; अनुमान, अंदाजा; 
गिनती, गिनना । 

हुस्ताव (७००) अ. प.~हासिद' का बहु., ईर्ष्या केरने- 
वाळे लोग, डाह करनेवाले व्यक्ष्वि! ' 


ह 

हैं (८5>) फा. अव्य.-सावषानी सूचक शब्द, हाँ; घृणा, 
सूचक शब्द, नहीं । 

हूं (+>) फा. उभ.-अह्य, ईश्वर; शून्य, खला; सुनसान, 
खाली। 

हूत (८५>) अ स्त्री.-मत्स्य, मछछी; मीन राशि, बारह 
बुज, बुज हृत । 

हून (८०) अ. पुं.-तिरस्कार, अपमान, वेहस्वती । 

हृषः (८:५०) य. पुं.-बह व्यक्ति यो न भछाई करः सके 
न बुराई; ' दरिद्र याल-बच्चे । 

हव (y=) ग. पुं.-पाप, गुनाह, हत्या, हलाकत। 

हब (५४२५०) फा. वि.-एक-अँसा, बिलकुल एक-सा; 
सदृश, समान, तुल्य, मिस्ल । 

हूर (>) अ. स्त्री.-हौरा' का बहु., परंतु उर्दू और फ़ार्सी 
में एक वचन बोलते हें; वह स्त्री जिसके बाळू और लाखे 
बहुत स्याह हों और शरीर बहुत गोरा हो; स्वर्ग में रहने 
वाली सुंदर स्त्री, स्वर्ागना, स्वगं वघू। 

हर (७१>) अ. पुं.-हत्या, हलाकत; हानि, नूक्सान। 

हूर जमाल (,/८८०)५>) अ. वि.-जिसका रूप स्थर्गांगनाः 
जैसा हो, अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर सत्री । 

हर तलत (५८५७५२ ) अ. वि:-हे. हर जमाल? | 

हृर शम्राहरू (( /४५०४))०-) अ, वि.«स्वर्गायनाओं-जैसे हाव” 
भाववाली स्श्री । 

हृराने बिहि (८८५१२ ८|))०) अ. फा. स्त्री.-स्वर् में 
रहनेवाली स्त्रियाँ, स्वर्गागनाएँ । 

A (७४२,१>) थ. स्त्री-सुंदर आँसोंबाली 

र्‌ । 
ह अ. फा. सत्री.-दे. 'हुङुलईन”। 7 
र्‌ ()+-००)))> ) अ. प॑ स्वगं पु 
स { ११>) भ: पु. -स्वगं और राना, बिह्ष्सि 
हुआ (52) फा. वि.-जंगली जानवर, उजहू, गेवार । 


हुहु (७>५*) म. सत्री-हा-हा, हन, शोरोगूल; चहल- . * 


पहल, अबादानी । 
हि 
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हेड) ७५३ हैन ` 


Mm mE. 


5 ह्‌ 


` . हेच (७०) फा. वि.-तुच्छ, पोच; व्यर्थ, वेकार; कोई, 


हैज्ञाब (६१७५२४०) अ.प्‌--अशझांति, गड़बड़ी; आवेश, जोश; 
कोलाहल, शोर; बेचँनी, इञ्तिराव। 
हैजानमंगेज (5%|.) ५०%) अ. फा. वि.-गड़बड़ी मचाने- 


करिचित्‌ । ° FR f का वाला, अशांति फैलानेवाला ; बेचेनी फ़ैलानेवाला । 
स (०४४?) फा. वि.-अधम, नीच कमीना; कोई हैजान खेड (5५5. )\४2) अ. फा. वि.-दे. 'हेजानअंगेज'। 
व्यक्ति। 


हैजानी (, ७७४2) अ. वि.-अशांति और बेचेनी से सम्वन्ध 
रखनेवाळी वस्लु। 

हैंजुम (#५2) फा. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, ईधन । 
हैजुमकश (, १०५/5४०) फो. वि.-लकड़हारा; लूगाई-बुझाई 
करनेवाला । 

हैजुमकशी (, ०5/४2) फा. स्त्री.-लकड़हारे का काम; 
लगाई-बुझाई । 

हैज्ञुमफ़रोश (, #५) ) अ. फा. वि.-इंधन वेचनेवाला, 
जलाने की लकड़ी का व्यापारी । 

हैज्‌ मफ़रोशी। (, +4१५५) फा. स्त्री.-ईंघन बेचने का 


हेचकारः (३)५४०) फा. वि--निकम्मा, काहिल, जिसके 
किये-धरे कुछ न हौ । 

` हे्गूनः (2५४,७४०) फा. वि.-किंसी तरह, कंसे भी । 
हेचसदाँ (०-०४०) फा. वि.-कुछ न जाननेवाछा, 
निपट मूर्ख । 

हेमदानी (, 5००१९४२) फा. स्त्री.-कुछ न जानना, 
मूर्खता, अज्ञान। 

हेखमयर्ज (3)५-०६४2) फा, वि.-जिसका कोई मूल्य न 
हो, बेक़द्र, तुच्छ । 


हेच सर्द (७५५१६४) फा. वि.-दीन और दुःखी व्यक्ति। पेशा । 
हेम (#४) फा. स्त्री.-हेसिय: का लघु., जलाने की | हैुरिजाल (,]७५-।,१३५०) अ.पुं.-ग़ीबत, चुग्रङी, पिशु- 
लकड़ी, इंधन । नता, निदा। 
हियः (८-४०) फा. स्त्री--इंषन, जलाने की लकड़ी । | हैतान (०८७०) अ. प.-अक्ृत, असत्य, झूठ । 
हेः (०५४०) फा. प्‌ं.- हल: का लघु., हुड, हरीतकी! | हैदर (५५>) अ: पुं.-शेर, असह, व्याघ्र; हजत अलो की 
3 उपाधि । 
श्‌ 


हैदरे कर्रार ()|>5 ०५>) अ. पूं.-ह्धत अली को उपाधि, 
बारंवार शत्रु की सेना पर टूटनेवाळा । 

हैफ़ (५-४) अ. प्‌ं.-हा, आह, हाय-हाय, अफसोस । 

हैफ़ा (\४०) अ. स्त्री.-कुशोदरी, पतळी कमरवाली । 

हैबत (५०५४2) अ. स्त्री.-आतंक, रो'व, धाक; भय, 
त्रास, डर; तेज, जलाल; प्रताप, इक्वारु । 

हैबतअंगेज (५४०५-९५४२) अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करने- 
वाला, भयकारक, त्रासजनक । 

हेबतमंगेजी (, +५३९०।८-५४२) अ. फा. स्त्री.-भय उत्पन्न 
करना, त्रासजनक होना । 

हैबतज्दः (३२३७-५४०) अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, डरा 


हैअत (५८-७०) अ. स्त्री.-रूप, आकृति, शक्ल; ज्योतिविद्या, 
नजूम;' आकाशीय पदार्थों की विद्या, खगोळ विद्या । 

हैयलर्दां (( ७८५४०) अ. फा. वि.-खगोल विद्या का जानने- 
वाळा; ज्योतिषी । 

हैते काई (५5४ ८८५५०) अ. स्मी.-वेषभूषा, सूरत 
शक्ल, एसी घज जिसमें कोई हसी का पहलू हो । 

हैगते भज्मुई (. +०५५० ८-५४२) अ. स्त्री.-कोई वस्तु 
अपने सारे अंगों के साथ । 

हैकल (ए]/८७०) अ. स्वीं.-प्रसाद, अदन, बड़ी इमारत; 
हार, गले की माळा; आकृति, रूप; वेशभूषा, सजधज; 


मृतिगृह्‌, मंदिर; कवच, ता बीज । हुआ। 
° हृषः (८५४०) अ. पु.--क दस्त का बातक रोग, विसूचिका । | हैबतजदगी (, 55०३५८५७४) अ. फा. स्त्री.-त्रास, भयभीत 
हरज ((५६०-) अः पूं. -आतंब, पुष्प, रज, ऋतु, कुसुम, | हीना। 


हैबतजा (।3--४2) अ. फा. वि.-दे. 'हैबतअंगेज़' । 


सत्री का-म्रासिक धर्म का खून। ६ 
हैबतनाक (८-१७९-५४ ) अ. फा. बि.-भयंकर, रोद्र, भया- 


हैजए बबाई (५४५०) £») अ. पुं.-वह हैजा जो महामारी 


की शक्ल मं फेला हो। 5 नक, खौफ़नाक। , 
हैशा (५5५-) अ. स्त्री.-रजस्वला, पुष्पवती, जिस औरत हैबतनाकी (. 55७५८५४) अ- फो. स्ती -भयानक होना, 
खौफ़ताकी । 


को मासिक धर्म हो रहा हो । 
हैजा (८७४०) अ. पं.-युड, समर, जंग, लड़ाई । 
4 ° ¢ 
; ० F । 


हैमा (-&०) अ. पु .-बे पानी का जंगल, वियाबान । 
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भहैमौयः 


E (८४४८२) फा. स्त्री-जलाने की सूखी लकड़ी । « 

हैयः (८४>) अ. प्‌ं.-अहि, सपं, साँप । 

हैर (००५५०) अ. पृं.-हेयः' का बहु., बहुत से सांप। 

हैयाल (, ]\५०-) अ. वि.-बहुत बड़ा छली, बहुत बड़ा धूतं, 
बहुत बड़ा मक्कार । 

हेयिव (५५>) अ. प्‌ं.-स्थान, जगह; छोर, किनारा । 
हेयिज्ञ लाकी (, ५5५५५५) अ. फा. पुं.-मत्यं छोक, संसार, 
दुनिया । 

हैयुलआलम (१७! »:>) अ. पं .-एक बूटी जो सदा हरी 
भरी रहती है। 

हैरत (८४>) अ. स्यी.-आइचर्य, विस्मय, तअज्जुब, 
अच॑भा; निस्तब्धता, चकितता, भौचक्कापन। 

हैरतअंगेज (+7०|:०५५०) अ. फा. वि.-आरचर्यजनक, 
अजूबा, अजीबोग़ररीव । 
हैरतअंगेजी (, ५54£०|:०)५>) अ. फा. स्त्री.-अजूबापन, 
आइचर्यजनकता । 

हेरतअफ्डा (|5|<)५>) अ.फा.वि.-आश्चर्यवद्धंक, अचंभा 
बढ़ानेवाला । 

हैरतकदः (४५५८०५४ ) अ.फा.पुं.-जहाँ हर बात आइचर्यजनक 
हो, जहाँ हर तरफ़ अच भेवःली बाते हों । 

हैरतख्ानः {८\=०)५=) अ. फा. पं.-दे. है. कद: । 

हेरतल्ेज (५५८०) ) अ. फा. वि.-दे. “है. अफजा'। 

हैरतजदः (४०;०-०,४०) अ. फा. वि.-चकित, विस्मित, 
निस्तब्ध, अचंभे में पड़ा हुआ। 

हैरतज़दगी (, +९५;८)=-) अ. फा. स्त्री.-अचंभे में पड़ा 
हुआ होना । : 

हैरतजा (|$<-')५०-) अ. फा. पुं.-दे. 'हेरतअपज़ा' । 

हैरतनाक (५ ९७८०)४>) अ. फा. वि.-दे. “है. अंगेज'। 

हैरत फ़ज्ञा (|;५८)४>) अ. फा. वि.-'हैरतअपज़ा' का लघु., 
दे. 'हैरत अपजा'। 

हैरतसरा (|)०-०)»>) अ. फा. स्त्री.-दे. 'है. कदः'। 
हैरतसामाँ (()००...)५--)अ. फा. बि.-दे. “है. अंगेज़'। 

हैरती (_०)+>) अ. वि.-आशचयं में पड़ा हुआ, चकित, 
निस्तब्ध । 

हैरते जलूब (५,५ ००)४०) अ. स्त्री.-प्रेमिका के दर्शन से 
उत्पन्न निस्तब्घता । 

हैरते हुस्न (~= <>)४=) भ. स्त्री.-संदरता के अनुभव से 
उत्पन्न होनेवाली हैरत। 

हैरान ()|)४>) अ. वि.-चकित, निस्तब्ध, हृकका-बवका । 
हैरानी (. ५/|)४>) अ. स्त्री.-विस्मय, आश्चर्य, तअञ्जुब, 
हैरत । 


७५४ 


हैल (,»>) अ. स्त्री--शक्ति, बल, जोर, ताक़त। * 

हैलूलः (०.५) अ. पुं.-आड़, ओट, आवरण, पर्दा । 

हेवान (५४>) अ.पुं>पशु, चौपाया; वन-पशु, जंतु, जंगली ` 
जानवर; हर वह चीज जो प्राण रखती हो, जीवधारी | 

हैवानात (०००|;४०) अ. पूं.-'हैवान' का बहु., पशुगण, 
चौपाए, मवेशी। 

हैवानी (,57।,६) अ. वि.-पशु-सम्बन्धी; पशुओं का; 
पशुओं-जेसा । : 

हेबानीयत (८-५०|१=) अ. स्त्री.-पशुता, पाव, अमान- 
वता, निर्दयता, कठोरता। 

हेवाने जाहिक (६० ,.)|५४=) अ. प्‌ं.-हं सने वाला प्राणी, 
अर्थात्‌ बंदर । 

हैब्लाने नातिक़ (5०७ १५४%) अ. पुं.-वोऊनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ मनुष्य । 

हैवाने मुत्लक़ (5५० ../५४०) अ. प्‌ं.-निरा पशु, बिलकुल 
जानवर। 

हैस (०६०) अ. स्त्री.-युद्ध, कलह, लड़ाई; कुमार्ग गति, 
बेराही।, 

हैसबेस (, ५&2, ५०५) अ. स्त्री.-वाक्कलह्‌, वादविवाद; तू-तू, 
में-में। 

हैसियत (५४६०) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठित, इज्जत; आथिक 
अवस्था, माली हालत । 

हैसियतदार ()|५=-५५=) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, जी- 
इञजत; धनवान्‌, मालदार । 

हेसियतमंव (५५५८-५५५) अ. फा. वि.-दे. 'है. दार'। 
हैसियते उर्फ़ी ( +>* ४५०) अ. स्त्री.-सवमें मानी हुई 
प्रतिष्ठा । a 
हैहात (५०५०) अ. स्त्री.-हा हंत, हाय अपसोस, हाय-हाय । 


रहो 


होज (3५2) फा. वि.-चकित, हैरान; त्ररत, खौफ़जदः। 

होजाँ (|) फा. वि.-प्रफूल्ल, विकसित, शिगुपतः, 
(स्त्री.) नगिस का फूल। 

होर (१2) फा. पुं.-रवि, सूर्य, सूरज । 

होर (, 9०) फा. पृ.सूयं, रवि, सूरज । 

होरमुर्द (०५) फा. पुं-बृहस्पति, मुद॒लरी, एक 
प्रसिद्ध ग्रह्‌ । > 

होशंग (--४5,) फा. पु. ईरान का एके प्राचीन नरेश। 

होश (/>") फा. प्‌.-बुद्धि, समझ, अक्ल; संज्ञा, 
खबरदारी; वियेक, तमीज, अच्छे-बुरे के फक 
नशे के उतार की अवस्था । 


चेतना, 
की वृद्धि; 
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|! ९ होशबाझ्तः ७५५ हीसलःशिकनी 


रे होशबाब्तः («८-०० ९2) फा. वि.-जिसका दिमाग ठिकाने | होबा (७5) थे जा जज ज हौबा (७५>) अः स्त्री.-सुखेच्छा, आरामतळबी; आळस्य, 
क िननस 0 ; 
¢ न हा, हतसञ्च । | काहिली । 
2 होशमंद (७०५० ४») फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; सचेत, | होमः (८०५०) अ. पुं--महायुद्ध, बहुत बड़ा जंग; हर बुड़ी 
- होशियार । - वस्तु । 
होस्ञमंदी („०५८ ५) फा. स्त्री-दुद्धिमत्ता, अक्लमंदी; | हौरा (|,=) अ. स्ती.-गोरी स्त्री जिसके बाल और आँखे 
चेतना, होशियारी । स्याह हों। 


होशयार (५६८८५५४) फो. वि.-वुद्धिमान्‌, अक्लमंद; चतुर, | हौल (५) अ. पुं-आसपास, चौगिरद; शक्ति तुपानाई। 
| चालाक; सचेत, हवास में; छली, ठग; दक्ष, कुशल, | हील. (ॐ) अ. पूं -भय, त्रास, डर, खौफ़ । 
a माहिर । | हं।लिअंगेल (०० |>) 'अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करने- 


5 होशयारी (, 59५२४५२) फा. स्वी.-नुद्धिमत्ता; चातुर्य; | वाला, भयजनक | 
चेतना; छल; धूर्तता; कुशलता । हलअए्सा (|, |») अ. फा. वि.-भय बढ़ानेवाळा, भय- 
होशठबा ( Lye) फा. वि.-होश उड़ा देनेवाला, संज्ञा- | वेडेंक । 
SE क्र दैनेवाला | हौलजदः (5७, |») अ. फा. वि.-भेयभीत, भयाकुळ, त्रस्त, 
होशोखिरद (55८5५2) फा. पुं.-संज्ञा और बुद्धि, अक्ल | डरा हुआ। 
और तमीज । हला (|, | ३. 'हौलअगेज' 
होशोहवा त (, “५१, ४3») फा. अ. पुं.-दे. 'होशोखिरद' । bas हक; | we ज भयानक 
पं ८५२) अ. फा. वि.-भयंकर, भयानक, 
र हौ भीषण, डरावना, खौफ़नाक ! 


हे । प्‌ छ्‌ हौलिगी (, ५2) अ. फा. वि.-तरस्त, भयभीत, खाइफ़; 
हौः («5,>) अ. पुं.-छोटा हौज । उद्विग्न, व्याकुल, परीशान। 


होज्ञ: (४; अ. पूं.-राज का केंद्र, राजधानी: छोर | होश (#१०) अः पं 
हौः (४५>) अ. पुं.-राज का केद्र, जी; छोर | होश (८,२) अ. पुं.-घर, २ह, मकान; स्थान, जगह। 
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क़नारा; भग, योनि। हौँसलः (८०>) अ प्‌.-उत्साह, हिम्मत ; धृष्टता, डोठपन 
हौज (८9) अ. स्त्री.-अज्ञानता, नासमझी; आतुरता, | स हस, जुअत; उहंडता, गुस्ताखी; आवेग, जोश, वलजळा 
अधीरता, जल्दवाजी । हौसिलः अज्ञा (|:5|०५०,०) अ. फा. बि -उत्साहवरद्धक, 
हज (>) अ. पु.-पानी का पका कुंड जो मस्जिदों या | उत्साह बढ़ानेवाला, प्रोत्साहन देनेवाला | 

बग्मीचों में होता होसल: अफ्बाई (_ 5]3४५०५>) अ. फा. स्त्री प्रोत्साहन 
होदज ( ८०) अ. प.-ऊट या हाथी की पीठ पर रखी जाने- | हिम्मत बढ़ाना। 
बाली अस्वारी, हौदा । हसलःमंद (२५०५६०५) अ. फा. वि.-साहसी उत्साही 
हीन (८१२) फा. प्‌. -खेत की ज़मीन जिसमें ढेळे बहुत हों । हिम्मती । 

हान (८५%) अ. पं -सुख, शाम्ति; प्रतिष्ठा, वक़ार; विनय, | हौसलःमंदी (. ०५०८८०५) अ. फा. स्त्री.-उत्साह होना, 

नम्रता; हलकापन । - जोश और वळवला होना । 
होबः (८५>) अ. पृ.-ननिहाल होसलःशिकन (...८<४.०५०-) अ. फा. वि. -हिम्मत तोड़ने- 
5 >>) अ. पं.-पाप करना, गनाह करना इच्छा वाला, उत्साह भेदी, दिळ तोड़ देनेवाला । 

ख्वाहिश; घवराह्नट 
'हौबत रा अ न गुनाहगारी । js पट 0 ia 

त्साहन न देना, दिल तोड़ना । 
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